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३ श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 
हिदू वाङमयके दिव्यतम रत्न हैं-श्रोमदूभगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस, जिनमें श्रेय-प्रेयका 
पूण विवेचन है । ये वास्तवमे सावभौम तथा सर्वेकल्याणकारी पवित्र ग्रन्थ है । इन ग्रन्थोंका आश्रय लेनेसे 
राक, परलोक ऑर परमाथ-सभी सुधरते हें । भारत ही नहीं, भारतके बाहर भी इन प्रन्थोंकी गौरवपूर्ण 
तथा सङ्गलमयी श्रेष्ठताका समाद्र है । इन ग्रन्थोंका दिव्यालोक जन-जनतक पहुँच सके तथा उनकी 
जागतिक या आध्यात्मिक उन्नतिके पथको आलोकित किया जा सके, एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी 
व्यवस्था को गयी थी। परीक्षासे उत्तीण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं । सेकड़ों स्थानोंपर परीक्षा-केन्द्र हैं। 
विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे हो सकती है । परीक्षा-सम्बन्धी सभी बातोंकी जानकारीके लिये 
नीचे लिखे पतेपर पत्र-व्यचहार करे-- 


व्यवस्थापक --गीता-रामायण-परीक्षासमिति, गीताभवन, पत्रालय--खर्गाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 
जनपद--पोड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० ) पक अप 
साधक-सघ _ 


उसी मानवका जीवन श्रेष्ठ है, जो भगवत्परायणता, देवीसम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता 
और सात्त्विकतासे सम्पन्न है । मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोंसे परिपूर्ण हो, एतदर्थ 'खाधक-संघ' 
की स्थापना की गयी । कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्णका या आश्रमका हो, नारी या पुरुष हो, 
हिंदू या अहिंदू हो, विना कोई शुल्क दिये इस संघका सदस्य बन सकता है। इस संघक्रे सदस्यको 
कुल २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है । प्रत्येक 
सद्स्यको ३० पेसे मनीआर्डरसे अथवा डाकटिकटके रूपमे भेजकर 'साधक-दै नन्दिनी” मँगवा लेनी चाहिये 
तथा प्रतिदिन उसमे नियमपालनका विवरण लिख लेना चाहिये । इस संघके सदस्यांका यह एक 
अनुभूत तथ्य है कि जो श्रद्धा एवं तत्परतापूवेक नियम-पालनमै संलग्न रहता है, उसके जीवनका 
स्तर श्रेष्टसे श्रेष्ठतर होता चला जाता है । इस समय इसके लगभग दस हजार ( १०,००० ) सदस्य 
है । छोगोंको खर इसका सदस्य वनना तथा अपने सगे-सम्बन्धियो-खजनां-सुपरिचितांको सदस्य बनाना 
चाहिये । इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये-- 
संयोजक, साधक-संघ, पत्रालय--गीतावारिका, फा; जनपद्‌--गोरखपुर ( उ० प्र०) 

ANON ® 
श्रागाता-रामायण-प्रचारसध 

श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस हिदूसमाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ-रत्न हैं, जिनके अध्ययनसे 

तथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तांके मननसे अन्तरमे अचिन्त्य अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है । एक ओर 


' व्यक्तिका व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे 


म्ह १ छ 
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सुवासित होता है। आजके तमसाच्छत्न समाजमे तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ और 
हे ~ ~ ~ त्र म 

खाध्याग्रकी आवश्यकता है, जिससे इनके आदर्शोका अधिकाधिक प्रचार हो तथा उनकी जन-मानसमे प्रतिष्ठा 

हो । इसी उदूदेऱयसे “गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना हुई । इसके सदस्यको नियमितरूपसे गीता 


` और मानसका पाठब्खाध्याय करना होता है । गत वर्ष सदस्यांकी संख्या ५५,००० से अधिक थी । 


इस संस्थाके दूरा श्रीगीताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उपासना-चिभागमे नित्य 
इष्टदेवके नामक्रा जप, ध्यान और मूतिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य बनाकर श्रीगीता और 
श्रीरामायणके- अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा की जाती है । विशेष जानकारीके लिये पत्रव्यवहार 
करना चाहिये#' पता इस प्रकार है-- 


` मनतरी--श्रीयीतारामायण-ग्रचारसंघ, “गीताभवनः, पत्रालय- खर्गाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 


“ जनपद--पौड़ी गढ़वाल ( उ० ग्र० ) 
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गीताप्रेसकी कुछ अत्यन्त दिव्य मधुर पुस्तक 
श्रीराधामाधव-चिन्तन 
( ग्रन्यकार- श्रीहनुमानप्रसाद पोदार, भूमिका लेखक श्राषम्मनलाल जी गोस्वामी ) 

श्रीराधा-माधवके स्वरूपको, उनके परस्परके पवित्रतम सम्बन्धको एवं उनका विभिन्न मधुर लीलाओंकों--- 
जिनसे प्रणय, पान एवं विरह सभी हैं, ठोकसे समझनेका 'मापदण्ड? इस ग्रन्थम प्रात होता है | साथ ही श्रीराधा-कृष्णके 
सम्बन्धमे अबतक जो भी साहित्य संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भाषाओंमें प्रात हे, उके अध्ययन) मनन एन आलोचनाकी 
“कसोटी? यह ग्रन्थ प्रस्तुत करता है । इस प्रकार त्रजरस-मधुररसक्रा एक अमूल्य आकर प्रस्ठुत ग्रन्थ हे । श्रीगोस्वामीजीके 
शब्दौमै---“इस विषयपर ऐसा सर्वाङ्गपूण, सुगम, सरस ओर प्रामाणिक विवचनात्मक ग्रन्थ कदाचित्‌ किसी भाषामै आजतक 
नहीं लिखा गया है|” इस प्रकार यह ग्रन्थ श्रीराधा-कृष्णके उपासकोक ।लये अनुपम पथम्रदशाकका काम करेगा | आकार- 

डिमाई आठपेजी, चित्र रंगीन ११) सादे ४) पृष्ठ ७७६) सजिल्द, मूल्य ५), डाकखच १.७५ । 


मधुर 
( दिव्य श्रीराधा-माधव-प्रेमकी मधुर झाँकी ) 
[ भाग १ तथा भाग २ ] 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी अभिन्नस्वरूपा श्रीराघाजी तथा श्रीक्कष्णमानसा एवं श्रीकृष्णप्राणा 
गोपाङ्गनाओंके परम दिव्य त्यागमय प्रेमको रसमयाँ ळीळाके उनके पारसारक उद्गारक रूपमे तरङ्गित रस- 
भावखरूप पदोंका इसमें सानुवाद संग्रह है । प्रथम मागमे ऐसी ४० लॉलाझांकिया आर द्वितीय भागमें ३२ 
( कुल ७२ ) झाँकियाँ प्रस्तुत की गयी हैं | यद्यपि इनका पवित्रतम माधुय कंबळ अनुभवगम्य ह, तथापि मन ळगाकर 
इनके पढ्नेसे;जगत्के साधारण लोगोंको भी श्रीराधा-माधवके दिव्य उद्गारंके रूपमे उनके उस हृदयस्थित महान्‌ 
पवित्र - रसकी बुँदे प्राप्त करनेका सौभाग्य तो मिल ही जाता हे और वे भी कुछ समयके लिये उस 
दिव्य रखते आविष्ट होकर भगवान्‌ श्रीराधा-माधवके प्रेमको कुछ झलक पा हां जाते हैं । अतएव इन झाकिोंके 
दिव्य रसक्रा सभी लोग यथायोग्य आखादन कर जीवनको धन्य ओर पवित्र करे । 

प्रथम भागमें पृष्ठ १७०, द्वितोयमै १५२ आर मूल्य ६५ तथा ६० प है | डाकवच १.०० | 


भव्रज-रस-माउरा 


इसमें भगवान्‌ श्रीराधा-माधवकी वन्दना; प्रार्थना, श्रीकृष्ण-स्वरूप-माधुरी, युगल छबि, आवनी-लीला, झूलन-लीला; 
होली-लीला, अन्यान्य छीलाओंसम्बन्धी तथा श्रीराधामाधवके दिव्य स्वरूप, स्वभाव, सान्द्य-माधुयं, भगवत्प्रेम, त्यागमयी 
प्रेम साधना आदिके वर्णनरूप भगवत्प्रीतिवर्धक गाने तथा समझनेयोग्य भावमय २५१ ( दो सौ इक्यावन ) पदोंका संग्रह 
है । प्रत्येक पद्पर राग बेठायी हुई हैं | पृष्ठ-संख्या लगभग २७०, मूल्य ७० पेसे | डाकखचं १.०० | 


प्राथना-पाथूष | ८ 
[ लेखक--श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ] 

इस पुस्तिक्रामें प्राथंनाका महत्त्व) प्रार्थनाका स्वरूप तथा प्रार्थनाका फळ आदि विषयाँपर बहुत ही उपयोगी विचार 

प्रकट किये गये हैं और ऐसे उच्चस्तरके सोलह प्रार्थनायदोंकों गद्य-अनुवादसहित प्रकाशित किया गया है, जिनमें बहुत ही 

उच्चस्तरके; समर्पणके तथा लोक-कल्याणके भाव भरे हैं, जिनके श्रद्धापूर्वक गाने, पढ़ने; समझने तथा भुद्रावानैके प्रति 

निवेदन करनेसे विलक्षण लाभ हो सकता है । प्रष्ठ-संख्या २६, मूल्य पंद्रह पेसे | डाकखच अलग । यह्दु पुस्तिका भी 
वितरण करने योग्य हैं | 

व्यव्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नग्न निवेदन 

( १ ) यह “अग्निपुराण--गग-संहिता-अङ्क' नामक विशेषाङ्क प्रस्तुत है। इसमें अग्निपुराणके 
२०० अध्याय हैं ओर गर्ग-संहिताके नौ खण्डोंके कुल मिलाकर २०१ अध्याय हैं । शेष अभिपुराणके 
माहात्म्यसहित १८२ अध्याय और गर्ग-संहिताके दसवें अश्रमेधखण्ड तथा माहात्म्य-दोनोंके मिलाकर 
६६ अध्याय आगामी वर्षकै विशेषाङ्कमँ देनेकी बात है । अग्निपुराणमें विविध बिषयोका अत्यन्त 
उपाद्य वर्णन होनेके साथ ही मोक्षके विभिन्न साधन भी बड़ी सुन्दर रीतिसे बताये गये हैं । यों 
इसमें वध भोग! तथा भगवताति! दोनोंके साधनोंका सुन्दर वर्णन है। गर्ग-संहिता तो भगवानकी 
लीला-कथाओं तथा उनके सबंतोघ्मुखी परम उपादेय ललित चरित्रोंका सरस भण्डार ही है। वर्तमान काम- 
भाग-परायण लोगोंकी भोगोन्छुखी विनाशी प्रवृत्तिके समय, इस प्रकारके साहित्यकी बहुत आवश्यकता 

हे, जा आजक राजनीति) समाज-कल्याण, सेवा, शिक्षा, अर्थजगत्‌ आदि सभी क्षेत्रोके विनाशके 
प्रवाहे पतित कतव्यविमुख मानवसमूहको उधरसे लोटाकर भगवानकी ओर लगानेमें सहायक हो, 
जिससे वास्ताविक कतव्य, विकास, अभ्युदय, ऐश्चय, धर्म, सुख और सपुन्नतिके खरूपका ज्ञान हो 
आर वह उसी ओर अग्रसर होकर जीवनको सफल करे । इसीलिये 'कल्याण'का यह विशेषाङ्क प्रकाशित 
किया जा रहा है। इसका यथार्थ उद्देश्य तो लोककल्याणके द्वारा 'भगवत्प्रीति'का सम्पादन ही है। 

( २ ) इस विशेषाङ्कमे ७०० पृष्ठकी पाव्य-सामग्री है । सूची आदि अलग हैं । तिरंगे, इकरंगे 
बहुत-से चित्र भी हैं | अवश्य ही हम जितने ओर जैसे चित्र देना चाहते थे, उतने और वैसे 
परिस्थितिवश नहीं दिये जा सके हैं । पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हैं । चित्र बहुत 
समीप-समीप न रहें, इसलिये उनके कथा-प्रसङ्गोंके साथ न दिये जाकर प्रायः इधर-उधर लगाये गये 
हैं | पाठक महोदय क्षमा करें | 

( ३ ) कागज, डाकमहस्‌ल, वेतन आदिका व्यय बढ़ जानेके कारण गत वर्ष “कल्याण'म 
बहुत घाटा रहा । इस वर्ष कागजोंका मूल्य ओर बढ़ गया है । वी० पी०, रजिस्ट्री, लिफाफे 
आदिमें भी डाक-महस्रल बढ़ रहा है । कमंचारियोंका वेतनःव्यय भी बहुत बढ़ा है । कम वजनके 
छपाईके कागज बहुत कम बनने लगे हैं और अधिक वजनके लेनेपर खर्च और भी बढ़ जायगा । 
इन सब खर्चोक्री बढ़ी रकमोंको जोड़नेपर तो 'कल्याण'का वर्तमान ९-०० रुपया वार्षिक मूल्य 
लगभग पोनी कीमतके बराबर होगा । कागजकी इस मूल्यवृद्धि तथा डाक-महसूल बढ़नेका पहले पता 
भी नहीं था; अतएव ९:०० रुपये ही वार्षिक मूल्य रक्खा गया था, जभ कि एक विशेषाङ्कका मूल्य 
भी इससे बहुत अधिक पड़ रहा है । इस अवस्थामें 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहकों तथा पाठकोंको चाहिये 
कि वे प्रयत्न करके अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर रुपये भिजवानेकी कृपा करें । 

( ४ ) इस बार विशेषाङ्क इतनी अधिक देरसे जा रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं थी । 
अनिवाय परिस्थितिके कारण ही ऐसा हुआ हे । ग्राहक महानुभावोंको व्यर्थ ही बहुत परेशान होना 
पड़ा, हमें इस बातका बड़ा खेद है । ग्राहक्रोंकी सहज प्रीति तथा आत्मीयताके भरोसे ही हमारी 
. उनसे क्षंमाकी प्रार्थना हे । इस देरीके कारण फरवरी तथा मार्चके साधारण अङ्क भी साथ ही 
भेजनेकी व्यवस्था की गयी है । 
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( ५ ) 'ऋल्याण'का विशेषाङ्क तो निकल गया है; पर इस समय देशमें चारों ओर जेली . 
अज्ञान्ति; अव्यवस्था, उच्छूहुलता, अनियमितता, अनुशासनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उसे 
देखते कहा नहीं जा. सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा । के 
अतएव ग्राहको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके भेजे हुए नो रुपयेके पूरे मूल्यका. 
उन्हें यह विशेषाङ्क मिल गया है । अगले अङ्ग भेजे जा सके तो अवश्य जायेंगे, नहीं तो उनके लिये 

मनसें शोभ न करें । परिस्थितिवश ही ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही हे । 

( ६ ) जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष 
ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे । 

( ७ ) सनीआर्डरकूपनमे ओर वी०पी भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना 
पूरा पता ओर ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें । ग्राहकसंख्या याद न हो तो “पुराना ग्राहक लिख द्‌ । 
नये ग्राहक बनते हों तो 'नया-ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें | मनीआडर “मेनेजर, कल्याण'फे नाम 
भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । व 

( ८ ) ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक” न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंम्ें दज हो 
जायगा । इससे आपकी सेवामें 'अग्निपुराण-गर्ग-संहिता-अड्र” नयी ग्राहकसंख्यासे पहुँचेगा 
और पुरानी ग्राहऋ-संख्यासे वी० पी० चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप 
मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों 

ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० वापस लोटायें नहीं, प्रयत्न करके 
किन्ही सञ्जनको “नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी करपा करें । 
आपके इस क्रपापूर्ण प्रयत्नसे आपका कल्याण! नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमे 

सहायक बनेंगे | आपके विशेषाङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया हे, 
उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये । 
(९) अग्निणुराण-गर्गसंहिता-अडू* सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । 
हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कांक जानेमें लगभग तीन सप्ताह तो 
लग ही सकते हैं । ग्राहक महोदयोंकी सेवामे विशेषाङ्क ग्राहक संख्याके क्रमानुसार जायगा । इसलिये | 
यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर क्रपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धेय 
रखना चाहिये । । 

( १० ) 'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'-सस्पादन-विभाग,  'कल्याण-कल्पतरु' 
( अंग्रेजी ) और 'साधकसंघ'के नाम गीताग्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, 
मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर प्रो० “गीताप्रेस 
( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । र 


( ११ ) सजिल्द अङ्क भी देरसे ही जा सकेंगे । ग्राहक महोदय क्षमा करें । 
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६०-वासुदेव आदि देवताओंके स्थापनकी शोधन ‘++ 
साधारण विधि १०६ ८७-निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत ान्तिकलाका 
६१-अवभ्ृथस्नान) द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण शोधन 92० 
आदिकी विधिका वर्णन १०८ ८८-निर्वाण-दीक्षाकी अवरिष्ट विधिका वर्णन ` ` ` 
६२- लक्ष्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठकी सामान्य . ८९-एकतच्व-दीक्षाकी विधि 5३ 
विधि 200 "` ११० ९०-अभिषेक आदिकी विधिका वर्णन 
६२-विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य ९१-देवाचनकी महिमा तथा विविध मन्त्र एवं 
विधि तथा पुस्तक-लेखन-विधि 55५ ६१00२ मण्डलका कथन 
६४-कुआ बावड़ी ओर पोखरे आदिकी प्रतिष्ठा . ९२-प्रतिष्ठाके अङ्गभूत शिलान्यात्तकी विधिका 
की विधि क ११३ वणन : 
६ ५-सभा-ख्ापन आर एकशालादि भवनके ९३-वास्तुपूजा-विधि 
निर्माण आदिको विधि, गृहप्रवेशका क्रम ९४-शिलान्यालतक्रो विधि 
तथा गोमातासे अभ्युदयके लिये प्राथना *** ११५  ९५-प्रतिष्ठा-काल-सामग्री, विधि आदिका कथन 
६६-देवता-सामान्य-प्रतिष्ठ ` ११६ ९६-प्रतिष्ठामें अधिवासकी विधि लर 
६ ७-जीणोद्वारुविधि Ks ११८ ९७-शिव-प्रतिष्ठाकी विधि **' ee 
६८-उत्सव-विधिक्रा कथन . ° ११८ ९८-गौरी-प्रतिष्ठाविधि "“' १ «४० 
६९-स्नपनोत्सवके विस्तारका वर्णन ` ११९ ९९-सूर्यदेवक्री स्थापनाकी विधि 
७ ०-बुक्षांकी प्रतिष्ठाकी विधि ॥ २९२० २१००-द्वारःप्रतिष्ठा-विधि ०00७ > १९९ 
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१०१-प्रासाद-प्रतिष्ठा 

१० २-थ्वजारोपण 

१०३-शिवलिङ्ग आदिके जीणोद्वारकी विधि 

१०४-प्रासादके लक्षण 

१०५-नगर) ग्रह आदिको वास्तु-प्रतिष्ठा-विधि 

१०६-नगर आदिके वास्तुका वर्णन 

१०७-सुवनकोष ( प्रथ्वीद्वीप आदि) का तथा 
स्वायम्भुव सगका वर्णन 

१०८-शभ्रुवनकोश-वर्णनके प्रसंगमै भूमण्डलके द्वीप 
आदिका परिचय 

१०९-तीथ-माहात्म्य 

११०-गङ्गाजीकी महिमा 

१११-प्रयाग-माहात्म्य 

११२-वाराणसीका भाहात्म्य 

११३-नमंदा-माहात्म्य 

११४-गया-माहात्म्य 

११५-गया-यात्राकी विधि 

११६-गयामें श्राद्धकी विधि 

११७-श्राद्ध-कल्प 

११८-मभारतंवषंका वर्णन 

११९-जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमिके 
विस्तारका वर्णन र २ 

१२०-अ्नुवनकोश-वणन 

१२१-ज्योतिः शास्त्रका कथन 


१२२-कालगणना--पञ्चाङ्गमान-साधन 
१२३-युद्धजयाणव-सम्वन्धी विविध योगोंका 
वर्णन 900 तयी 


१२४-युद्धजयार्णवीय ज्योतिष शास्त्रका सार 
२५-युद्धजयाणव-सम्बन्धी अनेक प्रकारके चक्रोका 
वर्णन 
१२६-नक्षत्र-सम्बन्धी पिण्डका वर्णन 
१२७-विभिन्न बोक्रा वर्णन 
१२८-कोटचक्रका वर्णन 
१२९-अघकाण्डका प्रतिपादन 
` १३०-विविध मण्डलोका वर्णन '" 
१३१-घातचक्र आदिका वर्णन 
१३२-सेवा-चक्र आदिका निरूपण 
१३३-नाना प्रकारके बलोंका विचार 
१२४-त्रैलोम्यविजया-विद्या 
१३५-सग्रामविज्छू विद्या 
१३६-नक्षत्रोके त्रिनाडी-चक्र या 
चक्रका वर्णन | 
१३७-महामारी-विद्याका वर्णन 
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१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८९ 
१९० 
१९४ 
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१९५ 
१९७ 
१९८ 
१९८ 
१९९ 
१९९ 
१९९ 
२०१ 
२०५ 
२०६ 
२११ 


२१२ 
२१३ 
२१५ 
\ ९ 


२२१ 
२२७ 


२२८ 
२३१ 
२३३ 
२२४ 
२२६ 
२२६ 
२२७ 
२२९ 
२४१ 
२४४ 
२४५ 


२४७ 
२४७ 


रे 
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१३८-तन्त्रविषयक छः कर्मोंका वर्णन 

१३९-साठ संवत्सरोमे मुख्य-मुख्यके नाम एवं 
उनके फल-भेदका कथन 

१४०-वश्य आदि योगोंका वर्णन 


१४१-छत्तीस कोष्ठोंमें निर्दिष्ट ओषधियोंके 
वैज्ञानिक प्रभावका वर्णन २०9 

~ ~ ० ~ 
१४२-चोर ओर जातकका निर्णय, शनि-दृष्टि, 


दिन-राहु; फणि-राहु, तिथि-राह तथा विष्टि- 
राहुके फल और अपराजिता-मन्त्र एवं 
ओषधिका वर्णन जा 
१४२-कुब्जिका-सम्बन्धी न्यास एवं पूजनकी विधि 
१४४-कुब्जिकाकी पूजा-विधिका वर्णन 5 
१४५-मालिनी आदि नाना प्रकारके मन्त्र और 
उनके षोढा-न्यास 
१४६-त्रिखण्डी-मन्त्रका वर्णन; पीठस्थानपर 
पूजनीय शक्तियों तथा आठ अष्टक देवियोंका 
कथन 
१४७-गुह्यकुव्जिका; नवा त्वरिता तथा दूतियोंके 
मन्त्र एवं न्यास-पूजन आदिका वर्णन *** 
१४८-संग्राम-विजयदायक सूयं-पूजनका वर्णन 
१४९-होमके प्रकारभेद एवं विविध फलोंका 
कथन 
१५०-मन्वन्तरोंका वर्णन 
१५१-वण ओर आश्रमके सामान्य-धर्म? वर्णों तथा 
विलोमज जातियोंके विशेष धर्म 
१५२-ग्रहस्थकी जीविका 
१५३-संस्कारोंका वर्णन ओर ब्रह्मचारीके धर्म ` ` ` 
१५४-विवाहविषयक बातें ` ˆ `` 
१५५-आचारका वर्णन 
१५६-द्वव्य-शुद्धि र ®: 
१५७-मरणाशोच तथा पिण्डदान एबं दाह-संस्कार- 
कालिक्र कतव्यका कथन ५० 
१५८-गर्भल्लाव आदि सम्बन्धी अशौच गट 
१५९-असंस्कृत आदिकी शुद्धि . टं 
१६०-वानप्रस्थ-आश्रम १ -- 
१६१-संन्यासीके धर्म र 


१६२-धर्मशास्त्रका उपदेश *** >> 


१६३-श्राद्दकल्पका वणन `` पक 
१६४-नवग्रह-सम्बन्धी हवनका वर्णन 
१६५-विभिन्न धर्मोक्रा वर्णन `` ` र 
१६६-वर्णाश्रम-धर्म आदिका वर्णन है 
१६७-्रहोंके अयुत-लक्ष-कोटि हवनोंका वर्णन 
१६८-महापातकोका वर्णन *** 
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१६९-नब्रह्मह॒त्या आदि विविध पापोके प्रायश्चित्त ` `` 


१७०-विभिन्न प्रायश्चित्तौका वर्णन 
१७१- गुप्त पापोंके प्रायश्चित्तका वणन 
१७२-समस्तपापनाशकस्तोत्र 
१७३-अनेकविध प्रायश्चित्तोका वर्णन 
१७४-प्रायश्चित्तौका वणन 
१७५-त्रतके विषयमै अनेक ज्ञातव्य बातें 
१७६-प्रतिपदा तिथिके ब्रत 
१७७-द्वितीया तिथिके ब्रत 
१७८-तृतीया तिथिके ब्रत 
१७९- चतुर्थी तिथिके व्रत 
१८०-पञ्चमी तिथिके ब्रत 
१८१-घषष्ठी तिथिके व्रत 
१८२-सकप्तमी तिथिके व्रत 
१८३-अष्टमी तिथिके ब्रत 
१८४-अष्टमी-सम्ब्रन्धी विविध व्रत 
१८५-नवमी तिथिके ब्रत 


| बहुरंगे चित्र 
१-भगवान्‌ अग्निदेव 
२--भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
३-भगवान्‌- “मत्स्यावतार 
४- भगवान्‌- कूर्मावतार 
५-भगवान्‌-वराहावतार 
६-भगवान्‌--नसिंहावतार 
७-भगवान्‌--वामन-अवतार 
८-भगवान्‌---परशुराम-अवतार 
९-श्रीराम-अवतार 
१०-श्रीराम-विवाह 
१ १-श्रीराम-वनगमन 
१२-श्रीराम-राज्याभिषेक 
१३-श्रीकृष्ण-अवतार 
१४-त्रजलीलामें श्रीकृष्ण 
१५-कस-वध 
१६-गीतोपदेश 
१७-भगवान्‌ बुद्ध 
१८-भगवान्‌-कल्कि 


९-अग्निदेव तथा श्रीराधामाधव (दुरंगा चित्र) ` मुखपृष्ठ 


रेखाचित्र 
२०-वक्ता व्यास, श्रोता सूत 
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१८६-दशमी तिथिके ब्रत २१० 
१८७-एकादशी तिथिक व्रत ३१० 
१८८-द्वादशी तिथिके व्रत २१० 
१८९-श्रवणद्वादशी-व्रतक्रा वर्णन ३११ 
१९०-अखण्ड-द्वादशी-व्रतका वर्णन २१२ 
१९१-त्रय्रोदशी तिथिके ब्रत ३१३ 
१९२--चतुदशी-सम्वन्धी ब्रत ३१३ 
१९३-शिवरात्रि-ब्रत ३१४ 
१९४-अशोकपूर्णिमा आदि ब्रतोंक्रा वर्णन ३१४ 
१९५-वार-सम्बन्धी ब्रतोंका वर्णन २१५ 
१९६-नक्षत्र-सम्बन्धी ब्रत २१५ 
१९७-दिन-सम्बन्धी ब्रत २१६ 
१९८-मास-सम्बन्धी व्रत ३१७ 

१९९-ऋतु) वर्ष) मास) संक्रान्ति आदि विभिन्न 
ब्रतोका वर्णन मककन र 

२००-दीप-दान-व्रतकी महिमा एवं विदभराज- 
कुमारी,ललिताका उपाख्यान RNS 
२१-वक्ता वसिष्ठ, श्रोता व्यास-शुकदेव 03 
२२-वक्ता अग्निदेव, श्रोता वसिष्ठ ९२ 
२३-वक्ता नारद्‌, श्रोता वाल्मीकि R93 
२४-हरिहर भगवान्‌ ५७७५३ 
२५-स्कन्दस्वामी 28 
२६-चण्डी--बीसभुजा ८९ 
२ 2९ 
२८-संष्यादेवी- प्रातःकाल ` १२१ 
२९-संध्यादेवी--मध्याह ` १२१ 
३०-संध्यादेवी- सायंकाल ` १२१ 
२१-भगवान्‌ ब्रह्मा "` २०० 
३२-अष्टभुज विष्णु * २०० 
३३-त्रेलोक्यमोहन श्रीहरि ००० ७6 
४-विश्वरूप विष्णु * २०० 
३५-श्रीलक्ष्मीजी ` २९७ 
२६-श्रीसरस््तीजी * २९७ 
३७-श्रीगङ्गाजी * २९७ 
३८-श्रीयमुनाजी " २९७ 


इनके अतिरिक्त पञ्चदालाका-वेध, राहुचक्र; 
सर्पाकार राहु, नरचक्र, रक्षायन्त्र- रे चाचित्र 
तथा कई चक्र-सम्बन्धी कोष्ठक लेखोंके बीच- 
बीचमै दिये गये हैं । 
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भगवानको प्रसन्न करनेवाले आठ भाव पुष्प 


अहिंसा प्रथमं पुष्पं पृष्पमिन्द्रियनिग्रह। । 

सर्वपुष्पं दया भूते पुष्पं शान्तिविशिष्यते ॥ 

शमः पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं च सप्तमम्‌ । 

सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतेस्तुष्यति केशव: ॥ 

एवैरेवाष्टभिः पुष्पैस्तुष्यत्येवाचितो हरिः । 

पुष्पान्तराणि सन्त्यत्र बाह्यानि मनुजोत्तम ॥ 
( अ्निपुराण २०२ | १७-१९ ) 
“अहिंसा? ( किसी भी प्राणीका तन-मन-त्रचनसे न बुरा चाहना, न 
करना, न समर्थन करना ) प्रथम पुष्प है । इन्द्रियनिग्रह' ( इन्द्रियोंको 
मनमाने वित्रयोंमें न जाने देना) दूसरा पुष्प है । 'प्राणिमात्रपर दया? 
( दूसरेके दुःखको अपना दुःख समझकर उसे दूर करनेके लिये चेश ) 
तीसरा सर्वोपयोगी पुष्प है । “शान्ति” ( किसी भी अवस्थामें चित्तका क्षुब्ध न 
होना ) चतुर्थ पुष्प सबसे बढ़कर है । 'शम” ( मनका वशमें रहना ) 
पॉचवा पुष्प है। 'तप? (खधमेके पालनार्थ कष्ट सहना ) छठा पुष्प है । “ध्यान? 
( इष्टदेवके खरूपमें चित्तकी तदाकार-बृत्ति ) सातवा पुष्प है और आठवाँ 
पुष्प सत्य” है । इन पुष्पोसे भगवान्‌ केशव संतुष्ट होते हैं । इन्ही आठ 
पुष्पोंके द्वारा पूजित होनेपर ही भगवान्‌ हरि प्रसन्न होते हैं । हे मनुष्योमें 

श्रेष्ठ | इनके अतिरिक्त बाह्म पुष्प भी इस भूमण्डलपर हैं । 


———— ae 


jr CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PELLEGR 


~ 


3 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेत्राबसिष्यत्े ॥ 
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ये च भागवता लोके तज्चित्तास्तत्परायणाः | पूजयन्ति सदा विष्णुं ते वस्त्याज्याः सुदूरतः ॥ 


यस्तिष्ठन्‌ प्रखपन्‌ गच्छन्तुत्तिष्ठन्‌ स्खलिते सिते । संकीतयन्ति गोविन्दं ते वस्त्याज्याः सुदूरतः ॥ 
( अझ्निषुराण ) 
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पे ४४ | गोरखपुर, सोर माघ २०२६, जनवरी १९७० | सपा 
० ण्‌ द 9 
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यमराजका दतोंके प्रति आदेश 


| ` जिनका चित्त लगा श्रीहरिमे, हरिके शरणागत एकान्त । | 

हैः सदा पूजते रहते हैं जो हरिको यहाँ भागवत शान्त ॥ रश 
- ९५ अथवा उठते और बेठते, सोते, चलते जो शुभधाम । 

९४ गिरते-पड़ते और खड़े होते जो लेते हरिका नाम ॥ ९ 
॥ र करते संकीतेन जिस स्थलमे ऐसे ह: मानव बड़भाग । र 

शय मत जाना उनके समीप तुम, उन्हे दूरसे देना त्याग ॥ ही 


( अग्निपुराण ३८ । ३८-४० ) 
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अग्निपुराणका संक्षिप्त परिचय 


भारतीय जीवन-संस्कृतिके मूलाधार “वेद” हैं । वेद 

भगत्रानके स्वाभाविक उच्छत्रास है, अतः वे भगवत्स्वरूप 

ही हैं । श्रुत ब्रह्मत्राणीका संरक्षण परम्परासे ऋषियोंद्वारा 

होता रहा, इसीलिये इसे “श्रुति! कहते हैं. । भगवदीय 

' वाणी वेदोंके सत्यको समझनेके लिये षडङ्ग, अथोत्‌ शिक्षा, 

कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त और ज्योतिप्रका अध्ययन 
आवश्यक था । परंतु जन-साधारणक्रे लिये यह भी सहज 
सम्भव न होनेसे पुराणोंका कथोपकथन आरम्भ हुआ, 
जिससे वैदिक सत्य रोचक ऐतिहासिक्र आख्यायिकाओं- 
द्वारा जन-जनतक पहुँच सके । इसीलिये कहा जाता 
है कि पुराणोंका कथोपकयन उतना ही प्राचीन 
है, जितना वैदिक ऋचाओंका संकलन और 
वंशानुवंश संरक्षण | अध्ययनक्री पाश्चात्य विश्लेषण- 
विवेचन-पद्धतिको सर्वोपरि मानकर पुराणोंको ईसा-जन्मके 
आस-पास अथवा उसके बादका ठहराना सबथा श्रान्त 
तथा अनुचित है । भारतके आदिकालमें समाजका 
प्रतिभासम्पन्न समुदाय जिस प्रकार वेदोंके अध्ययन- 
अध्यापन-निवचनमें निमग्न रहा, उसी प्रकार उसी 
काळमें समाजके साधारण समुदायको धममें लगाये 
रखनेके लिये पुराणोंका कथन-श्रवण-प्रवचन होता रहा | 
शतपथब्राह्मण ( १४ |२।४। १०) में आया है 
कि “चारों वेद, इतिहास, पुराण--ये सब महान्‌ 
परमात्माके ही निःश्वास हैं. । अथववेद ( ११।७ | 

२४ )में आया है---'यज्ञस़े यजुत्रेंदके साथ ऋक , 

साम, छन्द और पुराण उत्पन्न हुए ।? 


जो पुरातन आख्यान ऋषियोंकी स्मृतियोंमें सुरक्षित 
थे और जो वंशानुवंरा ऋषि-कण्ठांसे कीर्तित थे, उन्हींका 
 संक्रलत और विभागीकरण भगवान्‌ वेदव्योसद्वारा 
. हुआ | उन आस्यायिकाओंको व्यवस्थित करके प्रकाशमें 
मानेका श्रेय भगवान्‌ वेदव्यासको है, इसी कारण वे 


पुरागोके प्रगंता कडळाये; अन्यथा पुराण भी वेदोंकी 
भाँति ही अनादि, अपौरुषेय एवं प्रामाणिक हैं । 
भगवान्‌ वेदव्यासद्रारा प्रगीत अठारह महापुराणोंमें 
अग्निपुराणका एक विशेष स्थान है । विष्णुस्वरूप 
भगवान्‌ अग्निदेवद्वारा महर्षि वसिष्ठजीके प्रति उपदिष्ट 
यह अग्निपुराण ब्रह्मस्वरूप है, सर्वोत्कृट है तथा वेद- 
तुल्य है । देवताओंके लिये सुखद और विद्याओंका 
सार है । इस दिव्य पुराणके पठन-श्रवणसे भोग-मोक्षकी 
प्राप्ति होती है । 
पुराणोंके पाँच लक्षण बताये गये है---१. सृट्टि-उत्पत्ति- 
वर्णन, २. सृष्टिविलयवर्णन, ३. वंश-परम्परा-वणन, ४ 
मन्वन्तर-वर्णन और ५-बिरिष्ट-व्यक्ति-चरित्र-वर्णन | पुराणके 
पाँचों लक्षण तो अग्निपुराणमें घरित होते ही हैं, इनके 
अतिरिक्त वरण्य-विप्रय इतने विस्तृत हैं कि अग्निपुरागको 
(व्रिखकोष” कहा जाता है | मानवके लौकिक, पारलोकिक 
और पारमार्थिक हितके लगभग सभी विषयोंका वर्गन 
अन्निपुराणमें मिळता है । प्राचीनकालमें न तो मुद्रणको 
प्रथा थी और न ग्रन्थ ही सहज सुलभ होते थे | 
ऐसी परिस्थिति विविध विषयोंके महत्त्वपूर्ण विवेचनका 
एक ही स्थानपर एक साथ मिल जाना, यह एक 
बहुत बडी बात थी | इसी कारण अग्निपुराण बहुत 
जनप्रिय और विद्ददूवर्ग-समादत रहा । 
सम्पूण सृष्टिके कारण भगवान्‌ विष्णु हैं, अतः 
अग्निपुराणमें भगवान्‌के विविध अबतारोंका संक्षिप्त 
वर्णन किया गया है | भगवान्‌ विष्णु ही मत्स्य, कूर्म, 
बराह, नसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण और बुद्ध- 
के रूपमे अवतरित हुए तथा कल्क्रिके रूपमें अवतरित 
होंगे । भगवानूके अवतारोंकी संख्या निश्चित नहीं है; 
परंतु सभी अवतारोंका हेतु यही है कि सभी वर्ण और 
आश्रमके लोग अपने-अपने धर्ममे दृढतापूर्वक लगे रहें । 
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जगतूको सुष्टिके आदिकारण श्रीहरि अवतार लेकर 
धमकी व्यवस्था और अधमेका निराकरण ही करते हैं | 

भगवान्‌ विष्णुसे ही जगतूकी सृष्टि हुई । प्रकृतिमें 
भगवान्‌ विष्णुने प्रवेश किया । क्षुब्ध प्रकृतिसे महत्तत्त, 
फिर अहंकार उत्पन्न हुआ । फिर अनेक लोकोंका 
प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ स्वायम्भुव मनुके वंशज एवं कश्यप 
आदिके वंशज परिव्पाप्त हो गये । भगवान्‌ विष्णु 
आदिदेव हैं और सर्वपूज्य हैं । प्रत्येक साधकको 


अत्म-कल्याणके लिये विधिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुका: 


पूजन करना चाहिये । भगवानूकी पूजाका विधान क्या 
है, पूजाके अधिकारकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, 
यज्ञके लिये कुण्डका निर्माण एवं अग्निकी स्थापना किस 
तरह की जाय, शिष्यद्वारा आचार्यके अभिषेकका विधान 
क्या है तथा भगवानका पूजन एवं हवन किंस प्रकार 
सम्पन्न किया जाय, इसका विस्तृत वर्णन अग्निपुराणमें 
है | मन्त्र एवं विधिसहित पूजन-हवन करनेवाला अपने 
पितरोंका उद्धारक एवं मोक्षका अधिकारी होता है । 

देव-पूजनके समान महत्त्व ही देवालय-निर्माणका है । 
देवालप-निर्माण अनेक जन्मके पापोंको नष्ट कर देता है। 
निर्माण-कार्यके अनुमोदनमात्रसे ही विष्णुधामकी प्राप्ति- 
का अधिकार मिल जाता है। कनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठ-- 
इन तीन श्रेणीके देवाळयोंक्रे पाँच भेद अग्निपुराणमें 
बताये गये हैं--१. एकायतन तथा २. >यायतन, ३. 
पञ्चायतन, ४. अष्टायतन, ५. घोडशायतन । मन्दिरोंका 
जीर्णोद्वार करनेवालेको देवालय-निर्माणसे दूना फल 
मिलता है । अग्निपुराणमें विस्तारसे बताया गया है कि 
श्रेष्ठ देव-प्रासादके लक्षण क्या हैं । 

देवालयमै किस प्रकारकी देवप्रतिमा स्थापित की जाय, 
इसका बड़ा सूक्ष्म, एवं अत्यन्त विस्तृत वर्गन इसमें है । 
'शालप्रामञ्रिल/ अनेक प्रकारकी होती है । द्वि-चक्र 
एवं इवेतवणी शिला 'वाखुदेव' कहलाती है, कृष्णकान्ति 


एवं दोघे -छिदयुक्त “नारायणः कहलाती है । इसी प्रकार | 


इसमें संकर्षण, प्रयुम्न, अनिरुद्र, परमेष्ठी, विष्णु, नृसिंह, 
वाराह, कूर्म, श्रीधर आदि अनेक प्रकारकी शालग्राम-शिलाओ- 
का विशद वर्णन है। देवाळयमे प्रतिष्टित करनेके लिये भगवान्‌ 
वासुदेवकी, दशावतारोंकी, चण्डी, दुर्गा, गणेश, स्कन्द आदि 
देवी-देवताओंकी, सूर्यकी, ग्रहोंकी, दिकपाल, योगिनी एवं 
शिवलिङ्ग आदिकी प्रतिमाओंके श्रेष्ठ लक्षणोंका वर्णन 
है | देवाळयमे श्रेष्ठ लक्षणोंसे सम्पन्न श्रीविप्रहोंकी स्थापना 
सभी प्रकारके मङ्गलोंका विधान करती है । अग्नि- 
पुराणोक्त विविके अनुसार देवाळयमें देवःप्रतिमाकी 
स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठा करानेसे परम पुण्य होता है| 
श्रेष्ठ सावकके लिये यही उचित है कि अत्यन्त जीर्ण, 
अङ्गहीन, भग्न तथा शिलामात्रावरिष्ट ( विशेष चिहोसे 
रहित ) देव-प्रतिमाका उत्सवसहित विसजन करे और 
देवाळयमें नवीन मूतिका न्यास करे | जो देवालयके साथ 
अथवा उससे अलग कूप, वापी, तड़ागका निर्माण 
कराता या बृक्षारोपण करता है, वह भी बहुत पुण्य- 

का लाभ करता है । 

मारतवर्षमें पञ्चदेवोपासना अति प्राचीन है । गणेश, 
शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य--ये पाँचों देव 
आदिदेव भगवान्‌की -ही पाँच अभिव्यक्तियाँ हैं; परंतु 
सब तत्ततः एक ही हैं । गणपतिःपूजन, सूर्य पूजन, 
शिव-पूजन, देवी-पूजन और विष्णु-पूजनके महत्तका भी 
अग्निपुराणमें स्थान-स्थानपर प्रतिपादन हुआ है | 

साधनाके क्षेत्रमें श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ मन्त्र, श्रेष्ठ 
शिष्य और सम्यक दीक्षाका बडा महत्त्व है | जिससे | 
शिष्यमें ज्ञानकी अभिव्यक्ति करायी जाय, उसीका नाम 
दीक्षा? है । पाश-मुक्त होनेके लिये जीवको 
से मन्त्राराधनकी दीक्षा लेनी चाहिये। सविधि 
शिष्यको शिवल्वकी प्राप्ति शीघ्र होती है । . 


६ * पुराणं परमाप्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


वही भूमि “तीथ' कहलाती है, जिसके सेवनसे 
भोग-मोक्षकी प्राप्ति होती है । तीथ-सेवनका फल 
सबको समान नहीं होता । जिसके हाथ-पैर और मन 
संयमित हैं तथा जो जितेन्द्रिय, लघ्वाहारी, अप्रतिग्रही, 
निष्पाप है, उसी तीर्थयात्रीको तीर्थसेत्रनका यथार्थ फल 
मिलता है । ऐसे तीर्थयात्रीको पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, 
प्रयाग, गया आदि तीर्थोका सेवन करना चाहिये । गया- 
तीर्थमें शास्त्रोक्त विधिसे श्राद्ध करनेपर नरकस्थ पितर 
स्वर्गके अधिकारी और स्तर्गस्थ पितर परमपदके 
अधिकारी होते हैं । 
काम-क्रोधग्रस्त मानवद्वारा नहीं चाहते हुए भी 
अज्ञानवश बलात्‌ पापाचरण हो जाता है । पातक तो 
अनेक प्रकारके हैं; पर कमी-कमी ब्रह्महत्या, सुरापान, 
चोरी और गुरुतल्पगमन-जेसे महापातक भी घटित हो 
जाते हैं । इन पातकोंसे विमुक्तिका उपाय “प्रायश्चित्त? 
है । पातक, उपपातक, महापातकके परिशमनार्थ अनेक 
प्रकारके प्रायश्चित्तका निर्देश किया गया है | यदि कुछ 
भीन हो सके तो भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करे | 
भगवान्‌ विष्णुके समस्तपापनाशक स्तोत्रके आश्रयसे 
समस्त पातक विनष्ट हो जाते हैं | 
आत्मशुद्धि तथा शरीर-शुद्धिका एक महान्‌ साधन 
“त्रत? भी है । शास्त्रोक्त नियमको ही श्रत? कहते हैं । 
इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि विशेष नियम ब्रतके 
ही अङ्ग हैं | व्रत करनेवालेको किंचित्‌ कष्ट सहन 
करना पड़ता है, अतः इसे “तप” भी कहते हैं । क्षमा, 
सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिसंयम, देवपूजा, 
अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरीका अभाव---ये दस नियम 
सामान्यतः सम्पूर्ण व्रतोंमें आवश्यक माने गये हैं | 
भगवान्‌ अग्निदेवने महर्षि बसिष्ठको तिथि, वार, नक्षत्र, 
दिवस, मास, ऋतु, वर्ष, संक्रान्ति आदिके अवसरपर 
होनेवाले स्री-पुरुष-सम्बऱ्थी व्रत बताये हैं, जिनसे 
आत्यन्तिक कल्याणका सम्पादन होता है । 


ग्रहों और नक्षत्रोंकी स्थिति भी मानत्रकी सफलता- 
असफलताको प्रभावित करती तथा शझुभ-अझुभका 


बिधान करती है । इसी कारण अ्योतिषशाखका संक्षेपमे 
भगवान्‌ अग्निदेवने सुन्दर उपदेश दिया, जिससे शुभ- 
अशुभका निर्णय करनेवाले विवेककी प्राप्ति हो सके । 
वस्वघूके गुण, विवाहादि संस्कारोंके मुहूतका निर्णय, 
“कालको समझनेके लिये गणित, युद्रमें विजयपप्राप्तिके 
लिये विविध योग, शत्रुके वशीकरणके लिये शान्ति, 
वशीकरण आदि षट्‌ तान्त्रिक कर्म, ग्रहण-दान और 
्रहोंकी महादशा आदिका सक्ष्मतापूर्वक विचार किया 
गया है । इस विवेचनमें ज्योतिषशाख्रकी प्रायः उपयोगी 
बातें समाविष्ट हो गयी हैं । 


व्यष्टि और समश्कि हितके लिये अपने-अपने वण 
और आश्रमके अनुसार व्यक्तिमात्रके लिये स्त्रधर्म-पालन 
आवश्यक है । खधमे-पालन ही सुख-शान्ति तथा मोक्षकी 
सीढ़ी है । यज्ञ करना-कराना, वेद पढ़ना-पढ़ाना और 
स्वाध्याय ब्राह्मगके कम हैं । दान देना, वेदाध्ययन 
करना, यज्ञानुष्टान करना क्षत्रिय-वैश्यके सामान्य धर्म 
हैं । प्रजापालन और दुष्टदमन क्षत्रियके तथा कृषि- 
गोरक्षा-्यापार वेश्‍्यके धम हैं | सेवा एवं शिल्परचना 
शूद्वका धर्म है । ब्रह्मचर्याश्रम मानवके पवित्र जीवन -्रासादके 
लिये 'नींवका पत्थर ? है । अन्तेवासीको आजके विद्यार्थियों- 
जैसा विलास-प्रमादपू् जीवन नहीं, कठोर संयमित-नियमित- , 
अनुशासित जीवन व्यतीत करनेकी आवश्यकता है, 
जिससे वह वैयक्तिक और सामाजिक धर्मोके पालनकी 
क्षमता प्राप्त कर सके । विवाहके उपरान्त गृहस्थाश्रमकी 
सम्पूर्ण दिनचर्याका उल्लेख करते हुए यह बताया गया 
है कि गृही नित्य देवाराधन, द्रव्य-शुद्वि, शौचाशौच- 
विचार एवं शुद्ध आचरणद्वारा किस प्रकार आत्मकल्याण 
और समाजकल्याणका सम्पादन करे । सद्गुहश्थके 
लिये तो यहाँतक कहा गया है कि “श्री और समृद्धिके 
लिये गाय, चूल्हा, चाकी, ओखली, मूसल, झाडू एवे 
खंभेका भी पूजन करे |? पौत्रके जन्मके बाद गृहस्थः 


` को वानप्रस्थ धारण करके पत्नीसहित ९तंपःपूणे जीवन 


व्यतीत करना चाहिये । संन्यासीका जीवन तो त्यागका 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप है । संन्यासी शरीरके प्रति उपेक्षाभाव 
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रखता हुआ एकाकी विचरता है और मननशील रहता 
है । कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस---इन चार 
प्रकारके संन्यासियोंमें अन्तिम सर्वश्रेष्ठ है, जो नित्य 
ब्रह्ममे स्थित है | 

वास्तु-विद्याका भी आग्निपुराणमें यत्र-तत्र प्रभूत 
वर्णन है । भूमिके विस्तारको दिग्दर्शन कराते हुए 
विभिन्न द्वीप तथा देशोंका वर्णन किया गया है । रहनेके 
लिये गृह-निर्माण कैसे हो, फिर नगर-निर्माणकी 
योजना कैसी हो--इसे भी युक्तिपूर्वक समझाया गया 
है | गृहनिर्माण और नगर-निर्माणके साथ देवःप्रतिमा और 
देवालय-निर्माणका भी विस्तृत विवरण है । नगर, ग्राम 
तथा ढुगमें गृहों तथा प्रासादोंकी वृद्धि हो, इसकी 
सिद्विके लिये ८१ पदोंका वास्तुमण्डल बनाकर वास्तु- 
देवताकी पूजा अवश्य करनी चाहिये । 

पूजामें पुष्पोंका विशेष स्थान है । देवःपूजनमें 
मालती, तमाल, पाटल, पद्म आदि विभिन्न पुष्पोंके 
विभिन्न फल होते हैं; परंतु देवपूजनके लिये श्रेष्ठ पुष्प 
हैं--अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, दया, शाम, तप, सत्य आदि । 
इन भाव-पुष्पोंसे अचित श्रीहरि शीघ्र संतुष्ट होते हैं । 
भाव-पुष्पोंसे अर्चना करनेवालेको नरक-यातना नहीं सहनी 
पड़ती; अन्यथा पापाचारीको अवीचि, ताम्र, रौरव, 
तामिस्र आदि नरकोंके कष्ट भोगने पड़ते हैं । पुण्यात्मा- 
को स्वर्गकी प्राप्ति होती है । विशेष पर्वपर, विशेष तीथ में, 
विशेष तिथिमें दानका अलग-अलग फल होता है । 
दानसे . मोक्षतककी प्राप्ति हो सकती है; परंतु फलकी 
कामनासे दिया गया दान मोक्षकी प्राप्ति न करवाकर 
व्यर्थ चला जाता है । गायत्री-मन्त्रकी व्याख्या करते हुए 
भगवान्‌ अम्निदेंवने बताया है कि “जो लोग भगवती 
गायत्रीका एवं गायत्री-मन्त्रका आश्रय लेते हैं, उनके 
शरीर और प्राण दोनोंकी रक्षा होती है|? 

राज्यमें सुख-शान्ति बनाये रखनेके लिये राजाको 
अपने धर्मका #लीमाँति पालन करना चाहिये। शत्रुसूदन, 
प्रजापालक, सुदण्डधारी, संयमी, रण-कलाविदू, 
न्यायप्रिय, दुर्ग-रक्षित, नीतिकुशाल राजा ही अपने 


७ 


धमका पालन कर सकता है | जो राजा धवुर्वेदके 
शिक्षण-प्रशिक्षणकी पूर्ण व्यवस्था रखता है और जो लोक- 
व्यवहारमें परम कुशल है, उसका पराभव नहीं होता । 

स्वभ और शकुनका भी जीवनपर शुभ और अशुभ 
प्रभाव पड़ता है ।सभी स्वप्न या शकुन प्रभावशाली नहीं 
होते; पर जिनसे अशुभ होता है, उनके निवारणका 
उपाय भी बताया गया है । शुभ-लक्षणसम्पन्न ख्री या 
पुरुषकी संगति सदा कल्याणकारी होती है; अत; इनके 
लक्षणोंका भी विस्तृत वर्णन है । जीवन श्रीयुक्त रहे, अतः 
हीरा, मोती, प्रवाल, शङ्ख आदि रत्नोंको परीक्षाके उपरान्त 
ही धारण करना चाहिये, जिससे शुभका विधान हो । 


भगवान्‌ अग्निदेवने चारों वेदोंकी सभी शाखाओंका 
विस्तृत वर्णन करके चारों वेदोंकी विभिन्न ऋचाओं 
या सूक्तोंके सहित पाठ, जप-हवन करनेका विधान 
बताया, जिससे भुक्ति-मुक्तिकामी पुरुषको अभीष्टकी 
प्राप्ति तथा सभी उत्पातोंकी शान्ति होती है। जेसे 
ऋग्वेदके “अग्निमीछ पुरोहितम्‌?-इस सूक्तका सवित्रि जप 
करनेसे इष्टकामनाओंकी पूर्ति होती है । भगवान्‌ अग्निदेव- 
ने सूर्य, चन्द्र, यदु, पूर आदि अनेक वंशोका वर्णन किया, 
जिनका चरित्र सुननेसे पापोंका क्षय होता है । 
यदुव॒ंशमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार धर्म-संरक्षण) अधर्म- 
नाश, सुर-पालन और दैत्य-मर्दनके लिये ही हुआ था- 
देवक्यां वसुदेवात्तु कृष्णो5भूत्तपसान्वितः ॥ 
घर्मेसंरक्षणाथोय ह्यधमेहरणाय च। 
सुरादेः पालनार्थ च देत्यादेमथनाय च॥ 
( अग्निपुराण २७६ | १-२ ) 
स्त्रास्थ्य-रक्षा-सम्बन्धी ज्ञान भी मनुष्यके लिये 
आवश्यक है | अतः स्वास्थ्यके सिद्धान्त, रोगके भेद एवं 
कारण, ओषधिका विवेचन, वैद्यका कतंव्य, उपचारके 


उपाय, शरीरके अवयव, गज और अइत्रकी चिकित्सा 


आदिका वर्णन करते हुए आयुर्वेदका ज्ञान कराया गया है, 
जो मृतको भी प्राण-प्रदाता है। अनिष्ट निवारण मन्त्रके 
प्रयोगोद्वारा भी होता है, अतः मन्त्र-तन्त्रकी परिभाषा 
और भेदःप्रभेद बताकर शिव, सूर्य, गणपति, लक्ष्मी, गौरी 
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आदि देवी-देवताओंके अनेक मन्त्र और मण्डल बताये गये 
हे, जिनको सिद्ध करके प्रयोग करनेसे विष-शमन, 
बालग्रह आदिका निवारण होता है । 
समाजमें उसका बड़ा आदर होता है, जिसकी 
बाणीमे रस है, जिसमें अभिव्यक्तिकी कुशलता है और 
जिसमें प्रस्तुतीकरणकी क्षमता है । अत: अग्निपुराणमें 
काव्य-मीमांसाका अतिविस्तृत वर्णन है | काव्याङ्ग, नाटक- 
निरूपण, रस-भेद, राब्दाङंकार, अर्थालंकार, शब्द-गुण 
आदि शास्त्रीय विषयोंकी सूक्ष्म विवेचना है | यह इसीलिये 
कि 'अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः 0 
~ ( अग्नि० ३३९ | १० ) 
लोक परलोक और परमार्थे सर्वोपयोगी स्थूल-सूक्ष्म 
विषयोंके वर्णनका यही उद्देश्य है कि मानव सुखी 
शान्त, समृद्ध एवं खस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए परम 
तत्को प्राप्त करे | जीवनमें अर्थ और काम दोनों हों, 
पर वे हों धमके द्वारा नियन्त्रित । जीवन धर्मनिष्ठ हो और 
अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हो | वर्मशासत्रका उपदेश देते हुए 
बताया गया है कि “धर्म वही है, जिससे भोग और 
मोक्ष, दोनों प्राप्त हो सके । वैदिक कर्म दो प्रकारका 
है---एक 'प्रबृत्त' और दूसरा “निवृत्त' | कामनायुक्त 
कर्मको 'प्रवृत्तक्म' कहते हैं । ज्ञानपूर्वक निष्काम- 
भावसे जो कर्म किया जाता है, उसका नाम “निवृत्तकर्मः 
है । वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्र्यसंयम, अहिंसा तथा 
गुरुसेवा--ये परम उत्तम कर्म निःश्रेयस ( मोक्षरूप 
कल्याण ) के साधक हैं | इन सबमें भी सबसे उत्तम 
आत्मज्ञान है |? ( अग्निश १६२ | ३--७ ) 
“भुक्तिःसे भी महत्त्वपूर्ण “मुक्ति? है, जिससे जीवात्मा 
सभी प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होकर परमात्मखरूप हो 
जाता है । “ज्ञान” वही है, जो ब्रह्मको प्रकाशित करे 
और “योग? वही है, जिससे चित्त ब्रह्मसे संयुक्त हो जाय। 
ब्रह्मप्रकाशकं ज्ञानं योगस्तत्रैकचित्तता।? ( अग्नि० 
२७२ । १ )। अतः भगवान्‌ अग्निदेवने यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि 
अर्थात्‌ अष्टाङ्गयोगका वर्णन किया, जिससे आत्मा 


ee 
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परमात्मचेतन्यरूप हो जाय | परमात्म-चैतन्यकी प्राप्ति 
ही परम प्राप्तव्य है । इसीकी प्राक्तिके दो प्रधान मार्ग-- 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्टाका प्रतिपादन करनेत्राली 
श्रीमद्भगत्रदूगीताका संक्षेपे कथन करनेके उपरान्त 
यमगीताका भी वर्णन किया गया है । 
वस्तुतः शरीरसे आत्मा पृथक्‌ है | नेत्र, मन, 
बुद्धि आदि आत्मा नहीं हैं । आत्मा इनका नहीं, ये 
आत्माके हैं । जीवात्मा परमात्माका सनातन अंश है | 
ब्रह्मत्वकी ग्राक्तिमें ही जीबनकी परम सफलता है । इसके 
लिये ज्ञानयोग श्रेष्ठ साधन है । साधनाके द्वारा जीव 
जगतूके स्थूलसूक्ष्म बन्धनोसे मुक्त होकर ब्रह्मथकी 
प्राप्ति कर लेता है । साधकको “शरीर-भाव'से अतीत 
होना आवश्यक है । अपवादकी बात दूसरी है | अन्यथा 
सभीको अभ्यास करना ही पड़ता है । इसीलिये पूजा, 
त्रत, तप, वैराग्य और देवाराधनका विधान है । आत्मोत्कर्षके 
लिये समीको अपने-अपने स्तरके अनुकूल साधन-पथ 
चुनना चाहिये । सभीका स्तर एक नहीं, अतः सभीका 
अधिकार भी समान नहीं । देवोपासनासे भी परमतत्त्वकी 
प्रा्ति हो सकती है । देवोपासकोंका जो “विष्णु है, 
वही याज्निकोंका “यज्ञपुरुष? है और वही ज्ञानियोंका 
“मूतिमान्‌ ज्ञान’ है । जीवात्मा किसी पथका आश्रय ले, 
अन्तिम उद्देश्य यही है कि आत्मा और परमात्माका 
एकत्व प्रकाशित हो जाय । सच्चा श्रेय तो सदा 
परमाथमें ही निहित रहता है । परमार्थकी दृश्सि तो 
आत्मा और परमात्माका नित्य अभिन्नत्व है | अग्नि 
पुराणमें श्रीतृतनीने कहा है---““भगवान्‌ विष्णु ही सारसे 
भी सार तत्त हैं । वे सृष्टि और पालन आदिके कर्ता और 
सवत्र व्यापक हैं । “वह विष्णुखरूप ब्रह्म मैं ही हूँ?--इस 
प्रकार उन्हें जान लेनेपर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है ।” 
ऐसे वेद्सम्मत, सर्वविद्यायुक्त और ब्रह्मस्वरूप अग्नि- 
पुराणका जो पठन, श्रवण, अध्ययन और मनन करता है, 
उसे भोग और मोक्ष--दोनोंकी ही प्राप्ति होती है-- 


सारात्सारो हि भगवान्‌ विष्णु सगोिकद्विसुः । 
ब्रह्महमस्मि तं शात्वा सवंन्ञत्वं प्रजायते ॥ 
(अग्नि १ | ४) 
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॥ श्रीहरि; || 


३० समो भगवते वासुदेवाय 


आरण 


पहला अध्याय 


~ च 


था अग्नि आर वसिष्ठके 


> गे 
सरस्वतीं गोरी गणेशं स्कन्दसीश्वरस्‌ 
ब्रह्माणं वहिमिन्द्रादीन्‌ वासुदेवं नमाम्यहम्‌ 


सज़लाचरण 


श्रिय 


“लक्ष्मी, सरस्वती) पार्वती, गणेश, कार्तिकेय; महादेव- 
जी) ब्रह्मा, अग्नि) इन्द्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव- 
को में नमस्कार करता हूँ? ॥ १ ॥ 

` नैसिष्रारण्यकी बात है । शौनक आदि ऋषि यज्ञोंद्वारा 
भगवान्‌ विष्णुका यजन कर रहे थे | उस समय वहाँ तीर्थ 
यात्राके प्रसङ्गसे सूतजी पधारे । महर्षियोने उनका स्वागत 
सत्कार करके कहा---)| २ ॥ 
थि बोले--सूतजी ! आप हमारी पूजा स्वीकार करके 
हमें बह सारसे भी सारभूत तत्त्व बतलानेकी कृपा करें, जिसके 
जान लेनेमात्रसे सवज्ञता प्राप्त होती है ॥ ३ 

सूतजीने कहा--ऋषियो ! भगवान्‌ विष्णु ही सारसे 
भी सारतख है। वे सुष्टि ऑर पालन आदिके कर्ता ओर 
सवत्र व्यापक हैं | “वह विष्णुखरूप ब्रह्म में ही हूँ? 
प्रकार उन्हें जान लेनेपर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है । ब्रह्मे 
दो स्वरूप जाननेके योग्य हैं--शब्दब्रह्म ओर परब्रह्म । दो 
विद्याएँ भी जाननेके योग्य हैं---अपरा विद्या और परा विद्या । 

यह अथर्ववेदकी श्रुतिका कथन है | एक समयकी बात है, 
मैं, झुकदेवजी तथा पैल आदि ऋषि बदरिकाश्रमको गये और 
वहाँ व्यासजीको नमस्कार करके हमने प्रश्न क्रिया | तब 
उन्होंने हमें सारतत्त्वका उपदेश देना आरम्भ किया ॥ ४-६ ।| 
व्याजी बोले--सूत ! तुम शुक आदिके साथ सुनो । 
एक समय सुनियोंके साथ मैंने महर्षि बसिष्ठजीसे सारभूत 
परात्पर ब्रह्मके, विषयमै पूछा था | उस समथ उन्होंने मुझे 
जसा उपदेश दिश था, वही तुम्हें बतला रहा हूँ ॥ ७ ॥ 


-वसिष्ठजीने कहा- व्यास | सर्वान्तर्यामी ब्रह्मके दो 
स्वरूप हैं | में उन्हें बताता हूँ, सुनो ! पूर्वकाछमै ऋषि-मुनि 


अ० पु० आं० पु 


सवाद-रूपसे अग्निपुराणका आरम्भ 


तथा देवताओंसहित मुझसे अभिदेवने इस विषयमै जैसा, जो 
कुछ भी कहा था; बही में ( तुम्हें बता रहा हूँ ) | अग्निपुराण 
सवात्कृष्ट हैं इसका एक-एक अक्षर ब्रह्मविद्या है, अतएव 
गह पस्त्रझरूप” ह । ऋग्वेद आदि सम्पूर्ण वेर-शास्त्र “अपरत्रह्म? 
है | परत्रह्मखरूप अभिपुराण सम्पूर्ण देवताओंके लिय परम 
सुखद हूँ । अभिदेवद्वारा जिसका कथन हुआ है, वह आग्नेय- 
उरण बदक तुल्य सवमान्य है | यह पवित्र पुराण अपने 
पाठकों आर श्रोताजनोंको भोग तथा मोक्ष प्रदान कर वाळा 
हे | भगवान्‌ विष्णु ही कालामिरूपसे विराजमान हूँ | वे ही 
ज्यातमय परासर परब्रह्म हैं । ज्ञानयोग तथा कर्मयोगद्वारा 
उन्हका पूजन होता हे | एक दिन उन विष्णुस्वरूप अग्निदेव: 
से मुनिोंसह्दित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया | | ८--११॥ 


वासछजान पूछा-अमेदेव | संसारसागरसे पार 
छ्गानक लिये नॉकाल्य परमेश्वर ब्रह्मके स्वरूपक्रा वर्णन 
कीजिये और सम्पूर्ण विद्याओके सारभूत उस बिधाका उपदेश 
दीजिये, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ॥ १२॥ 
अग्निदिव चोले-वसिष्ठ ! में ही विष्णु हूँ, में ही 
काळाभिरुद्र कहलाता हूँ | हे सम्पूण विद्याओंकी 
सारभूता विद्याका उपदेश देता हूँ, जिसे अग्निपुराण कहते 
| वह सब विद्याओंका सार है, वह ब्रह्मस्व हू हुं । सत्र मय 
एव सबकारणभूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं हे । उसमे सर्ग, 
प्रातेतग, वश) मन्वन्तर, वंशानुचरित आदिका तथा मत्य- 
कूम आदि रूप धारण करनेवाले भगवानूका वर्णन है | 
ब्रह्मन्‌ | भगवान्‌ विष्णुकी स्वरूपभूता दो बिद्याएँ है --एक 
परा आर दूसरा अपरा | ऋकू, यजुः, साम और अथर्व- 
नामक वेद, वेदके छहों अङ्ग- शिक्षा, कल्प) व्याकरण, 
निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्दःशात्र तथा मीमांसा, धर्मशात्र, 
पुराण) न्याय, बधक ( आयुर्वेद ), गान्धव वेद्‌ ( संगीत ), 
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क पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * [ अध्याय २ 
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धनुर्वेद और अर्थशातत्र-यह सब अपरा विद्या है तथा मुझसे तथा ब्रह्माजीने देवताओसे जिस प्रकार वर्णन किया 
परा विद्या बह हैं, जिससे उस अदृश्य, अग्राह्य, गोत्ररहित, था, उसी प्रकार म॑ भी तुमसे मत्य आद अवतार 


चरणरहित, नित्य, अविनाशी ब्रह्मा बोध हो । इस 
अञ्निपुराणको परा विद्या समझो । पूर्वकालमै भगवान्‌ विष्णुने 


धारण करनेवाले जगत्कारणभूत परमेश्वरका प्रतिपादन 
करूंगा ॥ १३-१९ ॥ 


इस प्रकार व्यासद़ारा सूतके प्रति कहे गये आदि आग्नेय महापुराणमें पहरा अध्याय पुरा हुआ ॥  ॥ 


-)-०००७ ० डराई 


ह्सरा अन्याय 
मत्यावतारकी कथा 


वसिष्ठजीने कहा--अभिदेव ! आप सृष्टि आदिके 
कारणभूत भगवान्‌ विष्णुके मत्स्य आदि अवतारोंका वणन 
कीजिये | साथ ही ब्रह्मस्वरूप अग्निपुराणको भी सुनाइये, जिसे 
पूर्वकालमै आपने श्रीविष्णुभगवानके मुखसे सुना था ॥ १ ॥ 


अञ्निदेच बोले--वसिष्ठ | सुनो, में श्रीहरिके मत्स्यावतार- 
का वर्णन करता हूँ | अबतार-धारणका काय दुर्शेके विनाश 
और साधु-पुरुषोंकी रक्षाकें लिये होता हैं बीते हुए कल्पके 
अन्तमें “ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था । सुने | उस 
समय “भू? आदि लोक समुद्रके जलमें डूब गये थे | प्रलयके 
पहलेकी बात है । वेवखतमनु भोग ओर मोक्षकी सिद्धिके 
लिये तपस्या कर रहे थे | एक दिन जब वे कृतमाला नदीमें 
जलसे पितरोंका तपण कर रहे थे, उनकी अज्जलिके जलमें 
एक बहुत छोटा-सा मत्स्य आ गया | राजाने उसे जलम फेक देने- 


का विचार किया | तब मतस्ने कहा--“महाराज | मुझ जळमें ` 


न फेंको | यहाँ ग्राह आदि जळ-जन्तुओंसे मुझे भय है |? यह 
सुनकर मनुने उसे अपने कलदाके जलमें डाळ दिया । मत्स्य 
उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया ओर पुनः मनुसे बोला-- 
“राजन्‌ ! मुझे इससे बड़ा स्थान दो |! उसकी यह ब्रात 
सुनकर राजाने उसे एक बड़े जलपात्र (नाद या कूँडा आदि) 
में डाळ दिया | उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजासे बोला-- 
“मनो | मुझे कोई विस्तृत खान दो |? तब उन्होंने पुनः 
उसे सरोवरके जळमें डाला; किंतु वहाँ भी बढ़कर वह सरोवर- 
के बरावर हो गया ओर बोला--धमुझे इससे बड़ा स्थान 
दो |? तब मनुने उसे फिर समुद्रमें ही ले जाकर डाळ दिया | 
वहाँ वह मत्स्य क्षणमरमें एक लाख योजन बड़ा हो गया । 
उस अद्‌भुत मत्स्यको देखकर मनुको बड़ा विस्मय हुआ । वे 


बोले--“आप कोन हैं! निश्चय ही आप भगवान्‌ श्रीविष्णु जान 
पड़ते हैं | नारायण ! आपको नमस्कार है । जनादन ! आप 


~ fr 


किसलिये अपनी मायासे मुझे मोहित कर रहें दै १? ॥२--१०॥ 


मनुके ऐसा कहनेपर सबके पालनमें संल रहनेवाले 
मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ उनसे बोले--“राजन्‌ | मैं दुर्शेका 
नाश और जगतकी रक्षा करनेके लिये अवतीर्ण हुआ हूँ । 
आजसे सातवें दिन समुद्र सम्पूर्ण जगतको डुबा देगा | उस 
समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी । तुम उसपर 
सब प्रकारके बीज आदि रखकर बैठ जाना । सप्तर्षि भी 
तुम्हारे साथ रहेंगे | जबतक ब्रह्माकी रात रहेगी, तबतक तुम 
उसी नावपर विचरते रहोगे | नाव आनेके बाद में झी इसी 
लप उपस्थित होऊँगा । उस समय तुम मेरे सींगमें महासर्प- 
मयी रस्सीसे उस नावको बाँध देना । ऐसा कहकर भगवान्‌ 
मत्स्य अन्तर्धान हो गये और वेवस्वत मनु उनके बताये हुए 
समयकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने छो | जब नियत 
समयपर समुद्र अपनी सीमा छाँचकर बढ़ने लगा; तब वे 
पूर्वोक्त नौकापर बेठ गये | उसी समय एक सींग धारण 
करनेवाले सुवर्णमय मत्स्यभगवानका प्रादुर्भाव हुआ । 
उनका विशाळ शरीर दस लाख योजन लंबा था | उनके 
सींगमें नाव बॉधकर राजाने उनसे 'मत्स्य*नामक पुराणका 
श्रवण किया, जो सब पार्षोका नाश करनेवाला है । मनु 
भगवान्‌ मत्स्यकी नाना प्रकारके स्तोत्रीद्वारा स्तुति भी करते 
थे | प्रलयके अन्तमें ब्रह्माजीसे वेदको हर लेनेवाले “हयग्रीव? 
नामक दानवका वध करके भगवाजते वेद-मन्त्र आदिकी 
रक्षा की | तत्पश्चात्‌ वाराहकस्प्र आनेपर श्रीहरिने कच्छपरूप 
धारण किया ॥ ११--१७ | | १ 


इस प्रकार अग्निदेवद्वारा कहे गय विद्यासार-स्वरूप आदि आग्नेय महापुराणमें "मत्स्यावतार-गर्णन* 
नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 
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य्‌ नने ~ में 
नद्य कहते ह--वासष्ठ ! अब म॑ कूर्मावतारका प्रवतक है; हाथमे अमृतसे भरा हुआ कलश लिये प्रकट 
वणन करूगा | यह सुननेपर सब पापोंका नाश हो जाता हुए | देत्योंने उनके हाथप्ते अमृत छीन लिया और उसमें- 


६ | पूवकालको बात हे, देवासुर-संग्राममै देत्यौने देवताओं- से आधा देवताओंकों देकर वे सब चलते बने । उनमें जम्म 


को परास्त कर दिया । वे दुर्वासाके शापसे भी लक्ष्मीसे 
हो गये थे। तब सम्पूर्ण देवता क्षीरसागरमै शयन 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर बोठे---“भगवन्‌ ! 
आप देवताओंकी रक्षा कीजिये |? यह सुनकर श्रीहरिने ब्रह्मा 
देवगण | तुभलोग क्षीरसमुद्रको 
मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मीको पानेके लिये असुरों 
से संधि कर लो || कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ 
पड़नेपर झात्रुआओसे भी संधि कर लेनी चाहिये | में तुम 
लॉगाको अमृतका भागी बनाऊगा ओर दत्योंको उससे 
वञ्चित रक्खूँगा । मन्दराचल्को मथानी ओर वासुकि नागको 
नेती बनाकर आलक्यरहित हो मेरी सहायताऐे तुमलोग 
क्षीरसागरका सन्थन करो |? भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर 
देवता देत्यांके साथ संधि करके क्षीरसमुद्रपर आये । फिर 
तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र-सन्थन आरम्भ किया । 
जिस ओर वासुकि नागकी पूँछ थी, उसी ओर देवता 
खड़े थे | दानव वासुकि नागके निःश्वासे क्षीण हो रहे 
थे और देवताओंको भगवान्‌ अपनी कृपादष्टरिसे परिपुष्ट 
कर रहे थे | समुद्र-मन्थन आरम्भ होनेपर कोई आधार न 
मिळनेसे मन्दराचल पवत समुद्रमे डूब गया ॥ १-७॥ 


तब भगवान्‌ विष्णुने कूम ( कछुए-) का रूप धारण 
करके मन्दराचलको अपनी पीठपर रख लिया | फिर जब 
समुद्र सथा जाने लगा, तो उसके भीतरसे हलाहल विप्र 
प्रकट हुआ । उसे भगवान्‌ झंकरने अपने कण्ठमें धारण 
कर लिया । इससे कण्डमै काला दाग पड़ जानेके कारण वे 
“नीलकण्ठ? नामे प्रसिद्ध हुए । तसश्चात्‌ समुद्रसे वारुणी- 
देबी, पारिजात वृक्ष, कोस्तुममणि, गौएँ तथा दिव्य 
अप्सराएँ प्रकट हुई | फिर लक्ष्मीदेबीका प्रादुमाब हुआ । वे 
भगवान्‌ विष्णु प्राप्त हुई । सम्पूर्ण देवताओंने उनका दशन 
और स्तवन किया । इससे वे लक्ष्मीवान्‌ हो गये | तदनन्तर 


भगवान्‌ विष्णुके अंशभूत धन्वन्तरि, जो आयुर्वेदके 


आदि देत्य प्रधान थे | उन्हें जाते देख भगवान्‌ विष्णुने 
स्त्रीका रूप धारण किया । उस ख्पवती स्त्रीको देखकर 
देत्य मोहित हो गये और बोळे -पमुमुखि ! तुम हमारी 
भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ ।? 
“बहुत अच्छा? कहकर भगवानूने उनके हाथसे अमृत ले 
छिया ओर उसे देबताओंको पिला दिया । उस समय 
राहु चन्द्रमाका रूप धारण करके अमृत पीने लगा | तत्र 
सूयं ओर चन्द्रमाने उसके क्पट-वेषकों प्रकट कर 
दिया ॥ ८-१४ ॥ 

यह देख भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे उसका मस्तक काट 
डाला | उसका सिर अलग हो गया और भुजाओंसहित 
धड़ अलग रह गया | फिर भगवानको दया आयी और 
उन्होंने राहुको अमर बना दिया । तत्र ग्रहस्वरूप राहुने 
भगवान्‌ श्रीहरिसे कहा--*इन सूय ओर चन्द्रमाको मेरेद्वारा 
अनेकों बार ग्रहण लगेगा | उस समय संसारके लोग जो 
कुछ दान कर, वह सव अक्षय हो |? भगवान्‌ विष्णुने 
“तथास्तु? कहकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ राहुकी बातका 
अनुमोदन किया | इसके बाद भगवानूने स्त्रीरूप त्याग दिया; 
किंतु महादेवजीको भगवानूके उस रूपका पुनर्दशन करने 
की इच्छा हुई । अतः उन्हाने अनुरोध किया--“भगवन्‌ ! 
आप अपने स्त्रीरूपका मुझे दशन करावें ।? महादेवजीकी 
पार्थनासे भगवान्‌ श्रीहरिने उन्हें अपने स्त्रीरूपका दर्शन 
कराया । वे भगवानक्री मायासे ऐसे मोहित हो गये कि 
पावतीजीको त्यागकर उस स्त्रीके पीछे लग गये | उन्होंने 
नग्न ओर उन्मत्त होकर मोहिनीके केश पकड़ लिये । 
मोहिनी अपने केशोंको छुड़ाकर बहाँसे चल दी | उसे 
जाती देख महादेवजी भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे | 
उस समय प्रथ्वीपर जहा-जहाँ भगवान्‌ शंकरका बीर्य शिरा, 
बहा-बहा शिवलिज्ञोंका क्षेत्र एवं सुवणकी खानें हो गयीं | 
तत्पश्चात्‌ “यह माया है?--ऐसा जानकर भगवान्‌ शंकर 
अपने स्वरूपमे स्थित हुए | तब भगवान्‌ श्रीहरिने प्रकट 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र 


+ पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परस्‌ + 


[ अध्याय ४ 


rer ee rE SNPS WYN NE SANT to करता 
rar rere reer सनत सिम सिसि विवि विवमतिला oo 


ee 


होकर शिवजीसे कहा--रुद्र | तुमने मेरी मायाको जोत 
लिया । पृथ्वीपर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं 
~ ~ ~ 
है, जो मेरी इस मायाको जीत सके ।? भगवानूके प्रयत्नसे 


Se 
७०९ 


~ के ~ ल्या गौ ~ 
देत्योको अमृत नहीं मिलने पाया; अतः देवताओने 
इस प्रकार जिछाओंके सारभूत आदि आनेय मह 


युद्धे मार गिराया । फिर देवता खगमै विराजमान हुए 
और देत्यलोग पातालमे रहने रो | जो मनुष्य देवताओंकी 
इस विजयगाथाक़ा पाठ करता देश वह खर्गलेकमें 


जाता है ॥ १५-२३ ॥ 


महापुराणमें “कूमीनतार-ब्णन? नामक तीसरा अध्याय पूण हुआ ॥ ९ ॥ 


चोथा अध्याय 
वराह, नृसिंह, वामन ओर परशुराम अवतारकी कथा 


अजिदेव कहते हँ--वसिष्ठ | अब में बराद्दावतारको 
पापनाशिनी कथाका वर्णन करता हूँ । पूवकालमें “हिरण्याक्ष? 
नामक दैत्य असुरोंका राजा था | वह देवताओंकों जीतकर 
स्वगमै रहने लगा । देवताओंने भगवान्‌ बिष्णुके पास 
जाकर उनकी स्तुति की । तब उन्‍होंने यज्ञबारहरूप 
धारण किया और देवताओंके लिये कण्टकरूप उस दानवकों 
देत्योंसहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदिकी रक्षा की । 
इसके ब्राद वे भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान हो गये । 
हिरण्याक्षके एक भाई था, जो 'हिरण्यकदिपु?के नामसे 
प्रसिद्ध था । उसने देवताओंके यज्ञमाग अपने अधीन 
कर लिये ओर उन सबके अधिकार छीनकर वह स्वयं 
ही उनका उपभोग करने लगा । भगवानने रसिंहरूप 
धारण करके उसके सहायक असुरॉसद्दित उस देत्यका 
वध किया । तत्पश्चात्‌ सम्पूण देवताओंको अपने-अपने 
पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | उस समय देवताओंने उन 
नर्सिहका स्तवन किया । 
पूर्वकालमें देवता और असुरोंमें युद्ध हुआ | 
उस युद्धमै बलि आदि देत्योंने देवताओंको परास्त करके 
उन्हें खगसे निकाल दिया । तब वे श्रीहरिकी शरणमें 
गये । भगवानने उन्हें अभय-दान दिया और कश्यप 
तथा अदितिकी स्तुतिसे प्रसन्न हो, वे अदितिके गर्भसे वामन- 
रूपमै प्रकट हुए । उस समय देत्यराज वलि गङ्गाद्वारमै 
यज्ञ कर रहे थे। भगवान्‌ उनके यज्ञमें गये ओर वहाँ 
यजमानकी स्तुतिका गान करने लगे ॥ १--७ ॥ 
बामनके मुखसे वेदोंका पाठ सुनकर राजा बलि 
उन्हें वर देनेको उच्चत हो गये ओर शुक्राचायके सना 
करनेपर भी बोले-श्रह्मन्‌ ! आपकी जो इच्छा हो, 
मुझसे माँगें | में आपको वह वस्तु अवश्य दूँगा |? वामनने 


आवश्यकता है; वही दीजिये |? बलिने कहा--“अवश्य 
दूँगा ।? तब संकल्पका जळ हाथमें पड़ते ही भगवान्‌ वामन 
“अबामन? हो गये । उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया 
ओर भूलोक, भुबर्लोक एवं खर्गलोककों अपने तीन 
पर्गोंसे नाप लिया । श्रीहरिने बलिको सुतललोकमै भेज 
दिया और त्रिलोकीका राज्य इन्द्रको दे डाला । इन्द्रने 
देवताओंके साथ श्रीहरिका स्तवन किया | वे तीनों छोकोंके 
स्वामी होकर सुखसे रहने लगे । 

त्रन्‌ ! अब में परशुरामावतारका वर्णन करूँगा; 
सुनो | देवता ओर ब्राह्मण आदिका पालन करनेवाले श्रीहरिने 
जब देखा कि भूमण्डलके क्षत्रिय उद्धत स्वभावके हो, गये 
हैं, तो वे उन्हें मारकर प्रथ्वीका भार उतारने और सवत्र 
शान्ति स्थापित करनेके लिये जमदभिके अंशद्वारा रेणुकाके 
गर्भसे अवतीर्ण हुए । भृगुनन्दन परछ॒राम शस्त्र-विद्याके 
पारंगत विद्वान्‌ थे । उन दिनों कृतवीयका पुत्र राजा 
अर्जुन भगवान्‌ दत्तात्रेयजीकी कृपासे हजार बहि पाकर 
समस्त भूमण्डलपर राज्य करता था | एक दिन वह वनमें 
शिकार खेळनेके लिये गया ॥ ८-१४ ॥ 


वहाँ वह बहुत थक गया । उस समय जमदझि 
सुनिने उसे सेनासहित अपने आश्रमपर निमन्त्रित किया 
और कामधेनुके प्रभावसे सबको भोजन कराया । राजाने 
मनिसे. कामधेनुको अपने लिये साँगा; किंतु उन्होंने देनेसे 
इनकार कर दिया | तब उसने बलपूर्वक उस धेनुको छीन 
लिया । यह समाचार पाकर परशुरामजीने हैहयपुरीमै जा 
उसके साथ युद्ध किया ओर अपने फरसेसे उसका मस्तक 
काटकर रणभूमिमें उसे मार गिराया | फिरूवें कामधेडुको 
साथ लेकर अपने आश्रमपर लोट आये “| एक दिन 
परशुरामजी जब बनमें गये हुए थे, कृतवीयंके पुत्राने आकर 


बढ्ि फहा---(झुझे.. अफप्ले/गुरूके/रधजलिये: दीत प्रक उभूमिवति 5) अप्रन्रे- फिलाके/ भर का “हक्का छेल्रेक़े (र्धल्लिग्न जमदग्नि मुनिको 
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मार डाला | जब परझुरामजी लोटकर आये तो पिताको 
रा गया देख उनके मनसे बडा क्रोध हुआ । उन्होंने 
इकास बार समस्त भूमण्डळके क्षत्रियांका संहार किया | 
फिर कुरुक्षेत्र पाच कुण्ड बनाकर वहीं उन्होंने अपने 


 श्रीरमावतार-वर्णनके प्रसङ्गमै रामायण-बालकाण्डकी संक्षित्त कथा ॐ 


१३ 
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पितरोंका तर्पण किया और सारी प्रथ्वी कश्यप-मुनिको 
दान देकर वे महेन्द्र पवतपर रहने लगे । इस प्रकार कूम, 
वराह, नृसिंह, वामन तथा परशुराम अवतारको कथा 
सुनकर मनुष्य स्वगंलोकमे जाता है ॥ १५-२१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुशणमें “वराह, नुसिंह, वामन तथा पर्शुरामावतास्की 
कथाका बणन? नामक चथा अध्याय एरा हुआ ॥ ४ ॥ 


--००%>9७-००-> 


पाचवा अध्याय 


अकल च“ 


श्रीरामावतार- जनक 


oe ल कहते हैं 
अ(ज्नदल कड 


| अब में ठांक उसी 
प्रकार रामायणका वणन करूँगा, जेसे पूवकालमें नारदजीने 
पिं वाल्मीकिजोको सुनाया था | इसका पाठ भोग ओर 
क्ष--दानाका दनंवाद्ा है ॥ १ ॥ 
हते है--वाल्मीकिजो ! भगवान्‌ 
विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं । ब्रह्माजाके 
पुत्र हैं मरीचि । सरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूय ओर 
सूर्यसे ववस्वत-मनुका जन्म हुआ । उसके वाद 
वेवस्वत-मनुसे इक्ष्वाकुकी उमत्ति हुई । इक्ष्वाकुके बंशमें 
नामक राजा हुए | ककुत्थके रघु, रघुके अज 
अजके पुत्र दशरथ हुए । उन राजा दशरथसे 
रावण आदि राक्षसोंका वध करनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु चार रूपोंमें प्रकट हुए । उनकी बड़ी रानी क।सल्याके 
गर्भसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रादुर्भाव हुआ । केकेयीसे भरत 
और सुमित्रासे लक्ष्मण एवं दात्रुभका जन्म हुआ । 
महर्षि ऋष्यश्रज्ञने उन तीनों रानियोँको यज्ञसिद्ध चरु 
दिये थे, जिन्हें खानेसे इन चारों कुमारोंका आविभांव 
हुआ । श्रीराम आदि सभी भाई अपने पिताक ही समान 
पराक्रमी थे । एक समय मुनिवर विश्वामित्रने अपने यशसें 
विघ्न डाळनेवाले निशाचरोंका नाश करनेके लिये राजा 
ददारथसे प्रार्थना की ( कि आप अपने पुत्र श्रीरामको मेरे 
साथ भेज दे )। तब राजाने मुनिके साथ श्रीराम आर 
मणको मेज दिया । श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ जाकर मुनिसे 
अस्र-शस्रांकी शिक्षा पायी और ताङ्का नामवाली निशाचरीका 
वध किया | फिर उन बलवान वोरने मारीच नामक राक्षस- 
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{ दास्‌ कथा 
को मानवासत्रसे मोहित करके दूर फेंक दिया ऑर यज्ञ- 
विद्यातक राक्षस सुबाहुको दळ-वलसहित मार डाला । इसके 
बाद वे कुछ कालतक मुनिके सिद्धाश्रममें | तत्पश्चात्‌ 
विश्वामित्र आदि मह्षियोंके साथ लक्ष्मणसहित श्रीराम 
मिथिलानरेशका धनुष-यज्ञ देखनेके लिये गये ॥ २--९ ॥ 
[ अपनी माता अहल्याके उद्धारकी वार्ता सुनकर 
संतुष्ट हुए | दातानन्दजीने निमित्त-कारण बनकर श्रीरामसे 
विश्वामित्र मुनिके प्रभावका# वणन किया । राजा जनकने 
अपने यज्ञमें मुनियोंसहित श्रीरामचन्द्रजीका पूजन किया । 
श्रीरामने धनुषको चढा दिया ओर उसे अनायास ही तोड़ 
डाला । तदनन्तर महाराज जनकने अपनो अयोनिजा कन्या 
सीताको, जिसके विवाहके लिये पराक्रम ही शुल्क निश्चित 
किया गया था; श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया । श्रीरामने 
भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनोंके मिथिलामे 
पधारनेपर सबके सामने सीताका विधिपूवक पाणिग्रहण 
किया । उस समय लक्ष्मणने भी मिथिलेश-कन्या उर्मिलाको 
अपनी पत्नी बनाया | राजा जनकके छोटे भाई कुशध्वज 
थे | उनकी दो कन्याएँ थीं--श्रतकीति ओर माण्डवी | 
इनमें माण्डबोके साथ भरतने ओर श्रतकीतिके साथ 
शत्रुघ्नने विवाह किया । तदनन्तर राजा जनकसे भलीभाँति 
पूजित हो श्रीरामचन्द्रजीने वसिष्ठ आदि मददर्षियोंके साथ 
वहासि प्रस्थान किया । मार्गमे जमदग्निनन्दन परशुरामको 
जीतकर वे अयोध्या पहुँचे | वहाँ जानेपर भरत और शात्रुन् 
अपने मामा राजा युधाजितूकी राजधानीको चले 
गये ॥ १०-१५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण '्रीरामायण-कथाके अन्तगत बालकाण्डमें आये हुए विषयका वणेन? 
सम्बन्धी पाचवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
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नारदी कहते है--भरतके ननिहाल चले जानेपर 
| लक्ष्ममसहित ] श्रीरामचन्द्रजी ही पिता-माता आदिके 
सेवा-सक्तारम रहने लगे । एक दिन राजा दशरथने 
श्रीरामचन्द्रजीसे रघुनन्दन ! भेरी बात सुनो । तुम्हारे 
गुणोंपर अनुरक्त हो प्रजाजनोंने मन-ही-मन तुम्हें राज- 
सिंहासनपर अभिपिक्त कर दिया है--प्रजाकी यह हार्दिक 
इच्छा है कि तुम युवराज बनो; अतः कल प्रातःकाल मैं 
तुम्हे युवराजपद प्रदान कर दूँगा। आज रातमै तुम सीता- 
सहित उत्तम व्रतका पालन करते हुए संयमपूर्वक रहो । 
राजाके आठ सन्त्रियों तथा वसिष्ठजीने भी उनकी इस 
बातका अनुमोदन किया | उन आठ मन्त्रियोके नाम इस 
प्रकार हैं--दृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, राब्यवर्धन, 
अशोक, धर्मपाल तथा सुमन्त्र# | इनके अतिरिक्त वसिष्ठजी 
भी [ मन्त्रणा देते थे | ] पिता और मन्त्रियांकी बातें सुनकर 
श्रीरघुनाथजीने “तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा शिरोधाय की 
आर माता कोसल्याक्को यह शुभ समाचार बताकर देव ताओं- 
की पूजा करके वे संयममें स्थित हो गये | उधर महाराज 
दशरथ वसिष्ठ आदि मन्त्रियोंको यह्द कहकर कि “आपलोग 
श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेककी सामग्री जुटाये?, केकेयीके 
भवनमें चले गये | केकेवीके मन्थरा नामक एक दासी 


थी, जो बड़ी दुष्टा थी । उसने अयोध्याकी सजावट 
होती देख, श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी बात 
जानकर रानी केक्रेयीसे सारा हाल कह सुनाया । एक 


बार किसी अपराधके कारण श्रीरामचन्द्रजीने मन्थराको 
उसके पेर पकड़कर घसीटा था | उसी वेरके कारण वह 
सदा यही चाहती थी कि राम्का वनवास हो जाय ॥१-८॥ 


मन्थरा बोळी- केकेयी ! तुम उठो, रामका राज्या- 
भिप्रेक् होने जा रहा है । तुम्हारे पुत्रके 
लिये, मेरे लिये ओर तुम्हारे लिये मी मृत्युके 
समान भयंकर इत्तान्त है--इसमें कोई संदेह 
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मन्थरा क्रबड़ी थी । उसकी बात सुनकर रानी 
कैकेयीको प्रसन्नता हुई | उन्होंने कुन्जाको एक आभूषण 
उतारकर दिया और कहा---'मेरे लिये तो जैसे राम हैं 
बेसे ही मेरे पुत्र भरत भी है । मुझे ऐसा काई उपाय नहा 
देखायी देता; जिससे भरतको राज्य मिल सके |? मन्थराने 
उस हारको फेंक दिया और कुपित होकर केकेयीसे 
कहा ॥ १०-११ ॥ 

मन्थरा बोळी--ओ नादान ! तू भरतको, अपनेको 
और मुझे भी रामसे बचा । कल राम राजा होंगे । फिर 
रामके पुत्रोको राज्य मिलेगा । केकेयी !अब राजबंश भरतसे 
दूर हो जायगा । [ में भरतको राज्य दिलानेका एक उपाय 
बताती हूँ । ] पहलेकी बात है । देवासुर-संग्राममे शम्बरासुरने 
देवताओंको मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युङ्सं 
गये थे। उस समय तूने अपनी विद्यास रातं स्वार्माका 
रक्षा की थी । इसके लिये महाराजने तुझे दो वर देनेकी 
प्रतिज्ञा की थी इस समय उन्हीं दोनों बरोंको उनसे माँग । 
एक बरके द्वारा रामका चोदह वर्षोके लिये अनवास 
और दूसरेके द्वारा भरतका युवराज-पदपर अभिषेक माँग 
ले | राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे ॥ १२-१५ ॥ 


इस प्रकार मन्थराके प्रोत्साहन देनेपर केकेयी अनर्थमें 
ही अर्थकी सिद्धि देखने लगी और बोली--'कुब्जे ! तूने 
बड़ा अच्छा उपाय बताया हैं। राजा मेरा मनोरथ अवश्य 
पूण करेंगे । ऐसा कहकर वह कोपभवनसे चली गयी आर 
पृथ्वीपर अचेत-सी होकर पड़ रही | उधर महाराज दशरथ 
ब्राह्मण आदिका पूजन करके जब केकेयीके भवनमें आये 
तो उसे रोषमे भरी हुई देखा । तब राजाने पूछा--'सुन्दरी ! 
तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही हैं? तुम्हे कोई रोग तो 
नहीं सता रहा हैं? अथवा किसी भयसे व्याकुल तो नहीं 
हो ? बताओ) क्या चाहती हो ? में अभी तुम्हारी इच्छा पूण 
करता हूँ । जिन श्रीरामके बिना में क्षणभर भी जीबित नहीं 
रह सकता; उन्हींकी शपथ खाकर कहता. हूँ, तुम्हारा | 
मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा | सच-सच बताओ) क्या चाहती 


क्ट नाम इस प्रकार आये हँ--.ध्ृष्टि, जयन्त, विजय, सराष्ट्रः राष्ट्रवन, हो £ केकेयी बोली--/राजन्‌ ! यदि आप मुझे कुछ देना | 
शट ह्या डत Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS) ०6७ भ्रत्य भे ल्यि पहलेके है 
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हुए दो वरदान देनेकी कृपा करें । में चाहती हूँ, राम 
चौदह वर्षोतक संयमपूर्वक वनमें निवास करें और इन 
सामग्रियोंके द्वारा आज ही भरतका युवराज-पदपर अभिषेक 
हो जाय । महाराज ! यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे 
तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी |? यह सुनकर राजा दशरथ 
वत्रसे आहत हुएकी भाँति मूच्छित होकर भूमिपर गिर पड़े । 
फिर थोड़ी देरमें चेत होनेपर उन्होने केकेयीसे 
कहा ॥ १६-२३ || 

दशरथ वोले--पापपूर्ण विचार रखनेवाली केकेयी ! 
तू समस्त संसारका अप्रिय करनेवाली है । अरी ! मेंने या 
रामने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो तू मुझसे ऐसी बात कहती 
ह ? कवल तुझ प्रिय लगनेवाला यह काय करके में संसारमै 
भलीभाति निन्दित हो जाऊँगा । तू मेरी स्त्री नहीं, कालरात्रि 
है । मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है । पापिनी ! मेरे पुत्रके 
चले जानेपर जब में मर जाऊँगा तो तू विधवा होकर 
राज्य करना ॥ २४-२५३ ॥ 

राजा दशरथ सत्यके वन्धनमें बंधे थे । उन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजीको बुलाकर कहा--/बेटा ! केकेयीने मुझे 
ठग लिया | तुम मुझे केद करके राज्यको अपने अधिकारमें 
कर ले७। अन्यथा तुम्हें वनमें निवास करना होगा और 
ककेयाका पुत्र भरत राजा बनेगा ।? श्रीरामचन्द्रजीने पिता 
ओर केकेयीकों प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और 
कोसल्याके चरणोंमें मस्तक झुकाकर उन्हें सान्त्वना दी । फिर 
लक्ष्मण ओर पत्नी सीताको साथ ले, ब्राह्मणों, दीनों और 
अनाथोंको दान देकर) सुमन्त्रसहित रथपर बेठकर वे नगरसे 
बाहर निकले | उस समय माता-पिता आदि शोकसे आतुर 
हो रहे थे । उस रातमै श्रीरामचन्द्रजीने तमसा नदीके तटपर 
निवास किया । उनके साथ बहुत-से पुरवासी भी गये थे | 


उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गये । प्रातःकाल' 


होनेपर जब श्रीरामचन्द्रजी नहीं दिखायी दिये तो नगरनिवासी 
निराश होकर पुनः अयोध्या लोट आये । श्रीरामचन्द्रजीके 
चले जानेसे राजा दशरथ बहुत दुखी हुए । वे रोते-रोते 
केकेयीका महल छोड़कर कोसल्याके भवनमें चले आये | 
उस समय नगरके समस्त स्त्री-पुरुष और रनिवासकी स्त्रियँ 
फूट-फूटकर रो, रही थीं । श्रीरामचन्द्रजीने चीरवस्त धारण 
कर रक्खा था | वे रथपर बैठे-बेठे श्रङ्गवेरपुर जा पहुँचे । 
वहां निषादराज गुहने उनका पूजन) स्वागत-सत्कार किया । 
श्रीरघुना थजीने इङ्कुदी-वक्षकी जड़के निकट विश्राम किया | 


'कोसल्याने समझा, महाराज शोकसे आतुर 


लक्ष्मण ओर गुह दोनों रातभर जागकर पहरा देते 
रहे ॥ २६-३३ ॥ 

प्रातःकाल श्रीरामने रथसहित सुमन्त्रको विदा कर 
दिया तथा स्वयं लक्ष्मण ओर सोताके साथ नावसे 
गङ्गा-पार हो वे प्रयागमें गये । वहाँ उन्होंने महर्षि 
भरद्वाजको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ळे वहसे 
चित्रकूट पर्वतको प्रस्थान किया । चित्रकूट पहुँचकर 
उन्होंने वास्तुपूजा करनेके अनन्तर ( पर्णकुटी बनाकर ) 
मन्दाकिनीके तटपर निवास किया । रघुनाथजीने सीताको 
चित्रकूट पर्वतका रमणीय दृश्य दिखलाया । इसी समय 
एक कोएने सीताजीके कोमल श्रीअङ्गमें नखोंसे प्रहार 
किया | यह देख श्रीरामने उसके ऊपर साँकके अस्त्रका 
प्रयोग किया । जब वह कौआ देवताओंका आश्रय छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रजीकी दारणमे आया, तब उन्होंने उसकी केवळ 
एक आँख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया | श्रीरमचन्द्रजी- 
के वनगमनके पश्चात्‌ छठे दिनकी रातमें राजा 
द्शरथने कोसल्यासे पहलेकी एक घटना सुनायी, जिसमें 
उनके द्वारा कुमारावस्थामें सरयूके तटपर अनजानमं 
यज्ञदत्त-पुत्र श्रबणक्कुमारके मारे जानेका वृत्तान्त 
था । “'श्रवणक्रुमार पानी लेनेके लिये आया था । 
उस समय उसके घड़ेके भरनेसे जो शब्द हो रहा था, 
उसकी आहट पाकर मेने उसे कोई जंगली जन्तु समझा 
और शब्दवेधो वाणसे उसका वध कर डाला । यह समाचार 


` पाकर उसके पिता और माताको बड़ा शोक हुआ | वे 


वारंवार विलाप करने लगे । उस समय श्रवणकुमारके 
पिताने मुझे शाप देते हुए कहा--'राजन्‌ ! हम दोनो पति- 
पत्नी पुत्रके बिना शोकाठुर होकर प्राण-त्याग कर रहे हैं; 
तुम भी हमारी ही तरह पुत्रवियोगके शोकसे मरोगे; . 
[ तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु | उस समय तुम्हारे 
पास कोई पुत्र मौजूद न होगा ।? कोसल्ये | आज उस | 
शापका मुझे स्मरण हो रहा है । जान पड़ता हैं; अव इसी 
शोकसे मेरी मृत्यु होगी ।?? "इतनी कथा कहनेके पः 
राजाने (हा राम !? कहकर स्वगलोकको प्रयाण किया 


नींद आ गयी होगी। ऐसा 
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सारी गयी? कहकर पृथ्वीपर गिर पडी । फिर तो समस्त 
नर-नारी फूट-फूटकर रोने लगे । तसश्चात्‌ महर्षि वसिष्ठने 
राजाके शवको तेलभरी नोकामें रखवाकर भरतको उनके 
ननिहालसे तत्काल बुलवाया । भरत और शत्रु अपने 
मामाके राजमहलसे निकलकर सुमन्त्र आदिके साथ शीघ्र ही 
अयोध्यापुरीसे आये । यहाँका समाचार जानकर भरतको 
बड़ा दुःख हुआ । केकेयीको शोक करती देख उसकी 
कठोर झाब्दोंमें निन्दा करते हुए बोले “अरी ! तूने मेरे 
माथे कलङ्कका टीका लगा दिया--मेरे सिरपर अपयशका 
भारी बोझ लाद दिया ।? फिर उन्होंने कोसल्याकी प्रशंसा 
करके तेलपूर्ण नौकामे रखे हुए पिताके शबका सस्यूतटपर 
अन्तयेष्टि-संस्कार किया । तदनन्तर वसिष्ठ आदि गुरुजनोंने 
कहा--'मरत ! अब राज्य ग्रहण करो |? भरत बोले 
“मै तो श्रीरामचन्द्रजीको ही राजा मानता 
यहाँ लानेके लिये वनमें जाता हूँ ।? ऐसा कहकर वे वहासि 


पुराणं परमाग्ेयं प्रह्मविद्याक्षर परसू ऋ 


हूँ । अब उन्हे 
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दल-बलसहित चल दिये ओर श्रज्ञवेरपुर होते हुए प्रयाग 
पहुँचे । वहाँ महर्षि भरद्वाजने उन सबको भोजन कराया | 
फिर भरद्वाजको नमस्कार करके वे प्रयागसे चले ओर 
चित्रकूटम श्रीराम एवं लक्ष्मणक सर्माप आ पछुच । वहा 
भरतने श्रीरामसे कहा--“रघुनाथजी ! हमारे पिता महाराज 
दशरथ स्वर्गवासी हो गये | अब आप अयोध्यामै चलक 
राज्य ग्रहण करं | मे आपकी आज्ञाका पालन करते हुए, 
वनमें जाऊंगा ।? यह सुनकर श्रीरामने पिताका तपण किया 
और मरतसे कहा--तुस मेरी चरणपादुका लेकर अयोध्या 
लोट जाओ | में राज्य करनेके लिये नहीँ चळँगा । पिताके 
सत्यकी रक्षाके लिये चीर एवं जटा धारण करके बनमें ही 
रहूँगा ।? श्रीरामके ऐसा कहनेपर सइल-वल भरत लौट 
गये और अयोध्या छोड़कर नन्दिग्राममें रहने लगे । वहाँ 
भगवानक्री चरणपाढुकाओंक्री पूजा करते हुए वे राज्यका 
भलीभॉति पालन करने लो ॥ ४३-५१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “शमायण-कथाफे अन्तर्गत अयोध्याकाण्डकी 
कथाका वर्णन? नामक ळठा अध्याय पुण हुआ ॥ ६ ॥ 


सातवा अध्याय 


अएण्यकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


नारद्‌जी कहते हैँ- छुने | श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि 
वसिष्ठ तथा माताओंको प्रणाम करके उन सबको भरतके 
साथ विदा कर दिया | तत्यश्चात्‌ महर्षि अत्रि तथा उनकी 
पली अनसूयाको, शारभङ्गमुनिको, सुतीक्षणको तथा 
अगस्त्यजीके भ्राता अग्निजिह्ृ मुनिको प्रणाम करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्यमुनिके आश्रमपर जा उनके चरणों- 
में मस्तक झुकाया और मुनिकी कृपासे दिव्य धनुष एवं 
दिव्य खङ्ग प्राप्त करके वे दण्डकारण्यमे आये | वहाँ जन- 
स्थानके भीतर पञ्चवटी नामक स्थानमें गोदावरीके तटपर 
रहने लगे | एक दिन सूर्पणखा नामवाली भयंकर राक्षसी 
राम, लक्ष्मण और. सीताको खा जानेके लिये पञ्चवटीमें 
आयी; किंतु श्रीरामचन्द्रजीका अत्यन्त मनोहर रूप देखकर 
वह कामके अधीन हो गयी ओर बोली ॥ १-४ ॥ 

शूर्पणखाने कहा--तुम कोन हो ? कहाँसे आये हो १ 
मेरी प्रार्थनासे अब तुम मेरे पति हो जाओ । यदि मेरे साथ 
तुम्हारा सम्बन्ध होनेमें [ ये दोनों सीता ओर लक्ष्मण बाधक हैं 


ऐसा कहकर वह उन्हें खा जानेको तेयार हो गयी | तब 
श्रीरामचन्द्रजीके कहनेसे लक्ष्मणने झूर्पणखाकी नाक ओर 
दोनों कान भी क्राट लिये | कटे हुए अज्ञोंसे रक्तकी धारा 
बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खरके पास गयी ओर इस 
प्रकार बोछी--“खर | मेरी नाक कट गथी | इस अपमानके 
बाद में जीवित नहीं रह सकती | अब तो मेरा जीवन तभी रह 
सकता हे, जब कि तुम मुझे रामका, उनकी पली सीताका 
'तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मणका गरम-गरम रक्त पिलाओ |? 
खरने उसको “बहुत अच्छा? कहकर शान्त किया और दूषण 
तथा त्रिशिराके साथ चोदह हजार राक्षसोंकी सेना छे 
श्रीरामचन्द्रजीपर चढाई की | श्रीरामने भी उन सबका 
सामना किया ओर अपने बाणोंसे राक्षसोंको बींधना आरम्भ 
किया । शत्रओंकी हाथी, घोड़े; रथ ओर पेदलसहित समस्त 
चतुरङ्गिणी सेनाको उन्होंने यमलोक पहुँचा- दिया तथा 
अपने साथ युद्ध करनेवाले भयंकर राक्षस खर दूषण एव 
त्रिशिराको भी मोतके घाट उतार दिया | अब शूपणखा 
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उसने क्रोधमें भरकर रावणसे कहा--'अरे | तू राजा और 
रक्षक कहलानेयोग्य नहीं हे । खर आदि समस्त राक्षसांका 
संहार करनेवाले रामकी पत्नी सीताको हर ले । सें राम और 
लक्ष्मणका रक्त पीकर ही जीवित रहूँगी। अन्यथा 
नहीं? ॥ ६--१२ ॥ 


शूर्पणखाकी बात सुनकर रावणने कहा--“अच्छा) ऐसा 

ही होगा |! फिर उसने मारीचसे कहा--ध्तुम स्वर्णमय 
विचित्र मृगका रूप धारण करके सीताके सामने जाओ और 
राम तथा लक्ष्मणको अपने पीछे आश्रमसे दर हटा ले जाओ। 
में सीताका हरण करूँगा | यदि मेरी बात न मानोगे, तो 
तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ।? मारीचने रावणसे कहा- रावण ! 
धनुधर राम साक्षात्‌ मृत्यु है । फिर उसने मन-ही-मन 
जाऊंगा; तो रावणके हाथसे मरना होगा 
आर जाऊंगा तो श्रीरामके हाथसे | इस प्रकार यदि मरना 
अनिवाय हे तो इसके लिये श्रीराम ही श्रेष्ठ हैं, रावण नहीं; 
[ क्योंकि श्रीरासके हाथसे मृत्यु होनेपर मेरी मुक्ति हो जायगी। ] 
ऐसा विचारकर वह मृगरूप धारण करके सीताके सामने 
बारबार आने-जाने लगा | तब सीताजीकी प्रेरणासे श्रीरामने 
[ वूरतक उसका पीछा करके ] उसे अपने बाणसे मार डाला । 
मरते समय उस मृगने “हा सीते | हा लक्ष्मण |? कहकर 
पुकार ल॑गायी | उस समय सीताके कहनेसे लक्ष्मण अपनी 
इच्छाके विरुद्ध श्रीरामचन्द्रजीके पास गये | इसी बीचमै 


कै क्षिष्किस्धाकाण्डकी संक्षिप्त कथा # 
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रावणने भी मौका पाकर सीताको हर लिया । मार्गमै जाते 


समय उसने ग्रध्रराज जटायुका वध किया । जठायुने भी 
उसके रथको नष्ट कर डाछा था | रथ न रहनेपर रावणने 
सीताको कंधेपर बिठा लिया ओर उन्हें लङ्कामें ले जाक 
अशोकवाटिकामें रक्खा | वहाँ सीतासे बोळा--“ठुस मेरी 
पटरानी बन जाओ |? फिर राक्षसियोंकी ओर देखकर कहा--- 
“निशाचरियो ! इसकी रखवाली करो? || १३-१९४ || 
उधर श्रीरामचन्द्रजी जब सारीचको मारकर लोटे, तो 
लक्ष्मणको आते देख बोले--'सुमित्रानन्दन ! वह सग 
तो मायामय था- वास्तवमै वह एक राक्षस था; किंतु 
तुम जो इस समय यहाँ आ गये, इससे जान पड़ता है 
निश्चय ही कोई सीताको हर ले गया ।' श्रीरामचन्द्रजी 
आश्रमपर गये; किंतु वहाँ सीता नहीं दिखायी दीं। उस 
समय वे आर्त होकर शोक ओर विलाप करने लगे-- 
हा प्रिये जानकी ! तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गयी !? 
लक्ष्मणने श्रीरामको सान्त्वना दी | तब वे वनमै घूम-वूम 
सीताकी खोज करने लगे | इसी समय इनकी जटायुसे भेंट 
हुई | जटायुने यह कहकर कि “सीताको रावण हर ले गया 


है? प्राण त्याग दिया | तब श्रीरघुनाथजीने अपने हाथसे 


जटायुका दाह-संस्कार किया | इसके बाद इन्होंने कबन्धका 
वध किया । कबन्धने शापमुक्त होनेपर श्रीरामचन्द्रजीसे 


~ 


कहा--“आप सुग्रीवसे मिलिये? ॥ २०-२४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें «रामायण-कथाके अन्तर्गत अरण्यकाण्डकी कथाका 


वर्णन! विषयक सातवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥ 


आठवा अध्याय 
किष्किन्धाकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


नारदजी कहते हैं--श्रीरामचन्द्रजी पम्पा-सरोवरपर 
जाकर सीताके लिये शोक करने लगे | वहाँ वे शबरीसे 
मिले | फिर हनुमानजीसे उनकी भेंट हुई । हनुमानजी 
उन्हे सुग्रीवके पास ले गये ओर सुग्रीवके साथ उनकी 
मित्रता करायी । श्रीरामचन्द्रजीने सबके देखते-देखते ताड़के 
सात वृक्षोक्तो एक ही बाणसे बींध डाला और दुन्दुभि नामक 
दानवके विशाल सरीरको परकी ठोकरसे दस योजन दूर फेंक 
दिया । इसके बाद सुग्रीवके शत्रु वालीको, जो भाई होते हुए 
भी उनके साथ वेर रखता था, मार डाला और किष्किन्धा- 


अ० पु० अं० ३-- 


पुरी, वानरोंका साम्राज्य, रुमा एवं तारा--इन सबको 
ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुग्रीवके अधीन कर 
दिया । तदनन्तर किष्किन्धापुरीके स्वामी सुग्रीवने कहा-- 
“श्रीराम ! आपको सीताजीकी प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके; 
ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ ।? यह सुननेके बाद श्रीराम- 
चन्द्रजीने माल्यवान्‌ पर्वतके शिखरपर वीके चार महीने व्यतीत 
किये ओर सुग्रीव किष्किन्धामे रहने लो । चोमासेके बाद 
भी जब सुग्रीव दिखायी नहीं दिये, तब श्रीरमचन्द्रजीको 
आज्ञासे लक्ष्मणने किष्किन्धामे जाकर कहा--भसुग्रीब | 
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तुम श्रीरमचन्द्रजीके पास चलो । अपनी प्रतिज्ञापर अटल 
रहो, नहीँ तो वाली मरकर जिस मागसे गया हें, वह 
माग अभी बंद नहीं हुआ हे । अतएव बालीके पथका 
अनुसरण न करो ।' सुग्रीबने कहा--“सुमित्रानन्दन | 
विप्रयभोगमें आसक्त हो जानेके कारण मुझे बीते हुए 
समयका भान न रहा । [ अतः मेरे अपराधको क्षमा 
कीजिये |? ॥ १-७ ॥ 
ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके पास 
गये ओर उन्हे नमस्कार करके बोले “भगवन्‌ | मेंने 
सब वानरौंको बुला लिया है | अब आपकी इच्छाके अनुसार 
सीताजीकी खोज करनेके लिये उन्हें भेजूँगा पूर्वादि 
दिशाओंमे जाकर एक महीनेतक सीताजीकी खोज करें | 
जो एक महीनेके बाद लोटेगा, उसे में मार डाळूँगा ।? यह 
सुनकर बहुत-से वानर पूर्व, पश्चिम ओर उत्तर दिशाओंके 
सार्गपर चल पड़े तथा वहाँ जनककुमारी सीताको न पाकर 
नियत समयके भीतर श्रीराम और सुग्रीवके पास लोट 
आये | हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीकी दी हुई अँगूठी लेकर 
अन्य वानरोंके साथ दक्षिण दिशामै जानकोजीकी खोज कर 
रहे थे | वे लोग सुप्रभाक्री शुफाके निकट विन्ध्यपर्वतपर ही 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 


एक माससे अधिक कालतक ढूंढ़ते फिरे; किंतु उन्हे 
सीताजीका दर्शन नहीं हुआ । अन्तमै निराश होकर 
आपसमे कहने ल्गे--'हमलोगोंको व्यर्थ ही प्राण देने 
पड़ेंगे | धन्य है वह जटायु, जिसने सीताके लिये रावणके 
द्वारा मारा जाकर युद्धमें प्राण त्याग दिया था? ॥८-१२॥ 

उनकी ये बातें सम्पाति नामक शश्रके कानोमें पर्डी । 
वह वानरके ( प्राणत्यागकी चर्चासे उनके ) खानेको ताकम 
लगा था | किंतु जटायुको चर्चा सुनकर रुक गया आर 
बरोला---“वानरो | जटायु मेरा भाई था । वह मेरे ही साथ 
सूर्यमण्डलकी ओर उड़ा चला जा रहा था। मेने अपनी 
पॉखोंकी ओटमें रखकर सूर्यको प्रखर किरणोंके तापसे 
उसे बचाया । अतः वह तो सकुराळ बच गया; किंतु मेरी 
पाखे जल गर्या, इसलिये में यहीँ गिर पड़ा । आज 
श्रीरामचन्द्रजीकी वार्ता सुननेसे फिर मेरे पंख निकल आये | 
अब मैं जानकीको देखता हूँ; वे लङ्कामें अदोक-वाटिकाके 
भीतर हैं | लवणसमुद्रके द्वीपमें त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी 
हुई है | यहासे व्दातकका समुद्र सो योजन विस्तृत हैं | 
यह जानकर सब वानर श्रीराम और सुग्रीवके पास जाय 
ओर उन्हे सब समाचार बता दे? ॥ १४-१७ ॥ 


९_ (७ 9 काण्डक 
(रापायण-कथाके अन्तगत किष्किन्चाकाण्डकी 
कथाका वर्णन! नामक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
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नवा अध्याय 


सुन्द्रकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


नारदजी कहते है--सम्पातिकी बात सुनकर 
हनुभान्‌ ओर अङ्गद आदि वानरोंने समुद्रकी ओर देखा | 
फिर वे कहने लगे--'कॉन समुद्रको लॉघकर समस्त 
वानरोंको जीवन-दान देगा ? वानरोंकी जीवन-रक्षा और 
श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी प्रकृष्ट सिद्विके लिये पवनकुमार 
हनुमानजी सो योजन विस्तृत समुद्रको लॉघ गये | लॉघते 
समय अवलम्बन देनेके लिये समुद्रसे मेनाक पर्वत उठा | 
हनुमानजीने दृष्टिमात्रसे उसका सत्कार किया | फिर [ छाया- 
ग्राहिणी ] सिंहिकाने सिर उठाया | [ वह उन्हें अपना ग्रास 
बनाना चाहती थी, इसलिये | हनुमानजीने उसे मार गिराया । 
समुद्रके पार जाकर उन्होंने लङ्कापुरी देखी । राक्षसोंके 
घरोमै खोज की; रावणके अन्तःपुरमें तथा कुम्भ, कुम्भकर्ण, 
विभीषण), इन्द्रजित्‌ तथा अन्य राक्षसोंके गृहोंमें जा-जाकर 


भी यही कहती थीं--'तूं रावणकी सत्री हो जा ।? 
जब रावण चला गया तो हनुमानजीने इस प्रकार कहना 
आरम्म किया--“अयोध्यामें दशरथ नाँमवाले एक राजा 


तलाश की; मद्मपानके स्थानों आदिमे भी चक्कर लगाया; 
किंतु कहाँ भी सीता उनकी दृश्सिं नहीं पड़ीं | अब वे 
बडी चिन्तामें पडे । अन्तमे जब अशोकवाटिकाकी ओर 
गये तो वहाँ शिंशपा-वृक्षके नीचे सीताजी उन्हें बेठी 
दिखायी दीं | वहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही 


SF 
/ 


थीं । हनुमानजीने शिंशपा-बक्षपर चढ़कर देखा । रावण | 


सीताजीसे कह रहा था--“तू मेरी स्त्री हो जा"; किंतु वे 
शब्दोमें “ना! कर रही थीं । वहा बेठो हुई राक्षसिया 


थे | उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण वनवासके लिये गये | 


दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं | उनमें श्रीरामचन्द्रजीको | | 
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नशामा? 


% सुन्द्रकाण्डकी संक्षिप्त कथा ॐ १९ 


पत्नी जनककुमारी सीता तुम्हीं हो | रावण तुम्हे बलपूर्वक 
हर ले आया है । श्रीरामचन्द्रजी इस समय वानरराज 
सुग्रीवके मित्र हो गये हैं | उन्होंने तुम्हारी खोज करनेके 
लिये ही मुझे भेजा है | पहचानके लिये गूढ़ संदेशके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीने अँगूठी दी हैं | उनकी दी हुई यह अंगूठी 
ले लो? १-९ | 

सीताजीने अँगूठी ले ली । उन्होंने वृक्षपर बेठे हुए 
हनुमानजीको देखा । फिर हनुमानजी वृक्षसे उतरकर उनके 
सामने आ बैठे, तब सीताने उनसे कहा--“यदि श्रीरघुनाथजी 
जीवित हैं तो वे मुझे यहाँसे ले क्यों नहीं जाते ? इस 
प्रकार शङ्का करती हुई सीताजीसे हनुमानजीने इस प्रकार 
कहा--'देवि सीते | तुम यहाँ हो, यह बात श्रीरामचन्द्रजी 
नहीं जानते । सुझसे यह समाचार जान लेनेके पश्चात्‌ सेना- 
सहित राक्षस रावणको मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जायेगे । 
तुम चिन्ता न करो । मुझे कोई अपनी पहचान दो ।? तब 
सीताजीने हनुमानजीको अपनी चूड़ामणि उतारकर दे दी 
और कहा--“मेया ! अब ऐसा उपाय करो, जिससे 
श्रीरघुनाथजी शीघ्र आकर मुझे यहाँसे ळे चले | उन्हे कोएकी 
आँख नष्ट कर देनेवाली घटनाका स्मरण दिलाना; 
[ आजयहीं रहो ] कळ सबेरै चले जाना; तुम मेरा शोक 
दूर करनेवाले हो । तुम्हारे आनेसे मेरा दुःख बहुत कम 
हो गया है ।' चूडामणि और काकवाली कथाको पहचानके 
रूपमै लेकर हनुमानजीने कहा--५कल्याणि ! तुम्हारे पतिदेब 
अब तुम्हें शीघ्र ही ले जायेंगे | अथवा यदि तुम्हें चलनेकी 
जल्दी हो, तो मेरी पीठपर बैठ जाओ । में आज ही तुम्हे 
श्रीराम और सुग्रीवके दशन कराऊँगा ।? सीता बोर्ली-- 
“नहीं; श्रीरघुनाथजी ही आकर मुझे ले जाय? ॥१०-१५३॥ 

तदनन्तर हनुमानजीने रावणसे मिलनेकी युक्ति सोच 
निकाली । उन्होंने रक्षकोंको मारकर उस वाटिकाको उजाड 
डाला । फिर्‌ दाँत और नख आदि आयुर्धोसे वहा आये 
हुए रावणके समस्त सेवकोंको मारकर सात मन्त्रि-कुमारी. 
तथा रावणपुत्न अक्षयकुमारको भी यमलोक पहुँचा दिया । 
तसश्रात्‌ इन्द्रजितने आकर उन्हे नागपाशसे बाध लिया 
और उन वानरवीरको रावणके पास ले जाकर उससे 
मिलाया | उस समय रावणने पूछा--“तू कौन है !? तब 
हनुमानजीने रावणको उत्तर दिया--'मै श्रीरामचन्द्रजीका 
दूत हूँ। तुम श्रीसीताजीको श्रीरघुनाथजीको सेवामै लौटा 
दो; अन्यथा लङ्कानिवासी समस्त राक्षसोंके साथ तुम्हें 


श्रीरामके बाणोंसे घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा ।? 
यह सुनकर रावण हनुमानजीको मारनेके लिये उद्यत हो 
गया; किंतु विभीषणने उसे रोक दिया । तब रावणने 
उनकी पूँछमें आग लगा दी । पूँछ जल उठी । यह देख 
पवनपुत्र हनुमानजीने राक्षसोंकी पुरी लङ्काको जला डाला 
ओर सीताजीका पुनः ददान करके उन्हें प्रणाम किया | 
फिर समुद्रके पार आकर अङ्गद आदिसे कहा--'मेंने 
सीताजीका दर्शन कर लिया हैं |? तत्पश्चात्‌ अङ्गद आदिके 
साथ सुग्रीवके मधुवनमें आकर; दधिमुख आदि रक्षकोंको 
परास्त करके, मधुपान करनेके अनन्तर वे सब लोग 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ओर बोले “सीताजीका दर्शन 
हो गया ।? श्रीरामचन्द्रजीने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
हनुमानजीसे पूछा--|। १६-२४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--कपिवर ! तुम्हें सीताका 
दशन केसे हुआ ! उसने मेरे लिये क्या संदेश दिया है १ 
मै विरहकी आगमे जल रहा हूँ । तुम सीताकी अमृतमयी 
कथा सुनाकर मेरा संताप शान्त करो ॥ २५ ॥ 


नारदजी कहते हैं--यह सुनकर हनुमानजीने 
रघुनाथजीसे कहा--“भगवन्‌ ! में समुद्र लॉँघकर छङ्कामें 
गया था । वहाँ सीताजीका दशन करके, लङ्कापुरीको 
जलाकर यहाँ आ रहा हूँ । यह सीताजीकी दी हुई चुड़ामणि 
लीजिये । आप शोक न करें; रावणका वध करनेके पश्चात्‌ 
निश्चय ही आपको सीताजीकी प्राप्ति होगी ।? श्रीरामचन्द्रजी 
उस मणिको हाथमे ले, विरहसे व्याकुल होकर रोने लगे 
और बोले--'इस मणिको देखकर ऐसा जान पड़ता है, 
मानो मैंने सीताको ही देख लिया | अब मुझे सीताके पास 
ले चलो; मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता |? उस 
समय सुग्रीव आदिने श्रीरामचन्द्रजीको समझा-बुझाकर शान्त 
किया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजी समुद्र्के तटपर गये | वहाँ 
उनसे विभीषण आकर मिले । विभीषणके भाई दुरात्मा 
रावणने उनका तिरस्कार किया था । विभीषणने इतना ही 
कहा था कि “मैया | आप सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी 
सेवामे समर्पित कर दीजिये |! इसी अपराधके कारण 
उसने इन्है ठुकरा दिया था । अब वे असहाय थे। 
श्रीरामचन्द्रजीने विभीपणको अपना मित्र बनाया और 
लङ्काके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया । इसके बाद 
श्रीरामने समुद्रसे लङ्का जानेके लिये रास्ता माँगा । जब 
उसने माग नहीं दिया तो उन्होंने बाणोंसे उसे बींध डाला | 
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२० 
अब समुद्र भयभीत होकर श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर 
बोला---'भगवन्‌ | नळके द्वारा मेरे ऊपर पुल बॅधाकर 
आप ढङ्कामै जाइये । पूर्वेकालमै आपहीने मुझे गहरा 
बनाया था ।' यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने नलके 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'रामायण-कथाके अन्तर्गत सुन्दरकाण्डको कथाका 


# पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


rere es eT 
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[ अध्याय १० 


NNN जनक तन. 


द्वारा वृक्ष और शिलाखण्डोसे एक पुल बॅधवाया ओर 
उसीसे वे वानरोंसहित समुद्रके पार गये । वहाँ सुवेल 
पर्वतपर पड़ाव डालकर वर्हीसे उन्होंने छङ्कापुरीका 
निरीक्षण किया ॥ २६--३३ ॥ 


३ 


दर्णन*नामक नवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 
AE 


दसवाँ अध्याय 
युदूकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


नारद्जी कहते है--तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके 
आदेशसै अङ्गद रावणके पास गये ओर बोले-'रावण | 
तुम जनककुमारी सीताको ले जाकर शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजी- 
को सौंप दो | अन्यथा मारे जाओगे ।? यह सुनकर रावण 
उन्हें मारनेको तैयार हो गया। अङ्गद राक्षसोको मार- 
पीटकर लौट आये और श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--“भगवन्‌ | 
रावण केवल युद्ध करना चाहता है ।? अङ्गदकी बात सुनकर 
श्रीरामने. वानरोंकी सेना साथ ले युद्धके लिये लङ्कामै प्रवेश 
किया । हनुमान, मेन्द, द्विविद, जाम्बवान्‌, नल) नील) तार; 
अङ्गद) धूम्न, सुषेण केसरी, गज) पनस) विनत, रम्भ, 
शरम) महाबळी कम्पन) गवाक्ष, दधिमुख, गवय और 
गन्धमादन- थै सब तो वहाँ आये ही,अन्य भी बहुत-से वानर 
आ पहुँचे । इन असंख्य वानरोसहित [ कपिराज | सुग्रीव 
भी युद्धके लिये उपस्थित थे । फिर तो राक्षसीं ओर वानरोमें 
घमासान युद्ध छिड़ गया । राक्षस वानरोंको बाण, शक्ति और 
गदा आदिके द्वारा मारने लगे और वानर नख, दाँत 
एवं शिला आदिके द्वारा राक्षसाका संहार करने लगे । 
रक्षसोंकी हाथी) घोड़े! रथ और पेदर्लोसे युक्त चतुरङ्गिणी 
सेना नष्ट-श्रष्ट हो गयी । हनुमानने पर्वतशिखरसे अपने वेरी 
वध कर डाला | नीलने भी युद्धके लिये सामने 

आये हुए अकसन और प्रहस्तको मोतके घाट उतार 


दिया ॥ १-४ ॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण यद्यपि इन्द्रजित्के नागाख्रसे बॅ 
गये थे, तथापि गरुड़की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गये । 
तत्यश्चात्‌ उन दोनों भाइयोंने बाणोसे राक्षसी सेनाका संहार 
आरम्म किया | श्रीरामने रावणको युद्धमै अपने बाणोकी 


कुम्भकर्णको सोतेसे जगाया । जागनेपर कुम्मकर्णने हजार 
घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओंका भक्षण 
किया | फिर रावणसे कुम्भकर्ण बोला--“सीताका हरण 
करके तुमने पाप किया है । तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिये 
तुम्हारे कहनेसे युद्ध करने जाता हूँ । में वानरोंसहित रामको 
मार डाळूगा? ॥ ९---१२ ॥ 

ऐसा कहकर कुम्मकर्णने समस्त वानराँको कुचछना 
आरम्भ किया | एक बार उसने सुग्रीवको पकड़ छिया, तब 
सुग्रीवने उसकी नाक और कान काट लिये । नाक ओर 
कानसे रहित होकर वह वानरोंका भक्षण करने लगा | यह 
देख श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाणोंसे कुम्मकर्णकी दोनों भुजाएँ 
काट डाली । इसके बाद उसके दोनों पेर तथा मस्तक 
काटकर उसे पृथ्वीपर गिरा दिया । तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ, 
राक्षस मकराक्ष) सहोदर, सहापारर्वः मत्त; राक्षसश्रेष्ठ उन्मत्त; 
प्रचस, भासकण; विरूपाक्ष, देवान्तक) नरान्तक; त्रिशिरा 
और अतिकाय युद्धमै कूद पड़े | तब इनको तथा और भी 
बहुत-से युद्धपरायण राक्षसोको श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण 
एवं वानरोंने पृथ्वीपर सुला दिया । तत्पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ 
( मेघनाद- ) ने मायासे युद्ध करते हुए वरदानमें प्राप्त हुए 
नागपाशद्वारा श्रीराम और लक्ष्मणको बाँध लिया | उस समय 
हनुमानजीके द्वारा लाये हुए पर्वतपर उगी हुई “विशल्या” 
नामकी ओप्रधिसे श्रीम और लक्ष्मणके घाव अच्छे हुए । 
उनके शरीरसे बाण निकाल दिये गये । हनुमानजी पवतको 
जहाँसे लाये थे) वहीं उसे पुनः रख आये । इधर मेघनाद 
निकुम्मिळादेवीके मन्दिरमे होम आदि करने छगा | उस 
समय लक्ष्मणने अपने बाणोंसे इन्द्रको भी परास्त कर देने- 


नारे जर्जरित की? ०मीहरविइससे्युण्लिसःेक ववण8०5). बाळे ळर बीयको।घ्युदओ५०आा 5, ख़ पुत्रकी सृत्युका 


॥ 


अध्याय ११] 


समाचार पाकर रावण झोकसे संतप्त हो उठा और सीताको 
मार डालनेके लिये उद्यत हो उठा; किंतु अविन्ध्यके मना 
करनेसे वह मान गया और रथपर बेठकर सेनासहित युद्ध- 
भूमिम गया । तब इन्द्रके आदेशसे मातलिने आकर श्री- 
रघुनाथजीको भी देवराज इन्द्रके रथपर बिठाया।१३--२२॥ 

श्रीराम ओर रावणका युद्ध श्रीराम और रावणके युद्धके 
ही समान था--उसकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं 
थी | रावण वानरोंपर प्रहार करता था ओर हनुमान्‌ आदि 
वानर रावणको चोट पहुँचाते थे | जैसे मेघ पानी बरसाता 
है, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीने रावणके ऊपर अस्त्र-शास्त्रांकी 
वर्षा आरम्भ कर दी । उन्होंने रावणके रथ, ध्वज, अश्व, 
सारथि) धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले । काटे हुए 
सस्तकोके स्थानपर दूसरे नये मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। 
यह देखकर श्रीरामचन्द्रजीने ब्रह्मासत्रके द्वारा रावणका 
वक्षःस्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमिमें गिरा दिया । उस 
समय [ मरनेसे बचे हुए सब ] राक्षसेके साथ रावणकी 
अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगीं । तब श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञासे विभीषणने उन सबको सान्त्वना दे; रावणके शवका 
दाह-संस्कार किया । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीके 
द्वारा सीताजीको बुळवाया। यद्यपि वे स्वरूपसे ही नित्य शुद्ध थीं, 
तो भी उन्होंने अग्निमै प्रवेश करके अपनी विशुद्धताका परिचय 
दिया । तसश्चात्‌ रघुनाथजीने उन्हे स्वीकार किया । इसके 
बाद इन्द्रादि देवताओंने उनका स्तवन किया । फिर ब्रह्माजी 
तथा खर्गवासी महाराज ददारथने आकर स्तुति करते हुए 


% उत्तरकाण्डकी संक्षिप्त कथा # २१ 
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कहा---“श्रीराम ! तुम राक्षसोंका संहार करनेवाले साक्षात्‌ 
श्रीविष्णु हो |? फिर श्रीरामके अनुरोधसे इन्द्रने अमृत 
बरसाकर मरे हुए वानरोको जीवित कर दिया । समस्त 
देवता युद्ध देखकर) श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित हो, 
स्वगलोकमें चले गये । श्रीरामचन्द्रजीने लङ्काका राज्य 
विभीषणको दे दिया और वानरोंका विशेष सम्मान 
किया ॥ २३-२९ ॥ 

फिर सबको साथ ले; सीतासहित पुष्पक विमानपर बंठः 
कर श्रीराम जिस मार्गसे आये थे, उसीसे लौट चले | मागमे वे 
सीताको प्रसन्नचित्त होकर वनों और दुगम स्थानोंको दिखाते 
जा रहे थे । प्रयागमे महर्षि भरद्वाजको प्रणाम करके वे 
अयोध्याके पास नन्दिग्राममै आये । वहाँ भरतने उनके 
चरणोंमे प्रणाम किया | फिर वे अयोध्यामें आकर वहीं 
रहने लो | सबसे पहले उन्होने महर्षि वसिष्ठ आदिको 
नमस्कार करके क्रमशः कोसल्या, केकेयी और सुमित्राके 
चरणाँमै मस्तक झुकाया । फिर राज्य-ग्रहण करके ब्राह्मणों 
आदिका पूजन किया। अश्वमेघ-यज्ञ करके उन्होंने अपने 
आत्मस्वरूप श्रीवासुदेवका यजन किया, सब प्रकारके दान 
दिये और प्रजाजनोंका पुत्रवत्‌ पालन करने लगे । उन्होंने 
धर्म और कामादिका भी सेवन किया तथा वे हुष्टौंको सदा 
दण्ड देते रहे | उनके राज्यमे सब लोग धर्मपरायण थे 
तथा प्रथ्वीपर सब प्रकारकी खेती फली-फूली रहती थी | 
श्रीरघुनाथजीके शासनकालमे किसीकी अकालमृत्यु भी 
नहीं होती थी ॥ २०-३५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शमायण-कथाके अन्तर्गत युद्धकाण्डको कथाका 


वणेन'नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०॥ 
— a 


ग्यारहवाँ अध्याय 
उत्तरकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


नारदजी कहते हैँ--जत्र खुनाथजी अयोध्याके 
राजसिंहासनपर आसीन हो गये, तब अगस्त्य आदि महर्षि 
उनका दर्शन करनेके लिये गये । वहाँ उनका भलीभाति 
स्वागत-सत्कार हुआ । तदनन्तर उन ऋषियोंने कहा-- 
“भगवन्‌ | आप धन्य हैं, जो लङ्काम विजयी हुए ओर 
इन्द्रजित्‌-जेसे राक्षसको मार गिराया | [ अब हम उनकी 
उत्पत्ति-कथा बतळाते हैं, सुनिये--] ब्रह्माजीके पुत्र मुनिवर 
पुलस्त्य हुए और पुलस्त्यसे महर्षि विश्रवाका जन्म हुआ | 


उनकी दो पत्निया थीं--पुण्योत्कटा और केकसी । उनमें 
पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी । उसके गर्भसे धनाध्यक्ष कुबेरका 
जन्म हुआ । कैकसीके गर्भसे पहले रावणका जन्म हुआ) 
जिसके दस मुख और बीस सुजाएँ थीं । रावणने तपस्या की 
और ब्रह्माजीने उसे वरदान दिया, जिससे उसने समस्त 
देवताओंको जीत लिया । केकसीके दूसरे पुत्रका नाम 
कुम्भकर्ण और तीसरेका विभीषण था । कुम्भकर्ण सदा 
नींदमे ही पड़ा रहता था; किंतु विभीषणे बड़े धर्मात्मा 
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हुए | इन तीनोंकी बहन शूर्पणखा हुई | रावणसे मेघनाद- श्रीरामचन्द्रजीने दुष्ट पुरुषका युद्धमै संहार किया और 
का जन्म हुआ । उसने इन्द्रको जीत लिया था, इसलिये शिष्ट पुरुषोंका दान आदिके द्वारा भलीभॉति पालन किया । 
इन्द्रजित्‌? के नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई। वह रावणसे उन्होने लोकापवादके भयसे अपनी धर्मपत्नी सीताको बनमें 
भी अधिक बलवान्‌ था । परंतु देवताओं आदिके कल्याण- छोड़ दिया था । बहाँ वाल्मीकि मुनिके आश्रममें 
की इच्छा रखनेवाले आपने लक्ष्मणके द्वारा उसका वध उनके गर्भसे दो श्रेष्ठ पुत्र उसम्न हुए जिनके नाम कुश 
करा दिया ।' ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्र्गि और लब थे। उनके उत्तम चरित्रोंकों सुनकर श्रीरामचन्द्रजी- 
श्रीरघुनाथजीके द्वारा अभिनन्दित हो अपने-अपने आश्रमको को भलीमाँति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र दै । 
चले गये । तदनन्तर देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित तमश्चात्‌ उन दोनौंको कोसलके दो राज्योपर अभिषिक्त 
श्रीरामचन्द्रजीके आदेशसे शब्रुघ्नने लबणासुरको मारकर करके, 'मैं ब्रह्म हूँ? इसकी भावनापूर्वक ध्यानयोगमै स्थित 
एक पुरी बसावी, जो “मथुरा” नामसे प्रसिद्ध हुई । होकर उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे भाइयों और पुरवासियों- 
तत्पश्चात्‌ भरतने श्रीरामकी आज्ञा पाकर सिन्धु-तीर-निवासी सहित अपने परमधाममै प्रवेश किया । अयोध्यामें ग्यारह 
जळू नामक वलोन्मत्त गन्धर्वका तथा उसके तीन करोड़ हजार वर्षोतक राज्य करके वे अनेक यञ्चौंका अनुष्ठान कर 


वंदाजोका अपने तीखे बाणोंसे संहार किया | फिर उस 
देशके [ गान्धार ओर मद्र ] दो विभाग करके, उनमें 
अपने पुत्र तक्ष ओर पुष्करको स्थापित कर दिया || १--९॥ 


इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्यामें चले आये 
~ ७८ दद 
और वहाँ श्रीरथुनाथजीकी आराधना करते हुए रहने लगे | 


चुके थे | उनके बाद सीताके पुत्र कोसछ जनपदके राजा 
हुए ॥ १०--१ ३ ॥ 

अग्निदेव कहते है--वसिष्ठजी ! देवर्षि नारदसे यह 
कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकिने विस्तारपूर्वक रामायण 
नामक महाकाव्यकी रचना की । जो इस प्रसङ्गको सुनता 
है, वह स्वर्गलोकको जाता है ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “रामायण-कथाके अन्तर्गत उत्तरकाण्डकी कथाका 
दर्णन*नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९॥ 


बारहवा अध्याय 
हरिंशका वर्णन एवं श्रीकृष्णावतारकी संक्षिप्त कथा 


अग्निदेव कहते हैँ--अब में हरिबंशका वर्णन 
करूँगा । श्रीविष्णुके नाभि-कमल्से ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
हुआ । ब्रह्माजीसे अत्रि, अत्रिसे सोम, सोमसे 
[ बुध एवं बुधसे | पुरूरवा उत्पन्न हुए | पुरूरवासे 
आयु, आयुसे नहुप्र तथा नहुप्रसे ययातिका जन्म हुआ | 
ययातिकी पहली पत्नी देबयानीने यदु और तुवंसु नामक 
दो पुत्रोंकी जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शमिष्ठाके 
गर्भसे, जो वृष्पर्वाकी पुत्री थी, द्रुह्य, अनु और पूरु_ये 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए | यदुके वंशमै “यादव” नामसे प्रसिद्ध 
क्षत्रिय हुए । उन सब्रमै भगवान्‌ वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे । 
परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु ही इस पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये वसुदेव और देवकीके पुत्ररूपमें प्रकट हुए थे । 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे योगनिद्राने क्रमशः छः गर्भ, 


स्थापित किये । देवकीके उदरसे सातवें गभके रूपमें 
बलभद्रजी प्रकट हुए थे | ये देवकीसे रोहिणीके गर्मगे 
खींचकर लाये गये थे, इसलिये [ संकर्षण तथा ] रोहिणेय 
कहलाये । तदनन्तर श्रावण मासके# कृष्णपक्षकी अष्टमीको 
आधी रातके समय चार भुजाधारी भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट 
हुए | उस समय देवकी और वसुदेवने उनका स्तवन 
किया । फिर वे दो बॉहोंवाले नन्है-से बालक बन गये । 
वसुदेवने कंसके भयसे अपने शिशुको यशोदाकी शय्यापर 
पहुँचा दिया और यशोदाकी नवजात बालिकाको देवकीको 


शय्यापर लाकर सुला दिया । बच्चेके रोनेको आवाज 
_ NU UN SS i AN eet MSR यी 


१४ शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे लेकर कृष्णपक्षको अमावस्यातक एक 
मास होता है । इस मान्यताके अनुसार गणना करनेपर आजकी 
गणनाके अनुसार जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, वही श्रावण कृष्ण अष्टमी 


जो पूर्वजन्ममें ९दिरिण्यैका धुक पुत्र" देवकीके (सम) सिख ही है? [रतिः मदर मी क्षा ही मानते हें । 
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अध्याय १२ | 


सुनकर कंस आ पहुँचा और देवकीके मना करनेपर भी 
उसने उस बालिकाको उठाकर शिलापर पटक दिया | 
उसने आकाशवाणीसे सुन रक्खा था कि देवकीके आठवें 
गर्भसे मेरी मृत्यु होगी । इसीलिये उसने देवकीके उत्पन्न 
हुए सभी दिशुओंको मार डाला था ॥ १--९ ॥ 

कसके द्वारा शिलापर पटकी 
आकाशमै उड़ गयी और बहाँसे इस प्रकार बोली--- 
“कंस | मुझे पटकनेसे तुम्हारा क्या लाभ हुआ ? जिनके 
हाथसे तुम्हारा वध होगा धवे देवताओंके सवस्वभूत 
भगवान्‌ तो इस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार 
ले चुके? ॥ १०-११ ॥ 


हुई वह बालिका 


ऐसा कहकर वह चली गयी । उसीने देवताओंकी 
प्रार्थनासे शुम्भ आदि देत्योंका वध किया | तब इन्द्रने इस प्रकार 
स्तुति की--*जो आर्या; दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका) भद्रकाली 
भद्रा, क्षेम्या, क्षेमकरी तथा नेकबाहु# आदि नामोंसे प्रसिद्ध 
हैं, उन जगदस्बाको मैं नमस्कार करता हूँ |? जो-तीनों समय इन 
नामोंका पाठ करता है, उसकी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं।† 
उधर कंसने भी (बालिकाकी बात सुनकर ) नवजात शिशुओंका 
वध करनेके लिये पूतना आदिको सब ओर भेजा । कस 
आदिसे डरे हुए बसुदेवने अपने दोनों पुत्रोंकी रक्षाके 
लिये उन्हें गोकुलमे यशोदापति नन्दजीको सौंप दिया था । 
वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण--दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल- 
बालोंके साथ विचरा करते थे | यद्यपि वे सम्पूर्ण जगतूके 
पालक थे, तो भी ब्रजमें गोपालक बनकर रहे | एक बार 
श्रीकृष्णके ऊधमसे तंग आकर मेया यशोदाने उन्हें रस्सीसे 
ऊखल्मे बाँध दिया | वे ऊखल घसीटते हुए दो अजुन- 
वृक्षांके बीचसे निकले | इससे वे दोनों वृक्ष ट्रटकर गिर 
पड़े । एक दिन श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सो रहे थे । वे 
माताका स्तनपान करनेकी इच्छासे अपने पेर फॅक-फॅककर 
रेने लगे । उनके पेरका हलका-सा आघात लगते ही छकड़ा 
उलट गया ॥ १२-१७ ॥ 

+ नेकबाहुका अर्थ है--अनेक बॉँह्ोंवाली । इससे द्विभुजा, 
चतुर्युजा, अष्टभुजा तथा अष्टादशभुजा आदि सभी देवियोंका ग्रहण 


हो जाता हे । 
+ आस्रौ दुगौ वेद गर्भा अम्बिका भद्रकाल्यपि । 
अद्रा क्षेम्या क्षेमकरी नेकवाहनमामि ताम्‌॥ 


त्रिसध्यं यः पठेन्नाम सबीन्‌ कामान्‌ स॒ चाम्चयात्‌ ॥ 
( अग्नि १२। १२-१३ ) 
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पूतना अपना स्तन पिलाकर श्रीकृष्णको मारनेके 
लिये उद्यत थी; किंतु श्रीकृष्णने ही उसका काम तमाम 
कर दिया । उन्होंने बरृन्दावनमें जानेके पश्चात्‌ कालिय- 
नागको परास्त किया और उसे यमुनाके कुण्डसे निकालकर 
समुद्रमें भेज दिया | बलरामजीके साथ जा, गदहेका रूप 
धारण करनेवाले घेनुकासुरको मारकर, उन्हाने ताळवनको 
क्षेमयुक्त स्थान बना दिया तथा वृषभरूपधारी अरिष्टासुर 
और अश्वरूपघारी केशोको मार डाला । फिर श्रीकृष्णने 
इन्द्रयागके उत्सवको बंद कराया ओर उसके स्थानभें 
गिरिराज गोवर्धनकी पूजा प्रचलित की । इससे कुपित हो 
इन्द्रने जो वर्षा आरम्भ की, उसका निवारण श्रीकृष्णने 
गोवर्धन पर्वतको धारण करके किया । अन्तमै महेन्द्रने 
आकर उनके चरणोंमे मस्तक झुकाया ओर उन्हें 'गोविन्द?की 
पदवी दी | फिर अपने पुत्र अर्जुनको उन्हें सौंपा | इससे 
संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने पुनः इन्द्रयागका भी उत्सव कराया । 
तदनन्तर एक दिन वे दोनों भाई कंसका संदेश लेकर आये 
हुए अक्रूरके साथ रथपर बेठकर मथुरा चले गये । जाते 
समय श्रीकृष्णमे अनुराग रखनेवाली गोपियाँ, जिनके साथ 
वे भाँति-भॉतिकी मधुर लीलाए कर चुके थे, उन्हे बहुत 
देरतक निहारती रहीं । मागमे अक्रूरने उनकी स्तुति की । 
मथुरामे एक रजक ( धोबी ) को, जो बहुत बढ़-बढ़कर 
बातें बना रहा था, मारकर श्रीकृष्णने उससे सारे वस्त्र ले 
लिये ॥ १८-२३ ॥ 


एक मालीके द्वारपर उन्होने बलरामजीके साथ फूलको 
मालाएँ धारण की और मालीको उत्तम वर दिया | 
कंसकी दासी कुन्जाने उनके शरीरमै चन्दनका लेप कर 
दिया, इससे प्रसन्न होकर उन्होने उसका कुबड़ापन दूर कर 
दिया--उसे सुडौल एबं सुन्दरी बना दिया । आगे जानेपर 
रङ्गशालाके द्वारपर खड़े हुए कुवळ्यापीड नामक मतवाले 
हाथीको मारा और रङ्गभूमिमे प्रवेश करके श्रीकृष्णने 
मञ्चपर बेठे हुए कंस आदि राजाओंके समक्ष चाणूर नामक 
मल्लके साथ [ उसके ललकारनेपर ] कुश्ती लड़ी ओर 
बलरामने मुष्टिक नामवाले पहलवानके साथ दंगल शुरू 
किया । उन दोनों भाइयौने चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य 
पहलवानोको भी |. बात-की-वातमे ] मार गिराया । 
तत्पश्चात्‌ श्रीहरिने मथुराधिपति कसको मारकर उसके पिता 
उग्रसेनो यदुवंशियोंका राजा बनाया । कंसके दो रानियाँ 
थीं--अस्ति और प्राप्ति | वे दोनों जरासन्धकी पुत्रियाँ थीं | 
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उनकी प्रेरणासे जरासन्धने मथुरापुरीपर घेरा डाल दिया 
और यदुवंशियों के साथ बाणोसे युद्ध करने लगा | बलराम 
और श्रीकृष्ण जरासन्धको परास्त करके मथुरा छोड़कर 
गोमन्त पर्वतपर चले आये और द्वारका नगरीका निर्माण करके 
वहीं यदुवंशियोके साथ रहने लगे । उन्होंने युद्धमै वासुदेव 
नाम धारण करनेवाले पोण्ड्कको भी मारा तथा भूमिपुत्र 
नरकासुरका वध करके उसके द्वारा हरकर छायी हुई 
देवता, गन्धर्व तथा यक्षोक्री कन्याओके साथ विवाह किया । 
श्रीकृष्णके सोलह हजार आठ रानिर्या थीं; उनमें रुक्मिणी 
आदि प्रधान थीं ॥ २४--३१ ॥ 
इसके बाद नरकासुरका दमन करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सत्यमासाके साथ गरुडपर आरूढ़ हो स्वर्गलोकमें 
गये । वहासे इन्द्रको परास्त करके रत्नोंसहित मणिपवत 
तथा पारिजात वृक्ष उठा छाये ओर उन्हें सत्यभामाके भवनमै 
स्थापित कर दिया । श्रीकृष्णने सान्दीपनि मुनिसे अस्त्र- 
शस्त्रोंकी शिक्षा ग्रहण की थी | शिक्षा पानेके अनन्तर उन्होंने 
गुरुदक्षिणाके रूपमै गुरुके मरे हुए बालकको छाकर दिया 
'था। इसके लिये उन्हें “पञ्चजन? नामक देत्यको परास्त करके 
यमराजके लोकमें भी जाना पड़ा था | वहाँ यमराजने उनकी 
बड़ी पूजा की थी । उन्होंने राजा मुचुकुन्दके द्वारा काल- 
यवनका वध करवा दिया | उस समय मुचुकुन्दने भी 
भगवानकी पूजा की । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वसुदेव, देवकी तथा 
भगवद्भक्त ब्राह्मणोंका बड़ा आदर-सत्कार करते थे । बलभद्र- 
जीके द्वारा रेवतीके गर्भते निशठ ओर उल्मुक नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए । श्रीकृष्णद्वारा जाम्बवतीके गर्भसे साम्बका 
जन्म हुआ | इसी प्रकार अन्य रानियाँसे अन्यान्य पुत्र 
उत्नन्न हुए । रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्ुम्नका जन्म हुआ था | 
वे अभी छः दिनके थे, तभी शम्बरासुर उन्हें मायाबलसे 
हर ले गया | उसने बालकको समुद्रमें फेंक दिया । समुद्रमें 
एक मत्स्य उसे निगल गया । उस मत्स्यक्रो एक मल्लाहने 
पकड़ा और शम्बरासुरको भेंट किया | फिर झाम्तरासुरने उस 
मत्स्यको मायावतीके हवाले कर दिया । मायावतीने मत्स्यके 
पेटमें अपने पतिको देखकर बड़े आदरसे उसका पालन- 
पोषण किया | बड़े हो जानेपर मायावतीने प्रद्युम्नसे कहा-- 
“नाथ | मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव 
हैं । पूर्वकालमें भगवान्‌ शंकरने आपको अनङ्ग ( शरीर- 
रहित ) कर दिया था | आपके न रहनेसे शम्बरासुर मुझे 
हर लाया है । मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया 
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हे । आप मायाके ज्ञाता हँ, अतः शम्बरासुरकों मार 
डालिये? ॥ २२--२९ ॥ 

यह सुनकर प्रद्युम्नने शम्ब्ररासुरका वध किया ओर 
अपनी भार्या मायावतीके साथ वे श्रीकृष्णके पास चले गये | 
उनके आगमनसे श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणीको बडी प्रसन्नता 
हुई । प्रद्नुम्नसे उदारबुद्धि अनिरुद्धका जन्म हुआ । बड़े 
होनेपर वे उषाके स्वामी हुए | राजा बलिके बाण नामक 
पुत्र था | उषा उसीकी पुत्री थी । उसका निवासस्थान 
शोणितपुरमै था। बाणने बड़ी भारी तपस्याकी, जिससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शिवने उसको अपना पुत्र मान लिया था | 
एक दिन शिवजीने बलेन्मत्त बाणासुरकी युद्धविअरयक इच्छासे 
संतुष्ट होकर उससे कहा--“बाण | जिस दिन तुम्हारे महलका 
मयूरध्वज अपने-आप टूटकर गिर जाय; उस दिन यह 
समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा ।? एक दिन केलास पवतपर 
भगवती पार्वती भगवान्‌ शंकरके साथ क्रीडा कर रही थीं । 
उन्हें देखकर उषाके मनमै भी पतिकी अभिलाषा जाग्रत्‌ हुई । 
पार्वतीजीने उसके मनोभावको समझकर कहा--'वेशाख मासकी 
द्वादशी तिथिको रातके समय स्वप्नमें जिस पुरुषका तुम्हें दर्शन 
होगा; वही तुम्हारा पति होगा ।' पार्वतीजीकी यह बात 
सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई । उक्त तिथिको जब वह अपने 
घरमै सो गयी, तो उसे वेसा ही स्वप्न दिखायी दिया । 
उप्राको एक सखी चित्रलेखा थी। वह बाणासुरके मन्त्री 
कुम्भाण्डको कन्या थी | उसके बनाये हुए चित्रपटसे उषाने 
अनिरुद्धको पहचाना कि वे ही खप्नमै उससे मिले थे | उसने 
चित्रलेखाके ही द्वारा श्रीकृष्ण-पोत्र अनिरुद्धको द्वारकासे 
अपने यहाँ बुला मँगाया । अनिरुद्ध आये और उषाके साथ 
विहार करते हुए रहने लगे | इसी समय मयूरध्वजके 
रक्षकोने बाणासुरको ध्वजके गिरनेकी सूचना दी । फिर तो 
अनिरुद्ध और बाणासुरमे भयंकर युद्ध हुआ ॥४०--४७॥ 

नारदजीके मुखसे अनिरुद्धके शोणितपुर पहुँचनेका 
समाचार सुनकर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रद्युम्न ओर बलभद्रको 
साथ ले, गरुड़पर बेठकर वहाँ गये और अग्नि एबं माहेश्वर 
ज्वरको जीतकर शंकरजीके साथ युद्ध करने लो । श्रीकृष्ण 
ओर शंकरमें परस्पर बाणोंके आघात-प्रत्याघातसे युक्त भीषण 
युद्ध होने लगा । नन्दी, गणेश और कार्तिकेय आदि 
प्रमुख बीरोंको गरुड आदिने तत्काल परास्त कर दिया | 
श्रीकृष्णने जम्भणास्त्रका प्रयोग किया, जिससे भगवान्‌. 
शंकर जमाई लेते हए सो गये । इसी बीचमै श्रीकृष्णने 
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बाणासुरको हजार सुजाएँ काट डाली | जम्भणास्त्रका प्रभाव 
कम होनेपर दिवजीने वाणासुरके लिये अभयदान माँगा, 
तब श्रीकृषणने दो सुजाओंके साथ बाणासुरको जीवित छोड़ 


दिया और शंक्ररजीसे कद्दा--॥ ४८-५१ ॥ 
र्र मक्का की भगव ~ 
श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌ | आपने जब बाणासुरको 
अभयदान दिया हे; तो मैंने भी दे दिया | हम दोनोंमें कोई 
मेद नहीं हे । जो भेद मानता है, वह नरकमें पड़ता है# ।।५२।। 


(os ष्र 


अग्निदेव कहते है--तदनन्तर शिव आदिने श्रीकृष्ण- 
का पूजन किया | वे अनिरुद्ध और उषा आदिके साथ 
द्वारकामे जाकर उग्रसेन आदि यादवोंके साथ आनन्दपूर्वक 
रहने लग ॥ ५३ || 


% सहाभएतकी संक्षिप्त कथा > 


२५ 


अनिरुद्धके वज्र नामक पुत्र हुआ | उसने मार्कण्डेय मुनिसे 
सब विद्याओंका ज्ञान प्राप्त किया | बळभद्रजीने प्रलम्बासुरको 
सारा) यमुनाकी धाराको खींचकर फेर दिया, द्विविद नामक 
वानरका संहार किया तथा अपने हलके अग्रभागसे 
इस्तिनापुरको गङ्गामें झुकाकर कोरबोंके धमंडको चूर-चूर 
कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी 
रुक्मिणी आदि रानियोंके साथ विहार करते रहे । उन्होंने 
असंख्य पुत्रोंको जन्म दिया । [ अन्तमै यादवोंका उपसंहार 
करके वे परमधामको पधारे| | जो इस इरिवंशका पाठ करता 
है, वह सम्पूर्ण कामनाए प्राप्त करके अन्तमै श्रीहरिके 
समीप जाता है ॥ ५४--५६ ॥ 


स प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “हर्विंशक। बर्णन? नामक बरहयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 
OE 


तेरहवाँ अध्याय 
महाभारतको संक्षिप्त कथा 


अख्निदेव कहते इँ--अब मैं श्रीकृष्णकी महिमाको 
लक्षित करानेवाला महाभारतका उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमे 
श्रीहरिने पाण्डवोको निमित्त बनाकर इस पृथ्वीका भार 
उतारा था | भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमले ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुए । ब्रह्माजीसे अत्रि, अत्रिसे चन्द्रमा, चन्द्रमासे बुध ओर 
बुधसे इलानन्दन पुरूरबाका जन्म हुआ । पुरूरवसे आयु, 
° आयुसे राजा नहुष और नहुषसे ययाति उत्पन्न हुए | ययाति- 
से पूरु हुए | पूरके वंशमें भरत और भरतके कुलमे राजा 
कुरु हुए । कुरुके बंशमे शान्तनुका जन्म हुआ । शान्तनुसे 
गङ्गानन्दन भीष्म उत्पन्न हुए । उनके दो छोटे माई और थे-- 
चित्राङ्गद. और विचित्रवीर्य | ये शान्तनुसे सत्यवतीके गभसे 
उत्पन्न हुए थे | शान्तनुके स्वर्गलोक चले जानेपर भीष्मने 
अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीय के राज्यका पालन 
किया । चित्राङ्गद बाल्यावस्थामे ही चित्राङ्गद नामवाले गन्धव- 
के द्वारा मारे गये | फिर भीष्म संग्राममे विपक्षीको परास्त 
करके काशिराजकी दो कन्याऔं--अम्बिका ओर अम्बालिका- 
को हर लाये | वे दोनों विचित्रवीर्यकी भायाए हुई । कुछ 
कालके बाद राजा विचित्रवीर्यं राजयक्ष्मासे ग्रस्त दो स्वर्गबासी 
हो गये । तब सत्यवतीकी अनुमतिसे व्यासजीके द्वारा अम्बिका- 


% श्रीकृष्ण उबाच-- 


के गर्भसे राजा धृतराष्ट्र और अम्बालिकाके गर्भसे पाण्डु उत्पन्न 
हुए । धृतराष्ट्रने गान्धारीके गर्भसे सो पुत्रोंको जन्म दिया, 
जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था ॥ १--८ || 


राजा पाण्डु वनमे रहते थे | वे एक ऋषिके शापबश 
शतश्वङ्ख सुनिके आश्रमके पास स्त्री-समागमके कारण मृत्यु- 
को प्राप्त हुए । [ पाण्डु शापके ही कारण र्न्री-सम्भोगसे दूर 
रहते थे, ] इसलिये उनकी आज्ञाके अनुसार कुन्तीके गर्भसे 
धर्मके अंशसे युधिष्ठिरका जन्म हुआ । वायुसे भीम और 
इन्द्रसे अर्जुन उत्पन्न हुए । पाण्डुकी दूसरी पत्नी माद्रीके गर्भ- 
से अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुल-सहदेवका जन्म हुआ | 
[ शापवश ] एक दिन माद्रीके साथ सम्भोग होनेसे पाण्डुकी 
मृत्यु हो गयी और माद्री भी उनके साथ सती हो गयी । 
जब कुन्तीका विवाह नहीं हुआ था, उसी समय [ सूर्यके 


'अंशसे ] उनके गर्भसे कर्णका जन्म हुआ था । वह दुर्योधन- 


के आश्रयमें रहता था । देवयोगसे कौरवों और पाण्डवोंमै वेर 
की आग प्रन्वलित हो उठी | दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धिका मनुष्य 
था । उसने लाक्षाके बने हुए घरमै पाण्डबोको रखकर आग 
लगाकर उन्हें जलानेका प्रयक्ष किया; किंतु पॉचो पाण्डव 
अपनी माताके साथ उस जलते हुए घरसे बाहर निकल गये | 


त्वया यदभयं दत्तं बाणस्यास्य मयापि तत्‌ । भावयोनोस्ति भेदो वे भेदी नरकमाप्नुयात्‌ ॥ (भभ्नि १२ । ५२) 
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बहाँसे एकचक्रा नगरीमे जाकर वे मुनिके वेपसे एक ब्राह्मण 
के घरमे निवास करने लगे | फिर बक नामक राक्षसका वध 
करके वे पाञ्चाल-राज्यमै, जहाँ द्रोपदीका स्वयंबर होनेवाला 
था; गये । वहाँ अज्जुनके बाहुबलसे मत्स्यमेद होनेपर पाचों 
पाण्डवोने द्वौपदीको पल्नीरूपमे प्राप्त किया । तस्पश्चात्‌ दुर्योधन 
आदिको उनके जीवित होनेका पता चलनेपर उन्होंने कोरवों- 
से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया । अजुनने अभिदेव- 
से दिव्य गाण्डीव घनुष ओर उत्तम रथ प्राप्त किया था । 
उन्हे युद्धमे भगवान्‌ कृष्ण-जैसे सारथि मिळे थे तथा उन्होंने 
आचार्य द्रोणसे ब्रह्मात्र आदि दिव्य आयुध और कमी नष्ट 
न होनेवाले बाण प्राप्त किये थे | सभी पाण्डव सब प्रकारकी 
विद्याओमे प्रवीण थे ॥ ९--१६ ॥ 
पाण्डुकुमार अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ खाण्डव-वनमै इन्द्रके 
द्वारा की हुई वृष्टिका अपने बाणोंकी [छत्राकार ] बाँधसे निवारण 
करते हुए अग्निको तृप्त किया था । पाण्डवोने सम्पूर्ण 
दिद्याओपर विजय पायी । युधिष्टिर राज्य करने लगे | उन्होंने 
प्रचुर सुवर्णराशिसे परिपूर्ण राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया । 
उनका यह वैभव दुर्योधनके लिये असह्य हो उठा । उसने 
अपने भाई दुःशासन और वेभवप्राप्त सुह्ृदू कर्णके कहनेसे 
शकुनिको साथ ले, द्यत-सभामें जूएमें प्रदत्त होकर, युधिष्टिर 
और उनके राज्यको कपट-द्यतके द्वारा हँसते-हँसते जीत लिया | 
जूएमें परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ वनमें चले 
गये | वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार बारह वष 
व्यतीत किये | वे वनमे भी पहलेद्दीकी भाँति प्रतिदिन 
बहुसंख्यक ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे | [ एक दिन उन्होंने | 
अठासी हजार द्विजोंसहित दुर्वासाको [ श्रीकृष्ण-कृपासे ] 
परितृप्त किया | वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी तथा 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “आदिपवसे 


+ पुराण परमास्तेय ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ 


rr 


[ झध्याय १४ 


माता fe NOs YO कक हि कदर iP 


पुरोहित घौम्यजी भी थे । बारहवा वर्ष बीतनेपर वे विराट- 
नगरे गये । वहाँ युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर 'कङ्कु? 
नामक ब्राह्मणके रूपमे रहने लगे | भीमसेन रसोइया बने 
थे | अर्जनने अपना नाम बबृह्ज्ञला' रक्खा था | पाण्डव 
पत्नी द्रौपदी रनिवासमै से रन्भ्रीके रूपमें रहने लगी | इसी छ 
प्रकार नकुल-सहदेवने भी अपने नाम बदल ल्य थे 
भीमसेनने रात्रिकाल्मे द्रोपदीका सतीत्व-हरण करनेकी इच्छा 
रखनेवाले कीचकको मार डाला । तसश्चात्‌ कौरव विराट 
की गौओंको इरकर ले जाने लगे, तब उन्हें अजुनने परास्त 
किया | उस समय कोरबोंने पाण्डवौको पहचान लिया । 
श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्राने अर्जुनसे अभिमन्यु नामक पुत्रको 
उत्पन्न किया था । उसे राजा विराटने अपनी कन्या उत्तरा 
ब्याह दी ॥ १७--२५ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर सात अक्षोहिणी सेनाके स्वामी होकर 
कौरवोंके साथ युद्ध करनेको तैयार हुए, | पहले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परम क्रोधी दुर्योधनके पास दूत बनकर गये । उन्दने 
ग्यारह अक्षोंहिणी सेनाके स्वामी राजा दुयोधनसे कहा-- ४ 
“राजन्‌ | तुम युधिष्ठिरको आधा राज्य दे दो या उन्हें पाच द 
गाँव अर्पित कर दो; नहीं तो उनके साथ युद्ध करो |? 
श्रीकृष्णकी बात सुनकर दुर्योधनने कहा-- भें उन्हें सुईकी 
नोकके बराबर भूमि भी नहीं दूँगा; हाँ, उनसे युद्ध अवश्य 
करूँगा |? ऐसा कहकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्णको बंदी बनाने 
के लिये उद्यत हो गया | उस समय राजसभामे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णले अपने परम दृघष विश्वरूपका दर्शन कराकर 
दर्योधनको भयभीत कर दिया । फिर विदुरने अपने घर ले 
जाकर भगवानका पूजन ओर सत्कार. किया | तदनन्तर 
वे युधिष्ठिरके पास लौट गये ओर बोले--'मह्दाराज ] आप 
दुर्योघनके साथ युद्ध कीजिये! | २६- २९ ॥ 


> ~ ° hy दम 
आरभ करके | उद्लोगपत-पयन्त ) महाभारत- 


कथाका संक्षिप्त वर्णन! नामक तेरहवा अध्याय पुण हुआ ॥ ९३ ॥ 


चोदहवाँ अध्याय 
कौरव और पाण्डबोंका युद्ध तथा उसका परिणाम 


अग्निदेव कहते है--युधिष्टिर और दुर्याधनकी सेनाएँ 
कुरुक्षेत्रके मेदानमे जा डर्टी | अपने विपक्षमें पितामह भीष्म 
तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनोंको देखकर अजुन युद्धसे 
विरत हो गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा--''पार्थ | 


भी ष्म आदि एदिनिन शीते गमि हे भनुध्यकी शरीर) 2१३०७ आीफृस्/फि छक्का “अर्जुन रथारूढ हो युद्धम | 


विनाशशील है; किंतु आत्माक्रा कभी नाश नहीं होता | 
में ws म उस 
यह आत्मा ही परब्रह्म है | 'मैं ब्रह्म हूँ?--इस प्रकार तुम उ 
आत्माको समझो । कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें समान 
भावसे रहकर कर्मयोगका आश्रय ले क्षात्रधमका पालन 


6 


अध्याय १४ ] # कोरव और पाण्डबाका युद्ध तथा उसका परिणाम * 


प्रतृत्त हुए । उन्होंने शङ्कुध्वनि की | दुर्योधनकी सेनामें 
सबसे पहले पितामह भीष्स सेनापति हुए | पाण्डवों के सेनापति 
शिखण्डी थे । इन दोनोंमें भारी युद्ध छिढ़ गया। भीष्म- 
सहित कोरवपक्षके योद्धा उस युद्धमै पाण्डव-पक्षके सेनिको- 
पर प्रह्मर करने लगे ओर शिखण्डी आदि पाण्डव-पक्षके 
वीर कोरव-सैनिकोंको अपने बाणोंका निक्षाना बनाने लगे | 
कोरव और पाण्डव-सेनाका वह युद्ध, देवासुर-संग्रामके 
समान जान पड़ता था । आकाइमें खड़े होकर देखनेवाले 
देवताओंको वह युद्ध बड़ा आनन्ददायक प्रतीत हो रहा 
था | भीष्मने दस दिर्नोतक युद्ध करके पाण्डवॉकी अधिकांश 
सेनाको अपने बाणोसे मार गिराया | १-७ ॥ 

दसवें दिन अजुनने बीरवर भीष्सपर बाणोंकी बड़ी 
भारी वृष्टि की | इधर द्रुपदकी प्रेरणासे शिखण्डीने मी 
पानी बरसानेवाले मेघकी भाँति भीष्मपर बाणोंकी झड़ी 
लगा दी | दोनों ओरके हाथीसवार, घुड्सवार; रथी ओर 


र ~ = ०७ ७ 
7 पद्छ एक-दूसरेके बाणोसे मारे गये । भीष्मकी मृत्यु उनकी 


`, 


~~ 


इच्छाके अधीन थी । उन्होंने युद्धका मार्ग दिखाकर वसु- 
देवताके कहनेपर बसुलोकमें जानेकी तेयारी की ओर वाण: 
शय्यापर सो रहे | वे उत्तरायणकी प्रतीक्षामे भगवान्‌ विष्णु- 
का ध्यान ओर स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे । 
भीष्मके बाण-शय्यापर गिर जानेके बाद जब दुयोधन झोकसे 
व्याकुल हो उठा, तत्र आचार्य द्रोणने सेनापतित्वका भार 
ग्रहण किया । उधर हर्ष मनाती हुई पाण्डवोंकी सेनामे 


° घृष्टययुम्म सेनापति हुए | उन दोनौमे बड़ा भयंकर युद्ध 


हुआ, जो यमलोककी आबादीको बढानेवाला था | बिराट ओर 
द्रुपद आदि राजा द्रोणरूपी समुद्रमे डून गये | हाथी) घोडे, 
रथ और पेदल सेनिक्रोसे युक्त दुर्योधनकी विशाल बाहिनी 
पृष्टयुम्नके हाथसे मारी जाने लगी | उस समय द्रोण कालके 
समान जान पड़ते थे । इतनेहीये उनके कानोसे यह 
आवाज आयी कि 'अश्वत्थामा मारा गया? । इतना सुनते 
ही आचार्य द्रोणने अख्ज-शस्ज त्याग दिये | ऐसे समयमे 
धृष्टद्मुम्नके त्राणोसे आहत होकर वे प्रथ्वीपर शिर 
पड़े ॥ ८-१४ ॥ 

द्रोण बड़े ही दुर्घष थे | वे सम्पूण क्षत्रियोंका विनाश 
करके पाँच दिन मारे गये । दुर्योधन पुनः शोकसे आतुर 
हो उठा | उस समय कर्ण उसकी सेनाका कर्णधार हुआ । 
पाण्डव-सेनाक्ा आधिपत्य अर्डुनको मिला | कर्ण और 
अज्जुनमे भाति-माँतिके अख-गछीकी भारकाटस युक्त महा. 


२७ 


कन्या आर 
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भयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर-संम्ामको भी मात करने- 
वाला था | कर्ण ओर अजुनके संग्राममें कर्णने अपने बाणोंसे 
शमु-पक्षके बहुत-से वीरोंका संहार कर डाला; किंतु दूसरे 
दिन अजुनने उसे मार गिराया || १५-१७ | 

तदनन्तर राजा शल्य कोरव-सेनाके सेनापति हुए; किंतु 
वे युद्धमें आधे दिनतक ही टिक सके । दोपहर होते-होते राजा 
युघिष्ठिरने मार गिराया । दुर्योधनकी प्रायः सारी 
सेना युद्धमें सारी गयी थी । अन्ततोगत्वा उसका भीमसेनके 
साथ युद्ध हुआ | उसने पाण्डव-पक्षके पेदल आदि बहुत-से 
सेनिकोंका वध करके भीमसेनपर धावा किया | उस समय 
गदासे प्रहार करते हुए दुर्योधनको भीमसेनने मौतके 
घाट उतार दिया । दुर्योधनके अन्य छोटे भाई भी 
भीमसेनके ही हाथसे सारे गये थे | महाभारत-संग्रामके उस 
अठारहूवे दिन रात्रिकालमें महाबली अश्वत्थामाने पाण्डवोंकी 
सोयी हुई एक अक्षोहिणी सेनाको सदाके ल्यि सुला दिया | 
उसने द्रौपदीके पाँचौं पुत्रों, उसके पाञ्चालदेशीय बन्धुओं 
तथा यृष्टदुम्नको भी जीवित नहीं छोड़ा । द्रौपदी 
पुत्रहीन होकर रोने-बिलखने लगी । तब अजुनने सींकके 
अस्त्रसे अश्वव्थामाको परास्त करके उसके मस्तककी मणि 
निकाल ली | [ उसे मारा जाता देख द्रोॉपदीने ही अनुनय- 
विनय करके उसके प्राण बचाये | ] ॥ १८-२२ | 


उतरत्र 
ठ्न्हू 


इतनेपर भी दुष्ट अश्वत्थामाने उत्तराके गर्भको नष्ट 
करनेके लिये उसपर अस्त्रका प्रयोग किया । वह गर्भ उसके 
अस्त्रसे प्रायः दग्ध हो गया था; किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उसको पुनः जीवन-दान दिया | उत्तराका बद्दी गर्भस्थ शिशु 
आगे चलकर राजा परीक्षितूके नामसे विख्यात हुआ | 
कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्रत्थामा--ये तीन कोखपक्षीय 
वीर उस संग्रामसे जीवित बचे । दूसरी ओर पाँच पाण्डव, 
सात्यक्रि तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण--ये सात ही जीवित रह 
सके; दूसरे कोई नहीं बचे । उस समय सब ओर अनाथा 
स्त्रियोका आतंनाद व्याप्त हो रहा था । भीमसेन आदि 
भाइयोंके साथ जाकर युघिष्ठिरने उन्हें सान्त्वना दी तथा 
रणभूमिमे मारे गये सभी वीरौका दाह-संस्कार करके उनके 
लिये जलाञ्लि दे धन आदिका दान किया । तत्पश्चात्‌ 
कुरुक्षेत्रमे शरशय्यापर आसीन शान्तनुनन्दन भीष्मके पास 
जाकर युधिष्रिरने उनसे समस्त शान्तिदायक धर्म, राजधर्म 
( आपद्धर्म ) मोक्षषरम तथा दानघर्मकी बातें सुनीं | फिर 
वे राजसिंहासनपर आसीन हुए । इसके बाद उन गन्नुमर्दन | 
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२८ * पुराण परसाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ > [ अध्याय १५ 
च्च्च्््् ्अ्ि्ि्_््ु्।अ्(्ि७्_ि0भ0:च््््ल््््य्स््य्स्य््य्ल्स्स्स्स्य्य्स्य्स्क्स्ल्ल्ण्ट्ल्ि---- 


राजाने अश्वमेघ-यज्ञ करके उसमे ब्राह्मणौको बहुत घन दान 
किया । तदनन्तर द्वारकासे लोटे हुए अर्जुनके मुखसे मूसल- 
काण्डके कारण प्राप्त हुए शापसे पारस्परिक युद्धद्वारा 
इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “मीष्मपवसे लेकर अन्ततककी महामारत-कथाका संक्षेपे 
बणेन? नामक चोदह॒वाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४ ॥ 
— APOE 
७ २४/ 
प्रह्वी अध्याय 
कर ५ ओर बाँक स्वर्गग ९ मन 
यदुकुलका सहार आर पाण्डवाका स्वग 


यादवोके सहारका समाचार सुनकर युधिष्टिरने परीक्षितूको 
राजासनपर बिठाया और खयं भाइयोंके साथ महाप्रस्थान कर 
स्वगलोकको चले गये ॥ २२-२७ ||# 


अग्निदेव कहते है--ब्रह्मन्‌ | जब युधिष्टिर राजसिंहासन- 
पर विराजमान हो गये, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ-आ श्रससे बानप्रस्थ- 
आश्रममै प्रविष्ट हो बनमें चले गये | [ अथवा ऋषियोंके एक 
आश्रमसे दूसरे आश्रमोंमे होते हुए बे बनको गये । ] उनके 
साथ देवी गान्धारी और प्रथा ( कुन्ती ) भी थीं | 
विदुरजी दावानलसे दग्ध हो स्वर्ग सिधारे | इस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुने प्रथ्वीका भार उतारा और घर्मकी स्थापना 
तथा अघमंका नाश करनेके लिये पाण्डवोंको निमित्त 
बनाकर दानव-देत्य आदिका संहार किया । तत्पश्चात्‌ 
भूमिका भार बढानेवाले यादवकुलका भी व्राह्मणोंके झापके 
बहाने मूसळके द्वारा संहार कर डाला । अनिरुद्धके 
पुत्र वज़को राजाके पदपर अभिषिक्त किया | तदनन्तर 
-देवतार्ओँकि अनुरोधसे प्रभासक्षेत्रमे श्रीहरि स्वयं ही स्थूल 
शरीरको लीलाका संवरण करके अपने धामको पधारे ॥ १-४] 

वे इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकमें स्वर्गवासी देवताओं द्वारा 
पूजित होते हैं । ब्रलभद्रजी शेषनागके स्वरूप थे; अतः 
उन्होने पातालरूपी खगंका आश्रय लिया | अविनाझी 
भगवान्‌ श्रीहरि ध्यानी पुरुपौके ध्येय हैं । उनके अन्तर्धान 
हो जानेपर समुद्रने उनके निजी निवासस्थानको छोड़कर 
शेष द्वारकापुरीको अपने जलमें डुबा दिया । अर्जुनने मरे 
हुए यादवोका दाह-संस्कार करके उनके लिये जलाञ्जलि 
. दी ओर धन आदिका दान क्रिया | फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
रानियोको, जो पहले अप्सराएँ थीं और अष्टावक्रके शापसे 
मानवीरूपमे प्रकट हुई थीं, लेकर हृस्तिनापुरक्रो चले | 
मागमे डंडे लिये हुए ग्वालोंने अर्जुनका तिरस्कार करके 


उन सबको छीन लिया । यह भी अष्टावक्रके शापसे ही 
सम्भव हुआ था | इससे अज्जुनके मनमै बढ़ा शोक हुआ | 
फिर महर्षि व्यासके सान्त्वना देनेपर उन्हें यह निश्चय हुआ 
कि “भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप रहनेसे ही मुझमें बल था |? 
इस्तिनापुरमे आकर उन्होने भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरसे, 
जो उस समय प्रजावर्गका पालन करते थे, यह सब समाचार 


निवेदन किया | वे बोले--“भेया | बद्दी धनुष है, वे हदी हि 
बाण हैं, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं; किंतु भगवान 


श्रीकृष्णके ब्रिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया, जैसे 

अश्रोत्रियको दिया हुआ दान ।? यह सुनकर धर्मराज 

युथिष्ठिरने राज्यपर परीक्षित्‌को स्थापित कर दिया ॥ ५-११॥ 
65 

इसके बाद बुद्धिमान्‌ राजा संसारकी अनित्यताका 

विचार करके द्रॉपदी तथा भाइयोंको साथ ले महाप्रस्थानके 


पथपर अग्रसर हुए । मार्गमै वे श्रीहरिके अष्टोत्तरशत नामोंका , 


जप करते हुए यात्रा करते थे | उस मह्दापथमै क्रमशः 
द्रौपदी) सहदेव) नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक-एक 
करके गिर पड़े । इससे राजा शोकमग्न हो गये | तदनन्तर 
वे इन्द्रके द्वारा छाये हुए रथपर आरूढ हो [ दिव्यरूप- 
घारी ] भाइयोंसहित स्वर्गको चले गये । वहाँ उन्होंने 
दुर्योधन आदि सभी प्रृतराष्ट्रपुन्नोंकों देखा । तदनन्तर 
[ उनपर कृपा करनेके लिये अपने धामसे पधारे हुए ] 
भगवान्‌ वासुदेवक्रा भी दर्शन किया | इससे उन्हे बड़ी 
प्रसन्नता हुई | यह मेने तुम्हे महाभारतका प्रसङ्ग सुनाया 
६। जा इसका पाठ करेगा, वह स्वर्गलोकमै सम्मानित 
होगा ॥ १२-१५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें :आश्रमवासिक पसे केकर स्वगरोहृण-परयन्त महामासत-कथाका। 
० णन क छ ७ 
संक्षित वर्णन” नामक पंद्रहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 


व्वा या oo es न र... 


८ ८, ees 


क यद्यपि इस अध्यायके अन्ततक' मा भारतकी पूरी कथा समाप्त हुई-सी जान पडती हे, तथापि आश्रमवासिक पर्वसे लेकर स्वगारोइश 


पवतकको वृत्तान्त कुछ विस्वारसे कहना शेष रद्द गया दै; इसलिये अगळे ( पंद्रह अथायम्‌ 3 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized छ, Siddhanta 6 


a ६१ र किए! Rod 


स 


07 // 


¢ 


अध्याय १६-१७ | $ जयलकी सिका वणन # 


सालहवा अध्याय 
बुद्ध और कल्कि अवतारोंकी कथा 


हते है--अत्र मे बुद्धावतारका वर्णन 


करूँगा, जो पढ़ने ओर सुननेवालोके मनोरथको सिद्ध 
i रनेवाला ही. > ७०० < २ <<. ७ 
न हे | पूर्वकालमै देवताओं और असुरोमे घोर 


संग्राम हुआ । उसमे देत्योंने देवताऔंको परास्त कर दिया । 
तब देवतालोग 'त्राहि-त्राहि? पुकारते हुए भगवानकी शरणमें 
गये | भगवान्‌ मायामोहमय रूपमै आकर राजा शुद्धोदन 
के पुत्र हुए । उन्होंने देत्योंकी मोहित. किया और उनसे 
वेदिक धर्मका परित्याग करा दिया । वे बुद्धके अनुयायी 
देत्य “रोद्ध? कहलाये । फिर उन्होंने दूसरे लोगोंसे वेद-घर्मका 
त्याग करवाया | इसके बाद माया-सोह ही “आहत? रूपसे 
प्रकट हुआ । उसने दूसरे लोगोको भी “आहत? बनाया | 
इस प्रकार उनके अनुयायी वेद-धर्मसे वञ्चित होकर 
पाखण्डी बन गये | उन्होंने नरकमें ले जानेवाले कर्म करना 
आरम्भ कर दिया । वे सब-के-सब कलियुगके अन्तमे 
वर्णसंकर होंगे और नीच पूरुषोंसे दान लेंगे। इतना ही 
नहीँ, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे । वाजसनेय 
( बृहदारण्यक ) मात्र ही “वेद? कहलायेगा | वेदकी दस 
पाँच शाखा ही प्रमाणभूत मानी जायँगी | घर्मका चोला 
पढ्ने हुए सब लोग अधर्ममें ही रुचि रखनेवाले होगे । 
राजारूपधारी म्लेच्छ मनुष्योका ही भक्षण करेंगे || १--७ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 


“बुद्ध तथा कल्कि--रन दो 


तदनन्तर भगवान्‌ कल्कि प्रकट होंगे । वे श्रीविष्णु- 
य॒के पुत्ररूपसे अवतीर्ण हो याशवल्क्यको अपना पुरोहित 
बनायेंगे । उन्हें अख्न-शस्ज-विद्याका पूर्ण परिज्ञान होगा । बे 
हाथमै अख्न-शस्ज लेकर म्लेच्छांका संहार कर डालेंगे तथा 
चारों वर्णों और समस्त आश्रमोमे शास्त्रीय मर्यादा स्थापित 
करेंगे । समस्त प्रजाको धर्मके उत्तम मागमे छगायंगे । उसके 
बाद श्रीहरि कल्किरूपका परित्याग करके अपने धाममें 
चले जायँगे । फिर तो पूर्ववत्‌ सत्ययुगका साम्राज्य होगा | 
साधुश्रेष्ठ | सभी वर्ण और आश्रमके लोग अपने-अपने 
धर्ममें दृढ़तापूर्वक्त लग जायेंगे । इस प्रकार सम्पूर्ण कल्या 
तथा मन्वन्तरोमे श्रीहरिके अवतार होते हैँ | उनमेंसे कुछ 
हो चुके दै, कुछ आगे होनेवाले हैं; उन सबकी कोई नियत 
संख्या नहीं जो मनुष्य श्रीविष्णुके अंशावतार तथा 
पूर्णावतारसहित दस अवतारोंके चरित्रीका पाठ अथवा 
श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है 
तथा मिर्मल-हृद्य होकर परिवारसहित स्वर्गको जाता है | 
इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरि धर्मकी व्यवस्था और 
अधर्मका निराकरण करते दै | वे ही जगतूकी सृष्टि आदि 
के कारण है ॥ ८--१४ ॥ 


अनतार्शका 


वर्णन'नामक सोरहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६ 0 


सत्रहवाँ अध्याय 
जगत्‌की सृश्कि वर्णन 


अग्निदेव कहते है--त्रह्मान्‌ ! अब में जगतूकी 
सृष्टि आदिका, जो श्रीहरिकी लीलामात्र हैं; वर्णन करूँगा। 
सुनो | श्रीहरि ही स्वर्ग आदिके रचयिता ह | सृष्टि आर 
प्रलय आदि उन्हॉके स्वरूप हैं | सष्टिके आदिकारण 
भी वे ही हैं | वे ही निर्गुण हैं ओर वे ही सगुण ईँ । सबसे 
पहले सत्स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही या; उस समय न तो 
आकाश था और न रात-दिन आदिका ही विभाग था | 
तदनन्तर सुष्टिकालमै परमपुरु श्रीविष्णुने प्रकृति 
प्रवेश करके उसे क्षुब्ध ( विकृत ) कर दिया । फिर 


प्रकृतिसे महदत्तत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ | 
अहंकार तीन प्रकारका है -वेकारिक ( सात्त्विक )) तेजस 
( राजस ) ओर भूतादिरूप तामस | तामस अहंकारसे शाब्दः 
तन्मात्रावाला आकाश उसन्न हुआ । आकाझसे स्पश- 
तम्मात्रावाले वायुका प्रादुभौव हुआ । बायुमे रूप-तन्मात्रा- 
वाला अमितत्त्व प्रकट हुआ । अभिसे रस-तन्मात्रावाले 
जलकी उत्पत्ति हुई ऑर जलसे गन्ध-तन्मात्राबाली भूमिका 


प्रादुर्भाव हुआ । यह सब तामस अहंकारसे होनेवाली सृष्टि. 


जा 


हे । इन्द्रियाँ तेजस अर्थात्‌ राजस अहंकारसे प्रकट हुई दे। | 
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दस इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता ओर ग्यारहबीं इन्द्रिय 
मन- ( के भी अधिष्ठाता देवता )--ये वकारिक अर्थात्‌ 


सात्विक अहंकारकी सृष्टि हैं । तत्पश्चात्‌ नाना प्रकारकी 
प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छावाटे भगवान्‌ स्वयम्भूने 
सबसे पहले जलकी ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति 
( बीय- ) का आधान किया | जलको 'नार? कहा गया है) 
क्योंकि वह नरसे उत्पन्न हुआ है। “नार (जल) ही 
पूर्वकालमै भगवानका 'अयन? ( निवास-स्थान ) था; 
इसलिय भगवानको “नारायण? कहा गया हे ॥ १-७३ | 
स्वयम्भू श्रीहरिने जो वीर्य स्थापित किया था, वह 
जलसे सुवर्णमय अण्डके रूपमै प्रकट हुआ । उसमें साक्षात्‌ 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है । 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भने एक वर्षतक उस अण्डके भीतर 
निवास करके उसके दो भाग किये | एकका नाम «्युलोक? 
हुआ और दूसरेका “भूलोक?। उन दोनों अण्ड-खण्डोंके 
ब्रीचमें उन्होंने आकाशकी सृष्टि की । जलके ऊपर तैरती 
हुई प्रथ्वीको रक्‍खा और दसों दिशाओंके विभाग किये । 


# पुराण परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ > 


~~~ 


| अध्याय १८ 
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फिर सुष्टिकी इच्छाबाले प्रजापतिने वहाँ काल, मन, बाणी, 
काम) क्रोध तथा रति आदिकी तत्तद्रूपसे सृष्टि की । उन्होंने 
आदिमै विद्य॒त्‌, वज्र, मेघ, रोहित इन्द्रधनुष) पक्षियों तथा 
पजन्यका निर्माण किया । तत्पश्चात्‌ यज्ञकी सिद्धिके लिये 
मुखसे ऋक्‌, यजु ओर सामवेदको प्रकट किया | उनके 
द्वारा साध्यगणोंने देवताओंक्रा यजन किया | फिर ब्रह्माजीने 
अपनी भुजासे ऊंचे नीचे (या छोटे-बड़े ) भूतोको उत्पन्न 


किया, सनत्कुमारकी उत्पत्ति की तथा क्रोधसे प्रकट दोनेवाळे 
रुद्रको जन्म दिया । मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य; 
पुलहरु, क्रतु ओर वसिष्ठ -इन सात ब्रह्मपुत्रोंको ब्रह्माजीने 
निश्चय ही अपने मनसे प्रकट किया । साधुश्रेष्ठ | ये तथा 


रुद्रगण प्रजावगकी सृष्टि करते हैं । ब्रह्माजीने अपने झारीरके 
दो भाग किये | आधे भागसे वे पुरुष हुए ओर आधेसे 
त्री बन गये; फिर उस नारीके गर्भसे उन्होंने प्रजाओंकी 
सृष्टि की | (ये ही स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपाके नामसे प्रसिद्ध 
हुए । इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई | ) ॥ ८-१७ ॥ 


(5 = ७५ ww 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमं "जगतूकी सुष्टिका बर्णन'नामक सत्रहनों अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 
—aFF OER 


_ अठारहवाँ अध्याय 
स्थायम्भुव मनुके वंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते है--पुने ! खायम्मुव मनुसे उनकी 
तपस्विनी भार्या शतरूपाने प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो 
पुत्र आर एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न की । वह कमनीया 
कन्या ( देवहूति ) कदम पिकी भार्या हुई । राजा 
प्रियत्रतस सम्राट्‌ कुक्षि और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र 
उलन्न हुए । उत्तानपादसे सुरुत्रिके गर्भसे उत्तमनामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ओर सुनीतिके गर्भमे ध्रुवका जन्म हुआ । हे 
मुने! कुमार श्रुवने सुन्दर कीर्ति बढानिके लिये तीन॑ हजार 
दिव्य वर्षातक तप किया | उसपर प्रसन्न होकर भगवान 
विष्णुने उसे सक्र्षियांके आगे स्थिर स्थान ( धुवपद ) 
दिया | ध्रुवके इस अभ्युदयकों देखकर शुक्राचार्यने उनके 


सुयशका सूचक यह इलोक्र पढ़ा “अहो | इस ध्रवकी 
° = 
१ -श्रीमद्भागवतके वणनानुमार धुव केवल छ: मास तपस्या 


करके सिद्धिके भागी हुए थे । इस अग्निपुराणमें तपस्याक्राल बहुत 
अधिक कहा गया दै । कल्पभेदसे दोनों ही बर्णन संगत हो 


सकते इ ¦ 


तपस्याका कितना प्रभाव है, इसका शाख्ज-ज्ञान कितना 
अद्भुत हे, जिसे आज सप्तर्षि भी आगे करके स्थित हैं |? उस 
ध्रुवे उनको पत्नी शाम्धुने दिष्टि ओर भव्य नामक पुत्र 
उत्पन्न किये | दिलष्टिसे उसकी पत्नी सुच्छायाने क्रमशः रिपु, 
रिपुजय, पुष्य, ब्रकल ओर ब्रृकतेजा--इन पाँच निष्पाप 
पुत्रोको अपने गर्भमै धारण किया । रिपुके बीर्यसे बृहतीने 
चाक्षुष और सबतेजाको अपने गर्भमै स्थान दिया ॥१--७॥ 

' चाक्षुपने वीरण प्रजापतिक्री कन्या पृष्करिणीके गर्मसे 
मनुको जन्म दिया | मनुसे नड्वलाके गभसे दस उत्तम पुत्र 
उत्पन्न हुए । | उनके नाम ये है. -] ऊरु, पूरु, शतद्युम्न, 
तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत्‌, अतिरात्र, सुद्युम्न 
और अभिमन्यु | ऊरुके अंशसे आग्नेयीने अङ्ग, सुमना, 
स्वाति, क्रतु, अङ्गिरा ओर गय नामक महान्‌ तेजस्वी छः पुत्र 
उत्पन्न किये | अङ्गसे सुनीथाने एक ही संतान वेनको जन्म 
दिया । बह प्रजाओंकी रक्षा न करके सदा पापमें ही लगा 


२ उसे मरि य़ा कुः शो दनः 
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अध्याय १८ | 
ऋषियोंने संतानके लिये वेनके दायें हाथका मन्थन किया । 
हाथका मन्थन होनेपर राजा प्रथु प्रकट हुए | उन्हें देखकर 
मुनियौने कहा ये महान्‌ तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त 
प्रजाको आनन्दित करगे तथा महान्‌ यश प्राप्त करगे |! 
क्षत्रियवंशके पूर्वज वेन-कुमार राजा प्रथु अपने तेजसे सबको 
दग्ध करते हुए-से धनुष और कवच धारण किये हुए दवी 
प्रकट हुए थे; वे सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षा करने लगे ॥८--१४॥ 

राजसूय-यज्ञमे दीक्षित होनेवाले नरेशोमे वे सबसे पहले 
भूपाल थे । उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए । स्तुतिकर्ममें निपुण 
अदूभुतकर्मा सूत ओर मागधोंने उनका स्तवन किया । वे 
प्रजाओका रञ्जन करनेके कारण “राजा? नामसे विख्यात 
हुए । उन्होंने प्रजाओकी जीवन-रक्षाके निमित्त अन्नकी 
उपज वढ़ानेके लिये गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन किया | 
उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृन्द, गन्धव, 
अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत ओर मनुष्यों 
आदिके द्वारा अपने-अपने विभिन्न पात्रोंमे दुही जानेबाली 
पृथिबीने सबको इच्छानुसार दूध दिया, जिससे सवने प्राण 
घारण किये । प्रथुके जो दो धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके 
नाम थे अन्तरि और पालित । अन्तर्धान ( अन्तर्धि ) के 
अंशसे उनकी शिखण्डिनी नामवाली पत्नीने 'हविर्धान?को 
जन्म दिया । अग्निकुमारी धिषणाने हविर्धानके अंशसे छः 
पुत्रोको उत्पन्न किया । उनके नाम ये हे प्राचीनवहिष्‌, 
शुक्र, गय; कृष्ण, ब्रज ओर अजिन 
प्रायः यज्ञम ही लगे रहते थे, जिससे उस समय प्रथिवीपर 
दूर-दूरतक पूर्वाग्र कुश फेल गये थे | इससे वे ऐड्वयंशाली 
राजा “प्राचीनबहिध्‌? मामसे विख्यात हुए । वे एक महान्‌ 
प्रजापति थे ।। १५-२१ ॥ 

प्राचीनबहिंषघसे उनकी पत्नी समुद्र-कन्या सवर्णाने दस 
पुत्रोको अपने गर्भमे धारण किया । वे सभी 'प्रचेता'नामसे 
प्रसिद्ध हुए ओर सब-के-सब घनुवंदमै पारंगत थे | वे एक 
समान धर्मका आचरण करते हुए समुद्रके जलमें रहकर दस 
हजार वषोतक महान्‌ तपमे लगे रहे । अन्तमे भगवान्‌ 
विष्णुसे प्रजापति होनेका वरदान पाकर बे संतुष्ट हो जलसे 
बाहर निकले | उस समय प्रायः समस्त भूमण्डल और 
आकाश बड़े-बड़े सघन व्क्षोसे व्याप्त हों गया था । यह 
देख उन्होने अपने मुखसे प्रकट अग्नि और बायुके द्वारा 
सब वृक्षोको जला दिया | तब वृक्षोका यह संहार देख राजा 
सोम इन प्रचेताओंके पास जाकर बोले -- 


~ > 
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“आपलोग अपना कोप शान्त करे; ये वृक्षणण आपको 
एक 'मारिपा? नामवाली सुन्दरी कन्या अपण करंगे | यह 
कन्या तपस्वी मुनि कण्डुके अंदासे प्रम्होचा अप्सराके गरे 
[ स्वेदःविन्दुके रूपमे ] प्रकट हुई है | मैंने ही भविष्यकी 
बातें जानकर इसे कन्यारूपमे उत्पन्न कर पाला-पोसा है ॥ 
इसके गर्भसे दक्ष उत्पन्न होंगे, जो प्रजाकी बृद्धि 
करेंगे? | २२-२७ ॥ 

प्रचेताओंने उस कन्याको ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ उसके 
गर्भसे दक्ष उत्पन्न हुए | दक्षने चरु अचर, द्विपद और 
चतुष्पद आदि प्राणियोँक्री मानसिक सृष्टि करके अन्तम 
बहुत-सी स्त्रियोको उत्पन्न किया । उनभेंसे दसको तो 

उन्होने धर्मराजके अर्पण किया ओर तेरइ कन्याएं 
कश्यपको दी | सत्ताईस कन्याएं चन्द्रमाको, चार अरिष्ट 
नेमिको, दो बहुपुत्रको और दो कन्याएं अङ्गिराको दी । 
पूर्वकालमै मानसिक संकव्पसे सृष्टि होती थी | उसके बाद 
उन दक्ष-कन्याओंसे मैथुनद्वारा देवता और नाग आदि 
प्रकट हुए | अब में घर्मराजसे उनकी दस पत्नियोंके 
गर्भसे जो संताने हुई, उस धमंसर्गका वर्णन करूँगा । 
विश्वा नामवाली पत्नीसे विश्वेदेव प्रकट हुए । साध्याने 
साध्योंको जन्म दिया | मरुत्वतीसे मरूत्मान्‌ और वसुसे 
बसुगण प्रकट हुए । भानुसे भानु और मुद्दूतसि मुडूत नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए | धर्मराजके द्वारा लम्बासे घोष नामक पुत्र 
हुआ ओर यामि नामक पत्नीसे नागवीथी नामवाळी कन्या 
उत्पन्न हुई । एथिवीका सम्पूण विषय भी मरुत्वतीसे ही 
प्रकट हुआ । संकल्पाके गर्भसे संकल्योंकी सृष्टि हुई | 
नन्द्रमासे उनकी नक्षत्ररूपिणी पत्नियोंके गर्भसे आठ 
पुन्न हुए ॥ २८-३४ || 

उनके नाम ये दे- आप, ध्रुव, सोम, घर अनिल, 
अनल; प्रत्यूष ओर प्रभास--य आठ वसु ह। आपके वतण्ड्य, 
श्रम, शान्त ओर मुनि नामक पुत्र हुए | ध्रुबका पुत्र 
लोकान्तकारी काल हुआ ओर सोमका पुत्र वचो हुआ । घरकी 
पत्नी मनोहराके गभसे द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण 
और रमण उत्पन्न हुए । अनिलका पुत्र पुरोजब और 
अनल ( अग्नि- ) का अविज्ञात था | अग्निक्रा पुत्र कुमार 
हुआ, जो सरकंडोंकी ढेरीपर उत्पन्न हुआ | उसके पीछे शाख, 
विशाख और नेगमेय नामक पुत्र हुए । कुमार कृत्तिकाके 
गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण कार्तिकेय' कहलाये ..तय़ा 
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कृत्तिकाके दूसरे पुत्र सनत्कुमार नामक यति हुए । प्रः यूघसे 
देवलका जन्म हुआ ओर प्रभाससे विश्वकर्माका । ये 
बिश्वकर्मा देवताओके बढ़ई थे और हजारों प्रकारको 
शिल्पकारीका काम करते थे | उनके ही निर्माण किये हुए 
शिल्प और भूषण आदिके सहारे आज भी मनुष्य अपनी 
जीविका चलाते हैं । सुरभीने कश्यपजीके अंशसे ग्यारह रुद्रो- 
को उत्पन्न किया तथा हे साधुश्रेष्ठ | सतीने अपनी 


तपस्या एवं महादेवजीके अनुग्रहसे सम्भावित होकर चार 
~ ~ ञअ जन द; अ बुध्न्य 

पुत्र उत्पन्न किये | उनके नाम ह--अर्जकपाद) अहिबुध्न्य, 

त्वष्टा और रुद्र । त्वष्टाके पुत्र यहायशस्वी श्रीमान्‌ विश्वरूप 

हुए । हर; बहुरूप), व्यम्बक) अपराजित, वृषाकपि) शम्भु, 

कपदी, रेवत, मृगव्याधः सर्प और कपाली- यै ग्यारह 
२ | ०७ ड्‌ गवो > 0 सही 

रद्र प्रधान हैं । यों तो सैकड़ों-लाखों रुद्र दे, जिनसे यह 


चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ ३५--४५ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें : वेवस्वत मनुके वंशका वणन*नामक अठारहवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 


कश्यप आदि 


अग्निदेव घोले-हे मुने | अब मैं अदिति आदि 
दक्ष-कन्याओंसे उत्पन्न हुई कश्यपजीकी सुष्टिका वर्णन करता 
चाक्षुष मन्वन्तरे जो दुषित नामक बारह देवता थे, 
वे ही पुनः इस वेवस्वत मन्बन्तरमें कश्यपके अंशसे अदिति 
के गर्भमै आये थे | वे विष्णु, शक्र ( इन्द्र » त्वष्टा, धाता; 


अर्यमा, पूषा, विवस्वान्‌) सबिता, मित्रश वरुण, भग ओर 
अंशु नामक बारह आदित्य # हुए । अरिष्टनेमिको 


चार पत्नियोंसे सोलह संताने उत्पन्न हुई । विद्वान्‌ बहु- 


पुत्रके [ उनकी दो पल्नियोसे कपिला, लोहिता आदिके 


(१ 0०4 ` 
भेदसे | चार प्रकारकी विद्युत्स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न दुइ | 


अङ्गिरा मुनिसे ( उनकी दो पलिर्योद्वारा ) श्रेष्ठ श्रचाएँ 
हुई तथा कृशाश्वके भी [ उनको दो पत्नियोंसे ] देवताओंके 


दिव्य आयुध] उत्पन्न हुए ॥ १-४ ॥ 

# यहाँ दी दुई आदित्योंकी नामावली हरिवंशके इरिवंश- 
प्बंगत तीसरे अध्यायमें इलोक स० ६०-६१ में कथित नामावलीसे 
टीक-ठीक मिलती है । 

† ध्रत्यङ्गिरसजाः कृशाश्वस्य सुरायुधाः ।' 

इस भर्षालीमें पूरे एक इलोकक्रा भाब संनिविष्ट है । अतः 
उस सम्पूर्ण इलोकपर दृष्टि न रक्खी जाय तो अर्थको समझनेमें 
अम होता है । इरिवंशके निम्नाङ्कित ( हरि० ३ । ६५) 
इलोकसे उपर्युक्त पढक्तियोंका भाव पूर्णत: स्पष्ट होता है-- 


श्रष्ठा: 


प्रत्यङ्गिरसजाः थेष्ठा ऋचो अद्वार्पिसत्कृता: । 
कुशाश्रस्य दु राजषेदेवप्रहरणानि च ॥ 


सम्पूर्ण दिव्यान कुशाश्वके पुत्र हैं, शस विषयमे वा० रामायण 
बाल०, सर्ग २१के श्लोक १३-१४ तथा मत्स्यपुराण ६ । ६ 


द्र्य हैं । 


=) 


a 


वंशका वर्णन 

जैसे आकाशमै सुर्यके उदय और अस्तभाव बारबार 
होते रहते हैं; उसी प्रकार देवतालोग युग-युगमे ( कल्पः 
कल्पे ) उत्पन्न [ एवं विनष्ट ] होते रहते दै |# कश्यपजीसे 
उनकी पत्नी दितिके गर्भसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए । फिर सिंहिका नामवाळी एक 
कन्या भी हुई, जो विप्रचित्ति नामक दानवकी पत्नी हुई । 
उसके गर्भसे राहु आदिकी उत्पत्ति हुई, जो 'सैंहिकेय? 
नामसे विख्यात हुए | हिरण्यकशिपुके चार पुत्र हुए, जो 
अपने बळ-पराक्रमके कारण विख्यात थे । इनमें ' पहला 
हाद, दूसरा अनुह्ाद और तीसरे प्रहाद हुए; जो महान्‌ 
विष्णुभक्त थे ओर चौथा संहाद था । ह्वादका पुत्र हद 
हुआ । संह्वादके पुत्र आयुष्मान्‌ शिबि और बाष्कल थे | 
प्रह्मदका पुत्र विरोचन हुआ और विरोचनसे बलिका जन्म 
हुआ | हे महासुने | बलिके सौ पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर 
ज्येष्ठ था । पूर्वकल्पमै इस वाणासुरने भगवान्‌ उमापतिको 
[ मक्तिभावसे | प्रसज्ञ कर उन परमेश्वरसे यह वरदान 
प्राप्त किया था कि “मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा |? 
हिरण्याक्षके पाँच पुत्र थे-- शम्बर, शकुनि, द्विमूर्था, शङ्कु ओर 
आर्य । कश्यपजीकी दूसरी पत्नी दनुके गर्भसे सो दानव- 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ५-११ ॥ 


# इस अर्धालीके भाबको समझनेके लिये 
निम्नाङ्कित इलोकपर दृष्टिपात करना आवशयक दै--- 
एते युगसहइस्राम्ते जायन्ते पुनरेव हि! 
सवं देबयणास्तात त्रयस्त्रिशत्त कामजा: ॥ 

( इरि०, इरि० ३ । ६६) 
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इनमें स्वर्भानुकी कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानवकी पुत्री ( घुटि या दोष ) दँढ़कर उसके 


थी शची | उपदानवकी कन्या हयशिरा थी ओर वृषपर्वाकी पुत्री 
शर्मिष्ठा । पुलोमा ओर कालका--ये दो वेश्वानरकी कन्याएँ 
थी । ये दोनों कश्यपजीको पत्नी हुईं । इन दोनोंके करोड़ों 
पुत्र थे । प्रह्मदके वंशर्म चार करोड़ *निवातकवच? 
नामक देत्य हुए । कश्यपजीकी ताम्रा नामवाली पत्नीसे 
छः पुत्र हुए । इनके अतिरिक्त काकी, श्येनी, भासी 
ग्रश्रिका और शुचिम्रीवा आदि भी कश्यपजीकी सार्याएँ 
थीं, उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए । ताम्राके पुत्र 
घोड़े ओर ऊँट थे | विनताके अरुण और गरूड 
नासक दो पुत्र हुए । सुरसासे हजारों साप उत्पन्न हुए और 
कद्रुके गर्भसे भी शेष, वासुकि ओर तक्षक आदि सहा 
नाग हुए । क्रोधवशाके गर्भसे दंशनशील दॉतवाले सर्प 
प्रकट हुए । धरासे जल-पक्षी उत्पन्न हुए | सुरभिसे गाय- 
भैंस आदि पशुओंकी उत्पत्ति हुई । इराके गर्भसे तूण 
आदि उत्पन्न हुए । खसासे यक्ष-राक्षस और मुनिके गर्भसे 
अप्सराए प्रकट हुईं । इसी प्रकार अरिष्टाके गर्भसे गन्धर्व 
उत्पन्न हुए | इस तरह कश्यपजीसे स्थावर-जङ्गम जगतूकी 
उत्पत्ति हुई ॥ १२-१८ ॥ 

इन सबके असंख्य पुत्र हुए । देवताओंने देत्यांको 
युद्धम जीत लिया । अपने पुत्रोंके मारे जानेपर दितिने 
कब्सपजीको सेवासे संतुष्ट किया । वह इन्द्रका संहार 
छरनेवाले पुत्रको पाना चाहती थी; उसने कश्यपजीसे 
अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया । जब वह गर्भवती 
और ब्रतपालनमें तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजनके 
बाद बिना पेर धोये ही सो गयी । तब इन्द्रने यह छिद्र 


> ~ 
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गर्भमें प्रविष्ट हो उस 
गर्भके ठुकड़े-टकड़े कर दिये; [ किंतु ब्रतके प्रभावसे 
उनकी मृत्यु नहीं हुई ।] वे सभी अत्यन्त तेजस्वी और इन्द्रके 
सहायक उनचास मरुत्‌ नामक देवता हुए । सुने] यह सारा 
वृत्तान्त मैंने खुना दिया | श्रीहरि-स्वरूप ब्रह्माजीने एथुक्रो नर- 
लोकके राजपदपर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरोंको भी 
राज्य दिये--उन्हें विभिन्न समूहोंका राजा बनाया । अन्य 
सबके अधिपति [ तथा परिगणित अधिपतिये।के भी अधिपति | 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं ॥ १९-२२ ॥ 

ब्राह्मणों और ओषधियोंके राजा चन्द्रमा हुए । जळके 

स्वामी वरुण हुए | राजाओंके राजा कुबेर हुए । द्वादश 
सूर्यों ( आदित्यों-) के अधीश्वर भगवान्‌ विष्णु थे । 
वसुओंके राजा पावक और मरुद्रणोंके स्वामी इन्द्र हुए । 
प्रजापतियोंके स्वामी दक्ष ओर दानर्वोके अधिपति प्रह्वाद 
हुए । पितरोंके यमराज और भूत आदिके स्वामी सवसमर्थ 
भगवान्‌ शिव हुए तथा शेला ( पव॑तों- ) के राजा 
हिमवान्‌ हुए और नदियोंका स्वामी सागर हुआ । 
गन्धर्वोके चित्ररथ) नागोंके वासुकि, सर्पोके तक्षक और 
पक्षियोंके गरूड राजा हुए । श्रेष्ठ ह्थियोंका स्वामी ऐरावत हुआ 
और गोओंका अधिपति साँड़ । वनचर जीवोंका स्वामी शेर 
हुआ और वनस्पतियोंका प्लक्ष (पकडी ) । घोड़ोंका स्वामी 
उच्चेःश्रवा हुआ । सुधन्वा पूर्व दिशाका रक्षक हुआ | दक्षिण 
दिश्ञामे शङ्कपद और पश्चिममें केतुमान्‌ रक्षक नियुक्त हुए । 
इसी प्रकार उत्तर दिशामे दिरण्यरोमक राजा हुआ | यह प्रति- 
सर्गका वर्णन किया गया ॥ २३-२९ ॥ 


. इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 'प्रतिसगेविषयक कश्यपदंशका वर्णन'नामक उन्तीसवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ ११ ॥ 
५ --००४७८००-- 


बीसर्वा अध्याय 


सर्गका वर्णन 


अग्निदेव कहते है--पुने ! [ प्रकृतिसे | पहले 
महत्तत्वकी सृष्टि हुई, इसे ब्राह्मसग समझना चाहिये । 
दूसरी तन्मात्राओकी सृष्टि हुई, इसे भूतसग कहा गया 
है । तीसरी वेकारिक सृष्टि देश इसे ऐन्द्रियकसर्ग कहते है | 
इस प्रकार यह बुद्धिपूर्वक प्रकट हुआ प्राकृतसर्ग तीन 
प्रकारका हे । चौथे प्रकारकी सृष्टिको 'मुख्यसर्ग”! कहते 
हैं। मुख्य” नाम है--स्थावरों ( वृक्ष पर्वत आदि- ) का । 
जो (तिर्यक्ञ्चोता कट्टा गया दै, अर्थात्‌ जिससे पञ्च- 


अ० पु० अ० ५--- 


पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई है, वह तेयंग्योन्य-सग पाँचवाँ है । 
ऊर्ध्वं खोताओंकी सुष्टिको देव-सर्ग कहते हैं; यह छठा सर्ग 
हे । इसके पश्चात्‌ अर्वाक्खोताओकी सृष्टि हुई--यही 
सातवाँ मानव-सग हैं | आठवाँ अनुग्रह सग हेश जो सात्त्विक 
ओर तामस भी है । ये अन्तवाले पाँच धवैक्रतसर्ग' हैं और 
आरम्भके तीन ध्राकृतसर्ग' कडे गये हैं । प्राकृत 
ओर वैकृत सर्ग तथा नवें प्रकारका कोमार-सग- यै कुळ 
नौ सग ब्रह्माजीसे प्रकट हुए, जो इस जगतूके मूळ कारण 
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हैं | ख्याति आदि दक्षकन्याओसे भ्यु आदि महर्षियोंने 
ब्याइ किया । कुछ लोग नित्य, नेमित्तिक और प्राकृत-- 
इस भेदसे तीन प्रकारकी सृष्टि मानते हैं । जो प्रतिदिन 
होनेवाळे अवान्तर-प्रलयसे प्रतिदिन जन्म छेते रहते हे, वह 
(नित्यसर्ग' कट्टा गया है ॥ १-८ ॥ 
मृगुसे उनकी पत्नी ख्यातिने घाता-विधाता नामक दो 
देवताओको जन्म दिया तथा लक्ष्मी नामकी कन्या भी 
उत्पन्न की, जो भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी हुईं । इन्द्रने अपने 


अभ्युदयके लिये इन्हींका स्तवन किया था | घाता और , 


विधाताके क्रमशः प्राण ओर मृकण्डु नामक दो पुत्र हुए । 
सूकण्डुसे मार्कण्डेयका जन्म हुआ । उनसे वेदशिरा उसन्न 
हुए । मरीचिके सम्भूतिके गर्भसे पौर्णमास नामक पुत्र हुआ 
और अक्ञिराके स्मृतिके गर्भसे अनेक पुत्र तथा सिनीवाली, 
कुहू, राका और अनुमति नामक चार कन्याएँ हुई । 
अत्रिके अंशसे अनसूयाने सोम, दुवांसा और दत्तात्रेय 
नामक पुत्रको जन्म दिया । इनमें दत्तात्रेय महान्‌ योगी 
थे | पुलस्त्य मुनिकी पत्नी प्रीतिके गर्भसे दत्तोलि नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । पुलहसे क्षमाके गर्भसे सहिष्णु एवं 
सर्पपादिकका# जन्म हुआ । क्रतुके सन्नतिसे बालखिल्य 
नामक साठ हजार पुत्र उसन्न हुए, जो अगूठेके 
पोरुओंके बराबर ओर महान्‌ तेजस्वी थे | वसिष्ठे ऊर्जाके 
गर्भसे राजा, गात्र, उध्वंबाहु, सवन, अनघ, शुक्र और 
सुतपा--ये सात ऋषि प्रकट हुए ॥ ९-१५ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें :जगत्‌-सुष्टिका 
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# पुराण एरसाशेय ब्रह्मविध्याक्षर परस हे | अध्याय २१ 


mens भनलिन Pa me प्त 0० 


स्वाहा एवं अग्निसे पावक, पवसान और शुचि 
नामक पुत्र हुए । इसी प्रकार अजसे अग्निष्वात्त, 
बहिषद, अनग्नि एवं वाग्नि पितर हुए । पितरोंसे 
खधाके गर्भसे मेना और वेघारिमी नामक दो कन्याएँ हुई । 
अधर्सक्की पत्नी हिंसा हुई; उन दोनोसे अमुत नामक पुत्र 
और निकृति नामवाली कन्याकी उत्पत्ति हुई । [इन 
दोनोंने परस्पर विवाह किया और ] इनसे भय तथा नरकका 
जन्म हुआ । क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई । 
इनमेंसे मायाने | भयके सम्पकसे | समस्त प्राणियोके प्राण 
लेनेवाळे मृत्युको जन्म दिया ओर वेदनाने नरकके संयोगसे 
दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया | इखके पश्चात्‌ मृत्युसे व्याधि 
जरा, शोक) तृष्णा ओर क्रोधकी उत्पत्ति हुई | ब्र्माजीसे एक 
रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करनेके कारण “द्र? नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । तथा हे द्विज | उन पितामह ( ब्रह्माजी ) ने 
उसे भव, शर्व, ईशान) पशुपति) भीम; उग्र और महादेव 
आदि नामोसे पुकारा । रुद्रकी पत्नी सतीने अपने पिता 
दक्षपर कोप करनेके कारण देहत्याग किया और हिमवानकी 
कन्यारूपमे प्रकट होकर पुनः वे शंकरजीकी ही धर्मपत्नी 
हुई । किसी समय नारदजीने ऋषियोंके प्रति विष्णु आदि 
देवताओंकी पूजाका विधान बतछाया था । स्नान आदि 
पूर्वक की जानेवाली उन पूजाओंका विधिवत्‌ अनुष्ठान करके 
स्वायम्भुव मनु आदिने भोग ओर मोक्ष--दोनों प्राप्त 
किये थे ।। १६--२३ ॥ 
वर्णन! नामक बीसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ २० || 


— SE 
हङषीसवो अध्याय 
विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका विधान 


नारद्‌जी घोले--अब में विष्णु आदि देवताओंकी 


सामान्य पूजाका वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनार्ओको 
देनेवाले पूजा-सम्बन्धी मन्त्रीको भी बतलाता हूँ | भगवान्‌ 
विष्णुके पूजनमें सवग्रथम परिवारसहित भगवान्‌ अच्युतको 
नमस्कार करके पूजन आरम्भ करे, इसी प्रकार पूजा- 
मण्डपके द्वारदेशमें क्रमशः दक्षिण-वाम भागे घाता और 
विधाताका तथा गङ्गा ओर यमुनाका भी पूजन करे | फिर 
दाकुनिधि और पद्मनिधि--इन दो निवियाक्री, द्वारलद्मी- 


* कहीं-कढीं कर्मपादिक नाम मिलता है । 


की, वास्तु-पुरुप्रकी तथा आधारदाक्ति, कूर्म, अनन्त, एथिवी) 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐड्वर्यकी पूजा करे । तदनन्तर 
अधर्म आदिका ( अर्थात्‌ अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य और 
अनेश्वयंका ) पूजन करे तथा एक कमळकी भावना करके 
उसके मूल, नाळ, पद्म, केसर और कर्णिकाओंकी ' 
पूजा करे | 

फिर ऋग्वेद आदि चारा बेदोंकी, सत्ययुग आदि 
युगोंकी, सत्व आदि गुणोंकी और सूर्य आदिके मण्डलकी 


se 


~ee— 
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अध्याय २१ ] 
La) कार र विमला उत्क 
पूजा करे । इसी प्रकार, विमला, उत्कर्षिणी, जाना, क्रिया, 
योगा आदि जो छक्तियों हैं, उनकी पूजा करे तथा प्रष्ठी, 
ईशा, अनुग्रहा, निर्मलमूर्वि दग - । न 
सत्या, इशा, अनुग्रहा, निमल्मूति दुर्गा) सरस्वती; गण 
स ~ रा 

( गणेश ), क्षेत्रपाल वासुदेव [ संकर्षणः प्रध्युम्न, 

अनिरुद्ध आदिका एज 0२ 0. 0 0 ०. ०७ हल 

आनड्‌ | आएका पूजन कर | इनके बाद हृदय सिर; चूडा 
सि दस १ रस 

( शिखा ), वस (कवच ), 


और वा 
नेत्र आदि अङ्गोंकी, फिर 
गङ्ग, चक्र, गदा और पद्म नामक अखोकी, श्रीवत्स; 
कोस्तुम एवं वनमालाकी तथा लक्ष्मी) पुष्टि, गरुड़ और 
गुरुदेवकी पूजा करे | तसश्चात्‌ इन्द्र, अग्नि, यम, निति, 
जल ( वरुण ), वायु, कुबेर; ईशान; ब्रह्मा और 
इन दिक्पा्लोकी; इनके अस्त्रोकी; कुमुद आदि विष्णु- 
पार्षदों या द्वारपालौंकी और विष्वक्सेनकी आवरण-मण्डळ 
आदियें पूजा आदि करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १--८॥ 


? &५ 
=] 
| 
al 


अब भगवान्‌ शिवकी सामान्य पूजा बतायी जाती है-- 
इसमें पहले नन्दीका पूजन करना चाहिये, फिर महाकालका | 
तदनन्तर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गण आदिका; वाणी, 
भरी, गुरु, वास्तुदेव, आधारशक्ति आदि ओर धर्म 
आदिका अर्चन करे | फिर वामा, ज्येष्ठा, रोद्री, काली, कल 
विकरिणी, बलविकरिणी, बलप्रमथिनी, सर्वभूतदमनी तथा 
कल्यासमयी मनोन्मनी-इन नौ शक्तियोंका क्रमसे पूजन 
करे | “हाँ हं हां झिवसूतेये नमः ।-इस मन्त्रसे हृदयादि 
अङ्ग और ईशान आदि मुखसहित शिवकी पूजा करे | 
हौं शिवाय हों ।' इत्यादिसे केवल शिवकी अर्चना करे 
और 'हां? इत्यादिसे ईशौनादि पाँच मुखोंक्री आराधना 
करे | हीं गोयें नमः ।' इससे गौरीका और 'ग गणपतये 
नसः ।? इस सन्त्रसे राणपतिकी, नाम-मन्त्रौसे इन्द्र आदि 
दिक्पालोकी, चण्डकी ओर हदय) सिर आदिक भी पूजा 
करे || ९-१२ | 


अब क्रमशः सूर्यकी पूजाके मन्त्र बताये जाते हैं । 
इसमें दण्डी सर्वप्रथम पूजनीय हैं । फिर क्रमशः पिङ्गल, 
उच्चेःश्रवा और अरुणकी पूजा करे । तसश्चात्‌ प्रभूत) 
विमल; सोम, दोनों संध्याकाल, परसुख ओर स्कन्द 
आदिकी मध्यमे पूजा करे । इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा) 

१. इशान) वामदेव, सयोजात, अधोर ओर तत्पुरुष-ये शिवके 
पाँच मुख हैं । हां ईशानाय नमः । हीं वामदेवाय नम: । हूं 
सथोजाताय नभः । हें अघोराय नमः । हों तत्पुरुपाय नम: ।-इन 
मन्त्रोसे इन मुखोंकी पूजा करनी चाहिये । 


* विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका विधान * 
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जवा, भद्रा, विभूति, विमला, अमोधा, विद्युता तथा सर्वतो 
मुखी--इन नो शक्तियोंकी पूजा दोनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
$ अह्मदिव्णुस्िवात्मकाय सौराय पीठाय नमः !? इस 
मन्त्रसे दूर्यके आसनका स्पर्श ओर पूजन करे । फिर 
ॐ खं खखोल्काव नमः ।? इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी मूर्तिकी 
उद्भावना करके उसका अर्चन करे | तत्पश्चात्‌ “ॐ हां हीं खः 
सूर्याय नमः ।' इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी पूजा करे । इसके 
बाद हृदयादिका पूजन करे--'अ आं नमः!” इससे हृदयको) 
“ॐ अकौय नमः।? इसरो सिरकी पूजा करे | इसी प्रकार 
अग्नि, ईश और वायुम अधिष्ठित सूर्यदेवका भी पूजन 
करे | फिर “३ भूर्भुवः स्वः ज्वालिन्ये शिखाये नमः ॥ 
इससे शिखाकी) “ॐ हुं कवचाय नसः।' इससे कवचकी) 
“ॐ सां नेत्राभ्यां नमः ।? इससे नेत्रकी और “४० रम्‌ अकोस्राय 
नमः ।' इससे अस्नकी पूजा करे | इसके बाद सूर्यकी शक्ति 
रानी संज्ञाको तथा उनसे प्रकट हुई छायादेवीकी पूजा 
करे | फिर चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति) शुक्र, शनि; 
राहु और केतु--क्रमशः इन म्रह्दोका ओर सूर्यके प्रचण्ड 
तेजका पूजन करे | अब संक्षेपसे पूजन बताते दै--देवता- 
के आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अङ्ग और परिचारक 
इनकी ही पूजा होती हे ॥ १३-१९ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके आसनका पूजन “३ श्रीं श्रीं औषरो 
हरिः हीं ॥ इस मन्त्रसे करना चाहिये । इसी मन्त्रसे 
भगवान्‌ विष्णुकी मूर्तिका भी पूजन करे । यह सर्वमुतिमन्त् 
हैं । इसीको त्रैलोक्यमोहन मन्त्र भी कहते हैं । भगवानके 
पूजनमें “ॐ छौँ हृषीकेशाय नमः ।? “ॐ हूं विष्णवे नसः ।१- 
इन मम्त्रोंका उपयोग करे | सम्पूर्ण दीघ स्वरोके द्वारा 
हृदय आदिकी पूजा करे; जेंसे--४* आं हृदयाय नमः । 
इससे हृदयक्री, “ॐ इं शिरसे नसः ।' इसरे सिरकी, “३% 
इ शिखाये नसः।' इससे शिखाकी, “०४ णुं कवचाय नमः ।! 
इससे कवचकी) २ छुँ नेत्राभ्यां नमः | इससे नेत्रोकी ओर 
७७ औं जञ्चाय नमः ॥ इससे अकी पूजा करे | पांचवीं 
अर्थात्‌ परिचारकोंकी पूजा संग्राम आदिमे विजय आदि 
देनेवाली है | परिचास्कोमै चक्र, गदा; शङ्ख, मुसळ, खङ्गे . 
शाङ्गघनुष, पाश) अंकुश, श्रीवत्स, कोस्ठुभ, वनसाला; 
“श्री! इस बीजसे युक्त श्री-मदालक्ष्मी, गरुड) गुरुदेव और 
इन्द्रादि देवताओंका पूजन किया जाता है | [ इनके पूजन- 
से प्रणवसहित नासके आदि अश्नरमै अनुस्वार लगाकर 
चतुर्थो विभक्तियुक्त नामके अन्तमें “नमः?” जोड़ना 
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णशा. 


चाहिये । जेसे (७४६ खे चक्राय नमः ७ ॐ गं गदाये नसः ।? 
इत्यादि | सरस्वतीके आसनकी पूजामें ४» एं देव्ये 
सरस्वत्ये नमः ।' इस मन्त्रका उपयोग करे और उनकी 
सूतिके पूजनमे ॐ हीं देब्ये सरस्वत्ये नमः ७ इस मन्त्रसे 
काम ले । हृदय आदिके लिये पूर्ववत्‌ मन्त्र है । सरस्वतीके 
परिचारकोम लक्ष्मी, मेघा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गोरी, प्रभा; 
सति) दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपालकी पूजा करे 
॥ २०-२४ ॥ 
तथा ॐ गं गणपतये नमः ।?--इस मन्त्रसे गणेशकी, 
“ॐ हीं गोयें नमः ।! इस मन्त्रसे गोरीकी) “ॐ श्रीं श्रिये 
नमः ।? इससे श्रीकी, ' हीं त्वरिताये नमः ।? इस मन्त्रसे 
त्वरिताकी, “३५ ऐं छ सौं ब्रिपुराये नमः इस मन्त्रसे 


* पुराणं परमराद्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ . 


[ अध्याय २२ 
त्रिपुराकी पूजा करे | इस प्रकार “त्रिपुरा? शब्द भी चतुर्थी 
विभकत्यन्त हो और अन्ते “नमः? शब्दका प्रयोग हो । 
जिन देवताओंके लिये कोई विशेष मन्त्र नहीं बतलाया गया 
हे, उनके नामके आदिमे प्रणव लगावे | नामके आदि 
अक्षरम अनुस्वार लगाकर उसे बीजके रूपमै रक्खे तथा 
पूर्ववत्‌ नामके अन्तमै चतुर्थी विभक्ति और “नमः” शब्द 
जोड़ ले | पूजन ओर जपमें प्रायः सभी मन्त्र 3“कारयुक्त 
बताये गये हैं | अन्तमै तिल और घी आदिसे होम करे | 
इस प्रकार ये देवता और मन्त्र धर्म, काम, अर्थ और 
सोक्ष--चारों पुरुषार्थ देनेवाले हैँ | जो पूजाके इन मन्त्रीका 
पाठ करेगा, वह समस्त भोगोका उपभोग कर अन्तमें 
देवलोकको प्राप्त होगा ॥ २५-२७ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाके विधानका 


वर्णन'नामक इक्कीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २१ ॥ 
— DOE 


बाईसवाँ अध्याय 
पूजाके अधिकारकी सिद्विके लिये सामान्यतः ख्रान-विधि 


नारद्जी बोले--विप्रवरो ! पूजन आदि क्रियाओंके 

लिये पहले ल्लान-विधिका वर्णन करता हूँ | पहले द्रसिंह 

सम्बन्धी बीज या मन्त्रसे# मृत्तिका हाथमें ले | उसे दो भागों- 

में विभक्त कर एक भागके द्वारा [ नामिसे लेकर पैरोंतक 
लेपन करे, फिर दूसरे भागके द्वारा ] अपने अन्य सब अङ्गो 
में लेपन कर मळ-खान सम्पन्न करे | तदनन्तर शुद्ध क्षानके 
लिये जळमें डुबकी लगाकर आचमन करे । ध्तृसिंह?-मन्त्रसे 
न्यास करके आत्मरक्षा करे | इसके बाद [ तन्त्रोक्त रीतिसे ] 
विधि-स्लान करे[और प्राणायामादिपूर्वक हृदयमें भगवान्‌ 


+ नृसिह--बीज 'क्षो? है। मन्त्र इस प्रकार ऐ--- 

४० उग्रं बीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सवतोमुखम्‌ । 

बसिई भीषणं भद्र सस्युर॒ृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 

7 सोमशम्भुकी कमकाण्डक्रमावलीके अनुसार मिट्टीके एक भाग- 
को नाभिसे लेकर पेरॉतक लगावे और दूसरे भागको शेष सारे शरीर- 
में । इसके बाद दोनों हार्थोसे आँख, कान) नाक बंद करके 
नलमें डुबकी लगावे । फिर मन-ही-मन कालाग्निके समान तेजस्वी 
भस्त्रका स्मरण करते हुए जलसे बाइर निकले | इस तरह मलखान एवं 
सघ्योपासन सम्पन्न करके (तन्त्रोक्त रीतिसे ) विधि-स्लान करना 


विष्णुका ध्यान करते हुए "ॐ नमो नारायणाय” इस अष्टाक्षर- 
मन्त्रसे हाथमें मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे | फिर 
नसिंह-मन्त्रके जपपूबक [ उन तीनों भागोंसे तीन बार ] 
दिग्बन्ध करे | इसके बाद “४* नसो भगवते वासुदेवाय ।' इस 
वासुदेव-मन्त्रका जप करके संकल्पपृ्वक तीर्थ-जलका स्प 
करे | फिर वेद आदिके मन्त्रसे अपने शरीरका और 
आराध्यदेवकी प्रतिमा या ध्यानकल्पित विग्रहका माजन करे | 
इसके बाद अघमर्षण-मन्त्रका जपकर वस्त्र पहनकर आगेका 
कायं करे | पहले अङ्गन्यास कर मार्जन-मन्त्रोसे माजन करे! 
इसके वाद हाथर्मे जल लेकर नारायण-मन्त्रसे प्राण-संयम 
करके जलको नासिकासे लगाकर सुँ्रे | फिर भगवानका ध्यान 
करते हुए जलका परित्याग कर दे | इसके बाद अध्य 
देकर | “3» नमो भगवते वासुदेवाय ।' इस ] द्वादशाक्षर मन्त्र 
का जप करे | फिर अन्य देवता आदिका भक्तिपूवक तर्पण 
करे | योगपीठ आदिके क्रमसे दिक्मालतकके मन्त्री 


और देवताओंका, क्षियोंका, पितरोंका, मनुष्यांका तथा 
MRSS Ms 


२० प्रस्येक दिशामे वहाँके विधकारक भूतोंको भगानेकी भावना" 


चाहिये । ( द्रष्टव्य छोक०0९97-कस्मावक्ष/ ॥0०0॥ ००००० १ 9०२०505 ०७७ भृशिककीविशवेश्नी क्ते । 


(९ 


अध्याय २३ | 


स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका तर्पण करके आचमन करे | 
फिर अङ्गन्यास करके अपने हृदयमें मन्त्रीका उपसंहार कर 


# देवताओं तथा भगवान्‌ विष्णुकी सामान्य पूजा-विधि %* 
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पूजन-मन्दिरमे प्रवेश करे । इसी प्रकार अन्य पूजाओंमें भी 
मूल आदि मन्त्रोसे ल्लान-कार्य सम्पन्न करे || १-९॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “पूजाके स्यि सामान्यतः ख्रान-विधिका वर्णन'नामक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२॥ 
— =a | 


तेईसवाँ अध्याय 
देवताओं तथा भगवान्‌ विष्णुकी सामान्य पूजा-विधि 


नारदजी बोले--ब्रह्म्षियो ! अब मैं पूजाकी 
विधिका वर्णन करूँगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। हाथ-पैर घोकर, 
आसनपर बेठकर आचमन करे । फिर मोनभावसे 
रहकर सब ओरसे अपनी रक्षा करे |# पूर्व दिशाकी ओर 
मुँह करके स्वस्तिकासन या पद्मासन आदि कोई-सा आसन 
बाँधकर स्थिर बेठे ओर नाभिके मध्यमागमै स्थित 
घूएँके समान वर्णवाले, प्रचण्ड वायुरूप ध्यं? बीजका 
चिन्तन करते हुए अपने शरीरसे सम्पूर्ण पापोंको भावना- 
द्वारा पृथक्‌ करे | फिर हृदय-कमलके मध्यमे स्थित तेजकी 


राशिभूत “क्षौं? बीजका ध्यान करते हुए ऊपर, नीचे 


तथा अगळ-बगलमें फैली हुई अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाओंसे 
उस" पापको जला डाले | इसके बाद बुद्विमान्‌ पुरुष 
आकाशमै स्थित चन्द्रमाकी आकृतिके समान किसी शान्त 
ज्योतिका ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हुदय- 
कमले व्याप्त होनेवाली सुधामय सलिलकी धाराओंसे, 
जो सुषुम्ना-योनिके मार्गसे शरीरकी सब नाडियोमें फेल 
रही हैं, अपने निष्पाप शरीरको आप्लावित करे | इस 
प्रकार शरीरकी शुद्धि करके तत्त्वोंका नाश करे | फिर 
हस्तशुद्धि करे । इसके लिये पहले दोनों हायोमें अस्त 
एवं व्यापकमुद्रा करे और दाहिने अँगूठेसे आरम्भ 
करके करतल और करपृष्ठतक न्यास करे || १-६ || 

इसके बाद एक-एक अक्षरके क्रमसे बारह अङ्गोवाले 


# अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवतोदिशम्‌ । 
सबैघामविरोधेन पूजाकम समारभ॥ 

थव के मर्न्त्रोसे रक्षा 

इत्यादि मन्त्रोद्दारा अथवा कवच आदिक म रक्ष 

करे । दाहिने हाथमे रक्षा-सत्त बाँचकर भी रक्षा की जाती है । 

इसका मन्त्र दै-- 

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वां प्रतिबप्षामि रक्षे भा चल मा चळ ॥ 


द्वादशाक्षर मूल-मन्त्रका अपने देहमें बारह मन्त्र वाक्यो- 
द्वारा न्यास करे | हृदय, सिर, शिखा, कवच; अस्त्र, 
नेत्र, उद्र, पीठ, बाहु, ऊरू, घुटना, पेर--ये शरीरके 
बारह स्थान हैं, इनमें ही द्वादशाक्षरके एक-एक वर्णका 
न्यास करे | ( यथा---३ औँ नमः हृदये । ७० न॑ नमः 
शिरसि । ७ मों नमः शिखायाम्‌ । इत्यादि ) । फिर मुद्रा 
समर्पणकर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करे ओर अ्टोत्तर- 
शत ( १०८) मन्त्रका जप करके पूजन करे ॥७-८॥ 
बायें भागमें जलपात्र और दाहिने भागमे पूजाका 
सामान रखकर “अख्राय फट्‌ |? मन्त्रसे उसको घो दे; 
इसके पश्चात्‌ गन्ध और पुष्प आदिसे युक्त दो अध्य- 
पात्र रक्खे । फिर हाथमै जल लेकर 'अस्त्राय फट्‌ |! 
इस सन्त्रसे अभिमन्त्रित कर योगपीठको सींच दे । उसके 
मध्य भागमें सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्रीहरिका 
ध्यान करके उस योगपीठपर पूर्व आदि दिशाओंके 
क्रमसे धर्म, ज्ञान) वेराग्य, ऐश्वय अग्नि आदि दिक्‌पाल 
तथा अधर्म आदिके विग्रइक्री स्थापना करे | उस पीठपर 
कच्छप, अनन्त, पद्म) सूर्य आदि मण्डल ओर विमला 
आदि शक्तियोंकी कमलके केसरके रूपमै ओर ग्रहौकी 
कर्णिकामे स्थापना करे। पहले अपने हृदयमें ध्यान करे | 
फिर मण्डलमें आवाहन करके पूजन करे । [ आवाइनके 
अनन्तर ] क्रमशः अर्ध्यं, पा, आचमन) मधुपर्क) स्नान) 
बस्न, यशोपवीत) आभूषण) गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और 
नैवेद्य आदिको पुण्डरीकाक्ष-विद्या ( “* नमो भगवते पुण्डरी- 
काक्षाय !--इस मन्त्र- ) से अपण करे ॥ ९-१४ || 


मण्डलके पूर्वं आदि द्वारोपर भगवानके विग्रह की 
सेवामें रहनेवाले पार्षदोंकी पूजा करे | पूबके दरवाजेपर 
गरुडकी, दक्षिणद्वारपर चक्रकी, उत्तरवाले द्वापर गदाकी 
और ईशान तथा अग्निकोणमें शङ्क एवं धनुषकी स्थापना 
करे | भगवानके बाें-दायं दो तूणीर, बाय भागमें तलवार 
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और चर्म (ढाल ), दाहिने भागमै लक्ष्मी और वाम 
भागमे पुष्टि देवीकी स्थापना करे । सगवानके सामने 
वनमाला; श्रीवत्स और कोस्तुमको स्थापित करे । मण्डलके 
बाहर दिकपालेंकी स्थापना करे । मण्डलके भीतर और 
बाहर स्थापित किये हुए सभी देवताओंकी उनके माम - 
सन्त्रौसे पूजा करे | सबके अन्तम भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करना चाहिये ॥ १५-१७ || 

अङ्गोसहित पृथक्‌-पृथक्‌ बीज-सन्द्रोसे ओर समी. 
बीज-सन्त्रोंको एक साथ पढ़कर भी भगवानका अर्चन 
करे | मन्त्र-जप करके भगवानकी परिक्रमा करे और 
स्तुतिके पश्चात्‌ अघ्य समर्पण कर हृदयम भगवान्‌की 
स्थापना कर ले | फिर यह ध्यान करे कि “परखद्दा 
भगवान्‌ विष्णु में ही हूँ? [इस प्रकार अभेदभावसे 
चिन्तन करके पूजन करना चाहिये । ] भगवानका 
आवाहन करते समय ‹आगच्छ' ( भगवन्‌ ! आइये | ) 


क पुराण परमाग्नेयं ब्रह्विद्याक्षरं परम्‌ * 
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[ अध्याय २७ 


इस प्रकार पढ़ना चाहिये और विसर्जनके समय क्षमस्व! 
( हमारी जुटियोको क्षमा कीजियेगा | )--ऐसी योजना 
करनी चाहिये ॥ १८-१९ || 

इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मन्त्रीसे पूजा करके मनुष्य 
मोक्षका भागी होता है । यह भगवानके एक विग्रइका पूजन 
बताया गया | अब नो व्यूहोंके पूजनकी विधि सुनो ॥२०] 

दोनों अँगूठो और तर्जनी आदिमें वासुदेव, बलभद्र 
आदिका न्यास करे | इसके बाद शरीरमे अर्थात्‌ सिर, 
ललाट, मुख, हृदय; नाभि, गुह्य अङ्ग; जानु और 
चरण आदि अङ्गौमें न्यास करे | फिर मध्यमे एवं पूर्व 
आदि दिशाओंमें पूजन करे | इस प्रकार एक पीठपर 
एक व्यूहके क्रमसे पूर्ववत्‌ नो व्यूहोंके लिये नो पीठोंकी 
स्थापना करे | नो कमलेंमें नौ मूरतियोंके द्वारा पूर्ववत्‌ 
नो व्यूहोंका पूजन करे | कमलके मध्यभागमें जो भगवानका 
स्थान है, उसमें वासुदेवकी पूजा करे | २१-२३ ॥ ` 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सामान्यपुजा-विषयक बर्णन'नामक तेईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २३ ॥ 
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नारढ्जी कहते ह--महर्षियो | अब में अशि 
सम्बन्धी कार्यका वर्णन करूँगा, जिससे मनुष्य सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित वस्तुओंका भागी होता है । चौबीस अङ्कुलकी 
चौकोर भूमिको सूतसे नापकर चिह्न बना दै | फिर उस 
क्षेत्रको सव ओरते बराबर खोदे | दो अङ्कुल भूमि चारों 
ओर छोड़कर खोदे हुए कुण्डकी मेखला बनावे । मेखला 
तीन होती हैं, जो “सन्त, रज और तम? नामसे कही गयी 
हैं उनका मुख पूर्व, अर्थात्‌ बाह्य दि्ञाकी ओर रहना 
चाहिये | मेखलाऔकी अधिकतम ऊँचाई बारह अङ्खुलकी 
रक्खे, अर्थात्‌ भीतरकी ओरसे पहली मेखलाकी ऊँचाई 
बारह अङ्कुल रहनी चाहिये । [ उसके ाझभागम 
.इउरी मेखलाकी ऊँचाई आट अञ्चुलुकी और उसके भी 
बाह्ममागर्में तीसरी मेखलाकी ऊँचाई चार अङ्लुलकी रइनी 
चाहिये । ] इसकी चौड़ाई क्रमशः आठ, दो और चार 
अद्भुलकी होती है || १-३ ॥# 
ॐ शारदातिल्कर्मे उद्धत बसिसहिताके वचनानुसार पहली 
मेखला बारह अन्नुल चौड़ी धोनी चाहिये और चार अज्जुल छँची, 
` दूसरी आठ अङ्कुल चौड़ी और चार 


< ऊंची $ 
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योनि सुन्दर बनायी जाय । उसकी लंबाई दस अङ्खुल- 
की हो | वह आगे-आगेकी ओर क्रमशः छः, चार और 


चार-चार अङ्कुल चौड़ी तथा ऊंची रइनी चाहिये । यथा-- 
प्रथमा मेखला तत्र द्वादशाङ्खुलविस्तृता । 
चतुभिरङगलेस्त्याश्वोन्नतिश्च समन्ततः ॥ 
तस्याश्चोएरि वप्रः स्याञचतुरङ्गलमुत्नतः । 
अष्टाभिरहुले: सम्यग्‌ विस्तीणस्तु समन्तः ॥ 
तस्योपरि पुनः कायों भद्रः सोऽपि तृतीयकः । 
चतुरङ्गलविस्तीणश्चोन्नतश्च तथाविधः ॥ 
इस क्रमसे बाहरकी ओरसे पहली मेखलाकी ऊँचाई चार 
अन्नुलकी होगी, फिर वादवाली उससे भी चार अङ्कुल ऊँची होनेके 
कारण मूलतः आठ अङ्गुल ऊंची होगी तथा तीसरी उससे भी चार 
अङ्गुल ऊंची होनेसे मूलत: बारह अङ्गुल ऊँची होगी । अभिपुराणमें 
इसी इसि भीतरकी ओरसे पहली सेखलाको वार अङ्गुल ऊँची 
कहा गया है | चौड़ाई तो भीतरकी ओरसे बाहरकी और देखनेपर 
पहली बारह अङ्गुल चौड़ी, दूसरी आठ अड्डुल चौड़ी तथा तीसरी 
चार्‌ अहुर चौड़ी होगी । यहाँ मूलमें जो आठ, दो और चार 
छलका विज्ञार, बाता कै पस, व्वाधारुञ्भम्वेपणीय है । 


हे 
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अध्याय २४ | 00 
दो अङ्गल उँची रहे अर्थात्‌ उसका पिछला भाग छः 
अङ्कुल, उससे आगेका भाग चार अङ्कुल और उससे भी 
आगेका भाग दो अङ्कुल ऊँचा होना चाहिये । योनिका स्थान 

कुण्डकी पश्चिम दिशाका मध्यभाग है | उसे आगेकी ओर 
क्रमशः नीची बनाना चाहिये | उसकी आकृति पीपलके 
पत्तेकी-सी होनी चाहिये | उसका कुछ भाग कुण्डमे प्रविष्ट 
रहना चाहिये । योनिका आयाम चार अङ्कुलक्रा रहे ओर 
नाल पंद्रह अछुल बड़ा हो । योनिका मूलभाग तीन अङ्कुळ 
और उससे आगेका भाग छः अङ्कुल विस्तृत हो । यह 
एक हाथ लंबे-चोड़े कुण्डका लक्षण कहा गया है । दो हाथ 
या तीन हाथके कुण्डमै नियमानुसार सब वस्तुएँ तदनुरूप 
द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जायेगी || ४-६ ॥# 

अब में एक या तीन मेखलाबाले गोल ओर अर्ध- 
चन्द्राकार आदि कुण्डोंका वर्णन करता हूँ । चौकोर कुण्डके 
आधे भाग, अर्थात्‌ ठीक बीचो-बीचमै सूत रखकर उसे 
किसी कोणकी सीमातक छे जाय; मध्यभागसे कोणतक ले 
जानेमे सामान्य दिशाओंकी अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ 
जाय; उसके आधे भागको प्रत्येक दिशामै बढ़ाकर स्थापित 
करे और मध्यस्थानसे उन्हीं बिन्दुओपर सूतको सब ओर 
घुमावे तो गोल आकार बन जायगा || कुण्डार्घसे बढ़ा 
हुआ ज़ो कोणभागाध हे; उसे उत्तर दिशामे बढ़ाये तथा 
उसी सीधमें पूर्व और पश्चिम दिझामें भी बाहरकी ओर 
यत्नपूर्वृंक बढ़ाकर चिह्न कर दे । फिर मध्यस्थानमें सूतका 
एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशावाले चिहूपर रक्खे 
और उसे दक्षिणकी ओरसे घुमाते हुए पश्चिम दिशाके 
चिह्तक ले जाय । इससे अर्धचन्द्राकार चिह्न बन जायगा । 
फिर उस क्षेत्रको खोदनेपर सुन्दर अधचन्द्र-कुण्ड तयार 
हो जायगा ॥ ७-९ ॥| 

* अर्थात्‌ एक इाथके कुण्डकी लंबाई-चोड़ाई २४ अङ्गुलक 
होती है, दो हाथके कुण्डकी चौतीस अङ्गुल और तीन हदाथके 
कुण्डकी एकतालीस अङ्खुल होती है । इसी तरह अधिक शाथोके 
विषयमें भी सप्रझना चाहिये । 

+ एक हाथ या २४ अङ्गुलके चकोर क्षेत्रमै कुण्डाध होता है- 
१२ अङ्गुल और कोणभागार्ष है--१८ अङ्कुर । अतिरिक्त हुआ ६ 
अङ्गुल । उसका आधा भाग है-३ अङ्गुल । इसीको सब ओर बढ़ाकर 
सूत घुमानेसे गोळ कुण्ड बनेगा । 

{ कुण्ड-निर्माणके लिये निम्नाङ्कित परिमाषाको ध्यानगें रखना 
चाहिये--८ परमाणुओंका एक त्रसरेणु, ८ त्रसरेगुओंका १ रेणु, 
८ रेणुओंका १ बालाग्न, ८ बालाग्रोंकी १ रिख्या, ८ लिख्याओंकी 
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कमलकी आकृतिवाले गोळ कुण्डकी मेखलापर दलाकार 


चिह्न बनाये जाय । होमके लिये एक सुन्दर खुक तैयार करे 


१ यूका, ८ यूकाओंका १ यव, ८ यवोंका १ अङ्गुल, २१ अङ्गुलि- 
पर्वकी १ रलि तथा २४ अङ्गुलका १ हाथ होता है । एक-एक 
हाथ लबे-चोड़े कुण्डको “चतुरस्रः कहते हैं । चारों दिशाओंकी 
ओर एक-एक दाथ भूमिको मापकर जो कुण्ड तेथार किया जाता 
है, उसकी “चतुरस्र? या “चतुष्कोण? संज्ञा है। 

इसकी रचनाका प्रकार यों है--पहले पूर्व-पश्चिम आदि 
दिशाओंका सम्यक परिशान कर ळे । फिर जितना बड़ क्षेत्र 
अभीष्ट हो, उतनेद्दीमें पूव ओर पश्चिम दोनों दिशाओंमें कील 
गाइ दे । यदि २४ अङ्गुलका क्षेत्र अभीष्ट हो तो ४८ अङ्कुलका 
सूत लेकर उसमें बारइ-बारइ अङ्गुलपर चिह्न लगा दे । फिर सूतको 
दोनों कीलोंमें बाँध दं फिर उस सूतके चतुर्थांश चिहृको कोणकी 
दिशाकी ओर खींचकर कोणका निश्चय करे । इससे चारों कोण 
शुद्ध होते हें । इस प्रकार समान चतुरस्र क्षेत्र शुद्ध होता दै । 
क्षेत्रशुद्धिके अनन्तर कुण्डका खनन करे । चतुभुज क्षेत्रमै भुज 
ओर कोटिके अक्कोमै गुणा करनेपर जो युणनफल आता है, बढ़ी 
क्षेत्रफल इोता दै । इस प्रकार २४ अङ्कुलके क्षेत्रमें २४ अङ्कुल 
भुज और २४ अङ्कुल कोटि परस्पर गुणित हों तो ५७६ अङ्क 
क्षेत्रफल होगा । 

चतुरस्न क्षेत्रको चौबीस भागोंमें विभक्त करे । फिर उसमेंसे 
तेरई भागको व्यासाध माने और उतने शी विस्तारके परकालसे 
क्षेत्रे मध्यमागसे आरम्भ करके मण्डलाकार रेखा खींचनेपर 
उत्तम वृत्त कुण्ड बन जायगा । 
 चतुरस्न क्षेत्रके शतांश और पद्धमांशको जोड़कर उतना अंश 
क्षेत्रमानमेंसे घटा दे । फिर जो क्षेत्रमान शेष रह जाय; उतने ही 
बिस्तारका परकाल लेकर क्षेत्रके मध्यभागमें लगा दे और अध 
वृत्ताकार रेखा खींचे । फिर अधचन्द्रके एक अग्नभागसे दूसरे 
अधभागतक पड़ी रेखा खींचे । इससे अधेचन्द्रकुण्ड समीचीन 
होगा । उदाइरणार्थ--२४ अन्गुलके क्षेत्रका पञ्चमांश ४ अङ्कुल, 
६ यवा, ३ यूका, १ लिख्या ( या लिक्षा ) और ५ बालाग्र होगा । 
उस क्षेत्रका शतांश ०अज्गुल,० यवा,यूका, ३ यूका,० लिक्षा और ४बालाय 
होगा । इन दोनोंका योग ४ अङ्गुल, ६ यवा, ६ यूका, २ लिक्षा 


और १ वालाग्र होगा । यइ मान २४ अझुलमें घटा दिया | 


जाय तो शेष रहेगा १९ अङ्गुल, १ यवा, १ यूका ५ लिक्षा | 
७ बालाग्र । इतने विस्तारके परकाळसे अथेचन्द्र बनाना चाहिये 
अर्निपुराणमें शन कुण्डोंके निर्माणकी विधि अत्यन्त 

गयी है; अतः अन्य अन्थोंका मत भी यहाँ दे दिया 


~ 
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४० ॐ पुराणं परमाझेयं ब्रक्मविद्याक्षरं परम्‌ * [ अध्याय २४ 


जो अपने बाहुदण्डके बराबर हो । उसके दण्डका मूलभाग 
चतुरस्र हो । उसका माप सात या पाँच अद्भुलका बताया 
गया हे । उस चतुरस्रके तिहाई भागको खुदवाकर गर्त 
बनावे । उसके मध्यभागमे उत्तम शोभायमान वृत्त हो | 
उक्त गतंको नीचेसे ऊपरतक तथा अगळू-त्रगलमे बराबर 
खुदावे । बाहरका अर्थभाग छीलकर साफ करा दे ( उसपर 
रंदा करा दे) । चारों ओर चोथाई अङ्कुङ, जो शेषके 
आधेका आधा भाग हे; भीतरसे भी छीलकर - साफ 
( चिकना ) करा दे । रेषार्धभागद्वारा उक्त खातकी सुन्दर 
मेखला बनवावे.) मेखलाके भीतरी भागमे उस खातका 
कण्ठ तैयार करावे, जिसका सारा विस्तार मेखलाकी तीन- 

` चौथाईके बराबर हो । कण्ठकी चौड़ाई एक या डेढ़ 
| अङ्कुलके मापकी हो | उक्त खुकके अग्रभागमे उसका मुख 
रहे; जिसका विस्तार चार या पाँच अङ्कुलका हो ॥१०-१४॥ 


सुखका मध्य भाग तीन या दो अङ्कुलका हो । उसे 

सुन्दर एवं शोभायमान बनाया जाय | उसकी लंबाई भी 
चौड़ाईके ही बराबर हो | उस मुखका मध्य भाग नीचा और 
परम सुन्दर होना चाहिये | खुकके कण्ठदेशमें एक ऐसा 
छेद रहे, जिसमें कनिष्ठिका अद्भुलि प्रविष्ट हो जाय | कुण्ड 
( अर्थात्‌ खकके मुख ) का शेष भाग अपनी रुचिके 
अनुसार विचित्र शोभासे सम्पन्न किया जाय | खुकके 
अतिरिक्त एक खुबा भी आवश्यक है? जिसकी लंबाई 
दण्डसहित एक हाथकी हो । उसके डंडेको गोल बनाया 
जाय । उस गोल डडेकी मोटाई दो अङ्कुलकी हो | उसे 
खब सुन्दर बनाना चाहिये | वाका मुख-भाग कसा हो ! 
यह बताया जाता दै । थोडीसी कीचड़में गाय अथवा 
बछड़ेका पर पड़नेपर जसा पदचिह्ण उभर आता हैं; ठीक 
वैसा ही खुवाका मुख बनाया जाय, अर्थात्‌ उस मुखका 
मध्य भाग दो भागोंमें विभक्त रहे | उपयुक्त अभिकुण्डको 
गोबरसे लीपकर उसके भीतरकी भूमिपर बीचमै एक 
_अङ्खुल मोटी एक रेखा खीचे) जो दक्षिणसे उत्तरकी ओर 
_ गयी हो | उस रेखाको “वज्र? को संज्ञा दी गयी है| उस 
प्रथम उत्तराग्र रेखापर उसके दक्षिण ओर उत्तर पाइवमै 
पूर्वाम्र रेखाएँ खींचे । इन दोनों रेखाओंके बीचमै पुनः 

तीन रेखाएं खाचे । इनमें पहली रेखा दक्षिण 

और शेष दो क्रमश 


“८८: 


फिर प्रणवके उच्चारणपूर्वक भावनाद्वारा एक विष्टर 
( आसन ) की कल्पना करके उसके ऊपर वेष्णवी शक्तिका 
आवाहन एवं स्थापन करे ॥ १५--२० ॥ 


देवीके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे--५वे दिव्य 
रूपवाली हैं ओर दिव्य बस्त्राभूषणोंसे विभूषित हैं ।: 
तत्पश्चात्‌ यह चिन्तन करे कि (“देवीको संतुष्ट करनेके लिये 
अग्निदेवके रूपमै साक्षात्‌ श्रीहरि पधारे हैं । साधक 
( उन दोनोंका पूजन करके शुद्ध कांस्यादि-पात्रमे रक्खी 
और ऊपरसे शुद्ध कांस्यादि पात्रद्वारा ढकी हुई अभिको 
लाकर) क्रव्याद-अंशको अलग करके; ईक्षणादिसे शोधित 
उस% ) अग्निको कुण्डके भीतर स्थापित करे । तत्पश्चात्‌ 
उस अभ्िमे प्रादेशमात्र ( अंगूठेसे लेकर तर्जनीके अग्रभागके 
बराबरकी ) समिघाए देकर कुशोंद्वारा तीन बार परिसमूहन 
करे | फिर पूर्वादि सभी दिशाओंमें कुशास्तरण करके अभिकी 
उत्तर दिशामें पश्चिमसे आरम्भ करके क्रमशः पूर्वादि 
दिशामें पात्रासादन करे--समिधा, कुशा, सुक, खुवा, 
आज्यस्थाली, चरुस्थाली तथा कुशाच्छादित घी, ( प्रणीता- 
पात्र) प्रोक्षणीपत्र ) आदि वस्तुएँ रक्खे । इसके बाद 
प्रणीताको सामने रखकर उसे जलसे भर दे ओर कुशासे 
प्रणीताका जल लेकर प्रोक्षणीपात्रका प्रोक्षण करे | तदनन्तर 
उसे बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथमें ग्रहीत प्रणीताके जलसे 
भर दे | प्रणीता और हाथके बीचमै पवित्रीका अन्तर 
रहना चाहिये । प्रोक्षणीमै गिराते समय प्रणीताके जलको 
भूमिपर नहीं गिरने देना चाहिये । प्रोक्षणीमें अभिदेवका 
ध्यान करके उसे कुण्डकी योनिके समीप अपने सामने 
रक्खे | फिर उस प्रोक्षणीके जलसे आसादित वस्तुओंको 
तीन बार सींचकर समिधाओंके बोझको खोलकर उसके 
बन्धनको सरकाकर सामने रक्खे | प्रणीतापात्रमे पुष्प छोड़कर 
उसमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके उसे अभिसे उत्तर 


दिशामै कुशके ऊपर स्थापित कर दे ( और अग्नि तथा | 


प्रणीताके मभ्य भागमें प्रोक्षणीपात्रको कुशापर रख 
दे) ॥ २१-२५ ॥ 

तदनन्तर आज्यस्थालीको घीसे भरकर अपने 
रक्खे | फिर उसे आपर चढ़ाकर सम्प्लवन एवं उत्प्लवनकी 


क्रियाद्वारा घीक्रा संस्कार करे | ( उसको विधि इस. 


डट की नारि ०0 र. 


% नहिं शुद्धाश्रयानीत शुद्धपात्रोपरिस्थितम्‌ । 
क्रव्यादांशं परित्यज्य इेक्षणादिविशोषितम्‌ ॥ इति सोमराम्भुः | 


EN 


© 


द्वारा वागीश्वरी झिवाके गभमे बीजाधान होता है । तस्पश्चात्‌ 
देवीके परिषान-संबरण, शौचावमन आदिका चिन्तन करके हदन | 


अध्याय २७ ] 


प्रकार हे-- ) प्रादेशमात्र लंबे दो कुश हाथर्मे ळे | उनके 
अग्रभाग खण्डित न हुए हो तथा उनके गर्भमै दूसरा कुश 
अङ्करित न हुआ हो। दोनों हाथोंको उत्तान रक्खे और 
उनके अङ्कु एवं कनिष्ठिका अङ्कुलिसे उन कुशोंको 
पकड़े रहे | इस तरह उन कुशोंद्वारा घीको थोड़ा-थोड़ा 
उठाकर ऊपरकी ओर तीन बार उछाले | प्रज्वलित तृण आदि 
लेकर घीको देखे ओर उसमें कोई अपद्रव्य ( खराब बस्तु ) 
हो तो उसे निकाल दे | इसके बाद तृण अग्निमें फेककर 
उस घीको आगपरसे उतार ले और सामने रक्खे | फिर लुक्‌ 
और खुवाको लेकर उनके द्वारा होम-सम्बन्धी कार्य करे | 
पहले जलसे उनको घो ले | फिर अग्निसे तपाकर सम्मार्जन कुशो- 
द्वारा उनका माजन करे ( उन कुशोंके अग्रभागोंद्ारा खक- 
छुवाके भीतरी भागका तथा मूल भागंसे उनके बाह्य भागका 
मार्जन करना चाहिये ) । तत्पश्चात्‌ पुनः उन्हें जलसे धोकर 
आगसे तपावे ओर अपने दाहिने मागमें स्थापित कर दे | 
उसके बाद साधक प्रणवसे ही अथवा देवताके नामके 
आदिमे “प्रणव! तथा अन्तमें नसः? पद्‌ लगाकर 
उसके उच्चारणपूर्वक होम करे ॥ २६-२९५ ॥ 

इवनसे पहळे अग्निके गर्भाधानसे लेकर सम्पूर्ण संस्कार 
अङ्क-व्यवस्थाके अनुसार सम्पन्न करने चाहिये । मतान्तरके 
अनुसार नामान्तव्रत, त्रतबन्धान्तत्रत (यशोपवीतान्त ), समाबतं- 
नान्त अथवा यज्ञाधिकारान्त संस्कार अज्ञानुसार करने चाहिये | 
साधक सवत्र प्रणवका उच्चारण करते हुए पूजनोपचार 
अर्पित करे और अपने वेभवके अनुसार प्रत्येक संस्कारके 
लिये अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रौद्वारा होम करे | पहला गर्भाधान- 
संस्कार हे, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमन्तोन्नयन, चौथा 
जातकमं, पाचवा नामकरण, छठा चूडाकरण, सातबाँ 
ब्रतबन्ध ( यज्ञोपवीत ), आठवां वेदारम्भ, नवा समावतेन 
तथा दसवाँ पत्नीसंयोग ( विवाह- ) संस्कार है, जो यञ्चके 
छिये अधिकार प्रदान करनेवाला है । क्रमशः एक-एक 
संस्कार-कर्मका चिन्तन और तदनुरूप पूजन करते हुए 
हृदय आदि अङ्ग-मन्त्रोद्वारा प्रति कर्मके लिये आठ-आठ 
आहुतियाँ अर्पित करे# || ३०-३५ ॥ 

# आचाय सोमशम्भुने संस्कारोंके चिन्तनका क्रम इस 
प्रकार बताया - हे--अझिस्थापन ही हरिके द्वारा वेष्णबी 
देवीके गभमें बीजका आबान है । शव होम-कमंमें बागीश दिवके 


अ० पुर अं इ 
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कै कुष्ड-लिमोण एवं अप्लि-स्थापन-सम्बन्धी कार्य गादिका वर्णन ॐ 
—— MN क्क 


मन्त्र ( नमः ) के द्वारा गर्भाझिका पूजन करे, बया--०० 


तद्नन्तर साबक मृलमन्त्रद्वारा लुवाते पूर्णाहुति दे । उस 

समय मन्त्रके अन्तमै “वोषट? पद ल्गाकर प्डुतखरसे 

उस्प्ट मन्त्रोच्चारण करना चाहिये । इस तरह वैष्णव- 

अग्निका संस्कार करके उसपर विष्णु-देवताके निमित्त 

चरु पकावे । वेदीपर भगवान्‌ विष्णुकी स्थापना एवं | 
आराधना करके मन्त्रीका स्मरण करते हुए उनका पूजन | 
करे | अङ्ग ओर आवरण-देवताओसहित इश्देव श्रीहरिको | | 
आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीतिसे 

उनकी पूजा करनी चाहिये | फिर गन्ध-पुष्पोंद्वारा अर्चना 
करके सुरक्रेष्ठ नारायणदेवका ध्यान करनेके अनन्तर 
अग्निमै समिधाका आधान करे और अग्नीश्वर श्रीहरिके 
समीप “आघार संज्ञक दो घृताहुतियाँ दे | इनमेंसे एकको 
तो वायव्य-कोणमे दे और दूसरीको नेऋत्यकोणमें । यही 
इनके लिये क्रम है । तत्पश्चात्‌ “आज्यभाग? नामक दो 
आहुतियाँ क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशामै दे और उनमें 
अग्निदेवके दाये-वायें नेत्रकी भावना करे । शेष सब 
आहुतियोंको इन्हींके बीचमै मन्त्रोच्चारणपूर्वक देना चाहिये। 
जिस क्रमसे देवताओंकी पूजा की गयी हो, उसी क्रमसे उनके 
लिये आहुति देनेका विधान है । घीसे इष्टदेवकी मूर्तिको 
तृप्त करे | इष्टदेव-सम्बन्धी हृवन-संख्याकी अपेक्षा दर्शांशले 
अज्ञ-देवताओंके लिये होम करे | घृत आदिसे, समिधाओँसे 
अथवा घृताक्त तिलोसे सदा यजनीय देवताओंके लिये एक- र 
एक सइख या एक-एक शत आहुतियाँ देनी चाहियि) | 
इस प्रकार होमान्त-पूजन समाप्त करके स्नानादिसे युद्ध २ 
हुए शिष्योंको गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावे। वे स्री | 
शिष्य उपवासत्रत किये हों । उनमें पाश-बद्ध पशुकी माना 
करके उनका प्रोक्षण करे ॥ ३६-४२ ॥ ह 


oo 


गर्भाग्नये नमः ।' पूजनके पश्चात्‌ उस गर्मकी रक्षाके लिये भावनाः | 
द्वारा देवीके पाणिपस्लवमें “अस्त्राय फट” बोलकर कुशाका 
बाँध दे । फिर पूर्वोक्त मन्त्रसे अयबा सद्योजात-मन्त्रसे ् 


घे री शाइुतियाँ दे । तृतीय मासमें पुंसवनकी 
वामदेव-मन्त्रसे पूजन करके शिरोमन्त्र 
आहुति देनेका विधान है । पष्ठ ३ सब 
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तदनन्तर उन सब शिष्योको शावनाद्वारा अपने 
आस्मासे संयुक्त करके अविद्या ओर कमके बन्धनोसे 
आवद्ध हो लिज्ञशरीरका अनुवर्तन करनेवाले चेतन्य 
( जीव ) का; जो लिङ्गशरीरके साथ बंधा हुआ ईश ध्यानः 
मार्गसे साक्षात्कार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करनेके 
पश्चात्‌ वायुबीज ( यं ) के द्वारा उसके शरीरका शोषण 
करे | इसके बाद अग्निबीज ( रं ) के चिन्तनसे अग्नि 
प्रकट करके यह भावना करे कि 'ब्रह्माण्ड? संज्ञक सारी 
सृष्टि दग्ध होकर भस्मकी पवताकार राशिके समान स्थित 
है । तत्पश्चात्‌ भावनाद्वारा ही जलबीज ( वं ) के चिन्तनसे 
अपार जलराशि प्रकट करके उस भस्मराशिको बहा दे 
और संसार अब वाणीमात्रम ही शेष रह गया हँ--ऐसा 
स्मरण करे । तंदनन्तर वहाँ ( छ ) बीजस्वरूपा भगवानको 
पार्थिवी शक्तिका न्यास करे । फिर ध्यानद्वारा देखे कि 
समस्त तन्मात्राओंसे आत्रृत शुभ पार्थिव-तत्व विराजमान 
है । उससे एक अण्ड प्रकट हुआ है, जो उसीके आधारपर 
स्थित है और वही उसका उपादान भी है । उस अण्डके 
भीतर प्रणवस्वरूपा मूर्तिका चिन्तन करे ।। ४३-४७ ॥ 
तदनन्तर अपने आस्मामे स्थित पूर्वसंस्कृत लिङ्ग 
शरीरका उस पुरुषमें संक्रमण करावे, अर्थात्‌ यह भावना 
करे कि वह पुरुष लिङ्गारीरसे युक्त है । उसके उस 
शरीरय सभी इन्द्रियोंके आकार प्रथक-उथक अभिव्यक्त 
हैं तथा वह पुरुष क्रमशः बढ़ता ओर पुष्ठ होता जा रहा है | 
फिर ध्यानमें देखे कि वह अण्ड एक वषतक बढ़कर आर 
पुष्ट होकर फूट गया हे । उसके दो टुकड़े हो गये हैं । 
उसमें ऊपरवाला दुकड़ा चुलोक हैं ओर नीचेवाला भूलोक । 
इन दोनोंके बीचमें प्रजापति पुरुषका प्रादुभांव हुआ हं | 
इस प्रकार वहाँ उत्पन्न हुए प्रजापतिका ध्यान करके पुनः 
प्रणवसे उन शिझुरूप प्रजापतिका प्रोक्षण करे । फिर 
यथास्थान पूवोक्त न्यास करके उनके शरीरको मन्त्रमय 


इस प्रकार आदि आग्नेय मद्दापुराणमे :कुण्डनिमीण 


विषयक चौबीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४॥ 


ESS 


+ पुराणं परमञ्चेयं ्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 
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| अध्याय २७ 


a सस... 


प्छ I 


बना दे | उनके ऊपर विष्णुइस्त रक्खे ओर उन्हे बेष्णव 
माने | इस तरह एक अथवा बहुत-से लोगोंके जन्मका 
व्यानद्वारा प्रत्यक्ष करे ( शिष्योंके भी नूतन दिव्य 
जन्मकी भावना करे) । तदनन्तर मूळसन्त्रसे झिष्योके 
दोनों हाथ पकड़कर सन्त्रोपदेष्टा गुरु नेत्रमन्त्र ( वोषट ) 
के उच्चारणपूर्वक नूतन एवं छिद्ररहित वस्त्रसे उनके 
नेत्रोंको बाँध दे । फिर देवाधिदेव भगवानको यथोचित 
पुजा सम्पन्न करके तत््वज्ञ आचाय हाथमे पुष्पा्जाल धारण 
करनेवाले उन झिष्योंको अपने पास पूर्वाभिमुख बेठावे 
। ४८-५३ ॥ 


इस प्रकार गुरुद्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य 
भी श्रीहरिको पुष्पाञ्ञलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचाराँसे 
उनका पूजन करें । तदनन्तर पुनः वासुदेबकी अचना 
करके वे गुरुके चरणोंका पूजन करे | दक्षिणारूपमँ 
उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आधी सम्पत्ति समर्पित कर देँ । 
इसके बाद गुरु शिष्योंको आवश्यक शिक्षा दें और वे 
{ शिष्य ) नाम-मन्त्रौद्वारा श्रीहरिका पूजन करं । फिर 
मण्डलम विराजमान राङ्क, चक्र, गदा धारण करनेवाळे 
भगवान्‌ विष्वक्सेनका यजन करें) जो द्वारपालके रूपभे 
अपनी तर्जनी अङ्कुलिसे लोगोंको तर्जना देते हुए अनुचित 
क्रियासे रोक रहे हैं । इसके बाद श्रीहरिकी प्रतिमाका 
विसर्जन करे | भगवान्‌ विष्णुका सारा निर्माल्य विष्वक्सेनको 
अपित कर दे | 


तदनन्तर प्रणीताके जलसे अपना और अग्निकुण्डका 
अभिषेक करके वहाके अग्निदेबको अपने आत्मामें छीन 


कर के | इसके पश्चात्‌ विष्वक्सेनका विसर्जन करे | ऐसा 


करनेसे भोगकी इच्छा रखनेवाला साधक सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
वस्तुको पा लेता है और सुयुक्षु पुरुष श्रीहरिमें विलीन 
होता--सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ५४-५८ ॥ 


और अञ्नि-श्यापनसम्बन्ची कार्य आदिका वणेन? 


PPE ॥ 
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देके मन्त्रोंका निर्देश तथा एक व्यूहसे लेकर दाद 


व्गह्तक 2 ha व्यहाका प्र व्यूहका ९ 
पृहतकके व्यूहोंका एवं पञ्चर्विश्च और षड्विंश व्यूहका वर्णन 


टण rarer aren 
म है उन्ले Na 
११९७१) ६७३४० ८६१७ 
नारदजी कहते है क्राषियो ! अब मैं वासुदेव 
जारदजी कहते हं--ऋषियो ! अब में वासुदे 


आदिके आराधनीय मन्त्रोका लक्षण बता रहा हूँ । वासुदेव, 
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध--इन चार व्यूह-मूतियाँके 
नामके आदिम ७% फिर क्रमशः "अ आ अं अः? ये चार 
बीज तथा “नमो भगवते? पद्‌ जोड़ने चाहिये ओर अन्तमे 
“नसः? पदको जोड़ देना चाहिये । ऐसा करनेसे इनके एथक- 
पृथक्‌ चार मन्त्र बन जाते हैं ।# इसके बाद नारायण-मन्त् 
है, जिसका स्वरूप है-“** नमो नारायणाय !? “४ तत्सदू 
नह्णे छै नमः।--यह ब्रह्ममन्त्र है | “ॐ विष्णवे नस: |!-- 
यह विष्णुमन्त्र हे । "७ षं श नमो भगवते नरसिंहाय 
नमः ।?---यह्‌ नरसिइमन्त्र है। '४* भू्॑ंमो भगवते वराहाय।?- 
यह भगवान्‌ वराहका मन्त्र हैं । ये सभी मन्त्रराज है । 
उपर्युक्त नौ मन्त्रोंके वासुदेव आदि नो नायक हैं, जो 
उपासकोके वल्लभ ( इध्देवता ) है । इनकी अङ्ग-कान्ति 
क्रमशः जवाकुसुमके सदृश अरुण; इल्दीके समान पीली) 
नीली, श्यामल, लोहित; मेघ-सहृ, अग्नितुल्य तथा मक्के 
समान पिङ्गल है । तन्त्रवेत्ता पुरुषोंको खरके बीजोंद्वारा 
क्रमशः पृथक्‌-प्रथक्‌ हृदय? आदि अङ्गौकी कल्पना करनी 
चाहिये । उन बीजोके अन्तमे अङ्गौंके नाम रहने चाहिये 
( यथा--४* आं हृदयाय नमः । ७ इ शिरसे स्वाहा । उ ऊं 


शिखाये दषट्‌ । इत्यादि ) ॥ १-५४ ॥ 


जिनके आदिमें व्यञ्जन अक्षर शोते हँ, उनके लक्षण 
अन्य प्रकारके हैं । दीर्घ स्वरोंके संयोगसे उनके भिन्न-भिन्न 
रूप होते हैं| उनके अन्तमें अज्ञोंके नाम होते हैं और उन 
अङ्गनामोंके अन्तमै “नमः आदि पद जुड़े होते हैं। 
( यथा- कजा हृदयाय नमः । क्लीं शिरसे स्वाहा । इत्यादि ) | 
हस्व खरोंसे युक्त बीजवाले अङ्ग “उपाङ्ग” कहलाते है । 
देवताके नाम-सम्बन्धी अक्षरोंकी प॒थक-एथकू करके) 
उनमैंसे प्रत्येकके अन्तमै बिन्द्वात्मक बीजका योग करके उनसे 


५ ॐ अ नमो भगवते वासुदेवाय नमः । बेश आँ नमो 
भगवते संकर्पणाय नमः । ॐ अं नमो भगवते प्रथुम्नाय नमः । 


३ अः नमो भगवते अदर गाथं नमः । 


अङ्गन्यास करना भी उत्तम माना गया है । अथवा नामके 
आदि अक्षरको दीघं स्वरों एवं हृस्व खरोंसे युक्त करके अङ्ग 
उपाङ्गकी कल्पना करे ओर उनके द्वारा क्रमशः न्यास 
करे | हृदय आदि अङ्गोंकी कल्मनाके लिये व्यक्षनोंका यही 
क्रम है | देवताके मन्त्रका जो अपना खर-बीज है, उसके 
अन्तमै उसका अपना नाम देकर अज्ञसम्बन्धी नार्मोद्वारा 
पृथक-प्रथक्‌ वाक्यरचना करके उससे युक्त हृदयादि द्वादश 
अङ्गोकी कल्पना करे | पाँचसे लेकर बारह अङ्गौतकके 
न्यास-वाक्यकी कल्पना करके सिद्धिके अनुरूप उनका जप 
करे | हृदय; सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्ये 
छः अङ्ग हैं | मूलमन्त्रके बीजौका इन अङ्गोंमें न्यास करना 
चाहिये | बारह अङ्ग ये हैं--हृदय, सिर, शिखा» हाथ) 
नेत्र, उदर, पीठ) बाहु, ऊरु, जानुः जङ्घा और पेर । 
इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिये | क॑ टं पं झं वेनतेयाय 
नसः ।--यह गरुडसम्बन्धी बीजमन्त्र है | खं ठं फं षं गदाये 
नसः ।- यह गदा-मन्त्र है। गं डं वं सं पुष्टये नमः ।- यह 
पुश्दिवी-सम्बन्धी मन्त्र है | घं टं भं हं श्रिये नमः ।--यह 
श्रीमन्त्र है | चं णं मं क्षं--यह पाञ्चजन्य ( शङ्क ) का मन्त्र 
है| छं त' पं कोस्तुभाय नमः ।--यह कौस्तुभ-मन्त्र है | जं 
खं वं सुदर्शनाय नमः ।-- यह्‌ सुदर्शनचक्रफा मन्त्र है | सं 
व॑ द॑ ल॑ श्रीवत्साय नमः ।--यह्‌ श्रीवत्स-मन्त्र है ।६--१४॥ 

ॐ व॑ वनमालाये नमः।--यह वनमालाका और ॐ पं० 
पद्मनाभाय नमः ।--यह पद्म या पञ्चनाभका मन्त्र है । बीज- 
रहित पदवाले मन्त्रौका अङ्गन्यास उनके पदोद्वार ही करना 
चाहिये । नामसंयुक्त जात्येन्त पदोंद्रारा हृदय आदि पाँच 
अङ्गो प्रथक-प्रथक न्यास करे | पहले प्रणवका उच्चारण) फिर 
हृदय आदि पूर्वोक्त पाँचौं अङ्गोंके नाम; क्रम यह है । 
( उदाहरणके लिये यों समझना चाहिये--“३ हृदयाय 
नमः ।? इत्यादि । ) पहले प्रणव तथा हुदय-मन्त्रका 
उच्चारण करे । ( अर्थात्‌--*३* हृदयाय नमः? कहकर 
हृदयका स्पर्श करे । ) फिर “पराय शिरसे स्वाहा? बोलकर 
कव चकी (दुम्‌, नेत्रकी बोषट' तथा अख्जकी “फट' जाति है । 
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मस्तकका स्पर्श करे । तत्पश्नात्‌ इष्टदेवका नाम लेकर 
शिखाको छूये । अर्थात्‌ 'वासुदेवाय शिखाये वषट्‌ ।' 
बोलकर शिखाका स्पर्श करे । इसके बाद 'आत्मने 
कवचाय हुस्‌ ।?--बोलकर कवच-न्यास करे । पुनः देवताका 
नास लेकर; अर्थात्‌ “वासुदेवाय अस्त्राय फट्‌ ?--बोलकर 
अस्न-न्यासक्री क्रिया पूरी करे । आदिमे "अकारादि? जो 
नामात्सक पद है, उसके अन्तमें “नमः” पद जोड़ दे ओर 
उस नामात्मक पदको चतुथ्यन्त करके बोले | एक व्यूहसे 
लेकर षड्विंश व्यूहतकके लिये यह समान मन्त्र है । 
कनिष्ठास लेकर सभी अङ्कुलियोमे हाथके अग्रमागमें 
प्रकृतिका अपने शरीरमै ही पूजन करे । 'पराय? पदसे एक- 
मात्र परम पुरुष परमात्माका बोध होता है । वही एकसे 
दो हो जाता है, अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष--दो ब्यूहोंमें 
अभिव्यक्त होता हे । ॐ परायाउ्न्यात्मने नमः ।?---यह 
व्यापक-मन्त्र है | बसु, अक ( सूर्य ) और अग्नि--ये 
त्रिव्यूहात्मक मूर्तियाँ हँ--इन तीनोंमें अग्निका न्यास करके 
हाथ ओर सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक-न्यास करे || १५-२० ॥ 
वायु और अर्कका क्रमशः दायें और बाथें दोनों 
हाथोंकी अँगुलियोंमें न्यास करे तथा हृदयमें मूर्तिमान्‌ अग्निका 
चिन्तन करे । त्रिव्यूह-चिन्तनका यही क्रम है । चत॒र्व्यूहमें 
चारों वेदोंका न्यास होता है । ऋग्वेदका सम्पूर्ण देह तथा 
हाथमे व्यापक-न्यास करना चाहिये । अक्लुलियोंमें यजुर्वेदका) 
हथेलियाँसें अश्रववेदका तथा हृदय और चरणोंमें गीर्ष- 
स्थानीय सामवेदका न्यास करे | पञ्चव्यूहमें पहले आकाशका 
पूववत्‌ शरीर और हाथमें ब्यापक-न्यास करे । फिर 
अगुलियोंमें भी आकाशका न्यास करके वायु, ज्योति, जळ 
और प्रथ्वीका क्रमशः मस्तक; हृदय गुह्य और चरण--इन 
अङ्गोमे न्यास करे । आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
'एश्ची--इन पाँच तत्तोंको पञ्चव्यूह कहा गया है | मन; 
श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका--इन छः 
इन्द्रियौंको षड़व्यूहकी संज्ञा दी गयी, है | मनका व्यापक- 
न्यास करके शेष पाँचका अछुष्ठ आदिके क्रमसे पाँखों 
अयुल्योंमें तथा सिर, मुख, हृदय, गुह्य और चरण- इन 
पाच अङ्गोमै भी न्यास करे । यह “करणात्मक व्यूहका 
न्यास? कहा गया है । आदिमूति जीव सर्वत्र व्यापक है । 
भूर्लोक, भुवळोक, खलक) महलोंक, जनलोक, तपोलोक 
और सत्यलोक--ये सात लोक 'सप्तव्यूह' कहे गये हैं । 
इनमेसे प्रथम भूर्खेक्काफाक मा तप्र ०जारीसों | ऽब 5 
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करे | भुवलौक आदि पाँच लोकोंका अङ्गुष्ठ आदिके क्रमसे 
पाँचौ अंगुलियोमें तथा सातवें सत्यलोकका हथेलीमें न्यास 
करे | इस प्रकार यह लोकात्मक सप्तव्यूह है, जिसका पूर्वोक्त 
क्रमसे शारीरमे न्यास किया जाता हे | अव यज्ञात्मक 
सप्तव्यूहका परिचय दिया जाता है | सक्तयज्ञस्वरूप यज्ञपुरुष 
पर्मात्मदेव श्रीहरि सम्पूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, 
हृदय; गुह्य ओर चरणमै स्थित हैं, अर्थात्‌ उन अङ्गोमे 
उनका न्यास करना चाहिये | वे यज्ञ इस प्रकार हैं-- 
अग्निष्टोम, उक्थ्यम षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और 
आप्तोर्याम--ये छः यज्ञ तथा सातवें यज्ञात्मा--इन सात 
रूपोंको 'यज्ञमय सत्तव्यूह' कहा गया है ॥ २१-२८३ ॥ 


बुद्धि, अहंकार; मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध--ये आठ तत्त्व अष्टव्यूहरूप हैं | इनमेंसे बुद्धितत्वका 
हाथ और शरीरमै व्यापक-न्यास करे । फिर उपर्युक्त आठौं 
तत्वोंका क्रमशः चरणोंके तलवों, मस्तक, ललाट; मुख, 
हृदय, नाभि, गुह्य देश ओर पेर--इन आठ अज्ञोंमें 
न्यास करना चाहिये | इन सबको 'अष्टव्यूहात्मक पुरुष? 
कहा गया है । जीव, बुद्धि, अहंकार; मन; शब्द) स्पा) 
रूप, रस और गन्ध-गुण--इनका समुदाय 'नवव्यूह? 
हे । इनमेंसे जीवका दोनों हाथोंके अँगूठोमै न्यास करे 
ओर शेष आठ तत्वोंका क्रमशः दाहिने हाथकी तजंनीसे 
लेकर बायें हाथकी तज॑नीतक आठ अंगुलियोंमें न्यास करे | 
सम्पूण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय) नाभि, गुह्य, जानु 
ओर पाद--इन नो स्थानोंमें उपर्युक्त नौ तत्त्वोंका न्यास 
करके इन्द्रका पूर्ववत्‌ ब्यापक न्यास किया जाय तो यही 
“दशव्यूहात्मक न्यास? हो जाता हे ॥ २९---३३ ॥ 


दोनों अद्जुष्ठोंमें, तलद्वयमें, तजनी आदि आठ अंगुलियोंमें 
तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य ( उपस्थ और 
गुदा ), जानुद्वय और पादद्वय--इन ग्यारह अङ्गौमै 
ग्यारह इन्द्रियात्मक तत्त्वोंका जो न्यास किया जाता है, उसे 
'एकादशाब्यूह-न्यासः कहा गया हे | वे ग्यारह तत्त्व इस 


प्रकार हैं--मन) श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका) 


वाकू; हाथ) पेर; गुदा ओर उपस्थ । मनका ब्यापक-न्यास 
करे | अङ्नुछठद्वयमै श्रवणेन्द्रियका न्यास करके शेष त्वचा 


आदि आठ तत्तवोंका तर्जनी आदि आठ अंगुलियोंमें न्यास 
2० ७ भड 
करना चाहिये | शेष जो ग्यारहवां तत्व ( उपस्थ ) हैं 
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नाडि ९ य जद्वा, गुस्फ ओर पर--हन 
ग्यारइ अङ्गोसि भी पूर्वाक्त ग्यारह तर्च्वौका क्रमशः न्यास 
करे | विष्णु; मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन; श्रीधर, हृषीकेश; 
घना»; दामोदर; केशव, नारायण; साधव और सोविन्द्-- 
यह (द्वादक्षात्मक व्यूह? है । इनसैसे विष्णुका तो ब्यापक- 
न्यास करे आर शेष भगवतन्नार्मोका अष्ट आदि दस 
अंगलियों एवं करतलर्से न्यास करके; फिर पादतल, दक्षिण 
» दक्षिण जानु; दक्षिण कटि, सिर, शिखा, वक्ष, वास 
कटि; मुख; वाम जानु और बाम पादादिमें भी न्यास करना 
चाहिये | २४--२९ ॥ 
यह द्रादशव्यह हुआ | अब पञ्चविंश एबं षड्विंह 


Ff. ~ 


दिया जाता हैं | पुरुष, बुद्धि, अहंकार) 
प; रान्घ, श्रोत्र, त्वचा) 
नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, परु गुदा, उपस्थ) 
भूमि, जल, तेज; वायु और आकाश--ये पचीस तत्व हैं । 
इनमेसे पुरुषका सर्वाङ्गमै व्यापक-न्यास करके, दसका अन्नुष्ठ 
आदियें न्यास करें | शेषका करतल, सिर, ललाट; मुख; 
हृदय) नाभि) गुह्य, ऊरु) जानु, पेर, जानु, उपस्थ) हृदय 
और मूर्धामें क्रमशः न्यास करे | इन्हीमै सवप्रथम परम 
पुरुष परमात्माको सम्मिलित करके उनका पूववत्‌ व्यापक- 
न्यासःकर दिया जाय तो षड़विंश व्यूहका न्यास सम्पन्न हो 
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आता है | विद्वान्‌ पुरुषको याहिये कि अष्टदल-कमलचक्रमे 
प्रकृतिका चिन्तन करके उसका पूजन करे | उस कमळकै 
पर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर द्लोर्ग हृदय आदि चार 
अङ्गोंका न्यास करे | अग्निकोण आदिकै दर्लोमे अर्थ एवं 
बेनसेय ( गरूड ) आदिको पूर्ववत्‌ स्थापित करे । इसी 
तरह पूर्वादि दिशाओं इन्द्रादि दिकूपालोका चिन्तन करे | 
इन सबके भ्यान-पूजनकी विधि एक-सी है । ( सूयः 
और अग्निरूप ) त्रिव्यूहमें अग्निक्रा स्थान मध्यमे हे । 
पूर्वीदि दिशाओंके दलोमे जिनका आवास हश उन 
देवताओंके साथ कमलकी कणिकामें नामस ( आकाझको 
भाँति व्यापक आत्मा ) तथा मानस ( अन्तरात्मा ) 
विराजमान दै || ४०---४८ ॥ 

साधकको चाहिये कि बह सम्पूर्ण सनोरथोकी सिद्धिके 
लिये तथा राज्यपर विजय पानेके लिये विश्वरूप (परमात्मा-) 
का यजन करे | सम्पूर्ण व्यूहोंश हृदय आदि पॉ्चों अज्ञा) 
गरुड आदि तथा इन्द्र आदि दिक्मालेंके साथ ही उन 
श्रीहरिकी पूजाका विधान हे । ऐसा करनेवाला उपास 
सम्पर्ण कामनाओंको प्राप्त कर सकता हैं । अन्तमै 
विष्वक्सेनकी नाम-मन्त्रसे पूजा करे । नामके साथ धरै? 
बीज लगा ले, अर्थात्‌ रौं? विष्वक्सेताय नमः ।' बोलकर 
उनके लिये पूजनोपचार अर्पित करे ॥ ४९-५० ॥ 


(दि आग्नेय महापुराणमे ध्बासुदेवादि मन्त्रोके क्षण [ तथा न्यास ) का 


देन? नामक प्भीसवो अध्याय परा हुआ ॥| २५ ॥ 
~ Poe 


छब्डीसवाँ अध्याय 
एदराजँके लक्षण 


दर्श्य कहते हुँ--युतिगण ! अब में मुद्राओका 


क्षण बताऊँगा । सानिध्य ( संनिघापिनी ) आदि मुद्राकै 


प्रकार-मेद हैं | पहली मुद्रा अलि है, दूसरी बन्ईनी है और 


MP PTT 


रनों हार्थोके अंगूठोंको ऊपर करके मुठ्ठी बॉषिकर दोनों 
मु्ियोंको परस्पर सरानेसे ‹संन्तिधापिनी मुद्रा? होती है । 

२.आदि'पदसे “आवाहनी? आदिं सुद्वाओको ग्रहण करना 
चाहिये । उनके लक्षण अन्यान्तरसे जानने चाश्यि । 

३ यहाँ अअलिको प्रथम मुद्रा कडा गथा है “अञ्जलि? और 
-बन्दरनी '--दोनों मुद्रा प्रसिद्ध हैं; अतः उनका विश्वेष लक्षण बहा! नहीं 
दिया गया है । तथापि मन्त्रमहाणवमें अज्ञलिको ही “अज्ञक्षिमुद्रा? 
कहते हैं, यद परिभाषा दी गयी दै- “अअस्वजलिसुद्रा खाद ।' 

४. हाथ जोड़कर नमस्कार करना ही “बन्दो” अद्रा ह । 


तीसरी हृदयानुगा है । बायें हाथकी मुद्वीसे दाहिने हाथके 
अगूठेको बाँध ले और बायें अल्लुष्ठको ऊपर उठाये रक्खे | 
सारांश यह है कि बायें और दाहिने--दोनों हाथोंके अपूठ 

परकी ओर ही उठे रहें । यही 'हृदयानुगा” मुद्रा है । 
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ईशान शिव गुरुदेव -पडतिर्मे इसका रूक्षण इस प्रकार दिमा गया ~ 


-बदूष्वाश्चलिं पदूजकोशकल्य मददस्िणज्येष्िकपा तु वामाम्‌ । 

्ेष्ठां समाक्रम्य तु जन्दनीब मुद्रा नमरकारबिषौ प्रमोज्या ॥ 

भयीत्‌ कमल-मुकुलके समान अ्जकि बॉधकर, जब दाहिने 
अँगूठेसे बायें अंगुठेको दवा दिया जाय तो “वन्दनी सुद्र? होती दै। 
इसका प्रयोग नमस्कारके किबे होरा चाइिबे । ( उत्तरां 
छिमापाद सपम पर्थ ९ ) 
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डार # पुराणं परमाशेयं प्रह्मक्षि्याह्तरं परम्‌ + 


* ०७००० >>> SIS ms mn nme a sri 
etna oT So ENGR TT जननी नना जन पिपल 


( इसीको कोइ “संरोधिनी?' ओर कोई “निष्ठुरी? कहते हैं )। 
ब्यूहाचेनमे ये तीन मुद्राएँ साधारण हैं । अब आगे ये 
असाधारण ( विशेष ) मुद्राएं बतायी जाती हैं । दोनों हाथोंमे 
अँगूठेसे कनिष्ठातककी तीन अँगुलिर्योको नवाकर कनिष्ठा 
आदिको क्रमश; मुक्त करनेसे आठ मुद्राएँ बनती हैं । 'अ 
कचटतपय श?--येजो आठ वर्ग हैं, उनके जो पूर्व 
बीज (अं कं चं टं इत्यादि ) हैं, उनको ही सूचित 
करनेवाली उक्त आठ मुद्राएँ है ऐसा निश्चय करे । फिर 
पाँचौं अंगुलियोंको ऊपर करके हाथको सम्मुख करनेसे जो 
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| अध्याय २७ 
नवीं मुद्रा बनती हे, वह नवम बीज (क्ष) के ल्यि 
है॥ १--४३ | 

दाहिने हाथके ऊपर बायें हाथको उतान रखकर उसे 
धीरे-धीरे नीचेको झुकाये | यह बराहकी मुद्रा सानी गयी 
है । ये क्रमशः अज्ञोंकी मुद्राएँ हैं । बायीं मुट्ठीमै बँधी हुई 
एक-एक अँगुछीको क्रमशः मुक्त करे ओर पहलेकी मुक्त 
हुई अंगुलीको फिर सिकोड़ ले । बास हाथमे ऐसा करनेके 
बाद दाहिने हाथमें भी यही क्रिया करे | बायीं मुढीके अँगूठे- 


को ऊपर उठाये रक्ख । ऐसा करनेसे मुद्राएँ सिद्ध 
होती हैं ॥ ५-७ | 


— Ore Coto 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मुद्रारक्षण-वर्णन'नामक छब्बीस अध्याय पूर हुआ ॥ २६ ॥ 


त्वाँ जधा 
सत्ताइस अध्याय 
शिष्योंको दीक्षा देनेकी विधिका वर्णन 


नारदजी कहते हैँ-महर्षिंगण ! अब मैं सब कुछ 
देनेवाली दीक्षाका वर्णन करूँगा | कमलाकार मण्डलो श्रीइरि- 
का पूजन करे | दशमी तिथिको समस्त यज्ञ-सम्बन्धी द्रव्यका 
संग्रह एवं संस्कार ( शुद्धि ) करके रख रे | नरसिंह-बीज- 
मन्त्र (क्ष) से सौ बार उसे अभिमन्त्रित करके, उस मन्त्र- 
के अन्तमें “फट्‌? लगाकर बोले तथा राक्षसोका विनाश करने- 
के उद्देश्यसे सब ओर सरसों छींटे | फिर वहाँ सबेखरूपा 
प्रासादरूपिणी शक्तिका न्यास करे । सर्वोषधियोंका संग्रह करके 
बिखेरनेके उपयोगमें आनेवाली सरसों आदि वस्तुओंको शुभ 
पात्र्मे रखकर साधक वासुदेव-मन्त्रसे उनका सौ बार 
अभिमन्त्रण करे | तदनः्तर वासुदेवसे लेकर नारायणपर्यन्त 
पूर्वोक्त पाँच मूर्तियों ( वासुदेव) संकर्षण, प्रद्युत्त अनिरुद्ध 
तथा नारायण ) के मूळ-सन्त्रद्वारा पञ्चगव्य तैयार करे और 
कुशाग्रसे पञ्चगव्य छिड़ककर उख भूमिका प्रोक्षण करे । फिर 


वासुदेव-मन्त्रसे उत्तान हाथके द्वारा समस्त विकिर वस्तुओंको 
सब ओर बिखेरै | उस समय पूर्वाभिमुख खड़ा हो, मन-ही- 
सन भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते हुए तीन बार उन विकिर 
वस्तुआँको सब ओर छींटे । तस्पश्चात्‌ वर्धनीसहित कलशपर 
स्थापित भगवान्‌ विष्णुका अङ्गसहित पूजन करे | अरा-मन्त्र- 
से वर्धनीको सौ बार अभिमन्त्रित करके अविच्छिन्न जलधारासे 
सींचते हुए उसे इंशानकोणकी ओर ले जाय | कलशको पीछे 
ले जाकर विकिरपर स्थापित करे । विकिर-द्रव्यौको -कुशद्वारा 
एकत्र करके कुम्मैश और कर्करीका यजन करे ॥ १-८ ॥ 

पञ्चरत्नयुक्त सवस्त्र वेदीपर शीइरिकी पूजा करे । अञ्नि- 
में सी उनकी अर्चना करके पूर्ववत्‌ मन्तरंद्वारा उनका संतर्पण 
करे | तत्पश्चात्‌ पुण्डरीक-मन्त्रसे उसा (पात्रविशेष ) का 
प्रक्षालन करके उसके भीतर सुगन्धयुक्त घी पोत दे । इसके 


re 


Cmte २3630 ७ का कळ्या 


१. यहाँ मूलमें “हृदयालुगा' मुद्राका जो लक्षण दिया गया है, वही अन्यत्र /संरोधिनी ुद्रा’का लक्षण है । मन्त्रमहाणवमे | 
“सनिषापिनी मुद्रा'का लक्षण देकर कश है “अन्त:प्रवेशिताह्षु्ठा सेव संरोधिनी मता ।' अर्थात्‌ संनिधापिनीको डी यदि उसकी 


सुङ्टियोके भीतर खङ्गुष्का प्रवेश हो तो धसंरोधिनी? 
है और बायाँ अंभूढा खुला रहता है, 


कहते हैं । हृदयालुगामे बायीं सुट्टीके भीतर दाहिनी मुट्ठीका अंगूठा रइता 
परंतु संरोधिनीमें दोनों ही भंगूठे मुट्टीके भीतर रहते हैं, बढ़ी अन्तर है । 


२. ईशानशिवणुरुदेवमिश्रने शब्दान्तरसे यही बात कही है । झब्होंने संनिरोविनीको निष्छुराकी संज्ञा दी है--*संलग्नमुष्टथोः 
करयोः स्थितोध्वज्येष्ठायुगं यत्र समून्नताग्रम्‌ । सा संनिधापिन्यथ सैव गर्भाङ्नुष्ठा भवेच्चेद्रिह निष्टुराख्या ॥! 


३. पुण्डरीक-पन्त्र--- 


32 अप्तविक्त मनिला रद तख॥०महो धनि 54क्मा(05425)सपेर/?०यु्डसैभकष०"४०८क्षश्षी नि? शशि; ॥ 
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अध्याय २७ | 


# शिष्याको दीक्षा देनेकी विधिका वर्णन * 
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बाद साधक उसमें गायका दूध भरकर वासुदेव -सन्त्रसे उसका 
अवेक्षण करे और संकर्षण-मन्त्रसे सुसंस्कृत किये गये दूधे 
धताक्त चावल छोड़ दे । इसके वाद ुन्न-सन्त्रसे करबुल- 
द्वारा उस दूध और चावछका आलोडन करके धीरे-धीरे 
उसे उलाटे-पलाटे ! जब खीर या चरु पक जाय; तव आचार्य 
अनिरुद्ध-मन्त्र पढ़कर उसे आगसे नीचे उतार दे । तदनन्तर 
उसपर जल छिड़के ओर घृतालेपन करके हाथमे भस्म लेकर 
उसके द्वार नारायण-मन्त्रसे ललाट एवं पार्शव-भागोंमें ऊध्वे- 
पुण्ड करे । इस प्रकार सुन्दर संस्कारयुक्त चरुके चार भाग 
करके एक भाग इष्टदेवको अर्पित करे, दूसरा भाग कलशको 
चढावे) तीसरे भागसे अग्निमें तीन बार आहुति दे और चोथे 
भाको गुरु शिष्योंके साथ बेठकर खाय; इससे आत्मशुद्धि 
होती है । ( दूसरे दिन एकादशीको ) प्रातःकाल ऐसे इक्षसे 
दाँतन छे, जो दुधबाला हो । उस दाँतनको नारायण-मन्त्रसे 
सात बार अभिमन्त्रित कर ले | उसका दन्तश्द्धिके लिये 
उपयोग करके फिर उसे त्याग दे | अपने पातकका स्मरण 
करके पूर्व, अझ्निकोण, उत्तर अथवा ईशानकोणकी ओर 
मुँह करके अच्छी तरह खान करे । फिर “शुभ? एवं “सिद्ध 
की भावना करके, अर्थात्‌ “मैं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुभ 
सिद्धिकी ओर अग्रसर हुआ हूँ?--ऐसा अनुभव करके 
आचणन-प्राणायामके पश्चात्‌ मन्त्रीपदेश गुरु भगवान्‌ विष्णुः 
छे प्रार्थना करके उनकी परिक्रमाके पश्चात्‌ पूजाणहमें प्रवेश 
करे || ९---१७ ॥ 

प्रार्थना इस प्रकार करें--'देव | संसार-सागरमे मझ 
पशुओंको पाशसे छुटकारा दिलानेके लिये आप ही शरणदाता 
हैं। आप सदा अपने भक्तोपर वात्सल्यभाव रखते ह देवदेव | 
आज्ञा दीजिये) प्राकृत पाश-बन्धनोसे बँधे हुए इन पशुओको 
आज आपकी झछपासे मैं मुक्त करूँगा ।? देवेश्वर श्रीहरि 
इस प्रकार प्रार्थना करके पूजाणइमे प्रविष्ट हो, गुरु पूववत्‌ 
अभि आदिकी वारणाओंद्रारा शिष्यभूत समस्त पशुओंका 
शोधन करके संस्कार करनेके पश्चात्‌) उनका वासुदेवादि 
मूर्तियोंसे संयोग करे । शिष्योंके नेत्र बोधकर उन्हें मूर्तियोंकी 
ओर देखनेका आदेश दे। शिष्य उन मूर्तियोकी आर 
फेंके, तदनुसार गुरु उनका नाम-निर्देश करे । पववत शिष्यों- 
से क्रमशः मूर्तियोंका मन्त्ररहित पूजन करात । जिस शिष्यके 
हाथका फूल जिस मूतिपर गिरे) गुरु उस शिष्यका व्ही नाम 
रक्खे । कुमारी कन्याके हाथते काता हुआ छाल रंगका सूत 


ढेकर उसे छः गुना करके बट दे | उस छः गुने सूतकी 


"“॥-०४->-/५------:>-- 
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लंबाई पेरके अंगूठेसे लेकर शिखातककी होनी चाहिये । 
फिर उसे भी मोड़कर तिगुना कर छे । उक्त त्रिगुणित सूतमें 
प्रक्रिया-भेदसे स्थित उस प्रकृति देवीका चिन्तन करे, जिसमें 
सम्पूर्ण विश्वका ल्य होता है और जिससे ही समस्त जगतका 
प्रादुर्भाव हुआ करता है | उस सूज्रमें प्राकृतिक पाझोको 
तत्वकी संख्याके अनुसार ग्रथित करे, अर्थात्‌ २४ गाँठें 
लगाकर उनको प्राकृतिक पाझोंके प्रतीक समझे । फिर उस 
अन्थियुक्त सूतको प्यालेमें रखकर कुण्डके पास स्थापित कर 
दे । तदनन्तर सभी तत्वोंका चिन्तन करके गुरु उनका झिष्य- 
के शरीरम न्यास करे । तत््वोंका वह न्यास सुष्िक्रमके 
अनुसार प्रकृतिसे लेकर प्रथिवीपर्यन्त होना चाहिये! १८-२६॥ 


तीन, पाँच, दस अथवा बारह जितने भी सून्र-भेद 
सम्भव हाँ; उन सब सूत्र-भेदोंके द्वारा बटे हुए उस सूत्रको 
ग्रथित करके देना चाहिये । तखचिन्तक पुरुषोंकि लिये यही 


मन्त्र पढ़कर सम्पूणं भूतोको प्रकृतिक्रमसे ( अर्थात्‌ कायं तत्त्व- 
का कारण-तच्वमें ळयके क्रमसे ) तन्मात्राखरूपमे लीन करके 
उस मायामय सुत्रमे ओर पशु ( जीव- )के शरीर भी प्रकृति; 
लिङ्गशक्ति, कर्ता) बुद्धि तथा मनका उपसंहार करे | तदनन्तर 
पञ्चतन्मात्र) बुद्धि) कर्म और पञ्चमहाभूत--इन बारह रूपों- 
में अभिव्यक्त द्वादशात्माका सूत्र ओर शिष्यके झरीरमे चिन्तन 
करे | तत्पश्चात्‌ इच्छानुसार सृष्टिकी सम्पात-विधिसे हवन 
करके; सुष्टिक्रमसे एक-एकके लिये सो-सो आहुतियाँ देकर 
पूर्णाहुति करे । प्यालेमै रखे हुए ग्रथित सूत्रको ऊपरसे 
ढककर उसे कुम्भेशको अर्पित करे | फिर यथोचित रीतिसे 
अधिवासन करके भक्त शिष्यको दीक्षा दे । करनी, कैची) 
धूल या बाळू, खड़िया मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओका भी 
संग्रह करके उन सबको उसके वामभागमै स्थापित कर दे | 
फिर मुल-मन्त्रसे उनका स्पशं करके अधिवासित करे । 
तसश्चात्‌ श्रीहरिके स्मरणपूर्वक कुशोपर भूतोके लिये बलि दे 
और कहे--“नमो भूतेभ्यः |? इसके बाद चँदोवों, फलशों 
और लड्डुओंसे मण्डपको सुसजित करके मण्डळके भीतर 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे | फिर अग्निको घीसे तुस्त करके, 
शिष्योंको पास बुलाकर बद्धपद्मासनसे बिठावे और दीक्षा 
दे । बारी-बारीसे उन सबका प्रोक्षण करके विष्णुहस्तसे उनके 
सस्तकका स्पर्श करे । प्रकृतिसे बिक्कतिपर्यन्त) अधिभूव और 
अधिदेवतसहित सम्पूर्ण सुको आध्यात्मिक करके अर्थात्‌ 
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सबको अपने आत्माम स्थित मानकर, इदयमे ही क्रमशः 
उसका संहार करे ॥ २७--३६३ ॥ 
इससे तन्मात्रखरूप हुई सारी सृष्टि जीवके समान हो 
जाती है | इसके बाद कुम्भेश्वरसे प्रार्थना करके गुरु पूर्वोक्त 
सुजका संस्कार करनेके अनन्तर, अग्निके समीप आ उसको 
अपने पास ही रख ले | फिर मूल मन्त्रसे सृष्टीशके लिये सौ 
आहुतिया दे | इसके बाद उदासीनभावसे स्थित सश्ीशको 
पूर्णाहति अर्पित करके गुरु सवेत रज ( बाळू ) हाथमें लेकर 
उसे मूल-मन्त्रस सो बार अभिमन्त्रित करे | फिर उससे 
 शिष्यके हृदयपर ताडन करे | उस समय विवोगवाची क्रिया- 
पदसे युक्त बीज-सन्त्रों एवं क्रमशः पादादि इन्द्रियोंसे घटित 
वाक्यकी योजना करके अन्तमें “हुं फट? का उचारण करे# | 
इस प्रकार पृथिवी आदि तत््वोॉंका वियोग कराकर आचार्य 
भावनाद्वारा उन्हें अभिमे होम दे | इस तरह कार्य-तच्वोका 
कारण-तत्त्वोसे होम अथवा लय करते हुए क्रमशः अखिल 
तत्तोंके आश्रयभूत श्रीहरिमें सबका लय कर दे | विद्वान्‌ 
पुरुष इसी क्रमसे सब तत्त्वोको श्रीहृरितक पहुँचाकर, उन 
सम्पूर्ण तत्वोंके अधिडानका स्मरण करे । उक्त रीतिसे ताडन- 
द्वारा भूतों आर इन्द्रियोसे वियोग कराकर शुद्ध हुए शिष्यको 
अपनाबे और प्रकृतिते उसकी समताका सम्पादन करके पूर्वोक्त 
अग्निमें उसके उस प्राकृतमावका भी हवन कर दे | फिर 
गर्भाधान, जातकर्म, भोग ओर ल्यका अनुष्ठान करके उस- 
उस कमके निमित्त वहाँ आठ-आठ वार गुद्धचर्थ होम करे | 
तदनन्तर आचाय पूर्णाहुतिद्वारा शुद्ध तत्वका उद्धार करके 
अव्याङृत प्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण जगत॒का क्रमानुसार परम तत्त्वे 
लय कर दे | उस परम तत्त्वको भी , ज्ञानयोगसे परमात्मामें 
विलीन करके बन्धनमुक्त हुए जीवको अविनाशी परमात्मपदु- 
में प्रतिष्ठित करे | तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष यह अनुभव करे 
कि शिष्य शुद्ध, बुद्ध, परमानन्द-संदोहमै निम्न एवं 
कृतङत्य हो चुका हैं |! ऐसा चिन्तन करनेके पश्चात्‌ गुरु 
पूर्णादृति दे । इस प्रकार दीक्षा-कर्मकी समाप्ति होती 
है ॥ १७---४७ || 
अब मैं उन प्रयोग-सम्बन्धी मन्त्रीका वर्णन करता हूँ, 
जिनसे दीक्षा, होम ओर लय सम्पादित होते हैं | ७ बं 
भूतानि वियुङक्ष्व हुं फट्‌ ।' ( अर्थात्‌ भूतको मुझसे अलग 


# यथा “ॐ रा ( नमः ) कर्मेन्द्रियाणि वियुङक्ष्व हुं फट; ॐ थे 
(नभ? ) भूतानि विध्व हुं फट ।! इत्यादि । 
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करो | )--इस मन्त्रसे ताडन करनेका विधान है । इसके 
द्वारा भूतोसे वियोजन ( बिलगाव ) होता है | यहाँ वियोजन- 
के दो मन्त्र ई | एक तो बही है, जिसका ऊपर वर्णन हुआ 
है और दूसरा इस प्रकार हे---* थं भूतान्यापातयेऽहम्‌ ।: 
( में भूर्तोको अपनेसे दुर गिराता हुँ) । इस सन्त्ररै 
“आपातन” ( बियोजन ) करके पुनः दिव्य प्रकृतिसे यों 
संयोजन किया जाता है | उसके लिये मन्त्र सुनो-- 
३ यं भूतानि युङ्क्व । अव होम-सन्त्रका वर्णन करता 
हूँ | उसके बाद पूर्णाहुतिका मन्त्र बताऊँगा | *४ भूतानि 
संहर स्वाहा ? --यह होम-मन्त्र हे और '४» अं ७ नञ्ञो 
भगवते वासुदेवाय अं दौषट्‌ "यह पूर्णाहुति-मन्त्र है । 
पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ तत्वमै शिष्यको संयुक्त करे । विद्वान्‌ 
पुरुष इसी तरह समस्त तच्चोंका क्रमशः शोधन करे | 
तच्वोंके अपने-अपने बीजके अन्तम 'नमः? पद्‌ जोड़कर 
ताडनादिपूर्वक तत्त्व-शुद्धिका सम्पादन करे || ४८-५३ | 


———— 


ॐ रां ( नमः ) कर्मेन्द्रियाणि |? ॐ दें. (नसा ) 

बुद्धीन्द्रियाणि इन पदोंके अन्तमें “वियुङ्क्ष्व हुं फट ।? 
की संयोजना करे | पूर्वोक्त यं? बीजके समान 
उपयुक्त बौजोसे भी ताडन आदिका प्रयोग होता हे | 
‘ॐ सुं गन्धतन्मात्रे विभ्बं युङ्क्ष्व हुं फट ।?, ‹३ॐ सं पाहि हां 
ॐ स्वं स्वं युङक्ष्व प्रकृत्या अं जं हुं गन्धतन्मात्रे संहर 
स्वाहा ॥ये क्रमशः संयोजन और होमके मन्त्र हैं | 
तदनन्तर पूर्णाहुतिका विधान हे | इसी प्रकार उत्तरवती 
कामें भी प्रयोग किया जाता है| ७ रां रसतन्माजे । 
3» ते रूपतन्मात्रे | ७ दं स्पर्शतन्मात्रे | ४४० यं झरुळ्‌- 
तन्सात्र । ४० मं नमः । ॐ खो. अहंकारे । तं बुद्धो । 3 
¥ प्रकृती । यह दीक्षायोग एकव्यूहात्मक मूर्तिके ल्यि संक्षेप- 
से बताया गया है । नबन्यूहादिक मूर्तियोके विषयमै भी ऐसा 
ही प्रयोग है | मनुष्य प्रकृतिको दग्ध करके उसे निर्वाणस्वरूप 
परमात्माम डीन कर दे | फिर भूतोकी शुद्धि करके 
कर्मेन्दियोंका शोधन करे || ५४-५९ | 


४५ 
हा डून 


तत्पश्चात्‌ शानेन्द्रियोंका, तन्सात्राओका, सन-बुद्धि एवं 
अइंकारका तथा लिङ्गात्माका शोधन करके सबके अन्त 
पुनः प्रकृतिकी शुद्धि करे । शुद्ध हुआ प्राकृत पुरुष 
ईस्वरीय धामे प्रतिष्ठित है | उसने सम्पूर्ण मोगोंका अनुभव 
कर लिया है ओर अब बह मुक्तिपदर्म स्थित है।इस 
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करनेवाली दीक्षा है । पूर्वोक्त मन्त्रके अङ्गोद्वारा आराधना 
करके) तत्वसमूहको समभाव ( प्रकृत्यवस्था ) में पहुँचाकरः 
क्रमशः इसी रीतिसे शोधन करके, अन्तमै साधक अपनेको 
सम्पूर्ण सिद्धियाँसे युक्त परमात्मरूपसे स्थित अनुभव करते 
हुए पूर्णाहुति दे--यह साधक-विषयक दीक्षा कही गयी है । 
यदि यज्ञोपयोगी द्रव्यका सम्पादन (संग्रह ) न हो सके, 
अथवा अपनेमै असमर्थता हो तो समस्त उपकरणोसहित 
श्रेष्ठ गुरु पूर्ववत्‌ इष्टदेवका पूजन करके; तत्काल उन्हे 
अधिवासित करके; द्वादशी तिथिमे शिष्यको दीक्षा देदे। 
जो गुरुभक्त, विनयशील एवं समस्त शारीरिक सदुणोंसे 
सम्पन्न हो, ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान्‌ नहो तो 
वेदीपर इष्टदेवका पूजनमात्र करके दीक्षा ग्रहण करे । 
आधिदेविक, आधिभोतिक और आध्यात्मिक) सम्पूर्ण अध्वा- 
का सश्क्रिससे शिष्यके शरीरमै चिन्तन करके, गुरू पहले 
बारी-बारीसे आठ आहुतियोद्वारा एक-एककी तृप्ति करनेके 
पश्चात्‌) सृष्टिमान्‌ हो, वासुदेव आदि विग्रहोंका उनके निज- 
निज मन्त्रोंद्दारा पूजन एवं हवन करे और इवन-पूजनके 
पश्चात्‌ अग्नि आदिका विसर्जन कर दे । तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त 
होमद्वारा संहारकमसै तत्त्वोका शोधन करे ॥ ६०--६८ ॥ 
दीक्षाकर्ममे पहले जिन सुत्रोमे गांठ बाँधी गयी थीं; 
उनकी वे गाँठे खोळ, गुरु उन्हें शिष्यके शरीरसे लेकर; 
क्रमशः उन तत्त्वोका शोधन करे | प्राकृतिक अग्नि एवं 
आधिदैविक विष्णुमें अश्युद्ध-मिश्रित शद्ध तत्त्वको लीन करके 
` पू्णाहुतिद्वारा शिष्यको उस तत्त्वसे संयुक्त करे। इस प्रकार 
शिष्य प्रक्ृतिभावको प्रास होता है । तमश्चात्‌ गुरु उसके 
प्राकृतिक युणोंको भावनाद्वारा दग्ध करके उसे उनसे छुटकारा 
, दिलावे । ऐसा करके वे शिशस्वरूप उन शिष्योंकों अधिकारमें 


१५७७७ NAAN NA 


9 


# आचायेके अभिषेकका विधान # ४९, 


(+ 43७37 5० “जनक ss ev ळा 


नि अप. अलावा बनाया 
लजाएको लकल ल्क Sere Te = > 


नियुक्त करें | तदनन्तर आवमे स्थित हुआ आचाय 
भक्तिभावसे शरणमे आये हुए यतियो तथा निर्धन शिष्यको 
“शक्ति? नासवाली दूसरी दीक्षा दे | वेदीपर भगवान्‌ विष्णु- 
की पूजा करके पुत्र ( शिष्य-विशेष- ) को अपने पास बिठा 
ले | फिर शिष्य देवताके सम्मुख हो तियंगू-दिशाकी ओर 
मुँह करके स्वयं वेठे । गुरु दिष्यके शरीरमें अपने ही 
पासे कल्पित सम्पूर्ण अध्वाका ध्यान करके आघिदेविक 
यजनके लिये प्रेरित करनेवाले इष्टदेवका भी ध्यानयोगके 
द्वारा चिन्तन करे । फिर पूर्ववत्‌ ताडन आदिके द्वारा 
क्रमशः सम्पूर्ण तत्वोंका वेदीगत श्रीहरिमे शोधन करे । 


ताडनद्वारा तत्वोंका वियोजन करके उन्हें आत्मामें गीत करे | 


और पुनः इष्टदेवके साथ उनका संयोजन एवं शोधन 
करके; स्वभावतः ग्रहण करनेके अनन्तर ले आकर क्रमशः 
शुद्ध तत्तके साथ संयुक्त करे । सर्वत्र ध्यानयोग एवं उत्तान 
मुद्राद्वारा शोधन करे ॥ ६९--७७ ॥ 

सम्पूर्ण तत्त्वोकी शुद्धि हो जानेपर जब प्रधान ( प्रकृति ) 
तथा परमेश्‍वर स्थित रह जाये) तब पूर्वोक्त रीतिसे प्रकृतिको 
दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्यांको परमेश्वरपदमें प्रतिष्ठित करे | 
श्रेष्ठ गुरु साधकको इस तरह सिद्धिमार्गसे ले चले । 
अधिकारारूढ गृइस्थ भी इसी प्रकार आलस्य छोड़कर समस्त 
कर्मौका अनुष्ठान करे | जबतक राग ( आसक्ति ) का सवथा 
नाश न हो जाय; तबतक आत्म-शुद्धिका सम्पादन कस्ता 
रहे । जब यह अनुभव हो जाय कि 'मेरे हृदयका राग सवथा 
क्षीण हो गया है?, तब पापसे शुद्ध हुआ संयमशील पुरुष 
अपने पुत्र या शिष्यकों अधिकार सॉपकर मायामय पाशकों 
दग्ध करके संन्यास ले, आत्मनिष्ठ होश देहपातकी प्रतीक्षा 
करता रहे | अपनी सिद्धिसम्बन्धी किसी चिह्ुको दूसरीपर 
व्यक्त न होने दे ॥ ७८--८१॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "सवेदीक्षा-विचि-कथन* नामक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७॥ 


अट्टाइसवाँ अध्याय 
आचार्यके अभिषेकका विधान 


नारदजी कहते हैं---महर्षियों | अब मैं आचार्यके 
अभिषेकका वर्णन करूँगा, जिसे पुत्र अथवा पुत्रोपम 
श्रद्धालु शिष्य सम्पादित कर सकता है | इस अभिषेकसे 
साधक सिद्धिका भागी होता है और रोगी रोगसे मुक्त 
हो जाता है । राजाको राज्य और श्त्रीको पुत्रकी प्राप्ति होती 


है । इससे अन्तःकरणके मलका नाश होता है । मिट्टीके 
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आवृत्तिमें कि 


उन सबकी स्थापना करे । फिर मण्डपके भीतर कमलाकार 
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मण्डलम पूर्व ओर ईशानकोणके सध्यभागमे पीठ य 
सिंहासनपर भगवान्‌ विष्णुको स्थापित करके पुत्र 
साधक आदिका सकलीकरण करे । तद्नन्तर शिष्य या 
पुन भगवत्पूजनपूवक गुरुकी अर्चना करके उन कळसे; 
जळे उनका अभिषेक करे | उस समय गीत-वाधका 
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उत्सव होता रहे । फिर 3 गपीठ आदि गरुको पित द्र 
उत्सव हाता रद | फिर योगपीठ आदि गुरुको अर्पित क 


दे ओर प्रार्थना क्रे “णु रुटेख | ३ रस सब सनष्योंको 
९ जार यग करय---(शुरुदव | २५ २०५ *गुष्याक 


कपापर्वक ३ प्नयहीत- करे ।" गुर म उनको समय-दीक्षाके 
र्थापूवक अनुश्हात-कर |? गुरु भी उनको समय-दोक्षाके 
अनुकल आचारका SY उससे रास और र धक 
अनुकूल आचारका उपदेश दे | इससे रुर जार साधक 


द्‌ | 
(क्त सम्पण र सः > र्‌ गोज भागी SN 
भा सम्पूण मनोरथोके भागी होते है ॥ १-५ ॥ 


| ~ ०७ > (9 (5 आ. 
इस प्रकार आद्‌ आग्नेय महापराणमे ५अप्वागके अभिषेककी विधिका बर्णन? नामक अट इसव। अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 
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नारदा कहते हे---मुनिवरो | साधकको चाहिये कि 
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वह देव-सन्दिर आदियें मन्त्रकी साधना करे | घरके भीतर 


३८५ 
DUTT) 
*४"७ळमस 


शुद्ध यूमिपर परमेश्वर श्रीहरिका विशेष पूजन 
करके चोकोर क्षेत्रमै मण्डल आदिकी रचना करे | 
छप्पन कोष्ठोंमें “सर्वतोमद्र मण्डल? लिखे | (क्रस यह दै 
कि पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी ओर बराबर 
सत्रह रेखाएं खींचे | ऐसा करनेसे दो सौ छप्पन कोष्ठ 
हो जायेंगे । उनमेंसे बीचके छत्तीस कोटको एक करके 
उनके द्वारा कपल बनावे; अथवा उसे कमलका क्षेत्र निश्चित 
करे | इस कमछक्षेत्रके बाहर चारो ओरकी एक-एक 
पक्तिको मिटाकर उसके द्वारा पीठकी कल्पना करे; 
अथवा उसे पीठ समझे | फिर पीठसे भी बाहरी दो-दो 
पंक्तियोंका मार्जन करके, उनके द्वारा “्वीथीःकी कल्पना 
करे । फिर चारों दिद्ञाओंमें द्वारनिमाण करे । एवौ क्त 
पद्नक्षेत्रमें सव ओर बाहरके बारहवें भागको 

सर्व-मध्य-स्थानपर सूत्र रखकर, पद्म-निर्माणके लिये विभाग- 
पूर्वक समान अन्तर रखते हुए) सूत घुमाकर; तीन वृत्त 
बनावे | इस तरह उस चीकोर क्षेत्रको वर्छुल ( गोळ ) 


बना दे । इन तीनोंमेंसे प्रथम तो कर्णिकाका क्षेत्र हँ, 


TNT 
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दूसरा केसरका क्षेत्र है और तीसरा दळ-संचियोंका क्षेत्र 


७ 
श उच्य 
| 


र्र 


9 Me 
ह तक on Ty ६ meer Pei te IEEIY 
५९१९ नष्ख्लाक छण 


PN 


उन्‌ I न्तराळ-सानक > जञ = पाई SR कक. खकर 5 
०१० अन्तरारू-धानका उनके पाश्‍वंभाग्म रखकर बाह्- 


FS ce rT Cr दो टक न 24 Se न्- न ४ र्व क्रे 
गि एक-एक दूळसे दो-दो केसराॉका उल्लेख र्‌ | 
यह सामान्यतः कसलका सिह के । जा द्वादशद्ल कमलका 
३ सासान्सत; कसंळका निह हैं । अब &5शदुल कसन 
वर्णन व्य MS क़ Lo कम र दिशार्क 2235 गोर 
वर्णन किया जाता हे । कर्णिकार्घमानसे पूर्व दिशाकी ओ 


सूत रखकर क्रमश; सब ओर घुम 
अमण योगसे से छ; कण्डलियां होंगी ओ बारह मत्स्यचिहक्न 
थर चर छ; २१०७ {Te €६॥४॥ आर बारह सस्याय 


बने hs उन के रा म लजाए bs 
बनं | [क छार कसळ सम्पन्न होगा | 


पञ्चदल पादिर्क Sm [SSN NS AN जल चिल्लो 
पद्चद्ल आदका सीद्धरक लिये भी इसी प्रकार सस्स्यचिह्वोसे 
ST बनाकर का चे So न गीठ "शा है 
प्र बनाकर आाकाररखास बाहर जो पाठमाग है 


भे 9020 प्‌ न (| क. दा [र क गर्णोसै १ 
कोठाको । पीठभागके चारे शि 


वा 2 
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+ पि पलक. सस Ar rN पी कल्पित 
तीन-तीन क छिकाक! उस पाठके पायोके रूपमे ।स्पृत्‌ 
करे अर [a 500 बि दिशा NF 222 SAN जोड़े ". ग % चार 
करे | अवाशिष्ट जो चारों दिशाओंमें दो-दो जोडे, अर्थात्‌ चार- 
fe 5 ~ रः सबको सिरा दे > कल पारे हैं “> 
चार कोष्ठव है; उन सबका ।सटा द्‌ । वे पाठक पाटे है। पाठ- 
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के बाहर चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंको वीथी ( मार्ग) 
के लिये सवथा लुप्त कर दे (मिटा दे ); तदनन्तर चारों 
दिशाओमें चार द्वारोंकी कल्पना करे । ( वीथीके बाहर 
जो दो. पंक्तियाँ शेष हैं, उनमेंसे भीतरवाली पक्तिके मध्यवर्ती 
दो-दो कोष ओर बाहरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती चार-चार 
कोठीको एक करके द्वार बनाने चाहिये | ) | ७-१४ ॥ 
हारके पाइवभागोंमे विद्वान्‌ पुरुष आठ शोभा-स्थानोंकी 
कल्पना करे ओर शोभाके पारर्वभागमे उपशोभा-स्थान बनाये। 
उपशोभाओंकी संख्या भी उतनी ही बतायी गयी है, जितनी 
कि झोभाओंकी । उपशोभाओंके समीपके स्थान “कोण? 
कदे यये हैं । तदनन्तर चारों दिशाओंमे दो-दो मध्यवती 
कोडकोंका और उससे बाह्य पंक्तिके चार-चार मध्यवर्ती कोडको- 
का दारके लिये चिन्तन करे उन सबको एकत्र करके मिटा 


रश 


कै टी. 


उसके पाइवमागमे/- „ 
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पारवाँमें क्षेत्रकी बाह्य-पंक्तिके एक-एक और भीतरी पंक्तिके 
तीन-तीन कोष्ठोंको “शोभा? बनाने 


लिये मिटा दे। 

शोभाके पाश्व॑भागमें उसके विपरीत करनेसे, अर्थात्‌ क्षेत्रकी 

बाह्य-पंक्तिके तीन-तीन ओर भीतरी पंक्तिके एक-एक 
सासन - A 

कोको मिटानेसे उपशोभाका निर्माण होता हे | तत्पश्चात्‌ 

कोणके भीतर आर बाहरके तीन-तीन कोष्ठोंका भेद मिरा- 


कर--एक करके चिन्तन करे # 
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क श्रीविद्याणव-तन्त्र, वारइवें इवासगें इस सवेतोभद्रमण्डल्का 
स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है--चौकोर क्षेत्रमें पूर्वसे पश्चिम- 
को सत्रह रेखाए खींचकर, उनके ऊपर उत्तरसे दक्षिणकी ओर 
उतनी दी रेखाएं खींचे । इस तरइ दो सौ छप्पन कोष्ठोंका चतुरस्न 
मण्डल छत्तीस कोष्ठोंको एक करके; 
उनके बाइरकी एक-एक पंक्तिको चारों दिशाओंमें मिटाकर, पीठकी 
कल्पना करे । पीठके बाहर चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंको 
एक करके सम्माज॑नपूदक 


[का जा 


रू 
तयार डोगा । उनमें बीचळे 
तयार डागा । उनम वाचक 


वीथीकी कल्पना करे । बीचके छत्तीस 


रै किया गया हे, वह कमलका क्षेत्र हे; उस क्षेत्रमै 
ही बाहरको आरसे बारहवा भाग खाली छोड़ दे । 


वह क्षेत्र बारह 


अर्थात्‌ यदि 
अज्जुल लम्बा-्चौड़ा हे तो चारों ओरसे एक-एक 
अङ्ुको खाली छोड़ दे । शेष भागमें सबसे बीचके केन्द्रमै र 
रखकर क्रमशः तीन गोल रेखाएं खींचे । थे 


समान०अन्तरपर्‌ हों । 


तीनों एक-दृसरीसे 
इनमें सबसे भीतरी या बीचके दृत्तको 
कमलकी कणिका माने । उससे बाइरकी बीथीको केसरका स्थान 
मानकर उस केसरस्थानको सोलइ भागोमें विभक्त करे और उसके 
विह्ठका अवलम्बन करते छुए दूसरे और तीसरे सृत्तोर्मे अन्तराल 
मानसूत्रके मानसे शुरुको बतायी हुई युत्तिद्वारा सोलह अघचन्द्रौंकी 
कल्पना करे । उनके द्वारा आठ दोका निर्माण करके तृतीय 
वृत्तसे बाहर छोड़े हुए एक अंशके खाली स्थानसे बीचके चिहुका 
अवलम्बन करते हुए एक ओर वृत्त बनावे । वहाँ गुरुकी बतायी 
युक्तिसे दलाग्रोंका निर्माण करे । एक-एक दलके सूलमें जिस तरह दो-दो 
केसर दीख पढ़ें, उस तरइकी रचना करके कमलको साङ्गोपाङ्ग 
सम्पन्न करके पदाक्षेत्रसे बाहर जो एक पंक्तिरूप चतुरस्र 
पीठ है, उसके चारों कोणोंमें तीन-तीन कोष्ठोंको पोठके पाये 
माने और एकीकृत शेव कोष्ठोंको पीठके अन्य अङ्ग छोनेकी 
कल्पना करे । पीठके बाइरकी वीथीरूप दो-दो पंक्तियोंका 
भलीभाँति मार्जन करके वीथीके वाइरकी एक पक्तिमै चारों 
दिशाओके जो मध्यवती दो-दो कोष्ठ दवे, उनको एक करके 
सबसे बाहरी पत्तिमें भी चारों दिशाओंके मध्यवती चार- 
चार कोष्ठोंको मिटाकर चार द्वार निमोण करे । 
इन द्वारोंके उभयपाश्वमें दोनों पंक्तियोंके कोष्ठोमेसे भीतरी 
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(a प्यारा 
रै दाद | 
सोल्ह-सोल्ह कोष्ठोसे बननेवाले दो सो 
छप्पन कोडबाले मण्डलका वर्णन हुआ | इसी तरह दुसरे 


मण्डल भी बन सकते हैं। बारह-बारह कोष्ठोले ( एक 
सो चोवालीस ) कोष्ठकोंका जो मण्डल बनता है, उसमें 


पदों ( कोडों-) का कमळ होता है । 


ड्स पक सीजी न्म "3 ०७20902 णका SS Co CN गी 
इसम वाथा नहा हाताऋ । एक पाफ पाठक लिये होतं 


हे । शेष दो पंक्तियोंद्वारा पूर्ववत्‌ द्वारा और झोमाकी 
कल्पना होती हे । ( इसमें उपशोभा नहीं देखी जाती | 


द्वारा कोर्णोकी कल्पना करनी चाहिये । ) त 
क हाथके सण्डलमै बारह अङ्कुलका कमछ-क्षेत्र होता 
हूं | दो हाथके मण्डलमें कमलका स्थान एक हाथ लंबा- 
सोड़ा होता हे । तद्नुसार वृद्धि करके द्वार आदिके साथ 
मण्डलकी रयना करे । दो हाथका पीठ-रहित चत॒ुरख- 
तो उसमें चक्राकार कसल ( चक्राब्ज- ) का 
। नो अङ्कुलोंका थद्मार्थ' कहा गया है। 
तीन अङ्कलोंको पनाभि! मानी गयी है। आठ अछुछोंके 
“अरे? बनावे ओर चार अछुलोंकी “नेमि? । क्षेत्रके तीन 
भाग करके; फिर भीतरसे प्रत्येकके दो भाग करे 
भीतरके जो पाँच कोष्ठक हैं; उनको अरे या आरे 


सण्डरू ह 


© ~_ 
Tio; rr 


~ ~ 
निर्भाण कर 


बनानेके लिये आस्फालित ( साजित) करके उनके 
ऊपर “अरे? अङ्कित करे | वे अरे इन्दीवरके दलोंकी- 


सी आकृतिवाले हो, अथवा मातुलिङ्ग ( बिजौरा नीबू- ) 
के आकारके हों या कमलदलके समान विस्तृत हौँ, 
अथवा अपनी इच्छाके अनुसार उनकी आकृति अङ्कित 
कुरे । अरोंको संभियोके बीचमै सूत रखकर उसे 
बाहरकी नेमितक छे जाय और चारों ओर घुमावे । 


emer: गं ा 


साम्रा oe ro 
पंक्तिके तीन और बाहरी पंक्तिके एक--इच चार कोष्ठोंको 


एक करके “शोभा” बनावे । शोमाके पार्श्वभायोमें भीतरी पंक्तिका 
एक ओर बाइरी पंक्तिके तीन--श्न चार कोष्ठोंफों एक 
करके “उपशोभा? बनावे । अवशिष्ट जो छः-छः कोष्ठ हैं, 
उनके द्वारा चारों कोणोंकी कल्पना करे । इस प्रकार सक्तो- 


. अद्रमण्डलका निर्माण करके, कमलुकी कणिका, केसर, दलाग्न- 
पीठ) बीथी, द्वार, शोभा, उपशोभा और कोण-स्थानोंको पाँच 


प्रकारके रंगसे रक्षित करके उक्त मण्डलकी शोभा बढ़ावे । 


ळाके लक्षण % छुरँ 
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% “नेवात्र वीथिका ।' ( शारदातिलक, तृतीय पटल १२२) | 


† द्वारशोसे यथा पूवशुपशोभा न इस्यते 
अवशिष्टः पदेः कुर्यात्‌ षडभिः कोणानि तन्त्रवित्‌ 258 त्‌ 
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अरेके मूलभागको उसके संघि-स्थानमे सूत रखकर 
घुसावे तथा अरेके मध्यमे सूत्र-स्थापन करके उस सध्य- 
भागके सब ओर समभावसे सूतको घुमावे | इस तरह 
घुमानेसे मातुलिङ्गके समान “अरे? बन जायॅगे ॥ १९-२६ 

चौदह पदोके क्षेत्रको सात भागोंमें बॉटकर पुनः 
दो-दो आगोंमे बाटे अथवा पूर्वसे पश्चिम तथा उत्तरे 
दक्षिणकी ओर पंद्रह-पंद्रह समान रेखाएं खींचे । ऐसा 
करनेते एक सौ छियानवे कोष्ठक सिद्ध होंगे । वे जो 
कोक हैं; उनमेंसे बीचके चार कोष्ठोद्वारा 'भद्रमण्डल' 
लिखे | उसके चारों ओर वीथीके लिये खान छोड़ दे । 
फिर सम्पूर्ण दिशाओंमे कमल लिखे | उन कमलोके 
चारों ओर वीथीके लिये एक-एक कोष्ठका माजन कर दे । 
तत्यश्चात्‌ मध्यके दो-दो कोष्ठ ग्रीवाभागके लिये विलय 
कर दे | फिर बाहरके जो चार कोष्ठ है, उनमेसे तीन- 
तीनको सब ओर मिटा दे । बाइरका एक-एक कोष्ठ 
ग्रीवाके पारश्वमागमे शेष रहने दे । उसे द्वारशोभाकी संज्ञा 
दी गयी है। 

बाह्य कोणोंमें सातको छोड़कर भीतर-भीतरके तीन- 
तीन कोष्ठांका मार्जन कर दे । इसे 'नवनाल' या 
ध्वनाभ-मण्डलः कहते हैं । उसकी नौ नाभियोंमे 
नवव्यूहखरूप श्रीहरिका पूजन करे । पचीस व्यूहोंका 
जो मण्डल है, बह विश्वव्यापी है अथवा सम्पूर्ण रूपोर्म 
ब्यास है । बत्तीस हाथ अथवा कोष्ठवाले क्षेत्रको बतीसते 
ही बराबस-बराबर विभक्त कर दे; अर्थात्‌ ऊपरसे नीचेको 
वैंतीस रेखाएँ खींचकर उनपर तैंतीस आडी रेखाएं 
खींचे | इससे एक हजार चौबीस कोष्ठक बनेंगे । उनमेंसे 
बीचके सोलह कोष्ठोद्रारा 'भद्रमण्डल” की रचना करे | 
फिर चारों ओरकी एक-एक पंक्ति छोड़ दे। तत्पश्नात्‌ 
आठौं दिद्याओंमे सोलह कोष्ठकोद्वारा आठ भद्गमण्डल 
लिखे | इसे 'भद्राष्टक'की संज्ञा दी गयी है ॥२७-३४॥ 

उसके बादकी भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः 
पूर्ववत्‌ सोलह भद्रमण्डल लिखे । तदनन्तर सब ओरकी 
एक-एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशामे तीन-तीनके 
क्रमसे बारह द्वारौकी रचना करे । बाहरके छः कोष्ठ 
मिटाकर बीचके पाइ्वमार्गोके चार मिटा दे । फिर भीतरके 
चार और बाहरके दो कोष्ठ “शोभाःके लिये मिटावे | 


[ अध्याय २०. 
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इसके बाद उपद्वारकी सिद्विके लिये भीतरके तीन और 
बाहरके पाँच कोष्ठोंका मार्जन करे । तसकश्चात्‌ पूर्ववत्‌ 
“योभाःकी कल्पना करे । कोणोंमे बाहरके सात और 
भीतरके तीन कोष मिटा दे | इस प्रकार जो पञ्चविंशतिका 
ब्यूहमण्डल तैयार होता है, उसके मीतरको कमळ 
कणिकामे परब्रह्म परमात्माका वजन करे । फिर पूर्वादि 
दिशाओंके कमलोंमे क्रमशः वासुदेव आदिका पूजन 
करे । तलश्चात्‌ पूर्ववर्ती कमलपर भगवान्‌ वराहका पूजन 
करके क्रमशः सम्पूर्ण ( अर्थात्‌ पतीस ) व्यूहौकी पूजा 
करे | यह क्रम तबतक चलता रदे, जवतक छब्बीसवं 
तरव--परमात्माका पूजन न सम्पन्न हो जाय । इस विषयमे 


प्रचेताका सत यह हैं कि एक ही मण्डलमें इन सम्पूर्ण 
कथित व्यूहोंका क्रमशः पूजन-यज्ञ सम्पन्न होना 


चाहिये । परंतु धसत्यः का कथन हैं कि मूर्तिमेदसे 
भगवानके व्यक्तित्वमै भेद हो जाता हैं; अतः सबका एथक्‌_ 
पृथक पूजन करना उचित हे । बयालीस कोष्ठवाले मण्डलको 
आडी रेखाद्वारा क्रमश; विभक्त करे । पहले एक-एकके 
सात भाग करे; फिर प्रत्येकके तीन-तीन भाग और उसके 
भी दो-दो भाग करे। इस प्रकार एक हजार सात सो 
चौंसठ कोष्ठक बनेंगे । बीचके सोलह कोष्टोसे कमल 
बनावे । पाइरवभागमै वीथीकी रचना करे। फिर आठ 
भद्र और वीथी बनावे । तदनन्तर सोलह द्लके कमल 


~ ~ __O तस्य i क्रम चोर्न 
ओर बीथीका निर्माण करे | तसश्चात्‌ क्रमशः चौबीस 
दळके कमल) वीथी, बत्तीस दलके कमल, वीथी; 


(१ ८१ 


चालीस दलके कमळ ओर वीथी बनावे । तदनन्तर शेष 
वीन पंक्तियासे द्वा5 शोमा और उपझोभाए बनेंगी । 
सम्पूर्ण दिशाओंके मध्यमागसै द्वारसिद्धिके लिये दो; चार 
और छः कोष्टकोंको मिटावे | उसके बाह्यभागमै शोभा 
तथा उपद्वारकी सिद्धिके लिये पाँच, तीन और एक 
कोष्ठ मिटावे । द्वारोंके पाइबभागोंमे मीतरकी ओर 
क्रमशः छः तथा चार कोष्ठ मिटावे और बीचके दो-दो 
कोष्ठ लु कर दे । इस तरह छः उपशोमाएँ बन 
जायँगी | एक-एक दिशामें चार-चार शोभाएँ और तीन- 
तीन द्वार होंगे । कोणोंमें प्रत्येक पंक्तिके पॉनच-पॉच कोष्ठ 
छोड़ दे । वे कोण होंगे । इस तरह रचना करनेपर सुन्दर 
अभीष्ट मण्डलका निर्माण होता है ॥ ३५-५० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "सर्वतोमद्र आदि मण्डसके रुक्षणका ब्णन'नामक उन्तीसबाँ अध्याय पूर हुआ ॥ २५॥ 
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भद्रसण्डल आहिक 
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नारदजी कहते हँ--सुनिवरो | पूर्वोक्त भद्रमण्डलके 
मध्यवर्ती कमळमें अङ्गोसहित ब्रह्मका पूजन करना चाहिये। 
पूर्ववर्ती कमलमे भगवान्‌ पद्मनाभका, अग्निक्रोणवाले कमले 
प्रकृतिदेवीका तथा दक्षिण दिशाके कमळमे पुरुषकी पूजा करनी 
चाहिये । पुरुषके दक्षिण भागमें अग्निदेवताकी, नेऋत्यक्रोणमे 
नित्रृतिकी, पश्चिम दिशावाले कमलमै वरुणकी) वायब्यकोणे 
वायुकी, उत्तर दिशाके कमलमें आदित्यको तथा ईशानकोण- 
वाले कमलमे ऋग्वेद एवं यजुवेदका पूजन करे । द्वितीय 
आवरणमें इन्द्र आदि दिक्पालोंका और घोडशदळवाळे 
कमलम क्रमशः सासवेद्‌, अथववेद, आकाश), वायुः 
तेज, जळ, प्रथिवी, मन, श्रोत्र, त्वचा) नेत्र, रसना; 
प्राणेन्द्रिय: भूलोक) मुवलौंक तथा सोल्इवेंसे खलौकका 
पूजन करना चाहिये ॥ १-४ ॥ 

तदनन्तर तृतीय आवरणमे चोवीस दळवाले कमलम 
क्रमशः महीक) जनलोक; तपोलोक) सत्यलोक) अग्निष्टोम, 
अत्यर्निष्टोम) उक्थ, घोडी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोयोम; 
ब्यष्टि मन) व्यष्टि बुद्धि) व्यष्टि अहंकार शब्द, स्पशः रूप) 
रस; गन्ध, जीव) समष्टि सन) समष्टि बुद्धि ( महत्तच्व )) 
समष्टि अहंकार तथा प्रकृति--इन चौबीसकी अर्चना करे | 
इन सबका स्वरूप शब्दमात्र हे-- अर्थात्‌ केवळ इनका 
नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिये | इनकी 
पूजामे इनके खरूपका चिन्तन अनावश्यक दै । पचीसवै 
अध्यायमे कथित वासुदेवादि नौ मूर्ति, दशविध प्राणश सन) 
बुद्धि, अहंकार; पायु और उपस्थ) त्रश त्वचा, नेत्र) 
रसना; प्राण, वाकू, पाणि और पाद- इन बत्तीस 
वस्तुओंकी बत्तीस दलवाले कमलमें अर्चना करनी चाहिये । 
थे चौथे आवरणके देवता हैं । उक्त आवरणमें इनका साङ्ग 
एवं सपरिवार पूजन होना चाहिये ॥५-९॥ 


तदनन्तर बाह्य आवरणमें पायु और उपस्थकी पूजा 
करके बारह मासोके बारह अधिपतियोंका तथा पुरुषोत्तम 
आदि छब्बीस तस््वॉका यजन करे | उनमेंसे जो मासाधिपति 
हैं, उनका चक्रान्जमै क्रमश; पूजन करना चाहिये | आठ; 
. पाँच या चार प्रकृतियोंका भी पूजन वहीं करना 
चाहिये । तदनन्तर लिखित मण्डलूमें विभिन्‍न रंगोके 
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चूर्ण डालनेका विधान है । कहाँ, किस रंगके चूर्णका 
उपयोग है; यह सुनो । ) 

होनी चाहिये | समस्त रेखाएँ बराबर और श्वेत रंगको रहे । 
दो हाथके मण्डल्मे रेखाएँ अँगूठेके बराबर मोटी होनी 
चाहिये । एक हाथके सण्डलमै उनको मोठाई आधे 
अँगूठेके समान रखनी चाहिये । रेखाएं श्वेत बनायी जायें । 
कमलको श्वेत रंगते और संधियोंकों काले या श्याम ( नीले ) 
रंगसे रंगना चाहिये । केसर छाल-पीले रंगके दैं। ।. कोणगत 
कोष्ठोकों छाल रंगके 'चूणसे भरना चाहिये । इस प्रकार 
योगपीठको सभी तरहके रंगोंसे यथेष्ट विभूषित करना 
चाहिये । लता-वल्लरियो और पत्तो आदिसे वीथीकी शोभा 
बढ़ावे । पीठके द्वारको श्वेत रंगसे सजावे और शोमा- 
स्थानोंकों लाल रंगके चूर्णसे भरे । उपशोभाओंको नीले रंगसे 
विभूषित करे । कोणोंके शाङ्खांको श्वेत चित्रित करे । यह 
मद्र-मण्डलमै रंग भरनेकी बात बतायी गयी है । अन्य 
मण्डलोमे भी इसी तरह विविध रंगोके चूर्ण भरने चाहिये। 
त्रिकोण मण्डलको श्वेत, रक्त ओर कृष्ण रंगसे अलंकृत 
करे । द्विकोणको छाल और पीलेसे रंगे । चक्राब्जम जो 
नाभिखान है, उसे कृष्ण रंगके चूणसे विभूषित 
करे ॥ १०-१७ ॥ 


शक्राब्जके अरौंको पीले और लालसे रंगे । नेमिको 
नीले तथा लाळ रंगसे सजावे और बाहरकी रेखाओंको 
स्वेत, स्याम, अरुण काले एवं पीले रंगोंसे रगे । अगहनीके 
चावलका पीसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रगका काम करता 
है। कुसुम्म आदिका चूर्ण लाळ रंगकी पूर्ति करता है। 
पीला रंग इल्दीके चूर्णसे तैयार होता है । जले हुए चावलके 
ूर्णसे काले रंगकी आवश्यकता पूर्ण होती है । शमी-पत्र 
आदिसे श्याम रंगका काम लिया जाता है । बीज-मन्‍्त्रोंका 
एक लाख जप करनेसे, अन्य मन्त्रोंका उनके अक्षरोंके 
बराबर लाख बार जप करनेसे, विद्याओको एक लक्ष जपनेसे, 
ुद्ध-विद्याओंको दस हजार बार जपनेसे, स्तोत्रोंका एक 
सहस बार पाठ करनेसे अथवा सभी मन्त्रीको पहली बार 
एक लाख जप करनेसे उन मन्त्रींकी तथा अपनी भी 
शुद्धि होती है । दूसरी बार एक लाख जपनेसे मन्त्र क्षेत्रीकृत 
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होता है । बीज-मन्त्रोक्का पहले जितना जप किया गया हो; 
उतना ही उनके लिये होमका भी विधान है । अन्य 
मन्त्रादिके होमकी संख्या पूर्वजपके दशांशके तुल्य बतायी 
गयी है । मन्त्रसे पुरश्चरण करना हो तो एक-एक मासका 
ब्रत ले | पृथ्वीपर पहले बायाँ पेर रक्खे | किसीसे दान 
न ले | इस प्रकार दुगुना ओर तिगुना जप करनेसे ही 
मध्यम और उत्तम श्रेणीकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब 
मैं मन्त्रका ध्यान बताता हूँ, जिससे मन्त्र-जपजनित फलकी 
प्राप्ति होती हे | मन्त्रका स्थूलरूप शब्दमय है; इसे उसका 
बाह्य विग्रह साना गया है । सन्त्रका सुष्ष्मरूप ज्योतिमय है । 
यही उसका आन्तरिक रूप है | यह केवल चिन्तनमय है । 
जो चिन्तनसे भी रहित है, उसे पर? कहा गया है। 
वाराह, नरसिंह तथा शक्तिके स्थूल रूपको ही प्रधानता 
है । वासुदेवका रूप -चिन्तनरहित ( अचिन्त्य ) कहा 
गया हैं ॥ १८-२७ ॥ 

अन्य देवताओंका चिन्तामय आन्तरिक रूप ही सदा 
“मुख्य” माना गया है । “वेराज' अर्थात्‌ बिराटका स्वरूप 


स्थूल कहा गया हे | लिङ्गमय स्वरूपको सूक्ष्म? 
जानना चाहिये । ईश्वरका जो स्वरूप बताया गया है, वह 


> ~ «*» 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “भद्र-मण्डरादिविध-कथन” नामक तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 
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चिन्तारहित है । बीज-सन्त्र हृद्यकसलमें निवास करनेवाला, 
अविनाशी; चिन्मय, ज्यातिःस्वलूप ओर जीवात्मक है | उसकी 
कति पुष्पके समान हे---इस तरह ध्यान करना 


आकृति कदम्ब- 
हेर $ भीतर खखे हुए दीपककी प्रभाका प्रसार 
हैं; वह संहतभावसे अकेला ही स्थित 
अश्वर हृदयम विराजमान दै । 
छिद्रवाले कलदासे जितने छद्‌ होते द्‌) उतना 
री दीपककी प्रभाकी किरणें बाहरकी ओर फेंलती हैं; उसी 
नाडियोंद्वारा ज्योतिर्मय बोजसन्त्रकी रकश्मियाँ आँतोंको 
करती हुई दव-देहको पनाकर स्थित 
नाडिया हृदयसे प्रस्थित हो नेत्रेन्द्रियांतक चली 
गयी हैं । उनमेंसे दो नाडियाँ अग्नीबोमात्मक हैं; जो 
नासकाआंके अग्रभागये स्थित हँ । मन्त्रका साधक सम्यक 
उद्घात-योगसे झरीरव्यापी ग्राणवायुको जीतकर जप ओर 
व्यानये तत्पर रहे तो वह मन्त्रजनित फलका भागी 
होता हैं । पञ्चभूततन्मात्राओंकी शुद्धि करके योगाभ्यास 
करनेवाला साधक यदि सकाम हो तो अणिमा आदि 
सिद्धियांको पाता हे और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियोंको 
लाघकर, चिन्मय स्वरूपसे स्थित हो, भूतमात्रसे तथा 
इन्द्रियरूपी ग्रसे सवथा मुक्त हो जाता हैं ॥ २८-३६ ॥ 
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इकतीसवों अध्याय 


“अपामाजन-विधान' एवं 

अग्निदेव कहते हैँ--मुने | अब सै अपनी तथा 
दूसरोंकी रक्षाका उपाय बताउँगा | उसका नाम है-- 
मार्जन ( या अपामार्जन ) । यह वह रक्षा है; जिसके द्वारा 
मानव दुःखसे छूट जाता हे और सुखको प्राप्त कर लेता 
है। उन सचिदानन्दमय, परमार्थस्वरूप सर्वान्तर्यामी) महात्मा, 
निराकार तथा सहो आकारधारी व्यापक परमात्माको मेरा 
नमस्कार है | जो समस्त कल्मधोसे रहित, परम शुद्ध तथा 
नित्य घ्यानयोग-रत हैं; उसे नमस्कार करके मैं प्रस्तुत 


रक्षाके विषयमै कहूँगा, जिससे मेरी वाणी सत्य हो |# महामुने ! 
सहा) महाधुने] 


% ३° नमः परमार्थाय पुरुषाय महात्मने । 
अरूपबहुरूपाय व्यापिने परमात्मने ॥ 
निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यानयोगरताय च। 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्‌ तत्‌ सिध्यतु मे वचः ॥ 


छुशापासाजन' नामक स्तात्रका वः 


“9 


र्न 

में भगवान्‌ वाराह) नसिह तथा वामनको भी नमस्कार करके 
रक्षाके विषयमे जो कुछ कहूँगाः मेरा वह कथन सिद्ध 
( सफळ ) हो | में भगवान्‌ त्रिविक्रम ( त्रिकोकीको तीन 
पासे . नापनेवाले विराट्स्वरूप ), श्रीराम, वैकुण्ठ 
( नारायण ) तथा नरको भी नमस्कार करके जो कट्रँगा; 
वह मेरा वचन सत्य सिद्ध हो| ॥ १-५ ॥ 


अपामाजनविधामस 
वराइ नरसिहेशा  वामनेश त्रिविक्रम । 
हृयग्रीवेश सर्वेश हृषीकेश हराशुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
† वराहाय नृसिंहाय वामनाय महात्मने । 


नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्‌ तत्‌ सिध्यतु मे वचः॥ 

| त्रिविक्रमाय रामाय _बेक्ुण्ठाय नराय च। 

नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्‌ तत्‌ सिध्यतु मे वचः ॥ 
(३१ । २-५ ) 
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महान्‌ यज्ञवराहको नमस्कार है । दिव्यसिंह ! आपके 


परमायुधैः । 


७ ७ 
अखणिडलतालर नुभादस्त्वं सब शहरों शब! ७ ॥ 
[| हिच के =$ टट्‌ ९५ व व | ३ | 
इरासुकस्य दार रे च कुदाल छुरझ। 

MMS le BEAM LT 27. ४. यत्कळरा 
खत्युबन्धादयद ढारष्ख च त्फसू ॥ ८ ॥ 
पराल की ९००, श्वर । ८ द रि - 
भगवन्‌ वराइ | ज्ञास्हेश्वर | वासनेश्वर | त्रिविक्रम | 

यग्रीवेश, सेः त SN मेर सारा अशभ 
इयप्रावश, सर्वश तथा हबाकेश | मेरा सारा अशुभ 
अक. आस्क CoS तते चित न नको नेवाटे नये 
हूर लाजद । किसास सा पराजित न हांनंबाळ 
वय ह प्रभावशाली चक्र ३ दि्‌ 
परसश्वर | अपने खाण्डत प्रभावशाद्धा चक्र आ 


feiss >> 
कर डालिये | प्रभो ! 
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आप असुक ( रोगी या प्रार्थी ) के सम्पूण पापको हर 


शाका सहार 
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चार जआायधास ससस्त 


Mom >-मे ~ भे [र्‌ + OO € ठ 
छाजिय आर उसके (लिये पूणतया कुशरूछशमका सम्पादन 
HO > 
कजय | दोषयुक्त यज्ञ या पापके फलस्वरूप जो स्यु 
रोगा, पीडा था जय आहि होते हैं; उन सबक 
ने) राय) पाडा था भय आद पात हाते छ उन सबका 


मिटा दीजिये || ६ 


SENSE Te त्रयं चारि रिकिस्‌ ७, 
परालिध्यानलाहतः अयुक्त नियारकस्‌ । 


eer SoS rT शोक > नरः नजर द्‌ २ 
गरस्यशसहारोगप्रयोर जरया जर ॥ ५ ॥ 
हे वली य छष्णाय छ्‌ डित 
२» नसा वासुदेवाय नमः कृष्ण लडे!ग्‌नं । 
FS र क्रेशावायाङिर | 
नमः उप्करनतज्ाय सशवायादुचछ्छण ॥ १०१ 
° 


चि LA 5 जळवा स ना 
!रुकिझरळपीव निमेळ्वाससे । 


'वक्रिणे ॥ १३ ॥ 


[oS 
कारेयपायादहस्वाय फ्रज्यज' खासा एप । 


तुभ्य घासनरूपायाक्रमते गा नसो नमः ॥ १४॥ 


दूसरोके अनिष्ट-चिन्तनमें संलग्न लोगोद्वारा जो आभि- 
चारिक कर्मका, विषमिश्रित अन्न-पानका या महारांगका 
प्रयोग किया गया है, उन सबको जरा-जीण कर डालिये-- 
मष्ट कर दीजिये । ॐ भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
हे । खड़धारी श्रीकृष्णफो नमस्कार है । आदिचक्रधारी 
कसळ-नयन केशवको नमस्कार है | कमलपुष्पके केसरोकी 
भांति पीत-निर्मछ 
पीताम्बरको प्रणाम है । 


वस्त धारण 


जो महासमरमें शत्रुओके 


कंधोसे घृष्ट होता हे, ऐसे चक्रके चालक भगवान्‌ . 


चक्रपाणिको नमस्कार है । अपनी दुष्ट्रापर उठायी हुई 
पृथ्वीको धारण करनेबाळे वेद-विग्नह एवं शेषशय्याशायी 


करनेवाले भगवान्‌ 


केशान्त प्रतप्त-सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ हैं, नेत्र प्रज्वलित 
पावकके समान तेजस्वी हैं तथा आपके नखोंका स्पश वज्रसे 
भी अधिक तीक्ष्ण हैं; आपको नमस्कार है । अत्यन्त 
लघुकाय तथा ऋग) यजु और साम तीनों बेदोंसे विभूषित 
आप कश्यपकुमार वामनको नमस्कार है । फिर विराट्रूपसे 
पृथ्वीको लाघ जानेवाले आप त्रिविक्रमको नमस्कार है ।९-१४। 


~ ~ 
वराहाशेषदुष्टानि सर्वपापफलानि व| 
मदे मर्द महादंष्ट सदै मई च तत्फलम्‌ ॥ १५॥ 


नारसिंह कराळास्य दन्तप्रान्तानलोञ्ज्चर । 

भक्ष सञ्ज निनादेन दुष्टान्‌ पश्यातिनाशन ॥ १६॥ 

घण्यजुःसामगभोसिवीज्मिवामनख्पध्यकू । 

प्रशम॑ सर्वदुःखानि न्यत्वस्य जनादन ॥ १७ ॥ 

ऐकाहिक दृयाहिक॑ च तथा त्रिदिवसं ज्वरस्‌ । 

चातुर्थिकं तथात्युम्न तथेव सततं ज्वरस्‌ ॥ १८ ॥ 

दोषोत्थं संनिपातोत्थं तथेवागन्तुकं ज्वरम्‌ । 

शसं नयाझु गोविन्द च्छिन्धि च्छिन्ध्यस्य वेदनास्‌॥ १९॥ 

वराइरूपधारी नारायण ! समस्त पापौके फलरूपसे प्राप्त 
सम्पूर्ण दुष्ट रोगांको कुचल दीजिये, कुचल दीजिये । बड़े-बड़े 
दाढ़ोवाले महावराह | पापजनित फलको मसल डालिये; 
नष्ट कर दीजिये | विकटानन बृसिंह | आपका दन्तप्रान्त 
अञ्निके समान जाज्वल्यमान है । आतिनाशन ! आक्रमणकारी 
दुष्टोंको देखिये ओर अपनी दहाड़से इन सबका नाश 
वीजिये, नाश कीजिये । वामनरूपधारी जनादन ! ऋक 
यजुः एवं सामवेदके गूढ़ तत्वोंसे भरी वाणीद्वारा इस आर्ते- 
जनके समस्त दुःखोका शमन कीजिये । गोविन्द ! इसके 
त्रिदोषज, संनिपातज, आगन्तुक, ऐकाहिक) दथाहिक) 
न्याहिक तथा अत्यन्त उग्र चातुर्थिक ज्वरको एवं सतत 
बने रहनेवाले ज्वरको भी शीक्र शान्त कीजिये । इसकी 
वेदनाको मिटा दीजिये, मिटा दीजिये ॥ १५-१९ ॥ 


नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भवस्‌ । 
अनिश्वाससतिश्चासं परितापं 
शुद्घाणाइप्रिरोगांश्व कुष्ठरोगांस्तथा क्षयस्‌। | 
कासलादींस्तथा रोगान्‌ प्रमेहांश्रातिदारुणान्‌ ॥ २१॥ | 
भरान्दुरातिसारांश्र खुखरोगांश्च वल्गुलीम्‌ । . 
अझ्मरीं सूत्रकृच्छाश्च रोगानन्यांश्च दारुणान्‌ ॥ २२ । 
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सवेपथुम्‌ ॥ २० ॥ | क 


५६ * पुराण परमाशेयं घह्मणियाक्षर परस्‌ ॐ 


DPT seem IPE NRT ELBE SEITE 
ie PVT ८४ »+ लाला < 


ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्धवाः । 
कूफो्वाश्च ये केचिदू ये चान्ये लॉनिपातिकाः ॥ २३ ॥ 
आगस्तुकाश ये रोगा लूतादिस्कषोटकादयः । 
ते सर्वे शशासं यान्तु वासुदेवस्य कोतेनात ॥ २४ ॥ 
विलय यान्तु ते सबै दिष्णोरुव्चारणेन च। 
क्षय गच्छन्तु चाशेषास्ते चक्राभिहता हरेः ॥ २५ ॥ 
अच्युतानन्तगोविन्दनासोप्वारणभेषजात । 
नश्यब्ति सकला रोगाः सत्य सत्य वदास्यहल्‌ ॥ २६ ॥ 
इस दुखियाके नेत्ररोग, शिरोरोग, उद्ररोग, श्वासा- 
वरोध; अतिश्वास ( दमा » परिताप, कम्पन) गुदरोग) 
नासिका-रोग) पादरोग, कुष्ठरोग) क्षयरोग; कामछा आदि 
रोग, अत्यन्त दारुण प्रमेह, भगंदर, अतिसार, मुखरोग; 
बस्गुळी, अइसरी ( पथरी » मूत्रहनच्छ तथा अन्य महा- 
भयंकर रोगोंको भी दूर कीजिये । भगवान्‌ वासुदेवके 
संकीतंनमात्रसे जो भी वातज, पित्तज, कफज, संनिपात; 
आगन्तुक तथा ळूता ( सकरी ), विस्फोट ( फोड़े ) आदि 
रोग हैं, वे सभी अपसार्जित होकर शान्त हो जाये । वे सभी 
भगवान्‌ विष्णुके नामोचारणके प्रभावसे विळुप्त हो जाय । 
समस्त रोग श्रीहरिके चक्रसे प्रतिहत होकर क्षयको प्राह 
हाँ । “अच्युत “अनन्त? “ोविन्द--इन नामोकै 
उचचारणरूप औषधसे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हे; यह मै 
छत्यसत्य कहता हूँ ॥ २०-२६ || 


ह्यावर जङ्गमं वापि कृत्रिम चापि यदिषस। 


दन्तोकहूत॑ वलखभवमाकादाग्रभयं दिषस्‌ ॥ २७॥ 
लूतादिमभवं थश्च विषसन्यद् हुःखदम । 
शर्म नयतु तत्सर्वं वासुदेवस्य कीनम्‌ ॥ २८ ॥ 


अहान प्रेतग्रहाश्चापि तथा वे डाकिनीधहान्‌ । 
वेतारांश्व पिज्ञाचांश्र यन्धवीन्‌ यक्षराक्षसान्‌ ॥ २९ ॥ 
बकुनीपूतनाद्यांश्र तथा वेनायक्राम्‌ अहान्‌ । 
सुखमण्डीं तथा छूरां रेवती घु्धरेवतीम्‌ ॥ ३० ॥ 
घृद्धिकाख्यान्प्रहांश्रोचांस्तथा सातुग्रद्दानपि । 
बाळस्य विष्णोश्नरित इन्तु बालग्रहानिमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
वृद्धाश्च ये ग्रह्मः केचिद्‌ ये च बालग्रह्म: चित । 
नरसिंहस्य ते इष्ठ्या दग्धा थे चापि योत्रने ॥ ३२ ॥ 
सटाकराळवदनो नारसिंहो महाबलः । 


अहानरोवान्निःशेषान्‌ करोतु जगतो हितः ॥ ३३॥ 


खाद ॥ ३३ ॥ 


हासि ज्वाळामालोज्ञ्चछानन तुम ज्वालाओसि सुशोभि 
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स्थावर, जङ्गमः कृत्रिम; दन्तोद्रूत) नखोड्भूत, आकायोङ्कूत 
तथा ळूतादिसे उत्पन्न एवं अन्य जो भी ढुःखप्रद्‌ 
भगवान्‌ वासुदेवका संकीर्तन उनका प्रशासन करे । बाळरूप- 
धारी श्रीहरि ( श्रीकृष्ण ) के चरित्रका कोतन ग्रह? प्रेतग्रह 
डाकिनीग्रह, वेताल, पिशाच) गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस) दाकुनी- 
पूतना आदि ग्रह, विनायक) घुख-मण्डिका; क्रूर रेवती) 
बृद्धरेवती, बृद्धिका नामसे प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं सातृग्रह-इन सभी 
बालग्रहोंका नाश करे | भगवन्‌ ! आप नरसिंहके दष्टिपातसे 
जो भी वृद्ध, बाळ तथा युवा ग्रह हों) वे दग्ध हो जायं । 
जिनका मुख सटा-समूइसे विकराल प्रतीत होता है) वे लोक- 
हितेषी महाबळबान्‌ भगवान्‌ नृसिंह समस्त बालम्रहाको 
निःशेष कर द । महासिंह नरसिंह ! ज्वालामालाओऔसे 
आपका मुखसण्डल उज्ज्वल हो रहा है । अभिलोचन ! 
सवेश्वर | समस्त ग्रह्ोंका भक्षण कीजिये, भक्षण कीजिये 
॥ २७-३४ ॥ 
थे रोगा थे महोत्पाता यद्धिषं ये महाआअहाः । 
यानि च फूरभूतानि ग्रहपीडाश्य दारणाः ॥ ३५॥ 
ास्रक्षतेछु ये दोषा ज्वाळागदुभकादय: । 
तानि सर्वाणि सर्वात्मा परमात्मा अभादंनः ४ ३६॥ 


किंचिदूप॑ समास्थाय 
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तस्म ॥ ३७ ॥ 
देववराच्युत । 

[ सहारव ॥ ३८ ॥ 
रक्षांसि यान्तु विभीषण । 
पाच्या प्रतीच्यां च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा ॥ ३९ ॥ 
रक्षा करोतु स्वात्मा नरसिंहः खगर्जितः 

द्विवि सुव्यन्तरिक्षे च णुष्ठतः पाइवंतो5म्रतः ॥ ४० ॥ 


रक्षां करोतु भगवान्‌ बहुरूपी जनादेनः । 
यथा किष्णुर्जयर्‍्सथे सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ४१.॥ 


तेन सत्येन छुष्टानि शममस्य ब्रजन्तु च। 


वासुदेव | आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं । इस व्यक्तिके 
जो भी रोग, महान्‌ उत्पात» विष; महाग्रह) क्रूर भूत, दारूण 
ग्रहपीडा तथा ज्वालागदभक आदि शखस्त्र-क्षत-जनित दोष हो; 
उन सबका कोई भी रूप धारण करके नाश करें । देवभ्रेष्ठ 
अच्युत ! ज्वाछा-माछाओंसे अत्यन्त भीषण सुदर्शन-चक्रको 
प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोर्गोका शमन कीजिये । महाभयंकर 

न| चण्ड त और महान्‌ 


शब्द ) अतः सम्पूर्णं दृष्ट राक्षलांका संहार करो) 
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क्षयको प्राप्त हो । पूव; 
द्शासै सर्वात्मा नूर्सिह अपः 
जनासे रक्षा करं | खर्गलोकमें; भूलोकमें, अन्तरिथर्मे तथा 
५० आगे-पीछे अनेक रूपधारी भगवान्‌ जनादन रक्षा करें| 
देवता, असुर और मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान 
विष्णुका ही स्वरूप हे; इस सत्यके प्रभावसे इसके दुष्ट रोग 

गन्त हो ड ॥ 


ठुम्हारे प्रभावसे 


~ 


Lan 
उट 


जिस, उत्तर ओ ग्‌ 
एस) उत्तर आर दक्षिण 


यथा विष्णो स्मृते सच्चः संक्षयं यान्ति पातकाः ४ ४२ ॥ 


धस्य ५० 2 
इत्येन तेन सकल दुष्टमस्य प्रशाम्यतु । 
यथा यङ्गे्रो ठिष्ण॒दंवेष्चपि हि गीयते ॥ ४३ ॥ 


सत्येनं तेन सफल यन्मयोच्ल तथास्तु तत्‌ । 
शान्तिरस्तु शिव चास्तु दुष्टमस्य मशास्यतु ॥ ४४ ॥ 
कळी. ०० वारी चे च्य and क 

कासुदेवक्रीरोत्थः कुशनिणीशित स्या । 


अपासाजतु गोविन्दो नरो नारायणस्तथा ॥ ४५ ॥ 


पाइनीय संस्कारोंका वणले अं ५७ 
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तथास्तु सर्वदुःखानां शमो वचयाद्धरेः ! 
अपामार्जनकं वास्तं सवरोगादिवारणस्‌ ॥ ४३ है 
अहं हरि! कुशा विष्शुदंता रोगा मया तव ॥ ४७ ४ 


श्रीविष्णुके स्मरणमात्रसे पापसमूह तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं, इस सत्यके प्रभावसे इसके समस्त दूषित रोग 
शान्त हो जाये । यज्ञेश्वर विष्णु देवताओंद्वारा प्रसित 
होते दै; इस सत्यके प्रभावसे मेरा कथन सत्य हो । यान्ति 
हो, मङ्गल हो । इसका दुष्ट रोग शान्त हो । मेने भगवान 
वासुदेवके इारीरसे प्रादुर्भूत कुशोंसे इसके रोगोंको नड 
किया है । नर-नारायण और गोविन्द--इसका अपामाजन 
कर । श्रीहरिके वचनसे इसके सम्पूण दुःखका शमन 
हो जाय । समस्त रोगादिके निवारणके लिये “अपासाजन 
स्तोत्र? प्रशास्त है। में श्रीहरि हूँ, कुशा विष्णु हैं । मैंने तुम्हारे 
रोगोंका नाश कर दिया हैं? ॥ ४२-४७ ॥ 


के स प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कुशापामाजेन-स्तोत्रका उन? नामक इकतीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३११ 


०१०५८९००७० १0>-७०-- 


बत्तीसवों अध्याय 


है 


४ अग्निदेव कहते है--ब्रह्मन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुष 
निर्वाणादि दीक्षाओंमें अड्तालीस संस्कार करावे | उन 
संस्कारोका वर्णन सुनिये जिनसे मनुष्य देवतुल्य हो जाता 
हैं । सर्वप्रथम योनिमे गर्भाधान, तदनन्तर पुंसवन-संस्कार 
करे ! फिर सीमन्तोन्नयन, जातकस नामकरण; अन्नप्राशन, 
चुडाकर्स, चार ब्रह्मचर्यत्रत--वेष्णवी; पार्थाः सोतिकी और 

_ श्रौतिकी, गोदान; समावर्तन) सात पाकयज्ञ-अष्टका, अन्वष्टका 
पार्वणश्राद्ध, श्रावणी; आग्रहायणी, चेत्री एवं आश्वयुजी) सात 
हविर्यञ्त--आधान) अग्निहोत्र, दश, पोणेमास, चातुर्मास्य; 
पशुबन्ध तथा सौत्रामणी, सात सोमसंस्थाए---यजश्रेष्ठ 
अस्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्यः षोडशी) वाजपेय, अतिरात्र 


~ 2२ द्वि क उद्देश्यसे ७ स्कारोका 6 
निवाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके ए सम्पादनीय संर वणेन 


एवं आश्षोयामः सहलेश यञ्च- हिरण्याङूत्रे, हिरण्याक्ष) 
हिरण्यमित्र, हिरण्यपाणि, हेमाक्ष) हेमाङ्ग) देमसूञ्ञ) हिरण्यास्य; 
हिरण्याङ्ग, हेमजिह, हिरण्यवान्‌ और सब यज्ञोका स्वामी 
अश्वमेधयज्ञ तथा आठ गुण--सर्वभूतदया, क्षमा, आजब) 
शोच) अनायास, मङ्गल, अकृपणता ओर अस्प्रृहा- यै संस्कार 
करे । इष्टदेवके मूल-मन्त्रसे सो आहुतियाँ दे । सौर, शाक्तः 
बेष्णव तथा शेव--सभी दीक्षाओमे ये समान माने गये 
हैं। इन संस्कारोंसे संस्कृत होकर मनुष्य भोग-मोक्षको 
प्राप्त करता है । वह सम्पूर्ण रोगादिसे मुक्त होकर देववत 
हो जाता है | मनुष्य अपने इष्टदेवताके जप; होम; पूजन 
तथा भ्यानसे इच्छित वस्तुको प्राप्त करता हे ॥ २-१३ ॥ ` 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "निवीणादि-दीक्षाकी सिद्भिके उद्देश्यसे सम्पादनीय 
संस्कारोंका वर्णन? नामक बत्तीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
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पवित्रारोषण, सूतशुद्धि, योगपीठख 


यासक ८ लड कहते है--मुने 
विधि बताऊँगा । वर्ष! एक 
रोपण सम्पूण वर्षमर 
क ०९ 
हैं । आपषाद ( की शुक्ला 
शकला एकादशी ) 


अब सें पवित्रारोपणक्ष्की 
यार किया गया पवित्रा- 
श्रीहरिकी एजाका फल देनेवाला 
[ एकादशी- ) से लेकर कार्तिक ( की 
तकके बीचके कालमें ही “पविचारोपणः 


किया जाता हे | प्रतिपदा घनद-तिथि द्वितीया आदि 
तिथियां क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओंकी हैं| यथा--- 
ल्क्ष्मीकी द्वितीया; गोरीकी तृतीया; गणेशकी चतुर्थी 


झै वषभरके पूजा-विधानकी सम्पूण नरियोंका दोष दूर करके ठस 
कमकी साझ्लोपाङ्ग सम्पन्नता एव उससे समस्त इष्ट फ़लोंदी प्राठिके 
किये ‹पवित्रारोपण? अत्यन्त आवश्यक कमं है । इसे 
मन्त्र-साषक या उपासकको सिद्धिसे बञ्चित होना 
कि आचाय सोमराम्युरे कहा है--- 
सवपूजाविषिच्छिद्रपूरणाय 
कतेव्यमन्यथा मन्त्री 


न करनपर 


पड़ता € | जसा 
पवित्रकम्‌ । 
सिडिअरशमवाप्नुयात्‌ ॥ 
( क० क० ३६४ ) 
अतएव ज० विष्णु-रहस्यर्मे भी कहा गया दवै--- 


तस्माबू भक्तिसमायुक्तेन रे बिष्णुपरायणेः । 
दषे ns ए « पवित्रारोपणं » 
द दपं प्रकतव्यं नर * हरे: ॥ 


( बाचस्पत्ये हेमाद्री ) 
पवित्रारोपण सभी देवताओंके लिये उनके उपासकोंद्वारा 
कतंब्य है । इसके न करनेसे वर्षभरके देवपूजनके फलसे हाथ 
धोना पढ़ता है । यह कर्म अत्यन्त पुण्यदायक माला गया है । 
सबसे पहले शाल्त्रोंमे श्सके लिये उत्तम कालका विचार किया - 
गया है, जिसका दिग्दशन मूलके दूसरे तथा तीसरे इलोकोरमें कराया 
गया दै । सोमशम्भुके मतसे इसके लिये आपाढ़ मास उत्तम, श्रावण 
मध्यम तथा भाद्रपद कनिष्ठ दै । वे इससे आगे बढ़नेकी आशा 
नहीं देते । परंतु “विष्णुर॒इस्प'के अनुसार भगवान विष्णुके लिये 
पवित्रारोपणका मुख्यकाल आवण-शुक्ठा द्वादशी है। वेसे तो यहद सिद्दगत 
सूर्य और कन्यागत सर्यमे, अर्थात्‌ भादों और आश्रिनकी शुक्ला 


द्वादशीको भी किया जा सकता है । कार्तिकर्में इसके करनेका सर्वथा 
निषेध है-- 


_ 'तुलास्थे न कदाचन ।! 
१ क विद्वान्‌ प्रतिपदाको अभ्निकी और द्वितीयाको . जह्माजीकी 


देवताओं तथा प्रधूःः 


ज 


शताः पार्छ Es 

ध छ पाषद--शाबरणहेचाकी ला 

शषताक पाषद्‌~--जापरणद्चीका पूजा 
% ५ उर्क > 


सरस्वती | तथा माग देवताओं ] की पञ्नुमीः खामी 
क कु यकी AM se आमलकी “रा. ४ 
कातिकेयकी पष्ठी, सूयकी ससमी, मातकाओँकी अष्टमी 
557 7०8 NN क यमर न. ह च्य 
दुंगाकी नवमी, नागो | या यमराज | की दशमी), ऋषियों 
3 [गव त a न "काट: St > गह! om नल 
तथा भगवान्‌ विष्णकी एकादशी, श्रीहरिकी द्वादशी; 
कामदेवकी त्रयोदशी; शिवकी चतुर्दशी तथा ब्रहमकी पै 
[सदेवको त्रयोदशी, शिवकी चतुदशी तथा ब्रह्मकी पोण- 
ऱ्य सी एवं अमावास्या ति [टि i क सु जस ee 
मासी एवं अमावास्या तिथि हे | जो मनुष्य जिस देवताकः 
_ भज उसके शि शिश तिः > “के 
भक्त हैँ; उसके लिये वही तिथि पवित्र हे ॥ १---३ ॥ 


पवित्रारोपणकी विधि सब 
है; केवळ मन्त्र आदि प्रत्येक देवताके । 
बोले | पविचक बनानेके लिथि सोने-चांदी 
तथा कपास आदिके सूत होने चाहिये + 


SAPNA > rm ENE STs Moe SNR >>. “०७७ आळ. 


† पदित्रक बनानेके लिये सोने, चाँदी या तंबिके तार गहीत 
हुँ और रेशम तथा कपासके सूतोसे भी इसका निर्माण होता है ! 


t 


| च 


SS wes “सिकल मा गला 


सोमशम्भुके विचारसे सोने; चाँदी तथा ताँबेके तारोंसे पवित्र 


बनानेका विधान क्रमशः सप्ययुग, नेतायुग तथा द्वापरडुगके ल्यि 
रहा है । कलियुगर्मे रूईके सूतॉसे भी काम लिया जा सकता दै। 
शक्ति हो तो रेशमी सूतोंके पवित्रक अर्पित करने चाहिये । विष्णु- 
रद्दस्यर्मे दभसूत्र, पञ्चसूत्र, क्षीमसूत्न पटट-सूत्र तथा शुद्ध कपासका 
सूत्र--इन सवके द्वारा पवित्रक बनानेका विधान हे । 


कपासका सूत ब्राह्मणीका काता हुआ हो, ऐसा अश्निपुराणवा 
बिचार है । उसके अभ!/वमें किसी भी सूतको उसका संस्कार करके 
उपयोगमें छाया जा सकता दे । सोमशम्भुके मतमै आाह्याणकन्याओं- 
द्वारा काता हुआ सूत ग्राह है । “विष्णुरहस्य'के अनुसार ब्राह्मणकी 
कन्या, - पतिव्रता आद्याणी तथा सुशीला ब्राह्मणजातीया विधवा भी 
पवित्रकके लिये सूत तेयार कर सकती है 


सूतमें केश न लगा हो, वदद टूटा या जला न हो, मदिरा 
तथा रक्त आदिके स्पशसे दूषित न हुआ हो, मेला या नीलका रंगा 
न हो--इस तरइके सूत्र वर्जित हैं । उपयुक्त रूपसे शुद्ध सत लेकर, 
उसे एक बार तिगुना करके पुनः तिगुना करे और उन नो तन्तुओं- 
के सूहसै पवित्रक बनाये । पवित्रककी चार श्रेणियाँ ई---कनिष्ठ 
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त्राझणीके दाथका काता हुआ सूत सर्वोत्तम हे । वह 
मिले तो किसी भी ₹ तक! उसका सस्कार करकं उपयागस 


चाहि > Leta 
श्ना [हये । क्षृतक्को !तगन 


रुना करके, उसे पुनः तियुना 
करे और उसीसे, अर्थात्‌ नो तन्त ज 
१ ~ \ 0०-५० र | ५१% ञः ३१० A र्ने सन्तु | a । र्‌ | पृ t ब्‌ 4% भरन य्‌ | 


आठे लेकर अधिक तन्तुआंद्वारा निमित 
आदिको श्रेणीमें गिना जाता है । 


= 
CEH 7 र a A ताः FE a ८ © 
[पवित्रारोपणके पूव] इष्ट देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे 
TI 2७ है छ 


he १ सलल केल नि नेत सोल क > £ Na 2-० 
प्रमा | क्रियालांपजानेत दाषको दूर करनक जिये आपने 
~ त्र (NS कर ~ 224 
जो साधन बताया हैं; देव | वही में कर रहा हुँ । जह 
"यव है, बह र 


त हाँगा | नाथ ] आपकी पासे इस कायमै कोई 
। अविनाशी परमेश्वर | आपकी जय 
६९७७ | 

इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्टदेवके 
मण्डलके लिये गायत्री-सन्त्रसे पवित्रक बाधे । इष्टदेव 
नारायणके लिये गायत्री मन्त्र इस प्रकार है-- 
“ॐ नसो नारायणाय विहे; वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु 


तन्तुओसे होता हे । वर शुभ होता हे तथा उसके अपंणसे सुख, 
आयु) धन ओर पुत्रकी प्राप्ति बतायी गयी है । चौवन तन्तुओंसे 
बनाये हाये पवित्रकको “मध्यमःकी संज्ञा दी गयी हे । यहद और 
भी उत्तम हे । इसके अपणसे पुण्य दिष्य भोग तथा दिव्य धाममें 
निवासका सुख प्राप्त होना बताया गया है । “उत्तम”? सञ्चक पवित्रक 
एक सो आठ तम्तुओसे बनता हे । ऐसा पवित्रक जो भगवान्‌ 
विष्णुको अर्पित करता दै, वह विष्णुधाममें जाता है । एक हजार 
झाठ तन्ठुओंसे निर्मित पवित्रकको “वनमाला? कहते हें । बह 
भगवद्भक्ति प्रदान करनेवाली मानी गयी है “कनिष्ठ पवित्रकःकी 
क्षताई नासितककी होतो हे, “मध्यम पचित्रेक' जाँघतक लटकता 
मै और “उत्तम” घुटनोंतकका लंबा होता है । कालिकापुराण अध्याय 


५८ में भी यही बात कडी गयी है । यथा--- 
कनिष्ठ नाभिमात्रं स्यादूरुमात्रं तु मध्यमम्‌ । 
पवित्र चोत्तमं पोक्त जानुमात्र प्रमाणतः ॥ 


“वनसाला' भगवत्प्रतिमाके बराबर बनायी जाती हे । बह 
पेरोंतक लंबी होती हे । उसके अर्पणसे उपासकके जन्म-भ्ृत्युमय 
संसार-बन्धनका उच्छेद दो जाता है । 

विष्णुरहस्थमें तन्तु-देवताओंका भी बर्णन है तथा पवित्रकके 
शाष्यारिमक, आधिभौतिक और श्ाविदेविक स्वरूपका भी विस्तृत 
थिवेखन उपलब्द होता है । 


रोपण, भूतशुद्धि, योगपीठस्थ देवता आदिकी पूजाका वर्णन # दश 
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प्रचोदयात्‌ ।॥?७ इष्टदेवताके नामके अनुरूप ही 
यह गायत्री है । देव-प्रतिमाओऑंपर अपित करनेके लिये 
अनेक प्रकारका पवित्रक होता हैं । एक तो विग्रहकी 
नामितक पहुँचता हैं; दूसरा जॉघोंदक ओर तीसरा घुटनों 

तक पहुँचता हे । [ ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम 

्रेणीमें परिगणित ९ | | एक चोथा प्रकार भी हे; जो पेरोतक 
लटकता है | यह पेरोंतक छटकनेवाला पवित्रक “वनमाला? 
कहा जाता दै ! वह एक हजार आठ तन्तुओंसे हेयार किया 
जाता है । [ इसका माहात्म्य सबसे अधिक हूँ । | साधारण 
पाला अपनी शक्तिके अनुसार बनायी जाती हे । अथवा 
वह सोलह अद्भल्से दुगुनी बडी होनी चाहिये । कणका; 
केसर ओर दल आदिसे युक्त जो यन्त्र या चक्र आदि 
मण्डल हैं; उस मण्डलको जो नीचेसे ऊपरतक ढक के; 
ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढाना चाहिये | एकचक्र और 
एकाब्ज आदि सण्डल ( चक्र) में, उस सण्डलका मान 


जितने अङ्कुलका हो, उतने अङ्कुल मानवाला पवित्तक 
अर्पित करना चाहिये । वेदीपर अपने सत्ताइस अक्कुखके 


मापका पवित्रक अर्पित करे || ८--१२ ॥ 

आचार्योके लिये, पिता-माता आदिके लिये तथा 
पुस्तकपर चढ़ानेके लिये [ या स्वयं धारण करनेके लिये | 
जो पवित्रक बनावे; वह नाभितक ही लंबा होना चाहिये। 
उसमें बारह गाँठे लगी हों तथा उस पवित्रकपर गन्ध 
( चन्दन, रोली या केसर) लगाया गया हो। ( वह 
उसीमें रँगा गया हो| । ) ब्रह्मन्‌ | वनमालामै दो-दो अङ 
की दूरीपर क्रमशः एक सौ आठ गाँठे रहनी चाहिये | 7 


& श्रीनारायणकी प्राप्तिके लिये इम शानाजन करें । वासुवेबके 
लिये ध्यान लगावे ! दे भगवान विष्णु हमें अएने भजन- 
ध्यानकी ओर प्रेरित कर । 


† सोमशम्भुका कथन दे कि पवित्रक लाळूचन्दन या केसर 
आदि किसी एक रगसे रगा रहे । यथा-- 
रक्तचन्दनकाइ्मीरकस्तूरी चन्द्ररोचनाः । | 
हरिद्रा गेरिक चेपां रक्षदेकतभेन त्‌ ॥ (३८ 
१. सोमशम्भुका भी यद्दी मत दे | 

इयबुला इचज्जरास्त् `` मन्थयः | 

{ विष्णुरइस्थमें भी यद्दी कहा गया है-- 
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अथवा कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम पवित्रकसें क्रमशः बारह: 
चौबीस तथा छत्तीस गाठे रखनी चाहिये । मन्द, मध्यम 
ओर उत्तम मालाथी पुरुषोंको अनामिका; मध्यमा और 
अङ्कुष्ठसे ही पवित्रकसाला ग्रहण करनी चाहिये। अथवा 
कनिष्ठ आदि नामवाले पवित्रकमे समानखूपसे बारइ-बारह 
ही गाँठें रहनी चाहिये | [ केवळ तन्तुओंकी संख्यामे और 
लंबाईमे भेद होनेसे उनकी भिन्न संज्ञाएँ सानी जाती हैं । | 
सूय; कलश तथा अग्नि आदिके लिये भी यथासम्भव विष्णु 
भगवानके तुल्य दी पवित्रक अपिंत करना उत्तम माना 
गया हैं । पीठके लिये पीठकी लंबाईके अनुसार तथा 
कुण्डके लिये भी मेखलापयन्त लंबा पवित्रक होना 
चाहिये | विष्णु-पाषंदोंके लिये यथाशक्ति सूत्र-प्रन्थि देनी 
चाहिये | अथवा बिना ग्रन्थिके ही सत्रह सूत्र चढ़ावे और 
भद्र नामक पार्षदको त्रिसूत्र ( तिरसुत ) अपिंत 
करे || १३-१७ | 


पवित्रकको रोचना, अगुरु-कर्पूर-मिश्रित हल्दी एवं 
कुछुमके रंगसे रंग देना चाहिये | भक्त पुरुष एकादशीको 
स्नान, संध्या आदि करके पूजाणइमे जाकर भगवान्‌ 
भ्रीहरिका यजन करे | उनके समस्त परिवारको बलि देकर 
उसकी अर्चना करे | वारके अन्तसे 'क्ष क्षेत्रपालाय नसः ।? 
---बोलकर कषेत्रपाळकी पूजा करे । द्वारके ऊपर "श्रिये 
नमः ।? कहकर श्रीदेवीकी पूजा करे । द्वारके दक्षिण देशमै 
'्ान्ने नसः ।', “ङ्गाय नसः । इन मन्त्रोका उच्चारण 


करते हुए. घाता? तथा गङ्गा'जीकी अर्चना 
छरे और वाम देशमें “विधात्रे नमः !, 'बसुनाये 
शसः 7--बोलकर विधाता एवं यसुनाजीकी 


पूजा करे | इसी तरह द्वारके दक्षिण-वाम देशमै क्रमशः 
“हाळुनिधये नमः ।' "पद्मनिधये नमः ।? बोलकर शङ्कुनिधि 
एवं पद्मनिधिकी पूजा करे | [ फिर मण्डपके भीतर 
दाहिने पेरके पार्ण्णिभागको तीन बार पटककर विष्नोंका 
अपसारण करे | | # तदनन्तर "सारङ्गाय नमः? बोलकर 
विघ्नकारी भूतोंकों दूर भगावे। | इसके बाद ॐ हां वास्त्व- 
घिपतये ब्रह्मणे नमः॥ इस समन्त्रका उच्चारण करके 


# दक्षपा्णेज्ञिभिषोः भ मिस्थांस्रिविधानिति 
बिच्नाजुस्सारयेन्मन्त्री यारमन्दिरमध्यगः ॥ 
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ब्रझाके खानमै पुष्प चढावे | | फिर आसनपर बेठकर 
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अग्नि पुरा भर श्त छाद्धिवः 2 केवत उद्धात-सम्त्र 

१. अग्निपुराणे भूत-शुद्धिक लिये केवल उद्धात-मन्त्र 

ये ये भटे सामान्य पाठः के 

दिये गये हें । सामान्य पाठकको 
नये ये यहाँ ८सन्त्र-माशण ल न यि ॥ प्रकार प्रस्त 

करानेक लिये यहाँ :मन्त्र-मषह्ाणड? में दिया हुआ प्रकार प्रस्तुत 


भूतझुद्धिका सम्यक्‌ परिचय 


के 
७" ० 


5 जाता > 
किया जाता इ । 


(~ 
हतु 


पहळे-- 

उँ र नो दर डर [ee पद्ध 

३° सूयः सोमो यमः काल: संध्या भूतानि पद्ध च । 
एते झुभाझुसस्येश कमणो मम साक्षिणः ॥ 
भो देव प्राकृतं चित्तं पापाक्राम्तमभूम्मस । 


तज्ञिःसारय चित्ताम्मे पापं पेऽस्छु नमो नमः ॥ 


--ये दोनों सन्त्र पढ़कर प्राथना करे । तदनन्तर अपने 
दक्षिण भागसे---श्रीणुरुम्यो नमः ।? बोलकर श्रीगुरुजनोंको तथा 
बामभागमें ८४० गणेशाय नमः ।/---बोलकर श्री गणेशजीको प्रणाम करे । 
तत्पश्चात्‌ कुम्भक प्राणायाम करते हुए मूलाधार चक्रसे कमलनाल- 
सी प्रतीत होनेवाली परम-देवता कुण्डलिनीको उठाकर यह भावना 
करे कि यह कुण्डलिनी वहाँसे ऊपरकी ओर उठती हुई ब्रह्मरम्धर- 
तक जा पहुँची है । प्रदीप-कलिकाके आकारवाके हृदयस्थ 
जीवको साथ छे, सुषुम्नानाडीके पथसे ब्रह्मरन्म्र्मे जाकर खित हो 
गयी है । उस अवस्थार्मे 'इं सः सोऽइम्‌ ।? इस मम्त्रसे जीवको 
परमर्म परमात्मासे संयुक्त कर दे । तदनन्तर अपने झरीरके परोंसे 
केकर इुटनोंतकके भागमें चौकोर आङ्कतिवाले वृजलाब्छित भू: 
सण्डलका चिन्तन करे, उसकी कान्ति झुबणके समान दै तथा ब 
३० लम्‌? इस भू-बीजसे युक्त दै ! फिर छुठनोंसे लेकर नाभि- 
तकके भागमें अधचन्ट्राकार, जलके स्यानभूत सोममण्डलकी 
आवना करे । वह दो कसलोंसे अङ्कित, इवेत बणवाळा तथा "ळे 
श्रम! इस वरुण-बीजसे विभूषित हे । इसके बाद चाभिऐे लेकर 
इदयतकके भागमें त्रिकोणाकार, स्वस्तिक-चिहसे अद्लित, रक्तवणं 
अग्निमण्डलका चिन्तन करे, जो ४३० इम?-इस अर्निबीज्छे 
रुक्त दै । 

तत्पश्चात्‌ दयसे लेकर अमध्यतकके भागमें गोलाकार, पड- 

बिम्दु-बिळसित, घून्रवण वायुमण्डलकी भावना करे, जो (य° स्‌! 
इस बायुबीजसे युक्त दै । तदनन्तर अूमध्यसे लेकर नदारन्य- 
पन्त आगमे गोलाकार, खच्छ, मनोहर आकाशमण्डलका चिन्तन 
करे, जो (5० हम?-इस साकाशबवीजसे मुक्त डे । इल प्रकार 


( सेमि ५ माका हाबी ११७६।॥ो(050डु प्रहसन सुय साकर प्रादेगिय, गमन, 
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शाब्दतन्मात्रै संहरामि नस; 
कब्डतन्मान सहराण्म दस! । 
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रण, गन्ध; र्मा, निदृत्तिकला, समान वायु तथा गन्तव्य देश--- 
~ ~ म 
करे । ( सोम या ) जल-मण्डळ 


महण, आका, रसना, रस, बिष्णु, 


प्रतिष्ठाकला तथा 
उदानवाझुका ध्यान करे । तेजोमण्डलमें पांयु-इन्द्रिय, विसर्ग, 
विसजनीय, नेत्र, रूप, शिव, विद्याकला तथा व्यानवायु--भ्येय 
। वाझुमण्डलमे उपस्थ, आनन्द, स्त्री, स्पशन, स्पशे; 
शेशान, शाम्तिकला तथा अपानवाझु--ये आठ पदार्थ चिम्तनीय 
डे । इसी तरह जाकाशमण्डल्में वारा, वक्तव्य, वदन, श्रोत्र, शब्द, 
सदाशिव, शान्त्यतीता कला तथा प्राणवायु--हन आठ वस्तुओंका 
चिन्तन करना चाहिये । 

इस तर्‌इ भूतोंका चिन्तन करके पू्व-पूर्व कार्यका उत्तरोत्तर 
क्ारणमें नह्मपरयन्त विलीन करे । उसका क्रम इस प्रकार है-- 
८3० ळ फट्‌ ।? बोलकर “पाँच गुणवाली पृथिवीका जलमें उपसहार 
करता हैं ।--श्स भावनाके साथ भूमिका जलमें ल्य करे । फिर 
हज हु 


क्थ्न 


फर्‌ ।? --यह बोलकर “चार रुणवाले जल-तच्वका 
उपसंहार करता हूँ?--इस भावनाके साथ जलका 
भग्निमें रुप करे । तदनम्तर “४ रं हुं फट! बोलकर “तीन 
गुर्णोसे वायुतत्त्वमे उपसइार करता ”--इस 
भावनाके साइ अग्निका थायुमें लय करे । फिर ' यं हुं फर ।? 
वद बोलकर “दो सुणबाळे वायुतत्वका साकाशतत्त्वमें उपसंहार करता 
हूँ?---हल भावनाके साथ बायुका आकाशमें लय करे । इसके बाद 
८४० इं हुँ फट ।' ऐसा बोलकर “एक युणवाळे आकाशका अह्कारमै 
उपहार करता ूँ--शस संकल्पके साथ आकाशका अहंकारमें 
छन करे । इसी कमसे अहंकारका महत्तत्त्वमे, मइत्तत्वका प्रकृतिमें 
घोर प्रकृति बा मायाका आत्मार्मे ल्य करे । 

इस प्रकार शुरू सबिन्मय होकर पापपुरुषका चिन्तन करे-- 
(जासनामब पाप बार्यी कुक्षिमें स्थित दै । उसका रंग काला हे । बह 
अँगूठेके बराबर है । बढाइत्या उसका सिर, सुवर्णकी चोरी याँ, 
अदिरापान हृदय, गुरुतश्पगमन कटिप्रदेश तथा शन सबके साथ 
एंए दी उसके दोनों पेर हें । उपपातक-राशि उसका मस्तक 
है । उसके शार डाळ और तरवार हे । उस दुष्ट पापपुरुषका 
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इस प्रकार पाँच उद्घात-वार्क्योका उचारण 
करके गन्धतन्मात्रस्वरूप 9२ भूमिसण्डठको) वज्चिङ्कित 
सुवर्णमय चंतुरस पीठको तथा इन्द्र दि देवता ओंको अपने 


सुँ लीचेकी ओर है । वद अत्यन्त दुःसह है ।? ऐसे पापपुरुषका 
चिन्तन करके पूरक प्राणायामर्मे ४४० यं”--इस वायुबीजका बत्तीस 


या सोलह बार जप करके उत्पादित वायुद्वारा उसका 
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तत्पश्चात्‌ कुम्भक प्राणायामे चोसड बार जपे गये “३2 रम्‌?-- 
इस अग्निबीजद्वारा उत्थापित आगकी ज्वालाम अपने शरीरसहित 
उस पापुरुषको जलाकर भस्म कर दे । तदनन्तर रेचक प्रागायाम- 
मे ॐ यम्‌?--इस वाझुबीजका सोल या बत्तीस बार जप करके 
उत्यापित वायुद्वारा दक्षिणनाडीके मागसे उस भस्मको बाइर निकाले। 
इसके वाद देहगत भस्मको ५३० वभ्‌?---इस प्रकार उच्चारित असृत- 
बीजके द्वारा आप्लावित करके ८४४» झम्‌२--इल भूदीजके द्वारा उस 
सस्मको घनीभूत पिण्डके आकारमें परिणत कर दे और भावनामें 
डी देखे कि दद सोनेके अण्डेके समान जान पड़ता है । तदनम्तर 
ॐ इम्‌?इस आकाराबीजका जप करते हुए, उस पिण्डके दपण- 
की भाँति स्वच्छ होनेकी भावना करे ओर उसके द्वारा मस्तकसे 
केकर चरण-नखपयन्त अवयर्वोकी मनके द्वारा रचना करे । 


इसके बाद पुनः सष्टिमारंका आश्रय ले, नह्मसे प्रकृति, 


प्रकतिसे मइत्तत्त, मइत्तर्वसे अहंकार, अहंकारसे आकाश, आकाश- 
से वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल) जलसे पृथ्वी, पृथ्वीसे ओषधि, 
ओपधिसे अन्न, अन्नसे वीय और वीयसे पुरुष-शरीरकी उत्पत्ति 
करके ८४० इं सः सो$इम्‌ ।!---इस मन्त्रद्धारा अह्यके साथ संयुक्त 
हो, एकीभूत हुए जीवको अपने ढुद्य-कमलर्मे स्थापित करे । 
तदनन्तर कुण्डलिनीको पुनः मूलाधारगत हुई देखे । फिर इस 
प्रकार प्राणशक्तिका ध्यान करे--- 


रक्तास्भोधिस्थपोतोल्लसदरणसरोजाधिरूढा  कराज्ञेः 
पाझं कोदण्डमिक्षुद्धवगुणमथ चाप्यङ्कुश पञ्च बाणान्‌ | 
बिआआणा सक््कपाछ त्रिनयनलसिता पीनबक्षोरुहाढया 
देवी बालार्कवणी भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः ॥ 


“जो लालसागरमे स्मित एक पोतपर प्रफुल्ल अश्ग कमलके 
भासनपर्‌ विराजमान हें, अपने कर-कमलोंमे पाश, इश्चुमयी प्रत्यञ्चा- 
से झुकत कोदण्ड, अङ्कुश तया पाँच बाण लिये रहती दें, जिन्होंने 
खूनसे भरा खप्पर सी ले र्ला दै, तीन नेत्र जिनके सुखमण्डलकी 


शोभा बढ़ाते हैं, जो उभरे हुए पीन उरोजोसे सुशोमित ई तथा | ; 


बाल-रविके समान जिनकी अरुण-पीत कान्ति दै, वे शिन 
प्तरूपा परा देवी हमारे ज्ये सुखकी सृष्टि करनेवाली हो | 
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युगछ चरणमै स्थित देखते हुए उनका चिन्तन करे | 


इस प्रकार शुद्ध हुए गन्धतन्मात्रको रसतन्मात्रमै 
छीन करके उपासक इसी क्रमसे रसतन्सात्रका 


शै 


रूपतन्मान्नसै संहार करे । “ई इ, हः ` 
संहरामि मसः ¦? 


रसंतन्यात्र 


रो, 2 टफ फ ca SOAS [र 
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°, 
संहरासि नमः ।?, ङ इं. इ: फट्‌ इं रपशतन्मात्र 
संहरामि लसः १, ॐ हं हः फट्‌ इं शब्दतन्मात्रं 


संहरास्रि नमः ।' 
जानुसे लेकर नाभितकके 

शुक्लवण एवं अधंचन्द्राकार देखे । भ्यानंद्रारा 
यह चिन्तन करे कि “इस जलीय भागके देवता वरुण 
हैं ॥ उक्त चार उद्घातोंके उच्चारणसे रसतन्मात्राकी शुद्धि 
होती हैं | इसके बाद इस रसतन्मात्राका रूपतन्मात्रामे 
॥ २२-३० || 


इन चार उद्घात-वारक्याका उच्चारण 
भागका इनत कसल 


« है फटू इं, ख्पतन्मां संहरामि नमः ? 
इ स्पशतन्मात्र संहरामि नसः।! 

क हं हः फट्‌ इं शब्दृतन्मान्र संहरामि नभः ।' 
पाइन तीन उद्घातवाक्योका उच्चारण करके नाभिसे 
लेकर कण्ठतकके भागमें त्रिकोणाकार अग्निमण्डलका 
चिन्तन करे । उसका रंग लाल है; वह स्वस्तिकाकार 


चिहसे चिहित है | उसके अधिदेवता अग्नि है 


प्रकार ध्यान करके शुद्ध किये हुए रूपतन्मात्रको 
स्पशतन्मात्रमं लीन करे | तत्पश्चात्‌ ॐ , हः फट्‌ 
ह, स्पशतन्मान्न संहरामि नमः ।?, “छर इं ह फट 


हैं. शब्दतन्मात्र संहरासि नमः ।' इन दो उदूघात- 
वा्क्योके उच्चारणपूर्वक कण्ठसे लेकर नासिकाके बीचके 
मागमे गोलाकार वायुमण्डलका चिन्तन करे “उसका 
रग धूमके समान हे । वह निष्कलङ्क चन्द्रमाले चिह्नित 
६।' इस तरह शुद्ध हुए स्पर्शातन्मात्रका ध्यानद्वारा 
ही शब्दतन्ात्रमें लय कर दे | इसके बाद ॐ ह्‌ 
हः फट्‌ हू, शब्दसन्मात्र संहरामि नमः ।? --इस एक 
उद्धात-वाक्यसे शुद्ध स्फटिकके समान आकाशका 
नासिकासे लेकर शिखातकके भागमें चिन्तन करे | फिर 
उस शुद्र हुए आकाशका ( अहंकारमें ) उपसंहार 
करे ॥ ३१-३७ | 


 _ तेसश्वात्‌ क्रमशः शोषण आदिके द्वारा देहकी शुद्धि 


करे | थ्य नमे यह देखे कि भयं’ बीजरूप वायुके 


'णं प्रमाद उ ब्रह्माविद्या 
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परोंसे लेकर शिखातकका सम्पूर्ण शरीर सूख गया 
फिर “र बीज द्वारा अग्निको प्रकट करके देखे कि 


सारा शरार अग्निको ज्वालाओंमे आ गया और जलकर 
भस्म हां गया | इसके बाद पय? बीजका उच्चारण 
करके भावना करे कि ब्रह्मरखसे अमृतका ब्रिः दु प्रकट 
हुआ है । उससे जो अमृतकी धारा प्रकट हुई है, 
उसने शारीरके उस सम्मको आप्लावित कर दिया है | 
तदनन्तर “छं? बीजका उच्चारण करते हुए गह चिन्तन 


करे कि उस भस्मसे दिव्य देहका प्रादुर्भाव हो गया 
हे | इस प्रकार दिव्य देहकी उद्धावना करके 
ओर अङ्गन्यास करे | इसके बाद मानस-यागका अनुष्ठान 
करे | हदय-कमलमे मानसिक पुष्प आदि उपचारो दवारा 
भूछ-मन्त्रसे अज्ञोसहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुक्र पूजन 
करे | वे भगवान्‌ भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। भगवाइरे 
सानसिक पूजा स्वीकार करनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना 
करनी चाहिये--“देव | देवेश्वर केशव | आपका स्वागत 
है । मेरे निकट पधारिये और यथार्थरूपसे भावना 
द्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजाको अ्रहणण कीजिये | 
योगपीठको धारण करनेवाळी आधारशक्ति कूम 
अनन्त ( शेषनाग ) तथा पृथ्वीका पीठके मध्यभागे 
पूजन करना चाहिये | तदनन्तर अग्निकोण आदि चारों 
कोर्णोमै क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐेश्वर्यका 
पूजन करे । पूर्वं आदि मुख्य दिशाओंमें अधर्म, अज्ञान, 
अवेराग्य तथा अनेश्वर्यकी अर्चना करे |# पीठके मध्य- 

# आधारशक्ति कूर्मरूपा शिर्लापर विराजमान है | 
गोदुग्धके समान धवल उसका गोर कठेवर है और बोजाडुर- 
मयी आकृति दै । उसके पूजनका  आधार- 
शक्तये नमः भगवान्‌ अनन्त श्रीहरिके आसन हैं । उनकी 
अन्न-काम्ति कुन्द) इन्दु ( चन्द्रमा के समान धवल है; कपर 
उठे नाल-दण्डवाले कमल-मुकुलके सदृश उनकी आकृति ३ 
तथा वे अह्मशिलापर आरूढ़ हैं । पूजनका मन्त्र है--+% 
हां अनन्तासनाय नमः ।' धमं आदिके पूजनके मन्त्र यों है 
“ॐ हां धमीय नमः--आग्नेये ॥, ८४ हां शानाय नमः-- 


or 


hd 


पना न 


न्त्र हे. (92 


` नेकऋते ।' ८४० हां वेराग्या4 नमः-- वायव्ये ।, «ॐ हां ऐश्वर्याय 


नमः--ऐशाने ।' ( सोमशम्भु-रचित कमक्राण्ड-क्रमावली १६१-- 
१६४ के आधारपर ) । इसी तरह ८३ हां अधर्माय नमः !! 
इत्यादि रूपसे मन्त्रोकी ऊहा करके भशानादिकी मी अर्चना 


छरे तिसन िता०यान(०क़ देवीके रूपे 


» 


fr 


ef 


० 
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धागर्म सर्वादि शुर्णीका, कमलका, माया ओर अविद्या 
तत्वका; कालतत्वका; सुयादि-मण्डलका तथा 
गरुडका पूजन करे | पीठके वायव्यकोणसे इशान 


कोणतक ुरुपंक्तिको पूजा करे ॥ ३८-४५ ॥ 
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तासा गया ह| दड कूमाशरापर आरूढ ए । उसका सना|हर 
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स्व शरस्काजक चब्द्रमाकी लज्जत कर रहा ह तथा उसन 
अपने हाथोये दो कमल धारण विये > आह उक्त आधारशक्तिके - 
अपने इरयसि दो कमल बारण किये ईं | क्त आुधारशाक्तक 


“ऋश्दकपर नगवाचू कम विराजमान हँ । उसकी कान्ति नीली हे । 


कूसीय नमः “इस 


हि 
>> 
४७” ९१ 


मन्त्रसे उनका भी पूजन करे । कूमके 

[र म्रङ्ककिला ( इष्टदेवको प्रतिमाके नीचेकी आधारभूता शिला ) 
१, उसपर कुन्द-सदृश गौर अनन्तदेव बिराज रहे इं । उनके हाथमे 
द्रा हे! ( नासिसे नीदे उनकी आकृति सर्पबत्‌ हे और नाभिसे 
ऊपर मलुष्यदृत्‌ । ) वे भस्तकपर पृथ्वीको धारण 


करते हें ! इस 
उनकी पूजा उनके सिरपर 
विराजमान भूदेवीक! घ्यान और पूजन करे । “वे तमालके समान 
श्यामदणी हैं । धाथोंमें नील वामर धारण करती हैं । उनके करटि- 


ना च 
सन्त्रद्वारा श्प्य 


द्रे सागरसदी भेखला स्फुरित छो रही है ।' ( “३० हां वसुषाय 
नमः ।? ॐ हां सागराय नमः ।'--इससे पृथ्वी तथा समुद्रकी 


पूजा करके ) उसके ऊपर रक्तमय द्वीपका, उस द्वीपर्मे मणिमय 
सण्डपका तथा वहाँ शोभा पानेवाले वान्छापूरक कल्पवृक्षोंका 
चिन्तन और पूजन करना चाहिये । उन कल्पदृक्षोंके नीचे मणिमयी 
वैदिकाका ध्यान करे । उक्त वेदीपर योगपीठ स्थापित है । उस 
पीठके जो पाये हैं, वे दौ भमं आदि रूप हें । इनमें पम लाल, 
धान श्याम) बेराग्य हरिद्वातुल्य पीत तथा ऐश्वय नील दै । धमकी 
आकृति दृषभके समान है । शान सिंड्के, वेराग्य भूतके तथा 
रेश्वय हाथीके रूपमें विराजमान है । कोणोमें धर्मादिका ओर 
दिशाओंगें अधमौदिका पूजन करनेके अनन्तर पीठस्थित कमलका 
ध्यान करे । वह तीन प्रकारका है--पहला आनन्दकन्द, दूसरा 
सविज्ञाल और तीसरा सवतत्त्वात्मक है । इस त्रिविध कमलका 
पूजन करके साधक प्रकृतिमय दलोंका, विकृृतिमय केसरोंका तथा 
पचास अक्षरोंसे युक्त कर्णिकाका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ कछाओं- 
सहित सूर्य, चम्द्रमा और अभिमण्डलका पूजन करे । कमलादिके 
पूजलका मन्त्र यों समझना चाहिये--“अ।नन्दकन्दाय संविन्नालाय 
सवतक्त्वात्मकाय कमलाय नमः ७) 'प्रकृतिमयदळेभ्यो नमः ।!; 
(विकृतिमयकेसरेश्यो नमः ।)' 'द्वादशकलात्मकसूयमण्डलाय नमः ॥१ 
तपोडराकळात्मकचन्द्रमण्डलाय नमः ।५ 'दशकश्ास्मकवहिमण्डलाब 


नम्‌: !* 
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काका न शागाता- ताजा > छाप का अक्क उक > 


---( हारदातिकड, चतुर्थ पटक ५६-६६ ) 


आदिकी पूजाका वर्णन # ६३ 


कामक 


SS “77 


गण; सरस्वती, नारद्‌, नलकूबर। गुर गुरुपाढुका) 
परस गुरु और उनकी पादुकाकी पूजा ही गुरुपंक्तिकी पूजा 
है | पूर्वसिद्ध और परसिद्ध शक्तियोंकी केसरोंमें पूजा करनी 
चाहिये | पूर्वसिद्ध शक्तियाँ ये इै- लक्ष्मी, सरस्वती; प्रीति) 
कीर्ति, शान्ति, कान्ति, पुष्टि तथा तुष्टि | इनकी क्रमश; 
पूर्व आदि दिशाओंमे पूजा की जानी चाहिये । इसी तरह 
न्द्र आदि दस दिकपालोंका भी उनकी दिशाओंमे पूजन 
आवश्यक हे | इन सबके बीचमै श्रीहरि विराजमान हैं । 
परसिद्धा शक्तिया--धृतिः श्री) रति तथा कान्ति आदि हैं । 
मूल-सन्त्रसे भगवान्‌ अच्युतकी स्थापना की जाती है । पूजाके 
प्रारम्भमें सगवानसे यों प्रार्थना करें--“हे भगवन्‌ | आप 
मेरे सम्मुख हों | ( ० अभिसुखो अव । ) पूव दिशामै मेरे 
समीप स्थित हों ।? इस तरह प्रार्थना करके स्थापनाके 
धात अध्य-पाद्य आदि निवेदन कर गन्ध आदि उपचारों 
द्वारा मूल-सन्त्रसे भगवान्‌ अच्युतकी अचना करे । ॐ 
भ्रीपय सीषय हृदयाय नमः । झैँ. त्लासय त्रासय बारसे 
नमः । रछ, सदय सढय शिखाये नमः । उँ» रक्ष रक्ष 
नेत्रत्रयाथ नसः । ७* प्रध्वंसय प्रध्वंसय कवचाय नमः । 


१८” 


क हू फट अस्राय नसः । इस प्रकार अमिकोण आदि 
दिशाओं मे क्रमसे मूलबीजद्वारा अज्ञोंका पूजन करे ॥४६-५१॥ 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें मूर्त्यीत्मक 
आवरणकी अर्चना करे | वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और 
अ'नरुद्ध--ये चार मूर्तियां ई । अभिकोण आदि कोणोंमें 
क्रमशः श्री) रति; घृति और कान्तिकी पूजा करे । ये भी 
श्रोइरिकी मूर्तियां दें | अभि आदि कोर्णीमै क्रमशः शङ्क) 
चक्र, गदा और पदकी परिचर्या करे । पूर्वादि दिशाओंमे 
शाई) मुल, सङ्ग तथा वनमालाको अचना करे | उसके 
बाह्यमागमै पूर्वोदि दिशाओर्मे क्रमशः इन्द्र, अग्नि; यम, 
निति, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशानको पूजा करके 
नेऋत्य और पश्चिमके बीचमै अनन्तकी तथा पूर्व और 
ईशानके बीचमै ब्रह्माजीकी अर्चना करे । इनके नाद्य- 
भागमे वज्र आदि अस्त्रमय आवरणीका पूजन करे | 
इनके मी बाह्यमागमे दिकपालोके वाहनरूप आवरण पूजनीय _ 
होते है । पूर्वादिके क्रमसे ऐरावत, छाग, भैँसा, वानर) मत्स्य 


मृग; शश ( खरगोळ )) गृषभ, कूस और इंस--इनकी | 


पूजा करनी चाहिये | इनके भी बाह्मभागम प्रशिगर्म और «६ 


कुछुद आदि हारपाळोझी पूजाको विधि कही गयी है । पूवे र । 


॥ 


है I 
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केकर उत्तरतक प्रत्येव 
आवश्यक है | तदनन्तर श्रीहरिको नमस्कार करके बाह- 
भागसे बलि अर्पण करे | “ॐ विष्णुपाथेदेभ्यो बमः ।' बोलक 
बलिपीठपर उनके लिये बलि समर्पित करे ॥ ५२-५७ ॥ 
इशानकोणमसे ६४४ विश्वाय विष्वक्ष्सेनात्मने नमः ।१---इस 
पन्त्रसे विष्वक्सेनकी अर्चना करे | इसके बाद भगवानके 
दाहिने हाथमें रक्षासूत्र बंधे | उस समय भगवानसे इस 
प्रकार कहे---'प्रभो | जो एक वर्षतक निरन्तर की हुई 
आपकी पूजाके सम्पूर्ण फलकी प्रात्िमें हेतु हैं; वह पवित्रा- 
रोहण ( या पवित्रारोपण ) कम होनेवाला है; उसके लिये 


EN जिये म नस 
यह कोतुक ( मज्जल-सूत्र ) धारण कीजिये |? ४० नमः । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 


-+ पवा 2m 
I ययास 


द्वारपर दो-दो दवारपार्लोकी पूजा ' 
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बाद भगवानूके समीप उपवास आदिका नियम ग्रहण 
[र कहे---भैं उपवासके साथ नियमपूर्वक 
रहकर दृष्टदेवको संतुष्ट फ वेश्वर | आजसे लेक 

[पिक ए विशेष उत्सव ) की दिन न आ जाय 
तबतक काम; क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह 
भी न फटकने पावें |! ब्रती यजमान यदि उपवास फरनेमें 
असमर्थ शे तो £ रातमें भोजन ) † 


न 

प्‌ 
रचनं करके भगवानको स्तुतिके बाद उनका विसर्जन छरे ) 

हं 


गा i 
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नक्त-ऋत 


सरावानूका ।नत्य-पूजन लक्ष्ना गी प्राप्ति करानेबाला 
०१, ७०७ प्र 
५७७ हीं हीं श्रीधराय त्रकोक्यमोइनाय नमः |! 


पगवान 2), जाके > ६३ ॥ 
भगवानका पूजाक (ल्ये मन्त्र हृ ॥ ५८-६३ ॥ 


९० ~ 
“एब्‌देवसाचारणपवित्रारोपण-विधि-फथन 


w ०0 
नामक तेतीसवा अध्याय पुरा छुआ ॥ ३३ ॥ 


चॉतीसवा अध्यार्‌ 
एचित्रारोपणकै लिये एुजा-होमादिकी विधि 


अग्निदेव कहते हँ---युनीधर | निस्नाङ्कित मन्त्रका 
उच्चारण करते हुए साधक यागसण्डपमे प्रवेश करे और 
सजावटसे यज्ञके स्थानकी शोभा बढ़ावे [ तथा निम्नाक्किठ 
छोक पढ़कर भगवानको नमस्कार करे ]-“बेदो तथा ब्राह्मणोंके 
हितकारी देवता अव्ययात्मा भगवान्‌ श्रीधरको नमस्कार है |? 
ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आपके स्वरूप हैं; शब्दमात्र 
आपके शरीर हे; आप भगवान, विष्णुको नमस्कार है। # 
सायंकाळ सर्वेतोभद्रादि-मण्डलक्की रचना करके यजन-पूजन- 
सम्बन्धी द्वव्योंका संग्रह करे | हाथ-पेर धो ले | सब सामग्रीको 
यथास्थान जचाकर हाथमे अघ्यं लेकर मनुष्य उसके जलसे 
अपने मस्तकको सींचे | फिर द्वारदेश आदिमे भी जल 


' छिड़के | तदनन्तर द्वारयाग ( द्वारस्थ देवताओंका पूजन ) 


आरम्भ करे | पहले तोरणेश्वरोंकी भलीभांति पूजा करे । 
पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे अश्वत्थ) उदुम्बर, धट तथा 
पाकर--ये वृक्ष पूजनीय हैं । इनके सिवा पूवः दिशामें ऋग्वेद, 
इन्द्र तथा शोभनकी) दक्षिणमे यजुर्वेद, यम तथा सुभद्रकी, 
पश्चिमम सामवेद? बरुण तथा सुधन्बाकी और उत्तरमें अथर्व- 


वेद्‌, सोम एवं सुहोत्रकी अर्चना करे ॥ १--५ ॥ 


iii पाक शभम॒भलनतम_अ पल डी = EINES ASN आजम 
# नमो बरह्माण्य देकाय श्रीषरायाब्ययात्मने । 


तोरण (फाटक ) के भीतर पताकाए' फहरावी जायें; दो 
दो क्षलछ स्थापित हो. और कुमुद आदि दिग्गर्जोका पूजन 
हो । प्रत्येक दरवाजेपर दो-दो द्वारपालोंकी उनके नाम-मन्खे 
ही पूजा की जाय । पूर्व दिशामें पूर्ण और पुष्करका, दक्षिण 
दिशामै आनन्द और नन्दनका, पश्चिममें बीरसेन और 
सुबेणका तथा उत्तर दिशामै सम्भव और प्रभव नामक 
द्वारपालॉका पूजन करना चाहिये। अस्रसन्त्र ( फट्‌ ) कै 
उच्चारणपूवंक फूल बिखेरकर विध्नोंका अपसारण करनेके 
शवात्‌ मण्डपके भीतर प्रवेश करे | भूतशुद्धि, न्यास और 
मुद्रा करके शिखा ( वषट ) के अन्तमै “फट? जोड़कर 
उसका जप करते हुए सम्पूर्ण दिशाओंमे सरसों छींटे | इसके बाद 
वासुदेव-मन्त्रसे गोमूत्र, संकर्षण-मन्त्रसे गोमय; प्रद्यम्न-मन्त्रसे 
गोढुग्ध, अनिरुद्ध-मन्त्रसे दही और नारायण-मन्त्रसे घृत 
लेकर सबको घुतपात्रमें एकत्र करे; अन्य वस्तुओंका भाग 
घीसे अधिक होना चाहिये | इन सबके मिलनेसे जो वस्तु 
तैयार होती है, उसे “पञ्चगव्य? कहा गया है | पञ्चगव्य एक, 
दो या तीन बार अलग-अलग बनावे | इनमेंसे एक तो 
मण्डप ( तथा बहाकी वस्तुओं ) का प्रोक्षण करनेके लिये 


"है, दूसरा प्राशनके लिये ओर तीसरा स्नानके उपयोगमें 
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छोकपाछोंकी पूजा 
सुनावे---'छल|कपाल्गण 
a हार्कां 2४4 


। पूजन करके उन्हे श्रीहरिको आशा 
पापको इस यज्ञकी रक्षाके लिये 
ज्ञासे यहाँ सदा स्थित रहना चाहिये? ॥६ 0 
रक्षाक करके विकिर्‌ 
( विष्न-निवारणके लिये सब ओर छींटे जानेवाले सर्षप 
रे । सातै बार अस्त्र-सम्वन्धी मूल- 
मन्त्र ( अस्त्राय फट्‌ ) का जप 
वस्तुओंकों सब ओर विखेरना या 
अस्त्र-मन्त्रका जप करके कुश -कूर्च ले आवे। 


व्यग्स्था 


करते हुए ही उक्त 
| फिर उसी तरह 
ईशान कोणसें 

एखकर उन्हींके ऊपर कलश ओर वर्धनीको स्थापित करे । 
लशमें श्रीहरिका साङ्ग पूजन करके वर्षनीमै अस्त्रकी अचना 
रे | वर्धनीकी छिन्न घारासे यागसण्डपको प्रदक्षिणाक्रमसे 
सींचते हुए कलशको उसके उपयुक्त स्थानपर ले जाय ओर 
स्थिर आसनपर स्थापित करके उसको पूजा करे । कळ्शके 
भीतर पञ्चरत्न डाले | उसके ऊपर वस्त्र लपेटे | फिर उसपर 
गन्ध आदि उपचारोंद्रारा श्रीहरिका पूजन करे | वर्धनीमें भी 


~ 


पोनेका टुकड़ा डाले | उसके बाद उसपर असनका पूजा 
करके, उसके वाम-भागमें पास ही, वास्तु-लक्ष्मी तथा 


“भूविनायकःकी अर्चना करे। संक्रान्ति ,आदिके समय इसी 
प्रकार &्रीविष्णुके त्नान-अभिषेककी व्यवस्था करे । मण्डपके 
दिशाओंमें कुछ मिलाकर आठ ओर 
सध्यसै एक--इस प्रकार नी पूर्ण कलशोको; जिनमें छिद्र न 


यमय ळा rm WS 


कोणो और 
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१, शारदातिलक ( पटल ४ शोक १४-१५ ) में छाजा, चन्दन) 
सरसों) भस्म) दूर्वाहुर तथा अक्षतको “विकिर! कहा है; ये समस्त 
बिघ्नसमूहका नाश करनेवाले इं-- 


लाजाश्वन्दनसिद्धाथभसादूवोडूराक्षता: ] 

विक्रा एति संदिष्टाः सर्वेविध्रोषनाशनाः ॥ 

२. शारदातिलकमें भी सात बार अख-मन्त्र-जपपूवक विकिर- 
विकिरणका विधान है । यथा-- 

विकिरान्‌ विकिरेत्तत्र सप्तजप्तान्छराणुचा ॥ 

३. पचीस कुशोसे बेधा हुआ कूच “शानखब्ब' कहा गया दै । 
दो दभौँका सामान्य कूर्च तथा पाँच-पाँच कुशोंका विशेष कूच 
होता हे । सत्नद कुशोंका 'जह्मकूरचे' होता दै । कूर्चोका दण्ड एक 
बित्तेका, उनकी जह्ममन्थि एक अङ्ुुङकी ओर उसके अग्नुभागकी 
रुबाई तीन जज्नुलकी होनी चाहिये ! 

( ईशानशिब गुरुदेवपद्धति, सप्तम पटल १४-१५ ) 
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एदी विधि र ६५ 


७ ५ mr 


जिला हिल 


हों, स्थापित करके उनमें पावर; अध्यं, आचमनीय तथा 
पञ्चगव्य डाले | पूर्व आदिके कल्शाँमै उक्त वस्तु डालनी 
चाहिये । अग्निकोण आदिके कल्शोंमें उक्त वस्वुओंके 
अतिरिक्त पञ्चामृतयुक्त जल अधिक डालनेका विधान है ! 
पाद्यको अक्षभूता चार वस्तुएँ ई--दही, दघ, मधु ओर 
गरम जळ ॥ १३--१९ || 


केन्हीके मतमै कमल; श्यामाक ( तिन्नीका चावल ), 
दूर्वादूल ओर विष्णुक्रान्ता ओषधि--इन चार वस्तुओंसे 
युक्त जल पपाद्य' कहलाता हे% | इसी तरह अर्व्यके भी 
आठ अङ्ग कहे गये हैं । जो, गन्ध) फल, अक्षतः कुश, सरसों, 
छल ओर तिल---इन आठ द्रव्यांका अध्यके लिये संग्रह 
करना चाहिये] | जाती ( जायफळ), «वक और कड़ोलयुक्त 
जलका आचमन! देना चाहिये । इष्टदेवको मूल्मन्त्रसे 
पञ्चामृतद्वारा स्नान करावे । बीचवाले कलरासे भगवानके 


सस्तकपर्‌ शुद्ध जलका छोंटा दे । कलशसे निकले 
हुए जल एवं कूर्चाग्रका स्पर्श करे । फिर शुद्ध 


जलसे पाद्य, अर्घ्य ओर आचमनीय निवेदन करे । 
तत्पश्चात्‌ वस्त्रसे भगवानके श्रीविग्रइको पोंछकर वस्त्र धारण 
करावे और वस््रके सहित उन्हें मण्डलमै ले जाय । वहाँ 
भलीभाति पूजा करके प्राणायामपूवंक कुण्ड आदिमे होम 
करे | ( इवनकी विधिं--) दोनों हाथ घोकर कुण्डमै था 
वेदीपर तीन पूर्वाग्र रेखाएँ खीचे । ये रखाएँ दक्षिणकी ओरसे 
आरम्भ करके क्रमशः उत्तरकी ओर खींची जाये | फिर 
इन्हींके ऊपर तीन उत्तराग्र रेखाएं खींचे । ( ये भी दाहिने- 
से आरम्भ करके क्रमशः बाये खींची जायें) ॥२०--२५॥ 


तत्पश्नात्‌ अव्यके जलसे इन रेखाऔंका प्रोक्षण करे 


# शारदातिलकर्मे भी यही बात कही गयी है--. 


पाथं पादाम्बुजे दद्याद देवस्य ` हृदयाणुना। 
एतच्छयामाकदूवांब्जविष्णुक्रान्ताभिरीरितस्‌ ॥ 
( पटल ४ । ९३ ) 
१ गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसपपे: | 
सदूवें: सबंदेवा नामेतदष्यसुदीरितम्‌ ॥ 
( शा० ति» ४। ९५-९६ ) 
{ सुधामन्त्रे वदने 


जातीलवन्कशोछेस्तदुकतं 
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२३ र". ततन ~ उतौकी ~ वि छा गु” 25८0 नय सशाला Lo Vo am: ~ 
और योनियुद्रा दिखावे | अग्निका त्मरूपसे चिन्तन करके भूतोंकी तथा विद्या एवं मन्त्र-समुदायको यौन ह । परमात्म 


मनुष्य योनियुक्त कुण्डम उसकी स्थापना कर । इसक बाद स्वरूप अग्निदेव मोक्षके कारण एवं सुक्तिदाता द। पूव दिशाको 
दर्भ, लकः खवा आदिके साथ पात्रासादन करे । बाहुमाच ओर कुण्डलक्ष्मीका सिर हे, ईशान और अग्निकोणकी ओर 
की परिचियौँ) इष्मन्रश्वनः प्रणीतापात्रः प्रो्षणीपात्र) आज्यः उसकी सुजाण हैं, वायव्य तथा नेकऋत्यकोणमें जंत्राएँ हैं 
खाली, घी; दो-दो सेर चावल तथा अधोमुख लुक आर लुवा- ह याय) सिके स्थानमै कुण्ड-योनिका 
करी जोडी | प्रणीता प प्रोश्षणीमें पूर्व कुश रक्खे । प्रणीताको हि द 4 शा रज ओर तम--ये तीन गुण ही तीन 
जळसे भरकर भगवानका ध्यान-पूजन करके उसको अग्नि क ॥ ७ कप ल ही 34 
के पश्चिम अपने आगे और आसादित द्रव्याक मध्यम द्वारा पंद्रह समिधाओंका होम करे । फिर वायुसे लेकर 

| "५". आग्निकोणतक “आधार” नामक दो आहुतियां दे । इसी 


र्खे । प्रोक्षगीको जल्छ भरकर पूजनके पश्चात्‌ दाहिन 
उले | आगपर चरुको चढाकर पकावे और अग्निसे दक्षिण 
दिशामे ब्रह्माजीकी थापना करे । कुण्ड या वेदीके चारों नली 

ओर पूर्वादि दिशामें कुश ( बहिंधू ) विछाक तिल करत याद कक नाट यि? 
स्थापित करे | तदनन्तर गर्माधानादि संस्कारके द्वारा अग्निः कर अग्निसे मी उन्हीं दिशाओंम उसकी आहुति दे और 
हि तन सीमन्तोलियन) दी उसका त्याग के ३ इसके वाद “भूः श्वाहा' इत्यादि 
जातक एवं नामकरणादि-समाव्तनान्त संस्कार करके रुपसे व्याहृति-होम करे । कमलके सध्यमागमें संस्कार 
प्रत्येक कर्मके लिये आठ-आठ आहुतियाँ दे तथा खुवायुक्त क अग्निदेवका, विक पा त 
झकके द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करे ॥ २६--३३ ॥ जिहाओंसे युक्त कै करोड़ों सुर्योके समान उनकी ममा ३२ 
कि >> हू  चन्द्रोपम मुख हे और सूबन्सह्श देदीप्यमान नेत्र है ।? 
ऊण्डके भीतर ऋठ॒स्नाता लक्ष्मीका भ्यान करके इस तरह ध्यान करके उनके लिये एक सौ आठ आहुति ४ 


जि 
> 0 
द 


तरह नेयसे ईद्वानान्ट [तक {आज्य ee 

तरह आग्नेयसे इंद्ानान्ततक "आज्य-मार” नामक आद्वादय। 
पप माल अ उ्यछ SR > दां 

का हवन करे । आज्यस्थ्रालीसंसे उत्तर; दाक्षण आर सध्य- 


हवन करे । कुण्डके भीतर जो लक्ष्मी दै, उन्हे 'कुण्डलक्ष्मी! दे | अथवा सूळ-मन्त्रसे उसका आधा एल आठ आहुतियॉ 
~ कू > ९ ~ > 9 
कहा गया है । वे ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति ६। वि समझ ६ | अङ्कोके ल्यि भी दस-दस आहुतिर्या दे ॥ ३४---४१॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें *पवित्रारोपण-सग्बर्वी पूजा-होम-वितिका 
ठर्णन* विषयक चॉतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 


2 : न २५ 

i १-मस्त्र-महाणवर्गे थोनिसुद्राका लक्षण इस प्रकार कहा गया ई--- 

“7-2 3 

io क a, छि मको रि कु 
ब जियः कनिष्ठिके बद्घ्वा तर्जनीन्यामनामिके । अनामिकोध्वंसंरिलष्टे दीवेमव्यमयोरपि ॥ ( पूण ख ^ 9४० 5 ) 


प्रादेशमात्र अनियुक्त दो कुशा लेकर, घीके बीचमै डालकर, उसके दो भाग करके, उसे झु और कृष्ण--दो पक्षीके रूपमे सारण 
तदनन्तर वामभागमें इडानाडी, दक्षिणभागमे पिङ्गलानाडी और मध्यभागमें सुषुम्ना नाडीका ध्यान करके हवन करे । 
म भन्त्रहारा छबसे दक्षिण भागकी ओरसे घी लेकर दाहिने नेत्रमें “७० अग्नये स्वाहा इदसग्नये ।? कहकर एक 
` भागसे घी लेकर “३० सोमाय स्वाहा शद सोमाय ।' बोलकर एक आहुति अग्निके वामनेत्रम दे । इसको वाद 
मन्त्रसे एक आहुति अग्निके भालख नेत्रर्भे दे । फिर जुवद्वारा दक्षिण भागसे घी छेकर 
र एक आहुति दे । इसके बाद व्याहृति-होम करना चाहिये [ मन्त्रमदाणवसे ॥ जिस भागसे 
यांग करे । जसा कि कहां है-- 

नागादाज्याडु हीता तस्मिन्नेव भागे तस्य सम्पातं कुबीत्‌ ।? 


अध्याय ४५७ ¦ 
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छ---मुनाश्चर | सम्पाता हतिसे 
पवित्राओंका सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिये। 


नासह-मन्त्रका जप करके उन्हे अभिमन्त्रित करे ओर अस्त्र 
मन्त्र ( अस्त्राय फर ¦ ) से उन्हे सुरक्षित रक्खे । पवित्रा ओंमें 
वस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्रमें रखकर अभिमन्त्रित करना 
चाहिये | बिल्व आदिके सम्पकसे युक्त जळद्वार मन्त्री 
चारणपूवक उन सबका एक या दो बार प्रोक्षण करना 
चाहिये । गुरुको चाहिये कि कुम्मपात्रमें पवित्राओको र 
कर उनकी रक्षाके उद्देश्यसे उस पात्रसे पूव-दिशामै 


ww ~ 


संकषंण-मन्त्रद्वारा दन्तकाड और ऑवला;  दक्षिण-दिशामे 


प्रद्युम्न-मन्त्रद्वारा सस्य और तिळ, पश्चिम-दिशामै अनिरुद्ध 
मन्त्रद्वारा गोबर आर सिडी तथा उत्तर दिशास नासयण- 
सन्त्रदारा कशोदक डाले । सदनन्तर अग्निकोणमे 
हृदय-मन्त्रसे कुम तथा रोचना, ईशानकोणमें 
दिरोमन्त्रद्वारा धुप, नेऋुत्यकोणमें शिखामन्त्रद्वारा दिव्य 
सूलपुष्प तथा वायव्यकोणमे कवच-मन्त्रद्वारा चन्दन) जल, 
अक्षत; दही और दूर्वाको दोनेमें रखकर छीटे । मण्डपको 
चिसूजसे आवेष्टित करके पुनः सब ओर सरसों 
बिखेरे || १-६ ॥ 


~ 


देवताओंकी जिस क्रमसे पूजा की गयी हो; उसी क्रमसेः 
उनके लिये उनके अपने-अपने नाम-सन्तोसे गन्धपवित्रक 
देना चाहिये । द्वारपाल आदिको नामसन्त्रोसे ही गन्धः 
पवित्रक अपित करे । इसी कमसे कुम्भमें भगवान्‌ विष्णुको 
सम्बोधित करके पविचक दे--'े देव | यह आप भगवान्‌ 
किष्णके ही तेजसे उत्पन्न रमणीय तथा सबपातकनाशन 
पवित्रक है | यह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला ३१ 
इसे मैं आपके अङ्गे धारण कराता हूँ ।? धूप-दोप आदिके 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणाणमें "पवित्राधिवासन-विधिका वर्णन! नाक पेतीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 


PE 


(त्रिसूत्री गन्बसून्ग स्यात्‌ ।' 


तश्र गन्पपयिङ्वं स्यादेकगरम्थ्यव्पतन्तुकम्‌ । कनिऽसंख्यमिस्येके त्रेसूत्रेण बिनिसितिभ्‌ 


निज्राथिङालन-दिघि ॐ 
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१ सुन्नको केवळ त्रिंगुणित करके पवित्रा बनायी जाय तो उसे “गन्धपवित्रक' कहते इं । इसमें एक गाँठ | 
तन्तु । कोडी शते 'कनिप्रसंख्य भी कहते इं । जसा कि बचन है--- 
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द्वारा पूजन करके मण्डपके द्रारके समीप जाय 
तथा सन्ध, पुष्प और अक्षतसे युक्त वह पवित्रकं 
स्वयंको भी अर्पित करे । अपनेको अपण करते समय इस 
प्रकार कदे--ध्यह पवित्रक भगवान्‌ विष्णुका तेज हे और 
बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला दै; में धर्म, अर्थ और 
लिये इसे अपने अङ्गम धारण करता हू ।” 
आसनपर भगवान्‌ श्रीहरिकि परिवार आदिको एवं गुरुकों 
पबित्रक दे | शन्ध पुष्प ओर अक्षत आदिसे भगवान्‌ 
श्रीदरिकी पूजा करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजित पबित्रक श्रीहरिको 
अर्पित करे । उस समय “विष्णुतेजोमवम्‌” इत्यादि मूल- 
मन्त्रका उच्चारण करे ॥ ७-१२ !! 


सम्यक्‌ 
> 


तदनन्तर अग्निम अघिट्टाताख्पसे स्थित भगवान 
विष्णुको पबिच्रक अर्पित करके उन परमेश्वरसे यो प्राथना 
“केशव | आपका श्रीविग्रह क्षीरसागरमे महानाग 
( अनन्त ) की शय्यापर शयन करनेवाला है । में आतःकाल 
आपकी पूजा करूँगा; आप मेरे समीप पघारिये ।? इसके 
बाद इन्द्र आदि दिकपालोको बलि अर्पित करके श्रीविष्णु- 
पार्षदोको भी वलि भेंट करे । इसके बाद भगवानके सम्मुख 
युगलू-वस्त्र-भूषित तथा रोचना, कर्पूर, केसर ओर गन्द 

आदिके जलसे पूरित कलशको गन्ध-पुष्प आदिसे विभूषित 


कारे 


करके मूछमन्त्रसे उसकी पूजा करे | फिर मण्डपसे बाहर 


आकर पूर्व दिझामें लिये हुए. मण्डळ-त्रयमे पञ्चगव्य चरू 
और दन्तकाष्टका क्रमश; सेवन करे ।& रातमें पुराणश्रवण 
तथा स्तोत्रपाठ करते हुए जागरण करे | पर श्रेषक बालको) 


( देश्षानशिव 


भगवान्‌ विष्णुके लिये 


अग्निदेव कहते है--सुने | प्रातःकाल स्नान आदि 
करके; द्रारपालोका पूजन करनेके पश्चात्‌ गुप्त स्थानमें प्रवेश 
करके, पूर्वाधिवासित पवित्रकमेसे एक लेकर प्रसादरूपसे धारण 
कर ले | शेष द्रव्य वस्त्र आभूषण; गन्ध एवं सम्पूर्ण 
निर्माल्यको हटाकर भगवानको स्नान करानेके पश्चात्‌ उनकी 
पूजा करे | पञ्चामृत, कषाय एवं शुद्ध गन्धो 
भगवानके निमित्त पहलेसे रक्खे हुए वस्त्र, गन्ध आर 
पुष्पको उनकी सेवामें प्रस्तुत करे | अग्निमें नित्यहोमको 
भांति हवन करके भगवानकी स्तुति-पार्थना करनेके अनन्तर 
उनके चरणमै मस्तक नवावे | फिर अपने समस्त कमं 
भगवानको अर्पित करके उनकी नेमित्तिकी पूजा करे | 
द्वारपाल; विष्णु, कुम्भ ओर वर्घनीकी प्रार्थना करे | "अदी 
देवाः? इत्यादि मन्त्रसे, अथवा मुळ-मन्त्रसे कल्शपर श्रीहरिकी 
स्तुति-प्रार्थना करे---'हे कृष्ण | हे कृष्ण ! आपको नमस्कार 
है । इस पवित्रकको ग्रहण कीजिये | यह उपासकको पवित्र 
करनेके लिये हे और वषभर को हुई पूजाके सम्पूणं फलको 
देनेवाला है । नाथ | पहले मुझसे जो दुष्कृत ( पाप ) बन 
गया हो, उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना 
दीजिये । देव | सुरेश्वर | आपकी कृपासे से शुद्ध हो 
जाऊंगा ।'# हृदय; सिर आदि मन्त्रोद्दारा पवित्रकका तथा 
अपना भी अभिषेक करके विष्णुकलशका भी प्रोक्षण 
करनेके बाद भगवानके समीप जाय | उनके रक्षावन्धनको 
हटाकर उन्हें पवित्रक अपण करे ओर कहे--'प्रभो ! मैंने 
जो ब्रह्मसूत्र तयार किया हे; इसे आप ग्रहण करें । यह 
कर्सकी पूर्तिका साधक हे; अतः इस पवित्रारोपण कर्मको 
आप इस तरह सम्पन्न करें, जिससे मुझे दोप्रका भागी न 
होना पड़े? || १--९३ ॥ 

द्वारपाल, योगपीठासन तथा मुख्य गुरुओंकों पवित्रक 
चढ़ावे । इनमें कनिष्ट श्रेणीका ( नाभितकका ) पवित्रक 


स नहलाक 


+ कृष्ण कृष्ण नमस्तुभ्य गृद्नीष्वेद पवित्रकम्‌ । 
पित्रीकरणार्थाय बषपूजाफलप्रदम्‌ ।! 
पवित्रकं  कुरुष्वाच यन्मया दुष्डुदं कृतम्‌ । 
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दि नाड 
!वित्रारोषणकी विधि 

द्वारपालोंको, मध्यम श्रेणीका ( जॉघतक छटकनेवाला ) 
पवित्रक योगपीठासनको ओर उत्तम ( घुटनेतकका ) 
एवित्रक गुरुजनोंकों दे । साक्षात्‌ भगवानको मूळ-मन्त्रसे 
वनमाला ( परोंतक छटकनेवाला पवित्रक ) आपित करे | 


“नसो विष्वक्सेनायः मन्त्र बोलकर विष्वक्सेनको भी 
पवित्रक चढ़ावे | अग्निमे होम करके अग्निस्थ विश्वादि 


देवताओंको पवित्रक अर्पित करे | तदनन्तर पूजनके पश्चात्‌ 
मूल-मन्त्रसे प्रायश्चित्तके उद्देश्यसे पूर्णाहुति दे | अशेत्तरशत 
अथवा पाच ओपनिषदसन्त्रोसे पूर्णाहति देनी चाहिये । माणे 
या पूगाक सालाआस उ 


वा मन्दार-पुष्प आदिसे अशेत्तर- 


शतकी गणना करनी चाहिये । अन्तमें भरावानूसे इस प्रकार 
प्रार्थना करे--*गरुडध्वज | यह आपकी वार्षिक पूजा सफळ 
हो । देव | जेसे वनमाला आपके वक्षःस्थल्में सदा शोभा 


पाती हैं; उसी तरह पवित्रकके इन; तन्तुओको ओर इनके 
द्वारा की गयी पूजाको भी आप अपने हृदयम धारण करें | 
मैने इच्छासे या अनिच्छासे नियमपूर्वक की जानेवाली पूजासै 
चटिया की हैं; बिव्नवश विधिके पालनसें जो न्यूनता 
है; अथवा कर्मलोपका प्रसङ्ग आया हे, बह सब आपको 
कृपासे पूर्ण हो जाय । मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः 
सफल हो ॥? १०-१५३ || | 
इस प्रकार प्राथना और नमस्कार करके अपराधोंके 
लिये क्षमा साँगकर पवित्रकको मस्तकपर चढ़ावे | फिर 
थथायोग्य बलि अर्पित करके दक्षिणाह्वारा बेष्णब गुरुको 
संतुष्ट करे | यथाशक्ति एक दिन या एक पक्षतक ब्राह्मणोंकों 
भोजन-वस्र॒ आदिसे संतोष प्रदान करे । स्नानकालमे 
पवित्रकको उत्तारकर पूजा करे | उत्सवके दिन किसीको 
आनेसे न रोके ओर सबको अनिवार्यल्पसे अन्न देकर 
अन्तमै स्वयं भी भोजन करे | विसजनके दिन पूजन करके 
पवित्रकोंका विसर्जन करे और इस प्रकार प्रार्थना करे 
(हे पवित्रक ! मेरी इस वार्षिक पूजाको विधिवत्‌ सम्पादित 
करके अब तुम भेरेद्वारा बिसजित हो विष्णुलोकको पधारो ।? 
उत्तर और ईशानकोणके बीचमै विष्यक्सेनकी पूजा करके 
उनके मी पवित्रकोंकी अचना करनेके पश्चात्‌ उन्हें ब्राह्मण 


पथिक जितने तन्तु कल्पित हुए छ उतने 
Siddhanta के विष्णुर otri डोकम Ko 
तक उपासक बिष्णुरीक प्रतिष्ठित होता है । 


श्री क्य 


सहक 


» सहित यहाँ पधार | में आपको निमन्त्रित करता हूँ | कल 
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करके दस पहले ओर दस बादको पीढियाँको विष्णु हैं ॥ १६-२३ ॥ 


[स प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “दिष्णु-पवित्रारेपणबिधि-निरूपण? नामक ऊत्तीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ४६ ॥ 
— OED — 
७७ हे 


सँतीसवाँ अध्याय 
परे समस्त देवताओंके लिये साधारण पवित्रारोपणकी विहि 

एञ्चिदेय कहते हैँ--मुने ! अब संक्षेपसे समस्त देनेवाला है |? “गणेशजी! आपको नमस्कार हे; यह पवित्रक 
देवताओंके लिये पवित्रारोपणकी विधि सुनो। पहले जो स्वीकार कीजिये | इसे पवित्रीकरणके उद्देस्यसे दिया गया है | 
चिह्न कडे गये हैं, उन्हीं लक्षणोंसे युक्त पवित्रक देवताको यह वर्षभरकी पूजाका फळ देनेवाला है ।? “शक्ति देवि ! 
अर्पित किया जाता है | उसके दो भेद होते ह PE और आपको नमस्कार दै; यह पवित्रक लीजिये । इसे पवित्री 
(अनलग” | पहले निम्नाङ्कित रूपसे इश्देवताको बिस करणके उद्देश्यसे आपकी सेवामे भेंट किया गया हैं ! 
देना चांहिये--“जगतके कारणभत ब्रह्मदेव | आप परियार पूजाका फल देनेवाला है? || १-९३ ॥ 


प्रातःकाळ आपकी सेवामै पवित्रक आपत करूया |? “पब्चरिकका यह उत्तम सूत नारायणमय और अनिरुद्ध- 


५ मय थड आ ~ देने > 
फिर दुसरे दिन पूजनके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित प्रार्थना करके मय हे । धन-धान्य आयु तथा आरोग्यको देनेवाला है 


वित्रक सेंट करे--५संसारकी सृष्टि करनेवाले आप विधाता- इसे में आपकी सेवामै दे रहा हूँ । यह श्रेष्ठ सूत प्रद्युम्नमय 
को नमस्कार है | यह पवित्रक ग्रहण कीजिये । इसे अपनेको और संकर्षणमय है, विद्या, संतति तथा सौभाग्यको 
पवित्र करनेके लिये आपकी सेवामे प्रस्तुत किया गया हैं। देनेवाला है । इसे में आपकी सेवामै अर्पित करता हूँ। 
यह द्वर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला है |? 'शिवदेव | वेदन यह वासुदेवमय सूत्र धमं, अर्थ, काम तथा मोक्षको देनेवाला 
वेत्ताओंके पालक प्रभो | आपको नमस्कार हैं | यह पवित्रक है । संसारसागरसे पार लगानेका यह उत्तम साधन है, इसे 
स्वीकार कीजिये । इसके द्वारा आपके लिये मणि, मूँगे और आपके चरणोमें चढ़ा रहा हूँ । यह विश्वर्पमय सूत्र सब 
सन्दार-कुसुस आदिसे प्रतिदिन एक वषतक की जानेवाली कुछ देनेवाला और समस्त पापांका नाह करनेवाला हे; 
पूजा सम्पादित हो |? 'पवित्रक ! मेरी इस वार्षिक-पूजाका भूतकालके पूवजो ओर भविष्यकी भावी संतानांका उद्धार 
विधिवत्‌ सम्पादन करके मुझसे विदा लेकर अब तुम करनेवाला हे, इसे आपको सेवामें प्रस्तुत करता हूँ । कनिष्ट, 
खर्यलोकको पधारो !” 'सूर्यदेव | आपको नमस्कार हे) यहू मध्यम, उत्तम एध परमोक्तम 
पबित्रक छीजिये । इसे पविन्नीकरणके उद्देश्यसे आपकी पवित्रकोंका मन्त्रोच्चारणपूदक क्रमशः दान करता 
सेवामै अर्पित किया गया है | यह एक वर्षकी पूजाका फळ हूँ? ॥ १०-१४ ॥ 

इस प्रकार आदि आम्मेय महाणुराुणमें "संक्षेपतः सबदेवसाधारण पनित्रारोपण' नामक संतीसव अध्याय परा हुआ ॥ ६७ ॥ 
रद न 
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अड्तीसवाँ अध्याय कफ 

देवालय-निर्माणसे प्राप्त होनेवारे फल आदिका वर्णन 

अग्लिदेव कहते है--मुनिवर वसिष्ठ ! भगवान्‌ ही उसके हजारों जन्मोके पापोका नाश कर देता है. 
बासुदेव आंदि वि भिन्न देवताऑओके निमित्त मन्दिरका निर्माण झे भावनादारा भी मन्दिरका निर्माण कः 
करानेसे जिस फल आदिकी परापत शोती है? अब मैं उसीका सेकड़ों जन्मोके पापोका नाश झो 


वर्णन करूँगा । जो देवताके लिये सन्दिर जलाशय आदिके भगवान्‌ भीकृष्णके ळिये किर 
पोण करानेक्ी इच्छा करता है? उसका बह शुभ संकल्प हुए मन्दिरके निर्माण: 


११४ कर्क राणा हस टराइ नए 8 
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वे भी समस्त पापस 
> बोले `> 
(बैकुण्ठ अथवा गोछोकघामको ) प्रास होते ३ 


८ 


भगवान्‌ 


सूतपूव तथा भविष्यमें होनेबाले दस हजार 

विष्णुलोकमे जानेका अधिकारी बना देता दै । श्रीकृष्ण 
मन्दिरका निर्माण करनेवाले मनुज्यके 

से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्माभूषणोसे 
अलंकृत हो बड़े दघ 
हैं । देवाल्यका निर्माण ब्रहमहत्या आदि पार्षोके एका नाश 
करनेवाला है ॥ १-५ || 


थ्र वष्णधामम निदास 


>° FS पादि ot जोन छै 
यज्ञासे जिस फलकी प्राप्ति नहीं होत 


देवाल्यका करानेमात्रसे प्राप्त हो जाता 
देवालयका निर्माण करा देनेपर समस्त तीथॉम स्नान करनेका 
फल प्राप्त हो जाता है | देवता-ब्राह्मण आदिके लि 


निमाण 


पर यिसे Dt) 
उदक लस 


रणभूमिमै मारे जानेवाले धर्मात्मा झूरबीरांको जिस फल 
आदिकी प्राप्ति होती हैं; वही देवालयके निर्माणसे भी 


सुलभ होता हैं | कोई शठता ( कंजूसी ) के कारण धूल- 
मिट्टीसे भी देवालय बनवा दे तो वह उसे सर्ग या दिव्यलोक 
प्रदान करनेवाला होता हैं। एकायतन ( एक ही देव- 
विग्रहके लिये एक कमरेका ) मन्दिर बनवानेवाले पुरुषकों 
स्वर्गळोककी प्राप्ति होती है । ज्यायतन-सन्दिरिका निर्माता 
ब्रह्मलोकमें निवास पाता है । पञ्चासतन-मन्दिरका निर्माण 
करनेवालेको शिवलछोककी प्राप्ति होती हे ओर अष्टायतन- 
मन्दिरके निर्मोणसे श्रीहरिकी संनिधिने रहनेका सौभाग्य 
प्रास होता हे | जो घोडशायतन-मन्दिरका निर्माण कराता 
हे; वह भोग और मोक्ष, दोनों पाता हे । श्रीहरि की 
तीन श्रेणियाँ हें--कनिष्ठ; मध्यम ओर श्रेष्ठ | इनका निर्माण 
करानेसे क्रमशः स्वर्गलोक; विष्णुलोक तथा मोक्षकी पराति 
होती है । घनी मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका उत्तम श्रेणीका 
मन्दिर बनवाकर जिस फलको प्राप्त करता दै, उसे ही 
निर्धन मनुष्य निम्वश्रेगीका मन्दिर बनवाकर भी प्राप्त कर 
लेता हे | धन-उपाजनकर उसमेसे थोड़ा-सा ही खर्च करके 
यदि मनुष्य देव-यन्दिर बनवा ळे तो बहुत अधिक पुण्य एवं 
भगवानका वरदान प्राप्त करता हे । एक लाख या एक 
या एक सो अथवा उलका आधा ( ५० ) मुद्रा ही 


प्रात्त होता हैं; जहा साक्षाब गरुडकी 
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2५. NCS लनर 
इ । तीथे, पवि 


पर्‌ सो १ न T नृ गल बन उन्हे 
पर जो भगवान विष्णुका मन्दिर बनवाते ६, उन्हें अन्यत्र 
गा (> बन >>: 2० पर फ आयी. सी > 
गन्द्र बनानका ज। फल बताया राया हुई उद 
त्‌ पल गुन त्र Pd नस > > ~ तीळ र 
नि गुन्‌ आपके फळ मिळता ह | जो लाग 
Er पाळे HOES SA on Sr उसपर 
[वान्‌ ॥वष्णुक मन्दिरका चुूनंस ।लपात आर उसप 
nrc Tr Ce ey > _ ७ 
बन्धकक फळा [पत्र बना वृं अन्तम गजान्‌ 
~ 
he (~ 


घासमें पहुँच जाते है । भगवानका जो मन्दिर गिर गया 


जे TAT TT y TT “नि ne त Tse = 
हा) (गर रहा इ अथवा आवा गर चुका हा, उसका ज 
I क्रत sy र मन्दिर बनव नेकी 
मनुष्य जाणाद्धार करता इश वह नवन मान्द्र बनवानका 
८ करता Se म्फ हि 

पेक्षा दूना पुण्यफल प्राप्त करता हे । जो गिरे हुए विष्णु- 
“टा, अँ बु गये हए LS CR > 
मान्दरका पुनः बनवाता आरा रे हएकी रक्षा करता हः 


वह मनुष्य साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप प्रात करत! 
है । सगवानके मन्दिरकी हट जबतक रहती हँ, तबतक 
बनवानेवाला विष्णछोकमें कल्सहित प्रतिष्ठित 
होता है | इस संसारमे और परळोकसें वही पुण्यवान्‌ और 
पूजनीय है ॥ १३--२० ॥| 


उस चश i 


> ७-२ हा / 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्द्रि बनवाता हँ, बह 
पुण्यवान्‌ उत्पन्न हुआ है, उसीने अपने कुलको रक्षा कॉ 


हि यो पि ९ ७३, (क प्रा A 
हैं | जो भगवान्‌ विष्णु, शिव) सूर्य ओर देवी खादिका 


मन्दिर बनवाता हेश बही इस लोकभे कीतिका भागी होता 
हे । सदा धनको रक्षाम को रहनेवाले मुर्ख मनुष्यको बड़े 
कष्टसे कमाये हुए अधिक धनसे कया लाभ हुआ) यदि वह 
उससे श्रीकृष्णका मन्दिर ही नहीं बनवाता | जिसका धन 
पितरों) ब्राह्मणों ओर देवताओंके उपयोगं नहीं आता तथा 
बन्धु-बान्धवोंके भी उपयोगमें नही आ सका; उसके धनको 
प्राप्ति न्यर्थं हुई | जेसे प्राणियोंकी मृत्यु निश्चित है) उसी 
प्रकार कसाये हुए धनका माझ भी निश्चित है । मूर्ख मनुष्य 
ही क्षणभह्कुर जीवन ओर चञ्चछ घनके मोहमें बघा रहता 
है । जब धन दानके लिये, प्राणियोंके उपभोगके लि 
क्रीतिके लिये और धर्मके लिये काममें नहीँ लाया जा सके 
तो उस धनका बालिक बननेंगे क्या लाभ हैं! इसलिये 
प्रारच्धसे मिळे अथवा पुझ्यार्थले; किशी भी उपायसे धनको 
अथवा कोई खिर 


Kosh 


बनवावे | “च्‌ क्वि दाय कीतते भी बढ़कर मन्दिर 


N 
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$ 9 मरि रमान्‌ Sv HIT रारा 
वावे | भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंके द्र 


सान्द्रका 


यदि भगवान्‌दे र्ञ्‌ 


एसंश ( स्थापन 
उसने 
दिया | बह्मासे 


लेकर तृणपयन्त जो कुळ भी भूत, वर्तमान, 
भविष्य, स्थूळ, सूझम और इससे भिन्न हे; वह सब भगवान्‌ 
विष्णुसे प्रकट हुआ है | उन देवाधिदेव सर्वव्यापक महात्मा 
विष्णुका मन्दिरमे स्थापन करके मनुष्य पुनः संसारमै जन्म नहीं 


लेता [ 
बता गय च्छ, उसी प्रकार अर 
बनवानस फळ बताया गया हैं; उसी प्रकार अन्य देवताओ-- 


शनवारनस आक पण्य 


ता है | । जिस प्रकार विष्णुका सन्दिः 


), गणेश, ट गा और लक्ष्मी आदिका 
शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश; दर्गा और लक्ष्मी आदिका 


मान्द्र बनवानेसे होता छ्‌ । मन्द्र 
~ 


यताको प्रतिमा बनवानेमें हे । देव-प्रतिमाकी स्थापना- 
सम्बन्धी जो यज्ञ होता हे, उसके फलका तो अन्त ही 
नही है । कच्ची सिट्टीकी प्रतिमासे छकडीकी प्रतिमा उत्तम 
हे; उससे इंटकी, उससे भी पल्यरक्ी और उससे 
भी अधिक सुवर्ण आदि घातुओँकी प्रतिमाका फल है ! 
देवमम्दिरका प्रारम्भ करने सात्रसे सात जन्मोंके किये हुए 

पापकुः नाश हो जाता हैं तथा बनवानेवाला मनुष्य 
स्वगंलोकका अधिकारी होता है; वह नरकमे नहीं जाता | 
इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपनी सौ पीढीका उद्धार 


करके उसे विश्णुलोकसे पहुँचा देता है | यमराजने अपने 


बनानेवालोको लक्ष्य करके ऐसा कहा 


देवालय ओर ) देव-प्रतिमाका निर्माण 
आदि करनेवाले मनुष्योको ठुमलोय 
नरके न छे आना तथा जो देवसन्दिर आदि नहीं 
बनवाते, उन्हे खास तोरपर पकडू छाना | जाओ | ठुम- 
लोग संतारमें विचरों ओर न्यायपूवक मेरी आशाका 
पालन करो ! संसारके कोई भी प्राणी कभी ठुम्हारी आज्ञा 
नहीं टाळ सकेंगे | केवळ उन लोगोंक्रो ठुम छोड़ देना जो 
कि जगलिता संगवान्‌ अनन्तकी शरणमें जा चुके है 
क्योफि उन लोगोकी स्थिति यहाँ ( यमलोकमें ) नहीं 


यात होनेवाले फल आदिका वर्णन % 


७०७७७ ४५७ ७ ७८१४७” ४, TEN 


wo 


गिरते; पड़ते वा खड़े होते समय भगवान्‌ श्रीक 


नाम-कीतन करते हैं, उन्हें दूरसे ही त्याग देना । जो 


नित्य-नमित्तिक कर्मोद्रारा भगवान्‌ जनादनकी पूजा करते 


हैं, उनकी ओर ठुमलोंग आँख उठाकर देखना भी नहीं; 
क्योकि भगवानका वत करनेवाले लोग भगवानको ही प्रा 
होते ह$ | ३६-४ 


जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यन्त प्रिय आाभूषणा- 


हारा भगवानका पूजा करते इं उनका स्पश न करना; 


क्योंकि वे मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके घामको पहुँच चुके 
हैं | जो भगवानके मन्दिरमे लेप करते या बुहारी लगाते 
हैं, उनके पुत्रोंको तथा उनके बंशको भी छोड़ देना । 
जिन्होंने भगवान्‌ का मन्दिर बनवाया हो, उनके 


वृंशमें सो पीढीतकके मनुभ्यांकी ओर दमलोग नुरे भावसे 
न देखना । जो छकड़ीका; पत्थरका अथवा मिट्टीका | 
देवालय भगवान्‌ विष्णुके लिये बनवाता दै, बह समस्त 
पादास युक्त हों जाता हे | प्रतिदिन यशोंद्वारा भगवानकी 
आराधना करनेवालेको जो महान्‌ फल मिळता है, उसी 


फलको, ओ विष्णुका मन्दिर बनवाता है, वह मी प्रास | 
करता है | जो भगवान्‌ अच्युतका मन्दिर बनवाता है) 
इ अपनी बीती हुई सौ पीढ़ीके पितरोंकों तथा होनेवाले . 
लो पीढ़ीके वंशजोंको भगवान्‌ विष्णुके लोकको पहुँचा | 


देता हे | भगवान्‌ विष्णु सप्तलोकमय हैं | उनका मन्दिर 
जो बनवाता है, वह अपने कुलको तारता दै, उन्हे 
लोछ्षोंकी प्राप्ति करता हे और खयं भी अक्षय 


SS 5 ee sm . 


न यम उंवाःव--- कः 
्तिमापूजादिक्कतो नानेया नरक जराः 
देवाल्याथकतीर्‌ आतेयास्ते बि 
विचरध्वं यथान्यायं नियोगो मि - 
साश्ाअङ्गं करिष्यन्ति भवता अन्तब 
केवल ये ज्गत्तातमनन्त 
भवद्भिः  परिइतव्यास्तेपां ज्ञा 
यत्र भागवता 


शोती । संसारम जहाँ भी भगवाच चित्त लगाये हुए संकीर्तयन्ति 


> near ws Seeman पक? or oN eT क तकटफ बता ज 
~~ ~~ ५.५“. 


प्रात होता है । सन्दिरमैँ हटके 
वर्षोतक रहता हे; उतने ही हजार वर्षोतक उस मन्दिरके 
बनवानेवालेकी स्वर्गलोकमें स्थिति होती हे । भगवानको 

~ hn २3 . "सक ~ 
प्रतिमा बनानेबाला विष्णुलोक्रको प्राप्त होता & उसका 

~ भगवान्‌ ~ जाता ग्रे ञौ ७ 
स्थापना करनेवाला सर लीन हो जाता है ओर 
देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमाकी स्थापना करनेवाला 


~ fs 
समूहका जड जतन 


ज्र De. € . ~ 

७७ Image ज oft SIT ₹ाउया वोट छार रप” ETSY “४. ति 

५७८३ के फब्ण परमाथ अत्याचार परत के | 
या १ > s 


POE iii 


खयर ३२, 
सदा भगवानकै लोकर्मे निवास पाता हे#क ॥ ४२-५० ॥ 
१७७ ९५०५-३१! i KIN | [| ष्र [| Nie 5] 


LH cS Ns 3० ज्स राजचे 
जारजदडू्थ ज॥ह३-यमराजरक इस प्रकार आज्ञा दुद- 


पर यमके दूत भगवान्‌ बिष्णुकी स्थापना आदि करने 
वालोको यमलोकर्म नहीं ले जाते. | देवताओंकी प्रतिष्ठा 
आदिकी विधिका भगवान्‌ हयग्रीवने ब्रह्माजीसे वर्णन 
किया था ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'देवाळय-निमोण माहात्म्यादिका वर्णन! नामक अड़तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 


Or 


(क 
oy ब्ल झाः PoP 
उन्ती 


विष्ण आदि देवताओंकी 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं--त्रमन्‌ ! अब में बिष्णु 
आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाके विषयमै कहूँगा। ध्यान ९ 


सुनिये | इस विषयमै मेरे द्वारा वर्णित पद्चरात्रों एवं सत- . 


वि A ~ कमै चार ~ 
रात्रांका ऋषियोंने मानबलोकमें प्रचार किया हैं । वे 


संख्याम पच्चीस हैं | ( उनके नाम इस प्रकार हैं--) 


आदिद्यशीर्षतन्त्र, त्रेलोक्यमोहनतन्त्र, वेभवतन्त्र) पुष्कर 
तन्त्र, प्रह्मादतन्न, गाग्यंतन्व, यगालवतस्त्र, नास्दीय- 


तन्त्रः श्रीप्रश्नतन्त्र, शाण्डिल्यतन्त्र, इ्वरद्चन्त) खस्यक्कन्ञ 
शीनकतन्त्र; बखिष्ठोक्त ज्ञानसागरतन्त्र, स्वायश्सुवतन्ः 
कापिलतन्त्र; ताक्ष्य ( गारूड ) तन्त्र, नारायणीबतन्त्र, आत्रेयः 
तन्त्र, नारसिंहतन्त्र, आनन्दतन्त्र, आरुणतन्त्र, बौधायनतन्त्र) 
अशज्ञतन्त्र ओर विश्वतन्त्र ॥ १-५ ॥ 

इन तन्त्रोके अनुसार मध्यदेश आदिमें उत्पन्न द्विज 
देवविग्रहोंकी प्रतिष्टा करे । कच्छदेश, कावेरीतटबतीं 
देश, कोंकण; कामरूप, कलिङ्ग, काञ्जी तथा काइमीर 
देशमै उत्पन्न ब्राह्मण देवग्रतिष्ठा आदि न करे | आकाश, 


अये 
उपहेपनकरीरः 


सम्माजनपराश्च 


विष्णोदारुशैलमय 
यजतो 


बत्तु. देवालयं 
अइन्यइनि यश्चन 
कुलानां 
सप्तलोकमयो विष्णुस्तस्य यः कुरुते 
इष्टकाचयविन्यासो यावन्त्यब्दानि 
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पुष्पबूपबासोभिभूषणश्चातिवछभेः । अचयन्ति न ते ह्मा नराः 
ये । कृष्णालये 

येन चायतनं बिष्णोः कारितं तत्कुलोद्भवम्‌ । पुसां शत 
तथा । कारयेन्मृन्मय 
यन्महाफलम्‌ । प्राप्नोति तत्फलं 
शतमागामि समतीतं तथा शतम्‌ । कारयन्‌ 
गृहम्‌ । तारयत्यक्षयाँच्लोकानक्षय्यान्‌ 
तिष्ठति । ताबद्वषसहस्राणि 
प्रतिमाकृद बिग्णुलोको स्थापको लीयते हरी । देवसद्यप्रतिकृतिप्रतिष्ठाझःत 


१ ए चु 5 
4 सुन्‌ ८4 है| 
पं छाज Crs 
पृ पे | ज्ये शि AG | ॥ याज 
वायु, तेज, जळ एवं एथ्वी-ये पञ्चमहाभूत पञ्चरात्र हैं। 
जो चेतना-छून्य एवं अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न ६, वे 
७५ ~ 
ञ्ररात्रसे रहित हैं | जो मनुष्य यह धारणा करता हैं कि 
से पापमुक्त पखह्म बिष्णु बृह देशिक होता हे | वह 
समस्त बाह्य लक्षणों ( वेत्र आदि ) से हीन होनेपर भी 
~ ~ 
तन्त्रवेत्ता आचाय साना गया हे ॥ ६-८ ॥ 
देवताओंकी नगराभिमुख स्थापना करनी चाहिये । 
८१ ००५ 


नगरकी ओर उनका प्रष्ठभाग नहीं होना चाहिये | कुरुक्षेत्र 
गया आदि तीथ॑स्थानोंग अथवा नदीके झमीप देवत्ख्यका 
निर्माण कराना चाहिये । ब्रह्माका मन्दिर नगरके मध्यमे 
तथा इन्द्रका पूर्व दिशामें उत्तम माना गया है । अग्निदेव 
तथा मातृकाओंका आग्नेयकोणसे, भूतगण ओर यमराजका 
दक्षिणमे, चण्डिका, पितृगण एवं देत्यादिका मन्दिर 

त्यकोणमे बनवाना चाहिये | वरुणका पश्चिससै; वायुदेव 
और नागका वायब्यकोणमें; यक्ष या कुबेरका उत्तर दिशामें, 
चण्डीश-महेदका ईशानकोणम आर विष्णुका सन्दिर सर 
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कृष्णाल्ये गताः ॥ 
पुत्रास्तथा कुलम्‌ ॥ 
नाबलोक्य भ्रवद्धिदु श्वेतसा ॥ 
वापि सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ 
विष्णोर्यः कारयति केतनम्‌ ॥ 
नयत्यच्युतलोकताम्‌ ॥ 
प्रतिपद्यते ॥ , 
` स्थितिः ॥ 
गोचरे ॥ 


- PONT TS TT esse: 


परित्याज्यास्तेपां 


सगवद्धाम 


तत्कतुदिवि 
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फाट ७6७ > टा ध्रुता की से | त्ख 
i छोक ; >. ५६७१५०५५३ बु त; देवता आद स्थापन, पूजन; अध्यदानं को वोध # 83 
८ ३०५, कर 0७ अवः ती कुक फेर य स न्ञ्र ञः 2 
पठ हूँ | झानवान्‌ मनुष्यको पूववर्ती देव- फिर अशक्षर्मन्त्र पढ़कर आठौं दिद्याथंमे उक्त विखेरते 
ण NT OSS Re Ss 04: 
मन्दिरको संकुचित करके अस्प) रमन गा विशाल मन्दिर हुए कदे--'इस भूमिखण्डपर जो यक्षड एवं पिशाच 
नहीं बनवाना चाहिये | ९-१३१ ॥ आदि निवास करते दों, वे सत्र यहाँसे खळे जाये । में यहाँ- 


पर श्रीहरिके लिये मन्दिरका निर्माण करूँगा।?# फिर भूमिको 
हलसे जुतवाकर गोचारण करावे | आठ परमाणुका “रथरेणुः 


४ ळी भै रके सर्स RNS बनव हर 

१ न ५४-सार्‍न्द प्‌ क सीप भ्‌ न्दर नूच [नपर ) 

रं ef छोड़क ङक माना गया ~ अफ OT त्रसरे ए? माना जाता 
> ना गया हूं । आठ रथरणुका 'त्रसरेणु' माना जात 


र! ~ जो पे प्रे नद 2057) झन [क्का SE Ts त ry 
याफ दाना हूँ | आठ चसरणाका “बालाय तथा आ. ळाबकाा “लक्ष 
Jr NN [डि ~ (भिः Ses Af Me कह ~ ~ आठ नाला ~ यका 
रन्दराका पाडत न्‌ करे | भूमिका शोधन करनेके बाद कही जाती ईं । आठ लिक्षाकी "यूका आठ यूकाका 
NS TO ~~ 0५८ गत्‌ 2 म. “युवम्‌ व्यम ० ङे | वक = नी उड [१ 
दसपिद करे | तदनन्तर प्राकारका सीमातक माघ) गववमध्यस आठ यवका “अङ्कुर, चॉबास अज्धऊका “कर! 
हरिदापउए © Mp स र्दा 5 ESN न १. [a 
हरदाचूणं; खील, दधि और सक्तुसे गूतबलि प्रदान करे । आर अड्डाईस अङ्कुल्क्रा “पदहरू” होता ह ॥ १४-२१ ॥ 
की स्थापना REN ~ 
(स प्रकार आदि आग्नेस महापुराणमें बिष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाले केये 
FO च उ्न्त सः शती त्या आ 
*जुपरशहका वणन? नामक उत्ताकीलदा अध्याय पुर हुआ ॥ ३० ॥ 
द I ७४4 ८ आ आड 
२? 
स 'लीसदा से नय है 
रद अप्यीय 
NUN es a ख्यापन, पुञ्ज बेकरी > र 
एसुछुण्डलंबता दवताअके आपने, पूजन, अध्यदान तया चालदान आदिकी बि। 
~ ~ 5 जिह्दा >> नास > ~ घरे ७.५ १००, स्थित के ति 
अया इयद्रीय काइते है--अछान्‌ | पूवकाल्मे जिह्ठा नामक ओषधिसे, अघपदमे स्थित मुगको नीरे वछसे; 


उस भूल-प्राणियोंके जिये भयंकर एक महाभूत था । अर्धकोष्ठके निम्नभागमें विद्यमान पिठ्गणको छळर ( खिचड़ी ) 

ना पता आने यच ३ rh इत कर द्यि । उ सीको “वास्तु से; एकपद्स्थ दौवारिकको दन्तकाइसे ण्यं दों फरे स्थित 

पुरुष साना गया है ! चतुःषष्टि पदोंसे युक्त क्षेत्रमै अर्थको छुमीवको यव-निर्मित पदार्थ ( हळवा आदि) से परिजूत 
त इस (या झिखी ) को बुत एवं अक्षतोसे तुस्त करे | करे || १--७३ || 


फिर एक पदसे पजन्यको कसर तथा जलसे, दो पर्दोस द्विपदस्थ पुष्पदन्तको कुश-समूहोंसे, दो पदमे स्थित 
त जयन्तको पदाकासे, दो कोष्ठीम स्थित महेन्द्रको मी बरुणको पद्मे, द्विपदस्य असुरको सुरासे, एक पदसं स्थित 
उससे; द्विपदस्थ रविको सभी छाल रंगकी वस्तुओसे संतुष्ट शेषको घृतमिश्रित जलसे; अर्धपदस्थित पाप ( या पापयळ्या ) 


करे | दो पढोंगें स्थित सत्यको वितान ( चेँदोबों )से एवं एक्ष- को यवान्नसे; अर्धपदस्थ रोगको मॉइसे, एकपदस्थित जाग 
पदस्थ आको घुतसे, अभिकोणवती अर्धपदम स्थित ब्योस (सप )को नागपुष्पसे) द्विपद्गत मुख्यको अक्ष्य-पदाथोसि, 
£ आकाछ-) को शाकुननामक औषधके गूदेसे, उसी कोणके एकपदस्थ भल्लाटको मूँग-भातसे, एकपद-संस्थित रोमको 
दूसरे अर्थपदर्भे स्थित अभिदेवको खुकसे, एकपदस्थ पूषाको मधुयुक्त खीणसे, दो पदमे अधिष्ठित ऋषिको झालूकरे, एक 
लाजा ( खीळ ) से; द्विपदस्थ वितथको खर्णसे, एकपद्ख पदमे विद्यमान अदितिको लोपिकासे एवं अर्घपद्ख दितिको 
गृहुखरको आखने, एक पदमें स्थित यमराजको उड्दमिभ्चिव ” पूरियोद्वारा संतुष्ट करे । फिर ईशानस्थित इशके निम्न भाग 
भातसे; हिपदस्थ गन्धर्वको गन्धसे अङ्गको शाकन- में अर्घपदस्थित “आप?को दुग्धसे एवं उसके नीचे अधे 
$ हिपदस्थ गन्धवेको गन्धसे; एकपदस्थ अङ्गको शाकुन अर्धपद ] दुग्घसे एवं उस 


TT ET TT चळ! 


Sumer et Ea 


Sse INN 


& रा्चसाश्च पिञ्चाचाश्वच घेऽसिस्तिष्ठम्ति भूतळे । सबै ते ब्यपगञ्छन्तु स्थान कुर्यामहं इरेः ॥ 
+ जीजिजाणंबतः्त्रमे थह मान इस प्रकार दिला गया है-- [ 
, बातायनपथं प्राप्म धे भागि रविरश्मयः । तेज. सूझमा विसपन्ते रेणवखसरेणन: ॥ | 

परमाणोरश्मुणलसरेणुरदाइतः । तेऽश्टे केशाहयास्तेड्शो लिक्षा यूकास्तदष्टकम्‌ ॥ 


SIA तनाव 


तदष्टकं यवस्तेऽष्टावङ्कुलिः समुदाहृता । छा तृत्तमाङ्कुरिः सप्तयवा संव तु मध्यमा 
पडयवा साधमा प्रोक्ता मानाइुलमितीस्तिमु॥ ( 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha “> 
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पदे अधिष्ठित आप-वत्सको द्ढीसे संतुष्ट करे | साथ ही 
पूर्ववर्ती कोप्-चतुष्टयसँ सरीन्दिको लड्छ देकर तृत् करे | 
ब्रद्मके ऊर्व्वभागके फोणस्थित कोषठमे अर्धपदस्थ सावित्रको 
रक्तपुष्प निवेदन करे । उसके निम्नवती अर्थ कोष्ठकमै 
स्थित सबिताको कुछोदक प्रदान करे । चार पदोमे स्थित 
विवस्वानको रक्तचन्दन, नेऋत्यकोणवर्ती अ्घकोष्ठमै स्थित 
सुराधिप इन्द्रको इरिद्रासिश्रित जलका अर्ध्य दे | उसीके 
अर्धभाग कोणवर्ती कोष्ठकमे स्थित इन्द्रजय (अथवा जय ) 
को घृतका अर्घ्य दे । चढुष्पद्सै मित्रको गुडयुक्त पायस 
है । वायव्यकोणके आधे को्ठकमें प्रतिष्ठित स्ट्रको पकायी 
हुई उड़द ( या उसका बड़ा ) एवं उसके अधोवर्ती 
अर्धकोषटमे स्थित यक्ष ( या दद्र्दास ) को आद्रेफछ 
( अंगूर, सेव आदि ) समर्पित करे । चदुस्पदवतां 
महीघर ( या परथ्वीधर) झो उद्धदमिश्रित अन्न परे 
माइ ( उड़द )की बढि दे । मध्यवती फोष्ठ-चतुष्टयर्म 
भगवान्‌ ब्रह्मके निमित्त तिलतण्डुड स्थापित करे । 
वरकीको उड़द ओर घुतसे) स्कन्दको खिचडी तथा 
पुष्पमालासे; विदारीको छाल कमलसे) कन्दंपंको एक पळके 
तोळवाळे भातसे, पूतनाको पळपित्तसे, जम्भकको उड़द एवं 
पुष्पमालासे, पापा या पापराक्षसीको पित, पुष्पमाळा एवं 
अग्थियोसे तथा पिलिपित्सको भाँति-मातिकी माळाके द्वारा 
संतुष्ट करे | तदनन्तर ईशान आदि दिकपालोको लाळ. 
उड्दकी बलि दे | इन सबके अभावमे अक्षतीखे सबकी 
पूजा करनी चाहिये |# राक्षस) माठृका; गण) पिशाच, 
पितर एवं क्षेत्रपालको भी इच्छानुसार ( दह्दी-अक्षत या 
दष्टी-उड़दकी ) बलि प्रदान करनी चाहिये ॥ ८---२१ ॥# 


32 एव्‌ देय ब्रह्मचिद्य ~ i र्म Ee 
न पुराण परसाद्य ््याचयाक्षर प्रणय २६ 


F 3०४ 80 ९३9 
॥ व्याल ॐ १ 


Sree Sena tap nn ee क क mass 
RRR PRP RRR RRS SPIES IRSA TS Ds mre 
~ TS Cr 
द ह्य 0 | ह्य 7 
२, [| ६ 


वास्तु-होम एवं बलि-प्रदानसे इनको तृप्ति कि 
प्रासाद आदिका निर्माण नहीं करना चाहिये । ब्रह्माके स्थान- 
से श्राइा र्‌, श्रीलक्ष्मीजी तथा गणदेवताको पूजा कर | फिर 
भूमि) वास्तुपुरुष एवं वर्षनीयुक्त कछशका पूजन करे | 
कलशके सध्यमें ब्रह्मा तथा दिकपालोका यजन करे | फिर 
स्वस्तिवाचन एवं प्रणाम करके पूर्णा हुति दे । झन्‌ ! 
गृहपति हाथमे छिद्रयुक्त जलपात्र लेकर विधिपूर्वक दक्षिणाबतं 
मण्डल - बनाते हुए सूत्रसागंसे जळधाराको घुमावे । फिर 
पूर्ववत्‌ उसी मार्गसे सात बीजोंका वपन करे । उसी मारासे 
खात ( गड्ढे )का आरम्भ करे | तदनन्तर सब्यमें हाथभर 
चौड़ा एवं चार अङ्कुल नीचा गर्त खोद के | उसको 
छीप-पोतकर पूजन प्रारम्भ करे । सर्वप्रथम चार सुजाधारी 
भीविष्णु भगवानका ध्यान करके उन्हें कळकासे अर्घ्य प्रदान 
करे | फिर छिद्रयुक्त जल्पात्र (झारी )से गर्तको भरकर 
उसमें श्वेत पुष्प डाळे | उस श्रेष्ठ दक्षिणावर्त गतेको बीज 
एवं सृत्तिकासे सर दे । इस प्रकार अर्घ्यंदानका कां 


~ ९ शो २. ("9 4६ 
निष्पन्न करके आचार्यको गो-वश्त्रादिका दान करे । ज्योतिष) 


और स्थपति ( राजसिश्ती )का यथोचित सत्कार करके विष्णु 


भक्त और सूर्यका पूजन करे | फिर भूमिको यल्तपूव 
जलपर्यन्त खुदवावे । मनुष्यके बराबरकी गहराईसे” नीचे 
यदि शस्य (इड्डी आदि ) हो तो वह ग्हके लिये दोषकारक 
नहीं होता है । अस्थि ( शल्य ) दोनेपर घरकी दीवार इट 
जाती है और गइपतिको सुख नहीं प्रात होता हे । खुदाईके 
समय जिए जीव-जन्तुका नाम सुनायी दे जाय; वह शब्य 


उसी जीवके शरीरसे उद्धत जानना चाहिये ॥ २२--२१॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “वास्तु-देवताओंके अधष्ये-दान-विधान आदिका वर्णन!नामक 
व्याळीसवॉ. अध्याय पुरा हुआ ॥ ४० 0 


इकतालीसवाँ अध्याय 
शिलान्यासकी विधि 


भगवान हयग्रीव बोले--अब मैं शिलान्यासखरूपा 
पाद-प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा | पहले मण्डप बनाना चाहिये; 
फिर उसमें चार कुण्ड बनावे । वे कुण्ड क्रमशः कुम्भन्यास, 


# बतमान समयमे अक्षतसे ही सबका पूजन करना चाहिये। इससे शाञ्जीय आश्चाका भी परिपालन 


„ दोषकी भी प्राप्ति नहीं शेती दे । 


इष्ठेकान्यास) द्वार और खम्भेके शुभ आश्रय होंगे | कुण्डका 
तीन चौथाई हिस्सा कंकड़ आदिसे भर दे और बराबर 
करके उसपर वास्तुदेवताका पूजन करे । नींव डाली 
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होता दै तथा हिंसा आदि 
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जानंदाडी इट झूथ पकी हो; बारह-बारह अङ्कुलकी लंबी 


र तथा विस्तारके तिहाई भागके बराबर, अर्थात्‌ चार अङ्कुल 
उनकी मोटाई होनी चाहिये | अगर पत्थरका मन्दिर 
नवाना हो तो इटकी जगह पत्थर ही नीवर्मे डाला 
विंग । एक-एक पत्थर, एक-एक हायका लंबा होना 
चाहिये । ( यदि साम्यं हो तो ) तेबिके नौ कलशोकी, 
अन्यथा सिट्टीके बने नो कल्शोकी स्थापना करे | जल, 


प्॑कषाय, सर्वोषधि और चन्दनमिश्रित जलसे उन कलूशो- 
गं पूर्ण करना चाहिये | इसी प्रकार सोना, धान आदिसे 
सुक्त तथा गन्ध-चन्दन आदिसे भलीभाति पूजित करके 
उन जल्पूर्ण कल्शोद्वारा “आपो हि छा? इत्यादि तीन 
ऋचाओं, शं नो देवीरमिष्टयः आदि मन्त्रों “तरत्से 
मन्दी? इत्यादि मन्त्र एवं पावमौनी ऋचाओंके तथा 
_उह्ुत्तम॑ वरुण’ “कयौ नः और “्वरुणस्योत्तम्भनमसिः 
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१, तन्त्रके अनुसार निम्नाङ्कित पाँच वृक्षोंका कषाय;--जामुन, 


सेमर, खिरेटी, मौलसिरी और थेर । यह कषाय वृक्षकी छालको 
पानीमें भिगोकर निकारा जाता है और कलशमें डालने एवं डुगौ- 
पूजन आदिके काम आता है । 
२. 3 आपो हि छा मयोभुवः । ७ ता न ऊजे ड्थातन । 
% महे रणाय चक्षसे । ॐ यो वः शिवतमो रसः । 3 तस्व 
आज्ये नः । ३० उशतीरिव मातरः । ४» तस्मा अरं गमाम 
व: । 3° यस्य क्षयाय जिन्वथ । उँ आपो जनयथा च नः । 
( यजु०, अ० ११, मन्त्र ५०, ५१, ५२ ) 
३. झं नो देवीरमिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि- 
स्रवन्तु न; ॥ ( अथव ०, १ ।'६। १ ) | 
४. तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी 
घावति ॥ १ ॥ उस्ना वेद वसूनां मतस्य देव्यवसः । तरत्स मन्दी धावति 
॥ २ ॥ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे । तरत्स मन्दी 
धावति ॥ ३ ॥ आ ययोजिंशत तना सहस्राणि च दद्महे । तरत्स 
मन्दी धावति ॥ ४ ॥ ( ऋ०, मं०) ९) सू ५८ | १-४ ) 
५, ऋग्वेद, नवम मण्डल, अध्याय १, २) ३के सूक्तोको 
“पावमानसूक्त' तथा ऋचाओंको “पावमानी ऋचाएं? कहते है । 
६. उदुत्तमं बरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । अथा- 
वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ( यजु०, १२ । १२ ) 
७. कया नश्चित्र आञ्चुवदूती सदावृधः सखा । कया 
शचिष्ठया वृता.॥ ( यजु०, ३६ । ४ ) 
८. वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसजेनी स्थो वरुणस्य 
ऋतसदन्यसि बरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ ॥ 
( यजु०) ४ । ३६ ) 


इत्यादि मन्तोके पाठपूर्वक 'इंसः शुचिषद्‌? इत्यादि मन्त्र 
तया भीबूक्तका भी उचारण करते हुए बडुत-सी शिलाओं 
अथवा इंटोंका अभिषेक करे | फिर उन्हें नींवर्गे स्थापित 
करके मण्डपके भीतर एक शब्यापर पूर्वमण्डलर्म भगवान्‌ 
भीविष्णुका पूजन करे । अरणी-सन्थनद्वारा अग्नि प्रकट 
करके दवादशाक्षर-सन्त्रसे उसमें समिधाओंका इवन करना 


आधार! आर “आज्यभाग' नामक आहुतियाँ प्रणव- 
मन्त्रसे ही करावे । फिर अष्टाक्षर-मन्जसे आठ आहुति 
देकर ॐ भू: स्वाहा, ७७ सुवः स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा--- 
इस प्रकार तीन व्याह्वतियांसे क्रमशः लोकेश्‍वर अग्नि; 
सोमग्रह और भगवान्‌ पुरुषोन्तमके निमित्त हवन 
करे | इसके बाद प्रायश्चित्तसंज्ञक हवन करके प्रणवयुक्त 
द्वादशाक्षर मन्त्रसे उड़द, घी और तिलको एक साथ 
लेकर पूर्णाहुति-हवन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ आचाय 
पूर्वाभिमुख होकर आठ दिझाओंमें स्थापित कलशोंपर 
एयक्‌इथक पद्य आदि देवताओंका स्थापन-पूजन करे । 
बीचमै भी धरती डीपकर पत्थरकी एक शिला और कलश 
यापित करे | इन नौ कलशोंपर क्रमश; नीचे लिखे 
देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये ॥ १०-१३ ॥ 


पझ) महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद) आनन्द, पद्म 
और शाङ्क--इनको आठ कलशोंमे और पञ्चिनीको मध्य- 
वर्ती कलरापर स्थापित करे || १४ ॥ 


इन कळशोंको हिलावे-डुलावे नहीं; उनके निकट पू 
आदिके क्रमसे ईशान कोणतक एक-एक इट रख दे। 
फिर उनपर उनकी देवता विमला आदि शक्तियोंका न्यास 
( स्थापन ) करना चाहिये # । बीचमै ‹अनुग्रहाःकी 
स्थापना करे । इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करे 
“मुनिवर अङ्गिराकी सुपुत्री इष्टका देवी, तुम्हारा कोई अङ्ग 
हूटा-फूटा या खराब नहीं हुआ है; तुम अपने सभी अङ्गोसे 
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९. हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदरोणसत्‌ । 
नृषद्दरसद्तसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहद्‌ ॥ 
( यजु १० । २४; कठ० २। २। २) 
# विमला आदि शक्तियोंके नाम इस प्रकार हैं 


विमला, उत्कषिंणी, शाना, क्रिया, योगा, प्रहदी, सत्या, ईशाना 


तथा अनुग्रद्दा । 
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TICS AISI IIIS 
पूर्ण हो । मेरा अभीष्ट पूण करो। अब में प्रतिष्ठा ऊर रह हुँ आनन्द देनेके लिये पछ आदि सम्पदाकी वृद्धि करो | 
| ३५-१७ | इस प्रकार प्राथना करके वास्तु-कण्डको गो बना 

डतम आतार्य इस सन्त्रसे इष्ठकाओकी स्थापना चाहिये | १८-१८ |; 
यह सुन्न डि >>: न्य म द हे 

करनेके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त होकर मध्यवाळे स्थाने गभ! ण ल 30 नामक स्थापित करे | 
बान फरे । | उसकी विधि यों है- ] एक कणश 2 रातमे होना चाहिये | उस समय आखाबफों 
ऊपर देवे श्र भगवान नारायण तथा पक्षिनी र्यी } गा-वस्नन आकलन करे तथा अन्य छोर्गीको भोजन दै। 
देवीको स्थापित करके उनके पास मिट्टी; फूल, चालु ॐ पोर TNS सब क SYS 
र्वोदो रक्ले | इसके बाद लोहे आदिके बने हुए. यर्थ कुण्डको भर दे। तत्पश्रात्‌ मन्दिरकी ऊचाईके असार 
पारधे, जिसका विस्तार बारह अङ्कुर ओर ऊँचाई चार पात भता ट्या निर्माण करे! 'उत्तः पीठ? बहू है 
अङ्गल दो, अस्त्री पूजा करे । फिर तबिके बने हुए जो ऊचाईसें मन्दिरके आधे विस्तारक बराबर हो । उच्म 
कमलके आकारवाले एक पात्रमें पृथ्वीका पूजन करे पीठकी अपेक्षा एक चोयाई कम उचाइ होनेपर मध्यम 

पीठ, कहलाता है और उत्तम पीठको आधी ऊँचाई इोनेपर 


और इस प्रकार प्रार्थना करे- “सम्पूर्ण भूतोंकी ईश्वरी 
पृथ्वीदेवी | ठुस पर्वतोंके आसनसे सुशोभित दो; चारों ee पट होता है । पीठ-बन्धके ऊपर पुनः वास्तु-वाग 
ओर समुद्रोंसे घिरी हुई हो; एकान्तर्मे गर्भ धारण करो | ( जा ) करना चाहिये तिष्ठ 
बसिष्ठकन्या नन्दा | वसुओं और प्रजाओंके सहित तुम करनेवाला मनुष्य भी सब पापोसे रड्ति होकर देवळोळसे 
- बुके आनन्दित करो । भार्गवपुत्री जया ! तुम प्रजाओंको आनन्द-भाग करता है ॥ २९-३२ | 
विजय दिलानेवाली हो । [ मुझे भी विजय दो । | अज्ञिराकी मैं देव-मन्दिर बनवा रहा हुँ, ऐसा जो मनसे चिन्तन 
पुत्री पूर्ण | तुम मेरी कामनाए पूर्ण करो । महर्षि कश्यपकी भी करता है, उसका शारीरिक पाप उसी दिन नः हो जाता 
कत्या भद्रा | तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो । सम्पूर्ण है | फिर जो विधिपूर्वक मन्दिर बनवाता है, उसके ळिमे 
बीजेसि युक्त और समस्त रत्नों एवं ओषधोंसे सम्पन्न तो कहना ही क्या हे ! जो आठ टोका भी दैवसन्दिर 
सुन्दरी जया देवी | तथा वसिष्ठपुत्री नन्दा देवी | यहाँ बनवाता हैं; उसके फलकी सम्पत्तिका भी कोई वर्णन न 
आनन्दपूर्वक रम जाओ । हे कश्यपकी कन्या भद्रा | तुम ९ केता | इसीसे विशाळ मन्दिर बनवानेसे सिळमेवाछे 
प्रजापतिकी पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान्‌ हान मशि अजमान के ढेना चाहिये | २३-३६ ॥ 
हो; साथ ही सुन्दरी और सुकान्त हो) इस णहमै रमण गॉवके बीचमै अथवा गांवसे पूवदिशाम यंदि मान्दर 
करो । है मार्गवी देवी | तुस परम आश्नर्यमयी हो; गन्ध बनवाया जाय तो उसका दरवाजा पश्चिसक ओर रखना 
और हट आदिसे सुशोसिंत एवं पूजित हो; लोकोंको चाहिये और सब कोणोमेंसे किसी पोर बनवाना हो तो 
ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! तुम इस शह रमण करो। गाँवकी ओर दरवाजा रखे । गोवले दोण, सहर या 
इस देशके सम्राट! इस नगरके राजा और इस घरकै पश्चिमदिशाम मन्दिर बने; तो उसका दरवाजा पूर्वदिशाकी 
मालिकके बाल-बच्चौंको तथा मनुष्य आदि प्राणियोको ओर रखना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “सवेशिकाविन्यासविधान आदिका कथन” नामक इकताकीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
SO 


बयालीसवा अध्याय 
ग्रासाद्‌-लक्षण-वर्णन | 
भगवान्‌ हयग्रीव कददते है--जह्मन्‌ ! अब मैं सर्ब. हो, वहंके चौकोर क्षेत्रके सोलह आव फेरे । उस 


साधारण प्रासाद ( देवालय ) का वर्णन करता हूँ, सुनो | मध्यके चार भार्गोद्वारा आयसहित गभ (स दरके भीतरी 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि जहाँ ०मामिहरएफा निर्माण व्कश्वना(०50भागक्ी वरि 5भूखि।३)००निम्बित३/वकरि(० कक्षा. शेष बारह 


अध्याय ४२] 
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गाको दीवार उठानेके लिये नियत करै । उक्त बारड 


भाराः b= ५- ००८ i nn कनी मीं बच 
भाराससे सार भागका 'जतनां लबाड Eः उतनी ही खचा 
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२ स्वरका! ऊचाइ रखें ! शिखरक चौ थ 
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Rilo € (०१ 82 *4| १ सामनः सूभागका 
विस्तार भी शिखरके सयान हौँ ६ हिये त्स्य 
ETC ६! {शास्ती HC मरना च्चा । उ 

सकी शोभा हो सके, उसके अनुरूप उसका 

ETF “ज जे कद” ग्र फिय्‌ जा्‌ Sr 
विस्तार शिखरसे दूना भी किया जा सकता है । मन्दिरकै 
"० fo रन पहि द्र्दै NS ह्या 
आरोका सभाम्रण्डप विस्तारसै मन्दिरके गर्भशूजसे दूना 
१ फा : झस्डिरक्ै प हि भिसिके वरा 
होना चाहिये | अम्बिके पा [ आदि भित्तिके दरावर 

तक य > न cs स्तम्भ तसे > > 
ह! लंबे खनाये जाय | दै मध्यवती स्तम्भौसे विभूषित हौँ | 

oho 
तर FS रा पर या जरो $ उसके > 

अथवा सन्द्रिके गणका जो सान है; वहीं उसकै घुख- 


जाला / TOTO या जगः >. 
भण्डप ( सभाम या जगमा 


) का भी रक्स | 


तत्पज्थात्‌ इक्यासी पद { खाना ) से युक्त वास्तु-मण्डपर 
आरम्भ करे | १-७ | 
0 
इनसे पहले दारन्यासके समीपवर्ती एदोके भीतर स्थित 
नेवारे देवताओँका पूजन झरे । फिर परकोटेके निकट- 


00 


एव सबसे 


प्म्तके पदाथ स्थापित होनेवाळे बत्तीस 


कर 
Nh 
॥ लो । ~ $ 
* ॥ क्र ०० 


RC f ७ मदः 
ए) अन प्रतिपाळ 


मानक अनुसार दूसरे प्रासादका वर्णन सुना ॥ $ ॥ 


जितनी बड़ी प्रतिमा हो, उतनी ही बड़ी सुन्दर पिण्डी 
बनावे । पिण्डीके आधे मानसे गर्भका निर्माण करे और 
गर्भके ही मानके अनुसार भित्तियाँ उठावे । भीर्तोकी 
अनुसार ही उनकी ऊँचाई रखे । विद्वान्‌ पुरुष 
गुनी शिखरफी ऊंचाई करावे । शिखरकी 
पैसे पन्डिरिकी परिक्रमा बनवावे तथा 


अत । 
अपेक्षा चोथाई 


क्र लाइदपुराण, पूर्यभाग, हितीय पाइ) ५६४ जब्यायके ६०० 
छै ळेकर ६०३ तदाके महोकोमे भी बही आते कही गयी है। 
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इसरो ऊंचाईमें मन्दिरके आगेके मुख-मण्डपका भी निर्माण 
करावें || १०-१२ | 

भापळो रथर्कोके निकलनेका 
सार ( ह्वार ) बनावे । अथवा परिधिके तृतीय भागके 
अनुसार वक रशको € छोटे-छोटे रथी ) दी रचना करावे 
तथा उनके भी तृतीय उन श्थौके 
निकलनेके (द्वार ) का तीन 
रथकोपर सदा तीन वार्मोकी स्थापना करे ॥ १३-१४ ॥ 


$ 4 = 
गञकै आठव अशक 


भागके मापका 


निर्माण करावे 


शिखरके लिये चार घुज्रौका निपातन करे | शकनासाके 
ऊपरसे सूतको तिरछा गिरावे | शिखरके आधे भागमें 
सिंहकी प्रतिसाका निर्माण करावे । ञझुकनासापर सूतको 
स्थिर करके उसे सध्य संधितक ले जाय || १५-१६ !! 


इसी प्रकार दूसरे पाञ्वमे भी सूत्रपात करे । शकनासा- 
छे ऊपर वेदी हो और वेदीके ऊपर आमलसार नामक 
कण्ठसडित कलशका निर्माण कराया जाय । उसे विकराल 
न बनाया जाय | जहाँतक वेदीका मान है; उससे ऊपर ही 
कूछडकी कल्पना होनी चाहिये । मन्दिरके द्वारकी जितनी 
चौडाई हो; उससे दूनी उसकी ऊँचाई रखनी चाहिये | 
ह्वारको बहुत ही सुन्दर और शोभासम्पन्न बनाना चाहिये | 
दारके ऊपरी भागमें सुन्दर मङ्गलमय वस्ठुओंके साथ पूलरकी 
दो शाखाए स्थापित करे ( खुददावे ) || १७-१९ | 


हारकै चदुयीशस चण्ड, प्रचण्ड; विष्वक्सेन और 
बत्सदण्ड-इन सार्‌ द्वारपालोकी मूर्तियोंका निर्माण 
करादे | गूलरकी शाखाओंके अघे भागमें सुन्दर रूपवाळी 


re 


१. शिखरके चार भाग करके नीचेके दो भागोंको “शुकनासा? 
कइते हैं । उसके ऊपरके तीसरे भागमें वेदी होती है, जिसपर 
उसका कण्यमात्र स्थित होता है । सबसे ऊपरके चतुथ भागमें 


“आमलसार? सश्षक कण्डका निर्माण कराया जाना चाहिये । .जेसा | 
कि सस्यपराणस कडा २ ~. 


चचलुषो शिखरं 


शुकनासं प्रकुर्वीत 
कण्ठमामलसारं तु 


भज्य अथभागद्व्यस्य तु। 
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लब्सीदेवीके श्रीविग्रइको अङ्कित करे | उनके दाथमें 
कमल हो और दिग्गज कल्शौके जलद्वारा उन्हें नइला 
रहे हों । मन्दिरके परकोटेकी ऊँचाई उसके चतुर्थोशके 
बराबर हो | प्रासादके गोपुरको 
कम हो । यदि देवताका विग्रह पाँच हाथका हो तो उसके लिये 
एक हाथकी पीठिका होनी चाहिये ॥ २०-२२ ॥ 


ष्ट“ 


ऊँचाई प्रासादसे एक चोथाई 


विष्ण-सन्दिर के सा: ने एक गडदडभण्डप 
दष्णु-मान्द्रक सामने एक गद्डसण्डप 


तथा थ ००,१०० दि 
तथा नाघाड्‌ 


७ ~ १ 0५ > सब अं Sn 
घामका निर्माण करावे | भगवानके ्विग्रहके सब आर 


~ £ 
कभी र असा शकष ट्र श नळ. बिर) 
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आठौँ दिशाओंके ऊपरी भागर्मे भरवत्मतिमासे दुगुनी 
बड़ी अवतारोंको मूर्तियों बनावे । पूवं दिशामें वराइ 


दृक्षिणमे इृसिंह पश्चिमम श्रीधर; उत्तरम हयग्रीव) अग्नि- 


कोणमे परशुराम) नऋ त्यकोणमे श्रीराम, वायव्यकोणम बामन ` 


तथा ईशानकोणमें वासुदेवकी पूर्तिका निर्माण करै । 
घासाद्‌-रचना आठ, बारह आदि समसंख्यावाले स्तम्भोद्वारा 
करनी चाहिये । द्वारके अष्टम आदि अंशको छोड़कर जो 
वेध होता है, वह दोषकारक नहीं होता है ॥ २३-२६ ॥ 


इस प्रकार आदि अआए्नेय्‌ महापुराणे "प्रासाद आदिके लक्षणक! वणन? नामक बयाळीसुवाँ अध्याय पुरा छुआ ॥ ४२ ४ 
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देतालीसवा अध्याय 
सन्दिरके देवताकी स्थापना और थूतशान्ति आदिका कथन 


इयघीवजी कहते हैं-न्रह्मन्‌ ! अब में मन्दिरमे 
स्थापित करनेयोग्य देवताओंका वर्णन करूँगा, आप सुन । 
पञ्चायतन मन्दिरमे जो बीचका प्रधान मन्दिर हो; उसमें 
- भगवान्‌ वासुदेवको स्थापित करे | शेष चार मन्दिरोमेंसे 
अभिकोणवाले मन्दिरमे भगवान्‌ वामनकी) नेऋत्यकोणस 
नरसिंहकी, वायव्यकोणमें हयग्रीवकी ओर इईँशानकोणमें 
वराहभगवानूको स्थापना करे | अथवा यदि बीचमै भगवान्‌ 
नारायणको स्थापना करे तो अग्निकोणमै दुर्गाकी, ने त्यकोणमे 
सूर्यकी, वायव्यकोणसै ब्रह्माकी और ईशानकोणमें लिङ्गमय 
शिवकी स्थापना करे | अथवा ईशानमै रुद्ररूपकी स्थापना 
करे | अथवा एक-एक आठ दिद्याओंमे और एक 
बीचमे--इस प्रकार कुछ नौ मन्दिर बनवावे | उनमेंसे 
बीचमै वासुदेवकी स्थापना करे और पूर्वादि दिशाओमैं 


परशुराम-राम आदि मुख्य-मुख्य नो अवतारोंकी तथा इन्द्र : 


आदि लोकपालोंको स्थापना करनी चाहिये | अथवा कुछ 
नो थामोंमें पाँच मन्दिर मुख्य बनवावे | इनके मध्यमे 
भगवान पुरुषोत्तमकी स्थापना करे ॥ १-५ ॥ 


पूव दिशामे लक्ष्मी और कुबेरकी; दक्षिणमें मातृकागण; 
स्कन्द्‌, गणेश और शिवकी) पश्चिममै सूर्य आदि नो ग्रहोंकी 
तथा उत्तरमें मत्स्य आदि दस अवतारोंकी स्थापना करे | 
इसी प्रकार अम्निकोणमें चण्डीकी, नेकऋत्यकोणमें 


ळइमीजीकी स्थापना करनी चाहिये । मध्यभागमें वासुदेव 
अथवा नारायणकी स्थापना करे । अथवा तेरह कमरोंवाछे 
दैवाल्यके मध्यभागमें विश्वरूप भगवान्‌ विष्णुकी स्थापना 
करे ॥ ६-८ ॥ 

पूर्व आदि दिशाओर्मे केशव आदि शादश जिग्रहोको 
स्थापित करे तथा इनसे अतिरिक्त ग्होगे साक्षात्‌ थे 
श्रीहरि ही विराजमान होते हं। भगवानकी प्रतिमा मिट्टी) 
लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चन्दन और फूल--इन सात 
वस्तुओकी बनी हुई सात प्रकारकी मानी जाती दै | फूल, 
मिट्टी तथा चन्दनकी बनी हुई प्रतिमाएँ बननेके बाद तुरंत 
पूजी जाती हैं | [ अधिक कालके लिये नहीं होतीं । ] पूजन 
करनेपर ये समस्त कामनाओंको पूर्ण करती हैं । अब में 
शेल्मयी प्रतिमाका वर्णन करता हूँ; जहाँ प्रतिमा बनानेमें 
शिला ( पत्थर ) का उपयोग किया जाता हैं ॥ ९-११ ॥ 


उत्तम तो यह है कि किसी पर्वतका पत्थर लाकर 
प्रतिमा बनवावे | पर्वतोंके अभावमे जमीनसे निकले हुए 
पत्थरका उपयोग करे | ब्राह्मण आदि चारों वर्णवालोके 
लिये क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम 
माना गया है । यदि ब्राह्मण आदि वर्णबालोंको उनके 
बण अनुकूल उत्तम शिला न मिले तो उसमें आवश्यक 
वर्णकी कमीकी पूर्ति करनेके लिये नरसिंह-मन्त्रसे हवन 


अस्विकाकी, वायव्यकरोश्रमेंऋष्खतीकी। ब्योरतर्कसावक्धेशड 03). कडस्मरम्मुहिपेभ व्यि (दिखाने (समेत (देव्या हो तो वह बहुत 
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ही उत्तम हे, अगर काली रेखा हो तो वह नरसिंह-मन्त्रसे 
हवन करनेपर उत्तम होती हे । यदि शिलासे कसेके बने 
हुए घण्टेकी-सी आवाज निकलती हो और कारनेपर उससे 


चिनगारियाँ निकलती हों तो वह “पुँल्लिङ्ग' हैं, ऐसा 
समझना चाहिये | यदि उपर्युक्त चिह्न उसमें कम दिखायी 


९? तो उसे 'न्रीलिङ्ग’ समझना चाहिये ओर धुँल्लिङ्ग-्रीलिङ्ग 
बोधक कोई रूप न होनेपर उसे “नपुंसक? मानना चाहिये । 
तथा जिस शिलामै कोई मण्डलका चिह्न दिखायी दे; उ 
सगभा समझकर त्याग देना चाहिये ॥ १२-१५ ॥ 
प्रतिभा बनानेके लिये बनमें जाकर वनयाग आरम्म 
करना चाहिये। वहाँ कुण्ड खोदकर ओर उसे लीपकर 
मण्डपमे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये तथा उन्हे 
बलि समर्पणकर कर्मसें उपयोगी टंक आदि शख््ोंकी भी पूजा 
करनी चाहिये । फिर इवन करनेके पश्चात्‌ अगहनीके 
चावलके जलसे अस्न-मन्त्र ( अस्नाय फट्‌ ) के उच्चारण- 
पूवंक उस शिलाको सींचना चाहिये । नरसिंह-मन्त्रसे उसके 
रक्षा करके मूलमन्त्र ( ७० नमो नारायणाय ) से पूजन 
रे । फिर पूर्णाहुति-होस करके आचार्य भूतोंके लिये बलि 
समर्पित करें | वहाँ जो भी अव्यक्तरूपसे रहनेबाळे जन्तु, 
यातुधान ( राक्षस ), गुह्यक और सिद्ध आदि हाँ अथवा 
ओर भी जो हो, उन सबका पूजन करके इस प्रकार क्षमा- 
प्रार्थना करनी चाहिये ॥ १६-१९ ॥ 


“भगवान्‌ केशवकी आज्ञासे प्रतिमाके लिये इमलोगोंकी 


यह यात्रा हुई हे । भगवान्‌ विष्णुके लिये जो कार्य हो; वह 


आपलोगोंका भी कार्य हैं। अतः इमारे दिये हुए इस 
बलिदानसे आपलोग सर्वथा तृप्त हों ओर शीघ्र ही यह स्थान 
छोड़कर कुशलपूर्वक अन्यत्र चळे जायें? ॥ २०-२१ | 


>>>. 


«> :-८५५-८0£ 2 0070222 -*2:_:>- “>>> ee Se Te अन्त 


इस प्रकार सावधान करमेपर वे जीव बड़े प्रसन्न होते 

सुखपूव छोड़कर अन्यत्र चळे जाते 
। इसके बाद कारीगरोंके साथ यज्ञका चरु भक्षण करके 
रातमें सोते समय जप करे | “जो समस्त 
प्राणियोंके निवास-स्थान सबकी उत्पन्न करने- 
बाले दृ, स्वयं विश्वरूप हैं ओर सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप 
है; उन खप्नके अधिपति भगवान श्रीइरिको नमस्कार दै । 
देव ! देवेश्वर | मं आपके निकट सो रहा हूँ । मेरे मनमें 
जिन कायाका संकल्प द्‌, उन सबक सम्बन्ध मुझसे कुछ 
फह्ठिये ॥ २२-२४ ॥ 


उस यान 
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“डड हूं. फट विष्णवे स्वाहा ।? इस प्रकार मन्त्र- 
जप करके सो जानेपर यदि अच्छा खप्न दो तो सब ग्रुम 
द्योता हैं ओर यदि बुरा खप्न हुआ तो नरसिंइ-मन्त्रसे 
हवन करनेपर शुभ होता हे। सबेरे उठकर अन्न-मन्त्रसे 


Ds 


शिळापर अघ्यं दे | फिर अख्को भी पूजा करे । कुदाळ 
( फावडे ) टंक ओर झल्ज आदिके मुखपर मधु और घी 
ळगाकर पूजन करना चाहिये। अपने-आपका विष्णुरूपसे 
चिन्तन करे । कारीगरको विश्वकर्मा माने ओर शल्लके 
भी विष्णुलप होनेकी ही भावना करे | फिर शस्त्र 
कारीगरको दे ओर उसका मुखपृष्ठ आदि उसे दिखा 
दै ॥ २५-२७ ॥ 

कारीयर अपनी इन्द्रियांको बञ्चमें रके और द्वाथमें 
टंक लेकर उसले उस शिलाको चोकोर बनावे | फिर 
पिण्डी बनानेके लिये उसे कुछ छोरी करे। इसके बाद 
शिलाको वस्मे लपेटकर रथपर रबखे और शिस्पज्ञाळामे 
लाकर पुनः उस शिलाका पूजन करे । इसके बाद 
कारीगर प्रतिमा बनावे || २८-२९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५मन्दिरके देवताकी स्थापना, भुत-शान्ति, िला-रक्ष्ण और 


प्रतिमा-निमोण आदिका निरूपण? नामक तंतालीसबां अध्याय पूण हुआ ॥ ४३ 0 
— IBIS 


चोवालीसवाँ अध्याय 
वासुदेव आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण 


भगवान्‌ हृयग्रीव बोले-ब्रहमन्‌ | अब में तुम्हे 
वासुदेव आदिकी प्रतिमाके लक्षण बताता हूँ सुनो । सन्दिरके 
उत्तर भागमें शिलाको पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रख- 
कर उसकी पूजा करे ओर उसे बलि अपित करके कारीगर 


शिलाके वीचमें सूत लगाकर उसका नो भाग करे । नवें 
भागको भी १२ भागोंमें विभाजित करनेपर एक-एक भाग 
अपने अछुलसे एक अछुलका होता दै । दो अङ्कुळका एक 
गोलक होता है, जिसे “कालनेत्र' भी कहते हैं ॥ १-३ ॥ 
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पाष्णि-आभामकी कस्पना करे | एक भाग घुट्नेक (छल तथा 
एक भाग कण्ठके लिये निश्चित रखे । घुकुटको एक ! 

रक्खे | मुंहका भाग भी एक बित्तेका ही होना चाहिये । 
इसी प्रकार एक किसका कण्ठ ओर एक ही वित्तेका हृदय 


द न 3 ~ = Se SS तेका PT 
भी रहे । नाभि ओर लिङ्गके बीचे एक बेचेका अन्तर 


होना चाहिये | दोनों ऊर 
बित्तेकी हो । अब सूर्ज्रोंका साप 
दो सूत पेरमे और दो सूल जङ्कामें लगावे । घुटनोंम 
दो सूत तथा दोनों ऊरुओंमें भी दो सूतका उपयोग करे | 
लिङ्गमें दुसरे दो सूत तथा काटिमं भी कमरबन्ध ( करधन } 
बनानेके लिये दुसरे दो सूतोका योग करे! नाभिम भी डो 
सूत कामें छावे । हसी प्रकार दुदव ओर कण्ठ, ब दूत? 
उपयोग छरे | ळळाटमें दुसरे आर मस्तक | 
उपयोग करे । बुद्धिमान्‌ कारीगराको मुकुटके कपर 
सूत करना चाहिये | ब्रश्चन | ऊपर सात क 
चाहिये । तीन कक्षाओके अन्तरसे ही छः सुत्र दिलावे ! फिर 
मध्य-खुञअको त्याग दै और केवल सूत्रोको ही निवेदित 
करे || ७--११ ॥ 
छलाट) नासिका और मुखका विस्तार चार अङ्गुछका 
होना चाहिये | गळा आर कानका भी चार-चार अङ्कुळ 
विद्धार करना वाहिये | दोनों ओरको इनु ( ठोढ़ी ) दो-दो 
अङ्कुल चौड़ी हो. और चिबुक ( ठोढ़ीके बीचका भाग ) 
था दो अङ्कुलका हो । पूरा विस्तार छः अङ्खुलका होना 
चाहिये | इसी प्रकार ललाट भी विस्तारम आठ अङ्कुळका 
बताया गया है | दोनो ओरके गङ्ग दो-दो अङ्कुलके बनाये 
नाव और उनपर बाळ भी हों । कान और नेत्रके बीचमें 
चार अन्भुलका अन्तर रहना चाहिये | दो-दो अद्भुलके कान 
एकं एधुक बनावे । भोके समान सूत्रके मापका कानका 
छोत कडा गया है । दिंधा हुआ कान छः अछुलका हो और 
बिना बिंघा हुआ चार अङ्कुलका । अथवा बिंधा हो या 
बिना बिंधा, सब चिब्र॒कके समान छः अक्लछका होना 
चाहिये | १९--६६ ॥ 
गन्धपात्र, आवत तथा शष्कुली ( कानका पूरा घेरा ) 


भी बनावे | एक अज्ञुल्मे नीचेका ओठ और आधे अछुलका 
ङपरका ओठ बनावे | नेत्रका विस्तार आधा अङ्कुळ हो 
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चौड़ाई छः अङ्कलकी हो ! प्रबादुऑँकी भी इनः 
दोनी चाहिये । बाहुदण्डका चारों ओरका घेरा कुछ खरे 
केकर नो कळा अथवा सश्वह अङुल समझना खाहिये। 
आधेपर बीचर्म कूपर ( कोहनी ) हे घेरा सोळहू 
अङ्खुलका होता है ! इद्माजी ¦ प्रबाहुके ' सप्यमें उसका 
बेरार खोल ! विसा 
बारह अङ्कुल हो और उसके बीच करतळ्का विखार छः 
झुल कहा गया है | ट्वाथकी चौड़ाई डात अङ्कुलकी इरे । 
हाथके सध्यमा अङ्ुलीकी लंबाई पाँच अन्जुलकी हो और 
त्नी तथा अनामिकाकी ळंबाई उससे आधा अङ्कुल फम 
स्थात ४॥ अङ्कुलक्री करे | ऋनिष्ठिका ओर अंगूठेडी ढंगाई 
चार अङ्ुलकी करे। आँगूठेमे दो पोइ बजञावे और याकी 
सभी अँगुळियोमें तीन-तीन पोरु रबखे | सभी अँगुलियाँकै 
एक-एक पोरके आदे भागके बराबर प्रत्येक अंगुबीके नखी 


| कप द्‌ 
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अध्याय ४५ ] 
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उतनी ही रक्खे | एक अङ्कुलके छेदवाली नाभि हो । नामिसे 
लिङ्गके बीचका अन्तर एक बित्ता होना चाहिये || २३-३३ ॥ 

नामि--मध्याङ्ग (उदर)का घेरा बयालीस अछुलका हो | 
दोनों स्तनोके बीचका अन्तर एक बित्ता होना चाहिये | स्तनों- 
का अग्रभाग--चुचुक यवके बराबर बनावे । दोनों स्तनोंका 
घेरा दो पदोंके बराबर हो | छातीका घेरा चौसठ अछुलका 
बनावे | उसके नीचे और चारों ओरका घेरा वेष्टन? कहा 
गया है । इसी प्रकार कमरका घेरा चौवन अङ्कुलका होना 
चाहिये | ऊरुओंके मूलका विस्तार बारइ-बारह अछुलका 
हो । इसके ऊपर मध्यभागका विस्तार अधिक रखना 
चाहिये । मध्यभागसे नीचेके अङ्गोंका विस्तार क्रमशः कम 
होना चाहिये । घुटनोंका विस्तार आठ अङ्कुलका करे और 
उसके नीचे जंघाका घेरा तीन गुना, अर्थात्‌ चौबीस अहुलका 
हो; जंघाके मध्यका विस्तार सात अङ्गुलका होना चाहिये 
और उसका घेरा तीन गुना, अर्थात्‌ इक्कीस अछुलका हो । 
जंघाके अग्रभागका विस्तार पाँच अछुछ और उसका घेरा 
तीन गुना--पंद्रह अङ्कुलका हो । चरण एक-एक बित्त 
लंबे होने चाहिये । विस्तारसे उठे हुए पेर अर्थात्‌ पैरोंकी 
ऊँचाई चार अङ्कुलकी हो । गुल्फ ( घुट्टी ) से पहलेका 
हिस्सा भी चार अङ्ुलका ही हो ॥ ३४--४० ॥ 

दोनों पेरोंकी चोड़ाई छः अङ्कुलकी, गुह्यमाग तीन 
अछुलका और उसका पंजा पाँच अछुलका होना चाहिये । 
पैरोंमें प्रदेशिनी, अर्थात्‌ अँगूठा चौडा होना उचित है । शेष 
अगुलियोंके मध्यभागका विस्तार क्रमशः पहली अंगुलीके 
आठवें-आठवें भागके बराबर कम होना चाहिये । अँगूठेकी 


ऊंचाई सवा अङ्कुल बतायी गयी है | इसी प्रकार अँगूठेके 
नखका प्रमाण ओर अंगुल्योंसे दूना रखना चाहिये । 
दूसरी अँगुछीके नखका विस्तार आधा अङ्गुल तथा अन्य 
अंगुलियोंके नखोंका विस्तार क्रमशः जरा-जरा-सा कम कर 
देना चाहिये || ४१---४३ ॥ 

दोनों अण्डकोष तीन-तीन अङ्कुल लंबे बनावे और 
लिङ्ग चार अङ्कुल लंबा करे | इसके ऊपरका भाग चार 
अङ्गुल रक्खे । अण्डकोषोंका पूरा घेरा छः-छः अछुलका 
होना चाहिये | इसके सिवा भगवानकी प्रतिमा सब प्रकारके 
भूषणोसे भूषित करनी चाहिये | यह लक्षण उद्देश्यमात्र 
( संक्षेपसे ) बताया गया है ॥ ४४-४५ ॥ 

इसी प्रकार लोकमें देखे जानेवाले अन्य लक्षणोंको भी 
दृष्टिमं रखकर प्रतिमामें उसका निर्माण करना चाहिये | 
दाहिने हाथोंमेंसे ऊपरवाले हाथमें चक्र और नीचेवाले हाथमें 
पञ्च धारण करावे | बायें हाथोंमेंसे ऊपरवाले हाथमें शङ्ख 
और नीचेवाले हाथमें गदा बनावे । यह वासुदेव श्रीकृष्णका 
चिह्न है; अतः उन्हींकी प्रतिमामें रहना चाहिये | भगवानके 
निकट हाथमें कमल लिये हुए लक्ष्मी तथा वीणा धारण 
किये पुष्टि देवीकी भी प्रतिमा बनावे । इनकी ऊँचाई 
( भगवद्विग्रहके ) ऊरुओंके बराबर होनी चाहिये | इनके 
अलावा प्रभामण्डलमै स्थित मालाधर और विद्याधरका विग्रह 
बनावे | प्रभा हस्ती आदिसे भूषित होती है । भगवानके 
चरणोके नीचेका भाग अर्थात्‌ पादपीठ कमलके आकारका 
बनावे | इस प्रकार देव-प्रतिमाओंमे उक्त लक्षणोंका समावेश 
करना चाहिये ॥ ४६-४९ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "वासुदेव आदिकी प्रतिमाओके लक्षणका वर्णन) 


नामक चौवालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४४ ॥ 
पान क्य" 


पेंतालीसवाँ अध्याय 
पिण्डिका आदिके लक्षण 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हँ--अह्मन्‌ ! अब में 
पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हूँ। पिण्डिका लंबाईमें प्रतिमाके 
समान ही-होती है, परंतु उसकी ऊँचाई प्रतिमासे आधी 
होती है । पिण्डिकाको चौसठ कुटों ( पदों या कोष्ठको ) से 
युक्त करके नीचेकी दो पङ्क्ति छोड दे ओर उसके ऊपरका 
जो कोष्ठ है, उसे चारों ओर दोनों पाश्वोमें भीतरकी ओरसे 


मिटा दे | इसी तरह ऊपरकी दो पङ्क्तियोंको त्यागकर | 
उसके नीचेका जो एक कोष्ठ (या एक पङ्क्ति ) है; उसे | 
भीतरकी ओरसे यत्नपूर्वक मिटा दे । दोनों पाश्वोमे समान | 
रूपसे यह क्रिया करे || १-३ ॥ ` 
दोनों पाश्वोंके मध्यगत जो दो चौक हैं, उनका भी | 
मार्जन कर दे । तदनन्तर उसे चार भागोंमें बाँटकर विद्वान्‌ | 


(०-0. Br. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पुरुष ऊपरकी दो पङक्तियाँको मेखला माने | मेखलाभागकी 
जो मात्रा है, उसके आधे मानके अनुसार उसमें खात 
खुदावे । फिर दोनो पाइवभागोंमे समानरूपसे एक-एक 
भागको त्यागकर बाहरकी ओरका एक पद नाली बनानेके 
लिये दे दे । विद्वान्‌ पुरुष उसमे नाली बनवाये | फिर तीन 
भागमे जो एक भाग हे, उसके आगे जल निकळनेका माग 
रहे ॥ ४-६ ॥ 
नाना प्रकारके मेदसे यह शुभ पिण्डिका “भद्रा” कही 
गयी है | लक्ष्मी देवीकी प्रतिमा ताल ( हथेली ) के मापसे 
आठ तालकी बनायी जानी चाहिये । अन्य देवियोंकी 
प्रतिमा भी ऐसी ही हो | दोनों भौंहोंको नासिकाकी अपेक्षा 
एक-एक जौ अधिक बनावे और नासिकाको उनकी अपेक्षा 
एक जौ कम । मुखकी गोलाई नेत्रगोलकसे बड़ी होनी 
चाहिये | वह ऊँचा ओर टेढा-मेढा न हो । आखें बड़ी-बड़ी 
बनानी चाहिये | उनका माप सवा तीन जौके बराबर 
हो । नेत्रोकी चौड़ाई उनकी लंब्राईकी अपेक्षा आधी 
करे | मुखके एक कोनेसे लेकर दूसरे कोनेतकको जितनी 
लंबाई है, उसके बराबरके सूतसे नापकर कणपाश 
( कानका पूरा घेरा ) बनावे | उसकी लंबाई उक्त सूतसे 


[ अध्याय ४६ 


कुछ अधिक ही ख्खे । दोनों कंधोंको कुछ झुका हुआ 
और एक कलासे रहित बनावे । ग्रीवाकी लंबाई डेढ़ कला 
रखनी चाहिये | वह उतनी ही चोड़ाईसे भी सुशोभित हो | 
दोनो ऊरुओंका विस्तार ग्रीवाकी अपेक्षा एक नेत्र # कम 
होगा । जानु ( घुटने ), पिण्डली, पेर, पीठ) नितम्ब तथा 
कटिभाग--इन सबकी यथायोग्य कल्पना करे || ७-११३ ॥ 

हाथकी अँगुलियाँ बड़ी हों । वे परस्पर अवरुद्ध न 
हों । बड़ी अंगुलीकी अपेक्षा छोटी अँगुलियाँ सातवें अंशसे 


रहित हों । जंघ्रा। ऊरु ओर कटि--इनकी लंबाई क्रमशः 


एक-एक नेत्र कम हो । शरीरके मध्यभागके आस-पासका 
अङ्ग गोल हो | दोनों कुच घने ( परस्पर सटे हुए ) ओर 
पीन ( उभड़े हुए ) हों । स्तनोंका माप इथेलीके बराबर 
हो | कटि उनकी अपेक्षा डेढ़ कला अधिक बड़ी हदो । 
शेष चिह्न पूर्ववत्‌ रहै । लक्ष्मीजीके दाहिने हाथमे कमळ 
और वायें हाथमें बिल्वफल हो ।| उनके पाश्वमागमें 
हाथमें चँवर लिये दो सुन्दरी स्त्रियाँ खड़ी हौ]. । सामने 
बड़ी नाकवाले गरुडकी स्थापना करे । अब में चक्राङ्कित 
( शालग्राम ) मूर्ति आदिका वर्णन करता हूँ ।१२-१५॥ 


त चो. | 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “पिण्डिका आदिके रक्षणका वर्णन नामक पेंताकीसर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५0 _ 


ठियालीसवा अध्याय 
शालग्राम-मूर्तियोंके लक्षण 


भगवान हयग्रीव कहते हैँ--अद्मन ! अब मैं शाल- 
ग्रामगत भगवन्मूर्तियोंका वर्णन आरम्भ करता हूँ, जो भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं | जिस शालग्राम-शिलाके 
द्वारमें दो चक्रके चिह्न हों और जिसका वर्ण श्वेत हो, उसकी 
fo शा ओर. चिइ दो" जितकी आइते न? संज्ञा है । जिस उत्तम शिलाका रंग लाल हो और 


जिसमें दो चक्रके चिह्न संलग्न हो; उसे भगवान्‌ “संकषण? 
का श्रीविग्रह जानना चाहिये | जिसमें चक्रका सूक्ष्म चिह् 
हो, अनेक छिद्र हो, नील वर्ण हो और आकृति बडी 
दिखायी देती हो, वह (प्रद्युम्न की मूत हे । जहाँ कमलका 
चिह्न हो, जिसकी आकृति गोल ओर रंग पीला हो तथा 


« नेत्रकी जो लंबाई और चौडाई है, उतने मापको “एक नेत्र' कहते हें । 
+ मत्स्यपुराणमें दाहिने हाथमे श्रीफक और बायें हाथमें कमलका उल्लेख है--- 


“पद्म हस्ते प्रदातव्यं श्रीफल दक्षिण करे ।' 


(२६१ । ४३ ) 


| मत्स्यपुराणमें अनेक चामरधारिणी खियोका वर्णन दे--“पादवें तस्या स्त्रियः कायोश्चामर्यम्रपाणयः ।! ( २६१ । ४५ ) 
१. वाचस्पत्यकोषर्मे संकलित गरुढ़पुराण ( ४५ वें अध्याय ) के निम्नाङ्कित वचनसे 'प्रधुम्न-शिलाका पीतवण सूचित होता दे ।! 


यया-“अय प्रधुम्नः सङ्मचक्ररतु पीतकः ।? 


२. उक्त गर्नकै अुर्सार दी” पलिश्डका ०नीकवर्ण्यर्वितीवेता0दिंप्यंवी-अमिस्पास्तु तुले'नर्डोीःअरि-म्रिद्रेखश्व । 


| 


अध्याय ४६ ] 
क 
जिसमें दो-तीन रेखाएं शोभा पा रही हों, यह 'अनिरुद्धःका 
श्रीअङ्ग हैं। जिसकी कान्ति काली, नाभि उन्नत और जिसमें 
बड़े-बड़े छिद्र हो, उसे 'नारायण’का स्वरूप समझना 
चाहिये । जिसमें कमळ और चक्रका चिह हो, पृष्ठभागमें 
छिद्र हो और जो विन्दुसे युक्त हो, वह शालग्राम “परमेष्ठी? 
नामसे प्रसिद्ध हे | जिसमें चक्रका स्थूल चिह्न हो, जिसकी 
कान्ति श्याम हो और मध्यमें गदा-जैसी रेखा हो, उस 
शालग्रामकी “विष्णु? संज्ञा हे । १-४ | 


नसिंह-विग्रहमै चक्रका स्थूल चिह्न होता है | उसकी 
कान्ति कपिल वर्णकी होती है और उसमें पाँच बिन्दु 
सुशोभित होते हैं । 

वाराइ-विग्रहमे शक्ति नामक अस्त्रका चिह्न होता है । 
उसमें दो चक्र होते हैं, जो परस्पर विषम ( समानतासे रहित ) 
हैं | उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान नीली होती है |. 
वह तीन स्थूल रेखाओंसे चिह्वित एवं शुभ होता है | 
जिसका पृष्ठभाग ऊंचा हो, जो गोलाकार आवर्तचिहसे युक्त 
एवं श्याम हो, उस शालग्रामकी “कूम? ( कच्छप ) संज्ञा 
हैँ ॥ ५-६ ॥ 

जो अंकुशकी-सी रेखासे सुशोभित, नीलवर्ण एबं बिन्दुः 
युक्त? हो, उस शाल्ग्राम-शिलाको “हयग्रीव? कहते हैं | 
जिसमें एक चक्र और कमलका चिह्न हो, जो मणिके समान 
प्रकाशमान तथा पुच्छाकार रेखासे शोभित हो, उस शाल- 
ग्रामको वेकुण्ठ? समझना चाहिये । जिसकी आकृति बड़ी 
हो, जिसमें तीन बिन्दु शोभा पाते हों, जो काँचके समान 


NC ०९ 
% शालग्राम-मूतियांके लक्षण + 


श्वेत तथा भरा-पूरा हो, वह झालग्राम-झिला मत्स्यावतारधारी 
भगवान्‌की मूर्ति मानी जाती है । जिसमें वनमालाका चिह्न 
ञे ~ ०७४ रेखाएँ हों 

आर पांच रेखाएं हो, उस गोलाकार शालग्राम-शिलाको 
“श्रीधर? कहते हैं? ॥ ७-८ ॥ 


गोलाकार, अत्यन्त छोटी, नीली एवं बिन्दुयुक्त शाल- 
ग्राम-शिलाकी “वामन? संज्ञा है। जिसकी कान्ति श्याम 
हो, दक्षिण भागमें हारकी रेखा और बायें भागमें बिन्दुका 
चिह्न हो; उस शालग्राम-शिलाको “त्रिविक्रम? कहते हैं”॥९॥ 


जिसमें सर्पके शरीरका चिल्ल हो, अनेक प्रकारकी 
आभार दीखती हों तथा जो अनेक मूर्तियोसे मण्डित हो, 
वह शालग्राम-शिला “अनन्त” ( शेषनाग ) कही गयी है ।? 
जो स्थूल हो, जिसके मध्यभारमें चक्रका चिह्न हो तथा 
अधोभागमे सूक्ष्म बिन्दु शोभा पा रहा हो, उस झालग्रामकी 
“दामोदर? संज्ञा है। एक चक्रवाले शालग्रामको सुदर्शन 
कहते हुँ, दो चक्र होनेसे उसकी “लक्ष्मीनारायण” संज्ञा होती 
है । जिसमें तीन चक्र हो, वह शिला भगवान्‌ «अच्युत? 
अथवा त्रिविक्रम? है | चार चक्रोंसे युक्त शालम्रामको 
“जनादन?,पाँच चक्रवालेको “वासुदेव'»छः चक्रवालेको अयमन? 
तथा सात चक्रवालेको “संकषण? कहते हैं | आठ चक्रवाले 
शालग्रामकी “पुरुषोत्तम? संज्ञा हे । नो चक्रवालेको “नवव्यूह! 
कहते हैं । दस चक्रोसे युक्त शिलाकी ८दशावतारः संज्ञा है । 
ग्यारह चक्रोसे युक्त होनेपर उसे “अनिरुद्ध, द्वादश चक्रोसे 
चिह्नित होनेपर 'द्वादशात्मा’ तथा इससे अधिक चक्रोसे 
युक्त होनेपर उसे अनन्त? कहते हैं ॥ १०-१३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “शारआमगत मूर्तियोंके क्षणका बर्णन? नामक ळियाठीसवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४६॥ 
++-€+&६2-++ 


+सफ»फफ कक कफससकफफफफफनं oS 


३. पृथुचक्रो नृसिंहोऽय कपिलोडव्यात्त्रिबिन्दुक: । अथवा पत्रबिन्दुस्तत्पूजन॑ ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ( इति गरुडपुराणेऽपि ) 


४. वराह: 
५. भथ कूममूर्ति: स बिन्दुमान्‌ । 
६. हयग्रीवोऽङ्कुशाकारर पन्चरेखः 


७. मत्स्यो दी्घोम्बुजाकारो द्वाररेखश्च पातु वः । 
८, श्रीधर: पञ्चरेखोऽव्याद्‌ वनमाली गदान्वितः । 
९, वामनो वतुलो इस्वः वामचक्रः सुरेश्वरः । 

१०. वामचक्रो हाररेखः इयामो वोऽव्यात्‌ त्रिविक्रमः । 

११. नानावणोऽनेकमू्तिनीगभोगी त्वनन्तकः । 

१२. स्थूलो दामोदरो नीलो मध्येचक्रः सनीलकः । 


शुभलिन्गोऽव्याद्‌ विषमस्थद्विचक्रकः । नीलस्त्रिरेखः स्थूलः । 
कृष्णः स॒ वतुलावतः पातु चोन्नतपृष्ठकः । 
सकौस्तुभः । वेकुण्ठो मणिरत्नाभ 


( ग० पु० ) 
( य० पु० ) 

एकचक्राम्बुजोऽसितः ॥ ( ग० पु० ) 
( ग० पु० ) 
(todo) 
( ग० पु० ) 
( ग० पु० ) 
(१००१) 


( ग० पु० ) 


( वाचस्पत्यकोषसे संकलित ) 
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जाला 


= 


[ अध्याय ४७-३८ 


सेंतालीसवाँ अध्याय 
शालग्राम-विग्रहोंकी पूजाका वर्णन 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते है--त्ह्मन्‌ ! अब मैं 
तुम्हारे सम्मुख पूर्वोक्त चक्राङ्कित शाल्ग्राम-विग्रहेंकी 
पूजाका वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान करनेवाली है । 
श्रीहरिकी पूजा तीन प्रकारकी होतो है-काम्या, अकाम्या 
और उभयात्मिका | मत्स्य आदि पाँच विग्रहोंकी पूजा 
काम्या अथवा उभयात्मिका हो सकती हैं । पूर्वोक्त चक्रादि- 
से सुशोभित वराह) नृसिंह और वामन-इन तीनोंकी पूजा 
मुक्तिक लिये करनी चाहिये | अब शालग्राम-पूजनके 
विषयमै सुनो, जो तीन प्रकारकी होती है | इनमें निष्कला 
पूजा उत्तम, सकला पूजा कनिष्ठ और मूर्तिपूजाको मध्यम 
माना गया है । चौकोर मण्डलमै स्थित कमलपर पूजाकी 
विधि इस प्रकार है--हृदयमें प्रणवका न्यास करते हुए 
घडङ्गन्यास करे | फिर करन्यास और व्यापक न्यास करके 
तीन मुद्राओंका प्रदर्शन करे | तत्पश्चात्‌ चक्रके बाह्ममागमें 
पूर्व दिशाकी ओर गुरुदेवका पूजन करे । पश्चिम दिशामें 
गणका, वायव्यकोणमै धाताका एवं नेऋत्यकोणमें विधाताका 
पूजन करे | दक्षिण और उत्तर दिशामै क्रमशः कर्ता और 
हर्ताकी पूजा करे | इसी प्रकार ईशानकोणमें विष्वक्सेन 
और अग्निकोणमें क्षेत्रपालकी पूजा करे | फिर पूर्वादि 


दिशाऔमे ऋग्वेद आदि चारों वेदेंकी पूजा करके 
आधारशक्ति, अनन्त? प्रथिवी, योगपीठ, पद्म तथा सूर्य 
चन्द्र ओर ब्रह्मात्मक अग्नि-इन तीनोके मण्डलोका यजन 
करे | तदनन्तर द्वादशाक्षर मन्त्रसे आसनपर शिलाकी 
स्थापना करके पूजन करे | फिर मूल मन्त्रके विभाग करके 
एवं सम्पूर्ण मन्त्रसे क्रमपूर्वक पूजन करे । फिर प्रणवसे 
पूजन करनेके पश्चात्‌ तीन मुद्राओंका प्रदर्शन करे॥ १---९॥ 


इस प्रकार यह शालग्रामकी प्रथम पूजा निष्कला कही 
जाती है । पूर्ववत्‌ षोडशदलकमल्से युक्त मण्डलको अङ्कित 
करे | उसमें शङ्क, चक्र, गदा ओर खङ्ग--इन आयुर्धोंकी 
तथा गुरु आदिकी पहलेकी भाँति पूजा करे । पूर्व और 
उत्तर दिशाओं में क्रमशः धनुष और बाणकी पूजा करे | 
प्रणवमन्त्रसे आसन समर्पण करे और द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
शिलाका न्यास करना चाहिये । अब तीसरे प्रकारकी 
कनिष्ठ पूजाका वर्णन करता हूँ, सुनो । अष्टदलकमल 
अङ्कित करके उसपर पहलेके समान गुरु आदिकी पूजा 
करे | फिर अशक्षर मन्त्रसे आसन देकर उसीसे शिलाका 
न्यास करे ॥ १०-१३३ ॥ 


° ७ य्‌ ण्र 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “शाकग्राम आदिकी पूजाका वर्णन विषयक संतालीसर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४७१ 


अड्तालीसवाँ अध्याय 
चतुर्विशति-मूतिर्तोत्र एवं द्वादशाक्षर स्तोत्र 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हँ--ब्रद्मत्‌ ! ओंकार- 
स्वरूप केशव अपने हार्थोमे पद्म, शङ्ख, चक्र और गदा 
धारण करनेवाले हैं# । नारायण शङ्ख, पद्म, गदा और 
चक्र धारण करते हैं, में प्रदक्षिणापूवक उनके चरणोंमें 

# अज-वारणका यह क्रम दाहिने भागके नीचेवाले हाथसे 
आरम्भ होकर बायें भागके नोचेवाळे हाथतक जाता है । अर्थात्‌ 
केशव दायें भागके निचले हा्थर्मे पद्म, ऊपरवाले हाथमें शङ्ख, वायं 
भागके ऊपरवाले हाथमें चक्र और नीचेवाळे हाथमे गदा धारण 
करते हैं । ऐसा ही सर्वत्र समझना चाहिये । मतान्तरके अनुसार 


नतमस्तक होता हूँ | माधव 'गदा; चक्र, शङ्क ओर पद्य 
धारण करनेवाले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ । गोविन्द 
अपने हार्थोमै क्रमशः चक्र, गदाश पद्म और शङ्क धारण 
करनेवाले तथा बलशाली हैं । श्रीविष्णु गदा) पद्म, शङ्क एवं 
चक्र धारण करते हैं, वे. मोक्ष देनेवाले हैं । मधुसूदन शङ्ख, 
चक्र, पद्म और गदा धारण करते हैं । मैं उनके सामने 
भक्तिभावसे नतमस्तक होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमश; पद्म) गदा, 
चक्र एवं शङ्ख धारण करते हैं | भगवान्‌ वामनके हाथोंमें 
शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा पाते हैं, वे सदा मेरी 


दादिये हाथके ऊपरवीठे हिते मी बढ़े रि ओरिग्मी हती है ००5० क्ष पकर” १5% ०१2 ००११9०५ Gyaan (९०७१ 


अध्याय ४८ ] 


बंग अप्र 
> 


श्रीधर कमळ, चक्र, शाङ्ग धनुष एवं शङ्क धारण 
करते है | बे सबको सद्गति प्रदान करनेवाले हैं । हृषीकेश 


गदा, चक्र, पद्म एवं शङ्ख धारण करते हैं, वे हस सबकी 
रक्षा ७९ | वरदायक भगवान पद्मनाभ शङ्ख) पद्म, चक्र 


ओर गदा धारण करते हैं । दामोदरके हाथोंमें पद्म, शङ्क) 
गदा ओर चक्र शोमा पाते हैं, में उन्हें प्रणाम करता हूँ । 
गदा; शङ्ख, चक्र ओर पद्म धारण करनेवाले वासुदेवने ही 
सम्पूर्ण जगतूका विस्तार किया हैं । गदा, शङ्ख, पद्म और 
चक्र धारण करनेवाले संकर्षण आपलोगोंकी रक्षा करें ॥५-७॥ 


वाद ( युद्ध- ) कुशल भगवान्‌ प्रद्युम्न चक्र, शङ्ख, गदा 
ओर पद्म धारण करते हैं | अनिरुद्ध चक्र, गदा, शङ्ख और 
पद्म धारण करनेवाले हे; वे हमलोगोंकी रक्षा करें | 
सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शङ्ख और गदा धारण 


# चतुविशति-मूर्तिस्तोत्र एवं द्वादशाक्षर स्तोत्र # 


~ ४४-४४” ४४” ७" 


चक्र, कमल, गदा और शङ्ख धारण करनेवाले हैं, में उन्हें 


नमस्कार करता हूँ | श्रीगदा, पद्म, चक्र और शङ्क धारण - 


करनेवाले अच्युत आपलोगोंकी रक्षा करें । शङ्क, गदा) 
चक्र और पद्म धारण करनेवाले बालवडुरूपधारी वामन, 
पद्म) चक्र, शङ्क और गदा धारण करनेवाले जनादन, शङ्ख, 
पद्म, चक्र और गदाधारी यज्ञरूप श्रीहरि तथा शङ्ख, गदा) 
पद्म एवं चक्र धारण करनेवाले श्रीकृष्ण मुझे भोग और मोक्ष 
देनेवाले हों ॥ ८-१२ ॥ 

आदिमूति भगवान्‌ वासुदेव हैं । उनसे संकषण प्रकट 

। संकषंणसे प्रद्युम्न और प्रद्युप्रसे अनिरुद्धका प्रादुर्भाव 
हआ । इनमेसे एक-एक क्रमशः केशव आदि मूर्तियोंके 
झेदसे तीन-तीन रूपोंमें अभिव्यक्त हुआ । ( अतः कुल 
मिलाकर बारह स्वरूप हुए ) # । चोबीस मूर्तियोंकी स्तुतिसे 
युक्त इस द्वादशाक्षर स्तोत्रका जो पाठ अथवा श्रवण करता 
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करते हैं, भगवान्‌ अधोक्षज पद्म, गदा, शङ्ख और चक्र है, वह निर्मल होकर सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर 
धारण करनेवाले हैं । वे आपलोगोंकी रक्षा करें | नृसिंहदेवे लेता है | ॥ १३-१५ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'श्रीहरिकी चौबीस मूर्तियोंके स्तोत्रका वर्णन” नामक अड़ताकीसवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


Wr rr डक काका 3 पक 33." 


a We mmm - _ रकमी 
# तात्पये यह है कि वासुदेवसे केशव, नारायण और माधवकी, संकषणसे गोविन्द, विष्णु और मधुसूदनकी , प्रयुम्नले त्रिविक्रम, 


वामन और श्रीधरकी तथा अनिरुड्धसे हृषीकेश, पद्मनाभ एवं दामोदरकी अभिव्यक्ति हुई । 
+ इस अध्यायमें बारह शोक स्तुतिके हैं । प्रत्येक 'छोकमें भगवान्‌की दो-दो मूर्तियोंका स्तवन हुआ तथा इन बारहों 'छोकोंके 
© छ हि क्षर च ७ 
आदिका एक-एक अक्षर जोड़नेसे (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” यह द्वादशाक्षर मन्त्र बनता है । श्सीलिये इसे दवादशाक्षर-स्तोत्र एवं 


चौबीस मूर्तियोंका स्तोत्र कहते हैं । 


भगवान्वा च-- 
अरूप: केशवः पझशङ्कु चक्रगदाधरः । नारायणः शह्नपद्मगदाचक्री प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
नतो गदी माधवोऽरिशङ्कप्ी नमामि तम्‌। चक्रकोमोदकोपद्यशङ्घी गोविन्द ऊर्जितः ॥ २ ॥ 
मोक्षदः श्रीगदी पद्मी शङ्खी विष्णुश्च चक्रशूक । शङ्कचक्राब्जगदिन मधुसूदनमानमे ॥ ३ ॥ 
भक्त्या त्रिविक्रमः पद्मगदी चक्री च शङ्ख्यपि । शङ्कचन्रगदाप्मी वामनः पाहु मां सदा॥४॥ 
गतिदः श्रीधरः प्ली चक्रशाङ्गौ च शङ्ख्यपि। हपीकेशो गदी चक्री पक्की शङ्खी च पातु नः॥७५॥ 
च नाना रत शन्नाब्जारिगदावरः । दामोदरः  पद्यशज्ञगदाचक्री नमामि तम्‌ ॥ ६॥ 
तेने गदी शुङ्घचक्री बाउदेवोऽन्जमृञ्जगत्‌ । संकर्षणो गदी शङ्को पद्मी चक्री च पातु बः॥७॥ 
वादी चक्री शङ्खगदी प्रधुम्नः  पद्ममरृत्मभुः । अनिरुद्धश्क्वदी सङ्गी पञमी च पातु ञः॥८॥ 
सुरेशोऽयंन्जशङ्काल्यः श्रीगदी पुरुषोत्तम: । अधोक्षजः पझगदी शङ्खचक्री च पातु वः॥९॥ 
देवो नूर्दिहश्चक्नान्जगदौ शङ्गी नमामि तम्‌। अच्युतः आगदी पद्मी चक्री शङ्खी च पातु बः ॥१०॥ 
बालरूपी शछगदी उपेन्द्रश्षक्रपद्म्यपि । जनादनः  पद्मचक्री शङ्घघारी गदाधरः ॥११॥ व 
यश, शङ्खी पढाचक्री इरिः कौमोदकीधरः । कृष्णः शङ्खी गदी पद्मी चक्री से मुक्तिमुक्तिदः ॥१२॥ ऱ्य 


। संकर्षणाज्च प्रयुन्नः प्रयुन्नादनिरुदकः ॥१३॥ | 
केशवादिप्रमेदेन एकक: स्याल्रिषा क्रमातु॥१४॥ 


पढे च्छुणुयाद्वा इपि ज्िमळः सबामम्मयात्‌ ॥१५॥ | र व 


आदिमूतिर्वाुदेवस्तस्ात्संकषणोऽभवत्‌ 


द्ादशाक्षरक स्तोत्र चतुविशतिसूतिभत्‌ । यः 
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# पुराणं परमाझेयं ब्रह्मचिद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


[ अध्याय ४९ 


rN कक 


~~ 


उनचासवाँ अध्याय 
मत्यादि दशावतारोंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते है-त्रझन्‌ ! अब में तुम्हे 
मत्स्य आदि दस अवतार-विग्रहोंका लक्षण बताता हूँ । मत्स्य- 
भगवानकी आकृति मत्स्यके समान और कूर्म भगवान्‌की 


प्रतिमा कूर्मं ( कच्छप )के आकारकी होनी चाहिये । प्रथ्वीके ' 


उद्धारक भगवान्‌ वराहको मनुष्याकार बनाना चाहिये) वे 
दाहिने हाथमें गदा और चक्र धारण करते हैं | उनके बायें 
हाथमे राङ्क ओर पद्म शोभा पाते हैं | अथवा पञ्चके स्थानपर 
वाम भागमें पद्मा देवी सुशोभित होती हैं | लक्ष्मी उनके 
बायें कूपर ( कोहनी ) का सहारा लिये रहती हैं । प्रथ्वी तथा 
अनन्त चरणोंके अनुगत होते हैं । भगवान्‌ वराहकी 
स्थापनासे राज्यकी प्राप्ति होती है और मनुष्य भवसागरसे 
पार हो जाता है । नरसिंहका मुँह खुला हुआ है । उन्होने 
अपनी बायीं जॉघपर दानव हिरण्यकशिपुको दबा रक्खा है 
और उस देत्यके वक्षको विदीर्ण करते दिखायी देते हैं । 
उनके गलेमे माला है और हाथोंमें चक्र एवं गदा प्रकाशित 


हो रहे हैं || १-४ ॥ 


वामनका विग्रह छत्र एवं दण्डसे सुशोभित होता है 
अथवा उनका विग्रह चतुभुंज बनाया जाय । परशुरामके 
दाथोमें धनुष और बाण होना चाहिये | वे खङ्ग और 
फरसेसे भी शोभित होते हैं | श्रीरामचन्द्रजीके श्रीविग्रहको 
धनुष) बाण, खङ्ग और शाङ्कसे सुशोभित करना चाहिये । 
अथवा वे द्विभुज माने गये हैं | बलरामजी गदा एवं हल 
धारण करनेवाले हैं, अथवा उन्हे भी चतुर्भुज बनाना 
चाहिये | उनके बाय भागके ऊपरवाले हाथमे हल धारण 
करावे और नीचेवालेम सुन्दर शोभाशाली शङ्ख, दायें भागके 
ऊपरवाले हाथमे मुसल धारण करावे और नीचेवाले हाथमे 
शोभायमान सुदर्शन चक्र ॥५-७॥ 


बुद्धदेवकी प्रतिमाका लक्षण यों है | बुद्ध ऊँचे पद्ममय 

ब. ० न्‌ ~ थभै 
आसनपर बेठे हैं| उनके एक हाथमै वरद और दूसरेमें 
अभयकी मुद्रा है | वे शान्तस्वरूप हँ । उनके शरीरका रंग 
गोरा और कान लंबे हैं | वे सुन्दर पीत वस्त्रसे आवृत हैं | 
कल्की भगवान्‌ धनुप्र और तूणीरसे सुशोभित हैं । म्लेच्छोके 


प्रकार बनावे- वे घोड़ेकी पीठपर बैठे हैं और अपने चार 
हाथोंमे खङ्ग, शङ्क, चक्र एवं गदा धारण करते हैं ॥८-९॥ 


ब्रह्मन्‌ | अब में तुम्हें वासुदेव आदि नौ मूर्तियोंके 
लक्षण बताता हूँ । दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमे उत्तम 
चक्र--यह वासुदेवकी मुख्य पहचान है । उनके एक 
पाइर्वमै ब्रह्मा ओर दूसरे भागमै महादेवजी सदा विराजमान 
रहते हैं । वासुदेवकी शेष बातें पूर्ववत्‌ हैं | वे शङ्क अथवा 
वरदकी मुद्रा धारण करते हैं | उनका स्वरूप द्विभुज अथवा 
चतुर्भुज होता है । बलरामके चार भुजाएँ हैं । वे दायें हाथमें 
हल और मुसळ तथा बायें हाथमै गदा ओर पद्म धारण 
करते हैं । प्रद्युम्न दायें हाथमै चक्र और शङ्ख तथा बायें 
हाथमे धनुष-बाण धारण करते हैं । अथवा द्विभुज प्रद्युम्नके 
एक हाथमें गदा और दूसरेमे धनुष है । वे प्रसन्नतापूर्वक 
इन अस्त्रांको धारण करते हैं या उनके एक हाथमे धनुष 
और दूसरेमें बाण है । अनिरुद्ध और भगवान्‌ नारायणका 
विग्रह चतुर्भुज होता है ॥ १०-१३॥ 

ब्रह्माजी हंसपर आरूढ होते हैं । उनके चार मुख ओर 
चार भुजाएँ हैं | उदर-मण्डल विशाल है । लंबी दाढी 
और सिरपर जटा---यही उनकी प्रतिमाका लक्षण है । वे 
दाहिने हाथोंमे अक्षसूत्र और खवा एवं बायें हाथोमे 
कुण्डिका और आज्यस्थाली धारण करते हैं| उनके वाम 
भागमे सरस्वती और दक्षिण भागम सावित्री हैं । विष्णुके 
आठ मुजाएँ हैं । वे गरुडइपर आरूढ हैं । उनके दाहिने 
हाथा में खङ्ग, गदा, बाण और वरदकी मुद्रा है । बायें 
हाथौंमे धनुष, खेट, चक्र और शङ्क हैं। अथवा उनका विग्रह 
चतुर्भुज भी है। नसिंहके चार मुजाएँ हे । उनकी दो 
भुजाओर्मे शङ्क और चक्र हें तथा दो भुजाओसे वे महान, 
असुर हिरण्यकक्षिपुका वक्ष विदीर्ण कर रहे हैं ॥१४-१७॥ 


वराइके चार भुजाएँ हैं । उन्होंने शेष नागको अपने 
करतलमै धारण कर रक्खा है । वे बायें हाथसे प्रथ्वीको और 
वाम भागमें लक्ष्मीको धारण करते हैं । जब लक्ष्मी उनके साथ 
हो; तब पृथ्वीको उनके चरणोंमे संलग्न बनाना चाहिये । 


हश 


४ हारमै लगे हैं | वे आझण? देकधकाळनवताळ्ञाकृतिव्हत्ा(05केठोममनेव्दसमूज॥क्रीइरिळ्यामुळ्ाठाव्यारूकाडे । उनके आठ 


त 
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# चण्डी आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण * 
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भुजाएं ह | वे दाहिने हाथोंमें चक्र, शङ्ख, मुसळ और 
अकुश धारण करते हैं । उनके बायें हाथोंमें गङ्ग, गाङ्गधनुष, 
गदा और पाश शोभा पाते हैं। वाम भागमै कमलधारिणी 
कमला और दक्षिण भागमें वीणाधारिणी सरस्वतीकी प्रतिमाएँ 
बनानी चाहिये | भगवान्‌ विश्वरूपका विग्रह बीस भुजाओंसे 
सुशोभित है । वे दाहिने हाथोंमें क्रश: चक्र, स्वङ्ग) मुसल, 
अंकुश» पट्टिश) मुद्गर, पाश, शक्ति, झूल तथा बाण धारण 
करते हैं। बायें हाथोंमें शङ्ख, शाङ्गधनुष, गदा, पाश, 
तोमर) इल, फरसा, दण्ड) छुरी और उत्तम ढाल लिये 
रहते हैं । उनके दाहिने भागमें चतुर्भुज ब्रह्मा तथा बायें 
भागमें त्रिनेत्रधारी महादेव विराजमान हैं | जलशायी जळमे 
शयन करते हैं | इनकी मूर्ति शेषशय्यापर सोयी हुई बनानी 
चाहिये | भगवती लक्ष्मी उनकी एक चरणकी सेवामें लगी 


हैं। विमला आदि शक्तियाँ उनकी स्तुति करती हैं । उन श्रीहरिके 
नाभिकमलपर चतुर्भुज ब्रह्मा विराज रहे हैं || १ ७-२४३॥ 

हरिहर-मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिये--वह दाहिने 
हाथमें झूल तथा ऋष्टि धारण करती है और बायें हाथमें 
गदा एवं चक्र । शरीरके दाहिने भागमें रुद्रके चिह्न हैं और 
वाम भागमें केशवके । दाहिने पार्खमै गौरी तथा वाम 
पाइवमै लक्ष्मी विराज रही हैं | भगवान्‌ हयग्रीवके चार 
हाथोंमें क्रमश: शङ्ख, चक्र, गदा और वेद शोभा पाते हैं । 
उन्होंने अपना बायाँ पेर शेषनागपर और दाहिना पैर 
कच्छपकी पीठपर रख छोड़ा हे । दत्तात्रेयके दो बॉहें हैं । 
उनके वामाङ्कमें लक्ष्मी शोभा पाती है । भगवानके पार्षद 
विष्वक्सेन अपने चार हाथोंमें क्रमशः चक्र, गदा, इळ 
और शङ्ख धारण करते हैं ॥ २५-२८ ॥ 
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उनचासवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
नस 


पचासवाँ अध्याय 
चण्डी आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण 


श्रीभगवान्‌ बोले--चण्डी बीस भुजाओंसे विभूषित 
' होती है । वह अपने दाहिने हाथोंमें झूल, खङ्ग) शक्ति, 
चक्र, पाश, खेट, आयुध, अभय; डमरू और शक्ति 
घारण करती है । बायें हाथोंमें नागपाह, खेटक, कुठार 
अंकुश, पाश; घण्टा, आयुध; गदा, दर्पण और मुदर लिये 
रहती है । अथवा चण्डीकी प्रतिमा दस भुजाओंसे युक्त 
होनी चाहिये | उसके चरणोंके नीचे कटे हुए मस्तकवाला 
महिष हो | उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो | वह 
हाथोंमें शस्त्र उठाये हो । उसकी. ग्रीवासे एक पुरुष प्रकट 
हुआ हो, जो अत्यन्त कुपित हो। उसके हाथमें झूल हो, 
वह मुंहसे रक्त उगल रहा हो । उसके गलेकी माला, सिरके 
बाल ओर दोनों नेत्र लाल दिखायी देते हों । देवीका वाहन 
सिंह उसके रक्तका आखादन कर रहा हो । उस 
महिषासुरके गलेमै खूब कसकर पाद बाँधा गया हो | 
देवीका दाहिना पैर सिंहर और बायाँ पैर नीचे 
महिघासुरके शरीरपर हो ॥ १-५ ॥ 


ये चण्डीदेवी चिनेत्रधारिणी हैं तथा शजझ्मोंसे सम्पन्न 
रहकर शत्रुओंका मर्दन करनेवाली हैं| नवकमलात्मक 


पीठपर दुर्गाकी प्रतिमामें उनकी पूजा करनी चाहिये । 
पहले कमलके नो दळोंमें तथा मध्यवर्तिनी कर्णिकासे 
इन्द्र आदि दिक्पालांकी तथा नो तत्त्वात्मिका शक्तियों& के 
साथ दुर्गाकी पूजा करे ॥ ६३ ॥ 


दुर्गाजीकी एक प्रतिमा अठारइ भुजाओंकी होती ह| 
वह दाहिने भागके हाथोंमें मुण्ड, खेटक, दर्पण; तजेनी, 
धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल और पाश धारण करती है; 
तथा वाम भागको भुजाओंमें शक्ति, मुद्वर, शूल, वज्र, 
खङ्ग, अंकुश, वाण चक्र और शलाका लिये रहती है । 
सोलह बाँड्वाली दुर्गाकी प्रतिमा भी इन्हीं आयुर्घोसे युक्त 
होती है । अठारहमेंसे दो भुजाओं तथा डमरू और 


# इन नौ तत्त्वास्मिका शक्तियोंकी नामावली इस प्रकार 
समनी चाहिये--अरिनिपुराण अध्याय २१ मैं लक्ष्मी, मेषा, 
कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति और दुर्गौ--ये नाम आये हे । 
तथा तन्त्रसमुच्चय और मन्त्रमझा्णवके अनुसार इन शक्तियोंके 
ये नाम हें-प्रभा, माया, जया, सूक्ष्मा, विशुद्धा, नन्दिनी, 
सुप्रभा, विजया तथा सवसिद्धिदा । १ 
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तर्जनी--इन दो आयुर्धोको छोड़कर शेष सोलह हाथ उन 
पूवोक्त आयुधोंसे ही सम्पन्न होते हैं | रुद्रचण्डा आदि नौ 
दुर्गाएँ इस प्रकार है- स्द्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा) 
चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती, चण्डरूपा और 
अतिचण्डिका । ये पूर्वादि आठ दिशाओंमे पूजित होती 
हैं तथा नवीं उग्रचण्डा मध्यभागमे स्थापित एबं पूजित 
होती हैं | रुद्रचण्डा आदि आठ देवियोंकी अङ्गकान्ति 
क्रमशः गोरोचनाके सदृश पीली) अरुणवर्णा, काली, नीली) 
शुक्लबणी, धूम्रवर्णा, पीतवर्णा और श्वेतवणा है । ये सबः 
की-सब सिंहवाहिनी हैं | महिषासुरके कण्ठसे प्रकट हुआ 
जो पुरुष है, वह शस्त्रधारी है और ये पूर्वोक्त देवियाँ 
अपनी मुट्टीमें उसका केश पकड़े रहती हैं | ७-१२ ॥ 


ये नौ दुर्गाएं “आलीढा? आकृतिकी होनी चाहिये | 
पुत्रपौत्र आदिकी बृद्धिके लिये इनकी स्थापना ( एवं 
पूजा ) करनी उचित हैं | गौरी ही चण्डिका आदि 
देवियोंके {रूपमे पूजित होती हैं वे ही दाथोमें कुण्डी) 
अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके "रम्भा? कहलाती 
हैं वे ही बनमें “सिद्धा कही गयी हैं । सिद्धावस्थामे वे 
अग्निसे रहित होती हैं | "ललिता? भी वे ही हैं | उनका 
परिचय इस प्रकार है-उनके एक बायें हाथमें गर्दन- 
सहित मुण्ड है और दूसरेमे दर्पण । दाहिने हाथमे 
फलाज्जलि है और उससे ऊपरके हाथमे सौभाग्यकी 
मुद्रा ॥ १३-१४३ ॥ 

लक्ष्मीके दायें हाथमे कमल और बायें हाथमे श्रीफल 
होता है । सरखतीके दो हाथोंमें पुस्तक ओर अक्षमाला शोभा 
पाती है और शेष दो हाथोंमें वे वीणा धारण करती है । 
गङ्गाजीकी अङ्गकान्ति श्वेत हैं वे मकरपर आरूढ हैं । 
उनके एक हाथमे कलश है और दूसरेमें कमल । यमुना 


देवी कछुएपर आरूढ हैं । उनके दोनों हाथोंमें कलश है 


१. वाचस्पत्य कोषमे आलीढका लक्षण इस प्रकार दिया : 


गया है--- 
भुग्नवामपदं पश्चात्स्तब्धजानूरुदक्षिणम्‌ । 
वितस्त्यः पञ्च विस्तारे तदालीढं प्रकीतितम्‌॥ 


जिसमें सुड़ा हुआ बायाँ पेर तो पीछे हो और तने हुए 
घुटने तथा ऊरुवाला दाहिना पैर आगेकी,ओर शो, दोनोंके बीचका 
बिस्तार पाँच बित्ता हो तो इस प्रकारके भासन या भवस्थानको 


$ पुराणं परमाग्नेयं ्र्मविद्याक्षरं परस्‌ ॐ 
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[ अध्याय ५० 


> 


और वे श्यामवर्णा हैं | इसी रूपमे इनकी पूजा होती है । 
तुम्बुरुकी प्रतिमा बीणासहित होनी चाहिये । उनकी अङ्गकान्ति 
श्वेत है । शूलपाणि शंकर वृषमपर आरूढ हो मातृकाओंके 
आगे-आगे चलते हैं | ब्रह्माजीकी प्रिया सावित्री गोरवर्णा एबं 


चतुर्मुखी हैं | उनके दाहिने हाथोमे अक्षमाला और खुक 


शोभा पाते हैं- ओर बायें हाथोंमैं वे कुण्ड एवं अक्षपात्र 
लिये रहती हैं | उनका बाहन हंस है । शंकरप्रिया पावती 
ब्रभभपर आरूढ होती हैं | उनके दाहिने हाथमे धनुष-बाण 
और बायें हाथोमे चक्र-घनुष शोभित होते हैं । कोमारी 
शक्ति मोरपर आरूढ होती हैं । उसकी अङ्गकान्ति लाल 
हे । उसके दो हाथ हैं और वह अपने हाथोंमें शक्ति 
धारण करती हैं ॥ १५-१९ ॥ 

लक्ष्मी ( वेष्णवी शक्ति) अपने दाये हाथोमें चक्र और 
राङ्क धारण करती हैं तथा बायें हाथोमें गदा एवं कमल 
लिये रहती हैं | वाराही शक्ति भैसेपर आरूढ होती है। 
उसके हाथ दण्ड) शङ्ख, चक्र और गदासे सुशोभित होते 
हैं । ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथीपर आरूढ होती है । उसके 
सहस्न नेत्र हैं तथा उसके हाथोंमें बज्र शोभा पाता हेः 
ऐन्द्री देवी पूजित होनेपर सिद्धि प्रदान करनेवाली हँ । 
चामुण्डाकी आँखें दृक्षके खोखलेकी भाँति गहरी होती | 
उनका शरीर मांसरहित--कंकाल दिखायी देता है ( उनके 
तीन नेत्र हैं । मांसहीन शरीरमै अस्थिमात्र ही सार हैं। 
केश ऊपरकी ओर उठे हुए हैं । पेट सटा हुआ है । वे 
हाथीका चमड़ा पहनती हैं । उनके वायै हाथोंमे 
कपाल और पटद्धिश है तथा दायें हाथोंमे शूल और कटार | 
वे शवपर आरूढ़ होती और इड्डियोंके गहनोंसे अपने 
शरीरको विभूषित करती हैं || २०-२२३ ॥ 

विनायक ( गणेश ) की आकृति मनुष्यके समान EF 
किंतु उनका पेट बहुत बड़ा हैं | मुख हाथीके समान है ओर 
सँड लंबी हैं वे यञ्चोपवीत धारण करते हैं । उनके 
मुखकी चौड़ाई सात कला है और सँड़को लंबाई छत्तास 
अङ्कुल । उनकी नाडी ( गर्दनके ऊपरकी हड्डी ) बारह 
कला विस्तृत और गर्दन डेढ़ कला ऊँची होती है । उनके 
कण्ठमागकी लंबाई छत्तीस अङ्कुल है और गुह्यमागका 
घेरा डेढ़ अछुल | नाभि और ऊरुका विस्तार बारह अ 
है । जांघों और पैरांका भी यही माप दै । वे दाहिने हवाथौमे 
गजदन्त और फरसा धारण करते हैं तथा बाये हार्थामें 
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स्कन्द स्वामी आरूढ हैं । उनके उभय 
पाइवमें सुमुखी और विडालाक्षी मातृका तथा शाल्व और 
विशा अनुज खड़े हं । उनके दो भुजाएं हैं | वे बाल- 
रूपधारी दें । उनके शोभा पाती हे 
और बायें हाथमें कुक्कुट | उनके एक या छः मुख बनाने 
चाहिये । गावर्मे उनके अर्चाविग्रहको छः अथवा बारह 
भुजाअसि युक्त बनाना चाहिये, परंतु वनमै यरि उनकी 
ते स्थापित करनी हो तो उभके दो ही भुजाएँ बन 
चाहय | गमारा-शक्तिक छहों दाहिनी सुजाओंमें शक्ति, 
बाण, पाडा, खड्क, "ओर तजनी ( मुद्रा )--ये अस्त्र 


मयूरपर 


रादा 


र ~ नज ~ ञो ऱ्ह न ~ गमे ~ ७ 

हनं चाहिये आर छः बायें हाथोमे मोरपंख, धनुप, 
सेंट, पताका; अभयमुद्रा तथा कुक्कुट होने चाहिये। 
स्द्र्चाचका देवी हाथीके चम धारण करती हें | उनके मुख 


आर एक पर ऊपरका आर उठे हूं | वे वार्ये-दायें हाथास 
क्रमश: कपाल, कतरा) शूल ओर पादा वारण करता है | 


वे ही देवी--५अष्टभुजा?के रूपमे भाप्रूजञतहाताह॥२७-२१॥ 


/र. 


मुण्डमाला और डमल्से युक्त होनेपर वे ही “रुद्रचा सुण्डा! 
कही गयी हें | वे नृत्य करती हैं, इसलिये “नाटयेश्ररी? 
कहलाती है | ये ही आसनपर बेठी हुई चतुमुखी फहालक्ष्मी? 
( का तामरा सात ) कहीं गयी हँ, जो अपने हाथों मे पड़े हुए 
मनुष्या, घोड़े, भस आर हाथियोंको खा रही हैं । 
'सिद्धचामुण्डा? देवीके दस भुजाएँ ओर तीन नेत्र हैं । ये 
दाहिने भागके पाँच हारथोमें शस्त्र, खङ्ग तथा तीन डमरू 
धारण करती हैं और बायें भागके हाथोंमे घण्टा, खेटक, 
खट्वाङ्ग, त्रिशूळ ( ओर ढाल ) लिये रहती हैं । 
'सिद्धयोगेश्वरी? देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं | 
इन्हीं देवीकी स्वरूपभूता एक दूसरी शक्ति हैं, जिनकी 
अङ्गकान्ति अरुण है । ये अपने दो हाथोंमें पाश और 
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अंकुश धारण करती हैं तथा *भेरबी? नामसे विख्यात हैं | 
ूपविद्या'देवी वारह भुजाओंसे युक्त कही गयी हैं | ये सब की- 
सव इसशानमूमिमें प्रकट होनेवाली तथा भयंकर हैं । इन 
आठों देवियोंकों “अम्बाष्टक कहते हें ॥ ३२--३६ ॥ 
“रमादेवी? ---शिवाओं ( श्रगालियों ) से आवृत 
बूढी स्त्रीके रूपमै स्थित हैं । उनके दो भुजाएँ हैं 

हृ खुला हुआ हे | दाँत निकले हुए दें तथा ये धरतीपर 
टन आर हाथका सहारा लेकर वेठी हैं। उनके द्वारा 
यक्षिणियोंकी आँखें स्तब्ध 


6 प्‌ ९ २२ र / 


उपासकोंका कल्याण होता है । 
( एकटक देखनेवाली ) ओर बड़ी होती हैं । शाकिनियाँ वक्र 
दृष्टिसे देखनेवाली होती हैं | अप्सराएं सदा ही अत्यन्त 
रमणाय एवं सुन्दर रूपवाली हुआ करती हैं । इनकी आँखें 


भूरी होती हैं ॥ ३७-३८ ॥ 


भगवान्‌ दांकरके द्वारपाल नन्दोश्वर एक हाथमे 
अक्षमाला ओर दूसरेम॑ त्रिद्यूछ लिये रहते हैं | महाकालके 
एक हाथमें तलवार, दूसरेमे कटा हुआ सिर, तोसरेमें यूल 
और चोथेमे सेट होना चाहिये | भृङ्गीका शरीर कश 
होता है | वे नृत्यको मुद्रा देखे जाते हैं | उनका मस्तक 
कूष्माण्डके समान स्थूल ओर रांजा होता हे । वीरभद्र आदि 
गण हाथी ओर गायके समान कान और मुखवाले होते हैं 
घण्टाकर्णके अठारह भुजाए होती हे | बे पाप और रोगका 
विनाश करनेवाले हूँ | वे बायें भागके आठ हार्थोसे वज्र, खद, 
दण्ड, चक्र, बाण, मुसळ, अंकुश और मुद्गर तथा दायें 


भागके आठ हारथोंमें तर्जनी खेट, शक्ति, मुण्ड, पादा, 


वनुष, घण्टा और कुठार धारण करते हें । शेष दो हाथोमें 
त्रिशूल लिये रहते हैं | धण्टाकी मालासे अलंकृत देव घण्टा- 
कर्ण विस्फोटक ( फोड़े, फुंसी एवं चेचक आदि) का 
निवारण करनेवाले हैं || ३९-४३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “चण्डी आदि देवी-देवताआंकी प्रतिमाआंके रुधुणाका निरूपण! 


नामक पचासवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 


es yr 
७ 


१: रुद्रचण्डा, अष्टभुजा ( या रुद्रचामुण्डा ), 


तथा रूपविद्या--इन आठ 


नाटथेश्वरी, 
देवियोंको ही “अम्बाष्टक' कहा गया है । 


महाछरमी, तिद्धचामुण्डा, तिद्योगेशरी, भैरवी | 


चतुमुखे 
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इक्यावनवा अध्याय 
खूयीदि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका बर्णन 


श्रीमगवान्‌ हयग्रीव कहते हे--ब्रह्मन्‌ ! सात अश्वौसे 
जुते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान सूयदेवकी 
प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये । भगवान्‌ सूय अपने दोनों 
हाथोमे दो कमल धारण करते हैं | उनके दाहिने भागमें 
दावात ओर कलम लिये दण्डी खड़े हैं ओर वाम मागमें पिङ्ग 
दाथमें दण्ड लिये द्वारपर विद्यमान हैं | ये दोनों सूयदेवके 
पार्षद हें । भगवान्‌ सूथदेवके उभय पाइबमें बालब्यजन 
( चवर ) लिये 'राज्ञी? तथा 'निष्प्रभा? खड़ी है |# अथवा 
घोड्रेपर चढ़े हुए एकमात्र सूयकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये । 
समस्त दिक्पाल हाथोंमें वरद मुद्रा, दो-दो कमल तथा रास्त्र 
लिये क्रमशः पूर्वादि दिशाओंमें स्थित दिखाये जाने 
चाहिये || १-३ ॥ 


बारह दलोंका एक कमल-चक्र वनावे | उसमें सूय; 
अर्यमा आदि नामवाले बारह आदित्योंका क्रमशः बारह 
दलोमे स्थापन करे | यह स्थापना वरुण-दिशा एवं वायव्य- 
कोणसे आरम्भ करके नेक्रृत्यकोणके अन्ततकके दल्ोंमें होनी 
चाहिये | उक्त आदित्यगण चार-चार हाथवाले हों और उन 
दाथेमे मुद्गर, झूल), चक्र एवं कमल धारण किये हों । 
अग्निकोणसे लेकर नेऋत्यतक, नऋष्यसे वायव्यतक; वायब्यसे 
ईरानतक ओर बहाँसे अग्निकोणतकके दल्होंमें उक्त 
आदित्योंकी स्थिति जाननी चाहिये ॥ ४ ॥ 


#राश्यी' और “निष्प्रभा'--ये चॅवर डुलानेवाली स्लियोंके नाम 
हे । अथवा इन नामोंद्वारा सूयदेवकी दोनों पल्लियोंकी ओर संकेत 
किया गया है । 'राक्षी' दब्दसे उनकी रानी 'सज्ञा! गृद्दीत होती हैं 
और “निष्प्रभा' शब्दसे “छाया? । ये दोनों देवियाँ चँवर डुलाकर 
पतिकी सेवा कर रही हैं । 


आदित्योंके नाम नीचे गिनाये गये हैं 
और अर्यमा आदि द्वादश आदित्योंके नाम १५ वे अध्यायके दूसरे 
और तीसरे श्लोकोमें देखने चाहिये । वे नाम वेवखत मन्वन्तरके 
आदित्योंके हैं । चाक्षुप मन्वन्तरमें वे ही “तुषित' नामसे विख्यात 
थे । अन्य पुराणोंमे भी आदित्योंकी नामावली तथा उनके मासक्रममें 
यहाँकी अपेक्षा कुछ अन्वर मिलता है । इसकी संगति कल्पभेदके 
अनुसार माननी चाहिये । 


+ सूयं आदि द्वाददा 


बारह आदित्योंके नाम इस प्रकार हे--बरूण; सूय) 
सहस्ञांशु, धाता, तपनः सविता, गभस्तिक) रवि, 
पर्जन्य, त्वाष्टा मित्र ओर विष्णु | ये मेष आदि बारह 
राशियोंमें स्थित होकर जगतको ताप एवं प्रकाश देते हैँ । ये 
वरुण आदि आदित्य क्रमशः मागशीर्ष मास ( या वृश्चिक 
रादि ) से लेकर कार्तिक मास ( या तुलाराशि-) तकके 
मासा ( एबं राशियों ) में स्थित होकर अपना कार्य सम्पन्न 
करते हैं | इनकी अङ्गकान्ति क्रमश; काली; लाळ) कुछ-कुछ 
लाल, पीली, पाण्डुवण, श्वेत, कपिलवण, पीतवण, तोतेके 
समान हरी, धवळवर्ण, धूम्रवर्ण और नीली है । इनकी 


वक्तियाँ द्वादशदल कमलके केसरोंके अग्रभागमें स्थित होती 


~ 


हैं | उनके नाम इस प्रकार हँ--इडा, सुषुम्ना, विश्वाचि, 


इन्दु, प्रमर्दिनी ( प्रवद्धिनी ), प्रहर्षिणी, महाकाली) कपिला, 
प्रबोधिनी, नीलाम्बरा, वनान्तस्था ( घनान्तस्था ) और 
अमृताख्या । वरुण आदिकी जो अङ्गकान्ति है, वही इन 
दक्तियोंकी भी है । केसरोंके अग्रमागोमे इनकी स्थापना 
करे | सुर्यदेबका तेज प्रचण्ड और मुख विशाल है | उनके 
दो भुजाएँ हैं | वे अपने हाथोंमे कमल और खड्क धारण 
करते हँ ॥ ५-१० || 


चन्द्रमा कुण्डिका तथा जपमाला धारण कर्ते | 
मङ्गलके हाथोंमें शक्ति और अक्षमाळा शोभित होती है 
बुधके हाथोंम धनुष और अक्षमाला शोभा पाते हैं । बृहस्पति 
कुण्डिका और अश्षमालाधारी हैं । झुक्रका भी ऐसा ही 
स्वरूप है | अर्थात्‌ उनके हाथोमे भी कुण्डिका ओर 
अक्षमाला शोभित होती हैं । शनि किज्लिंणी-सूत्र धारण करते 
हैं | राहु अर्द्धाचन्द्रधारी हें तथा केतुके हार्थोमे खन्न और 
दीपक शोभा पाते हैं । अनन्त, तक्षक) कोटक) पद्म) 
महापद्म, राङ्क ओर कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण 


ट्‌ 
ह 


सूत्रधारी होते हैं | फन ही इनके मुख हैं । ये सब-के-सब 


महान्‌ प्रभापुञ्गसे उद्धासित होते हैं । इन्द्र वञ्रधारी दै । ये 
हाथीपर आरूढ होते हैं । अग्निका वाहन बकरा ह । अग्नि 
देव शक्ति धारण करते हैं | यम दण्डधारी है और मैंसेपर 
आरूढ होते हैं। निऋति खड्डधारी हैं और मनुष्य उनकी 
वाइन है । वरुण मकरपर आरूढ हैं और पाहा धारण करते 
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हें । वायुदेव वञ्रधारी हैं ओर मृग उनका वाहन है । कुबेर 
भेड़पर चढते और गदा धारण करते हैं । ईशान जटाधारी 
हैं और त्ष उनका वाहन है ॥ १ १--१५ || 


मस्त लोकपाल द्विभुज हैं | विश्वकर्मा अक्षसूत्र धारण 
करते दै । हनुमानजीके हाथमें बज्र है | उन्होंने अपने दोनों 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें «सूर्यादि ग्रहों 
वर्णन नामक इक्यावनवाँ 


+ चठ यांगिनी आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण > 


">>> ०० 


२.१ 


परसि एक असुरको दवा रक्घा है | किँनर-मूर्तियाँ हाथमें 
वाणा लिये हा आर विद्याधर माला धारण किये आकारामें 
स्थित दिखाये जाय । पिशाचोंके शरीर दुबल-कङ्कालमात्र हाँ | 
व्रतालेकि मुख विकराल हों । क्षेत्रपाल झूलधारी बनाये जावें । 
प्रेतीके पेट लंबे ऑर शारीर कृश हाँ ॥ १६---१८॥ 

~ ~ ~ 2 ७ 
तथा दिक्पालादि देवताओंकी प्रतिमाओंके रुधुर्गोका 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


——— 


बावनवाँ अध्याय 
चोसठ योगिनी आदिको प्रतिमाओंके लक्षण 


~ NN ~ 

श्रीभगवान्‌ वोछे-त्रह्न्‌ ! अत्र सें चौसठ 
योगिनियोंका वर्णन करूँगा । इनका स्थान क्रमशः पूर्व 
दिशासे लेकर ईशानपर्यन्त है | इनके नाम इस प्रकार हैं 


१. अक्षोभ्या, २. रूक्षक्र्णी, ३. राक्षसी; क्षपणा, 
५. क्षमा, - ६. पिङ्गाक्षी, ७. अक्षया ८. लस, 
९, इला, १०. नीलाल्या, ११. लोला, १२. रक्ता 
( या छक्का ), १३. बलाकेशी, १४, लालसा, १५. विमला, 
१६. दुगा ( अथवा हुताशा )) १७. विशालाक्षी, 


१८. हकारा (या हुकारा ) , १९. वडवामुखी) २०.महाक्रूरा, 


क्राधना, २२. भयकरो, २३. महानना, २४. सवज्ञा, 
२८. तरला, २६. तारा; २७, खेद) २८. हयानना) 
२९. सारा). ३०. रससंग्राही ( अथवा सुसंग्राही या 
रुद्रसंग्राही ), ३१. शबरा (या शम्बरा ) ,३२. तालजद्विका; 
२३. रक्ताक्षी, ३४. सुप्रसिद्धा, २५. विद्युजिल्ा, 
६. करङ्किणी, ३७. मेघनादा, ३८. प्रचण्डा, ३९. उग्रा, ' 
४०. कालकर्णी, ४१. वरप्रदा, ४२. चण्डा ( अथवा 


चन्द्रा ),, ४३, चण्डवती ( या चन््रावली ) ४४. प्रपञ्चा) 
४५. प्रलयान्तिका, ४६. शिशुवक्त्रा, ४७. पिशाची, 
४८. पिशितासबलोलुपा, ४९. धमनी, तपनी, 
५१, रागिणी ( अथवा वामनी ) ५२. विकृतानना, 
५३, वायुत्रेगाश ५४. ब्रृह्कुक्षि ५५. विकृता, 
५६. विश्वरूपिका, ५७. यमजिह्वा, ५८. जयन्ती) 
५९. दुर्जया, ६०. जयन्तिका ( अथवा यमान्तिका ), 
६१. विडाली, ६२. रेवतो, ६३. पूतना तथा ६४, विजया- 
न्तिका || १-८ ॥ 
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च्छानुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा उपासकोको सम्पूर्ण 
सिद्धियॉ प्रदान करनेवाली हैं । भेरवके बारह हाथ हैं | 
उनके मुखमै ऊचे दाँत हैं तथा वे सिरपर जठा एवं चन्द्रमा 
धारण करते हैं | उन्होंने एक ओरके पाँच हाथोमे क्रमशः 
खन्ग, अंकुश, कुठार, बाण तथा जगतूको अभत्र प्रदान 
करनेवाली मुद्रा धारण कर रकवी हे | उनके दूसरी ओरके 
पाँच हाथ धनुष) त्रिशूळ, खटवाङ्ग, पाशकार्ड एवं बरकी 
मुद्रासे सुशोभित हैं | शेष दो हार्थोमै उन्होंने गजचर्म ले 
रखा है | हाथीका चमड़ा ही उनका वस्त्र है और वे 
सर्पमय आभूषणोंसे विभूषित प्रेतपर आसन लगाये 
मातृका ओके मध्यभागमे विराजमान हैं | इस रूपमें उनकी 
प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये । भेरवके एक 
या पॉच मुख बनाने चाहिये || ९-११ ॥ 


७. 
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पूव दिशासे लेकर अग्निकोगतक बिल्लोम-क्रमसे प्रत्येक 
दिशामें भैरवको स्थापित करके क्रमशः उनका पूजन करे 
वीज-मन्त्रको आठ दीघ स्वरोमेसे एक-एकके द्वारा भेदित एवं 
अनुस्वारयुक्त करके उस-उस दिद्याके भैखके साथ संयुक्त 
करे और उन सबके अन्तमै 'नमः पदको जोड़े | यथा... 
ॐ हाँ भरवाय नमः-प्राच्यास्‌ । हीं भरवाय नम 


पेशान्याम्‌ । ॐ ६' भरवाय नमः-उदीच्याम्‌ । ॐ a 
भरवाय नमः-चायब्ये । ह भरवाय नमः-प्रतीच्याम्‌ । वीक मि 
ॐ हों भेरवाय नमः-नेऋत्याम्‌ । ॐ य ०: 

ॐ हुः भंखाय नमः-आग्नेः २ 


नमः-अवाच्यामस्‌ । य्याम्‌ । . 
इस प्रकार इन मन्त्रद्वारा क्रमशः उन दिझाओंमे भेरवका | क 
पूजन करे, ४ इदमे, लीत कानः डतर नैन्यास | ब jo दि 


ट्ट 


अङ्गोंका भी करना चाहिये# ॥ १२ ॥ 

उनका ध्यान इस प्रकार है--मेरवजो मन्दिर अथवा 
मण्डलके आग्नेयदल ( अग्निकोणस्थ दळ ) में विराजमान 
सुबणमयी रसनासे युक्त, नाद) बिन्दु एवे इन्दुसे सुद्योभित 
तथा मातृकाधिपतिके अङ्गसे प्रकाशित हुं | ( ऐसे भगवान्‌ 
भैरवक्ा में भजन करता हूँ । ) वीरभद्र इपभपर आरूढ 
हैं | वे मातृकाओंके मण्डलम विराजमान और चार 
भुजाधारी हैं । गौरी दो भुजाओंसे युक्त और त्रिनेत्रधारिणी 
$ | उनके एक हाथमै चूल और दूसरेमै दर्पण हे । ललिता- 


उन पूजन 


~ >+ ~ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “चौसठ या 


१४ पुराणं परमाञ्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 
HS 
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देवी कमलपर विराजमान हैं । उनके आर भुजा हैं । वे 
अपने हाथोंमें त्रिशूळ, कमण्डळ, कुण्डी और वरदानकों 
मुद्रा धारण करती दें । स्कन्इकी अनुचरी मातृकागणोंके 
हाथों दर्पण और शलाका होनी चाहिये ॥ १२-१५ ॥ 
चण्डिका देवीके दस हाथ हें । वे अपने दाहिने 
हाथोंमे बाण) खङ्गः शूळ) चक्र ओर शक्ति धारण करती हैं 
और ब्रायें हाथोंमे नागपाश) ढाळ) अंकुश, कुठार तथा 
धनुष लिये रहती हैं । वे सिंहपर सवार हैं और उनके 
सामने झूलसे मारे गये महिषरासुरका शव हे ॥ १६-१७ || 


प्रगिनी आदिकी प्रतिमाओंके छक्ष्णोका वर्णन 


नामक बावनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
EP 


CE 2 ९ ग्र य्‌ 
[तरपनरवा अध्या 
लिङ्गं आदिका लक्षण 


श्रीभगवान हयग्रीव कहते हें-_क्रमलोद्धव ! अव 
में लिङ्ग आदिका लक्षण बताता हूँ) सुनो । लंबाईके आधेमै 
आठसे भाग देकर आठ भागोंमेसे तोन भागको त्याग दे 
और शेष पाँच भागसे चौकोर विष्कम्भक निर्माण कराये । 
फिर छंबाईके छः भाग करके उन सबक्रो एक, दो ओर 
तीनके कमते अजय अलग से । इनम पदा भाग वहा अद्भ क्रमसे अलग-अलग रक्खे | इनमें पहला भाग त्रह्मा- 


# यथा---3? हां हृदयाय नमः 
बौपट । ॐ हः अस्राय फट । 


१. श्रीविद्याणंबमन्त्रके ११ वे श्वासमें लिङ्ग-निमोणकी साधारण विधि इस प्रकार दी गयी हे-- 

अपनी रुचिके अनुसार लिङ्ग कल्पित करके उसके भतकका बिस्तार उतना 
जैसा कि शैवागमका वचन है--+लिङ्गमस्तकविस्तारो लिल्लोच्छायसतरों भवेत्‌ ।' 
सूत्रसे. वेष्टित होने योग्य लिङ्गकी स्थूलता ( मोटाई ) र्खे । शिवलिङ्गकी 
बिस्तार रखे । तत्पश्चात्‌. पूज्य लिङ्गका जो उच अंश है) उससे दुगुनी 
मध्यमागमै लिङ्गके स्थुल्यामाव्रसचक नाहसूत्रके द्विगुण सूत्रसे वेष्टित 
नीचे समागते तीन या दो मेखलाओंकी रचना कुरे । तदनन्तर लिक्षके मसाकका 
उनमेंसे एक अंशके मानके अनुसार पीठके ऊपरी भागमें सबसे वाइरी 
गत ) की रचना करे । पीठसे आह्यभागमे लिङ्गके समान ही वड 


अनुसार टससे संलग्न अंशके द्वारा खात ( 


आये मानके बराबर बडी, मूलदेशमें दीवाँश मानके सनात बिश्ञार्वाली 
बनावे । इसीको 'प्रणाळ' कहते हैं । प्रणालके मध्यम मूले अग्नभागपर्यत जलपार्ग बनावे | प्रगालका 
तिहाई विस्तारवाले खातरूप जलमार्गसे युक्त पीठ-सदृश मेखळायुक्त प्रगाल बनाना 
आंदिके द्वारा शिवलिब्न-निर्माणणी साधारण विधि है । यथा--- 


पाषाण 


। क हां शिरमे स्वाहा । ॐ हं, शिखाये वटू । ३ हें कवचाय हुम्‌ । 3? 
०९ ~ 


का? दूसरा विष्णुका और तीसरा शिवका है । उन भागोंमें 
भाग कहा जाता है । चोकोर मग्डळने काग" 


यह 'वद्ध॑मान? 
कोणोमे चिह्नित करे । 


सुत्रके आधे मायको लेकर उसे समी 


ऐसा करनेसे आठ कोगोंका “वष्णवर्भाग! सिद्ध होता हे, 
इसमें संशय नहीं हे | तदनन्तर उसे प्रोडश कोण ओर 


फिर बत्तोस कोणोंसे युक्त करे ॥ १४ ॥ 


हौं नेत्रत्रयाय 


ऊनाई हो। 
उत्से तिगुने 
बराबर पीठका 
बनावे । पीठके 
ऊपर ओर 


ही रखे, जिनी पूजित लिङ्गमागकी 
लिङ्गके मस्तकका विस्तार जिगना हो! 
जो स्थूलता या मोटाई दै, उसके सजक 
उँचाईसे युक्त वृत्ताकार या चतुरख पीठ 
होने योग्य स्थूल कण्ठका तिर्माग करे । कण्ठके 
जो बिस्तार है, उसको छः भागोंमें विभक्त करे | 
सके भीतर उसी मानके 
॥ अथवा पीठमानक्ने 
और अग्रभागमै उसके आते मानके तुर्य विश्ासाळी नाली 
जो विस्तार है, उसके “क 


नाडिये । यर रफटिक आदि रत्तविशेषों अथवा 


अंझके द्वारा मेखला बनावे । 


९९.0. D चि र पि ड Cc < ॥३ ल धि रि डौ 
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तसश्चात्‌ चोसठ कोणोंसे युक्त करके वहाँ गोल रेखा 
बनावे | तइनन्तर श्रेष्ठ आचार्य लिङ्गके शिरोमागका कर्तन 
करे | इसके बांद लिङ्गके विस्तारको आठ भागोंमें विभाजित 
करे | फिर उनमेसे एक भागके चोथे अंशको छोड़ देनेपर 
छत्राकार सिरका निर्माण होता हें । जिसकी लंबाई-चोड़ाई 
तीन भागोंमें समान हो, वह समभारवाला लिङ्ग सम्पूर्ण 
मनोवाड्छित फलोंको देनेवाला हैं | देवपूजित लिङ्गमै 
लंबाईके चोथे भागसे विष्कम्म बनता हैं | अव तुम सभी 
लिड्लोंके लक्षण सुनो ॥ ५--८ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष सोलह अज्षुलवाले लिङ्गके मध्यवर्ती 
सूत्रको, जो ब्रह्म और रुद्रभागके निकटस्थ है, लेकर उसे 
छः भागोंमें विभाजित करे । वेयमन-सूत्रौद्वारा निश्चित जो 
वह माप है; उसे “अन्तर? कहते हैं । जो सबसे उत्तरवती 
लिङ्ग है; उसे आठ जो बड़ा बनाना चाहिये; शेष लिङ्गोंको 
एक-एक जौ छोटा कर देना चाहिये | उपयुक्त लिङ्गके 
. निचले भागको तीन हिस्सामें विभक्त करके ऊपरके एक 
भागको छोड़ दे । शेष दो भागोंको आठ हिस्सोंमें विभक्त 
करके ऊपरके तीन सागोंको त्याग दे । पांचवे भागके ऊपरसे 
घूमती हुई एक लंबी रेखा बनावे ओर एक भागको छोड़- 
कर वोत्रमें उन दो रेखाओंका संगम करावे । यह लिङ्गोंका 
साधारण लक्षण बताया गया; अब पिण्डिकाका सवसाधारण 
लक्षण वताता हूँ; मुझसे सुनो | ९-१३ ॥ 

ब्रह्मभागमें प्रवेश तथा लिङ्गकी ऊंचाई जानकर विद्वान 


१ लिड्ठ-मान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदिका वर्णन + ९३ 
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स्थापना करे ओर उस शिलाके ऊपर 
ही उत्तम रीतिसे कर्मका सम्पादन करे | पिण्डिकाकी 
ऊचाईको जानकर उसका विभाजन करे । दो भागकी 
ऊचाईको पीठ समझे । चोड़ाईमें वह लिङ्गके समान ही 
हो | पीठके मध्यभागमे खात ( गड्डा ) करके उसे तीन 
भागोंसि विभाजित करे । अपने मानके आधे त्रिभागसे 
बाहुख्यश्की कल्पना करे । ब्राहुल्यके तृतीय .भागसे मेखला 
बनावे और मेखलाके ही तुल्य खात ( गड्डा ) तैयार करे । 
उसे क्रमशः निम्न ( नीचे झुका हुआ ) रक्खे । मेखळाके 
सोलहवें अंशसे खात निर्माण करे और उसोके मापके 
अनुसार उस पीठकी ऊँचाई, जिसे “विकाराङ्ग? कहते हैं) ` 
करावे । प्रस्तरका एक भाग भूमिमे प्रविष्ट हो, एक भागसे 
पिण्डिका बने, तीन भागोंसे कण्ठका निर्माण कराया जाय 
ओर एक भागसे पट्टिका बनायी जाय ॥ १४-१९ ॥ 


पुरुष ब्रझशिलाकी 


दो भागसे ऊपरका पट्ट बने; एक भागसे शेष-पद्चिका 
तैयार करायी जाय | कण्ठपर्यन्त एक-एक भाग प्रविष्ट हो । 
तत्पश्चात्‌ पुनः एक भागसे निर्गम ( जल निकलनेका माग ) 
बनाया जाय । यह दोष-पदड्धिका तक्र रहे | प्रणाळ ( नाली ) 
के तृतीय भागसे निगम त्रनना चाहिये | तृतीय भागके 
मूलमें अङ्कु.लिके अग्रभागके बराबर विस्तृत खात बनावे) 
जो तृतीय भागसे आधे विस्तारका हो | वह खात उत्तरकों 
ओर जाय । यह पिण्डिकासहित साधारण लिङ्गका वर्णन 
किया गया ॥ २० -- ररे ॥ 


इस पकार आठ आर्चंय महापुराणम सङ्ग आदक रक्षणक ठणंन' नामक 'तरपनवा अध्याय पश्‌ हुआ ॥ ५२ ॥ 
-7++-०3छबक$0---+- 


चौवनवाँ अध्याय 
लिङ्ग मान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदिका वर्णन 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते है- छन्‌ ! अब में 
दूसरे प्रकारसे लिङ्ग आदिका वर्णन करता हूँ, सुनो; 
लवण तथा घ्रतसे निर्मित शिवलिङ्ग बुद्धिको बढ़ानेवाला 
होता हे । वस्त्रमय लिङ्ग ऐइवयंदायक होता हे | उसे 
तात्कालिक ( केबल एक वार हो पूजाके उपयोगमें आने 
वाला ) लिङ्ग साना गया है। मृत्तिकासे बनाया हुआ शिव 
लिङ्ग दो प्रकारका होता है--पक्क तथा अपक्क । अपक्कसे 
छक श्रेष्ठ माना गया है | उसकी अपेक्षा काष्ठका वना हुआ 


~ 
शिबलिङ्ग अधिक पवित्र एवं पु यदायक दै | काष्ठिमय 
(0. Dr. Ramdev 


लिङ्गसे प्रस्तरका लिङ्ग श्रेष्ठ है । प्रस्तरसे मोतीका और 
मोतीसे सुवर्णका बना हुआ “लौह लिङ्ग? उत्तम माना गया 
है। चाँदी, तावे, पीतल, रत्न तथा रस (पारद) का बना हुआ 
शिवलिङ्ग भोग-मोक्ष देनेवाला एवं श्रेष्ठ है । रस ( पारद 
आदि ) के छिङ्गको राँगा, लोहा ( सुवण, तात्रा) आदि 
तथा रत्नके भीतर आवद्ध करके स्थापित करे । सिद्ध 
आदिके द्वारा स्थापित स्वथम्मूलिङ्ग आदिके 
आदि करना अभीश नहीं हे ॥ १-५ ॥ 


बाणलिङ्ग ( नर्मदेशवर- ) के लिये भी यही वात है । | क र 


ripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिके लिग्रे माप 


० ~ ®, ७ Re 
>: > पुराणं परमाश्ेयं ब्रह्मविद्याक्षेरं परम्‌ * 
TTT 


( अर्थात्‌ उसके लिये भी “वह इतने अङ्कुलका हो?--इस 
तरहका मान आदि आवश्यक नहीं है । ) वैसे शिव- 
लिङ्गोके लिये अपनी इच्छाके अनुसार पीठ और प्रासादक 
निर्माण करा लेना चाहिये । सूर्यमण्डलस्थ शिवलिङ्गको 
दपेणमे प्रतिबिम्बित करके उसका पूजन करना चाहिये | 
वेसे तो भगवान्‌ शंकर सर्वत्र ही पूजनीय हैं) किंतु शिवलिज्ञमें 
उनके अर्चनकी पूर्णता होती है । प्रस्तरका शिवलिङ्ग एक 
हाथसे अधिक ऊँचा होना चाहिये | काष्ठमय लिङ्गका मान 
भी ऐसा ही हैं। चल दिवलिङ्गका स्वरूप अङ्कुल-मानके 
अनुसार निश्चित करना चाहिये तथा स्थिर लिङ्गका द्वारमान) 
गर्भमान एवं हस्तमानके अनुसार । गृहमे पूजित होनेवाला 
चललिङ्ग एक अछुलसे लेकर पंद्रह अङ्कुल तकका हो 
सकता है ।। ६-८ ॥ 
द्वारमानसे लिङ्गके तीन भेद हँ । इनमेसे प्रत्येकके 
गर्भमानके अनुसार नो-नो भेद होते हैं । [ इस तरह कुल 
सत्ताईस हुए | इनके अतिरिक्त ] करमानसे नो लिङ्ग और 
हैं | इनकी देवालयमै पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार 
सबको एकमें जोड़नेसे छत्तीस लिङ्ग जानने चाहिये | ये 
ज्येष्ठमानके अनुसार हैं | मध्यममानसे ओर अधम (कनिष्ठ: 
मानसे भी छत्तीस-छन्तीस रिवलिङ्ग हैं--ऐसा जानना चाहिये । 
इस प्रकार समस्त लिङ्गोंको एकत्र करनेसे एक सी आठ 
शिवलिङ्ग हो सकते हैं | एकसे लेकर पाँच अङ्कुल तकका 
चलशिवलिड् “कनिष्ठ, कहलाता है, छः से लेकर दस 
अङ्कुल तकका चळ लिङ्ग “मध्यम? कहा गया है तथा ग्यारहसे 
लेकर पंद्रह अङ्कुल तकका चल शिवलिङ्ग “ज्येष्ठ? जानने 
योग्य है | महामूल्यवान्‌ रत्नोंका त्रना हुआ दिवलिङ्ग छः 
अङ्खुलका, अन्य रत्नोंसे निर्मित शिवलिङ्ग नो अछुल्का, 
सुवणंभारका वना हुआ बारह अङ्कुळका तथा शेष वस्तुओंसे 
निर्मित शिवलिङ्ग पंद्रह अङ्कुलका होना चाहिये || ९-१३ ॥ 


लिङ्ग-दिलाके सोलह अंश करके उसके ऊपरी चार 
अंझोंमेंसे पाइववतीं दो भाग निकाल दे | फिर बत्तीस अंश 
करके उसके दोनों कोगवतीं सोलह अंशोंको लुप्त कर दे | 
फिर उसमें चार अंश मिलानेसे कण्ठ? होता हैं | तात्पर्य यह 
कि बीस अंशका कण्ठ होता हे ओर उभय पाइववती 
३५४=१२ अंशोंको मिटानेसे ज्येष्ठ चल लिङ्ग बनता है | 
प्रासादकी ऊचाईके मानको सोलह अंशोंमें विभक्त करके 
उसमेंसे चार, छः और आठ अंशोंद्रारा क्रमशः हीन, 


[ अध्याय ५४ 


२० 


मध्यम और ज्येष्ट द्वार निर्मित होता हे । द्रारकी 
ऊँचाईमेंसे एक चौथाई कम कर दिया जाय तो बह 
लिङ्गकी ऊँचाईका मान है । लिज्ञशिलाके गभके आधे 
भागतककी ऊँचाईका शिवलिज्ञ “अधम? (का 
है और तीन भूतांश ( ३५५८ ) पंद्रह अंशोके वरावरकी 
ऊँचाईका शिवलिङ्ग ऽज्येष्ठः कहा गया है। इन दोनोंके 
ब्रीचमें बराबरकी ऊँचाईपर सात जगह सूत्रपात ( सूतद्वारा 
खा ) करे | इस तरह नो सूत ( सूत्रनिमित रेखाचिह्न ) 
होंगे । इन नो सूतामैसे पाच सूत.को ऊचाईक मापका 
दिवलिङ्ग “मध्यम” होगा । लिङ्गोंको लंबाई (या ऊचाई ) 
उत्तरोत्तर दो-दो अंशके अन्तरसे होगी | इस तरह लिङ्गोको 
दीर्घता बढ़ती जायगी और नो लिङ्ग 
होंगे || १४-१८ || 
यदि हाथके मापसे नो लिङ्ग बनाये जाये तो पहला 
लिङ्ग एक हाथका होगा, फिर दूसरेके मापमें पहलेसे 
एक हाथ बढ़ जायगा; इस प्रकार जबतक नौ हाथकी 
लंबाई पूरी न 
एक-एक हाथ बढ़ाते रहेंगे । ऊपर जो हीन; मध्यैम और 
उत्तम--तीन प्रकारके लिङ्ग बताये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येक 
तीन-तीन भेद हैँ । बुद्धिमान्‌ पुरुष एक-एक लिङ्गमै 
विभागपूबक तीन-तीन लिङ्गका निर्माण करावें | छ: अङ्कुछ 
और नौ अछुलके शिवलिङ्गोम भी तीन-तीन लिङ्ग-निर्माग 
करावे | स्थिर लिङ्ग द्वारमान, गर्भमान तथा हस्तमान-- 


इन तीन दीर्घ प्रमाणों ( मापो ) के अनुसार बनाना , 


चाहिये | उक्त तीन मापोके अनुसार ही उसकी तीन 
संज्ञाए हँ--भोद्य। जलेश तथा देवेशा । विष्क्रम्म 
( विस्तार- ) के अनुसार लिङ्गके चार रूप लक्षित करे | 
दीर्घप्रमाणके अनुसार सम्पादित होनेवाले तीन रूपोंमें 
निर्दिष्ट लिङ्गको झुभ आय आदिमे युक्त करके निर्मित 
करावे | उन त्रिविध लिङ्गोंकी लंबाई चार या आठ- 
आठ हाथक्री हो--यह अभीष्ट हे | वे क्रमशः त्रितत्त्वरूप 
अथवा त्रिगुणरूप हैं जो लिङ्ग जितने हाथका हो, उसका 
अछुछ बनाकर आय-संख्या ( ८ ), स्वर-संख्या ( ७ )) 
भूत-संख्या ( ५ ) तथा अग्नि-संख्या (३ ) से प्रथक्‌ 
प्रथक्र भाग दे | जो शेष बचे उसके अनुसार शुभाशुभ 
फलको जाने ॥ १९-२४ || 

# “समराज्भणसूत्रधार' में कहा है कि दो-दो अंशकी वृद्धि 
करते हुए तीन हाथी लंबाई तक पहुँनते-पहुँचते नौ लिङ्ग निमित 
हो सकते हबया नबेवं स्युराहस्तत्रिनयावधे: ।' 
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) होता _ 


निमित 


हो जाय तबतक शिला या काष्ठकी मापमें फे छौ 


उसमें व्याससे नाह बढ़ा हुआ 


La 


हे और यदि तीन अंशसे अधिक शेष हो तो 


अध्याय '५४ | 


ध्वजादि आयोंमेंसे ध्वज, सिंह, हस्ती ओर वृषभ--ये 


श्रेष्ठ हैं |# अन्य चार आय अशुभ हैं। ( सात संख्यासे 
[ग देनेपर जो शोथ बचे, उसके अनुसार स्वरका निश्चय 
करे | ) स्वरोमं षड्जः गान्धार तथा पञ्चम युभदायक हैं । 


[ पाँचसे भाग देनेपर जो दोष बचे, उसके अनुसार प्रथ्बी 
आदि भूर्तोका निश्चय करे | ] भूतोंमें प्रथ्वी ही शुम है । 
[ तीनसे भाग देनपर जो. शेष रहें, तदनुसार अग्नि 
जाने | ] अग्नियोमें आहवनीय अग्नि ही शभ है । उक्त 
लिङ्गको लंब्राईको आधा करके उसमें आठसे भाग देनेपर 
यदि शेष सातसे अधिक हो तो वह लिङ्ग “आढ्य? कहा 
जाता है | यदि पाँचसे अधिक शेष रहे तो वह 'अनाढ्य? 
है | यदि छः अंशसे अधिक शेष हो तो वह लिङ्ग 'देवेज्य? 
उस लिङ्गको 
माना जाता दै | ये चारों ही प्रकारके लिङ्ग 
| पाँचवाँ “वर्धमानः संज्ञक लिङ्ग हे, 
होता है । ब्यासके समान 
नाह एवं व्याससे बढ़ा हुआ नाइ--इस प्रकार इन लिङ्गोकि 
दो भेद हो जाते हैं । विश्वकर्म-शासत्रके अनुसार इन सबके 
वहुत-से भेद बताये जायेगे । आढ्य आदि लिङ्गोंकी स्थूलता 
आदिके कारण तीन भेद और होते हैं | उनमें एक-एक 
यवकी वृद्वि करनेसे वे सब आठ प्रकारके लिङ्ग होते हैं । 
फिर हस्तमानसे 'जिन' संज्ञक लिङ्गके भी तीन भेद होंगे । 
उसको सर्वसम लिङ्गमें जोड़ लिया जायगा ॥ २५-२९ ॥ 


(अर्कतुल्य' 
चतुष्कोण होते हें 


अनाढ्य, देवार्चित तथा अकतुल्यमे भी पाँच-पाँच 
भेद होनेसे ये पच्चीस होंगे | ये सब एक, जिन और 


# ‹अपराजितपच्छा'के, “आयाधिकार' नामक चौसठवें सूत्रमें 
आयोंके नाम इस प्रकार दिये गये हें--ध्वज, भून, सिंह, 
श्वान, वृष, गदेभ, गज और ध्वांक्ष ( काक ) । इनकी स्थिति 
पूर्वादि दिज्ञाओंमें प्रदक्षिण-क्रमसे दै । देवालयके लिये ध्वज, 
सिंह, वृष और गज--ये आय श्रेष्ठ कहे गये हें । अधमोंके लिये 
शेष आय सुखावह हें । सत्ययुगमें ध्वज, त्रेतामें सिंह, द्वापरमें 
वृषभ और कलियुगमें गजी नामक आयका प्राधान्य है । सिंह नामक 
आय मुख्यतः राजाओंके लिये कल्याणकारक दे; ब्राह्मणके लिये 
ध्वज प्रशस्त हे तथा वेश्यके लिये वृष । ध्वज आयमें अथेलाभ होता 
हे और धूम्नमें संताप । सिंह आयमें विपुल भोग उपस्थित होते हैं । 
श्वान नामक आयमें कलह होता हे । वृषभमें धन-धान्यको वृद्धि 
होती है । गदेभमें स्त्रियोंका चरित्र दूषित होता हे । हाथी 
नामक आयमें सब लोग शुभ देखते हें और काक नामक आय 
होनेपर निश्चय ही मृत्यु होती है । ( इलोक ९-१६ ) 


लिङ्ग-मान एव व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदिका वणेन > 


साद 


९५ 


~~~ SS SO Sr “- 


भक्त-भेदोसे पचहत्तर हो जायेंगे | सबका आकलन करनेसे 
पंद्रह हजार चार सो- शिवलिङ्ग हो सकते हैं |# इसी 
क अग्निपुराण अध्याय ५४ के २८ वें इलोकमें विश्वकर्माके 
परिगणना की गयीं है और सब 
हजार चौदह सी भेद कहे गये हैं । इस प्रकरणका 
मूल पाठ अपने शुद्धरूपमें उपलब्ध नहीं दो रहा दे; अतएब 
यहाँ दी हुई गणना बेठ नहीं रही हे । परंतु बिश्वकमोके 
शास्त्र “अपराजित-पूच्छा'के अवलोकनसे इन भेदॉपर विशेष 
प्रकाश पड़ता है ! अनुतार समस्त लिङ्ग-भद 
होते हें । किस प्रकार, सो बताया जाता इन 
कम-से-कम एक हाथका होता है, उससे कम नहीं । 
आयाम नो हाथका बताया गया है । इस प्रकार 
छेकर नौ हाथतकके लिङ्ग बनाये जाये तो 
नो होती है । इनका प्रस्तार यों समझना चाहिये । 
एक हाथसे तीन हाथतकके शिवलिङ्ग “कनिष्ठ” कद्दे गये हं । . 
नारसे छ: हाथतकके “मध्यम' माने गये दें और सातसे नौ तकके 
उत्तम! या 'ज्येष्ठ' कहे गये हें । इन तीनोंके प्रमाणमें पादवृद्धि 
करनेसे कुल ३३ शिवलिङ्ग होते हें । यथा-- 


कथनानुसार लिङ्ग-मदाकी 


मिछाकर चोदह 


सके 
१४४२० 
प्रत्तरमय लिङ्ग 
उसका अन्तिम 
एक ढाथसे 
उनकी संख्या 


ने द ५ 
एक हाथ, सवा हाथ, डेढ़ हाथ, पौने दो हाथ, दो होथ; 
९ > ~ ७. ४) ९ 
थ) ढाई हाथ, पौने तोर्न हाथ, तीन हाथ, सवा तीन 
१२ १३ १ 
तीन दाथ, पौने चार हाथ, चार हाथ, सवा चार हाथ, 


2 


£ ~ 
सबा दाह 
१० 


हाथ, 


4 


७०७ 

साद 

१८ 

हाथ, सवा पाँच हाथ, 

2१ २२ 

हाथ, सवा छः हाथ, 
24 

मबा सात हाथ, साढ़े 

3° 

आठ हाथ, 


१५ १ 
हाथ पौने पाँच हाथ, पाँच 
१९ २० 
हाथ, हाथ, 


साढ़े चार्‌ 


पौने छः छः 
ब्द २५ 
छ: हाथ, पौने सात दाथ, सात हाथ, 


CE) नेट 
सात हाथ, पान आठ हाथ, 


साढ़े पाँच 


आठ हाथ, सवा साहे 


आठ हाथ, पौने नौ हाथ, नो हाथ 

इन तैतीलोंके नाम विश्वकमीने क्रमशः इस प्रकार बताये 
हें-१. भव, २. भवोद्भव, भाव, ४. संसारमयनादान+ 
७५. पाशयुक्त, ६. मडातेज, ७. महादेव) ८. परात्पर, ९. ईश्वर, 


१०. शेखर, ११. शिव, १२. शान्त, १३. मनोहादक, 
१४ रुद्र्तेज, १५. सदात्मक ( सधोजात ) १६. वामदेव, 
१७. अघोर, १८. तत्पुरुष, १९. ईशान, २०. मृत्युंजय, 


२१. विजय, २२. किरणाक्ष, २३. अधोरास्त्र, २४. श्रीकण्ठ, 
२५. पुण्यवर्षेन, २६. पुण्डरीक, २७. सुवक्त्र, २८. उमातेजः, 
२९. विश्वेश्वर, ३०. त्रिनेत्र ३१. ्यम्बक, ३२. घोर, 
३३. महाकाल । 
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तरह आठ अङ्कुलके विस्तारबाल लिङ्ग भी एकाळुल- 
मान) हस्तमान एवं गर्भमानके अनुसार नो भेदोंसे युक्त 
हे । इन सबके कोण तथा ' अद्धकोणस्थ सूत्नोंद्वारा कोगांका 
छेदन ( विभाजन ) करे । लिङ्गके मध्यभागके बिस्तारको 
ही प्रत्येक बिभागका विस्तार मानकर, तदनुसार मध्य; 
ऊध्व ओर अध--इन विभागोकी स्थापना करे | मध्यम 
विभागसे ऊपरका 'अष्टकोग या प्रोडश कोणवाला विभाग 
शिवका अंश हे | पाद या मूलभागसे जानुपर्यन्त लिङ्गका 
अधोभाग है, यह त्रझाक अंश है तथा जानुसे नामि- 
पयन्त लिङ्गका मध्यम भाग हैं, जो भगवान्‌ विष्णुका 


मू्धान्तमाग भूतभागेश्वरका है । व्यक्त-अव्यक्त सभी 
िङ्गांके लिये ऐसी ही वात हे । जिस विवलिङ्गमें पाँच 


लिङ्गकी व्यबस्था है, वहाँ शिरोमाग गोलाकार होना 
चाहिये--ऐसा बताया जाता हे | वह गोलाई छत्राक्रार 
हो; मुगेंके अंडेके समान हो; नवोदित चन्द्रके सहश हो 
या पुरुषके आकारकी हो । [ धपुरुपराकृते'के स्थानमें 
त्रपुबाकृ/ते? पाठ हो तो गोलाई त्रपुषके समान आकारवाली हो- 
एसा अथ लेना चाहेये । | इस प्रकार एक-एकके 
चार भेद होते हैं | कामनाओंके भेदसे इनके फलमें भी 
भेद होता है, यह वताऊगा । लिङ्गके मस्तक्र-भागका 
विस्तार जितने अङ्कुछका हो, उतनी संख्यामे आठसे 
भाग दे | इस प्रकार मस्तकको आठ भागोंमें विभक्त करके 


आदिके जो चार भाग हैं) उनका वित्तार ओर ऊँचाईके . 


अनुसार ग्रहण करे | एक मागको छाँट देनेसे “पुण्डरीक' 
नामक लिङ्ग होता है, दो भागोंकों छप्त कर देनेसे 
“विशाल? संज्ञक लिङ्ग होता हे; तोन भागोंका उच्छेद 
कर देनेपर उसकी 'ध्श्रीबत्स? संज्ञा होती है तथा चार 


पूर्वाक्त क्रमसे पादाथंबृद्धि करनेयर ६५ तक्र संख्या पहुँचेगी। 


» री अब ब्रृद्धि करनेपर ९७, „» ,, 
११ 9१ फक अः ब्रि + » १९३ » लत 
११ » अह्राङ्कुङ Di NMEA डल त 
११ २, अङ्गुछक्रा चतुर्थांश बढ़ानेवर ७६९ „» „ 


» एक-एक मुँगकेपानकी वृद्धि करनेपर १४५४२ ), „ 
» » मुद्रनप्रमाण लिङ्गम प्रत्येकके दस भेद करनेपर १४४२० 
जड 


£ पुराणं परमाञ्चेयं ब्रह्मचिद्याक्षरं परम्‌ * 


erred en nnn met mtn ne ee 


[ अध्याय ५४ 


भागोके लोपसे उस लिङ्गको 'शत्रकारक' कहा गया है । 
शिरोभाग सब ओरसे सम हो तो श्रेष्ठ माना गयाहें। 


देवपूच्य लिङ्गमै मस्तक-भाग कुक्कुटके अण्डकी भांति 


गोल होना चाहिये ॥ ३४-३८ ॥ 


चतुर्भागात्मक लिङ्गमंसे ऊपरकः दो माग मिटा देनेसे 
“त्रपु? नामक लिङ्ग होता हे । यह ( त्रपुष ) अनाढ्यसञ्ञक 
शिवलिङ्गका सिर माना गया हे । अत्र अद्ध-चन्द्राकार 
सिरके विप्रयम लिङ्गके प्रान्तथागमें एक अंदाके 
चार अंश करके एक अंशको त्याग दिया जाय तो वह 
'अमृताक्षः नाम धारण करता है | दूसरे, तीसरे आर 
चोथे अंशका लोप करनेपर क्रमशः उन शिव लेङ्गोकी 
पूर्णन्डु,? ध्वालिन्दुः तथा +क्रुमुद संज्ञा होती है । ये क्रमश 
जतुमुख)त्रिषुल ओर एकमुख होते हैं । इन तीनाँको 
'मुखलिङ्ग भी कहते हैं | अब मुखलिङ्गके विषयमै सुनो-- 
पूर्जामागको त्रिविध कल्पना करनो चाहेये--मूर्तिपूजा, 
अग्निपूजा तथा पद्पूजा । पूर्ववत्‌ द्वादशांशका त्याग 
करके छः भागोंद्वारा छः स्थानोंकी अभिव्यक्ति करे 
सिरको ऊंचा करना चाहिये तथा ललाट; नासिका, मुख; 
चिबुक तथा ग्रीबाभागको भी स्पष्टतया व्यक्त करे | चार 
भागों (या अंशो- ) द्वारा दोनों शुजाओं तथा' नेत्रांको 
प्रकट करे | प्रतिमाके प्रमाणके अनुसार मुक्रुलाकार हाथ 
बनाकर वित्तारके अश्मांशसे चारा मुखोंका निर्माण करै । 
प्रत्येक मुख सत्र ओरसे सम होना चाहिये। यह मेने 


र्न 


४ ~ ~ ~ ब्र 
चतुमुखलिङ्गक विप्रयम बताया हैँ; अब  त्रिमुख 
विषयमै बताया जाता है) सुनो--॥ ३९-४४ ॥ 


~ 


त्रिमुखलिङ्गमें चतुमुखको अपेक्षा कान ओर पेर अधिक 
छाट आदि अङ्गांका पूववत्‌ ही निदेश करे । 
चार अंशोसे दो भुजाओका निर्माण करे, जिनका पिछला 
भाग सुदृढ़ एवं सुपुए हो | वित्तारके अष्टमांशसे तीनों 
मुखखोंका विनिर्गम ( प्राकट्य ) हो । [ अब एकमुखलिङ्गके 
वित्रयमें सुनो--] एकमुख पूव दिशमिं बनाना चाहिये; 
उसके नेत्रॉमें सोम्यमाव रहे | ( उग्रता न हो। ) उसके 
लछाट) नासिका, मुख और ग्रोवामें विवतन ( विशेष 
उभाइ ) हो । बाहु-विश्तारके पश्चमांशते पूर्वोक्त अङ्गका 
निर्माण होना चाहिये | एकघुखलिक्षको बाहुरहित बनाना 


> ५ 


प्री 
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| अग्मिपुराण, अ० ४ 


भगवान्‌--नृसि 


अञ्चिपृराण, अ० ४ 


[ 


भंगवान--वराहावतार 


की 


© 


“य चाट पाता रवाः चाय-डऊर-कााकादर्लवःरः ऽ) 


~ अपन 


चाहिये । एकमुखलिङ्गमै विस्तारके छठे अंदासे मुखका हैँ; उन सबका शिरोभाग त्रपुंषाकार या कुक्रकुटाण्डके 
निगमन हितकर कहा गया है | मुखयुक्त जितने भी लिङ्ग समान गोलाकार होना चाहिये ॥ ४५-४८ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ।लिङ्गमान एबं व्यक्ताव्यक्त रक्षण आदिका वर्णन? 

नामक चोबनवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 


9-4 अप 
पंचपनवा अध्याय 
पिण्डिकाका लक्षण 
रीसगवान हयश्रीच कहते ह--अह्मन्‌ | अब उसकी लंबाईके तुल्य हो । इस बातको अच्छी तरह 


मे प्रतिमाओंकी पिण्डि काका लक्षण बता रहा हू # समझकर उसका चूजपात करे ॥ १ | 
पिण्डिका लंबाईमें तो प्रतिमाके बराबर होनी चाहिये प्रतिमाकी ऊचाई पूववत्‌ सोलह भागकी संख्याके 


ओर चोड़ाईमें उससे आधी । उसकी ऊंचाई भी अनुसार करे। छ ओर दो अर्थात्‌ आठ भागोंको नीचेके 
प्रतिमाकी छंवाईसे आधी हो और उस अरद्वमागके आधे अङ्गमें गताथ करे | इससे ऊपरके तीन भागको लेकर 
बराबर ही वह सुविस्तृत. हो । अथवा उसका विल्तार फण्ठका निर्माण करे। शेष भागोंकों एक-एक करके 
ठृतीयांशके तुल्य हो । उसके एक तिहाई “पिडा? निर्गम तथा पट्टिका आदिमे विभाजित करे | 
लिये यदे सामान्य प्रतिमाओंमे पिण्डिकाका लक्षण बताया गया 
जो खात या अर्त दोश उसका माप भी मेखलाके २ । प्रासादके pp देच्यविस्तारके अनुसार प्रतिमा-गहका 
ही तुल्य रहे । वह खात उत्तर दिशाकी ओर कुछ र घ प्रतिमाओमे हाथी और व्याळ 
हे न्य ह (सप या व्याघ्र आदि) की मूर्तियोंसे युक्त तत्तत्‌- 
नीचा होना चाहिये । पि ण्डिकाके विस्तार के एक चोथाई देवताविधयक झोभाकी रचना करे ॥ ६-८ ॥ 
भागसे, जलके निकलनेका सागं ( प्रणाल ) बनाना चाहिये । श्रीहरिकी पिण्डिकों जो त ७ 
मुल भागमै उसका विसार मूलके ही बराबर हो, सम्पन्न बनायी जानी चाहिये । सभी देवताओंकी प्रतिमाओ. 
परंतु आगे जाकर वह आधा हो जाय । पिण्डिकाके के लिये वही मान बताया जाता है, जो विष्णु-प्रतिमाके 
विस्तारके एक तिहाई भागके अथवा पिण्डिकाके आधे लिये कहा गया है तथा सम्पूर्ण देवियोंके लिये भी 
भागके बरावर वह जळमाग हो | उसकी लंबाई प्रतिमाकी वही मान बताया जाता हे; जो लक्ष्मीजीकी प्रतिमाके 
लंबाईके तुल्य ही बतायी गयी है | अथवा प्रतिमा ही लिये कहा गया हे ॥ ९-१० ॥ 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “पिण्डिकाके रुक्षणका बर्णन” नामक पचपनबॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 

>ौ+*-०७3७8७७३७०--+-८ 


छप्पनो अध्याय 
प्रतिष्ठाके अज्ञथूत मण्डपनिर्माण) तोरण-स्तम्भ, कलश एवं ध्वजके स्थापन 
तथा दस दिकपाल-यागका वर्णन 
श्रीभगबात हयन्नीब कहते है--बझन्‌ | में प्रतिष्ठाके चाहिये कि वह मन्दिरके सामने गर्भसूत्रकों निकाठकर आ 
पाँच अङ्गोका बर्णन करूँगा । प्रतिमा पुरुषका प्रतीक है तो सोलह अथबा बीस हाथका मण्डप तैयार करे | 
पिण्डिका प्रकृतिका | अथबा प्रतिमा नारायणका स्वरूप है 
तो पिण्डिका लक्ष्मीका । उन दोनोंके योगको श्रतिष्ठा कहते 


हैं । इसल्बि इच्छानुरूष फूल चाहनेबाछे मनुष्योश्वारा ट 
देवत्ताकी प्रतिष्ठा ( स्थापना ) की जाती है । आचार्यको 


C द्र ॥ प्‌ amdev Tripathi Collection at Sars “30005 2) 
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लबाइक 


भागको लेकर मेखला बनावे । पानी बहने के 


अध्याय ५५-५६ | # अ्रतिष्ठाके अङ्गभूत मण्डपनिमोण, दस द्किपाल-यागका वर्णन * ९७ 


२८ 


“५४” 


आधे या तिहाई भागमै सुन्दर वेदी बनावे । उसे बड़े-बड़े 
कलशो) छोटे-छोटे घड़ों ओर चेदोवे आदिसे विभूषित करे ! 
पश्चगव्यसे मण्डपके भीतरके स्थानोंका प्रोक्षण करके वहाँ 
सब सामग्री सकले । तत्पश्चात्‌ गुरु वस्त्र एवं माला आदिसे 

अलंकृत हो, भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके उनका पूजन 
करे ॥ १--५ ॥ 

अंगूठी आदि भूषणो तथा प्राथना आदिसे मूर्तिपालक 
विद्वानोंका सत्कार करके कुण्ड-कुण्डपर उन्हें बिठावे । वे 
वेदोंके पारंगत हों | चोकोर, अधचन्द्र, गोलाकार अथवा 
कमसळ-सहृरा आकारवाले कुण्डोपर उन विद्वानौंको विराजमान 
करना चाहिये । पूव आदि दिशाओंमें तोरण ( द्वार ) के 
लिये पीपल, गूलर, वट और प्लक्षके दृक्षके काठका उपयोग 
करना चाहिये । पूव दिका द्वार 'सुशोमन' नामस प्रा 
है | दक्षिण दिशाका द्वार “सुभद्र कहा गया दै, पश्चिमका 
द्वार “सुकर्मा और उत्तरका भ्सुहोत्रः नामसे प्रसिद्ध है | ये 
सभी तोरण-स्तम्म पाँच हाथ ऊचे होने चाहिये | इनक 
स्थापना करके “स्योना एशिवि.नो- (झु०यजु० ३६ | १३) 
इस मन्त्रसे पूजन करे । तोरण-स्तम्भके मुल्मागर्म मङ्गल 
अङ्कर ( आम्र-पल्लव, यवाङ्कुर आदि )से युक्त कलश स्थापित 
करे ॥ ६--९ ॥ 

तोरणस्तम्भके ऊपरी भागमें सुदशनचक्रकी स्थापना 
करे | इसके अतिरिक्त विद्वान्‌ पुरुषोंकों वहाँ पाँच हाथका 
ध्वज स्थापित करना चाहिये | उस ध्वजकी चौड़ाई सोलह 
अछुलकी हो । सुरश्रे | उस ध्वजका दण्ड सात हाथ ऊंचा 
होना चाहिये । अरुणवर्ण, अग्निवर्ण ( धूम्रवण )) कृष्ण; 
शक्ल, पीत; रक्त तथा खेत--ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि 
द्दाओंके ध्वजमै होने चाहिये । कुमुद) कुमुदाक्षश पुण्डरीक) 
वामन; शङ्कुकण) सबनेत्र, सुमुख ओर सुप्रतिष्टित- ये 
क्रमशः पूर्व आदि ध्वर्जोके पूजनीय देवता दै । इनमें करोड़ो 
दिव्य गुण विद्यमान द । कलश ऐसे पके हुए हो कि सुपक्क 
बिम्बरफछके समान छाल दिखायी देते हों। वे एक-एक 
आढक जलसे पूर्णतः भरे हो । उनकी संख्या एक सो 


अद्वाईस हो । उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिये; जव ' 


कि “कालदण्ड?ः नामक योग न हो। उन सभी कलक्षोंमे सुवर्ण 
_ डाला गया हो । उनके कण्डमागमै वस्न लपेटे गये हो । वे 


१. पूरा मन्त्र इस प्रकार दै--४ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा 


यच्छा नः झम सप्रथाः ॥ ( शु० यजु० ३६ । १३ ) 


२ पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परस्‌ ॐ 
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[ अध्याय ५६ 
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य ॥ १०-१५ 


जलपूर्ण कलश तोरणसे बाहर स्थापित किये 

वेदीके पूव आदि 
स्थापित करने चाहिये | पहले पूर्वादि चारी दिशा आन चार 
कलश स्थापित करे | उस समय "आजघ्न आदि 
मन्त्रका पाठ करना चाहिये | उ वादि दिशाओके 


दिशाओं तथा कोणास मा कलश 


कल 5 


क छ शा (ग्य गज द्‌ 


' क्रमसे इन्द्र आदि दिकपालोंका आवाहनपूवक पूजन करे । 


इन्ट्रका आवाहन करते समय इस प्रकार कहें--'ऐरावत 
हाथीपर बेठे और हाथमें वज्र धारण किये देवराज इन्द्र | 


यहा आइन आर अन्द देवताओंके साथ मेरे पूव द्वारका 


रक्षा कीजिये | देवताओसहित आपको नमस्कार हूँ ।' इल 
तरह आवाहन करक वढाय पुरर जआतारा। सन्द्रम्‌ इत्याद 
मन्त्रस॑ उनका अचना एब आराधना कर | १६-१८ ॥ 

इसके बाद निम्नाङ्कितरूपसे अग्निदेवका आवाहन 
करे--ध्वकरेपर आरूढ दाक्तिआरी एवं बलशाली अग्निदेब | 


[ 
आइये और देवताओंके साथ असिकोगका रक्षा कीजिये | 
यह पूजा ग्रहण कीजिये । आपको नमस्कार है ।? तदनन्तर 
'अग्नस्ुद्धी? इत्याद्स अथवा 'अझय नमः ॥?-- इस मन्जसे 
अम्निकी पूजा करे. । यमराजका आवाहन--महिषपर 
आरूढ; दण्डधघारी, महाबली सुर्यपुत्र यम | आप यहाँ पधारियि 
और दक्षिण द्वारकी रक्षा कीजिये | आपको नमस्कार है ।? 
इस प्रकार आवाहन करके 'वंतस्वत सड़मनम्‌०! इत्यादि 


मन्त्रसे यमराजको पूजा करे । नि तिक्रा आवाहन-- बल 


ओर वाहनसे सम्पन्न खड्गधारी निक्रति | आइये | आपके 
लेये यह अध्य दे, यह पाद्य है । आप नेत्य दिशाकी 


एष ते निते 
पचा द्वारा {> ऱ्य Yo IY पू 
उपचार न्तका पूजा 


रक्षा कजय |! इस तरह आवाहन करके 
श्त्याइस मनुष्य अध्य आद 
करे ॥ १९--२२३ ॥ 


हा” काला 
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आ 


२-आजिघ कलश मह्या त्वा विशन्त्विन्दव 


पुनरूजी निवतस्व 
सा नः सहस धुक्ष्वोस्धारा पयस्वती पुनमोविशताद्रयिः ॥ 
( यजु० ८ । ४२ ) 

> मे 
हव इवे सुहव शूरमिन्द्रम्‌ । 
हयामि शक्र पुझ्हूतमिन्द्रः स्वस्ति नो मधवा धात्विन्द्रः ॥ 
( सञ्जु २० | ५० ) 


४.अग्निमूडो दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपाः रेता<सि 
जिन्वति ॥ 


३--न्ञातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र 


( यज्ज ३। १२) 


५.ण्षते 
नित्राते भागस्तं ORR ९ । ३५ ) 


->>-:--------->>>>>-->->>>>>>>>“__>_<<_.________--- 
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अध्याय ५७ ] * करुशाधिवासकी विधिका वर्णन + "२९ 
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"` ण हल भर आरूढ पाशंधारी आर्ढ महावलशाछी घळ्यारी ईशान । पारि ओर 
कीजिये । आपको नमस्कार है |? इस प्रकार आवाहन करके क इशान-दिशाका संरक्षण कीजिये, आपको नमस्कार 
“उद हि राजा वरुणः०! इत्यादि मन्त्रोहारा अ | र्य वरु 0000: न: Raimi Go 
र र 0 ^ मन्वाद्ारा आचाय वरुण- अथवा “ईशानाय नमः ।? इस मन्त्रसे ईशानदेवताका पूजन 
दवताका अध्य आस पूजन करे । वायुदेवताका करे | ब्रह्माका आवाहन--_“हाथके अग्रभागमै लुक्‌ और 
अविहिन- “अपन वाहनपर आरूढ भ्वजधारी महाबळी खवा लेकर हंसपर आरूढ इए अजन्मा ब्रह्माजी | 
वायुदेव | आइये ऑर देवताओं तथा मरुदूणाके साथ आर लोकसाहदत यज्ञमण्डपक्री ऊध्ब-दिशाकी रक्षा कीजिये । 
वायव्यकोणकी रक्षा कीजिये | आपको नमस्कार है |? 'वाई॑ आपको नमस्कार है |! इस प्रकार आवाहन करके 'हिरेण्य- 
आवातु०? इत्यादि वेदिक मन्त्रसे अथवा “ॐ नसो वायवे०।? गमेः? इत्यादिसे अथवा “नमस्ते ब्रह्मणे? इस मन्त्रसे ब्रह्माजोकी 
इस.सन्त्रसे वायुकी पूजा करे ॥ २३-२५३ ॥ पूजा करे ॥ २६-३० | 
अनन्तका आवाहन---'कच्छपकी पीठपर विराजमान; 
नागगणोंके अधिपति, चक्रधारी अनन्त ! आइये और 
वः नीचेको दिशाकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | अनन्तेश्वर ! 
कुवेरसहित आपको नमस्कार है |? इस प्रकार आवाहन आपको नमस्कार दै |? इस प्रकार आवादन करके “नसो ऽस्तु 
करके, "सोमं" राजान” इत्यादिसे अथवा "सोमाय नमः ।' इस सपेभ्यो? इत्यादिसे अथवा "अनन्ताय नमः ।? इस मन्त्रसे 
¬ समन्त्रसे सोमका पूजा करे | इशानका आवाहन---'वृधभपर भगवान्‌ अनन्तकी पूजा करे ॥ ३१-३२ ॥ 


महाबली वरुणदेव ! आइये ओर पश्चिम द्वारी स्क्षा 


[सका आवाहन---'बळ और वाहनसे सम्पन्न गदाधारी 
सांस ! आप यहा पधारिये ओर उत्तर द्वारकी रक्षा कीजिये | 


इस प्रकार आदि आग्नय सहापुणणम "दस दिकपालाक पुजनका दणन' नामक रुप्पनगा अध्याय एश हुआ ॥ ५६॥ 


~ 


पत्ताविनेंदां अध्याय 
[धिवासकी छि ९ 
कलशाधिवासकी विधिका वर्णन 


श्रीभगवान हयग्रीव कहते हैं-त्रहान्‌ | प्रतिष्ठाके वेदीका सेचन करके वहाँ त्रीहि ( धान, जो आदि ) को 
¬ लिये अथवा देवपूजनके लिये जिस भूमिको ग्रहण करे; वहाँ संस्कारपूवक ब्रिखेरे तथा कलशको प्रदक्षिणाक्रमसे घुमाकर 
नारसिंह-मन्त्रका पाठ करते हुए राक्षसोंका अपसारण करने- उस बिखेरे हुए अन्नके ऊपर स्थापित करे । वस्त्रवेष्टित 
वाले अक्षत और सरसों छींटे तथा पञ्चगव्यसे उस भूमिका कलशपर पुनः भगवान्‌ विष्णु ओर ढष्ष्मीकी पूजा करे | 
प्रोक्षण करे । रलयुक्त कलशपर अज्जञ-देवताओंसहित सश्रात्‌ 'योगेयोये’# इत्यादि मन्त्रसे मण्डलभे शय्या 
श्रीहरिका पूजन करके, वहाँ अस्त्रमन्त्रसे एक सी आठ स्थापित करे । स्नान-मण्डपमें कुशके ऊपर शय्या और 
करको ( कमण्डलुओं ) का पूजन करे | अविच्छिन्न धारासे शय्याके ऊपर तूलिका ( रूईभरा गद्दा ) बिछाकर, दिशाओं 
pa 27283 पटलॉॅशिशसशिशशिशिशिशारशरशिरशिशिशिशिररशशिशिशशिशिणाकहरयर्णिणण 


६, उरुर हि राजा जर्णश्चकार सूयीय पन्थामन्वेतवा उ । अपदे पादा प्रतिषातवे$करुतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । 
( ऋ० म० १ सू० २४ | ८) 

७. वात आ वातु मेज शम्भुमयो भु नो हृदे । प्रण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ( ऋ० मं० १० सू १८६ । १) 
८, सोमः राजानमवसे5रगिन गीमिहंवामहे । आदित्यान्‌ विष्णुं सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ । ( ऋ० मं० १० सू० १४१ | ३ ७ 
तथा यजु० ९ । २६ ) | 
९, हिरण्यगर्भः समवतताग्र भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं थासुतेमां कस्मं देवाय हविषा विधेम ॥ : १०० | 
न ( यज्जु० १३।४) ४ 
नमोऽस्तु सपेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । थे अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सपेभ्यो नमः ॥ ( यजु० 
योगेयोगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ (यजुः ११ 


१०० 
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और विदिशाओंमें विद्याधिपतियों ( भगवान्‌ विष्णुके ही 
विभिन्न विग्रहो ) का पूजन करे । पूर्वादि दिशाओमै क्रमशः 
विष्णु, मधुसूदन) त्रिविक्रम ओर वामनका तथा अग्नि 
आदि कोणोंमें क्रमशः श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ एवं 
दासोदरका पूजन करे । दामोदरका पूजन ईशानकोणमें होना 
चाहिये ॥ १-६ ॥ 

इस तरह पूजन करनेके पश्चात्‌ स्नानमण्डपके भीतर 
ईशानकोणमें स्थित तथा वेदीसे विभूषित चार कलूशोंमे 
स्नानोपयोगी सब द्रव्यौको लाकर डाले | उन कल्णशोंकों 
चारों दिशाओंमें विराजमान कर दे | भगवानके अभिषेकके 
लिये संचित किये गये वे कलश बड़े आदरके साथ 
रखने योग्य हैं। पूव दिशाके कलूशमें बड़, गूलर) 
पीपल, चम्पा, अशोक), श्रीद्रुम ( बिल्व 9 पलाश, 
अर्जुन, पाकड़, कदम्ब, मौलसिरी ओर आमके पल्छ्वोको 
लाकर डाळे | दक्षिणके कठशमै कमल, रोचना, दूर्वा, 
कुशकी मुद्ठी; जातीपुष्प, कुन्द, इ्वेतचन्दन, रक्तचन्दन, 
सरसों, तगर और अक्षत डाले | पश्चिमके कलशमै सोना, 
चाँदी, समुद्रगामिनी नदीके दोनों तटोंकी मिट्टी; विशेषतः 
गङ्गाकी मृत्तिका, गोबर, जो, अगहनी धानका चावल 
और तिल छोड़े ॥ ७-१२३ ॥ 


उत्तरके कळमे विष्णुपर्णी ( भुई आँवला ), गालपर्णी 

( सरिवन » भङ्गराज ( भँगरेया ) शतावरी, सहदेवी 
( सहदेइया ); बच) सिंद्दी ( कटेरी या अड्सा ); बला (खरेटी ); 
व्यात्नी ( कटेहरी ) और लक्ष्मणा--इन ओषधियोंको छोड़े । 
ईदशानकोणवर्ती अन्य कलशमें माङ्गलिक वस्तुएँ छोड़े । 
अग्निकोणस्थ दूसरे कलशमें बॉबी आदि सात स्थानोंकी 
मिट्टी छोड़े । नेऋत्यकोणवतीं अन्य कलूशमें गङ्गाजीकी 


मेँ: पुराण परसाग्नेय तऋल्माद्िद्राक्षर परभू ॐ 
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बाळू ओर जल डाले तथा वायब्यकोणवतीं अन्य कलबामें 
सूकर) वृषभ और गजराजके दाँत एवं सींगोंद्वारा कोड़ी 
हुई मिट्टी, कमलको जड़के पासकी मिट्टी तथा इतर 
कलशे कुशके मूल भागकी मृत्तिका डाले इसी तरह 
किसी कलशमें तीर्थ और पर्वतोंकी मृत्तिकाओसे युक्त जल 
डाले, किसीमें नागकेसरके फूल ओर केसर छोड़े, किसी 
कलमें चन्दन, अगुरु और कपूरसे पूरित जळ भरे और 
उसमें वेदूय, विद्रुम) मुक्ता) स्फटिक तथा बज्र ( हीरा )-- 
ये पाँच रत्न डाले ॥ १३-१८ | 

इन सबको एक कलमें डालकर उसीके ऊपर इष्ट- 
देवताकी स्थापना करे | अन्य कलशमै नदी, नद और 
तालावोंके जलसे युक्त जल छोड़े । इक्यासी पदवाले वास्तु- 
मण्डलम अन्यान्य कलशोंकी स्थापना करे । वे कलश 
गन्धोदक आदिसे पूर्ण हों उन सबको श्रीसूक्तसे अभिमन्त्रित 
करे | जो, सरसों, गन्ध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और 
पुष्प--इन सबको अध्यके लिये पात्रविरोष्रमे संचित करके 
पूव दिशाकी ओर रख दे | कमल, श्यामलता, दूर्वादल; 
विष्णुक्रान्ता ओर कुश--इन सबको पाद्य-निवेदनके लिये 
दक्षिण भागमें स्थापित करे | मधुपक पश्चिम दिशामे रक्खे | 
कङ्कोछ, लवङ्ग ओर सुन्दर जायफल--इन सबको आचमनके 
उपयोगके लिये उत्तर दिशामें रक्खे | अभिकोणमें दूवो "और 
अक्षतसे युक्त एक पात्र नीराजना ( आरती उतारने )के लिये 
रक्खे । वायव्यकोणमें उद्वतनपात्र तथा ईशानकोणमें गन्ध- 
पिष्टे युक्त पात्र खखे | कलशमै सुरमांसी ( जटामांसी ) 
ऑवला; सहदेइया तथा हल्दी आदि छोड़े । नीराजनाके 
लिये अड्सठ दीपोंकी स्थापना करे | शङ्ख तथा धातुनिर्मित 
चक्र, श्रीवत्स) वज्र एवं कमलपुष्प आदि रंग-व्रिरंगे पुष्प 
सुवर्ण आदिके पात्रमै सञ्चित करके रक्खे ॥ १९-२६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “ककशाचिवासकी विधिक वर्णन' नामक सत्तावनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 
——e— SSB 


अट्टावनव अध्याय 
भगवद्विग्रहको स्नान और शयन करानेकी विधि 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-त्रह्मन्‌ ! आचार्य 
ईद्यानकोणमें एक होमकुण्ड तेयार करे और उसमें वेष्णव- 
अग्निकी स्थापना करे | तदनन्तर गायत्री-न्त्रसे एक सौ 
आठ आहुतियाँ देकर सम्पात-बिधिसे कलशोंका प्रोक्षण 
करे | तदनन्तर मूर्तिषालक बिद्वानों तथा शिल्पियोंसहित 


यजमान बाजे-याजेके साथ कारुशाला ( कारीगरकी कर्स- 
शाला ) में जाय । वहाँ प्रतिमावतीं इष्टदेवताके दाहिने 
हाथमें कोतुक-सूत्र ( कङ्कण आदि ) बाँधे । उसे बाँधते 
समय “विष्णवे शिपिविष्टाय नमः |!-इस मन्त्रका पाठ करे | 
उस समय आचायके हाथमे भी ऊनी सूत, सरसों और 
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दर कक लव वी 
रेशमी बल्लसे कौतुक बाँध देना चाहिये | सण्डलमे सवस्त्र 
प्रतिमाको स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति 
कहे---विंश्‍वकर्माकी बनायी हुई 


नमस्कार हैं । सम्पूर्ण जगत्‌को प्रभावित करनेवाली 
जगदम्ब ! तुम्हें मेरा बारबार प्रणाम है । ईश्वरि मैं 
तुममे निरामय नारायणदेवका पूजन करता हुँ । तुम 
शिल्प-सम्बन्धी दोषोंसे रहित हो; अतः मेरे लिये सदा 


समृद्धिशालिनी बनी रहो? || 
इस तरह प्राथना करके प्रतिमाको स्नान-मण्डपसे ले 
जाय । शिल्पीको यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करे | गुरुको 
गोदान दे | चित्रं देव यादि मन्त्रसे प्रतिमाका 
नेत्रोन्‍्माछन करे | “अस्निज्योलिः०? इत्यादि मन्त्रसे दृष्टि- 
संचार करे । फिर भद्रेपीठपर प्रतिमाको स्थापित करे । 
तसश्चात्‌ आचाय श्वेत पुष्प, घी, सरसों, दर्बादल तथा 
कुशाग्र इष्टदेवके सिरपर चढावे ॥ ६-८ ॥ । 


प्‌ रे: | | 


इसके वाद “मछु दाता०? इत्यादि मन्त्रसे गुरु प्रतिमाके 
नेत्रोमे अञ्जन करे | उस समय 'हिरण्यगर्भः? इत्यादि तथा 
“इस भे वर्ण ( यजु० २१ । १) इत्यादि मन्त्रोका 
कोतंन करे । तत्पश्चात्‌ पुनः धृतवती? ऋचाका पाठ करते 
हुए घृतका अभ्यङ्ग लगावे | इसके बाद मंसूरके बेसनसे 
उवटनका काम लेकर 'अतो देवा:०? इत्यादि मन्त्रका कीतन 


१. चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आ प्रा थावापृथिवी अन्तरिक्ष < सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व 
स्वाहा ॥ ( यजु० ७ । ४२ तथा १३ । ४६ ) 

२. अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः 

सूय: स्वाहा । अग्निवर्चो ज्योतिवंचंः स्वाहा सूयों बचों ज्योतिर्॑र्च: 

स्वाहा । ज्योतिः सूर्य: सूयो ज्योतिः स्वाहा ॥ ( यजु० ३ । ९) 

३. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्षवः। माध्वीनः सन्त्वोषधीः ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिव*रज: । मधु थौरस्तु नः पिता ॥ 
मधुमान्नो वनरपति मंधुमाँऽअस्तु सूर्यः । साध्वीगीवो भवन्तु नः॥ 

( यजु० १३ । २७, २८, २९ ) 

४. ( यजु० १३ । ४ ) यइ मन्त्र अध्याय ५६ की टिप्पणी में 
दिया जा चुका हे 

५. घृतवती भुवनानामभिश्रियोवीं पृथ्वी मघुदुषे सुपेशसा । द्यावा 
प्रथिवी वरुणस्य धमंणा विष्कांमते अजरे भूरिरेतसा ॥ 

( यजु ० ३४ | ४५ ) 

६. अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृ्िब्याः सप्तधामभिः ॥ 

( ऋ० म० १, सू २२ । १६ ) 
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करे | फिर 'सप्तँ ते अग्ने०? इत्यादि मन्त्र बोलकर गुरु गर्म 
जलसे प्रतिमाका प्रक्षालन करे | तदनन्तर 'द्रपदीदिव०" 
इत्यादि मन्त्रसे अनुलेपन ओर “आपो' हि प्छा०? इत्यादिसे 
अभिषेक करे | अभिषेकके पश्चात्‌ नदी एवं तीर्थके जलसे 
स्नान कराकर “पावसानी? ऋचा ( शु० यजु० ३९-४३ )का 
पाठ करते हुए, रत्न-सशसे युक्त जलद्वारा स्नान करावे 


'ससुद्ध गच्छ स्वाहा०' इत्यादि मन्त्र पटकर तीर्थकी मृत्तिका 
आर कलशके जलसे स्नान करावे | “यं नो” देवी: ०! इत्यादि 


तथा यायत्री-मन्त्रसे गरम जलके 
नहलावे ॥ ९-१३ || 


द्वारा इष्टदेवकी प्रतिमाको 


॥हृरण्यराभ:०' इत्यादि मन्त्रसे पाँच प्रकारकी मृत्तिकाओं 
छरा परमश्वरको स्नान करावे | इसके बाद “इमं मे गङ्गे 
यसुन०' इत्याद मन्त्रसे बाकामिश्रित जळके द्वारा तथा 
“तदू विष्णो:० इत्यादि मन्त्रसे बाँत्रीकी मिट्टी मिले हुए जलसे 
पूण घटक द्वारा भगवानको स्नान करावे | “य! ओषध्ी:०? 


सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम 
प्रियाणि । सप्त शोत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीरा- 
पृणस्वा घृतेन साहा । ( यजु० १७ । ७९ ) 
८, द्रुपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । पूत 
पवित्रेणंवाज्यमाप शुन्धन्छु मनसः ॥ ( यजु० २० । २० ) 


७. सप्त ते अग्ने समिधः 


१. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेद न: । उशतीरिव मातरः ॥ 
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः॥ 

( यजु० ११ । ५०, ५१,५२) 

१०. समुद्रं गच्छ स्वाहान्तरिक्षं गच्छ खाल्ला देव ९ सवितारं 
गच्छ स्वाहा मित्रावरुण गच्छ स्वाहाहोरात्रे गच्छ स्वाहा 
छन्दा<सि गच्छ स्वाहा द्यावापृथिवी गच्छ स्वाहा यश्च गच्छ 
खाहा सोम गच्छ स्वाह्य दिव्यं नभो गच्छ स्वाहाग्नि वश्चानर 
गच्छ स्वाहा । मनो मे शादि बच्छ दिव ते धूमो गच्छतु 
रबज्योतिः पृथिवीँ भस्मनाएण स्वाद्दा ॥ ( यजु ६। २१ ) 

११. शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये झं योरभि स्रवन्तु नः । 
( अथववेद १। ६। १ ) 

१२. तद्‌ विष्णोः परमं पद < सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव. 
चश्चुराततम्‌ ॥ ( यज्जुः ६।५) 

१३. या ओषधीः पूवो जाता देवेभ्यस्नियुग पुरा । मनेनु 
णामह २ शत धामानि सप्त च ॥ ( यजु० १२ । ७५ ) 
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इत्यादि सन्त्रे ओप्रधिसिश्रित जके हारा; थञ्चा यञ्चा०' 


इत्यादि मन्त्रसे ओवले आदि कसले पदार्थास मिश्रित 
3 
जलक द्वारा; “प्य पृथिव्य स्याद्‌ सन्चसे पर्चगव्यी द्वारा 


१६ 
तथा “या: फिनीः०? इत्यादि सन्त्रसे फर्लामाश्रत जलक द्वारा 


भगवानको नइलावे । “बिश्वतश्चछुः०? इत्यादि मन्त्र 
उत्तखर्ती कलशद्वारा, “सोम” राजायं०? इस मन्त्रसे पूबवर्ती 


कलशद्वारा, “विष्णो रराटमसि०? इत्यादि मन्त्रसे ट्क्षिणवर्ती 


२० क के 
कलमद्वारा तथा “ह«सः झ्ुचिषद्‌०? इत्यादि मन्तरं 
पश्चिमवर्ती कलशद्वारा भगवानको उद्दतन-स्नान 


करावे || १४-१७ ॥ 
२१ छळ र 
“मूद्धांनं दिवो०? इत्यादि मन्त्रसे ओंबले मिले हुए 


~ २२ ~ 
जळके दारा? “सा नस्तोक०' इत्याद सन्त्रस जटामासामाश्रत 


PRINT i) 


१४. यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । प्र प्र वयममृत 

जातवेदसं प्रियं मित्र न रार सिषम्‌ ॥ ( यजु० २७। ४२ ) 

१५. पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पथो धाः । 

पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ ( यजु० १८ । ३६ ) 
१६. या: फलिनीयी अफला अपुष्पा यारच पुष्पिणीः । 
ब्ृह्दस्पतिप्रसूतास्ता नो सुञ्चन्वत्व हस: ॥ 

( यजु० १२ । ८९ ) 

१७. विद्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं बाहुस्‍्यां धमति सं पतत्रेद्रावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ 

( यजु० १७ । १९) 

१८. सोम < राजानमवसे5ग्निमन्वारमामहे । आदित्यान्विष्णु + 


सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पति * स्वाहा ॥ 
( यजु० ९ । २६ ) 


१९. विष्णो रराटमसि विष्णो: श्षप्त्रे खो बिष्णोः स्यूरसि विष्णो- 
हुंवोसि वष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ ( यजु० ५ । २१ ) 
२०. ६ % सः शुच्पिद्दसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृपद्वरसदृतसद्व्योमसदन्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत बृहत्‌ ॥ 
र ( यजु० १० । २४ ) 
२१. मृद्धानं दिवो अरतिं प्रथिव्या वेश्वानरसृत आ जातमग्निम्‌ । 
कवि सम्राजमतिर्थि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा: ॥ 

( यजु० ७। २४ ) 
२२, मा नस्तोके तनये मा न आयुपि मा नो गोषु मा नो अश्वेघु 
'रीरिषः । मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीहविष्मस्तः सदमि त्वा 


हवामहे ॥ ( यजु० १६ । १६) 


ॐ पुराण परमाञ्चेय घद्वाविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


[ अध्याय ५८ 


जति म २५७ 83:24. 2७७७: +८अप-:६2.9%४७:-ड' उपज. 
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८4 > मिश्रित ज ल्के 
जलके द्वारा, 'गन्धद्वारां०? इत्यादि मन्त्रसै गन्वासीश्रत जलः 
२४ 


द्वारा तथा 'इदसापः०? 
वास्तुमण्डलमे र्खे गये 
इस प्रकार स्नानके पश्चात्‌ भगवानको सम्बोधित करके 


इत्यादि मन्त्रसे इक्यासी» पर्दोवाले 


कलशोंद्रारा भगवानको नहलावे । 


~ 
CEC? फर 


कहे--'भगवन्‌ | समस्त लोकोपर अनुग्रह करन वाले 
सवव्यापी बासुदेव | अ आडये; इस यज्ञमागका ग्रहण 
कीजिये | आपको नमस्कार हँ ।' इस प्रकार दवश्वरका 


आवाहन करके उनके हाथमें बँधा हुआ मङ्ग खोल 
दे | उसे खोलते समय 'मुञ्चासि स्वा० इस सन्त्रका पाठ 
करे | इसी मन्त्रसे आचार्यका भी कौतुकसूत्र खोल दे । 


~ 


हिरण्सय्रेन० ढा 


मन्जसे अघ्य दू | फर “संदु दाताः० 


तदनन्तर न्रसे पाथ्य ओर "अहो देवाः०१ 
(ऋक० १।१३।६ ) इत्याद 
इत्यादि मन्त्रसे मधुपक देकर “मयि गृह्णामि ० 
आचमन कराते । तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष 'अक्षन्नमासडन्त ०) 
इत्यादि मन्त्र पढ़कर भगवानूके श्रीअज्ञीपर दूवा एब 


अक्षत बिखेरै ॥ १८-२२ ॥ 


त्याद्‌ सन त्र्से 


3० 
ध्क्काए दवातू० १ इत्याद मन्त्रस नमत करे | “रन्ववता ० ? 
इत्यादिसे गन्ध अर्पित करे | “उन्नयासि०? इस मन्त्रसे फूल 


ता 


A अर. 0 
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२३. गन्बद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरी सवभूतानां 


( श्रीसूक्त ) 
यञ्चाभिदुद्रादानूत 


तामिद्दोपहृये श्रियम्‌ ॥ 

२४. इदमापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत्‌ । 
यञ्च शेपे अभीरुणम्‌ । आपो मा तस्मादेनत्तः पवमानश्च 
सुश्वतु ॥ ( यजु० ६। १७) 

२५, सुद्रामि त्वा इबिपा जीवनाय कमश्चातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिजँग्राइ यदि वेतदेन तस्या इन्द्राप्नी प्र मुझुक्तमंनम्‌ ॥ 

( ऋ० मं १०, सू १६१। १) 

२६, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहिति मुखम्‌ । योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ( यज़ु० ४० । १७) 

२७. मयि गृह्ाम्यग्रे अग्निः रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयीय । 
मामु देवताः सचन्ताम्‌ ॥ (गजु? १३।१) 

२८, अक्षन्नमीमदन्त झव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो 
विप्रा नविष्ठया मती योजा म्बिन्द्र ते हरी ॥ ( यजु०३ । ५१ ) 

२९, काण्डात्काण्डात्प्ररोइन्ती पुरुषः परुषस्परि ॥ एवा नो दूवें 


प्रतु सहस्रेण शतेन च ॥ ( यजु० १३।२०) 


* ३०, वान्बद्वारां? इत्यादि मन्त्र दी यहाँ गन्धवती नामसे गृहीत 


पते हें । 
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~ और मण्डप सै 
माला और “इदं विष्णुः०? इत्यादि मन्त्रसे पविजक अर्पित उठावे और सण्डपमें शय्यापर ले जाय | उस समय «कुनि" 
9२ सूक्तका पाठ क ब्रह्मरथ एवं ३ दे भगवानक्र 
करे | “बृहस्पते०? इत्यादि मन्त्रसे एक जोड़ा वज चदावे| र 00 | A वि गी 
33 व्र शय्यापर ले जाना चाहिये। 'अतो दवा: (ऋक०१।२२।१६ ) 
बेदाइसेतस्‌०” इत्यादिसे उत्तरीय अपित करे | 'महाबतेन०' सु सक्तसे तया “शश्च ते लक्ष्मीश्र? ( यजु ० ) से प्रतिमा 


इस मन्त्रसे फूल और औषध एन पिर औँ 
इस म व पिण्डिकाको शब्यापर पंधरावे | तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके 


तदनन्तर चू रसि ०? इस मन्त्रस धूप त्‌ | वम्रजाट” सूक्तसे लिये निष्कलीकरणकी क्रिया सम्पादित करे ॥ २७-३० ॥ 
3 ६ ~ ® 


इन सबको चढ़ावे । 


अञ्जन आपं न्त०' इत्यादि सन्त्रसे तिलक सिंह) उप्र 

जि आपत करे [न्त इत्याद सन्त्स [तलव ह) व्रम्‌) हाथ, व्यजन, कलश), व जयन्ती (पताका); 
लगावे तथा'दीघात्वाय०?( अथव ० २ | ४। १ ) इस मन्त्रसे भेरी तथा दीपक---ये आठ मङ्गलसूचक वस्तुएँ हैं | 

र % 
फलसाल चढाव | इन्द्र क्षन्नमास्‌ ०? द २) इत्यादि हि 
2 3 ४ | ८ ( ु ) २ इन सव वस्ठुआका अश्वसृक्तका पाठ करते हुए भगवानको 

सन्त्रसे छत्र, बिराट” सन्त्रसे दपण) "दिकण? सन्त्रसे चॅवर तथा दिखावे । "त्रिपात्‌? इत्यादि मन्त्रसे मगवानके चरण-प्रान्तमै 
र्‌ः साम-मन्त्रसे आभूषण निर्वादूत करे ॥ २३-२६ ॥ 


उखा ( पात्रविशेष ) उसका ढक्कन) अम्बिका (कड़ाही), 

वायदेवता-सम्दरन्धी सन्नोद्वारा व्यजन, सुदास स्वा? दाविका ( करछळ » पात्र जाखळा) मुसळ, सिल; झाडू) 

(त्रकू> १०।१६१।१) इस मन्त्रसे फूछ तथा वेदादि (प्रणव)- भोजन-पात्र तथा घरके अन्य सामान रक्खे | उनके सिरकी 
| 


युक्त पुरुषसूक्तके मन्त्रोद्वारा श्रीहरिकी स्तुति करे । ये सारी ओर वस्त्र ओर रक्षसे युक्त एक कळश स्थापित करे, जो 


~ वस्ठुए पिण्डका आदिपर तथा शिव आदि देवताओपर खाँड ओर खाद्य-पदार्थसे भरा हुआ हो । उस घटकी 
इसी प्रकार चढ़ावे । भगवानको उठाते समय '्सोपर्णः «निद्रा? संज्ञा होती है | इस प्रकार भगवानके शयनकी विधि 
सूक्तका पाठ करे । 'प्रभो | उठिये? ऐसा कहकर भगवानको बतायी गयी हे ॥ ३१-३४ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणणमें “स्नपनकी विधि आदिका वणेन? नामक अद्भादनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


अ ना? 
ww 

गुरे डे J 

नसठवी अध्याय 
अ > घेवा [oo ण्‌ ° 
[ववासनाचीचका वर्णन 

श्रीभगवान हयग्रीव कहते है---बरह्मन्‌ | श्रीहरिका पुरुपोत्तमरूप हैं |? इस प्रकार भावना करके आत्माकी ८ 

[नि नेध्य टि धवासन > इस “> होनेवाले 

सांनिध्यकरण 'अधिवासन* कहलाता हे । साधक यह इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले परमात्माके साथ 
चिन्तन करे कि “मै अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी एकता करे । तदनन्तर चेतन्याभिमानिनी जीव-शक्तिको 
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३१. इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पाः सुरे स्वाहा ॥ ( बजु० ५ । १५ ) 
३२. बृढ्स्पते अति यदर्यो अझयुमद्विमाति क्रठुमज्जनेषु । यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविण भेहि चित्रम्‌ । उपयामः 
गृहीतोऽसि ब्रहस्पतये त्वेष ते शोनिञ्वहस्पतये त्वा ॥ ( यजु० २६। ३) 


३३. वेदाहमेतं पुरुषं मद्दान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय । __ 
4 - प 
(यजु० ३१। १८) | 


३४. भूरसि घूर्व भूवन्तं वूव तं योऽस्मान्धूवसि त भूषय वय वूवामः । देवानामसि वहितम* सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं 
देवडूनमम्‌ ॥ ( पजु० १। ८ 

३५. विभ्राड बुहस्पिबतु सोम्य सध्वायुदधथक्षपतावविहतम्‌। बातजूतो यो अभिरक्षति त्यना प्रजा: पुथोध पुरुध पुरुधा | 
राजति ॥ 

३६. थुञ्जन्ति ध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ i 
बिराड ज्योतिरधारयत्खराड ज्योतिरधारयत्‌ । प्रजापतिद्वा सादयतु पृष्ठे पृथिब्या ज्योतिष्मतीम्‌ । बि 
व्यानाय विस्वं ज्योजियच्छ । अग्निष्टेश्‍भिषळिर्यया देवतयाह्विरखद घुनालीद ॥ 

३८. जिपादूध्व॑ उदेतुरुषः पादोऽस्येहाभवत्युनः । ततो विष्वङ्‌ व्यकानत्ताशनानशने 
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पृथक्‌ करके आत्माके साथ उसकी एकता करे । ऐसा 
करके स्वात्मरूप सबव्यापी परमेश्वरमें उसे जोड़ दे 

तसश्चात्‌ प्राणवायुद्वारा ( “छ” बीजात्मक ) पृथ्वीको अग्नि 
बीज ( रें) के चिन्तनद्वार प्रकट हुई अग्निमें जला दे, 
अर्थात्‌ यह भाबना करे कि पृथ्बीका अग्निम ल्य हो गया | 
फिर वायुमे अग्निको विळीन करे और आकाशमै वायुका 
लय कर दे | अधिभूत, अधिदेव तथा अध्यात्म-वेभवके 
साथ समस्त भूतांको तन्मात्राओंमें विलीन करके विद्वान्‌ पुरुष 
आकाशमै उन सबका क्रमशः संहार करे । इसके बाद 


आकाशका मनमै, मनका अहकारमेंश अहकारका 
महत्तत्वमें और महत्त्वका अब्याकृत प्रङ्कतिमे लय 
करे ॥ १-५ ॥ 


अब्याकृत प्रकृति ( अथवा माया) को ज्ञानस्वरूप 
परमात्मामे विलीन करे | उन्हीं परमात्माको “बासुदेव? कहा 
गया है । उन शब्दखरूप भगबान्‌ बासुदेबने सुश्टिकी 
इच्छासे उस अब्याकृत मायाका आश्रय छे स्पर्शासंशक 
संकर्घणको प्रकट किया । संकर्घणने मायाको क्षुब्ध करके 
तेजोरूप प्रदयुम्नकी सृष्टि की । प्रद्युम्नने रसस्बरूप अनिरुद्धको 
और अनिरुद्धने गन्धस्वरूप ब्रह्माको जन्म दिया । ब्रह्माने 
सबसे पहले जळकी सृष्टि की । उस जलळमे उन्होंने पाँच 
भूतोंसे युक्त हिरण्मय अण्डको उत्पन्न किया | उस अण्डमे 
जीव-शक्तिका संचार हुआ । यह वही जीब-शाक्ति हे, जिसका 
आत्मामं पहळे उपसंहार बताया गया है । जीवके साथ 
प्राणका संयोग होनेपर वह 'बृत्तिमान? कहलाता दै । व्याहृति- 
संशक जीव प्राणेंमें स्थित होकर “आध्यात्मिक पुरुष? कहा 
गया है । उससे प्राणयुक्त बुद्धि उत्पन्न हुई, जो आठ 
बृत्तिबाळी बतायी गयी दै | उस बुद्धिसे अहंकारका और 
अहंकारसे मनका प्रादुर्भाव हुआ । मनसे संकल्पादियुक्त 
पाँच बिघय प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार हे-शब्द; 
स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध ॥ ६-१२ ॥ 

इन सबने ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न पाँच इन्द्रियोंकों प्रकट 
किया; जिनके नाम दे-त्वकः श्रोत्र) घ्राण, नेत्र और जिह्वा | इन 
सबको 'ज्ञानेन्द्रियः कहा गया है । दो पेर, गुदा, दो हाथ; 
बाक और उबस्थ-ये पाँच कर्मरिद्रियों हैं | अब पञ्चमूतोके 
नाम डुनो। आकाश), बायु, तेन, जळ ओर पृथ्बी-ये पाँच 
भूत हैं । इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर 
उत्पन्न होबा है । इन तस्बोके बाचक जो उत्तम बीजमन्त्र 
हैं, उनका न्यासके लिये यहाँ वर्णन किया जाता है । “म 


ओ पुराण परमाद्रेयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


[ अध्याय ५० 


reer Sree rere es 


यह बीज जीवस्वरूप ( अथवा जीवतत्त्वका बाचक ) हैँ । 
वह सम्पूर्ण शरीरमे व्यापक हे-इस भावनाके साथ 
उक्त बीजका सम्पूर्ण देइमै व्यापक-न्यास करना चाहिये । 


“मं? यह प्राणतच्वका प्रतीक हे । यह जीवको उपाधिमे स्थित ~ 


है, अतः इसका वहीं न्यास करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष 
बुद्धितत्वके बोधक बकार अथवा “बं? बीजका हृदयमें न्यास 
करे | फकार ( फं ) अहंकारका स्वरूप है, अतः उसका भी 
हृदयमें ही न्यास करे | संकल्पके कारणभूत मनस्तच्वरूप 


पकार (पं ) का भी व करे ।। १३-१८ ॥ 
शब्द्तन्मात्रतत्बके बोधक नकार ( नं ) का सस्तकमे 
आर स्पशरूप थ घ) का मुखप्रदेशमै न्यास करे । 


रूपतत्वके वाचक दकार (दं ) का नेत्रप्रान्तमे आर 
रसतन्मात्राके बोधक थकार ( थं ) का वस्तिदेश ( मूजाशय ) 
में न्यास करे | गन्बतन्मात्रखल्प तकार ( त ) का पिण्डलियो- 
में न्यास करे | णकार ( णं ) का दोनों कानोसे न्यास 


करके ढकार ( ढु ) का खचामै न्यास करे | डकार ( न ) 22. च 


का दोनों नेत्रोमे, ठकार (ठं ) का रसनामें, टकार (टं) 
का नासिकाम ओर जकार (जं) का वागिन्द्रियमै न्यास करे | 
विद्वान्‌ पुरुष पाणितत््वरूप झकार ( झं) का दोनो हार्थोगे 
न्यास करके, जकार ( जं ) का दोनों परोमे, “छ? का पायुमें 
और धच? का उपस्थमे न्यास करे | ङकार ( छं ) पृथ्वी- 
तच्बका प्रतीक हैं | उसका युगल ववरणोंमे न्यास करे । 
घकार ( घं ) का वस्तिमै ओर तेजस्तत््वरूप 'गं' का. 
हृदयमें न्यास करे । खकार ( खं ) वायुतत्वका प्रतीक है । 
उसका नासिकामे व्यास करें | ककार ( के ) आकारा- 
तत््वरूप है । विद्वान्‌ पुरुष उसका सदा ही भस्तकमें न्यास 
करे ॥ १९--२५ ॥ 

हृदय-कसलमे सूर्य-देवता-सम्बन्धी “यं? बीजका न्यास 
करके, हुदयसे निकली हुई जो बहत्तर हजार नाड़ियाँ हैं) 
उनमे घोडश कलाऔसे युक्त सकार ( सं ) का न्यास करे | 
उसके मध्यभागमै मन्त्रज्ञ पुरुष बिन्दुस्वरूप बह्लिमण्डलका 
चिन्तन करे । सुरश्रेष्ठ | उसमें प्रणवसहित इकार (इं) 
का न्यास करे | १. कू आं नमः परसेष्ठवात्मने । २. छै 
आं नञः पुश्वात्मने । ३. ॐ वां नसो नित्बात्सने । 
४, 2 नां तमो यिश्वास्सने । ५. ७० बं नमः सबोरसने । 
थे पाँच छक्तियाँ बतायी गयी हैं। 'स्नानकर्म'गे प्रथमा 
शक्तिकी योजना करनी चाहिये । 'आलनकसं में द्वितीया, 
“शयन/में दृतीया, 'यानकर्ममे चतुर्थी और ‹अर्चनाकाळःमे 
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पञ्चमी शक्तिका प्रयोग करना चाहिये-ये पाँच उपनिषद्‌ 
हे | इनके मध्यमें मन्त्रमय श्रीहरिका ध्यान करके क्षकार 
( क्षं ) का न्यास करे ॥ २६--३१ | 


तदनन्तर जिस मूतिकी स्थापना की जाती है, उसके 
मूल-मन्त्रका न्याल करना चाहिये । ( भगवान्‌ विष्णुकी 
स्थापनामें ) “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय!---यह मूल-मन्त्र 
हैं। मस्तक, नासिका, ललाट, मुख, कण्ठ, हृदय, दो 
भुजा, दो पिण्डली और दो चरणोंमें क्रमशः उक्त मूल-मन्त्रके 
एक-एक अक्षरका न्यास करना चाहिये | तसश्चात्‌ केशवका 
मस्तकमे न्यास करे | नारायणका मुखमै, माधवका ग्रीवामे 
और गोविन्दका दोनों भुजाओंमें न्यास करके विष्णुका 
हृदयमें न्यास करे | एष्ठभागमै मधुसूदनका, जठरमें वामनका 
और कटिमें त्रिविक्रमका न्यास करके जंघा ( पिण्डली ) में 
श्रीधरका न्यास करे । दक्षिण भागमें हृषीकेशका, गुल्फमें 


` पह्मनाभका ओर दोनों चरणोंमें दामोदरका न्यास करनेके 


पश्चात्‌ हृदयादि षडङ्गन्यास करे ॥ ३२--३६ ॥ 

सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी | यह आदिमूतिके लिये 
न्यासका साधारण क्रम बताया गया है | अथवा जिस 
देवताकी, स्थापनाका आरम्भ हो, उसीके मूल-मन्त्रसे मूर्तिके 
सजीवकरणकी क्रिया होनी चाहिये । जिस मूर्तिका जो नाम 
हो; उसके आदि अक्षरका बारह खरोंसे भेदन करके 
अज्ञोंकी कल्पना करनी चाहिये देवेश्वर | हृदय आदि 
अङ्गोंका तथा द्वादश अक्षरवाले मूल-मन्त्रका एवं तत्तोंका जैसे 
देवताके विग्रहमें न्यास करे, वैसे ही अपने शरीरमें भी करे | 
तत्पश्चात्‌ चक्राकार पद्ममण्डलमें भगवान्‌ विष्णुका गन्ध 
आदिसे पूजन करे | पूर्ववत्‌ शरीर और वस्त्राभूषणोंसहित 
भगवानके आसनका ध्यान करे | ऊपरी भागमे बारह अरोंसे 
युक्त सुदशनचक्रका चिन्तन करे । वह चक्र तीन नाभि 
और दो नेमियोसे युक्त है । साथ ही बारह स्वरोसे सम्पन्न 
है । इस प्रकार चक्रका चिन्तन करनेके पश्चात्‌ विद्वान्‌ 
पुरुष प्रष्ठदेशमै प्रकृति आदिका निवेश करे । फिर 
अरोंके अग्रभागमें बारह सूर्योका पूजन करे | तदनन्तर वहाँ 
सोलह कलाओंसे युक्त सोमका ध्यान करे | चक्रकी नाभिमे 
तीन वसन ( बसन या वासस्थान ) का चिन्तन करे | तसश्चात्‌ 
श्रेष्ठ आचार्य पझके भीतर द्वादशदल पझका चिन्तन 
करे ॥ ३७-४४ || 


* अधिवास-चिधिका वर्णन * 
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करे | फिर प्रतिमामें श्रीहरिका न्यास करके गुरु वहाँ श्रीहरि 
तथा अन्य देवताओंका पूजन करे । गन्ध, पुष्प आदि 
उपचारोंसे अङ्ग ओर आवरणोंसहित इष्टदेवका भलीभाँति 
पूजन करना चाहिये । द्वादशाक्षर-मन्त्रके एक-एक अक्षरको 
बीजरूपमै परिवर्तित करके उनके द्वारा केशव आदि 
भगवद्विग्रहोंकी क्रमशः पूजा करे | द्वादश आरोंसे युक्त 
मण्डलमें लोकपाल आदिकी भी क्रमसे अर्चना करे । 
तदनन्तर) द्विज गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंद्रारा पुरुषसूक्तसे 
प्रतिमाको पूजा करे ओर श्रीसूक्तसे पिण्डिकाकी । इसके 
बाद जनन आदिके क्रमसे वेष्णव-अग्निक्ो प्रकट करे । 
तदनन्तर विष्णुदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोद्वारा अग्निमें आहुति 
देकर विद्वान्‌ पुरुष शान्ति-जळ तैयार करे और उसे प्रतिमाके 
मस्तकपर छिड़ककर अग्निका प्रणयन करे । विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि 'अग्नि दूतम्‌७' इत्यादि मन्त्रसे दक्षिण कुण्डमें 
अग्नि-प्रणयन करे | पूर्वकुण्डमै “अग्निसंग्निम्‌०' इत्यादि 
मन्त्रसे ओर उत्तर-कुण्डमें 'अग्निमैग्नि हवीमभिः०' इत्यादि 
मन्त्रसे अग्निका प्रणयन करे । अग्निप्रणयन-कालमें 
“बस्ने द्यभिः०' इत्यादि मन्त्रका पाठ “किया जाता 
है ॥ ४५-५१ ॥ 

प्रत्येक कुण्डमें प्रणवके उच्चारणपूर्वक पलाशकी एक 
हजार आठ समिधाओंका तथा जो आदिका भी होम करे | 
व्याहृति-मन्त्रसे घृतमिश्रित तिलौका ओर 'मूलमन्त्रसे घीका 
हवन करे । तप्पश्चात्‌ मधुरत्रय ( घी, शहद और चीनी ) 
से शान्ति-होम करे । द्वादशाक्षर-मन्त्रसे दोनों पेर, नाभिः 


१. अग्नि दूत पुरो दधे इव्यवाहसुप रवे ॥ देवाँ २ ॥ 
आसादयादिह्‌ ॥ ( यजु० २२। १७ ) 


२. अग्निमग्नि वः समिधा दुवस्यत प्रियं प्रियं बो अतिथि 
गृणीषणि । उप वो गीमिरमृतं विवासत देवो देवेषु बनते हि वार्य 
देवो देवेषु वनते हि नो दुवः ॥ 

" (ऋ० म० ६ ।१५। ६ ) 

२. अग्निमग्नि हवीमभिः सदा वन्त विश्पतिम्‌ । हव्यवाहं 
पुरुप्रियम्‌ ॥ 

( ऋ० मं १,सू० १२।२) 

४. त्वमग्ने युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमदस्यस्त्वमशमनस्परि । 

त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः॥ 


जल पमे पुरुष डाक्तिका व्यान करके उसकी, और 0509). Digitized By Siddhanta eGangotri cydarReiend १।२७) 
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हृदय और मस्तकका स्पर्श करे | धी; दही ओर दूधको 
आहुति देकर मस्तकका स्पशे करे । तत्पश्चात्‌ मस्तक) 
नाभि और चरणोंका स्पर्श करके क्रमशः गङ्गा, यमुना) 
गोदावरी ओर सरस्वती--इन चार नदियोंकी स्थापना 
करे | विष्णुअ-गायत्रीसे अग्निको प्रज्वलित करे और गायत्री- 

मन्त्रसे उस अग्निम चरु पकावे । गायत्रीसे ही होम ओर 


+ पुराणं परमाञ्लेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 
CN TAY I क क ST नल कक कल लक नमक क नस ~ 


[ अध्याय ६० 


एः सजराव 


बलि दे । तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ५२-५६ ॥ 

मासाधिपति बारह आदिस्योंकी तुष्टिके लिये आचार्यको 
सुवर्ण और गोकी दक्षिणा दे । दिकपालोंको बलि देकर 
रातमें जागरण करे | उस समय वेदपाठ और गीत) कीर्तन 
आदि करता रहे | इस प्रकार अधिवासन-कर्मका सम्पादन 
करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण फलोंका भागी होता है ॥ ५७-५९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'देवाधिवास-विधिका वर्णन? नामक उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


साठवाँ अध्याय 
वासुदेव आदि देवताओंके स्यापनको साधारण विधि 


श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हें--ब्रह्मन्‌ ! पिण्डिका- 
की स्थापनाके लिये विद्वान्‌ पुरुष मन्दिरके गर्भणहको सात 
भागोमे विभक्त करे ओर ब्रह्मभागमें प्रतिमाको स्थापित 
करे | देव, मनुष्य और पिशाच-भागोंमें कदापि उसकी 
स्थापना नहीं करनी चाहिये । ब्रह्मन्‌ | ब्रह्ममागका कुछ 
अंश छोड़कर तथा देवभाग ओर मनुष्य-भागोंमेसे कुछ 
अंश लेकर; उस भूमिमें यत्नपूर्वक पिण्डिका स्थापित करनी 
चाहिये । नपुंसक शिलाम रतनन्यास करे । नृसिह-मन्त्रसे 
हवन करके उसीसे रत्नन्यास-भी करे । ब्रीहि, रत्न, लोह 
आदि धातु और चन्दन आदि पदार्थाको पूर्वादि दिशाओं 
तथा मध्यमें बने ` हुए नौ कुण्डोमे अपनी रुचिके अनुसार 
छोड़े | तदनन्तर इन्द्र आदिके मन्त्रासे पूर्वादि दिशाओंके 
गर्तको गुग्गुलसे आदत करके, रत्नन्यासकी विधि सम्पन्न 
करनेके पश्चात्‌, गुरु दालाकासहित कुश-समूहों ओर सहदेव? 
नामक ओषधके द्वारा प्रतिमाको अच्छी तरह मले ओर 
झाइ-पौँछ करे । बाहर-भीतरसे संस्कार ( सफाई ) करके 
पञ्च॒गन्यद्वाण उसकी शुद्धि करे | इसके बाद कुशोदक) 
नदीके जल एवं तीर्थ-जळसे उस प्रतिमाका प्रोक्षण 
करे ॥ १-७ ॥ 

होमके लिये बादूद्वारा एक वेदी बनावे, जो सब ओर- 
से डेढ़ हाथकी ळंब्री-चौड़ी हो । वह वेदी चोकोर एवं 


सुन्दर झोभासे सम्पन्न हो। आठ दिशाओमे यथास्थान 
कलशोंको भी स्थापित करे | उन पूर्वादि कलशोको आठ 
प्रकारके रंगोसे सुसज्जित करे । तत्पश्चात्‌ अग्नि ले आकर 
वेदीपर उसकी स्थापना करे ओर कुशकण्डिकाद्वारा संस्कार 
करके उस अग्निमें “त्वमग्ने ुभिः०? ( यजु० ११, २७ ) 
इत्यादिसे तथा गायत्रीमन्त्रसे समिधाआंका हवन करे । अशक्षर- 
मन्त्रसे अष्टोत्तरशत घीकी आहुति दे, पूर्णाहुति प्रदान 
करे । तत्पश्चात्‌ मूल-मन्त्रसे सो बार अभिमन्त्रित किये गये 
झान्तिजलको आम्रपल्लवोंद्वारा लेकर इष्टदेवताके मस्तकपर 
अभिषेक करे | अभिषेक-कालमें “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ०? इत्यादि 
ऋतचाका पाठ करता रहे | "उत्तिष्ठ ब्रहझमणस्पते०? ड्स मन्त्रसे 
प्रतिमाको उठाकर ब्रह्मरथपर रक्खे ओर “तदू विष्णोः०? 
इत्यादि मन्त्रसे उक्त रथद्वारा उसे मन्दिरकी ओर ले जाय । 
वहाँ श्रीहरिकी उस प्रतिमाको शिविका (पालको ) में 
पधराकर नगर आदिमे घुमावे ओर गीत, वाद्य एवं वेद- 

मन्त्रोंकी ध्वनिके साथ उसे पुनः लाकर मन्दिरके द्वारपर 
विराजमान करे ॥ ८-१३ ॥ 


इसके बाद गुरु सुवासिनी स्त्रियों ओर ब्राह्मगोंद्वारा 
आठ मङ्गल-कलशोंके जलसे श्रीहरिको स्नान करावे तथा गन्ध 
आदि उपचारोंसे मुल-मन्त्रद्वारा पूजन करनेके पश्चात्‌ 'अतो 
देवाः०'(ऋक्‌० १।२२।१६) इत्यादि मन्त्रसे वस्र आदि अश्टर्ज 


% नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
१. श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पावे नक्षत्राणि रूपमरिविनौ व्यात्तम्‌। इष्णन्निषाणास्ु म इषाण सवलोक म शषाण ॥ 


२, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राशुभवा सचा ॥ 
३. तद्‌ विष्णोः परमं पद”. सदा पइ्यन्ति सूरयः । दिवीब चक्षुराततम्‌ ॥ 


( यज्ञु ३१ । २२ ) 
( यजु० ३४ । ५६ ) 


( यजु० ६ । ५ 
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अध्याय ६० ] 


अध्य निवेदन करे । फिर स्थिर लग्नमै पिण्डिकापर 'देवस्यँ 
त्वा०' इत्यादि मन्त्रसे इष्टदेवताके उस अची-विग्रहको स्थापित 
कर दे | खापनाके पश्चात्‌ इस प्रकार कहे- -(सच्चिदानन्द्‌ 
स्वरूप त्रिविक्रम | आपने तीन पगौद्वारा समूची त्रिलोकीको 
आक्रान्त कर लिया था । आपको नमस्कार हैं |! इस तरह 
पिण्डिकापर प्रतिमाको स्थापित करके विद्वान्‌ पुरुष उसे 
स्थिर करे | प्रतिमा-स्थिरीकरणके समय 'श्रवो द्यौ:०' इत्यादि 
तथा “विश्वतश्चक्ु:०? ( यजु० १७।१९ ) इत्यादि मन्त्रोंका पाठ 
करे | पञ्चगव्यसे स्नान कराकर गन्थोरकसे प्रतिमाका प्रक्षालन 
करे और सकलीकरण करनेके पश्चात्‌ श्रीहरिका साङ्गोपाङ्ग 
साधारण पूजन करे ॥ १४---१७३ ॥ 


४. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$श्विनोबीहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अग्नये जुष्टं गृह्वाम्यग्नीपोमाभ्याँ जुष्टं गृह्णामि ॥ 


( यजु० १ । १० ) 
५, धुवा थौधुवा पृथिवी छुवास: पर्वता इमे । 
छत्रं विश्वमिदं जगद्‌ धुवो राजा विशामयम्‌ ॥ 


( ऋक्‌० १० ।१७३।४ ) 

६. श्रीविारण्य मुनिने नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषदकी टीकामें 
सकलीक्षेरण नामक न्यासकी विधि यों बतायी हे--पहले आत्माकी 
८७०१ इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले ब्रह्मके साथ एकता 
करके, तथा ब्रह्मकी आत्माके साथ ओंकारके वाच्यार्थरूपसे एकया 
करके वह एकमात्र जरारहित, सृत्युरहित, अमृतस्वरूप, निर्भय, 
चिन्मय तत्त्व “७! है--इस प्रकार अनुभव करे । तत्पश्चात्‌ उस 
परमात्मस्वरूप ओंकारमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण-- इन तीन 
शरीरोंवाले सम्पूण दृझ्य-प्रपञ्चका आरोप करके, अर्थात्‌ एक 
परमात्मा ही सत्य है, उन्हींमें इस स्थूल, सूक्ष्म एव कारण-जगत्‌. 
की कल्पना हुई है--ऐसा विवेकद्वारा अनुभव करके यइ निश्चय 
करे कि “यह जगत्‌ सञ्चिदानन्दखरूप परमात्मा ही है; क्योंकि 


$ वासुदेव आदि देवताओंके स्थापनकी साधारण विधि * 


तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यह तत्स्वरूप | 


( परमात्मस्वरूप ) ही है? ओर इस इृढ्‌ निश्चयके द्वारा इस 
जगत्को ‹ॐ'के वाच्याथभूत परमात्मामें विलीन कर डाले । इसके 
बाद चतुविध शरीरकी सृष्टिके लिये निम्नाङ्कित प्रकारसे 
सकलीकरण करे । ॐ का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है-- 
एक तो केवल मकार-पयंन्त उच्चारण होता है, दूसरा बिन्दु-पयन्त, 
तीसरा नाद्‌-पयेन्त और चौथा शक्ति-पयन्त होता है । फिर उच्चारण 
बंद हो जानेपर उसकी 'शान्त' संशा होती है । सकलीकरणकी 


क्रिया आरम्भ करते समय पहले /३०'का उपयुक्त रीतिसे शान्त- 
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उस समय इस प्रकार ध्यान करे-- आकाश भगवान्‌ 
विष्णुका विग्रह है और प्रथिवी उसकी पीठिका (सिंहासन) 
है |? तदनन्तर तैजस परमाणुआंसे भगवानके श्रीविग्रहकी 
कल्पना करे और कहे--'में पञ्चीस तत्त्वोमे व्यापक जीवका 
आवाहन करूंगा? ॥ १८-१९ || 

“वह जीव चेतन्यमय, परमानन्दस्वरूप तथा जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति -इन तीनों अवस्थाओंसे रहित है; देह, 
इन्द्रिय, मन) बुद्धि, प्राण तथा अहंकारसे शून्य है। वह 
ब्रह्मा आदिसे लेकर कीटपर्यन्त समस्त जगत्में व्याप्त ओर. 
सवके हृदयोंमें विराजमान हैं | परमेश्वर ! आप ही जीव- 
चेतन्य हैं; आप हृदयसे प्रतिमा-बिम्बमे आकर स्थिर होइये । 
आप इस प्रतिमा-बिम्बको इसके बाहर और भीतर स्थित 
होकर सजीव कोजिये | अन्नुष्ठमात्र पुरुष ( परमात्मा जीव- 
रूपसे ) सम्पूर्ण देहोपाधियोंमें स्थित हैं । वे ही ज्योतिःस्वरूप, 
ज्ञानखरूप, एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म है ।? इस प्रकार 
सजीवीकरण करके प्रणवद्वारा भगवानको जगावे । फिर 
भगवानके हृदयका स्पश करके पुरुषसूक्तका जप करे । इसे 
“सांनिध्यकरण? नामक कर्म कहा गया हैं | इसके लिये 
भगवानका ध्यान करते हुए निम्नाङ्कित गुह्य-मन्त्रका जप 
करे-॥ २०-२४ ॥ 

प्रभो | आप देवताओंके स्वामी हैं, संतोष-वेभव रूप 
हैं । आपको नमस्कार है । ज्ञान और विज्ञान आपके रूप 
दं, ब्रहातेज आपका अनुगामी है । आपका स्वरूप गुणातीत 


उच्चारण करके “शान्त्यतीतकलात्मने साक्षिणि नतः ।' इस मन्त्रसे 
व्यापक-न्यास करते हुए “साक्षी'का चिन्तन करे । फिर झाक्तिपयन्त 
प्रणवका उच्चारण करके 'शान्तिकलाशक्तिपरावागात्मने सामान्यः 
देहाय नमः ।' इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए अन्तमुख, सत्स्वरूप, 
ब्रह्मशानरूप सामान्य देहका चिन्तन करे । फिर प्रणवका नादपर्यन्त 
उच्चारण करके 'विधाकलानादपश्यन्तीवागात्मने कारणदेहाय 
नमः ।' इस मन्त्रसे व्यापक-न्यास करते हुए प्रलय, सुषुप्ति एवं 
ईक्षणावस्थामें स्थित किंचित्‌ बिमुंख सत्स्वरूप कारणदेहका चिन्तन 
करे । फिर प्रणवका बिन्दुपयन्त उच्चारण करके 'प्रतिष्ठाकलाबिन्दु- 
मध्यमावागात्मने सूक्ष्मदेहाय नमः ।' इस मन्त्रसे व्यापक हुए 
सूक्ष्मभूत, अन्तःकरण, प्राण तथा इन्द्रियोंके संघातरूप सूक्ष्म शरीर- 
का चिन्तन करे । फिर ध्रणवका मकार-पयन्त उच्चारण करके “निवृत्ति- 
कलाबीजबेखरीवागात्मने स्थूलशरीराय नमः । इस मन्त्रसे 
व्यापक करते हुए पञ्चीकृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्थूलशरीरका 


न्त्‌ 
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[ अध्याय ६१ 


है । आप अन्तर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं; अक्षय पुराण- 
पुरुष है; आपको नमस्कार है । विष्णो | आप यहाँ 
संनिहित होइये | आपका जो परमतत्त्व है, जो ज्ञानमय 
शरीर हे, वह सव एकत्र हो, इस अर्चाविग्रहमे जाग उठे ।' 


इस प्रकार परमात्मा श्रीहरिका सांनिध्यकरण करके ब्रह्मा 
आदि परिवारोंकी उनके नामसे स्थापना करे । उनके जो 


आयुध आदि हे; उनकी भी मुद्रासहित स्थापना करे | 


यात्रा-सम्बन्धी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सबको भी योजना 


करके ओर उन उत्सवोंका दर्शनकर श्रीहरिको अपने 
संनिहित जानना चाहिये | भगवानको नमस्कार, स्तोत्र 
आदिके द्वारा उनकी स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि 
मन्त्रका जप करते समय भी भगवानको अपने निकट 
उपस्थित जानना चाहिये ॥ २५-२९ ॥ 

तदनन्तर आचार्य मन्दिरसे निकलकर द्वारवतीं द्वारपाल 
चण्ड ओर प्रचण्डका पूजन करे | फिर मण्डपमें आकर 


गरुडकी स्थापना एवं पूजा करे । प्रत्येक दिशामें दिकपालों 
तथा अन्य देवताओंका स्थापन-पूजन करके शुरु विष्वक्‌ 
सेनकी स्थापना तथा शङ्क, चक्र आदिकी पूजा करे । 
सम्पूर्ण पार्षदों और भूतोंको बलि अर्पित करे । आचायंको 
दक्षिणारूपसे ग्राम, वस्त्र एबं सुवर्ण आदिका दान दे। 
यशोपयोगी द्रव्य आदि आचार्यको अर्पित करे | आचायसे 
आधी दक्षिणा ऋत्विजोंको दे । इसके वाद अन्य ब्राह्मणोंको 
भी दक्षिणा दे और भोजन करावे | वहाँ आनेवाले किसी 
भी ब्राह्मणको रोके नहीं, सवका सत्कार करे | तदनन्तर 
गुरु यजमानको फल दे ॥ ३०-३४ ॥ 

भगवदूविग्रहकी स्थापना करनेवाला पुरुष अपने साथ 
सम्पूर्ण कुलको भगवान्‌ विष्णुके समीप ले जाता है | सभी 
देवताओंके लिये यह साधारण विधि है; किंतु उनके मूल- 
मन्त्र प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं | शेष सब कार्य समान 
हैं ॥ ३५-३६ ॥ 


० ~ शि > ० क्र 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे “वासुदेव आद देवताओंकी स्थापनाके सामान्य विधानका वर्णन! 
नामक साठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 
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श्रीभगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं--बह्मन्‌ ! अब मैं 
अवभथर्नानका वणन करता हूँ | 'विष्णोरनु के वीयोणि०? 
इत्यादि मन्त्रसे हवन करे | इक्यासी पदवाले वास्तुमण्डलमें 
कलश स्थापित करके उनके जलसे श्रीहरिको स्नान करावे | 
स्नानके पश्चात्‌ गन्ध, पुष्प आदिसे भगवानकी पूजा करे 
और बलि अर्पित करके गुरुका पूजन करे । अब मैं द्वार- 
प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा । गुरु द्वारके निम्नभागमें सुवणं रक्खे 


और आठ कल्शोंके साथ वहाँ दो गूलरकी शाखाओंको 


स्थापित करें | फिर गन्ध आदि उपचारों और वैदिक आदि 
मन्त्रौसे सम्यक पूजन करके कुण्डोमे स्थापित अग्निमे 
समिधा घी और तिल आदिकी आहुति दे । तसश्चात्‌ 
शय्या आदिका दान देकर नीचे आधारशक्तिकी स्थापना 
करे || १-४ ॥ 


१. विष्णोनु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाशसि । 
विचक्रमाणस्नेधॉरुगायो , 


यो अस्कभायदुः्तर4 सधस्थ 


विष्णवे त्वा ॥ (यजु० ५ । १८ ) 


दोनों शाखाओंके मूलभागमें चण्ड ओर प्रचण्ड नामक ° 
देवताओंकी स्थापना करे । उदुम्बर-शाखाओंके ऊपरी 
भागमें देवत्रन्दपूजित लक्ष्मीदेवीकी स्थापना करके श्रीसूक्तसे 
उनका यथोचित पूजन करे । तस्पश्चात्‌ ब्रह्माजीका पूजन 
करके आचाय आदिको श्रीफल (नारियल) आदिकी दक्षिणा 
दे | प्रतिष्ठाद्वारा सिद्ध द्वारपर आचाय श्रीहरिकी स्थापना करे । 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा 'हत्प्रतिष्ठा०? इत्यादि मन्त्रसे की जाती है । 
उसका वर्णन सुनो । वेदीके पहले गर्भगहके शिरोभागगे; 
जहाँ झुकनासाकी समाप्ति होती है, उस स्थानपर सोने 
अथवा चाँदीके बने हुए श्वेत निर्मल कलशकी स्थापना 
करे | उसमे आठ ' प्रकारके रत्न, ओषधि, धातु; बीज 
और लोह ( सुवर्ण ) छोड़ दे | उस सुन्दर कलशके 
कण्ठभागमें वस्त्र लपेटकर उसमें जल भर दे और मण्डलमै 
उसका अधिवासन करे । उसमे पल्लव डाल दे । 
तत्पश्चात्‌ नसिंह-मन्त्रसे अभिमे घीकी धारा गिराते हुए होम 
करे । नारायणतत्वसे प्राणन्यास करे ॥ ५-१० ॥ 
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सुरेश्वर | प्रासादके उस कलूशका वेराजरूपमें चिन्तन 
करे । तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण प्रासादका ही पुरुषको 
भाँति चिन्तन करे | तदनन्तर नीचे सुवण देकर तत्त्वभूत 
कलदकी स्थापना करे । गुरु आदिको दक्षिणा दे ओर ब्राह्मण 
आदिको भोजन करावे । तत्पश्चात्‌ वेदीके चारों ओर सूत या 
माला लपेटे | उसके ऊपर कण्ठभागमें सब ओर सूत अथवा 
बन्दनवार बाँधे और उसके भी ऊपर 'विमलामलसार 
नामक पुष्पहार या बन्दनवार मन्दिरके चारों ओर बंधे | 
उसके ऊपर 'वृकल? तथा उसके भी ऊपर आदि सुदशन- 
चक्र बनावे । वहीं भगवान्‌ वासुदेवकी ग्रहरु्त मूर्ति 
निवेदित करे । अथवा पहले कलश ओर उसके ऊपर 
उत्तम सुदर्शनचक्रकी योजना करे । ब्रह्मन्‌ ! वेदीके चारों 
ओर आठ विव्नेश्वरोंकी स्थापना करनी चाहिये | अथवा 
चार दिशाओंमें चार ही विघ्नेश्वर स्थापित किये जाने 
चाहिये । अब गरुडश्वजारोपणकी विधि बताता हूँ जिसके _ 
. होनेसे भूत आदि नष्ट हो जाते हैं ॥ ११-१६ ॥ 


प्रासाद-विम्बके द्रव्योमे जितने परमाणु होते हैं, उतने 
सहस्न वर्षोतक मन्दिर-निर्माता पुरुष विष्णुलोकमें निवास 
करता हूँ । निष्पाप ब्रह्माजी ! जब वायुसे ध्वज फहराता 
हे और कलश, वेदी तथा प्रासादबिम्बके कण्ठको 
आवेष्टित कर लेता है, तव प्रासादकर्ताको ४्वजारोपणकी 
अपेक्षा भी कोटिगुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा 
समझना चाहिये । पताकाको प्रकृति जानो ओर दण्डको 
पुरुष | साथ ही मुझसे यह भी समझ लो कि प्रासाद 
( मन्दिर ) भगवान्‌ वासुदेवकी मूर्ति है । मन्दिर भगवानको 
धारण करता हे, यही उसमें धरणीतत्त्व है, ऐसा जानो | 
मन्दिरके भीतर जो शून्य अवकाश है, वही उसमे आकाश- 
तत्त्व है | उसमें जो तेज या प्रकाश है, वही अग्नितस्व है 
और उसके भीतर जो हवाका स्पशं होता है, वही उसमें . 
वायुतत्त्व हे ॥ १७-२० ॥ 


पाषाण आदिमे ही जो जल है, वह पार्थिव जल है । 
उसमें प्रथ्वीका गुण गन्ध विद्यमान है । प्रतिध्वनिसे जो 
शब्द प्रकट होता है, वही बहाँका शब्द है | छूनेगे कठोरता 
आदिका जो अनुभव होता है, वही वहाँका स्पश है । शुक्ल 
आदि वर्ण रूप है । आह्वादका अनुभव करानेवाला रस ही 
वहाँ रस है | धूप आदिकी गन्ध ही वहाँकी गन्ध है । 
भेरी आदिमै जो नाद प्रकट होता है, वही मानो वागिन्द्रिय- 
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का कार्य है । इसलिये वहीं वागिन्द्रियकी स्थिति 
हे । छुकनासामे नासिकाकी स्थिति है । दो भद्रात्मक 
भुजाएँ कही गयी हैं । शिखरपर जो अण्ड-सा बना 
रहता है, वही मस्तक कहा गया है और कलशको 
केश बताया गया है । प्रासादका कण्ठभाग ही उसका 
कण्ठ जानना चाहिये ति 


~= 


~ 


। वेदीको कंधा कहा गया हूँ । 
दो नालियाँ गुदा और उपस्थ बतायी गयी हैँ | मन्द्रिरपर जो 
चूना फेरा गया दे, उसीको त्वचा नाम दिया गया हैं । 
द्वार उसका मुँह है और प्रतिमाको मन्दिरका जीवात्मा 
कहा गया है । पिण्डिकाको जीवकी शक्ति समझो और 
उसकी आकृतिको प्रकृति ॥ २१-२५ ॥ 

निश्चलता उसका गर्भ हैं और भगवान्‌ केशव उसके 
अधिष्ठाता । इस प्रकार ये भगवान्‌ विष्णु ही साक्षात्‌ 
मन्दिररूपसे खड़े हैं । भगवान्‌ शिव उसकी जंघा है, ब्रह्मा 
स्कन्धमागमै स्थित हैं ओर ऊध्वभागमें स्वयं विष्णु 
विराजमान हैं । इस प्रकार स्थित हुए प्रासादकी ध्वजरूपसे 
जो प्रतिष्ठा की गयी है, उसको मुझसे सुनो । शास्त्रादिचिहनित 
घ्वजका आरोपण करके देवताओंने दैस्योंको जीता है । 
अण्डके ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वजकी स्थापना 
करे । ध्वजका मान व्रिम्त्रके मानका आधा भाग है । 
ध्वजदण्डकी लंबराईके एक तिहाई भागसे चक्रका निर्माण 
कराना चाहिये । वह चक्र आठ या बारह अरोंका हो 
और उसके मध्यभागमें भगवान्‌ बसिंह अथवा गरुडकी 
मूर्ति हो । ध्वज-दण्ड टूटा-फटा या छेदवाला न हो | प्रासादकी 
जो चौड़ाई है, उसीको दण्डकी लंबाईका मान कहा गया 
हे। अथवा शिखरके आधे या एक तिहाई भागसे उसकी 
लंबाईका अनुमान करना चाहिये। अथवा द्वारकी लंबाईसे 
दुगुना बड़ा दण्ड बनाना चाहिये । उस ध्वज-दण्डको 
देवमन्दिरपर ईशान या वायव्यकोणकी ओर स्थापित करना 
चाहिये ॥ २६-३२ ॥ 


उसकी पताका रेशमी आदि वस्त्रोसे विचित्र शोभायुक्त 
बनावे । अथवा उसे एक रंगकी ही बनावे । यदि उसे 
घण्टा, चवर अथवा छोटी-छोटी घंटियोंसे विभूषित करे 
तो वह पापोंका नाश करनेवाली होती है । दण्डके अग्रभागसे 
लेकर भूमितक लंबा जो एक वस्त्र है; उसे भह्दाथ्वज' 
कहा गया है । वह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है । जो 
उससे एक चौथाई छोटा हो, वह ध्वज पूजित होनेपर 
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सर्वमनोरथोंका पूरक होता है । ध्वजके आधे मानवाळे 
बस्नसे बने हुए झंडेको “पताका? कहते हैं अथवा पताका- 
का कोई साप नहीं होता । ध्वजका विस्तार बीस अङ्कुळके 
बराबर होना चाहिये | चक्र, दण्ड और ध्वज-इन सवका 
अधिवासनको विधिसे देवताकी ही भाँति सकलीकरण 
करके मण्डप-स्नान ( मण्डपमै नहलानेकी क्रिया) आदि 
सब कार्य करे । भनेत्रोन्मीलन? को छोड़कर पूर्वोक्त सब 
फर्मोका अनुष्ठान करे | आचार्यको चाहिये कि वह इन 
सबको विधिवत्‌ शय्यापर स्थापित करके इनका अधिवासन 
करे ॥ ३३-३७ || 

तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष 'सहस्रशीर्ष०? (यजुः अ० ३१) 
इत्यादि सूक्तका ध्वजाङ्कित चक्रमें न्यास करे तथा सुदशन-मन्त्र 
एवं “मनस्तच्व’ का न्यास करे | यह “मन? रूपसे उस चक्रका 
ही 'सजीवीकरण? कहा गया है । सुरश्रेष्ठ | बारह अरोंमें 
क्रमशः केशव आदि मूर्तियोंका न्यास करना चाहिये । गुरु 
चक्रकी नाभि, कमल एव प्रतिनेमियोंमें तत्वोंका न्यास 
करे | कमलमें नरसिंह अथवा विश्वरूपका निवेश करे । 
दण्डे जीवसहित सम्पूर्ण सूत्रात्माका न्यास करे । ध्वजमें 
श्रीहरिका ध्यान करते हुए निष्कल परमात्माका निवेश 
करे । उनकी बळात्रलारूपा व्यापिनी शक्तिका ध्वजके रूपमें 
ध्यान करे । मण्डपमै उसकी स्थापना और पूजा करके 


# पुराणं परमाझेयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ + 
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कुण्डोमें हवन करे | कलशमें सोनेका इकड़ा और पञ्चरत्न 
डालकर अस्त्र-मन्त्रसे चक्रकी स्थापना करे । तदनन्तर 
स्वर्णचक्रको नीचेसे पारेद्वारा सम्प्लावित करके नेत्रपटसे 
आच्छादित करे । तदनन्तर चक्रका निवेश करे और | 
उसके भीतर श्रीहरिका स्मरण करे ॥ ३८-४४ || 

“३ क्लौं नृसिंहाय नमः ।!---इस मन्त्रसे श्रीहरिकी 
स्थापना और पूजा करे । तदनन्तर बन्धु-बान्धवीसहित 
यजमान ध्वज लेकर दही-भातसे युक्त पात्रमे ध्वजका 
अग्रभाग डाले । आदिमे ( ॐ” ) ओर अन्तमें "फट्‌? 
लगाकर “3“फट्‌? इस मन्त्रसे ध्वजका पूजन करे । 
तत्पश्चात्‌ उस पात्रको सिरपर रखकर नारायणका बारबार 
स्मरण करते हुए वाद्योकी ध्वनि और मङ्गलपाठके साथ 
परिक्रमा करे | तदनन्तर अष्टाक्षर-मन्त्रसे ध्वजदण्डकी स्थापना 
करे | विद्वान्‌ पुरुष मुञ्चामि त्वा’ (ऋक्‌० १८।१६१।१ ) इस 
सूक्तके द्वारा ध्वजको फहरावे । द्विजको चाहिये कि वह 
आचार्यको पात्र, ध्वज ओर हाथी आदि दान करे । यह 
ध्वजारोपणकी साधारण विधि बतायी गयी है ॥ ४५-४९ ॥ 

जिस देवताका जो चिह्न है, उससे युक्त ध्वजको 
उसी देवताके मन्त्रसे स्थिरतापूर्वक स्थापित करे | मनुष्य 
ध्वज-दानके पुण्यसे स्वर्गलोकमें जाता है तथा बह प्रथ्वीपर 
बलवान्‌ राजा होता है ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें अवभुथस्रान) द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदिकी 
विधिका वणेन? नामक इकसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
DS 


बासठवाँ अध्याय 
लक्ष्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि 


श्रीभगवान्‌ कहते हैँ-अत्र में सामूहिक रूपसे 
देवता आदिकी प्रतिडाका तुमसे वर्णन करता हूँ । पहले 
लक्ष्मीको, फिर अन्य देवियोंके समुदायकी स्थापनाका वर्णन 
करूंगा | पूर्ववर्ती अध्यायोंमें जैसा बताया गया है, उसके 
अनुसार मण्डप-अभिषेक आदि सारा कार्य करे । 
तत्पश्चात्‌ भनद्रपीठपर लक्ष्मीकी स्थापना करके आठ 
दिशाओंमे आठ कलश स्थापित करे । देवीकी प्रतिमाका 
घीसे अभ्यञ्जन करके मूल-मन्त्रद्वारा पञ्चगव्यसे उसको 


स्नान करावे । फिर “हिरण्यवर्णा हरिणीं०' इत्यादि मन्त्रसे 


१ , हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ 
चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ 


लक्ष्मीजीके दोनों नेत्रोंका उंन्मीलन करे | 'तां स आ वह०! 
इत्यादि मन्त्र पढ़कर देवीके लिये मधु, घी और चीनी 

उ पूर ति ह 
अर्पित करे | तत्पश्चात्‌ 'अउवपूर्वा०' इत्यादि मन्त्रसे पूववर्ती 


कलशके जलद्वारा श्रीदेवीका अभिषेक करे | 'कां सोऽ स्मि- 


२. ताँ म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामइवं पुरुषानहम्‌ ॥ 
३. अइवपूर्वा रथमध्यां इस्तिनादप्रबोधिनी म्‌ । 
श्रिय देवीमुपहृये श्रीम देवी जुपताम्‌ ॥ 
४. का सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा 

ज्वलन्तीं तृप्तां 
पद्मवणा 


तपयन्तीम्‌ । 
झेस्थितां 
प 


तामिद्वोपहये श्रियम्‌ ॥ 
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तां०? इस मन्त्रको पढ़कर दक्षिण कलशसे, “चन्द्रां ग्रभौसां०? 
इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके पश्चिम कलशसे तथा 
'आदित्यंवर्णे०? इत्यादि मन्त्र बोलकर उत्तरवती कलशसे 
देवीका अभिषेक करे ॥ १-५ ॥ 


“उपे हुँ मां०? इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके आग्नेय- 
कोणके कलदसे, “श्वुम्पिपासीसलां-' इत्यादि सन्त्र बोलकर 
नेऋस्वकोणके कलसे, “गन्धद्वारां दुरोधर्षा०? इत्यादि 
मन्त्रको पढ़कर वायव्यकोणके कलशसे तथा “'मनसः 
कामसाकूर्ति- इत्यादि मन्त्र कहकर ईशानकोणवर्ती 
कलशसे लक्ष्मीदेबीका अभिषेक करे | 'कद मेन प्रज्ञा भूता०' 
इत्यादि मन्त्रसे सुवर्णमय कलशके जलसे देवीके मस्तकका 
अभिषेक करे । तदनन्तर "आपः" सृजन्तु०' इत्यादि मन्त्रसे 
इक्यासी कलजशोंद्वार श्रीदेवीको प्रतिमाको स्नान 
करावे ॥ ६-७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ ( श्री-प्रतिमाको शुद्ध वञ्जसे पोंछकर सिंहासन- 
पर विराजमान करे ओर वस्त्र आदि समर्पित करनेके 
बाद ) “आद्रा पुष्करिणीं ०? इस मन्त्रसे गन्ध अर्पित करे | 
“आर्द्रा य फरिणीं०' आदिसे पुष्प और माला चढ़ाकर 


१५ 
पूजा करे | इसके बाद “ताँ म आ वह जातवेदो०' इत्यादि 
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मन्त्रसे ओर 'आनन्द०? इत्यादि छोकसे अखिल उपचार 
अर्पित करे ॥ ८ ॥ 

'श्रायन्ती ०? आदि मन्त्रसे श्री-प्रतिमाको शय्यापर शयन 
करावे । फिर श्रीसूक्तसे संनिधीकरण करे और लक्ष्मी 
(श्री) बीज (श्रीं) से चित्‌-शक्तिका विन्यास करके 
पुनः अर्चना करे । इसके बाद श्रीसूक्तसे मण्डपस्थ 
कुण्डोमें कमलछों अथवा करवीर-पुष्पोंका हवन करे । होम- 
संख्या एक हजार या एक सौ होनी चाहिये । ग्रहोपकरण 
आदि समस्त पूजन-सामग्री आदितः श्रीसूक्तके मन्त्रोसि 
ही समर्पित करे । फिर पूर्ववत्‌ पूर्णरूपसे प्रासाद-संस्कार 
सम्पन्न करके माता लक्ष्मीके लिये पिण्डिका-निर्माण 
करे । तदनन्तर उस पिण्डिकापर लक्ष्मीको प्रतिष्ठा करके 
श्रीसुक्तसे संनिधीकरण करते हुए, पूर्ववत्‌ उसकी प्रत्येक 
ऋचाका जप करे ॥ ९-१२ ॥ 


` मुल-मन्त्रसे चित्‌-शक्तिको जाग्रत्‌ करके पुनः 
संनिधीकरण करे । तदनन्तर आचार्य और ब्रह्मा तथा 

अन्य ऋत्विज ब्राह्मणोंको भूमि, सुवण, वस्न, गौ एवं 
अन्नादिका दान करे । इस प्रकार सभी देवियोंकी स्थापना 
करके मनुष्य राज्य और खग आदिका भागी 
होता हे ॥ १३-१४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कक्ष्मी आदि देवियोकी प्रतिष्ठाके सामान्य विधानका 
वणेन? नामक बासठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६२ ॥ 
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, चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुशमुदाराम्‌ । तां पझिनीमीं शरणं प्रपदयेऽलक्ष्मीमं नश्यतां त्वां वृण ॥ 


६. आदित्यवणें तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव बृक्षोऽथ बिल्वः । तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मी: ॥ 
७. उपैठु मां देवसखः कीतिंश्च मणिना सह । प्रादुभूंतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ कीर्तिगर्डि ददातु मे॥ 
८ . क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । अभूतिमसमृद्धि च सर्वां निणुद मे गृहात्‌ ॥ 
९. गन्धद्वारां दुराधां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईइवरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
१०. मनसः काममाकूतिं बाचः सत्यमशीमहि । पञ्चतां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ 
११. कईँमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदम । श्रियं वासय में कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ 
१२. आपः सुजन्तु खिग्धानि चिक्लीत वस मे गशृहे।नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ 


१३. आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टि पिकला 
१४. आद्रा यः करिणीं यष्टिं सुवर्णा 


पझमालिनीम्‌। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी 
हेममालिनीम्‌ । सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ 


जातवेदो म आं बह ॥ 


१५. तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगाभिनीम्‌। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ बिन्देय पुरुषानहम्‌ ॥ 


मौली 


१६. आनम्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाश्यं बेन 


पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय 


निहितं महिषासुरस्य । 


मञ्जम्जीरशिञितमनोइरमम्बिकायाः ॥ 
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श्रीभगवान कहते है--इस प्रकार विनतानन्दन गरुड) 
सुदर्शनचक्र, ब्रह्म और भगवान्‌ नृसिंहकी प्रतिष्ठा भी उनके 
अपने-अपने मन्त्रसे श्रीबिष्णुकी ही भाँति करनी चाहिये 
इसका श्रवण करो ॥ १ ॥ 

८३७ सुदर्शन महाचक्र शान्त दुष्टभयंकर, छिन्धि च्छिन्धि 
भिन्धि भिन्धि विदारय विदारय परमन्त्रान्‌ ग्रस ग्रस भक्षय 
भक्षय भूतांखासय त्रासय हुं फट सुदर्शनाय नमः ।? 


इस मन्त्रसे चक्रका पूजन करके वीर पुरुष युद्धक्षेत्रमे 
रात्रुआँको विदीर्ण कर डालता है ॥ २-३ ॥ 

५३+ क्षों नरसिंह उग्ररूप जवल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल 
स्वाहा ।? 

` यह नरसिंहभगवानक्का मन्त्र है । अब मैं तुमको पाताळ- 
नसिंह-मन्त्रका उपदेश करता हूँ---)। ४-५ ॥ 

३ क्षों नमो भगवते नरलिहाय प्रदी्षसूर्यकोटिसह्र- 
समतेजसे वञ्रनखइट्रायुघाय स्फुटविकटविकीर्णकेसरसटा- 
्रक्नुभितमहाणेवाम्भोङुन्दुभिनिर्घाषाय सवंमन्त्रोत्तारणाय 
एल्मेहि भगवन्नरसिंह पुरुष परापर ब्रह्म सत्येन स्फुर स्फुर 
विजुम्भ विजुम्भ आक्रम आक्रम गज गज सुञ्च सुञ्च सिंहनादं 
विदारय विदारय विद्राव्य विद्रावयाऽऽविशाऽऽविरा सर्वमन्त्र- 
रूपाणि सन्त्रजातींश्र हन हन च्छिन्दच्छिन्द संक्षिप संक्षिप 
दर दर दारय दारय स्फुट स्फुट स्फोटय स्फोटय ज्वालामाला- 
संघातमय सवंतोऽनन्तञ्चालावञ्रादानिचक्रेण स्वं राताला- 
नुत्सादयोत्सादय सवंतोऽनन्तज्वालावञ्रशरपञ्जरेण सवंपाताला- 
न्परिवारय परिवारय सत्रंपाताळासुरवासिनां हृदयान्याकर्षयाऽऽ 
कर्षय शीघ्र दह दह पच पच मथ मथ शोषय शोषय 
निकृन्तय निक्कन्तय तावद्यावन्मे वशमागताः पातालेभ्यः 
( फटसुरेभ्यः फण्मन्त्ररूपेभ्यः फगमन्त्रजातिभ्यः फट्‌ 
संशयान्मां भगवन्नरसिंहरूप विष्णो सर्वापद्भ्यः ) सव॑मन्त्र- 
रूपेभ्यो रक्ष रक्ष हुं फण्नमो नमस्ते ॥ ६ ॥ | 

यह श्रीहरिस्वरूपिणी दसिंह-विद्या दै, जो अर्थसिद्धि 
प्रदान करनेवाली है । त्रैलोक्यमोहन श्रीविष्णुकी त्रेलोक्य- 
मोहन मन्त्रसमूहृसे प्रतिष्ठा करे । उनके द्विभुज विग्रहके 
वाम हस्तमें गदा और दक्षिण हस्तमें अभयमुद्रा होनी चाहिये । 


यदि चतुर्भुज रूपकी प्रतिष्ठा की जाय, तो दक्षिणोध्व हस्तमें 
चक्र और वामोध्वमै पाञ्चजन्य शद्ध होना चाहिये | उनके 
साथ श्री एवं पुष्टि, अथवा बलराम; सुभद्राको भी स्थापना 
करनी चाहिये । श्रीविष्णु, वामन) वेकुण्ठ, हयग्रीव ओर 
अनिरुद्धकी प्रासादमे, वरमें अथवा मण्डपमें स्थापना करनी 
चाहिये । मत्स्यादि अवतारोंको जळ-दाय्यापर स्थापित करके 
शयन करावे | संकर्षण, विश्वरूप, रुद्रमूर्तिलिङ्गश अर्धनारीश्वर; 
हरिहर, मातृकागण; भैरव) सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इन्द्र 
आदिके द्वारा सेवनीया गौरी, चित्रजा एवं 'बलाबला? विद्याकी 
भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिये ॥ ७--१२ ॥ 


अब में ग्रन्थकी प्रतिष्ठा ओर उसकी लेखन-विधिका 
वर्णन करता हूँ । आचाय सस्तिक-मण्डलमें शरयन्त्रके 
आसनपर स्थित लेख्य, लिखित पुस्तक, विद्या एवं श्रीहरिका 
यजन करे । फिर यजमान, गुरु; विद्या एवं भगवान्‌ विष्णु 
और लिपिक ( लेखक ) पुरुषकी अर्चना करे । तदनन्तर 
पूर्वाभिमुख होकर पद्मिनीका ध्यान करे ओर चाँदीकी दावात- 
मे रखी हुई स्याही तथा सोनेकी कलमसे देवनागरी अक्षरोंमे 
पाँच श्‍लोक लिखे । फिर ब्राह्मगोंको यथाशक्ति भोजन करावे 
और अपनी सामश्यके अनुसार दक्षिणा दे । आचार्य, विद्या 
और श्रीविष्णुक्रा पूजन करके लेखक पुराण आदिका लेखन 
प्रारम्भ करे | पूर्ववत्‌ मण्डल आदिके द्वारा ईशानकोणमें 
भद्रपीठपर दर्पणके ऊपर पुस्तक रखकर पहलेकी ही भाँति 
कलशोंसे सेचन करे | फिर यजमान नेत्रोन्मीलन करके 
शय्यापर उस पुस्तकका स्थापन करे । तसश्चात्‌ पुस्तकपर 
पुरुषसूक्त तथा वेद आदिका न्यास करे ॥ १३-१८ ॥ 


तदनन्तर प्राण-प्रतिष्ठा, पूजन एवं चरुहोम करके; पूजनके 
पश्चात्‌ दक्षिणासे आचायं आदिका सत्कार करके ब्राह्मण- 
भोजन करावे । उस ग्रन्थको रथ या हाथीपर रखकर जन- 
समाजके साथ नगरमे घुमावे | अन्तमें गृह या देवालयमे 
उसे स्थापित करके उसकी पूजा करे । ग्रन्थको वख्रसे 
आवेष्टित करके पाठके आदि-अन्तमे उसका पूजन करे । 
पुस्तकवाचक विश्वशान्तिका संकल्प करके एक अध्यायका 
पाठ करे | फिर गुरु कुम्भजलसे यजमान आदिका अभिषेक 
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करे | ब्राह्मणको पुस्तक-दान करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति 
होती है | गोदान, भूमि-दान और विद्यादान--ये तीन 


अतिदान कहे गये हैं । ये क्रमशः दोहन, वपन ओर 
पाठमा करनेपर नरकसे उद्धार कर देते हैं | मसीलिखित 


पत्र-संचयका दान विद्यादानका फल देता हे ओर उन पत्रो- 


# कुँ, बावड़ी और पोखरे आदिकी प्रतिष्ठाकी विधि * 


११३ 
/ 
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की एवं अक्षरोंकी जितनी संख्या होती है, दाता पुरुष उतने 
ही हजार वर्षोतक विष्णुलोकमें पूजित होता है । पञ्चरात्र 
पुराण और महाभारतका दान करनेवाला मनुष्य अपनी 
इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके परमतच्वमें विलीन हो 
जाता है ॥ १९-२६ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधिका 
गणेन? नामक 'तेरसठवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


IEE 


'सठवी अध्याय 


w >> 


श्रीभगवान कहते हे--ब्रह्मन्‌ | अब में कूप, वापी 
और तड़ागकी प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन करता हूँ, उसे सुनो । 
भगवान्‌ श्रीहरि ही जलरूपसे देवश्रेष्ठ सोम ओर वरुण हुए 
हैँ | सम्पूर्ण विश्व अग्नीपोममय हैं | जलरूप नारायण उसके 
कारण हैं । मनुष्य वरुणकी स्वर्ण, रोप्य या रत्नमयी 
प्रतिमाका निर्माण करावे । वरुणदेव द्वियुज, हंसारूढ ओर 
नदी एवं नालोसे युक्त हैं | उनके दक्षिण-हस्तमें अभयमुद्रा 
और वाम-हस्तमें नागपाश सुशोभित होता हे । यज्ञमण्डपके 
व्यमाशमै कुण्डसे सुशोभित वेदिका होनी चाहिये तथा उसके 
तोरण ( पूव-द्वार) पर कमण्डलुसहिति वरुण-कलशकी स्थापना 
करनी चाहिये | इसी तरह भद्रक ( दक्षिण-द्वार ) अद्वचन्द्र 
( पश्चिम-द्वार ) तथा स्वस्तिक ( उत्तर-द्वार ) पर भी वरुण- 
लशौकी स्थापना आवश्यक है । कुण्डमें अग्निका आधान 
करके पूर्णाहुति प्रदान करे || १-५ ॥ 


प्ये ते शतं वरुण०” आदि मन्त्रसे स्नानपौठपर 
वरुणको स्थापना करे । तत्यश्वात्‌ आचार्य मूळमन्त्रका 
उच्चारण करके, बरुण देवताकी प्रतिमाको बहीं पधराकर, 
उसमे घुतका अभ्यङ्ग करे । फिर “शं नो देवी० 
( अथर्व १। ६ | १} झु० यजु० ३६। १२) इत्यादि 
मन्त्रसे उसका प्रक्षालन करके 'छुद्खवालः० सवछुद्धवालो०? 
( शु० यजु० २४ | ३ ) आदिसे पवित्र जलद्वारा उसे स्नान 
करावे । तदनन्तर स्नानपीठकी पूर्वादि दिशाओंमें आठ 
कलशोंका अधिवासन ( स्थापन ) करे । इनमेंसे पूववर्ती 
कलमे समुद्रके जल, आग्नेयकोणवर्ती कुम्भमे गङ्गाजल) 
दक्षिणके कलशमै वर्षाके जल, नेक्मूत्यकोणवाळे कुम्भमे 
झरनेके जल, पश्चिमवाले कलमें नदीके जल) वायव्यकोणमें 


कुऔँ, वावडी ओर पोखरे आदिकी प्रतिष्टाकी विधि 


नदके जल, उत्तर-कुम्भमे ओद्धिज ( सोते ) के जल एवं 
ईशानवर्ती कलदामे तीर्थके जलको भरे | उपर्युक्त विविध जळ 
न सिलनेपर सब कळशोंमे नदीके ही जलको डाले । 
उक्त सभी कलशोंको “यासां राजा०? ( अथव० १। ३३ 
२ ) आदि मन्त्रसे. अभिमन्त्रित करे । विद्वान्‌ पुरोहित वरुण- 
देवका 'सुमित्रिया०? ( झु० यजु० ३५ । १२ ) आदि मन्त्रसे 
माजन और निमञ्छन करके, “चित्रं देवानां०? ( झु० यजु० 
१३।४६ ) तथा 'तेष्वक्षुदंवहितं०? ( शु० यजु० ३६ | २४)- 
इन मन्त्रोसे मधुरत्रय ( शहद, घी ओर चीनी ) द्वारा 
वरुणदेवके नेत्रोंका उन्मीलन करे | फिर वरुणकी उस 
सुवर्णमयी प्रतिमामें ज्योतिका पूजन करे एवं आचायको 
गोदान दे ॥ ६-१०३ ॥ 


तदनन्तर “समुद्रज्येष्ठा:०' ( ऋक्‌० ७ | ४९ | १) 
आदि मन्त्रके द्वार वरुणदेवताका पूव-कलशके जलसे 
अभिषेक करे | 'ससुद्र॑ गच्छ०? ( यजु० ६। २१ ) 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा अग्निकोणवर्ता कलशके गङ्गाजळसे) 
“सोमो धेनुं०? ( झु० यजु० ३४। २१) इत्यादि मन्त्रके द्वारा 
दक्षिण-कलशके वर्षाजलसे, 'देवीरापो०? ( झु० यजु० ६। 
२७ ) इत्यादि मन्त्रके द्वारा नेऋत्यकोणबर्ती कलशके 
निर्शर-जलसे, “पञ्च नद्यः०? ( शु० यजु० ३४ | ११ ) आदि 
मन्त्रके द्वारा पश्चिम-कलशके नदी-जलसे, “उद्धिद्धाय:०? 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा उत्तरवर्ती कलशके उद्भिज-जलसे और 
पावमानी ऋ चाके द्वारा ईशानकोणवाले करूएके तोथ-जळसे 
वरुणका अभिषेक करे। फिर यजमान मौन रहकर “आपो. 
हि ४०? ( शु० यजु० ११।५० ) मन्त्रके द्वारा पञ्चगव्यसे) 
“हिरण्यवणाँ०? ( श्रीसुक्त ) के द्वारा स्वर्ण-जळसे, “आपो 
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भस्मान्‌०? ( शु० यजु० ४ | २ ) मन्त्रके द्वारा वर्षाजलसे, 
व्याह्मृतियोंका उच्चारण करके कूप-जलसे तथा 'आपो देवीः०! 
( शु० यजु १२ | ३५ ) मन्त्रके द्वारा तड़ाग-जल एवं 
तोरणवतां वरुण-कलशके जलसे वरुणदेवको स्नान करावे । 
“वरुणस्योत्तम्भनससि ०? ( शु० यजु० ४। २६ ) मन्त्रके 
द्वार पर्वतीय जल.( अथात्‌ झरनेके पानी ) से भरे हुए 
इक्यासी कल्शोद्वारा उसको स्नान करावे | फिर “स्वं नो 
अग्ते वरुणस्य० ( शु० यजु० २१ | ३ ) इत्यादि मन्त्रसे 
अर्ध्य प्रदान करे । व्याह्मतियोंका उच्चारण करके मधुपर्क, 
“बृहस्पते अति थद्यो०? ( झु० यजु० २६ | ३ ) मन्त्रसे 
वस्त्र “इम मे वरुण? ( शु० यजु २१ | १ ) इस मन्त्रसे पवित्रक 
ऑर प्रणवसे उत्तरीय समर्पित करे ॥ ११--१६ || 
वारुणसूक्तसे वरुणदेवताको पुष्प, चवर, दर्पण, छत्र 
और पताका निवेदन करे | मूल-मन्त्रसे «उत्तिष्ठ? ऐसा कहकर 
उत्थापन करे | उस रात्रिको अधिवासन करे | “वरुण वा०? 
इस मन्त्रसे संनिधीकरण करके वरुणसूक्तसे उनका 
पूजन करे | फिर मूल-मन्त्रसे सजीवीकरण करके चन्दन 
आदिद्वारा पूजन करे | मण्डलमै पूर्ववत्‌ अर्चना करले | 
अग्निकुण्डमें सम्रिधाओँका हवन करे । वेदिक मन्त्रांसे गङ्गा 
आदि चारों गोओंका दोहन करे । तदनन्तर सम्पूर्ण 
दिझाओंमें यवनिर्मित चरुकी स्थापना करके होम करे । 
चरुको व्याह्ृति; गायत्री या मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके, 
सूर्य, प्रजापति, दिव, अन्तक-निग्रह, पथ्वी, देहृति, 
खधृति, रति, रमती, उग्र, भीम, रौद्र, विष्णु; वरुण; धाता; 
रायस्पोष, महेन्द्र, अग्नि, यम, निऋंति, वरुण; वायु, कुबेर, 
इरा, अनन्त; ब्रह्मा, राजा जलेश्वर ( वरुण )--इन नामांक 
नचतुथ्यन्तरूप बोलकर) अन्तमें स्वाहा लगाकर बलि समर्पित 
करे | 'इद़ं विष्णुः०' ( झु० यजु ५ | १५) ओर “तद्‌ 
विप्रासो ०? (झु० यजु० ३४ | ४४)- इन मन्त्राँसे आहुति 
दे । "सोमो धेनुं०? ( झु० यजु० ३४ | २१ ) मन्त्रसे छः 
आहुतियों देकर “इमं मे वरुणः०? ( झु० यजु० २१ । १) 
मन्त्रसे एक आहुति दे | 'आपो हि ष्ठा०? ( शुक्ल यजु० 
११ | ५०-५२ ) आदि तीन ऋचाओंसे तथा “इमा रुद्ग ०? 
इत्यादि मन्त्रसे भी आहुतियाँ दे || १७---२५ | 
फिर दसा दिशाओंमें बलि समर्पित करे ओर गन्ध- 
पुष्प आदिसे पूजन करे । तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष प्रतिमा- 
को उठाकर मण्डलमै स्थापित करे तथा गन्ध-पुष्प आदि 
एवं खर्ण-पुष्प आदिके द्वारा क्रमशः उसका पूजन करे | 


तदनन्तर श्रेष्ठ आचाय आठों दिशाओंमें दो बित्ते प्रमाणके 
जलाशय ओर आठ बालुकासयी सुरम्य वेदियौका निमाण 
करे | 'वढणस्थ०' (यजु०४।३६ ) इस मन्त्रसे घृत एव 
यव fa Fy ~ तिव देक 
यवनिमिंत चरुकी प्थक-प्रथक्‌ एक सो आठ आहुतियो देकर 
झान्ति-जल ले आवे ओर उरू जलसे वरुणदेवके सिरपर अभिषेक 
र PD ७० ळ्‌ ४ र रत्न NNN वीके 
करके सजीवीकरण करे | वरुणदेव अपनी घमपत्नी गोरादेवीके 


साथ विराजमान नदी-नदोंसे घिरे हुए हैं-इस प्रकार 
उनका ध्यान करे । ४४० वरुणाय नमः ।? मन्त्रसे पूजन 


करके सांनिध्यकरण करे । तसश्चात्‌ वरूणदेवको उठाकर 
गजराजके प्रष्ठदेश आदि सबारियापर मङ्गळ-द्रव्योसहित 
स्थापित करके नगरमे भ्रमण करावे । इसके बाद उस वरुण- 
मूर्तिको "आपो हि ष्ठा० आदि मन्त्रका उच्चारण करके 
त्रिमधुयुक्त कलवा-जळमें रक्खे और कळशसहित वरुणको 
जळाइायके मध्यभायमें  सुरक्षितरूपसे स्थापित कर 
दे ॥ २६-३१ | 

इसके वाद यजमान स्नान करके वरुणका ध्यान करे | 
फिर त्रह्माण्ड-संशिका सृष्टिको अग्निबीज (रं ) से दग्ध 
करके उसकी भस्मराशिको जलसे प्लावित करनेको भावना 
करे। “समस्त लोक जलमय हो गया है?--ऐसी भावना करके 
उस जलमें जलेश्वर वरुणका ध्यान करे | इस प्रकार जळके 
मध्यभागमे वरुणदेवताका चिन्तन करके वहाँ यूपकी स्थापना 
करे | यूप चतुष्कोण, अष्टकोण या गोलाकार हो तो उत्तम 
साना गया हैं | उसकी लंबाई दस हाथकी होनी चाहिये । 


उसमे उपाश्यदेवताका परिचायक चिह्न हो । उसका 
निर्माण किसी यज्ञ-सम्बन्धी ब्रक्षके काष्ठसे हआ हो । ऐसा 


ही यूप कूपके छिये उपयोगी होता हैं । उसके मूलभागमें 
हेममय फलका न्यास क वापीमे पंद्रह हाथका, 
पुष्करिणीमे बीस हाथका ओर पोखरेमें पचीस हाथका 
यूपकाइ जळके भीतर निवेशित करे | यज्ञमण्डपके प्राङ्गणमै 
“यूप ब्रह्म०' आदि मन्त्रसे यूपकी स्थापना करके उसको 
वस्त्रॉसे आवेष्टित करे तथा युपके ऊपर पताका लगावे | 
उसका गन्ध आदिसे पूजन करके जगतूके लिये शान्तिकर्म 
करे । आचार्यको भूमि, गो, सुवण तथा जलपात्र आदि 
दक्षिणामें दे | अन्य त्राह्मणांको भी दक्षिणा दे और समागत 
जनाको भोजन कराये | 


आत्रह्मस्तम्बपर्यन्त॑ ये क्रेचित्सलिलार्थिन: । 
ते तृतिसुपगच्छन्तु तडागस्थेन वारिणा ॥ 
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ब्रह्मासे लेकर तृण-पर्यन्त जो भी जलपिपासु हैं, वे इस 
तंडारामे स्थित जलके द्वारा दृसिको प्राप्त हों ।?---ऐसा कहकर 


सकल ~ 
जलका रे अर 


१ 
—= ग रर प्रा ने 
उत्स करे जलाशय 


पञ्चगव्य 
डाले || ३२-४० ॥ 

तदनन्तर “आपो हि ष्छा०? इत्यादि तीन आृचाओंसे 
ब्राह्मणोंद्रारा सम्पादित शान्ति-जल तथा पवित्र तीर्थ-जल्का 
निक्षेप करे एवं त्राह्मणोंको भोवंशका दान करे । सर्व- 
साधारणके लिये बेरोक-टोक अन्न-वितरणका प्रबन्ध करावे | 


जो मनुष्य एक लाख अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करता हैं 
तथा जो एक बार भी जलाशयकी प्रतिष्ठा करता है, 
उसका पुण्य उन यज्ञोंकी अपेक्षा हजारों गुना अधिक है | 
वह स्वर्गलोकको प्राप्त होकर विमानमें प्रमुदित होता है और 
नरकको कभी नहीं प्राप्त होता है ॥ ४ १---४३ ॥ 

जलाशयसे गौ आदि पशु जल पीते हैं, इससे कर्ता 
पापमुक्त हो जाता है | मनुष्य जलदानसे सम्पूर्ण दानोंका 


~ 
सर 


फल प्राप्त करके स्वगलोकको जाता हे ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कुआँ, बावडी तथा पोखरे आदिकी प्रतिष्ठाका वर्णन? 
~ ५० 
नामक चौसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६४॥ 


FO 


>) NW 
पसटव[ अध्याय 
सभा-खापन आर एकशालादि भवनके निर्माण आदिकी विधि, शृहग्रवेशका 
क्रस तथा गोमातासे अभ्युदयके लिये प्रार्थना 


करे 


श्रीभगवान्‌ बोळे--अब मैं सभा ( देवमन्दिर ) 
आदिकी स्थापनाका बिषय बताऊंगा तथा इन सबकी 
प्रवृत्तिके विषयमै भी कुछ कहूँगा । भूमिको परीक्षा करके 
वहाँ वास्तुदेवताका पूजन करे । अपनी इच्छाके अनुसार 
देव-सम्म ( मन्दिर ) का निर्माण करके अपनी ही रुचिके 
अनुकूल देवताओंकी स्थापना करे । नगरके चौराहेपर 
अथवा ग्राम आदिमे सभाका निर्माण करावे; सूने स्थानमें 
« नहीं । देव-सभाका निर्माण एवं स्थापना करनेवाला पुरुष 
निर्मल ( पापरहित ) होकर, अपने समस्त कुलका उद्धार 
करके स्वर्गलोकमे आनन्दका अनुभव करता है । इस 
विधिसे भगवान्‌ श्रीहरिके सतमहले मन्दिरका निर्माण 
करना चाहिये | ठीक उसी तरह, जैसे राजाओंके प्रासाद 
बनाये जाते है । अन्य देवताओंके लिये भी यही बात 
है । पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे जो ध्वज आदि आय होते हैं 
उनमेंसे कोण-दिशाओंमें स्थित आयोंको त्याग देना चाहिये । 
चार, तीन, दो अथवा एकशालाका ग्रह बनावे । जहाँ 
व्यय ( ऋण ) अधिक हो) ऐसे 'पद्‌”पर घर न बनावे; 
क्योंकि बह व्ययरूपी दोषको उत्पन्न करनेवाला होता 
हे । अधिक “आय? होनेपर भी पीड़ाकी सम्भावना रहती है; 
अतः आय-व्ययंको समभावसे संतुलित करके रखे || १-५३ ॥ 


*५---* "१ 


१. भूमिकी लंबाई-चौड़ाईको परस्पर गुणित करनेसे 
सख्या आती है, उसे “पद! कहते हैं । 
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घरकी लंबाई ओर चौडाई जितने हाथकी हों, उन्हे 
परस्पर गुणित करनेसे जो संख्या होती है, उसे “करराशि? 
कहा गया है; उसे गर्गाचार्यकी बतायी हुई ज्योतिष-विद्यामें 
प्रवीण गुरु ( पुरोहित) आठगुना करे । फिर सातसे भाग 
देनेपर शेषके अनुसार थ्वारःका निश्चय होता है और 
आठसे भाग देनेपर जो शेष होता हैं; वह “व्यय? माना 
गया है । अथवा विद्वान्‌ पुरुष कररारिमे सातसे गुणा 
करे । फिर उस गुणनफल्मे आठसे भाग देकर शेषके 
अनुसार ध्वजादि आर्योकी कल्पना करे । 

१. ध्वज, २. धूम्र, ३. सिंह, ४. श्वान) ५. वृषभ; 
६. खर ( गधा )) ७. गज ( हाथी) और ८. ध्वाङ्कु 
( काक )-ये क्रमशः आठ आय कहे गये हैं, जो पूर्वादि 
दिशाओंमें प्रकट होते हे--इस प्रकार इनकी कल्पना 
करनी चाहिये ॥ ६-९ ॥ 

तीन शालाओंसे युक्त गृहके अनेक भेदोंमेंसे तीन 
प्रारम्भिक भेद उत्तम माने गये हैं ।# उत्तर-पूर्ष दिशामें 
इसका निर्माण वजित है । दक्षिण दिशामै अन्यणइसे युक्त 


च ro ~ = च orm 
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दो शालाओंवाला भवन सदा श्रेष्ठ माना जाता है । दक्षिण | 


दिशामें या एक शालावाला गह भी उत्तम है । 
दक्षिण-पश्चिममें भी एक शालावाला गृह श्रेष्ठ होता है । एक 


शालावारे गहके जो प्रथम ( ध्रुव और धान्य नामक ) दो | 
भेद हैं, वे उत्तम हैं | इस प्रकार णहके सोलह | मेदमिसे | 


%-† नारदपुराण पूवंभाग, द्वितीयपाद, अध्याय ५६के क| 
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अधिकांश ( अर्थात्‌ १० ) उत्तम हैं ओर शेष ( छः) 
अर्थात्‌ पाचवा) नवाँ, दसवाँ) ग्यारहवॉ; तेरहवा ओर चोंदहवा 
भेद ) भयावह हैं | चार शाला (या द्वार ) वाला ग्रह 
सदा उत्तम है; वह सभी दोषोंसे रहित है । देवताके लिये 
एक मंजिलसे लेकर सात मंजिल्तकका मन्दिर बनावे, 
जो द्वार-वेधादि दोष तथा पुराने सामानसे रहित हो । उसे 
सदा मानव-समुदायके लिये कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा-विधिके 
अनुसार स्थापित करे || १०-१३३ ॥ 

गहप्रवेश करनेवाले गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वह 
आलस्य छोड़कर प्रातःकाल सर्वोषधि-मिश्रित 'जलसे स्नान 
करके; पवित्र हो; देवज्ञ ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मधुर 
अन्न ( मीठे पकवान ) भोजन करावे | फिर उन ब्राह्मणोंसे 
स्वस्तिवाचन कराकर गायके पीठपर हाथ रखे हुए, पूर्ण 
कलश आदिसे सुशोभित तोरणयुक्त ग्रहमें प्रवेश करे | 
घरमें जाकर एकाग्रचित्त हो, गोके सम्मुख हाथ जोड़ 
यह पुष्टिकारक मन्त्र पढे-- “3८ श्रीबसिष्ठजीके द्वारा 
लालित-पालित नन्दे | धन और संतान देकर मेरा 
आनन्द बढ़ाओ | प्रजाको विजय दिलानेवाली भार्गवनन्दिनि 
जये | तुम मुझे धन ओर सम्पत्तिसे आनन्दित करो । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "समा आदिकी स्थापनाके विधानका वर्णन'नामक 


ऋ पुराणं परमाश्चेयं ्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


[ अध्याय ६६ 


ला 
ee — 


अङ्गिराकी पुत्री पूर्ण | तुम मेरे मनोरथको पूर्ण करो--मुझे 
पूर्णकाम बना दो । काइ्यपकुसारो भद्रे | तुम मेरी बुद्धि 
कल्याणमयी बना दो । सबको आनन्द प्रदान करनेवाली 
वसिष्ठनन्दिनी नन्दे | तुम समस्त बीजों ओर ओपषधियोंसे- 
युक्त तथा सम्पूर्ण रत्नोष्धियोसे सम्पन्न होकर इस सुन्दर 
घरमें सदा आनन्दपूर्वक रहो ॥ १४-१९ ॥ 

“कश्यप प्रजापतिकी पुत्री देवि भद्रे | तुम सबथा 
सुन्दर हो, महती महत्तासे युक्त हो) सोभाग्यशालिनी एवं 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाली हो; मेरे घरमै आनन्द- 
पूर्वक निवास करो । देवि भार्गवि जये | सर्वश्रेष्ठ आचार्य- 
चरणोंने तुम्हारा पूजन किया है) तुम चन्दन और पुष्पमालासे 
अळंकृत हो तथा संसारके समस्त ऐश्वयाँको देनेवाली हो । 
तुम मेरे घरमें आनन्दपूर्वक विहरो । अङ्गिरामुनिकी पुत्री 
पूर्ण | तुम अव्यक्त एवं अव्याकृत हो; इष्टके देवि | तुम मुझे 
अभीष्ट वस्तु प्रदान करो | में तुम्हारी इस घरमै प्रतिष्ठा चाइता 
हूँ | देवि ! तुम देशके स्वामी ( राजा ), ग्राम या नगरके 
स्वामी तथा गहस्वामीपर भी अनुग्रह करनेवाली हो । मेरे 
घरमे जन, धन; हाथी) घोड़े तथा गाय-मैंस आदि पशुओकी 
वृद्धि करनेवाली बनो? ॥ २०-२३ ॥ 


D2 
पसठव अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
SR 


छाछठवाँ अध्याय 
देवता-सामान्य-प्रतिषठा 


श्रीभगवान्‌ कहते हँ--अब में देव-समुदायकी 
प्रतिष्ठाका वर्णन करूगा । यह भगवान्‌ वासुदेवक्री प्रतिष्ठाकी 
भाँति ही होती है | आदित्य, बसु, रुद्र, साध्य, विञ्वेदेव, 
अद्विनीकुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण--ये देवसमुदाय 
हैं । इनकी स्थापनाके विषयमै जो विशेषता है, वह बतलाता 
हूँ । जिस देवताका जो नाम है, उसका आदि अक्षर ग्रहण 
करके छसे मात्राओंद्वारा भेदन करे, अर्थात्‌ उसमें स्वरमात्रा 
लगावे | फिर दीर्घ स्वरोसे युक्त उन बीजोंद्वारा अङ्गन्यास 


५८०से ५८२मे कहा गया दै कि “घरके छः भेद हैं--एकशाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुःशाला, सप्तशाला और 
में ~ 2 % 
इनमेसे प्रत्येकके सोलइ-सोलइ भेद होते हैं । उन सबके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--१. हुब, २. धान्य, 


करे | उस प्रथम अक्षरको बिन्दु और प्रणवसे 
संयुक्त करके (बीज माने । समस्त देवताओंका 
मूल-मन्त्रके द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करे | इसके सिवा 
मे नियम, त्रत, कृच्छू, मठ, सेतु; गह, मासोपवास और 
द्वादशीत्रत आदिको स्थापनाके विषयमै भी कहूँगा ॥ १-४३॥ 

पहले शिला, पूर्णकुम्भ ओर कांस्यपात्र लाकर रक्खे | 
साधक ब्रह्मकूचंको लाकर "तदू विष्णोः परमं’ ( शु० यजु० 
६ । ५ ) मन्त्रके द्वारा कपिला गोके दुग्धसे यवमय चरु 


दशशाला । 


३. जय) ४, नन्द) 


५, खर) ६. कान्त, ७. मनोरम, ८. सुमुख, ९. दुमुख, १०, क्रूर, ११, शत्रुद, १२. स्वणद, १३, क्षय, १४. भाक्रन्द, १५, 
विपुल) १६. विजय । पूर्वादि दिशाओंमें इनका निमाण होता दै । इनका जैसा नाम, वैसा ही गुण है । 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


7 RT >> 


११७ 


अध्याय ६६ ] ॐ देवता-सामाल्य-प्रतिष्ठा 


< < उ > > <<< -- 


श्रपित करे | प्रणवके द्वारा उसमें घृत डालकर दर्वीं 
( कलछी ) से संघटित करे | इस प्रकार चरुको सिद्ध करके 
उतार ले। फिर श्रीविष्णुका पूजन करके हवन करे । 
व्याहृति ओर गायत्रीसे युक्त “तद्विम्रासो०' ( झु० यजु० 
२४ | ४४ ) आदि मन्त्रसे चरु-होम करे । 'विश्वतश्चक्षुः०' 
( शु० यजुः १७ | १९ ) आदि वेदिक मन्त्रासे भूमि, 
अग्नि) सूर्य; प्रजापति, अन्तरिक्ष, द्यौ, ब्रह्मा, पृथ्वी, कुबेर 
तथा राजा सोमको चतुर्य्यन्त एवं 'स्वाहाः संयुक्त करके 
इनके उद्देश्यसे आहुतियाँ प्रदान करे । इन्द्र आदि 
देवताओंको इन्द्र आदिसे सम्बन्धित मन्त्रोद्वारा आहुति दे | 
इस प्रकार चर्भागोंका हवन करके आदरपूर्वक दिग्बलि 
समर्पित करे ॥ ५-१० ॥ 


फिर एक सो आठ पलाश-समिधाओंका हवन करके 
पुरुषसूक्तसे घृत-होम करें | “इरांवती घेचुसती०? ( झु० 
यजु० ५ | १६ ) मन्त्रसे तिलाष्टकका होम करके ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव---इन देवताओंके पाषंदों) ग्रहों तथा लोक 
पालोके लिये पुनः आहुति दे । पर्वत, नदी; समुद्र--इन 
सबके उद्देश्यसे आहुतियोंका हवन करके, तीन महा- 
व्याहृतियोंका उच्चारण करके, लुवाके द्वारा तीन पूर्णाहुति 
दे 4 पितामह | “वौषट्‌? संयुक्त वेष्णव मन्त्रसे पञ्चगव्य 
तथा चरुका प्राशन करके आचार्यको सुवणयुक्त तिल्पात्र; 
वस्त्र एवं अलंकृत गो दक्षिणामे दे | विद्वान्‌ पुरुष “भगवान्‌ 
विष्णुः प्रीयतास्‌ । ?--ऐसा कहकर व्रतका विसर्जन 
करे ॥ ११-१५ || 


में मासोपवास आदि व्रतोंकी दूसरी विधि भी कहता 
हूँ । पहले देवाधिदेव श्रीहरिको यशसे संतुष्ट करे | तिल, 
तण्डुल, नीवार, श्यामाक अथवा यवके द्वारा वेष्णव चरु 
श्रपित करे । उसको घृतसे संयुक्त करके उतारकर मूति- 
मन्त्रोंसे हवन करे । तदनन्तर मासाधिपति विष्णु आदि 
देवताओंके उदूदेश्यसे पुनः होम करे ॥ १६-१८ ॥ 


ॐ विष्णवे विभूषणाय स्वाहा । 
नरसिंहाय स्वाहा । 


३% श्रीविष्णवे स्वाहा । 
७ विष्णवे ज्ञिपिचिष्टाय स्वाहा । ॐ 
३% पुरुषोत्तमाय स्वाहा । 


“आदि मन्त्राँसे घृतप्लत अश्वत्थवृक्षकी बारह 
समिधाओंका हवन करे | “विष्णो रराटमसि०? ( यजु० झु० 
५। २१ ) मन्त्रके द्वारा भी बारह आहुतियाँ दे | फिर इदं 
विष्णु ०? (झु० यजु ० ५| १५ ) "इरावती ०! ( शु० यजु ० ५] १६ ) 
मन्त्रसे चरुकी बारह आहुतियाँ प्रदान करे | “तद्विप्रासो ०! 
( शु० यजु० ३४ | ४४ ) आदि मन्त्रसे घृताहुति समर्पित करे । 
फिर शेष होम करके तीन पूर्णाहुति दे । युञ्जते? ( शु० यजु० 
५ | १४ ) आदि अनुवाकका जप करके मन्त्रके आदिमे 
स्वकर्तुक मन्त्रोच्चारणके पश्चात्‌ पीपलके पत्ते आदिके पात्रमै 
रखकर चरुका प्राशन करे ॥ १९-२२३ ॥ 


तदनन्तर मासाधिपतियोंके उद्देश्यसे बारह ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे | आचार्य उनमें तेरहवाँ होना चाहिये | 
उनको मधुर जलसे पूर्ण तेरह कलश, उत्तम छत्र; पादुका; 
छ वस्त्र, सुवणं तथा माला प्रदान करे । त्रतपर्तिके लिये 
सभी वस्तुए तेरह-तेरह होनी चाहिये । “गोएँ प्रसन्न हो | 
वे हषित होकर चरें |?--ऐसा कहकर पोसला; उद्यान, 
मठ तथा सेतु आदिके समीप गोपथ ( गोचरभूमि ) 
छोड़कर दस हाथ ऊंचा यूप निवेशित करे । ग्रहस्थ घरमे 
होस तथा अन्य काय विधिवत्‌ करके, पूवीक्त विधिके 
अनुसार गृहमे प्रवेश करे | इन सभी कार्योंमें जनसाधारणके 
लिये अनिवारित अन्न-सत्र खुलवा दे । विद्वान्‌ पुरुष 
ब्राह्मणोको यथाशक्ति दक्षिणा दे ॥ २३-२८ ॥ 


जो मनुष्य उद्यानका निर्माण कराता है; वह चिरकाल- 
तक नन्दनकाननमै निवास करता है | मठ-प्रदानसे स्वर्ग- 
लोक एवं इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है । प्रपादान करनेवाला 
वरुणलोकमें तथा पुलका निर्माण करनेवाला देवलोके निवास 
करता है | इंटका सेतु बनवानेवाला भी स्वर्गको प्राप्त होता 
| गोपथ-निर्माणसे गोलोककी प्राप्ति होती हैं नियमों और 
ब्रतोका पालन करनेवाला विष्णुके सारूप्यको अधिगत 
करता हैं | कृच्छूत्रत करनेवाला सम्पूर्ण पापोंका नाश कर 
देता है । णहदान करके दाता प्रलयकालपर्यन्त खर्गमै निवास 
करता हैं । ग्रहस्थ-मनुष्योको शिव आदि देवताओंकी 
समुदाय-प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ २९-३२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५देवता-सामान्य-प्रतिष्ठा-कथन' नामक छाछठवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


— Ne 
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$ पुराणं परमाझेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


| अध्याय ९७-६८ 


ee 


सड़सठवों अध्याय 
जीर्णोद्वार-विधि 


श्रीभगवान्‌ कहते है--ब्रह्मन्‌ ! अब में जीर्णोद्धारकी 
विधि बतलाता हूँ । आचार्य मूर्तिको विभूषित करके स्नान करावे | 
अत्यन्त जीर्ण, अङ्गहीन, भग्न तथा शिलामात्रावशिष्ट ( विशेष 
चिह॒से रहित ) प्रतिमाका परित्याग करे | उसके स्थानपर 
पूर्ववत्‌ देवणहमै नवीन स्थिर-मूर्तिका न्यास करे । आचार्यं 
वहॉपर [ भूतशुद्धि-प्रकरणमें उक्त ] संहारविधिसे सम्पूर्ण 
तत््वोंका संहार करे । गुरु नृसिंह-मन्त्रकी सहख आहुतियाँ 
देकर मूर्तिको उखाड़ दे फिर दारुमयी मूर्तिको अभिमें 


जला दे, प्रस्तरनिर्मित विसर्जित प्रतिमाको जलेमै फेक दे, 
घातुमयी या रक्षमयी मूर्ति हो तो उसे समुद्रको अगाध जल- 
राशिमें विसजित कर दे | जीर्णाङ्ग प्रतिमाको यानपर आरूढ 
कर) वस्त्र आदिसे आच्छादित करके, गाजे-बाजेके साथ ले 
जाय और जलमै छोड़ दे । फिर आचार्यको दक्षिणा दे | 
उसी दिन पूर्व प्रतिमाके प्रमाण तथा द्रब्यके अनुसार उसी 
प्रमाणकी मूर्ति स्थापित करे | इसी प्रकार कूप, वापी और 
तड़ाग आदिका जीर्णोद्धार करनेसे भी महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है ॥ १-६ ॥ 


च > ६ घ-कः शन क कवा 
इस प्रकार आदि आझ्नेय महापुराणमें ' जीर्णोद्वारविधि-कथन* नामक सड़संठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६७ ॥ 
— IS 


अड्सठवॉ अध्याय 
उत्सव-विधिका कथन 


श्रीभगवान्‌ कहते छँ--अब में उत्सवकी विधिका 
वर्णन करता हूँ । देवस्थापन होनेके पश्चात्‌ उसी वर्षमै 
एकरात्र, त्रिरात्र या अष्टरात्र उत्सव मनावे। क्योंकि 
उत्सबक्रे विना देवप्रतिष्ठा निष्फल होती हैं | अयन या 
विषुब-संक्रान्तिके समय शयनोपवन या देवणे अथवा 
कर्ताके जिस प्रकार अनुकूल हो, भगवानको नगरयात्रा 
करावे | उस समय मङ्गळाङ्करोंक्रा रोपण, नत्य-गीत तथा 
गाजे-बराजेक्रा प्रबन्ध करे । अङ्करोंके रोपणके लिये शाराव 
( पर्‌ई ) या इँडिया श्रेष्ठ मानी गयी हैं | यव, शालि) तिल) 
द्र, गोधूम) श्वेत सर्षप, कुलत्थ, माघ और निष्पावको 
प्रक्चालित करके वपन करे । प्रदीपाके साथ रात्रिमे नगर- 
भ्रमण करते हुए इन्द्रादि दिकपालों, कुमुद आदि दिग्गजों 
तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके उद्देश्यसे पूर्वांदि दिशा ओंमें बलि 
प्रदान करे | जो मनुष्य देवब्रिम्बका वहन करते हुए 
देवयात्राका अनुगमन करते हैं; उनको पद-पदपर अश्वमेध 
यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं 
है ॥ १-६३ ॥ 

आचार्य पहले दिन देवमन्दिरमें आकर देवताको सूचित 
करे---“मगवन्‌ ! देवश्रेष्ठ | आपको कल तीर्थयात्रा करनी 
है। सर्वज्ञ | आप उसका आरम्भ करनेकी आज्ञा देनेमें 


सदा समर्थ हैं ।? देवताके सम्मुख इस प्रकार निवेदन करके 
उत्सब-कार्यका आरम्भ करे। चार स्तम्भोसे युक्त मङ्गलाङ्करो- 
की घटिकासे समन्वित तथा विभूषित वेदिकाके समीप 
जाय । उसके मध्यभागमें स्वस्तिकपर प्रतिमाका न्यास 
करे | काम्य अर्थको लिखकर चित्रोमै स्थापित करके 
अधिवासन करे ।। ७-१० || 


फिर विद्वान्‌ पुरुष वेष्णवोके साथ मूल-मन्त्रसे देवमूर्तिके 
अङ्गौमे घ्रतका लेपन करे तथा सारी रात छृतधारासे अभिषेक 
करे । देवताको दर्पण दिखलाकर, आरती; गीत; वाद्य 
आदिके साथ मङ्गलक्ृत्य करे, व्यजन डुलावे एवं पूजन करे । 
फिर दीप, गन्ध तथा पुष्पादिसे यजन करे । हरिद्रा, कपूर, 
केसर ओर इवेत-चन्दन-चूर्णको देवमूति तथा भक्तोंके सिरपर 
छोड़नेसे समस्त तीर्थोके फलकी प्राप्ति होती है । आचार्य 
यात्राके लिये नियत देवमूर्तिकी रथपर स्थापना ओर अर्चना 
करके छत्र-चवर तथा शङ्कनाद आदिके साथ राष्ट्रका पालन 
करनेवाली नदीके तटपर ले जाय || ११-१४ ॥ 


नदीमें नहलानेसे पूव वहाँ तटपर वेदीका निर्माण करे । 


फिर मूर्तिको यानसे उतारकर उसे बेदिकापर विन्यस्त करे | 
वहाँ चरु निर्मित करके उसकी आहुति देनेके पश्चात्‌ पायसका 
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अध्याय ६९ ] $ स्नपनोत्सवके विस्तारका वर्णन * 
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होम करे | फिर वरुणदेवतासम्बन्धी मरन्त्रोसे तीर्थौका पश्चात्‌ मूर्तिको 


आवाहन करे । "आपो हि ष्टा०' आदि मन्त्रोसे उनको अध्य 
प्रदान करके पूजन करे । देवमूरतिको लेकर जल्में अथमषण 
करके ब्राह्मणों और मद्दाजनोके साथ स्थान करे । स्नानके 


इस प्रकार आद्‌ आग्नेय 


११९ 


~ न 


ले आकर वेदिकापर रक्खे | उस दिने 
देवताका वहाँ पूजन करके दैवप्रासादमें छे जाय | आचाय 
अग्निमै स्थित देवका पूजन करे | यह उत्सव भोग 
एबं मोक्ष प्रदान करनेवाला है || १५-१९ ॥ 


(पुराणम *उत्सव-बाधकथन) नामक अइसठया अध्याय पुरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


उनहत्तरवा अध्याय 
स्नपनोत्सवके बिस्तारका वर्णन 


अग्निदेव कहते हँ--ब्रहान ! अब में स्नपनोत्सवका 
विस्तारपूवक वणन करता हूँ | प्रासादके सम्मुख मण्डपके 
नीचे मण्डलमें कलशोंका न्यास करे | प्रारम्मकालमें तथा 
सम्पूण कर्माको करते समय भगबान्‌ श्रीहरिका ध्यान, 
पूजन ओर हवन करे । पूर्णाहुतिके साथ हजार या सौ 
आहुतिया दे । फिर स्नान-द्रव्याँको,लाकर कलशोका बिन्यात 
करे । कण्ठसूत्रयुक्त कुम्मोका अधिवासन करके मण्डलमे 
रक्खे ॥ १-३ ॥ 

चोकोर मण्डलका निर्माण करके उभे ग्यारह रेखाओ- 
द्वाराविभाजित कर दे । फिर पाइबभागकी एक रेखा मिटा 
दे | इस तरह उस मण्डलम चारों दिशाओंमे नो-नो 
कोष्ठकोंकी स्थापना करके उनको पूब आदिके क्रमसे गालिचूण 
आदिसे पूरित करे । फिर विद्वान्‌ मनुष्य कुम्भमुद्राको रचना 
करके पूर्वादि दिशाओंमें स्थित नबकमें कलश लाकर रक्खे । 
पुण्डरीकाक्ष-सन्त्रसे उनमे दर्भ डाले । सबरत्नसमन्वित 
जलपूर्ण कुभ्मको मध्यमे बिन्यस्त करे | शेष आठ कुम्मेमें 
क्रमशः यव, ब्रीहि, तिल) नीवार) श्यामाक) कुलत्थ) मुद्ग 
और श्वेत सघप डालकर आठ दिशाओंमें स्थापित करे | 
पूवदिशावतीं नवके घृतपूर्ण कुम्भ रक्खे | इसमें पलाश, 
अश्वत्थ, वट; बिल्ब, उदुभ्बर, प्लक्ष, जम्बू, शमी तथा 
कपित्थ वृक्षकी छाळका क्वाथ डाले । आग्नेयकोणबर्ती 


नवकमें मधुपूर्ण घटका न्यास करे | इस कलशमें गोश्शज्ञ) 


पर्वत, गङ्गाजल, गजशाला, तीर्थ, खेत ओर खलिहान-- 
इन आठ स्थलोंकी मृत्तिका छोड़े || ४- १० ॥ 
दक्षिणदिशावर्ती नवकमें तिळतेलसे परिपूर्ण घट स्थापित 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'स्नपनोत्सव-विधि-कथन” नामक उनहत्तर्वाँ अध्याय पुराहुआ॥६८॥ | र 
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करे । उसमें क्रमशः नारंगी, जम्बीरी नीबू, खजूर, मृत्तिका) 
नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस ( कटददळ ) का फल 
डाल दे । नेऋत्यकोणगत नबकमें क्षीरपूर्णं कलश रक्खे | 
उसमें कुङ्कुम, नागपुष्प, चम्पक, मालती, मलिका) पुनाग, 
करवीर एवं कमल-कुसुमोंको प्रक्षिप्त करे | पश्चिमीय नबकमें 
नारिकेल-जलसे पूण कलशमै नदी) समुद्र, सरोबर) कूप, वर्षा, 
हिम, निझर तथा देवनदीका जल छोड़े | बायब्यकोणबतीं 
नवकमें कदलीजल्पूरित कुम्भ र्खे । उसमें सद्ददेबी, 
कुमारी, सिंही, व्यात्री, अमृता, बिष्णुपर्णी, दुर्वा; 

च--इन दिब्य ओषधियोंको प्रक्षित करे । पूर्बादि उत्तरबर्ती 
नवकमें दधिकल्दाका बिन्यास करे | उसमे क्रमशः पत्र, 
इलायची) तज, कूट, सुगन्धवाला, चन्दनद्वय्‌, लता) कस्तूरी, 
कृष्णागुरु तथा सिद्ध द्रब्य डाल दे | ईशानस्थ नवकमें 
शान्तिजलसे पूण कुम्भ रक्खे | उसमें क्रमशः झुभ्र रजत, 
लोह, त्रपु, कांस्य, सीसक तथा रत्न डाळे | प्रतिमाको 
घृतका अभ्यङ्ग तथा उद्वतन करके मूळ-मन्त्रसे स्नान करावे | 
फिर उसका गन्धादिके द्वारा पूजन करे । अभिमे होम करके 
पूर्णाहुति दे । सम्पूण भूतोंको बलि प्रदान करे । ब्रा्मणोंको 
दक्षिणापू्वक भोजन करावे | देबता और मुनि तथा बहुत-से 
भूपाल भी मगबद्विग्रहका अभिषेक करके इश्वरत्बको प्राप्त 
हुए हैं | इस प्रकार एक हजार आठ कळशांसे स्नपनोत्सबका 
अनुष्ठान करे ।,इससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है । 
यके अबभ्टथ-स्नानमे भी पूर्णस्नान सम्पन्न हो जाता है । 
पार्वती तथा लक्ष्मीके बिबाह आदिमें भी स्नपनोत्सब किया 
जाता है ॥ ११-२३ ॥ 
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[ अध्याय ७० -७१-७२ 


सत्तरवाँ अध्याय 
वृक्षोंकी प्रतिष्ठाकी विधि 


श्रीभगवान कहते हँ--ब्रह्मन्‌ ! अब में वृक्षप्रतिष्ठाका 

वर्णन करता हूँ, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली है | 

' बृक्षोको सर्वोषधिजलसे लित, सुगन्धित चूर्णसे विभूषित तथा 
मालाओंसे अलक्कत करके वस्त्रोसे आवेष्टित करे । सभी 

वृक्षोका सुवर्णमयी सूचीसे कर्ण वेधन तथा सुबणमयी शलाकासे 

अञ्जन करे | वेदिकापर सात फल रक्खे । प्रत्येक दृक्षका 

अधिवासन करे तथा कुम्भ समपित करे । फिर इन्द्र आदि 

दिकपालेंके उद्देश्यसे बलिप्रदान करे । इक्षके अधिवासनके 

समय ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेदके मन्त्रोंसे अथवा वरुण- 

देवता-सम्बन्धी तथा मत्तभेरव-सम्बन्धी मन्त्रौसे होम करे । 


श्रेष्ठ ब्राह्मण व्रक्षवेदीपर स्थित कलशोंद्वारा त्रक्षौ और 


यजमानको स्नान करावे | यजमान अलंकृत होकर त्राह्मणोको 


गो, भूमि, आयूषण तथा वस्त्रादिकी दक्षिणा दे तथा चार 
दिनतक क्षीरयुक्त भोजन करावे | इस क्र्सेमै तिल, घृत 
तथा पलाश-समिधाओंसे हवन करना चाहिये । आचार्यको 
दुरुनी दक्षिणा दे | मण्डप आदिका पूर्ववत्‌ निर्माण करे । 
वृक्ष तथा उद्यानकी प्रतिष्ठासे पा्पोका नाश होकर परम 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है । अब सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति 
तथा श्रीहरिके परिवारकी प्रतिष्ठाकी विधि सुनिथेश जो 
भगवान्‌ महेश्वरने कातिकेयको बतलायी थी ॥ १--९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “पाद प-प्रतिष्ठा-विविवणन* नामक सत्तरवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


So IE a 


इकहत्तरवॉ अध्याय 
गणपतिपूजनकी विधि 


भगवान्‌ महेश्वरने कहा- कार्तिकेय ! में विश्नोंकि 
विनाशके लिये गणपतिपूजाकी विधि बतलाता हूँ; जो सम्पूर्ण 
अभीष्ट अर्थौको सिद्ध करनेवाली है | “गणंजयाय स्वाहा ०'-- 
हृदय) "एकदंष्ट्राय हुं फट --सिर, “अचलकर्णिने नमो 
नमः ।'- शिखा, 'गजवक्त्राय नमो नमः ।' कवच, 
“महोदराय चण्डाय नमः ।' नेत्र एवं 'सुदण्डहस्ताय हुँ 
फट ।' अस्त्र हे ।- इन मन्त्रोद्रारा अङ्गन्यास करे | गण) 
गुरु, गुरु-पादुका) शक्ति, अनन्त और धमं- इनका मुख्य 
कमल-मण्डलके ऊर्ध्व तथा निम्न दलोंमें पूजन करे एव 
कमलकर्णिकामै बीजकी अर्चना करे । तीव्रा, ज्वालिनी, 
नन्दा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या एवं 


विप्ननाशिनी--इन नो पीठशाक्तियोंकी भी पूजा करे । फिर 
चन्दनके चूर्णका आसन समर्पित करे | “यं? शोषकवायु) “२? 
अभ्नि) “छं प्छब ( एथिवी ) तथा धवं? अमृतका बीज 
माना गया है । 


८४ लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तको 
दन्ती प्रचोदयात्‌ ।--यह गणेदा-गायत्री-मन्त्र हैं | गणपति) 
गणाधिप, गणेश, गणनायक), गणक्रीड, वक्रतुण्ड) एक- 
दंष्टू, महोदर, गजवक्त्र+ लम्बोदर; विकट) विश्लनाशन, धूम्रः 
वर्ण तथा इन्द्र आदि दिकपाल--इन सवका गणपतिकी 
पूजाम अङ्गरूपसे पूजन करे || १-८ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “गणपतिपूजा-विचकशन” नामक इकहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥ 
———S 


बहत्तरवाँ अध्याय 
खान, संध्या और तर्पणकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैँ-स्कन्द ! अब मैं 
नित्य-नैमित्तिक आदि स्नान; संध्या और प्रतिष्ठासहित 
पूजाका वर्णन करूँगा | किसी तालाब या पोखरेसे अस्त्र 
मन्त्र ( फट ) के उचारणपूर्वक आठ अङ्कुल गहरी मिट्टी 


खोद्कर निकाले । उसे सम्पूर्णरूपसे ले आकर उसी मन्त्रः 
द्वारा उसका पूजन करे!। इसके बाद झिरोमन्त्र ( स्वाहा ) 
से उस मृत्तिकाको जलाशयके तटपर रखकर उस्त्रमन्त्रसे 
उसका शोधन करे । फिर शिखामन्त्र ( वषट ) के उच्चारण- 
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संध्यादेवी--मध्याद् 
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संध्यादेवी--सायंकाल [ 


१. 


क यक 


अध्याय ७२ ] 


अ स्थान, संध्या ओर तर्पणकी विधिका वर्णन + 


१२१ 


पा 


पूर्वक उममेंसे तृण आदिको निकालकर, कवच-मन्त्र (हुम्‌)- 
से उस मृत्तिक्राके तीन भाग करे । प्रथम भागकी जलमित्रित 
मिट्ठीको नामिसे लेकर पैरतकके अङ्गोमें लगावे | तत्पश्चात्‌ 
उसे धोकर) अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित हुई दूसरे भागकी 
दीसिमती मृत्तिकाद्वारा शेष सम्पूर्ण शरीरको अनुलिप्त करके, 

नों हाथोंसे कान-नाक आदि इन्द्रियोंके छिद्रोको बंद कर, 
साँस रोक मन-ही-मन कालाग्निके समान तेजोमय अस्त्रका 
चिन्तन करते हुए पानीमें डुबकी लगाकर स्नान करे | यह 
मल ( शारीरिक मेळ ) को दूर करनेवाला स्नान कहलाता 
हे । इसे इस प्रकार करके जलके भीतरसे निकल आवे 
ओर संध्या करके विधि-स्नान करे ॥ १ -५॥ | 


ृदय-मन्त्र ( नमः ) के उच्चारणपूर्वक अङ्कुशमुद्राद्वारा 
सरस्वती आदि ती्थौमेसे किसी एक तीर्थका भावना&रा 
आकषण करके, फिर संहारंमुद्राद्वार उसे अपने समापवर्ती 
जलाशयमें स्थापित करे | तदनन्तर शेष ( तीसरे भागकी ) 
मिट्टी लेकर नाभितक जलके भीतर प्रवेश करे ओर उत्तरा- 
भिमुख हो, बायीं हथेळीपर उसके तीन भाग करे । दक्षिण- 
भागकी मिट्टीको अङ्गन्यास-सम्बन्धी मन्त्रौद्वारा ( अर्थात्‌ 
$° हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्‌, कवचाय 
हुम्‌, नेत्रत्रयाय वौषट्‌ तथा अखाय फट--इन छः मन्त्रोद्वारा ) 
एक बार अभिमन्त्रित करे । पूर्वमागकी मिट्ठीको 'अख्राय 
फट्‌'--इस मन्त्रका सात बार जप करके अभिमन्त्रित करे 
तथा उत्तरभागको मिट्टीका ' नमः शिवाय ।?--इस मन्त्रका 
दस बार जप करके अभिमन्त्रण करे । इस तरह पूर्वोक्त 
मृत्तिकाके तीन भागोंका क्रमशः अभिमन्त्रण करना 
चाहिये । तसरश्चात्‌ पहले उन मृत्तिकाओंमेंसे थोड़ा-थोड़ा-सा 
भाग लेकर सम्पूर्ण दिशाओंमें छोड़े | छोड़ते समय 
"अखाय हुं फट्‌ ।? का जप करता रहे | इसके बाद '७ नमः 
शिवाय ।'--इस शिव-मन्त्रका तथा ॐ सोमाय स्वाहा ।? 
इस सोम-मन्त्रका जप करके जलमें अपनी भ्रुजाओंको 
घुमाकर उसे शिवतीर्थस्वरूप बना दे तथा पूर्वोक्त अङ्गन्यास- 


१. मध्यना अंगुलीको सीधी रखकर तजेनीको बिचले पोरुतक 
उसके साथ सटाकर कुछ सिकोड़ ले--यही अङकुश-ुद्रा हे । 


२. अधोमुख वामहस्तपर ऊध्वमुख दाहिना हाथ रखकर अँगुलियों- 
को परस्पर ग्रथित करके घुमावे--यइ संहार-मुद्रा है । 
( मन्त्रमहाणंब ) 


अ० पु 


सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करते हुए उसे मस्तकसे लेकर पेर- 
तकके सारे अङ्गोंमें लगावे || ६--९ | 


रनन्तर अङ्गन्यास-सम्वन्धी चार मन्त्राका पाठ करते 
हुए दाहिनेसे आरम्भ करके बायें तकके हृदय; सिर, शिखा 
और दोनों भुजाओंका स्पर्श करे तथा नाक, कान आदि 
सारे छिद्रोको बंद करके सम्मुखोकरण-मुदराद्वारा भगवान्‌ 
शिव, विष्णु अथवा गङ्गाजीका स्मरण करते हुए जलमें 
गोता लगावे | “ॐ हृदयाय नसः ।? 'शिरसे स्वाहा ।? 'शिखाये 
वषट्‌ ।? “कवचाय हुम्‌ ।? नेत्रत्रयाय बौषट ।' तथा “असाय 
फट्‌ ।-इन पड ड्र-सम्बन्धी मन्त्रीका उच्चारण करके, जळमें स्थित 
हो, बायें ओर दायें हाथ दोनोंको मिलाकर, कुम्भमद्राद्वारा 
अभिषेक करे । फिर रक्षाके लिये पूर्वादि दिशाओंमें जळ 
छोड़े । सुगन्ध ओर ऑवला आदि राजोचित उपचारे 
स्नान करे । स्नानके पश्चात्‌ जलसे बाहर निकलकर 
सहारिणी-मुद्राद्वारा उस तीर्थका उपसंहार करे । इसके बाद 
विधि-विधानसे शुद्ध, संहितामन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा निवृत्ति 
आदिके द्वारा शोषित भस्मसे स्नान करे ॥ १०-१४३ ॥ 


- ॐ असनाय हुं फट्‌ ।--इस मन्त्रका उच्चारण करके, 
सिरसे पेरतक भस्मद्वारा मलर्नान करके फिर विधिपूर्वक 
शुद्ध स्नान करे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर; गुह्यक या 
वामदेव तथा सद्योजात-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा क्रमशः मस्तक) 
मुख, हृदय, गुह्याङ्ग तथा शारीरके अन्य अवयवोंमें उद्वर्तन 
( अनुलेप ) लगाना चाहिये | तीनों संध्याओंके समय, 
निशीथकालमें, वर्षाके पहले और पीछे, सोकर, खाकर, 
पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय 
स्नान करना चाहिये | स्त्री, नपुंसक) शूद्र, बिल्ली, शव 
ओर चूडेका स्पशं हो जानेपर भी आग्नेय स्नानका बिधान 
है । चुल्दूभर पवित्र जल पी ले, यही आग्नेय-स्नान? है । 
सूर्यकी किरणोंके दिखायी देते समय यदि आकारासे जळकी 
वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख हो, दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर, ईशान-मन्त्रका उच्चारण करते हुए, सात पगा चल- 
कर उस वाके जलसे स्नान करे | यह 'माहेन्द्र-स्नान? 
कहलाता है । गोओंके समूहके मध्यभागमें स्थित हो उनकी 
खुरोसे खुदकर ऊपरको उड़ी हुई धूलसे इष्टदेव-सम्बन्धी 
मूलमन्त्रका जप करते हुए अथवा कवच-सन्त्र ( हुम्‌ ) का 
जप करते हुए जो स्नान किया जाता है, उसे “पावनस्नान? 
कहते हे ॥ १५-२०३ ॥ | 
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सद्योजात आदि मन्त्रीकै उचारणपूर्वक जो जलसे 
अभिषेक किया जाता है, उसे 'मन्त्रस्नान' कहते दै । इसी 
प्रकार बरुणदेवता और अग्निदेवता-सम्बन्धी मन्त्रौसे भी 
यह स्नान-कर्म सम्पन्न किया जाता है । मन-ही-मन मूर 
मन्त्रका उच्चारण करके प्राणायामपूर्वक मानसिक स्नान 
करना चाहिये । इसका सर्वत्र विधान है । विष्णुदेवता 
आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्योमे उन-उन देवताओंके 
मन्त्रोसे ही स्नान करावे ॥ २१- २२ ॥ 

कार्तिकेय | अब मैं विभिन्न मन्तरोद्वार संध्या-विधिका 
सम्यगू वर्णन करूँगा। भळीमाँति देख-मालकर ब्रह्मती थसे 
तीन बार जलका मन्त्रपाठपूर्वक आचमन करे | आचमनः 
काळमें आत्मतत्त्व, विद्यातत्व ओर शिवतत््व--इन शब्दोंके 
अन्तमै “नमः? सहित “स्वाहाः शब्द जोड़कर मन्त्रपाठ 
करना चाहिये | यथा “३० आत्सतत्त्वाय नमः स्वाहा ।? “७२ 
विद्यातत्वाय नमः स्वाहा ।? “७० शिवतत्त्वाय नमः स्वाहा ।?--- 
इन मन्त्रोसे आचमन करनेके पश्चात्‌ मुख, नासिका; नेत्र 
और कानोंका स्पर्श करे | फिर प्राणायामद्वारा सकलीकरणकी 
क्रिया सम्पन्न करके स्थिरतापूर्वक्र बैठ जाय | इसके बाद 
मन्त्र-साधक पुरुष मन-ही-मन तीन बार शिवसंहिताकी 
आवृत्ति करे और आचमन एवं अङ्गन्यास करके प्रातः- 
काल ब्राह्मी संध्याका इस प्रकार ध्यान करे--।। २४--२६॥ 


संध्यादेवी प्रातःकाल ब्रह्मशक्तिके रूपमे उपस्थित हैं । 
इंसपर आरूढ हो कमलके आसनपर विराजमान हैं । 
उनकी अङ्गकान्ति लाल है । वे चार मुख और चार 
भुजाएँ. धारण करती हैं । उनके दाहिने हाथोंमें कमल ओर 
स्फरिकाक्षकी माला तथा बायें हाथोंमें दण्ड एवं कमण्डलु 
शोभा पाते हैं | # मध्याह्ृकालमे वेष्णवी शाक्तिके रूपमै 
संध्याका ध्यान करे । वे गरूडकी पीठपर बिछे हुए कमलके 
आसनपर विराजमान हैं । उनकी अङ्गकान्ति श्वेत है । वे 
अपने बागें हाथोंमे शङ्ख ओर चक्र धारण करती हैं तथा ' 
दायें हाथोमें गदा एवं अभयकी मुद्रासे सुशोभित हैं ।| 


# हंसपद्मासनां रक्तां चतुरंक्त्रां चतुभुजाम्‌। 
अब्जाक्षमालिनीं दक्षे वामेदण्डकमण्डलुम्‌॥ 


( अभ्नि० ७२ । २७) 
+ ताक्ष्यपद्मासनां ध्यायेग्मध्याह्वे वैष्णवीं सिताम्‌ । 
शाक्कचक्रधरां वामे दक्षिणे सगदाभयाम्‌॥ 
( अभ्नि० ७२ । २८ ) 


—— 
ee 


सार्यकालमै संध्यादेवीका रुद्रशक्तिके रूपमे ध्यान करे । वे 
वृष्रभकी पीठपर विछे हुए, कमलके आसनपर बेंठी हैं । 
उनके तीन नेत्र हें । वे मस्तकपर अर्धचन्द्रके मुकुटसे 
विभूषित हैं । दाहिने हाथोमे त्रिश ओर रुद्राक्ष धारण 
करती हैं और वाये हाथोंमें अभव एब शक्तिसे सुशोभित 
हैं| ये संध्याएँ, कमौंकी साक्षिणी द । अपने-आपको उनकी 
प्रभासे अनुगत समझे । इन तीनके अतिरिक्त एक चौथी 
संध्या है, जो केवळ ज्ञानीके लिये है । उसका आधी रातके 
आरम्ममें बोधात्मक साक्षात्कार होता है ॥ २७--३० ॥ 

ये तीन संध्याएँ क्रमशः हृदय) बिन्दु और ब्रझरन्त्रमै 
स्थित हैं | चौथी संध्याका कोई रूप नहीं है । वह परम- 
शिवमें विराजमान है; क्योकि वह शिव सबसे परे है; इस- 
लिये इसे “परमा संध्या? कहते हैं । तजनी अंगुलेके मूल- 
भागमें पितरोंका) कनिष्ठाके मूलभागमें प्रजापतिका, अन्भुडके 
मूलभागमें ब्रह्मका और हाथके अग्रभाभमें देवताओंका 
तीर्थ है । दाहिने हाथकी हथेछीमें अग्निका, बार्यी हयेलीमे 
सोमका तथा अँगुलियोके सभी पर्वा एवं संधियोंमे ऋषियों- 
का तीर्थ है | संध्याके ध्यानके पश्चात्‌ शिव-सम्बन्धी मन्त्रो 
द्वारा तीर्थ ( जलाशय ) को शिवस्वरूप बनाकर “आपो हि छा? 
इत्यादि संहिता-मन्त्रोंद्दार उसके जलसे मार्जन करे | बायें 
हाथपर तीर्थके जलको गिराकर उसे रोके रहे और दाहिने 
हाथसे मन्त्रपाठपूर्वक क्रमशः सिरका सेचन करना “माजन? 
कहलाता है ॥ ३१--३५ ॥ 

इसके बाद अघमर्षण करे । दाहिने हाथके दोनेमें 
रक्खे हुए बोधरूप शिवमय जलको नासिकाके समीप ले 
जाकर बायीं--इडा नाड़ीद्वारा सॉसको खींचकर रोके और 
भीतरसे काले रंगके पाप-पुरुषको दाहिनी--पिङ्गला नाड़ी- 
द्वारा बाहर निकालकर उस जलमें स्थापित करे | फिर उस 
पापयुक्त जलकों हथेलीद्वारा वज्जमयी शिलाकी भावना करके 
उसपर दे मारे | इससे अघमर्षणकर्म सम्पन्न होता है । 
तदनन्तर कुश, पुष्प, अक्षत ओर जलसे युक्त अध्यज्ञलि 
लेकर; उसे «ॐ नमः शिवाय स्वाहा ।१--इस मन्त्रसे भगवान्‌ 
शिवको समर्पित करे ओर यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रका जप 
करे ॥ २६--३८ ॥ 


अब मैं तर्पणकी विधिका वर्णन करूँगा । देवताओंके 
Nm ललल 
{ रोदीं ध्यायेद्‌ वृषाब्जस्थां त्रिनेत्रां शशिभूषितास्‌ । 


त्रिशूलाक्षधरां दक्षे वामे साभयशक्तिकाम्‌ ॥ 


( अभ्नि० ७२ । २९ ) 
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लिये देवतीर्थसे उनके नाममन्त्रके उच्चारणपूर्वक तर्पण करे | 
“ॐ हुं शिवाय स्वाहा ? ऐसा कहकर शिवका तर्पण करे | 
इसी प्रकार अन्य देवताओंको भी उनके स्वाहायुक्त नाम 
लेकर जलसे तृप्त करना चाहिये | “ॐ हां हृदबाय नसः । 
ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ॐ हुं शिखाय वषर । ॐ हैं कवचाय 
हुम्‌ । ॐ हाँ नेत्रत्रयाय वायट । ॐ हः अस्राय फट ।- इन 
वाक्योंको क्रमशः पढ़कर हृदय; सिर, शिखा, कवच) नेत्र 
एवं अस्त्र-विषयक न्यास करना चाहिये | आठ देवगणोंको 
उनके नामके अन्तमें “नमः? पद जोड़कर तर्पणार्थ जल 
अर्पित करना चाहिये | यथा--ॐ हां आदित्येभ्यो नसः । 
3० हां वसुभ्यो नमः । ॐ हां रुद्रेभ्यो नमः । ॐ हां विदवेभ्यो 
देवेभ्यो नसः । ॐ हां सरुद्भयो नमः । ॐ हां भ्गगुभ्यो नमः। 
ॐ हां अङ्गिरोभ्यो नमः । ततश्चात्‌ जनेऊको कण्ठमे माला- 
को भाति धारण करके ऋषियोंका तर्पण करे || ३९-४१ | 

“३% हाँ अत्रये नसः हां वसिष्डाय नसः । ॐ हां 
पुरस्तये नमः । ॐ हां क्रतवे नसः । ॐ हां भरद्वाजाय नमः । 
ॐ हां विश्वासित्राय नमः । ॐ हां प्रचेतसे नमः । हां 
मरीचये नमः ।!--इन सन्त्रोको पढ़ते हुए अत्रि आदि 
ऋषियोको ( ऋषितीर्थसे ) एक-एक अञ्जलि जल दे । 
तसश्चात्‌ सनकादि मनुष्यौंको ( दो-दो अज्ञलि ) जल देते हुए 
निम्नाङ्कित मन्त्रवाक्य पढ़े--५४» हां सनकाय वषट्‌ । ॐ 
हां सनन्दनाय वषट्‌ । ॐ हां सनातनाय वषट्‌ । ॐ हां 
सनत्कुमाराय वषट्‌ । ७ हां कपिलाय वषर. । ॐ हां 
हां ऋभवे वषट्‌ ।'--इन मन्त्रोंद्वारा 


पञ्चशिखाय वषट । 
जुड़े हाथोंकी कनिष्ठिका मूलभागसे जलाञ्जलि देनी 


चाहिये || ४२-४४ || 


ड 


“ॐ हां सर्वेभ्यो भूतेभ्यो वषट्‌ ।--इस मन्त्रसे बषट्‌- 


रूय दवका पूजावधिका वणन ॐ 
ooo 
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स्वरूप यूतगणोंका तपंण करे । तत्पश्चात्‌ यज्ञोपवीतको 
दाहिने कधेपर .करके दुहरे मुड़े हुए कुशके मूल और अग्र- 
भागसे तिळसहित जलकी तीन-तीन अञ्जलियाँ दिव्य पितरोंके 
लिये आपत करे | “ॐ हां कृ्यवाहनाय स्वधा । * हां 
अनलाय स्वा । हा सासाय स्वचा । २२» हा यमाय 
स्वथा । > हां अयम्णे स्त्रचा । ॐ हां अरिनिप्यात्तेभ्यः स्रधा । 
> हां बहिषद्भयः स्वधा । ३ हां आज्यपेभ्यः स्वधा । ॐ 
हां सोमपेभ्यः स्वधा इत्यादि मन्त्रोंका उच्चारण कर 
विशिष्ट देवताओंकी भाति दिव्य पितरोंको जलाञ्जलिसे तृप्त 
करना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ 


“३ हां इंशानाय पित्रे स्वधा ।? कहकर पिताको, 'ॐ हां 
पितामहाय स्वधा ।? कहकर पितामहको तथा ॐ हां झान्त- 
प्रपितामहाय स्वधा ।? कहकर प्रपितामहको भी तृप्त करे । 
इसी प्रकार समस्त प्रेत-पितरोंका तपण करे | यथा---“७* हां 
पितृभ्यः स्वधा । > हां पितामहेभ्यः स्दधा । 3 हां प्रपिता- 
महभ्यः स्वधा । हा वृद्धप्रपतासहभ्यः स्वधा । हा 
सातृभ्यः स्वघा । ७४ हां मातासहेभ्यः स्त्रधा । ॐ हां प्रमाता- 
महेभ्यः स्वधा । ॐ हां वृद्धप्रमातासहेभ्यः स्वधा । ॐ हां 
सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वेभ्यः ज्ञातिभ्यः स्वधा । 

हां सर्वाचायभ्यः स्वधा । ॐ हां दिरभ्यः स्वधा । ॐ 
हां दिक्पतिभ्यः स्वधा । ॐ हां सिद्धेभ्यः स्वधा । ॐ हां 
साठभ्यः स्वघा । ३» हां ग्रहेभ्यः स्वधा । ॐ हां रक्षोभ्यः 
स्रधा !!--इन वाक्योंको पढ़ते हुए क्रमशः पितरों) पितामहो, 
बुद्ध प्रपिता महो, माताओं, मातामहो, प्रमातामहो, वृद्धप्रमाता- 
महो, सभी पितरों, सभी ज्ञातिजनों, सभी आचायों, 
सभी दिशाओं) दिक्पतियों, सिद्धो, मातृकाओं) ग्रहों और 
राक्षसोंको जलाज्ञलि दे ॥ ४७-५१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “स्नान आदिकी बिचिका वर्णन? नामक बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


पाए” SO —————— 


तिहत्तरवाँ अध्याय 
सूयंदेवकी पूजा-विधिका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं करन्यास और 
अङ्गन्यासपूवक सूर्यदेवताके पूजनकी विधि बताऊंगा। धमै 
तेजोमय सूर्य हूँः---ऐसा चिन्तन करके अर्ध्य-पूजन करे | 
लाल रंगके चन्दन या रोलीसे मिश्रित जलको ललाटके 
निकटतक ले जाकर उपके द्वारा अर्ध्यपात्रको पूर्ण करे | 
उसका गन्धादिसे पूजन करके सूर्यके अङ्गोद्वारा रक्षाव- 


गुण्ठन करे | तत्पश्चात्‌ जलसे पूजा-सामग्रीका प्रोक्षण करके 
ूर्वाभिए हो सूयदेवक्री पूजा करे | “३० आं हृदयाय नमः ।? 
इस प्रकार आदिमे स्वर-बीज लगाकर सिर आदि अन्य सब 
अज्ञोंमें भी न्यास करे । पूजा-एहके द्वारदेशमें दक्षिणकी 
ओर :दण्डी'का ओर वाममागमें “पिङ्गलशका पूजन करे | 
ईशानक्रोणमे “गं गणपतये नमः ॥ इस मन्त्रसे “गणेश?की 
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I= 
और अग्निक्रोणमे गुरुकी पूजा करे । पीठके मध्यभागमे 
कमलाकार आसनका चिन्तन एबं पूजन करे । पीठके अभि 
आदि चारों कोणोंमे क्रमशः विमल, सार, आराध्य तथा 
परम सुखकी और मध्यभागमे प्रभूतासनकी पूजा करे । 
उपर्युक्त प्रभूत आदि चारोंके वर्ण क्रमशः श्वेत, छाल) पीले 
और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंहके समान है | इन 
सबकी पूजा करनी चाहिये ॥ १-५ ॥ 
पीठस्य कमलके भीतर 'रां दीसाये नसः।' इस मन्त्रद्वारा 
दीप्ताकी, 'रीं सूक्ष्माये नमः ।' इस मन्त्रसे सूक्ष्माकी, “रे 
जयाये नमः ।? इससे जयाकी) रें भद्राये नमः ? इससे 
भद्राकी “रौं विभूतये नमः ॥ इससे विभूतिको) "रौं 
विमलायै नमः ।' इससे विमलाकी, “रौं अमोघाये नमः " 
इससे अमोघाकी तथा 'रं विद्युताये नमः ।' इससे विद्युता- 
की पूर्व आदि आठौं दिज्ञाओंमे पूजा करे ओर मध्यमागमे 
“र: स॒रवंतोसुख्ये नमः ।? इस मन्त्रसे नवौं पीठशाक्ति 
सर्वतोमुखीकी आराधना करे | तमश्चात्‌ ॐ ब्रह्मविष्णु- 
श्िवात्सकाय सौराय योगपीठात्मने नमः ।' इस मन्त्रके 
द्वारा सूयदेवके आसन (पीठ )का पूजन करे | तदनन्तर 
“खखोल्काय नमः ।? इस षडक्षर मन्त्रके आरम्भमे "ॐ हं खं' 
जोड़कर नौ अक्षरोसे युक्त (७ हं खं खखोल्काय नमः ।? 
इस ) मन्त्रद्वारा सूयदेवके विग्रहा आवाहन करे | इस 
प्रकार आवाहन करके भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ६-७३ ॥ 


अञ्जलिमै लिये हुए जलको ललाटके निकटतक ले जाकर ` 


०० 


रक्त वर्णवाले सूर्यदेवका ध्यान करके उन्हें भावनाद्वारा अपने 
सामने स्थापित करे | फिर “हां हीं सः सूयौय नमः ।' ऐसा 
कहकर उक्त जलसे सूर्यदेवको अर्घ्य दे | इसके बाद बिम्ब 
मुद्रा! दिखाते हुए आवाहन आदि उपचार अर्पित करे । 
तदनन्तर सूर्यदेवकी प्रीतिके लिये गन्ध (चन्दन-रोली ) 


आदि समर्पित करे | तलश्रात्‌ 'प्ममुद्रा! और 'बिम्ब्रमुद्रा" 
दिखाकर अग्नि आदि कोणोंमें हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा 
करे | अग्निकोणमें “ॐ आं हृदयाय नमः ।' इस 
मन्त्रसे हृदयकी? नेकऋ्यकोणमें भूः अकाय 


¢ 
_ ट न 


PI rr 
१. पद्माकारौ करौ कृत्वा प्रतिष्िष्टे तु मध्यमे। 


अङ्गुल्यौ धारयेत्तस्मिन्‌ मिम्बमुद्रेति सोच्यते ॥ 
२. इस्तौ ठु सम्मुख कृत्वा संनतत्रोननताङ्कुली। 
तलान्तमिलिवाङ्गुण्ठौ मुद्रेषा पश्मसं्िता ॥ 


% पुराणं परमाञ्लयं घ्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 
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शिरसे स्वाहा ।' इससे सिरकी, वायब्यकोणमें “०० सुतः 
सुरेशाय शिखाये वषट्‌ | इससे शिखाकी) ईशानकोणे 
८७ स्वः कवचाय हुम्‌? इससे कवचकी, इष्टदेव ओर 
उपासकके बीचमै “ॐ हां नेत्रत्रयाय दौषट ।" से नेत्रकी 
तथा देवताके पश्चिममागमें "वः अखाय फट्‌ ॥ ` 
इस सन्त्रसे अस्त्रकी पूजा करे । इसके बाद पूर्वादि 

दिशाओंमें मुद्राओंका प्रदर्शन करे ॥ ८--११३ ॥ 


हृदय, सिर, शिखा और कवच--इनके लिये पूर्वादि 
दिद्याओँमें धेनुमुद्राका प्रदर्शन करे । नेत्रोके लिये गोश्टङ्गको 
मुद्रा दिखाये । अस्त्रके लिये त्रासनीमुद्राकी योजना करे | 
तसश्चात्‌ ग्रहोंको नमस्कार ओर उनका पूजन करे । 
“ॐ सों सोमाय नमः ।' इस मन्त्रसे पूव मै चन्द्रमाको, 
“ॐ बुं बुधाय नमः । इस मन्त्रसे दक्षिणमें बुधकी, 
ॐ बृं बृहस्पतये नमः ॥ इस मन्त्रसे पश्चिममै बृहस्पतिको 
और ॐ सं भार्गवय नमः । इस मन्त्रसे उत्तरमें शुक्रको 
पूजा करे । इस तरह पूर्वादि दिशाओंमें चन्द्रमा आदि 
ग्रहांकी पूजा करके, अग्नि आदि कोणोमें शेष ग्रहका पूजन 
करे | यथा--*ॐ भौं भौमाय नमः । इस मन्त्रसे अभि- 
कोणमै मङ्गलक्ी) “३% शं शनैश्चराय नमः ।? इस मन्त्रसे 
नैऋत्यकोणमें शनेश्रस्की) “ रां राहवे नमः ।! इस मन्त्रसे 
वायव्यकोणमें राहुकी तथा “० के केतवे नमः ।' इस 
मन्त्रसे ईशानकोणमें केतुकी गन्ध आदि उपचारोंसे पूजा 
करे । खखोल्की ( भगवान्‌ सूर्य ) के साथ इन सब 
ग्रहोंका पूजन करना चाहिये ॥ १२--१४ ॥ 
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३, मन्त्रमद्ाणंवमें हृदयादि अङ्गोंके पूजनका क्रम इस प्रकार 
दिया गया है-- 
अञ्निकोणे-ॐ स॒त्यतेजोजवालामणे हुँ फट स्वाहा हृदयाय नमः 
हृदयश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । नि्ेतिकोणे--ॐ ब्रह्मतेजो 
ज्वालामणे हुं फट्‌ स्वाहा शिरसे खाद्या रिरःश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । वायव्ये विष्णुतेजोज्वालामणे हुं फट्‌ स्वाहा 
शिखाये वषट शिखाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ऐेशान्ये 
३ रुद्रतेजोज्वालामणे हुं फर्‌ स्वाहा कवचाय हुं कवचश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । पूज्य-पूजकयो नेध्ये-ॐ अशितेजोज्वालामणे 
हुं फट स्वाह्या नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः । देवतापश्चिमे--ॐ सवतेजोज्वालामणे हुं फट्‌ स्वाहा असाय 
फट्‌ अझश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नम: । यहाँ मूलकी व्याख्यामें 
भी इसी क्रमसे संगति लगाते हुए अथ किया गया है । 
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मूलमन्त्रका जप करके, अरध्यपात्रमै जल लेकर सूयको 
समर्पित करनेके पश्चात्‌ उनकी स्तुति करे । इस तरह 
स्तुतिके पश्चात: सामने मुँह किये खड़े हुए सूर्यदेवको 
नसस्कार करके कहे--'प्रभो ! मेरे अपराधों ओर त्रुटियोंको 
आप क्षमा करें ।? इसके बाद “अखाय फट्‌ (? इस मन्त्रसे 
अणुसंहारक[ समाहरण करके “शिव | सूर्य | ( कल्याणमय 


नं करे ९६ य HA %े ०) 
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सूर्यदेव ! )१--णऐेसा कहते हुए संहारिणी-शक्ति या मुद्राके 
द्वारा सूयदेवके उपसंहत तेजको अपने ह्ृदय-कमलमें 
स्थापित कर दे तथा सूर्यदेवका निर्माल्य उनके पाबंद 
चण्डको अर्पित कर दे । इस प्रकार जगदीश्वर सूर्यका 
पूजन करके उनके जप, ध्यान ओर होम करनेसे साधकका 
सारा मनोरथ सिद्ध होता हे ॥ १५-१७ ॥ 


इस प्रकार आ >) बत जाकी ६२ ७: 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे “सुपदूजाकी विधिका वर्णन” नामक तिहत्तरवों अध्याय पुश हुआ ॥ ७३ ॥ 


ण॥*१*7७०००००४७०---४--- 


चोइत्तरवाँ अध्याय 
शिवपूजाकी विधि 


महादेवजी कहते है-स्कन्द ! अब मैं शिव-पूजाकी 
विधि बताऊंगा । आचमन ( एवं स्नान आदि ) करके 
प्रणवका जप करते हुए सूयदेवको अध्य दे | फिर पूजा- 
मण्डपके द्वारको "फट्‌? इस मन्त्रद्वारा जलसे सींचकर आदिमे 
“हां? बीजसहित नन्दी आदि द्वारपालौंका पूजन करे । 
द्वारपर उदुम्बर वृक्षकी स्थापना या भावना करके उसके 
ऊपरी भागमै गणपति, सरस्वती और लक्ष्मीजीकी पूजा 
करे । उस वृक्षकी दाहिनी शाखापर या द्वारके दक्षिण भाग- 
मे नन्दी ओर गङ्गाका पूजन करे तथा वाम शाखापर या 
द्वारके वाम भागमे महाकाळ एबं यमुनाजीकी पूजा करनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य 
विघ्नोंका उत्सारण ( निवारण ) करे। उनके ऊपर या 
उनके उद्देश्यसे फूल फेंके ओर यह भावना करे कि 
“आकाशचारी सारे विघ्न दूर हो गये ।? साथ ही, दाहिने 
पैरकी एड़ीसे तीन बार भूमिपर आघात करे ओर इस क्रिया- 
द्वारा भूतलवर्ती समस्त विष्नौके निवारणको भावना करे । 
तत्पश्चात्‌ यज्ञमण्डपकी देहलोको लाँघे । वाम शाखाका 
आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करे | दाहिने पेरसे मण्डपके 
भीतर प्रविष्ट हो उदुम्बरबक्षमं अस्त्रका न्यास करे तथा 
मण्डपके मध्य भागमें पीठकी आधारमूमिमे ' हाँ 
वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे नमः ।' इस मन्त्रसे वास्तुदेवताकी 
पूजा करे ॥ १-५ ॥ 


निरीक्षण आदि शस्त्रद्वारा शुद्ध किये हुए गडुओंको 
हाथमे लेकर, भावनाद्वारा भगवान्‌ शिवसे आज्ञा प्राप्त करके 
साधक मोन हो गङ्गा आदि नदीके तटपर जाय । वहाँ 
अपने शरीरको पवित्र करके गायत्री-मन्त्रका जप करते 
हुए वस्त्रसे छाने हुए जलके द्वारा जलाशयमें उन गडुऔं- 
को भरे अथवा हृदय-ब्रीज ( नमः ) का उच्चारण करके 
जल भरे । तत्पश्चात्‌ पूजाके लिये गन्धश अक्षत, पुष्प आदि 
सब द्रव्योको अपने पास एकत्र करके भूत-शुद्धि आदि कमं 
करे | फिर उत्तराभिमुख हो आराध्यदेवके दाहिने भागमे- 
शरीरके विभिन्न अज्ञोंमि मातृकान्यास करके, संहार-मुद्रा- 
द्वारा अव्य के लिये जल लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक मस्तकसे 
लगावे और उसे देवतापर अपित करनेके लिये अपने पास 
रख ले | इसके बाद भोग्य कमोंके उपभोगके लिये पाणि- 
कच्छपिका ( कूर्ममुद्रा ) का प्रदशन करके द्वादश 
दलीसे युक्त हृदयकमलमें अपने आत्माका चिन्तन 
करे ॥ ६-१० || 

तदनन्तर शरीरमै शून्यका चिन्तन करते हुए पाँच 
भूतोंका क्रमशः शोधन करे । पेरोके दोनों अँगूडोंको पहले 
बाहर ओर भीतरसे छिद्रमय ( झूत्यलूप ) देखे । फिर 
कुण्डलिनी-शक्तिको मूलाधारसे उठाकर हृदयकमलसे सयुक्त 
करके इस प्रकार चिन्तन करे--“हृदयरन्ध्रमें थित अग्नि- 
तुल्य तेजस्वी “हूं? बीजमें क्रुण्डलिनी-शक्ति विराज रही है |? 


४. “शारदागिलक' के अनुसार सूर्यका दशाक्षर मूल मन्त्र इस प्रकार है--+“ हीं घृणि: सूय्ये आदित्य श्रीं।? इति दशाक्षरो मन्त्रः । 


किंतु इस अन्थमे “३० हं खं' इन बीजोंके साथ “खखोल्काय नमः ।' इस पडक्षर मन्त्रका उल्लेख है । अतः इसीको यहाँ मूल मन्त्र 


समझना चाहिये । es 
न्दी रिटि ण्‌ महे. शै हे 
१ नारदपुराणके अनुसार नन्दी, भृङ्गी, रिटि, स्कन्द, गणेश, उमा-महेश्वर, नन्दी वृषभ तथा महाकाल--ये शव द्वारपाल हे ॥ 
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उस समय चिन्तन करनेवाला साधक प्राणवायुका अवरोध 
( कुम्मक ) करके उसका रेचक ( निःसारण ) करनेके 
पश्चात्‌, “हुँ फट! के उच्चारणपूबक क्रमश उत्तरोत्तर चक्रोंका 
दन करता हुआ उस कुण्डलिनीको हृद्य; कणठ) ताड 
भ्रमध्य एवं ब्रह्मरन्त्रमे ले जाकर स्थापित करे । इन 
ग्रस्थियोंका भेदन करके कुण्डलिनीके साथ हृदयकमले 
ब्रझरन्त्रम आये (श बीजस्वरूप जीवको वहों मस्तके 
( सस्तकवर्ती ब्रह्मरन्प्रमे या सहलारचक्रम ) स्थापित 
मर दे | हृदयस्थित हूं? बीजसे सम्पुटित हुए उस जीवमे 
पूरक प्राणायामद्वारा चैतन्यभाव जाग्रत्‌ किया राया हैं | 
शिखाके ऊपर “का न्यास करके शुद्ध बिन्दुस्वरूप 
जीवका चिन्तन करे | फिर कुम्मक-प्राणायाम करके उस 
एकमात्र चैतन्य-गुणसे युक्त जीवको शिवके साथ संयुक्त 
कर दे ॥ ११--१५ ॥ 
इस तरह शिवमें छीन होकर साधक सबीज रेचक 
प्राणायामद्वारा शरीरगत भूतोंका शोधन करे । अपने शरीर- 
में पैरसे लेकर बिन्दु-पयन्त सभी तत््वोंका विलोम-क्रमसे 
चिन्तन करे । विन्दुरूप जीवको बिन्द्वन्त छीन करके प्रथ्वी 
ओर वायुका एक-दूसरेमे लय करे | साथ ही अग्नि एवं 
जलका भी परस्पर विलय करे | इस प्रकार दो-दो विरोधी 
भूताँका परस्पर शोधन ( ल्य) करना चाहिये । आकाशका 
किसीसे विरोध नहीं हैं; इस भूत-शुद्धिका बिशेष विवरण 
सुनो--भूमण्डलक्रा स्वरूप चठुष्कोण हैं | उसका : ग सुवणके 
समान पीला है । वह कठोर होनेके साथ हो वत्रके चिहसे 
तथा “हां? इस आत्मीय बीज ( भूत्रीज ) से युक्त है। 
उसमें 'नित्वृत्ति नामक कला हे । ( शरीरमे पेरसे लेकर 
घुटनेतक भूमण्डलकी स्थिति है । ) इसी तरह पैरसे लेकर 
मस्तक-पयन्त क्रमशः पाँचौं भूतोंका चिन्तन करना चाहिये | 
इस प्रकार पाँच गुणोंसे युक्त वायुभूत भूमण्डलका चिन्तन 
करे ॥ १६--१९ || 
जलका स्वरूप अर्घचन्द्राकार है | वह द्रवस्वरूप है, 
चन्द्रमण्डलमय है । उसकी कान्ति या वर्ण उज्ज्वल 
है | वह दो कमछोंसे चिह्नित है । ह्व इस 
बीजसे युक्त है । प्रतिष्ठा नामक कलाके स्वरूपको 
प्राप्त है । वह वामदेव तथा तत्पुरुष-मन्त्रोंसे संयुक्त जल- 


२ अन्य तन्त्रोकि अनुसार पृथ्वीका अपना बीज 'ल' है । 
३. जलका वीज धवं? है । यही ग्रन्थान्तरोसे सिद्ध दै । 


+ पुराण परमाञ्चेय ब्रह्मविद्यक्षर पर्स 
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तत्त्व चार गुणोंसे युक्त है | उसे इस प्रकार ( घुटनेसे 


नाभितक्र जलका ) चिन्तन करते हुए उस जल-तत्वका 
वहिस्वरूपमें लीन करके शोधन करे «| अग्निमण्डळ 
त्रिकोणाकार है। उसका वर्ण लाल हैं। ( नामिसे हुदय- 
तक उसकी स्थिति है | ) वह खस्तिकके चिह्नसे युक्त हैं | 
उसमें “हः? बीज अङ्कित है । वह विद्याकला-खरूप हैं| 
उसका अधोर मन्त्र है तथा वह तीन गुणास युक्त एव जल 
भूत है--इस प्रकार चिन्तन करते हुए आग्नतच्वका शोधन 
करे । वायुमण्डल षट्कोणाकार हैं । ( शरीरमे ह्नृद्यसे 
लेकर भोंहोके मध्य भागतक उसकी स्थिति है । ) वह छः 
बिन्दु आसे चिह्नित है | उसका रंग काला हैं | व बीज 
एवं सद्रोजात-मन्त्रसे युक्त आर शान्तिकला-स्वरूप ह । 
उसमे दो गुण हैं तथा वह प्रथ्वोभूत हे । इस प्रकार 
चिन्तन करते हुए वायुतच्वका शोधन करे ॥ २०-२४ ॥ 


आकाशका स्वरूप व्योमाकारु नाद-विन्दुमय 
गोलाकार, बिन्द और शक्तिसे विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक 
णके समान निर्मळ है । ( शरीरम भ्रमध्यसे लेकर ब्रह्मः ` 
नतक उसकी स्थिति है ।) बह “हौं फैट इस बीजसे युक्त 
है | शान्त्यतीतँँकलामय है । एक गुणसे युक्त तथा परम 
विशुद्ध है । इस प्रकार चिन्तन करते हुए आकाश-तच्बका 
शोधन करे । तदनन्तर अमृतवर्षी मूलमन्त्रसे सबको “परिपुष्ट 
करे । तत्पश्चात्‌ आधारशक्ति, कूर्म, अनन्त ( प्रथ्वी ) की 
पूजा करे | फिर पीठ ( चौकी ) के अग्निकोणवाले पायेमे 
धर्मकी, नेत्य कोणबाले पायेमे ज्ञानकी, वायव्यकोणमें 
वेराग्यकी ओर ऐशान्यकोणमें ऐश्वयकी पूजा करनी चाहिये । 
इसके बाद पीठकी पूर्वादि दिशाओमे क्रमशः अधम) 
अज्ञान, अवैराग्य और अनेश्वयंकी पूजा करनी चाहिये । 
इसके बाद पीठके मध्यभागमे कमलको पूजा करे । 
इस प्रकार मन-ही-मन इस पीठवर्ती कमलमय आसनका 
ध्यान करके उसपर देव-मूति सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ 
शिवका आवाहन करे | उस शिवमूर्तिमें शिवस्वरूप आत्माको 
देखे और फिर आसन, पादुकाद्दय तथा नो पीठशक्ति-- 


४. अग्निका मुख्य बीज र! है । 

५. वायुका बीज धयं’ है । 

६. आकाशका बीज “हं! है-यही सवसम्मत है । 

७. शान्त्यतीतकलाके भीतर इन्धिका, दीपिका, रेचिका और 
मोचिका--ये चार कलाएँ आती हैं । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ७४ | 


~> 


इन बारहोंका ध्यान करे। फिर शक्तिमन्त्रके अन्तमें प्वोषट! 
लगाकर उसके उच्चारणपूवक पूर्वोक्त आत्मपूर्तिको दिव्य 
अमृतसे आप्लावित करके उसमें सकलीकरण करे | हृदयसे 
लेकर हस्त-पयन्त अज्ञोंमें तथा कनिष्ठिका आदि अंगुलियोंमें 
हृदय ( नमः ) मन्त्रोंका जो न्यास है, इसीको “सकलीकरण! 
माना गया है ॥ २५-३० ॥ 


तत्पश्चात्‌ “हु फट?--इस मन्त्रसे प्राकारकी मावनाद्वारा 
आत्मरक्षाकी व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर 
भी भावनात्मक शक्तिजालका विस्तार करे | इसके बाद 
महार्मुद्राका प्रदशन करे । तत्पश्चात्‌ पूरक प्राणायामके द्वारा 
अपने हृदय-कमलमें विराजमान शिवका ध्यान करके 
भावमय पुष्पोद्वारा उनके पेरसे लेकर सिरतकके अङ्गोमे 
पूजन करे । वे भावमय पुष्प आनन्दामृतमय मकरन्दसे 
परिपूर्ण होने चाहिये | फिर शिव-मन्त्रोद्वारा नाभिकुण्डमें 
स्थित शिवस्वरूप अग्निको तृप्त करे | वही शिवानल ललाटे 
बिन्दुरूपसे स्थित है; उसका विग्रह मङ्गलमय है--इस 
प्रकार चिन्तन करे ॥ ३१-३३ ॥ 

स्वर्ण, रजत एवं ताम्रपात्रोंमेंसे किसी एक पात्रको अर्ध्य- 
के लिये लेकर उसे अख्नत्रीज ( फट्‌ ) के उच्चारणपूर्वक 
जलसे ब्धोये | फिर बिन्दुरूप शिवसे प्रकट होनेवाले 
अमृतकी भावनासे युक्त जल एवं अक्षत आदिके द्वारा 
हृदय-मन्त्र ( नमः ) के उच्चाणपूर्वक उसे भर दे। 
फिर हृदय) सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अख्न--इन छः 
अङ्गोद्वारा ( अथवा इनके बीज-मन्त्रोद्वारा) उस अध्यपात्रका 
पूजन करके उसे देवता-सम्बन्धी मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करे। फिर अस्र-मन्त्र ( फट ) से उसकी रक्षा करके कवच- 
बीज ( हुम्‌ ) के द्वारा उसे अवगुण्ठित कर दे । इस प्रकार 
अष्टाङ्ग अध्यकी रचना करके, धेनुमुद्राके द्वारा उसका 
अमृतीकरण करके उस जलको सब ओर सींचे । अपने 
मस्तकपर भी उस जलको बूदोसे अभिषेक करे | वहाँ रक्खी 
हुई पूजा-सामग्रीका भी अस्त्र-बीजके उच्चारणपूर्वक उक्त जलसे 
प्रोक्षण करे | तदनन्तर हृदयबीजसे अभिमन्त्रित करके 


८. अन्योन्यग्रथिताङ्गुष्ठा प्रा रितकराङ्खली । 
~ च्छ 
मद्दामुद्रेयमुदिता परमीकरणी बुध: ॥ 
( बामकेश्वर तन्त्रान्तगत मुद्रानिघण्ड ३१-३२ ) 
--दोनों अंगूठोंको परस्पर ग्रथित कर हार्थोकी अन्य सब 
अंगुलियोंको फेलाये रखना--यद्द “महामुद्रा' कडी गयी दे । इसका 
परमीकरणमें प्रयोग होता है । 


४ शिवपूजाकी विधि # 


१२७ 
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बीजसे पिण्डों ( अथवा मत्स्यमुंद्रा-) द्वारा उसे आवेष्टित या 
आच्छादित करे ॥ ३४-३७ ॥ 

इसके बाद अमु ता ( धेनुमुद्रा ) के लिये घेनुमुद्राका 
प्रदशन करके अपने आसनपर पुष्प अर्पित करे 
( अथवा देवताके निज आउनपर पुष्प चढावे )। तथश्चात्‌ 
पूजक अपने मस्तकमै तिलक छगाकर मूलमन्त्रके द्वारा 
आराध्यदेवको पुष्प अर्पित करे । स्नान, देवपूजन, होम, 
भोजन; यज्ञानुष्ठान, योग, साधन तथा आवश्यक जपके 
समय धीरबुद्धि साधकको सदा मौन रहना चाहिये । 
प्रगवका नाद-पर्यन्त उच्चारण करके मन्त्रका शोधन करे । 
फिर उत्तम संस्कारयुक्त देव-पूजा आरम्भ करे। मूल- 
गायत्री ( अथवा रुद्र-गायत्री ) से अध्य-पूजन करके 
रक्खे ओर वह सामान्य अर्ध्य देवताको अर्पित करे || ३८-४०) 

ब्रझपञ्चक ( पञ्चगव्य ओर कुशोदकसे बना हुआ 
ब्रह्म कूच ) तेयार करके पूजित शिव लिङ्गसे पुष्प-निर्माल्य ले 

९. बायें हाथके पृष्ठभागपर दाहिने दाथकी इथेली रक्खे और 
दोनों अंगूठोंको फेलाये रग्खे । यदी “मत्स्यमुद्रा' है । 

१०. अमृतीकरणकी विधि यह है--- 

“बंश इस असूत-बीजका उच्चारण करके धेचुमुद्राको दिखावे। 

घेनुमुद्राका लक्षण इस प्रकार है--- 
वामाङ्कुलीनां मध्येषु दक्षिणाङ्गुलिकास्तथा । 
संयोज्य तर्जनीं दक्षां वाममध्यमया तथा ॥ 
दक्षमध्यमया वामा तेनी च नियोजयेत्‌ । 
वामयानामया दक्षकनिष्ठां च नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्षयानामया वामां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌ । 
बिहिताधोमुखी चेषा धेनुमुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 

“बाय हाथकी अँगुलियोके बीचमै दाहिने हाथकी अँगुलियोंको 
सयुक्त करके दाहिनी तजनीको बायीं मध्यमासे जोड़े । दाहिने 
हाथकी मध्यमासे बायें हाथकी तजनीको मिलावे । फिर बायें हाथकी 
अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने हाथकी 
अनामिकासे बाय हाथकी कनिष्ठिकाको संयुक्त करे । तत्पश्चात्‌ 
इन सबका मुख नीचेकी ओर करे-यही “धेनुमुद्रा कडी गयी है ।? 

११. स्नाने देवाचने होमे भोजने यागयोगयोः । 
आवइ्यके जपे धीरः सदा बाचंयमो भवेत्‌ ॥ 
( अग्नि० ७४ । ३९ ) 

१२. अझकूचेकी विधि इस प्रकार है-पलाश या कमलके पत्तेमें 
अथवा ताँबे या सुवणके पात्रमें पञ्चगव्य संग्रह करना चाहिये । 


~ 
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ईशानकोणकी ओर “चण्डाय नसः ।' कहकर चण्डको 
समर्पित करे | तत्पश्चात्‌ उक्त ब्रह्मपञ्चकसे पिण्डिका (पिण्डी या 
अघो ) और शिवलिङ्गको नइलाकर “फटका उच्चारण 
करके उन्हें जलसे नहलाये । फिर “नमो नमः? के उच्चारण 
पूबक पूर्वोक्त अध्यपात्रके जलसे उस लिङ्गका अभिषेके 
करे | यह लिङ्ग-शोधनका प्रकार बताया गया है \।४१-४२॥ 


आत्मा ( शरीर और मन ) द्रव्य ( पूजन॑सामग्री )) 
मन्त्र तथा लिङ्गकी शुद्धि हो जानेपर सब देवताओंका 
पूजन करे । वायव्यकोणमे “ॐ हां गणपतये नमेः ।' 
कहकर गणेशजीकी पूजा करे और ईशानकोणमै “3“हां 


गायत्री-मन्त्रसे गोमूत्रका, “गन्धद्वारां०? ( श्रीसूक्त ). इस मन्त्रसे 
गोबरका, “आप्यायस्व०” ( शु० यजु० १२ । ११२ ) इस मन्त्रसे 
दूधका, “दघिक्राष्णो०' ( झु० यजु० २३ । ३२ ) इस मन्त्रसे 
दीका, 'तेजोडसे शुक्रं०” ( शु० यजु० २२ । १ ) 
इस मन्त्रसे घीका ओर “देवस्य त्वा०? ( शु० यजु० ६ । ३० ) 
इस मन्त्रसे कुशोदकका संग्रह करे । चतुदेशीको उपवास करके 
आमावस्याको उपयुक्त वस्तुओंका संग्रढ करे । गोमूत्र एक पल 
होना चाहिये, गोबर आधे अँगूठेके बराबर हो, दूधका मान 
सात पल और दहीका तीन पल है । घी और कुशोदक एक-एक 
पल बताये गये हैं । इस प्रकार इन सबको एकत्र करके परस्पर 
मिला दे । तत्पश्चात्‌ सात-सात पत्तोके तीन कुश लेकर जिनके 
अग्रमाग कट न हो, उनसे उस पन्चगब्यकी अग्निमें आहुति दे । 
आहुतिसे बचे हुए पन्नगव्यको प्रगवसे आलोडन और प्रणवसे ही 
मन्थन करके, प्रगवसे ही द्वाथमें ले तथा फिर प्रणवका ही उच्चारण 
करके उसे पी जाय । इस प्रकार तैयार किये हुए पन्नगव्यको 
“जह्मकू्च* कइते हें । स्त्री-शद्रोको ब्राह्मणके द्वारा पञ्चगव्य 
बनवाकर प्रगव-उच्चारणके बिना ही पीना चाहिये । सवे- 
साधारणके लिये ब्रह्मकूचे-पानका मन्त्र यढ है- 
यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 
जह्मकूर्चो दहेत्सर्वं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम्‌॥ 
( वृद्धशातातप० १२ ) 
अर्थात्‌ ‹देहृधारियोंके शरीरमें चमड़े और हड्डीतकमें जो पाप 
विद्यमान है, वह सब ब्रह्मकूचं इस प्रकार जला दे, जेसे प्रज्वलित 
आग इन्धनको जला डालती है ।? 
१३. प्रचलित “गं आदि खबीजके स्थानपर “हां? बीज सोमशम्भुकी 
“कर्मकाण्डक्रमावली'में भी मिळता है । 


% पुराणं परमाश्चेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ हें 
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गुरुभ्यो नसः ।? कहकर गुरु, परम गुरु, परात्र शुर तथा 
परमेष्ठी गुरु-गुरुपंक्तिकी पूजा करे ॥ ४३ ॥ 


तसश्चात्‌ कूर्मरूपी शिलापर स्थित अङ्कुरःसहृश आधार- 
शक्तिका तथा ब्रह्मशिलापर आरूढ 
अनन्तदेवका ' हां अनन्तासनाय नमः)? मन्त्रद्वार पूजन 
करे। शिवके सिंहासनके रूपमे जो मञ्च या चौकी दै, उसके 
चार पाये हैं, जो बिचित्र सिंहकी-सी आकृतिसे सुशोभित होते 
हैं। वे सिंह मण्डलाकारमै स्थित रहकर अपने आगेवालेके 
प्रभागको ही देखते हैं तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग--इन चार युगोंके प्रतीक हैं । तयश्चात्‌ भगवान्‌ 
शिवकी आसन-पादुकाकी पूजा करे । तदनन्तर धम, सान; 
वेराग्य और ऐश्वयकी पूजा करे | वे अग्नि आदि चारों 
कोणोंमें स्थित हैं । उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुडुम, सुवणं 
ओर काजलके समान है । इनका चारों पायोपर क्रमश 
पूजन करे । इसके बाद ( ॐ* हां अधइछदनाय नमोऽधः? 


ॐ हां ऊध्वेच्छदनाय नम ऊध्वे । ॐ हां पद्मासनाय नसः। _ 


--ऐसा कहकर ) आसनपर विराजमान अष्टदल कमलके 
नीचे-ऊपरके दलोंकी, सम्पूर्ण कमलकी तथा “# 
हां कर्णिकाय नमः ।' के द्वारा कर्णिकाके मध्यभागकी 
पूजा करे । उस कमलके पूर्वं आदि आठS दर्लोसे 
तथा मध्यभागमें नो पीठ-शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये । 
वे शक्तियाँ चँबर लेकर खड़ी हैं | उनके हाथ वरद एवं 
अभयकी मुद्राओंसे सुशोभित हैं ॥ ४४-४७ ॥ 

उनके नाम इस प्रकार है-वामा, ज्येष्ठा, रोद्री, काली, 
कलविकारिणी, बळ विकारिणी, बलप्रमथिनी, सबंभूतदमनी 
तथा मनोन्मनी--इन सबका क्रमशः पूजन करना चाहिये | 
वामा आदि आठ शाक्तियोंका कमलके पूव आदि आठ 
दलोंमं तथा नवीं मनोन्मनीका कमलके केसर-भागमें 
क्रमशः पूजन किया जाता है | यथा-“४» हां वामाये 
नमः ।? इत्यादि | तदनन्तर प्रथ्वी आदि अष्ट मूर्तियों 
एवं विशुद्ध विद्यादेहका चिन्तन एवं पूजन करे । ( यथाः 
पूर्मं ॐ सूयमूतये नम ।? अग्निकोणमै ॐ चन्दर मूतये 
नमः ।' दक्षिणमे “७० पृथ्वीमूतये नस; ।? ने ऋत्यकोणमें “3 
जलूमूतये नमः ।? पश्चिममें “४ बहिमूतंये नमः ।? वायव्य 
कोणमें “ॐ वायुमूतये नमः ।? उत्तरमे (3 आकारा- 

१४. अन्य तन्त्र-यन्थोमे “्कलविकरिणी' जान मिलता है।.. 

१५, अन्यत्र “बलविकरिणी” नाम मिलता है । 
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शिवके आसनभूत - 


अध्याय ७४ |] 


४ शिवपूजाकी विधि ॐ 


oration ntishnent nes nesntnei जयाला कक जाया नामना जाहाला 


सूतये नमः! ओर ईशानकोणमें (४० यजमानमूतयरे नमः ।? ) 
तसश्चात्‌ शुद्ध विद्याको ऑर तच्वव्यापक आसनकी पूजा 
करनी चाहिये । उस सिंहासनपर कपूर-गौर, सर्वव्यापी 
एवं पाच मुखोँसे सुशोभित भगवान्‌ महादेवको प्रतिष्ठित 
करे । उनके दस भुजाए हैं । वे अपने मस्तकपर अर्धचन्द्र 
धारण करते हें | उनके दाहिने हाथोंम शक्ति, ऋष्टि, 
झूल) सष्ट्राङ्ग ओर वरद-मुद्रा हैं तथा अपने बायें हाथोंमें वे 
डमरू, विजोरा नीबू, सर्प, अक्षसूत्र ओर नील कमल धारण 
करते हैं. || ४८-५१ ॥ 

आसनके मध्यमे विराजमान भगवान्‌ शिवकी वह दिव्य 
मूर्ति बत्तीस लक्षणोंसि सम्पन्न हे, ऐसा चिन्तन करके स्वयं- 
प्रकाश शिवका स्मरण करते हुए “ हां हां हां शिवमूतेये 
नसः ।? कहकर उसे नमस्कार करे | ब्रह्मा आदि कारणोंके 
त्यागपूबक मन्त्रको शिवमें प्रतिष्ठित करे | फिर यह चिन्तन 
करे कि ललाटके मध्यभागमें विराजमान तथा तारापति 
चन्द्रमाके ससान प्रकाशमान बिन्दुरूप परमशिव हृदयादि 
संयुक्त हो पृष्पाञ्गलिमे उतर आये हैं । ऐसा 
उरः प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्तिमै स्थापित कर दे | 
हां हो शिवाय नमः ।!---यह सन्त्र बोलकर 
मन-ही-सन आवोहनी-मुद्राद्वारा मूतिमें भगवान्‌ शिवका 


ध्यान करके 


०००० 
इसके बाद “३ 


७» fr) 3 [al ००7 
आवाहन करे । फिर स्थापनी-मुद्राद्वारा वहा उनकी 
स्थापना ओर संनिंधापिनी-मद्राद्वारा भगवान्‌ शिवको 


समीपमें विराजमान करके संनिरोध॑नी-मुद्राद्वारा उन्हें उस 


१. न्यसेत्‌ सिंहासने देवं शुक्ल पञ्चमुख विभुम्‌ । 
दशवाहुं च खण्डेन्दु दधानं दक्षिण: कर 
ट्रिशूङखरवाङ्गवरद वामकः करं: । 

डमरुं वीजपूरं च नायाक्ष सून्नकोत्पलम्‌॥ 


( अग्ति० ७४ | ५०-५१ ) 
२, दोनों हाथांकी अञ्जलि बनाकर अनामिका अशुलियोंके 
मूलपवेपर अंगूठेको लगा देना--यह आवाहनकी मुद्रा है । 

३. यह आवाहनी मुद्रा ही अघोमुखी ( नीचेकी ओर सुखबाली ) 
कर दी जाय तो ध्स्थापिनी ( बिठानेवाली ) मुद्रा? कहलाती है । 

४. अँगूठोंकों ऊपर उठाकर दोनों हाथोंकी संयुक्त मुद्ठी बाँध 
ठेनेपर ध्संनिधापिनी ( निकट सम्पर्कमँ लानेवाली ) मुद्रा! बन 
जाती हे । 

५, यदि मुद्ठीके भीतर अँगूठेकी डाल दिया जाय तो 'संनिरोषिनी 
( रोक रखनेबाळी ) मुद्रा! कहलाती है । 
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सूतिम अवरुद्ध करे | तसश्चात्‌ 'निष्टुराये कालकल्याय ( काल- 


कान्त्य अथवा कालक्कान्ताय ) फर । का उच्चारण करके ' 


खद्ज-म॒द्रासे भय दिखाते हुए विष्नोको सार भगावे। इसके बाद 
लिङ्ग-मुद्राका प्रदर्शन करके नमश्कार करे ॥५२--५६॥ 

इसके बाद “नमः? बोलकर अवशुण्ठन करे । आवाहन- 
का अर्थ हैं सादर सम्मुखीकरण--इश्देवको अपने सामने 
उपस्थित करना | देवताको अचो-वित्रहमें विठाना ही उसकी 
स्थापना हे | 'प्रभो ! सें आपका हूँ?---ऐसा कहकर भगवान्‌- 
से निकटतम सम्बन्ध स्थापित करना ही ध्संनिधानः या 
'संनिधापन! कहलाता हे । जवतक पूजन-पम्परन्धी कर्मकाण्ड 
चालू रहे, तबतक भगवानकी समीपताको अक्षुण्ण रखना ही 
निरोध? है ओर अभक्तोके समक्ष जो शिवतत्त्वका अप्रकादान 
या संगोपन किया जाता हे; उसीका नाम “अगगुण्ठन' 
हँ | तएनन्तर सकलीकरण करके “हृदयाय नमः”, "शिरसे 
स्वाहा» “खाये वपट?» "कवचाय हुम?) "नेत्राभ्यां बोषट?, 
“अस्त्राय फट्‌? -इन छः मन्त्रीद्वारा हृदयादि अङ्गोकी 
अङ्गीके साथ एकता स्थापित करे--यही “अम्ृतीकरणः है । 
चेतन्यशक्ति भगवान्‌ शंकरका हृदय है, आठ प्रकारका 
ऐश्वर्य उनका सिर है, वशित्व उनकी शिखा हैं तथा अभेद्य 
तेज भगवान्‌ महेश्वरका कवच है | उनका दुःसह प्रताप ही 
समस्त विद्नोंका निवारण करनेवाला अस्त्र हे | हृदय आदिको 
पूवमै रखकर क्रमशः “नमः? 'स्वघा?, “स्वाहा? आर 
“वौषट्‌? का क्रमशः उच्चारण करके पाद्य आदि निवेदन 
करे ।। ५७-६१ ३ || 


पाश्चको आराध्यदेवके युगल चरणारविन्दोंमे, आचमन- 
को मुखारबिन्दर्म तथा अध्य) दूर्वा, पुष्प ओर अक्षतको 
इष्टदेवके मस्तकपर चढाना चाहिये । इस प्रकार दस | 
संस्कारोंसे परमेश्वर शिवका संस्कार करके गन्ध-पुष्प आदि 
पश्च-उपचारोंसे विधिपूवक उनकी पूजा करे | पहले जलसे 
देवविग्रहका अभ्युक्षण ( अभिषेक ) करके राई-लोन आदिसे 
उबटन ओर माजन करना चाहिये। तत्यश्रात्‌ अध्यजलकी 


द आर पुष्प आदस आभपरक करक गडुआम स्क हुए 


er 


६. दोनो. हाथांकी अञ्जलि बॉँबकर अनामिका आर कनिष्ठिका 
अंगुलियाको परस्पर 
मध्यमाआंका अग्रभाग बिना खड़ी किये परस्पर मिला दे । दोनों 
तजनियोंको मध्यमाओके साथ सटाये खखे ओर अंगूठोको 


s 


सराकर लिङ्गाकार खड़ी कर ले । दोनों RS 


हु 


१३० कै 


पुराणं पर्माग्नेय ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


| अध्याय ७४ 


MR © 


= 
जलके द्वारा धीरे-धीरे भगवानको नहळावे | दूध) दही) थी) 
मधु और शक्कर आदिको क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर; 
वामदेव और सप्योजात--इन पाँचै मन्त्रौद्वारा अभिमन्त्रित 
करके उनके द्वारा बारी-वारीसे खान करावे | उनको परस्पर 
मिलाकर पञ्चामृत वना छे ओर उससे भगवानको नहलावे । 
इससे भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है । पूवोक्त दूध-दही 
आदिमें जल ओर धूप मिलाकर उन सवके द्वारा इष्ट 
देवता-सम्बन्धी मूल-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक्ष भगवान्‌ शिवको 
स्थान करावे ॥ ६२-६६ || 


तरनन्तर जोके आटेसे चिकनाई मिटाकर इच्छानुसार 
शीतल जलसे स्नान करावे । अपनी शक्तिके अनुसार चन्दन, 
केसर आदिसे युक्त जलद्वारा खान कराकर शुद्ध वस्त्रसे 
इष्टदेवके श्रीविग्रहको अच्छी तरह पोछे | उसके बाद अध्य 


निवेदन करे । देवताके ऊपर हाथ न घुमावे । शिवलिङ्गके 
मस्तकभागको कभी पुष्पसे शून्य न रक्खे | तत्पश्चात्‌ अन्यान्य 
उपचार समर्पित करे । ( खानके पश्चात्‌ देवविग्रहकों वस्त्र 
और यज्ञोपवीत धारण कराकर ) चन्दन-रोली आदिका 
अनुलेप करे । फिर शिव-सम्बन्धी मन्त्र बोलकर पुष्प अर्पण 


पाट 
~ 


करते हुए पूजन करे | धूपके पात्रका अस्त्र-मन्त्र 


प्रोक्षण करके शिवमन्त्रसे घूपद्वार पूजन करे । फिर अन्त 


मन्त्रद्वारा पूजित घण्टा बजाते हुए गुग्युलका धूप जलावे | 
फिर “शिवाय नमः ।? बोलकर अमृतक्ते समान सुस्वाढु जलसे 
भगवानको आचमन करावे | इसके बाद आरती उतारकर 
पुनः पूववत्‌ आचमन करावे | फिर प्रणाम करके देवताकी 
आज्ञा ले भोगाङ्गाँकी पूजा करे ॥| ६७-७१ | 


\ 


७. ये पाँच मन्त्र इस प्रकार हैं--- 

( १ ) ॐ ईशान: सरवविद्यानामीश्चरः सवभूतानां ब्रह्माधिपति- 
ह्मणो ब्रह्मा शिवो मेऽस्ठु सदा दिबोम्‌॥ र 

( २ ) ॐ तत्पुरुपाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

( ३ ) ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो धोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्य: 
सवं दावेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

( ४ ) ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय 
नमः कालाय नत: कलविकरणाथ नमो वलविकरंणाय नमो बलाय 
नमो बलप्रमथनाय नमः सरवेभूतदभनाय नतो मनोन्मनाय नमः ॥ 

( ५ ) ॐ सद्योजातं प्रपचामि सद्योजाताय वे नभो नमः । 
भवे शवे नातिभवे भवस्व बाँ भवोद्भवाय नप; ॥ 


से 


अग्निकोणमें चन्द्रमाके समान उज्ब्बल हृदयका) ईशान- 
कोणमै सुबर्णके समान कान्तिबाले सिरका, नेऋत्यकोणमें 
लाल रंगकी शिखाका तथा वायव्यकोणमें काले रंगके कबचका 
पूजन करे | फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण-पिङ्गल असरका 
पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुभुज विष्णु आदि --- 
देवताओंकों कमलके दलोमै स्थित मानकर इन सबको पूजा 
करे । पूर्व आदि दिशाओमै दाढ़ोंके समान विकराल) 
वज्रतुल्य अस्त्रका मी पूजन करे ॥ ७२-७३ ॥ 

मूल स्थानमै “ॐ हाँ हूं. शिवाय नमः 7 बोलकर पूजन 
करे | “ॐ हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे स्वाहा | बोलकर हृदय 
और सिरकी पूजा करे । “हूं शिखाये वषट्‌ ।? बोलकर 
शिखाकी, “हैं कवचाय हुम्‌ ।! कहकर कवचको तथा “हः 
अखाय फट ।' बोलकर अख्तक्री पूजा करे | इसके वाद 
परिवारसहित भगवान्‌ शिवको क्रमशः पाद्य, आचमन; 
अर्घ्य, गन्ध, पुष्प, धुप, दीप) नेवेद्य, आचमनीय) करो- 
रतन, ताम्बूल) मुखवास (इलायची आदि) तथा दर्पण अपण _ 


० (2. ~ मस्तक वा छ और स [ 
करे । तदनन्तर देवाधिदेवके मम्तकपर दूर्वा अक्षत ऑर | 


पवित्रक चढाकर हृदय ( नमः ) से अभिमन्त्रित मूळमन्त्रका 
एक सौ आठ बार जप करे | तत्पश्चात्‌ कवचसे आवेष्टित 
एवं अस्त्रके द्वारा सुरक्षित अक्षत-कुश पुष्प तथा उद्धव 
नामक मुद्रासे भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार "प्रार्थना 
करे ७४-७७३ || 

“प्रमो | गुह्यसे भी अति गुह्य बस्ठुको आप रक्षा 
करनेवाले हैं | आप मेरे किये हुए इस जपको ग्रहण करें, 
जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपासे मुझे सिद्धि प्राप्त 
हो” ॥ ७८३॥ 

भोगकी इच्छा रखनेवाला उपासक उपयुक्त छोक 
पढ़कर, मूळ मन्त्रके उच्चारणपूर्वक दाहिने हाथसे अध्य 
जल ले भगवानके वरकी मुद्रासे युक्त हाथमें अघ्यं 
निवेदन करे । फिर इस प्रकार प्रार्थना करे--'देव | दाकर | 
हम कल्याणस्वरूप आपके चरणोंकी दारणमे आये हैं | अतः 
सदा हम जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं, उन 
सबको आप नष्ट कर दीजिये--निकाल फंकिये । हूं क्षः । 
शिव ही दाता हैं, दिव ही भोक्ता है, शिव ही यह सम्पूर्ण 


८, भुह्यातिगुश्नगोप्ता त्व॑ गृद्दाणास्मत्वृतं जपम्‌। 
सिद्धिभवतु गे येन त्वत्यसादात्‌ त्वयि स्थिते ॥ 


( अञ्नि० पु० ७४ । ७८३ ) 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अन्याय ७५ | 


काक 
nn - 


जगत्‌ ६, शिवकी सर्वत्र जय हो । जो शिव हैं, वही में 
ह.” ॥ ७९-८१३ ॥ 

इन दो शछोकोंको पढ़कर अपना किया हआ जप 
आर प्रयदेवको सर्सापि कर टें त ज फे शिव 
राध्यदेवक ममोपेत कर दे। तसश्चात्‌ जपे हुए शिव- 
मन्त्रका ददाश भी जपे ( यह हवनकी पूर्तिके लिये आवश्यक 


* शिवपूजाके अङ्गभूत होमकी विधि # १३१ 


oe 


हे ) | फिर अर्ध्य देकर भगवान्‌की स्तुति करे | अन्तमें 
अप्रमूर्तिधारी आराध्यदेव शिवकी परिक्रमा करके उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम करे | नमस्कार और शिव-ध्यान करके 
चित्रमें अथवा अग्नि आदिमें भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे यजन- 
पूजन करना चाहिये ॥ ८२-८४ ॥ 


उस्‌ प्रकार अ टि ञा ठं महाएरणमं H cp व-पजाक का्‌ रे पो 
रस प्रकार आद्‌ आरनय A ॥ शिव-एुजाका विधि वर्णन * नामक चोहत्तरवां अध्याय परा हुआ ॥ ७४ || 
> 


पचहत्तरवो अध्याय 
शिवपूजाके अङ्गभूत होमकी विधि 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं--स्कन्द | पूजनके 
पश्चात्‌ अपने शरीरको वस्त्र आदिसे आवृत करके हाथमें 
अध्यंपात्र लिये उपासक अग्निशालामें जाय और दिव्यदृष्टिसे 
यज्ञके समस्त उपकरणोंकी कल्पना ( संग्रह ) करे | 
उत्तराभिमुख हो कुण्डको देखे । कुशोंद्वार उसका प्रोक्षण 
एवं ताडन ( माजन ) करे | ताडन तो अस््र-मन्त्र 
( फट्‌ ) से करे; किंतु उसका अभ्युक्षण कवच-मन्त्र 
( हुम्‌ ) से करना चाहिये । खङ्गसे कुण्डका खात उद्धार, 
पूरण ओर समता करे | कवच ( हुस्‌ ) से उसका 
अभिषेक तथा शारमन्त्र ( फट्‌ ) से भूमिको कूटनेका 
कार्यं करे । सम्माजन, उपलेपन, कलात्मक रूपकी कल्पना, 
त्रिसून्नी-परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच-मन्त्रसे ही 
करना चाहिये । कुण्डके उत्तरम तीन रेखा करे | एक 
रेखा ऐसी खींचे, जो पूर्वाभिमुखी हो ओर ऊपरसे नीचेकी 
ओर गयीं हो | कुश अथवा त्रिञ्चूलसे रेखा करनी चाहिये | 
अथवा उन सभी रेखाओंमें उळट-फेर भी किया जा सकता 
है॥ १-५ ॥ 

अस्र-मन्त्र ( फट्‌ ) का उच्चारण करके वञ्रीकरणकी 
क्रिया करे । 'नमः?का उच्चारण करके कुशोद्वारा चतुष्पथका 
न्यास करे | कवच-मन्त्र ( हुस्‌) बोलकर अक्षपात्रका 
और हृदय-मन्त्र ( नमः )से विष्टरका स्थापन करे । 
“वागीश्वये नसः ।? "ईशाय नमः !?--ऐसा बोलकर 
वागीश्वरी देवी तथा ईशका आवाहन एवं पूजन करे | 
इसके बाद अच्छे स्थानसे शुद्धपात्रमें रक्खी हुई अग्निको 
सुक्रतदुष्कृतम्‌ ॥ 


सदा 


९ यत्किचित्कुभहे देव 


तन्मे शिवपदस्थस्य हूं क्षः क्षेपप शंकर । रिवो दाता रिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ` 
यः रिवः सोऽहमेव च । ( अभ्नि ७४ । ८०-८२ ) 


शिवो जयति संत्र 
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ले आवे | उसमेंसे 'क्रव्यादमरम्नि प्रहिणोमि दूरं०? ( झु० 
पञ्चः २५ | १९ ) इत्यादि मन्त्रके उच्चारणपूवक क्रव्यादः 
क अंशभूत अग्निकणको निकाल दे | फिर निरीक्षण आदिसे 
शोधित ओंदर्य, ऐन्दव तथा भोत--इन त्रिविध अग्नियोंको 
एकत्र करके “ हूं बह्निचेतन्याय नमः ।?का उच्चारण 
करके अग्निबीज ( रं ) के साथ स्थापित करे || ६-८३ || 
संहिता-मन्त्रसे अभिमन्त्रित, धेनुमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक 
अमृतीकरणकी क्रियासे संस्कृत, अस्त्र-मन्त्रसे सुरक्षित तथा 
कवच-मन्त्रसे अवगुण्ठित एवं पूजित अग्निको कुण्डके 
ऊपर प्रदक्षिणा-क्रमसे तीन वार घुमाकर, “यह भगवान्‌ 
शिवका बीज हे?--एऐसा चिन्तन करके ध्यान करे कि 
'वागीश्वरदेवने इस बीजको वागीश्वरीके गर्भमें स्थापित 
क्रिया हे |! इस ध्यानके साथ मन्त्र-साधक दोनों घुटने 
एृथ्वीपर टेककर नमस्कारपूर्वक उस अग्निको अपने सम्मुख 
कुण्डमे स्थापित कर दे । तसश्चात्‌ जिसके भीतर बीज- 
अग्निका 


स्वरूप आधान हो गया है, उस 
कुण्डके नाभिदेशमें कुशोंद्वारा परिसमृहन करे | 


परिधान-सम्भार, शुद्धि, आचमन एवं नमस्कारपूर्वक 
गर्भाग्निका पूजन करके उस गर्भज अग्निकी रक्षाके लिये 
अस्न-मन्त्रसे भावनाद्वारा ही वागीइवरीदेवीके पाणिपड्ळवमे 
कङ्कण ( या रक्षासूत्र ) बॉधे || ९-१३५ || 


सद्योजात-मन्त्रसे गर्भाधानके उद्देशयसे अग्निका पूजन 


करके ृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे | फिर भाबनाद्वारा ही 


तृतीय मासमें होनेवाले पुंसबन-संस्कारकी सिद्धिके ल्यि | 


3 


४ 


१३२ 
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वासदेवमन्तरद्वार अग्निकी पूजा करके, “शिरसे स्वाहा ।" 
बोलकर तीन आहतियाँ दे । इसके वाद उस अग्निर 
जळविन्द असे छींटा दे । तदनन्तर छठे मासमे होनेवाले 
सीमन्तोन्नयन-संस्कारकी भावना करके) अधोर-मन्त्रसे अग्नि 
का एजन करके “शिखाय वषट ।? का उच्चारण करते हुए तीन 
आहतियाँ दे तथा शिखा-मन्त्रसे ही मुख आदि अङ्गीक 
कल्पना करे । मुखका उद्घाटन एवं प्रकटांकरण करे | 
तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ दसवें मासमे होनेवाले जातकम एव नर 
कर्मकी भावनासे तत्पुरुष-मन्त्रद्वारा दम आदिसे अग्निका 
पूजन एवं प्रज्वलन करके गभमलको दूर करनेवाला स्नान 
करावे तथा ध्यानद्वारा देवीके हाथमे सुवण-वन्धन करके 
हुदय-मन्त्रसे पूजन करे । ` फिर सूतकका तत्काल निद्रा ततक 
लिये अस्न-मन्त्रद्वार अभिमन्त्रित जलसे अभिषेक करे 
॥ १४-१९ ॥ 


कण्डका वाहरकी ओरसे अस्त्रमन्त्रके उच्चारणपूर्वक 
क्रशोद्वारा ताडन या माजन करे । फिर 'हुम्‌?का उच्चारण 
करके उसे जलसे सींचे | तत्पश्चात्‌ कुण्डके वाहर मेखलाओं 
पर अस्न-मन्त्रसे उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं पूर्वाप्र 
तथा पूर्व ओर पश्चिम दिशाओमि उत्तराग्र कुद्याओंको 
बिछाबे । उनपर द्वदय-मन्त्रसे परिधि-विष्टर ( आठी 
दिद्ञाओंमें आसन-विशेष ) स्थापित करे | इसके बाद 
सश्चोजातादि पाँच मुख-सम्बन्धी मन्त्रोसे तथा अस्त्र-मन्त्रसे 
नाळच्छेदनके उद्देशे पाँच समिधाओंके मूळभागको धीमे 
डबोकर उन पॉर्चोकी आहुति दे | तदनन्तर ब्रह्मा, शंकर, 
विष्णु और अनन्तका दूर्वा ओर अक्षत आदिसे पूजन करे । 
पूजनके समय उनके नामके अन्तम “नम? जोड़कर उच्चारण 
करे | यथा--“त्रह्मणे नमः ।? “शकराय नमः ।? "विप्णवे 
नमः ।? “अनन्ताय नमः ।' फिर कुण्डके चारों और बिछे 
हुए पूर्वोक्त आठ विष्टरोंपर पूर्वादि दिदाओमें क्रमश 
इन्द्र, अ'ग्न यम) निक्रीत) वरुण; वायु, कुबर आर 
ईशानका आवाहन ओर स्थापन करके यह भावना करे कि 
उन सबका मुख अग्निदेवकी ओर है । फिर उन सबकी 
अपनी-अपनी दिद्यामें पूजा करें | पूजाके समय उनके नामः 
मन्त्रके अन्तमै “नमः? जोड़कर बोले | यथा---इन्द्राय 
नमः ।? इत्यादि ॥ २०-२३३ ॥ 


इसके बाद उन सब्र देवताओंको भगवान्‌ शिवकी 
यह आज्ञा सुनावे--“देबताओ ! तुम सत्र लोग विघ्न 


अ पुराण परमाज्ञेयं ब्रह्मविद्याक्षएं परम्‌ ॐ 


नस्ल आ 


[ अध्याय ७५ 


——— 


त RTOS 
TSR क्स ट्स या ३60७ मति विवि) 


समुहका निवारण करके इस वालक ( अग्नि ) का पालन 
करो ।? तदनन्तर ऊष्वमुख खक आर खुवक्री लकर उन्ह 
बारी-वारीसे तीन बार अग्निमे तपावे । फिर कुशके २ 
मध्य और अग्रभागते उनका स्पश करावे । कुंशसे 
कराये हुए खानोेंमें क्रमशः आत्मतत्त्व, विद्यातत्व 5 
शिवतत््व--इन तीनोंका न्यास करे । 
प्रकार हैं--“% हाँ आत्मतत्थाय नसः |? “४* हा विंद्या- 
! ॥र) 


“ 
em 

/ ०-० 

प्या 


।? ६३% हु शिवतत्वाय नम 


तत्वाय नमः हू 
तत्पश्चात खकमें 'नमःके साथ शक्तिका आर लुवस 
शिवका न्यास करे । यथा--'शक्त्य नमः ॥! “शवाय 
नसः ।? फिर तीन आत्रृत्तिमें फेले हुए रक्षासूत्रसे लुक आर 
ओर खव दोनोंके ग्रीवामागको आवेष्टित करे | इसक बाद 
पुष्पादिसे उनका पूजन करके अपने दाहिने भागम कुद! 
ऊपर उन्हें रख दे । फिर गायका घो लेकर, उसे अच्छा 
तरह देख-भालंकर शुद्ध कर ले आर अपने स्वरूपर्क ब्रह्ममय 


होनेकी भावना करके, उस घीके पात्रको हाथमै लेकर 


हृदय-मन्त्रसे कुण्डके ऊपर अग्निकोणमे घुमाकर) पुनः 
अपने स्वरूपके. विष्णुमय होनेकी सावना करें । तलश्चात्‌ 
घुतको ईशानकोणमें रखकर कुशाग्रभागसे घी निकाले ओर 
“शिरसे खाहा ।? एवं “बिष्णवे स्वाहा ।? बोलकर 'नगवान्‌ 
विष्णुके लिये उस घृतबिन्दुकी आहुति दे । अपने स्वरूपके 
रुद्रमय होनेकी भावना करके) कुण्डके नाभिस्थानमें घुतको 
रखकर उसका आफ्छावन करे ॥ २७-३६५ | 


( फैलये हुए अयूठेसे लेकर तजनी तककी लंबाईको 
“प्रादेश? कहते हैं | ) प्रादेश बराबर लंबे दो कु्शोको 
अङ्क तथा अनामिका--इन दो अयुलियाँसे पकड़कर 
नके द्वारा अस्त्र (फट ) के उच्चारणपूवक अग्निके 
सम्मुख घीको प्रवाहित करे । इसी प्रकार ह्वुदय-मन्त्र 
( नमः ) का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी छृतका 
आप्लावन करे । “नस? के उच्चारणपूवक हाथमे लिये हुए 
कुशके दग्ध हो जानेपर उसे दास्त्र-क्षेप ( फटके उशचारण ) 
के द्वारा पवित्र करे | एक जळते हुए कुशसे उत्तकी नीरा 
जना ( आरती ) करके फिर दूसरे कुशसे उसे जलावे | उस 
जले हुए कुदाको अस्त्र-मन्त्रसे पुनः अग्निमे. ही डाल दे । 
तत्पश्चात्‌ घृतमै एक प्रादेश बराबर कुश छोडे, जिसमें 
गाठ लगायी गयी हो । फिर घ्रीमे दो पक्षों तथा इडा आदि 
तीन नाडियोकी भावना करे | इडा आदि तीनों भागेंसि 
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कम; खुबद्वारा घी लेकर उसका होम करे | “स्वा? का 
उच्चारण करके खुवावस्तरित चरीको आ 


का उच्चारण करके इुतरोप नेके लिये रखे 


हुए पात्रविशेषभ छोड़ दे । अर्थात्‌ “स्वाहा? बोलकर 
क्रमशः दोनों काय ( अग्निर्मे हवन और शेषका पात्रविशेषमें 


प्रक्षेप ) करे ॥ ३२-३६ || 


प्रथम इडामागसे घी लेकर ॐ हासग्नये स्वाहा ।? 
इस मन्त्रका उच्चारण करके घीका अग्निमे होम करे और 
तशपका पात्राविशेषम प्रक्षेप करे | इसी प्रकार दसरे 
चलाभमागसे थी लेकर “७४० हां सोसाय स्वाहा ।? बोलकर 
घासं आहुति दे आर शेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेप करे | फिर 
“सुषुम्णा? नामक तृतीय भागसे घी लेकर “४ हासग्नी- 
पोसाभ्या स्वाहा !! वोलकर खवाद्वारो घी अग्निसे डाले ओर 
चापका पात्रविशेषमें प्रक्षेपण करे | तसश्चात्‌ बालक अग्निके 


पथ 
पो, 
हि 
65 
[ 


मुखमे नेत्रत्रयके स्थानविशेषमें तीनों नेत्नोंका उदघाटन 
करनेके लिये घृतपूण खुवद्वारा निम्नाङ्कित मन्त्र बोलक 


ह/मग्नये. स्विष्टकृते 


[a १०० 
आहत दु--*४० 


७तत्पश्चात्‌ ( पहले अध्यायमें 
हदयाथ नमः ।? इत्यादि छहों अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रोंद्दार घीको 
अभिमन्त्रित करके धेनुभद्राद्वारा जगात्रे । फिर कवच-मन्त्र 
( हुम ) से अवगुण्ठित करके शरसन्त्र ( फट ) से उसकी 
इसके बाद हृदय-मन्त्रसे घ्रृतब्रिन्दुका उत्क्षेपण 
के उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करे | साथ ही शिवस्वरूप 
अग्निके पाँच मुखोंके लिये अभिषार-होम, अनुसंधान-होम 
तथा मुखोंके एकीकरण-सम्बन्धी होम करे | अभिघार-होमकी 
विधि यों हे---' हां सद्योजाताय स्वाहा । ॐ हां वास- 


बताये अनुसार ) '3* हां 


री 


देवाय स्वाहा । ॐ हां अघोराय स्वाहा । ॐ हां तत्पुरुषाय 
स्वाहा । ॐ हाँ ईशानाय स्वाहा ।?--इन पाँच मन्त्रोद्वारा 


सद्योजातादि पांच मुखोंके लिये अलग-अलग क्रमशः घीकी एक- 
एक आहुति देकर उन मुखोंको अभिधारित-घीसे आप्लावित 
करे | यही मुखाभिघार-सम्बन्धी होम है | तसश्चात्‌ दो-दो 
मुखोके लिये एक साथ आहुति दे; यही मुखानुसंघान होम 


~ > ~ ~ लन ~ % A 
हे | यह -होम निम्नाङ्कित मन्त्राँसे सम्पन्न करे--“ॐ हां 


३% हां वामदेवाघोराभ्यां 


सद्योजातवासदेवाभ्यां स्वाहा । 
स्वाहा । ७» हां अवोरतव्पुरुपाभ्यां स्वाहा । 
तत्पुरूषेशानाभ्यां स्वाहा !! ॥ ५०-४४2 || 
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तदनन्तर कुण्डर्म अग्निकोणस वायब्यकोणतक तथा 
नेऋत्यकोणसे इंशानकोणतक श्रीकी अविच्छिन्न धाराद्वारा 
आहुति देकर उक्त पाचों मुखोंकी एकता करे । यथा--- 
(५० हां सद्योजातवासदेवाघोरतत्पुरुपेशञानेभ्यः स्वाहा ।' 
इस मन्त्रसे पाँचौं मुखोंके लिथे एक ही आद्वति देनेसे उन 
सबका एकीकरण होता है | इस प्रकार इश्टमुखमें सभी 
मुखोंका अन्तर्भाव होता है; अतः वह एक ही मुख उन 
सभी सुखोंका आकार धारण करता हे-उन सबके साथ 
उसकी एकता हो जाती है | इसके वाद कुण्डके ईशानकोणमें 
अग्निकी पूजा करके, अस्त्र-मन्त्रसे तीन आहतियों देकर 
अग्निका नामकरण करे--*'हदे अग्निदेव | तुम सब प्रकारसे 
शिव हो, तुम्हारा नाम शिव? है ।!* इस प्रकार नामकरण 
करके नमस्कारपूर्वक, पूजित हुए माता-पिता वागीश्वरी एबं 
वागीश्वर अथवा शक्ति एवं शिवका अग्निमै विसर्जन करके 
नके लिये विधिपूरक पूर्गाहुति दे | मूल-मन्त्रके अन्तमें 
“वौषट्‌? पद जोड़कर ( यथा--४० नमः शिव्राय वोषट ।-- ऐसा 
कहकर ) शिव ओर शक्तिके लिये विधिपूवक पूर्णाहुति 
देनी चाहिये । तसश्चात्‌ हृदय-कमलमें अङ्ग ओर सेना- 
हित परम तेजस्वी शिवका पूववत्‌ आवाहन करके पूजन 
करे और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त 
करे ॥ ४५-४९ || 
यज्ञाग्नि तथा दिबका अपने साथ नाडीसंधान करके 
अपनी शक्तिके अनुसार मूल मन्त्रसे अज्ञेंसहित दशांश होस 
करे | प्री; दूध और मधुका एक-एक “कर्ष' ( सोलह माद्या ) 
होम करना चाहिये | दहीकी आहुतिकी मात्रा एक ५सितुहीः 
बतायी गयी है | दूधकी आहुतिका मान एक धपसर० हे | 
सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावाकी आहुतिकी मात्रा एक-एक 
मुद्ठी' है । मूलके तीन टुकड़ोंकी एक आहुति दी जाती है । 
फलको आहुति उसके अपने ही प्रमाणके अनुसार दी जाती 
) अर्थात्‌ एक आहुतिमें छोटा हो या बड़ा एक फल देना 
चाहिये । उसे खण्डित नहीं करना चाहिये । अन्नकी 
आहुतिका मान आधा ग्रास है । जो सूक्ष्म किसमिस आदि 
वस्तु हैं, उन्हें एक बार पाँचकी संख्याम लेकर होस 
करना चाहिये | इंखकी आहुतिक्रा मान एक “पोर है | 


लताओको आहुतिका मान दो-दो अङ्कुलका टुकडा है । 


सामधाआका आहतका 


पत्र दना चाहथ । 
अङ्कुर हे | ५०-५४ ॥ 


१३४ 


कपूर, चन्दन, केसर और कस्तूरीसे बने हुए दक्ष- 
कर्दम ( अनुलेप-विशेष ) की मात्रा एक कलाय ( मटर या 
केराव ) के बराबर हे। ुग्गुलको मात्रा बेरके ब्रीजके 
बराबर होनी चाहिये । कंदौके आठवें भागसे एक आहुति 
दी जादी है । इस प्रकार विचार करके विधिपूर्वक उत्तम 
होम करे । इस तरह प्रणव तथा बीज-पदोसे युक्त मन्त्रोद्वारा 
होम-कर्म सम्पन्न करना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥ 
तदनन्तर घीसे भरे हुए खुकके ऊपर अधोमुख खुवको 
रखकर खुकके अग्रभागमे फूल रख दे । फिर वाये और 
दायें हाथसे उन दोनोंको शङ्ककी मुद्रासे पकड़े | इसके बाद 
शारीरके ऊपरी भागको उन्नत रखते हुए उठकर खड़ा हो 
जाय । पैरोंको समभावसे रक्खे | लुक और खुव दोनोंके 
मूलभारको अपनी नाभिमें टिका दे । नेत्रोको खुकके अग्रः 
भागपर ही स्थिरतापूर्वक. जमाये रक्खे | ब्रह्मा आदि कारणौका 
त्याग करते हुए भाबनाद्वारा सुषुम्णा नाड़ीके मार्गसे 
निकलकर ऊपर उठे । खुक-खुवके मूलभागको नाभिसे 
ऊपर उठाकर बायें स्तनके पास ले आवे | अपने तन-मनसे 
आलस्यको दूर रक्खे तथा ( ४७ नमः शिवाय बषट्‌ ।-इस 
प्रकार ) मूळ-मन्त्रका वोप्रट्‌-पर्यन्त अस्पष्ट ( मन्द स्वरसे ) 
उच्चारण करे और उस घीको जोक्री-सी पतली धाराके साथ 
अग्निसे होम दे || ५७-६०३ || 
इसके बाद आचमन, चन्दन ओर ताम्बूल आदि देकर 
भक्तिभावसे भगवान्‌ शिवके ऐश्वयंकी बन्दना करते हुए 
उनके चरणोंमें उत्तम ( साष्टाङ्ग ) प्रणाम करे | फिर अग्नि- 
की पूजा करके “ॐ हः अस्राय फट्‌ ।? के उच्चारणपूवक 
संहारमुद्राके द्वारा शंवरोंका आहरण करके इष्टदेवसे 
“भगवन्‌ ! मेरे अपराधको क्षमा करे'--ऐसा कहकर 
हुद्य-मन्त्रसे पूरक प्राणायामके द्वारा उन तेजस्वी परिधियोंको 
बड़ी श्रद्धाके साथ अपने हृदयकमलमें स्थापित 
करे ॥ ६१-६३३ ॥ 
सम्पूर्णं पाक ( रसोई )से अग्रभाग निकालकर कुण्डके 


* पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम * 


rere Perens आल meer 


[ अध्याय ७६ 


समीप अग्निकोणमें दो मण्डल बनाकर एकमे अन्तबलि दे 
और दूसरेमें बाह्य-बलि । प्रथम मण्डळके भीतर पूर्व दिशामै 
८३ हां रुद्रेभ्यः स्वाहा ?--इस मन्त्रमे रुद्रोंके लिये बलि 
( उपहार ) अर्पित करे | दक्षिण दिशामें ' हां मातृभ्यः 
स्वाहा ? कहकर मातृकाओंके ल्यि, पश्चिम दिशाम “ॐ 
हां गणेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ।! ऐसा कहकर गणोके 
लिये; उत्तर दिशामें ८४» हां यक्षेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं 
बलिरस्तु / कहकर यक्षोंके लिये, ईशानकोणमें “ॐ हां 
ग्रहेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ।! ऐसा कहकर ग्रहोंके 
लिये, अग्निकोणमें “ॐ हां असुरेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं 
बलिरस्तु / ऐसा कहकर असुरोके लिये; नेऋत्यकोणमें “३७ 
हां रक्षोभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्लु । ऐसा कहकर 
राक्षसोंके लिये; वायव्यकोणमे ५४४ हां नागेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं 
बलिरस्तु । ऐसा कहकर नागोंके लिये तथा मण्डलके 
मध्यभागमें "ॐ हां नक्षत्रेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ।? 
ऐसा कहकर नक्षत्रोंके लिये बलि अर्पित करे ॥ ६४-६७ ॥ 
इसी तरह “ॐ हां राशिभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ।? 
ऐसा कहकर अग्निकोणमें राशियोंके लिये, ४४० हां विइवेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्ठु ।? ऐसा कहकर नेत्य 
कोणमें विश्वेदेवोँके लिये तथा ५४* हां क्षेत्रपालाय स्वाहा 
तस्मा अयं बलिरस्तु । ऐसा कहकर पश्चिममें क्षेत्रपालको 
बलि दे ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर दूसरे बाह्म-मण्डलमें पूव आदि दिशाओंके 
क्रमसे इन्द्र, अग्नि) यम, निकऋति, जलेश्वर वरुण; वायु) 
धनरक्षक कुबेर तथा ईशानके लिये बलि समर्पित करे । फिर 
ईशानकोणमें “४ ब्रह्मणे नमः स्वाहा ।' कहकर ब्रह्माके 
लिये तथा नेऋत्यकोणमे ४० विष्णवे नमः स्वाहा ।' कहकर 
भगवान्‌ विष्णुके लिये बलि दे | मण्डलसे बाहर काक आदिके 
लिये भी बलि देनी चाहिये | आन्तर ओर वाह्मय--दोनों 
बलियोमे उपयुक्त होनेवाले मन्त्रीको संहारमुद्राके द्वारा 
अपने-आपमें समेट ले || ६९-७१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे "शिवणुजाके अङ्गभूत होमकी विधिका निरूपण? नामक पचहत्तरवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥७५॥ 


ठिहत्तरवॉ अध्याय 
चण्डकी पूजाका वर्णन 


महादेवजी कहते हँ--स्कन्द ! तदनन्तर शिव- 


“भगवन्‌ | मेरेद्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य सम्पन्न 


विग्रहके निकट जाकर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे-- हुआ है, उसे तथा उसके पुण्यफलको आप ग्रहण करें |? 
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अध्य य ७ त घ रकी ~ कृ [oe 
अन्याय ७७ | # घरकी कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, 
SX cs 


Sree nse 
a a mn 

er 

mss >>». 


ऽ कहकर) स्थिरचित्त हो «उद्धव! नामक मुद्रा दिखाकर 
क़ दु 4 निवेदन करे । पश्चात्‌ पूववत्‌ पूजन तथा सोत्रों- 
द्वारा सवन करक प्रणाम करे तथा पराङ्मुख अर्घ्य देकर 
कह--प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा करें |! ऐसा कहकर 
दिव्य नाराचमुद्रा दिखा 'अस्त्राय फट? का र 
समस्त संग्रहका द 


उच्चारण करके 
मक सहका अपने-आपमें उपसंहार करनेके पश्चात्‌ 
डावलिज्ञका मूति-सम्बन्धी मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे | तदनन्तर 
बेदीपर इष्देवताकी पूजा कर लेनेपर मन्त्रका अपने-आपमें 
उपसहार करके पूर्वोक्त विधिसे चण्डका पूजन करे ॥१--५॥ 
ठर चण्डेशानाय नसः ।? से चण्डदेवताको नमस्कार 
करे । फिर मण्डलके सध्यभागसे “३७ चण्डमूर्तये नमः । से 
चण्डकां पूजा करे | उस मूर्तिमे 6३७ धूलिचण्डेश्वराय हूँ फट 
स्वाहा ।' बोलकर चण्डेइवरका आवाहन करे | इसके वाद 
अङ्ग-पूजा करे | यथा--*३ चण्डहृदयाय हुं फट ।' इस 
मत हृदयकी, ५३ चण्डशिरसे ह फट |? ऱ्स मन्त्रसे 
सिरकी) ॐ चण्डशिखाये ह फट । इस मन्त्रसे शिखाकी, 
“३ चण्डायुप्कवचाय हूं फट । से कवचकी तथा ३» 
चण्डाखाय हू फट्‌ । से अस्त्रकी पजा 
रुद्राग्निसि उत्पन्न हुए चण्ड देवताका 


कक १०“ ° ले 
कर ॥ ६ 


Co ->- 


इस प्रकार ध्यान 


ऽङ्‌ ॥ 


ऑर टङ्क धारण 
उनके तीसरे हाथमें 


“चण्डदेव अपने दो हाथोंमें झूल 
करते हैं | उनका रंग साँवळा है । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “चण्डकी 


Ss smn, 


त MN जो 


अळा, मूसळ, झाडू, खंभे आदिका पूजन & १३५ 


अक्षयूत्र ओर चोथेमें कमण्डळु है | वे टङ्ककी-सी आकृतिवाले 
वा अधचन्द्राकार मण्डल्में स्थित हैं | उनके चार मुख हैं |? 
इस प्रकार ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिये । इसके 
बाद्‌ यथाशक्ति जप करे | हृवनकी अङ्गभूत सामग्रीका संचय 
करके उसके द्वारा जपका दशांश होम करे | भगवानपर 
चढ़े हुए या उन्हें अर्पित किये हए गो, भूमि, सुवण; वस्न 
आदि तथा मणि-सुवर्ण आदिके आभूषणको “छोड्कर शेष 
सारा निर्माल्य चण्डेश्वरको समर्पित कर दे | उस समय इस 
प साह _चण्डेश्वर | भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे यह 
“द्य; चाष्य आदि उत्तम अन्न, ताम्बूल, पुष्पमाला एवं 
अनुलेपन आदि निर्माल्यस्वरूप भोजन तुम्हें समपित है । 
चण्ड । यह सारा पूजन-सम्बन्धी कर्मकाण्ड मैंने तुम्हारी 
आज्ञासे किया है । इसमें मोहवश जो न्यूनता या अधिकता 
कर दी गयी हो, वह सदा मेरे छिये पूर्ण हो जाय-- 
न्यूनातिरिक्तताका दोष मिट जाय? || ८--१२ || 


इस तरह निवेदन करके, उन देवेश्वरका स्मरण करते 
हुए उन्हें अध्य देकर संहार-मूर्ति-मन्त्रको पढ़कर संहारमुद्रा 
दिखाकर धीरे-धीरे पूरक प्राणायामपूर्वक मूल-मन्त्रका उच्चारण 
करके सब सन्त्रोका अपने-आपमें उपसंहार कर ले | निर्माल्य 
जहासे हटाया गया हो, उस स्थानको गोबर और जळसे लीप 
दे | फिर अर्घ्य आदिका प्रोक्षण करके देवताका विसर्जन 
करनेके पश्चात्‌ आचमन करके अन्य आवश्यक कार्य 
करे ॥ १२--१५ | 


त ल या सिट: ७4 
पूजाका वणन * नामक ।छहत\बा अध्याय पश हुआ ७६.॥ 
हु SN) 


सतहत्तरवी अध्याय 
घरको कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ और खंभे 
आदिका पूजन एवं प्राणाभ्रिहोत्रकी विधि ` 


[a ~ 


भगवान महेश्वर कहते हे--स्कन्द | अब कपिला- 
पूजनके विषयमै कहूँगा । निम्नाङ्कित मन्त्रोसे गोमाताका 
पूजन करे--५४» कपिले नन्दे नमः । ॐ कपिले भद्रिके 
नमः । ॐ कपिले सुशीछे नमः । ॐ कपिळे सुरभिप्रभे 
नमः । ॐ कपिले सुमनसे नमः । ॐ कपिले भुक्तिमुक्ति- 
प्रदे नमः ।१ $ । इस प्रकार गोमातासे प्रार्थना करे 


nr 


# इन भन्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार है--आनन्ददायिनी, 
कल्याणकारिणी, उत्तम रवभाववाली, सुरभिकी सी मनोहर कान्तिवाळी, 


nm 33m mr  <+आआा४-+ +-४३८+४८-.33०३.-3॥७०७५ ८ उ<७७»९७४+३००+०७५ह 


प्देय त ओंको ञ्ज म क्‌ ~ ७. ~ 

देवताओंको अमृत प्रदान करनेवाली, वरदायिनी, जगन्माता 
सौरभेयि | यह ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवाब्छित वस्तु 
दो । कपिले | ब्रह्मर्षि वसिष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने 
भा तुम्हारी वन्दना की है । मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मेरा 


वह सारा पाप तुम हर लो | गौएँ सदा मेरे आगे रहें; गौएँ 
हृदयमें निवास करें और मैं 
Tn क मी क 


शुद्ध हृदयवाली तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेबाली कपिळे ! र जेड 


मेरे पीछे भी रहें, गौएँ मेरै 


तुम्हे बार-बार नमस्कार है । 
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सदा गौओंके ब्रीचमें निवास करूँ । गोमातः ! सेरे दिये 
` हुए, इस ग्रासको ग्रहण करो |! 
गोमाताके पास इस प्रकार बारबार प्राथना करनेवाली 
पुरुष निर्मळ (पापरहित ) एवं शिवस्वरूप हो जाता है | विद्या 
पढनेवाळे मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन अपने विद्या-प्न्थोका 
पुजन करके गुरुके चरणमै प्रणाम करे । गहस्थ पुरुष निल्य 
ध्याहृकालमे स्नान करके अष्टपुष्पिका ( आठ फरवाला ) 
पूजाकी विधिसे भगवान्‌ शिवका पूजन कर | यागयाठ) 
उसपर स्थापित शिवकी मृति तथा भगवान्‌ शिवक जाउ 
पेर; हाथ, उर; सिरु वाक) दृष्टि ऑर बुद्ध इन आठ 
अङ्गोंकी प्रजा ही 'अष्टपुष्पिका पूजा? कहलाता हूं ( आठ अन्ग 
ही आठ फूल हैं ) | मव्याहूकालमं सुन्दर रातिस लिप-युत 
हुए रसोई-बरमें पका-पक्राया भोजन ले आव | फिर 


“यस्क यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उवास्कसित्र बन्धनान्म्टरप्यासुक्षीय साऽस्हृतात्‌॥ वापट्‌॥ 


( शु० यजु० ३ । ६० ) 
इस प्रकार अन्तमं “वोट? पदसे युक्त मृत्युक्षय-मन्त्रका 
सात वार जप करके कुशयुक्त शाङ्कमं रखे हुए जलका बूदास 
न अन्नको साचे | तत्मश्चात्‌ सारी रसोइसे अग्राशन निकाल 
कर भगवान्‌ बिवको निवदन कर ॥ ४७ ॥ 
इसके बाद आधे अन्नको चुछिका-होमका कार्य 
करनेके लिये खखे | विवपूवक चू ल्हेकी शुद्धि करके उसकी 
आगम पूरक प्राणायामपूवक एक आहात | फिर नामिंगत 
अग्मि--जठरानलके उद्देश्यस एक आहत देकर रेचक 
प्राणायामपूर्वक भीतरसे निकलती हुई वायुके साथ अभिवाज 
की हर नमत का आदि अधर उच्चारण 
स्थान कण्ठ आंदक मागसे बाहर करक “तुभ शिवस्वरूप 
अञ्चि हो? ऐसा चिन्तन करते हुए उसे चूल्टका आगम 
भावनाद्वारा समाविष्ट कर दे | इसक वाद चुल्हेकी प्रवादि 
दिदाओंमें = “ॐ” हाँ अग्नय नसः । ३ हाँ सोसाय नमः । 
सूयोय नमः । ॐ हां द्रुहस्पतथ नमः । 


सम्पन्न 


ॐ हा 
७४ हां प्रजापतये नमः । ॐ हा सत्रेभ्यो देभ्यो नसः । 
% हाँ सर्वविइवेभ्यो नमः । २ हां अग्नये स्सिष्टकृते 
नमः इन आठ मन्त्रोद्वारा अभि आंद आठ दवताझा 
की पूजा करे | फिर इन मन्त्रके अन्तम 'स्वाहाः पद जोड- 


~ 


कर एक-एक आहति दे ओर अपराधाक ।ल्य 
उन सबका विसजन कर दे ॥ १० १४ ॥ 
नुल्हेके दाहिने वगलमे "वसाय नसः ॥ इस मन्त्रसे 
घर्सकी तथा बायें बगलमै 'अधर्खाय नस; ।' इस मन्त 
अधर्मकी पूजा करे | फिर काजी आदि रखनक जा पात्र 
हो; उनमें तथा{जलके आश्रयभूत घट आदिमें 'रेलप(रंवत- 
मानाय वरुणाय नमः ।' इस मन्त्रसे वरुणका पूजा कर | 
रसोईघरके द्वारपर “विध्नराजाय नमः ।' से विव्नराजका तथा 
“सुभगाये नमः |! से चक्कीमें सुभगाकी पूजा करे || ६५६% ॥ 


[सा सागकर 


ओखलीमें “ॐ रोद्धिके गिरिके नमः |! इस मन्त्रस 
रोद्रिका तथा गिरिकाकी पूजा मुसलम 
“बलप्रियायायुधाय नम. ।? इस मन्त्रसे बळभद्रजीके आयुधका 
पूजन करे | झाइमें मी उक्त दो देवियों ( रोद्रिका आर 
गिरिका- ) की) दाय्यासें कामदेवको तथा भझले खम्मम 
स्कन्दकी पूजा करे | बेटा स्कन्द ! तसश्चातू त्रतका पालन 
करनेवाला साधक एवं पुरोहित बास्तुदेबताको बलि देकर 
सोनेके थालमें अथवा पुरइनके पत्ते आदिमें मॉनभावसे 
भोजन करे । भोजनपात्रके रूपमै उपयोग करनेके लिये 
बरगद) पीपछ, मदार, रँड; साखू ओर भिळावेके पत्तोंको 
त्याग देना चाहिये--इन्हें काममै नहीं लाना चाहिये । पहले 
आचमन करके) 'प्रणवयुक्त प्राण” आदि चान्दोंके अन्तमै 
“स्वाह? बोलकर अन्नकी पाँच आहुतियॉ देकर जठरानलको 
उद्गीत करनेके पश्चात्‌ भोजन करना चाहिये | इसका क्रस 
यों है--नाग) कूम; कृकछ) देवरत्त ओर धनंजब--यें पाँच 
उपवायु हैं | 'एतेभ्यो नागादिभ्य उपवायुभ्यः स्वाहा ।? इस 
मन्त्रसे आचमन करके, भात आदि भोजन निवेदन करके; 
अन्तमै फिर आचमन करे और कहे--“*७ अस्रृतोपस्तरणमसि 
स्वाहा |? इसके बाद पाँच प्राणीको एक-एक ग्रासकी आहुतियाँ 
अपने मुखमै दे--( १ ) ॐ प्राणाय स्वाहा । ( २) अ 
अपानाय स्त्राहा । ( २ ) ॐ व्यानाय स्वाहा । (४) उ 
समानाय स्वाहा । ( ५ ) ॐ उदानाय स्वाहा । तत्पश्चात्‌ 
पूण भोजन करके पुनः चुल्दूभर पानीसे आचमन कर ओर 
कहे--*ॐ अमुतापिधानमसि स्वाहा ।? यह आचमन शरीरके 
भीतर पहुँचे हुए अन्नको आच्छादित करने या पचानेके 
लिये है || १७--२४ || 


डा ये 


क्ररमी चाहिये । 


इस प्रकार आदि आरनय म हापुशणन १ काएणळा-पजन आदिकी iE नेक! बन? नामक सतहत्तर्वा अध्याय परा हुआ ॥ ७७॥ 


क्रम अमे रत्रखा गया दै । ` 


-ण उहा ए लाम बुकी आहुति असे बाबी गयी ह परंत श मूते व्यान बाइक आडति अन्तमं बतायी गयी हे; परंतु शृह्मसत्रीम इसका तीसरा स्थान है । इसलिये वढी 
नः द ॥ ५ 
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अध्याय ७८ | 


अठहत्तरव अध्याय 


पवित्राधिवासनकी विधि 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हेँ- स्कन्द ! अब में 
पावत्रासहणका वर्णन करूगा, जो क्रिया, योग तथा पूजा 
आदिम न्यूनताक पूर्ति करनेवाला हे | जो पवित्रारोहण 
कम नित्य किया जाता हूँ, उसे “नित्य कहा गया हे तथा 
दूसरा; जो विशेष निमित्तको लेकर किया जाता है, उसे 
“नामक! कहते हैं । आषाढ़ मासकी आदि-चतुर्दशीको 
तथा श्रावण आर भाद्रपद मासौँकी शुङ्कु-कृष्ण उभयपक्षीय 
चतुद॒शा एव अष्टमी तिथियोंमें पवित्रारोहण या पवित्रारोपण 
कर्म करना चाहिये । अथवा आपाद मासकः पूणिमासे 
लेकर कार्तिक मासकी पूर्णिमातक प्रतिपदा आदि तिथियोंको 
वेभिन्न देवताओंके लिये पवित्रारोहण करना चाहिये । 
प्रतिपदाको अझ्निके लिये, द्वितीयाको ब्रह्माजीके लिये, 


तृतोयाको पावतीके लिये, चतुर्थको गगेशके लिये, पञ्चमीको . 


नागराज अनन्तके लिये, षष्ठीको स्कन्दके अर्थात्‌ तुम्हारे लिये, 
सप्तमीको सूयंके लिये, अष्टमीको झूलपाणिके अर्थात्‌ मेरे 
लिये, नुवमीको ढुर्याके लिये, दशमीको यमराजके लिये, 
एकादशीको इन्द्रके लिये, द्वादशीको भगवान्‌ गोविन्दके लिये, 
त्रयोदशीको कामदेवके लिये, चतुदंशीको मुझ शिवके लिये 
था पूणमाको अमृतभोजी देवताओंके लिये पवित्रारोपण 
कर्म करना चाहिये ॥ १- २३ ३ || 
सत्ययुग आदि तीन युगोंमे क्रमशः सोने, चाँदी और 
तांबेके पवित्रक अर्पित किये जाते हैं, किंतु कलियुगमे 
कपासके सूत, रेशमी सूत अथवा कमल आदिके सूतका 
पवित्रक अर्पित करनेका विधान है । प्रणव) चन्द्रमा, 
अभि, ब्रह्मा नागराण, स्कन्द, श्रीहरि, सर्वेश्वर तथा 
सम्पूर्ण देवता--ये क्रमशः पवित्रके नौ तन्तुओंके देवता 
हैं । उत्तम श्रेणीका पवित्रक एक सौ आठ सूत्रोसे 
बनता है । मध्यम श्रेणीका चौवन तथा निम्न श्रेणीका 
सत्ताइस सूत्रोंसे निर्मित होता है। अथवा इक्यासी, 
पचास या अडतीस सूत्रोसे उसका निर्माण करना 
नाहिये । जो पवित्रक जितने नवसूत्रीसे बनाया जाय, 
उसमे बीचमें उतनी ही गांठे लगनी चाहिये । पवित्रको- 
का व्यास-मान या बिस्तार बारह अक्ुल। आठ अङ्कुल 
अथवा चार अङ्कुलका होना चाहिये । यदि शिबलिङ्गके 


कॅ: पंवित्राधिवासनकी विधि & 


लिये पवित्रक बनाना ह तो उस लिङ्गके बराबर ही बनाना 
चाहिये ॥ ४---८ ॥ 

( इस प्रकार तीन तरहके पवित्रक बताये गये | ) 
इसी तरह एक चोथे प्रकारका भी पवित्रक बनता दै, जो 
सभी देवताओंके उपयोगमें आता है | वह उनकी प्रिण्डी 
या मूर्तिके बरावरका बनाया जाना चाहिये । इस तरह 
बने हुए पवित्रकको धाज्ञावतारकः कहते हैं । इसे 
“सद्योजात? मन्त्रके द्वारा भलीभाँति धोना चाहिये । इसमें 
“वामेदेव? मन्त्रसे ग्रन्थि लगावे | 'अधोरे? मन्त्रसे इसकी 


` शुद्धि करे तथा ध्तत्पुर्रुष! मन्त्रसे रक्तचन्दन एवं रोलीद्वारा 


इसको रँगे । अथवा कस्तूरी, गोरोचना) कपूर, हल्दी और 
गेरू आदिसे मिश्रित रंगके द्वारा पवित्रक मात्रको रँगना 
चाहिये | सामान्यतः पवित्रकमे दस गाँठे लगानी चाहिये 
अथवा तन्तुओकी संख्याके अनुसार उसमें गोठे लगावे | एक . 
गाठसे दूसरी गॉठमें एक, दो या चार अङ्कुलक्रा अन्तर 
रक्खे | अन्तर उतना ही रखना चाहिये, जिससे उसकी 
शोभा बनी रहे । प्रकृति ( क्रिया ) पोरुषी, बीरा, 
अपराजिता, जया, विजया, अजिता, सदाशिवा, मनोन्मनी 
तथा सवतोमुखी--ये दस ग्रन्थियोकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं | 
अथवा दससे अधिक भी सुन्दर गाठे लगानी चाहिये । 
पवित्रकके चन्द्रमण्डल, अझ्निमण्डल तथा सूर्यमण्डलसे युक्त 
होनेकी भावना करके, उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवकरे तुल्य 
मानकर हृदयमें धारण करे--मन-ही-मन उसके दिव्य 
स्वरूपका चिन्तन करे | शिवरूपसे भावित अपने स्वरूपको; 
पुस्तकको तथा गुरुगणको एक-एक पवित्रक अर्पित 
करे ॥ ९--१४ || 

इसी प्रकार द्वारपाल, दिक्पाल और कलरूश आदिपर 
भी एक-एक पवित्रक चढाना चाहिये । शिवलिङ्गोके 
लिये एक हाथसे लेकर नो हाथतकका पवित्रक होता है । 
एक हाथवाले पवित्रकमें अद्धाईस गाठे होती हैं । फिर क्रमश: 
दस-दस गाँठे बढ़ती जाती हैं । इस तरह नौ हाथवाले 
पवित्रकमे एक सो आठ गांठे होती हैं | ये ग्रन्थियाँ क्रमश: 
ति नि कीव 


१--४- “सधोजात' आदि पाच मूतियोके मन्त्र पचदत्तरवें 
अध्यायमें दिये गये हें । 
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एक या दो-दो अङ्खुलके अन्तरपर रहती हैं । इनका मान 
भी लिङ्गके विस्तारके अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन 
पवित्रारोपण करना हो; उससे एक दिन पूर्व अथात्‌ 
सप्तमी या त्रयोदशी तिथिको उपासक निस्यकमं करके 
पवित्र हो सायंकालमे पुष्प ओर वस्त्र आदिसे याग-मान्द्र 
( पुजा-मण्डप ) को सजावे । नैमित्तिकी संध्योपासना 
करके) विदोपरूपसे तर्पण-कर्मका सम्पादन करमेके पश्चात्‌ 
पूजाके ल्यि निश्चित किये हुए पवित्र भूभागमे सूयदेवका 
पूजन करे ॥ १५-१८४ ॥ 

आचार्यको चाहिये कि वह आमन एवं सकली- 
करणकी क्रिया करके प्रणवक्के उच्चारणपूर्वक अध्यपात्र 
हाथमें लिये अस्त्र-मन्त्र ( फट ) बोलकर पूर्वादि दिशाओंके 
क्रमसे सम्पूण द्वारोंका प्रोक्षण करके उनका पूजन करे | 


“हां शान्तिकलाद्वाराय नमः ।' हां विद्याकलाह्वाराय नसः |! ` 


(हाँ निवृत्तिकलाद्वाराय नमः ।' “हां प्रतिप्ठाकलाद्वाराय 
नसः ।'-- 
चाहिये । प्रत्येक द्रारकी दक्षिण ओर वाम शाखाओंपर 
दो-दो द्वारपालोंका पूजन करे । पूर्वमे “नन्दिने नमः ।' 
“महाकालाय नमः ।?--इन मन्त्रासे नन्दी और महाकालका) 
दक्षिणमें “भ्ङ्गिणे नसः ।? “गणाय नमः।?--इन मन्त्रोसे भङ्गी 
और गणका) पश्चिमे 'वृषभाय नमः ।' “स्कन्दाय नमः ।' 
इन मन्त्रौसे नन्दिकेश्वर बृषभ तथा स्कन्दका तथा उत्तर 
द्वारमें {देव्ये नमः ।? "चण्डाय नमः ।?--इन मन्त्रौसे देवी 
तथा चण्ड नामक द्वारपाळका क्रमशः पूजन करे ॥१९-२२॥ 


इस प्रकार द्वारपाल आदिकी “नित्य!पूजा करके पश्चिम 
द्वारसे होकर याग-मन्दिरमें प्रवेश करे । फिर वास्तुदेवता- 
का प्रजन करके भूतशुद्धि करे । ततश्चात्‌ विरोपाष्य हाथमें 
लेकर अपनेमें शिवस्वरूपकी भावना करते हुए पूजा-सामग्रीका 
प्रोक्षण आदि करके यज्ञभूमिका संस्कार करे | फिर कुश, 
दर्वा और फूल आदि हाथमें लेकर “नम: आदिके 
उच्चारणपूबक उसे अभिमन्त्रित करे | इस प्रकार शिवहस्तका 
विधान करके उसे अपने सिरर रक्खे आर यह भावना 
करे कि “मैं सबका आदि कारण सवस शिव हू तथा 
यज्ञमें मेरी ही प्रधानता हैं ।! इस प्रकार आचाय भगवान्‌ 
शिवका अत्यन्त ध्यान करे और ज्ञानरूपी खङ्ग हाथमें लिये 
नैऋत्य दिद्यामें जाकर उत्तराभिमुख हो अध्यंका जळ छोड़े 
तथा यज्ञ-मण्डपमें चारों ओर पञ्चगव्य छिड़के । चतुष्पथान्त 


इन सम्त्रोंसे पूवोदि चारों द्वारोंका पूजन करना . 


१११ eres 


संस्कार और उत्तम संस्कारयुक्त वीक्षण आदिके द्वारा 
वहाँ सब ओर गौर सर्षप आदि बिखरने योग्य वस्तुओंको 
ब्रिखेरकर कशनिर्मित कूचके द्वारा उनका उपसंहार करे । 
फिर उनके द्वारा ईशानकोणमे बधनी एवं कलदाका स्थापनाके _ 
लिये आसनकी कल्पना करे ॥ २३-२८ ॥ 
तलश्रात्‌ नेऋष्यकोणमें वास्तुदेवताका तथा द्वारपर 
लक्ष्मीका प्रजन करे। फिर पश्चिमाभिमुख कलको सप्तधान्यके 
पर स्थापित करके प्रणवके उच्चारणपूवक यह भावना 
करे कि “यह शिवस्वरूप कलश नन्दिकेश्वर व्रुषमके ऊपर 
आरूढ है |? साथ ही वर्धनी सिंहके ऊपर स्थित हे, ऐसी 
भावना करे | कलशपर साङ्ग भगवान्‌ शिवको आरि 
वर्घनीमें अस्त्रकी पूजा करे | इसके वाद पूवाद दिशाओम 
इन्द्र आदि दिक्यालोंका तथा मण्डपके मध्यभागमे ब्रह्मा 
विष्णु एवं शिव आदिका पूजन करे । तलश्रात्‌ कलशके 
पष्ठमागका अनुसरण करनेवाली वर्धनीको भलीभाति हाथमे 
लेकर मन्त्रज्ञ गुरु भगवान्‌ शिवको आज्ञा सुनावे | फिर क्त 
पूवसे लेकर प्रदक्षिणक्रमसे चलते हुए ईशानकोणतक 
जलकी अविच्छिन्न धारा गिरावे ऑर मूलमन्त्रका उच्चारण 
करे । शस्रलूपिणी वर्धनीको यज्ञमण्डपकी रक्षाके लिये उसके 
चारों ओर घुमावे । पहले कलशको आरोपित करके उसके 
बामभागमें शस्कके लिये वर्धनीकों स्थापित करे ॥२९-३३॥ 


उत्तम एवं सुस्थिर आसनवाले कलदापर भगवान्‌ 
शंकरका तथा प्रणवपर स्थित हुई वर्धनीमे उनके आयुधका 
पूजन करे । तदनन्तर उन दोनोंका लिङ्गमुद्राके द्वारा 
परस्पर संयोग कराकर भगलिझु-संयोगका सम्पादन करे । 
कलशपर ज्ञानरूपी खङ्ग अपित करके मूलमन्त्रका जप करे | 
उस जपके दशांश होमसे वर्घनीमे रक्षा घोषित करे | फिर 
वायव्यकोणमें गणेदाजीकी पूजा करके पञ्चामृत आदिसे 
भगवान्‌ शिवको स्नान करावे ओर पूववत्‌ पूजन करके 
कुण्डमें शिवस्वरूप अभ्निकी पूजा करे | इसके बाद 
विधिपूर्वक चरु तैयार करके उसे सम्माताहुतिकी विधिसे 
शोधित करे | तदनन्तर भगवान्‌ शिव, अभि ओर आत्माके 
भेदसे तीन अधिकारियोंके लिये चम्मचसे उस चरुके तीन 
भाग करे, तथा अभिकुण्डमे शिव एवं अग्निका भाग देकर 
शेष भाग आत्माके लिये सुरक्षित रक्खे || ३४-२८ ॥ 


तसपुरुषर-मन्त्रके माथ “हु जोड़कर उसके उच्चारण 
पूर्वक पूव दिशामें इष्टदेवके लिये दन्तथावन अर्पित 


~ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ७८ | 


करे । अधोर-मन्त्रके अन्तमै धवपट्‌? जोड़कर उसके 
उच्चारणपूवक उत्तर दिशामें ऑवला अर्पित करे | वामदेव- 
मन्त्रके अन्तमै धस्वाहा’ जोड़कर उसका उच्चारण करते 
हुए जल निवेदन करे । ईशान-मन्त्रसे ईशानकोणमें 
सुगन्धित जल समर्पित करे । पञ्चगव्य ओर पलाश 
आदिके दोने सब दिशाओंमें रक्खे । ईशानकोणमें पुष्प, 
अभिकोणमें गोरोचन) नेऋ्यकोणमें अगुरु तथा वायव्य- 
कोणमें चतुःसँम समर्पित करे । तुरंतके पैदा हुए कुशोंके 
साथ समस्त होमद्रव्य भी अर्पित करे | दण्ड, अक्षसूत्र, 
काँपीन तथा भिक्षापात्र भी देवविग्रहको अर्पित करे | काजल, 
कुङ्कुम, सुगन्धित तेल, केशोंको शुद्ध करनेवाली कंधी, पान; 
दपण तथा गोरोचन भी उत्तर दिझामें अर्पित करे | 
तसश्चात्‌ आसन, खड़ाऊँ, पात्र, योगपट्ट ओर छत्र--ये 
वस्तुएं भगवान्‌ शंकरकी प्रसन्नताके लिये ईशानकोणमें 
इशान-मन्त्रसे ही निवेदन करे || ३९-४४३ ॥ 


पूर्व दिशामें घीसहित चरु तथा गन्ध आदि भगवान्‌ 
तत्पुरुषको अर्पित करे | तदनन्तर अध्यंजलसे प्रक्षालित 
तथा संहिता-मन्त्रसे शोधित पवित्रकोंको लेकर अग्निके 
निकट पहुँचावे । कृष्ण मृगचर्म आदिसे उन्हें ढककर 
रक्खे | उनके भीतर समस्त कोके साक्षी ओर संरक्षक 
संवत्सरस्वरूप अविनाशी भ गवान्‌ शिवका चिन्तन करे | 
फिर “स्वाः और «हा? का प्रयोग करते हुए मन्त्र-संहिताके 
पाठपूवक इक्कीस बार उन पवित्रकोंका शोधन करे । 
तत्यश्वात्‌ गृह आदिको सूतरासे वेष्टित करे । सूयदेवको 
गन्ध, पुष्प आदि चढ़ावे । फिर पूजित हुए सूयदेवको 
आचमनपूबक् अर्ध्य दे | न्यास करके नन्दी आदि द्वारपालो 
का ओर वास्तुदेवताको भी गन्धादि समर्पित करे । 
तदनन्तर यज्ञ-मण्डपके भीतर प्रवेश करके दिव-कलशपर 
उसके चारों ओर इन्द्रादि लोकपालों और उनके शस्त्रोंकी 
अपने-अपने नाम-मन्त्रौसे पूजा करे || ४५-५० ॥ 

इसके बाद वर्धनीमें विघ्नराज, गुरु ओर आत्माका 
पूजन करे | इन सबका पूजन करनेके अनन्तर सर्वोषधिसे 
लिस; धूपसे धूपित तथा पुष्प-दूर्वा आदिसे पूजित पवित्रकको 


१. ॐ ईशान: सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां बरह्माधिपतित्रह्मणो 
्रह्मारिवो मेऽस्तु सदाशिवोम्‌ । 

२. एक गन्धद्रव्य, जिसमें दो भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दन) 
नोन भाग कुङ्कम और तीन मःग कपूर रता है । 


% पविज्राधिचाखनकी विधि = 


बि १२९ 


दोनों अज्जलियोंके बीचमै रख ले और भगवान्‌ शिवको 
सम्बोधित करते हुए कहे--'सवके कारण तथा जड और 
चेतनके स्वामी परमेश्वर ! प॒जनकी समस्त विधियोंमें 
होनेवाली चरिकी प्रतिके लिये में आपको आमन्त्रित करता 
हॅ । आपसे अभीष्ट मनोरथकी प्राप्ति करानेवाली सिद्धि 
चाहता हूँ । आप अपनी आराधना करनेवाले इस उपासकके 
ल्यि उस सिद्विका अनुमोदन कीजिये । दाम्भो ! आपको 
सदा और सब प्रकारसे मेरा नमस्कार है । आप मुझपर 
प्रसन्न होइये । देवेश्वर | आप देवो पावती तथा गणेश्वरोंके 
साथ आमन्त्रित हैं । मन्त्रेश्वरो, लोकपालों तथा सेवको- 
सहित आप पधार | परमेश्वर ! में आपको सादर 
निमन्त्रित करता टॅ । आपको आज्ञामे कल प्रातःकाल 
पवित्रारोपण तथा तत्सम्बन्धी नियमका पालन करूंगा? 
॥ ५१-५५३ ॥ 


इस प्रकार मह्दादेवजीको आमन्त्रित करके रेचक 
प्राणायामके द्वारा अमृतीकरणकी क्रिया सम्पादित करते हुए 
शिवान्त मूलमन्त्रका उच्चारण एवं जप करके उसे भगवान्‌ 
शिवको समर्पित करे | जप) स्तुति एव प्रणाम करके 
भगवान्‌ शंकरसे अपनी त्रुटियोंके लिये क्षमा-प्राथना 
करे । तमश्चात्‌ चरुके तृतीय अंशका होम करे । उसे 
शिवस्वरूप अग्निको) दिग्वासियोंको, दिशा ओके अधिपतियोंको) 
भूतगणोंको$ मातृगणोंको, एकादश स्द्रीको तथा क्षेत्रपाल 
आदिको उनके नाममन्त्रके साथ “नसः स्वाह? बोलकर 
आहुतिके रूपमें अर्पित करे | इसके बाद इन सबका 
चतुथ्यन्त नाम बोलकर “अयं बलिः? कहते हुए बलि 
समर्पित करे । पूर्वादि दिशाओंमें दिग्गजों आदिके साथ 
दिकपालोंको, क्षेत्रपालको तथा अग्निको भी बलि समर्पित 
करनी चाहिये | बलिके पश्चात्‌ आचमन करके विधिंच्छिद्र- 
प्रक होम करे । फिर प्रर्णाहति आर व्याहूति-होम करके 
अग्निदेवको अवरुद्ध करे ॥ ५६-६० ॥ 


तदनन्तर “४० अग्नये स्वाहा ।? “ॐ सोसाय स्वाहा ।? 
“३ अञ्नीषोमाभ्थां स्वाहा ।' “ॐ आइये स्विष्टकृते 
स्वाहा इन चार मन्मौसे चार आहुतियाँ देकर भावी 
कार्यकी योजना करे | अशिकुप्डर्मे पूजित हुए आराध्यदेव 
भगवान्‌ शिवको पूजामण्डलमे पूजित कलशस्थ शिवम 


१. विधिके पालन या सम्पादनमें ओ त्रुटि रदद गयी ८. विधिके पालन था सम्पादनय शो शुगर री हो, 
उसकी पूर्ति करनेवाला । 
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तथा अग्निको पवित्रक अर्पित करे । 


१४० 


विन नल 
~~ 


नाड़ीसंधानरूप विधिसे संयोजित करे | फिर बॉस आदिके 
पात्रमे “फट? और “नम? के उच्चारणपूवक अस्त्रन्यास 
ओर हृदयन्यास करके उसमे सब पवित्रकोंको रख दे । 
इसके बाद 'शान्तिकलात्मने नमः ।? “विद्याकलात्मने नमः ।? 
'निबृत्तिकलात्मने नमः 'प्रतिष्ठाकलात्सने नमः |? 'शान्त्यतीत- 
कलात्सने नमः ।-इन कलामन्त्रोद्वारा उन्हे अभिमन्त्रित 
करे | फिर प्रणवमन्त्र अथवा मूलमन्त्रसे षडङ्गन्यास करके 
“नसः', “हुं? एवं “फट? का उच्चारण करके, उनमें क्रमशः 
हृदय; कवच एवं अस्त्रकी योजना करे ॥ ६१-६४ ॥ 
यह सब करके उन पवित्रकोको सूत्रोंसे आवेष्टित करे | 
फिर “नमः,” 'स्वाहा!, बट)” “हुं! “वौषट्‌? तथा “फट! 
इन अङ्ग-सम्त्रन्धी मन्त्रोद्वारा उन सबका पुजन करके 
उनकी रक्षाके लिये भक्तिभावसे नम्र हो, उन्हें जगदीश्वर 


१: पुराणं परमाश्रेय॑ ब्रझमदिद्याझर परम्‌ + 


पण लामा लाला मणी 
वि म न SS SS TO TOT ES 


[ अध्याय ७९ 


~ 


शिवको समर्पित करे । इसके बाद पुष्प, धूप आदिसे 


पूजित सिद्धान्त-ग्रम्थपर पवित्रक अर्पित करके गुरुके 
नवरणोंके समीप जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक पवित्रक दे । फिर 


वहाँसे बाहर आकर आचमन करे ओर गोबरसे लिपे-पुते 
मण्डलत्रये क्रमशः पञ्चगव्य, चरु एवं 
पूजन करे ॥ ६५-६७ || 

तदनन्तर भलीमाति आचमन करके मन्त्रसे आवृत 
एवं सुरक्षित साधक रात्रिमे संगीतकी व्यवस्था करके 
जागरण करे | आधी रातके बाद भोग-सामग्रीकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरका स्मरण 
करता हुआ कुशकी चटाईपर सोये । मोक्षकी इच्छा रखने- 
वाला पुरुष भी इसी प्रकार जागरण करके उपवासपूवक 
एकाग्रचित्त हो केवल भस्मकी शय्यापर सोवे ॥ ६८-६९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुगणमें 'पवित्राधिवासनकी विधिका वर्णन*नामक अठहत्तर्वॉ अध्याय पुरा हुआ॥ ७८ ॥ 


asso 
उन्यासीवाँ अध्याय 
पवित्रारोपणकी विधि 


महादेवजी कहते हैँ--स्क्रन्द ! तदनन्तर प्रातःकाल 
उठकर स्नान करके एकाग्रचित्त हो संध्या-पूजनका नियम 
पूर्ण करके सन्त्र-साधक यज्ञमण्डपे प्रवेश करे और जिनका 
विसर्जन नहीं किया गया है, ऐसे इष्टदेच भगवान्‌ शिवसे 
पूर्वोक्त पवित्रक्रांको लेकर ईशानकोणे वने हुए मण्डलके 
भीतर करिसी झुद्धपात्रमें रक्‍खे । तत्सश्चात्‌ देवेश्वर शिवका 
विसजन करके, उनपर चढी हुई निर्माल्य-सामग्रीको 
हटाकर, पूर्ववत्‌ शुद्ध भूमिपर दो बार आहिक कर्म करे । 
फिर सूय, द्रारपाल) दिक्पाल, कलश तथा भगवान्‌ ईशान 
( शिव ) का शिवाग्निमें विशेष विस्तारपूर्वक नेगित्तिकी 
पूजा करे | फिर मन्त्रततर्पण और अञ्र-मन्त्रद्वारा एक सौ 
आठ बार प्रायश्रित्त-होम करके धीरेसे मन्त्र बोलकर पूर्णा- 
हुति कर दे ॥ १-५ ॥ 

इसके बाद सूर्यदेवको पवित्रक देकर आचमन करे | 
फिर द्वारपाल आदिको) दिक्पालोंको, कलशको और बर्घनी 
आदिपर भी पवित्रक अपण करे । तदनन्तर भगवान्‌ 
शिवके समीप अपने आसनपर बेठकर आत्मा, गण) गुरु 
उस समय भगवान्‌ 


शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे--९देव ! आप कालस्वरूप 
हैं । आपने मेरे कार्यके विप्रयमे जेसी आज्ञा दी थी, उसका 
ठीक-ठीक पालन न करके मैंने जो विहित कमको क्लेशयुक्त 
( त्रुटियोंसे पूर्ण ) कर दिया है, अथवा आवश्यक विधिको 
छोड़ दिया है या प्रकटको गुप्त कर दिया है, बह मेरा 
क्रिया हुआ क्लिष्ट और संस्कारशून्य कम इस 
पवित्रारोपणकी विधिसे सर्वथा अकिलिष्ट ( परिपूर्ण ) हो 
जाय । शम्भो | आप अपनी ही इच्छासे मेरे इस पवित्रक- 
द्वारा सम्पूर्ण रूपसे प्रसन्न होकर मेरे नियमको पूण कीजिये | 
“३ पूरय पूरय मखत्रत निग्रमेश्वराय स्वाहा ।'--इस 
समन्त्रका उच्चारण करे ॥ ६-१० || 

“ॐ प्रायोनिपालितात्मतच्वेश्वराय प्रकृतिलयाय 
३ नमः शिवाय ।?-इस मन्त्रका उच्चारण करके पवित्रकद्वारा 
भगवान्‌ शिवको पूजा करे | “विष्णुक्रारणपालितविद्यातच्वेश्वराय 
ॐ नमः शिवाय ।'-इस मन्त्रका उच्चारण करके पवित्रक 
चढ़ावे । 'रुद्रकारणपालितशिवतत्वेश्वराय शिवाय ॐ नमः 
शिवाय ।' इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान्‌ शिवको 
पतिश्रक निवेदन करे । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले स्कन्द | 
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0000 


दन्तधावनका _ 


अध्याय ७९ ] 


~ 


शिवाय लयाय ४० नसः शिवाय ।"-- 
इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान शिवको “गङ्गावतारक' 


नामक सूत्र समर्पित करे | १2-१४ ॥ 


*सवंकारगपालाय 


मुमुक्षु पुरुषोंके लिये आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और 
शिवतत्वके क्रमसे मन्त्रोञ्लारणपूवक पवित्रक अर्पित करनेका 
विधान हैं तथा भोगाभिलापी पुरुष क्रमशः शिवतत्त्व, 
विद्यातत्व और आत्मतच्वके अधिपति शिवको मन्त्रोचारण- 
पूवक पवित्रक अर्पित कर, उसके लिये ऐसा ही विधान 
है। मुमुक्षु पुरुष स्वाहान्त मन्त्रका उच्चारण करे और 
भोगाभिलाषी पुरुष नमोऽन्त मन्त्रक्का । “म्वाहान्त? मन्त्रका 
स्वरूप इस प्रकार हे--“ॐ हां आत्मतत्त्वाधिपतग्रे शिवाय 
स्वाहा ।? 'ॐ हाँ विद्यातत्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ।' “ॐ हां 
शिवतत्त्वाधिपतग्रे शिवाय स्वाहा |! “ॐ हां सत्रतत्त्वाधिपतये 
शिवाय स्वाहा ।' ( 'स्वाहा' की जगह “नमः? पद्‌ 
रख देनेसे ये ही मन्त्र भोगाभिलाणियोंके उपयोगे 
आनेवाले हो जाने देँ; परंतु इनका क्रम ऊपर 
बताये अनुसार ही होना चाहिये । ) गङ्गावतारक अर्पण 
करनेके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार 
प्राथना करे--परमैश्वर | आप ही समस्त प्राणियोंकी गति 
ई । आप ही चराचर जगत्‌की स्थितिके हेतुभूत ( अथवा 
लयके आश्रय ) हैं । आप सम्पूर्ण भूतोंके भीतर विचरते 
दुए उनके साक्षीरूपसे अवस्थित हैं । मन, वाणी और 
क्रियाद्वारा आपके मिवा दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। 
महेश्वर ! मेने प्रतिदिन आपके पूजनर्मे जो मन्त्रहीन) 
क्रियाहीन, द्रव्यहीन तथा जप, होम और अचनसे हीन 
कर्म किया है, जो आवश्यक कम नहीं किया है तथा जो 
शुद्ध वाक्यसे रहित कर्म किया है, वह सब्र आप पूर्ण करें । 
परमेश्वर | आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया 
हुआ यह पवित्रक समस्त पापोंका नाश करनेवाला है । 
आपने सर्वत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत्को 
पवित्र कर रका है । देव ! मैने ब्याकुलताके कारण अथवा 
अङ्गबैकल्य-दोषके कारण जिस व्रतको खण्डित कर दिया 
है, वह सब आपकी आज्ञारूप सूत्रे गुथकर एक--अखण्ड 
हो जाय? ॥ १५-२२९ ॥ 

तत्पश्रांत्‌ जप निवेदन करके, उपासक भक्तिपूवक 


भगवानकी स्तुति करे ओ? उन्हे नमस्कार करके, गुरुकी 
आज्ञाके अनुसार चार मास, तीन मास, तीन दिन अथवा 


२ पवित्रारोपणकी विधि * 


सी 


९४९ 


----पटशाप गि 


एक दिनके लिये ही नियम ग्रहण करे | भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करके उनसे त्रुटियोंके लिये क्षमा मॉगकर व्रती पुरुष 
कुण्डके समीप जाय ओर अग्निम विराजमान भगवान्‌ 
शिवके लिये भी चार पवित्रक अर्पित करके पुष्प, धूप और 
अक्षत आदिसे उनकी पूजा करे | इसके बाद रुद्र आदिको 
अन्तबलि एवं पवित्रक निवेदन करे || २३-२६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पूजा-मण्डपर्म प्रवेश करके भगवान्‌ शिवका 
स्तवन करते हुए प्रणामपूर्वक क्षमा-प्राथना करे । प्रायश्रित्त-होम 
करके खीरकी आहूति दे । मन्दस्वरमे मन्त्र बोलकर पूर्णाहुति 
करके अग्निम विराजमान शिवका विसर्जन करे । फिर 
व्या्ृति-द्दोम करके, निष्ठुराद्रारा अग्निको निरुद्ध करे और 
अग्नि आदिको निम्नोक्त मन्त्रोसे चार आहुति दे । तत्पश्चात्‌ 
दिक्पालोंको पवित्र एवं बाह्य बलि अर्पित करे | इसके बाद 
सिद्धान्त-ग्रन्थपर उसके बरावरका पवित्रक अर्पित करे । 
पूवोक्त व्याह्मति-होमके मन्त्र इस प्रकार हॐ हा भूः 
स्वाहा ।? ४ हां भुवः स्वाहा।? (४ हां स्वः स्वाहा ।' “२१ 
हां भुभुवः स्वः स्वाहा ।? ॥ २७-३१ ॥ 

इस प्रकार व्याहृतियोंद्वारा होम करके अग्नि आदिके 
लिये चार आहुतियाँ देकर दूसरा कार्य करे | उन चार 
आहुतियोंके मन्त्र इस प्रकार हैं--'3* हां अग्नये स्वाहा |? 
५३% हां सोमाय स्वाहा ।' '३ हां अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ।' 
५३% हाँ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ।' फिर गुरुको शिवके समान 
बल्लाभूषण आदि विस्तृत सामग्रीसे पूजा करे | जिसके ऊपर 
गुरुदेव पूर्णरूपसे संतुष्ट होते हैं, उस साधकका सारा वार्षिक 
कर्मकाण्ड आदि सफल हो जाता है- ऐसा परमेश्वरका कथन 
हे | इस प्रकार गुरुका पूजन करके उन्हे हृदयतक लटकता 
हुआ पवित्रक धारण करावे और ब्राह्मण आदिको भोजन 
कराकर भक्तिपूर्वक उन्हें वस्र आदि दे | उस समय यह 
प्राथना करे कि देवेश्वर भगवान्‌ सदाशिव इस दानसे मुझ- 
पर प्रसन्न दँ |? फिर प्रातःकाल क्तिपूवक स्नान आदि 
करके भगवान्‌ शंकरके श्रीविग्रहसे पवित्रकोको समेट ले 
और आठ फूलोसे उनकी पूजा फर्के उनका विसजन कर 
दे | फिर पहलेकी तरह विस्तारपूर्वेक नित्य-नेमित्तिक पूजन 
करके पवित्रफ चढाक्रर प्रणाम करके पश्चात्‌ अग्निमे 
शिवका पूजन करे ॥ ३२-३८ ॥ 

तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रसे प्रायश्चित्त-होम करके पूर्णाहुति 
दे । भोग-स/मग्रीकी इच्छावाले पुरुषको चाहिये कि वह 
भगवान्‌ शिवको अपना सारा कर्म समर्पित करे ओर कददे- | 
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१४२ 


वभो | आपकी कृपासे मेरा यह कर्म मनोवाञ्छित फलका 
साधक हो ।' मोक्षकी कामना रखनेवाला पुरुष भगवान्‌ 
दिवसे इस प्रकार प्राथना करे-'नाथ ! यह कम मेरे ल्य 
बन्धनकारक न हो ।' इस तरह प्राथना करके अग्निम 
स्थित शिवको नाडीयोगके द्वारा अन्तरात्मामे स्थित शिवर्म 
संयोजित करे । फिर अणुसमूहका हृदयमें न्यास करके 
अग्निदेवका विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा 
मण्डपके भीतर प्रविष्ट हो, कल्शके जलको सब ओर छिड्कते 
हुए भगवान्‌ शिवसे संयुक्त करके कहे---'प्रभो मेरी 
नुटियांको क्षमा करो । इसके बाद विसजन 
कर दे ॥ ३९-४२ || £ 

तदनन्तर लोकपाल आदिका विसर्जन करके भगवान्‌ 
शिवकी प्रतिमासे पवित्रक लेकर चण्डेश्वरकी प्रतिमामे 


% पुराण परमाय्रेयं घ्रह्मविद्याक्षर परम्‌ क 


LL ल र स्स्स डल्ला ee ~ — 


PNUD TE agregar ESTERS 
विवि 


उनकी भी पूजा करके उन्हें वह पवित्रक अर्पित करे ओर 
दिवनिर्माल्य आदि सारी सामग्री पवित्रकके साथ हा उन्हे 
समर्पित कर दे । अथवा वेदीपर पूववत्‌ विवि 
चण्डेश्वरकी पूजा करे और उनसे प्राथनापूवक क 


I 


CO य॒ ~ ब न य ~ ~ 
८चण्डनाथ ! मैने जो कुछ वार्षिक कम किया हँ वह याद 


न्यूनता या अधिक्रताके दोपरस युक्त है, तो आपकी 
आज्ञास वह दोष दूर होकर मेरा कम साङ्गोपाङ्ग 
परिपूर्ण हो जाय ।? इस प्रकार प्राथना करके देवेश्वर 
चण्डो नमस्कार करे और स्तुतिके पश्चात्‌ उनका विसजन 
कर दे । निर्माल्यका त्याग करके, शुद्ध हो भगवान्‌ शिवको 
नइळाकर उनका पूजन करे | घरसे पाँच योजन दूर रहनपर 
भी गुरुके समीप पवित्रारोहण-कर्मका सम्पादन करना 
चाहिये ॥ ४२-४६ || 


१ रोपणकी (वि ) मक उन्यासीवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “पदित्रारेपणकी (बाधिका गणन नामक 5 यासीवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७०. ॥ 


—~— ES 


अस्सीवाँ अध्याय 


दमनकारोपणकी विधि 


भगवान महेश्वर कहते है-स्कन्द ! अब में 
दमनकारोहणकी विधिका वर्णन करूँगा | इसमें भी सत्र 
कार्य पूववत्‌ करने चाहिये । प्राचीन काळम भगवान्‌ 
शंकरके कोपसे भैरवकी उसत्ति हुई । भेरबने देवताओका 
दमन आरम्भ किया । यह देख त्रिपुरारि शिवने रुष्ट होकर 
पैरवकों शाप दिया-प्तुम वृक्ष हो जाओ ।' फिर भंरवके 
क्षमा माँगनेपर प्रसन्न हो भगवान्‌ शिव ब्रोले-'जो मनुष्य 
तुम्हारे पत्रोंद्रारा पूजन करेंगे, अथवा तुम्हारी पूजा करेंगे, 
उनका मनोवाञ्छित फल पूरा होगा | उनकी इच्छा किसी 
तरह अपूर्ण नहीं रहेगी ।” सप्तमी या त्रयोदशी तिथिको 
मन्त्रवेत्ता पुरुष संहिता-मन्त्रोसे दमनक-ब्क्षकी पूजा करके 
उसे भगवान्‌ शंकरके वाक्यका स्मरण दिलाते हुए 
जगावे--- १-३३ ॥ 

हरप्रसादसम्भूत त्वमत्र संनिधीभव । 

शिवकार्य समुद्दिश्य नेतब्योऽसि शिवाज्ञया ॥ 

“दमनक ! दुम भगवान्‌ शंकरके कृपाप्रसादसे प्रकट 
हुए हो । तुम यहाँ संनिहित हो जाओ । भगवान्‌ शिवकी 
आज्ञासे उन्हींके कायके उद्देश्यसे मुझे तुम्हें अपने साथ 
छे जाना है |? प्ररपर भी उस व्रक्षको आमन्त्रित करे और 


° 


सायंकालमे अधिवासन-कमं सम्पन्न करे | विघिपूवक सुय; 
शंकर और अग्निदेवकी पूजा करके, इश्टदेवताके “पश्चिम 
भागमें मिद्टीके साथ संयुक्त करके उस वृक्षकी जड़को 
स्थापित करे । वामदेव-मन्त्र अथवा शिरोमन्त्रसे उस वृक्षको 
नाळ तथा आँवलेका फल उत्तर दिशामें रक्खे | उसके ट्टे 
हुए. पत्रको दक्षिणमै तथा पुष्प ओर धावनको पूवमै 
स्थापित करे ॥ ४-७ ॥ 

ईशानकोणमै एक दोनेमै उसके फल ओर मूलको 
रखकर भगवान्‌ शिवका पूजन करे । उस दक्षकी जड़, नाल) 
पत्र, फूल और फल-इन पाँचौं अङ्गोंको अञ्जलिमै लेकर 
आमन्त्रित करते हुए सिरपर रक्खे ओर इस प्रकार कहे- 
“देवेश्वर ! मै आज आपको निमन्त्रित करता हूँ । कल 
प्रातःकाल मुझे तपस्याका लाभ लेना है--की हुई उपासनाको 
सफल बनाना है | वह सब कार्य आपकी आज्ञासे पूर्ण हो ।! 


तत्पश्नात्‌ पात्रमै रक्खे हुए शेष पवित्रकको मूलमन्त्रसे 


ढककर प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात्‌ जगदीश्वर शिवका 
गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करे ॥ ८--१० | 


तदनन्तर नित्य-नेमित्तिक कर्म करके दमनकसे पूजन 


करे । शेष दमनकको अञङ्चलिमै लेकर---- 'ॐ हां आत्म- 
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_ जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है तथा 


अध्याय ८१ ] 


तत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ।' ॐ हां विद्यातत्वाधिपतये 
शिवाय स्वाहा ।? “ॐ हां शिवतत््वाधिपतये शिवाय स्वाहा ।' 
“ॐ हां सवेतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ।---इन चार मन्त्रो- 
द्वारा दमनक चढ़ाकर शिवका पूजन करना चाहिये । तदनन्तर 
दमनककी चौथी अज्जलि लेकर “ॐ हों महेश्वराय मखं 
पूरय पूरय शूलपाणये नसः ।॥!---इस मन्त्रके उच्चारणपूवक 
भगवान्‌ शिवको अर्पित करे ॥ ११-१३ ॥ 


# समयाचार-दीक्षाकी विधि * 


इस प्रकार शिव और अग्निकी पूजा करके गुरुकी 
विशेषरूपसे अर्चना करते हुए प्रार्थना करे-“भगबन्‌ ! मैने 
दमनकद्वारा पूजनकर्ममै जो न्यूनता या अधिकता कर दी 
हैं, वह सब आपकी कृपासे परिपूर्ण हो जाय ।' इस रीतिसे 
दमनकारोहण-कर्मका सम्पादन करके मनुष्य चेत्रमास-जनित 
सम्पूणं फलको पाता है ओर अन्तमै स्वगलोकको 
जाता हे || १४-१५ ॥ 


~ ८९ > © ९ भे हु आ |; 
रस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणर्म + दमनकारोपणकी विधिका वणन? नामक अस्सीवा अध्याय पुरा ॐ ॥ ८० ॥ 


इक्यासीवाँ अध्याय 


समयाचार-दीक्षाकी विधि 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हे --स्कन्द ! अब में भोग 
ओर मोक्षकी सिद्धिके लिये दीक्षाकी विधि बताऊँगा, 
जिसके 
द्वारा मल और माया आदि पाशोका निवारण किया जाता 
हे । जिससे शिष्यमै ज्ञानकी उत्पत्ति करायी जाती है, उसका 
नाम दीक्षा! है। बह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 
पशु ( पाश-्वद्ध जीव ) 
गया है । वह तीन प्रकारका होता है--पहला विज्ञानाकल, 
दूसरा प्रलयाकल तथा तीसरा सकल ॥ १३ | 

उनमेंसे प्रथम अर्थात्‌ 'विज्ञानाकल' पशु केवल मलरूप 
पाशसे युक्त होता है#) दूसरा अर्थात्‌ 'प्रल्याकल? पशु मल 
और कर्म इन दो पाशाँसे आवद्ध होता है| तथा तीसरा 


% जो परमात्माके स्वरूपको पहचानकर जप, ध्यान तथा 
संन्यासद्वारा अथवा भोगद्वारा कर्मोका क्षय कर डालता है और 
कर्मोका क्षय द्वो जानेके कारण जिसके लिये शरीर और इन्द्रिय 
आदिका कोई बन्धन नहीं रहता, उसमें केबल मळरूपी पाश 
( बन्धन ) रद्द जाता दै, उसे “विशानाकल' कहते हें । मल तीन 
प्रकारके होते हें--“आणव-मल', 'कमेज-मल' तथा 'मायेय-मल? । 
विश्ञानाकलमें केबल आणव-मल रहता है । वह विज्ञान ( तत्त्वशान ) 
द्वारा अकल---कलारद्वित ( कळादि भोग-बन्धनोंसे शुन्य ) डो जाता 
है, इसलिये उसकी “विज्ञानाकल? संज्ञा होती है । 

+ जिस जीबात्माके देइ, इन्द्रिय आदि प्रलयकालमें लीन दो 


जाते हैं, इससे उसमें मायेय मळ तो नहीं रहता, परंतु आणव 
और कर्मज--ये दो मलरूपी पाश ( बन्धन ) रइ जाते हें, वह 


शुद्ध विद्याद्वारा अनुग्राह्म कहा ` 


अर्थात्‌ “सकल? पशु कला आदिसे लेकर भूमिपयन्त सारे तच्व- 
समूहोंसे बँधा होता है ( अर्थात्‌ वह मल, माया तथा कर्म 
त्रिविध पाशोंसे बधा हुआ बताया गया है । ) | ॥२-३३॥ 


प्रलयकालमें ही अकल ( कलारहित ) होनेके कारण 'प्रलयाकल! 
कद्दलाता है । 

{ जिस जीवात्मामें आणव, मायेय और कमंज---तीनों मल 
( पाश ) रहते हैं, वह कला आदि भोग-बन्पनोंसे . युक्त छोनेके 
कारण “सकल” कदा गया है । पाशुपत-दशनके अनुसार विश्ञानाकळ 
पशु ( जीव )के भी दो भेद दें--“समापत-कळष' और “असमाप्त- 
कलुष’ । ( १ ) जीवात्मा जो कमं करता है, उस प्रत्येक कमंकी 
तह मळपर जमती रहती है । इसी कारण उस मलका परिपाक नहीं 
होने पाता; किंतु जब कर्मोका त्याग हो जाता दै, तब तद्द न जमनेके 
कारण मलका परिपाक हो जाता है और जीबारमाके सारे कलुष 
समाप्त दो जाते हें, इसीलिये वइ “समाप्त-कलुष* कहलाता है । 
ऐसे जीवात्माओंको भगवान्‌ आठ प्रकारके “विद्येश्वरः-पदपर पहुँचा 
देते हें । उनके नाम ये हें--- 


~ 
अनन्तश्चंब सक्ष्मश्च तथव च शिवोत्तमः । 
एकनेत्रस्तथेवे करुद्रश्चा पि त्रिमूर्तिकः ॥ 


श्रीकण्ठश्च शिखण्डी न प्रोक्ता विद्येश्वर इमे। 

५ १ ) अनन्त, ( २ ) सक्षम, ( ३ )शिवोत्तम, ( ४ ) 
एकनेत्र, ( ५ ) ण्करुद्र, ( ६ ) त्रिमूते, (७ ) श्रीकण्ठ और ( ८ ) 
शिखण्डी ।' हि 

( २ ) 'असमाप्त-कलूष' ते हें, जिनकी कलुष- 
राशि 
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अभी समाप्त नहीं हुई है । पेसे जीबात्माओंको _ 


परमेश्वर “मन्त्र” स्वरूप दे देता दै। कमे तथा शरीरसे रद्दित | 


>" 


बुट क ८ 

कन कट क 
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REN Sem .... 
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इन पाशसे मुक्त होनेके लिये जीवको आचायेसे 
मन्त्राराधनकी दीक्षा लेनी होती है । वह दीक्षा दो प्रकारकी 


हुए जीवात्मा ही 'मन्त्र' रद 


किंतु मलरूपी पाशमें बधे 
थे सब अन्य जीवात्माओंपर 


और इनकी संख्या सात करोड़ हे । 
अपनी कृपा करते रहते हें । 'तत्त्व्रकाश' नामक ग्रन्थम्‌ उपयुक्त 
बिपयके संग्राइक इलोक इस प्रकार ई 


पदाबस्त्रिविभाः प्रोक्ता बिशानप्रल्याकळो सकल: । 
मल्युक्तस्तत्राथो मलकमेयुतो द्वितीयः लात ॥ 
मलमायाकर्मयुतः सकलस्तेपु द्विथा भवेदाद्यः । 


आद्यः समाप्तकढपोञसमापकछपो द्वितीयः स्यात ॥ 

आद्या ननु गृह्य शिवो विद्येशस्वे नियोजयत्यष्टौ । 

मन्त्राश्च करोत्यपरान्‌ ते चोक्ताः कोट्यः सप्त ॥ 

नक दी प्रकारको होते हें-_“पक्व 
पाशद्वय' और “अपवब पाशद्वय? । ( १) जिनके मल तथा 
कर्मरूपी दोनों पाशोंका परिपाक हो गया दै, वे “पक्वपाशद्वय' होकर 
मोक्षको प्राप्त हो जाते हें । ( २ ) “अपकबपारद्वय जीव पुयष्टकमय 
देह धारण करके नाना प्रकारके कमोंको करते हुए नाना योनियोंमें 
धूमा करते हैं । 

(सकळ! जीबेंके भो दो हैं---“पवबकल॒प' भेदओर “अपक्व- 
कळुष! । ( १ ) जेसे-जेसे जीवातमाके मल, कर्म तथा माया--श्न 
पाञञोंका परिपाक बढ़ता जाता दै, वेसे-वेसे ये सब पाश शक्तिहीन 
होते जाते हैं । तब वे पक्वकढप जीवात्मा “मन्त्रेश्वर' कहलाते हैं । 
सात करोड़ मन्त्ररूपी जीब-बिशेषोंके, जिनका छपर बणन हो चुका 
है, अधिकारी ये दी ११८ मन्त्रेश्वर जीव हें । ( २ ) अपवव-कळष 
जञीब भबकूपमें गिरते हें । 

नारदपुराणमें शैव-मद्दातन्त्रकी मान्यताके अनुसार पाँच 
प्रकारके पाश बताये गये ई- ( १ ) मलन, ( २ ) कमज, 
( ३ ) मायेय ( मायाजन्य ) ( ४ ) तिरोधान--दाक्तिज और 
( ५ ) विन्दुज । आधुनिक शेव दशनमें चार प्रकारके पाशोंका 
उल्लेख है--मल) रोध, कमे तथा माया। रोध-शक्ति या तिरोधान-शक्ति 
एक ही बस्तु दै । “बिन्दु? मायास्वरूप दै । बह “शिवतत्त्व” नामसे 
मी जानने योग्य दै । यद्यपि शिवपद-प्राप्तिरूप परम मोक्षकी अपेक्षासे 
बह भी पाश ही है, तथापि बिद्येश्वरादि-पदकी -प्राप्तिमे परम हेतु 
शेनेके कारण बिन्दु-शक्तिको “अपरा-मुक्ति' कहा गया है । अतः उसे 
आधुनिक शैव दशशनमें “पाश? नाम नहीं दिया गया है । इसलिये 
यहाँ श्लेष चार पाशों ( मल, कर्म, रोध और माया---) के ही 

खरूपका विचार किया जाता है--( १ ) जो आत्माके स्वाभाविक 


शान-तथा क्रिया-शक्तिको ढक ळे, बढ “मल' ( अथीत्‌ अज्ञान्‌ ) 


८. % पुराणं परमाझयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय ८१ 


पानी गयी है -एक “निराधार ओर दूसरी “साधारा” । 
उपर्युक्त तीन पशुओमैसे विज्ञानाकल और प्रल्याकल--इन 
दो पशुओके लिये निराधारा दीक्षा बतायी गयी हे और 
लिये साधारा । आचायकी अपेक्षा न रखकर 
शक्तिपात करके जो दीक्षा दी जाती 
कही गयी है । आचायके शरीरमे 
शंकर अपनी मन्दा, तीव्रा आदि 


सकल पशु, 
झम्धुद्वारा ही तीत्र 

हैं, वह “निराधारा? 
स्थित होकर भगवान्‌ 
भेदवाळी शक्तिसे जिस दीक्षाका सम्पादन करते हैं, वह 
"साधारा? कहलाती है । यह साधारा दीक्षा सबीजा) 
निजा, साधिकारा और अनधिकारा--इन भेदोंके द्वारा 


काना 


es 


mmm roms om ee 


कहलाता है । यद मल आत्माखरूपका केवळ आच्छादन ही नहीं 
करता, किंतु जीवात्माको बलपूर्वक दुष्कर्मोमे प्रवृत्त करनेवाला पार 
भी यद्दी है । ( २ ) प्रत्येक वस्तुमें जो सा मध्य दै, उसे 'शिवरशाक्ति' 
कहते हैं । जैसे अग्निमें दाह्विका शक्ति। यह शक्ति जैसे पदाथमें रइती है, 
वैसा ही भला-बुरा खरूप धारण कर लेती है; अतः पाशमें रहती हुई 
यह शक्ति जब आत्माके खरूपको ढक लेती है, तब यद “रोध-शक्ति' 
या “तिरोधान-पाश” कइलाती दै । इस अवस्थामें जीव शरीरको 
आत्मा मानकर शरीरके पोषणमें लगा रहता है; आत्माके उद्धारका 
प्रयत्न नहीं करता । ( ३ ) फलकी इच्छासे किये हुए (घमीथन 
रूप कर्मोको दी “कर्मपाश” कदते हैं । ( ४ ) जिस शक्तिमें अल्यके 
समय सब कुछ लीन द्वो जाता है तथा सृष्टिके समय जिसर्मसे 
सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, वह “मायापाश' है । अतः इन पाशेमिं 
बंधा हुआ पशु जब तत्त्वज्ञानद्वारा श्नका उच्छेद कर डालता ३, 
तभी वद्द “परम शिवतत्त्त” अथौत्‌ “पशुपति-पद 'को प्राप्त दोता है। 

दीक्षा दी शिवत्व-प्राप्तिका साधन है । सवोनुग्राहक परमेश्वर 
दी आचार्य-शरीरमें स्थित होकर दीक्षाकरणद्वारा जीवको परम 
शिवतत्त्वकी प्राप्ति कराते हैं; ऐसा ही कहा भी है-- 


त्योजयति परे तत्वे स दीक्षया$5चायंमूतिस्थः । 


“अपग्रवपाशद्वय प्रलयाकल जीव तथा “अपग्वकछुघ सकल? 
जीव जिस पुर्यष्ठक देइको धारण करते हें, वह पञ्चभूत तथा मन, 
बुद्धि, अहंकार--श्न आठ तरखोंसे युक्त होनेके कारण (पुर्यष्टक' 
कइलाता है । पुर्यष्टक शरीर छत्तीस तत्त्वोसे युक्त होता है । 
अन्तर्भोगके साधनभूत कला, काल, नियति, विद्या, राग) प्रकृति 
और गुण- थे सात तत्त्व, पन्चभूत पत्चतन्मात्रा, दस. इन्द्रिया, चार 
अन्तःकरण और पाँच शब्द आदि विषय--ये छत्तीस तत्त्व हें । 
अपक्वपाशद्वय जीबोंमें जो अधिक पुण्यात्मा हें, उन्हें परम दयालु 
भगवान्‌ महेश्वर भुवनेश्वर या लोकपाल बना देते हैं । 
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अध्याय ८१ | 


जिस तरह चारं प्रकारकी हो जाती है, वह बताया 


जाता है ॥ ४-७३ | 


१. शारदापटलमें दीक्षाके चार मेदोंका विस्तारसे वर्णन है । 


वे चार भेद हें--क्रियावती, वर्णमयी, कलावगी और वेधमयी । 
क्रियावती दीक्षामें कररेकाण्डका पूरा उपयोग होता है । स्नान, 
संध्या, प्राणायाम, भूतशुद्धि, न्यास, ध्यान, पूजा, झह्क-स्थापन 
आदिसे लेकर शास्नोक्त पद्धतिसे हवन-पर्यन्त कर्म किये जाते हैं । 
पडब्वाके शोधन-क्रमसे पृथक पथक आहुति देकर, शिवमें विलीन 
करके पुनः सृष्टि-क्रमसे रिष्यका चेतन्ययोग सम्पादित होता है । 
गुरु शिध्यसे अपनी एकताका अनुभव करता हुआ आत्म-विद्याका 
दान करता है । गुरु-मन्त्र प्राप्त करके शिष्य धन्य-धन्य हो 
जाता है । 
“वर्णमयी दीक्षा? न्यासरूपा है । अकारादि वर्ण प्रक्गति- 
पुरुषात्मक् हं । शरीर भी प्रक़ृति-पुरुषात्मक होनेके कारण वर्णात्मक 
ही है । इस हले समस्त शरीरमें वर्णोका सविधि न्यास 
- किया जाता हे । श्रीगुरुदेव अपनी आज्ञा और इ्च्छाशक्तिसे 
उन वर्णोको प्रतिलोम-विधिसे अर्थात्‌ संहार-क्रमसे विलीन कर 
देते हं । यह क्रिया सम्पन्न होते ही शिष्यका शरीर दिव्य हो जाता 
है और गुरुके द्वारा वह परमात्मामें मिला दिया जाता है । ऐसी 
स्थिति हौनेके पश्चात्‌ श्रीगुरुदेव पुनः शिष्यको पृथक करके दिव्य 
शरीरकी सृष्टि-क्रमसे रचना करते हें । शिष्यमें परमानन्दस्वरूप 


दिव्यभावका विकास होता है आर वह कृतकृत्य हो जाता हे । 


“कलावती दीक्षा'की विधि निम्नलिखित है--मनुष्यके शरीरमें 
पाँच प्रकारको शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं । पेरके तलवेसे जानु-पयन्त 
'निवृत्ति-शक्तिः है, जानुसे नाभि-पयन्त पप्रतिष्ठा-शक्ति' है, नाभिसे 
कण्ठ-पयन्त «विद्या-शक्ति है, कण्ठसे ललाट-पर्यन्त 'शान्ति-शक्तिः है, 
ललाटसे शिखा-पयन्त “शान्त्यतीतकला-शक्ति' है। संहार-क्रमसे पहलीको 
दूसरीमें, दूसरीको तीसरीमें और अन्तिम कलाको शिवमें संयुक्त 
. करके शिष्य शिवरूप कर दिया जाता है । पुनः सृष्टि-क्रमसे 
इसका विस्तार किया जाता है और शिष्य दिव्य भावको प्राप्त 
होता हे । 

“वेवमयी दीक्षा' पटचक्र-वेधन ही हे । जब गुरु कृपा करके 
अपनी शाक्तिसे शिष्यका पट चक्रभद्‌ कर देते हें, तब इसीको 
“वेधमयी दीक्षा! काइते हें । गुरु पहले शिष्यके छः चक्रोका 
चिन्तन करते हें और उन्हें क्रमशः कुण्डलिनी शक्तिमें विलीन 
करते इं । छः चत्रोंका विल्यन बिन्दुमें करके तथा बिन्दुको कलामें, 
कलाको नादमें, नादको नादान्तमें, नादान्तको उन्मनीमें, उन्मनीको 


अ० 


$ समयाचार-दीक्षाकी बिधि + १४५ 


समर्थ पुरुषोंको जो समयाचारसे युक्त दीक्षा दी जाती है 
उसे "सवीजा? कहते हैं ओर असमर्थ पुरुषोंको दी जानेवाळी 
समयाचारघ्ून्य दीक्षा 'निवीजा' कही गयी है ॥ ८३ ॥ 
जिस दीक्षासे साधक और आचार्यको नित्य-नेमित्तिक 
एवं काम्य कमोंमें अधिकार प्राम्न होता है, वह “साधिकारा 
दीक्षा? है । 'निवोजा दीक्षा'मै दीक्षित होनेवाले छोगोंको तथा 
समयाचारकी दीक्षा लेनेवाले साधारण शिष्य एवं पुत्रक- 
संक शिष्यविशेषको नित्यकर्म-मात्रके अधिकारी होनेके 
कारण जो दीक्षा दी जाती है, वह 'निरधिकारा दीक्षा? 
कहलाती हैं | साधारा और निराधारा भेदसे जो दीक्षाके 
दो भेद बताये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येकके निम्नाङ्कित दो 
रूप (या भेद) और होते है--एक तो “क्रियावती' कही 
गयी है, जिसमें कर्मकाण्डकी विधिसे कुण्ड और मण्डलकी 
स्थापना एवं पूजा को जाती हे । दूसरी “ज्ञानवती दीक्षा? 
) जो बाह्म-सामग्रीसे नही, मानसिक व्यापारमात्रसे 
साध्य ह ॥ ९-१२ ॥ 


इस प्रकार अधिकारप्राप्त आचायद्वारा दीक्षा-कर्मका 
सम्पादन होता है# । स्कन्द ! गुरुको चाहिये कि वह 
नित्यकमंका विधिवत्‌ अनुष्ठान करके शिष्यका दीक्षाकर्म 
सम्पन्न करे | प्रणबके जपपूर्वक गुरु अपने कर-कमलमें 


विष्णुमुखमें और तत्पश्चात्‌ गुरुमुखमै संयुक्त करके अपने साथ ही 


उस शक्तिको परमेश्वरमें मिला देते हें । गुरुकी इस ऋपासे शिष्यका 
पाश छिन्न-मिन्न हो जाता है । उसे दिव्य बोधकी प्राप्ति होती है 
और बह सब कुछ प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार यह “बोधमयी 
दीक्षा? सम्पन्न होती है । 

* सोमशम्भुकी “कपेकाण्ड -क्रमावली' (इलोक६ १ ९-६२० ४ )में 
“इत्यं लब्धाधिकारेण दीक्षाचार्येण साध्यते ।' इस पंक्तिके बाद 
दो शोक और अधिक उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार है. 

स च सद्देशसम्भूतः सुमूर्तिः 

शानाचारो गुणोपेतः क्षमी 

देशकालगुणाचारो गुरुभक्तिसमन्वित: ॥ 

शिवानुध्यानवान्‌ शस्तो विरक्तश्च प्रशस्यते । $ 

“दीक्षाप्राप्त शिष्य यदि उत्तम देशमै उत्पन्न, सुन्दर शरीरवाला, 
शाञ्ाध्ययन एवं शीलसे सम्पन्न, शानी, सदाचारी, गुणवान्‌, 
क्षमाशील, शुद्ध अन्तःकरणसे युक्त, श्रेष्ठ, देश-कालोचित गुण और 


श्रगशीलवान्‌ ॥ 
शुद्धाशयो वरः । 


आचारसे सुशोभित, गुरुभक्त, शिवध्यानपरायण तथा विरक्त हो तो म 


बह उत्तम माना गया है और उसकी प्रशंसा की जाती है ।' 
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१४६ 
"स्या 
पूजन करे । फिर विशोका 
निवारण करनेके अनन्तर द्वार-देहळीपर अखन्यास करके 
अपने आसनपर बैठे । शास्त्रोक्त विधिसे भूतशुद्धि एवं 
अन्तरयाग करे । तिळ, चावर सरसो) कुश) दू्बाडुर, जो, 
दूध और जळ--इन सबको एकत्र करके विशेषाध्य 
बनावे । उसके जलसे समस्त द्रव्या ( पूजन-सामग्रियों ) की 
शुद्धि करे । फिर तिलक-सम्बन्धी अपने सम्प्रदायके मन्त्रसे 
भालदेदामे तिलक लगावे | फिर पूर्ववत्‌ पूजन) मन्त्र-शोधन 
तथा पश्चगव्य-प्राशन आदि कार्य करने चाहिये । क्रमशः 
लावा) चन्दन) सरसों) भस्म) दूर्वा, अक्षत) कुवा और अन्तमं 
पुनः शुद्ध छावा--ये सब “विकिर! ( बिखरनेयोग्य द्रव्य ) 
कहे गये हैं | इन सब वस्तुओंको एकत्र करके सात वार 
अख्न-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे । अस्न-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित 
जलसे इनका प्रोक्षण करके फिर कवच-मन्त्र (हुम) से 
अवगुण्ठन करके यह भावना करे कि ये विप्नसमूहका 
निवारण करनेवाले नाना प्रकारके अख-शसतन हे ॥ १३-१८३ ॥ 


अर्घ्य-जल ले द्राखालौँका 


तदनन्तर प्रादेशमात्र लंबे कुशके छत्तीस द्लोसे 
वेणीरूप बोधमय उत्तम खङ्ग बनाकर उसे सात बार जपते 
हुए शिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे । फिर उसे शिवस्वरूप 
मानकर भावनाद्रार अपने हृदयमँ स्थापित करे | साथ ही 
जगदाधार भगवान्‌ शिवकी जो झाँकी अपनेको अर्भीष्ट हो, 
उसी रूपमै उनका ध्यान-चिन्तन करके निष्कल परमात्मा 
. शिवका अपने भीतर न्यास करे | तप्पश्चात्‌ यह भावना 
करे कि “मैं साक्षात्‌ शिव हूँ? | फिर सिरपर ( मूटमन्त्रसे 
अभिमन्त्रित ) सवेत पगड़ी रखकर अपने शरीरको ( गन्ध) 
पुष्प एबं आमूपणोंसे ) अलंकृत करे | तत्पश्चात्‌ गुरु अपने 
दाहिने हाथपर सुगन्ध-द्रव्य अथवा कुक्कुमद्वारा मण्डलका 
निर्माण करें| फिर उसपर विधिपूर्वक भगवान, शिवकी 
पूजा करे | इससे वह “शिवहस्त! हो जाता है । उस तेजस्वी 
दिवहस्तको शिव-मन्त्रसे अपने मस्तकपर रखकर यह ढ़ 
भावना करे कि “मैं. दिवसे अभिन्न और सत्रका कर्तो 
साक्षात्‌ परमात्मा शिव ही हूँ |? जव गुरु ऐसी भावना कर 
छे, तब वह यज्ञमण्डपर्मे कर्मोका साक्षी, कलशमै यज्ञका 
रक्षक, अग्निमें होमका अधिष्ठान, शिष्यमें उसके अज्ञानमय 
पाशका उच्छेद करनेवाला तथा अन्तरात्मामं अनुग्रहीता-- 
इन पाँच आकाराँमै अभिव्यक्त ईश्वरूप हो जाता हे । गुरु 
इस भावको अत्यन्त दृढतर कर ले कि “वह परमेइबर में 


^ कट” 


ही ई? ॥ १९-२५ ॥ 
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तदनन्तर ज्ञानरूपी खङ्ग हाथमें लिये गुरु यज्ञमण्डपके 
नैऋत्यकोणवाले भागमें उत्तराभिमुख स्थित हो, अध्य, जल 
और पञ्चगब्यसे उस मण्डपका प्रोक्षण करे | ईक्षण आदि 
नतुष्पथान्त-संस्कारोंद्वार उसका संस्कार करे । फिर यज्ञ- 
मण्डपमै विखरनेयोग्य पूर्वोक्त वस्ठुओँको विखेस्कर कुशकी 
कूँचीसे उन सबको बटोर छे और नकोणम स्थापित 
वानी ( जल्पात्र )मै आसनके लिये रख दे । नेत्र त्यकोणमें 
वास्तुदेवताओका और पश्चिम दारपर लक्ष्मीका पूजन 
करे । साथ ही यह भावना करे कि “वे मण्डपरूपिणी 
रमी देवी ख्नौके भण्डारसे यज्ञमण्डपको परि 2) 


we © 
उब्हं ट्या 
०७०९ 2५८ 


पूर्ण कर रही 
।१ इस प्रकार ध्यान एवं आवाहन कर हृदय-मन्त 
“नमः? के द्वारा अर्थात्‌ 'लक्ष्म्ये नमः ।--इस मन्त्रसे उनकी 
पूजा करनी चाहिये । इसके बाद ईशानकोणमै सप्तधान्यपर 
स्थापित किये हुए वस्त्रवेष्टित पञ्चरनयुक्त एवं जलसे परिपूर्ण 
पर्चिमाभिमुख कलशपर भगवान्‌ दांकरका पूजन करे | 
फिर उस कलशके दक्षिण भागमें सिंहपर विराजमान 
पद्गिचमाभिमुखी शक्ति खज्ञरूपिणी वार्धानीका पूजन 
करे ॥ २६-३० ॥ 

तदनन्तर पूर्व आदि दिशाओंमे इन्द्र आदि दिकपालोका 
और इसके अन्तमै विष्णुभगवानका पूजन करे । ये सबके 
सब प्रणबमय आसनपर विराजमान हैं तथा अपने-अपने 
वाहनों और आयुधोसे संयुक्त है-ऐसी भावना करके 
उनके नामौंके अन्तमें 'नमः? पद जोड़कर उन्दीसे उनकी 
पूजा करे । यथा-'इन्द्राय नमः। 'विष्णवे नसः ॥! इत्यादि । 
पहले पूवोक्त वार्धानीको मलीभाँति हाथमे ले, उसे कलशके 
सामनेकी ओरसे ले जाकर प्रदक्षिणक्रमसे उसके चारों ओर 
घुमावे और उससे जलकी अविच्छिन्न धारा गिराता रहे | 
साथ ही मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए लोकपालीको 
भगवान्‌ शिवकी निम्नाङ्कित आज्ञा सुनावे--“होकपालगण ! 
आपलोग यथाझक्ति सावधानीके साथ इस यज्ञकी रक्षा 
करें |? यो आदेश दे, नीचे एक कलश रखकर उसके 
ऊपर उस वार्धानीकों स्थापित कर दे । तसश्चात्‌ सुस्थिर 
आसनवाले कलशपर भगवान्‌ शंकरका साङ्ग पूजन करे | 
इसके बाद कला आदि पडध्वाक्रा न्यास करके शोधन करे 
और वार्घानीमैँ अस्त्रकी पूजा करे ॥ ३१-२४ ॥ 


ल 
२, 
>> 
९ 


पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं--“3» हः अस्यासनाय हूँ 
फट्‌ नमः ।? (३४ ॐ अस्नमूतंये हूं फट्‌ नमः ।? “३” हूँ फटू 
पाशुपताखाय नमः ।? “७० ७० हृदयाय हूं फट नमः” ४३ श्रीं 
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शिरसे हूँ फट नमः।? “४४ यं शिखाये हूं फट नमः।? “३ झु 
कवचाय हूं फट नमः ।? ४» हूं फट अस्राय हूं फट्‌ नसः ।? 
इसके वाद पाशुपतास्त्रके स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन: करे 
“उनके चार मुख हैं । प्रत्येक मुखमें दाढ हैं । उनके हाथों- 
में शक्ति, मुद्र, खङ्ग ओर त्रिशूल हैं तथा उनकी प्रभा 
करोड़ों सूर्योके समान है । इस प्रकार ध्यान करके लिङ्ग- 
मुद्राके प्रदशनद्वारा भगलिङ्गका समायोग करे | हृदय- 
मन्त्र ( नसः ) का उच्चारण करते हुए अङ्कुष्ठसे कलशका 
स्प करे ओर मुद्ठीसे ख्गरूपिणी वार्धानीका | भोग और 
मोक्षकी सिद्धिके लिये पहले मुद्ठीसे वार्धानीका ही स्पर्श 
करना चाहिये । फिर कलशके मुखभागको रक्षाके लिये 
उसपर पूर्वोक्त ज्ञान-खज्ञ समर्पित करे । साथ ही मूल- 
मन्त्रका एक सो आठ वोर जप करके वह जप भी कलशको 
निवेदन कर दे | उसके दशमांशका अप करके वार्धनीमें 
उसका अर्पण करे । तदनन्तर भगवानसे रक्षाके लिये 
प्राथना करे--“सम्पूर्ण यज्ञोंकी धारण करनेवाले भगवान्‌ 
जगन्नाथ | बड़े यत्नसे इस यज्ञ-मन्दिरका निर्माण किया 
गया है १ कृपया आप इसकी रक्षा करें? ॥ ३५-४० ॥ 

इसके बाद वायव्यकोणमें प्रणवमय आसनपर विराजमान 
चारू मुजाधारी गणेशजीका पूजन करे | तसश्चात्‌ वेदीपर 
शिवका पूजन करके अर्ध्य हाथमें लिये साधक यज्ञकुण्डके 
पास जाय । वहाँ बेठकर मन्त्र-देवताकी तृप्तिके लिये बायें 
भागमें अर्घ्य, गन्ध और घृत आदिको तथा दाहिने भागमें 
समिधा, कुशा एवं तिल आदिको रखकर कुण्ड, अग्नि, 
सुक्‌ तथा घृत आदिका पूर्ववत्‌ संस्कार करके, हृदयमें 
ऊध्वमुल अग्निकी प्रधानताका चिन्तन करे तथा अग्निमें 
भगवान्‌ शिवका पूजन करे | फिर गुरु अपने शरीरमे, शिव- 
कलशमें, मण्डलमें, अग्नि और दिष्यकी देहमें सृष्टि 
न्यासकी रीतिसे न्यासकमका सम्पादन करके अध्वाका 
विधिपूर्वक शोधन करनेके पश्चात्‌ कुण्डकी लंबाई-चोड़ाईके 
अनुसार ही अग्निदेवके मुखकी छंवाई-चोड़ाईका चिन्तन 
करके अग्निजिह्वाओंके नाम-मन्त्रके अन्तमें "नमः? ( एवं 
“स्वाहा? ) बोलकर अभीष्ट वस्तुकी आहुतियाँ देते हुए 
अग्निदेवको तृप्त करे | अग्निकी सात जिह्वाओके सात 
बीज हे. | होमके लिये उनका परिचय दिया जाता 
हे ॥ ४१-४५ || 

रेफरहित अन्तिम दो वगाके सभी ( अर्थात्‌ सात ) 
अक्षर यदि रकार ओर छठे खर (ऊ ) पर आरूढ़ हों 


ओर उनके भी ऊपर चन्द्रबिन्दुखुप शिखा हो तो वे ही 
अग्निक्री सात जिह्वाओंके क्रमशः सात ब्रीज-मन्त्र हैं । 
( यथा--यूरू ट्रू ब, श्र बरू खँ हू ) # अग्निको सात 
जिह्वाओंके नाम इस प्रकार हें--हिरण्या, कनका) रक्ता 
कृष्णा; सुप्रभा, अतिरक्ता तथा बहुरूपा । ईशान) पूर्व, 
अग्नि, नेत्य, पश्चिम) वायव्य तथा मध्य दिशामै क्रमशः 
इनके मुख हैं | ( अर्थात्‌ एक त्रिभुजके ऊपर दूसरा त्रिभुज 
बनानेसे जो छः कोण बनते हैं, वे क्रमशः इशान, पूव) 
अग्नि, नैऋत्य) पश्चिम तथा वायुकोणमें स्थित होते हैं । 
अग्निकी हिरण्या आदि छः जिह्वाओंको इन्हीं छः कोणोंमे 
स्थापित करे तथा अन्तिम जिह्वा बहुरूपा'को मध्यमे ) 
| ॥ ४६--४७ ॥ 

शान्तिक एवं पौष्टिक कर्ममें खीर आदि मधुर पदार्थों 
द्वारा होम करे । परंतु अभिचार कमंमै सरसोंकी खली; 
सत्त, जोक़ी कॉजी) नमक) राई, मद्ठा) कड़वा तेल) काटे 
तथा टेढी-मेढी समिधाओंद्वारा क्रोधपूर्वक भाष्याणु ( भाष्य- 


नत्र ) से हवन करे ।{ कदम्बकी कलिकाओंद्वारा होम 
_मन्त्र ) पै हवन कर मम मल यी ची 


# ये सात बीज अग्निकी 'हिरण्याः' आदि सात जिहाओंके 
नामके आदिमें लगाये जाते हैं और अन्तमें “नमः” पद जोड़कर 
नाम-मन्त्रोसे ही उनकी पूजा की जाती है। यथा--«* यख हिरण्याये 
नमः / “लरूँ कनकाये नमः ।' 'ब्रॅ रक्ताये नमः ।' 'श्रू कृष्णाय 
नमः ।? प्‌ 'सुप्रभाये नमः ।" “तल अतिरक्ताये नमः ।' “ह बहुरूपाय 
नमः ।? 

+ सोनशम्भुने इन जिहाओंके स्वरूप तथा काभनामैदसे 
विभिन्न कमें इनके उपयोगके विषयमै इस प्रकार लिखा हे-- 

हिरण्या तप्तहेमाभा कनका वज़सुप्रभा । 

रक्तोदितारुणप्रख्या कृष्णा नीलमणिप्रभा ॥ ६६४ ॥ 
सुप्रभा मोत्तिकद्योतातिरक्ता पद्मरागवत्‌ । 
चन्द्रकान्]शरञचन्दरप्रभेव बहुरूपिणी ॥ ६६५ ॥ 
फलं तु कामभेदेन क्रमादासामुदीयते । 
बर्य्राकषणयोराया कनका स्तम्भने रिपोः ॥ ६६६ ॥ 
विद्वेयमोहने ` रक्ता कृष्णा मारणकमणि । 

सुप्रभा शान्तिके पुष्टी सुरक्तोचाटने मता ॥ ६६७॥ 

एकेब बहुरूपा तु सर्वेकामफड्प्रदा । 

क व्क रेकाण्ड-क्रनाबली? ) 
| सोनइम्भुके झन्थमें इसके वाद यद एक लोक अधिक है- 
विद्याधरत्वलाभाय चन्द्रा गुस्युन पुरम्‌। 
अथवा प्मकि्जस्यो्ुयात्‌ साधकोत्तमः ॥ 
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३० न पना ४८ 


करनेसे निश्चय ही यक्षिणी सिद्ध हो जाती है ।,वशीकरण 
और आकर्षणकी सिद्धिके लिये बन्धूक ( दुपहरिया ) ओर 
पलाशके फूलोंका हवन करना चाहिये । राज्यलाभके लिये 
बिल्वफलका और लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये पाटल ( पाइर ) 
एबं चम्पाके फूलोका होम करे । चक्रवर्ती सम्राटका पद 
पानेके ल्यि कमलोका तथा सम्पत्तिके ल्यि भक्ष्य-सोज्य 
पदार्थौका होम करे । दूर्वाका हवन किया जाय तो उससे 
व्याधियोंका नाश होता है । समस्त जीवको वशमें करनेके 
लिये विद्वान्‌ पुरुष प्रियङ्कु तथा कदलीके पुष्पोका हवन करे । 
आमके पत्तेका होम ज्वरका नाशक होता है ॥ ४८-५२ ॥ 


मृत्युञ्जय देवता या मन्त्रका उपासक मृत्युबिजयी होता 
हे । तिलका होम करनेसे अभ्युदयकी प्राप्ति होती है । रुद्र: 
शान्ति समस्त दोषोंकी शान्ति करनेवाली होती है | वे अत्र 
प्रस्तुत प्रसंगको पुनः प्रारम्भ करते हैं # ॥ ५३ ॥ 


Lh UT SSS SHE ती 


“साषक-शिरोमणिको चाहिये कि वह 'विद्याधर-पद! की प्राप्तिके 
लिये कपूर, अगुरु और गुग्गुलसे अथवा कमलके केसरोंसे इबन करे ।' 

+ इस प्रसंगमें सोमशम्भुने कुछ अधिक प्रयोग लिखि हें । 
उनका कथन दै कि-- 

विधमज्वरनाशाय 

घृतेन सेइ साद्रोणि 


चूतपत्राणि होमयेत्‌ । 
घुतप्लु्तानि ज्वारिणः ॥ 
ॐ अमुकस्य ज्वरं नाशय जु सः वौषट्‌ । 
जले वरुणप्रभ्यच्ये  वृष्ट्यय॑ ग्रहसंयुतम्‌ ॥ 
तिलान्‌ बारुणमन्त्रेण जुहुयाद्‌ गुह्यकेन वा। 
मेघानाप्लाबिताशेवदिगन्तधरणीतलान्‌ ॥ 


धारयेत्तिलद्दोमेन शीघ्र पाशुपताणुना । 
डी पशु हूं फट मेघान्‌ स्फुटीक्रियताम्‌ हूँ फट ॥ 
सर्वोपद्रवनाशाय रुद्रशान्त्या तिलादिभि:ः । 
विधिना यजनं कुर्यादय प्रस्तुतमुच्यते ॥ 


( कमेकाण्ड-क्रमावली ६७६-६८०) 

अर्थात्‌ “बिषमज्वरका नाश करनेके लिये आमके पत्तोंका हनन 

करे । उन प्रत्तोंको घीसे आद्रे करके अथवा वीमैं डुबोकर उनकी 

आहुति दे । पत्तोंकी आहुति घीकी आहुतिके साथ देनी चाहिये । 

इससे ज्वरग्रस्त पुरुषको लाभ होता दै । उस पुरुषका नाम लेकर 
कहे---/३० अमुकपुरुपस्य ज्वरं नाशय जु सः वषट ।' 

वृके लिये निम्नाङ्कित प्रयोग करे । जल्में ग्रदोंसहित 

वरुणदेवका पूजन करके वारुण अथवा गुह्यक-भन्त्रसे तिलोंकी 


$९ पुराणं परमाञ्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय ८१ 
एक सौ आठ आहुतियोसे मूलका शत बुति लक और उके ' उसके दशांश 
आहुतियोंसे अङ्गका तर्पण करे । यह हवन अथवा तर्पण 
मूलमन्त्रसे ही करना जाहिमे । फिर पूर्ववत्‌ पूर्णाहुति दे । 
ज्िष्योका दीक्षामे प्रवेश करानेके लिये प्रत्येक शिष्यके निमित्त 
मूलमन्त्रका]सी बार जप करना चाहिये | साथ ही दुनिमित्तोंका 
निवारण तथा झुम निमित्तोकी सिद्धिके लिये मूलमन्त्रसे 
पूर्ववत्‌ दो सौ आहुतियाँ देनी चाहिये । पहले बताये हुए 
जो अख्-सम्बन्धी आठ मन्त्र हैं; उनके आदिमें मूळ आर 
अन्तमै “स्वाहा? जोड़कर पाठ करते हुए एक-एक बार तपण 
करे । मुलमन्त्रमे जो बीज हों) उन्‍हें (शिखा ( वषट्‌) से 
सम्पुटित करके अन्तमे “हूं फट्‌? जोड़कर जप करे तो उससे 
मन्त्रका दीपन होता है | “ॐ हूं शिवाय स्वाहा ।' इत्यादि 
मन्त्रेसि तर्पण किया जाता है । इसी प्रकार “३ अ शिवाय 
हुँ फट्‌ ।? इत्यादि दीपन-मन्त्र हैं ॥ ५४-५७३ ॥ 
तदनन्तर सिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे धोयी हुई 
बटलोईकी कवच-मन्त्रसे अवगुण्ठित करके उसमे रोली- 
चन्दन आदि लगा दे | फिर उसके गरेमें “हूं फट्‌? मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित उत्तम कुश और सूत्र बाँध दे | इससे चरुकी 
सिद्धि होती है । फिर धर्म आदि चार पायोसे युक्त चौकी . 
आदिका आसन देकर उसके ऊपर बने हुए अर्घचन्द्राकार 
मण्डल्म उस बटलोईको खखे तथा उसे आराध्यदेवताकी 
मूर्ति मानकर उसके ऊपर भावात्मक पुष्पोसे भगवान्‌ शिवका 
पूजन करे । अथवा उस बठलोईके मुखको वस्त्रसे बाँध दे 
और उसपर बाह्मपुष्पोंसे शिवका पूजन करे | इसके बाद 
पश्चिमाभिमुख खखे हुए चूल्हेको देख-भालकर शुद्ध करके 
उसमें अहंकार-बीजका न्यास करे । तसश्चात्‌ उसे कुण्डके 
दक्षिण भागमें रक्खे ओर यह भावना करे कि “इस चूल्हेका 
शरीर धर्माधर्ममय है ।? फिर उसकी शुद्धिके लिये उसके 
स्पर्शपूर्वक अख्-मन्त्रका जप करे । इसके वाद अस मन्त्र 


क य प A 
आहुति दे । तिलके इस होमसे मनुष्य आकाशमै ऐसे मेंघोंको 
स्थापित कर सकता है, जो सम्पूर्ण दिगनों तथा पृथ्वीको वीके 
जलसे आप्लाबित करनेमें समर्थ हों । फिर शीघ्र ही पाशुपतः 
मन्त्रसे उन भेधोंको वर्षोके लिये विदीण करे । मन्त्र इस प्रकार 
हे--५ॐक्षीं पशु हूं फट मेधान्‌ स्फुटीक्रियताम्‌ हू फट ।' 

“समस्त उपद्रबोके नाशके लिये रुदरमन्त्रसे शाम्ति-अभिषेक 
करे तथा तिल आदिसे विधिपूर्वक होम-यश करे । अब प्रस्तुत 
बिषयका प्रतिपादन करते हैं! । 
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अध्याय ८१ | 


> समयाचार-दीक्षाकी विधि >: १४९ 


Pr क क ममल री र 


( फट्‌ ) के जपसे अभिमन्त्रित गायके घीसे मार्जित हुई 
उस वटलोईको चूल्हेपर चढ़ावे ॥ ५८--६२३ ॥ 


उसमें अस्त्र-मन्त्रसे शुद्ध किये हुए गोदुग्धको सो वार 
प्रासाद-मन्त्र ( हों ) से अभिमन्त्रित करके डाले । फिर 
उस दूधमें सावा आदिके चावल छोड़े । उसकी मात्रा इस 
प्रकार है--एक शिष्यकी दीक्षा-विधिके लिये पाँच पसर 
चावल डाले और दो-तीन आदि जितने शिष्य बढे, उन 
सबके लिये क्रमश; एक-एक पसर चावल बढ़ाता जाय | 
फिर अस्त्र-मन्त्रसे आग जलावे एवं कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) से 
बटलोईको ढक दे । साधक पूर्वाभिमुख हो उक्त शिवाम्निमें 
मूल्मन्त्रके उच्चारणपूर्वक चरुको पकावे | जब वह अच्छी 
तरह सीझ जाय; तव वहाँ खुवाको घीसे भरकर स्वाहान्त 
संहिता-मन्त्रोद्वारा उस चूल्हेमें ही प्तप्ताभिधारः नामक 
आहुति दे | तदनन्तर मण्डलमें चरु-स्थालीको रखकर 
अख्त्र-मन्त्रसे उसपर कुश रख दे | इसके बाद प्रणवे 
चूल्हेमें उस्लेखन ओर हृदय-मन्त्रसे लेपन करके पूर्ववत्‌ 
'तप्तामिधारःके स्थानमें 'सीताभिघार? नामक आहुति दे । 
इस तरह चूल्हा शीतल होता है | सीताभिघार-आहुतिकी विधि 
यह हे कि संहिता-मन्त्ोंके अन्तमें “वोषट? पद जोड़कर उसके 
दुरा कुण्ड-मण्डपके पश्चिम भागमें दभ आदिके आसनपर 
प्रत्येक शिष्यके निमित्तते एक-एक आहुति दे । फिर खुक्‌- 
द्वारा सम्पात-होम करनेके पश्चात्‌ संहिता-मन्त्रसे शुद्धि करे | 
फिर अन्तमें “वपरट्‌? लो हुए उसी संहिता-मन्त्रद्वारा एक 
वार चरु लेकर धेनुमुद्राद्वारा उसका अमृतीकरण करे । इसके 
बाद वेदीपर उसके द्वारा शान्ति-होम करे ॥ ६३-७०३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ गुरु अपने शिष्योके लिये, अग्निदेवताके 
लिये तथा लोकपालोंके लिये घृतसहित माग नियत करे । ये 
तीनों भाग समान घीसे युक्त होते हे । इन सबके नाम-मन्तरो- 
के अन्तमे “नमः? पर लगाकर उनके द्वार उनका भाग 
अर्पित करे और उसी मन्त्रसे उन्हें आचमनीय नित्रेदित 
करे | तदनन्तर मूलमन्त्रसे एक सौ आठ आहुति देकर 
विधिवत्‌ पूर्णाहुति होम करे | इसके वाद मण्डलके भीतर 
कुण्डके पूर्वमागमे अथवा शिव एवं कुण्डके मध्यभागमें 
हृदय-मन्त्रसे रुद्रमातृकागण आदिके लिये अन्तबलि अर्पित 
करे | फिर शिवका आश्रय ळे; उनकी आज्ञा पाकर 
एकत्वकी भावना करते हुए इस प्रकार चिन्तन करें--मैं 
सर्वज्ञता आदि गुगोसे युक्त और समस्त अध्वाओके ऊपर 


विराजमान शिव हूँ । यह यज्ञस्थान मेरा अंश है | में यज्ञका 
अधिष्ठाता हूँ? यों अहंकार--शिवसे अपने ऐकात्म्य- 
वोध-पूवक गुरु यज्ञमण्डपसे बाहर निकले || ७१--७५३ || 

फिर अस्र-मन्त्र ( फट्‌ ) द्वारा निर्मित मण्डल्में पूर्वाग्र 
उत्तम कुश ब्रिछाकर, उसमें प्रगवमय आसनकी भावना 
करके, उसके ऊपर स्नान किये हुए शिष्यको बिठावे | उस 
समय शिष्यको श्वेत वस्त्र ओर श्वेत उत्तरीय धारण किये 
रहना चाहिये । यदि वह मुक्तिका इच्छुक हो तो उसका 
मुख उत्तर दिशाकी ओर होना चाहिये और यदि वह भोग- 
का अभिलाषी हो तो उसे पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिये । 
शिष्यके शरीरका घुटनोंसे ऊपरका ही भाग उस प्रणवासनपर 
स्थित रहना चाहिये; नीचेका भाग नहीं | इस प्रकार बेठे 
हुए शिष्यकी ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर ब्रेठे । मोक्षरूपी 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये शिष्यके परोंसे लेकर शिखातकके 
अङ्गोंका क्रमशः निरीक्षण करना चाहिये ओर यदि भोगरूपी 
प्रयोजनकी सिद्धि अभीष्ट हो तो इसके विपरीत क्रमसे शिष्यके 
अङ्गाँपर दृष्टिपात करना उचित है, अर्थात्‌ उस दशझामें 
शिखासे लेकर पेरॉतकके अङ्गोंका क्रमशः निरीक्षण करना 
चाहिये ।# उस समय गुरुको दृश्मिं शिष्यके प्रति कृपा- 
प्रसाद भरा हो और वह दृष्टि शिष्यके समक्ष शिवके 
ज्योतिर्मय स्वरूपको अनाव्रतरूपसे अभिव्यक्त कर रही हो | 
इसके बाद अन्तन-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे शिष्यका प्रोक्षण 
करके मन्त्राम्बु-स्नानका काय सम्पन्न करे ( प्रोक्षण-मन्त्रसे 
ही यह स्नान सम्पन्न हो जाता है) । तदनन्तर विध्नोंकी 
शान्ति ओर पापोंके नाशके लिये भस्म-स्नान करावे | इसकी 
विधि यों है--अख्-मन्त्रदरारा अभिमन्त्रित भस्म लेकर 
उसके द्वारा शिष्यको सृष्टे-पंदार-योगसे ताडित करे ( अर्थात्‌ 
ऊपरसे नीचे तथा नीचेसे ऊपरतक अनुलोम-विलोम-क्रमसे 
उसके ऊपर भस्म छिड़के ) ॥ ७६---८० || 

फिर सकलीकरणके लिये पूववत्‌ अस्त्र जलसे शिप्यका 
प्रोक्षण करके उसकी नामित्ते ऊपरके भागमै अस्त्रमन्त्रका 
उच्चारण करते हुए कुशाग्रसे मार्जन करे और हृदय-मन्त्रका 
उच्चारण करके पापोके नाशके लिये पूर्वाक्त कुद्याके मूल: 
भागसे नाभिके नीचेके अङ्गोका स्पश करे | साथ ही समस्त 
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% सोमशम्भुकी 'बर्मेकाण्ड-क्रमाबळी? इलोक ७०४ में 
दृष्टिपातका क्रम इसके विपरीत है । वश 'मुक्ती भुक्तो विळोमत:' 
के स्थानमें “भुत्तयै मुच्ये विलोमतः” पाठ है । 
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पाज्जौंको दो हूक करनेके लिये पुनः अस्त्र-मन्त्रते उन्हीं कुशो 
द्वारा यथोक्तरूपसे मार्जन एवं स्पर्श करे | तयश्चात्‌ शिष्यः 
के गरीरमे आसनपहित साङ्ग-शिवका न्यास करे | न्यासे 
पश्चात्‌ शिवक्री भावनासे ही पुष्प आदि द्वार उसका पूजन 
करे । इसके बाद नेत्र-मन्त्र ( वोषट ) अथवा हदय-मन्त् 
( नसः ) से शिष्यके दोनों नेत्रोमे खेत, कोस्दार एब 
अभिमन्त्रित वल्लसे पड़ी बाँध दे और प्रद्षिण-क्रमसे उसको 
शिवके दक्षिण पाइमें ले जाय । वहाँ पडुत्थ ( छहों 
अध्वाओंसे ऊपर उठा हुआ अथवा उन छहाँसे उसन्न ) 
आसन देकर यथोचित रीतिसे झिष्यको उसपर 
बिठावे ॥ ८१-८४} || 


संहार-मुद्राद्वारा शिवमूर्तिसि एकीमूत अपने-आपको उसके 
हुदय-कमलमे अवरुद्ध करके उसका काय-शोधन करे। 
तसश्चात्‌ न्यास करके उसकी पूजा करे | पूर्वाभिमुख शिष्यके 
मस्तकपर मूळमन्त्रसे शिवहस्त रखना चाहिये, जो रुद्र एवं 
ईका पद प्रदान करनेवाला है । इसके बाद दिव-मन्त्रसे 
चिष्यके हाथमे शिवकी सेवाकी प्राप्तिके उपायस्वरूप पुष्प दे 
और उसे शिवपर ही चढ़वावे | तदनन्तर गुरु उसके नेत्रोमें 
बघे हुए वस्त्रको हटाकर उसके लिये शिवदेवगणाङ्कित 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें -समय-दीक्षाकी योग्यताके आपादक-विधानका वर्णन! 
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स्थान; मन्त्र, नाम आदिकी उद्धावना करे, अथवा अपनी 
इच्छासे ही ब्राह्मण आदि वर्णोके क्रमशः नामकरण 
करे ॥ ८५-८८३ ॥ 

शिव-कलश तथा वार्धानीको प्रणाम करवाकर अग्निके 
समीप अपने दाहिने आसनपर पूर्ववत्‌ उत्तराभिमुख शिष्यको 
बिठावे और यह भावना करे कि 'शिष्यके शारीरसे सुघुम्णा 
निकलकर मेरे शरीरमें विलीन हो गयी हैं |? स्कन्द ! इसके 
बाद मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित दर्भ लेकर उसके अग्रभागको 
तो शिष्यके दाहिने हाथमें रक्खे ओर मूलभागको अपनी 
जंघापर । अथवा अग्रभागको हो अपनी जंत्रापर खे और 
मूलभागको शिष्यके दाहिने हाथमे ॥ ८९--९१३ ॥ 

शिव-मन्त्रद्वारा रेचक प्राणायामकी क्रिया करते हुए 
शिष्यके हृदयमें प्रवेशकी भावना करके पुनः उसी मन्त्रसे 
पूरक प्राणायामद्वार अपने हृदयाकाशमें लौट आनेकी 
भावना करे । फिर शिवाग्निसे इसी तरह नाडी-संधान करके 
उसके सनिधानके लिये हृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे । 
शिवहस्तकी खिरताके लिये मूलमन्त्रसे एक सौ आहुतियोंका 
हवन करे | इस प्रकार करनेसे शिष्य समय-दीक्षामे संस्कारके 
योग्य हो जाता है ॥ ९२--९५ ॥ 


नामक इक्यासीयों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 
——— SS 


बयासीवा अध्याय 
समय-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कारदीक्षाकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शिव कहते हैं-प्डानन ! अब में 
संस्कार-दीक्षाकी बिधिका वर्णन करूँगा) सुनो--अग्निमें 
स्थित महेश्वरके शिवा-शिवमय ( अर्धनारीश्वर ) रूपका अपने 
हृदयमें आवाहन करे | शिव और शिवा दोनों एक 
दरीरमें ही परस्पर सटे हुए हैं--इस प्रकार ध्यानद्वारा 
देखकर उनका पूजन करके हृदय-मन्त्रसे संतर्पण करे | 
फिर उनके संनिधानके लिये हृदय-मन्त्रसे ही अग्निमें 
पाँच आहुतिया दे | तदनन्तर अस्त्रमन्त्रसे अभिमन्त्रित 
पुष्पद्वारा शिष्यके हृदयमें ताडना दे, अर्थात्‌ उसके वक्षपर 
उस फूलको फेंक्रे | फिर उसके भीतर प्रकादामान नक्षत्रकी 
आक्नतिमै चैतन्य ( जीव) की भावना करे । तलश्रात्‌ 
हुंकार्युक्त रेचक प्राणायामके योगसे शिप्यके हृदय 


भावनाद्वारा प्रवेश करके संहारिणीमुद्राद्वारा उस जीव- 
चेतन्यको वहाँसे खींचकर पूरक प्राणायामके योगसे उसे 
अपने हृदयमें स्थापित करे ॥ १-४ ॥ 

तदनन्तर “उद्धव नामक मुद्राका प्रदर्शन करके 
हृत्सम्पुटित आत्ममन्त्रका उच्चारण करते हुए रेचक 
प्राणायामके सहयोगसे उसका वागीश्वरी देवीकी योनिमें 
भावनाद्वारा आधान करे । उक्त मन्त्रका स्वरूप इस 
प्रकार हँ- ४० हां हां हामात्मते नमः । इसके बाद 
अत्यन्त प्रन्वलित एवं धूमरहित अग्निमें अभी९-सिद्धिके 
लिये आहुति दे | अप्र्वलित तथा धूमयुक्त अग्निमें 
क्रिया गया होम सफळ नहीं होता हे । यदि अग्निकी 
लपटें दक्षिणावत उठ रही हों, उससे उत्तम गन्ध प्रकट 
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हो रही हो तथा वह अग्नि सुल्िग्ध प्रतीत होती हो तो 
उसे श्रेष्ठ बताया गया है । इसके विपरीत जिस आग्निसे 
चिनगारिया छूटती हाँ तथा जिसकी लपट धरतीको ही 
चूम रही हो, उसे उत्तम नहीं कहा गया हे$ ॥ ५-८ ॥ 


इस प्रकारके चिह्ोंसे शिष्यके पापको जानकर उसका 
हवन कर दे, अथवा पाप-भक्षण-निमित्तक होमसे उस 
पापको जला डाले | फिर नूतन रूपसे उसमें द्विजत्वकी 
प्राप्ति) रुद्रांदाकी भावना, आहार ओर बीजकी शुद्धि, 
गर्भाधान, गर्भ-स्थिति ( पुंसवन ), सीमन्तोन्नयन) जातकर्म 
तथा नामकरणके लिये प्रथक-प्रथक मूलमन्त्रसे एक सो 
पाच-पाच आहुतियाँ दे तथा चूडाकर्म आदिके लिये 
इनको अपेक्षा दशमांश आहुतियाँ प्रदान करे | इस प्रकार 
जिसका बन्धन शिथिल हो गया हे; उस जीवात्माके 
भीतर जो शक्तिका उत्कर्ष होता है, वही उसके स्द्रपुत्र 


% इस शोकके बाद सोमशम्भुकी 'क्मेकाण्ड-क्रमावली'में तीन 
छोक अधिक उपलब्ध होते हें, जिनमें शिष्यके पाप-विशेषको 
जाननेके लिये अग्निके लक्षण दिये गये हें। वे छोक इस 
प्रकार हैं--- 


अन्तेवासिकृतं पापं जानीयादग्निलक्षणे: । 
^ विष्ठागन्ये स भूहृती ब्रह्महा गुरुतब्पगः ॥ 
सुरापो गुरुहन्ता च गोष्नश्च कृतनाशनः । 
कृशेऽग्नौ शवगन्ये च गर्भभत्तृविनाशन: ॥ 
भ्रमति ्न्ीवये वह्निः कम्पते हेमहतरि। 
बचे स्फुटति बालस्य निस्तेजा गर्भघातके ॥ 


'हवनीय अर्निक्रे लक्षणोंसे रिष्यद्वारा किये गये पाप- 
विशेषको जानना चाहिये । यदि उस अग्निसे विष्ठाकी-सी 
दुगेन्ष प्रकट होती हो तो यइ जानना चाहिये कि वह शिष्य 
भूमिहतो, जद्दाहत्यारा, शुरुपत्नीगामी, शराबी, शुरुघाती, गोवध 
करनेवाला तथा कृतध्न रहा है। यदि अग्नि क्षीण हो और 
उससे मुदेंकी-सी बदबू आ रही हो तो उस शिष्यको गभ-हत्यारा 
और स्वामिघाती समझना चाहिये । यदि हिष्यमें ख्रीवधजनित 
पाप हो तो उसके आहुति देते समय आगकी लपट सब ओर 
चक्कर देती है और यदि बढ सुवणंकी चोरी करनेवाला हे तो 
उससे अभिदेवमें कम्पन होने लगता हे । यदि झिष्यने बाल- 
हत्याका पाप किया हे तो अभ्निमें किसी वरतुके कूरनेकी-सी 
आवाज होती है । यदि शिष्य गर्भधाती है तो उसके संनिहित 
होनेसे आग निस्तेज हो जाती है ।? 


| समय-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन ३ 


- ea - पी पण पिका कम ज सा. 
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होनेमे निमित्त वनकर “गर्भाधान? कहलाता है । स्वतन्त्रता- 
पूवक उसमें जो आत्मगुणोंकी अभिव्यक्ति होती हैं, उसीको 
यहाँ “पुंसवन? माना गया है । साया और आत्मा--दोनों 

क-दूसरेसे पृथक्‌ हैं, इस प्रकार जो विवेक-ज्ञान उत्पन्न 
हाता हं उसाका नाम यहां “सीमन्तोन्नयन? हे ॥ ९-१३ ॥ 


~ 


रोव आदि शुद्ध सद्दस्तुको स्वीकार करना “जन्म? 
माना गया है। मुझमें शिवत्व है अथवा में शिव हूँ, 
इस प्रकार जो बोध होता हे, वही दिवत्वके योग्य शिष्यका 
नामकरण? है । संहार-मुद्रासे प्रकाशमान अग्निकणके 
समान प्रतीत होनेवाले जीवात्माको लेकर अपने हृदय- 
कमलम स्थापित करे | तइनन्तर कुम्भक प्राणायामके योग- 
पूवक मूलमन्त्रका उचारण करते हुए उस समव हृदयके 
भीतर शक्ति ओर शिवकी समरसताका सम्पादन 
करे ॥ १४-१६ || 


— 


ब्रह्मा आदि कारणोंका क्रमशः त्याग करते हुए रेचक- 
योरासे जीवात्माको शिवके समीप ले जाकर फिर उद्भव- 
ुद्राके द्वारा उसे वापस ले ले ओर पूर्वोक्त हत्सम्पुटित 
आत्म-मन्त्रद्वारा रेचक प्राणायाम करते हुए बिधानवेत्ता 
गुरु शिष्यके हुदय-कमलकी कर्णिकामे उस जीवात्माको 
स्थापित कर दे | इसके बाद शुरु शिव और अझ्निकी 
तत्कालोचित पूजा करे ओर शिष्यसे अपने लिये प्रणाम 
करवाकर उसे समयाचारका उपदेश दे | वह उपदेश इस 
प्रकार हे--।इष्टदेवता ( दिव ) की कभी निन्दा न करे; 
शिव-सम्बन्धो शाख्रोंकी भी निन्दासे दूर रहे; शिव-निर्माल्य 
आदिको कभी न लाँघे | जीवनपयन्त शिव, अग्नि तथा 
गुरुदेवकी पूजा करता रहे । बालक) मूढ़, बृद्ध, स्री, 
भोगार्थी ( भूखे ) तथा रोगी मनुष्योको यथाशक्ति धन 
आदि आवश्यक वस्तुएं दे |! समर्थ पुरुपके लिये सब्र कुछ 
दान करनेका नियम बताया गया है ॥ १७-२१ ॥ 

ब्रतके अङ्गभूत जटा, भस्म, दण्ड, कोपीन एबं संयम- 
पोषक अन्य वस्तुओको ईशान आदि नामोंसे अथवा उनके 
आदिमे "नमः? लगाकर उन नाम-मन्त्रोसे क्रमराः 
अभिमन्त्रित करके स्वाहदान्त संहिता-मन्त्रीका पाठ करते 
हुए उन्हे पात्रामं रखे और पूर्ववत्‌ सम्पातामिहत 
( संस्कार-बिशेषसे संस्कृत ) करके स्थण्डिलेश ( वेदीपर 


स्थापित-पूजित भगवान्‌ शिव ) के समक्ष उपस्थित करे। | 
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नबी 


इनकी रक्षाके लिये क्षणभर कल्शके नीचे खखे । इसके 

बाद गुरु शिवसे आज्ञा लेकर उक्त सभी वस्तुए ब्रतधारी 

शिष्यको अर्पित करे ॥ २२-२४ ॥ 
इस प्रकार आदि 


१* पुराणं परमाझेयं ब्रह्मचिद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


जानेपर 


इस प्रकार विशेषरूपसे विशिष्ट समय-दीक्षा-सम्पन्न हो 
शिष्य अग्निहोम तथा आगमज्ञानके योग्य हो 
जाता है# ॥ २५ ॥ 


>> AN ०. >) (५ न 0 त्रि (9 का 
आग्नेय महापुराणमें 'समय-दीक्षाके अन्तगत संस्कार-दीक्षाक्री विधिक 


वणेन? नामक वयासीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 


[a ~ _९/ अ लता 
तिरासीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत अधिवासनकी विधि 


भगवान्‌ शंकर कहते हेँ--पडानन स्कन्द ! 
तदनन्तर निर्वाग-दीक्षामें पाशवन्धन-शाक्तिके लिये ओर 
ताइन आदिके लिये मूल-मन्त्र आदिका दीपन करे | उस 
समय प्रत्येकके लिये एक-एक या तीन-तीन आहुति देकर 
मन्त्रोंका दीपन-कर्म सम्पन्न करे | आदियें प्रणव ओर अन्तमें 
हूं फट” लगाकर बीचमै बीज, गर्भ एवं शिखाबन्धस्वरूप 
तीन “हूं? का उच्चारण करे | इससे मूळ मन्त्रका दीपन होता 
हे, यथा--“ॐ हूं हूं हूं हूं फट? । इसीसे हृदयका दीपन होता 
हे | यथा--“ॐ हूं हूं हूं हूं फट हृदयाय नमः |? फिर “३ 
हूं हूं हूं हूं फट शिरसे स्वाहा । आदि कहकर सिर आदि 
अज्ञोंका दीपन करे । समस्त क्रूर कर्मौमै इसी तरह 
मूलादिका दीपन करना उचित है । शान्तिकर्म, पुष्टिकर्म 
ओर वशीकरणमें आदिगत प्रणव-मन्त्रके अन्तमै "वषट्‌? 
जोड़कर उसी मन्त्रद्वारा प्रत्येकका दीपन करे | 'वषट' और 
“रौषट्‌? से युक्त तथा सम्पूर्ण काम्य-कमाँकै ऊपर स्थित 
दम्बर-मन्त्रोंद्यारा आप्यायन आदि सभी कर्मोमै हवन करना 
चाहिये ॥ १-५ ॥ 

तसश्चात्‌ अपने वामभागमेँ स्थित और मण्डल्में 
विराजमान युद्ध गरोरवाले शिष्यका पूजन करके, एक उत्तम 
सूत्रमै सुघुम्णा नाड़ीकी भावना करके, मूल मन्त्रसे उसको 


शिखावन्धतक ले जाकर, वहाँसे फिर परोंके अँगूठेतक ले 
आवे | तत्पश्चात्‌ संहार-क्रमसे उसे पुनः मुमुक्षु शिष्यकी 
SN ८५ 


शिखाके समीप ले जाय ओर वहीं उसे बाँध दे । पुरुषके 
दाहिने भागमें ओर नारीके वामभागमें उस सूत्रको नियुक्त 


करना चाहिये | इसके बाद शिष्यके मस्तकपर शक्तिमन्त्रसे 


पूजित शक्तिको संहार-मुद्राद्वारा लाकर उक्त सूत्रमै उसी 
मन्त्रसे जोड़ दे । सुषुम्णा नाड़ीको लेकर मूलमन्त्रसे उसका 
सूत्रम न्यास करे ओर हृदय-मन्त्रसे उसकी पूजा करे | 
तदनन्तर कवच-मन्त्रसे अवगुण्ठित करके हृदय-मन्त्रद्वारा 
तीन आहुतियाँ दे । ये आहुतियाँ नाड़ीके संनिधानके लिये 
दी जाती हैं | शक्तिके संनिधानके लिये भी इसी तरह 
आहुति देनेका विधान है ॥ ६-१० ॥ 

तदनन्तर ८७» हां तच्वाध्वने नमः 


नसः ।? ॐ हां वर्णोध्वने नमः ।? 


।? ॐ हाँ पदाध्वने 
८3% हां सन्त्राध्वने 
नमः ।? ' हां कलाध्वने नमः ।? “ॐ हां सुवनाध्वने 
नमः ।--इन मन्त्ासे पूर्वोक्त सूत्रमै छः प्रकारके अध्वाओंका 
न्यास करके अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलसे शिष्यका 
प्रोक्षण करे | फिर अस्त्र-मन्त्रके जपपूर्वक पुष्ष लेकर उसके 
द्वारा शिष्यके हुदयमें ताइन करे | इसके बाद हूंकारयुक्त 
रेचक प्राणायामके योगसे वहाँ शिष्यके दारीरमें प्रवेश करके; 


# सो पदाम्भुके ग्रन्थमें यहाँ निम्वाङ्गित पङ्कियाँ अधिक दें-- 


र < ४ ९९ « ~ ० 
नाडीसंधभानहोमरतु मन्त्राणां तपण तथा । पूवजातः समुद्धारो हिजलापादन तथा ॥ 
चेतन्यस्यापि संस्कारों. रुद्रांशापादनं तथा । दरवा पवित्रकं होमशतं वाथ सहस्रकम ॥ 
दीक्षेपा सामयी प्रोक्ता रुद्रेशपददायिनी । ( इलोक ७४९-७५१ ) 


८“नाडीसंवान-होम, मन्त्रापण) शिष्यका पूव-जातिसे उद्धार, उसमें नूतनरूपसे द्विजलका सम्पादन, चेतन्यसंस्कार, रुद्रांशका 
आपादन तथा पवित्रक-दानपूवक सो वार या सहर बार होम--श्न क्रियाओंकी “सानयी-दीक्षा' कहा गया हे । यह रुद्रेश-पद 


प्रदान करनेवाली है ।'? 
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[ अध्याय ८३ 


अध्याय ८३ | $ निवोण 


जमे स्थित जीवचेतन्यको अस्त्र-सन्त्र पढ़कर 
हः हूं फट ।? इस 
इस मन्त्रसे संहारमुद्राद्वारा 
जीवचेतन्यको नियुक्त 
करे | “ॐ हां हां हामात्मने नमः ॥ इस मन्त्रका जप करते 
हुए जीवात्माके व्यापक होनेकी भावना करे | फिर कवच- 
न्त्रसे उसका अवगुण्ठन करे ओर उसके सांनिध्यके लिये 
छुदय-मन्त्रसे तीन बार आहुतियाँ दे ॥ ११-१८ ॥ 


उसके भातर इंस 


क्त्सत्रसे तथा “हां हाँ स्वाहा 
शाक्तमुत्ररु तथा "ह हो स्वाहा ।! 
त्‌ 


डु 
। 2 


तत्पश्चात्‌ विद्यादेहका न्यास करके उसमें शान्त्यतीत- 
कलाका अवलोकन करे | उस कलाके अन्तर्गत इतर तत्त्वोंसे 
युक्त आत्माका चिन्तन करे | “ॐ हुं शान्त्यतीतकलापाशाय 
नमः ।? इस मन्त्रसे उक्त कलाका अवलोकन करे । दो 
तत्त्व, एक सन्त्र; एक पद्‌, सोलइ वण, आठ भुवन, ऊ, खं 
आदि बीज ओर नाडी, दो कलाएँ, विषय, गुण और 
_ एकमात्र कारणभूत सदाशिव-इन सबका श्वेतवर्णा झान्त्यतीत- 
कळामें अन्तर्भाव करके *२* हूं झान्स्यवीतकछापाद्ञाय हूं फट ।! 
इस सन्त्रसे प्रताडून करे | खह्दारमुद्राद्वारा उक्त कलापाशको 
छेकर सूत्रके सस्तकपर रक्खे ओर उसकी पूजा करे | तदनन्तर 
उसके ठांनिष्यके छिथे पूववतूं तीन आहुतियाँ दे 
इान्स्यतीतकलाका अपना बीज दै- “हूं? | दो तत्त्व, दो अक्षर, 
बीज, नाडी) क) ख-ये दो अक्षर, दो गुण; दो मन्त्र, कसळमें 
विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर) बार्‌इ पद्‌, सात लोक 
ओर एक विषय-हन सबका कृष्णवणी झान्तिकलाके भीतर 
चिन्तन करे | तत्यक्षात्‌ पूर्ववत्‌ ताडून करके सूचके मुखंभागमें 
इन सबा नियोजन करें । इसके बाद सांनिध्यके लिये 
अपने दीज-मन्जद्ारा तीन आहुतियाँ दे । शान्तिकलाका 
अपना बीज है- हि हूं? !! १९-२७ ॥ 


सात तख) इक्कीस पद, छः बण, एक शम्बर, पचीस 
लोक, तीन गुण, एक विषय) रुद्ररूप कारणतस्व) बीज, 
नाड़ी और क; ख-ये दो कलाएँ-इन सबका अत्यन्त रक्त- 
वर्णवाली विद्याकलासे अन्तर्भाव करके, आवाहन ओर 
संयोजनपूर्वक पूर्वोक्त सूत्रके इदयभागमे स्थापित करके 
अपने सन्त्रसे पूजन करे ओर इन सबको संनिधिके लिये 
पूववत्‌ तीन. आहुतियाँ दे । आह्ुतिके लिये बीज-मन्त्र इस 
प्रकार है-'हूं हुँ हुँ / चौबीस तत्त्व, पचीस वर्ण, बीज) 
नाडो, क, ख-ये दो कलाएँ, बाईस पद्‌, साठ लोक; साठ 
कडा, चार गुण, तीन मन्त्र; एफ बिषय तथा कारणरूप 


झाके अन्तगंत अधिवासनकी विधि * 


श्रीहरिका शुळुर्गा प्रतिष्ठा-कलार्मे अन्तर्भाव करके ताडून 
आदि करे | फिर इन सबका पूर्वोक्त सुत्रके नाभिभागमें 
संयोजन करके संनिधिकरणके लिये तीन आद्वतियाँ दे। 
उसके लिये बीज-सन्त्र इस प्रकार हे-'हू इं इं इं? । एक सो 
आठ सुवन या लोक, अछाईस पद, बीज, नाड़ी ओर 
समीरकी दो-दो संख्या, दो इन्द्रिया, एक वर्ण, एक तत्त्व, 

एक विषय) पाँच गुण, कारणल्प कमलासन ब्रह्मा ओर चार 
शस्बर-इन सवका प(तवर्णा निङ्ठक्तिकलामं अन्तर्माव करके 
ताडन करे । इन्हें ग्रहण करके सूत्रके चरणभारमें स्थापित 
करनेके पश्चात्‌ इनकी पूजा करे और इनके सांनिध्यके लिये 
अग्निमें तीन आहुतियाँ दे | आहुतिके लिये बीज-मन्त्र याँ है-- 
हुं हुं इई हुं. | २८-३५ || 


इस प्रकार सूत्रगत पाच कलळाओंको लेकर शिष्यके 
शरारमं उनका संयोजन करे । सबीजा-दीक्षामें ससयाचार- 
पाझसे, देहारम्भक घमपे, मन्त्रसिद्धिके फलसे तथा इष्टापूर्तादि 
बरसे भी भिन्न चेतन्यरोषक सूक्ष्म प्रबन्धकका कलाओंके 
भीतर चिन्तन करे | इसी क्रमसे अपने सन्त्रद्गारा तीन-तीन 
आइतियाँ देते हुए तर्पण और दीपन करे | “# हूं 
छ्ञान्स्यतीतकळापाझाय स्वाहा ।! इत्यादि सन्त्रे तर्पण छरे | 
“ॐ छू हूं शान्त्यवीतकलापाशाय हुं हुँ फट ॥--इत्यादि 
सन्त्रसे दीपन करे । पूर्वोक्त सूत्रको ब्यासि-बोधके लिये पाँच 
कळा-स्थानोंमें सुरक्षापूवंक. रखकर उद्धपर कुछुम आदिके 
द्वारा साङ्ग-शिवका पूजन करे । फिर कला-मन्त्रीके 
अन्तमें हं फट”-इन पदोंको जोड़कर उनका उच्चारण 
करते हुए क्रमशः पाशोका भेदन करके नमस्कारान्त कळा- 
मन्त्रीद्वारा ही उनके भीतर प्रवेश करे | छाथ ही उन 
कलाओका ग्रहण एवं बन्धन भी करे | «ॐ हूं हूं हूं 
शान्त्यतीतकळां शृद्भामि बध्नामि च ।!-इत्यादि मन्त्रोद्घारा 
कलाओंके अहण एवं बन्धन आदिका प्रयोग होता है । पाश 
आदिका वशीकरण ( या भेदन), ग्रहण ओर बन्धन तथा 
पुरुषके प्रति सम्पूर्ण व्यापारीका निषेध-यह बारंबार प्रत्येक 
कलाके लिये आवश्यक कर्तव्य हे ॥ ३६-४४ ॥ 


तदनन्तर शिष्यको बिठाकर, पूर्वोक्त सूत्रको उसके 
फंघेसे छेकर उसके हाथमें दे ओर भूले-भटके पापोंका 


नाश करनेके लिये सो बार मूल-मन्त्रसे हवन करे । अख्न- 
सम्बन्धी मन्त्रके सम्पुटमें पुरुषके ओर प्रणवके सम्पुरमे 


१५३ 


~~ 
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उसी मन्त्रसे उसकी पूजा करे । साज्ञ-शिवसे सूत्रको तत्पश्चात्‌ निर्माल्यको हटाकर चरके शेष भागको 
सम्पात-शौधित करके कलदाके नीचे रक्खे ओर उसकी रक्षाके अग्निमें होम दे । कलश ओर लोकपालॉका पूजन एर्व 
लिये इष्टदेवसे प्रार्थना करे । शिष्यके हाथमे फूल देकर विसर्जन करके गण ओर अग्निका भी) यदि वे वाह्य दिझामै 
कलश आदिका पूजन एवं प्रणाम करनेके अनन्तर याग- रक्षित हों तो) विसर्जन करे | मण्डलसे बाहर लोकपार्लोको« 
मन्दिरके मध्यभागसे बाहर जाय । वहाँ तीन मण्डल भी संब्षेपसे बलि अर्पित करके मस्म और शुद्ध जले 
बनाकर मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जिष्योंको उत्तराभिमुख द्वारा स्नान करनेके पश्चात्‌ यागमण्डपमें प्रवेश करै । 
बिठावे और भोगकी अभिलाषा रखनेवाले शिष्योंकी वहाँ गृहस्थ साथकोंको कुशकी शब्यापर अख-मन्द्रस 
पूर्वाभिमुख ॥ ४५-४९ ॥ रक्षित करके सुळावे । उनका सिरहाना पूवक आर हो 


पहले कुशयुक्त हाथसे तीन चुल्ळू पञ्जगव्य पिळावे | चाहिये । जो साधक या दिष्य विरक्त ह उन्हें दय 
में कोई आचमन न करे | तसश्रात्‌ दूसरी बार प्रत्येक मन्त्रसे उत्तम भस्ममयी शय्यापर सुळावे | उन सबके 
शिष्यको तीन या आठ ग्रास चर दे । मुक्तिकामी शिष्यको मस्तक दक्षिण दिशाको ओर होने चाहिये | सभी शिष्य 


पलाशके दोनेमें और भोगेच्छुकों पीपलके पत्तेसे बने हुए दोनेमै अस्न-मन्त्रसे रक्षित होकर शिखा-मन्त्रसे अपनी-अपनी शिख! 
चय देकर उसे हृदय-मन्त्रके उच्चारणपूवक दॉतोंके स्पशके बाँध लें | तदनन्तर गुरु उन्हें खप्न-मानवका परिचय देकर 
बिना खिलाना चाहिये | चर देकर गुरु खयं हाथ घो शुद्ध सो जानेकी आज्ञा प्रदान करे और स्वयं सण्डलसे बाहर 
होकर; पवित्र जलसे उन शिष्योंको आचमन करावे | इसके चला जाय ॥ ५५-५९ ॥ 
बाद हृदय-मन्त्रसे दाठुन करके उसे फेक दे% | उसका 
मुखभाग शुभ दिशाकी ओर हो तो उसका झुभ फळ होता 
हे | न्यूनता आदि दोषको दूर करनेके लिये मूल मन्त्रसे 
एक सो. आठ बार आहुति दे | खण्डिकेश्वर ( वेदीपर छे आचमन करे | फिर भगवान्‌ शिवका व्यान कर 
स्थापित-पूजित शिव ) को सम्पूर्ण फर्म समर्पित करे | पवित्र शय्यापर आकर दीक्षायत क्रियाकाण्डका व्सरण 
तदनन्तर इनकी पूजा और विसर्जन करके चण्डेशका करते हुए शुरु शयन करे| | इस प्रकार दीक्षाधिवासनको 
पूजन करे || ५०-५४ ॥ | विधि संक्षेपसे बतायी गयी ॥ ६०-६२ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें नियीण-दीक्षाके अन्तर्गत अधिवासनकी (विधिका 
वर्णन” नामक तिरासीबाँ अध्याय पुण हुआ ॥ ८% 0 


इसके बाद 'ॐ हिलि हिलि झूछपाणये नमः स्वाहा !” 
इस मन्त्रसे पञ्चगव्य आर चरका प्राशन करके दन्तधाबन 


छर: 
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+ ८दन्तकाष्ठ हुदा कृत्वा प्रक्षिपेत्‌ क्षोमने शुभम्‌ | इस क्तिके खानमे सोमशम्भुकी “कमकाण्ड-क्रमावली'सें इस प्रकार 
पाठ उपलब्ध होता हे-- 
दम्तका*्ठ ढृदा दर्वा तहम्ताग्रविचवितम्‌ ॥ 
बोतमूध्व॑ मुख भूमौ क्षेपयेत्पातमुन्नयेत्‌ ' प्रावपश्चिमोत्ते चोध्मं वदने पातमुत्तमम्‌ ॥ 
सबेपामेव शिष्याणामितरास्यमशोभनम्‌ । अशोभननिपेधार्थ शतमस्त्रेण शेमयेत्‌ ॥ (७९७-७९९ ) 
अर्थात्‌ “इसके पाद हृदय-मन्त्रसे दन्तकाष्ठ देकर उसे चबानेको कहे । शिष्यके दन्ताग्रभागसे जब वइ अच्छी तरह चित छो जाय 
( कूँच लिया जाय ) तो उसे थोकर उसका मुखभाग ऊपरकी ओर रखते हुए पृथ्वीपर फेकवा दे । जब वह गिर जाय तो उसके 
सम्बन्धमें निम्माह्वित प्रकारसे शुमाशुभका विचार करे । यदि उस दातुनका मुखभाग पूर्व, पश्चिम, उत्तर अथवा ऊध्वं दिशाकी ओर 
छो तो उसका वद गिरना उत्तम माना गया है । इसके सिवा दूसरी दिशाकी ओर उसका मुख दो तो वद सभी शिष्योंके लिये अशुभ 
होता है । अशुभका निवारण करनेके लिये अञञ-मम्त्रसे सौ आहुतियाँ दे ।? 
+ दीक्षागत क्रियाकाण्डके स्मरणीय स्वरूपका वर्णन सोमशम्भुकी 'कमकाण्ड-क्रमावली'में इस प्रकार मिलता है-- 
मन्त्राणां दीपन प्रोक्तं ततः सूत्रावनम्बनस्‌ । झुषुम्णानाङिसंयोयं ्चिष्यचेतन्ययोजनम्‌ ॥ 
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अध्याय ८७ | 


बण-दीझ्ञाके अध्सगल निशव॒िकला-शाधन क . १५५ 


चौरासीवाँ अः 


निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत निवततिकला-शोधन-विधि 


कहते हँ---स्कन्द ! तदनन्तर प्रातः- 
काल उठकर गुरु स्नान आदिसे निवृत्त हो शिष्यौसे उनके 
द्वारा देखे गये स्वप्नको पूछ । खप्नमै दही, ताजा कच्चा सांस 


भगवान्‌ शंकर 


) LE 
और मद्य आदिका दर्शन या उपयोग उत्तम बताया गया है | 
ऐसा स्वप्न शुमका सूचक होता है । सपनेमें हाथी और 


घोड़ेपर चढ़ना तथा श्वेत वस्त्र आदिका दर्शन शुभ है । 
वृप्नमै तेल लगाना आदि अशुभ माना गया है । उसकी 
शान्तिके लिये अघोर-मन्त्रसे होम करना चाहिये । प्रातः 
और मध्याह--दो कालीका नित्य-करम करके यज्ञमण्डपमे 
प्रवेश करे तथा विधिवत्‌ आचमन करके नेमित्तिक विधिमें 
भी नित्यके समान ही कर्म करे । तत्पश्चात्‌ अध्व-शुद्धि करके 
>अपने ऊपर शिवहस्त रक्खे । फिर कलशस्थ शिवका पूजन 
करके क्रमशः इन्द्रादि दिक्पाछौकी भी पूजा करे । मण्डलमैं 
और बेदीपर भी भगवान्‌ शिवका पूजन करना चाहिये । 
इसके बाद तर्पण; अग्निपूजन; पूर्णाहुति-पर्यन्त होम एवं 
सैन्त्र-तर्पण करे ॥ १-५ ॥ 


दुःस्वप्न-दर्शनजनित दोषका निवारण करनेके लिये “हूं” 
सम्पुटित उस्त्र-मन्त्र (हूं फट्‌ हूं) के द्वारा एक सौ 
आठ आहुतियाँ देकर मन्त्र-दीपन करे | वेदी और कल्शके 
मध्यभागमें अन्तर्बलिका अनुष्ठान करके, शिष्योंके प्रवेशके 
लिये इष्टदेवसे आज्ञा लेकर, गुरु मण्डपसे बाहर जाय । वहाँ 
समय-दीक्षाकी ही भाँति मण्डलारोपण आदि करे | सम्पातः 
होम तथा सुषुम्णा नाड़ीरूप कुशको शिष्यके हाथमें देने 
आदिसे सम्बद्ध कार्यका सम्पादन करे । फिर निदृत्तिकलाके 
सांनिध्यके लिये मूळमन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर, कुम्भस्थ 
शिवकरी पूजा करके कलापाशमय सूत्र अपित करे | तदनन्तर 
पूजित शिष्यके ऊपरी शरीरके दक्षिणी भागमें-उसकी 


es तलिका 
eos 


ताडन योग 
एवं कमंक्रमः प्रोक्त 
“पहले तो मन्त्रांका दीपन कहा गया 


ग्रहणं 


पूजातर्पणदीपनम्‌। बन्धन 
पाशबन्धे शिवेन तु । 
। फिर सूत्रावलम्बन, उसमें सुषुम्णा नाड़ीका संयोग, शिष्यचतन्यका संयोजन, ग्रइण, ताइन, 


™ 


शिखामे उस सूत्रको बंधे ओर उसे परके अगूठेतक लंबा 
रक्खे | इस प्रकार उस पाशका निवेश करके उसमें मन-ही 


मन निद्रत्तिकळाकी व्याप्तिका दशन करे । उसमें एक सौ 
आठ सुवन जानने ह ॥ ६-११ ! 


अज) ३. अहिबुष्म्यः ४. वज्रदेह 
७. अव्यय; ८. शास्ता, ९. पिनाकी? 
दस रुद्र पूर्व दिशामें विराजते हैं । 
११. अग्निमद्र, १२. हताश) १३. पिङ्ग, १४. खादक) 
१५, हर; १६, ज्वलन, १७, दहन, १८. वभ्र) 
१९. भस्मान्तक) २०. क्षपान्तक-ये दस रुद्र अग्निकोणमें स्थित 
हैं | २१. दम्य, २२. मृत्युदर, २३. घाता, २४. विधाता) 
२५. करता, २६. काल, २७. धमं, २८. अघम) 
२९. संयोक्ता, ३०. वियोजक--ये दस रुद्र दक्षिण दिशामें 
शोभा पाते हैं | ३१. नेक्षृत्य, ३२. मारुत, ३३. हन्ता, 
३४. कूरदष्ठि ३५. भयानक) ३६. रूष्वेकेश, ३७. विख्पाक्ष) 
३८. धूप्र, ३९. लोहित, ४०. दंष्टी--ये दस ख्द्र नेऋंत्य- 
कोणमे स्थित हैं | ४१. बल, ४२. अतिबल, ४३. पाशहस्त) 
४४. सहाबल, ४५. श्वेत; ४६. जयभद्र, ४७. दीघबाहु, 
४८. जलान्तक), ४९. वडवास्य, ५०. भीस-यै दस रूद्र 
वरुणदिशामें स्थित बताये गये हैं | ५१. शीत्र ५२. लघु, 
५३. वायुवेग, ५४. सूक्ष्म; ५५. तीक्ष्ण, ५६. क्षमान्तक) 
५७. पञ्चान्तक, ५८. पञ्चशिख) ५९. कपर्दी) ६०. मेघ- 
बाइन- यै दस रुद्र वायव्यकोणमे स्थित हैं | ६१. जटा- 
मुकुटधारी, ६२. नानारत्नघर, ६३. निधीश, ६४, रूपवान्‌} 
६५. धन्य) ६६. सोम्यदेह, ६७. प्रसादकृत्‌, ६८. प्रकाम 
६९. लक्ष्मीवान्‌, ७०. कामरूप ये दस रुद्र उत्तर दिशामै 
स्थित हैं | ७१. विद्याधर ७२. ज्ञानधर्‌, ७३. सवज, 


१, कपाल), २. 
५. प्रभदन) ६. विभूति? 
१०, त्रिदशाधिप--ये 


ea जाली 


शान्त्यतीतादेः . शिवकुम्मसमपंणम्‌ ॥ 


( ८०८-८०९३ ) 


योग, पूजा, तर्पण, दीपन, शान्त्यतीत आदि कलाओंका बन्धन तथा शिव-कलश-समपण--इस प्रकार भगवान्‌ शिवने पाशबन्ध- 


बिषयक कमंकाण्डके क्रमका प्रतिपादन किया हे !' 
१. कहा-कहीं बह्दितपण पाठ भी मिलता दै । 


॥ 


\ (०-०. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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७४. देहपारण ७२. सातूइस$ ७३. पिङ्गाइ) ७७. तपास 
७९. शस्स्सिि) ७९. सदेविद्याविधातः) ८०. सुख डुश्खकष्स 
३ उरु स्ह इंशानफोण्से स्थित हे । ८१. अनन्त’ 
९२. पाइक) ८३. शीर, ८४. पाताल्वधिपतिः ३८५ इष’ 
ड. इए्षरु ८७. बोर ८९. झवतोमुख। 
९०. सेहत श्रो खिति रोचेको दिशा पाताल- 


₹न इसे 


शे 20 (सक? NN = R= 
कोक सहनी साह्यि । २१. समः ८२. विसे? 
wes S ७७० US ' आ झश्ाउन्द्त >> ड 
३. सथाष्स्छ, ९४. बम ९६. (७३ ₹ «२८७ ९६. संवाहः 
> शि र्‌ ७ य > त्य 'उच्सद्चधज 
९७ ८ {निय हक ७... र न रर ङु स्‌ दै ७७. [बच्च 
क अ our | ANI हूहुक 
डे ह्र र्क उधछ (३२ जे िशळ्सार है | ९०९५ ६ ६०११ 
000 ०७७० ~ > > = क्ष्सा 
१०२ झण्ल्यम्ररूडः ८२२० € पू ९९७४५ कूष्साण्ड) 
अ TT क्छ त 
रे २९. सस ड ° र « i २९ ७०३ hee! द्या ६ २ टॅ सद्र 
५३ कक न 0 न्य न. > 
हे आर र्ट ऋझाण्ड-कठाहके औतर स्थित ₹ । यह स्मरण 


( १) छडाबेश्डरु (२) सशरेऊः (२) योगाविपते, 
(४) झड छक (९) सस एस (६) झड शेः 
(७) आए आरु (८) अ्ञेङ्ङ, { ९ ) संवंधूतसुखप्रद) 
( ३२ ) श्श्सर्ष्श्रु ( १२ ) अश्वदिष्णुस्दररः 
(२२) ङरदेलाऱ्सचेल (१३) ङसस्टुठारेस्दुठ, (१४) पूज- 
श्ल एसे ( २० ) सार्‌ सार्‌» (१९) तुरु तुरू 
( १७) रले रहेर ( २८ ) पिङ स्कः (१९ ) शान 
जार ६ श्र १ श्क्क्‌ शक ६ ररे ) सूस रूस: 
(रर) शक (ररे ) छक है २५) स्वर (२९) कू समो 
रक? हूँ रेरे ) कै समा ( २७ ) सिसः ( २८ ) ने 
रा:--गे सडाईक राह हे स्याएक खाकाए सम 
है ॥ खक स्मे केइ ये शरोऽ सल्झचणे है ॥ खकार श्र 
बकार (सरु ) योड रे रङ डोर पिङ रासो रोका ङ्श 
है ॥ आणा ओर खापरे याप हैं ओर भण उः उसस्क- 
केले इत्ये के ॥ रन्को वेस्ट" चहा स है तशा 
इस वर्दे ज्याहि सोच शुषा रे ॥ यह एव्याजल्यसे सप्शस्थित 
है ॥ इसका स्य ष्य है ॥ इसके सुप्झणाङलि ( दसर ) 
शोर है और चये ओले वाकले सिर दे ॥ इस साये 
काका स्चिसार सो सोरे शेर सऱ्या सत्य हे ॥ ओद 


ख regis हो 


स्कन्द ` 


_ ऑस्सियेंको सो इत्येके: अन्सय आस्स चाहिये ७९२-२ 


क पुराजे परभाक्षेयं छन ङा छर परम ॐ 


mmm oe या 
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बचाया क: भेस्तियों य सिको है ओर स्यार डूसशे 
कि हे सहलो शे 


। व्य्‌ 
८ ४१) 
८. 


०० >>>“ 
~~ = 


र rd नः > 
स्थावर और छठी योनि मनुष्यको ६ | अ देवयोनियोमे 
प्रथम पिशाचौंकी योनि कै दूसरी राक्षसीकी, तीसरी यक्षोंकी, 


शा 


चौथी गन्धवौंकी) पाँचर्वी इन्द्रकी) छटा रोमकी9 सातवी 
प्रजापतिकी और आठवीं योनि झाको बतायी गयी है “थि हॉ 
पार्यिव-तत्वपर इन आठोंका अधिकार माना ख्या है।ल्य | 
होता है प्रकृति, भोग होता है बुद्धि और ब्रह्मा कारण 
समस्त शुवन आदिसे 


अपने मल्त्रमे 


हैं । तदनन्तर जाग्रत्‌ अवस्था-पयन्त 
गित हुई निद्वत्तिकलाका ध्यान करक उसका 


ही 


ड्स्‌के 
इसके 


स्वाहा ।'-इस सन्त्रसे अङजशसद्राके प्रदशनपूवक 


हां हां हुं निदृत्तिकलापाशाय हूँ 
मुद्रा एवं कुम्भक प्राणावासद्वारा 
लेकर 'ॐ हां निदुत्तिकळापाशाय सकः इच सन्त्रसै 
उद्धव-सुद्रा एवं रेचक प्राणायामके दारा 
किसी आधार या आसनपर स्थापित करे | ततत्‌ च हां 
निवुत्तिकलापाशाय समः ।'-_इए सत्रे अ्यंदानपूबके पूजन 
करके इसीके अन्तमे 'स्वाहा' रूगाकर हरण और रनिघानकै 
उद्देश्यसे पृथक्‌-पृथक्‌ तीन-तीन जाहुठियों दे | इसके बाद 


ra 
4 १०० करके 
हो बहाणे तस: ।'-इस सन्त्रे झाका आवाहन ॐ इ र 


4 


a स 4 ६8 
उसीके अन्त ® ७ थे ०००० ~ ~ = नर्हा 
सीके अन्तमे स्वाह? ओइकर तीन आतिशय ति 
> 


स्तरे शास्र ३ 
DTS TS ९ 


सीको तुस्‌ करे । तदसस्तर 


५३ दिामिपवके 
९ हि क रिट > 
\ना छरे... जशास ङ्‌ सी 
ताभेना व्हरे-- पहत ! सै इस सुसुझुरो जाररू आ. सै 
^ रि फर " हू ४८ ~ 
दोज्िस ३०९ र्‌! ६ । शाप सो सदा इसर अड्‌ ङ र्ना 


NOt हे 


दाहि? ॥ 


१7००-१७ १९ 
सर सर «४ उतर 9 Se e <. ज्द्कः 
सरसम्तर रक्तरणों चागीशरौदेडीका सर ह! खन ७ 
स्स्ष्से आंधाहत करे >. पिस 
ससे आवाहय करे। दे देशो इच्छा, शार आर व 


कित के, त ~ 
३६ हे | र्क एकरे अध्य क | नक्ष्शार आए 


२ २ 
केर पूशोक्त प्रभाए। भाशोशररेषोरा झू आर वात 
करे । शाप हो पसल ओणिभोशो शिदुल्थ कसेर 


दरको पिशक्षएत बातोबररेवशा सो पुरा | 


मनन लक nstasngrtsst 
i HPPA SDT lll 5 


= , cos hgh 


ही 


पा | 
[3 


अध्यार ८४ | 


आबद्ध है, उसे ज्येष्ठाद्वारा विभक्त करे । उसके विभाजनको 
मन्त्र इस प्रकार है--/४ हाँ हूं हः हूं अदू? 'ड* हां 
स्वाहा ।” इस मन्त्रसे पूरक प्राणायाम और अङ्गश-सु्राद्वार 
उस जीवचैतन्यको हृदयमें आकृष्ट करके, आत्म-सन्त्रसे पकड 
कर; उसे अपने आत्मार्से योजित करे । वह मन्त्र इस मकार 
है--“७» हां हां हामात्मने नसः? ॥ २ ९---४५ ॥ 


किर माता-पिताके संयोगका चिन्तन करके रेचक 
प्राणायामद्वारा ब्रह्मादि कारणोंका क्रमशः त्याग करते हुए 
उक्त जीवचैतन्यको शिवरूप अधिष्ठानमें ले जाय और गर्भा- 
घानके ख्वि उसे लेकर एक ही समय सब योनियोमें तथा 
वामा उद्धव-सुद्राके द्वारा वागीश्वरी योनिमै उसे डाळ दे | 
इसके बाद “ हाँ हां हासाल्मने नसः । इसी मन्त्रसे पूजन 
और पाँच बार तपण भी करे । इस जीवचेतन्यक्रा सभी 
योनियोंमें हुदय-मन्त्रे देह-साधन करे । यहाँ पुंसबन-संस्कार 
नहीँ होता; क्योकि छी आदिके शरीरकी भी उत्पत्ति सम्भव 
है | इसी तरह सीमन्तोन्नयन भी नहीं हो सकता; क्योंकि 
देववश अन्ध आदिके शरीरसे भी उत्पत्तिको सम्भावना 
है ॥ ४९-५० || 
० शिरोमन्त्र ( स्वाहा ) से पक ही समय समस्त देह- 
घारियोंके जन्मकी भावना करे । इसी तरह शिव-मन्त्रसे 
भी भावना करे । कवच-मन्त्रसे भोगकी और अस्रसन्त्रसे 
विषय और आत्मामं मोहरूप ल्य नामक असैदकी 
भी भावना करे । तदनन शिव-मन्त्रसे खोतांकी शुद्धि 
और हुदय-मन्त्रसे तच्वक्षोधन करके गर्भाधान 
संस्कारोके निमित्त क्रमशः पॉच-पॉँच आहुतिया दै 


न्तर 


~ त था छ पजनितं Clie 
मायेय ( मायाजनित )) मळजनित तथा कमजानेत मर 
पादा-ब्रन्धनोकी नित्रत्तिके लिये हृदय-मन्त्रसे निष्क्षा 


स अथवा शुद्धि ) कर लेनेपर पीछे आग्निमे सी 

श्रित अथवा शुद्धि ) कर लेनपर पछि आग्न्मे 

ड it ठ | तिरो! खय्‌) और पाशीका 

आहतियॉ दे । मळशक्तिका तिरोधान ( ल्य) (शक 
2) कट पचि ४ 

वियोग सम्पादित करनेके लिये “स्वाहान्तः अखसत रसे पाँच 

पाँच आहतियोंका हवन करे | अन्तःकरगम स्थित ल जाद 


% सिर्वाण -वीदाके अध्तर्गत निवृसिकला-शोधन-बिधि ॐ 
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पाका सात बार अझ्ज-मन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित कटार" 
कला-रास्रसे छेदन करे । कला-शख्रमे छेदनका मन्त्र 
इस प्रकार है--#* हा हां हां निद्वत्तिककापाशाय हः हु 


फट! || ५१---५७ || 


बन्धकताकी निद्वत्तिके ल्यि अस्त्र-मन्त्रसे दोनों हार्थोद्वारा 
मसलकर गोलाकार करके पाशको घीसे भरे हुए खुवर्मे डाल 
दे | फिर कलामय अछसे अथवा केवळ अस्त्न-मन्त्रसे उसको 
जलाकर भस्म कर डाळे | तदनन्तर पाशाङ्कुरकी निवृत्तिके 
लिये पाँच आहुतियौँ दे | आहुतिका मन्त्र इस प्रकार है-- 
ॐ ह्‌; असाय हूं. फड स्वाहा ।' उक्त आहुतिके पश्चात्‌ 
अल्ज-पन्त्रसे आठ आहुतियाँ देकर प्रायश्चित्त-कर्म सम्पन्न करे। 
उसके बाद विधाताका आवाहन करके उनका पूजन और 
तर्पण करे | फिर “ॐ हां शब्दस्पशों शुल्क ब्रह्मन्‌ ग्रहाण 
स्वाहा ।' इस मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर शिष्यको अधिकार 
अर्पित करे | उस समय ब्रह्माजीको भगबान्‌ शिवकी यह 
आज्ञा सुनावे--'अ्रक्षन्‌ ! इस बालकके सम्पूर्ण पाश दग्ध हो 
गये हैं । अब आपको पुनः इसे बन्धनमें डालनेके लिये यहाँ 
नहीं रहना चाहिये? ॥ ५८--९३ ॥ 


“यो कहर ब्रह्माजीको बिदा कर दे और संहार-मुद्रा- 
वारा एवं कुम्भक प्राणायामपूवक राहुमुक्त एक देशवाले 
चन्द्रमण्डलके सहश आत्माको तत्सम्बन्धी-मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए दक्षिण नाड़ीद्वारा धीरे-धीरे लेकर रेचक प्राणायाम 
एवं “उद्धव” नामक मुद्राके सहयोगसे पूर्वोक्त सूम योजित 
करें | फिर उसकी पूजा करके गुरु अध्यपात्रमे स्थित 
अमृतोपस जलबिन्दु ले; शिष्यकी पुष्टि एवं तृसिके लिये 
उसके थिरणर रखे | तत्यश्चात्‌ माता-पिताका विसजन 
करके ध्योपडन्तः अस्न-मन्त्रके द्वारा विधिकी पूर्तिके लिये 
पूर्गाइिति-होम करे । ऐसा करनेमे निदत्तिकलाकी 
शुद्धि होती है । पूर्णाहुतिका पूरा मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
“ॐ हूं. हां असुक आत्मनो निश्नत्तिकलाशुद्धिरस्तु स्वाहा 
फट्‌ बौचट? ॥ ६४-६७ ॥ 


~ Ly 0. च ~ तकर! = बन 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणण 'निर्वाण-्दीक्षाकते अन्तर्गत निवृत्तिकळा-शे!चन* 
नामक चोरासीगाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ८४ ॥ 
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१,८आदि? पदसे यहाँ “तिरोवान', शक्तिज' और *बिन्दुज' नामक पाश समझने चाडिये । 
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निर्वीण-दीक्षाके अन्तर्गत 


भगवान्‌ शकर कहते है--स्कन्द | तदनन्तर शुद्ध 
और अशुद्ध कलाओका शान्त ओर नादान्तसंज्ञक हुस्व-दीर्घ 
प्रयोगद्वारा संधान करे | संघानका मन्त्र इस प्रकार ई-- 
३ हां हां हीं हां |! इसके बाद प्रतिष्ठाकलामे निविष्ट जल; 
तेज, वायु, आकाश) पोच तन्मात्रा; दस इन्द्रिय, बुद्धि; तीनों 
गुण, चोबीसवाँ अहंकार और पुरुष---इन पचीस तच्वों 
तथा “कः से लेकर ध्य? तकके पचीस अक्षरोका चिन्तन 
करे | प्रतिष्ठाकलार्मे छप्पन सुवन हैं और उनमें उन्हींके 
समान नामवाले उतने ही रुद्र जानने चाहिये । इनफी 
नामावली इस प्रकार हे--|। १-५ ॥ 

अमरेश, प्रभास, नेमिष, पुष्कर, आषाढि, डिण्डि; 
भारभूति तथा लकुलीश--( यह प्रथम अष्टक कहा गया )। 
हरिश्चन्द्र, श्रीरेल, जल्प, आम्रातकेश्वर, महाकाल; मध्यम; 


कैदारंऔर भेरव-(यह द्वितीय अष्टक बताया गया |) तसश्चात्‌ 


गया, कुरुक्षेत्र, नाल, कनखल, विमल, अट्टहास) महेन्द्र 
और भीम--( यह तृतीय अष्टक कहा गया ) । वस्त्रापद) 
रुद्रकोटि, अविमुक्त, महालय; गोकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्णाक्ष और 

स्थाणु- ( यह चोथा अष्टक बताया गया ) | अजेश) सर्वज्ञ, 
भास्वर, तदनन्तर सुबाहु, मन्त्ररूपी, विशाल, जटिल तथा 
रौद्र--( यह पाँचवाँ अष्टक हुआ ) | पिङ्गलाक्ष, कालदंट्री, 
विधुर) घोर, प्राजापत्य) हुताशन; कालरूपी तथा कालकर्ण-- 
( यह छठा अष्टक कहा गया ) । भयानक, पतङ्ग) पिङ्गल 
इर) धाता, शद्भुकर्ण, श्रीकण्ठ तथा चन्द्रमौलि ( यह सातबॉ 
अष्टक बताया गया ) | ये छप्पन रुद्र कपन भुवनोंमें व्याप्त 
हैं । अब बत्तीस पद बताये जाते हैं ॥ ६-१३ |! 


व्यापिन्‌, अरूपिन्‌; प्रथम) तेजः) ज्योतिः, अरूप) 
पुरुष, अनग्नेश अधूम, अभस्मन्‌श अनादे, नाना नाना) 
घूधू धूधू, 3” भूः, ७० भुवः, ७० स्वः, अनिधन) निधन) 
निधनोद्धव, शिव) शर्व, परमात्मन्‌ महेश्वर; महादेव, 
सद्भाव) ईश्वर, महातेजा, योगाधिपते, मुञ्च) प्रमथ) सर्व, 
सवंसव--ये बत्तीस पद हैं | दो बीज, तीन मन्त्र--वामदेव; 
शिर, शिखा, गान्धारी और सुषुगणा- दो नाड्याँ, समान 


और उदान नामक दो प्राणवायु, रसना और पायु--दो. 


इन्द्रिया) रस नामक विषय) रूप, शब्द, स्पर्श तथा रस-- 


५ ५५५५-५५“. 
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प्रतिष्ठाकलाके शोधनकी विधिका वर्णन 


ये चार गुण, कमलसे अङ्कित श्वेत अर्घचन्द्राकार मण्डर, 
सुषुप्ति अवस्था तथा प्रलिष्ठार्मे कारणभूत भगवान्‌ विष्णु--- 
इस प्रकार भुवन आदि सब तत्त्वोका प्रतिष्ठाके भीतर 
चिन्तन करके प्रतिष्ठाकला-सम्बन्धी मन्त्रसे शिष्यके करार 
भावनाद्वारा प्रवेश करके उसे उस कलापाशषे मुक्त 
करे || १४--१८ ॥ 

८७० हाँ हीं हाँ प्रतिष्टाकरापाशाय हुँ फट स्वाह 
स्वाहान्त-मन्त्रसे ही पूरक प्राणायाम तथा अङ्कशमुद्राद्वारा 


TUT 


उक्त कलापाशका आकषण करे | तसश्चात्‌ “ॐ हूं हा हूं 
हां हूँ प्रतिष्ठाकलापाझाय छुँ फट !!---इस सन्त्रसे संहार-सुद्रा 
और कुम्भक प्राणायामद्वारा उसे हृदयके नीचे नाड़ीसूत्से 
लेकर 'ॐ हूं हीं हाँ प्रतिष्ठाकलापाझाय बझ: इस 
मन्त्रसे उद्भव-मुद्रा तथा रेचक प्राणायामद्वारा कुण्डमें स्थापित 
करे । तदनन्तर ' हां हाँ हीं हां प्रतिष्ठाकलाद्वाराय 
नमः !?---इस सन्त्रसे अध्य दे; पूजन करके स्वाहान्त मन्त्र- 
द्वारा तीन-तीन आहुतियाँ देते हुए संतपण ओर सनिधापन 
करे | इसके बाद “४ हां विष्णवे नसः ॥'-- इस सन्त्रे 
विष्णुका आवाहन, पूजन ओर संतर्पण करके तिम्नाङ्कित 
प्रार्थना करे--“विष्णो | आपके अधिकारसे में मुसुक्ष॒ शिव्य- 
को दीक्षा दे रहा हूँ । आप सदा अनुकूल रहें ।? इस प्रकार 
विष्णुभगवानसे निवेदन करे । तस्पश्चात्‌ वागीश्वरी देवी 
और वागीश्वर देवताका पूर्ववत्‌ आवाहन; पूजन और तपण 
करके शिष्यकी छातीमै ताइन करे | ताड़नका म्न्त्र इस 
प्रकार हे--'3* हाँ हुं हः हूँ फट ।' इसी मन्त्रसे शिष्यके 
हृदयमें प्रवेश करके उसके पाशबद्ध चेतन्यको असू-मन्त्र 
एवं ज्येष्ठ अद्भुआमुद्राद्मरा उस पारासे प्रथक्‌ करे | यथा--- 
“ॐ हाँ हं हः फट ।' उक्त मन्त्रके ही अन्तमै “नमः स्वाहा’ 
लगाकर उससे सम्पुटित मन्त्रद्वारा जीवचेतन्यको खींचे तथा 
नमस्कारान्त आत्समन्त्रसे उसको अपने आत्मामे नियोजित 
करे । आत्मामें नियोजनका मन्त्र यों है--' हां हां 
हासात्मने नमः ।? ॥ १९--२६ ॥ 

इसके बाद पूर्ववत्‌ उस जीबचेतन्यके पितासे संयुक्त 
होनेकी भावना करके वामा उद्धव-सुद्राद्वारा उसे देवीके गर्भमै 
स्थापित करे | साथ ही इस मन्त्रका उच्चारण करें---“#* हाँ 
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हां हासात्सने नमः ।' देहोसत्तिके लिये 

लग्छ _े जीवात्म (>> म fn fo शिरोसन्त्र SN) ib या 

बार आर जीवात्माको स्थितिके लिये शिरोसन्त्रसे पाँच वार 
“~ 


आहुति दे | अधिकारुप्रास्तिके 
सि f 


हद्य-स ज्ञ्ासे पाच 
&.५५4-८ दरा A 4 


~ ००. / ~ i र 
(लय हिखा-मन्त्रल। भारि- 


सिद्धि न्य लपि कवच-सन्रे ~ लयके के लिये अझ्ा-मन्त्रसे त [तः 
सिद्धक लिये कवच-सन्त्रस, लयको लय अछख-सन्तरस) लात!- 
स्स्स न, शिव-म स न तत्त्वशु fo Ws य-सन्ः > 
सिद्धिक [ळय ।शाव-नन्त्रसं तथा दत्वशुद्धके ल्य द्ुव्य-बन्नस 
= SO आह त्रा DD [हिये आयण > ट्‌ 
हसी तरह पॉच-पाच आहुतिया देनी चाहिये | इसके बाद 


पूर्ववत्‌ गर्भाधान आदि संस्कार करे । पाशको शिथिलता 
गौर निष्कृति ( प्रायश्चित्त ) के लिये शिरोमन्त्रसे सो 
आहुतियाँ दे | मलशक्तिके तिरोधान ( निवारण ) के लिये 
स्वाहान्त अल्न-मन्त्रसे पाच बार हवन करे ॥ २७--३० ॥ 


इस प्रकार पाश-वियोग होनेपर भी सात बार अख- 


मन्त्रके जपपूर्वक कलावोजसे युक्त अस्त्र-मन्त्ररूपी कटारसे 
> ले । वह मन्त्र इस प्रका खु, 
उस कळापाशको काट डाले | वह मन्त्र इस प्रकार हँ--- 


“3 हो प्रतिष्ठाककापाशाय हूं फट्‌ ? तदनन्तर पाश-शख्छसे 


जस पालाको मसलकर द [ताक [र बनाकर पूर्व घतप ९ 
उस पाशको मसलकर वतुलाकार बनाकर पूववत्‌ छुतपण 
रवात रख दे और कला-शखते ही उसकी आहति दे दे | 
वामं रख दे आर कला-शसत्रत हा उसका आहरत दद, 


LS 
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इसके दाद पाशाङ्रका निद्ासक छिय अख्-सन्त्रख पाचच 
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आहुतियॉ दे ओर प्रायञ्चिच-निबारणके लिये फिर आठ 
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निवीण-दोक्षाके अन्तर्गत 
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हैं---“७० हा 'वप्णा रस 
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विद्याकठाका शोधन # 
आदुतियोंका हवन करे | आहुतिके लिये अस्न-मन्त्र इस 
प्रकार हे--*ॐ हः अस्त्राय हूँ फट्‌ ३ ॥ ३१-३६ ॥ 


इसके बाद हृदय मन्त्रसे भगवान्‌ हृषीकेशका आवाहन 
करके पूर्वोक्त विधिसे उनका पूजन और तर्पण करनेके 
पश्चात्‌ अधिकार-समर्पण करे । इसके लिये मन्त्र इस प्रकार 
गहाण स्वाहा ।? इसक बाद 
दिवकी आज्ञा इस प्रकार सुनावे--'इरे | 
इस पशुका पाञ्च सपूर्णतः दग्ध हो चुका है । अब आपको 
इसके लिये बन्धनकारक होकर नहीं रहना चाहिये ।? शिवाज्ञा 
सुनानेके बाद रौद्रो नाडीद्वारा गोविन्दका विसजन करके 
आये भागवाले चन्द्रमण्डलके समान आत्माको 
नियोजित करे---संहार-मुद्राद्ार उसे आत्मस्थ करके उद्धव- 
घुद्राद्वारा सूत्रमे उसकी संयोजना करे | तप्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ 
जलबिन्दु-सडश उस आत्माको शिष्यके सिरपर स्थापित करे । 
इससे उसका आप्यायन होता है । फिर अग्निके पिता-माताका 
पुष्प आदिसे पूजन एव विखजंन करके विधिकी पूतिके लिये 
विधानपूर्वक पूर्णाहुति प्रदान करे । ऐसा करनेसे प्रतिष्ठा- 
कलाका भी शोधन सम्पन्न हो जाता हे ॥ ३३-४१ ॥ 
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। ७ र [छ अन्तर्गत € श्र न शोघनको 
एस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “निर्दाण-दीछाके अन्तगत प्रतेष्ठाककाक शनक, विधिका 


वणेन? नामक पचासीबा अध्याय पुरा हुआ ॥ ८५ ॥ 


a [सीवा ४२ ४/ ध्यु ४ 
छ्य अध्याय . 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत विद्याकलाका शोधन 


भगवान्‌ शिव कहते है--स्कन्द | पूर्वेवर्तिनी 
कला-प्रतिष्ठाके साथ बिद्याकलाका संधान करे तथा पूर्ववत 
उसमें तत्व-ब्ण आदिका चिन्तन भी करे । उसके लिये 
मन्त्र इस प्रकार है--अ* हां हीं हूं हां यह संघान- 
मन्त्र है | राग, शुद्ध विद्या, नियति, कला, कार माया 
तथा अविद्या--ये सात तचच तथा र, छ, व, द, ष; खर 
थे छः वर्ण विद्याकलाके अन्तर्गत बताये गये हैं । 
पणव आदि इक्कीस पद भी उसीके अन्तर्गत है । 


८७ नसः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय इशानमुध्ने 
तत्पुदषवक्त्राय अघोरहृद्याय वामदेवशुल्दाया लबोजात- 
झूतेये 3» नमो नमः गुह्यातिगुझाय गोप्ने अनिधनाय 
सर्वयोगाधिकृताय सर्वयोगाधिपाय ज्योतीरुपाय परमेश्वराय 
अचेतन भवेतन व्योमन्‌ ब्योसन्‌ ।? 


--ये इक्कीस पद दे ॥ १-५ ॥ 

अब सुट्टी और भुवनोका स्वरूप बताया जाता हैं-- 
पर्थ) वामदेव) सर्वदेवोद्धब/ भवोद्भव) वञ्रदेइ) प्रभु, 
घाता; क्रम) विक्रम, सुप्रम, बुद्ध, प्रशान्तनामा, ईशान) 
अक्षर) शिव) सशिव; बश्रु; अक्षय, शम्भु, अदृष्टरूपनामा, 
रूपवर्धन, मनोन्सन) महावीर; चित्राङ्ग तथा कल्याणे 
पचीस भुवन एवं सुद्र जानने चाहिये ॥ ६-९ ॥ 

विद्याकलामै अघोर-मन्त्र है; 'मः और "रु बीज हैं) 
पूषा और इस्तिजिह्वा--दो नाड्या हैं; व्यान और नाद-ये 
दो प्राणवायु हैँ । एकमात्र रूप ही विषय है । पेर और 


नेत्र दो इन्द्रियाँ हैँ | शब्द, स्पर्श तथा ख्प--ये तीन | 


गुण कहे गये दे । झि अनसय दे और सरेल 


ह । भुवन आदि समस्त वस्तुओको भावनाद्वारा ; र ` विद्याके 


(०-०. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५९ 


eS 


७ 


(५ 


i 
FT, 
हे 


४” न 
>> 


१६० 

> > ४9० -+ फे 
अन्त्गत देखे । इसके लिये सधान-सन्त्र हद“ हूं हैं 
हा |! तत्पश्चात्‌ रक्तवण एव स्व स्तिकके चिहुसे अङ्कित 


जिफोगाकार सण्डलका चिन्तन करे | शिष्यके वक्षपे ताडन 
कलापाशका छेदन; शिष्यके हूदयमे प्रवेश, उसके ्ज 


हुदयप्रदेशसे 


चेतन्यका पादा-बन्धनसे वियोजन तथा 
जीवचेतन्य एवं विद्याकलाका आकर्षण ओर ग्रहण 
करे || १०-१३ ॥ 


जीवचतन्यका अपने आत्मार्य आरोपण करके कला- 
पाशका संग्रहण एवं छुण्डमे स्थापन भी पूर्वोक्त पद्धतिसे 
करे | कारणरूप रुद्रदेवताका आवाहन-पूजन आदि करके 
शिष्यके प्रति बन्धनकारी न होनेके लिये उनसे प्राथना 
करे | पिता-माताका आवाहन आदि करके शिशु ( शिष्य ) 
के हृदयमे ताइन करे । पूर्वोक्त विधिके अनुसार पहले 
अञ्जमन्त्रद्वार हृदयमें प्रवेश करके जीवचेतन्यको 
कलापाशसे विळग करे । फिर उसका आकषण एवं ग्रहण 
करके अपने आत्मामं संयोजन करे | फिर वासा उद्भव- 
मुट्रादारा वागीश्वरीदेवीके गर्भमै उसके स्थापित 
होनेकी भावना करे । इसके बाद देह-सम्पादन करे | 
जन्म, अधिकारः भोग, लय, खोतःशुद्धिश तत्वशुद्धि, 


% एराणं परमाय्रेयं ्र्मविद्याक्वरं परम्‌ ऋ 
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| अध्याय ८७ 
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निःशेष मल्कसमोदिके निवारण, पादा-वन्धनको निवृत्ति 
एवं निष्कुतिके देतु स्वाहान्त अस्त्र-मन्त्रसे सौ 
दे | तदनन्तर अस्त्रभन्त्रसे पाश-वन्धनको शिथिल करना, 
गरूशक्तिका तिरोधान करना, कलापाशका छेदन) मदन; 
वर्दुलीकरण$ दाह) अङ्कराभाव-सम्पादन तथा प्रायश्चि 
कर्म पूर्वोक्त रीतिसे करे | इसके बाद स्ट्रदेबका आवाइन; 
पूजन एवं रूप ओर गन्धका समपंण करे | उसके लिये 
बन्न 
स्वाहा ।? || १४-१९ || 

शंकरजीकी आज्ञा सुनाकर कारणखरूप रुद्रदेवका 
विसजन करे । इसके बाद जीवचेतन्यक्ा आत्सासे स्थापन 
करके उसे पाशसुत्रसे निवेशित करे | फिर जळविन्दु-स्वरूप 
उस चेतन्यक्ता दिष्यके सिरपर न्यास करके माता-पिताका 
बिसर्जन करे | तत्पश्चात्‌ समस्त विधिकी पूर्ति करनेवाली 
पूर्णाहुतिका विधिवत्‌ इवन करे | २०-२१ |¦ 

विद्याम ताडन आदि कार्थ पूर्वोक्त विधिसे ही करना 
चाहिये | अन्तर इतना डी है कि उसमे सर्वत्र अपने 
बीजका प्रयोग होगा | यह सब विधान पूर्ण करनेसे विद्या- 
फलाका शोधन होता है ॥ २२ ॥ 


त्र्‌ 
[ति 


प्रकार हे--“४ हा रूपरान्धां झुर सत्र गुद्ाण 


er) 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ४निर्याण-दीक्षेके अन्तगेत बिद्याककाका शोधन? 
नामक छियासीयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥ 


सतासीवा अध्याय 
निवोण-दीक्षाके अन्तर्गत ञ्ञान्तिकलाका शोधन 


भगवान्‌ शंकर कहते हँ--स्कन्द | पूवोक्त मार्गसे 
विद्याकलाका शान्तिकलाके साथ विधिपूर्वक संघान करे | 
उसके लिये मन्त्र हैं-- हां हूं हां ।' शान्तिकळामे 
दो तत्त्व लीन हैं । वे दोनों है--ईश्वर ओर सदाशिव | हकार 
और क्षकार-ये दो वर्ण कहे गये हें | अब भुवनोंके साथ 
उन्ह्ीके समान नामवाले रुद्रोका परिचय दिया जा रहा है । 
उनकी नामावली इस प्रकार है---प्रभव) समय; क्षुद्र, विमल, 
शिव, घन; निरञ्जन, अङ्गार) सुशिरा, दीक्रकारण, त्रिदशेश्वर) 
काळदेब, सूक्ष्म और अम्बुजेश्वर (या मुजेश्वर )--ये चौदह 
रद्र शान्तिकलामे प्रतिष्ठित दै । व्योमव्यापिने, व्योमरूपाय, 
सर्वब्यापिने, शिवाय, भनन्ताय, अनाथाय, भनाश्चिताय, 


छुवाय, शाश्वताय, योगपीठसंस्थिताय, नित्वयोशिने, 
ध्यानाइराय-ये बारह पद हैं ॥ १-५ ॥ 
पुरष ओर कवच--ये दो मन्त्र हैँ; बिनु और 


जकारे दो बीज हैँ; अलम्बुषा और यशा- थै दो नाड़ियाँ 
हं; ककर और कूर्म--ये दो प्राणवायु हैं; त्वचा और 
हाथ--दो इन्द्रियां हैं; झान्तिकलाका विषय स्पर्श माना 
गया है स्पर्श और शब्द--ये दो गुण हैं और एक ही 
कारण ई--ईश्वर | इसकी तुर्यावस्था हे | इस प्रकार 
भुवन आदि समस्त तत्त्वोकी शान्तिकलामें स्थितिका 
चिन्तन करके पूर्ववत्‌ ताड़न) छेदन, द्वृदय-प्रवेश, चैतन्यका 
बियोजन, आकर्षण और ग्रहण करे । फिर शान्तिके 
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आद्ठातया - 


भावना 


अध्याय ८८ ] 


करके; कलाका 
तदनन्तर इंदासे 
NT ~: क्रो 
रे--'हे इशा ! में इस मुमक्षको 


he 
इमसक 


इस प्रकार प्राथना 
तुम्हारे अधिकारमं 


अनुकूल रहना चाहिये? | ६-१० | 


फिर माता-पिताका आवाहन आदि ओर दिष्यका 
आदि करके चेतन्यको लेकर विधिवत्‌ आत्माभें 
योजित करे ! तलश्रात्‌ पूववत माता-पिताके संयोगकी 
करके उद्धवा नाडीद्वार उस चेतन्यका हृदय- 
मन्त्रसे सम्पृटेत आत्हबोजक्रे उच्चारणपृवक देवीके गर्भमें 
नियोजन करे | देहोत्पत्तिके लिये हृदय-मन्त्रसे, जन्मके हेत 
सिरोमन्त्रसे, अधिकार-सिद्धिके लिये शिखा-मन्त्रसे, 
निसित्त कवच-मन्त्रसे, लयके लिये शस्र-मन्त्रसे, स्रोत 
लिये शिव-मन्त्रसे तथा तखशोधनके लिये 
पॉच-पॉच आहुतियाँ दे । इसी तरह पूर्ववत्‌ २ 
संस्कार भी करें | कवच-मन्त्रसे पाशकी हि 
निष्कृतिके लिये सो आइतियों दे । मलः 


नग द्म 
व्र 
| ३ द्र ८2 छ| 


हद्य-मन्त्रसे 
धान आदि 
लता एवं 

तिरोधानके 
यसे शस्न्र-मन्त्रद्वारा पाँच आहुतियोका हवन करे | 
इसी तरह पाश-वियोगक्रे निमित्त भी पाँच आहुतियाँ देनी 
चाहिये | तदनन्तर अस्तर-सन्त्रका सात बार जप करके बीज- 
युक्त अस्त्र-मन्चरूपी कटारसे पाशका छेदन करे | उसके 
लिये मन्त्र इस प्रकार है--'* हों शान्तिकलापाशाय 
नमः हः हूं फट ।? | ११-१७ || 


बस्‌ ५ 


इसके बाद पाशका विसदन तथा वर्दुलीकरण 


# निर्वाण-दीक्षाकी अवशिष्ट विधिका वर्णन ॐ 
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पूववत्‌ अस्न-मन्त्रसे करके उसे घृतसे भरे हुए ख्रपेम रख 
दे ओर कला-सम्वन्धी अख्न-मन्त्रद्वाग उसका हवन करे | 


फिर पाशाङ्कुरकी नितवृत्तिके लिये अन्त्र मन्त्रसे पाँच आइहतियाँ 
`> ~ 


आर पायश्चित्तनिवारणके लिये आठ आहुतियांका हवन 


प 


करे । मन्त्र इस प्रकार हँ--४ हः अखाय हूँ फट । 
फिर हृदय-मन्त्रसे ईश्वरका आवाहन करके पजन तर्पण 


करनेके पश्चात्‌ उन्हें विधिपूर्वक शुल्क समर्पण करे । मन्त्र 
इस प्रकार हँ--“४ हां इश्वर बुद्धचहंकारो शुल्क ग्रहाण 
स्वाहा । इसके बाद इश्वरको शिवकी यह आज्ञा सुनावे 

“ईश्वर ! इस पञ्चके सारे पादा दग्ध हो गये हैं । अब्र 
तुम्हें इसके लिये होकर नहों 


बन्धनकारक रहना 
चाहिये! || ३॥ 
~यो कहकर ईश्वर देवका विसर्जन करै और 


च 


रंद्रीशक्तिसे आत्माको नियोजित करे । जैसे ईशने चन्द्रमाको 
पने सस्तकपर आश्रय दे रक्खा है, उसी प्रकार शिष्यके 
जीवात्माको गुरु अपने आत्मामें नियोजित करे । फिर शुद्धा 

मुद्राके द्वारा इसको सूजमें संबोजना करे ओर मल- 
मन्त्रसे शिप्पके सस्तकपर अमरविन्दुस्वरूप उस चैतन्य- 
सूत्रको रक्खेः तदनन्तर पुष्प आदिसे पूजित अग्निके 
पिता-माताका विसजन करके विधिज्ञ पुरुष समस्त विभिकी 
पूति करनेवाली पूर्णाहुति प्रदान करे । इसमें भी पूर्ववत्‌ 
ताइन आदे करना चाहिये । विशेषतः कला-सम्बन्धी 
अपने बीजका प्रयोग होना चाहिये । इस प्रकार शान्तिकला- 
को शुद्धि ब्रतायी गयी || २४--२७ ।| 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें <निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत शान्तिकलाका शोधन" 
नामक सतासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥ 


Oe 


अठासीवॉ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाकी अवशिष्ट विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शंकर कहते हे--स्कन्द ! विशुद्ध शान्ति- 
कलाफे साथ शान्त्यतीतकलाका संधान करे । उसमें 


भी पूर्यवत्‌ तच्च और वर्ण आदिका चिन्तन करना चाहिये). 


जेसा कि नीचे बताया जाता है | संधानकालमे इस मन्त्रका 
उच्चारण करे---५७ हां हौं हुँ हां ॥? शाम्त्यतीतक्रलामें शिव 
और शक्ति--ये दो तख हैं । आठ भुवन हैं, जिनके नाम 


इस प्रकार हैं - इन्धक+ दीपक) रेचक) मोचक ऊर्भ्बंगामी, 


शक्चिनी--दो नाड़ियाँ हैं, 


व्योमरूप, अनाथ ओर आठवा अनाश्रित । ॐ 
अक्षर हैं, नाद 


प्रागवायु दै, बाकू और 9 


१५६५ 
——— 
सदाशिव देव ही एकमात्र हेतु हैं। इस तत्त्वादि 
संचयकी शान्त्यतीतकलामे स्थिति हे, ऐसा चिन्तन करके 
ताइन आदि कर्म करे । “फडन्त? मन्त्र कलापाशका 
ताइन और बोधन करके नमस्कारान्त-मन्त्रसे शिष्ये 
अन्तःकरणमे प्रवेश करे । इसके वाद फडन्त-मस्तस 
जवचेतन्यको पादासे वियुक्त करे । "वपर और “नमः? 
पदोसे सम्पुटित, स्वाद्दान्त-मन्त्रका उच्चारण करके, अङ्कुश 
मुद्रा तथा पूरक प्राणायामद्वारा पाशका मस्तेकसजत 
आकर्षण करके, कुम्मक प्राणायामद्वारा उसे लेकर) रेचक 
प्राणायाम एवं उद्धवमुद्राद्वारं हृदय-मन्त्रते सम्पुर्टित 
नमस्कारान्त-मन्त्रसे उसका अभिकु ण्डमे स्थापन करे । 
इसका पूजन आदि सब काय निद्वत्तिकलाके समान हा 
सम्पन्न करे । सदाशिवका आवाहन) पूजन आर तपण 
करके उनसे भक्तिपूवक इस प्रकार निवेदन करे 
«भगवन्‌ ! इस 'साद? संशक मुमुक्षुको तुम्हारे आधिकारम 
दीक्षित करता हूँ । तुम्ह सदा इसके अनुकूल रहना 
जाहिये?? ।। ७---१२॥ 
फिर माता-पिताका आवाहन? पूजन एबं तर्पण 
संनिधान करके हृदय-सम्पुटित आत्मत्रीजसे झिष्यके 
वक्षःस्थलं ताडून करे । मन्त्र इस प्रकार है--४* हां हां 
हां हः हूं फट ।! इसी मन्त्रसे शिष्यके हृदय प्रवेश करके 
अख-मन्त्रद्वारा पाशयुक्त चेतन्यका उस पाशसे वियोजन 
करे | फिर ज्येष्ठा अङ्कश-मुद्राद्वारा सम्पुटित उसा स्वाहान्त 
मन्त्रसे उसका आकर्षण और ग्रहण करके “नमोच्न्त' 
मन्त्रसे उसे अपने आत्मामें नियोजित करे | आकर्षण- 
मन्त्र तो वही % हां हां हां हः हूं फट्‌ |? है) परंतु आत्म - 
नियोजनका मन्त्र इस प्रकार हैं--“४“ हां हां हामात्मने 
नमः! पूर्ववत्‌ वामा उद्धव-मुद्राद्वारा माता-पिताके संयोगकी 
भावना करके इसी मन्त्रसे उस जीवचेतन्यका देवीके 
गर्भमे स्थापन करे । तदनन्तर पूर्वोक्त विधिसे गर्भाधान 
आदि सब संस्कार करे | पादवन्धनकी शिथिलताके लिये 
प्रायश्चित्तके रूपमै मूलमन्त्रसे सो आहुतियाँ दे ( अथवा 
मूलमन्त्रका सौ बार जप करे ) ॥ १३-२० || 
मलशक्तिक्रे तिरोधान ओर पाशोंके वियोजनके निमित्त 
अस्त्न-मन्त्रसे पूर्ववत्‌ पाँच-पाँच आहुतिया दे | कला-सम्बन्धी 
ब्रीजसे युक्त आयुध-मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित की हुई 
कटाररूप अञ्नसे पार्शोंका छेदन करे । उसके लिये मन्त्र 
इस प्रकार हे--।3 हः हां शान्त्यतीतकलापाशाय हूं फट्‌ ।! 


& पुराणं परसाझ़ेयं बरह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 
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तदनन्तर अस्न-मन्त्रसे पूर्ववत्‌ उन पार्शौको मसळकर) 
वर्तुलाकार बनाकर, धीसे भरे हुए खुवम रख दे्‌ < 

कला-सम्बन्धी अस्र-मन्त्रके द्वारा हो उसका हवन करे | 
फिर पाशाङ्करकी निद्वत्तिक लिये अल्नामन्त्र पाच आर 
प्रायश्रित्त-निषेघके लिये आठ -आहुतिया दे | इसके वाद 
हृदय-मन्त्रसे सदाशिवका आवाहन एखं पूजन और तपण 
करके पूर्वोक्त विधिसे अधिकार संमपण करे उसका 
मन्त्र इस प्रकार हे--“ॐ हां सदाशिव अनीबिन्डु शुल्क 


गृहाण स्वाहा ।? | २१-२७ || 

तत्यश्चात्‌ उन्हें भी निम्नाङ्गित रूपसे शिवका आज्ञा 
सुनावे--“सदाडिव ! इस पशुके सारे पाप. दग्ध हो गये 
अतः अब आपको इसे बन्धनमें डालनेके लिये यहा नहा 
ठहरना चाहिये ।? मूलमन्त्रसे पूणाहुति दे आर सदाशिवका 
विसर्जन करे | तत्यश्रात्‌ गुरु शिष्यके दारत्कालक चन्द्र मार्क 
समान उदित विशुद्ध जीवास्माको रोद्री सहारमुद्राके द्वारा 
अपने आत्मामं संयोजित करके आत्मस्य कर ले । शिष्यके 
शारीरस्य जीवात्माका उद्धव-पुद्राद्वारा उत्थान या उद्धार 
करके उसके पोषणके लिये शिष्यके मस्तकपर अव्यं-जळकी 
एक बूँद स्थापित करे । इसके बाद परम भक्तिमावसे 
क्षमा-प्रा्थना करके माता-पिताका विसजन करे | विसजनक 
समय इस प्रकार कहे--'“मेने शिष्यको दाक्षा दनक ल्यि 
जो आप दोनों माता-पिताको खेद पहुँचाया दैश उसके लिये 
मुझे कृपापूर्वक क्षमा-दान देकर आप दोनों अपने स्थानको 
पघारं? ॥ २८--३२ ॥ 

वषट-मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर्तरी ( कटार ) हारा 
शिवाल्लसे शिष्यकी चार अङ्कल बड़ी वोधशक्तिस्वरूपिणी 
शिखाका छेदन करे । छेदनके मन्त्र इस प्रकार ह 
“३ हू शिखाय हूं फट?) “ॐ अखाय हू फट? उसे घुतपूण सकस 
रखकर “हु फर” अन्तवाले अस्त्र-मन्त्रसे आम्निमे होम दे 
मन्त्र इस प्रकार हे--“३? २ हः अस्त्राय हूं फट ।? इसके 
बाद खक ओर खबाको धोकर शिष्यको स्नान करवानेक पश्चात्‌ 
स्वयं भी आचमन करे ओर योजनिका अथवा योजना-स्थानके 
लिये अस्त्र-मन्त्रसे अपने-आपका ताड़न करे । तत्पश्चात्‌ 


° ० 0 २ 
वियोजन, आकर्षण और संग्रहण करके पूर्ववत्‌ द्वादशान्त 


१. कहीं-कहीं “हों? पाठ है । 
२, “अब्जुलविस्तृतस्य॒ ललाटस्योध्वेप्रदेशो द्वादशान्तपदेनोच्यते ।! 
अर्थात्‌ “भन्बुल विस्तारवाले ललाटका ऊभ्वदेश 'द्वादशान्त' 
पदसे कथित होता है ।! ( “नित्याषोडशिकाणव? ८ । ५७ पर 

भास्कररायकी सेतुबन्ध-व्याख्या ) 
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२ निर्वाण-दीक्षाकी अवशिष्ट विथिका>वर्णन * १६३ 
( ललाटके ऊपरी भाग) से जीवचेतन्यको ले आकर विद्यमान है । उपर्युक्त तत्वोंका क्रमशः चिन्तन और 


अपने हृदय-कमलका काणेकामे स्थापित करे || ३३-३८ ॥ 


लुकूको घीसे भरकर और उसके ऊपर अधोमुख खुव 
रखकर राळ्जतुल्य मुद्राद्वारा नित्योक्त विधिसे हाथमे ले | 
तत्पश्चात्‌ नादोच्चारणके अनुसार मस्तक और ग्रीवा फेलाकर 
दृष्टिको समभावसे रखते हुए स्थिर, शान्त एबं परमभावसे 
सम्पन्न हो कलश, मण्डल, अग्निश शिष्य तथा अपने 
आत्मास भी छः प्रकारके अध्वाको ग्रहण करके; खकके 
अग्रभागम प्राणमया नाड़ीके भीतर स्थापित करके, उसी 
भावसे उसका चिन्तन करे | इस प्रकार चिन्तन करके 
क्रमशः सात प्रकारके विषुवका भ्यान करे | उन सातोंका 
परिचय इस प्रकार हे--पहला 'प्राणसंयोगस्वरूप? है ओर 
दूसरा हृदयादि-क्रमसे उच्चारित मन्त्रसंशक हैं । तीसरा 
सुषुम्णामं अनुगत नाद या नाड़ी'रूप है । नाड़ी-सम्बद्ध 
नादका जो शाक्तिमें लय 
कहते हैं । शक्तिमें लीन हुए नादका पुनः उज्जीवन होकर 
जो ऊपरको संचार ओर समतामे लय होता है, उसे ध्शक्ति? 
नामक विषुव कहा गया है। सम्पूर्ण नादका शक्तिकी सीमाको 
लाघकर उन्मनीमें लीन होना 'काल-विषुव? कहलाता 
हे | बह छठा है | यह शक्तिसे अतीत होता है | सातवा 
विषुव है-“तत््वसंशक? | यही योजना-स्थान है ॥३९-४५३॥ 


पूरक ओर कुम्भक करके मुँहको थोड़ा खोलकर 
धीरे-धीरे मूल-मन्त्रका उच्चारण करते हुए भावनाद्वारा 
शिष्यात्माका लय करे | उसका क्रम यों है--विद्युत- 
सदृश छहों अध्वाओंके प्राणस्वरूपमे “फटकार'का चिन्तन 
करे । नाभिसे ऊपर एक ब्रित्तेका स्थान "फटकार? है; जो 
प्राणका स्थान माना गया हे | उससे ऊपर हृदयसे चार 
अछुलकी दूरीपर “अकार'का चिन्तन करना चाहिये ( यह 
ब्रह्माका बोधक है) । उससे आठ अङ्कुल ऊपर कण्ठमें 
विष्णुका वाचक “उकार? है, उससे भी चार अङ्कुल ऊँचे 
तालस्थानमै रुद्रवाचक 'मकार'की स्थिति है । इसी प्रकार 


ललाटके मध्यभागमें ईश्वरवांचक 'बिन्दुकाः स्थान है । | 


ललाटसे ऊपर ब्रह्मरन्भ्रपयन्त नादमय सदाशिव देव 
विराजमान हैं । उनके साथ ही वहाँ उनकी शक्ति भी 


होना है, उसको प्रशान्त-विधुव” ` 


त्याग करते हुए अन्ततोगत्वा शक्तिको भी त्याग दे । वहीं 
दिव्य पिपीलिका-स्पशंका अनुभव करके. ललाटके ऊपरके 
प्रदेशमै परम तत्त्व, परमानन्दस्वरूप, भावद्मून्य, मनोऽतीतं 
नित्य गुणोदयशाळी शिवतच्वमें झिष्यात्माके विलीन होनेकी 


भावना करे ॥ ॥ ४६-०५ २२ ॥ 


परम शिवमें योजनिकाकी स्थिरताके लिये '७* नमः 
शिवाय वोषट ।? -इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए अभिकी 
ज्वालामै घीकी धारा छोड़ता रहे । फिर विधिपूर्वक पूर्णाहुति 
देकर गुणापादन करे । उसकी विधि इस प्रकार है । 
निम्नाङ्कित मन्त्रौंको पढ़कर आझ्निमें आहुतियाँ दे-- 


“ॐ हां आत्सन्‌ सर्वज्ञो भव स्वाहा ।' “ॐ हीं आत्मन्‌ 
नित्यतृप्तो भव स्वाहा ।? “$ हूं आत्मन्‌ अनादिबोधो भत्र 
स्वाहा ।' 'ॐ हैं आत्मन्‌ स्वतन्त्रो भव स्वाहा । “ॐ हौं 
आत्सनू अलुप्तशक्तिभव स्वाहा ।? 'ॐ हः आत्मन्‌ अनन्त- 
शक्तिभव स्वाहा ।' 


इस प्रकार छः गुणोंसे सम्पन्न आत्माको अविनाशी 
परमशिवसे लेकर विधिवत्‌ भावनापूवक शिष्यके शरीरमें 
नियोजित करे । तीब्र और मन्द शक्तिपातजनित श्रमकी 
शान्तिके लिये शिष्यके मस्तकपर न्यासपूवक अमृतबिन्दु 
NO 
आपत करे ॥ ५३-५७ || 


ईशान-कलश आदिके रूपमे पूजित शिवस्वरूप 
कलशोंको नमस्कार करके दक्षिणमण्डलमे शिष्यको अपने 
दाहिने उत्तराभिमुख त्रिठावे और देवेश्वर शिवसे प्रार्थना 
करे--“प्रभो ! मेरी मूर्तिमे स्थित हुए. इस जीवको 
आपने ही अनुग्रहीत किया है; अतः नाथ ! देवता, अग्नि तथा 
गुरुमें इसको भक्ति बढाइये? ॥ ५८-५९ ॥ ; 


इस प्रकार प्राथना करके देवेश्वर शिवको प्रणाम 
करनेके अनन्तर गुरु स्वयं शिष्यको आदरपूर्वक यह 
आशीर्वाद दे कि 'तुम्हारा कल्याण हो? । इसके बाद 
भगवान्‌ शिवको उत्तम भक्तिभावसे आठ फूल चढ़ाकर 
शिवकळशके जलसे शिष्यको स्नान करवावे “और यज्ञका 
विसर्जन करे ॥ ६०-६१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें :निर्वाण-दीक्षाका वर्णन नामक असासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 
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ध्याय ८९-९० 
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~ ANN NS ANS Sa चिनमा 
Ne ee ५५-१० 


नवासाचा अध्याय 
एकतस्व-दीक्षाकी विधिः 


भगवान शिव कहते है स्कन्द ! अब ल्यु होनेके 
कारण एकतात्विकी-दीक्षाका उपदेश दिया जाता ह | 
ग्रथावसर यथोचित रीतिसे स्वकोय मन्त्रद्वारा सूत्रबन्ध 
आदि कर्म करे | तसश्चात्‌ काल) अग्नि आदिसे लेकर 
शिव-पर्यन्त समस्त तत्तोंका प्रविभावन ( चिन्तन ) करे । 
दिवतस्वमे अन्य सब तत्त्व धागेमै मनकोंकी भाँति पिरोये 
हुए हैं | शिव-तत्व आदिका आवाहन करके गर्भाधान 


इस प्रकार आदि आग्नेय 


आदि संस्कारका पूर्ववत्‌ सम्पादन करे; किंतु मुळमेन्त्रसे 
सर्बशुर् समर्पण करे । इसके बाद तच्वसमूडसि गाशत 
पूर्णाहुति प्रदान करे | उस एक ही आहुतिसे शिष्य निवाण 
प्रास कर लेता है ॥ १-४ ॥ 

खिरताका आपादन करनेके 
चाहिये । उसे देकर 
। ५ ॥ 


शिवमें नियोजन तथा 
लिये दसरी प्रर्गाहति भी देनी 
शिवकल्शके जल्से दिष्यका अमिष्रक्र करे 


महापुराणमें 'एकतत्त्व-दीक्षाविधिक्ा वर्णन! नामक नवासीवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 


=O 


नब्बे अध्याय 


अभिषेक आदिकी विधिका वर्णन 


भगवान शंकर कहते है--स्कन्द ! शिवका पूजन 
करके गुरु शिष्य आदिका अभिप्रेक करे । इससे शिष्यको 
श्रीका प्राप्ति होती है । ईशान आदि आठ दिद्याओंम आठ 
और मध्यमें एक--इस प्रकार नौ कलश स्थापित करे । 


उन आठ कलमे क्रमशः क्वारोद, क्षीरोद। दष्युदकः 
घ्रुतोद, इक्षुरसोद, सुरोद, खादूदक तथा गर्भाद-इन 


आठ समुद्रोंक्रा आवाहन करें । इसी तरह क्रमानुसार 
उनमें आठ विद्येश्वरोंका भी स्थापन करे, जिनके नाम 
इस प्रकार हैं १, शिखण्डी, २. श्रीकण्ड) ३. त्रिमूर्ति 
४. एकरुद्र, ५. एकनेत्र, ६. दिवोत्तम, ७. सूक्ष्म ओर 
८. अनन्तरुद्र ॥ १-४ ॥ 

` मध्यवती कलशमै शिव, समुद्र तथा शिव-मन्त्रको 
स्थापना करे | यागमण्डपकी दिशाके खामीके लिये रचित 
स्नानमण्डपमै दो हाथ लंबी ओर आठ अछुलछ ऊंची 
एक वेदी बनावे | उसपर कमल आदिका आसन बिछा दे 
और उसके ऊपर आसनस्वरूप अनन्तका न्यास करके 
शिष्यको पूर्वाभिमुख विठाकर सकलीकरणपूवक पूजन कर । 
काञ्जी, भातः मिट्टी, भस्म, दूवा, गोवरके गोले, सरस, 
दही और जछ--इन सवके द्वारा उसके शरीरको मलकर 


—— 


क्षारोदक आदिके क्रमसे नमस्कारसहित विद्येश्वरौके नाम- 
मन्त्रोद्वारा पूर्वोक्त कलयोंके जलसे शिष्यको स्नान करावे 
और शिष्य मन-ही-मन यह धारणा करे कि “मुझे अमृतसे 
नहलाया जा रहा हे? ॥ ५-८३ ॥ ४ 

तत्पश्चात्‌ उसे दो श्वेत वस्त्र पहनाकर शिवके दक्षिण 
भागमै बिठावे और पूर्वोक्त आसनपर पुनः उस शिष्यकी 
पहलेकी ही भाँति पूजा करे | इसके बाद उसे पगडी, 
कुट, योग-पड्डिका, कर्तरी ( कैंची, चाकू या कटार ) 
खड्या; अक्षमाला और पुस्तक आदि अर्पित करे । बाहनके 
लिये शिबिका आदि भी दे । तदनन्तर गुरु उस शिष्यको 
अधिकार सोंपे । 'आजसे तुम भलीमाँति जानकर; अच्छा 
तरह जॉच-परखकर किसीको दीक्षा, व्याख्या और 
प्रतिष्ठा आदिका उपदेश करना?--यह आज्ञा सुनावे । 
तदनन्तर यिष्यक्रा अभिवादन स्वीकार कर और मह्देश्वरको ` 
प्रणाम करके उनसे विघ्न-समूहका निवारण क्ररनेके लिये 
इस प्रक्रार प्राथना करे---'प्रभो शिव | आप गुरु 
स्वरूप हैं; आपने इस शिष्यका अभिषेक करनेके लिये मुझे 
आदेश दिया था, उसके अनुसार मैने इसका .अभिषेक्त कर 
दिया । यह संहितामे पारंगत है? ॥ ९-१३३ ॥ 


ग 
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+ सोमग्रम्भुकी 'कर्मकाश्ड-क्रमावली'में इसके पूर्व श्रितस्वदीक्षा'का बिस्तृत वर्णन हवे । 


हश 


| । तृप्तिके लिये पॉच-पॉच आहतियों दे । फिर 
पृणाहुति-होम करे । इसके बाद शिष्यको अपने दाहिने 
ब्रिठावे | शिष्यके दाहिने हाथकी अकृष्ठ आदि अंगुलियोको 
क्रमशः द्भाङ्ग-शस्बरीसे प्कूपरत्व'के लिये छाश्छित 
करे | उसके हाथमे फूल देकर उससे कलश, अग्नि एवं 
शिवको प्रणाम करवावे । तदनन्तर उसके लिये कतंव्यका 


द्ग्ध्‌ 


आग्नेय महापुर मे 


आदेश दे- वहम शाखके अनुसार भलीथॉति परीक्षा करर 
शष्योकी अनुग्हीत करना चाहिये ! मानव आदिका 
जाकी भाँति अभिषेक करनेसे अभीष्टकी प्राप्ति होती है ! 


३ इली पशु ईँ फट ?7--यह अखराज पाझुपत-्मन्त् | | 

I 
हे | इसके द्वारा अस्राजका पजन और अभिषेक करना क 
चाहिये# ॥ १४-१८ || 


घळ आदिकी दिधिका वणेन! नामक सब्बेयों अध्याज पुरा हुआ ॥ २३ 


हर — E+ 
उक्यानबेवा अध्याय 


देवाचेनकी साहसा तथा >! विथ प़््न्ञ्ञ 


भगवान्‌ शंकर कहते हे-- स्कन्द ! अभिषेक हो 
जानेपर दीक्षित पुरुष शिव; विष्णु तथा सूर्य आदि 
देवताआँका पूजन करे । जो राहु, भेरी आदि वाद्योकी 
“बनिके साथ देवताओंकों पञ्चयब्यसे स्नान कराता है; वह 
अपने कुलका उद्धार करके स्वयं . भी देवछोकको जाता है ! 
अग्निनन्दन ! कोटि सहल्ल वर्षेर्मिं जो पाप उपाजित किया गया 
हे; वह सब देवताओंकों घीका अभ्यङ्ग छगानेसे भस्म हो 
जाता हैं । एक आढक घी आदिसे देवताओंको नहलाकर 
मनुष्य देवता हो जाता है ॥ 

चन्दसका अनुलेप छगाकर गन्ध आदिसे देवपूजन 
करें तो उसका भी वहीं फल है | थोडेसे आयासके द्वार! 
स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओंकी स्वुति की जाय तो घे 
भूत ओर भविष्यका ज्ञान; मन्त्रज्ञान, भोग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ४३ | 

यदि कोई मन्त्रके शुभाशुभ फलके विषयमे प्रश्न करे 
तो प्रश्नकर्ताके संक्षिप्त प्रश्नवाक्यके अक्षरोकी संख्या गिन 


ले | उस संख्यामें दोसे भाग दे । एक बचे तो झुभ . 


और शून्य या दो बचे तो अशुभ फल जाने । तीनसे 
माग देनेपर मूल धातुरूप जीवका परिचय मिळता है, 
अर्थात्‌ एक शेष रहे तो बातजीव, दो रोष रहे, तो पित्त- 
जीव और तीन शेष रहे तो कफजीव जाने | चारसे भाग 
देनेपर ब्राह्मणादि वर्ण-बुद्धि होती है । तासय यह कि एक बाकी 
बचे तो उस मन्त्रम गाक्षण-बुद्धि। दो बचनेपर क्षत्रिय-बुद्धि, 


इलोकसं० २१०८७ से ११२३ तका ) | 


तीन बचनेपर वेश्य-बुद्धि और चार दोष रहनेपर अुद्र-बुद्धि 


कार का का जिकसे आरम्भ कर बारह 
लिखे | अर्थात्‌ उक्त मन्‍्त्रोंके तीन-तीन अक्षरोका 


एव मण्डलका कथन 


छरे | पचसे भाग देनेपर शोके अनुसार भूछततत्व आदिका 


वोध होता है, अर्थात्‌ एक आदि शेष रहनेपर प्रथिवी आदि 


तत्वका परिचय मिलता हैँ । इसी प्रकार जय-परुजय 


आदिका ज्ञान प्राप्त करे ॥ ५-६ ॥ 


एद्‌ सन्त्र पदके अन्तम एक जिक ( तीन ब्राजाक्षर ) | न 
हो; अधिक बीजाक्षर हो अथवा दोप; म एव क हो तो. ड 
इनमेंत प्रथम वर्ग अशुभ, बीचवाला मध्यम तथा अन्तिम द व 
वर्ग शुभ है| यदि अन्तमे संख्या-समृह हो तो वह जीवनः | हट 


कालके दस वर्षका सूचक है | यदि दसकी संख्या हो तो 
दस वषके पश्चात्‌ उस मन्त्रके माधिकपर यमराजका निश्चय 
ही आक्रमण हो सकता हे | ७३ ॥ 


सूय) गणपति? शिव) युग, तक्ष्मा तथा श्रा विष्णु 
भगवानके  मन्तरौके अक्षरोंद्दारा जपमे तत्पर कडिनी | 


( अज्लुष्ठ अँशुळी ) त स्पर किये गये कमख्पत्रमे गो 


एकसे लेकर बारह स्थार्नोतक पथक्‌-प 
प्रकार चोसठ कोष्ठोंका एक मण्डल बन 
(यं), व्योम (हं) और मरुत्‌ (यं , 
का चिक पहले कोष्ठसे लेकर अ 


१६६ 


पासा पड़े या स्पर्श हो तो शुभ और सम संख्यापर पड़े तो 
अशुभ फल होता है ॥ ८-१० ॥ 


Teen 


भयं हं यंः-इन तीन बीजोंके आठ त्रिक हैं । वे ध्वज 


आदि आठ आयोंके प्रतीक हैं | इन आयोंमे जो सम दै, 
वे अशुभ हैं । विषम आय शुभप्रद कहे गये हैं ॥११ ॥ 

'कः आदि अक्षरांको सोलह खरोंसे तथा सोलह 
स्वरोंको “क” आदिसे युक्त करके उन सबके साथ 'आं इ? 
यह पल्लव लगा दे । पल्लवयुक्त इन सस्वर कादि अक्षरोंको 
आदिमे रखकर उनके साथ त्रिपुराके नाम-मन्त्रको प्रथक्‌ 
पृथक सम्वद्ध करे | उनके आदिमें “ ह्वीं? जोड़े ओर 
अन्तमें "नमः? पद लगा दे । इस प्रकार पूजनकमके 
उपयोगमें आनेवाले इन मन्त्रोंका प्रस्तार बीस हजार एक- 
सौ साठकी संख्या तक पहुँच जाता है || १२-१३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें थनाना-म 


* पुराणं परमाञ्लेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय ९२ 


आं ही? -इन व्रीजोसे युक्त सरस्वती, चण्डी, गोरी 
तथा दर्गाके मन्त्र हैं। श्रीदेवीके मन्त्र आ श्रा’ इन 
ब्रीजाँसे युक्त हैं । सूर्यके मन्त्र 'आं क्षौं? इन बीजेसि, शिवके 
मन्त्र 'आं हों? इन ब्रीजॉसे, गणेशके मन्त्र "आँ ग? इन 
बीजेंसे तथा श्रीहरिके मन्त्र 'आं अं! इन बीजों 
युक्त हैं | कादि व्यञ्जन अक्षरों तथा अकारादि सोलह 
स्वरोको सिलाकर इक्यावन होते है । इस प्रकार सस्वर 
कादि अक्षरको आदिमे ओर सम्वर “क्ष? से लेकर "क? तकके 
अक्षरोंकों अन्तमें रखनेसे सम्पूण मन्त्र बनते हैं ॥ १४-१६ 
४४० सम्पर्ण मण्डल होनेमे सूर्य) शिव) देवी दुर्गा 
तथा विष्णुमेसे प्रत्येकके तीन सौ साठ मण्डल होते ट्‌ | 
अभिषिक्त गुरु इन सब मन्त्रों तथा देवताओंका जप-थ्यान 
करे तथा शिष्य एवं पुत्रको दीक्षा भी दे ॥ १७ ॥ 


आदिका कथन'नामक इक्यानबेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ०१ ॥ 


बानबेवां अध्याय 
` प्रतिष्ठाके अङ्गभूत शिलान्यासकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शिव कहते है--स्कन्द ! अब में संक्षेपे 
और क्रमशः प्रतिष्ठाका वर्णन करूंगा | पीठ शक्ति हे ओर 
लिङ्ग शिव | इन दोनों ( पीठ और लिङ्ग अथवा शक्ति 
और शिव ) के योगमें शिव-सम्बन्धी मन्तरोद्रारा प्रतिष्ठाकी 
विधि सम्पादित होती है। प्रतिषठाके “प्रतिष्ठा? आदि पाँच भेद % 
हैं | उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ । जहाँ ब्रह्मशिलाका 
योग हो, वहाँ विशेषरूपसे की हुई स्थापना प्रतिष्ठा? कही 
गयी है | पीठपर ही यथायोग्य जो अर्चा-विग्रहको पधराया 
जाता हैं; उसे “स्थापन? कहते हैं । प्रतिष्ठा ( ब्रह्मशिला ) से 
भिन्नकी स्थापनाको “स्थिर स्थापन? कहते हैं लिङ्गके 
आधारपूर्वक जो स्थापना होती है, उसे 'उत्थापन? 
कहा गया हैं | जिस प्रतिष्ठामै लिङ्गको आरोपित 
करके विद्वानोंद्वारा उसका संस्कार किया जाता है; उसकी 
“आस्थापन? संज्ञा हैं | ये शिव-प्रतिष्ठाके पाँच भेद हैं । 
“आस्थान? और “उत्थान? भेदसे विष्णु आदिकी प्रतिष्ठा 
दो प्रकारकी मानी गयी है | इन सभी प्रतिष्ठाओंमें चेतन्य- 


स्वरूप परमशिवका नियोजन करे | "पदाध्वा? आदि भेदसे 
Ir 


# प्रतिष्ठा, स्थापन, स्थिर स्थापन, उत्थापन और आस्थापन । 
+ “अध्वा? छः कहे गये हें--तच्वाध्वा, पदाध्वा, वर्णाध्वा, 


प्रासादोमे भी पाँच प्रकारकी प्रतिष्ठा बतायी गयी है| । प्रासादकी 
इच्छासे प्रथ्वीकी परीक्षा करे | जहाँकी मिट्टीका रंग खेत 
हो और घीकी सुगन्ध आती हो; वह भूमि त्राह्मणके लिये 
उत्तम बतायी गयी है । इसी तरह क्रमशः क्षत्रियके लिये 
लाल तथा रक्तकी-सी गन्धवाली मिट्टी, वेश्यके लियि पीली 
और सुगन्धयुक्त मिट्टीवाली तथा झाद्रके लिये काली एवं 
सुराकी-सी गन्धवाली मिट्टीसे युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गयी 
॥ १-७ || 


पूर्व, ईशान) उत्तर अथवा सब ओर नीची और 
ध्यमें ऊँची भूमि प्रशस्त मानी गयी है]. | एक हाथ 


Le) 


गहराईतक खोदकर निकाली हृ । यदि फिर उस 


मन्त्राध्वा, कलाध्वा और भुवनाध्वा । इनमेंसे प्रथमको छोड़कर शेष 
पाँचोंके भेदसे यहाँ पाँच प्रकारकी प्रतिष्ठाका निर्देश किया गया है । 

| “्समराङ्गणसुत्नधार’में भी इससे मिलती-जुलती बात कही 
गयी दैः 


स्निर्धोत्तरपल्लवा । 
सबंप्छबा वा दपणोदरा ॥ 
( आठबाँ अ०, भूमि-परीक्षा ६-७ ) 


अनूषरा बहुतृणा रास्ता 
प्रागीशानप्लवा 
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गड्डेमें डाली जानेपर अधिक हो जाय तो वहाँकी भूमिको 
उत्तम समझे | अथवा जल आदिसे उसकी परीक्षा करे । 
डी ओर कोयले आदिसे दूषित भूमिका खोदने, व 
गोओंको ठहराने अथवा बारबार जोतने आदिके द्वारा 
अच्छी तरह शोधन करे | नगर, ग्राम, दुर्ग, गृह और 
प्रासादका निर्माण करानेके लिये उक्त प्रकारसे भूमि-शोधन 
आवश्यक है | मण्डपमें द्वारपूजासे लेकर मन्त्रतर्पण-पर्यन्त 


 सम्यूणं कमका सम्पादन करके विधिपवक घोरास्त्र सहस्ल 


याग करे | बराबर करके लिपी-पुती भूमिपर दिशाओंका 
साधन करे । सुवर्ण, अक्षत ओर दहीके द्वारा प्रदक्षिणक्रमसे 
रेखाएं खींचे । मध्यभागसे ईशानकोष्ठमे स्थित भरे हुए 
कलशम शिवका पूजन करे । फिर वास्तुकी पूजा करके उस 
कलदाके जलसे कुदाल आदिको सांचे | मण्डपसे बा 
राक्षसा आर ग्रहाँका पूजन करके दिशाऔमै विधिपूर्वक 
बलि दे ॥ ८-१३३ ॥ 

क्रल्शम पूजा करके लग्न आनेपर अग्निकोणवर्ती 
कोष्ठमें पहले जिसका अभिषेक किया गया था, उस मधुल्प्त 
कुदालसे धरती खुदावे ओर मिट्टीको नेऋत्यकोणमें फेंके । 
खोदे गये गड्डमै कलशका जल गिरा दे । फिर भूमिका 
अभिषेक करके कुदाल आदिको नहलाकर उसका पूजन 
करे | ल्यश्चात्‌ दूसरे कलशको दो वस्त्रोसे आच्छादित 
करके ब्राह्मणके कंघेपर रखकर गाजे-बाजे और वेदध्वनिके 
साथ नगरकी पूव सीमाके अन्ततक) जितनी दूर जाना अभीष्ट 
हो, उतनी दूर ले जाय ओर वहाँ क्षणभर ठहरकर 


वहसे नगरके चारों ओर प्रदक्षिणक्रमसे चलते हुए ईशान- 


# “समराङ्गणसूत्रधार'के अनुसार जलसे परीक्षा करनेकी विधि 
खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर मिट्टीसे 
ही पूरित करनेके बजाय पानी भरना चाहिये । पानी भरकर सो 
कदम ( पद्शत ब्रज्ञेत्‌ ) चलना चाहिये । पुनः लोट आनेपर यदि 
पानी जितना था उतना ही रहे तो श्रेष्ठ, कुछ कम (३) हो जाय 
तो मध्यम ओर बहुत कम ( ड ) अथवा और अधिक कम हो जाय 
तो वज्य--निक्रृष्ट समझना चाहिये । समराङ्गणकी इस प्रक्रियामें 
मत्स्यपुराण-प्रक्गियाकी छाप हे । परंतु मयमुनिने इस प्रक्रियाके 
सम्बन्धमें और भी कठोरता दिखायी है । उनके अनुसार गडढेमें 
सायंकाल पानी भरा जाय ओर दूसरे दिन प्रातः उसकी परीक्षा 
करनी चाहिये । यदि उसमें प्रातः भी कुछ पानीके दशन हो 
जायें तो उसे अत्युत्कृष्ट भूमि समझना चाहिये । इसके बिपरीत 
गुणबाळी भूमि 'अनिष्टदायिनी तथा बज्ये है । 


प्रतिष्ठाके अङ्गभूत शिळान्यासकी विधिका वर्णन * 


srt किक 


१६७ 


कोणतक उस कलशको घुमावे । साथ द्वी सीमान्तचिह्वोंका 
अभिषेक करता रहे ॥ १४-१८ ॥ ` 

इस प्रकार रुद्र-कलूशकों नगरके चारों ओर घुमाकर 
भूमिका परिग्रह करे | इस क्रियाको “अध्यंदान' कहा गया 
हे । तदनन्तर शल्यदोषका निवारण करनेके छिये भूमिको 
इतनी गहराईतक खुदवावे, जिससे कंकड़-पत्थर अथवा 
पानी दिखायी देने लगे | अथवा यदि शल्य ( हड्डी आदि )- 
का ज्ञान हो जाय तो उसे विधिपूर्वक खुदवाकर निकाल 


दे | यदि कोई लग्न-कालमै प्रश्‍न पूछे और उसके मुखसे 
` अ; क; च; 2, त, प; स ओर ह- इन वर्गोके अक्षर 


निकले तो इनकी दिशाओंमें शल्यकी स्थिति सूचित होती 
। अथवा द्विज आदि वहाँ गिर तो ये सब उस स्थानमें 
शल्य होनेकी सूचना देते हैं | कर्ताक अपने अङ्ग-विकारसे 
उसके ही बराबर शल्य होनेका निश्चय करे । पशु आदिके 
प्रवेशसे, कीतनसे तथा पश्चियोंके कलरवोंसे शल्यकी दिशाका 
ज्ञान प्राप्त करे ॥ १९-२२ ॥ 

किसी पट्टीपर या भूमिपर अकारादि आठ वर्गोसे युक्त 
मातृका-वर्णोकी लिखे | वर्गके अनुसार क्रमशः पूर्वले लेकर 
ईंशानतककी दिशाओंमें शल्यकी जानकारी प्राप्त करे | 
“अः वर्गमें पूर्व दिशाकी ओर लोहा होनेका. अनुमान करे । 


“042 


दिशाकी 
क? वर्गमे अग्निकोणकी ओर कोयला जाने | “च? वर्गमे 
दक्षिण दिशाकी ओर भस्म तथा '2? वर्गमें नेऋत्यकोणकी 
ओर अख्थिका होना समझे । 'त? वगमे पश्चिम दिशाकी 
ओर इंट; 'प? वर्गमें वायव्यकोणकी ओर खोपड़ी, य? 
वगमे उत्तर दिशाकी ओर मुदे और कीड़े आदि और “स' वर्गमै 
इशानकोणकी ओर लोहेका होना बतावे । इसी प्रकार ५ह? 
वर्गमे चांदी होनेका अनुमान करे । धक्षश वर्गयुक्त 
दिग्भागसे उसी दिशामै अन्य अनर्थकारी वस्तुओके 
होनेका अनुमान करे । एक-एक हाथ लंबे नो शिलाखण्डोंका 
प्रोक्षण करके, उन्हें आठ-आठ अङ्कुल मिट्टीके भीतर गाड़ 


` दे | फिर वहाँ पानी डालकर उनपर मुद्वरसे आघात करे | 


जब वे प्रस्तर तीन चौथाई भागतक गड्डेके भीतर घस जायें 
तब उस खातको भरकर लीप-पोतकर वहाँकी भूमिको 
बराबर कर दे | ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अध्यं हाथमे 
लिये आगे बताये जानेवाले मण्डल ( या मण्डप ) की ओर 
जाय । मण्डपके द्वारपर द्वारपालोका पूजन ( आदर-सत्कार) 
करके पश्चिम द्वारसे उसके भीतर प्रवेश करे || २३-२८ ॥ 


वहाँ आत्मशुद्धि आदि कुण्ड-मण्डपका संस्कार करे । 
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काय पूववत्‌ करे | तसश्चात्‌ शु गजमानके साथ शिक्षा ओके 
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ममी है । वे चौकोर हों और उनकी लंबाई एक हाथको 
शे, इस मापसे प्रस्तरकी शिलाएँ बनवानी चाहिये | इटोक! 
शिलाओका साप आ होना हिमे । प्रस्तरखण्डर ब्रने 
[सादमै जो शिलाएं उपयोगमें छायी जाये अथवा 

ए मन्दिस्स जो इट लग) जनमेसे नो शिळा 
अथवा इटे वज्र आदि चिह्वोसे अङ्कित ही; अथवा पाच 


१०७ ०७४ ~ 2 पम्प छ LS 
शिळाऐँ क्रमलके चिह्वोसे अङ्कित हो । इन अङ्कित शिला 


ही मब्दिर-निर्माणका क्राय आरम्भ किया जाव ॥९९-१२३ 
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पाँच शिलाओंके नाम इस प्रकार है-नन्दा) भद्रा, 
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ज्र टा पट्टा दा टर || कर ज्यो पद री 
प्रकार दै पदा, संहापझ) गाळू, सकर आर समुद्र । नी 


शिलाओंके नाम इस प्रकार हैं -नन्दा, भद्रा, जया) पूर्णा 
अजिता, अपराजिता; विजया, मङ्गछा ओर नवमी शिला 
घरणी है । इन सं्वोके निधिकलश क्रमशः इस प्रकार 
जानने चाहिये--सुभद्र, चिभद्र, सुनन्द) पुष्पदन्त) जय) 
विजय; कुम्भ, पूर्व और उत्तर । प्रगवमथ आसन देकर 
अल्न-मन्त्रसे ताडून और उस्लेलन करनेके पश्चात्‌ इन सत्र 
शिलाओंको सामान्य छसे कवच-सन्त्रसे अवगुण्ठित त्‌ करना 
चाहिये । अस्त्रमन्त्रके अन्तमै # फट्‌? छगाकर उसका 
उच्चारण करते हुए मिट्ठी) गोबर, गोमून) कपाय तथा 
गन्धयुक्त॑ जलसे मलस्नान करावे । तथश्रात्‌ विधिपूर्वक 
पञ्चगव्य और पश्चाम्रतसे स्नान कराना चाहिये । इसके वाद 
गस्धयुक्त जळ्से स्नान करानेके अनन्तर अपने नामसे अङ्कित 


मन्त्रदारा फल, रत्न) सुबणे तथा गोश्रुङ्गके जलले ओर 


चन्दनरी शिक्षाकों चर्चित करके उसे वसख्ोंगे आच्छादित 
करे || ३३-४०३ || 

लडुल्थ आसन देकर, यागमण्डपकौ परिक्रमा करके, 
उस शिलाकी छे जाव रौर ढृदयगन्त्रद्वास्‌ उसे झथ्या 
अथवा कश्चके बिखरपरे सुला दे । वहाँ पूजन करके 
बुद्धिति लेकर प्रथिवी-यन्त तस्वसमूहोंका त्यास करने 


पश्चात, सिस्वण्ड-व्यापक तत्वचयक्ता उन शिला अगी क्रमश 


\ “+ > ५ 


प्र र?) थ्रि र्ख र अन्त हि बत ट| 3 
मातृकातक आर तन्सानास छः र्‌ पा १ पयन्त । f ps 


था आत्मतरवका | भांति है । पुष्य माला आात्स 
; तीनो तत्वीका अपने मन्न अर 


| 
— 
“ A} 
~ 
2] 
A क्ट 


° = ba 4 पुजन ae नत न्न्य सार पृ 
गा य-सन्न्रस ने कर जनके न्न २. 
तर्वेशाकारे हदय सन्त्रसे पूजन करें | पून मण 
॒ ७ छो द्रायतस्था 
। २ हो 'दावतत्वा - 


+ , _१*, य शित्रतस्मा Ee न्‌ ज्रः 
प्रकार टे-- ४० द शन्रतत्तायथ नन; 


ञ्रिपाय स्काय नसः । ऊ हो विश्वातत्थाय नमः । ०" हा 


oe ‘> ह पछ छा आत्मतत्ताय 
द्र शा तः ~ १५ ४१ li CSAC 
शातस्वाधिपानय विष्णा ने । 
सत्त oT}? ty? YG ॥| 
>+ त्र 2] rx ४५, 
यशा १909 रा" पे ५67२० /२। स्व {i द्ग § ट्र स? i ११3 | ८ 
० SO Eo शि नः ग पु प्रती, अग्नि ` 
प्रत्मेक तत्व आर प्रत्येक शा ८0४) ५ 


घजमान) सूर्य, जल) वायु, चन्द्रमा आर आकार इन 
आठ मर्तियोंका न्यास करे । फिर क्रमशः शव) पछा 
पच्च) ईश्वर ( या ईशान » महादेव तथ 

उग्र, सद्र, भंव) इश्वर ( थांइशान ) "न दच तथा 
८0५ कायच 

भीम--इन मूर्तश्वरोंका न्यास करे। मातियाँ तथा चूतश्वियक 


क शक 

चर वळ नता नना ठः 

पन्न्न इस प्रकार (०4 चरस तम सेसन; । 
१९ ! 


% घराधिपतये शर्वाय नमः ।! इसके वाद अनन्त आदि 
लोकपाछौंका क्रमशः अपने मन्त्रोसे न्यास करे । इन्द्र आह 
लोकपालोके बीज आगे बताये जानेवाले क्रससे ये जानने 
द हैं) की । य 
शिलाओंके पक्षम बताया गया है । जब पाच परदकीनशलाए 
हो; तब प्रत्येक तत्वमयी द्विलामें स्मशापू्वक पृथ्वी आदि 
पाँच मूतियाँका न्यास करे । उक्त मूर्तियोंके पाँच मूर्तशि 
इस प्रकार दैँ---खरल्मा, विष्णु) रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव । 
इस पाँचका उक्त पाँचौँ मूर्तियोंसे पूबबत्‌ पूजन करना 
चाहिये || ४७-५२ ॥ 


०० ७ ३३ न 7 छ स्व 
चाहिये--के, सू) ठू, क्र श्र टू; जू 


एथिवीसूतंये नमः । ॐ पृथिवीसूत्यचिपतये 
बहाणे नमः ।? इस्यादि मन्त्र पूजनके लिये जानने चाहिये 
मदा; पाँच कलशोंका अपने नामभन्त्रीसे पूजन करके 
उन्हे स्थापित करे । मध्यशिलाके क्रमसे विधिपूबक न्यास 
करे । विभूति) कुदा ओर तिलोंसे अस्त्र-मन्त्रद्वारा प्राकारकी 
कल्पना करे । कुण्डोंगे आधार-शक्तिका न्यास और पूजन 
करके तत्वों) तत्त्वाधियो, मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरोका श्रुत 
आदिसे तर्पण करे । तलश्रातः बह्ास्म-शुद्धिके लिये मूलके 
भूत अ्रहा-मम्त्रोंद्रा) क्रमशः सो-सौ आहुतियाँ देकर 
पूर्णाहुतिपर्यन्त होम करगेके पश्चात्‌ शान्ति-जलरी 
डिळाओोंका प्रोक्षणपूर्खक पूजन करे | कुशाओं द्वारा स्पर्श करके 
प्रसेक तस्मे कगडाः सानिध्य और संघाग करके फिर 
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अध्याय ९३ ] 


शुद्ध-न्यास करे | इस प्रकार जा-जाकर तीन भागोंमें कर्म 
करे | मन्त्र यों हैं---'3» आस्‌ इस्‌ आत्मतत्त्वविद्यातत्त्वाभ्यां 
नमः ।' इति ॥ ५४-६० ॥ 

कुशके मूल आदिसे क्रमशः तत््वेशादि तीनका स्पर्श 
करे | इसके बाद हुस्व-दीर्घके प्रयोगपूवक तत्त्वानुसंधान करे । 
इसके लिये मन्त्र यों है--'३» इं ऊं विद्यातत्त्वशिवतस्वाभ्यां 
नमः ।? तदनन्तर घी और मधुसे मरे हुए पञ्चरत्नयुक्त और 
पञ्चगव्यसे अग्रभागमे अभिषिक्त पाँच कलशोंका। जिनके 


# घास्तुपूजा-विधि ॐ 


१६९ 
देवता पञ्च-लोकपाछ हैं, अपने मन्त्रौंसे पूजन करके उनके 
निकट होम करे । फिर समस्त झिलाओंके अधिदेवताओंका 
ध्यान करे । “वे झिलाधिदेवता विद्याखरूप हैं, स्नान कर 
चुके हैं | उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान उद्दीप्त होती 
है । वे उज्ज्वल वस्त्र धारण करते हैं ओर समस्त आभूषणाँसे 
सम्पन्न हैं ।' न्यूनतादि दोष छूर करनेके लिये तथा वास्तु- 
भूमिकी शुद्धिके लिये अख्नसन्त्रद्वारा पूर्णाहुतिःपर्यन्त 
सो-सो आहुतियाँ दे ॥ ६१-६५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे 'प्रतिष्ठके अङ्गभूत शिकान्यासकी विधिका वर्णन! 
नामक बानबेवॉ अध्याय पूर छुआ ॥ ९२ ॥ 


तिरानबेवा अध्याय 
वास्तुपूजा-विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हैँ--स्कन्द ! तदनन्तर 
प्रासादको आसूत्रित करके वास्तुमण्डलकी रचना करे | समतल 
चोकोर क्षेत्रमै चौसठ कोए बनावे । कोनोंमें दो वंशोका 
विन्यास करे विकोणयामिनी आठ रब्जुएँ अङ्कित करे | 
वे द्विपद और षट्पद स्थानोंके रूपमै विभक्त होंगी। उनमें 
वास्तुदेवताका पूजन करे, जिसकी विधि इस प्रकार है-- 
“कुञ्चित केशधारी वास्तुपुरुष उत्तान सो रहा हे । उसकी 
आकृति असुरके समान है |? पूजाकालमे उसके इसी 
खरूपका स्मरण करना चाहिये, परंतु दीवार आदिकी नींव 
रखते समय उसका भ्यान यों करना चाहिये कि “वह अधि 
मुँह पड़ा हुआ है । कोइनोसे सटे हुए उसके दो घुटने 
वायव्य और अग्निकोणमें स्थित हैँ । अर्थात्‌ दाहिना घुटना 
वायव्यकोणमे और बायाँ घुटना अभ्निकोणमें स्थित है । 
उसके जुड़े हुए दोनों चरण पेतू ( नेतरस्य!) दिद्यामें स्थित 
हैं तथा उसका सिर ईशानकोणकी ओर है । उसके हाथो- 
की अञ्जलि वक्षःस्थलपर है? ॥ १-४ ॥ 


उस वास्तुपुरुषके शरीरपर आरूढ हुए देवताओंकी 
पूजा करनेसे वे शुभकारक होते हैं । आठ देवता 
कोणाधिपति माने गये हैँ, जो आठ कोणाधोमे स्थित हैँ । 
क्रमशः पूर्व आदि दिझाओंमें स्थित मरीचि आदि देवता 
छः-छः ,पंदोके स्वामी हे गये हैं ओर उनके बीचमै 
विराजमान ब्रह्मा चार पदोंके स्वामी हैं | शेष देवता एक- 
एक पदके अधिष्ठाता बताये गये हैं | समस्त नाडी-सम्पात, 
महामर्म, कमल, फळ, त्रिशूल, स्वस्तिक) वज्र, महाखस्तिफ) 


सम्पुट, त्रिकटि, मणिब्रन्ध तथा सुविञ॒द्ध पद--ये बारह 
मर्म-स्थान हैं । वास्तुकी भित्ति आदिमे इन सबका 
पूजन करे । ईशान (रुद्र) को घृत ओर अक्षत 
चढावे । पर्जन्यको कमल ओर जल अर्पित करे | जयन्तको 
कुङ्कुमरञ्जित निर्मल पताका दे । महेन्द्रको रत्नमिश्रित 
जल, सूर्यको धुम्र वर्णका चँदोवा, सत्यको घुतयुक्त गेहूँ तथा 
भृशको उड्द्‌-भात चढ़ावे । अन्तरिक्षको विमांस ( विशिष्ट 
फलका गूदा या औषध-विरोष ) अथवा सक्तु ( सत्तू ) 
निवेदित करे । ये पूर्व दिशाके आठ देवता हैं ॥५-१०३॥ 

अग्निदेवको मधु, दूध और घीसे भरा हुआ खुक्‌ 
अर्पित करे | पूषाको लाजा और वितथको सुवर्ण-मिश्रित जल 
दे । गहक्षतको शहद तथा यमराजको पलोदन भेंट करे । 
गन्धर्वनाथको गन्ध) अङ्गराजको पक्षिजिह्णा तथा मृगको 
यवपर्ण ( जौके पत्ते) चढ़ावे--ये आठ देवता दक्षिण 
दिशामै पूजित होते हैं । “पितृ? देबताको तिळमिश्रित जल 
अर्पित करे । दौवारिकः नामवाले देवताको बृक्ष-जनित दूध 
और दन्तधावन धेनुमुद्राके प्रदशनपूर्वक निवेदित करे | 
सुग्रीवःको पुआ चढ़ावे, पुष्पदन्तको कुशा अर्पित करे, 
बरुणको लाल कमल भेंट करे ओर असुरको सुरा एवं आसव 
चढ़ावे । शोषको घीसे ओतप्रोत भात तथा ( पाप यक्ष्मा ) 
रोगको घुत-मिश्रित माँड़ या लावा चढावे । ये पश्चिम 
दिशाके आठ देवता कहे गये हैं ॥ ११-१६ ॥ 

मारुतको पीले रंगका ध्वज) नागदेवताको नागकेसर) 
मुल्यको भक्ष्यपदार्थ तथा भब्लाटको छौँक बघारकर मूँगकी 
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% पुराणं परमाझ्लेयं प्रक्षविद्याक्षर परम्‌ के 


[ अध्याय ९.३ 


MR TTT TTT 


दाळ अर्पित करे | सोमको घुतमिश्रित खीर, चरकको शालूक? 
अदितिको छोपी तथा दितिको पूरी चढावे । ये उत्तर दिशाके 
आठ देवता कहे गये । मध्यवर्ती ब्रह्माजीको मोदक चढावे । 
पूर्व दिशामै छः पदोके उपभोक्ता मरीचिको भी सोदक अर्पित 
करे । ब्रह्माजीसे नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठमे स्थित सविता 
देवताको लाळ फूल चढाकेश। सवितासे नीचे वहिकोणवती 
कोष्ठे सावित्री देवीको कुशोदक अर्पित करे । ब्रह्माजीसे 
दक्षिण छः पदोंके अधिष्ठाता विवस्वानको लाळ चन्दन 
चढ़ावे ॥ १७-२० ॥ 
ब्रह्माजीसे नेऋत्य दिशामें नीचेके कोष्ठमै : इन्द्रदेवताके 
लिये हल्दी-भात अर्पित करे । इन्द्रसे नीचे नेऋत्यकोणमें 
इन्द्रजयके लिये मिष्टान्न निवेदित करे । ब्रह्मऽ जीसे पश्चिम 
छः पर्दोमै विराजमान मित्र देवताको गुड-मिश्रित भात 
चढावे | वायव्यकोणसे नीचेके पदमे रुद्रदेवताको घृतपक्व 
अन्न अर्पित करे । रुद्र देवतासे नीचेके कोष्ठमे, रुद्र दासके 
लिये आर्द्रमांस ( औषधविशेष ) निवेदित करे । तसश्चात्‌ 
उत्तरवती छः पदोके अधिष्ठाता प्रथ्वीधरके निमित्त उड़द- 
का बना नैवेद्य चढावे | ईशानकोणके निम्नवर्ती पदसे 
:आपःकी और उससे भी नीचेके पदमे आपवत्सकी 
विधिवत्‌ पूजा करके उन्हें क्रमशः दही और खीर अर्पित 
करे ॥२१- २४ || 
तत्पश्चात्‌ ( चौसठ पदवाले वास्तुमण्डलमे ) मध्य 
देशवर्ती चार पदोमे स्थित ब्रह्माजीको पञ्चगव्य, अक्षत 
और घुतसहित चरु निवेदित करे । तदनन्तर ईशानसे 
लेकर वायव्यकोण-पर्यन्त चार कोर्णोमै स्थित चरकी आदि 
चार मातृकाओंका वास्तुके बाह्ममागर्म क्रमशः पूजन करे 
जैसा कि क्रम बताया जाता है । चरकीको 
सघत मांस ( फलका गूदा )? विदारीको दही और कमल 
तथा पूतनाको पल) पित्त एवं रुधिर अर्पित करे । पाप- 
राक्षसीको अस्थि ( हड्डी ) मास, पित्त तथा रक्त चढ़ावे । 
इसके पश्चात्‌ पूवं दिशामै स्कन्द्को  उड्द-मात चढ़ावे | 
दक्षिण दिशामै अर्यमाको खिचड़ी और पूआ चढ़ावे तथा 
पश्चिम दिशामै जम्भकको रक्त-मांस अर्पित करे | उत्तर 
दिद्यामे पिलिपिच्छको रक्तवर्णा अन्न और पुष्य निवेदित 
करे । अथवा सम्पूर्ण वास्तुमण्डलका कुश, दही, अक्षत 
तथा जलसे ही पूजन करे ॥ २५-३० ॥ 
घर और नगर आदिम इक्यासी पर्दोसे युक्त 
बास्तुमण्डलका पूजन करना चाहिये | इस वास्तुमण्डलम 


त्रिपद और घटपद रख्जुएँ पूर्ववत्‌ बनानी चाहिये । 
उसमे ईशा आदि देवता “पदिक? ( एक-एक पदके 
अधिष्ठाता ) माने गये हैँ । “आप! आदिकी स्थिति दो 
दो कोठ्ठोमै बतायी गयी है । मरीच्चि आदि देवता छः पदी 
अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा नौ पर्दोके अधिष्ठाता कहे 
गये हे । नगर; ग्राम और खेट आदिमे शतपद-वास्ठुका 
भी विधान है । उसमें दो वंश कोणगत होते हैँ । वे सदा 
दुर्जय और दुर्धर कहे गये हैं ॥ ३१--३३ ॥ 

देवालये जेसा न्यास बताया गया हैं? वेसा ही शतपदः 
वास्तुमण्डलमै भी विहित है । उसमें स्कन्द आदि ग्रह 
“षट्पद? ( छः पदोंके अधिष्ठाता ) जानने. चाहिये । चरकी 
आदि पाँच-पाँच पदोंकी अधिष्ठात्री कही गयी हैं। रच्जु 
और वंश आदिका उल्लेख पूर्ववत्‌ करना चाहिये। 
देश (या राष्ट्र) की खापनाके अवसरपर न्चौतीस सो 
पोका वास्तुमण्डल होना चाहिये । उसमें मध्यवर्ती ब्रह्मा 
चौंसठ पदोके अधिष्ठाता होते हैं | मरीचि आदि देवताओ- 
के अधिकारमें चौवन-चौवन पद होते हँ । “आप? आदि 
आठ देवताओंके स्थान छत्तीस-छत्तीस पद बताये गये हैं । 
वहा ईशान आदि नौ-नौ पर्दोके अधिष्ठाता कहे गये दै और 
स्कन्द आदि सौ-सौ पदोंके । चरकी आदिके पद भी 
तदनुसार ही हैं । रञ्जु, वंश आदिकी कल्पना पूर्ववत्‌ जाननी 
चाहिये । बीस हजार पदोंके वास्तुमण्डलमें भी वास्तुदेवकी 
पूजा होती है--यह जानना चाहिये । उसमें देश-वास्तुकी 
भाँति नौ गुना न्यास करना चाहिये । पच्चीस पोका 
वास्तुमण्डल चितास्थापनके समय विहित है । उसकी 
“ताळ” संज्ञा है । दूसरा नौ पोका भी होता दै । 
इसके सिवा एक सोलह पराका भी वास्तुमण्डल 
होता है ॥ ३४-३९ ॥ 

षट्कोण त्रिकोण तथा वृत्त आदिके मध्यमे चौकोर 
वास्तुमण्डलका भी विधान हे । ऐसा वास्तु खात ( नींव 
आदिके लिये खोदे गये गडे ) के लिये उपयुक्त है । इसीके 
समान वास्तु ब्रह्म-शिलात्मक एृषठन्यासमें, शावाकके निवेशमें 
और मूर्तिस्थापनमे भी उपयोगी होता है । वास्तुमण्डलवर्ती 
समस्त देवताओंकों खीरसे नेवेद्य अर्पित करे । उक्त-अनुक्त 
सभी कार्योके लिये सामान्यतः पाँच हाथकी लंबाई-चोड़ाईमें 
वास्तुमण्डल बनाना चाहिये । ग्रह और प्रासादके मानके 
अनुसार ही निर्मित वास्तुमण्डल सदा श्रेष्ठ कहा गया 
है ॥ ४०--४२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “वास्तुपूजाकी विधिका वर्णन! नामक तिरनबेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 


पारी 
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दोरानबेयो अध्याय 


३६ ०. 


शिलान्यासकी विधि 


POPP TS] 


भगवान्‌ शिव कहते है--स्कन्द ! ईशान आदि 
कोणोंमें वास्तुमण्डलके बाहर पूर्ववत्‌ चरकी आदिका पूजन 
करे | प्रत्येक देवताके लिये क्रमशः; तीन-तीन आहुतियाँ दे | 
थूतबलि देकर नियत लम्नमै शिलान्यासका उपक्रम करे | 
खातके मध्यमागमें आधार-शक्तिका न्यास करे | वहाँ अनन्त 
( शेषनाग ) के मन्त्रसे अभिमन्त्रित उत्तम कलश स्थापित 
करे | “छे एथिव्य नमः ॥--इस मूल-सन्त्रसे इस कलशपर 
प्रथिवीस्वरूपा शिलाका न्यास करे । उसके पूर्वादि दिग्मागोंमें 
क्रमशः सुभद्र आदि आठ कल्शोकी स्थापना करे । पहले 
उनके लिये गडे खोदकर उनमें आधार-शक्तिका न्यास 
करनेके पश्चात्‌ उक्त कलशोंको इन्द्रादि लोकपालोके 
मन्त्रौद्वारा स्थापित करना चाहिये | तदनन्तर उन कल्शोपर 

क्रमशः नन्दा आदि शिलाऔँको रक्खे ॥ १-४ ॥ 

तत्त्ममूर्तियोंके अधिदेवता-सम्बन्धी शस्त्रोसे युक्त वे 
शिलाएँ होनी चाहिये । जेसे दीवारमै मूर्ति तथा अस्त्र आदि 
अङ्कित होते हैं, उसी प्रकार उन शिलाओंमै शव आदि मूर्ति, 
देवताओंके अस्त्न-शास्त्र अङ्कित रहें | उक्त शिलाओंपर कोण 
और 'दिशाओंके विभागपूर्वक धर्म आदि आठ देवताओंकी 
स्थापना करे | सुभद्र आदि चार कलशोंपर नन्दा आदि चार 
शिलाए अग्नि आदि चार कोणोंमे स्थापित करनी चाहिये । 
फिर जय चार कल्शोपर अजिता आदि 
चार शिलाओंकी पूर्व आदि चार दिशाओंमें स्थापना 
करे । उन सबके ऊपर ब्रह्माजी तथा व्यापक 
महेश्वरका न्यास करके मन्दिरके मध्यवती “आकाश! 
नामक अध्वाका चिन्तन करे | इन सबको बलि अर्पित 
करके विन्नदोषके निवारणार्थ अस्त्न-सन्त्रका जप करे | जहाँ 
पाँच ही शिलाएँ स्थापित करनेकी विधि हैं; उसके पक्षमें 
भी कुछ निवेदन किया जाता हे ॥ ५-८ ॥ 


cl गाडि | "2 


मध्यभागर्म सुभद्र-कलशके ऊपर पूर्णा नामक शिलाकी 
स्थापना करे और अभि आदि कोणोंमें क्रमशः पद्म आदि 
कलशोपर नन्दा आदि शिलाएँ स्थापित करे । मध्यशिलाके 
अभावर्मे चार शिलाएं भी मातृभावसे सम्मानित करके स्थापित 
की जा सकती हें । उक्त पाँचौं शिलाऔंकी प्रार्थना इस 
प्रकार करे-- 

“3४ सवंसंदोहस्वरूपे महाविद्ये पूर्णं ! तुम अङ्गिरा- 
ऋषिकी पुत्री हो । इस प्रतिष्ठाकममे सब कुछ सम्यक- 
रूपसे ही पूर्ण करो । नन्दे | तुम समस्त पुरुषोंको 
आनन्दित करनेवाली हो.। में यहाँ तुम्हारी स्थापना 
करता हूँ | तुम इस प्रासादमें सम्पूर्णतः तृत्त होकर तबतक 
सुस्थिरभावसे स्थित रहो, जबतक कि आकाशमै चन्द्रमा; 
सूर्य ओर तारे प्रकाशित होते रहें । वसिष्ठनन्दिनि नन्दे ! 
तुम देहधारियांको आयु, सम्पूण मनोरथ तथा लक्ष्मी प्रदान 
करो । तुम्हे प्रासादमे सदा स्थित रहकर यत्रपूवंक इसकी रक्षा 
करनी चाहिये | ३० कश्यपनन्दिनि भद्रे | तुम सदा समस्त 
लोकोंका कल्याण करो | देवि | तुम सदा ही हमें आयु, 
मनोरथ और लक्ष्मी प्रदान करती रहो । 3“ देवि जये | तुम 
सदा-सवदा हमारे लिये लक्ष्मी तथा आयु प्रदान करनेवाली 
होओ । भगुपुत्रि देवि जये | तुस स्थापित होकर सदा यहीँ 
रहो और इस मन्द्रके अधिष्ठाता मुझ यजमानको नित्य- 
निरन्तर विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली बनो 
ॐ रिक्ते ! तुम अतिरिक्त दोषक्रा नाश करनेवाली तथा 
सिद्धि और मोक्ष प्रदान करनेवाली हो । शुभे ! सम्पूर्ण 
देश-कालमे तुम्हारा निवास हे । ईशरूपिणि | तुम सदा इस 
प्रासादम स्थित रहो? ॥ ९-१६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ आकाशस्वरूप मन्दिरका ध्यान करके उसमें 
तीन तत्त्वांका न्यास करे । फिर विधिवत्‌ प्रायश्रित्त-होम 
करके यज्ञका विसर्जन करे ॥ ११ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “शिकान्यासकी विधिका वर्णन'नामक चौरानबेवों अध्याय पुरा हुआ ॥ «४ ॥ 


पंचानबेवॉ अध्याय 
प्रतिष्ठा-काल-सामग्री आदिकी विधिका कथन 


भगवान शंकर कहते हैं--स्कन्द | अब मैं मन्दिरमे 
लिङ्ग-स्थापनाकी विधिका वर्णन करूगा, जो भोग ओर 
मोक्षको देनेबाली है । यदि मुक्तिके लिये लिज्ञ-प्रतिष्ठा करनी 


हो तो उसे हर समय किया जा सकता है; परंतु यदि 
भोग-सिद्धिके उद्देश्यसे लिङ्ग-स्थापना करनेका विचार हो तो 
देवताओंका दिन ( उत्तरायण ) होनेपर ही वह कार्य करना 
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चाहिये । माघसे लेकर पाँच महीनोमै, चेत्रको छोड़कर, 
देवस्थापना करनेकी विधि हैं | जब गुरु ओर शुक्र उदित 
हों तो प्रथम तीन करणो ( वव, बालब और कोल्व ) में 
स्थापना करनी चाहिये । विशेषतः शुक्लपक्षे तथा कृष्ण- 
पक्षम भी पञ्चमी तिथि तकका समय प्रतिष्ठाके लिये शुभ 
माना गया है । चतुर्थी, नवमी, षष्ठी और चतुर्दशीको 
छोड़कर शेष तिथियों क्रूरग्रहके दिनसे रहित होनेपर उत्तम 
मानी गयी हैं ॥ १-३३ ॥ 
शतभिषा, धनिष्ठा, आद्री, अनुराधा, तीनों उत्तरा; 
रोहिणी और श्रवण- यै नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा आरम्भ करनेके 
लिये महान्‌ अभ्युदयकारक कहे गये हैं | कुम्भ; सिंह) 
वृश्चिक) तुला, कन्या; लग्न श्रेष्ठ बताये गये हे% । 
बृहस्पति ( तृतीय, अष्टम ओर द्वादशको छोड़कर शेष ) 
नो स्थानोंमे शुभ माने गये हैं । सात स्थानोंमें तो वे सवंदा ही 
शुम हैं| छठे, आठवें) दसवें; सातवें ओर चोथे भावोंमें बुधकी 
स्थिति हो तो वे झुभकारक होते हैं । इन्हीं स्थानोंमें छठेको 
छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें शुभ कहा गया हे | प्रथम, 
तृतीय, सप्तम, षष्ठ दशम ( द्वितीय ओर नवम ) खानेँमैं 
चन्द्रमा सदेव बलदायक माने गये हैं । सूर्य दसवें, तीसरे 
और छठे भावोंमें स्थित हों तो शुभफल देनेवाले होते हैं। 
तीसरे; छठे और दसवेंमें राहुको भी शुमकारक कहा 
गया हैं || ४-७ ॥ 
छठे और तीसरे स्थानमें स्थित होनेपर शनेश्चर, मङ्गल 
और केतु प्रशस्त कहे गये हैं । शुभग्रह, क्रूरग्रह ओर 
पापग्रह--सभी ग्यारहवें स्थानमें स्थित होनेपर श्रेष्ठ बताये 
गये हैं अपनी जगहसे सप्तम खानपर ही इन समस्त 
ग्रहोंकी दृष्टि पूर्ण (चारों चरणोंसे युक्त) होती है । 
पॉचवें और नवें स्थानोंपर इनकी दृष्टि आधी ( दो चरणोंसे 
युक्त ) बतायी गयी है | तृतीय और दसवें स्थानोंको ये ग्रह 
st i 2... 
% यहाँ सोमशम्भुने अपनी “कमंकाण्ड-क्रमावली'में पिङ्गला- 
मतके अनुसार चारों वर्णोके लिये पृथक-पएथक प्रतिष्ठोपयोगी प्रशास्त 
नक्षत्र बताये हैं--पुष्य, हस्त, उत्तराषाढ़, पूर्वापाढ़ और रोहिणी--- 
थे नक्षत्र ब्राह्मणके लिये श्रेष्ठ कहे गये हैं । क्षत्रियके लिये पुनवंछु, 
चित्रा, धनिष्ठा और श्रवण उत्तम कहे गये हैं । वेश्यके लिये 
रेवती, आद्रा, उत्तरा और अश्विनी शुभ नक्षत्र हैं तथा शूद्रके लिये 
मघा, खाती और पूर्वाफाल्युनी--ये नक्षत्र श्रेष्ठ है । 
( शलोक १३२४-१३२७ तक ) 


% पुराणं परमाझ्नेयं बरह्मविद्याक्षरं परस्‌ * 
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एकपादसे देखते हैं तथा चोथे एवं आठवें स्यानोपर इनकी 
दृष्टि तीन चरणोंसे युक्त होती है । मीन और मेष राशिका 
भोग पौने चार नाड़ीतक है । बघ और कुम्भ भी पौने चार 
नाड़ीका ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन पाच 
नाड़ी, धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क पौने छः नाड़ी तथा 
तुला और कन्या राशियाँ साढ़े पाँच नाड़ीका उपभोग 
करती हैं ॥ ८-११ ॥ 

सिंह, वृष और कुम्म--ये 'खिर” लग्न सिद्धिदायक 
होते हैं | धन; तुला और मेष “चर? कहे गये हैं । तीसरी 
तीसरी संख्याके लग्न ( मिथुन) कन्या आदि ) “द्वि-स्वभाव! 
कहे गये हैं | कर्क) मकर और वृश्चिक-यै प्रन्नज्या 
( संन्यास ) कार्यके नाशक हैं । जो लग्न झुभग्रहोसे देखा 
गया हो; वह शुभ है तथा जिस लग्नमें शुभग्रह स्थित हो, 
वह श्रेष्ठ माना गया है । बृहस्पति; शुक्र ओर बुधसे युक्त 
लग्न धन, आयु) राज्य, शौर्यं ( अथवा सोख्य ), बल; 
पुत्र, यश तथा धर्म आदि वस्तुओंको अधिक मात्रामै प्रदान 
करता हैं । कुण्डलीके बारह भावोंमेंसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम 
और दशमको “केन्द्र! कहते हैं । उन केन्द्र-स्थानोमे यदि 
गुरु) शुक्र और बुध हों तो वे सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता होते 
हैं । रूग्न-स्थानसे तीसरे; ग्यारहवें ओर चोथे स्थानोंमें पापग्रह 
हो, तो वे शुभकारक होते हें । अतः इनको तथा ईनसे 
भिन्न झुभग्रहों तथा शुभ तिथियोंको विद्वान्‌ पुरुष प्रतिष्ठा- 
कर्मके लिये योजित करे । मन्दिरके सामने उससे पाँच गुनी 
अथवा मन्दिरके बराबर ही या सीढीसे दस हाथ आगेतक- 
की भूमि छोड़कर मण्डप निर्माण करे ॥ १२-१७ ॥ 


वह मण्डप चोकोर और चार दरवाजोंसे युक्त हो 
उसकी आधी भूमि लेकर स्नानके लिये मण्डप बनावे । उसमें 
भी एक या चार दरवाजे हों। यह स्नान-मण्डप ईशान, 
पूव अथवा उत्तर दिशामें होना चाहिये# | [ प्रथम तीन 
लिज्ञोंके लिये तीन मण्डपोका निर्माण करे | पहले मण्डपकी 
“हास्तिक? संज्ञा है । वह आठ हाथका होता है। शेष दो 
मण्डप एक-एक हाथ बड़े होंगे, अर्थात्‌ दूसरा मण्डप नो 
हाथका और तीसरा दस हाथका होगा | इसी तरह अन्य 
लिज्ञोंके लिये भी प्रति-मण्डप दो-दो हाथ भूमि बढ़ा दे 


# सोमशम्भुकी “कर्मकाण्ड-क्रमावली'में यहाँ चार पंक्तियों 
अधिक उपलब्ध होती हैं, जिनका अथ कोष्ठक [] में दिया गया है 
( देखिये कोक १३२९ से १३३१ तक )। 
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जिससे नो हाथ बड़े नवें लिङ्गके लिये बाईस हाथका मण्डप 
सम्पन्न हो सके । ] प्रथम मण्डप आठ हाथका, दस 
हाथका अथवा बारह हाथका होना चाहिये | शेष आठ 
मण्डपाँको दो-दो हाथ बढ़ाकर रक्खे । ( इस प्रकार कुल 
नौ मण्डप होने चाहिये | ) [ पाद आदिसे बृद्धलिङ्गोकी 
स्थापनामै पादौ ( पायों ) के अनुसार मण्डप बनावे । 
बाणलिङ्ग, रत्नजलिङ्ग तथा लौइलिङ्गकी स्थापनाके 
अवसरपर हास्तिक ( आठ हाथवाले ) मण्डपके , अनुसार 
सब कुछ बनावे । अथवा जो देवीका प्रासाद्‌ हो, उसके 
अनुसार मण्डप बनावे । समस्त लिङ्गके लिये प्रासाद- 
निर्माणकी विधि शैव-शास्रके अनुसार जाननी चाहिये । 
घन) घोष, विराग, काञ्चन, काम, राम, सुवेशा, घर्मर तथा 
दक्ष--ये नो लिङ्गके लिये नौ मण्डपोंके नाम हैं। चारों 
कोणोंमें चार खंभे हों और दस्वाजोंपर दो-दो | यह सब 
हास्तिक-मण्डपके विषयमै बताया गया हैं उससे विस्तृत 
_मण्डपमै जेसे भी उसकी शोभा सम्भब हो, अन्य खंभोका 
भी उपयोग किया जा सकता है । ]# ॥ १८-१९ ॥ 

मध्य-मण्डलम चार हा थकी वेदी बनावे । उसके चारों 
कोनामे चार खंभे हों । वेदी ओर पायोंके बीचका स्थान 
छोड़कर कुण्डोंका निर्माण करे | इनकी संख्या नो अथवा 
पाँच होनी चाहिये । ईशान या पूर्व दिशामें एक ही कुण्ड 
बनावे । वह गुरुका खान हैं | यदि पचास आहुति देनी 
हो तो मुद्दी बघे हाथसे एक हाथका कुण्ड होना चाहिये | 
सौ आहुतियाँ देनी हों तो कोहनीसे लेकर कनिष्ठिका तकके 
मापसे एक अरत्नि या एक हाथका कुण्ड बनावे | एक 
हजार आहुतियाका होम करना हो तो एक हाथ लंबा) 
चौड़ा और गहरा कुण्ड हो । दस हजार आहुतियोंके लिये 
इससे दूने मापका कुण्ड होना चाहिये | लाख आहुतियोके 
लिये चार हाथके और एक करोड़ आहुंतियोंके ल्यि आठ 
हाथके कुण्डका विधान है । अग्निकोणमें भगाकार) दक्षिण 
दिशामै अर्धचन्द्राकार) नेऋत्यकोणमे त्रिकोण ( पश्चिम 
दिशामै चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार ), वायब्यकोणमें 
षट्कोण, उत्तर दिशामै कमलाकार) ईशानकोणमें अष्टकोण 
( तथा पूवं दिशामै चतुष्कोण ) कुण्डका निर्माण करना 
चाहिये ॥ २०-२३ ॥ 


# प्रसङ्गघको ठीकसे समझनेके लिये (कमेकाण्ड-क्रमावली'से 


अपेक्षित अंश यहाँ भावार्थरूपमें उद्धुत किया गया है । ( देखिये 
कोक-सं० १३३३ से १३३६ ) 
\ क 


$ प्रतिष्ठा-काल-सामग्री आदिकी विधिका कथन * 
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कुण्ड सब ओरसे बराबर और ढाळू होना चाहिये । 
ऊपरकी ओर मेखलाएँ बनी होनी चाहिये । बाहरी भागमें 
क्रमशः चार, तीन और दो अङ्कुल चौड़ी तीन मेखलाएँ होती 
हैं अथवा एक ही छः अङ्कुल चौड़ी मेखला रदे । 
मेखलाएँ कुण्डके आकारके बराबर ही होती हैं। उनके 
ऊपर:मध्यभागमें योनि हो, जिसकी आकृति पीपलके पत्तेकी 
भाँति रहे । उसकी ऊँचाई एक अङ्कुल और चौडाई 
आठ अङ्गुलकी होनी चाहिये | लंबाई कुण्डाधके तुल्य 
हो | योनिका मध्यमाग कुण्डके कण्ठकी भाँति हो) पूव, 
अग्निकोण और दक्षिण दिशाके कुण्डोंकी योनि उत्तराभिमुखी 
होनी चाहिये, शेष दिशाओंके कुण्डोकी योनि पूर्वामिमुखी हो 
तथा ईशानकोणके कुण्डकी योनि उक्त दोनों प्रकारोमेसे 
किसी एक प्रकारकी ( उत्तरामिमुखी या पूर्वाभिमुखी ) 
रह सकती है ॥ २४-२७ ॥ 


कुण्डोका जो चोबीसवाँ भाग है, वह “अङ्कुछ' कहलाता 
है । इसके अनुसार विभाजन करके मेखला, कण्ठ और 
नाभिका निश्चय करना चाहिये । मण्डपमें पूर्वादि दिशाओंकी 
ओर जो चार दरवाजे लगते हैं, वे क्रमशः पाकड़ं) गूलर 
पीपल और बड़की लकड़ीके होने चाहिये । पूवादि दिशाओं- 
के क्रमसे इनके नाम शान्ति, भूति, बल और आरोग्य 
हैं । दरवाजोंकी ऊँचाई पाँच, छः अथवा सात हाथको 
होनी चाहिये | वे हाथभर गहरे खुदे हुए गड्डेमें खड़े 
किये गये हाँ । उनका विस्तार ऊचाई या लंबाईकी अपेक्षा 
आधा होना चाहिये | उनमें आम्र-पल्लब आदिकी बन्दन- 
वारें लगा देनी चाहिये। मण्डपकी पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः , 
इन्द्रायुधकी भाँति तिरंगी, लाल, काली; धूमिल, चाँदनीकी 
भाँति श्वेत, तोतेकी पाँखके समान हरे रंगको, सुनहरे रंगकी 
तथा स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल पताका फहरानी 
चाहिये । ईशान और पूर्वके मध्यमागमै ब्रह्माजीके लिये 
लाल रंगकी तथा नेऋप्य ओर पश्चिमके मध्यभागमें अनन्त 
( शेषनाग ) के लिये नीले रंगको पताका फहरानी चाहिये । 
घ्वजोंकी पताकाएँ. पाँच हाथ लंबी और इससे आधी चोड़ी 
हों । ध्वज-दण्डकी ऊंचाई पाँच हाथकी होनी चाहिये । 
घ्वजकी मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथोंकी पकड़में आ 
जाय ॥ २८-३२ ॥ 


पर्वत-शिखर; राजद्वार, नदीतट, घुड्सार, इथिसार, 
बिमौट, हाथीके दॉतोंके अग्रभागसे कोड़ी गयी भूमि, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७४ 


mes re It YF TE TF Sf कक अकळ “ENTITY Ys “काज 
ee 


सॉडके सींगसे खोदी गयी भूमिश कमलसमूहके नीचेके 
स्थान, सूअरकी खोदी हुई भूमि, गोशाला तथा चौराहा- 
इन बारह स्थानोसे बारह प्रकारकी मिट्टी लेनी चाहिये | 
भगवान्‌ विष्णुकी स्थापनाभै ये द्वादश मृत्तिकाए, तथा 
भगवान्‌ शिवकी स्थापनामै आठ प्रकारकी मृत्तिकाए, आहय 
हैं | बरगद) गूलर, पीपल, आम और जामुनकी छालसे 
पैदा हुई पाँच प्रकारकी गोंद संग्रहणीय हैं । आठ प्रकारके 
ऋतुफछ मेगा लेने चाहिये। तीर्थजल) सुगन्धित जल; 
सर्वोषधि-मिश्रित जल; शस्य-पुष्पमिश्रित जल) स्वर्णमिश्रित, 
रत्न-मिश्रित तथा गो-श्रङ्गके स्पशंसे युक्त जल; पञ्चगव्य 
और पञ्चामृत-इन सबको देवस्नानके लिये एकत्र करे | 
विव्नकर्ताओंको डरानेके लिये आटेके बने हुए वज्र आदि 
आयुघर्द्रब्यौको भी प्रस्तुत रखना चाहिये । सहृल छिद्रोंसे 
युक्त कलश तथा मङ्गलक्रत्यके लिये गोरोचना भी 
रक्खे ॥ ३३-३७ || 


सौ प्रकारकी ओषधियोंकी जड़, विजया, लक्ष्मणा ( श्वेत 
कण्टकारिका )) बला ( अथवा अभया-हरें), गुरुचि, अति- 
बला; पाठा, सहदेवा, शतावरी, ऋद्धि, सुवर्चला और 
वृद्धि-इन सबका प्रथक-प्रथक्‌ स्नानके लिये उपयोग बताया 
गया है | रक्षाके लिये तिळ ओर कुशा आदि संग्रहणीय 
हैं । भस्मस्नानके लिये भस्म जुटा ले । विद्वान्‌ पुरुष 
स्नानके लिये जो और गेटूँके आटे) बेलका चूर्ण, विलेपन) 
कपूर) कलश तथा गडुओंका संग्रह कर ले | खाट, दो 
तूलिक्रा ( रूईभरा गद्दा तथा रजाई ) तकिया, चादर आदि 
अन्य आवश्यक वस्त्र-इन सबको अपने वैभवके अनुसार 
तैयार करावे और विविध चिह्णाँसे सुसजित शयन-कक्षमें 
इनको रके | घी और मधुसे युक्त पात्र, सोनेकी सलाई, 
पूजोपयोगी जलसे भरा पात्र, शिवकलश ओर लोकपालोंके 
लिये कलशका भी संग्रह करे ॥ ३८-४२ ॥ 


एक कलश निद्राके लिये भी होना चाहिये । कुण्डोकी 
संख्याके अनुसार उतने ही शान्ति-कलश रकखे जाने 
चाहिये | द्वारपाल आदि) धर्म आदि तथा प्रशान्त आदिके 
लिये भी कलश जुटा ले | वास्तुदेव, लक्ष्मी ओर गणेशके 
लिये मी अन्यान्य प्रथक-प्रथक्‌ कलश आवश्यक हैं । इन 
कल्योंके नीचे आधारभूमिपर धान्य-पुञ्ज रखना चाहिये । 
सभी कलश वस्त्र और पुष्पमालासे विभूषित किये जाने 
चाहिये | इनके भीतर सुवणं डालकर इनका स्थर्श किया 
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जाय और इन्हें सुगन्धित जलसे भरा जाय । सभी कलशो के 
ऊपर पर्णपात्र और फल रकखे जायें । उनके मुखभागमें 
प्-पल्लव रहें तथा वे कलश उत्तम लक्षणीसे सम्पन्न ह । 
कलशोंको वस्त्रोसे आच्छादित करे | सब ओर ब्रिखेरनेके 
लिये पीली सरसों और लावाका संग्रह कर ले । पूर्ववत्‌ ज्ञान- 
खङ्गका भी सम्पादन करे | चरु रखनेके लिये बटछोई 
और उसका ढक्कन सँगा ले | तँबेकी बनी हुई करछुल 
तथा पादाम्यङ्गके लिये घृत और मधुका पात्र भी संगृहीत 
कर ले ॥ ४३-४७ || 


कशके तीस दळोसे बने हुए दो-दो हाथ लेवे-चांड़े चार- 
चार आसन एकत्र कर ले । इसी तरह पलाशोंके बने हुए 
चार-चार परिधि भी जुटा ले । तिलपात्र, हविष्यपात्र) 
अर्घ्यपात्र और पवित्रक एकत्र करे | इनका मान बीस-बीस 
पल है | घण्टा और धूपदानी मी मँगा ले । खुक! खुवा, पिटक 
( पिटारी एवं टोकरी ) पीठ ( पीढ़ा या चौकी ) व्यजन? 
सूखी लकड़ी) फूल, पत्र) गुग्गुळ, धीके दीपक) धूप, अक्षत; 
तिगुना सूत, गायका घी) जौ, तिल) कुश, शान्तिकर्म के 
लिये त्रिविध मधुर पदार्थ ( मधु, शक्कर ओर बी ) द्स 
पर्वकी समिधाएँ, बहि-बराबर या एक हाथका खुवा) सथ 
आदि ग्रहोंकी शान्तिके लिये समिधाएँ-आक) पलाद्य, खर 
अपामार्ग, पीपल) गूलर, शमी) दूवी ओर कुशा भी संग्रहणीय 
हैं । आक आदिमे प्रत्येककी समिधाएँ एक सो आठ-आठ 
होनी चाहिये | ये न मिल सकें तो इनकी जगह जो ओर 
तिलोंकी आहुति देनी चाहिये । इनके सिवा घरेलू 
आवश्यकताकी वस्तुओंका भी संग्रह करे ॥ ४८-५२ ॥ 


बटलेई) करछुल, ढक्कन आदि जुटा ले। देवता आदिके 
लिये प्रत्येकको दो-दो वस्त्र देने चाहिये | आचार्यकी पूजाके 
लिये मुद्रा, मुकुट, वस्न, हार, कुण्डल और कङ्गन आदि 
तैयार करा ले | धन खच करनेमें कंजूसी न करे ॥५४३॥ 


मूर्ति धारण करनेवाले तथा अख्न-मन्त्रका जप करने- 
वाले ब्राह्मणॉँकों आचार्यकी अपेक्षा एक-एक चौथाई कम 
दक्षिणा दे । सामान्य ब्राह्मणो, ब्योतिषियों तथा श्िव्पियौंको 
जपकर्ताओंके बराबर ही पूजा देनी चाहिये । हीरा; सूय” 
कान्तमणि, नीलमणि, अतिनीलमणि, सुक्ताफल; पुष्पराग, 
पद्मराग तथा आठवा रत्न वेदूयंमणि-इनका भी संग्रह 
करे | उशीर ( खस )) विष्णुक्रान्ता ( अपराजिता )› रक्त” 
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चन्दन, अगुरु, श्रीखण्ड, शारिवा ( अनन्ता या 

ञ्यामालता ), कुष्ठ (कुट) और शङ्किनी (सवेत पुन्नाग) 

इन ओषधियोंका हें ॥ ५५-५७ ॥ 

इन ओषधियोंका समुदाय संग्रहणीय है ॥ ५५-५७३ । 
सोना, ताँबा; लोहा, राँगा, चाँदी, कॉसी और सीसा- 

इन सबकी “लोह? संज्ञा है । इनका भी संग्रह करे | इरिताल; 
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मैनसिल) गेरू, हेममाक्षीक, पारा, वहिगेरिक) गन्धक और 
अभ्रक-ये आठ धातुए संग्रहणीय हैं | इसी प्रकार आठ 
प्रकारके ब्रीह्दियां ( अनाजों ) का भी संग्रह करना चाहिये । 
उनके नाम इस प्रकार हैं--धान) गेहूँ, तिल, उड़द) मूग? 
जो) तिन्नी और साबा ॥ ५८-६१ ॥ 


रि धका ९ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “प्रतिष्ठा, कार और सामग्री आदिकी विधिका बर्णन 
नामक पंचानबेवॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


ह 2. 


छियानबेवाँ अध्याय 
ग्रतिष्ठामें अधिवासकी विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हैं--स्कन्द ! पुरोहितको 
चाहिये कि वह स्नान करके प्रातःकाल और मध्याह्कालः 
दोनों समयौंका नित्यकर्म सम्पन्न करके मूर्तिरक्षक सहायक 
>जाहझ्षणोंके साथ यज्ञमण्डपको पधारे । ( सूर्तिभिजोपिभिर्विप्रेः- 
इस पाठान्तरके अनुसार मूर्तियों और जपकता ब्राह्म्णेकि 
साथ यज्ञसण्डपर्मे जाय; ऐसा अर्थ समझना चाहिये। ) 
फिर वहाँ शान्ति आदि द्वारोंका पूर्ववत्‌ क्रमशः पूजन करे | 
इन द्वारोंकी दोनों शाखाओंपर प्रदक्षिणक्रमसे द्वारपालोकी 
पूजा करनी चाहिये । पूर्व दिशामै द्वारपाल नन्दी और 
महाकालकी; दक्षिण दिशामै भङ्गी ओर विनायककी) 
पश्चिम दिशामें वृषभ ओर स्कन्दकी तथा उत्तर दिशामे 
देवी और चण्डकी पूजा करे । द्वारशाखाओंके मूलदेशमै 
पूर्वादि ऋमसे दो-दो कलशौकी पूजा करे | उनके नाम इस 
प्रकार है- पूर्व दिशामें प्रशान्त और शिशिर दक्षिणमें 
पर्जन्य और अशोक) पश्चिममै भूतसंजीवन और अमृत 
तथा उत्तस्मै धनद और श्रीप्रद-इन दो-दो कळ्शोको 
क्रमशः पूजाका विधान है । इनके नामके आदिमे प्रणव” 
और अन्तमें पमः? जोड़कर चतुर्थ्यन्त रूप रक्खे । यही 
इनके पूजनका मन्त्र है। यथा--ॐ प्रशान्तशिशिराभ्यां नमः ।? 
इत्यादि ॥ १-५ ॥ 
लोक दो) ग्रह दो; बसु दो) द्वारपाल दो) नदियाँ दो? 
सूर्य तीन) युग एक) वेद एक) लक्ष्मी तथा गणेश-इतने 
देवता यज्ञमण्डपके प्रत्येक द्वारपर रहते दँ । इनका काय 
है-विष्नसमूहका निवारण और यशका संरक्षण । पूर्वादि 
दस दिदाओंमें बज्र, शक्ति) दण्ड, सङ्ग, पाश, ध्वज) 
गदा चिश्ूल, चक्र और कमलकी क्रमशः पूजा करे तथा 


प्रत्येक दिशामै दिक्पालकी पताकाका भी पूजन करे । पूजनके 
मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है-* हूं हः बद्धाय हूं फट्‌ । 
ॐ हूं हः शक्तये हूं फट्‌ । & इत्यादि ॥ ६-९ ॥ 


कुसुद कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन) शाङ्ककर्णश सवनेत्र 
( अथवा पद्मनेत्र ), सुमुख और सुप्रतिष्ठित-ये ध्वजोंके 
आठ देवता हैं, जो पूर्वादि दिशाओंमें कोटि-कोटि भूतों- 
सहित पूजनीय हैं | इनके पूजन-सम्बन्धी मन्त्र इस प्रकार 
हैं“ कु कुमुदाय नमः ।' इत्यादि | हेतुक ( अथवा 
हेरुक ), निपुरष्नः शक्ति ( अथवा वहि )) यमजिद्द, काल) 
छठा कराली, सातवाँ एकाझघ्रि और आठवा भीम--ये 
क्षेत्रपाल हैं । इनका क्रमशः पूर्वादि आठ दिशाओंमे पूर्ववत्‌ 
पूजन करे | बलि, पुष्प और धुप देकर इन सबको संतुष्ट 
करे | तदनन्तर उत्तम एवं पवित्र तृणोंपर, अथवा बाँसके 
खंभोंपर क्रमशः एथ्वी आदि पाँच तत्वोंकी स्थापना करके 
सद्योजातादि पाँच मन्त्रीद्वारा उनका पूजन करे | सदाशिव- 
पदब्यापी मण्डपका, जो भगवान्‌ शंकरका घाम है तथा 
पताका एवं शक्तिसे संयुक्त है ( पाठान्तरके अनुसार 
पातालशक्ति या -पिनाकशक्तिसे संयुक्त हे ), तत्त्वदष्टिसे 
अवलोकन करे ॥ १०-१५ ॥ 

पूर्ववत्‌ दिव्य अन्तरिक्ष एवं भूलोकवर्तो विष्नोका 
अपसारण करके पश्चिम द्वारमें प्रवेश करे ओर शेष 
+ सोमशम्भुरचित “कर्मकाण्ड-ऋमावलीस्मं मन्त्रका यद्दी 
स्वरूप उपलब्ध होता दै । कुछ प्रतियोंमें ८४० हं फट नमः । 
ॐ हूं फट द्वाःस्थशक्तये ह, फट्‌ नमः। ऐसा पाठ है । 

१. कडी-कदी-।कु? के स्थानमें कौ पाठ है । 
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दरवाजोंको बंद करा दे ( अथवा शेष द्वारका दशनमात्र 
कर छे) । प्रदक्षिणक्रमसे मण्डपके भीतर जाकर वेदीके 
दक्षिण भागश उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूर्ववत्‌ 
भूतशुद्धि करे | अन्तयोग) विशेषाध्य, मन्त्र-द्रव्यादि-शोधन; 
स्वात्मपूजन तथा पञ्चगव्य आदि पूर्ववत्‌ करे । फिर वहा 
आधारशक्तिकी प्रतिष्ठापूर्वक फलश-स्थापन करे। विशेषतः 
शिवका ध्यान करे । तदनन्तर क्रमशः तीनों तच्चौका 
चिन्तन करे | ललाय्मै शिवतत्वकी) स्कन्धदेशमै विधा 
तत््वकी तथा पादान्त-भागम उत्तम आत्मतत्वकी भावना 
करे । शिवतत्त्वके रुद्र, विद्यातत्वके नारायण तथा आत्म 
तत्त्वके ब्रह्मा देवता हैं | इनका अपने नाममन्त्रीद्वारा पूजन 
करना चाहिये । इन तत्तवोंके आदि-बीज क्रमशः इस 
प्रकार हैं-_“ॐ* ई आम्‌? ॥ १६-२१ ॥ 


मूर्तियों और मूर्तीशवरौंकी बहाँ पूर्ववत्‌ स्थापना करे । 
उनमें व्यापक शिवका साज्ञ पूजन करके मस्तकपर शिव- 
हस्त रक्खे | भावनाद्वारा ब्रह्मरन्भ्रके मार्गसे प्रविष्ट हुए 
तेजसे अपने बाहर-भीतरकी अन्धकार-राशिको नष्ट करके 
आत्म-स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करे कि “वह सम्पूर्ण 
दिड्य़ण्डलको प्रकाशित कर रहा है ।? मूर्तिपाल्कोंके साथ 
अपने-आपको भी हार, वस्त्र और मुकुट आदिसे अलंकृत 
करके---'मै शिव हूँ?-ऐसा चिन्तन करते हुए 'बोधासि' 
( ज्ञानमय खङ्ग ) को उठावे । चतुष्पदान्त संस्कारोंद्वारा 
यज्ञमण्डपका संस्कार करे । बिखेरने योग्य वस्तुओको सब 
ओर ब्रिखेरकर, कुशकी कूँचीसे उन सबको समेटे । उन्हे 
आसनके नीचे करके वार्धानीके जलसे पूववत्‌ वास्तु 
आदिका पूजन करे । शिव-कुम्मास्त्र और वार्धानीके सुस्थिर 
आसनोंकी भी पूजा करे । अपनी-अपनी दिशामै कलशोपर 
विराजमान इन्द्रादि लोकपालोका क्रमशः उनके वाहनों 
और आयुध आदिके साथ यथाविधि पूजन करे ॥२२-२७॥ 


पूर्व दिशामें इन्द्रका चिन्तन करे । वे ऐरावत हाथीपर 
बैठे हैं । उनकी अङ्ग-कान्ति सुवर्णके समान दमक रही है | 
मस्तकपर किरीट शोभा दे रहा है | वे सहख नेत्र धारण 
करते हैं | उनके हाथमें वज्र शोभा पाता है । अग्निक्रोणमें 
सात ज्वालामयी जिहाएं धारण किये, अक्षमाला और 
कमण्डल लिये, लपटोसे घिरे रक्त वर्णवाले अग्निदेवका 
ध्यान करै | उनके हाथमें शक्ति शोभा पाती है तथा 
बकरा उनका वाहन दै | दक्षिणमें महिषारूढ दण्डधारी 


यमराजका चिन्तन करे, जो कालाग्निके समान प्रकाशित 
हो रहे हैं । नेऋत्य-कोणमें लाल नेत्रवाळे नेऋत्यकी भावना 
करे) जो हाथमें तलवार लिये; शव ( मुर्दे पर आरूढ 
है । पश्चिममै मकरारूढ) श्‍वेतवर्ण, नागपाशधारी वरुणका_ 

चिन्तन करे । वायव्य-कोणमें मृगारूढ? नीलवर्ण वायुदेवका 
तथा उत्तरमें भेंडेपर सवार कुबेरका ध्यान करे । ईशान- 
कोणे तरि्लधारी) वृषभारूढ ईशानका) नेत्य तथा 
पश्चिमके मध्यभागमें कच्छपपर सवार चक्रधारी भगवान्‌ 
अनन्तका तथा ईशान और पूर्वके भीतर चार मुख एवं 
चार भुजा धारण करनेवाले हंसवाहन ब्रह्माका ध्यान 
करे ॥ २८-३२ ॥ 

खंभोंके मूल भागमें स्थित कलशोंमैं तथा वेदीपर 
धर्म आदिका पूजन करे । कुछ लोग सम्पूर्ण दिशाओंमे 
स्थित कलशोंपर अनन्त आदिकी पूजा भी करते हैं । इसके 
बाद झिवाज्ञा सुनावे और कल्शोंको अपने एष्ठमागतक 
घुमावे । तत्पश्चात्‌ पहले. कलशको और फिर वार्धानीको. 
पूर्ववत्‌ अपने स्थानपर रख दे । स्थिर आसनवाले शिवका 
कळमे और झास्के लिये ध्रुवासनका पूर्ववत्‌ पूजन करके 
उद्भव-मुद्राद्वार स्पर्शं करे । उस समय भगवान्‌से इस 
प्रकार प्रार्थना करे--'हे जगन्नाथ ! आप अपने भक्तजनपर 
कृपा करके इस अपने ही यज्ञकी रक्षा कीजिये ॥7-- यो 
रक्षाके लिये प्रार्थना सुनाकर कळशमे खङ्गकी स्थापना करे । 
दीक्षा और स्थापनाके समय कलशमै, वेदीपर अथवा मण्डळमे 
भगवान्‌ शिवका पूजन करे | मण्डलमें देवेश्वर शिवका 
पूजन करनेके पश्चात्‌ कुण्डके समीप जाय ॥ २३-२७ ॥ 

कुण्ड-नाभिको आगे करके बेठे हुए मूर्तिधारी पुरुष 
गुरुकी आज्ञासे अपने-अपने कुण्डका संस्कार करें । जप 
करनेवाले ब्राह्मण संख्यारहित मन्त्रका जप करें । दूसरे 
लोग संहिताका पाठ करें | अपनी शाखाके अनुसार वेदौके 
पारंगत विद्वान्‌ शान्तिपाठमे लगे रहें । ऋग्वेदी विद्वान्‌ 
पूर्व दिशामे श्रीसूक्त, पावमानी ऋचा) मैत्रेय ब्राह्मण तथा 
बृधाकपिःमन्त्र--इन सबका पाठ करें | सामवेदी विद्वान्‌ 
दक्षिणमें देवत्रत, भारुण्ड) ज्येष्ठसाम, रथन्तरसाम तथा 
पुरुषणीत--इन सबका गान करें । यजुर्वेदी विद्वान. 
पश्चिम दिशामे रुद्रसूक्त) पुरुषसूक्त) इलोकाध्याय तथा 
विशेषतः ब्राह्मणभागका पाठ करें । अथर्बवेदी विद्वान्‌ 
उत्तर दिझामे नीलरुद्र, सूक्ष्मासुक्ष्म तथा अथवंशीषंका 
तत्परतापूवक अध्ययन करें ॥ ३८-४३ ॥ 
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प्रत्येक कुण्डभे निवेदित करे । यजमानसे 
वत्जाभूषणोंद्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्तिपाळक ब्राह्मण 
श्मान-मण्डपमै जाय । भद्र्पीठपर भगवान्‌ शिवकी प्रतिमाको 
स्थापित करके ताडून ओर आगगुण्ठनकी क्रिया करें ! 
पूवकी वेदीपर पूजन करके मिट्टी काषाय-जळ, गोबर और 
गोमूज्रसे तथा बीच-बीचमें जरसे भगवत्प्रतिमाको स्नान 
करावे । तत्पश्चात्‌ भस्म तथा गन्धयुक्त जलसे नहलावे । 
इसके बाद आचार्य “अखाय फट्‌ ।!---इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
जळके द्वारा मूर्तिपाळकोंके साथ हाथ धोकर कवच-मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित पीतास्बरद्वारा मूर्तिको आच्छादित करके 
श्वेत फूलोंसे उसकी पूजा करै | तदनन्तर उसे उत्तर- 
वेदीपर ले जाय ॥ ४४-५०३ ॥ 
बहा आसनयुक्त शय्यापर सुलाकर कुङ्कुमे रगे हुए 
सूतसे अङ्गौका विभाजन करके आचार्य सोनेकी शलाका- 
द्वारा उस प्रतिमामें दोनों नेत्र अङ्कित करे । यह काय 
शस्त्र-क्रियाद्वारा सम्पन्न होना चाहिये । पहले चिह्न बनानेवाला 
गुरु नेत्र-चिहको अञ्जनसे अङ्कित कर दे; इसके बाद वह 
शिल्पी) जो मूति-निर्माणका कार्यं पहले भी कर चुका हो) 
उस नेत्रचिहकी शस्त्रद्वारा खोदे ( अर्थात्‌ खुदाई करके 
नेत्रकी आकृतिको स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त करे ) । अर्चाके 
तीन अंशसे कम अथवा एक चौथाई भाग या आधे भामे 
सम्पूर्ण कामनाओँकी सिद्धिके लिये शुभ लक्षण ( चिह्न ) की 
अवतारणा करनी चाहिये । शिवलिङ्गकी लंबाईके मानें 
तीनसे भाग देकर एक भागको त्याग देनेसे जो मान हो, 
वही लिङ्गके लक्ष्मदेहका सब ओरसे विस्तार होना 
चाहिये ॥ ५१-५५ ॥ 
एकं हाथके प्रस्तरखण्डमे जो लक्ष्मरेखा बनेगी, उसकी 
गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी, जितनी जोके नौ 
भागोमेसे एकको छोड़ने और आठको लेनेसे होती है । 
इसी प्रकार डेढ हाथ या दो हाथ आदिके लिङ्गसे लेकर 


नौ दाथतकके लिङ्गे क्रमशः टै भागकी वृद्धि करके लकषम 
रेखा वनानी चाहिये | इस तरह नो हाथवाले छिङ्गमे आङ 
जौके बराबर मोटी और गहरी लक्ष्मरेखा होनी चाहिये । 
जो शिवलिङ्ग परस्पर अन्तर रखते हुए उत्तरोत्तर सवाये 
डे हों) वहाँ लक्षा-देहका विस्तार एक-एक जो बढ़ाकर 
करना चाहिये । गहराई और मोटाईकी इद्धिके अनुसार 
रेखा भी एक तिहाई बढ़ जायगी । सभी शिवलिड्रोमे 
लिङ्गका ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक हे ॥ ५६-५९ | 


{I 
*जल्जे aT 


लक्ष्म अर्थात्‌ चिहका जो क्षेत्र है, उसका आठ भाग 
रके दो भागोंको मस्तकके अन्तर्गत रक्खे । शेष छः 
भागोमेसे नीचेके दो भागोंको छोड़कर मध्यके अवशिष्ट 
भागोंमें तीन रेखा खींचे और उन्हें प्रदेशाने ले जाकर 
जोड दे । रत्नमय लिङ्गे लश्रणोद्धारकी आवश्यकता नहीं 
है । भूमिसे स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियोसे 
प्रादुभत हुए. शिवलिङ्गमै भी लक्ष्मोद्धार अपेक्षित नहीं ए 
रत्नमय लिङ्गोके रत्नोमे जो निर्मल प्रभा होती है, वही 
उनके स्वरूपका लक्षण ( परिचायक ) है । मुखभागमे 
जो नेत्रो्मीलन किया जाता है, वह आवश्यक है और 
उसीके संनिधानके लिये वह लक्ष्म या चिह्न बनाया जाता 
है | लक्षणोद्धास्की रैखाका घृत और मधुसे मृत्युञ्जय-मन्त्र- 
द्वारा पूजन करके, शिल्पिदोषकी नित्रत्तिके लिये मृत्तिका 
आदिसे स्नान कराकर, लिङ्गकी अचना करे | फिर दान- 
मान आदिसे शिल्यीको संतुष्ट करके आचार्यको गोदान दे | 


तदनन्तर सौभाग्यवती स्त्रिया धूप, दीप आदिके द्वारा 
रिङ्गकी विशेष पूजा करके मङ्गल-गीत गायें और सव्य या 
अपसव्य भावसे सूत्र अथवा कुशके द्वारा स्पशपूवक रोचना 
अर्पित करके न्योछावर दें । इसके बाद यजमान गुड़, नमक 
और धनिया देकर उन स्त्रियोंको विदा करे ॥ ६०-६६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ गुरु मूतिरक्षक ब्राह्मणोंके साथ “नमः? या 
प्रणव-सन्त्रके द्वारा मिट्टी; गोबर) गोमूत्र ओर भस्मसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्नान करावे । एक-एकके बाद बीचमै जलसे 
स्नान कराता जाय । फिर पञ्चगव्य, पञ्चामृत, रूखापन 
दूर करनेवाले कषाय द्रव्य, सर्वोषधिमिश्रित जल) श्वेत 
पुष्प, फल, सुवर्ण, रत्न, सींग एबं जो मिलाये हुए जल) 
सहस्तधार दिव्योषथियुक्त जळ, तीर्थ-जळ, गङ्गाजल) 
-न्दनसिश्रित जळ, क्षीरसागर आदिके जळ, कळशोके जळ 
तथा शिवकलशके जळसे अभिषेक करे । रूखेपनको दूर 
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आदिसे पूजन फरनेके पश्चात्‌ ब्रहासन्त्रदारा पुष्प तथा पडतात उग्र, रुद्र, भवः इश्वर, सहादत उ उ पुन 
छवच-सन्त्रसे लाळ वस्त्र चढावे ।!फिर अनेक प्रकारसे? आरती इनके वाचक मन्त्र तिमाल हुनछ) ४५ कष ५ भि 
उतारकर रक्षा और तिलकपूर्वक गीत-बाद्य आदिसे विविध के पं, सं, इशे अथवा विमानका प्रणव था श 
| ्रञ्योसे तथा जय-जयकार और स्तुति आदिसे भगवानको अथवा हदय-सन्त्र अ कहा-कह! ह वल्या श्गेक 
खंतुए करके पुरुष-मन्त्रसे उनकी पूजा करे । तदनन्तर ( मूर्तियों और मूर्तिषतियोंके ) पूजनके उपयोगः आहे 
इदय-मन्त्रसे आचमन करके इष्टदेवसे कहे--'प्रभो | हैं । अथवा पञ्चकुण्डात्मक यागम एवा; जळ तेज; 


उठिये? | ६७-७३ ॥ 


फिर दृष्टदेवको ब्रहारथपर विठाकर उसीके द्वारा उन्हें 
सब ओर घुसाते और द्रव्य बिखेरते हण सण्डपके पश्चिम 
द्वारपर ले जाय ओर वहाँ शय्यापर भगवानको पधरावे | 
आसनके आदि-अन्तमें झक्तिको भावना करके उस शुभ 
आसनपर उन्हे विराजमान करे | पश्चिमामिसुख प्रासादे 
पश्चिम दिशाक्की ओर पिण्डिका स्थापित करके उसके 
ऊपर ब्रह्मशिक्का रक्खे | शिवकोणमें सो अस्रसन्त्रोसे 
अभिमन्त्रित निद्रा कलश ओर शिवासनकी कल्पना करके; 
हृद्य-सन्त्रसे अध्य दे, देवताको उठाकर लिज्ञमय आसनपर 
शिरोमन्त्रद्वारा पूर्वकी ओर मस्तक रखते हुए आरोपित एवं 
स्थापित करे | इस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्कार होनेपर 
चन्दन और धूप चढाते हुए उनकी पूजा करे तथा 
फवच-सन्त्रसे वस्त्र अर्पित करे । घरका उपकरण आदि 
अर्पित कर दे | फिर अपनी शक्तिके अनुसार नमस्कार- 
पूर्वक नेवेद्य निवेदन करे | अभ्यङ्ग-कर्मके लिये घत 
और सधुसे युक्त पात्र इष्टदेवके चरणोंके समीप रक्खे । 
वहाँ उपस्थित हुए आचार्य शक्तिसे लेकर भूमि-पर्यन्त 
छत्तीस तस्वोंके समूहको उनके अधिपतियोंसहित 
स्थापित करके फूलकी मालाओंसे उनके तीन भागोंकी 
कल्पना करें || ७४-८० || 


वे तीन भाग मायासे लेकर शक्ति-पयन्त है । उनमें 


प्रथम भाग चतुष्कोण; द्वितीय भाग अष्टकोण और. 


तृतीय माग वठुलाकार है । प्रथम मागमै आत्मतत्त्व, 
द्वितीय भागसें विद्यातत्व ओर तृतीय भागमें शिवतत््वकी 
स्थिति है। इन मागोंमें खष्टिक्रमसे एक-एक अधिपति 
हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामसे प्रसिद्ध दै 

तदनन्तर मूर्तियां और मूर्ताश्वरोंका पूर्वादि दिशाओंके 
क्रमसे न्यास करै | पृथ्वी) अग्नि, यजमान) सूय, जल; 
बायु, चन्द्रमा और आकाश--ये आठ मूर्तिरूप है 

इनका न्यास करनेके पश्चात्‌ इनके अधिपतियोंका न्यास 


आकाश--इन पाँच मूर्तियोंका ही 


४ फेर क्रमश; ; 2०0०० टोप्या 
फिर क्रमशः इनके पाच आघपातिया---नदा, शिना 
° पने ८ दादि वका सन्त्रज्ञ पुरुष 
श्र EE । आर संदादाबका “१९ पुछ TI गरो 
~ हे 3७ ० एलन 


न्यास करें | यदि 
मूतियोंकि स्थानमें 

उनके “अजात? आदि अधिपतियीका न्यास करे | ३ 
सवत्र व्याततिरूप 
चाहिये | शुद्ध 

नायकोका पूर्तिपतियोके 

भोगी (सर्प ) भी मन्तेश्वर दै। 
और तीन भूर्तिरूप-तत्व क्रमशः क 
तत्त्व है । इन तत्वोंके अधिपतियोंके 
मात्र कराया जाता हे। ४* हां 


यजमान मुमुक्ष हो तो वह पञ्च- 


2 
2 


i 
“नच्च? 


कारणात्मक त्रितत्वका ही न्यास करना 
ध्वासें विद्येः्वरोका 
रूपमे दर्शन करना चाहिये । 
पतीस, आठ) पाच 
गय ह । यहा इनके 
मन्त्रीका दिगृदशून- 
शा कता नम; | 
दि । २ हाँ शक्तितत्वाधिपाय नमः । 
इत्यादि । ३ हाँ क्ष्मासल्ये 
पतये ग्रहण नस; । इत्यादि । क हां शिवतत्त्वाय नमः । 
३४७ हां शिवलत््वानिपतये इद्राय नमः । इत्यादि । नाभि- 
मुळसे उच्चरित होकर घण्टानादके समान सब्र ओर 
फेळनेवाले, ब्रह्मादि कारणोके व्यागपूर्वक, द्रादशान्तस्थानको 
प्रात हए मने अभिन्न तथा आनन्द-रसके उद्गमको 
पा लेनेबाले मन्त्रका ओर निष्कल, व्यापक शिवका जो 
अडतीस कळाओंसे युक्त, सहलो किरणोसे प्रकाशमान, 
सवशक्तिमय तथा साङ्ग है, ध्यान करते हुए उन्हे 
द्वादश्यान्तसे लाकर शिवलिङ्गमें स्थापित करे || ८७-९४ ॥ 
इस प्रकार दिवलिङ्गमें जीवन्यास होना चाहिये) 
जो सम्पूणं पुरुषार्थोका साधक हे । पिण्डिका आदिमे किस 
प्रकार न्यास करना चाहिये, यह बताया जाता हैं। 


पिण्डिकाको ज्ञान कराकर उसमें चन्दन आदिका लेप 


= 
susmemsss & नन. ees 000 शेकीअह Se wT rs = mers mio 


# सोमशम्भुकी 'कर्मक्ाण्ड-क्रमाबळी'में इन मन्त्रोका 
त्य, र, स, ष) व, य, इ प्रणवः इस प्रकार दिया गया है । 


cS 
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आर सहटप ठम CIENTS दित ध रके 
क्रे [रि उसे सुन्दर व्स्त्रोसे आच्छादत करक, उसके 
भगस्वरूप घ्य तन र ~ oT ह. नानक पि ऐ्ज्व्पा 
गस्वरूप छद्गम पञ्चरत्तन आद डालकर; उस पिण्डिका- 
को Nr र a see 2 पी लिङ्क 
0 | IA उत्तर । 4०१ | स खात त्‌ पीर | |) १ i! लिङ्गको 
र. की डि री व करे 
ही भाति न्यास करके पवक उसकी पूजा करे | 
उसक स्नान ६ दि आज्ञा क जिळ 
सका स्नान आद पूजन-कार्य सम्पन्न करके लिक्षके 
मूलभागम ।शवका न्यास करे | फिर शक्त्यन्त वृषभका 
[ol ("२ (> “>. 
भा स्नान गाः सस्कार करकं स्थापन करना 


पश्चात्‌ पहले प्रणवका) 


री जे म 


फिर (हां हूं हीं ।--इन 
उच्चारण करते हुए क्रिया- 
शिला --पिण्डिकाका पूजन 
प्राकार ( पस्कोटा ) 


तीन 
शक्तिसाइत आधाररूपेण 
कर | भस्म) कुदा 


किसी एकका 


~ 


शा आर तिल 


602 -*- 9] 


तान 


न्‌ ~ यारी ० ते 

बनावे तथा रघछाके लिये आयर्धोसहित लोकपालोंको 
९9. AU eS - नके सन्त्र 

बाहरका ओर नियोजित एवं पूजित करे | पूजनके मन्त 

इस प्रकार है--“** हीं क्रियाशक्तये नसः। ७ हीं 


मह गर ०700 ०४०४ ~ 
नहाररीर हहृदायते स्वाहा ॥? ।नस्नाङ्कित मन्त्रके द्वारा 
पिण्डिकासै पूज |! आाधारशक्तये नसः । ॐ हां 
बुषभाय नसः ॥? ॥ ९९-१०१ ॥ 


धारिका; दीपा, अव्युमा, ज्योल्जञा, बलोत्कटा, धात्री और 
बिधात्री--इनका पिण्डीमे न्यास करे; अथवा वामा? 
ज्येष्ठा, क्रिया; ज्ञाना ओर वेधा ( अथवा रोधा या 
प्रही )--इन पाँच नायिकाओंका न्यास करे! अथवा 
क्रिया, झाना तथा इच्छा--इन तीनका ही न्यास करे; 


पूववत्‌ शान्तिमूतियोमें तमी, सोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु; 
माया जरा और भया -इनका न्यास करे; अथवा तमा; 
मोहा, घोर; रति, अपज्वरा--इन पाचोंका न्यास करे; 


या क्रिया, ज्ञाना और इच्छा--इन तीन अधिनायिकाओंका 
आत्मा आदि तीन तीव्र मूर्तिवाले तत्त्वोर्म न्यास करे | 
यहाँ भी पिण्डिका, ब्रहाशिला आदिमें पूर्ववत्‌ गोरी 
आदि झम्वरो ( मन्त्रों) द्वारा ही सब कार्य विधिवत्‌ 
सम्पन्न करे ॥ १०२-१०६ ॥ 

इस प्रकार व्यास-कर्स करके कुण्डके समीप जा; 
उसके भीतर मह्देश्वरका मेखलाओंमें चतुर्झुजका; नाभिमें 
क्रियाशक्तिका तथा ऊध्वभागमे नादका न्यास करे 
तदनन्तर कलश, वेदी, अग्नि ओर शिवके द्वारा नाड़ी- 
संधान-कर्म करे | कमलके तन्तुकी भाति सूक्ष्मशक्ति 
ऊर्ष्वगत वायुकी सहायतासे ऊपर उठती और शून्य 
मार्गसे शिवमें प्रवेश करती हैं | फिर वह ऊष्वंगत शक्ति 


४ पतिष्ठामे अधिचासकी विधि ३: 


१७९ 


र्जर Se 0 पटा 
oe 


वहासि निकलती ओर झून्यसागसे अपने भीतर प्रवेश 
करती है। इस प्रकार चिन्तन करे ! मूर्तिपाल्कोंको भी 
सर्वत्र इसी प्रकार संधान करना चाहिये ॥ १०७-११० ॥ 


कुण्डमे आधार-शक्तिका पूजन करके; तर्पण करनेके 
पञ्चात्‌, क्रमशः तत्त्व, तच्वेश्वर, मूते ओर मूर्तोश्वरोका 


बूत आदिसे पूजन ओर तपण करे । फिर उन दोनों 
( तत्त्व, अच्वेश्वर एव मूर्ति, मूर्तीश्वर ) को संहिता मन्तरोसे 


एक सो, एक सहस्र अथवा आधा सहदल्ल आहुतियाँ 
दे | साथ ही पूर्णाहुति भी अपंग करे । तत्त्व और 


तच्वेश्वरों तथा मूर्ति और मूतोश्वरोका पूर्वोक्त रीतिसे 
एक दूसरेके संनिवानमे तपण करके मुतिपालक भी 
उनके लिये आद्वतियों दें | इसके बाद द्रव्य ओर कालके 


अनुसार वेदों ओर अङ्गोद्वारा तर्पण करके) शान्ति- 
कळशके जलसे प्रोक्षित कुश-मूळद्वार छिङ्गके मूल- 


भागका स्पशं करके; होस-संख्याके बराबर जप करे | 
हुदय-मन्त्रसे संनिधापन ओर कवच-मन्त्रसे अवगुण्ठन 
करे ॥ १११-११५ ॥ 

इस प्रकार संशोधन करके; लिङ्गके ऊध्वं-भागमें 
ब्रह्म और अन्त ( मूल ) भागमें विष्णुका पूजन आदि 
करके, शुद्धिके लिये पूववत्‌ सारा काय सम्पन्न कर) 
होम-संख्याके अनुसार जप आदि करे | कुशके मध्यमागसे 
लिङ्गके मध्यमागका और कुशके अग्रभागसे लिङ्गके 
अग्रमागका स्पश करे | जिस मन्त्रसे जिस प्रकार संधान 
किया जाता है, वह इस समय बताया जाता है- 
ॐ हां हूं, ३ ७» एं, > भूं भूं बादामूतये नमः । 
७७ हां वां, आं ४ आं षां, कै भूं सूं वा 
वह्िमूतेये नमः । इसी प्रकार यजमान आदि मूतियाँके 
साथ भी अभिसंधान करना चाहिये । पञ्चमूस्योत्मक 
शिवके लिये भी हुदयादि-मन्त्रोद्वारा इसी तरह संघान- 
कर्म करनेका विधान है । त्रितत्त्वात्मक सरूपे मूलमन्त्र 
अथवा अपने बीज-मन्त्रोद्वारा संघान-कर्म करनेकी 
विधि है--ऐसा जानना चाहिये | शिला, पिण्डिका ए 
वृषमके लिये भी इसी तरह संधान आवश्यक है । प्रत्येक 


% आचाय सोमशम्भुकी 'कर्मेकाण्ड-क्रमाबली? में ये मन्त्र 
इस प्रकार उपलब्ध होते है 3० हां हां वा, ३० 39 ड» 
वा, ॐ लू ल्‌. वा, क्ष्मामूतये नमः । ॐ हां हां वा, २ ९० 


३ बा, ॐ रू रू बा, बहिमूतये नमः । 
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हाई 


भागकी गुद्धिके लिये अपने मन्त्रोद्वारा शतादि होम 
करे और उसे पूणाहुतिद्वारा एथक्र कर दे ॥११६-१२०॥ 

न्यूनता आदि दोषसे छुटकारा पानेके लिये शिव- 
मन्त्र एक सौ आठ आहुतियाँ दे और जो कर्म किया 
गया है, उसे शिवके कानमे निवेदन करे--“प्रमों ! 
आपकी शक्तिसे ही मेरेद्वारा इस कार्यका सम्पादन हुआ 
है, ॐ भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार हैं। रुद्रदेव ! आपको 
मेरा नमस्कार है | यह कार्य विधिपूर्ण हो या अपूण 
आप अपनी शक्तिसे ही इसे पूर्ण करके ग्रहण करें |? 
“ॐ हीं शांकरि पूरय स्वाहा ।!--ऐसा कहकर पिण्डिकामै 
न्यास करे | तदनन्तर ज्ञानी पुरुष लिङ्गमै क्रिया-शक्तिका 
और पीठ-विग्रहमें ब्रह्मशिकाके ऊपर आधघाररूपिणी 


NN = ७७2 (२ ® 
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शक्तिका न्यास करे ॥ १२१-१२५ ॥ 

साठ, पॉक तीन अथवा एक राततक 
निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन क 
अधिवासनके बिना कोई भी याग सम्पादित होनेपर भी 


उसका 
[| 
i 


फलदायक नहीं होता। अतः अधिवासन अवश्य क्रे | 
अधिवासन-कालमे प्रतिदिन देवताओंकों अपने-अपने सन्त्रो- 
द्वारा सौंसो आहुतियाँ दे तथा शिव-कल्श आदिकी 
पूजा करके दिशाओंमें बलि अर्पित करे ॥ १२६-१२७३ ॥ 

गुरु आदिके साथ रातमें नियमपूर्वक वास “अधिवास! 
कहलाता है | “अधि?पूर्व क “वस? घाठुसे भावमें “घन्‌? 


[nS 


प्रत्यय किया गया है। इससे "अधिवास? शब्द सिद्ध 


हू 
® ४ क (५ 0 (० ९ 
सचान एव आधिवासको वाचका बणन? 


नामक छिगानबेगाँ अध्याय पुरा छुआ ॥ ९६ ॥ 


सत्तानबेवों अध्याय 
शिव-प्रतिष्ठाकी विधि 


भगवान्‌ शिव कहते है--स्कन्द ! प्रातःकाल नित्य- 
कर्सके अनन्तर द्वार-देवताओंका पूजन करके मण्डपमे प्रवेश 
करे | पूर्वोक्त विधिसे देहञ्जुद्धि आदिका अनुष्ठान करे | 
दिक्पालोंका शिव-कल्शका तथा वार्धानी ( जलपात्र ) का 
एजन करके अष्टपुष्पिकाद्वारा शिवलिज्ञकी अर्चना करे ओर 
क्रमशः आहुति दे) अग्निदेवको तृप्त करे | तदनन्तर शिवको 
आज्ञा ले “अख्ाय फट्‌ |”का उच्चारण करते हुए मन्दिरमे प्रवेश 
करे तथा “अखाय हुं फट्‌ |? बोलकर वहाँके विध्नोंका अपसारण 
केक १ रे... 
शिलाके ठीक मध्यभागमे शिवलिज्ञकी स्थापना न करे; 
क्योंकि वैसा करनेपर वेध-दोषकी आशङ्का रहती है | इसलिये 
मध्यमागको त्यागकर, एक या आधा जो किंचित्‌ ईशान 
भागका आश्रय ले आघारशिलामै शिवलिङ्गको स्थापना 
करे | मूलमन्त्रका उचारण करते हुए उस ( अनन्त ) नाम- 
घारिणी, सर्वाधारखरूपिणी; सर्वव्यापिनी शिळाको सृष्टियोग- 
द्वारा अविचल भावसे स्थापित करे | अथवा निम्नाङ्कित मन्त्रसे 
शिवकी आसनस्वरूपा उस शिलाकी पूजा करे---४* नमो 
ब्यापिनि भगवति स्थिरे$चळे धुवे हीं ल॑ ह्वीं स्वाहा ।? पूजनसे 
पहले यो कहे--'आधारशक्ति-खरूपिणी शिळे | तुम्हें भगवान्‌ 


शिवको आज्ञासे यहाँ नित्यनिरन्तर खिरतापूवंक स्थित 
रहना चाहिये ऐसा कहकर पूजन करनेके पश्चात्‌ 
अवरोधिनी-मुद्रासे शिलाको अवरुद्ध ( स्थिरतापूर्वक स्थापित ) 
कर दे ॥ ४--८ ॥ 

हीरे आदि रतन; उशीर ( खस ) आदि ओषधियाँ, 
लौह ओर सुवर्ण, कांस्य आदि धातु) हरिताल आदि, धान 
आदिके पोषे तथा पूर्वकथित अन्य वस्तुएँ क्रमशः एकत्र 
करे और मन-ही-सन भावना करे कि प्ये सब वस्तुएँ कान्ति, 
आरोग्य, देइ, बीर्य ओर शक्तिस्वरुप हैं । इस प्रकार एकाम्र- 
चित्तसे भावना करके लोकपाल ओर शिवदम्बन्धी मन्त्रीद्वारा 
पूर्वादि कुण्डोमे इन वस्तुओंमेंसे एक-एकको क्रमशः डाले | 
सोने अथवा ताँबेके बने हुए कछए या वृषमको द्वारके 
सम्मुख रखकर नदीके किनारेकी या पवतके शिखरकी 
मिट्टीसे युक्त करे और उसे बीचके कुण्ड आदिमे डाल दे । 
अथवा सुवर्णनिर्मित मेको मधूक, अक्षत ओर अज्ञनसे युक्त 
करके उसमे डाळे अथवा सोने या चाँदीकी बनी हुई पृथ्वीको 
सम्पूर्ण बीजों और सुवर्णसे संयुक्त करके उस मध्यम कुण्डमै 
डाले | अथवा सोने, चाँदी या सब प्रकारके लोइसे निर्मित 
सुवर्णमय केसरोसे युक्त कमल या अनन्त ( शेषनाग ) को 


मूर्तिको उसमें छोड़े | ९-१५ ॥ 
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शाक्तिसे लेकर मूर्ति-पर्यन्त अथवा शक्तिसे लेकर शक्ति- 
पर्यन्त तत्वका देवाधिदेव मद्दादेवके लिये आसन निर्मित 
करके उसमें खीर या गुग्गुळका लेप करै | तत्पश्चात्‌ बस्त्रसे 
गतको आच्छादित करके कवच आर अस्र-सन्त्रद्वारा उसकी 
रक्षा करे । फिर दिकपालोंको बलि देकर आचार्य आचमन 


करे । जिल्ला २ मोर दक तके सङ्ग ह क्री प... SS (० टा 
कर | शाळा आर गतक सङ्ग-दापका नद सक ।लय शिव- 
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मन्त्रसे अथवा अस्त्रमन्त्रसे विधिपूवक सो आहुतियाँ दे । 
साथ ही पूणांहुति भी करे । वास्तु-देवताओको एक-एक 
आहुति देकर तृप्त करनेके पश्चात्‌ हृदय-मन्त्रसे भगवानको 
उठाकर सङ्गल-बाध्ध और मङ्गल-पाठ आदिके साथ ले 
आवे ॥ १६--१९ ॥ 
गुरु भगवानके आगे-आगे चळे ओर चार दिद्याओंमें 
स्थित चार मृतिपालेंके साथ यजमान स्वयं भगवानकी 
सवारीके पीछ-पीछे चले । मन्दिर आदिके चारों ओर घुसा- 
कर शिवलिङ्गको भद्र द्वारके सम्मुख नहलावे और अध्य 
देकर उसे मन्दिरके भीतर ले जाय | खुले द्वारसे अथवा 
हारके लिये निश्चित स्थानसे शिवलिङ्गको मन्दिरमें ले जाय | 
इन सबके अभावमें द्वार बंद करनेवाली शिलासे शून्य 
मागसे अथवा उस शिलाके ऊपरसे होकर मन्दिरसै प्रवेशका 
विधान है । दरवाजेसे ही महेश्वरको मन्दिरमै ले जाय) परंतु 
उनका द्वारसे स्पश न होने दे । यदि देवालयका समारम्भ 
हो रहा हो तो किसी कोणसे मी श्विवलिङ्गको मन्दिरफे भीतर 
प्रविष्ट कराया जा सकता है । व्यक्त अथवा स्थूळ शिवलिङ्गके 
मन्दिरि-प्रवेशके लिये सवत्र यही विधि जाननी चाहिये । 
घरमै प्रवेशका मार्ग द्वार ही है, इसका साधारण छोगोंको 
भी प्रत्यक्ष अनुभव है | यदि बिना द्वारके घरमै प्रवेश 
किया जाय तो गोत्रका नाश होता है--ऐसी मान्यता 
है ॥ २०--२४३ ॥ 
तदनन्तर पीठपर, द्वारके सामने शिवलिङ्गको स्थापित 
करके नाना प्रकारके वाद्यें तथा मङ्गलसूचक ध्वनियोके साथ 
उसपर दुर्वा और अक्षत चढ़ावे तथा 'ससुत्तिष्ठ नसः 
ऐसा कहकर महापाञुपत-मन्त्रका पाठ करे | इसके बाद 
आचार्य गर्तमै रक्खे हुए घटको बहासे हटाकर मूर्तिपाळकोके 
साथ यन्त्रमें स्थापित करावे और उसमें कुङ्कम आदिका लेप 
करके, शक्ति और शक्तिमानकी एकताका चिन्तन करते 
हुए, लयान्त मूलमन्त्रकाई उच्चारण करके, उस आलम्बन- 
लक्षित घटका स्पशपूर्वक पुनः गर्तमे ही स्थापन करा दे | 
ब्रह्ममागके एक अंश, दो अंश) आधा अंश अथवा आठवें 


२ शिव-प्रतिष्ठाकी विधि * 
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अंशतक या सम्पूण ब्रह्ममागका ही गर्तमें प्रवेश करावे | 
फिर नाभि-पर्यन्त दीर्घीओंके साथ शीशेका आवरण देकर 
एकाग्रचित्त हो, नीचेके गर्तको बाळसे पाट दे ओर कदे 
“भगवन्‌ ! आप सुस्थिर हो जाइये? ॥ २५-३० ॥ 


तदनन्तर लिङ्गके स्थिर हो जानेपर सकल ( सावयब ) 
रूपवाले परमेश्वरका ध्यान करके; झक्तयन्त-मूलमन्त्रका 
उच्चारण करते हुए, शिवलिङ्गके स्पशपूर्वक उसमें निष्कली- 
करण-न्यास करे । जब शिवलिङ्गको स्थापना हो रद्दी हो उस 
समय जिस-जिस दिशाका आश्रय ले, उस-उस दिशाके 
दिक्पाल-सम्बन्धी मन्त्रका उच्चारण करके पूर्णाहुति पर्यन्त 
होम करे और दक्षिणा दे । यदि शिवलिङ्गसे शब्द प्रकट 
हो अथवा उसका मुख्यभाग हिले या फट-फूट जाय तो 
मुल-मन्त्रमे या “बहुरूप? मन्त्रद्वारा सौ आहुतियाँ दे । इसी 
प्रकार अन्य दोष प्राप्त होनेपर शिवशास्त्रोक्त शान्ति करे | 
उक्त विधिसे यदि शिवलिङ्गमें न्यासका विधान किया जाय 
तो कर्ता दोषका भागी नहीं होता । तदनन्तर लक्षणस्पश रूप 
पीठबन्ध करके गारीसन्त्रसे उसका लय करे | फिर पिण्डीमें 
सुष्टिन्यास करे ॥ ३१-३५ || 

लिङ्गके पाइ्वंभागमे जो संधि ( छिद्र) हो, उसको 
बालू एवं वज्रलेपसे भर दे । तसश्चात्‌ गुरु मुर्तिपालकोंके साथ 
शान्तिकलशके आधे जलसे शिवलिङ्गको नहलाकर अन्य 
कलझों तथा पञ्चामृत आदिसे भी अभिषिक्त करे | फिर 
चन्दन आदिका लेप लगा, जगदीश्वर शिवकी पूजा करके; 
उमा -महेश्वर-मन्त्रोद्वारा लिङ्गमुद्रासे उन दोनोंका स्पर्श करे | 
इसके बाद छहों अध्वाओंके न्यासपूर्वक त्रितस्वन्याख करके? 
मुतिन्यास, दिक्पालन्यास, अङ्गन्यास एवं ब्रह्मन्यासपूर्वक 
ज्ञानाशक्तिका लिङ्गमे तथा क्रियाशक्तिका पीठमें न्यास करनेके 
पश्चात्‌ स्वान करावे ॥ ३६-३९ | 


गन्धका लेपन करके धूप दे ओर व्यापकरूपसे शिवका 
न्यास करे | हृदय-मन्त्रद्वारा पुष्पमाला, धूप) दीप, नेवेच 
और फल निवेदन करे । यथाशक्ति इन वस्तुओको निवेदित 
करनेके पश्चात्‌ महादेवजीको आचमन करावे । फिर 
विशेषार्घ्य देकर मन्त्र जपे और भगवानके वरदायक हाथमै 
उस जपको अर्पित करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार कहे--'हे 
नाथ | जबतक चन्द्रमा, सूर्य और तारोंकी स्थिति रहे; 
तबतक मूर्तीशों तथा मूर्तिपालकोंके साथ आप स्वेच्छापूर्वक 
ही इस मन्दिरमे सदा स्थित रहें |! ऐसा कहकर प्रणाम 
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करनेके पश्चात्‌ बाहर जाय और हृदय या प्रणव-मन्त्रसे वृषभ 
( नन्दिकेश्वर ) की स्थापना करके; फिर पूर्ववत्‌ बलि निवेदन 
करे । तत्यश्चात्‌ न्यूनता आदि दोषके निराकरणके लिये 
सृत्युञ्जय-मन्त्रसे सौ बार समिधाओंकी आहुति दे एवं 
शान्तिके लिये खीरसे होम करे ॥ ४०--४४ ॥ 

इसके बाद यों प्रार्थना करे--'महाविभो ! ज्ञान अथवा 
अज्ञानपूर्वक कममें जो त्रुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण 
करें |? यों कहकर यथाशक्ति सुवण, पशु एवं भूमि आदि 
सम्पत्ति तथा गीत-वाद्य आदि उत्सव, सर्वकारणभूत 
अम्बिकानाथ 
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चार ।देनोतक लगातार दान एवं महान्‌ उत्सब करे । 
मन्त्रज्ञ आचायको चाहिये कि उत्सवके इन चार दिनोंमेसे 
तीन दिनोंतक तीनों समय मूर्तिपालकोंके साथ होम करे ओर 
चोथे दिन पूर्णाहुति देकर, बहुरूप-सम्बन्धी मन्त्रसे चरु 
निवेदित करे | सभी कुण्डोमे सम्पाताहतिसे शोधित चरु 
आपत करना चाहिये । उक्त चार दिनोंतक निर्माल्य न 
हटाने । चोथे दिनके बाद निर्माल्य हटाकर, स्नान करामेके 
पश्चात्‌ पूजन करे | सामान्य रिङ्गोमें साधारण मन्त्रोद्वारा पूजा 
करनी चाहिये । लिङ्ग-चेतन्यको छोड़कर स्थाणु-विसजन करै । 
असाधारण छिङ्गोंमे “क्षमस्व” इत्यादि कहकर बिसर्जन 
करे ॥ ५५-५० | 
आवाहन, अभिव्यक्ति, विसर्ग, शक्तिरूपता और 
प्रतिष्ठा--ये पाँच बातें मुख्य हैं । कहीं-कहीं प्रतिष्ठाके अन्तमें 
स्थिरता आदि गुर्णोकी सिद्धिके लिये सात आहुतियाँ देनेका 
विधान है । भगवान्‌ शिव स्थिर, अप्रमेय, अनादि) बोध- 
स्वरूप, नित्य, सर्वव्यापी, अविनाशी एवं आत्मतृप्त हैं । 
महेश्वरी संनिधि या उपस्थितिके लिये ये गुण कहे 
गये हैं । आहुतियोंका क्रम इस प्रकार दै--/४% नमः शिवाय 
स्थिरो भव नमः स्वाहा ।”--इत्यादि | इस प्रकार इस 
कार्यका सम्पादन करके शिब-कलशकी भाँति दो कलश 
और तैयार करे | उनमेंसे एक कल्शके जलसे भगवान्‌ 
शिबको स्नान कराकर) दूसरा यजमानके स्नानके लिये 
रक्खे | ( कहाँ-कहीं 'कर्मस्थानाय धारयेत्‌ । ऐसा पाठ है। 
इसके अनुसार दूसरे कलशका जल कर्मानुष्ठानके लिये 
स्थाषित करे, यह अर्थ समझना चाहिये | ) इसके बाद 
बलि देकर आचमन करनेके पश्चात्‌ शिबकी आज्ञासे बाहर 
जाय ॥ ५१-५५ ॥ 


याग-मण्डपके बाहर मन्दिरके ईशानकोणमें चण्डका 
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शवको भक्तिपूर्वक समर्पित करे । तदनन्तर 


# पुराण परसाझय ध ह्च 
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स्थापन-पूजन करे । फिर मण्डपर्मे धामके गभके बराबर 
उत्तम पीठपर आसनकी कल्पना करके; पूववत्‌ न्यास; होम 
आदिका अनुष्ठान करे । फिर ध्यानपूवक ध्सद्रोजात? 
आदिकी स्थापना करके, वहाँ ब्रहमाङ्गोंद्रारा विधिवत्‌ पूजन 
करे | ब्रह्माङ्गोका वर्णन पहले किया जा चुका दे । अब 
जिस प्रकार मन्त्रद्वारा पूजन किया जाता दै, उसे सुनो 
८५७ चं सद्योजाताय हे फट वि घासदेवाय 
हुँ झट नमः!” “औँ जुं अघोराय हैं फटू नसः । 
इसी प्रकार ' द तत्पुरुषाय हूं फट नमः? 

वों ईशानाय हूं फटू नसः !!--ये मन्त्र हैं |# 


> 
३ 


नस; ।? “8 
। 
तथा “७२ 
॥ ९०२! 

इस प्रकार जप निवेदन करके, तपण करनेके पश्चात्‌, 
स्ठुतिपूवक विज्ञापना देकर चण्डेशसे प्रार्थना करे--'हे 
चण्डेश | जबतक श्रीमहादेवजी यहाँ विराजमान हे तवतक 
तुम भी इनके समीप विद्यमान रहो । मेने अज्ञानवश जो 
कुछ भी न्यूनाधिक कर्म किया हे, वह सव तुम्हारे कृपाप्रसादसे 
पूर्ण हो जाय | तुम स्वयं उसे पूर्ण करो |? जहाँ बाणलिङ्ग 
( नर्मदेश्बर ) हो, जहाँ चल लोहमय ( सुवर्णमय ) लि 
हो; जहां सिद्धलिङ्ग ( ज्योतिलिङ्गादि ) तथा स्वयम्भूलिङ्ग 
हाँ, वहाँ ओर सब प्रकारकी प्रतिमाओपर चढे हुए. 
निमाल्यमे चण्डेशका अधिकार नहीं होता है । अद्वेतभावना- 
युक्त यजमानपर तथा स्थण्डिलेश-विधिमे भी चण्डेशका 
अधिकार नहीं है| । चण्डका पूजन करके सनाप 
( अभिषेक करनेवाला गुरु ) स्वयं ही पत्नी और पुत्रसहित 
यजमानको पूव-स्थापित कलराके जलसे स्नान करावे | 
यजमान भी स्नापक गुरुका महेश्वरकी भोति पूजन करके; 
धनकी कंजूसी छोड़कर, उन्हें भूमि और सुवर्ण आदिको 
दक्षिणा दे ॥ ६०-६४३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ मूर्तिपालकों तथा जपकर्ता ब्राह्मणोंका; 
ज्योतिषीका ओर शिब्पीका भी भलीमाति विधिवत्‌ पूजन 


# इन मन्त्रोके बिषथमें पाठभेद मिलता है । सोमशम्भुकी खा 
“कर्मकाण्ड-क्रमावली'में ये मन्त्र इस प्रकार दिये गये हेँ--/5 चें 
सद्योजाताय हूं फट्‌ नमः । ॐ चें तत्पुरुषाय हूं फट नमः ।' 
८3० चों प्रशमनाय हूँ फट नमः ।' 

† बाणलिङ्गे चले लोहे सिद्धलिङ्गे ` खयम्भुवि । 
प्रतिमासु च सवीसु न चण्डोऽधिङ्तो भवेत्‌ । 
अद्वेतमावनायुक्ते स्थण्डिलेशविधावपि ॥ 

( अझि० ९७ । ६२-६३ ) 
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बाद यजमान गुरसे इस प्रकार प्राथना करे--“हे भगवन्‌ | 


केरक दोनो ओ 


यहा सम्मुख करनेके लिये सेने आपको जो कष्ट दिया है 
_वह सब आप क्षमा कर्‌; क्योंकि नाथ | आप फरुणाके 


सागर टें; मेरा सारा अप 


अतः राध भूल जाय ॥ इस 
काः याः ED म =. जमानः त NS SEVEN 
प्रकार प्राथना करनेवाले यजमानको सदस अपने हाथसै 


फरा, ` साथ 
स्वरूप 


॥ ६९५६९४ ॥ 


390, ही उतपकके तिष्ठाज नित 
[ष्प आर अक्षतपुञ्जके प्रतिष्ठाजनित पुण्यकी 


fy न्‌ > ~ 
सत्ता सर्मापत करे, जिसका चमकते हुए तारोंके 


मान दीसिमान है 


तदनन्तर, पाशुपत-मन्त्रका करके, परमेश्वरको 
प्रणाम करनेके अनन्तर, भूतगणोको बलि आर्पित करे और 
इस प्रकार उन सबको समीप लाकर यौ निवेदन करे-- 
१ तत्रतक यहा स्थित रहना चाहिये, जबतक 


हॉ विराजमान हैं |? वस्र आदिसे युक्त याग- 


जप्‌ 


मण्डपको गुरु अपने अधिकारमे ले ले तथा समस्त 
£ पकर क स्ना पत डप को CSN ता ट्प ha 
उपकरणोसे युक्त स्नापन-मण्डपको शिल्पी ग्रहण करे | 


अन्य देवता आदिको आगमोक्त सन्त्रोद्वारा स्थापना करनी 


चाहिये । सूर्यके वर्णमेदके अनुसार उन देवता आदिके 
वणभेद समझने चाहिये । वे अपने तेजस-तच्वमे व्याप्त 
% ऐस od 


ह--- ऐसी भावना करनी चाहिये | साध्य आदि 
सरिताएँ, ओषधियों, क्षेत्रपाल ओर किंनर आदि- थे सब्र 
पृथ्वीतत्वके आश्रित हैं । कहीं-कहीं सरस्वती, लक्ष्मी ओर 
नदियोंका स्थान जलमै बताया गया है ॥ ६९-७३ ॥ 


देवता is 


जहां उनकी स्थिति 
तीन तच्च त्रह्माके 
तीन तत्त्व 
श्रीहरिके स्थान हैं । नाट्येश) गण) मातृका) यक्षराज, 
कातिकेय तथा गगेशका स्थान अण्डजादि शुद्ध विद्यान्त 
तत्त्व हे | मायांश देशसे लेकर शक्ति-पर्यन्त तत्त्व शिवा, शिव 
तथा उग्रतेजवाले सूर्यदेवका स्थान है । व्यक्त प्रतिमाओंके 
लिये ईश्‍वर-पर्यन्त पद बताया गया हैं | स्थापनाकी सामग्रीमें 
जो कूर्म आदिका वर्णन किया गया है तथा जो रतन आदि 
पाँच वस्तुएँ कही गयी हैं, उन सबको देवपीठके गतमै डाल दे, 
परंतु पाँच ब्रह्यशिकाओंकोी उसमें न डाले || ७४-७७३ ॥ 


भुवनाधिपतियोंका स्थान वही है 
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स्थान हैं । तन्माता 
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आसन आदिकी कल्पना 
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न्द्रिके गर्भका छः भागेमिं विभाजन करके छठे 
भागको त्याग दे और पाँचवें भागमें देबताकी स्थापना करे | 
अथवा सन्दिरके गर्भका आठ भाग करके सातवें भागमें 
प्रतिमाओंकी स्थापना करे तो बह सुखावह होता हैं । लेप 
अथवा चित्रमय बिग्रहकी स्थापनामें पञ्चभूतोकी धारणाओं- 
द्वारा विशुद्धि होती है । वहाँ स्नान आदि कार्य जळसे नहीं, 
मानसिक किये जाते हैं । वेसे बिग्रहांको शिला एवं रत्न 
[दिके भबनमे रखना चाहिये | उनमें नेत्रोन्मीलन तथा 
अभीष्ट है । इनकी पूजा जलरहित 


्पोसे करनी चाहिये, जिससे चित्र दूषित न हो ॥७८-८१॥ 


अब लिज्ञोकि लिये स्थापनाकी बिधि बतायी जाती 


आदिके लिङ्गोमै इष्ठमन्त्रसे ( अथबा सृष्ठि-मन्त्रसे ) बिधिबत्‌ 
संस्कार होना चाहिये | इसके सिबा वहाँ त्रह्मशिला एबं 
रत्नप्रभूतिका निवेदन अपेक्षित नहीं हे ॥ ८२-८४ ॥ 
पिण्डिकाकी योजना भी मनसे ही कर लेनी चाहिये । 
स्वयम्भूलिङ्ग ओर बाणलिङ्ग आदियें संस्कारका नियम नहीं 


हे ।% उन लिङ्गोंको संहिता-मन्त्रोंसे स्नान कराना चाहिये | 


वेदिक विधिसे ही उनके लिये न्यास ओर होम करना 
चाहिये | नदी, समुद्र तथा रोह ---इनके स्थापन करानेका 
विधान पूववत्‌ ह्‌ ॥ ८५-८६ ॥ 

इहलोकम जो मृत्तिका आदिके अथवा आटे आदिके 
शिवलिङ्गका पूजन किया जाता है, वह तात्कालिक होता है । 
अर्थात्‌ पूजन-काळमे ही लिङ्ग-निर्माण करके बीक्षणादि 
विधानसे उसकी शुद्धि करे | तत्पश्चात्‌ विधिबत्‌ पूजन 
करना चाहिये । पूजनके पश्चात्‌ मन्त्रोंको लेकर अपने-आबभै 
स्थापित करे और उस लिङ्गको जलमें डाल दे | एक बर्षतक 
ऐसा करनेसे वह लिङ्ग और उसका पूजन मनोबाञ्छित फल 
देनेवाला होता है । विष्णु आदि देबताओंकी स्थाषनाके 
मन्त्र अलग हैं । उन्हींके द्वारा उनकी स्थापना करनी 
चाहिये ॥ ८७-८९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणणमें 'शिव-प्रतिष्ठाकी विधिका यणेन' नामक सत्तानबेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ०७ ॥ 
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# पाठान्तरके अनुसार बडा पीठके ही संस्कारका नियम हे, लिङ्गका नहीं । 
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अट्गानबेव अध्य 
शौरी-प्रतिष्ठाविधि 

क्रियाये नमः ।॥ ४ 

क्रिया-शक्तिका पूजन करे ॥ ७- १० ॥ 


“ॐ नालाय नमः। ०२ धमाथ नल; । 
। ॐ अधसीय नसः | ७० २ अज्ञानाय 


भगवान्‌ शिव कहते है--स्कन्द ! अब में पूजा 
सहित गौरीकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा, सुनो । पूववत्‌ 
मण्डप आदिकी रचना करके देवीकी स्थापना एव 
शय्याधिवासन करे । पूर्वोक्त मन्त्रों और मुत्यादिकोंका न्यास 
करके आत्मतत्त्व; विद्यातत्व और शिवतत्त्वका परमेश्वरमे 
स्थापन करे । तदनन्तर पराशक्तिका न्यास, होम और 
जप पूर्ववत्‌ करके क्रियाशक्तिखरूपिणी पिण्डीका 
संघान करै । सर्वव्यापिनी पिण्डीका ध्यान करके वहाँ रत्न 
आदिका न्यास करे | इस विधिसे पिण्डीकी स्थापना करके 
उसके ऊपर देवीको स्थापित करे ॥ १-४॥ 

वे देवी परमशक्तिस्वरूपा हैं | उनका अपने ही मन्त्रसे 
सृष्टिन्यासपूर्वक स्थापन करे | तदनन्तर) पीठमें क्रियाशक्तिका 
और देवीके विग्रहम ज्ञानराक्तिका न्यास करे । इसके 
बाद सर्वब्यापिनी शक्तिका आवाहन करके देवीकी प्रतिमामे 
उसका नियोजन करे | फिर “शिवा? नामवाली अम्बिका 
देवीका स्पशपूर्वक पूजन करे# || ५-६ ॥ 

पूजाके मन्त्र इस प्रकार है--“ आं आधारशक्तये 
नमः । उ कूमौय नमः । ॐ कन्दाय नमः । झैँ» ही 
नारायणाय नमः । ॐ ऐश्वर्याय नमः । ॐ अधश्छदनाय 
नमः । ॐ पद्मासनाय नमः।? तदनन्तर केसरोकी पूजा करे | 
तत्पश्चात्‌ ॐ हीं कर्णिकाये नमः। ९ क्ष पुष्कराक्षेभ्य नसः ।'-- 
इन मन्त्रौद्वार कणिका एवं कमलाक्षौका पूजन करे | इसके 
बाद “४० हाँ पुष्टये नमः । ॐ हीं ज्ञानाये - नमः । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे गोरी-प्रतिष्ठा-विधिका वर्णन” नामक अद्ठानबेग अध्याय पूर हुआ ॥ ०८ ॥ 


NAC = 
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+ पाठान्तरके अनुसार “अमुकेशी' इत्यादि नामसे उनका स्पशेपूवक पूजन करे | यथा--+रामश्वय नम 
† सोमशम्युकी “कमकाण्ड-क्रमावली'मै इन मन्त्रोके स्वरूप और बीज कुछ भिन्न रूपमें मिलते 
यहाँ उद्धत किया जाता है---ॐ आं आधारशक्तये नमः । ॐ ई कन्दराय नमः । 
। ॐ ल्ह ऐश्रयीय नमः । उँ» ऋ अघर्माय नमः । 3? ऋ अशानाय नमः । 
। ॐ हूं केसरेभ्यो 


रछ ° ~ 
हीं शानवत्ये नमः । ॐ हू क्रियाय 


अ ऋ शानाय नमः । 3 ल वेराग्याय नमः 
ॐ लं अवैराग्याय नमः । ३० रू अनेश्वयीय नमः 
नमः । ॐ हूं कणिकाये नम 


DT टा“ * 


। 3० अ: ऊध्वच्छदनाय नमः । 
। ३° हूं पुष्करेभ्यो नमः । ॐ हं प्रान्च्ये नम 
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ह छानाय नसः। 


४ देरास्याय नस; 
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नसः । ॐ अवेराग्याय नमः । 
पिला पजा क RE साचे से 
इन मन्त्रौद्वारा नाल आदिक पूज रे | ॐ हू = 
नमः । ॐ हूं रागिण्यै नमः । र हुं ज्वालिन्य नमः। ॐ हौं 
०७ 
शमाय याम नम: | छ येष्ठा य नस > हों रौं क्रा नवशत्त्य नम; । 


उद शाक्तियोंको पूजा | «इ 


टर!” 


इन मन्त्रौद्वारा वाद 
गौं नौयीसनाय नराः । ॐ गौं गोरीसूतये नमः ।? अव गोरी 
मूलमन्त्र बताया जाता है-“% हीं सः 'हायोरि शद्रदयिते 
ने नमः । ॐ याँ हृदयाय नमः, उ“गीं शिरसै स्वाह । 


स्वाहा ग 
नेन्नन्न थाच 
ॐ गू शिखाय वषद। ॐ गा क । ॐ गो मेन्नन्नयाय 
नशान्त नसः !? 


करे ॥ ११---१५॥ 
इस मन्त्रसे क्रियाशक्ति- 
देवता ओंका 


हुम 
| 


इन मन्त्रोसे शिखा आदिकी पूजा 

“३ शू क्रियाशक्तथ नसः ।--- 
की पूजा करे । पूर्वादि दिशाऔमें इन्द्रादि 
पूजन करे | इनके मन्त्र पहले बताये गये हैं। 
लुभगाय नमः ।१---इससे सुमगाका) “४* & ललिताय नमः !? 
से ललिताका पूजन करे । “२” हीं कामिन्य नमः ।! “०० ७ 
काममालिन्ये नमः ॥---इन मन्त्रौसे गोरीकी प्रतिष्ठा, पूजा 


और जप करनेसे उपासक सब कुछ पा लेता है ॥ १६-१७ ॥ 
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उँ० ॐ नालाय नमः । 3४ 


३० हां पद्माय नमः 


Ro] सुं 


कुष्णइये नम: ।! श्त्यादि। 
। अतः उन्हें अविकल रूपमे 4 
धमीय नमः । 


इन मन्त्रीद्वारा पुष्टि) ज्ञाना पब 


of 


नमः । ॐ हल बामायै नमः । ॐ हल वागीश्वयै नमः । ॐ हीं ज्वालिन्यै नमः । ॐ हों ज्येष्ठाये नमः । २ शौ रौद्रये नमः । 


इति सर्वशक्तयः । उँ” गा गौर्यासनाय नमः । ॐ गो गौरीमूत्तेये नमः । 


हीं स 


मडागौरि रुद्रदयिते स्वाहा ।--शति 


मूलमन्त्रः । गां हृदयाय नमः । गीं शिरसे खाद्य । गूं शिखायै बट । गे कवचाय हुस्‌ । गो नेत्रेभ्यो वोषट्‌ । गः अखाय 
फट्‌ । ॐ सीं शानशक्तये नमः । ॐ सू क्रियाशक्तये नमः । लोकपालमन्त्रास्तु पूर्वोक्ताः । ऐ सहे सुभगायै नमः । |! स 


छलिताय नमः 


ॐ सह कामिन्ये नमः । ॐ सहँ काममालिन्ये नमः । इत्येता गौरीसमानसस्यः । 
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# प्रासाद-प्रतिष्ठा # 


१८५ 


निन्यानबेवाँ अध्याय 
सूयदेवकी स्थापनाकी विधि 


भगवान्‌ शिव बोले--स्कन्द ! अब मैं सूर्यदेवकी 
प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा । पूर्ववत्‌ मण्डप-निर्माण और 
स्नान आदि कायका सम्पादन करके, पूर्वोक्त विधिसे विद्या 
तथा साङ्ग सूयदेवका आसन-शय्यामें न्यास करके त्रितत्वका; 
₹३वरका तथा आकाशादि पाँच भूर्तोका न्यास करे ॥ १-२ ॥ 


पूववत्‌ शुद्धि आदि करके पिण्डीका शोधन करे । 
फिर सदेरपद-पर्यन्त तत्व-पञ्चकका न्यास करे | तदनन्तर 


सवतोमुखी शक्तिके साथ विधिवत्‌ स्थापना करके; गुरु 
सूर्य-सम््रन्धी मन्त्र बोलते हुए, शक्त्यन्त सूर्यका विधिवत्‌ 
स्थापन करे ॥ २-४ ॥ 

श्रीसूयदेवका स्वाम्यन्त अथवा पादान्त नाम र्क्खे । 
( यथा विक्रमादित्य-स्वामी अथवा रामादित्यपाद इत्यादि ) 
सूयके मन्त्र पहले बताये गये है, उन्हींका स्थापनकालमें भी 
साक्षात्कार ( प्रयोग ) करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “सुर्य-प्रतिष्ठा-विधिका वर्णेन? नामक निन्याननेवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


—— ID o— 


सोवाँ अध्याय 
द्वारप्रतिष्ठा-विधि 


भगवान्‌ शंकर कहते है--स्कन्द | अब मैं द्वारगत 
प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन करूँगा । द्वारके अङ्गभूत 
उपकरणोंका कसेले जल आदिसे संस्कार करके उन्हें 
शय्यापर रक्खे । द्वारके मूल, मध्य और अग्रभागोंमे 
आत्मतत्त्व, विद्यातत्व ओर शिवतत्त्वका न्यास करके 
संनिरोधिनी-मुद्राद्वारा उनका निरोध करे । फिर तदनुरूप 
होम ओर जप करके, द्वारके अधोभागमे अनन्त देवताके 
मन्त्रसे वास्तु-देवताकी पूजा करे । वहां रत्नादि-पञ्चक 
स्थापित करके शान्ति-होम करे । तत्पश्रात्‌ जौ, सरसों, 
बरहंटा, ऋद्धि ( ओषधिविशेष ), वृद्धि ( ओषधिविरोष ), 
पीली सरसों, महातिल, गोमृत्‌ ( गोपीचन्दन), दरद 
( हिङ्कुल या सिंगरफ » नागेन्द्र ( नागकेसर ), मोहिनी 
( त्रिपुरमाली या पोई ), लक्ष्मणा ( सफेद कटेहरी ), 
अमृता ( गुरुचि ) गोरोचन या लाल कमल, आरग्वध 
( अमलताश ) तथा दूर्वा-इन ओषधियाँको मन्दिरके नीचे 


नौंवमें डाले तथा इनकी पोटली बनाकर दरवाजेके ऊपरी 
भागमें उसकी रक्षाके लिये बाँध दे | बाँधते समय प्रणव- 
मन्त्रका उचारण करे ॥ १-५ || 

द्रवाजेको कुछ उत्तर दिशाका आश्रय लेकर स्थापित 
करना चाहिये । द्वारके अधोभागमें आत्मतत््वका, दोनों 
बाजुओंमें विद्यातत्वका, आकाशदेश ( खाली जगह ) में 
तथा सम्पूर्ण द्वार-मण्डलमै सर्वव्यापी शिवतत्त्वका न्यास 
करे । इसके बाद मूल-मन्त्रसे महेशनाथका न्यास करना 
चाहिये । द्वारका आश्रय लेकर रहनेवाले नन्दी आदि 
द्वारपालोंके लिये “नमः” पदसे युक्त उनके नाम-मन्त्रोद्वारा 
सौ या पचास आहुतियाँ दे | अथवा शक्ति हो तो इससे 
दूनी आहुतियाँ दे ॥ ६-८ ॥ 

न्यूनातिरिक्तता-सम्बन्धी दोघसे छुटकारा पानेके लिये 
अस्त्र-मन्त्रसे सौ आहुतियाँ दे | तदनन्तर पहले बताये अनुसार 
दिशाओंमें बलि देकर दक्षिणा आदि प्रदान करे ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ` दार-प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन' नामक सवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १०० ॥ 
— ao 2 


एक सो एकवाँ अध्याय 
प्रासादःप्रतिष्ठा 
भगवान्‌ शिव कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं प्रासाद हे, वहाँ पूर्ववेदीके मध्यभागमें आधारशक्तिका चिन्तन करके | 


( मन्दिर ) की स्थापनाका वर्णन करता हूँ । उसमें चतन्यका 
सम्बन्ध दिखा रहा हूँ । जहाँ मन्दिरके गुंबजकी समाप्ति होती 


अ० २४-- 


प्रणव-मन्त्रसे कमलकरा न्यास करे। उसके ऊपर सुवर्ण | 
आदि धातुओमेंसे किसी एकका बना हुआ कलश स्थापित 
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१८६ # पुराणं परमाम्रेय ब्रह्मविद्याक्षर परस्‌ # 


करे | उसमें पञ्चगव्य) मधु और दूध पड़ा हुआ हो । रत्न 
आदि पाँच वस्तुएँ. डाली गयी हों । कलशपर गन्धका लेप 
हुआ हो | वह वस्त्रसे आदत हो तथा उसे सुगन्धित पुष्योसे 
सुवासित किया गया हो । उस कल्के मुखमै आम 
आदि पाँच वृक्षोके पल्लव डाले गये हो । हृदय-मन्त्रसे 
हृदय-कमल्की भावना करके उस कलशको वहाँ स्थापित 
करना चाहिये ॥ १--२३ ॥ 
तदनन्तर गुरु पूरक प्राणायामके द्वारा श्वासको भीतर 
लेकर, शरीरके द्वारा सकलीकरण क्रियाका सम्पादन करके, 
स्व-सम्बन्धी मन्त्रसे कुम्भक प्राणायामद्वारा प्राणबायुको भीतर 
` अवरुद्ध करे | फिर भगवान्‌ रांकरकी आज्ञासे सर्वात्मासे 
अभिन्न आत्मा ( जीवचेतन्य ) को जगावे | तमश्चात्‌, 
रेचक प्राणायामद्वारा द्वादशान्त-स्थानसे प्रज्वलित 
अग्निकणके समान जीवचेतन्यको लेकर कलशके भीतर 
स्थापित करे और उसमें आतिवाहिक शरीरका न्यास करके 
उसके गुणोंके बोधक काल आदिका एवं ईश्वरसहिंत 
पृथ्वी-पर्यन्त तत्व-समुदायका भी उसमें निवेश करे ॥ ४-७ | 


इसके बाद उक्त कलशमें दस नाड़ियों, दस प्राणों, 


४ [ अध्याय १०२ 
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( पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच केन्द्रिय तथा मन; बुद्धि और 
अहंकार--इन ) तेरह इन्द्रियों तथा उनके अधिपतियोंकी 
भी उस कलशमै स्थापना करके) प्रणव आदि नाम-मन्त्रोसे 
उनका पूजन करे । अपने-अपने कार्यके कारकरूपसे जो 
मायापाशके नियामक हँ) उनका, प्रेरक विद्येश्वरौंका तथा 
सर्वव्यापी शिवका भी अपने-अपने मन्त्रद्वारा वहाँ न्यास 
और पूजन करे । समस्त अङ्गका भी न्यास करके 
अवरोधिनी-मुद्राद्वारा उन सबका निरोध करे । अथवा 
सुवर्ण आदि धातुओंद्वारा निर्मित पुरुषकी आकृति; जो टीक 
मानव-शरीरके तुल्य हो, लेकर उसे पूर्ववत्‌ पञ्चगव्य एवं 
कैले जल आदिसे संस्कृत (शुद्ध ) करे। फिर उसे 
शय्याप आसीन करके उमापति रुद्रदेवका ध्यान करते 
हुए शिव-मन्त्रसे उस पुरुष-शरीरमें व्यापक रूपसे उन्हींका 
न्यास करे ॥ ८-११३ ॥ 

उनके संनिधानके लिये होम, प्रोक्षण, स्पा एवं जप 
करे | संनिधापन तथा रोधक आदि सारा कार्य भागत्रय- 
विभागपूर्वक करे । इस प्रकार प्रक़्ति-पयन्त न्यासका सारा 
विधान पूर्ण करके उस पुरुषको पूर्वोक्त कलझमें स्थापित 
कर दे ॥ १२-१३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'प्रासाद-प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन? नामक एक सौ एकवा अध्याय पु हुआ॥ १०१॥ 


~ 


एक सो दोवॉ अध्याय 
न ध्वजारोपण 


भगवान्‌ शंकर कहते हैँ--स्कन्द | देव-मन्दिरमें 
शिखर; ध्वजदण्ड एवं ध्वजकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार बतायी 
गयी है, उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। रिखरके आघे 
भागमें झूलका प्रवेश हो अथवा सम्पूर्ण झूलके आधे भागका 
शिखरमें प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिये । इंटोंके 
बने हुए, मन्दिरमें छकडीका शूळ होना चाहिये और प्रस्तर- 
निर्मित मन्दिरमै प्रस्तरका । विष्णु आदिके मन्दिरमे 
कलशको चक्रसे संयुक्त करना चाहिये | वह कलश 
देवमूर्तिकी मापके अनुरूप ही होना चाहिये | कलश यदि 
त्रिद्यूलले युक्त हो तो “अग्रचूल” या अगचूड नामसे प्रसिद्ध 
होता है ॥ १-३ ॥ 


यदि उसके मस्तक-भागमें शिंवलिज्ञ हो तो उसे “ईश 
शूल” कहते हैं | अथवा शिरोभागमें विजोरे नीबूकी आकृतिसे 
युक्त होनेपर भी उसका यही नाम है । दोव-शास्त्रोमे वेसे 


झूलका वर्णन मिलता है | जिसकी ऊंचाई जङ्घावेदीके 
बराबर अथवा जङ्घावेदीके आधे मापकी हो) वह ५चित्र- 
ध्वज” कहा गया है | अथवा उसका मान दण्डके बराबर 
या अपनी इच्छाके अनुसार रक्खे । जो पीठफो आवेष्टित 
कर ले, वह “महाध्वज? कहा गया हैं | चौदह नो अथवा 
छ; हार्थाके मापका दण्ड क्रमशः उत्तम, मध्यम ओर अधम 
माना गया है--यह विद्वान्‌ पुरुषौद्वारा जाननेके योग्य है । 
ध्वजका दण्ड बाँसका अथवा साखू आदिका हो तो सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला होता है ॥ ४-७ ॥ 

यह ध्वज आरोपण करते समय यदि टूट जाय तो राजा 
अथवा यजमानके लिये अनिष्टकारक होता है--ऐसा जानना 
चाहिये | उस दशामें बहुरूप-मन्त्रद्वारा पूर्ववत्‌ शान्ति 
करे | द्वारपाल आदिका पूजन तथा मन्त्रोंका तपण करके 
ध्वज ओर उसके दण्डको अल्न-मन्त्रसे नहलावे । गुरु इसी 
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सन्भसते ध्वजका प्रोक्षण करके मिट्टी तथा कसेले जल 
आदिसे मन्दिरको भी स्नान करावे । चूलक ( ध्वजके 
ऊपरी भाग) में गन्धादिका लेप करके उसे वस्त्रसे आच्छादित 
केरे । फिर पूववत्‌ उसे शय्यापर रखकर उसमें लिङ्गकी 
भाँति न्यास करना चाहिये | परंतु चूछकमें ज्ञानशक्ति ओर 
क्रियाशक्तिका न्यास न करे | वहाँ विशेषार्थ-बोधिका 
चतुर्थी भी वाञ्छित नहीं हे ओर न उसके लिये कुम्भ या 
कुण्डकी ही कल्पना आवश्यक हे || ८-१२ ॥ 
_ दण्ड आत्ततत्त्वका, विद्यातत्वका तथा सद्योजात आदि 
पाँच सुखोंका न्यास करे | फिर ध्वजमें झिवतच्चका न्यास 
करे | वहाँ निष्कल शिवका न्याल करके हृदय आदि 
अङ्गोंकी पूजा करे । तदनन्तर मन्त्रज्ञ गुरु ध्वज और 
ध्वजाग्रभारमें संनिधीकरणके लिये फडन्त संहिता-मन्तो- 
द्वारा प्रत्येक भागमें होम करे | किसी और प्रकारसे भी 
कहीं जो ध्वज-संस्कार किया गया है, वह भी इस प्रकार 
अस्र-याग करके ही करना चाहिये | ये सब बातें मनीपी 
पुरुषोने करके दिखायी हैं ॥ १३-१५३ ॥ 
मन्दिरको नहाकर) पुष्पहार और वस्त्र आदिसे 
विभूषित करके, जङ्घावेदीके ऊपरी भागमें त्रितत्व आदिका 
न्यास, होम आदिका विधान एवं शिवका पूर्ववत्‌ पूजन 
करके, उनके सवंतत्त्वमय व्यापक खरूपका ध्यान करते 
हुए व्यापक-न्यास करे | भगवान्‌ ख्िबके चरणारविन्दमै 
अनन्त एवं कालण्द्रकी भावना करके पीठमें कूष्माण्ड) 
हाटक, पाताल तथा नरकोंकी भावना करे । तदनन्तर 
भुवनो, लोकपालों तथा शतरुद्रादिसे घिरे हुए इस ब्रह्माण्ड- 
का ध्यान करके जङ्घावेदीमें स्थापित करे ॥ १६-१९ ॥ 
पृथ्वी, जल, तेज; वायु, आकाइरूप पञ्चाष्टक, 
सर्वावरणसंज्ञक, बुद्धियोन्यष्टक, योगाष्टक, पलय-पर्यन्त 
रहनेवाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष ओर वाम सिंह--इन 


$ शिवलिङ्ग आदिके जीणोंद्वारकी विधि * 


सवका भी जङ्घावेदीमे चिन्तन करे; किंतु मञ्जरी वेदिकार्म 
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विद्यादि चार तत्त्वोंकी भावना करे | कण्ठमें माया और 
रुद्रका, अमळसारमे विद्याओंका तथा कलशमे ईश्वर-बिन्दु 
ओर विद्येश्वरका चिन्तन करे । चन्द्रार््खरूप झूलमें 
जटाजूटकी भावना करे । उसी झूलमें त्रिविध 
शक्तियाँकी तथा दण्डमें नाभिकी भावना करके भ्वजमै 
कुण्डलिनी शक्तिका चिन्तन करे | इस प्रकार मन्दिरके 
अवयवोमे बिभिन्न तत्त्वोकी भावना करनी चाहिये 
॥ २०-२४% ॥ 

जगतीसे धाम ( प्रासाद या मन्दिर ) का तथा पिण्डिका- 
से लिङ्गका संधान करके शेष सारा विधान यहाँ भी 
पूववत्‌ करना चाहिये । इसके वाद गुरु वाद्योके मङ्गलमय 
घोष तथा वेदध्वनिके साथ मूतिधरोसहित शिवरूप 
मूलवाले ध्वज-दण्डको उठाकर जहाँ मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
शक्तिमय कमलका न्यास हुआ है तथा रल्नादि-पञ्चकका भी 
न्यास हो गया है, वहाँ आधार-भूमिमे उसे स्थापित कर 
दे ॥ २५-२६ ॥ 

जब प्रासाद-शिखरपर ध्वज लग नाय; तव यजमा । 
अपने मित्रो ओर बन्धुओँ आदिके साथ मन्दिरकी परिक्रमा 
करके अभीष्ट फलका भागी होता है | गुरुको चाहिये कि 
वह अस्त्र आदिके साथ पाशुपतका चिरकाळतक चिन्तन 
करते हुए उन सबके शस्रयुक्त अधिपतियोंकों मन्दिरकी 
रक्षाके लिये निवेदन करे । न्यूनता आदि दोषकी शान्तिके 
लिये होम, दान ओर दिग्बलि करके यजमान शुरुको 
दक्षिणा दे । ऐसा करके वह दिव्य धाममे जाता है 
॥ २७-२९ ॥ 

प्रतिमा, लिङ्ग ओर वेदीके जितने परमाणु होते हैं, 
उतने सहस्त युगोतक मन्दिरका निर्माण एवं प्रतिष्ठा 
करनेवाला यजमान दिव्यलोकमें उत्तम भोग भोगता है | 
यही उसका प्रातव्य फल है ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “ध्वजारोपणादिकी विधिका वर्णन? नामक एक सौ दोवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ९०२॥ 
— STE — 


एक सो तीनवाँ अध्याय 
` शिवलिङ्ग आदिके जीर्णोद्रारकी विधि 


भगवान्‌ शांकर कहते है-स्कन्द ! जीर्ण आदि 
रिङ्गोंके विधिवत्‌ उद्धारका प्रकार बता रहा हुँ । जिसका 
चिह्न मिट गया हो, जो टूट-फूट गया हो, मेल आदिसे स्थूल 


हो गया हो) वज्रते आहत हुआ हो, सम्पुटित ( बंद ) हो, 
फट गया हो, जिसका अङ्ग-भङ्ग हो गया हो तथा जो इसी 
तरहके अन्य विकारोंसे ग्रस्त हो--ऐसे दूषित लिङ्गौकी पिण्डी 
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तथा बृषभका तत्काळ त्याग कर; देना चाहिये ॥ १--२॥ 


जो शिवलिङ्ग किसीके द्वारा चालित हो या स्वयं चलित 
हो, अत्यन्त नीचा हो गया हो, विषम खानमै स्थित हो; 
जहाँ दिड्योह होता हो, जो किसीके द्वारा गिरा दिया गया 
हो अथवा जो मध्यस्थ होकर भी गिर गया हो-ऐसे लिङ्गकी 
पुनः ठीकसे स्थापना कर देनी चाहिये | परंतु यदि वह 
त्रणरहित हो, तभी ऐसा किया जा सकता हैं। यदि वह 
नदीके जलप्रवाहद्वारा वहाँसे अन्यत्र हटा दिया जाता हो 
तो उस स्थानसे अन्यत्र भी शास्त्रीय विधिके अनुसार उसकी 
स्थापना की जा सकती हैं | जो शिवलिङ्ग अच्छी तरह 
स्थित हो, सुदृढ़ हो, उसे विचलित करना या चलाना 
नहीं चाहिये ॥ ३-५ ॥ 


जो अस्थिर या अदृढ हो, उस शिवलिज्ञको यदि 
चालित करे तो उसकी शान्तिके लिये एक सहल आहुतियाँ 
दे तथा सौ आहुतियाँ देकर पुनः उसकी स्थापना करे | 
जीर्णता आदि दोषोंसे युक्त शिवलिङ्ग भी यदि नित्यपूजा- 
अर्चा आदिसे युक्त हो तो उसे सुस्थित ही रहने दे; चालित 
न करे । जीर्णोद्वारके लिये दक्षिण-दिशामें एक मण्डप 
बनावे । ईशानकोणमें पश्चिम द्वारका एक फाटक लगा दे | 
द्वारपूजा आदि करके, वेदीपर शिवजीकी पूजा करे | इसके 
बाद मन्त्रोंका पूजन ओर तर्पण करके वास्तु-देवताकी पूववत्‌ 
पूजा करे । तदनन्तर बाहर जा, दिशाओं में बलि दे, स्वयं 
आचमन करनेके पश्चात्‌ गुरु ब्राह्मगोॉंकी भोजन करावे । 
तसश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरको इस प्रकार विज्ञप्ति दे-।।६-८॥ 


“म्भो | यह लिङ्ग दोषयुक्त हो गया है । इसके 
उद्धार करनेसे शान्ति होगी-ऐसा आपका वचन है । अतः 
विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा हैं । शिव ! 
इसके लिये आप मेरे भीतर स्थित होइये और अधिष्ठाता 
बनकर इस कार्यका सम्पादन कीजिये ।? देवेश्वर शिवको 
इस प्रकार विज्ञप्ति देकर मधु और घुतमिश्रित खीर एवं 
दूर्वाद्वारा मूलमन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ देकर शान्तिः 
होमका कार्य सम्पन्न करे | तदनन्तर लिङ्गको स्नान कराकर 
वेदीपर इसकी पूजा करे | पूजनकालमें “० ब्यापकेइवराय 
शिवाय नमः ।? इस मन्त्रका उच्चारण करे । अङ्गपूजा 


* पुराणं परमाझ़ेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय १०३ 
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और अङ्गन्यासके मन्त्र इस प्रकार हैं“ व्यापकेश्वराय 
हृदयाय नमः । अ व्यापकेश्वराय शिरसे स्वाहा । ३२ 
व्यापफेश्वराय शिखाये वषटू । ३२ व्यापकेश्वराय कवचाय 
हुम्‌ । ॐ व्यापकेश्वराय नेत्रत्रयाय वौषट । ४२ व्यापकेश्वराय 
अस्राय फट्‌ ।? ।। ९-१३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उस शिबलिङ्गके आश्रित रहनेवाले भूतको 
अख्न-मन्त्रके उचारणपूर्वक सुनावे--“यदि कोई भूत-प्राणी 
यहाँ इस लिङ्गका "आश्रय लेकर रहता है, बह भगवान्‌ 
दिवक्ी आज्ञासे इस लिङ्गको त्यागकर) जहाँ इच्छा हो, 
वहाँ चला जाय | अब यहाँ विद्या तथा विद्येश्वरोके साथ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शम्भु निवास करेगे |! इसके बाद पाशुपत- 
मन्त्रसे प्रत्येक भागके लिये सहल आहुतियाँ देकर शान्ति- 
जळते प्रोक्षण करे । फिर कुशोंद्वारा स्पर्श करके उक्त मन्त्रको 
जपे || १४-१६ ॥ 
तदनन्तर, विलोम-क्रमसे अर्ध्यं देकर लिङ्ग और 
पिण्डिकाम स्थित तच्वों) तत्वाधिपतियों ओर अष्ट मूर्तीश्वरोंका 
गुरु स्वर्णपाशसे विसर्जन करके वृषभके कंधेपर स्थित रज्जु- 
द्वारा उसे बॉधकर ले जाय तथा जनसमुदायके साथ शिव-नामका 
कीर्तन करते हुए; उस वृषभ ( नन्दिकेश्वर ) को जल्में 
डाल दे । फिर मन्त्रज्ञ आचार्य पुष्टिके लिये सो आहुतियाँ 
दे । दिक्पालोकी तृप्ति तथा वास्तु-शुद्धिके लिये भी सौ-सौ 
आहुतियोंका होम. करे । तत्पश्चात्‌ महापाझुपत-मन्त्रसे उस 
मन्दिरमे रक्षाकी व्यवस्था करके, गुरु वहाँ विधिपूर्वक दूसरे 
लिङ्गकी स्थापना करे । असुरोंश सुनियोंश देवताओं तथा 
तत्ववेत्ताओंद्रारा स्थापित लिङ्ग जीर्ण या भग्न हो गया हो 
तो भी विधिके द्वारा भी उसे चालित न करे ॥१७-२१॥ 
जीर्ण-मन्दिरके उद्धारमे भी यही विधि काममें लानी 
चाहिये | मन्त्रगणोंका खङ्गमै न्यास करके दूसरा मन्दिर तैयार 
करावे | यदि पहलेकी अपेक्षा मन्दिरको संकुचित या छोटा 
कर दिया जाय तो कर्ताकी मृत्यु होती है ओर विस्तार 
किया जाय तो धनका नाश होता हैं | अतः प्राचीन मन्दिर- 
के द्रव्यको लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर पहलेके 
मन्दिरके बराबर ही उस स्थानपर नूतन मन्दिरका निर्माण 
करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “जीर्णोद्वारकी विधिका वर्णन! नामक एक सौ तीनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥९ ०३॥ 


> OCR ०० 
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अध्याय १०४ ] हि 


प्रासादके लक्षण * 


१८९ 
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एक सो चारवाँ अध्याय 
ग्रासादके लक्षण 


भगवान्‌ शांकर कहते हैं--ध्वजामें मयूरका चिह॒ 
-घारण करनेवाले स्कन्द | अब में प्रासाद-सामान्यका लक्षण 
कहता हूँ । चौकोर क्षेत्रके चार भाग करके एक भागमें 
भित्तियौं ( दीवारों का विस्तार हो | बीचके भाग गर्भके 
रूपमें रहै और एक भागमें पिण्डिका हो | पाँच भागवाले 
क्षेत्रके भीतरी भागमें तो पिण्डिका होश एक भागका विस्तार 
छिद्र ( शून्य या खाली जगह ) के रूपमै हो तथा एक 
भागका विस्तार दीवारोंके उपयोगमे लाया जाय | मध्यम 
गर्भमै दो भाग और ज्येष्ठ गर्भमै भी दो ही भाग खँ । किंतु 
कनिष्ठ गर्भ तीन भार्गोसे सम्पन्न होता है; शेष आठवां 
भाग दीवारोंके उपयोगमे लाया जाय, ऐसा विधान कही- 
कहीं उपलब्ध होता हे ॥ १-३३ ॥ 
छः भागोंद्वारा विभक्त क्षेत्रमै एक भागका विस्तार 
दीवारके उपयोगमे आता है, एक भागका विस्तार 
गर्भ है और दो भागोंमें पिण्डिका स्थापित की जाती है । 
कहीं-कहीं दीवारोंकी ऊँचाई उसकी चोड़ाईकी अपेक्ष 
हुगुनी, सवा दो गुनी, ढाई गुनी अथवा तीन शुनी भी 
होनेका विधान मिलता है । कहीं-कहीं प्रासाद ( मन्दिर ) 
के चारों ओर दीवारके आधे या पौने विस्तारकी जगत 
होती है और चौथाई विस्तारकी नेमि । बीचमै एक 
तृतीयांशकी परिधि होती है । वहाँ रथ बनवावे और उनमें 
चामुण्ड-मैरव तथा नाय्येशकी स्थापना करे । प्रासादके 
आधे विस्तारे चारों ओर बाहरी भागमें देवताओंके लिये 
आठ या चार परिक्रमाएँ बनवावे । प्रासाद आदिमे 
इनका निर्माण वैकल्पिक हैं | चाहे बनवावे, चाहे न 
बनवावे ॥ ४-८३ ॥ 
आदित्योंकी स्थापना पूर्व दिशामै और स्कन्द एवं 
अग्निकी प्रतिष्ठा वायव्य-दिशामें करनी चाहिये । इसी 
प्रकार यम आदि देवताओंकी भी स्थिति उनकी अपनी- 
अपनी दिशामै मानी गयी है | शिखरके चार भाग करके 
नीचेके दो भागोंकी “शुकनासिका' ( गुंबज ) संज्ञा है। 
तीसरे भागे वेदीकी प्रतिष्ठा है। इससे आगेका जो भाग हैः 
बही “अमलसार? नामसे प्रसिद्ध “कण्ठ” है । वैराज) पुष्पक; 
केलास; मणिक और चिविष्टप-ये पाँच ही प्रासाद मेरुके 
शिखरपर विराजमान हैं । ( अतः प्रासादके ये ही पाँच 
मुख्य भेद माने गये हैं । ) ॥ ९-११३ ॥ 


इनमें पहला 'वेराज' नामवाला प्रासाद चत॒रुख 
( चौकोर ) होता है । दूसरा ( पुष्पक ) चठुसलायत हे । 
तीसरा ( केलास ) वृत्ताकार है । चोथा ( मणिक ) वृत्तायत 
हे तथा पाँचवाँ ( त्रिविष्टप) अष्टकोणाकार हे । इनमेंसे 
प्रत्येकके नौ-नौ मेद होनेके कारण कुल मिलकर पैंतालीस 
भेद हैं । पहला प्रासाद मेरु दूसरा मन्दर, तीसरा विमान; 
चौथा भद्र, पाँचवाँ सर्वतोभद्र छठा रुचक) सातवां 
नन्दक( अथवा नन्दन 9) आठवाँ वर्धमान नन्दि अर्थात्‌ 
नन्दिवर्डन और नवाँ श्रीवत्स-ये नौ प्रासाद “वेराज?के कुलमें 
प्रकट हुए हैं॥ १२-१५ ॥ 

वलभी, ग्रहराज; श्ालाग्रह? मन्दिर; विशाल-चमस) ब्रह्म- 
मन्दिर, भुवन) प्रभव और शिविकावेश्म--ये नो प्रासाद 
'पुष्पक'से प्रकट हुए हैं। बलय, ढुँदुभि, पद्म, महापद्म) वर्धनी) 
उष्णीष, शङ्ख, कलश तथा खवृक्ष--ये नौ बृत्ताकार प्रासाद 
पकैलास? कुलमै उसन्न हुए हैं। गज) वृषभ) हंस, गरुत्मान्‌ 
ऋश्षनायक) भूषण) भूधर) श्रीजय तथा एश्वीधर-ये नो 
वृत्तायत प्रासाद “मणिक? नामक मुख्य प्रासादसे प्रकट 
हुए हैं । वज्र, चक्र, स्वस्तिक) वत्रस्वस्तिक ( अथवा वग्र- 
हस्तक ), चित्र, खस्तिक-खन्ग, गदा; श्रीकण्ठ और विजय-- 
थे नौ प्रासाद 'त्रिविष्टप!से प्रकट हुए हैं ॥ १६-२१ ॥ 

ये नगरोंकी भी संजाएँ हैं | ये ही लाट आदिकी भी 
संज्ञाएँ हैं । शिखरकी जो ग्रीवा (या कण्ठ ) है, उसके 
आघै भागके बराबर ऊँचा चूल ( चोटी ) हो । उसको 
मोटाई कण्ठके तृतीयांशके बराबर हो । वेदीके दस भाग 
करके पाँच भागोौंद्वारा स्कन्धका विस्तार करना चाहिये; 
तीन भागोंद्वारा कण्ठ और चार भागोंद्वारा उसका अण्ड 
(या प्रचण्ड ) बनाना चाहिये ॥ २२-२३ | 

पूर्वादि दिशाओंमे ही द्वार रखने चाहिये, कोणोमें 

दापि नहीं । पिण्डिका-विस्तार कोणतक जाना चाहिये, 

मध्यम भागतक उसकी समाप्ति हो--ऐसा विधान है । कहीं- 
कहीं द्वारौंकी ऊँचाई गर्भके चौथे या पॉचबें भागसे दूनी 
रखनी चाहिये । अथवा इस विषयको अन्य प्रकारसे 
भी बताया जाता है | एक सौ साठ अङ्कुलकी ऊचाईसे लेकर 
दस-दस अङ्कुल घटाते हुए जो चार द्वार बनते हैं) वे उत्तम 
माने गये हैं ( जैसे १६०) १५०, १४० और १३० अह्लुल- 
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तक ऊँचे द्वार उत्तम कोटिमे गिने जाते हूँ) । एक सो बीस, 
एक सौ दस और सौ अङ्ुल ऊचे द्वार मध्यम श्रेणीके 
अन्तर्गत हैं तथा इससे कम ९०; ८० और ७० अङ्कुल 
ऊँचे द्वार कनिष्ठ कोटिके बताये गये हैं । द्वारकी जितनी 
ऊँचाई हो, उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिये । 
ऊँचाई उक्त मापसे तीन, चारु आठ या दस अङ्कुर 
भी हो तो शुभ है । ऊँचाईसे एक चौथाई विस्तार होना 
चाहिये, दरवाजेकी शाखाओं ( बाजुओ ) काड्ैअथवा उन 
सबकी ही चौड़ाई द्वारकी चौड़ाईसे आधी होनी चाहिये 
ऐसा बताया गया हैं । तीन, पाँच, सात तथा नो शाखाओं- 
द्वारा निर्मित द्वार अभीष्ट फलको देनेवाला है ॥ २४-२९ ॥ 
नीचेकी जो शाखा है उसके एक चौथाई भागमें दो 
द्वारपालोंकी स्थापना करे । शेष झांखाओंको स्त्री-पुरुषोंके 
जोड़ेकी आक्ृतियोंसे विभूषित करे | द्वारके ठीक सामने 


» पुराणं परसाशयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ + 
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खंभा पड़े तो “स्तम्मवेध? नामक दोष होता हे । इससे 
गृहस्वामीको दासता प्राप्त होती हैं दक्षसे वेध होतो 
ऐश्वर्यका नाश होता है, कूपसे वेध हो तो भयकी प्राति 
होती है और क्षेत्रसे वेध होनेपर धनकी हानि होती 
हे ॥ २०-३१ ॥ 

प्रासाद; एह एवं शाला आदिके मागोंसे द्वारोंके विद्ध 
होनेपर बन्धन प्राप्त होता है, सभासे वेध प्रात होनेपर 
दरिद्रता होती है तथा बर्णसे वेध हो तो निराकरण 
( तिरस्कार ) प्राप्त होता दै । उळूखलसे वेध हो तो दारिद्रय) 
शिलासे वेध हो तो शत्रुता और छायासे वेध हो तो निधनता 
प्राप्त होती है । इन सबका छेदन अथवा उत्पाटन हो जानेसे 
वेध-दोष नहीं लगता है । इनके बीचमै चहारदीवारी उठा 
दी जाय तो भी वेध-दोष दूर हो जाता हैं अथवा सीमासे 
ढुगुनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएं हों तो भी वेध-दोष नहीं 
होता है ॥ ३२-३४ ॥ 


इस प्रकार आदि आउ्नेय महापुराणमें :सामान्य-प्रासादक्षण-वर्णन? नामक एक सौ चाखा अध्याय पुरा हुआ ॥ १०४॥ 
न 


एक सो पाँचवाँ अध्याय 
नगर, गृह आदिकी वास्तु-प्रतिष्ठा-विधि 


भगवान्‌ शंकर कहते है--स्कन्द ! नगर, ग्राम 
तथा दुर्ग आदिमें ग्रहों ओर प्रासादोंकी वृद्धि होश इसकी 
सिद्धिके लिये इक्यासी पदोंका वास्तुमण्डल बनाकर उसमे 


वास्तु-देवताकी पूजा अवश्य करनी चाहिये । ( दस रेखा 
पश्चिमसे पूर्वकी ओर और दस दक्षिणसे उत्तरकी ओर 
खींचनेपर इक्यासी पद तैयार होते हैं । ) पूर्वाभिमुखी दस 
रेखाएँ दस नाडियोंकी प्रतीकभूता हैं | उन नाडियोके नाम 


इस प्रकार बताये गये हैं---शान्ता; यशोवती, कान्ता; विशाला, 
प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नन्दा, सुभद्रा और मनोरमा | 
उत्तराभिमुख प्रवाहित होनेवाली दस नाडियाँ ओर हैं, 
जो उक्त नौ पदोंको इक्यासी पदोमे विभाजित करती हैं; 
उनके नाम ये हैं--हरिणीः सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति) विमला; 
प्रिया, जया, ( विजया, ) ज्वाला और विशोका । सूत्रपात 
करनेसे ये रेखामयी नाडियाँ अभिव्यक्त होकर चिन्तनका 
विषय बनती हैं ॥ १-०४ || 
ईश आदि आठ-आठ देवता “अष्टक? हैं, जिनका चारों 
दिशाओंमें पूजन करना चाहिये । [ पूर्वादि चार दिशाओंके 
प्रथक-प्रथक्‌ अष्टक हैं | ] ईदा) घन (पर्जन्य), जय (जयन्त): 
शक्र ( इन्द्र), अर्क (आदित्य या सूर्य » सत्य) भ॒रा और 
व्योम ( आकाश )--इन आठ देवताओंका वास्तुमण्डलमे 
पूर्व दिशाके पदोंमें पूजन करना चाहिये | हव्यवार्द्‌ ( अभि )) 


पूषा, वितथ) सोम ( सोमपुत्र ग्रहक्षत )) कृतान्त ( यम ) 
गन्धर्व, भङ्ग ( भङ्गराज ) और मृग--इन आठ देवताओं- 
की दक्षिण दिशाके पदोंमें अर्चना करनी चाहिये । पितर) 
द्वारपाळ ( या दौवारिक ), सुग्रीव) पुष्पदन्त, वरुण, देत्य 
( असुर ), शेष (या शोष ) और यक्ष्मा ( पापयक्ष्मा )- 
इन आठोंका सदा पश्चिम दिझाके पदोमे पूजन करनेकी 
विधि है । रोग, अहि ( नाग ) मुख्य, भल्लाट सोम, 
शैल ( ऋषि )) अदिति और दिति--इन आठोंकी 
उत्तर दिशाके पदोमें पूजा होनी चाहिये । वास्तुमण्डलके 
मध्यवती नौ पदोमे ब्रह्माजी पूजित होते हैं और शेष 
अड्तालीस पदोंमेंसे आधेमे अर्थात्‌ चौबीस पदोंमें वे 
देवता पूजनीय हैं, जो अकेले छः पदोंपर अधिकार रखते 
हैं | [ ब्रह्माजीके चारों ओर एक-एक करके चार देवता 


षट्पद-गामी हैं--जैसे पूर्वमे मरीचि ( या अयंमा ) . 
ट्र पू उर्च 


दक्षिणमै विवस्वान्‌ पश्चिममै मित्र देवता तथा उत्तरे 
प्रथ्वीधर | ] ॥ ५--८॥ 

ब्रह्माजी तथा ईशके मध्यवर्ती कोष्ठकोमै जो दो पद हैं 
उनमें “आपःकी तथा नीचेवाले दो पदोमे. “आपवत्स!की 
पूजा करे | इसके बाद छः पददोमे मरीचिकी अर्चना करै | 
मरीचि और अग्निके बीचमै जो कोणवर्ती दो पद हैं) उनमें 
सविताकी स्थिति है और उनसे निम्नभागके दो पदों मे 
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नः नगर, गृह आदिकी वास्तु-प्रतिष्ठा-चिधि # १९१ 


ee 
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~~~ 


No 


सावित्र तेज या सावित्रीकी । उसके नीचे छः पर्दोमै और नीचेके दो पदोंमें यक्ष्मकी | फिर उत्तरके छः पदोंमें 
विवस्वान्‌ विद्यमान हैं । पितरों और ब्रह्माजीके बीचके धराधर (पृथ्वीधर ) का यजन करे । फिर मण्डलके 
दो पदोंमें विष्णु-इन्दु स्थित हैं और नीचेके दो पदोंमें इन्द्र. बाहर ईशानादि कोणोंके क्रमसे चरकी, स्कन्द) विदारी 
जय विद्यमान हँ, इनकी पूजा करे | वरुण तथा ब्रह्मके विकट, पूतना, जम्भ, पापा ( पापराक्षसी ) तथा 


--सध्यवर्ती छः पदोंमें मित्र-देवताका यजन करे | रोग तथा पिलिपिच्छ ( या पिलिपित्स )--इन बालम्रहोंकी पूजा 
्रझाके बीचवाले दो पदोंमें रुद्र-रुद्रदासकी पूजा करे करे ॥ ९-१३ ॥ 


इक्यासी पदोंसे युक्त वास्तुचक्र 
पूवे 


इन्द्र अग्नि 
चरकी स्कन्द विदारी 
} ३ अ त 
१ क्‌ | 0 ८ ९ 
| षा |(१न्य ) | (जयन्त)| (इन्द्र) र आदित्य ह | 5 | व्योम | हव्यवाह 
_  - की | जय | शक्र । यासूर्य) | ॐ (आकाल) (अभि) 
२२ | ३३ | 
आप | आप | मरीचि | मरीच | सबिता कि १० 
दिति आप च | मरीच | मरीचि | सविता | सविता | पूषा 
हेर | ४४ । इज हक... .,  . 
~| अदिति 'आपवत्स | आपवत्स | मरीचि मरीचि | मरीचि | सावित्री | सावित्री | त 
लेड धरी | 
८ | ३० 7: ऊकऊ् SSS = 
।४ # गिरि(शैल)| एश्वीधर | एथ्वीधर | | विवखान्‌ | विवखान| सीम |= 
~ ।या ऋषि 98 | | (गहक्षत) 
ट पि | - SN >>>: | iN यम 
थ्बीध | प्‌ र्‌ विवस्वान्‌ ९ 
{ङ | सोम |` ˆ `` | प्ृथ्वीघर ब्रह्मा विवस्वांनी निसान क, 
फ़ भछ्लाट | | | गन्धर्व 
® ज्ज | ल 
Po) स्द्र् | ४१ 
रुद्र- मित्र । मित्र न विष्णु इन्दु भक्ष या 
स्‌ विष्णु टू न्यु 
मुख्य | रुद्रदा ख | द मित्र कल लि | 
२६ | 
२६ इनदर ३५ १६ 
अहि यक्ष्म । मित्र | मित्र | मित्र -जय 
हात) क | | _| इय | सुग 
२४ २३ २२ १८ 
२५ क्ष्म दै २१ २० १९ १७ 
यक्ष्म | शेषया , दैत्य | बरुण | पुष्पदन्त द्वारपाल 
रोग (पापयक्ष्मा), शोष (असुर) का द सुग्रीव हि पितर 
पापा (पापराक्षसी) जम्भ पूतना 
वायु वरुण निऋति 


यह इक्यासी पदवाले वास्तुचक्रका वर्णन हुआ । देवताओंकी पूजाका विधान है । शतपदचक्रके मध्यवर्ती 
एक शातपद्‌-मण्डप भी होता है । उसमें भी पूर्ववत्‌ सोलह पदो्मे ब्रह्माजीकी पूजा करनी चाहिये । ब्रह्माजीके 
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पूर्व आदि चार दिशाओंमें स्थित मरीचि) विवस्वान्‌) 


ह । 


मित्र तथा पृथ्वीधरकी दस-दस पदमे पूजाका विधान हं 
अन्य जो ईशान आदि कोणोंमे स्थित देवता हैं, जैसे देत्योंकी 
माता दिति और ईशा; अग्नि तथा मृग ( पूषा ) और 
पितर तथा पापयक्ष्मा और अनिल ( रोग )--वे(सब-के- 
सब डेढ-डेढ पदें अवस्थित हैं ॥ १४-१६ ॥ 


स्कन्द्‌ | अब में यज्ञ आदिके लिये जो मण्डप होता 
है, उसका संक्षेपसे तथा क्रमशः वर्णन करूंगा । तीस 
हाथ लंबा और अद्वाईस हाथ चोड़ा मण्डप शिवका आश्रय 
हे । लंबाई ओर चोड़ाई--दोनोंमे ग्यारह-ग्यारह हाथ 
घटा देनेपर उन्नीस हाथ लंबा और सत्रह हाथ चौडा 
मण्डप शिव-संज्ञक होता है | बाईस हाथ लंबा ओर उन्नीस 
हाथ चौड़ा अथवा अठारह हाथ लंबा तथा पंद्रह हाथ 
चौड़ा मण्डप हो तो वह सावित्र-संज्ञावाला कहा गया है । 
अन्य ग्रहोका विस्तार आंशिक होता है | दीवारकी जो मोटी 
उपजङ्घा (कुर्सी होती है, उसकी ऊँचाईसे दीवारकी ऊँचाई 
तिगुनी होनी चाहिये । दीवारके लिये जो सूतसे मान 
निश्चित किया गया हो, उसके बराबर ही उसके सामने 
भूमि ( सहन ) होनी चाहिये | वह बीथीके भेदसे अनेक 
भेदवाली होती है ॥ १७-२० ॥ 


“भद्र? नामक प्रासादमें वीथियोंके समान ही “द्वारवी थी! 
होती हैं; केवल वीथीका अग्रभाग द्वारवीथीमें नहीं होता है. 
“श्रीजयः नामक प्रासादमें जो द्वारबीथी होती है, उसमें 
वीथीका पृष्ठभाग नहीं होता हैं । वीथीके पाश्व॑भागोंको 
द्वारवीथीमे कम कर दिया जाय, तो उससे उपलक्षित 
प्रासादकी भी “भद्र? संज्ञा ही होती है | गर्भके विस्तारकी 
ही भाँति बीथीका भी विस्तार होता है। कहीं-कहीं उसके 
आघे या चौथाई भागके बराबर भी होता है । वीथीके आधे 


# पुराणं परमास्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ है 
02 न न: 2 272 ट्ट टलल्ल्ल्ल्क्ल्क्क्््् 
चार शालाआवाला ग्रह चार द्वारीं और अलिन्दाँसे युक्त 
होनेके कारण सर्वतोमुख होता है । वह गहस्वामीके लिये 


- -प्ण्ण्णा 
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ल्न 


कल्याणकारी हैं । पश्चिम दिशाकी ओर दो शालाए 
हों तो उस द्विशाल-ग्रहको ,“यमसूर्यक' कहा गया है i 
पूर्व तथा उत्तरकी ओर शाला हों तो उस ग्रहकी “दण्ड” 
संज्ञा है तथा पूर्व-दक्षिणकी ओर दो शाला हों तो वह 
गृह “बात? संज्ञक होता है । जिस तीन शालावाले हमें पूर्व 
दिशाकी ओर शाला न हो, उसे भसुक्षेत्रर कहा गया हैं, 
बह बुद्धिदायक होता है$. || २१-२६ ॥ 


ee 


% मत्स्यपुराणमें एकशाल, द्विशाल, 
गृ्व्का परिचय इस प्रकार दिया है--जिसमें एक दिशामें एक दी 
झाला ( कमरा ) हो और अन्य दिशाओंमें कोई कमरा न शोकर 
बरामद मात्र हो, वह एकशाल-गृइ? दे । इसी तरह दो दिशाओं में दो 
कमरे और तीन दिशाओं में तीन कमरे तथा चारों दिशाओंमें चार कमरे 
होनेपर उन घरोंको क्रमशः 'द्विशाळ', “त्रिशाल” और “चतुःशाल' कहे _- 
हैं । चतुःशाल-गृहमें चारों ओर कमरे एवं चारों ओर दरवाजे होते 
हैं और वे द्वार आमने-सामने बने होते हें । अतः बह सव तोमुख- 


त्रिशाळ और चतु!श।ल- 


गृह है और उसका नाम “सर्वतोभद्रः है । यहद देवालय तथा 
नृपालय दोनोंमें शुभ होता है । पञ्चिममें द्वार न हो [ और अन्य 
तीन दिशाओमें हो ] तो उस गृहका विशेष नाम हे-- 
“नन्धावत' । यदि दक्षिण दिशामें दी द्वार न हो तो उस भवनका 
नाम है--वर्षमान' । पूर्व-द्वासे रहित इोनेपर उसका नाम 
“स्रस्तिक' होता है और उत्तर द्वारसे रहित होनेपर 'रुचक' । 
जब किसी एक दिझामें शाला (कमरा) ही न होतो वह 
'त्रिशाल-गृह! है । इसके भी कई भेद हें । जिस मकानके भीतर 
उत्तर दिशामें कोई शाला न हो, वह त्रिशाल-गृह “धान्यकः 
कहलाता है । नद मनुष्योंके लिये क्षेमकारक, बृद्धिकारक तथा 


~ 
/ 
4 


लल 


८ 


मानसे उपवीधी आदिका निर्माण करना चाहिये | वह एक; बहुपुत्र-फलदायक होता है । यदि पूव-दिशामें शाला न होतो उस h 


दो या तीन पुरोंसे युक्त होता है | अब अन्य साधारण 
गृहोंके विषयमै बताया जाता है; गृहका वेसा स्वरूप हो तो 
बह सबकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है। 
वह क्रमशः एक) दो, तीन, चार ओर आठ झाळाओंसे 
युक्त होता है | एक झालावाले गहकी शाला दक्षिणभागमें 
बनती है और उसका दरवाजा उत्तरकी ओर होता है। 
यदि दो शालाएँ बनानी हों तो पश्चिम और पूर्वमे बनवाये 
और उनका द्वार आमने-सामने पूव-पश्चिमकी ओर रक्खे | 


त्रिशाल-गृहको , 'सुक्षेत्र' कहते हें । यह धन, यश ओर आशुकोण७ 
देनेवाला तथा शोक और मोहका नाश करनेवाला होता है । यदि 
दक्षिण-दिशामें शाला न हो तो उसको “विशाल” कह्दा गया है । वह 
मनुष्योंके लिये कुलक्षयकारी होता है तथा उसमें सब प्रकारके 
रोगॉका भय बना रहता है । यदि पश्चिम-दिझामें कोई शाला न 
हो तो उस त्रिशाल-गृहको 'पक्षध्न' कइते हैं । वढ मित्र, भाई 
बन्धु तथा पुत्रोंका मारक होता है और उसमें सब प्रकारके भय 
प्राप्त हते रहते हें । 
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यदि दक्षिण दिशामें कोई शाला न हो [ और अन्य 
दिशाओंमें हो ] तो उस घरकी “विशाल” संज्ञा है । वह 
कुलक्षयकारी तथा अत्यन्त भयदायक होता है । जिसमें 
पश्चिम दिशामें ही शाला न बनी हो; उस विशाल गृहको 
'पक्षन्नः कहते है | वह पुत्र-हानिकारक तथा बहुत-से 
शनुओंफा उत्पादक होता है । अब मैं पूर्वादि दिशाओंके 
क्रमसे “ववज? ४ आदि आठ गरहोंका वर्णन करता हूँ । 
| ध्वज, धूम) सिंह, श्वान, वृषभः खर ( गधा ) हाथी 
ओर फाक--ये ही आठोंके नाम हैं । ] पूर्ब-दिशामें स्नान 
ओर अनुग्रह ( छोगोंसे कृपापूर्वक मिलने ) के लिये घर 
बनावे । अग्निकोणमें उसका रसोईघर होना चाहिये | 
दक्षिण दिशामै रस-क्रिया तथा शय्या ( शयन ) के छिये 
धर बनाना चाहिये । नेऋत्यकोणमें शस्त्रागार रहे | पश्चिम 
दिशामें धन-रत्न आदिके लिये कोषागार रक्खे | वायव्य- 
कोणमें सम्यक्‌ अन्नागार स्थापित करे । उत्तर दिशामें धन 
ओर पशुओंको रक्खे तथा ईंशानकोणमें दीक्षाके लिये 
उत्तम भवन बनवावे । ग्रह-स्वामीके हाथसे नापे हुए गृहका 
जो पिण्ड है, उसकी लंबाई-चौड़ाईके हस्तमानको तिगुना 
करके उसमें आठसे भाग दे | उस भागका जो शेष हो, 
तदनुसार यह ध्वज आदि आय स्थित होता है । उसीसे 
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ध्वजादि-काकान्त आयका ज्ञान होता है । दो, तीन, चार, 
छः, सात और आठ शेष बचे तो उसके अनुसार 
शुभाशुभ फळ हो | यदि मध्य ( पाँचबें) और अन्तिम 
( काक ) में ग्रइकी स्थिति हुई तो वह ग्रह सबनाशकारी 
होता हे । इसलिये आठ भागोंको छोड़कर नवम भागमें 
बना हुआ ग्रह झुभक्रारक होता है । उस नवम भागमें ही 
मण्डप उत्तम माना गया है | उसकी ळंबाई-चौड़ाई बराबर 
रहे अथवा चोड़ाईसे लंबाई दुगुनी रहे ॥ २७--३३ ॥ 


पूवसे पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी ओर 
बाजारमें ही णहपङक्ति देखी जाती दै | एक-एक भवनके 
लिये प्रत्येक दिशामें आठ-आठ द्वार हो सकते हैं । इन 
आठौं द्वारोंके क्रमशः फल भी प्रथक-प्रथक कहे जाते हैं । 
भय) नारीको चपलता, जय) वृद्धि, प्रताप, धर्म, कलह 
तथा निर्धनता--ये पूर्ववर्ती आठ द्वारोके अवश्यम्भावी फल 
हैं । दाह) दुःख, सुहन्नाश, धननारा, मृत्यु, धन; शिल्प 
ज्ञान तथा पुत्रको प्राप्ति--ये दक्षिण दिशाके आठ द्वारोंके फल 
हैं । आयु, संन्यास, सस्य, धन, शान्ति, अर्थनाश) शोषण, 
भोग एवं संतानकी प्रासि--ये पश्चिम द्वारके फल हैं | रोग, 
मद, आति; मुख्यता, अर्थ, आयु, कृशता और मान- थै 
क्रमशः उत्तर दिशाके द्वारके फल हैं ॥ ३४-३८ ॥ 


ie क्त 
इस प्रकार आंद आग्नेम महापुराणमें :नगरगृह आदिकी बास्ु-परतिष्ठा-विधिका बर्णन नामक 
एक सो पाँचवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १०५ ॥ 
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भव द्विशाल-घरका फल बताते हँ--दक्षिण-पश्चिम दिशाओंमें ही दो शालाएँ हों [ और अन्य दो दिशाओंमें न हों ] तो बढ 
द्विशाल-गृह, धन-धान्यफलूदायक, मानबोंके क्षेमकी वृद्धि करनेबाला तथा पुत्ररूप फल देनेबाला है। यदि केबल पश्चिम और उत्तर 
दिशाओंमें ही दो शालाएं हों तो उस गृहको “यमसूय' कहते हैँ। बह राजा और अग्निका भय देनेबाला हे तथा मनुष्योके कुलका 
संहार करनेवाला होता है । यदि उत्तर और पू्वमे ही दो शाकाएं हों तो उस गृहका नाम “दण्ड? है । जहाँ “दण्ड' हो, बढाँ अकाल- 
मृत्युका भय प्राप्त होता है तथा शत्रुओंकी ओरसे भी मयकी प्राप्ति होती है । पूवं और दक्षिण दिशाओंमें ही शाला होनेसे जो 
दिशाल-गृह्द निर्मित हुआ है, उसकी “घन? या “बात” संशा है । बह शल्त्रभय तथा पराभव देनेवाला होता है । पूब॑-पश्चिममें 
दो शालाएं हों तो उसकी “चुल्ली? संशा है। वह झृत्युकी सूचक है। बह गृह स्ियोंके लिये वेधव्यकारक तथा अनेक 
भयदायक है । उत्तर-दक्षिणमें ही दो शालाएँ हों तो बह भी मनुष्यके लिये भयदायक है । [ द्रष्टव्य अध्याय २५४के इलोक 


सं० १ से १३ तक ] 


#“अपराजितपृच्छा ( निशबकम-शाङ ६४वें सूत्र ) के भनुसार पूर्बादि दिशाओंमें पदक्षिणक्रमसे रहनेषाळे ध्वज भादिका उल्लेख 


शस प्रकार मिलता है-- 


ध्वजो धूमश्च सिइश्च श्वानो बृषखरौ गज: । ध्वाङ्खुश्चेति समुद्दिष्टाः प्राच्यादिषु प्रदक्षिणा: ॥ 
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एक सो छठा अध्याय 
नगर आदिके वास्तुका वर्णन 


भगवान महेश्वर कहते है--कार्तिकेय ! अब में 
राज्यादिकी अभिवृद्धिके लियि नगर-वास्तुका वर्णन करता 
हूँ । नगर-निर्माणके लिये एक योजन या आधी योजन 
भूमि ग्रहण करे | वास्तु-नगरका पूजन करके उसको प्राकारसे 
संयुक्त करे । ईशादि तीस पदाँमै सूर्यके सम्मुख पूर्वद्वार 
गन्धर्दके समीप दक्षिणद्वा० वरुणके निकट पश्चिमद्वार 
और सोमके समीप उत्तरद्वार बनाना चाहिये । नगरमे 
चौड़े-चौड़े बाजार बनाने चाहिये । नगरद्वार छः हाथ चोड़ा 
बनाना चाहिये, जिससे हाथी आदि सुखपूर्वक आ-जा 
सकें | नगर छिन्नकण, भग्न तथा अर्घचन्द्राकार नहीं 
होना चाहिये | बञ्र-सूचीमुख नगर भी हितकर नहीं है । 
एक; दो या तीन द्वारोंसे युक्त घनुपाकार वञ्रनागान नगरका 
निर्माण झान्तिप्रद है ॥ १-५ ॥ 

नगरके आग्नेयकोणमे स्वर्णकारोंको बसावे, दक्षिण दिशामे 
नृत्योपजीबिनी वाराङ्गनाओंके भवन हौँ । नेऋ्यकोणमे नट, 
कुम्भकार तथा केवट आदिके आवास खान होने चाहिये । 
पश्चिममै रथकार, आयुधकार और खङ्ग-निमौताओंका 
निवास हो । नगरके वायव्यकोणमे मद्य-विक्रेता, कर्मकार 
तथा भ्रृ्त्यांका निवेश करे । उत्तर दिशामें ब्राह्मण, यति, 
सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषोंकों बसावे । ईशानकोणमें 
फलादिका विक्रय करनेवाले एवं वणिग्‌-जन निवास करें । 
(पूर्व दिशामै सेनाध्यक्ष रहें । आग्नेयकोणमै विविध सैन्य, 
दक्षिणमै खियांको ललित कलाकी शिक्षा देनेवाले 
आचार्यों तथा नैऋत्यकोणमें धनुर्धर सैनिकोंको खखे । 
पश्चिमम महामात्यश कोप्रपाल एवं कारीगरोंको, उत्तरमे 
दण्डाधिकारी, नायक तथा द्विजोको; पूर्वमे क्षत्रियोको, 
दक्षिणमै वैश्योको, पश्चिममे शूद्रोंको) विभिन्न दिशाओंमें वेद्यो - 
को और अश्वां तथा सेनाको चारों ओर स्क्खे ॥ ६-१२ ॥ 


राजा पूर्वमे गुप्तचरों) दक्षिणमै श्मशान) पश्चिमम गोधन 
और उत्तरम कृषकोंका निवेश करे | स्लेब्छोको दिक्कोर्णोमै 
स्थान दे अथवा ग्रामोंमे स्थापित करे । पूवद्वारपर लक्ष्मी एवं 
कुबेरकी स्थापना करे | जो उन दोनोंका दशन करते हैं) उन्हें 
लक्ष्मी (सम्पत्ति ) की प्रापि होती है । पश्चिममे निमित देबमन्दिर 
पूर्वाभिमुख) पूर्व दिशामे स्थित पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण 
दिशाके मन्दिर उत्तराभिमुख होने चाहिये | नगरको रक्षाके 
लिये इन्द्र और विष्णु आदि देवताओके मन्दिर बनवावे । 
देवशून्य नगर) ग्राम, दुर्ग तथा णह आदिका पिशाच उपभोग 
करते हैं और बह रोगसमूहसे परिभूत हो जाता है । उपयुक्त 
विधिसे निर्मित नगर आदि सदा जयप्रद और भोग-मोक्ष 
प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ १३-१७ ॥ 

वास्तु-सूमिकी पूर्वं दिशञमे श्यज्ञार-कश्ष) अग्निकोणमें 
पाकग्रह ( रसोईघर ), दक्षिणमै शयनशह नेश्मुत्यकोणमें 
शास्त्रागार, पश्चिममै भोजनग्रह वायव्यकोणमे धान्य-संग्रह्‌, 
उत्तर दिशामे धनागार तथा ईशानकोणमें देवग बनवाना 
चाहिये । नगरमै एकशाल) द्विशाल, त्रिशाल या चठुःशाळ 
गृहका निर्माण होना चाहिये॥। चतुःशाल-णहके शाला और 
अलेन्द प्राङ्गण ) के भेदसे दो सौ भेद होते हूँ। उनमें भी 
चतुःशाल-णहके पचपन) त्रिशाल-एहके चार तथा द्विशालके 
पाँच भेद होते हैं ॥ १८-२१ ॥ 

एकशाल गहके चार भेद है । अब मैं अलिन्दयुक्त 
गहके विषयमै बतलाता हुँ, सुनिये । ग्रहनवास्तु तथा 
नगर-वास्तुमै अद्वाईस अलिन्द होते हैं । चार तथा 
सात अलिन्दोसे पचपन) छः अलिन्दौंसे बीस तथा आठ 
अछिन्दौसे भी बीस भेद होते हैं । इस प्रकार नगर आदिमे 
आठ अलिन्दोसे युक्त वास्तु भी होता है ॥ २२-२४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "नगर आदिके वास्तुका बेन? नामक एक सो. छठ अध्याय पुर हुआ ॥ १०६ ॥ 
—o BPE ST 


एक सो सातवा अध्याय 
अुवनकोष ( प्रथ्वी-द्वीप आदि ) का तथा स्वायम्खुव सर्गका वर्णन 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! अब में भुवनकोष 
तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदिके लक्षणोंका वर्णन करूँगा । 


आग्नीध्र, अग्निबाहु? वपुष्मान्‌, द्युतिमान्‌ मेघा, मेधातिथि, 


0 


भव्य; सवन ओर क्षय--ये प्रियत्रतके पुत्र थे। उंनका दसवॉ 
यथार्थनामा पुत्र ज्योतिष्मान्‌ था । प्रियत्रतके ये पुत्र विश्वमे 
विख्यात थे । पिताने उनको सात द्वीप प्रदान किये | 
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आग्नीध्रको जम्बूद्वीप एवं मेधातिथिको प्लक्षद्वीप दिया । 
वपुष्मानको शाल्मलिद्वीप,ज्योतिष्मानको कुशद्वीप;द्युतिमान्‌को 
क्रौञ्चद्वीप तथा भब्यको शाकद्वीपर्मे अभिषिक्त किया । 
सवनको पुष्करद्वीप प्रदान किया । [ शेष तीनको कोई 
स्वतन्त्र द्वीप नहीं मिला | ] आग्नीध्रने अपने पुत्रोमे 
लाखों: योजन विशाल जम्बूद्रीपको इस प्रकार विभाजित कर 
दिया । नाभिको हिमवर्ष ( आधुनिक भारतवर्ष ) प्रदान 
किया । किम्पुरुप्रको हेमकूटवर्ष, हरिवर्षको नेषधवर्षं) 
इलावृतको मध्यभागमें मेरुपवतसे युक्त इलावृतवर्ष, रम्यकको 
नीलाचलके आश्रित रम्यकवर्ष, हिरण्यवानको श्वेतवर्ष एवं 
कुरुको उत्तरकुरुवर्ष दिया । उन्होने भद्राश्चको भद्राश्ववष 
तथा केतुमाळको मेरुपर्वतके पश्चिममें स्थित केदुमालवषका 
शासन प्रदान किया । महाराज प्रियत्रत अपने पुत्रोंको 
उपयुक्त द्वीपोंमे अभिषिक्त करके वनमें चले गये | वे नरेश 
शालग्रामक्षेत्रमें तपस्या करके विष्णुलोकको प्राप्त हुए ॥ १-८॥ 

मुनिश्रेष्ठ ! किम्पुरुषादि जो आठ वर्ष हैं, उनमें सुखकी 
बहुलता हे ओर विना यत्नके स्वभावसे हो समस्त भोग- 
सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं | उनमे जरा-मृत्यु आदिका कोई 
भय नहीं है और न धर्म-अधम अथवा उत्तम, मध्यम ओर 
अधम आदिका ही भेद है । वहाँ सब्र समान हैं | वहाँ कभी 
युग-परिवर्तन भी नहीं होता । हिमवषंके शासक नाभिके 


# सुवनकोश-वणनके प्रसङ्गमे भूमण्डलके द्वीप आदिका परिचय कूँ | ९०३ 
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मेरु देवीसे ऋषभदेव पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए । ऋषभके 
पुत्र भरत हुए । ऋषभदेवने भरतपर राज्यलक्ष्मीका भार 
छोड़कर झालग्रामक्षेतरमे श्रीहरिकी शरण ग्रहण की । भरतके 
नामसे “भारतवर्ष? प्रसिद्ध है । भरतसे सुमति हुए । भरतने 
सुमतिको राज्यलक्ष्मी देकर झालग्रामक्षेत्रमें श्रीहरिकी शरण 
ली । उन योगिराजने योगाभ्यासमें तत्पर होकर प्राणोका 
परित्याग किया | इनका वह चरित्र तुमसे मै फिर 
कहूँगा ॥ ९-१२३ ॥ 

तदनन्तर सुमतिके वीयसे इन्द्रद्युम्नका जन्म हुआ । 
उससे परमेष्ठी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतीहार हुआ । प्रतीहारके 
प्रतिहृता, प्रतिहताके भव, भवके उद्गीथ, उद्गीथके प्रस्तार 
तथा प्रस्तारके विसु नामक पुत्र हुआ | विभुका प्रथुः 
प्रथुका नक्त एवं नक्तका पुत्र गय हुआ । गयके नर नामक 
पुत्र और नरके विराट्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । विराट्का 
पुत्र महावीर्यं था | उससे धीमानका जन्म हुआ तथा 
धीमानका पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनस्यु हुआ । 
मनस्युका पुत्र त्वष्टा, त्वष्टाका विरज और विरजका पुत्र रज 
हुआ । मुने ! रजके पुत्र शतजितूके सौ पुत्र उसन्न हुए; 
उनमें विश्वज्योति मुख्य था । उनसे भारतवर्षकी अभिवृद्धि 
हुई । कृत-त्रेतादि युगक्रमसे यह स्वायम्धुव-मनुका वंश 
माना गया है ॥ १३-१९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “मुवनकोष तथा पृथ्वी एबं द्वीप आदिके रक्षणका वर्णन*नामक 
एक सौ सातवा अध्याय पूरा हुआ ॥ १०७॥ 
— POET 


एक सो आठवां अध्याय 
भुवनकोशःवर्णनके ग्रसंगमें भूमण्डलके द्वीप आदिका परिचय 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ | जम्बू, प्लक्ष, महान्‌ 
शाल्मलि, कुश, क्रोञ्च, शाक आर सातवा पुष्कर-ये सातौं 
द्वीप चारों ओरसे खारे जळ, इक्षुरस, मदिरा, घृत; दघि, 
दुग्ध और मीठे जलके सात समुद्रोसे घिरे हुए हैं । जम्बू- 
द्वीप उन सब द्वीपोके मध्यमे स्थित है और उसके भी 
बीचों-बीचमें मेरुपर्वत सीना ताने खड़ा है । उसका विस्तार 
चौरासी हजार योजन है ओर यह पर्वतराज सोलह हजार 
योजन प्रुथिवीमें घुसा हुआ है । ऊपरी भागमें इसका 
विस्तार बत्तीस हजार योजन है | नीचेक्री गहराईमें इसका 
विस्तार सोलह हजार योजन है | इस प्रकार यह पर्वत इस 


प्रथिवीरूप कमलकी कर्णिकाके समान स्थित है । इसके 
दक्षिणमें हिमवान्‌, देमकूट ओर निषध तथा उत्तरमें नील, 
सवेत और श्वज्ञी नामक वर्षपव॑त; है । उनके ब्रीचके दो 
पर्वत ( निपध और नील ) एक-एक लाख योजनतक फेले 
हुए हैं । दूसरे पर्वत उनसे दस-दस हजार योजन कम हैं । 
वे सभी दो-दो सहस्त योजन ऊँचे और इतने ही 
चोड़े हैं ॥ १-६ ॥ 

द्विजश्रेष्ठ | मेरुपर्वतके दक्षिणकी ओर पहला वर्ष 
भारतवर्ष है तथा दुसरा किम्पुरुषवर्ष और तीसरा हरिवर्ष 
माना गया है | उत्तरकी ओर रम्यक, हिरण्मय और उत्तरः 
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कुरुवर्षं है, जो भारतवर्घके ही समान है । मुनिप्रवर ! 
इनभेसे प्रत्येकका विस्तार नौ-नौ हजार योजन है तथा इन 
सबके बीचमै इलावृतवर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत 
खड़ा है । महाभाग । इलादतवर्ष सुमेरुके चारों ओर 
नौ-नौ हजार योजनतक फैला हुआ है । इसके चारों ओर 
चार पर्वत हैं । ये चारों पवत मानो सुमेरुक्रो धारण 
करनेवाले ईश्वरनिमित आधारस्तम्भ हो । इनमेसे मन्दराचल 
पूर्वमे, गन्धमादन दक्षिणमे) विपुल पश्चिम पा्बमे ओर 
सुपाइबं उत्तमे है | ये सभी पवत दस-दस हजार योजन 
विस्तृत हैं | इन पवर्तोपर ग्यारइ-ग्यारह सौ योजन विस्तृत 
कदस्ब, जम्बू, पीपल और वटके वृक्ष हे, जो इन पवतोंकी 
पताकाओंके समान प्रतीत होते हैं । इनमेंसे जम्बूबृक्ष ही 
जम्बूद्वीपके नामका कारण है | उस जम्बूवृक्षके फल हाथीके 
समान विशाल और मोटे होते हैं | इसके रससे जम्बूनदी प्रवाहित 
होती है | इसीसे परम उत्तम जाम्बूनद-सुवर्णका प्रादुर्भाव 
होता है । मेरुके पूर्वमे भद्राश्ववर्षं ओर पश्चिममें केतुमाल वर्ष 
है। इसी प्रकार उसके पूर्वकी ओर चेत्ररथ) दक्षिणकी ओर 
गन्धमादन) पश्चिमकी ओर वेश्राज ओर उत्तरकी ओर 
नन्दन नामक वन है | इसी तरह पूर्व आदि दिदाओंमे 
अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस--ये चार सरोवर हैं । 
सिताम्भ तथा चक्रमु्ज आदि ( भूपञ्चक्ी कर्णिकारूप ) मेरुके 
पूर्व-दिशावर्ती केसर-स्थानीय अचल हैं । दक्षिणमै त्रिकूट 
आदि, पश्चिममै रिखिवासःप्रभ्रति और उत्तर दिशामें 


०७ 


शञ्खकूट आदि इसके केसराचल हैं | सुमेरु पर्वतके ऊपर 
ब्रह्माजीकी पुरी है । उसका विस्तार चौद॒ह हजार योजन 
है । ब्रह्मपुरीके चारों ओर सभी दिशाओंमें इन्द्रादि 
लोकपालोंके नगर हैं । इसी ब्रह्मपुरीसे श्रीविष्णुके चरण- 
कमलसे निकली हुई गङ्गानदी चन्द्रमण्डलको आप्लावित 
करती हुई स्वर्गलोकसे नीचे उतरती हैं । पूर्वमे शीता 
( अथवा सीता ) नदी मद्राश्चपर्वतसे निकलकर एक पतसे 
दूसरे पर्वतपर जाती हुई समुद्रमै मिल जाती है । इसी प्रकार 
अलकनन्दा भी दक्षिण दिशाकी ओर भारतवर्षमै आती है 
और सात भागोंमें विभक्त होकर समुद्रमे मिल जाती 
हे ॥ ७-२० ॥ 
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चक्षु पश्चिम समुद्रमे तथा भद्रा उत्तरकुरुवर्षको पार 
करती हुई समुद्रमे जा गिरती है । माल्यवान्‌ और गन्ध- 
मादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिणको ओर नीलाचल एवं 
निषध पर्वततक फैले हुए हैं। उन दोनोंके बीचमै कर्णिका- 
कार मेरुपर्वत स्थित है । मर्यादापर्वतोंके बहिभागमै स्थित 
भारत, केतुमाळ, भद्राश्च और उत्तर कुरुबष--इस लोक 
पद्मके दल हैं । जठर और देवकूट--ये दोनों मर्यादापवत 
हैं । ये उत्तर और दक्षिणकी ओर नील तथा निषध 
पर्वततक फैले हुए हैं । पूर्व और पश्चिमकी ओर विस्तृत 
गन्धमादन एवं केलास--ये दो पर्वत अस्सी हजार योजन 
विस्तृत हैं । पूर्वके समान मेरुके पश्चिमकी ओर भी निषध 
और पारियात्र नामक दो मर्यादापर्वत हैं, जो अपने मूल 
भागसे समुद्रके भीतरतक प्रविष्ट हैं ॥ २१-२५ ॥ 


उन्तरकी ओर त्रिश्ज्ञ और रुधिर नामक वर्षपवत हैं। 
थे दोनों पूर्व और पश्चिमकी ओर समुद्रके गर्भमें व्यवस्थित 
हैं । इस प्रकार जठर आदि मर्यादापर्वत मेरुके चारों ओर 
सुशोभित होते हैं । ऋषिप्रवर ! केसरपबतोंके मध्यमे जो 
श्रेणियाँ हैं, उनमें लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि 
देवताओंके नगर हैं । ये भोम होते हुए भी खगंके समान 
हैं । इनमें पापात्मा पुरुषोंका प्रवेश नहीं हो 
पाता ॥ २६-२८३ ॥ 


श्रीविष्णुभगवान्‌ भद्राश्चवघरमे हयग्रीवरूपसे, केठुमाल- 
वर्षमै वराहरूपसे) भारतवर्षमे कूर्मरूपसे तथा उत्तर्कुरुवर्ष मे 
मत्स्यरूपसे निवास करते हैं । भगवान्‌ श्रीहरि 
विश्वरूपसे सर्वत्र पूजित होते हैं। किम्पुरुष आदि 
आठ बर्षौंमै क्षुधा, भय तथा शोक आदि कुछ भी नहीं 
है | उनमें प्रजाजन चौबीस हजार वर्षतक रोग-शोकरहित 
होकर जीवन व्यतीत करते हैं । उनमें कृत-त्रेतादि युगोको 
कल्पना नहीं होती; न उनमें कभी वर्षा ही होती है । 
उनमे केवळ पार्थिव-जल रहता है । इन सभी वर्षमै सात- 
सात कुलाचल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकडौं 
तीर्थरूपा नदियाँ हैं । अब मै भारतवर्षमै जो तीर्थ हँ, उनका 
तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ ॥ २९-३३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५भुवनकोशका बर्णन? नामक एक सो आठवा अध्याय 
पुरा हुआ ॥ ९०८ ॥ 
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गनर णाल” 


$ तौथे-माहात्म्य ॐ 


एक सो नोवाँ अध्याय 
तीर्थ-माहात्म्य 


अग्निदेव कहते हैं--अब मैं सब तीथोका माहात्म्य 
बताऊगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 
जिसके हाथ, पेर और मन मलीभाँति संयममें रहें तथा 
जिसमें विद्या, तपस्या ओर उत्तम कीतिं हो, वही तीर्थके 
पूण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है; 
नियमित भोजन करता ओर इन्द्रियोंको काबूमें रखता है, 
बह पापरहित तीर्थयात्री सब यर्शोका फल पाता 
हे । जिसने कभी तीन राततक*उपवास नहीं किया) तीर्थोकी 
यात्रा नहीं की ओर सुवर्ण एवं गौका दान नहीं किया, वह 
दरिद्र होता है । यज्ञसे जिस {फलकी प्राप्ति होती है, वही 
तीर्थ-सेवनसे भी मिलता हे% || १-४ ॥ 

ब्रह्मन्‌ | पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ है वहाँ तीनों संध्याओंके 
समय दस हजार कोटि तीर्थोका निवास रहता है । 


ˆ पुष्करमें सम्पूण देवताओंके साथ ब्रह्माजी निवास करते हैं । 


सब कुछ चाहनेवाले मुनि ओर देवता वहाँ स्नान करके सिद्धि 
प्राप्त कर चुके हैं । पुष्करमें देवताओं ओर पितरोंकी पूजा 
करनेवाले मनुष्य अइ्वमेधयज्ञका फल प्राप्त करके व्रह्मलोकमे 
जाते हैं । जो कार्तिकी पूर्णिमाको वहाँ अन्नदान करता है, 
बह शुद्धचित्त होकर ब्रह्मलोकका भागी होता है । 
पुष्करमे जाना दुष्कर है, पुष्करमे तपस्याका सुयोग 
मिळना दुष्कर है, पुष्करमै दानका अवसर प्राप्त होना 
भी दुष्कर है ओर वहाँ निवासका सौभाग्य होना तो 
अत्यन्त ही दुष्कर है । वहाँ निवास, जप और श्राद्ध 
करनेसे मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करता है । वहीं 
जम्बूमार्गं तथा तण्डुलिकाश्रम तीथ भी हैं ॥ ५-९ ॥ 

( अब अन्य तीर्थोके विषयमै सुनो- ) कण्वाश्रम) 
कोरितीर्थ, नर्मदा और अबुंद ( आबू ) भी उत्तम तीर्थ 
हैं । चर्मण्वती ( चम्बल ), सिन्धु, सोमनाथ) प्रभास, 
सरस्वती-सपुद्र-संगम तथा सागर भी श्रेष्ठ तीथ हैं । 
पिण्डारक क्षेत्र, द्वारका और गोमती-ये सब प्रकारकी 
सिद्धि देनेवाले तीर्थ हैं | भू मितीर्थ, ब्रहमतुङ्गतीर्थ और पञ्चनद 


( सतलज आदि पाँचौं नदियाँ ) भी उत्तम हैं । भीमतीर्थं, 
गिरीन्द्रती थश पापनाशिनी देविका नदी, पवित्र विनशनतीर्थ 
(कुरुक्षेत्र), नागोद्धेद, अघादन तथा कुमारकोटि तीर्थ--ये 
सब कुछ देनेवाले बताये गये हें । धै कुरुक्षेत्र जाऊँगा, कुरुक्षेत्रमै 
निवास करूंगा? जो सदा ऐसा कहता है, वह शुद्ध हो जाता है 
और उसे खगलोककी प्राप्ति होती है। वहाँ विष्णु आदि देवता 
रहते हैं । वहाँ निवास करनेसे मनुष्य श्रीहरिके धाममें जाता 
है। कुरुक्षेत्रमे समीप ही सरस्वती बहती है | उसमें स्नान 
करनेवाला मनुष्य व्रझलोकका भागी होता है। कुरुक्षेत्रकी 
धूलि भी परम गतिकी प्राप्ति कराती हे । धमंतीर्थ, सुवर्णतीर्थ, 
परम उत्तम गज्ञाद्वार ( हरिद्वार ) पवित्र तीर्थ कनखल; 
भद्गकर्ण-हुद, गङ्गा-सरस्वती-संगम और ब्रह्मावर्त-ये पाप- 
नाशक तीर्थ हैं ॥ १०--१७ ॥ 

भगुतुज्न) कुब्जाम्र तथा गज्लोद्धेद-ये भी पापोंको दूर 
करनेवाले हैं । वाराणसी (काशी ) सर्वोत्तम तीर्थ है | 
उसे श्रेष्ठ अविमुक्त-क्षेत्र भी कहते हैं। कपाल-मोचनतीर्थ 
भी उत्तम है, प्रयाग तो सब तीर्थोका राजा ही हैं | गोमती 
और गङ्गाका संगम भी पावन तीर्थ है। गङ्गाजी कहीं भी 
क्यों न हो, सवत्र स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाली हैं । 
राजग्रह पबित्र तीर्थ है। शालग्राम तीर्थ पापोंका नाश 
करनेवाला है । वटेश, बामन तथा कालिका-संगम तीर्थ भी 
उत्तम हैं ॥ १८-२० ॥ 

लोहित्य-तीर्थ, करतोया नदी, शोणभद्र तथा ऋषम- 
तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं| श्रीपवंत, कोलाचल, सह्यगिरि, मलय- 
गिरि, गोदावरी, तुङ्गभद्रा, वरदायिनी कावेरी नदी, तापी, 
पयोष्णी, रेवा ( नर्मदा ) ओर दण्डकारण्य भी उत्तम तीर्थ 
हैं । काळेजर, मुञ्जबट, शूर्पारक, मन्दाकिनी, चित्रकूट और 
श्रुङ्षवेरपुर श्रेष्ठ तीर्थ हैँ । अवन्ती भी उत्तम तीर्थ है। 
अयोध्या सब पापोंका नाश करनेवाली है । नेमिषारण्य परम 
पवित्र तीर्थ है । वह भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है ॥ २१-२४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (तीर्थमाहास्ब-व्णन नामक एक सौ नोबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०९ ॥ 


हस्तौ च 


ॐ अस्य 


Re पादौ च पुनश्चेब सुसंयतम्‌ | 
बिद्या तपश्च कीर्तिश्च स॒ ते । प्रतिग्रहादुपा वृत्तो 


लभ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ 


निष्पापस्ती्थयात्री तु सर्बयश्फलं लभेत्‌ । अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च ॥ 
अदत्त्वा काञ्चनं गाश्च दरिद्रो नाम जायते । तीर्थामिगमने तत्‌ स्याद्‌ यद्‌ यशेनाप्यते फलम्‌॥ (अग्ति० १०९ । १--४ ) 
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% पुराणं परमाय त्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ हे 


[ अध्याय १६०-१६१ 


एक सो दसवॉ अध्याय 
गड़ाजीकी महिमा 


अग्लिदेव कहते है--अब गङ्गाका माहात्त्य बतलाता 
हूँ । गङ्गाका सदा सेवन करना चाहिये । वह भोग और 
भोक्ष प्रदान करनेवाली है । जिनके बीचसे ८22 हुना 
बहती है, वे सभी देश श्रेष्ठ तथा पावनई। उत्तम गंदे | 
करनेवाले प्राणियोंके लिये गङ्गा ही सर्वोत्तम गति रे 
गङ्काका सेवन करनेपर वह माता और ms 
कुलका उद्धार करती दै । एक हजार चान्द्रा नत्र 
अपेक्षा गङ्गाजीके जलका पीना उत्तम ६ । एक की 
गङ्गाजीका सेवन करनेवाला मनुष्य सब यज्ञाका फ 


पाता है ॥ ९-२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय 


गङ्गादेवी सब पार्पोको दूर करनेवाली तथा 'खगलोक _ 


हि a 
देनेवाळी है । गङ्गाके जळमे जबतक हड्डी पड़ी रहती जर 
तबतक वह जीव खर्गमै निवास करता ९ | अंघे व 
भी गङ्गाजीका सेबन करके देवताओंके समान हो जाते हैं । 
गङ्का-तीर्थसे निकली हुई मिट्टी धारण करनेवाला मनुष्य 
ूर्यके समान पार्पोका नाशक होता हैं । जो मानव गङ्गाका 
दर्शन) स्पर्श, जलपान अथवा “गङ्गा? इस नामका यक 
करता है, वह अपनी सैकड़ो-हजारों पीढ़ियोंके पुरुष 
पवित्र कर देता है ॥ ४-६ ॥ 


छो ww च्याय एरा झा ८१ \ \ १ १, ० ॥| 
~ पुराणम मं गङ्गा जीकी टो नक ढ्स ०७. 


एक सौ ग्यारह्वॉ अध्याय 
प्रयाग-माहात्म्य 


अग्निदेव कहते है--त्रहान, ! अत मैं प्रयागका 
माहात्म्य बताता हुँ, जो मोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला 
तथा उत्तम है । प्रयागमें ब्रह्मा) विष्णु आदि देवता तथा 
बड़े-बड़े मुनिवर निवास करते हैं । नदियाँ) समुद्र, सिद्ध, 
गन्धर्व तथा अप्सराएँ भी उस तीर्थमै अ वास करती द ह 
प्रयागमै तीन अग्निकुण्ड हैं | उनके बीच गङ्गा सब तीर्थोक 
साथ लिये बड़े वेगसे बहती हैं । वहा त्रिसुवन-विख्यात सूयः 
कन्या यमुना भी हैं | गङ्गा और यमुनाका मध्यभाग एय्वीका 
'जघन! माना गया है और प्रयागको ऋषियोंने जघनके 
ब्रीचका “उपस्थ भाग? बताया है ॥ १००४ ॥ हे 

प्रतिष्ठान ( यसी ) सहित प्रयाग) कम्बल और अश्वतर 
नाग तथा भोगवती तीर्थ ये ब्रह्माजीके यज्ञकी वेदी कहे 
गये हैं | प्रयागमें वेद और यज मूर्तिमान होकर रहते हैं) 
उस तीर्थके स्तवन और नाम-कीर्तनसे तथा वहाँकी बिक 
स्पर्श करनेमात्रसे भी मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो अरी | 
प्रयागर्मे गङ्गा और यमुनाके सगमपर किये हुए दान) श्राद्ध 
और जप आदि अक्षय होते हैं ॥ ५--७ ॥ 


° 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'प्रयाग-माहातम्य-वणन' 


ब्रह्मन्‌ | वेद अथवा लोक--किसीके कहनेसे भी अन्तमे 
त्रयागदीर्थके भीतर मरनेका विचार नहीं छोड़ना चाहिये | 
प्रयागमँ साठ करोड़) देस हजार तीर्थांका निवास यी अतः 
बह सबसे श्रेष्ठ है । वासुकि हा स्थान, भोगवती तीर्थ 
और हंसप्रपतन--ये उत्तम तीर्थ है । कोटि गोदानसे जो 
फल मिळता है, वही इनमें तीन दिनोंतक स्नान करनेमात्रसे 
प्राप्त हो जाता है । प्रयागमे माघमासमें मनीषी पुरुष ऐसा 
कहते हैँ कि “गङ्गा सर्वत्र सुलभ हैं किंतु गङ्गाद्वार प्रयाग 
और गङ्गा-सागर-संगम--इन तीन स्थानेमें उनका मिलना 
बहत कठिन है ।' प्रयागमें दान देनेसे मनुष्य स्वर्गमे 
जाता हे और इस लोकमें आनेपर राजाओंका भी राजा 

होता है ॥ ८--१२ ॥ 

अक्षयवटके मूलके समीप ओर संगम आदिमे मुत्युको 
प्रात हआ मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है | प्रयागमें 
परम रमणीय उर्वशी-पुलिन; संध्यावट) कोटितीथ) उ 
घाट; गङ्गा-यमुनाका उत्तम संगम; रजोहीन मानसती तथा 
वासरक तीर्थ--ये सभी परम उत्तम हैं ॥ १३-१४ ॥ 


नामक एक सौ. ग्यारदवों अध्याय पुरा छुआ ॥ १५५ " 
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एक सो बारहवं 


क गथा-माहात्स्य ऋ 


अध्याय 


वाराणसीका माहात्म्य 


अझिदेव कहते हैं-बाराणसी परम उत्तम तीर्थ है | 
जो वहाँ श्रीहरिका नाम लेते हुए निवास करते हैं, उन 
सबको वह भोग ओर मोक्ष प्रदान करता है । महादेवजीने 
पार्बतीसे उसका माहात्म्य इस प्रकार बतलाया है ॥ १ ॥ 

महादेवजी बोले--गौरि ! इस क्षेत्रको मैंने कभी 
: मुक्त नहीं किया--सदा ही वहाँ निवास किया है, इसलिये 
यह “अविमुक्त? कहलाता है । अवियुक्त-क्षेत्रमं किया हुआ 
जप, तप, होम और दान अक्षय होता है । पत्थरसे दोनों 


प॑र तोड़कर बेठ रहे, परंतु काशी कभी न छोड़े । हरिश्चन्द्र, 
आम्रातकेश्वर, जप्येश्वर श्रीपर्वत) महाल्य) भृगु, चण्डेश्वर 
आर केदारतीथ--ये आठ अविमुक्त-क्षेत्रम परम गोपनीय 
तीर्थं हैं। मेरा अविमुक्त-क्षेत्र सत्र गोपनीयोंमें भी परम 
गोपनीय है । वह दो योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा 
है । “वरणाः ओर “नासी? ( असी )--इन दो नदियोंके 
बीचमें “वाराणसीपुरी” है । इसमें स्नान, जप) होम, मृत्यु, 
देवपूजन; श्राद्ध, दान और निवास--जो कुछ होता दै, वह 
सब भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है ॥ २--७ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “वाराणसी-माहास्यवर्णन' नामक एक सौ बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९२ ॥ 


एक सो तेरहवाँ अध्याय 


नभंदा-माहात्म्य 


अश्निदेव कहते हैं--अब मैं नर्मदा आदिका माहात्म्य 
बताऊँगा । नर्मदा श्रेष्ठ तीर्थ है | गङ्गाका जल स्पर्श करनेपर 
मनुष्यको तत्काल पवित्र करता है, किंतु नर्मदाका जल, 
दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देता दै | नर्मदातीर्थ सो योजन 
लंबा और दो योजन चौड़ा है | अमरकण्टक पर्वतके चारों 
ओर नमंदा-सम्बन्धी साठ करोड़, साठ हजार तीर्थ हैं । 
कावेरी-संगमतीर्थ बहुत पवित्र है | अब श्रीपर्वतका वर्णन 
सुनो--॥ १--३ ॥ . 


एक समय गोरीने श्रीदेबीका रूप धारण करके भारी 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें पनमैदा-माहास्य-वर्णन' 


तपस्या की | इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिने उन्हे बरदान देते 
हुए कहा--*'देवि ! तुम्हें अध्यात्म-ज्ञान प्राप्त होगा और 
तुम्हारा यह पवत श्श्रीपर्वत के नामसे विख्यात होगा । 
इसके चारों ओर सो योजनतकका स्थान अत्यन्त पवित्र 
होगा ।?? यहाँ किया हुआ दान) तप) जप तथा श्राद्ध सब 
अक्षय होता है | यह उत्तम तीर्थ सब कुछ देनेवाला है | 
यहॉकी मृत्यु शिबलोककी प्राप्ति करानेवाली है । इस पर्वतपर 
भगवान्‌ शिव सदा पार्वेतीदेवीके साथ क्रीड़ा करते हैं तथा 
हिरण्यकशिपु यहाँ तपस्या करके अत्यन्त बलवान्‌ हुआ था | 
मुनियोंने भी यहाँ तपस्यासे सिद्धि प्राप्त की है ॥ ४-७ ॥ 


नामक एक सो तेरहवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ११३॥ 


— DOE 


एक सो चोदहवाँ अध्याय 
गया-माहात्म्य 


अग्निदेव कहते हैं--अब में गयाके माहात्म्यका 
वर्णन करूँगा । गया श्रेष्ठ तीर्थोर्मे सर्वोत्तम है | एक समयकी 
बात है--गय नामक असुरने बड़ी भारी तपस्या आरम्भ 
की । उससे देवता संतप्त हो उठे और उन्होंने क्षीरसागर- 
शायी भगवान्‌ विष्णुके समीप जाकर कहा--“भगवन्‌ ! 


आप गयासुरसे हमारी रक्षा कीजिये |? "तथास्तु? कहकर 
श्रीहरि गयासुरके पास गये ओर उससे बोले «कोई 
वर मागो ॥? देत्य बोला--“भगवन्‌ | मैं सब तीथाँसे अधिक 
पवित्र हो जाऊं | भगवानने कहा--“ऐसा ही होगा |?-- 
यो कहकर भगवान्‌ चले गये | फिर तो सभी मनुष्य उस 
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देत्यका दर्शन करके भगवानके समीप जा पहुँचे । 
पृथ्वी सूनी हो गयी । स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि 
प्रधान देवता श्रीहरिके निकट जाकर बोले- “देव ! श्रीहरे ! 
पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गये । देत्यके दरा नमात्रसे सब 
लोग आपके धाममें चले गये हैं ।? यह सुनकर श्रीहरिने 
ब्रह्माजीसे कहा- “तुम सम्पूर्ण देबताओंके साथ गयासुरके 
पास जाओ और यज्ञभूमि बनानेके लिये उसका शरीर 
मागो ।? भगवानका यह आदेश सुनकर देवताओंसङ्कित 
ब्रह्मजी गयासुरके समीप जाकर उससे बोले--'देत्यप्रबर ! 
मैं तुम्हारे द्वापर अतिथि होकर आया हूँ. ओर तुम्हारे 
पावन शरीरको यज्ञके लिये माँग रहा हूँ? ॥ १-६ ॥ 
“तथास्तुः कहकर गयासुर धरतीपर लेट गया । 
ब्रह्माजीने उसके मस्तकपर यज्ञ आरम्भ किया । जब 
पूर्णाइतिका समय आया; तब गयासुरका शरीर चञ्चल हो 
उठा | यह देख प्रभु ब्रह्माजीने पुनः भगवान्‌ विष्णुसे 
कहा--धदेव | गयासुर पूर्णाहुतिके समय विचलित हो रहा 
है ।? तब श्रीविष्णुने धर्मको बुलाकर कहा--“ठुम इस 
असुरके शरीरपर देवमयी शिला रख दो और सम्पूर्ण देबता 
उस शिलापर बेठ जाये | देवताओंके साथ मेरी गदाधर- 
मूर्ति भी इसपर बिराजमान होगी ।? यह सुनकर भर्ने 
देबमयी बिशाल शिला उस देत्यके शरीरपर रख दी। 
[ शिलाका परिचय इस प्रकार हे-- ] धर्मसे उनकी पत्नी 
भर्मबतीके गर्भसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम 
'धर्मव्रताः था । वह बड़ी तपस्विनी थी । ब्रह्माके पुत्र 
महर्षि मरीचिने उसके साथ विवाह किया । जैसे भगवान्‌ 
विष्णु श्रीलक्ष्मीजीके साथ और भगवान्‌ शिव श्रीपावतीजीके 
साथ विहार करते हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीचि धमत्रताके 
साथ रमण करने लो ।। ७-११ ॥ 
एक दिनकी बात है | महर्षि जंगलसे कुशा और पुष्प 
आदि ले आकर बहुत थक गये थे । उन्होंने भोजन करके 
धर्मत्रतासे कहा--'प्रिये | मेरे पेर दबाओ ।? “बहुत अच्छा? 
कहकर प्रिया धर्मत्रता थके-माँदे सुनिके चरण दबाने लगी । 
मुनि सो गये; इतनेमें ही वहाँ ब्रह्माजी आ गये । धमत्रताने 
सोचा--“मैं ब्रह्माजीका पूजन करू या अभी मुनिकी चरण- 


' सेवामें ही लगी रहूँ | ब्रह्माजी गुरुके भी गुरु हैं--मेरे 


पतिके भी पूज्य हैं; अतः इनका पूजन करना ही उचित 
है ।? ऐसा विचारकर बह पूजन-सामग्रियॉसे ब्रह्माजीमी 
पूजामें लगा गयी । नींद हूटनेपर जब मरीचि सुनिने धर्म- 
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ब्रताको अपने समीप नहीं देखा, तब आज्ञा-उल्लङ्खनके 
अपराधसे उसे शाप देते हुए कहा--'तू शिला हो 
जायसी ।? यह सुनकर धर्मत्रता कुपित हो उनसे बोली--- 
मुने | चरण-सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताको पूजा 


की है, अतः मैं सर्वथा निदोष हूँ ऐसी दद्याम भी आपने _ 


मुझे शाप दिया है; अतः आपको भी भगवान्‌ शिवसे 
शापकी प्राप्ति होगी ।? यों कहकर धर्मत्रताने शापको एथक्‌ 
रख दिया और खयं अग्निमें प्रवेश करके वह हजारों 
बर्षोतक कठोर तपस्याम संलग्न रही । इससे प्रसन्न होकर 
श्रीविष्णु आदि देवताओंने कहा--'वर माँगो ।? धर्म्रता 
देवताओसे बोली--'आपलोग मेरै शापको दूर 
कर दे? ॥ १२-१८ ॥ 

देवताओने कहा--छमे ! महर्षि मरीचिका दिया 
हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा । तुम देवताओंके चरण- 
चिहसे अङ्कित परमपवित्र शिला होओगी । गयासुरके 
शरीरको स्थिर रखनेके लिये तुम्हे शिलाका स्वरूप धारण करना 
होगा । उस समय तुम देवव्रता, देवशिला, सर्वेदेवस्वरूपा; 
सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यशिला कहलाओगी ॥ १९-२० ॥ 


बेवत्रता बोळी--देवताओ ! यदि आपलोग मुझपर 
प्रसन्न हों तो शिला होनेके बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु 
तथा रुद्र आदि देवता और गोरी-लक्ष्मी आदि देवियाँ 
सदा विराजमान रहें ॥ २१ ॥ 


अग्निदेव कहते है--देवत्रताकी बात सुनकर सब 
देवता “तथास्तु” कहकर स्वगको चले गये । उस देवमयी 
शिलाको ही धर्मने गयासुरके शरीरपर रक्खा । परंतु वह 
शिलाके साथ ही हिलने लगा । यह देख रुद्र आदि देवता 
भी उस शिलापर जा बेठे । अब वह देवताओऑको साथ 
लिये हिलने-डोलने लगा । तब देवताओंने क्षीरसागरझायी 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न किया । भीइरिने उनको अपनी 
गदाधरमूर्ति प्रदान की ओर कहा--'देवगण ! आपलोग 
चलिये; इस देवगम्य मूतिके द्वारा में स्वयं ही वहाँ उपस्थित 
होऊँगा ।? इस प्रकार उस देत्यके शरीरको स्थिर रखनेके 
लिये व्यक्ताव्यक्त उभयस्वरूप साक्षात्‌ गदाधारी भगवान्‌ 
विष्णु वहाँ स्थित हुए | वे आदि-गदाधरके नामसे उस 
तीर्थमें विराजमान हैं ॥ २२-२५ ॥ 

पुव॑कालमें “गद? नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर असुर 
था | उसे श्रीविष्णुने मारा और उसकी इड्डियाँसे विश्वकर्माने 
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गदाका निमाण किया । वही “आदि-गदा' हे | उस आदि- 
गदाक द्वारा भगवान्‌ गदाधरने "हेति? आदि राक्षसोंका वध 
किया था, इसलिये वे 'आदि-गदाधर? कहलाये । पूर्वाक्त 
देवमयी शिलापर आदि-गदाधरके स्थित होनेपर गयासुर 
स्थिर हो गया; तब ब्रह्माजीने पूर्णाहुति दी । तदनन्तर 
गयासुरने देवताओसे कहा---'किसलिये मेरे साथ वञ्चना 
की गयी है ? क्या मैं भगवान्‌ विष्णुके कहनेमात्रसे खिर 
नहीं हो सकता था ? देवताओ ! यदि आपने मुझे शिला 
आदिके द्वारा दबा रक्खा हे; तो आपको मुझे वरदान 
देना चाहिये! || २६-३० ॥ 

देवता बोले--६द्ेत्यप्रवर | तीर्थ-निर्माणके लिये 
हमने तुम्हारे शरीरको स्थिर किया हे; अतः यह तुम्हारा 
क्षेत्र भगवान्‌ विष्णु, शिव तथा ब्रह्माजीका निवास-स्थान 
होगा | सब तीथोसे बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर 
आदिके लिये यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाला होगा ।?- 


- यों कहकर सब देवता वहीं रहने लगे । देवियों और तीर्थ 


आदिने भी उसे अपना निवास-स्थान बनाया । ब्रह्माजीने 
यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजोंको दक्षिणाएँ दीं । पाँच 
कोसका गया-क्षेत्र और पचपन गाँव अर्पित किये । यही 
नहीं) उन्होंने सोनेके अनेक पबत बनाकर दिये । दूध 
ओर मधुकी धारा बहानेबाली नदियाँ समर्पित कीं । दही 
ओर तरीके सरोवर प्रदान किये । अन्न आदिके बहुत-से 
पहाड़) कामधेनु गाय, कब्पदृक्ष तेथा सोने-चाँदीके घर भी 


५ गया-यात्राकी विधि # 


SS Se 


२०९ 


eo ५८१४५" न मा > > पा “४८ 


दिये । भगवान्‌ ब्रह्माने ये सत्र वस्तुएं देते समय ब्राह्मणोसे 
कहा--“विप्रबरो | अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प-शक्ति रखने 
वाले अन्य व्यक्तियोंसे कभी याचना न करना ।? यों कहकर 
उन्होने वे सब वस्तु उन्हे अर्पित कर दीं ॥ ३१-३५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ धमने यज्ञ किया | उस यज्ञमें लोभवश धन 
आदिका दान लेकर जब वे ब्राह्मण पुनः गयामें स्थित 
हुए, तब ब्रह्माजीने उन्हें शाप दिया--“अबर हुमलोग विद्या- 
विहीन और लोभी हो जाओगे । इन नदियोंमें अब दूध 
आदिका अभाव हो जायगा और ये सुवर्ण-शेल भी पत्थर 
मात्र रह जायेंगे |? तब ब्राह्मणोंने ब्रह्माजीसी कहा-- 
“भगवन्‌ ! आपके शापसे हमारा सत्र कुछ नष्ट हो गया | 
अव हमारी जीविकाके लिये कृपा कीजिये ।? यह सुनकर 
वे ब्राह्मणोंसे बोले---“अब इस तीथसे ही तुम्हारी जीविका 
चलेगी | जबतक सूर्य ओर चन्द्रमा रहेंगे। तबतक इसी 
वृत्तिसे तुम जीवननिर्वाह करोगे । जो लोग गया-तीर्थमे 
आयेंगे, वे तुम्हारी पूजा करगे । जो हव्य, कब्यश धन ओर 
श्राद्ध आदिके द्वारा तुम्हारा सत्कार करगे, उनकी सो 
पोढ़ियोंके पितर नरकसे स्वर्गमै चले जायँगे और स्वर्गमे 
ही रहनेवाले पितर परमपदको प्राप्त होगे? ॥ ३६-४० || 

महाराज गयने भी उस क्षेत्रमै बहुत अन्न और 
दक्षिणासे सम्पन्न यज्ञ किया था । उन्हींके नामसे गयापुरीको 
प्रसिद्धि हुई । पाण्डवोने भी गयामे आकर श्रीहरिकी 
आराधना की थी ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‹गया-माहातम्य-वर्णन? नामक एक से चौदहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ११४ ॥ 


एक सो पंद्रहवाँ अध्याय 
गया-यात्राकी विधि 


अस्निदेच कहते है--यदि मनुष्य गया जानेको 
उद्यत हो तो विधिपूवक श्राद्ध करके तीर्थयात्रीका वेष 
धारणकर अपने गाँवकी परिक्रमा कर ले; फिर 
प्रतिदिन पेदळ यात्रा करता रहे। मन और इन्द्रियोको 
वशमै रक्खे | किसीसे कुछ दान न ले | गया जानेके 
लिये घरसे चलते ही पग-पगपर पितरोंके लिये स्वगमे 


जानेकी सीढ़ी बनने लगती हे । यदि पुत्र [ पितरोंका श्राद्ध 


करनेके लिये ] गया चला जाय तो उससे होनेवाले पुण्यके 
सामने ब्रहमज्ञानकी क्या कीमत है १ गोओंको संकटसे छुड़ाने- 
के लिये प्राण देनेपर भी क्या उतना पुण्य होना सम्भव है ! 


अ० पु० अं० २६-- 


'मनुष्यौकी मुक्तिके चार साधन 


फिर तो कुसक्षेत्रमे निवास करनेकी भी क्या आवश्यकता है ! 
पुत्रको गयामै पहुँचा हुआ देखकर पितरोंके यहाँ उत्सव होने 
लगता है । वे कहते हैं-'क्या यह पेरौसे भी जलका स्पश 
करके हमारे तपंगके लिये नहीं देगा !? ब्रह्मज्ञान, गयामें किया 
हुआ श्राद्ध) गोशालामें मरण और कुरुक्षेत्रमे निवास- यै 
।# नरकके भयसे डरे 


* ्रह्मशान गयाश्राद्ध गोगृहे मरणं तथा ॥ 
वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे. मुक्तिरेषा चतुविधा । 
( अप्निपु० ११५ । ५-६ ) 
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२०२ 


mn कक 
तक omnia 


बीत 


हुए पितर पुत्रकी अभिलाषा रखते हैं | वे सोचते हैं) जो 
पुत्र गयामै जायगा, वह हमारा उद्धार कर देगा ।। १-६३॥ 
मुण्डन ओर उपवास-यह सव तीर्थोके लिये साधारण 
विधि है । गयातीर्थमे काल आदिका कोई नियम नहीं 
हे । वहाँ प्रतिदिन पिण्डदान देना चाहिये । जो वहाँ तीन 
पक्ष (डेढ़ मास) निवास करता है, वह सात पीढ़ीतकके पितरोंको 
पवित्र कर देता हे । अष्टका तिथियोमे, आम्युदयिक कार्यामें 
तथा पिता आदिकी क्षयाह-तिथिको भी यहाँ गयामै माता- 
के ल्यि प्रथक्‌ श्राद्ध करनेका विधान है । अन्य तीर्थोमे 
स्त्रीका श्राद्ध उसके पतिके साथ ही होता हे। गयामै 
पिता आदिके क्रमसे धनब देवताक' अथवा 'द्वादश- 
देवताक? श्राद्ध करना आवश्यक हैं | ७-९१ | 

पहले दिन उत्तर-मानस-तीर्थमै स्नान करे | परम 
पवित्र उत्तर-मानस-तीर्थमें किया हुआ स्नान आयु 
और आरोग्यकी वृद्धि, सम्पूर्ण पापराशियोंका विनाश 
तथा मोक्षकी सिद्धि करनेवाला है; अतः वहाँ अवश्य 
स्नान करे | स्नानके बाद पहले देवता और पितर आदि- 
का तपंण करके श्राद्धकर्ता पुरुष पितरोंको पिण्डदान दे । 
तपंणके समय यह भाबना करे कि भें स्वर्ग, अन्तरिक्ष 
तथा भूमिपर रहनेवाले सम्पूर्ण देवताऔंको तृप्त करता हूँ |! 


१. मार्गशीष मासकी पूर्णिमाके बाद जो चार कृष्णपक्षकी 
अष्टमी तिथियाँ आती हें, उन्हें “अष्टका” कहते हैं । उनके चार 
पृथक-पृथक नाम हें--पौष कृष्ण अष्टमीको 'ऐेन्द्री, माघ कृष्ण 
अष्टमीको 'वेइबदेबी,' फाल्गुन कृष्ण अष्टमीको “प्राजापत्या' और 
चेत्र कृष्ण अष्टमीको “पित्र्या कहते हें । 

उक्त चार अष्टकाओंका क्रमशः इन्द्र, विश्वेदेव, प्रजापति तथा 
पिठृ-देवतासे सम्बन्ध है । अष्टकाके दूसरे दिन जो नवमी आती 
है, उसे “अन्बष्टका' कहते हें । अष्टका संरकार'-कमे है; भतः एक 
ही बार किया जाता है, प्रतिबष नहीं । उस दिन मातृपूजा और 

आस्युदयिक श्राद्धके पश्चात्‌ गृह्यार्निमें होम किया जाता है । 


२. पिता, पितामइ, प्रपितामइ, माता, पित।मशी, प्रपितामही, 
मातामइ) प्रमातामइ तथा बृद्ध प्रमातामइ-ये नौ देबता हें । शनके 
लिये किया जानेवाला श्राद्ध “ननदेबताक' या “नबदेबत्य' कहलाता 
है । इसमें मातामही आदिका भाग मातामह आदिके साथ ही 
सम्मिलित रडता दै । जहाँ माताम और वृद्ध प्रमातामदीको भी 
पृथक पिण्ड दिया जाय, नहाँ बारह देनता शोनेसे बह “दादश- 
देबताक? श्राद्ध दै । 


$ पुराणं परमाझ्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय ११५ 


स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिके देवता आदि एवं पिता-माता 
आदिका तर्पण करे। फिर इस प्रकार कहे-पिता, 
पितामह और प्रपितामह) माता, पितामद्दी और प्रपितामही 
तथा मातामह) प्रमातामह और बृद्ध-प्रमातामह--इन सबको 
तथा अन्य पितरौंको भी उनके उद्धारके लिये में पिण्ड 
देता हूँ | सोम, मङ्गल और बुधस्वरूप तथा बृहस्पति, 
शुक्र, शने श्वर, राहु और केतुरूप भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम 
है | उत्तर-मानस-तीर्थमै स्नान करनेवाला पुरुष अपने 
समस्त कुलका उद्धार कर देता हैं ॥ १०-१६ ॥ 
सूर्यदेवको नमस्कार करके मनुष्य मोन-भावसे दक्षिण- 
मानस-तीर्थको जाय और यह भावना करे--'मैं पितरोंकी 
तृप्तिके लिये दक्षिण-मानस-तीर्थमै स्नान करता हूँ । में गयामे 
इसी उद्देश्यसे आया हूँ कि मेरे सम्पूर्ण पितर स्वर्गलोकको 
चले जायें ।? तदनन्तर श्राद्ध ओर पिण्डदान करके 
भगवाम्‌ सूर्यको प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे-“सबका 
भरण-पोषण करनेवाले भगवान्‌ भानुको नमस्कार है । 
प्रभो | आप मेरे अभ्युदयके साधक हों । में आपका ध्यान 
करता हूँ | आप मेरे सम्पूर्ण पितरोंकी भोग ओर मोक्ष 
देनेवाले हाँ । कब्यवाट्‌, अनल, सोम, यम, अयमा, 
अग्निष्वात्त) बहिंषद तथा आज्यप नामवाले महाभाग पितृ- 
देबता यहाँ पदार्पण करें | आपलोगोंके द्वारा सुरक्षित जो 
मेरे पिता-माता, मातामह आदि पितर हैं, उनको पिण्डदान 
करनेके उद्देश्यसे मै इस गयातीर्थमें आया हूँ |? मुण्ड- 
पृष्ठके उत्तर भागमै देवताओं ओर ऋषियोंसे पूजित जो 
“कनखल? नामक तीर्थ है, वह तीनों लोकोंमें विख्यात हे | 
सिद्ध पुरुष्रोके लिये आनन्ददायक और पापियोके लिये 
भयंकर बड़े-बड़े नाग, जिनकी जीभ लपलपाती रहती है, 
उस तीर्थकी प्रतिदिन रक्षा करते हैं | वहाँ स्नान करके 
मनुष्य इस भूतलपर सुखपूर्वक क्रीडा करते और अन्तमे 
स्वर्गलोको जाते हैं || १७-२४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महानदीमे स्थित परम उत्तम फल्गु-तीर्थपर 
जाय । यह नाग, जनादन, कूप, वट ओर उत्तर-मानससे 
भी उत्कृष्ट है। इसे “गयाका शिरोभाग? कहा गया है। 
गयाशिरको ही 'फल्गु-ती्थ? कहते हैं । यह मुण्डपृष्ठ 
5 और नग आदि तीर्थक्री अपेक्षा सारसे भी सार 
बस्तु है । इसे 'आभ्यन्तर-तीर्थ' कहा गया है । जिसमे लक्ष्मी) 
कामधेनु गौ, जल और पृथ्वी सभी फलदायक होते है तथा 
जिससे दृष्टि रमणीय, मनोहर वस्तुएँ. फलित होती हँ, वह 
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'फल्गु-तीर्थ/ हे । फल्गु-तीर्थ किसी हलके-फुछके तीर्थके 
समान नहीं है । फल्गु-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य भगवान्‌ 
गदाधरका दर्शन करे तो इससे पुण्यात्मा पुरुषोंको कया 
नहीं प्रात होता ? भूतछूपर समुद्र-पर्यन्त जितने भी तीर्थ 
ओर सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु-तीर्थमै 
जाया करते ह| जो तीथराज फग्गुतीर्थमै श्रद्धाके साथ 
स्नान करता हैं, उसका बह स्नान पितरोंको व्रलोककी 
प्राप्ति करानेवाला तथा अपने लिये भोग और मोक्षकी 
सिद्धि करनेवाला होता है ॥ २५ 


Na २ ९ | | 


श्राद्धकर्ता पुरुष स्नानके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजीको 
प्रणाम करे | [ उस समय इस प्रकार कहे-] 'कलियुगमें 
सब लोग महेश्वरके उपासक हैं; किंतु इस गया-तीर्थमे 
भगवान्‌ गदाधर उपास्यदेव हैं । यहाँ लिङ्गस्वरूप ब्रह्माजीका 
निवास हैं, उन्हीं महेश्वरको में नमस्कार करता हूँ । भगवान्‌ 
गदाधर ( वासुदेव ), बलराम ( संकर्षण )) प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 
नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नृसिंह तथा वराह आदिको 
में प्रणाम करता हूँ |? तदनन्तर श्रीगदाधरका दर्शन करके 
मनुष्य अपनी सो पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । दूसरे 
दिन धर्मारण्य-तीर्थका दर्शन करे | वहाँ मतङ्ग मुनिके श्रेष्ठ 
आश्रमे मतङ्ग-वापीके जलमें स्नान करके श्राद्धकर्ता पुरुष 
पिण्डदान करे | वहाँ मतङ्गेश्वर एवं सुसिद्धेश्वरको मस्तक झुका- 
कर इस प्रकार कहे-“सम्पूण देवता प्रमाणभूत होकर रहें, समस्त 
लोकपाल साक्षी हो, मैंने इस मतङ्ग-तीर्थमें आकर पितरोंका 
उद्धार कर दिया ।? तसश्चात्‌ ब्राह्म-तीर्थ नामक कूपमें स्नान; 
तर्पण ओर श्राद्ध आदि करे | उस कूप ओर यूपके मध्य- 
भागमें किया हुआ श्राद्ध सो पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाला 
है | वहाँ धर्मात्मा पुरुष महाबोधि-ब्रक्षको नमस्कार करके 
स्वर्गलोकका भागी होता है । तीसरे दिन नियम एवं ब्रतका 
पालन करनेवाला पुरुष 'ब्रह्म-सरोवर* नामक तीथमै स्नान 
करे | उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे--भेंब्रहमर्षियो- 
द्वारा सेवित ब्रह्म-सरोवर-तीर्थमे पितरोको ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
करानेके लिये छान करता हूँ |? श्राद्धकर्ता पुरुष तर्पण 
करके पिण्डदान दे । फिर वृक्षको सींचे | जो वाजपेय-यज्ञका 
फल पाना चाहता हो, वह ब्रह्माजीद्वारा स्थापित यूपकी 
प्रदक्षिणा करे || २१-३९ ॥ 


उस तीर्थम एक मुनि रहते थे, वे जलका घड़ा और 
कुशका अग्रभाग हाथमे लिये आमके पेड़की जड़में पानी 


देते थे । इससे आम भी सांचे गये ओर पितरोंकी भी तृप्ति 
दुइ | इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजन सिद्ध करने- 
वाली हो गयी ।# ब्रझाजीको नमस्कार करके मनुष्य अपनी 
सो पीढ़ियोंका उद्धार कर देता रे | चौथे दिन फल्गु-तीर्थमै 
स्नान करके देवता आदिका तर्पण करे । फिर गयाशीर्षमें 
श्राद्ध ओर पिण्डदान करे । गयाका क्षेत्र पाँच कोसका है । 
उसमें एक कोस केवल “गयाशीष? हैं | उसमे पिण्डदान 
करके मनुष्य अपनी सो पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता हैं । 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीने मुण्डप्रृष्ठमै अपना पेर रक्खा है। 
मुण्डपृष्ठमे ही गयासुरका साक्षात्‌ सिर है, अतएव उसे 
“गया-शिरः कहते हैं। जहाँ साक्षात्‌ गयाशीष है, वहीं 
फल्ु-तीथंका आश्रय है | फल्गु अमृतकी धारा बहाती है । 
वहाँ पितरोंके उद्देश्यसे किया हुआ दान अक्षय होता है । 
दशाश्वमेध-तीर्थमे स्नान तथा ब्रह्माजीका दर्शन करके 
महादेवजीके चरण ( रुद्रपाद ) का स्पर्श करनेपर मनुष्य 
पुनः इस लोकमें जन्म नहीं लेता । गयाशीषमें शमीके पत्ते- 
बराबर पिण्ड देनेसे भी नरकोमें पड़े हुए पितर स्वर्गको 
चले जाते हैं ओर स्वर्गवासी पितरोंको मोक्षकी प्राप्ति होती 
हे । वहाँ खीर, आटा, सत्त, चरु ओर चावलसे पिण्डदान 
करे | तिलमिश्रित गेहूँसे भी रुद्रपादमै पिण्डदान करके 
मनुष्य अपनी सो पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता 
हे ॥ ४०-४८ | 


इसी प्रकार 'विष्णुपदी?मे भी श्राद्ध और पिण्डदान 
करनेवाला पुरुष पितृ-ऋणसे छुटकारा पाता है और पिता 
आदि ऊपरकी सो पीढियो तथा अपनेको भी तार देता है। 
“ब्रह्मपद!मे श्राद्ध करनेवाला मानव अपने पितरोको ब्रझलोक- 
में पहुँचाता है । दक्षिणाझ्निश गाहंपत्य-अग्नि तथा 
आहवनीय-अग्निके स्थानमै श्राद्ध करनेवाला पुरुष यज्ञफल- 
का भागी होता है । आवसथ्याग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, गणेश, 
अगस्त्य ओर कार्तिकेयके स्थानमै श्राद्ध करनेवाला मनुष्य 
अपने कुलका उद्धार कर देता हे । मनुष्य सूर्यके रथको 
नमस्कार करके कर्णादित्यको मस्तक झुकावे । कनकेश्वरके 
पदको प्रणाम करके गया-केदार-तीर्थो नमस्कार | 
करे | इससे मनुष्य सब पार्पोसे छुटकारा पाकर अपने 


ॐ एको मुनिः कुम्भकुशाग्रइस्त आम्रस्य मूले सलिल ददाति । 
आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च तृप्ता एका क्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा ॥ 
( अञ्निपु० ११५ । ४० ) 
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बितरोंको ब्रह्मलोके पहुँचा देता है | बिशाल भी गया 
शीर्षमै पिण्डदान करनेसे पुत्रबान्‌ हुए । 
कहते हँ, विशाला नगरीमै एक “विशाल! नामसे प्रसिद्ध 
राजपुत्र थे । उन्होंने ब्राह्मणोंसे पूछा-(मुझे पुत्र आदिकी उत्पत्ति 
क्रिस प्रकार होगी !” यह सुनकर व्राह्मणोंने विशालसे कहा- 
“यामे पिण्डदान करनेसे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा । तब 
बिद्याळने भी गयाशीर्षमै पितरौंको पिण्डदान किया | उस 
समय आकाशमै उन्हें तीन पुरुष दिखायी दिये, जो क्रमशः 
इबेत, लाल और काले थे । विशालने उनसे पूछा--“आप 
लोग कौन हैं ? उनमेसे एक स्वेतवर्णवाले पुरुषने 
बिद्यालसे कहा--में दुम्हारा पिता हूँ; मेरा वर्ण श्वेत है; 
में अपने शुभकर्मसे इन्द्रलोकमै गया था | बेटा ! ये छाल 
रंगबाले मेरे पिता और काले रंगवाले मेरे पितामह थे -। 
ये नरकमें पड़े थे; तुमने इम सबको ,मुक्त कर दिया । 
तुम्हारे पिण्डदानसे हमलोग ब्रह्मलोकमें जा रहे हूँ ।? यों 
कहकर बे तीनों चले गये । विशालको पुत्र-पौत्र आदिको 
प्राप्ति हुई । उन्होंने राज्य भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ भगवान 
श्रीहरिको प्राप्त कर लिया ॥ ४९-५९ ॥ 


एक प्रताब. राजा था, जो अन्य प्रेतोंके साथ बहुत 
पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक बणिकूसे अपनी 
मुक्तिके लिये इस प्रकार कहा-“भाई | हमारे द्वारा एक 
ही पुण्य हुआ था, जिसका फल यहाँ भोगते हैं । पूर्वकाळमे 
एक बार श्रबण-नक्षत्र और द्वादशी तिथिका योग आने- 
पर हमने अन्न और जळसहित कुम्भदान किया था; बही 
प्रतिदिन मध्याह्रके समय हमारी जीवन-रक्षाके लिये उपस्थित 
होता है । ठुम हमसे धन लेकर गया जाओ ओर हमारे 
लिये पिण्डदान करो ।' वणिकने उससे धन लिया और 
गायाम उसके निमित्त पिण्डदान किया | उसका फल यह 
हुआ कि वह प्रेतराज अन्य सब प्रेतोंके साथ मुक्त होकर 
भ्रीहरिके धाममें जा पहुँचा । गयाशीर्षमै पिण्डदान करनेसे 
मनुष्य अपने पितरोका तथा अपना भी उद्धार कर 
देता है ॥ ६०-६२३ ॥ 

वहाँ पि उदान करते समय इस प्रकार कहना 
चाहिये--धमेरे पिताके कुळमे तथा माताके, वं शमे ओर गुरु; 


[ अध्याय ११५ 


श्वशुर एवं बन्धुजनोके द वंशमै जो मृत्युको प्राप्त हुए, है; इनके 
अतिरिक्त भी जो बन्धु-बान्धव मरे हैं) मेरे कुलमे जिनका 
श्राद्ध-कर्म--पिण्डदान आदि लुप्त हो गया हे, जिनके कोई 
स्री-पुत्र नहीं रहा है, जिनके श्राद्ध-कर्म नहीं होने पाये हैं, जो 


जन्मके अंबे, ठँगड़े और विकृत रूपवालि रहे हैं, जिनका - 


अपक्त गर्भके रूपमै निधन हुआ है; इस प्रकार जो मेरे 
कुलके ज्ञात एवं अज्ञात पितर हो) बे सब मेरे दिये हुए इस 
पिण्डदानसे सदाके लिये तृप्त हो जाये । जो कोई मेरे पितर 
प्रेतरूपसे स्थित हाँ, वे सब यहाँ पिण्ड देनेसे सदाके 
लिये तृप्तिको प्राप्त हों ।? अपने कुळको तारनेबाली सभी 
संतानोंका कर्तव्य है कि बे अपने सम्पूर्ण पितरोंके उद्देश्य- 
से वहाँ पिण्ड दें तथा अक्षय लोककी इच्छा रखनेवाले पुरुषकी 
अपने लिये भी पिण्ड अवश्य देना चाहिये# ॥ ६४-६८) 

बुद्धिमान्‌ पुरुष पाँचवें दिन धादालोळ? नामक तीथमें 
स्नान करे | उस समय इस मन्त्रका पाठ करे-“भगबान्‌ 
जनार्दन | जिसमें आपकी गदाका प्रक्षालन हुआ था, उस 
अत्यन्त पाबन “गदालोल? नामक तीर्थमे मै संसाररूपी रोगकी 
शान्तिके लिये स्नान करता हूँ? ॥ ६९३ ॥ 


“अक्षय स्वर्ग प्रदान करनेवाले अक्षयबटको नमस्कार 
है । जो पिता-पितामह आदिके लिये अक्षय आश्रय है तथा 
सब पापोका क्षय करनेवाला है, उस अक्षय बटको 

~ पौ © नीचे 
नमस्कार है ।?-यों प्रार्थना कर बटके नीचे श्राद्ध करके 
ब्राह्मण-भोजन करावे ॥ ७०-७१ ॥ 


बहाँ एक ब्राणको भोजन करानेसे कोटि 
ब्राह्मणोंको भोजन करानेका पुण्य होता है । फिर 
यदि बहुत-से ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाय, तब तो 
उसके पुण्यका क्या कहना है ? वहाँ पितरोंके उद्देश्यसे जो 
कुछ दिया जाता है; वह अक्षय होता है । पितर उसी 
पुत्रसे अपनेको घुत्रबान्‌ मानते हैं, जो गयामे जाकर उनके 
लिये अन्नदान करता हैं| बट तथा वटेश्वरको नमस्कार 
करके अपने प्रपितामहका पूजन करे । ऐसा करनेवाला पुरुष 
अक्षय लोकोमे जाता है ओर अपनी सो पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है | क्रमसे हो या बिना क्रमसे, गयाकी यात्रा 


> 


महान्‌ फल देनेबाली होती हे ७२-७४ ॥ 


इस प्रकार ॥दि आग्नेय महापुराणमें “गया-यात्राकी विधिका बर्णन? नामक एक सो पद्रहवाँ अध्याय पुश हुआ॥ ९९५ ॥ 


— APE 
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# पिण्डो देयस्तु सबेभ्यः सर्वेवे कुलतारकेः । आत्मनस्तु तथा देयो क्षयं लोकमिच्छता ॥ ( अग्निपु० ११५ । ६८ ) 
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२०७ 
एक सो सोलहवाँ अध्याय ॥ कढ 


गया श्राद्गकी विधि 


अप्िदेव कहते हैं--गायत्री-मन्त्रसे ही महानदीभें 
स्नान करके संध्योपासना करे । प्रातःकाल गायत्रीके 
सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिण्डदान अक्षय होता है । 
सू्ादयके समय तथा मध्याह्यकालमे स्नान करके गीत 
आर वाद्यके द्वारा सावित्री देवीकी उपासना करे | फिर 
उन्हींके सम्मुख संध्या करके नदीके तटपर पिण्डदान करे | 
तदनन्तर अगस्त्यपदमें पिण्डदान करे । फिर “योनिद्वार? 
( ब्रह्मयोनि ) में प्रबेश. करके निकले | इससे बह फिर 
साताकी योनिमें नहीं प्रबेश करता, पुनजन्मसे मुक्त हो 
जाता हें । तत्पश्चात्‌ काकशिलापर बलि देकर कुमार 
कार्तिकेयको प्रणाम करे | इसके बाद स्तर्गद्वार, सोमकुण्ड 
ओर बायु-तीर्थमे पिण्डदान करे | फिर आकाश-गङ्गा और 
_ कपिलाके तटपर पिण्ड दे | बहाँ कपिलेश्वर शिवको प्रणाम 
करके रुक्मिकुण्डपर पिण्डदान करे || १-५ ॥ 

कोटि-तीर्थमें भगवान्‌ कोटीश्वरो नमस्कार करके 
मनुष्य अमोघपद, गदालोल, वानरक एवं गोप्रचार-तीर्थमे 
पिण्डदान दे । वेतरणीमें गोको नमस्कार एवं दान करके 
मनुष्य अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । 
वेतरणीके तटपर श्राद्ध एवं पिण्डदान करे | उसके बाद 
क्रोञ्चपादमे पिण्ड दे । तृतीया तिथिको विशाला, 
निश्चिरा, ऋणमोक्ष तथा पापमोक्ष-तीर्थमे भी पिण्डदान करे । 
मस्मकुण्डमे भस्मसे स्नान करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो 
जाता है | वहाँ भगवान्‌ जनादनको प्रणाम करे और इस 
प्रकार प्रार्थना करे--“जनादन ! यह पिण्ड मेने आपके 
हाथमें समर्पित किया है | परलोकमे जानेपर यह मुझे 
अक्षयरूपमे प्राप्त हो ।? गयामे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
ही पितृदेवके रूपमे विराजमान हैं || ६-१० ॥ 

उन भगवान्‌ कमलनयनका दर्शन करके मानव तीनों 
ऋणोंसे मुक्त हो जाता है । तदनन्तर माकण्डेयेश्वर्को प्रणाम 
करके मनुष्य गाध्रेश्वरको नमस्कार करे । महादेवजीके मूल- 
क्षेत्र धारामै पिण्डदान करना चाहिये। इसी प्रकार गप्रकूट) 
गभ्रवर ओर धौतपादमें भी पिण्डदान करना उचित हे । 
पुष्करिणी, कर्दमाल और रामतीर्थमे पिण्ड दे । फिर 
प्रभासेश्वरको नमस्कार करके प्रेतशिलापर पिण्डदान दे | 
उस समय इस प्रकार कहें--*दिव्यलोक) अन्तरिक्षलोक 


तथा सूमिलोकमें जो मेरे पितर और 

सम्बन्धी प्रेत आदिके रूपमे रहते हो, बे सब लोग 
इन मेरे दिये हुए पिण्डोंके प्रमाबसे मुक्तिलाम करे |? 
प्रेतशिला तीन स्थानोंमें अत्यन्त पावन मानी गयी दै 
गयाशीर्ष, प्रभासतीर्थ ओर प्रेतकुण्ड । इनमें पिण्डदान 
करनेवाला पुरुष अपने कुलका उद्धार कर देता है॥१ १-१५॥ 


बसिष्ठेश्वरको नमस्कार करके उनके आशे पिण्डदान 
दे । गयानाभि, सुपुम्ना तथा मद्दाकोष्ठीमे भी पिण्डदान करे | 
भगबान्‌ गदाघरके सामने मुण्डपुपर देबीके समीप पिण्डदान 
करे | पहले क्षेत्रपाल आदि सहित मुण्डपृष्ठको नमस्कार 
कर लेना चाहिये | उनका पूजन करनेसे भयका नाश 
होता है, विष और रोग आदिका कुप्रभाब भी दूर हो 
जाता है । व्रह्माजीको प्रणाम करनेसे मनुष्य अपने कुलको 
ब्रहालोकमै पहुँचा देता है | सुभद्रा, बलभद्र तथा भगबान्‌ 
पुरुषोत्तमका पूजन करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त करके अपने कुलका उद्धार कर देता ओर अन्तमे 
खर्गलोकका भागी होता हैं | भगवान्‌ हृपीकेशको नमस्कार 
करके उनके आगे पिण्डदान देना चाहिये | श्रीमाधवका 
पूजन करके मनुष्य विमानचारी देवता होता है ॥१६-२०॥ 


भगवती महालक्ष्मी, गोरी तथा मङ्गलमयी सरस्वतीकी 
पूजा करके मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार करता) स्वयं 
भी खगछोकमै जाता ओर वहाँ भोग भोगनेके पश्चात्‌ इस 
लोकम आकर यास्त्रोका विचार करनेवाला पण्डित होता 
हे । फिर बारह आदित्योंका, अग्निका, रेवन्तका 
और इन्द्रका पूजन करके मनुष्य रोग आदिसे छुटकारा 
पा जाता हैं ओर अन्तमें खर्गलोकका निवासी 
होता है । 'श्रीकपर्दि विनायक? तथा कार्तिकेयका पूजन 
करनेसे मनुष्यको निविव्नतापूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है । 
सोमनाथ, कालेश्वर, केदार) प्रपितामह, सिद्धेश्वर, रुद्रेश्वर 
रामेश्वर तथा ब्रहाकेश्वरः--इन आठ गुप्त लिङ्गोका पूजन 
करनेसे मनुष्य सव कुछ पा लेता है । यदि लक्ष्मी- 
प्रात्तिकी कामना हो तो भगवान्‌ नारायण) वाराह, नरसिंहको 
नमस्कार करे । ब्रह्मा, विष्णु तथा तिपुरनादाक महेश्वरको भी 
प्रणाम करे | वे सत्र कामनाओंको देनेवाले हैं ॥२१--- २५॥ 
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सीता, राम, गरुड़ तथा वामनका पूजन करनेसे मानव 
अपनी सम्पूर्ण कामना. प्राप्त कर लेता है और पितरोंको 
त्रहालोककी प्राप्ति करा देता हैं । देवताओसहित भगवान्‌ 
भ्रीआदि-गदाधरका पूजन करनेसे मनुष्य तीनों ऋणोंसे 
मुक्त होकर अपने सम्पूर्ण कुलको तार देता है । प्रेतशिला 
देवरूपा होनेसे परम पवित्र है | गयामें बह शिला देवमयी 
ही है । गयामें ऐसा कोई खान नहीं है, जहाँ तीर्थ न हो । 
गयामें जिसके नामसे भी पिण्ड दिया जाता है, उसे वह 
सनातन ब्रह्ममें प्रतिष्ठित कर देता है । फल्ग्वीश्वर, फल्गुचण्डी 
तथा अज्ञारकेश्वरको प्रणाम करके श्राद्धकर्ता पुरुष मतङ्गः 
मुनिके स्थानमै पिण्डदान दे । फिर भरतके आश्रमपर भी 
पिण्ड दे | इसी प्रकार हंस-तोर्थ और कोटि-तीर्थमै भी करना 
चाहिये । जहाँ पाण्डुशिला नद है, वहाँ अभिधारा तथा 
मधुखवा तीर्थमें पिण्डदान करे । तसश्चात्‌ इन्द्रेश्वर, 
किलकिलेश्वर तथा वृद्धि-बिनायकको प्रणाम करे; तदनन्तर 
घेनुकारण्यमें पिण्डदान करे, घेनुपदर्मे गोको नमस्कार 
करे | इससे बह अपने सम्पूर्ण पितरोंका उद्धार कर देता 
है । फिर सरस्वतीतीर्थमें जाकर पिण्ड दे । सायंकाल 
संध्योपासना करके सरस्वती देवीको प्रणाम करे । ऐसा 
करनेवाला पुरुष तीनों कालकी संध्योपासनामे तत्पर वेद- 
बेदाज्ञोंका पारंगत विद्वान. ब्राह्मण होता है ॥ २६-३३ ॥ 

गयाकी परिक्रमा करके वहके ब्राह्मणोंका पूजन 
करनेसे गया-तीर्थमै किया हुआ अन्नदान आदि सम्पूर्ण पुण्य 
अक्षय होता हैं। भगवान्‌ गदाधरकी स्तुति करके इस प्रकार 


६ % पुराणं परमाप्रियं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


L अन्तत AS 


प्रार्थना करे--“जो आदिदेवता, गदा धारण करनेवाले) गयाके 
निवासी तथा पितर आदिको सद्गति,देनेवाले हैं, उन ये गदाता 
भगवान्‌ गदाधरको में धर्म अर्थ, काम ओर सोक्षकी 
प्रातिके लिये प्रणाम करता हूँ । वे देह? इन्द्रिय, मन, बुद्धि? 
प्राण और अहंकारसे शून्य हे. । नित्य) शुद्ध, बुद्ध, एफ” 
द्वैतशन्य॒ तथा देवता और दानवोंसे बन्दित हैं । देवताओं 
और देवियोके समुदाय सदा उनकी सेवाम उपस्थित रहते 
हैं; मैं उन्हे प्रणाम करता हूँ | वे कलिके कल्मष ( पाप ) 
और कालक्ी पीड़ाका नाश करनेवाले हें | उनके कण्ठमै 
बनमाला सुशोभित होती है । सम्पूर्ण छोकपाछोका भी 
उन्हींके द्वारा पालन होता हैं वे सबके कुळीका उद्धार 
करनेमै मन छगाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त--सबमें अपने 
स्वरूपक्रो विभक्त करके स्थित होते हुए भी वे वास्तवमै 
अविभक्तात्मा ही हैं । अपने खरूपमें ही उनकी स्थिति हैं । 
वे अत्यन्त स्थिर और सारभूत हैं तथा भयंकर पापका भी 
मर्दन करनेवाले हैं । मैं उनके चरणमै मस्तक झुकाता हूँ । 
देव | भगवान्‌ गदाधर ! मैं पितरोंका श्राद्ध करनेके निमित्त 
गयामें आया हूँ। आप यहाँ मेरे साक्षी होइये | आज मै 
तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया | ब्रह्मा और शंकर आदि 
देवता मेरे लिये साक्षी बनें । मैंने गयामें आकर अपने 
पितरौंका उद्धार कर दिया ।' श्राद्ध आदिमै गयाके इस 
माहात्म्यका पाठ करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकका भागी होता हे। 
गयामें पितरोंका श्राद्ध अक्षय होता हैं | बह अक्षय ब्रह्मलोक 
देनेवाला हैं ॥ ३४-४३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गयामे श्रादकी विधि! विषयक एक सौ सोलो अध्याय पूरा हुआ ॥ १९६ ॥ 


हँ क जी जत 
८ एक सो सत्रहर्वा अध्याय 
श्राडू-कल्प 


अग्निदेव कहते है--महृर्षि कात्यायनने मुनियासे 
जिस प्रकार श्राद्धका वर्णन किया था, उसे बतलाता हूँ । 
गया आदि तीर्थामे, विशेषतः संक्रान्ति आदिके अवसर- 
पर श्राद्ध करना चाहिये | अपराह्ककालमे, अपरपक्ष ( कृष्ण- 
पक्ष ) में; चतुर्थी तिथिको अथवा उसके बादकी तिथियोंमे 
थ्राद्बोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्रमे श्राद्ध करे | 
श्राद्के एक दिन पहले ही ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे । 
संन्यासी, गहस्थ) साधु अथवा क्षातक तथा श्रोत्रिय 
ब्राझर्णोको, जो निन्दाके पात्र न हो? अपने कर्मोर्मे छगे 


रहते हो और शिष्ट एवं सदाचारी हों--निमन्त्रित करना 
चाहिये । जिनके शरीरमै सफेद दाग हो; जो कोढ्‌ आदिके 
रोगोंसे ग्रस्त हो; ऐसे ब्राह्मणोको छोड़ दे; उन्हे श्राद्धमे 
सम्मिलित न करे । निमन्त्रित ब्राह्मण जब स्नान और 
आचमन करके पवित्र हो जाये तो उन्हें देवकममै पूर्वा- 
भिमुख बिठावे । देव-श्राद्ध) पितृ-श्राद्धमे तीन-तीन ब्राह्मण 
रहें अथवा दोनोंमे एक एक ही ब्राह्मण हो । इस प्रकार 
मातामह आदिके श्राद्धमे भी समझना चाहिये । शाक 
आदिसे भी भ्राद्वकम करावे ॥ १-५ ॥ 
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अध्याय ११७ ] 


% श्राद्ध-कल्प # 


२०७ 


श्राद्धके दिन ब्रह्मचारी रहे, क्रोध ओर उतावली न 
करे | नम्र, सत्यवादी और सावधान रहे | उस दिन 
अधिक मार्ग न चले, खाध्याय भी न करै, मौन रहे | 
सम्पूर्ण पंक्तिमूर्धन्य ( पंक्तिमें सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्तिपावन ) 
ब्राह्मणोसे प्रत्येक कर्मके विषयमै पूछे | आसनपर कुश 
बिछावे । पितृकममें कुशोंको दुहरा मोड़ देना चाहिये । 
पहले देव-कमं) फिर पितृ-कर्म करे |# देव-कर्भमे स्थित 
ब्राह्मणोंसे पूछे--- “में विश्वेदेबोंका आवाहन करूँगा ।! ब्राह्मण 
आज्ञा दें--“आवाहन करो,” तव “विश्वेदेवास आगत श्टणुता 
म इस” हवम्‌, एदं बर्हिनिंबीदत? (यजु० ७ | ३४ )--इस 
मन्त्रके द्वारा विश्वेदेबोंका आवाहन करके आसनपर जो 
छोड़े तथा 'विइवेदेवाः श्र्णुतेम« हवं मे ये अन्तरिक्षे 
य उप दविष्ठ । ये अग्निजिह्ला उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ 
बर्हिषि मादयध्वम्‌॥ ( यजु० ३३ । ५३ )--इस मन्त्रका 
जप करे | तसश्चात्‌ पितृक्रममै नियुक्त ब्राह्मणोंसे पूछे-- 
“में पितरोंका आवाहन करूँगा ।' ब्राह्मण कहेँ-- 
“आवाहन करो |! तत्र “डशन्तंस्त्वा०” इस मन्त्रका 
पाठ करते हुए आवाइन करे | फिर ( अपइता असुरा 
रक्षासि वेदिषः ॥ ) (यजु०२। २९ )---इस मन्त्रसे तिल 
बिखेरकर 'आय॑न्तु नः०? इत्यादि मन्त्रका जप करे । 
इसके बाद पवित्रकसहित अर्ष्य-ात्रमे 'शं नो देवी०' 
इस मन्त्रसे जल डाले । ६-१० || 

तदनन्तर '्यबोऽसि’ इस मन्त्रसे जो देकर पितरोंके 
निमित्त सर्वत्र तिलका उपयोग करे । [ पितरोंके अर्ध्य- 
पात्रमै भी “शं नो देवी०? इस मन्त्रसे जल डालकर ] 
"तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्नवद्भिः प्रत्तः 
स्वधया पित ल्छोकान्‌ पृणीहि नः स्वघा ।' 


+ शद्ध आरम्भ करनेसे पूव रक्षा-दीप जला लेना चाहिये । 

१. ३० उशन्तरत्वा निधीमश्चशन्तः समिधीमहि । उशन्नुशत 
आवइ पितृन्‌ विषे अत्तवे ॥ ( यजु० १९ । ७० ) 

२. 3 आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽस्निष्वात्ताः पथिमिदेंव- 
यानेः । अस्मिन्‌ यज्ञे ख्या मदन्तोऽभिम्रबन्तु तेऽबन्त्वस्मान्‌ ॥ 

( यजु० १९ । ५८ ) 

३. ॐ शं नो देबीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंय्योरभि- 
स्रवन्तु नः॥ ( अथवं० १।६। १) 

४. ॐ यवोऽसि यबयास्मदद्वेषो यवयारातीः । ( यजु० ५।२६) 


Pa 


~~ 


यह मन्त्र पढ़कर तिल डाले | फिर श्श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च 
पत्न्यावहोरात्रे पाइवे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ अ्यात्तम्‌ । 


इप्णन्निषाणासुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण ॥' 
( यजु० ३१ । २२ ) इस मन्त्रसे अर्ष्यपात्रमे पूल छोड़े । 
अध्यंपात्र सोना, चाँदी, गूलर अथवा पत्तेका 


दोना चाहिये | उसीमें देवताओंके लिये सब्यभावसे ओर 
पितरोंके लिये अपसव्यभावसे उक्त वस्तुएँ रखनी चाहिये | 
एक-एकको एक-एक अध्यपात्र प्रथक -प्रथक्‌ देना उचित 
है। पितरोंके हाथोंमें पहले पवित्री रखकर ही उन्हें अध्य 
देना चाहिये ॥ ११-१३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ [ देवताओंके अध्यंपात्रको बायो हाथमें 
लेकर उसमें रक्‍खी हुई पवित्रीको दाहिने हाथसे निकालकर 
देव-भोजन-पात्रपर पूर्बाग्न करके रख दे । उसके ऊपर दूसरा 
जल देकर अध्यंपात्रकों ढककर ] निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़े-- 
ॐ बा दिव्या आपः पयसा सम्बभूबुयो अन्तरिक्षा उत 
पार्थिवीया: । हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवा: श« 
स्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ फिर ( जौ, कुश और जल हाथर्मे 
लेकर संकल्प पदे--) “४ अद्यामुकगोत्राणां पितृपितामह- 
प्रपितामहानास्‌ अमुकामुकशर्मणाम्‌ अमुकरश्राद्धसम्बन्धिनो 
चिइत्ेदेवाः एष वो इस्ताध्य: स्वाहा ।!---यो कहकर देवता ओ- 
को अध्य देकर पात्रको दक्षिण भागमें सीधे रख दे । इसी 
प्रकार पिता आदिके लिये भी अघ्यं दे | उसका संकल्प इस 
प्रकार हे-'ओमद्य अमुकगोत्र पितः अमुकशर्मन्‌ असुकश्राद्धे एप 
हस्ता्ष्मः ते स्वधा ।? इसी तरह पितामह आदिको भी दे । 
फिर सत्र अध्यंका अवशेष पहले पात्रमे डाल दे अर्थात्‌ 
प्रपितामहके अधष्यमें जो जल आदि हो, उसे पितामहके 
पात्रमें डाल दे | इसके बाद वह सब पिताके अध्यपात्रमै 
रख दे । पिताके अध्यपात्रको पितामहके अध्य॑पात्रके 
ऊपर रक्खे | फिर उन दोनोंको प्रपितामहके अध्यपात्रके 
ऊपर रख दे । तम्पश्चात्‌ तीनोंको पिताके आसनके वामभागमें 
“पितृभ्यः स्थानमसि ।' ऐसा कहकर उलट दे । तदनन्तर वहाँ 
देवताओं और पितरोंके लिये गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा 
वस्त्र आदिका दान किया जाता है ॥ १४-१६ ॥ 


उसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्रमैसे घृतयुक्त अन्न 
निकालकर ब्राझणोंसे पूछे--'में अभिमे इस अन्नका हवन 
करूँगा ।? ब्राझण आज्ञा दें-'करो? । तब साग्निक पुरुष 
तो अग्निमें इबन करे ओर निरग्निक पुरुष पवित्रीयुक्त 
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पितरके हाथ [ अथवा जल ] में सन्त्रसे आहुति दे 
पहली आहुति "अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा ।' ( यज्जु० २ । 
२९ ) कहकर दे | दूसरी आहुति “सोमःय पितृमते स्वाहा ।' 
( यजु० २। २९ ) इस सन्त्रसे दे । दूसरे विद्वनोंका मत 
है कि ध्यम? एवं “अङ्गिरा? के उद्देश्वसे आहुति दे 
हबनसे शेष बचे हए अन्नमेंसे क्रमशः देवताओं आर 
पितरोंके पात्रॉमे परोसे और पात्रको हाथसे ढक दे | उस 
समय निम्नाङ्कित मन्त्रका जप करे--“ॐ थिवी ते 
पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य सुखेऽम्तेऽछतं जुहोमि स्वाहा 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ समूढमस्य पा«सुरे 
स्वाहा ॥ कृष्ण हब्यमिद रक्ष मदीयम्‌ ।' (यजु० ५ । १५) 
ऐसा पढ़कर अन्तम ब्राह्मणके अंगूठेका स्पर्श करावे । 
[ देबपात्रोंपर “यवोऽसि यवयास्सद्‌द्वेषो यवयारातीः ।' इस 
मन्त्रसे जौ छींट ] ओर पितरोंके पात्रीपर “अपहता असुरा 
रक्षा<सि वेदिषदः ।' इस मन्त्रसे तिळ छींटकर संकल्पपूवक 
अन्न अर्पण करे । तदनन्तर “जुषध्वम्‌ ।' ( आपलोग अन्न 
ग्रहण करें) ऐसा कहकर गायत्री-मन्त्र आदिका जप 
करे ॥ १७-२१ ॥ 

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिश्य एव | 

नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥' 

“इस मन्त्रका भी जप करे । पितरोको तृत्त जानकर 
पात्रमे अन्न ब्रिखेरे | फिर एक-एक बार सबको 
जल दे | पूर्ववत्‌ सव्यभावसे गायत्रीजप करके 
“मधु वाता०# इस ऋचाका जप करे | इसके बाद 


५. यदि दूसरेकी भूमिमें श्राद्ध करते हों तो थोडा अन्न और 
जल कुञ्चापर्‌ अपसव्यभावसे रखकर कह (इदमन्नमेतदभूखामि- 
पितृभ्यो नमः ।' 

देवताओं, पितरों, मद्ायोगियों, स्ववा और स्वाहाको मंरा 
सवदा नमस्कार नमरकोरे दे 
» यह मन्त्र तीन ऋचाओंमें है। पूरा मन्त्र इस प्रकार द 
उँ» मधु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीन 
सन्त्वोपधी: ॥ १ ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ 
पार्थिव: रजः । मधु थौरस्ठु नः पिता ॥ २ ॥ ॐ मधु- 
मान्नो बनस्पतिमँधुमाँड्रतु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु 
नः ॥ ३ ॥ ( यजु० १३।२७-२९ ) ॐ मधु मधु मधु ॥ 
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+ उक्त ऋचाके अतिरिक्त भी 'उदीरतामबर०' ( यजु० 
१५। ४९ ) इत्यादि पितृमन्त्रोंका “३० कृणुष्व पाजः०' 
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ब्राहमणोसे पृछे--“आपलोग तृप्त हो गये ?? ब्राह्मण कई -- 
(हाँ, हम तृप्त हो गये ।? तदनन्तर शेष अ न्नको व्राह्मणोक्री 
आज्ञा लेकर एकमे मिला दे ओर पिण्ड बनानेक ल्यि 
पात्रसे बाहर निकाले ओर पितरोके उच्छिष्ट अन्तक पास हदी 
अवनेजन करके कुशोंपर संकल्पपूर्वक तीन पिण्डदान करे | 


> 


“> 


( यज्जुु ९३ । ५ ) इत्यादि रक्षोष्न-मन्त्राका, सिद” 

शीर्पा:०” ( यजु० ३१ ) इत्यादि पुरुषसक्तका तथा (४ 

आशुः शिशान:०? ( यजु० १७ | ३३ ) इत्यादि मन्त्रोका 

शतरुद्रियका पाठ भी किया जाता है । 

“नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमर्तेऽनेकत्रश्धषे । 

नमः पिनाकइस्ताय बञ्रइस्ताय वे नमः ॥! 

इलोकको भी पढ़ना चाहिये । 

| इसके पहले कुछ दूरपर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर भूमिको 
सींच दे और तिल-धतसहित अन्न एवं जल लेकर-- 

८४० अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुळे मम । 
भूमी दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥' 

यह पढ़कर पूर्वोक्त कुशोंपर बह अन्न-जल बिखेर दे । 
तदनन्तर आचमन करके भगवानूका स्मरण कर तीन बार 
गायत्री-मन्त्रका जप करे । इसके बाद अपसव्यभाबसे 
बालकी चौकोर वेदी बनाकर उसके ऊपर कुशके मूलसे 
प्रादेशमात्र तीन रेखा खींचे; उस समय “४० अपहता ०! 
इत्यादि मन्त्र पढ़े । फिर रेखाके चारों ओर उल्मुकसे 
अक्वार-अ्रमण करावे । इसका मन्त्र इस प्रकार है--“* ये 
रूपाणि प्रतिमुन्नमाना असुराः सन्तः स्वथया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यर्निष्टाल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥! 
( यजु० २ । ३० ) तत्पश्चात्‌ रेखापर तीन कुश 
बिछाकर सब्यभाबसे गायनत्री-चप करके फिर झपसब्य- 


एन्‌ 


श्स 


भावसे दोनेमें जल, तिल, गन्ध-पुष्प लेकर ५३ 
अद्यामुकगोत्र पितः अमुकशर्भन्‌  असुकश्राडे 


पिण्डस्थानेऽत्रावनेनिक्ष्व ते स्वा’ ऐसा कहकर कुशपर 
जल गिरावे । यह “अवनेजन” है । पिण्ड देनेके बाद पिण्डके 
ऊपर उसी पात्रसे जल गिराकर उसी प्रकार संकल्प पढ़कर 
प्रत्यवनेजन किया जाता है । उसमें 'प्रत्यवनेनिक्ष्व' कहना 
चाहिये । पिण्डदानका संकल्प शस प्रकार दै--ओमथासुक- 
गोत्र पितः अमुकशर्मन्‌ अमुकश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा ।' 
इसी प्रकार पितामह आदिको भी देना चाहिये । पिण्डदानके 
अनन्तर पिण्डके आधारभूत कुझोमें अपने हाथ पोंछकर कहि-- 
८औँश्लेपभागञ्ुजः पितरर्तृप्यन्ठु।? फिर सव्यभावसे तीन बार 
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दूसरोंका मत हे कि ब्राह्मण जब भोजनके पश्चात्‌ हाथ-मुंह 
घोकर आचमन कर लें; तब पिण्डदान देना चाहिये । 
आचमनके पश्चात्‌ जळ, फूल ओर अक्षत दे ॥ २२-२५३॥ 

फिर अक्षय्योदक देकर 
अघोराः पितरः 


mee rem 


मनुष्य आशीर्वादकी प्राथना 
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आचमन करके श्रीइरिका स्मरण करे । तदनन्तर अपसव्य- 


भावसे दक्षिणकी ओर मुँह करके कहे--“अत्र पितरो 
मादयध्वं यथाभागमावृपायध्वस्‌ ।? ( यजु २। ३१ ) 


फिर बामावतसे उत्तरकी ओर मुँहकर इवास रोककर 
प्रसन्नचित्त हो प्रकाशमान मूर्तिवाळे पितरोंका ध्यान:करते 
हुए फिर उसी मागसे लौटकर दक्षिणाभिमुख शो जाय 
आर कहे--“अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृपायिषत्र ॥! 
( यजु २।.३१ ) इसके बाद पहलेके अवनेअन- 
पात्रमें जो शेष जल हो, उसे पिण्डपर गिराकर 
प्रत्यवनेजन दे । उसका संकल्प अबनेजनकी ही भाँति हे । 
“अवनेनिक्ष्व'को भ्प्रत्यवनेनिक्ष्ः कइना. चाहिये । 
बडुवचनमें “प्रत्यव नेनिग्ध्वम्‌? का उच्चारण करना उचित हे । 

प्रत्यवनेजनके वाद नीवी-विख्ंसन करके सव्यभावसे 
आचमन करे । फिर अपसव्य शो बायें हाथसे दाहिने 
इाथमें सूत्र लेकर ८४० नमो वः पितरो रसाय नमो वः 
पितर: शोषाय नमो वः पित्रो जीवाय नमो वः पितरः 
स्वघाये नमो वः पितरो घोराय नमो बः पितरो मन्यवे 
नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो बः 
पितरो देष्म'( यजु० २। ३२ )--इस मन्त्रका पाठ करके 
“एतद्‌ वः पितरो वासः? ( यजु० २ । ३२ )--ऐसा 
कइते हुए छदो पिण्डोपर सूत्र रखकर संकल्प वरे-- 
'अद्यासुकगोत्र पितः ( पितामह प्रपितामह आदि ) अमुक- 
रमन्‌ अमुकश्राद्धे पिण्डे एतत्ते वासः स्वधा ।? तत्पश्चात्‌ 
८३० शिवा आपः सन्तु ।? कहकर जल, ५४० सौमनस्यम्‌ अस्तु ।? 
इस वाक्यका उच्चारण करके फूल, “3 अक्षत चारिष्टमस्तु ।! 
कहकर अक्षत अन्नपात्रोपर डाले। फिर मोटक, तिल और जल 
लेकर ५ॐ अद्यासुकगोत्रस्य पितुः अमुकशर्मणः अमुक- 
भाद्धे दत्तान्येतान्यन्नपानादिकानि अक्षय्याणि सन्तु । इस 
प्रकार संकल्प पढ़कर छोड़ दे । तत्पश्चात्‌ सव्य हो दक्षिण 
दिशाकी ओर देखते हुए पिण्डोंके ऊपर पूर्वाग्न जलधारा 
गिरावे और पढ़--३ अघोराःपितरः सन्तु ।? इसके बाद 
हाय जोड़ पूर्वाभिमुख हो मूलमें कहे अनुसार आशी:- 
प्राथना करे । 
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सन्तु ।? ( मेरे पितर सोम्य 
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कहकर जल गिरावे, फिर प्रार्थना करै--“हमारा गोत्र 
दाता भी निरन्तर अम्युदयशील 
वेदोंकी पठन-पाठन-प्रगाली बढ़े । संतानोंकी भी 
हो । हमारी श्रद्धाने कमी न आवे; हमारे पास देने 


७ ~ 
हों |) ऐसा 
~ 

~ 


सदा ही बढ़ता रहे, हमारे 


योग्य बहत सामान संचित रहे; हमारे यहा अन्न भी 
अधिक दो । हम अतिथियोंको प्राप्त करते स्ट अर्थात्‌ हमारे 
घरपर अतिथियोंका झुभागसन होता रहे ! हमारे पास 


मॉगनेवाले आवें, किंतु हम किसीसे न मागें |? फिर स्वधा- 
वाचनके लिये पिण्डॉपर पवित्रकसद्वित कुश बिछावे ओर 
ब्राह्मणोंसे पूछे--भैं स्वघा-वाचन कराऊंगा |? ब्राह्मण आज्ञा 
दें---'स्वधा-वाचन कराओ ।' तब श्राद्धकर्ता पुरुष इस 
प्रकार कहे--- 

“ब्राहाणी | आपलोग मेरे पिता, पितामह और प्रपितामहके 
लिये खघा-वाचन करें ।? ब्राह्मण कहें---अस्तु सवघा ।" 
तदनन्तर “ऊज वहस्तीरसूत घृतं पथः कीछाल परिल्नतम्‌ 
स्वधा स्थ तपयत से पितुन्‌? ( यजु २ | ३४ )--इस 
सन्त्रसे कुशोंपर दुग्ध-मिश्रित जलकी दक्षिणाग्रधारा शिरावे) # 
फिर [ सब्य होकर देवाष्यंपात्रको हिला दे ओर पितरोंके ] 
अध्यपात्रको उत्तान करके देवश्राद्व तथा पितृश्राद्धकी 
प्रतिष्ठाके लिये यथाशक्ति क्रमशः सुवर्ण ओर रजतकी 
दक्षिणा दे | इसके बाद “बिइवेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ ।१-ऐसा 
कहकर देवताओंका विसजन करे और धवाजेवाजेऽबत 
वाजिनो नो धनेषु विमा अस्ता ऋतज्ञाः । अस्य मध्वः 
पिबत मादयध्वं, तृप्ता यात पथिभिदेवयान: ॥7 


# इसके वाद स्वयं झुककर सब पिण्डोंको नाके सँघ ळे 
और उठा दे । पिण्डोंके/आधारभूत कुशोंकों तथा उल्मुक ( जिससे 
अङ्गार-भ्रमण कराया गया था ) को अर्निमें डाल दे । 

† दक्षिणाका संकल्प इस प्रकार दै--त्रिकुशा, जो और जल 
हाथर्मे छेकर--““ अद्यामुकगोत्राणां पितृपित्ामदप्रपितामदानाम्‌ 
[ मातामहग्रनातामह्वृधप्रमातामहानां च ] अमुकामुकशमणाम्‌ 
असुकश्राद्धसम्बन्विनां विइवेषां ' देवानां कृततदसमुकश्रादप्रतिष्ठाथ 
द्विरण्यमग्निदेवत्यं तन्मूल्योपकरिपित द्रव्यं बा यथानामगोत्राय 
ब्राह्मणाय दक्षिणालेन दातुमहसुत्सुजे |? तुरंत दिया जाता हो तो 
“सम्प्रददे? कहना चाहिये । मोटक, तिल, जल लेकर “ओमद्यामुक- 
गोत्रस्य पितुः अमुकशर्मण: कृतेतच्छाडप्रतिष्ठाथ रजतं चन्द्रदेवर्त्य 
तन्मृल्योपकल्पित द्रव्यं यथानाम’ इत्यादि कश्कर पिता आदिके 
लिये दक्षिणा दें । 
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( यजु० २१ । ११ )-इस मन्त्रेसे पिता आदिका 
विसर्जन करे ॥ २६-३२ 0 
[ तसश्चात्‌ सव्यभावसे 'देवताभ्यश्र०? इत्यादि पढ़कर 
भगवानका स्मरण करे । फिर अपसब्यभावसे रक्षादीपको 
बुझा दे । उसके बाद सब्यभावसे भगवानसे प्रार्थना करे 
'प्रसादाल्कुर्दतां कर्स प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्सरणादेव तद्‌ 
विष्णोः सम्पूण स्यादिति श्रुतिः ॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या 
तपोयज्ञक्रियादिछु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो चन्दे 
तमच्युतम्‌ ॥' इत्यादि ] तदनन्तर 'आ मा वाजस्य०? ( यजु० 
९ | १९ ) इत्यादि मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणके पीछे-पीछे 
जाय ओर ब्राह्मणकी परिक्रमा करके अपने घरमै जाय । 
प्रत्येक मासकी अमावस्याको इसी प्रकार पार्वण-श्राद्ध करना 
चाहिये || ३२ ॥ 
अब मैं एकोद्दिष्ट श्राद्धका वर्णन करूँगा | यह श्राद्ध पूर्ववत्‌ 
ही करे । इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक ही पवित्रक; 
एक ही अर्घ्य और एक ही पिण्ड देना चाहिये । इसमें 
आवाहन, अग्निकरण और विश्वेदेव-पूजन नहीं होता । 
जहाँ तृप्ति पूछनी हो) वहाँ 'स्वदितम्‌ ?? ऐसा प्रश्न करे | 
ब्राह्मण उत्तर दे--“सुस्वदितम्‌।? “उपतिष्ठताम्‌ ।१---कहकर 
अपण करे । अक्षय्योदक भी दे । विसर्जनके समय 
अभिरम्यतास्‌? का उच्चारण करे । ब्राह्मण कहेँ--अभिरताः 
स्मः ।? शेष सभी बातें पूर्ववत्‌ करनी चाहिये ॥ ३४-२६ ॥ 
अब सपिण्डीकरणका वर्णन करूँगा । यह वषके अन्तमै 
और मध्यमें भी होता दै | इसमें पितरोंके लिये तीन पात्र 
होते हैं और प्रेतके लिये एक पात्र अलग होता है । चारों 
अर््यपात्रोंमें पवित्री, तिल) फूल, चन्दन और जल डालकर 
भर दिया जाता है। फिर उन्हींसे श्राद्धकर्ता पुरुष अध्य देता 
है । “ये समानाः०' ( यजु० १९ | ४५-४६ ) इत्यादि दो 
मन्त्रौंसे प्रेतके अर्घ्य-पात्रको क्रमशः तीनों पितरोंके अर्ध्य- 
पात्रमें मिलाया जाता है । इसी प्रकार पिण्डदान) दान आदि 
पूर्ववत्‌ करके प्रेतके पिण्डको पितरोंके पिण्डमे मिलाया जाता 
हे | इससे प्रेतको “पितृ? पदवी प्राप्त होती है ॥ ३७-३९ ॥ 


अब “आभ्युदयिक” श्राद्ध बतलाता हूँ । इसकी सब 
विधि पूर्ववत्‌ हे । इसमें पितृसम्बन्धी मन्त्रके अतिरिक्त 
अन्य मन्त्रोका जप करना चाहिये । पूर्वाहणकालमै आम्यु- 
दयिक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये । इसमें 
कोमल कुश ही उपचार है | यहाँ तिलके स्थानपर जीका 


ही उपयोग होता दै | ब्राह्मणोंसे पितरोंकी तृसिके लिये 
प्रश्न करते समय "सम्पन्नम्‌ ? का प्रयोग करना चाहिये | 
ब्राह्मण उत्तर दे 'सुसस्पन्चस्‌” । 
बेर आदिके ही पिण्ड होते दै । 


किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है ।# मन्त्रका पाठ करनेवाला; 


3 गुराणं परमाग्नेयं श्ह्मयिधाक्चर पर्स के [ झष्याय ११७ 
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इसमें दही, अक्षत और 
आवाइनके समय पूछे-““मै 
“नान्दीमुख? नामवाले पितरोंका आवाहन करूंगा ।?? इसी 
प्रकार अक्षय्य-तृत्तिके लिये “प्रीयताम! ऐसा कहे । फिर 
पूछे--'मैं नान्दीमुख पितरोंका तृति-वाचन कराऊंगा ।? 
त्राहाणोंकी आज्ञा लेकर कदे-“नाग्दीसुखाः पितर प्रीयल्तास,। 
( नान्दीमुख पितर तृप्त एवं प्रसन्न हों ) । [ साता; 
पितामही, प्रपितामही | पिता) पितामह, प्रपितामद्द और 
[ सपत्नीक ] माताम प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह-ये 
नान्दीमुख पितर हैं ॥ ४०-४४ ॥ 

आभ्युदयिक श्राङमै “स्वधा? का प्रयोग न करे और 
युग्म ब्राहाणोंको भोजन करावे । अब में पितरोंकी दृसति 
बतलाता हूँ । ग्राम्य अन्नसे तथा जंगली कन्द, मूळ, फळ 
आदिसे एक मासतक पितरोंकी तृप्ति बनी रहती है 
और गायके दूध एवं खीरसे एक वर्षतक पितरोंकी तृप्ति 
रहती है तथा वर्षा ऋृतुमें चयोदशीकों विशेषतः मधा-नक्षत्रमे 


os यची 
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% कुछ लोग श्राङमै मांसका भी विधान मानते हैं, परंतु 
श्राद्धकरममें मांस. कितना निन्दनीय दै, यह श्रीमद्भागवत, सप्तम 
स्कन्ध, अध्याय १५ के इन कोकॉसे स्पष्ट हो जाता दै 


न दद्यादामिषं श्राद्ध न चाद्ाद्व्मतत्ववित्‌ । 
मुन्यन्ने: स्यात्परा प्रीतियया न पशुहिसिया ॥ ७॥ 
जैताइशः परो धमो नृणां सङममिच्छताम्‌ । 
न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः ॥ ८ ॥ 
द्रव्ययक्षैयक्ष्यमाण ढुप्घा भूतानि विभ्यति। 
एप माकरुणो इन्यादतज्शी असुतब धुवम्‌ ॥१०॥ 


«पर्मके मर्मकों समझनेवाला पुरुष श्रद्धमें [ खानेके लिये ] 
मांस न दे और न खयं ही खाय; क्योंकि पितृगणकी तृप्ति 
जैसी मुनिजनोचित आहारसे होती हे, वैसी पशुर्हिसासे नहीं 
होती । सडर्भकी इच्छावाले पुरुषॉंके लिये “सम्पूर्ण प्राणियोंके 
प्रति मन, वाणी और शरीरसे दण्डका त्याग कर देना-शसके 
समान और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। पुरुषको द्रव्ययशसे यजन 
करते देखकर जीव डरते हैं कि “यह अपने ही प्राणोंका पोषण 
करनेवाला निर्दय अशानी मुझे अवश्य मार डाळेगा ।” अतत 
आडकर्ममें मासका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये । 
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अग्निहोत्री शाखाका अध्ययन करनेवाला, छहों अङ्गोंका 
विद्वान्‌) त्रिणाचिकेत) त्रिमंघु, धंर्मद्रोणका पाठ करनेवाला) 
त्रिसंपण तथा बृहत्‌ सामका ज्ञाता--ये ब्राह्मण पंक्तिपावन 
( पंक्तिको पवित्र करनेवाले ) माने गये हैं || ४५-४७ ॥ 


अब काम्य श्राद्ध-कव्यका वर्णन करूँगा । प्रतिपदाको 
श्राद्ध करनेसे बहुत धन प्राप्त होता है । द्वितीयाको श्राद्ध 
करनेसे श्रेष्ठ स्त्री मिळती है । चतुर्थको किया हआ श्राद्ध 
धर्म ओर कामको देनेवाला है । पुत्रकी इच्छावाला पुरुष 
पञ्चमीको श्राद्ध करे | षष्ठीके श्राद्धसे मनुष्य श्रेष्ठ होता है । 
सप्तमीके श्राद्से खेतीमे लाभ होता ओर अष्मीके श्राद्धसे 
अर्थकी प्राप्ति होती है । नवमीको श्राद्धका अनुष्ठान करनेसे 
एक खुरवाले घोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। दशमीके 
श्राद्धसे गो-समुदायकी उपलब्धि होती है। एकादशीके श्राद्से 
परिवार ओर द्वादशीके श्राद्धसे धन-धान्य बढ़ता है । 
_त्रयोदशीको श्राद्ध करनेसे अपनी जातिमै श्रेष्ठता प्राप्त होती 
हे । चतुर्दशीको उसीका श्राद्ध किया जाता है, जिसका 
शञ्जद्वारा वध हुआ है । अमावास्याको सम्पूर्ण मृत व्यक्तियों के 
लिये श्राद्ध करनेका विधान है ॥ ४८--५१ ॥ 
“जो दशा्णदेशके वनभे सात व्याध थे, वे कालंजर गिरि- 
पर सुग हुए, शरकद्वीपर्म चक्रवाक हुए तथा मानस सरोवरमें 
हंस हुए | वे ही अव कुर्क्षेत्रमै वेदोके पारंगत विद्वान्‌ 
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ब्राह्मण हुए द । अब उन्होंने दूरतकका मार्ग तय कर लिया 
हे; तुमलोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो ।?% 
श्राद्ध आदिके अवसरपर इसका पाठ करनेसे श्राद्ध पूर्ण एवं 
ब्रह्मलोक देनेवारा होता हे | यदि पितामह जीवित हो तो 
पुत्र आदि अपने पिताका तथा पितामहके पिता और उनके 
भी पिताका श्राद्ध करे | यदि प्रपितामह जीवित हो तो 
पिता, पितामह एवं बृद्धप्रपितामहका श्राद्ध करे । इसी 
प्रकार माता आदि तथा सातामह आदिके श्राद्धमे भी 
करना चाहिये | जो इस श्राद्धकल्पका पाठ करता हे; उसे 
श्राद्ध करनेका फल मिलता हे ॥ ५२-५६ ॥ 

उत्तम तीर्थमे, युगादि ओर मन्वादि तिथिमे किया 
हुआ श्राद्ध अक्षय होता हे | आश्विन शुक्ला नवमी) कार्तिक- 
को द्वादशी, माघ तथा माद्रपदकी तृतीया फाल्युनकी 
अमावास्या, पोष शुक्ला एकादशी, आपाढकी दशमी, माघ- 
मासकी सप्तमी, श्रावण कृष्णपक्षको अष्टमी, आषाढ; कार्तिक) 
फाल्गुन तथा ज्येष्ठको पूणिमा--ये तिथियां स्वायम्भुव 
आदि मनुसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं | इनके आदिभागमें 
किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गङ्गा, 
कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्रीपवतः प्रभास, शालग्रामतीर्थ ( गण्डकी ), 
काशी, गोदावरी तथा श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र आदि तीथि श्राद्ध 
उत्तम होता दै ॥ ५७-६२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय गहापुशणमे श्राडू-कल्पका वणेन? नामक एक सी सत्रहयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११७ ॥ 


-77९०7५&७७8$---- -- 


एक सो अगरहवाँ अध्याय 
भारतवर्षका वर्णन 


अपिदेव कहते है--समुद्रके उत्तर ओर हिमालयके 
दक्षिण जो वर्ष हैं, उसका नाम “भारत” हे । उसका विस्तार 
नो हजार योजन हे। स्वर्ग तथा अपवग पानेकी इच्छावाळे 
पुरुषोंके लिये यह कर्मभूमि हे । महेन्द्र, मलय सद्य, 


2१८00७ आवक: 


शुक्तिमान्‌, हिमालय; विन्ध्य ओर पारियात्र--ये सात यहाँके 
कुल-पर्वत हैं । इन्द्रद्वीप, कसेर, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌; 
नागद्वीप? सौम्य, गान्धर्व और वारुण--ये आठ द्वीप हैं । 
समुद्रसे घिरा हुआ भारत नबाँ द्वीप है ॥ १-४ ॥ 


१, द्वितीय कठके अन्तर्गत “अय वाव यः पवते? इत्यादि “त्रिणाचिकेत? नामक तीन अनुबाकोंको पढ्ने या उसका अनुष्ठान 
करनेवाला । २. भमधुवाता०? इत्यादि तीन ऋचाओंका अध्ययन और मधुत्रतका आचरण करनेवाला । ३. धमंच्याधा , दझाणेषुः 
इत्यादि प्रसंगका नाम यहाँ “पर्मद्रोण” कहा गया दै । ४. हया मेतु माम्‌? इत्यादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धी ब्रत करनेवाला । 


+ सप्तब्याधा दशाणेंपु (मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरदीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 


तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे आद्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं 


तेष्योऽबसीदत ॥ ( भभि० ११७ | ५६-५७) 
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:राषा परमाग्रेयं शह्मविद्यक्षर परम ॐ 


थ्‌ रे न्र्‌ रे Oo 
१ 5 ` दादा कायाय 
rT YY rN NN ree 
~ 
भ ादकरााााकका 
seem 
See Ce रर a 


भारत-द्रीप उत्तरसे दक्षिणी ओर हजारों योजन लंबा 
है । भारतके उपर्युक्त नो भाग हैं । भारतकी स्थिति 
मध्यमे है । इसमें पूर्वको ओर किरात आर | पश्चिममै | 
यवन रहते हैँ । मध्यभागमै ब्राह्मण आदि बर्णोका निवास हूँ । 
बेद-स्मृति आदि नदियाँ पारियात्र पर्वतसे निकली दै । 


~ 


बिन्व्याचलसे नर्मदा आदि प्रकट हुई हैं । सह्य पर्बतसे तापी? 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “मारत 


एक 
जम्बू आदि महाद्वी 


® ३ बूर हि हु २ ग्तार शत ला तह 
अग्निदेव कहतें है--जम्बूढीपका विस्तार एक लार 


er er —— 


~ 


हृ सब ओरसे एक लाख योजन विस्तृत खारे 
क्षारसमुद्रको घेरकर प्लक्ष- 
प्लक्षद्रीपके 


योजन हैं 
पानीके सपुद्रसे घिरा हँ । 
द्वीप खित है । मेधातिथिके सात पुत्र 
खामी हैं। झान्तभय, शिशिर सुखोदय, आनन्द, शिव; 
क्षेम तथा ध्रुव--ये सात ही मेधातिथिके पुत्र है; उन्हीके 
नामसे उक्त सात वर्ष हें । गोमेध, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, 
सोमक, सुमना और शेळ-ये उन वर्षोके सुन्दर मर्यादापवत 
ईई । वहाँके सुन्दर निवासी 'वेश्राज' नामसे विख्यात दै । इस 


>.» 
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द्वीपमें सात प्रधान नदियाँ हँ । प्लक्षसे लेकर शाकद्वीप- 
तकके छोगोंकी आयु पाँच हजार वर्ष है। वहाँ वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन किया जाता हैं ॥ १-५ ॥ 
आर्य, कुरु) विविंश तथा भावी--यही वहाके ब्राह्मण 
आदि वर्णोंकी संज्ञा हैँ । चन्द्रमा उनके आराध्यदेव 
हैं। प्लक्षद्वीपका विस्तार दो लाख योजन हैं। वह 
उतने ही बड़े इखुरसके समुद्रसे घिरा इ । उसके बाद 
शाल्मलद्वीप दै, जो प्लक्षद्वीपसे ढुगुना बड़ा है । वपुष्माचके 
सात पुत्र शाल्मलद्वीपके स्वामी हुए | उनके नाम ह 
सवेत, हरित, जीमूत, लोहित, वेद्युत, मानस और सुप्रम । 
इन्हीं नामोंसे वहाँके सात वर्ष हें । वह प्लक्षद्वीप 
दुगुना है तथा उससे ढुगुने परिमाणवाले 'सुरोद” नामक 
( मदिराके) समुद्रसे घिरा हुआ ह । कुगुद, अनल, 
बलाइक, द्रोण, कङ्क) महिष और ककुद्मान्‌- यै मर्यादा- 
पर्वत हैं। सात ही वहाँ र क नदियाँ हैं। कपिल; 
अरुण, पीत और कृष्ण- यै बहाके ब्राह्मण आदि वर्ण 
$ । वहाँके लोग वायु-देवताको पूजा करते हैं | वह 
घिरा है॥ ६-१०३ ॥ 


पयोष्णी, गोदावरी) मीमरथी ओर कृष्णवेणा आदि नदियोंका 


[| ~ 
प्रादुर्भाव हुआ हें ॥ ५-७ ॥ कली --- 
मलयसे कृतमाला आदि ओर महेन्द्र पव तसे निसामा कि 
आदि नदियाँ निकली हैं । शुक्तिमानसे कुमारी आदि और ० 
> प्रादु भ्‌ व आ > भारतवे के | 
हिमालयसे चन्द्रभागा आदिका प्रादुभाव हुआ ६ | प न 
पश्चिमभागगे कुर, पाञ्चाल और मध्यदेश आदिको स्थिति है॥८॥ 


८ णो अंग पद ठ्य 3 झाव्य्‌ श्‌ प्श ठाउ १ है \ 
तबक वर्णन! नमक एक सौ अठारहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९८ 0 


५०/ 


ASE कान ऱ्य 
सो उन्नीसबी अध्याय 


पो तथा समसत २ मिरे सिम्साउफा द 
[ दथा ससस CEES [नस्तारका वणन 


इसके बाद कुशद्वीप हे । ज्योतिष्मानके पुत्र उस 
द्रीपके अधीश्वर हैं । उद्भिद, बेजुमातः द्वरथ) लम्बन 
जेय, कपिल और प्रभाकर--ये हँ 
इन्हीके नामपर वहाँ सात वर्ष हैं । दसी आदि वराके 
ब्राह्मण हैं; जो ब्रह्मत्पधारी भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करते हैं | विद्ठुम, हेमशेंल) युतिमान्‌) पुष्पवान्‌) कुशेशय) 
हरि और मन्दराचछ--ये सात वहाँके वर्षपर्बत है । 
यह कुशद्वीप अपने ही बराबर विस्तारबाले घीके समुद्रसे 
घिरा हुआ है और वह घुतसपुद्र क्रोज्द्वीपसे परिवेशित 
हे । राजा द्युतिमानके पुत्र क्रीञ्चद्वीपके स्वामी दै । उन्हीकि 
नामपर वहाँके वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ ११-१४ ॥ 

कुशल) मनोनुग, उष्ण; प्रधान, अन्धकारक) सुनि 
और दुन्दुमि--ये सात द्युतिमानके पुत्र है । उस द्वीपके 
मयीदापर्वत और नदियाँ भी सात ही हैं । पवतोके 
नाम इस प्रकार हँ--क्रोश्) वामन, अन्धकारक) रत्नशेल) 
देवावृत, पुण्डरीक और दुन्दुभि | ये होप परस्पर उत्तरोत्तर 
दुगुने विस्ताखाले हैं। उन द्वीपोमे जो वर्ष पर्वत हैं, 
वे भी द्वीपोंके समान ही पूर्ववर्ती द्वीपके पवतोसे ढुगुने 
विस्तारवाले हैं | वहाँके ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः पुष्कर) 
पुष्कल; धन्य और तिथ्य--इन नामोसे प्रसिद्ध । 
बे वहाँ श्रीहरिकी आराधना करते हैं। क्रीअद्वीप दघि- 
मण्डोदक (मड) के सपुद्रसे घिरा हुआ है ओर बहू 
“77 दमी, शुपुमी, स्नेह और मन्दे--ये क्रमशः बाँके 
ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य और शूद्वोकी संशाएँ हैं । 

२. यहाँ मूलमें छः नाम ही आये हैं, तथापि पुराणान्तरमै 
आये इए “चतुर्थो रत्नशैलश्व'के अनुसार अथे र्‌स्मशेल बढ़ा 
दिया गया है । 


सात उनके नाम हैं। 


+ 
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अध्याय १२० | 
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समुद्र शाकद्वीपसे परिवेष्टित है । वहाँके राजा भव्यके 
जो सात पुत्र हैं, वे ही शाकद्वीपके शासक हैं | उनके 
नाम इस प्रकार हैं---जलद, कुमार; सुकुमार) मणीवक, 
कुशोत्तर, मोदाकी और द्रुम । इन्हीके नामसे बहाँके 
वर्ष प्रसिद्ध हैं || १५-१९ || 
उदयगिरि, जलधर) रेवत) श्याम) कोट्रक, आम्विकेय 
ओर सुरम्य पर्वत केसरी---ये सात वहाँके मर्यादा-पर्वत हैं तथा 
सात ही वहाकी प्रसिद्ध नदियाँ हैं. | मग; मगध, मानस्य और 
सन्द्ग-ये वहाँके ब्राह्मण आदि वर्ण हैं, जो सूर्यरूपधारी 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना करते हैं | शाकद्वीप क्षीरसागरसे 
घिरा हुआ हे | क्षीरसागर पुष्करद्वीपसे परिवेष्टित है | 
वहांके अधिकारी राजा सवनके दो पुत्र हुए, जिनके 
थे--महावीत ओर धातकि । उन्हीके नामसे वहाँके 
दो वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ २०-२२ ॥ 
वहां एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत विद्यमान 
३ वके मध्यभागमें वलयाकार स्थित हैं। 


उसका विस्तार कई सहल योजन है । ऊँचाई भी 


{ 
| 
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# सुचनकोशा-चणेन + 
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२१३ 


कभत डीन 


विस्तारके समान ही है | वहाँके लोग दस हजार वर्षोतक 
जीवन धारण करते हैं। वहाँ देवता लोग ब्रह्माजीकी 
पूजा करते हें । पुष्करद्वीप स्वादिष्ट जलवाले समुद्रसे 
घिरा हुआ हैं | उस समुद्रका विस्तार उस द्वीपके 
समान ही हे । महामुने ! समुद्रम जो जल दै, वह 
कभी घट्ता-बढ़ता नहीँ हे शक्ल ओर कृष्ण--दोनों 
पक्षीमै चन्द्रमाके उदय और अस्तकालमे केवळ पाँच सो 
दस अङ्कुलतक समुद्रके जलका घट्ना और बढ़ना देखा 
जाता है (परंतु इससे जलमें न्यूनता या अधिकता 


re 


नहीं होती है) ॥ २३-२६ ॥ 

मीठे जळवाले समुद्रके चारों ओर उससे दुगुने 
परिमाणवाळी भूमि सुवर्णमयी हेश किंतु वहाँ कोई भी 
जीव-जन्तु नहीँ रहते हैं । उसके बाद लोकालोकपर्वत 
है, जिसका विस्तार दस हजार योजन हैं । लोकालोकः 
पर्वत एक ओरसे अन्धकारद्रारा आहेत हे ओर वह 
अन्धकार अण्डकटाहसे आवरत दै । अण्डकटाहसहित 
सारी भूमिका विस्तार पचास करोड़ योजन है ।।२७-२८॥ 


हे 
> 
ह्‌ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणणमें “महाद्वीप आदिका वर्णन? नामक एक सौ उद्घीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९% ॥ 
——SFBS TS 


एक सी बीसवाँ अध्याय 
शुवनकोश-वर्णन 


अ्मिदेच कहते है--वसिष्ठ | भूमिका विस्तार सत्तर 
हजार योजन बताया गया है । उसकी ऊंचाई दस हजार 
योजन हैं | प्रथ्वीके भीतर सात पाताल हैं । एक-एक पाताल 


दस-दस हजार योजन विस्तृत हैं सात पातालोंके नाम. 


~ 


इस प्रकार हें--आतल, वितल, नितळ, प्रकाशमान 
महातल, सुतल, तलातल और सातवा रसातल या पाताल | 
इन पातालोंकी भूमियाँ क्रमशः काली, पीली, लाळ, सफेद, 
कॅकरीली, पथरीली ओर सुवर्णमयी हैं । वे सभी पाताळ 
बड़े रमणीय हैं | उनमें देत्य और दानव आदि सुखपूर्वक 
निवास करते हैं | समस्त पाताळोंके नीचे शेषनाग विराजमान 
हैं, जो भगवान्‌ विष्णुके तमोगुण-प्रधान विग्रह हैं। उनमें 
अनन्त गुण हैं; इसील्यि उन्हें “अनन्त” भी कहते हैं। 
घे अपने मस्तकपर इस पृथ्वीको धारण करते हैं ॥ १-४ ॥ 


पृथ्वीके नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान्‌ 
विष्णुका भक्त है, वह उन नरकोंमें नहीं पड़ता है। 
सूर्यदेवसे प्रकाशित होनेवाली पृथ्वीका जितना विस्तार दै, 
उतना ही नमोलोक ( अन्तरिक्ष या मुवलोक ) का विस्तार 
माना गया है । वसिष्ठ | एथ्वीसे एक लाख योजन दूर 
सूर्यमण्डल है | सूर्यसे लाख योजनकी दूरीपर चन्द्रमा 
विराजमान हैं | चन्द्रमासे एक लाख योजन ऊपर नक्षत्र- 
मण्डल प्रकाशित होता है । नक्षत्रमण्डलसे दो छाख योजन 
ऊँचे बुध विराजमान हैं । बुधसे दो छाख योजन ऊपर शुक्र 
हैं | शुक्रते दो लाख योजनकी दूरीपर मङ्गलका स्थान है । 
मङ्गलसे दो लाख योजन ऊपर बृहस्पति हैं | बृहस्पतिसे 
दो लाख योजन ऊपर शनेश्चरका स्थान है | उनसे लाख 
योजन ऊपर सप्तषियोंका स्थान है । सततर्षियोसे लाख योजन 


३. पुराणान्तरमें इन नदियोंके नाम शस प्रकार मिलते हें--सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, घेनुका, इश वेणुका और गभस्ति । 


४. विष्णुपुराणमें इसकी ऊंचाई और विस्तार--दोनों ही पचास हजार योजन बताये गये हैं । देखिये विष्णुपुराण २ । ४ । ७६ । 
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ऊपर ध्रुव प्रकाशित होता हैं त्रिलोकीकी इतनी ही ऊंचाई 

है, अथात्‌ त्रिलोकी ( थूर्भुवः स्वः ) के ऊपरी भागको 
~ ~ 

चरस सीमा ध्रुव ही हे ॥ ५-८ ॥ 


घुवसे कोटि योजन ऊपर “हरक है, जहाँ कल्यान्त- 
जीवो भृगु आदि सिद्धगण निवास करते है । महलोकसे दो 
करोड़ ऊपर “जनलोक'की स्थिति है, जहाँ सनक) सनन्दन 
आदि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं | जनलोकसे आठ करोड़ 
योजन ऊपर धतयोलोक” है, जहाँ वेराज नामवाले देवता 
निवास करते हैं । तपोलोकसे छानवे करोड़ योजन ऊपर 
“सत्यलोकः विराजमान है। सत्यलोकमें पुनः मृत्युके अधीन न 
होनेवाले पुण्यात्मा देवता एवं ऋषि-स॒नि निवास करते हैं । 
उसीको 'ब्रह्मलोक? भी कहा गया हैं | जहाँतक पेरोसे चल- 
कर जाया जाता है, वह सब “भूलोक? है | भूलोकसे सूर्यमण्डलके 
बीचका भाग 'भुबर्लोक' कहा गया है । सूर्घलोकसे ऊपर 
ध्रुवलोकतक्रके भागको “स्वर्गलोक' कहते है। उसका विस्तार 
चौदह लाख योजन है । यही त्रैलोक्य हे और यही 
अण्डकटाहसे विरा हुआ विस्तृत ब्रह्माण्ड है | यह ब्रह्माण्ड 
क्रमशः जल, अग्नि, वायु ओर आकाररूप आवरणोंद्वारा 
बाहरसे घिरा हुआ है । इन सबके ऊपर अहंकारका आवरण 
हे। ये जल आदि आवरण उत्तरोत्तर दसगुने बड़े ह । 
अहंकाररूप आवरण महत्तत्वमय आवरणसे घिरा हुआ 
हे ॥ ९-१३ ॥ 
महामुने ! ये सारे आवरण एकसे दूसरेके क्रमसे दस- 
गुने बढ़े हैं । महत्तत्वको भी आदत करके प्रधान ( प्रकृति ) 
स्थित है | वह अनन्त है; क्योकि उसका कभी अन्त नहीं 
होता | इसीलिये उसकी कोई संख्या अथवा माप नहीं ह| 
मुने | वह सम्पूर्ण जगतूका कारण है । उसे ही “अपरा 
प्रकृति? कहते हैं. | उसमें ऐसे-ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड उतपन्न 
हुए हैं | जैसे काठमें अग्नि और तिलमें तेल रहता है, उसी 
प्रकार प्रधानम स्वयंप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष 
विराजमान है ॥ १४-१६३ ॥ 


महाप्राज्ञ मुने ! ये संश्रयधर्मी ( परस्पर संयुक्त हुए ) 
प्रधान और पुरुष सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मभूता विष्णुशक्तिसे 
आव्रत हैं । महामुने ! भगवान्‌ विष्णुको स्वरूपभूता वह 
शक्ति ही प्रकृति और पुरुषके संयोग और वियोगमे कारण 
है| वही सष्टिके समय उनमें क्षोमका कारण बनती हे) 
जैसे जलके सम्पर्कम आयी हुई वायु उसकी कर्णिकाओंमें 


% पुराणं परमाग्रेयं ब्रक्मविद्याक्षरं परम्‌ हें 


का 
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व्याप्त शीतलताको धारण करती है; उसी प्रकार भगवान्‌ 
बिष्णुकी शक्ति भी प्रकृति-पुरुषमय जगतको धारण करती 
है । विष्णु-शक्तिका आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकट 


होते हैं | वे भगवान्‌ विष्णु खयं ही साक्षात्‌ ब्रह्म ह जिनसे _ 


इस सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति होती हे ॥ १७-२०३ ॥ 


>> 


मुनिश्रेष्ठ | सूर्यदेवके रथका विप्तार नो सहृख योजन 
हे तथा उस रथका इेप्रादण्ड ( हरसा ) इससे दूना 
बड़ा अर्थात्‌ अठारह हजार योजनका है । उसका धुरा डेढ़ 
करोड़ सात लाख योजन लंबा है, जिसमें उस रथका पहिया 
लगा हुआ है। उसमें पूर्वाह्न, मध्याह्न ओर अपराहुरूप तीन 
नामियाँ हैं। संवत्सर, पखित्सर) इडावत्सर, अनुवत्सर 
और वत्सर-ये पाँच प्रकारके वर्ष उसके पाँच अरे हैं । 
छहों ऋत॒ुए उसकी छः नेमियाँ हैं ओर उत्तर-दक्षिण दो 
अयन उसके शरीर हैं | ऐसे संवत्सरमय स्थचक्रमें सम्पूर्ण 
कालचक्र प्रतिष्ठित है । महामते | भगवान्‌ सूबंके रथका 
दूसरा धुरा साढ़े पेंतालीस हजार योजन लंबा हे । दोनों 
घुरोंके परिमाणके तुल्य ही उसके युगाद्धौंका परिमाण 
हे ॥ २१-२५ ॥ 


उस रथके दो धुरोमेसे जो छोटा हैं वह, ओर उसका 
युगार्द घ्रुवके आधारपर स्थित है । उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाले मुने | गायत्री, बृहती, उष्णिक्‌, जगती; त्रिष्टुप 
अनुष्टुप और पंक्ति--ये सात छन्द ही सूर्यदेवके सात 
घोड़े कहे गये हैं । सूर्यका दिखायी देना उदय दै और 
उनका दृष्टिसे ओझल हो जाना ही अस्तकाल हे, ऐसा 
जानना चाहिये । वसिष्ट ! जितने प्रदेशमें ध्रुव स्थित है, 
पृथ्वीसे लेकर उस प्रदेश-पर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रलयकालमें 
नष्ट हो जाता है । सप्तर्षियोंसे उत्तर दिशामै ऊपरकी ओर 
जहाँ ध्रुव स्थित दै) आकाशमै वह दिव्य एवं प्रकाशमान 
स्थान ही विराटरूपधारी भगवान्‌ विष्णुका तीसरा पद है । 
पुण्य और पापके क्षीण हो जानेपर दोषरूपी पङ्के रहित 
संयतचित्त महात्माओंका यही परम उत्तम स्थान है | इस 
विष्णुपदसे ही गङ्गाका , प्राकट्य हुआ है, जो स्मरणमात्रसे 
सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाळी हैं ॥ २६-२९३ ॥ 

आकाशमै जो शिशुमार (सूस )की आक्कतिवाला ताराओ- 
का समुदाय देखा जाता है, उसे भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप 


5 EU SNS कलला 


७. आधे जुएको युगाड कहते हैं । 
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जानना चाहिये | उस शिझुमारचक्रके पुच्छभागमें भ्रुवकी 
स्थिति हैं| यह धुव स्वयं घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य 
आदि म्रहोंको घुमाता हे । भगवान्‌ सूर्यका वह रथ प्रतिमास 
भिन्न-भिन्न आदित्य-देवता) श्रेष्ठ ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा) 
ग्रामणी ( यक्ष), सर्प तथा राक्षसाँसे अधिष्ठित होता है । 
भगवान्‌ सूर्य ही सर्दी; गर्मी तथा जळ-वर्षाके कारण हैं | 
बे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदमय भगवान्‌ विष्णु हैं; 
वे ही शुभ और अशुभके कारण हैं ॥ ३०-३२% ॥ 
चन्द्रमाका रथ तीन पहियोंसे युक्त हैं।उस रथके 
बाये और दायें भागमें कुन्द-कुसुमकी भाँति खेत रंगके दस 
घोड़े जुते हुए हैं | उती रथके द्वारा वे चन्द्रदेव नक्षत्रलोक- 
में विचरण करते हैं । तैंतीस हजार तेतीस सो तेंतीस 
( ३६३२२) देवता चन्द्रदेवकी अमृतमयी कलाओंका पान 
करते हैं | अमावास्याके दिन “अमा? नामक एक रह्मि 
( कला ) में स्थित हुए पितृगण चन्द्रमाकी बची हुईं दो 
कलाओमैसे एकमात्र अमृतमयी कलाका पान करते हैं । 
चन्द्रसाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्निमय द्रव्यका बना 
उसमे आठ शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं । उसी 
रथसे बुध आकाशे विचरण करते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 
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शुक्रके रथमै भी आठ घोड़े जुते होते हैं | मङ्गलके 
रथमें भी उतने ही घोड़े जोते जाते हैं । बृहस्पति और 
शनेश्वरके रथ भी आठ-आठ घोड़ोंसे युक्त हैं। राहु ओर केतुके 
रथोंमें भी आठ-आठ ही घोड़े जोते जाते है । विप्रवर ! 
भगवान्‌ विष्णुका शरीरभूत जो जल है, उससे पर्वत ओर 
समुद्रादिके सहित कमलके समान आकारवाली पृथ्वी उत्पन्न 
हुई । ग्रह, नक्षत्र, तीनों लोक, नदी, पर्वत, समुद्र और 
वन-ये सब भगवान्‌ विष्णुके ही स्वरूप हैं | जो हैं ओर जो 
नहीं है, वह सव भगवान विष्णु ही हैं विज्ञानका विस्तार भी 
भगवान्‌ विष्णु ही हैं । विज्ञानसे अतिरिक्त किसी वस्वुको 
सत्ता नहीँ है । भगवान्‌ विष्णु ज्ञानस्वरूप ही दै। वे ही 
परमपद हैं । मनुष्यको वही करना चाहिये; जिससे चित्तः 
शुद्धिके द्वारा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वह विष्णुस्वरूप हो 
जाय । सत्य एवं अनन्त ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही “विष्णु? 


हैं ॥ ३७-४०३ ॥ 


जो इस सुवनकोशके प्रसंगका पाठ करेगा; वह सुख- 
स्वरूप परमात्मपदको प्राप्त कर लेगा । अब च्योतिष-शास्त्र 
आदि विद्याओंका वर्णन करूँगा | उसमें विवेचित शुभ और 
अशुभ--सबके स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥४१-४२॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “मुवनकोशका वणेन? नामक एक सौ बीसा अध्याय पुरा हुआ ॥ १२० || 
----०-०१*७९६००---- 
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ज्योतिःशास्र्का कथन 


~ क ॥राके ~ [oS क 
[ वर-वधूके गुण और विवाहादि संस्काराँके कालका विचार; शत्रुके वशीकरण एब 
स्तम्भन-सस्वन्धी मन्त्र; ग्रहण-दानः सूर्य-संक्रान्ति एवं ग्रहोकी महादशा ] 


अञ्चिदेव कहते हैँ--मुने ! अब मैं शुभ-अशुभका 
विवेक प्रदान करनेवाले संक्षिप्त ज्योतिष-शास्त्रका वर्णन 
करूँगा) जो चार लक्ष छोकवाले विशाल च्यौतिषशासत्रका 
सारभूत अंश है, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है । 
यदि कन्याकी राशिसे बरकी राशिसंख्या परस्पर छः-आठ, 
नौपॉच और दो-बारह हो तो विवाह शुभ नहीं होता है । 
शेष द्स-चार, ग्यारह-तीन और सम सप्तक ( सात-सात ) हो 
तो विवाह शुभ होता है | यदि कन्या और वरकी राशिके 
स्वामियोमे परस्पर मित्रता हो या दोनोकी राशियोंका एक 
ही स्वामी हो, अथवा दोनोंकी ताराओं ( जन्म-नक्षत्रौ ) में 
मैत्री हो तो नो-पाँच तथा दो-बारहका दोष होनेपर भी 


CO २२२ 
# नारदपुराण, पूर्वेभाग, द्वितीयपाद, अध्याय ५६, श्लोक 


विवाह कर लेना चाहिये; किंतु षडष्टक ( छः-आठ ) के 
दोषमै तो कदापि विवाह नहीं हो सकता ।# गुरुशुक्रके 
अस्त रहनेपर विवाह करनेसे बधूके पतिका निधन हो जाता 
हे । गुरुक्षेत्र ( धनु, मीन ) में सूर्य हो एवं सू्यके क्षेत्र 
( सिंह ) मे गुरु हो तो विवाहको अच्छा नहीं मानते ह 
क्योकि वह विवाह कन्याके लिये वैधव्यकारक होता 
है ॥ १-५ ॥ 

( संस्कार-मुद्ते ) बृहस्पतिके वक्र रहनेपर तथा 
अतिचारी होनेपर विवाह तथा उपनयन नहीं करना चाहिये। 


a 


५०४ में,सी यही बात कदी गयी है । 
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आवस्यक होनेपर अतिचारके समय त्रिपक्ष अर्थात्‌ डेढ़ मास 
तथा वक्र होनेपर चार मास छोड़कर शेष समयमे विवाह- 
उपनयनादि शुभ संस्कार करने चाहिये । चेत्र-पोषमें) रिक्ता 
तिथिमे; भगवानके सोनेपर, मङ्गल तथा रविवार, चन्द्रमाके 
क्षीण रहनेपर भी विवाह शुभ नहीं होता है । संध्याकाळ 
( गोधूलि-समय ) शुभ होता है। रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूड) 
. स्वाती, हस्त; रेवती--इन नक्षत्रोमै, तुला लग्नको छोड़कर 
मिथुनादि द्विस्वभाव एवं स्थिर लोमे विवाह करना शुभ 
होता है। विवाह, कर्णवेध; उपनयन तथा पुंसवन संस्कारोमे; 
अन्न-प्राशन तथा प्रथम चूड़ाकर्ममें विद्धनक्षत्रको त्याग 
देना चाहिये ॥ ६-९ ॥ 
श्रवण) मूल; पुष्य---इ न नक्षत्रों में; रवि) मङ्गल,बृहस्पति-- 
इन वारोमें तथा कुम्भ, सिंह) मिथुन--इन ल्य़ोमें पुंसवन-कर्म 
करनेका विधान है | हस्त, सूळ, मृगशिरा ओर रेवती नक्षत्रोमे; 
बुध और शुक्र वास्मे बाल्कोंका निष्कासन शुभ होता है । 


iT am 


ta 
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१. विद्धनक्षत्रके परिशानके लिये नारदपुराण, अध्याय ५६के 
इलोक ४८३-८४ में, पन्नशलाका-वेधका इस प्रकार वर्णन 
है--पाँच रेखाएं पड़ी और पाँच रेखाएं खड़ी खींचकर) 
दो-दो रेखाएं कोणोंमें खींचने ( बनाने ) से पञ्चशलाका-चक्र 
बनता है । इस चक्रके ईशानकोणवाली दूसरी रेखामें 
कृत्तिकाको लिखकर आगे प्रदक्षिणक्रमसे रोहिणी आदि 
अभिजित्सहित सम्पूर्ण नक्षत्रोंका उल्लेख करे । जिस रेखामें 
ग्रह हो, उसी रेखाकी दूसरी ओरवाला नक्षत्र विद्ध समझा 
जाता है । इस विषयको भलीभाँति समझनेके लिये निम्नाङ्कित 
चक्रपर दृष्टिपात करें-- 


ग० शर पूर उ० रे अर भः 
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"दि स्वा०चि* हुः उ० पूर म? 


# पुराणे परमाध्चेयं त्रह्मविद्याक्षर परस्‌ ॐ 


[ अध्याय १६१ 


sr पवहलनजापडिजाका बकेशीस्शा णत 


rere 


रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र- इन दिनोमें) मूल नक्षत्र 
प्रथम बार ताम्बूल-मक्षण करना चाहिये । शुक्र तथा 
बृहस्पति वारको, मकर और मीन हुममें। हस्तादि पाँच 
नक्षत्रौमै, पुष्यम तथा कृत्तिकादि तीन नक्षत्रेमे अन्नप्राशन 


करना चाहिये । अश्विनी) रेवती) पुष्य) हस्त) ज्येष्ठा; रोहिणी ४ 


और श्रवण नक्षत्रोमै नूतन अन्न और फलका भक्षण 
शुभ होता है । स्वाती तथा मृगशिरा नक्षत्रमै ओषध-सेवन 
करना शुभ होता है । 

( रोग-मुक्त-स्नान ) तीनों पूर्वा, मघा) भरणी, स्वाती 
तथा श्रवणसे तीन नक्षत्रोमें, रवि) शनि ओर मङ्गल-इन 
वारोंमें रोग-विमुक्त व्यक्तिको स्नान करना चाहिये ॥१०-१४३॥ 

(यस्त्र-प्रयोग ) मिट्टीके चौकोर पट्टपर आठ दिशाओंमें 
आठ (दी कार और बीचमै अपना नाम लिखे | अथवा पार्थिव 
पट्ट या भोजपत्रपर आठों दिशाओंम “हीं? लिखकर मध्यमे 
अपना नाम गोरोचन तथा कुङ्कुमसे लिखे | ऐसे यन्त्रको 
वस्त्रमे लपेटकर गलेमे धारण करनेसे शत्रु निश्चय ही वशमे 
हो जाते हैं । इसी तरह गोरोचन तथा कुडुमसे “श्री? हीं? 
मन्त्रद्वारा सम्पुटित नामको आठ भूजपत्र-खण्डपर लिखकर 
परथ्वीमे गाड़ दे तो शीघ्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस 
आता है और उसी यन्त्रको हर्दीके रससे शिलापट्टपर 
लिखकर नीचे मुख करके प्रथ्वीपर रख दे तो शन्नुका स्तम्भन 
होता है। "ॐ “हूं? “सः? मन्त्रे सम्पुटित नाम गोसेचन तथा 
कुङ्कुमसे आठ भूज॑पत्रोंपर लिखकर रक्खा जाय तो मृत्युका 
निवारण होता है । यह यन्त्र एक) पाँच ओर नौ बार 
लिखनेसे परस्पर प्रेम होता है । दो) छः या बारह बार 
लिखमेसे वियुक्त व्यक्तियोंका संयोग होता है और तीन, सात 

या ग्यारह वार लिखनेसे लाभ होता है और चार) आठ और 
बारह बार लिखनेसे परस्पर शत्रुता होती दै ॥ १५-२०॥ 


( भाव और तारा ) मेषादि लम्नोसे तनु, धन, सहज) 
सुहृत्‌, सुत, रिपु, जाया, निधन; घर्म, कमं, आय) व्यय 
___ ये बारद्द भाव होते हैं। अब नो ताराओंक्रा बल बतलाता 
हूँ । जन्म) संपत्‌ विपत्‌} क्षेम, प्रत्यरि, साधक; मृत्यु; 
मैत्र और अतिमैत्र- थे नौ तारे होते हैं | बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, रवि तथा सोम वारको और माघ आदि छः मासोमे प्रथम 
क्षौर-कर्म ( बालकका मुण्डन ) कराना झभ कहा गया हैं । 
बुधवार तथा गुरुवारको एबं पुष्य, श्रवण आर चित्रा 
नक्षत्रम कर्णवेध-संस्कार शुभ होता है । पाँचवें वर्षमै 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


na at 
sr essen =r = 
nner mss en assim oS ws me oP wim are mes Sm TSS कक पके सका srs 
र चीज 
ee याय 


पातपदा पड़ी, रिक्ता और पूर्णिमा तिथियोंकों एवं मङ्गलवारको 
>, ००० ~ 


डाड़कर शष वारोरम सरस्वती, विष्णु ओर लक्ष्मीका पूजन 


२९% अध्ययन ( अक्षरारम्भ ) करना चाहिये । माघसे 


करकर छः सासतक अर्थात्‌ आषाढ्तक उपनयन-संस्कार 
शुभ होता हे । चूडाकरण आद कस श्रावण आदि छः 
मासमे प्रश नहा. साने गये हैं । गुरु तथा शुक्र अस्त 
गये हों और चन्द्रेमा क्षीण हों तो यज्ञोपवीत-संस्कार 
करनेसे बालककी मृत्यु अथवा जडता होती है, ऐसा संकेत 
करे दे | श्रम कहे हुए नश्चत्रोसे तथा शुभ ग्रह के दिनोसे 
गवतन-सस्कार करना शुभ होता हैँ ॥२१-२८]) 


Se नल. डतः SS 
| ( विविध भुह्ठतं--) लम्नमे शुभ ग्रहोंकी राशि हो 
ओर हरूममें शुभ ग्रह बेठे हो या उसे देखते हों 
तथा अश्विनी, मघा, चित्रा, स्वाती, भरणी) तीनों उत्तरा 
पुनवसु ओर पुष्य नक्षत्र हों तो ऐसे समयमै धनुद 


> 


आरम्य झुम होता है । भरणी) आद्रा, मघा, आदलेबा; 


४ क्रृतिका, पूर्वाफाल्गुनी--इन नक्षत्रम जीवनकी इच्छा 


रखनेवाला पुरुष नवीन वस्त्र धारण न करे | बुध) बृहस्पति 
तथा झुक--इन दिनोंस वस्त्र दारण करना चाहिये । 
विवाद्दादि माङ्गलिक कार्योमे वस्न-धारणके लिये नक्षत्रादिका 
बिचार नहीं करना चाहिये । रेवती, अश्विनी, धनिष्ठ 
और हस्तादि पाँच नक्षत्रोंमें चूड़ी, मूँगा तथा रत्नो 
धारण करना झुम होता है ॥ २९-३२ ॥ 


{ क्रय-विक्रय-सुहृते--) भरणी, अास्लेप्रा। धनिष्ठा; 
तीनों पूर्वी और कृत्तिका--इन नक्षत्रोरमे खरीदी हुई 
वस्तु हानिकारक ( घाटा देनेवाली ) होती है और 
बेचना ळामदायक होता हे | अश्विनी, खाती, चित्रा; 
रेवती, शतभिषा अवण--इन नश्चत्रोमे खरीदा हु 
दामान लाभदायक होता है और बेचना अशुभ होता 
हे । भरणी, तीनों पूर्वा, आद्रो, आइलेया। मघा, स्वाती; 
कृत्तिका, ज्येष्ठा ओर विशाखा--इन नक्षत्रोमै स्वामीकी सेवाका 
आरम्भ नहीं करना चाहिये। साथ ही इन नक्षत्रों मे दूसरेको रव्य 
देना; ब्याजपर द्रव्य देना, थाती या घरोहरके रूपमे रखना आदि 
कार्यं भो नहीं करने चाहिये | तीनों उत्तरा, श्रवण और 
ज्येष्ठा-इन नक्षत्रोमै राज्याभिषेक करना चाहिये । ` 
ज्येष्ठ, भाद्रपद्‌, आश्विन, पोष ओर माव--इन मार्सोको 
छोड़कर शेष मासमे रहारम्भ शुभ होता है। अश्विनी; रोहिणी, 
मू, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, खाती, इल ओर अनुराधा--- 


खळा कथन # २१७ 
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नै नक्षत्र ओर मङ्गल तथा रविवारको छोड़कर शेष दिन 
<हारम्म) तडाग, वापी एवं प्रासादारम्मके लिये शुभ होते 
६ । गुरु सिंइ-राशिमे हों तब) गुर्वादित्यमै ( अर्थात्‌ जब सिं 
राशिके गुरु और धन एवं मीन रासिओंके सयं होऊ) अधिक 
गसमै और शुनके बाल; बृद्ध तथा अस्त रहनेपर दइ-सम्बन्धी 
कोई कार्यं नहीं करना चाहिये । श्रवणसे पाँच चक्षसे 
तुण तथा कोष्टके सग्रह करनेसे अभिदाहः भय; रोग) 
राजपीड़ा तथा घन-क्षति होती है । (शूह-प्रचेश--) 
॥नेष्ठा। तीनों उत्तरा; शतभिषा-इन नक्षत्रों गृहप्रवेश 
करना चाहिये । ( भौका-निर्मोण--) द्वितीयाः 
तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, अयोदशी--इन तिथियॉर्मे नौक 

'नवाना शुभ होता है । € चुपदर्वान--) धनिष्ठा, इस्त) 
र २ १. आश्रिनी -इन्‌ नक्षत त्र ग जाका दर्शन करना शुद्ध 
ता हे । ( शुद्धयाजा--) तीनों पूर्वा; घनिष्ठा, आर्हा) 
कत्तिका, मृगशिरा, विशाखा; आ लपा आर अश्विनी-इन 
क्षत्रोम की ह ४ थुद्धयात्रा सम्पत्ति-छासपव सिद्धिदायिनी 
होती हैं । ( शोआके गास बाहर छ जाने या गोछके 
तर छानेका झुहूते--) अष्टमी; सिनीवाली ( अमावास्या ) 


“प चतु॒दंशी तिथिय यौसे, तीनों उत्तरा; रोहिणी; श्रवण; हस्त 
आर चित्रा--इन नक्षत्रोमे घेचनेके लिये गोशालछासे 


गछुको बाहर नहीं ळे जाना चाहिये और खरीदे हुए 
पशुआओका गोशालामें प्रवेश भी नहीं कराना चाहिये । 
( कृषे-कम-सुहत--) खाती, तीनों उत्तरा, रोहिणीः 
मृगशिरा, मूल» पुनवसु, पुष्य, हस्त तथा श्रवण--इन 
नक्षत्रोंम सामान्य कृषि-कर्म करना चाहिये । पुनर्वसु, तीनों 
उत्तरा; स्वाती; पूर्वोफाल्गुनी, मूल ज्येष्ठा ओर शतभिषा -- 
इन नक्षत्रोमे, रवि) सोम, गुरु तथा शक्र इन वारोमें, दष, 
मिथुन; कन्या--इन ल्ग्नोंमे, द्वितीया, पञ्चमी, दशमी, 
सममा, तृतीया और त्रयोदशी ---इन तिथियोंमें ( इळ- 
प्रवहणादि ) कृषि-कम करना चाहिये | 


रेवती, रोहिणी; ज्येष्ठा, कृत्तिका, इस्त, अनुराधा, तीनों | 


उत्तरा-- इन नशषतोमै, शनि एवं मङ्गलवारोको छोइकर दूसरे 
दिनामै समी सम्पत्तियोंकी प्राप्तिके लिये बीज-वपन करना चाहिये। 


( धान्य काठने तथा घरमे रखनेका मुहते-) 


रेवती, हस्त, मूल, श्रवण, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, मघा, 


मृगशिरा---इन नक्षत्रोमै तथा मकर छम्नमें धान्यः | 
छेदन-( घान काटनेका ) मुहूर्त शुम होता है और-हत, - 
चित्रा, पुनडसु, स्वाती; रेवती तथा श्रवणादि तीन नक्षत्रास | 
भी घान्य-छेदन शुभ हे | स्थिर लग्न तथा बुध, गुरू, | 
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जद 
“एमडी 


११... मत 


खा 
Rt 


छुकवारोंमे) मरणी, पुनदसु, मघा? ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा-इन 
मक्र! अनाजको डेहरी या बखार आदिमे रखे ॥ ३ रे ५१ 

{ ध्गम्य-वद्धिके लिये सब्ज-) क” घनढय शद 
घनेश्ञाय देहि मे धनं स्वाहा ?--४* नवे तष इड । 
छोकलंवर्श्नि | कामरूपिणि ! देहि से धन स्वाहा 7 ईत 
मन्त्रीको पत्ते या भोजपत्रपर लिखकर धान्यको राशिस रुख 
दे तो धान्यकी वृद्धि होती दै । तीनो पूर्वो) विशाखा, धानिष्ठा 
और शतभिषा -इन छः मक्षत्रोंमे बखारसे धान्य निकालन 
चाहिये | ( द्रे प्रतिषा-सुट्टत-) सूयक ` 
रहनेपर देवता, बाग) तड़ाग) वापी आदिको प्र 
वाहिये । ( भगवानके पाइव-परिवरतेन और 
जागरणका उत्सव-) 
अयावास्थाके बाद जब द्वादशी तिथि होती दै, उछीमे सदेव 
भगवान्‌ चक्रपाणिके शयनका उत्सव करना चाहिये । 


हिन 
94 A 
गर 
टर 


पः CS rhe > 
मिथुन-रारिस सूयक रहनपर 


बिं तथा तुला गारा सूयः र्हनेपर्‌ परादा के बाद 
जो दो द्वादशी तिथियाँ होती हैं, उनमें ऋमसे भगवानका 
क? 


दादव-परिवर्वन तथा प्रबोधन ( जागरण ) होता ९ 
कन्या-राजिका सूर्य होनेपर अमावास्याके बाद जॉ अष्टमी तिशि 
होती है, उसमें दुगौजी जागती हैं । (ज्ञिषुष्करयोग--) जिन 
नक्षत्रोंके हीन चरण दूसरी राशिमे प्रविष्ट हों ( जसे कृत्तिका, 
पुनर्बखु,उत्तराफाल्गुनी, विशाखा) उत्तराषादा और पूर्वभाद्रपदा 
_ इन नक्षत्रोर्मे, जब भद्रा द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी 
तिथियाँ हों एवं रवि, शनि तथा मङ्गलवार हो तो त्रिपुष्कर- 
योग होता है | ( चन्द्रबल-) प्रत्येक व्यावहारिक कायमै 
चन्द्र तथा तारकी शुद्धि देखनी चाहिये | जन्सराशिम तशा 
जन्मराशिखे तृतीय, षष्ठ, सप्तम » एकादश स्थानीपर 
स्थित चन्द्रमा शुभ होते हँ । शुक्क पक्षम 
नवस चन्द्रमा भी शुभ होता है | (तारा छादि) सित्रा 
अतिमित्र, साधक) सम्पत्‌ और क्षेम आदि ताराए शुभ ८ | 
(जन्म-तार'से मृत्यु होती देश 'विपत्तितारा?स पर 
होता टै, परस्पर और ध्मृव्युतारा'में निवन होता द | ( उ 
इन ताराओमें कोई नया काम या यात्रा नहीं करन! 
चाहिये ।) (क्षीण और पूणे चन्दू-) कृष्ण पक्षक अएना 
शुक्क पक्षकी अष्टमी तिथितक चन्द्रमा क्षीण रहता ६; इतक 
बाद वह पूर्ण माना जाता है । ( महाज्येप्ठी-) रप तथा 
मिथुन राशिका सूर्य हो, गुरु मुगशिरा अथवा ज्येष्ठा न: न्भ 
शे और गुरुवारको पूर्णिमा तिथि हो तो वह पूर्णिमा *हाव्येष्टी* 
कहीं जाती इ | ज्येष्ठाम गुर तथा चन्द्रमा हों; रोहिणी सूर 


-O.Dr.R 


तास 


Gr | 


देती 


द्वताय) पचन) 


दरू अ |, खर्या ३३३ 

er 

है एवं व्येष्ठ माउकी पूर्णिमा हो तो वह पूर्णिमा “महाः ठी 

कहलाती है । स्वाती नक्षत्रे नेसे पूव ह “ ह 

उल्द्रदेवका पुजन करके उनका ध्वज: रोपण र्‌ ८. 

प्रवृण अथवा अशिनीर या खताहक अन्तम 33 
विसर्जन करना चाहिये ॥ ५२-६४ ॥ 

( ग्रहणमे दानका महत्त्व--) स सके राहुद्टारा मरू 
होनेपर अर्थात सूर्यग्रहण छगनेपर सब प्रकारका द” सुवण 
दानके समान हे? सब ब्राह्मण ब्रह्माके समान होते द्‌ और 
सभी जल गड्जाजलके समान ही जाते हैं ।( खंक्तान्तिका 
क्थल-) स्की संक्रान्ति रविवारसे केकर शॉनवार 
किसी-न-किसी दिन होती क्रमसे उस सक्रान्ति 


0020 शद 
छात भिन्न-भिन्न नास । यथा--घोरा) ष्वा? मइ «59 
CC! १ 


न्दाकिनी) युता ( मिश्रा) तथा स १ 
शकुनिः और किंस्तुध्न करणोंमे सूय यादि उक्त है. तो 
लोग छुखी होते है । र 
बारूब--इन पाँच करणोमै यदि स्‌ -संक्रान्ति बदळ शी 
i“ < 4 | 


“र 


हि 
“ | oN 
पर द्‌ १ 


a ~ 
गर, वव) वणिक वि ॐ 


~ 0, मे 
प्रजा राजाके दोषसे सम्पत्तिके साथ पीड़ित होता ६ 
खतुष्पात्‌ तेतिर और नाग--ईन करणो लु यदि 
संक्रमण करे तो देशमै दुसिक्ष होता है; राजाआर सथान 
होता है तथा पति पत्नीके जीवनके लिये भी संशय उप स्थित 
होता हैँ || ६६-७० \\ 


( रोगकी स्थितिका विचार) जन्म-नक्षत्र पा आधान 
( जन्मसे उन्नीसवें ) नक्षत्रमे रोग उर्न्त हो जाय, तो अधिक 
क्लेशदायक होता हैँ । कृतिका नक्षत्र रोग उत्पन्न हो तो 
नो दिनतक, रोहिणीमे उत्पन्न हो तो तीन राततक तथा 
मुगजिरामै हो तो पाच राततक रहता है । आदरास रोग हो 
तो प्राणनादाक होता हैं । पुनवखु तथा पुष्य नक्षज्रोर्म रोग 


हो तो सात राततक बना रत । आइलेबाका रोग ने 
गततक रहता है । मघाका रोग अत्यन्त घातक या 


तणनाशक होता है । पूर्वाफाल्गुनीका रोग दो माडतेव 
रहत है । उत्तराफाल्सुनीसे उत्पन्न हुआ शेग तीन दिलों- 
तक रहता दै | हस्त तथा चित्राका रोग पंद्रह दिनोतक पीड़ा 
देता है । खातीका रोग दो मासतक) बिशाखाका बीस दिन; 

दस दिव और ब्येष्ठाका पंद्रह दन 


re 


अनुराध याँ रोग 


रहता दै । मूल नक्षत्रम रोग हो तो वह छुटता ही नहीं 
न ढाका 
पूर्वाधाढाका शे पाँच दिन रहता है । उत्तराषाद * 


शग बीस दिन? श्रवणका दो मास; धनिष्ठाका पंद्रह दनि 
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अच्याय १२२ | क कालगणना पख क्ष्यान-साधन ॐ २१९ 
ओर गातभिषाका रोग दस दिलोंतक रहता है | झम फली प्राति होती है तथा ब्राह्मणको दूध देनेवाली 
नगा. रोग छूटता ही नहीं । उत्तराभाइपदाका गोका दान करनेसे रोगका शमन हो जाता दै ॥७१-७७३॥ 
ग सात दिनोंतक रहता है# | रेवतीका रोग दस रात ( अष्टोत्तरी-क्मसे ) सूर्यकी दशा छः वर्षको होती हे | 
न्य आश्वनीका रोग एक दिन-रात मात्र रहत रजि प्रकार नन्द्रदझा पंद्रह वष, मङ्गलकी आठ वध, बुघकी 
कंतु भरणीका रोग प्राणनाशक होता हे । ( रोग-शास्तिका सत्रह वर्ष, शनिकी दस वर्ष, बृहस्पतिकी उन्नीस वर्ष, 
उपाय-) पञ्चबान्य) तिल ओर घुत आदि इचनी उमर राष्ट्रको बारह वर्ष ओर शुक्रकी इक्कीस वर्ष महादशा 
का गायत्रामन्त्रसे हवन करनेपर रोग छूट जाता है और चलती हैं || ७८-७९ । 
इस प्रकार आद आस्नेय महाएराणमें "ज्योतिषशाक्षका कथन? नामक एक सौ इक्कीसयाँ अध्याय र हया 
RS 

| WR 

उके सा बाइसवी अध्याय्‌ 

फारगणबा-~पस्घाङ्माव-साधन 

अश्नदेव कहते हुँ--घुने | ( अब सें) वर्षोके फिर ६० से विभाजित झुरके प्रथम स्थानमे २८ से भाग 

ऽशुदायस्रलप “काल? का वर्णन कर रहा हूँ ओर उस देकर शेषको छिखे | उसके नीचे पूर्वानीत तिथि-धुवाको 
लकी उमझनेके लिये में गणित बतला रहा हूँ । ( ब्रहा- छिखे | सबको मिलानेपर धुवा हो जायगा | फिर भी उसी 
इनादकाढसे अथवा सुष्ट्यारस्मकाळ्से अथवा व्यवस्थित सणुणको अर्द करे | उसमें तीन घटा दे । दोसे गुणा करे | 
दयकारम्मसे ) वषसभुदाय-संख्याक्रो १२ से गुणा फरे। मध्यको एकादशसे गुणा करे | नीचेमें एक मिलाये। द्वितीय 
उस चन्नाद गत मास-संख्या मिला दे | उसे दोसे गुणा र्‍्यानमे उनचालीससे भाग देकर लब्धिको प्रथम स्थानमै 
रके दो स्थानो रक्खे | प्रथम स्थानमें चार सिलाये) दूसरे घटाये; उडीका नास “मध्य? है । मध्यमे बाईस घटाये । उसमे 
स्थानमै आठ सो पैंसठ मिलाये | इस तरह जो ६० से भाग देनेपर रोष “ऋण? है। लब्धिको ऊभ्वमे अर्थात्‌ 
अस्प दो, वह “सगुण कहा गया हे | उसे तीन नक्षत्रजुवाने मिलाना चाहिये । २७ से भाग देनेपर शेष 
जानो रखे; उसमे बीचवालेको आउसे गुणा करके फिर नक्षत्र तथा योगका भुवा हो जाता हे ॥ १-७६ ॥ 


er र [a [त 
चारले गुणित 


रे | 
क््खे 


इस तरह मध्यका संस्कार 
हुए तीनका यथास्थान 


कर फष्ट, 0 ५ ग 


प्‌ः गल 
७ | पह. “DN j 


220. क्रम्‌ 
नभिस रडू ग ख्य 


१ 


उक्षमे प्रथम स्थानका नाम “ऊय, बीचका नाम भध्य' और 
दृतीय स्थानका नाम “अधः ऐशा रखे | अध)-अछुमे ३८८ 
रीर सध्याङ्कम ८७ घटाये | तत्पश्चात्‌ उसे ६० ले विभादित 


किसे | फिर ळब्थिको आगेवादे 
१ सिछाकर ६० से विभाजित करे | इस प्रकार तीन 
ध्यानेमि पित अह्लेमिले प्रथम स्थानके अछुमें ७ ते भाग 
देनेपर शेष बची हुई संश्याके अनुसार रबि आदि बार 
निक्ते ६ । शेष दो खानोंका अङ्क तिथिका प्रवा होता 
है । सगुणको दोसे गुणा .करे । उसमें तीन घटाये | 
उसके नीचे सगुणकी लिखकर उसमें तीस जोड़े । फिर भी 
६; १२; ८-इन पलोंको भी क्रमसे तीनों स्थानोमे सिला दे | 


mmm amie लाल १7. 


रके शेषको ( अळर! 


७ 
पक 


१४, 
नुन 


दिन श्इता हे 


अब तिथि तथा नक्षत्रका मासिक धुवा कइ रहे हैं । 
(२। ३२) ०० ) यह तिथि-मुवा है और (२। ११| ००) 
यह नक्षत्र-प्रुवा हे । इस म्रुवाको प्रत्येक मारुगे जोड़कर, 
वार-स्थानर्मे ७ से भाग देकर क्षेष बारभें तिथिका छृष्छ-प्रक 
समझना चाहिये | नक्षत्रके लिये २७ से भाग देकर अश्विनीसे 
क्षेष ग्रंश्यावाडे नक्षत्रका दण्डादि जानना वाहये ॥८--१०॥ 


| पूवोक्त प्रकारसे तिथ्यादिका भान अध्यम्रमानसे 
निश्चित हुआ । उसे स्पष्ट करनेके किये संस्कार कते हूँ | ] 
चतुदंशी आदि तिथियाँमे कही हुई घरियोको ङमडे 
ऋण-घम तथा घन-ऋण करना चाहिये | जैसे चठुदशोशे 


झ्य घटी तया त्रयोदशी ओर प्रतिपदामे पाँच घटी क्रमले बु के 


ऋण तथा धन करना चाहिये | एवं द्वादशी तथा द्वितीया | 
दख घटी ऋण-घन करना चाहिये | तृतीया तथा एकादश्ीमें हुन्‌ दशीर्ये 


mes न मम mses “>>. 
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२२० # पुराण परमाझय अवि 4०% 7 
wor RS genera > ~ ~ 
ले 2 मा मसल अजय स्यणनन जप ननन+ उमर मनन _ ome oonapepemstnsns OIE न 


> दितीओद्धारित वर्ग रहनेपर विपरीत करना चाहिये । तिथिका 
i चतर्थी गम 2. पसी ओर छितायाञ्चारतह वश ९५ Ens TPR 
पंद्रह घरी, चतुर्थी और दशमीमे १९ घटी, पञ्चमी आर एता 0 आग उसे घटाये। सरत-संस्कारके 
नवमी २२ घटी, षष्ठी तथा अष्टमीमे २४ घटी तथा बात कर उका ४ ः 
२ 


७ मिलाये > । ब्यण-फलको घटानेपर 
मे i नि यह विपरीत तिथि-दण्डको घे | ऋण-फल्कः 4८७१ 
ससमीमै २५ घटी धन-ऋण-संस्कार करना चाहिये । यह विपरीत विस को I 


© 


553 
८ 


STG Uf 
; ९ दे रि थिपिण्डमै करन प्र तिथिका दण्डादि मान हाता & BURN? 
अंशात्मक फल चतुर्दशी आदि तिथिपिण्डमे करना स्पष्ट तथका 5 दि ने । 


होता दे ॥ ११-१ ३३ ॥ नहीं बरे तो उसमें ६० मिलाकर सस्कार करना चाहिये । 
he SF दे खाता कर 
जयि ~ सु य्‌ > छाल दी £ अधिक | उसरा ५६७ NEARS 

( अब कलात्मक फल-संस्कारके लिये कहते हुँ) .यदि फल द्वी ६० से अ धिक हो त! 


१०४] श्रु न 


lo {> थिद > 
लि यामे तथा शेषका ही संस्कार करना चाहिये । इससे तिथर्क ४, 
कर्कादे तीन राञियोंमें छः, चार, तीन (६।४।३) तथा शेषका ही संस्कार कल 


OC {~ f° + 
पत्रका म ग । फिर भी चतुगुणित साथ 
ठुलादि तीन राशियौंमें विपरीत तीन, चार; छः (३ | ४।३) साथ नक्षत्रका मान होगा | के जड र त क | 
~ ho मिलाये खम ४228 | of | १ ९, | 
संस्कार करनेके लिये 'खण्डाः होता है | ““खेषवः-५० तिथिका 'त्रिमाग मिळाव । उबम ऋण-फलक 


~ 


पेपर योगका मान हो 
४«नयुयाः-४०११, मेत्रं-१२१ १ इनको मेषादि तीन राशियोंमे अष्ट फरनेपर पोर का मान न का मान 
घन करना चाहिये । कर्कादि तीन राशियोंमे विपरीत १२, ही हैं? अथवा सुयन्चन्द्रमाकायाग ७१)" | 


डं 


है | तिथिका मान तो स्पष्ठ 


छ । तिथिक [र्याम मसे एक घटाकर जसे 

संस्कार करना चाहिने । तुलादि छः निश्चित आता है । तिथिकी संख्यामेते णक घटाकर 3 

to हर ० का स्त र्‌ करन! चाहय॑ लाद ६+ नात जापी ६ (१४७५. अ करण 
मे तो भी चर आदि करण 


ही 


४ ८ A, न्चतु हे १७ Ta करने नेपः ऽ फि ण्‌ क़ घः ठु ये 
राशियोंमे इनका ऋण-संस्कार करना चाहिये | चतुणणह जगत करना | क्र 9 घटा pn की 
सिने विकळात्सक फल-संस्कार करना चाहिये | “गतः निकलते हैं । कृष्णपक्षकी चतुदशीके पराग शकीन 
तिथिमे विकळात्मक फल-संस्कार करना चाइ तः नि तः ककल... त 
कि हट ८ न । चतुर -<- घि ज्तुष् तापट क्स्तु ब्न आर आह ॥ है १५, 
तथा 'एष्यः खण्डाओंके अन्तरसे कलाको गुणित करे । वतुरङ्षन्रि ( चतुष्पद्‌ )/ किस्तुव्न और अ ह ॥॥ र नस 
३० से भाग दे | लब्धिको प्रथमोच्चारमै फण-फर रहनेपर स्थिर करण होते हैं। इस तरह शम । प्रतिपदा तिथिक 
० SS कि क्र | दे >>> । 
भी घन करै और धन रहनेपर भी धन ही करे | पूवा! किस्ठ॒ुपन करण होता हैक ॥ १४-९४ ॥ 
र क अन्तशत 9 कारगण छ स्‌ 7) नामक 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे ज्योतिष-शस्त्रके = ८बारुगणना* नामक 
एक सौ बाइस अध्याय पुर हुआ ॥ १२३ 0 


याक srs 3 i ५६ ढकला *- 


- S42 ~ 2 १. Ya ७०७७ “>. 
खलल rs _ 


% इस अध्यायमें वर्णित गणितको उदाइरण देकर समझाया जाता {= 


७ < ° क्म बेश शक प्रति दा को प्सा ७ ~ र्र |] न्न 
कल्पना कीजिये कि वर्तमान वर्षगण-संख्या =२१ डे और वतमान शकमें बशाख झुक तिदस, पल Lr 
~ Et छा ~ सब्द नट न सख्या 
करना है तो नेत्र शुझादि गतमास १ इआ । वषंगण २१ को १२ से शुणा करके उसमें चेत्र शुद्धदि गतमासळी सख्या १ 
मिडातेसे २१५८१२+१०२५३ हशा । इसे हियुणित करके दो शा्योमिं रखा ¦ प्रथम स्थानमें ४ ओर इसरे 2442 क हा 
छबा---३२५१४९२८०५० ६ ! 


॥ ५०६ ! ५०६ 


el ना न जल क्रिय नज ५१ हता हाबी 
५१० | १३७१ इसे (९० घे.) तद्वित ( जेभानित ) किया तो ५१९ । ५९ इला. लभत 


> 
९०१ ~ ) ¢ ० A 
AN HTT 7” {bb 2 " । १११ 


\ er ® 
sy धे भाग दले ताई रहि 59 कत ७? झाला है । का धक्क ( ५१९ ) भ सहावा त! ॥ ८५३६५६.) SR ) A | 
( ११७१ ) मै ६० ते साग देनेपर छम्वि २२ वैव ५१ भाता इ । कमका, ५११ । 


इसका नाम सुण था शुणसक्ष रवद । 
फिर इस राणतक्षको हीन खानान (कखा-- 


५३२ । ५१ छथ्व संख्या 


५३२ । ५७२१. भक: संख्या 
८ 2 Fe झा गुणा किया तो 
इसमें मध्य ( ५३२ । ५१ ) को भाठसे गुणा किया तो ( ४२५६ । ४०८ DOR को अपने 
~ i देः पे ष्‌ 9 २ < अप 
( १७०२४ । १६३२ ) इमा । इसे ६० से तष्ट किया अथात. ( १६३२ ) में ६० से भाग देकर शेष १२ 
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१२३ | $ यु्जयाणेच-सस्बन्धी विविध थोगोंका वर्णन # 


एक सो तेईसवाँ अध्याय > 


युद्जयार्णव-सम्बन्धी विविध योगका वर्णन 


~ ~ ह अत्र ~ ८० ~ 
टा अधिदेव कहते ना अब खरके द्वारा विजय- प्रकरणमें विजय आदि झुभ कार्योंकी सिद्धिके लिये 
खाधन कह रहे हैं--) सैं इस पुराणके युद्धजयाणव- सार वस्तुओंको कहूँगा । जेसे अ) इ, उ, ए, ओ-- 
ओशन हाडा 


ri in 
स्थानपर रखा, लब्धि २७ को बायें अङुमैं मिलाया तो ( १७०५१ । १२ ) हुआ । शस तरह मध्यक सस्कार करके उसे 
प्रध्यके स्थानमें रखकर न्यास किवा--- 


TES IIS STS me 


५३२ । ७५१ 
१७०५१ । १२ 
५३२ । ५१ 
है । मध्य झथः सर्बोको यथास्थानीय योग किया 

५३२ । १७१०२ | ५४४ । ५१ शस (५१ ) को छोड़ दिया तो-- 

ऊध्वं मध्य अधः 

५३२ १७१०२ । ५४४ हुआ।यहाँपर तृतीय स्थानीय (अधः अङ्कमे ३८८ और मध्यमें 'सेकरसाष्टक' 
उ ८७ ३८८ =८७ घटाया तो-- 

शेष ररा-- 

५३२ १७०१५ । १५६ इसे ६० से तष्टित किया तो-- 

८१५ | ३७ | ३६ हुआ न्यूनः सप्तकृतः अर्थात्‌ बार-स्थानमें ७ से भाग दिया 

शेष = ३ 
३ । ३७ । ३६ यद्‌ तिथिका छुवा-मान इुआ, जिसे तिथि-नाढ़ी कहते हें । 


फिर युणसज्ञ ( ५१२ । ७५६ ) को २ से गुणा किया तो १०६४ । १०२ हुआ । ६० से तष्टित किया तो १०६५ । 

४२ इ । प्रथम स्थानमें ३ घटाया तो १०६२ ! ४२ हुआ । ( पुनयुण: ) फिर भी इसके साथ शुणसंश ( ५३२ । ५१ ) का 
न्धास छिया ओर जोड़ा पो-- दे 
१०६२ । ४२ 5 
१०६२ ! ७७४ | १ हुल | महाँ तुतीष खानीम ( ५१ ) में ३० मिळाया तो--- i 


— eS “->>-:-:>-“-: ->>>-:-:-२५--:-:--- 


3 १०६२ । ५७४ ! ८१ हुआ ¦ इसमें 'रसाकाहपछेश्ुत:? के अनुसार ( ६ । १२ । ८ ) 
_ __ ६ | १२ ।_ < तीनों खानोंमें सिवा 
_ १०३८ । ५८३ । ८९ हुना । इसे ६० तहित किया तो- 
_ १०७७ । ४७ । २९ छुआ । यहा प्रथम स्यानमे २८ से भाग देकर शेष १३ को रखा ती - 
१३ । ४७ । २९ इभा । शमे पूवोनीत तिथि-नाड़ी ( ३ । ३७। ३६ ) को. 
३ । ny “रे US UR । २६ य्य 


९७ 


[ et 29 
~ © नना ९१८ ड्‌ ध्य १२ प्र ५ भ्र द्‌ 
हि रु : 4 Cid 
९ र्‌ 5०] >: पु: शठा चुर दौरा य्‌ बह यु ८5 यर पई ४. “6 4 द 
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> IO id 
, ०००००००००० senna sit जलय TE RSS ed 
re 07 नट RT निति लिन 
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Fa id rss wens 
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ऱ्या ध्या nT RT di 
बीज ००" ~~~ « ति > 
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> ५० ०३०० ०७ be अल छ 
द? तक होते ह आर पूवप स्वरकी 
थे पाँच खर होते हैं। इन्हीके रमसे नन्दा (अद्र लेकर “इ तक. वण ते ६ 
। 


यसे > : गु बु धर -न्तन्द्रमाः छुट 
होती ~ त्र क्र ` से सु ग्‌ -मङ्गल मुच्‌ १०. >>] 
जया) रिक्ता, पणी ) यादि तिथियां ह्‌ ह “कःते क्रम पे TS छ क 


Pd 


सष 5 गको गातय घ याया 
~ wae: se we दे ता को तु थ स्‌ रश नु ठाय 
उ को अपने स्थ नमे लिखा । री रि भव | 


~ 5 द 
( ५८५३ ¦ ४५ ) हुआ । यहाँ ( ४५ ) म २ एसे भाग देकर शेष ६ का CNC RR 
तो ५१ । ६ ) हुआ । प्रथम स्यानग २२ घटाया तो (५९९१ ` ^ ) हुआ । इसे ६ नर क 
त ( ५८५१ 5 र्ड फर मि नथू तो ( ११४ । 22842 ) हुआ । प्रथम 


( ९७ | ९ । ६ ) दुआए। इसमें दूसरे ऊध्वोदू ( १७। २५ । ५ ) को छु 
स्थानमै २७से भाग देनेपर (६ । ३४। ११ ) इआ---पह नक्षत्र तथा. योगका हुवा इआ । न आ 
व्यवस्थित दाकादिमें तिथिका धुवा ( २ । ३२ । ०० ) यद है और अ छुदा ( रळ ; ४ ०० 2 री कवा कैद 
भासमें अपने-अपने मानमें जोड़ना चाहिये। जैसे कि पर्वानीत तिथिके वारादि ( ३ । २७ टेड २ ६.) द | र 
( २ । ३२ । ०० ) को मिलाया तो वैशाख शुक प्रतिएदाका मान बारादि ( ६ र कस ३६ हे ) कक नु नश 
पूवीनीत नक्षत्रमान ( ६ । ३४ । १ ) में नक्चत्र-ष्ुवा ( २। १६ । ०० ) को जोड़ा ते A $ 


~ 


अथात्‌ प्ष्य सक्षत्रका सान मध्यम दण्डादि ( ४५ । १ ८ ) छुआ | 
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व्याख्यावे अनुसार समझना चाहिये 
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अष्छाल १२३ | # शुद्धजयाणव-सम्घन्धी विविध वोगांका वर्णन कै 


TN SSE VT 


मङ्गल तथा सूर्य शनि--ये ग्रह-ख्वामी होते हैं &॥ १-२॥ दे । लब्धिकों छासे गुणा करके 
चालीसको साठसे गुणा करे | उसमें ग्यारइसे माग ग्यारदसे ही माग दें 
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संस्कार कड रहे हैं ( छो० १९-२० ) । तिथिमानको द्विगुणित करके पष्ठांश उसीमें घरा दे । सडके अंशके फलको विपरीत 
„~ संस्कार करे, उसमें तिथि-नाडीको मिला दे । इसमें कलादिका ऋण फळ-संशोवन करनेपर स्पध्मान दण्डादिक रो जाता डै। | 
अहणात्मक मानके नहीं घटनेपर उसमें ६० मिलाकर घटाना चाहिये एवं जिसमें संस्कार करना दे, वदी ६० से आहिक रोतो. स्का 
उसमें ही ६० घटाना चाहिये--इस तरद तृतीय संस्कार ड्ोता हे । 
उदाइरण--“दव्गुणित?' के खानपर “द्रिुणिता” पाठ रखनेपर पूर्वानीत मध्यम तिथिका आन किम 
को ३ से गुणा किया तो ( २८ । ४८ ) हुआ । श्सका पांश ( ४ । ४८ ) हुआ । ( २८ । ४८ ) मेते पच ब 
घटाया तो “२४ । ०० हुआ । इसमें तिथि-नाडी (९ । ३६ ) को सिलाया तो ( ३३ । २३६ ) हुआ इसमें सूयेफे अंशका 2 
५ घ० संस्कार-फल घटाया तो (३३ । ३६ )-(५। ० )5 २८ । ३६ ) इया । ५० से. पि हु 
घट्यादिक स्पष्ट तिथिका मान हुआ, जो पूवौनीत मध्य तिथिके पस्थादिक ( ९ । ३६ ) के आसे इ क मि 
द्विगुणिता”” पाठ रखनेपर पेसा नहीं होता है, अधिक अस्तर होता है ! अब योगका साधन बहार हैं (शोक ०२९. 
स्पट तिथि-मानको ( २८ । ३६ )५४१ १४ । २४ छुआ । इसमें तिथिका दृतीयाँश ( ९ । ३२ ) मिलाया तो १२३ । ५६ F 
हुआ ! २७ से तरित किया तो ४ से घव्यादिक १५ । ५६ हुआ अर्थात्‌ सौभाग्य योगका मान बस्थादिक १५ । ५६ हुआ । द 
उततर हैं... शेक २३ ) सूयं तथा ेन्द्र्माकी योत-कलाउ ८०० से भाग देनेपर्‌ बोग- ब 


संख्या होगी । शेप एच्य योगका गत घख्यादि साल होगा । उसे ८०० कछामें घटाकर सूय-चन्द्र-गति-योगर्मे ६० धटी तो. शेष म 


योगका? बया इस तरह अनुपातसे ग योगका घट्यादि मान होगा t हतक त्ये 
Fe EN 
छब क्रणका साधन-प्रका १.) ५9% 
ब्‌ कारणको साइन मकार र्ते ष २ "४४-५७ 


BONN) 


दवेयुणित तिथि-तंख्यामे १ घटानेसे सात “्चर'करण होते हैं और कृष्णपक्षकी जतुदशीके द्वितीय पराघमें शकुनि तथा ` कन 
अमावास्याके पूवाध और पराऽमे चतुष्पद्‌ एवं “नागः करण होते ई । शुझपक्षकी प्रसिपदाके पूवीथमे किस्तुष्न नामके चार | 
करण “स्थिर! होते दै और तिथिके आपेके बराबर करणोंका मान शोता । यदयँपर मूळ पाठे «तिध्यपेतो दि” ऐसा लिखा दै, 
किंतु वास्तवमें “तिथ्य्तोऽदिः” ऐसा पाठ होना चाहिये; व्योकि “ढि? को पाद पूरक रखनेरे “नाग! अथ बढ़ीं होगा । जिससे. 
साधक करणका शान नशा होगा गोर “अष्टिः” ऐेसा रखनेपर नाग करणका बोध दोगा ! Re 


> इस विषयके स्पष्ट बोषके लिये निम्नाद्धित खरचक्रा देखिये--- 


सराः अ | ३ ड ए 
वय! | नन्‍्दा सदा जया | त्ता वपूण आम 
_ | १।६।११ | रजारर ३।८।१३| ४।९।१४|११०९ 


शू 


२२४ 


उदाइरण-जैसे ४०५६०२४०० ।१३=२१९ लब्धि 
स्वल्पान्तरसे हुई | इसे छःसे गुणा किया तो २१९५६१३१४ 
गुणनफल हुआ | इसमें फिर ११ से भाग दिया तो * दभ ०११९ 
लब्धि, रोष=५) शेष छोड़ दिया । लब्धि ११९ को ३ से 
गुणा किया तो गुणनफल ३५७ हुआ | इसमें १ मिलाया तो 
३५८ हुआ । इसको खल्पान्तरसे ३६० मान लिया | अर्थात्‌ 
करमूलगत नाडीका ३६० बार स्फुरण होनेके आधारपर ही 
पल होते हैं, जिनका ज्ञानप्रकार आगे कहेंगे । इसी तरह 
नाड़ीका स्फुरण अहर्निश होता रहता है ओर इसी मानसे 
अकारादि खरोंका उदय भी होता रहता है ॥ ३-४३ ॥ 


( अब व्यावहारिक काल-्ञान कहते हैं---( तीन बार 
स्फुरण होमेपर १ “उच्छ्वास” होता है अर्थात्‌ १ *अणुःऋहोता है; 
६ “उच्छुवास'का १ “पल? होता हैं; ६० पलका एक “लिका” 
अर्थात्‌ १ “दण्ड” होता है; (यद्यपि 'लिप्ता' शब्द कला- 
वाचक है, जो कि ग्रहोंके राश्यादि विभागमे लिया जाता हैः 
फिर भी यहाँ काळ-मानके प्रकरणमें “लिप्ता? शब्दसे 'दण्ड? 
ही लिया जायगा; क्योंकि “कला तथा दण्ड”--ये दोनों 
भचक्रके षष्टयंश-विभागमें ही लिये गये है । ) ६० दण्डका 
१ अहोरात्र होता है । उपर्युक्त अ) इ? उ) ए, ओ--स्वरौको 
क्रमसे बाल» कुमार, युवा, वृद्ध, मृत्यु-ये पाँच संश होती 
हैं | इनमे किसी एक खरके उदयके बाद पुनः उसका 
उदय पाचवे खण्डपर होता है | जितने समयसे उदय होता 
है, उतने ही समयसे अस्त भी होता है | इनके उदयकाल 
एवं अस्तकालका मान अहोरात्रके अर्थात्‌ ६० दण्डके 


Ss 


WM ie 
% इस विषयपर भारकराचायं अपनी “गणिताध्याय” नामक 


पुस्तकके 'कालमानाध्याय'में लिखते है--- 


दुमितेरणुस्तै >, 

गुर्वक्षरेः ढेन्दुमितरणुस्तः 
पड़मिः पर्ल तैघेटिका खपडमिः । 

~ 

स्याद्वा घटीषष्टिरहः खराम- 


मसो _ दिनेस्तेद्विकुमिश्न. बषम्‌॥ १ ॥ 


3 र 
“दस गुरु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय लगता ९) उसे ए 


«अणु? कहते हैं और ६ अणुओंका एक “पल! होता है । ६० पलका 


१ 


(दण्ड, ६० दण्डका १ “अद्दोरात्र, ३० दिन-रातका एक “मास? 


होता . जेसे ६ > ५ झा 

एकादशांशके समान होता है--जेंसे ६० में ११ से भाग 
देनेपर ५ दण्ड २७ पल लब्धि होगी तो ५ दण्ड ९७ 
स्वरों :> ~ ५ स्व 3220 ५. 

एल उक्त रोका उदयास्तमान होता है । किसी स्वर्कै 


उदयके बाद दूसरा खर ५ दण्ड २७ पलपर उदय होगा। ८/6 


इसी तरह पाँचौंका उदय तथा अस्तमान जानना चाहिये । 
इनमेंसे जब मृत्युखरका उदय हो; तब युद्ध करनेपर पराजय 
के साथ ही मृत्यु हो जाती है ॥ ५--७ | 


( अब शनिचक्रका वर्णन करते है-- ) शनिचक्रम १५ 
दिनोपर क्रमशः ग्रहोंका उदय हुआ करता है । इस पञ्चदश 
विभागके अनुसार शनिका भाग युद्धमें बृत्युदायक होता हैं। 
( विशेष--जब कि शनि एक राशिमें ढाई साल अर्थात्‌ 
३० सास रहता है, उसमें दिन-संख्या ९०० हुई | ९०० में 
१५ का भाग देनेसे लब्धि ६० होगी। ६० दिनका १ 
पञ्चदश विभाग हुआ । शनिके राझिमें प्रवेश करनेके बाद 
शनि आदि अट्टोंका उदय ६० दिनका होगा; जिसमें उदय- 
संख्या ४ बार होगी । इस तरह जब दानिका भाग आये) उख 
समय युद्ध करना निषिद्ध है ) ॥ ८ ॥ 


( अब कूर्मएडाकार शनि-बिभ्वके पृष्ठका क्षेत्रफल कहते 
कु) दस कोटि सहस तथा तेरह छाखमें इसीका दशांश 
मिला दे तो उतने ही योजनके प्रमाणवाळे कूमरूप शनि- 
बिम्बके पृष्ठका क्षेत्रफल होता है | अर्थात्‌ ११००११४३०००० 
ग्यारह अरब चौदह लाख तीस हजार योजन शनि-बिस्ब 
पृष्ठका क्षेत्रफल है | ( विशेष- अन्थान्तरौँसै अद्दोके बिम्ब- 
प्रमाण तथा कर्णप्रमाण योजनमे ही कडे गये हैं । अंसे 
ताणिताध्याय'मै भास्कराचार्य--सूर्य तथा चन्द्रका बिम्ब- 
परिमाण-कथनके अवसरपर--“बिम्ब॑ रवेदिंद्रिशस्तु- 
संख्यानीन्दोः खनागाम्बुधियोजनानि ।! आदि | यहाँ भी संख्या 
योजनके प्रमाणवाली ही लेनी चाहिये । ) मघाके प्रथम 
चरणसे लेकर कृत्तिकाके आदिसे अन्ततक शनिका निवास 
अपने स्थानपर रहता दै; उस समय युद्ध करना ठीक नहीं 
होता ॥ ९ ॥ 

( अब राहु-चक्रका वर्णन करते ई--) राहु-चक्रके लिये 
सात खड़ी रैखा एवं सात पड़ी रेखा बनानी चाहिये | 
उसमें वायुकोणले नेऋत्यकों लिये हुए अग्निक्रोणतक शक्ल 
पक्षकी प्रतिपदासे लेकर पूणिमातककी तिथियोंकी लिखना 
चाहिये एवं अग्निकोणसे ईशानकोणको लिये हुए वायु" 
कोणतक कृष्णपक्षको प्रतिपदासे छेकर अमावास्यातकक्भे 
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अध्याय १२३ ] # युद्धजयार्णव-सम्बन्धी विविध योगाका वणन # Ne 
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तिथियोको लिखना चाहिये। इस तरह तिथिरूप राहुका “ककारादि अक्षरोंकों भी लिखे । नेऋत्यकोणर्मे 'सकार' 
न्यास होता है । “ए'कारको दक्षिण दिशामे किसे और *ह?- लिखे । इस तरह राहुचक तेयार दो जाता है | राहु मुखकम 
कारको वायुकोणमे लिखे । प्रतिपदादि तिथियोंके सद्दारे यात्रा करनेसे यात्रा-भङ्ग होता है । १०-१२॥ 

राहुचक्र नीचे दिया जा रहा है--- 


राहुचक्र 
( पूव ) ( कृष्णातिथि ) 
प प्‌ न्‌ घ्‌ द्‌ थ्‌ त 
६ ८ ३ २ 


७ र ८.3 १ 
१५ ण 
| | | | oS | १४ दढ 
ब ८ | RESINS "| लक अल le 
र 9 | ——— क” ___ उन न लिला १२ ड 


Me 0000 १२ 
,, ट दक्षिण 
उत्तर य ११ ला “थि नप छ र सिमामा जरा ( रा.) 
el RR 
र १२ - आ ——— \——— हि ला | १० 
| ——— ज्‌ 
१४ ु व दव म क कक > ८ 
र | | 
३० | | 
3 ५ ह्‌ ७ 
हु १ र र है. \ 
क ख्व ग धर छ च्च छ (सषश) 
( पश्चिम ) ( शुङ्कातिथि ) 


( अब तिथिके अनुसार भद्रा-निवासकी दिशाका बर्णन नाम 'कराली? होता है और वह पूर्व दिशामे वास करती 
करते हैँ-) पौर्णमासी तिथिको भद्राका नाम “विष्टि” होता है हे । सप्तमी तिथिको भद्राका नाम “बोरा होता दै और न 
और बह अग्निकोणमें रहती है। तृतीया तिथिको मद्राका बक श बह अग्निकोणमें रहती हे । तृतीया तिथिको भद्राका दक्षिण दिश्यार्मे निवास करती हे । सप्तमी तथा दशमी 


देवालये गेइबिधी जलाशये राशोमुख शम्भुदिशों विलोमतः । 

मीनावोसि्ाकमृगाकतस्त्रिमे खाते मुखात पृष्ठविदिक्‌ झयुभा भवेत्‌ ॥ 
( सुझूतचिन्तामणि, वास्तुप्रकरण, १९ ) 
मुइूतंचिन्तामणि-अन्थोक्त रामाचार्यके परोक्त वचनानुसार राइका अमण अपने स्थानसे विलोम ही शोता दै । जेसे न 
शुहुपक्षकी एकादशीको राइका मुख दक्षिण दिशार्मे कहा गया है और पुच्छ भमाबास्या तिभिपर रहेगी; न्यांकि राडुका स्वरूप 2. कार न्‍ 
हे और एकादशीके बाद दशमी, नवमी आदि बिलोम तिथियोपर राहुका मुख भ्रमण करेगा ! इसी तरह आडपक्षकी प्रत्येक वि त 
राहुका मुख आता रहेगा । नहाँपर राहुका मुख रहे, उस तिथिमें उस दिशामें यात्रा करना ठीक नहीं शोता दै । ककारादि भु किए गे 2 
स्वरका भी सम्बन्ध लिया गया दै । जैसे पूर्वोक्त खरचक्रर्मे फिस खरका कौन बण हे, यह लिखा गया है; अतः जिस तिथिपर जो. 

बण है, बह जिस खरसे सम्बन्ध रखता रो) उस खरबाळे भी उस दिशामें यात्रा न कर । RR 
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तिथियोको भद्रा ऋमसे ईशानकोण तथा उत्तर दिशार्मे 
चतुर्दशी तिथिको वायव्य कोणमै, चतुर्थी तिथिको पश्चिम 
दिशामें, जुक्कपक्षकी अष्टमी तथा एकादशीको दक्षिण दिशामे 
रहती है । इसका प्रत्येक शुभ कार्योमें सबंधा त्याग करना 
चाहिये || १३-१४ || 


( अब पंद्रह मुहू्तोका नाम एवं नामानुकूछ कार्योका 
वर्णन कर रहे हैं--) रौद्र, श्वेत, मेत्र, सारभट) सावित्र, 
विरोचन, जयदेव, अभिजित्‌, रावण) विजय, नन्दीश वरुण; 
यम, सौम्य, भव--ये पंद्रह मुद्दूर्त है । “रौद्र' मुहूतमें भयानक 
कार्य करना चाहिये | “वेत? मुहूर्तमें स्नानादिक कार्य 
करना चाहिये | 'मैत्र' मुहुर्तमै कन्याका विवाह शुभ होता 
हे । 'सारभट? मुहूर्तमें शुभ कार्य करना चाहिये । “सावित्र? 
मुहूर्तमें देवोंका स्थापन, विरोचन? मुहू्तमें राजकीय कार्य, 
“जयदेव? मुहूतमै विजय-सम्वन्धी कायं तथा “रावण? मुद्दूतसे 
संग्रामका कार्य करना चाहिये | विजय? मुहूतमे कृषि तथा 
ब्यापार) नन्दी? मुहूर्तमे षट्कर्म) “वरुण? मुहूतमे तडागादि 
और वयम? मुहूर्तमै विनाशवाळा कार्य करना चाहिये । 
«सोम्य? मुहूर्तमें सौम्य कार्य करना चाहिये | “भव! मुहूतें 
दिन-रात शुभ लग्न ही रहता है, अतः उसमें सभी शुभकार्य 
किये जा सकते हैं | इस प्रकार ये पंद्रह योग अपने नामानुसार 
ही शुभ तथा अशुभ होते हैँ# ॥ १५-२० ॥ 

( अब राहुके दिशा-संचारका वर्णन कर रहे ई—) 
( दैनिक राहु ) राहु पूर्वदिशासे वायुकोणतक) वायुकोणे 
दक्षिण दिशातक) दक्षिण दिशासे ईशानकोणतक) ईशानकोणसे 


MRS SO SS 
# दिनमानके ३० दण्ड होनेपर दिनमानका १५ वा भाग 
२ दण्डका होगा; अतः उक्त पंद्रइ मुहूतोंका मान मध्यम मानसे 
२ दण्डका ही प्रतिदिन माना गया है । श्से ही “शिवद्विषटिका” 
मुहूत कहते हैं | उदयसे सायंकालतक २ दण्डके मानसे प्रत्येक 
मुझूतका मान दोता दै । इसमें नामानुकूल शुभ या अच्चुभ काय 
करना चाहिये । इसी तराइ “मुइूतंचिन्तामणि'मै १५ मुडूत 
विवाइ-प्रकरण ( ५२ ) में कहे गये दें, जेसे-- 
गिरिशभुजगमित्रापिश्यवस्वम्युविरवे - 
5मिजिदय च विषातापीन्द्र इन्द्रानलौ च ॥ 
नित्रतिर्दकनाथोऽप्ययमाथो भगः स्युः 
क्रमश शइ मुहूती बासरे बाणचन्द्रा: । 


[ अध्याय १२३ 


तक तीन-तीन दिशा करके चार घटियोंम भ्रमण करता 
है ॥ २१-२२ ॥ 

( अब ओप्रधियोके लेपादिद्वारा विजयका वर्णन कर रहे 
ह__)चण्डी , इन्द्राणी ( सिंधुबार )) वाराही ( वाराद्दीकंद ) 
मुशली ( तालमूली )) गिरिकर्णिका ( अपराजिता ), बला 
( कुट ), अतिबला, ( कंत्री ) क्षीरी ( सिरखोला ), मल्लिका 
( सोतिया )) जाती ( चमेली )) यूथिका ( जूही); श्वेतार्क ( सफेद 
मदार ), शतावरी, गुरुच, वागुरी--इन यथाप्रात दिव्य 
ओषधियोको धारण करना चाहिये । धारण करनेपर ये युद्धम 
विजय-दायिनी होती दै ॥ २३-२४ ॥ 


“इ नमो भेरवाय खङ्गपरशुहस्ताय अ हूं विघ्नविनाशाय 
ॐ हु फट ॥--इस मन्त्रसे शिखा बॉधकर यदि संग्राम क्रे 
तो विजय अवश्य होती है । ( अब संग्राममे विजयप्रद ) 
तिलक) अञ्जन, धूप) उपलेप) स्नान) पान, तेल) योगचूण -- 
इन पदार्थोका वर्णन करता हूँ, सुनो-- 


सुभगा ( नीलदूर्वा )) मनःशिला ( मेनसिल ) ताङ 
( हरताळ )--इनको लाक्षारसमे मिलाकर) स्नीके दुधमे धोट- 
कर ललाटमे तिलक करनेसे शत्रु बशमै हो जाता है। 
विष्णुक्रान्ता ( अपराजिता )) सर्पाक्षी ( महिषकंद )) सहदेवी 
( सहृदेइया )) रोचना ( गोरोचन )-इनको बकरीके 
दुघमें पीसक्रर लगाया हुआ तिलक शत्रुओंकी वशम करने- 
वाळा होता है | प्रियंगु ( नागकेसर ), कुङ्कुम कुछ 
मोहिनी ( चमेली )) तगर) घृत--इनको मिलाकर लगाया 
हुआ तिलक वश्यकारक होता है । रोचना ( गोरोचन ) 
रक्तचन्दन, निशा ( इल्दी )) मनःशिला ( मेनसिल ) 
ताळ ( हरताळ ), प्रियंगु ( नागकेसर )) सर्षप ( सरसी )) 
मोहिनी ( चमेली ), हरिता ( दूर्वा )) विष्णुक्रान्ता 
( अपराजिता )) सहदेवी, शिखा ( जटामाँसी )--इनको 
प्रातुङ्ग ( बिजोरा नीबू ) के रसमें पीसकर ललाटे किया 
हुआ तिलक वशमें करनेवाला होता हे । इन तिल्कोसे 
इन्द्रसहित समस्त देवता वशमे हो जाते हैं, फिर क्षुद्र मनुष्यो- 
की तो बात दी क्या है । मखिछछ रक्तचन्दन, ककन 
( सहिजन ) विलासिनी, पुनर्नवा ( गदइपूर्णा )--इनको 
मिलाकर लेप करनेसे सूर्य भी वशर्म हो जाते हें । मलयः 
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चन्दन, नागपुष्प ( चम्पा ), मञ्चिष्ठ, तगर, बच) लोध्र) 
प्रियंगु ( नागकेसर » रजनी ( हल्दी ) जटामासी-- 


# युद्धजयाणवाय ज्यातषशाख्का सार के 


AY 


इनके सम्मिश्रणसे वना हुआ तेल वशमें करनेवाला होता 


है ॥ २५--३४ ॥| 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्युद्धजयाणदसंग्बन्धी विविच योर्गोका वर्णन नामक 
एक सौ तेईसर्दों अध्याय पूर हुआ ॥ १२३ ॥ 


—-oGeayo-—— 


एक सो चोबीसर्वों अध्याय 
पुद्धज्याणवीय ज्यीतिषशास्नका सार 


अञ्चिदेच कहते हैँ--अत्र में युद्धजयार्णव-प्रकरणमें 
ब्योतिइशासत्जकी सारभूत वेला ( समय ), मन्त्र ओर औषध 
आदि वस्तुओंक्रा उसी प्रकार वर्णन करूंगा, जिस तरह 
शंकरजीने पावंतीजीसे कहा था ॥ १ ॥ 

पार्वतीजीने पूछा--भगवन्‌ | देवताओंने ( देवासुर 
संग्राममे ) दानबोपर जिस उपायसे विजय पायी थी, उसका 
तथा युद्धजयार्णवोक्त शुभाशुभ-विवेकादि रूप जानका 
वर्णन कीजिये ॥२ ॥ 

शंकरजी बोले--मूलदेव ( परमात्मा) को इच्छासे 
पंद्रह अक्षरवाली एक शक्ति पंदा हुई | उसीसे चराचर 
जीवोंकी सृष्टि हुईं। उस शक्तिकी आराधना करनेसे मनुष्य 

ब प्रकारके अर्थोका ज्ञाता हो जाता है। अब पाँच मन्त्रोसे बने 
हुए मन्त्रपीठका बर्णन करूँगा | वे मन्त्र सभी मन्त्रौके जीवन- 
मरणमें अर्थात्‌ “अस्ति? तथा “नास्ति! रूप सत्तामै स्थित हैं । 
ऋग्वेद)य जुवेंद) सामवेद, अथववेद--इन चारों वेदो के मन्त्रो- 
को प्रथम मन्त्र कहते हैं | सद्योजातादि मन्त्र द्वितीय मन्त्र हैँ 
एवं ब्रह्मा) विष्णु तथा रुद्र--ये तृतीय मन्त्रके स्वरूप हैं | 
ईश (मै), सात शिखावाळे अग्नि तथा इन्द्रादि देवता-- 
ये चौथे मन्त्रके स्वरूप हैं| अ; इ, उ) ए, ओ--ये पाँचौ 
खर पञ्चम मन्त्रके स्वरूप हैं । इन्हीं स्वरोंको मूलन्नह्म 
भी कहते दें ॥ ३--६ ॥ 

( अब पञ्च खरौंकी उत्पत्ति कद रहे हँ--) जिस तरह 
लकड़ीमे व्यापक अग्निकी प्रतीति बिना जलाये नहीं होती है 
उसी तरह शरीरमे विद्यमान शिव-शक्तिकी प्रतीति शानके 
बिना नहीं होती है | महादेवी पार्वती | पहले ७“कारस्वरसे 
विभूषित शक्तिकी उत्पत्ति हुई | तत्पश्चात्‌ बिन्दु “एकार? 
रूपमै परिणत हुआ | पुनः औकारमे शब्द पंदा हुआ, जिससे 
“उकार? का उद्गम हुआ | यह 'उकार” हृद्यमे शब्द करता 
हुआ विद्यमान रहता दै । 'अर्घचन्द्र? ते मोक्ष-मागको बताने: 


वाळे 'इकार'का प्रादुर्भाव हुआ | तदनन्तर भोग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाला अव्यक्त “अकार! उत्पन्न हुआ | 
वही “अकारः सबंशक्तिमान्‌ एवं प्रत्रत्ति तथा निृत्तिका 
बोधक है || ७--१० || 

(अब शरीरमे पॉर्चो स्वरोंका स्थान कहद रहें हँ--) “अ? 
स्वर शरीरमें प्राण अर्थात्‌ श्वासरूपसे स्थिर होकर विद्यमान 
रहता है । इसीका नाम 'इडा? है । “इकार? प्रतिष्ठा नांमसे 
रहकर रसरूपमे तथा पालक-स्वरूपमे रहता है | इसे ही 
'पिङ्गला? कहते हें | ६ई? स्वरको “कूरा शक्ति? कहते हैं | 
'इर-त्रीज' ( उकार ) स्वर शरीरमे अग्निरूपसे रहता 
हे । यही 'समान-बोधिका बिद्या? है | इसे 'गान्धारी? 
कहते हैं | इसमें “दहनात्मिका? शक्ति है | “एकार? खर 
शरीरमै जलरूपसे रहता है । इसमें शान्ति-क्रिया है 
तथा 'ओकार' स्वर शरीरमें वायुरूपसे रहता है । 
यह अपान, व्यान, उदान आदि पाँच खरूपोमे होकर स्पश 
करता हुआ गतिशील रहता है | पॉर्चो खरोंका सम्मिलित 
सुक्ष्म रूप जो 'ओंकार” है, वह 'शान्त्यतीतः नामसे 
बोधित होकर शाब्द-गुणवाळे आकाश-रूपमे रहता है । इस 
तरह पाँचौं खर ( अ, इ, उ, ए, ओ ) हुए, जिनके स्वामी 
क्रमसे मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हुए । 
ककारादि वर्ण इन खरोंके नीचे होते हैं । ये ही संसारके मूल 
कारण हे । इन्हीसे चराचर सब पदार्थोका ज्ञान 
होता है | ११--१४३ ॥ 


अब .मैं विद्यापीठका स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें 
'ओंकार? शिवरूपसे कहा गया है ओर 'उमा? खयं सोम 
अर्थात्‌ अमृतरूपसे है | इन्हींको वामा, ब्येन्‍्ठा तथा रोद्री 
शक्ति भी कहते हैं | ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र--क्रमश।; ये ही 
तीनों गुण हैँ एवं सुष्टिके उत्पादक, पालक तथा रुह्दारक 
हैं | शरीरके अंदर तीन रत्न नाडियाँ हैँ, जिनका नाम स्थूल, 
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सूक्ष्म तथा पर है | इनका श्वेत वण है । इनसे सदंव अमृत 
टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदेव आष्टावित रहता 
है | इस प्रकार उसका दिन-रात ध्यान करते रहना चाहिये । 
देवि ! ऐसे साधकका शरीर अजर हो जाता है तथा 
उसे शिव-सायुज्यकी प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अङ्कु 
आदिमे, नेत्रोंमे तथा देइमै भी अङ्गन्यास करे, तत्पश्चात्‌ 
मृत्युंजयकी अर्चना करके यात्रा करनेवाला संग्राम 
आदिमे विजयी होता है । आकाश शून्य है, निराधार 
हे तथा शब्द-गुणवाला है | वायुमें स्पर्श गुण है। वह 
तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूपकी अर्थात्‌ अग्निकी 
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ऊर््वंगति मतलायी गयी है तथा जलको अधोगति होतो | 
सब स्थानोंको छोड़कर गन्ध-गुणवाली पृथ्वी मध्यमे रद्दकर 
सबके आधारख्पमे विद्यमान हे ॥ १५ २०३ ॥ 

नाभिके मूझ्मे अर्थात्‌ मेरुदण्डकी जड़मे कंदके स्वरूपे 
श्रीशिबजी सुशोभित हैं | वहींपर शक्ति-समुदायके साथ सूय! 
चन्द्रमा तथा भगवान्‌ विष्णु रहते है और पश्चतन्मात्राओंके 
साथ दस प्रकारके प्राण भी रहते हैं | कालाग्निके समान 
देदीप्यमान वह शिबजीकी मूर्ति सदेव चमकती रहती है । 
बही चराचर जीवलोकका प्राण हे । उस सन्त्रपीठके नष्ट 
होनेपर वायुस्वरूप जीबका नाश समझना चाहिये#।।२१-२३॥ 
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शकर्लीन कहा--'<* हीं कर्णमोटनि बहुरूपे बहुः 
ट्टे इ फट, ॐ हः, अ ग्रस अस, न्त कून्तच्छक च्छक 
हूं, फट्‌ नमः ।' इस मन्त्रका नाम 'कर्णमोटी महाविद्या! 
है | यह सभी वर्णोर्मे रक्षा करनेवाली है | इस मन्त्रको केवल 
पढ़नेसे ही मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र 
लाळ हो जाते हैं | यह मन्त्र मारण, पातन, मोइन एवं 
उच्चाटनमै उपयुक्त होता है ॥ १-२ ॥ 
अब खरोदयके साथ पाँच प्रकारके वायुका स्थान तथा 
उसका प्रयोजन कहता हुँ । नाभिसे लेकर हृदयतक जो 
वायुका संचार होता रहता है, उसको “मारुतचक्र! कहते 
हैं | जप तथा होम-कार्यम लगा हुआ क्रोधी साधक उससे 
संग्रामादि कार्योमे उच्चाटन-कर्म करता है | कानसे लेकर 
नेत्रतक जो वायु दै, उससे प्रभेदन-कायं करे एवं हुद्यसे 
गुदामार्गतक जो वायु है? उससे ज्वर-दाह तथा झत्रुओंका 
मारण-कार्य करता चाहिये | इसी वायुका नाम धवायुचक्र! 
है | दृदयसे लेकर कण्ठतक जो वायु है, उसका नाम “रस? 
है । इसे ही “रसचक्र' कहते हैं । उससे शान्तिका प्रयोग 
किया जाता है तथा पौष्टिक रसके समान उसका पुग ह । 
भौंहसे लेकर नासिकाके अग्रभागतक जो वायु है, उसका नाम 
पिन इ क के ह तया है | इसे ही 'तेजश्चक्र' कहते हं | गन्ध इसका गुण 


है तथा इससे स्तम्भन और आकर्षण-कार्य होता है । 
नासिकाम्रमें मनको स्थिर करके साधक निस्संदेह स्तम्भन 
तथा कीलन कर्म करता है । उपर्युक्त वायुचक्रमे चण्डः 
घण्डा, कराळी, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा घोरा-- 
इन शक्तियोंका अर्चन करना चाहिये | उच्चाटन करनेवाली 
शक्तियाँ तेजझचक्रमे रहती हैं । सौम्या, भीप्रणी, देवी, जया) 
बिजया, अजिता, अपराजिता, महाकोटी, महारौद्री, शुष्कः 
काया, प्राणहरा--ये ग्यारह शक्तियाँ रसचक्रमे रहती 
हैं ॥ ३-९३ ॥ 

बिख्पाक्षी, परा, दिव्या, ११ आकाश-मावृकाए 
संहारी; जातहारी, दंष्ट्राला, झुष्क्ररेवती, पिपीलिका, पुष्टिहरा) 
महापुष्टि प्रवर्धना, भद्रकाली) सुभद्रा, भद्रभीमा) सुभद्रिका) 
स्थिरा, निष्ठुर, दिव्या, निष्कम्पा, गदिनी और खेवती--ये 
बत्तीस मातृकाएँ कडे हुए चारों चक्रों ( मारुत, वायु) 
रस, दिव्य ) में आठ-आठके क्रमसे स्थित रहती 
हैं ॥ १०-१२१ ॥ 

सूर्य तथा चन्द्रमा एक ही हैं तथा उनकी शक्तियों 
भी भूतमेदसे एक-एक ही हैं । जेसे भूतलपर नदीके जलक्री 
खानमेदसै “तीर्थ? संज्ञा हो जाती है, शरीरके अस्थिपन्नरमे 


बढ विषय इस अध्यायके पूर्व अध्यायमे 'खरचक्र'के अन्तर्गत भा गया है । 
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हो जाता है | जेसे वाम तथा दक्षिण अङ्गके योगसे बही 
वायु दस प्रका का हो जाता दै, वेसे ही वही वायु तत्त्वर्पी 
वस्त्रमे छिपकर विचित्र बिन्दुरूपी सुण्डके द्वारा कपालरूपी 
ब्रह्माण्डके अमृतका पान करता है ॥ १३-१५ ॥ 

अब पञ्चवर्गके बलसे जिस प्रकार युद्धमें विजय होती 
है; उसे संनो या आ? क चट त र यार? 
यह प्रथम वर्ग कहा गया है | इ, ई, ख, छ, ठ) थ) फ 
र; षः--यह द्वितीय वर्ग है | “उ, ऊ, ग; ज) ड, द; बर) 
ल; सः--यह तृतीय वर्ग हैं | 'ए+ ऐ, घ, झ) ढे) घ) भ 
व; हः--यह चोथा वर्ग है । “ओ, ओ) अं, अः, ङ) ज) 
ण; न; स'--यह पञ्चम वर्ग है । ये पंतालीस अक्षर मनुष्यों- 
के अभ्युदयके लिये हैं | इन वर्गोंके क्रमसे बाळ, कुमार, 
युवा, वृद्ध ओर मृत्यु--ये पाँच नाम हैं ॥ १६--१९३ ॥ 


[ अब तिथि, बार और नक्षत्रोंके योगसे कालज्ञान- 
_ का वर्णन करते हे--] आत्मपीड; शोषक; उदासीन-- 
ये तीन प्रकारके काल होते हूँ । मङ्गलवारको प्रतिपदा तिथि 
तथा कृत्तिका नक्षत्र हो तो वे प्राणीके लिये लाभदायक 
होते हें | मङ्गलवारको षष्टी तिथि तथा मघा नक्षत्र हो तो 
पीड़ाकारक होते हैं । मङ्गलवारको एकादशी तिथि ओर 
आर्द्रा नक्षत्र हों तो वे मृत्युदायक होते हैं | बुधवार, द्वितीया 
तिथि तथा मघा नक्षत्रका योग एवं बुधवार) सप्तमी तिथि 
और आर्द्रा नक्षत्रका योग लाभदायक होते हैं । 
बुधवार ओर भरणी नक्षत्रका योग हानिकारक होता है । 
इसी प्रकार बुधवार तथा श्रवण नक्षत्रके योगमें “काल- 
योग? होता है। बृहस्पतिवार, तृतीया तिथि और पूर्वा- 
फाल्गुनी नक्षत्रका योग लाभक्कारक होता दै । बृहस्पतिवार, 
अष्टमी तिथि, धनिष्ठा तथा आद्र नक्षत्र एवं गुरुवार) 
त्रयोदशी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र--ये योग मृत्युकारक होते 
हैं | शुक्रबार, चतुर्थी तिथि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्रका 
थोग श्रीवृद्धि करता है | शुक्रबार, नवमी तिथि ओर पूर्वा- 
घाढा नक्षत्र--यह योग दुःखप्रद होता है । शुक्रवार, द्वितीया 
तिथि और भरणी नक्षत्रका योग यमदण्डके समान हानिकर 
होता है | शनिवार) पञ्चमी तिथि ओर कृत्तिका नक्षत्रका 
योग छाभके लिये कहा गया है । शनिवार, दशमी तिथि 
और आङ्लेषा नक्षत्रका योग पीड़ाकारक होता हे। 
शनिवार) पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्रका योग मृत्यु- 
कारक कहा गया है || २०--२६ ॥ 
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[ अब दिशा-तिथि-दिनके योगसे हानि-छाभ कहते 
हें] पूर्व, उत्तर अग्नि, नेश्रत्य, दक्षिण, वायव्य) 
पश्चिम, ऐ्ञान्य--ये इनमेंसे एक दूसरेको देखते हैँ । 
प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियोमें मेप्रादि राशियोंके 
साथ ही रवि आदि वारको भी मिलाये । यह योग कार्य- 
सिद्विके लिये होता है | जैसे पूर्व दिशा, प्रतिपदा तिथि; 
मेष लग्न, रविवार---यह योग पूर्व दिशाके लिये युद्ध आदि 
कार्योमें सिद्विदायक होता है । ऐसे ओर भी समझने 
चाहिये | मेपसे चार राशियाँ अर्थात्‌ मेष, वृष; मिथुन, 
कर्क एवं कुम्म--ये लग्न पूर्ण विजयके लिये होते हैं । शेष 
राशियाँ मृत्युके लिये होती हैं | सूर्यादि ग्रह तथा रिक्ता, 
पूर्णा आदि तिथियोंका इसी तरह क्रमशः न्यास करना 
चाहिये, जैसा कि पहले दिशाओंके साथ कहा गया है | 
सूर्यके सम्बन्धसे युद्धमे कोई उत्तम फल नहीं होता । 
सोमका सम्बन्ध संधिके लिये होता हे | मङ्गलके सम्बन्धसे 
कलह होता हैं | बुधके सम्बन्धसे संग्राम करनेसे अभीष्ठ- 
साधनकी प्राप्ति होती है । गुरुके सम्बन्धसे विजयलाभ 
होता है | शुक्रके सम्बन्धसे अभीष्ट सिद्ध होता है एवं 
शनिके सम्बन्धसे युद्धमें पराजय होती है ॥ २७-३० ॥ 


[ पिङ्गला ( पक्षि )-चक्रसे शुभाशुभ कहते ई---] 
एक पक्षीका आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, लखाट, 
सिर, हस्त) कुक्षि, चरण तथा पंखमें सूर्यके नक्षत्रसे तीन- 
तीन नक्षत्र लिखे । पेरवाले तीन नक्षत्रोंमे रण करनेसे 
मृत्यु होती है तथा पंखवाले तीन नक्षत्रौमें धनका नाश 
होता है । मुखबाले तीन नक्षत्रोमे पीड़ा होती है और 
सिरवाले तीन नक्षत्रोमे कार्यका नाश होता दै । कुक्षिवाले 
तीन नक्षत्रौमे रण करनेसे उत्तम फल होता है ॥३१-३२२॥ 


[ अत्र राहु-चक्र कहते हैं- ] पूर्वसे नेऋषत्यकोणतक) 
AC ~ 
नेऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक, उत्तर दिशासे अग्निकोणतकः 
अग्निकोणसे पश्चिमतक) पश्चिमसे ईशानतक, ईशानसे 
दक्षिणतक, दक्षिणसे वायव्यकोणतक्क, बायव्यकोणसे उत्तरतक: 
चार-चार दण्डतक राहुका भ्रमण होता हे । राहुको प्रृष्ठकी ओर 
रखकर रण करना बिजयप्रद होता है तथा राहुके सम्मुख 
रहनेसे मृत्यु हो जाती है ॥ ३३-३४३ ॥ 


प्रिये | में तुमसे अब तिथि-राहुका वर्णन करता हूँ ! 
पूर्णिमाके बाद कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे अग्निकोणसे लेकर 
दैशानकोणतक अर्थात्‌ कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथितक राहु पूव 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SES ्ीीआं वला लक की. 


PIS ld १. भ ooo अअ 


दिशार्मे रहता है । उसमे युद्ध करनेसे जय होती है | इसी 
तरह ईशानसे अभिफोणतक और नैऋत्यकोणसे वायब्यकोणतक 
राहुका भ्रमण होता रहता है । मेषादि राशियौको पूवौदि दिशामे 
रखना चाहिये । इस तरह रखनेपर मेष; सिंह, घनु राशियाँ 
पूव सै; वृष, कन्या; मकर---ये दक्षिणमें; मिथुन) तुला) 
कुम्म--ये पश्चिममेः कर्क) वृश्चिक? मीन--ये उत्तरम हो 
जाती हैं सूर्यकी राशिसे सूर्यकी दिशा जानकर सम्मुख सूर्य मै 
रण करना मृत्युकारक होता हैं ॥ ३५-३७ ॥ 


[ भद्राकी तिथिका निर्णय बताते हैं--- ] कृष्णपक्षमे 
तृतीया, सप्तमी) दशमी तथा चवुर्द्शीको “भद्रा? होती है। शुक्क- 
क्षे चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमाको “भद्रा” होती है । 

भद्राका निवास अभिकोणसे वायव्यकोणतक रहता ह । 
अ; क, च; ट) त? प? य; दा-र्‍ये आठ वर्ग होते हैं, 
जिनके स्वामी क्रमसे सूर्य) चन्द्रमा’ मङ्गल? बुध) बृहस्पति; 
शुक्र, शनि; राहु ग्रह होते है । इन ग्रहोंके वाइन क्रमसे 
ग्र, उलूक) बाज, पिङ्गल) कौशिक ( उलूक » सारस, 
मयूर, गोरङ्क नामके पक्षी हैं । पहले हवन करके मन्त्रीको 
सिद्ध कर लेना चाहिये । उच्चाटनमें मन्त्रौका प्रयोग पछव- 
रूपसे करना चाहिये ॥ २८-४०३ ॥ 


वक्ष्य) ज्वर एवं आकर्षणमें पलवका प्रयोग सिद्धिकारक 
होता है । शान्ति तथा मोहन-प्रयोगोंमे “नमः” कहना ठीक 
होता है | पुष्िमै तथा वशीकरणमें “बौषट” एवं मारण तथा 
प्रीतिविनाशके प्रयोगर्मे “हुम? कहना ठीक होता हा 
विद्वेषण तथा उच्चाटनर्मे “फट? कहना चाहिये । पुत्रादि- 
प्राप्तिके प्रयोगमै तथा दीसि आदिमे “वषट्‌? कहना चाहिये । 
इस तरह मन्त्रौकी छः जातिय होती हैं ॥ ४१-४२३ ॥ 


“ज्र हर तरहसे रक्षा करनेवाछी ओषधियोंका वर्णन 
करूँगा --महाकाली, चण्डी, वाराही (वाराहीकंद ) ईश्वरी, 
सुदर्शना, इन्द्राणी ( सिंधुवार )--इनको शरीरमै धारण करनेसे 
भे धारककी रक्षा करती है । बला ( कुट )) अतिबला ( कंघी )) 
भीर (दातावरी अथवा कंटकारी )) मुसली (तालमूली), सहदेवी) 
जाती (चमेली) मलिका (मोतिया) १यूथी (जूही), गारुडी, भङ्गराज 
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( भटकटैया )) चक्ररूपा--ये महोप्रधियाँ धारण करनेसे युद्धमे 
विजयदायिनी होती है । महादेवि ! ग्रहण लगनेपर पूवोक्त 
ओपषधियोंका उखाइना शुभदायक होता है ॥ ४३-४६ ॥ 


हाथीकी सर्वाङ्गसम्पन्न मिट्टीकी पूर्ति बनाकर, उसके 
पेरके नीचे शात्रके स्वरूपको रखकर) स्तम्भन-प्रयोग करना 
चाहिये | अथवा किसी पर्वतके ऊपर जहॉपर एक दी 
वृक्ष हो, उसके नीचे, अथवा जहॉपर बिजली गिरी हो; 
उस प्रदेशमे, वल्मीककी मिट्टीसे एक स्तरीकी प्रतिकृति बनाये | 
फिर ॐ नमो महाभैरवाय विकृतदंष्टी प्ररूपाय पिंगळाक्षाय 
त्रिझूरखङ्भधराय वीषद्‌ ।' हे देवि ! इस मन्त्रसे उस 
मृत्तिकामयी देवीकी पूजा करके ( शत्रुके ) शख्तसमृहका 
स्तम्भन करना चाहिये ॥ ४७-४९४ ॥ 


अब संग्राममे विजय दिलानेवाले अभिकार्यका बर्णन 


करूँगा--रातमें इमदानमे जाकर नंग-धडंग; शिखा खोलकर, > 


दक्षिणमुख बैठकर जळती हुई चितामे मनुष्यका मांस) 
रुधिर, विष, भूसी और हड्डीके ढुकड़ें मिलाकर नीचे 
लिखे मन्त्रसे आठ सौ बार झत्रुका नाम लेकर हवन करे-- 
(४४ नमो भगबति कौमारि छल छल लालय लालय घण्टादेवि ! 
असुं मारय मारय सहसा नमोऽस्तु ते भगवति विद्ये स्वाहा ।! 
_ इस विद्यासे इवन फरनेपर छात्रु अंधा दो जाता 
है ॥ ५०-५३ ॥ 


[ सत्र प्रकारकी सफलताके लिये हनुमानजीका मन्त्र 
कहते हैं-- | “ॐ वञ्चकाय वज्रतुण्ड कृपिछपिङ्गल कराल- 
वदनोध्वँकेश महाबळ रक्तसुख तडिजिह महारोद्व दंष्ट्रोत्कट 
कटकरालिन्‌ सहाइदप्रहार ल्लेश्वरतेतुबन्ध शेलप्रवाह 
गगनचर, एह्येहि भगवन्महाबलपराक्रम मैरत्रो ज्ञापयति, 
एह्येहि महारोद्र दीघेलाज लेन अमुक वेष्टय वेष्टय जम्भय 
जम्भय खन खन वेते इं, फट ।' देवि ! इस मन्त्रको 
३८०० ब्रार जप कर लेमेपर श्रीहनुमानूजी सब प्रकारके 
कार्यौको सिद्ध कर देते हैँ । कपडेपर हनुमानजीकी मृतिं 
लिखकर दिखानेसे शत्रुआंका विनाश होता है॥ ५४-५५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “युद्धजमाणव-सभ्बन्धी विवि चक्केका वणन? नामक 
एक सौ पत्दीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२५ ॥ 


स-या 
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नक्षत्र-सस्बन्धी पिण्डका वर्णन 


शंकरजी कहते हें--देवि ! अब मैं प्राणियोके 
शुभाशुभ फलकी जानकारीके लिये नाक्षत्रिक पिण्डका 
वर्णन करूँगा | [ जिस राजा या मनुष्यके लिये शुभाशुभ 
फलका शान करना हो, उसकी प्रतिकृतिरूपसे एक 
मनुध्यका आकार बनाकर ] सूर्य जिस नक्षत्रमे हों, उससे 
तीन नक्षत्र उसके मस्तकमें, एक मुखमें, दो नेत्रोमि, चार 
हाथ और पेरमें, पाँच हृदयमें और पाँच जानुमे लिखकर 
आयु-बृद्धिका विचार करना चाहिये । सिरवाले नक्षत्रोंमे 
सग्राम ( काय ) करनेसे राज्यकी प्राप्ति होती है । मुखवाले 
नक्षत्रमे सुख, नेत्रवाले नक्षतरोमे सुन्दर सौभाग्य, हृदयवाले 


` नक्षत्रौमे द्रव्यसंग्रह, हाथवाले नक्षत्रोमै चोरी और पैरवाळे 


नक्षत्रोमे मागमे दी मृत्यु-इस तरह क्रमशः फल होते टैं। १- $| 


[ अब 'कुम्भ-चक्र' कह रहे हैं- ] आठ कुम्भको 
पूर्वादि आठ दिशाओंमे स्थापित करना चाहिये । प्रत्येक 
कुम्भमे तीन-तीन नक्षत्रोकी स्थापना करनेपर आठ कुर्म्भोसें 
चौतीस नक्षत्रोंका निवेश हो जानेपर चार नक्षत्र शेष रह 
जायगे | इन्हें ही 'सूर्य-कुग्मः कहते 
अशुभ होता है 


| यह सुयकुम्म 
शेष पूर्वादि दिशाओंवाले कुम्म- 
सम्बन्धी नक्षत्र शुभ होते हैं | [ इसका उपयोग नाम- 
नक्षत्रसे देनिक नक्षत्रतक गिनकर उसी संख्यासे करना 
चाहिये । ] | ४३ ॥ 


अब में संग्राममे जय-पराजयका विवेक प्रदान करनेवाले 
सर्पाकार राहु-चक्रका वर्णन करता हूँ | 


प्रथम अद्टाईस बिन्दुओको लिखे, उसमें तीन-तीनका 
बिभाग कर दे, इस तरद्द आठ विभाग कर देनेपर चौबीस 
नक्षत्रोका निवेश हो जायगा । चार शेष रह जायेंगे | 
उसपर रेखा करे | इस तरह करनेपर 'सर्पाकार चक्र! 
बन जायगा | जिस नक्षत्रमै राहु रहे, उसको सपंके फणमें 


लिखे | उसके बाद उसी नक्षत्रसे प्रारम्भ करके क्रमशः 


सत्ताईस नक्षत्रोंका निवेश करे || ५- 


शि. 


[ सपोकार राहु-वक्रका फळ--] मुखवाळे सात 
नक्षत्रोमे संग्राम करनेसे मरण होता है, स्कन्धवाले सात 
नक्षत्रोमें युद्ध करनेसे पराजय होती है, पेटवाले सात नक्षत्रो- 
में युद्ध करनेसे सम्मान तथा विजयकी प्राप्ति होती दै, 
कटिवाळे नक्षश्रोंमें संग्राम करनेसे शनरुआँका हरण होता है, 
पुच्छवाले नश्षत्रोमे संग्राम करनेसे कीर्ति होती है और राहु- 
से हश पक्षन्रमें संग्राम करनेसे मृत्यु होती है | इसके बाद 
फिर सूयसे राहुतक ग्रहेंकि बलका वर्णन करूँगा || ८-१० | 


[ अर्धयामेशका वर्णन करते ई--] जेसे चार प्रहर- 
का एक दिन होता है तो एक दिनमै आठ अधंप्रहर होंगे | 
यदि दिनमान बत्तीस दण्डका हो तो एक अध प्रहरका 
मान चार दण्डका होगा । दिनमान-प्रमाणमें आठसे 
भाग देनेपर जो लब्धि होगी, वही एक अर्थप्रहरका मान 
होता हैं । रवि आदि सात वारोंमें प्रत्येक अर्घ॑प्रहरका 
कौन ग्रह स्वामी होगा-इसपर विचार करते हुए केवल 
रविवारके दिन प्रत्येक अर्घप्रहरके खामिर्याको बता रहे 
हैं। जेसे रबिवारमै एकसे लेकर आठ अर्घप्रहरोके 
स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मङ्गल 
ओर राहु ग्रह होते ई ! [ इनमें जिस विभागका स्वामी 
शनि शोता दै, वह समय शुभ कारयोमे त्याज्य है और उसे 
ही “वारवेला' कहते हैं । ] 


[ विशेष-रविवारके अर्धयामेशोंको देखनेसे यह अनुमान 
होता है कि रबिवारके अतिरिक्त जिस दिनका अर्घयामेश 
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जानना हो तो प्रथम अर्धयामेश तो दिनपति ही होगा और 
बादके अर्धयामोके स्वामी छः संख्यावाले ग्रह होंगे । इसी 
आधारपर रविवारसे लेकर शनिवारतकके अर्धयामोके 


स्वामी नीचे चक्रमे दिये जा रहे हैं #-- 


। 0 ४ | वु शु शा 
वार | सू० | च० | म० | बु० | ० ० | गर 
| [SR 
२ प र याळ व हळ RE, | 
ड सु० म्च्‌० | स० बुए बू० | शु० | शर? 
SES | | Fe 
¥ द्ण्ड हू] ० | दाण सु० | च्य्छ | भ० | बु० | ब्लू 
= 0 मन ह 
दण्ड बु० | ३० | श | शः | सू! | चं | मं 
टि । ७4 RE १ 
जया; मण र SRE न | 
दण्ड, सो० मॅ | बु | बृ० | झु» | श० | सूर 
ME: देह. शत विशाल हि 
2. विकको Fo 
श्र । सू? चू०ण | म० खु | बूर 23 ० 
यस 0707 | व्य नम 
४ दण्ड बू० | छु० शट | सू० | चं० | मं० | बुः 
४ दण्ड, सं० | बु० | शु० | श० | सूऽ | ४० 


दण्ड रा० | रार 


-_-->>-*>“--> 


रा० | रा० | रा? 


~ 


शनि, सूर्य तथा राहुको यत्नसे पीठ पीछे करके जो 

= 

संग्राम करता है, वह सैन्यसमुदायपर बिजय प्राप्त करता है 
तथा जुआ) मार्ग और युद्धमें सफल होता है ॥ ११-१२ ॥ 
[ नक्षत्रोकी स्थिरादि संज्ञा तथा उसका प्रयोजन 
कहते हैँ] रोहिणी, तीनों उत्तरा, मगशिरा-इन पाच 


नक्षत्रॉकी (स्थिर? संज्ञा है । अश्विनी, रेवती, स्वाती, धनिष्ठा, 
ole SR BN 


# प्रत्येक दिनकी अधयामेश-संख्या आठ है तथा दिनपति 
रविसे लेकर शनितक सात ही दे । अतः आठवें अधयामको 


० 
ग्रन्थान्तरोमि 'निरीश' माना गया है । जसे-- 


रविवारादिशान्यन्त गुलिका दिनिरूप्यते । 
अष्टमांशो निरीशः स्याच्छन्यंशो गुलिकः स्मरतः ॥ 


किंतु यहाँ. भग्निपुराणमें प्रतिदिन राहुको अष्टमांशका स्वामी 


मान रहे हे-यूश विशेश बात है । Tripathi Collection at Sarai(CSDS 


जञतमि्रा-इन पाँचौं नक्षत्रोकी (क्षिप्रः संशा हे । इनमें 
यात्रार्थकों यात्रा करनी चाहिये । अनुराधा; हस्त) मळे 
मृगशिरा) पुष्य, पुनवसु-इनमै प्रत्येक कार्य हो सकता ह | 
ज्येष्ठा, चित्रा) विशाखा, तीनो पूर्वाएँ, कृत्तिका, भरणी, 
मघा, आर्द्र, आइलेपा-इनकी 'दारुण' संशा है । खिर 
कार्येमि स्थिर संज्ञावाले नक्षत्रोंकों लेना चाहिये । यात्रार्म 
क्ष्रः संशक नक्षत्र उत्तम माने गये हैं । “गु? संज्ञक 
नक्षतरोमे सौभाग्यका काम तथा “उम्र! संज्ञक नक्षत्रोमे उम्र 
काम करना चाहिये । “दारुण? संज्ञक नक्षत्र दारुण 
( भयानक ) कामके लिये उपयुक्त होते हैं ॥ १३-१६४ ॥ 


[ अब अधोमुख, तिर्यङमुख आदि नक्षत्रेका नाम तथा 
प्रयोजन कहता हँ-] कत्तिका, भरणी) आश्लेषा, विशाखा; 
मघा; मूळ, तीनों पूर्वाएँ-ये अधोमुख नक्षत्र दे । इनमे अधोमुख 
कर्म करना चाहिये | उदाहरणार्थ कूप, तड़ाग; विद्याकम) 
चिकित्सा, स्थापन; नौका-निर्माण; कूर्पोका विधान, गडु खोदना 
आदि कार्य इन्हीं अधोमुख नक्षत्रीमि करना चाहिये । रेवती) 
अश्विनी, चित्रा, इस्त, स्वाती, पुनबंसु, अनुराधा, मृगशिरा) 
व्येष्ठा--ये नौ नक्षत्र तिर्यंङ्मुख है | इनमें राज्याभिषेक) 
हाथी तथा घोडेको पट्टा बॉधना बाग लगाना, एह तथा 
प्रासादका निर्माण; प्राकार बनाना, क्षेत्र) तोरण; ध्वजा, 
पताक्रा लगाना-इन सभी कार्यौको करना चाहिये | रविवारको 
द्वादशी, सोमवारको एकादशी) मङ्गलवारको दशमी, बुधवारको 
तृतीया, बृहस्पतिवारकों षष्टी, शुक्रबारको द्वितीया, शनिवार- 
को सप्तमी हो तो 'दग्धयोग? होता है ॥ १७-२३ ॥ 


[ अब त्रिपुष्कर योग बतलाते हैं] द्वितीया, द्वादशी, 
सप्तमी--तीन तिथियाँ तथा रवि) मङ्गल, शनि--तीन 
वार-ये छः 'त्रिपुष्कर' है तथा विशाखा) कृत्तिका, 
दोनों उत्तराएँ, पुनवछु, पूर्वाभाद्रपदा--ये छः नक्षत्र भी 
त्िपुष्कर? है । अर्थात्‌ रवि) शनि) मङ्गलवारोंमै 
द्वितीया, सप्तमी) द्वादशीमेंसे कोई तिथि हो तथा उपर्युक्त 
नक्षत्रोंमेसे कोई नक्षत्र हो तो 'त्रिपुष्कर-योग' होता हे] 
त्रिपुष्कर योगमें लाभ, हानि! विजय; वृद्धि, पुत्रजन्म) 
वस्तुओका नष्ट एवं विनष्ट होना--ये सब त्रिगुणित 
हो जाते हैं || २४-२६ ॥ 
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[ अब नक्षत्रोंकी खक्ष, मध्याक्ष, मन्दाक्ष और 
अन्धाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन कहते हैं---] अश्विनी, भरणी; 
आश्छेषा, पुष्य, स्वाती, विशाखा, श्रवण, पुनवसु--ये दृढ़ 
नेत्रवाले नक्षत्र हैं ओर दसौं दिशाओंको देखते हैं | (इनकी 
संज्ञा 'स्वक्ष' है | ) इनमें गयी हुई वस्तु तथा यात्रामै गया 


हुआ व्यक्ति विशेष पुण्यके उदय होनेपर ही लोटते हैं । 
दोनों आपष्राढ नक्षत्र, रेवती, चित्रा, पुनर्वसु--ये पाँच 


नक्षत्र “केकर” हैं, अर्थात्‌ 'मध्याक्ष! हैं | इनमें गयी हुई वस्तु 
विलम्बसे मिलती है । कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा पूर्वा- 
फाल्गुनी, मघा, मूल) ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, 
पूर्वा-भाद्रपदा--ये नक्षत्र 'व्चिपिटाक्ष' अर्थात्‌ ५्मन्दाक्ष? 
हैं । इनमें गयी हुई वस्तु तथा मार्ग चल्नेवाला व्यक्ति 
कुछ ही विलम्बमै लोट आता हे | हस्त, उत्तराभाद्रपदा, आद्रा, 


# विभिन्न वलोका वर्णन % 
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पूर्वापाढा--यै नक्षत्र 'अन्धाक्ष? हैं| इनमें गयी हुई वस्तु शीघ्र 
मिल जाती है, कोई संग्राम नहीं करना पड़ता || २७-३२॥ 
अब नक्षत्रोमे स्थित “गण्डान्तःका निरूपण करता 
हूँ—रेवतीके अन्तके चार दण्ड और अश्विनीके आदिके 
चार दण्ड “गण्डान्त? होते हैं । इन दोनों नक्षत्रोंका एक 
प्रहर शुभ कार्योमे प्रयत्नपूवक त्याग देना चाहिये । 
आश्लेषाके अन्तका तथा मघाके आदिके चार दण्ड (द्वितीय 
गण्डान्तः कहे गये हैं | भेरवि | अब “तृतीय गण्डान्तःको 
सुनो--ज्येष्ठा तथा मूलके बीचका एक प्रहर बहुत ही 
~ ~~ 
भयानक होता है । यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो 
तो उसे इस कालमे कोई शुभ कायं नहीं करना चाहिये । 
यमें > = ~ ~ 
इस समयमे यदि बालक पेदा हो तो उसके माता-पिता 
जीवित नहीं रहते ॥ ३३-३६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'नक्षत्रोके निर्णयका प्रतिपादन? नामक एक सौ ठब्बीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १२६॥ 
— e090 — 
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शंकरजी कहते है--“विष्कुम्म योग”की तीन घड़ियाँ) 
“शूळ योग?की पाँच “ण्ड? तथा “अतिगण्ड योगःकी छः, 
“व्याघात? तथा ५वज्र योगःकी नौ घड़ियोंको सभी शुभ 
कार्यामे त्याग देना चाहिये । 'परिघ', “व्यतीपात? और 
“वैति? योगोमें पूरा दिन त्यान्य बतलाया गया है । इन 
योगोमे यात्रा-युद्धादि कार्य नहीं करने चाहिये ॥१-२॥ 

देवि | अब में मेषादि राशि तथा ग्रहोंके द्वारा शुभाशुभका 
निर्णय बताता हूँ--जन्म-राशिके चन्द्रमा तथा शुक्र वर्जित 
होनेपर ही शुभदायक होते हैं । जन्म-राशि तथा छम्मसे 
दूसरे स्थानमै सूर्य, शनि, राहु अथवा मङ्गल हो तो प्राप्त 
द्रव्यका नाश और अप्राप्तका अलाभ होता है तथा युद्धमें 
पराजय होती है । चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र--ये दूसरे 
स्थानमै झुभप्रद्‌ होते हैं | सूर्य, शनि) मङ्गल, शुक्र, बुध, 
चन्द्रमा, राहु--ये तीसरे घरमै हों तो शुभ फल देते हैं । 
बुध) शुक्र चौथे भावमे हों तो शुभ तथा रोष ग्रह भयदायक 
होते है । बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा-ये पञ्चम भावमें 
हों तो अभीष्ट लाभकी प्राप्ति कराते हैं | देवि | अपनी राशिसे 
छठे भावमें सूर्य; चन्द्र, शनि, मङ्गल, बुध--ये ग्रह शुभ 
फल देते हँ; किंतु छठे भावका शुक्र तथा गुरु शुभ नहीं 
होता । सप्तम भावके सूर्य, शनि, मङ्गल, राहु हानिकारक 


होते हैं तथा बुध, गुरु) शुक्र सुखदायक होते हैं | अष्टम 
भावके बुध ओर झुक्र--शुभ तथा शेष ग्रह हानिकर होते हैं। 
नवम भावके बुध, शुक्र शुभ तथा रोष ग्रह अशुभ होते हैं । 
दरम भावके शुक्र, सूर्य लाभकर होते हैं तथा शनि, मङ्गल) 
राहु, चन्द्रमा-ुध शुभकारक होते हैं । ग्यारहवें भावमें 
प्रत्येक ग्रह शुभ फल देता है, परंतु दसवें बृहस्पति त्याज्य 
हैं । द्वादशा भावमें बुध-शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते 
हैं । एक दिन-रातमें द्वादश राशियाँ भोग करती हैं | अब 
में उनका वर्णन कर रहा हूँ ॥ ३-१२ ॥ 


[ राशियोंका भोगकाल एवं चरादि संज्ञा तथा प्रयोजन 
कह रहे हैं---] मीन, मेष; मिथुन--इनमें प्रत्येकके चार 
दण्ड; वृष, कक) सिंह) कन्या--इनमें प्रत्येकके छः दण्ड; 
तुला; वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ--इनमें प्रत्येके पाँच 
दण्ड भोगकाल हैं । सूर्य जिस राशिमें रहते हँ, उसीका उदय 
होता है ओर उसी राशिसे अन्य राशियोंका भोगकाल प्रारम्भ 
होता है। मेषादि राशियों की क्रमशः “चर”, “स्थिर? और (द्विस्व- 
भाव? संज्ञा होती हे। जेसे--मेष, कर्क, तुला, मकर--इन 
राशियोंकी “चर? संज्ञा है | इनमें शुभ तथा अशुभ अस्थायी 
कार्य करने चाहिये। बृष, सिंह) वृश्चिक, कुम्म--इन 
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राशियोंकी 'स्थिर? संज्ञा हैं। इनमें स्थायी कार्य करना 
चाहिये | इन लोमे बाहर गये हुए व्यक्तिसे शीघ्र समागम 
नहीं होता तथा रोमीको शीघ्र रोगसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती । 
मिथुन, कन्या, धनु) मीन--इन राशियोंकी 'द्विस्वभाव? 
संज्ञा है । ये द्विस्वभावसंज्चक राशियाँ प्रत्येक कार्यमै शुभ 
फल देनेवाली हैं | इनमें यात्रा, व्यापार, संग्राम, विवाह, 


» पुराणं परमाम्नेयं ब्रह्मविदयाक्षरं परम्‌ * 
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एबं राजदर्शन होनेपर वृद्धिः जय तथा लाम होते हैं ओर युद्धमें 
विजय होती है । अश्विनी नक्षत्रकी बीस ताराएँ हैं ओर 
घोड़ेके समान उसका आकार हैं। यदि इसमे वर्षा हो तो 
एक राततक घनघोर वर्षा होती है । यदि भरणीमें वर्षो 
आरम्भ हो तो पंद्रह दिनतक लगातार वर्षा होती रहती 


~ 


हं ॥ १२-१९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “विभिन्न बोका वर्णन? नामक एक सी सत्ताईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १२७ ॥ 


एक सो अट्टाईसवाँ अध्याय 
कोटचक्रका वर्णन 


शंकरजी कहते हैं--अब मैं 'कोटचक्रःका वर्णन 
करता हूँ--पहले चतुर्सुज लिखे, उसके भीतर दूसरा 
चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज और उसके भीतर 
चौथा चतुर्भुज लिखे | इस तरह लिख देनेपर “कोटचक्र' 
बन जाता है । कोटचक्रके भीतर तीन मेखला. बनती हैँ, 
जिनका नाम क्रमसे प्रथम नाड़ी” “मध्यनाड़ी? और 'अन्त- 
नाड़ी? है । कोटचक्रके ऊपर पूर्वादि दिशाओंकों लिखकर 
प्रादि राजियोंको भी लिख देना चाहिये | [ कोटचक्रमै 
नक्षत्रोंका न्यास कहते हैं---] पूर्व भागमें कृत्तिका, अभिकोण- 
में आइलेषा) दक्षिणमे मघा, नैऋत्यमे विशाखा) पश्चिममें 
अनुराधा, वायुकोणमै श्रवण, उत्तरमै धनिष्ठा; ईशानमें 
` आरणीको लिखे । इस तरह लिख देनेपर बाह्य नाड़ीमें अर्थात्‌ 
प्रथम नाड़ीमै आठ नक्षत्र हो जायेगे । इसी तरह पूर्वादि 
दिशाओंके अनुसार रोहिणी? पुष्य, पूर्वाफाल्युनी। स्वाती; 
ज्येष्ठा, अभिजित्‌, रातमिषरा; अश्विनी-ये आठ नक्षत्र 
मध्यनाडीमे हो जाते हैं । कोटके भीतर जो अन्तनाडी है, 
उसमें भी पूर्वादि दिशाओंके अनुसार पूर्वमै मृगशिरा) 
अग्निक्रोणमे पुनर्वसु; दक्षिणमे उत्तराफाल्गुनी, नेक्त्यमें 
चित्रा) पश्चिममै मूळ; वायव्यम उत्तराधाढ़ा) उत्तरमे पूर्वाभाद्र- 
पदा और ईशानमें रेवतीको लिखे। इस तरह लिख देनेपर 
अन्तनाड़ीमें भी आठ नक्षत्र हो जाते हैं । आद्रो) 
हस्त; पूर्वाषाढा तथा उत्तराभाद्रपदा-ये चार नक्षत्र कोट्चक्रके 


मध्यमे स्तम्भ होते हैं |# इस तरह चक्रको लिख 
देनेपर बाहरका स्थान दिशाके स्वामियोंका होता है| । 
आगन्तुक योद्धा जिस दिशामै जो नक्षत्र है, उसी नक्षत्रमे 
उसी दिशासे कोटमै यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय 
होती है । कोटके बीचमें जो नक्षत्र हैं; उन नक्षत्रोम जब 
शुभ ग्रह आये, तब युद्ध करनेसे मध्यवालेकी विजय तथा 
चढाई करनेवालेक्री पराजय होती है । प्रवेश करनेवाले नक्षत्र 
भें प्रवेश करना तथा निर्गमवाले नक्षत्रम निकलना चाहिये | 


शुक्र, मङ्गल और बुध--ये जब नक्षत्रके अन्तमे रहे, तब यदि 
FON NN EE डी 


# आद्र इस्तस्तथाषाढा तुयसुत्तरभाद्रकम्‌ । 
मध्ये स्तम्भचतुष्कं तु दयात्‌ कोटस्य कोटरे ॥ 
( अञ्निपु० १२८ । ९ ) 
ग्रन्थान्तरमें भी ऐसा ही वणन है । 

“नृपतिजयचया? नामक ग्रन्थर्मे समचतुरल कोटचक्रके प्रकरणमें 
२३वें कमें स्तम्भ-चतुष्टयका वर्णन इस प्रकार किया गया हैं-- 
पूवे रौद्रं यमे हस्तं पूर्वाषाढा 'च वारुणे । 
उत्तरे चोत्तरामाद्रा-एतत्‌ स्तम्भचतुध्यम ॥ 

+ दिशाओंके खामीके लिये रामाचायं “मुहूत-चिन्तामणि! _ 
नामक ग्रन्थके यात्रा-प्रकरणमें लिखते हैं-- 
सूर्य: सितो भूमिसुतो5थ राहु: शनिः शशी शश्च बृदस्पतिश्व । 
प्राच्यादितो दिक्षु विदिक्षु चापि दिशामपीशा: क्रमतः प्रदिष्टाः ॥ 
( ११।४७) 
“पूवके सूये, अग्निकोणके शुक्र) दक्षिणके मङ्गल, नेऋत्यके राहु, 
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% कोटचक्रका वर्णन # २३५ 


> noo 


युद्ध आरम्भ किया जाय तो आक्रमणकारीकी पराजय होती है । है ॥ १-१३ ॥ [ विरोष--प्रथम (00. आठ नक्षत्र 
प्रवेशवाले चार नक्षत्रोमे यदि युद्ध छेड़ा जाय तो वह दुर्ग दिद्याके नक्षत्र हैं, उन्हींको “बाह्य' भी कहते हैं| मध्य तथा 
वशामें हो जाता है--इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं अन्त नाडीवाले नक्ष्रोको कोटके मध्यका समझना चाहिये । ] 


अध्याय १२८ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कोटचक्रका वर्णन? नामक एक सौ अद्माईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२८ ॥ 


—— AOA 


पश्चिमके शनि, वायब्यके चन्द्र, उत्तरके बुध, शंशानके बृदर्पति--शस प्रकार क्रमशः दिशाओंके स्वामी कहे गये हैं । 


कोटचक्रम्‌ 
पूव 
मे; वक मि 
ईशान अग्नि 
भरणी कृत्तिका १ आइलेषा 
on I हा MR य्यम 
अङ्विनी रोहि. पुष्य 
MSS 20 0... 
रेवती मृग. पुन. 
दक्षिण 
ल) ड ूर्वाफा. मघा 
क धनिष्ठा | शतभिषा | पू. भा. |उ. भा. पू. पा; हस्त | उ.फा. | पूट वाहि 
उ. षा. मूल चित्रा 
अभि ज्येष्ठा स्वाती 
क छी 
|श्वण_________---ॅॅशएरशर्शिशर्शिशिनिशिशि अनुराधा विशाखा स 
वायु न 
रे तु वः 
पश्चिम 


विज्ञेष---भरणी, कृत्तिका, आइलेपा) मधा) विशाखा, अनुराधा, श्रवण, पनिष्ठा--ये आठ नक्षत्र बाह्य ( प्रथम नाडी ) हे । अश्विनी, 
खाती, ज्येष्ठा, अभि०, शतभिषा--ये मध्यनाडीके आठ नक्षत्र हैं । रेवती, मृगशिरा) पुनवसु, उत्तरा- 
पूर्वाभाद्पदा--ये आठ नक्षत्र अन्तनाडीके हैं। मध्य तथा अन्तनाडीके नक्षत्रोंकी “मध्यके नक्षत्र' 
कुदते हैं । उसके विरुद्ध दिशाके नक्षत्रको “निरगम' कहते हैं । जैसे पूर्व प्रवेश तो पश्चिम 


रोहिणी, पुष्य, पू० फा०, 
फाल्गुनी, चित्रा, मूल, उत्तराषाढा, 
कहते हें । दिशाके नक्षत्रको 'प्रवेशक्ष' 


निर्गम होगा । 
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% पुराणं परमाञ्ेय ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 
MR 


[ अध्याय १२९-१३० 


— पणा 


एक सो उन्तीसवाँ अध्याय 
अर्घकाण्डका प्रतिपादन 


शंकरजी कहते हैं--अब मैं वस्तुओँकी मंहरगी तथा 
सस्तीके सम्बन्धमै विचार प्रकट कर रहा हूँ | जब कभी 
भूतलपर उल्कापात; भूकम्प) निर्घात (वच्रापात ) चन्द्र और 
सूर्यके ग्रहण तथा दिद्याओमे अधिक गरमीका अनुभव हो 
तो इस बातका प्रत्येक मासमें लक्ष्य करना चाहिये । 
यदि उपर्युक्त लक्षणोंमेसे कोई लक्षण चेत्रम हो तो 
अलंकार-सामग्रियों ( सोना-चॉदी आदि) का संग्रह 
करना चाहिये । वह छः मासके बाद चौगुने मूल्यपर बिक 
सकता हैं । यदि वैशाखमै हो तो वस्त्र, धान्य; सुवर्ण, 
घृतादि सब पदार्थोका संग्रह करना चाहिये । वे आठवें 
मासमें छःगुने मूल्ययर बिकते हैं । यदि ज्येष्ठ तथा 


आषाढ मासमै मिले तो जो, गेहूँ और धान्यका संग्रह करना 
चाहिये । यदि श्रावणमै मिळे तो घृततैलादि रस-पदार्थोका 
संग्रह करना चाहिये | यदि आश्विनमें मिले तो वस्त्र तथा 
धान्य दोनोंका संग्रह करना चाहिये । यदि कातिकमें 
मिळे तो सब प्रकारका अन्न खरीदकर रखना चाहिये । 
अगहन तथा पौषमें यदि मिळे तो कुङ्कुम तथा सुगन्धित 
पदार्थोसे लाभ होता है। माधमें यदि उक्त लक्षण मिले 
तो धान्यसे लाभ होता है । फाल्गुनमें मिले तो सुगन्धित 
पदार्थोसे लाभ होता है । लाभकी अवधि छः या आठ मास 
समझनी चाहिये ॥ १-५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "अधैकाण्डका प्रतिपादन? नामक एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१२१॥ 


——— fr ——— 


एक सौ तीसवाँ अध्याय 
विविध मण्डलोंका वर्णन 


शंकरजी कहते हैँ--भद्रे | अब मैं विजयके लिये 
चार प्रकारके मण्डलका वर्णन करता हूँ । कृत्तिका, मधा! 
पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, विशाखा, भरणी) पू्वाभाद्रपदा-इन 
नक्षत्रका “आग्नेय मण्डल? होता है, उसका लक्षण बतळाता 
हूँ । इस मण्डलम यदि विशेष वायुका प्रकोप हो, सूर्य- 
चन्द्रका परिवेष ळो, भूकम्प हो; देशकी क्षति हो, चन्द्र- 
सूर्यका ग्रहण हो) धूमज्वाला देखनेमे आये, दिशाओंमें 
दाहका अनुभव होता हो, केतु अर्थात्‌ पुच्छल तारा 
दिखायी पड़ता हो; रक्तवृष्टि हो, अधिक गर्मीका अनुभव 
हो, पत्थर पडे; तो जनतामै नेत्रका रोग, अतिसार ( हैजा ) 
और अग्निमय होता है | गाये दूध कम कर देती हैं । 
वरक्षीमि फल-पुष्प कम लगते हैं | उपज कम होती है | वर्षा मी 
खत्म होती दै | चारों वर्ण ( ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्‍य तथा 
शूद्र ) दुखी रहते हैं | सारे मनुष्य भूखसे व्याकुल रहते 
हैं | ऐसे उत्मातोंके दीख पड़नेपर सिन्ध-यमुनाकी तलहटी) 
भोज) बाहीक, जालन्धर, काश्मीर और सातवा 


गुजरात) जु 
देश विनष्ट हो जाते हैं | हस्त) चित्रा, मघा, 


उत्तरापथ- यै 


नक्षत्रोका 'वायव्य मण्डल? कहा जाता हे | इसमें यदि 
पूवोक्त उत्पात हो तो विक्षित्त होकर हाहाकार करती हुई 
सारी प्रजाएँ नष्टप्राय हो जाती हैं। साथ ही डाहल ( त्रिपुर), 
कामरूप; कलिङ्ग, कोशल, अयोध्या, उज्जैन, कोङ्कण 
तथा आमन्ध्र-ये देश नष्ट हो जाते हैं | आइलेषा, मूल, 
पूर्वाषाढाः रेवती, शतभिषा तथा उत्तराभाद्रपदा--इन 
नक्षत्रोंको “वारुण मण्डल? कहते हैं । इसमें यदि पूवोक्त 
उत्पात हों तो गायोमें दूध-घीकी बृद्धि और वृक्षोमै पुष्प 
तथा फल अधिक लगते हैं | प्रजा आरोग्य रहती है । ए्रथ्वी 
धान्यसे परिपूर्ण हो जाती हैं अन्नोंका भाव सस्ता तथा 
देशमै सुकालका प्रसार हो जाता है, किंतु राजाओंमे 
परस्पर घोर संग्राम होता रहता है ॥ १-१४ | 


ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढा 
सातवा अभिजित्‌--इन नक्षत्रोंका नाम “माहेन्द्र मण्डल! 
है । इसमें यदि पूर्वोक्त उसात हौं तो प्रजा प्रसन्न रहती 
है, किसी प्रकारके रोगका भय नहीं रह जाता । राजा लोग 
आपसमें संधि कर लेते हैं और राजाओंके लिये हितकारक 
सुभिक्ष होता है ॥ १५-१६३ ॥ 


खाती, मृगशिरः “पुपे्विदु॥"छतरमाल्गुवी१०अग्रिकचीनइउ०9) Digiize Ri Sone उटा पहेका नाम 


अध्याय १३१ ] 


ee 


'मुखग्राम' हे और दूसरेका नाम पपुच्छग्राम' है | 
चन्द्र, राहु तथा सूयं जव एक राशिमें हो जाते हैं, तब उसे 
“मुखग्रामश कहते हैं | राहुसे सातवें स्थानको 'पुच्छग्राम' 


% घातचक्र आदिका वर्णन ॐ 


Ot Soto oo SS 
eS 
re “५ करी पेन न नमन मम ४४ 


२३७ 


कहते हैं । सूर्यके नक्षत्रसे पंद्रहवें नक्षत्रमै जब चन्द्रमा 
आता है, उस समय तिथि-साधनके अनुसार ‹सोमग्राम? 
होता हैं अर्थात्‌ पूर्णिमा तिथि होती हे # ॥ १७-१९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (बिबिध मण्डलका बर्णन? नामक एक सो तीस अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२० 0 
DOE 


एक सो इकतीसवाँ अध्याय 
घातचक्र आदिका वर्णन 


शंकरजी कहते हैं-पूर्वादि दिशाओंमें प्रदक्षिण- 
क्रमसे अकारादि स्वरोंको लिखे । उसमे शुक्कपक्षकी प्रतिपदा, 
पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्लपक्षकी एक 
अष्टमी ( कृष्णपक्षकी अष्टमी नहीं ) सप्तमी, कृष्णपक्षमें 
प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक ( अष्टमीको छोड़कर ) द्वादश 


तिथिर्योका न्यास करे । इस चेत्र-चक्रमे पूर्वादि दिशाओंमें 
स्पर्श-वर्णोको लिखनेसे जय-पराजयका तथा लाभका निर्णय 
होता हैं। विषम दिशा, विषम स्वर तथा विषम वणमे 
शुभ होता है और सम दिशा आदिमें अशुभ होता 
> 

इं ॥ १-३ | 


७५ 
चत्रचक्रम्‌ 


कटनल अ आ 
पूर्व इईखठपव 


शुक्ल १। १३। १४। १५ 


अं अः ईशान 
रधझकृ.१२।१३ ति. 


अग्नि. शु. प. ७। ८ ति. 


ओ औ दक्षिण कू १।२ ति. 
यजद्‌ उत्तर 
कु० १०।११ ति. डऊगडफरा 
त Y JUS अ CMD “RS बी 7 की न 
वायु ० पश्चिम नकऋ ० 
ए कृ० ७।९ ति. कृ. ५॥६ ति कृ. ३।४ ति. . 
हछ थम ल्‌ लू प्र तर 
च. त. भ.स घढबष 


इस चक्रमे शुक्ल पक्षकी १।७।८। १३ । १४। १५ ये तिथियां ली गयी 
।९।१०।११।१२।१३ ये तिथियाँ ली गयी हैं । 


१4 || ९९ || ६} |) ५2५१ {| ६ | 
[ अब युद्धमें जय-पराजयका लक्षण बतलाते ६--] 
युद्धारम्भके समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता 
है, उस व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर यदि ‹दीर्घ' हो तो 
उसकी घोर संग्राममे भी विजय होती हैं | यदि नामका 
€ ~ x जेसे 
आदि-वर्ण “हस्व? हो तो निश्चय ही मृत्यु होती हैं | जसे-- 
क्र ०७ 
एक सेनिकका नाम आदित्य? ओर दूसरेका नाम हे-- 


| कृष्ण पक्षमै अष्टमी छोड़कर 


“गुरु! । इन दोनोंमें प्रथमके नामके आदिमे “आ? दीघ खर 
है और दूसरेके नामके आदिम “उ” हृस्व खर हे अतः यदि 
दीर्घ स्वरवाले व्यक्तिको बुलाया जायगा तो विजय ओर 
हृस्ववालेको बुलानेपर हार तथा मृत्यु होगी || ४-७ ॥ 

[ अब 'नस्-चक्रःके द्वारा घाताङ्गका निर्णय करते हैं-] 
नक्षत्र-पिण्डके आधारपर नर-चक्रका वणन करता हू । 


# सूर्यके साथ चन्द्रमा जब रहेगा, तब अमावास्या तिथि होगी । सूयेके नक्षत्रसे पंद्रहवे नक्षत्रमे चन्द्रमा आयेगा तो सथसे 
सातबीं राशिमें चन्द्रमा रहेगा; क्योंकि सवा दो नक्षत्रकी एक राशि होती है । जब सूयेसे सातवीं राशिमें चन्द्रमा रहता दै, तब पूर्णिमा 
दी तिथि होती है । उसे ही “सोमग्राम” कहते हें । 
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% पुराणं परमाश्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय १३१ 


पहले एक मनुष्यका आकार बनावे । तत्पश्चात्‌ उसमे 
नक्षत्रका न्यास करे । सूर्यके नक्षत्रसे नामके नक्षत्रतक 
गिनकर संख्या जान ले । पहले तीनको नरके सिरमेश एक 
मुखमै, दो नेत्रमे, चार हाथमे, दो कानमेंश पाँच हृदयमें 
और छः पेरोमे लिखे । फिर नाम-नक्षत्रका स्पष्ट रूपसे 


ee 


चक्रके मध्यमे न्यास करे | इस तरह लिखनेपर नरके नेत्र) 
सिर, दाहिना कान) दाहिना हाथ) दोनों पेर) दय, ग्रीवा, 
बायाँ हाथ और गुह्याज्ञमेसे जहाँ शनि, मङ्गल» सूर्य तथा 
राहुके नक्षत्र पड़ते हाँ, युद्धमै उसी अङ्गमें घात ( चोट ) = 
होता है)॥ ८-१२ ॥ 


नर चक्र 


[ अब जय-चक्रका निर्णय करते हैं--] पूर्वसे पश्चिम- 
तक तेरह रेखाएँ बनाकर पुनः उत्तरसे दक्षिणतक छः तिरछी 
रेखाएँ खींचे | (इस तरह लिखनेपर जयचक्र बन जायगा | ) 
उसमें अ से ह तक अक्षरोको लिखे और १० | ९। ७। 
१२। ४। ११ |) १५ | २४। १८ । ४ | २७ | ९४--इन 
अङ्कँका भी न्यास करे | अज्लौको ऊपर लिखकर अकारादि 
अक्षरौंको उसके नीचे लिखे । झत्रुके नामाक्षरके खर तथा 


व्यञ्जन वर्णके सामने जो अङ्क हाँ, उन सबको जोड़कर पिण्ड 
बनाये | उसमें सातसे भाग देनेपर एक आदि शोषके अनुसार 
सूर्यादि ग्रहोका भाग जाने । १ शेषमें सूय, २ में चन्द्र, र में 
भौम, ४ में बुध, ५ मै गुरु, ६ में शुक्र, ७ में शनिका 
भाग होता है---यो. समझना चाहिये । जब सूर्य, शनि और 
मङ्गलका भाग आये तो विजय होती हैं तथा शुभ ग्रहके 
भागमें संधि होती है ॥ १२-१५३॥ | 


प्रथम जय-चक्र--- 


पप es लाममा , 


2 
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अध्याय १३२ | 


उदाहरण--जेसे किसीका नाम देवदत्त है, इस नामके 
अक्षरों तथा ए स्वरके अनुसार अङ्क-क्रमसे १८+४+२४+ 
१८+१५=७९ उन्यासी योग हुआ । इसमें सातका भाग 
दिया ७-११ लब्धि तथा २ शेष हुआ । शेषके अनुसार 
सुर्यसे गिननेपर चन्द्रका भाग हुआ, अतः संधि होगी । 
इससे यह निश्चय हुआ कि देवदत्तः नामका व्यक्ति 
संग्राममे कभी पराजित नहीं हो सकता । इसी तरह और 
नामके अक्षर तथा मात्राके अनुसार जय-पराजयका ज्ञान' 
करना चाहिये । 

[ अब द्वितीय जय-चक्रका निर्णय करते हैं--] पूर्वसे 
पश्चिमतक बारह रेखाएं. लिखे और छः रेखाएँ याम्योत्तर 


१८ सेवा-चक्र आदिका निरूपण # 


२३९ 


करके लिखी जायें | इस तरह यह “जय-चक्रः बन जायगा । 


` उसके सर्वप्रथम ऊपरवाले कोष्ठमे १४ | २७ | २। १२। 


१५।६।४।३।१७।८। ८--इन अङ्कको लिखे ओर 
कोष्ठौमै “अकारः आदि स्वरोसे लेकर “ह? तकके अक्षरोंका 
क्रमशः न्यास करे । तत्पश्चात्‌ नामके अक्षरोंद्वारा बने हुए 
पिण्डमें आठसे भाग दे तो {एक आदि शेषके अनुसार 
वायस) मण्डल, रासभ) वृषभ; कुञ्जर) सिंह, खर) धूम्र--ये 
आठ रोषोंके नाम होते हैँ | इसमें वायससे प्रबळ मण्डल 
ओर मण्डलसे प्रबल रासभ--यों उत्तरोत्तर बली जानना 
चाहिये । संग्राममे यायी तथा स्थायीके नामाक्षरके अनुसार 
मण्डल बनाकर एक-वूसरेसे बली तथा दुबंलका ज्ञान करना 
चाहिये ॥ १६-२० ॥ 


द्वितीय जय-चक्र-- 
। j 
१४ २७ | २ । १२ १५ । ६ ४ २ १७ | ८ ८ 
अ, |. आ. ज 


त SST So | rm a | i जनामा 


उदाहरण--जेसे यायी रामचन्द्र तथा स्थायी रावण-- 
इन दोनोमे कोन बली है--यह जानना है । अतः रामचचन्द्रके 
अक्षर तथा स्वरके अनुसार र्‌=१५) आ = २७) म्‌ = २) 
अ=१४, च्‌=२) अ=१४) न्‌=१ ७ दू=४) २८१५) अ=१४- 
इनका योग १२५ हुआ | इसमें ८ का भाग दिया तो 


शेष ५ रहा | तथा रावणके अक्षर और स्वरके अनुसार 
रज १५, आ = २७, व्‌ = ४, अ 5७१४) न्‌ = १७, 
अ = १४--इनका योग हुआ ९१ | इसमें ८ से भाग 
देनेपर ३ शेष हुआ | ३ शेषसे ५ बली है, अतः रामचन्द्रः 
रावणके संग्राममे रामचन्द्र ही बली हो रहे हैं । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'घातचर्क्रोका वर्णेन? नामक एक सौ इकतीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १३१ ॥ 


एक सो बत्तीसवाँ अध्याय 
सेवा-चक्र आदिका निरूपण | 
शंकरजी कहते है--अब में 'सेवा-चक्र!का प्रतिपादन होता है। पिता; माता तथा भाई एवं स्री-पुरुष--इन 


कर रहा हूँ; जिससे सेवकको सेव्यसे लाभ तथा हानिका ज्ञान लोगोके लिये इसका बिचार विशेषरूपसे करना चाहिये | कोई 
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; पुराणं परमाय्रेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ + 


[ अध्याय १३२ 


न की MR य 


hs ~ गो मै NN ® कर >> र 
भी व्यक्तिपूवोक्त व्यक्तियोंमिसे किससे लाभ प्रात कर सकेगा-- 
इसका ज्ञान वह उस 'सेवा-चक्र! से कर सकता हे ॥ १-२॥ 


[ सेवा-चक्रका खरूप वर्णन करते हैं--] पूवसे 
पश्चिमको छः रेखाएँ और उत्तरसे दक्षिणको आठ तिस्छी 
श्खाएँ खींचे | इस तरह लिखनेपर पैँतीस कोष्ठका "सेवा-चक्र' 
बन जायगा । उसमें ऊपरके कोष्ठोमे पाँच खरोंको लिखकर 
पुनः स्पश-वर्णोको लिखे | अ थात्‌ “क” से लेकर "इ? तकके 
वर्णोंका न्यास करे | उसमें तीन वर्णों ( ङ) क ण ) को 
छोड़कर लिखे । नीचेवाले कोट्ठासे क्रमसे सिद्ध, साध्य) सुसिद्ध, 
र्रु तथा मृत्यु-इनको लिखे | इस तरह लिखनेपर सेवा-चक्र 
सर्वाङ्गसम्पन्न हो जाता है । इस चक्रमे शन्रु तथा खत्यु नामके 
कोष्ठमे जो खर तथा अक्षर हैं, उनका प्रत्येक कार्यमें त्याग 
कर देना चाहिये | किंतु सिद्ध, साध्य, . सुसिद्ध, शत्रु तथा 
मृत्यु नामवाळे कोष्ठोंमेसे किसी एक ही कोष्ठमे 
यदि सेव्य तथा सेवकके नामका आदि-अक्षर पड़े तो वह 
शुभ है । इसमें द्वितीय कोष्ठ पोषक है, तृतीय कोष्ठ 
चौथा कोड आत्मनाशक है, पॉचवां कोष्ठ 


सर्वथा 
धनदायक है, 
मृत्यु देनेवाला दै । इस चक्रे मित्र, नौकर एवं बान्धवसे 
ळाभकी प्रासतिके लियि विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ हम 
किससे मित्रताका व्यवहार करें कि मुझे उससे लाभ हो तथा 
किसको नौकर रुख, जिससे लाभ हो एवं परिवारके किस 
व्यक्तिसे मुझे लाभ होगा--इसका विचार इस चक्रसे करे । 
जैसे -अपने नामका आदि-अक्षर तथा विचारणीय व्यक्तिके 
आदि-अक्षर सेवा-चक्रके किसी एक ही कोष्ठमे 
शुभ है, अर्थात्‌ उस व्यक्तिसे लाभ होगा-- 
यह जाने । यदि पहलेवाले तीन कोष्ठेमिंसे किसी एकमें 
अपने नामका आदि-वर्ण पहलेवाले तीन कोडं ( सि? 
) मेंसे किसी एकमे पडे और विचारणीय व्यक्तिके 

तथा पाँचतें पड़े तो अशुभ होता 
कोष्ठोमं किसी एकमें सेव्यके तथा 


नामका 2 
पड़ जाय तो वह 


सा० सु० |. 
नामका आदि -अक्षर चोथे 
है । चोथे तथा पॉचवें 

दूसरेमें सेवकके नामका आदि-वर्ण पड़े तो अश्यम ही होता 


सेवा-चक्रका स्वरूप--- 


अ | इ | ड ए्‌'| ओ | 
| हा अल 

२ 
ब आ 

आ न 
Em वड 
| ल | 
सिद्ध | साध्य | शत्रु | मृत्यु 

१ RR "१६ 


अब अकारादि वर्गों तथा ताराओंके द्वारा सेव्य-सेवकका 
विचार कर रहे है--अवर्ग( अइ उए ओ ) का स्वामी 
देवता है, कवर्ग (क ख ग घ ङ ) का स्वामी देत्यहै, चवर्ग 
(चछ जझञ)कास्वामीनाग है, ट्वं (टठडढ 
ण) का स्वामी गन्धर्व है, तवग (त थद्‌ धन) का 
स्वामी ऋषि है, पवर्ग (प फब भ म ) का स्वामी राक्षस 
है, यवर्ग (यरलव ) का स्वामी पिशाच है, शवर्ग 
(शघसह) का स्वामी मनुष्य है । इनमें देवतासे बली 
दैत्य है, देत्यसे बली सर्प है, सर्पसे बली गन्धर्व है? गन्धर्वसे 
बली ऋषि है, ऋषिसे बली राक्षस है, राक्षससे बली पिशाच 
है और पिशाचसे बली मनुष्य होता है । इसमें बली 
दुर्बलका त्याग करे- “अर्थात्‌ सेव्य-सेवक--इन 
दोनौंके नामोके आदि-अक्षरके द्वारा बली वर्ग तथा 
दुर्बल वर्गका ज्ञान करके बली वर्गवाले दुर्बल वर्गवालेसे 
व्यवहार न करें | एक ही वर्गके सेव्य तथा सेवकके 
नामका आदि-वर्ण रहना उत्तम होता है ॥ ९--१३ ॥ 

अब मैत्री-विभाग-सम्बन्धी 'ताराचक्र को सुनो । पहले 
नामके प्रथम अक्षरके द्वारा नक्षत्र जान ले, फिर नो 
ताराआँकी तीन बार आवृत्ति करनेपर सत्ताईस नक्षत्रौको 
ताराओंका ज्ञान हो जायगा | इस तरह अपने नामके नक्षत्रका 
तारा जान लें | १ जन्म, २ सम्पत्‌, २ विपत्‌) ४ क्षेम; 

~ SN 

५ प्रत्यरि, ६ साधक) ७ वध) ८ मत) ९ अतिमेत्र-ण्ये 
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नो ताराएँ हैं | इनमें 'जन्म'तारा अशुभ, “सम्पत्‌? तारा अति 
उत्तम और “विपत्‌? तारा निष्फल होती है। '्षेम*ताराको प्रत्येक 
कार्यमें लेना चाहिये । भ्प्रत्यरि?. तारासे धन-क्षति होती 
हे। “साधक? तारासे राज्य-लाभ होता है। वघ? तारासे कार्यका 
विनाश होता है । 'मेत्र'तारा म्त्रीकारक है ओर “अतिमंत्रः 
तारा हितकारक होती हैं । 

विशेष प्रयोजन--जेसे सेव्य रामचन्द्र) सेवक हनुमान्‌ 
गेनोंमे भाव केसा रहेगा, इसे जाननेके लिये हनुमानके 
नामके आदि वर्ण ( ह) के अनुसार पुनवसु नक्षत्र हुआ 
तथा रामके नामके आदि वण ( रा ) के अनुसार नक्षत्र 
चित्रा हुआ । पुनर्वसुसे चित्राक्री संख्या आठवीं हुई | इस 
संख्याके अनुसार 'मेत्रःनामक तारा हुई । अतः इन 
दोनोंकी मैत्री परस्पर कल्याणकर होगी-यों जानना 
चाहियें॥ १३--१८॥ 


(5 


[ अब तारा-चक्र कहते हैँ--] प्रिये ! नामाक्षरोके 
स्वरोंकी संख्यामै वर्णोकी संख्या जोड़ दे | उसमें बीसका 
भाग दे । रोपसे फलक्रो जाने | अर्थात्‌ स्वल्प शेषवाला 
व्यक्ति अधिक शेप्रवाले व्यक्तिसे लाभ उठाता हूँ । जसे 
सेव्य राम तथा सेवक हनुमान्‌ । इनम सेव्य रामक नामका 
र्‌=२।आ=२।म्‌=५।अ=१। सबका योग १० 
हुआ | इसमें २० से भाग दिया तो शेप १० सेव्यका हुआ 
तथा सेवक हनुमानके नामका ह =४। अ = १। 
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=५।मू=५।आ=२।न्‌=५। सबका 
इसमें २० का भाग दिया तो रोष ७ 


रहा है, अतः हनुमानजी रामजीसे पूर्ण ळाभ उठायेंगे--ऐसा 


शान होता ह॥ १९ ॥ 


अब नामाक्षरोंमे स्वरोकी संख्याके अनुसार लाम-हानिका 
विचार करते हैं। सेव्य-सेवक दोनोके बीच जिसके नामाशक्षरोंमें 
अधिक खर हो, वह धनी हैं तथा जिसके नामाक्षरोंमें 
अल्प खर हौं, वह ऋणी हें। “घन? स्वर मित्रताके लिये तथा 
ऋणः खर दासताके लिये होता हे । इस प्रकार लाभ तथा 
हानिकी जानकारीके लिये 'सेवा-चक्र कहा गया । मेष- 
मिथुन राशिवालोंम प्रीति, मिथुन-सिंह राशिवालाम मंत्री 
तथा तुछा-सिंह राशिवालोमें महामंत्री होती हे; किंतु घनु-कुम्भ 
राशिवालोमे मैत्री नहीं होती । अतः इन दोनोंको परस्पर सेवा 
नहीं करनी चाहिये । मीन-ब्वप्र, व्रष-ककः कक-कुम्म, 
कन्या-वृश्चिकः मकर-बृश्चिक) मीन-मकर राशिवालोमे मंत्री तथा 
थुन-कुम्म, तुला-मेष राशिवालोकी परस्पर महामंत्री 
होती है । वृष-त्रश्चिकमे परस्पर वर होता हँ; मिथुन-घनु, 
कक-सकर) मकर-कुम्भ, कन्या-मीन राशिवालेम परस्पर 
प्रीति रहती है । अर्थात्‌ उपयुक्त दोनों राशिवालोंमें सेव्य-सेवक 
भाव तथा मेत्री व्यवहार एवं कन्या-वस्का सम्बन्ध सुन्दर 
तथा झुभप्रद होता है ॥ २०-२६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “सेवा-चक्र आदिका वणन? नामक एक सो बत्तीस 
अध्याय पूरा हुआ ७ १३२ ७ 
— BES 


०३५ aN ५०/ 
एक सो तेंतीसवा अध्याय 
नाना प्रकारके बलोंका विचार 


शंकरी कहते है--अब सूयांदि ग्रहोंकी राशियोमे 
पैदा हुए नवजात शिशुका जन्म-फछ क्षेत्राधिपके अनुसार 
वर्णन करूँगा | सूर्यके एहमे अर्थात्‌ सिंह ल्म उन्न 
बालक समकाय) कभी क्शाङ्ग, कमी स्थूलाङ्ग, गौरवर्ण) पित्त- 
प्रकृति; लाल नेत्रोबाला, गुणवान्‌. तथा वीर होता है । चन्द्रके 
गृहमे अर्थात्‌ कर्क लग्नका जातक भाग्यवान्‌ तथा कोमल 
शरीरवाला होता हैं । मङ्गलके गहमे अर्थात्‌ मेष तथा 
वृश्चिक लोका जातक वातरोगी तथा अत्यन्त लोभी होता 
है । बुधके गहमें अर्थात्‌ मिथुन तथा कन्या लग्ौंका जातक 


लि 


बुद्धिमान्‌, सुन्दर तथा मानी होता है । गुरुके गृहमे 
अर्थात्‌ धनु तथा मीन लौका जातक सुन्दर और अत्यन्त 
क्रोधी होता हे । शुक्रके गृहमे अथात्‌ तुळा तथा वृष लम्नोंका 
जातक त्यागी; भोगी एवं सुन्दर शरीरवाला होता है। 
शनिके गहमै अर्थात्‌ मकर तथा कुम्भ लोका जातक 
बुद्धिमान, सुन्दर तथा मानी होता है । सोम्य छम्मका जातक 
सोम्य खभावका तथा क्रूर लग्गका जातक क्रूर खभावका 
होता है# ॥ १-५ ॥ 


# यहाँपर मेष, मिथुन, सिं, तुळा, धनु, कुम्म--ये राशियाँ 
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गौरि | अब नाम-राशिके अनुसार सूर्यादि ग्रहका 
द्शा-फल कहता हूँ । सूर्यकी दाम हाथी, थोड़ा, धन-धान्य 
प्रबळ राज्यलक्ष्मीकी प्राप्ति और धनागम होता है । 
नन्द्रमाकी दशामै दिव्य स्त्रीकी प्राप्ति होती हे । मङ्गलकी 
दामे सूमिलाम और सुख होता है। बुधक्री दशामै भूमिलाभके 
साथ धन-धान्यकी भी प्राप्ति होती हैं | गुरुकी दशामै घोड़ा) 
हाथी तथा धन मिळता है | झुक्रकी द्मामें खाद्यान्न तथा 
गोढुग्धादिपानके साथ धनका लाभ होता है। शनिकी दशामें नाना 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं | राहुका दर्शन होनेपर अर्थात्‌ 
ग्रहण लगनेपर निश्चित खानपर निवास, दिनमै ध्यान और 
व्यापारका कास करना चाहिये ॥ ६-८३ ॥ 


or 


यदि वाम श्वास चलते समय नामका अक्षर विषम 
संख्याका हो तो वह समय मङ्गल, दानि तथा राहुका रहता 
हे । उसमें युद्ध करमेसे बिजय होती है । दक्षिण 
श्वास चलते समय यदि नामका अक्षर सम 
संख्याका हो तो वह समय सूर्यका रहता है । उसमें व्यापार- 
कार्य निष्फल होता है; किंतु उस समय पेदल संग्राम 
करनेसे विजय होती हैं ओर सवारीपर चढ़कर युद्ध करनेसे 
मृत्यु होती है ॥ ९-११ ॥ 
३ हूं, ॐ हूं, ॐ स्फें, अस्त्रं मोटय, झै» चूर्णय, 
चूर्णय, अ सवंशन्नुं मदय, सदय ॐ* ह्‌, इ हू: फट्‌ । 
इस मन्त्रका सात बार न्यास करना चाहिये । फिर जिनके 
चार; दस तथा बीस भुजाएँ हैं; जो हार्थोमे त्रिशूल, खद्वाङ्ग, 
खडद्ध और कटार धारण किये हुए हैं तथा जो अपनी 
सेनासे विमुख और शब्रु-सेनाका भक्षण करनेवाले है, उन 
भैरवजीका अपने हृदयमें ध्यान करके शत्रु खेनाके सम्मुख 
उक्त मन्त्रका एक सौं आठ बार जप करे | जपके पश्चात्‌ 
डमरूका शब्द करनेसे शत्रुसेना शस्त्र त्यागकर भाग खड़ी 
होती है ॥ १२-१५ ॥ 
पुनः दावरु-सेनाकी पराजयका अन्य प्रयोग [ बताता 
हूँ । इमद्ानके कोयलेको काक या उल्लूकी विष्ठाम मिलाकर 
उसीसे कपड़ेपर शन्नुकी प्रतिमा लिखे ओर उसके सिर; 


शड * मध यमे 
मुख, ललाट, हृदय; युद्य, पर; ए४? बाहु आर मध्यमे 
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तथा लन्न कुर हैं और इष कर्के, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन-- 
ये राशियाँ तथा ल सौम्य हैं। इसके लिये वराहमिहिरने 
प्लयुजातक' तथा “बृहज्जातक'में लिखा है-- 

“पुंजी . कूराक्रूरो चरस्थिरद्विखभावसंशाश्र ।' 


# पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविच्याक्षर परम्‌ # । अध्याय १२२३ 
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शत्रुका नाम नौ बार लिखे | उस कपड़ेको मोड्कर संग्रासके 
समय अपने पास रखनेसे तथा पूर्वोक्त मन्त्र पढ्नेसे विजय 
होती है ॥ १६-१८३ ॥ 

अब विज्ञय प्राप्त करनेके लिये त्रिमुखाक्षर 'ताक्ष्य- 
चक्र'को कहता हूँ | “क्षिप ४० स्वाहा ताक्ष्योत्मा शत्रुरोग- 
विषादिनुत्‌ । इस मन्त्रको 'ताक्ष्य-चक्र' कहते हैं । इसके 
अनुष्ठानसे दुष्टौंकी बाधा) भूत-बाधा एवं अह-बाधा तथा अनेक 
प्रकारके रोग निवृत्त हो जाते हैं । इस 'गरुड-मन्त्रःसे जैसा 
कार्य चाहे; सब सिद्ध हो जाता है | इस मन्त्रके साधकका 
दर्शन करनेसे स्थावर-जंगम; ळूता तथा कृत्रिम--ये सभी 
विष नष्ट हो जाते हैं ॥ १९-२१३ ॥ 

पुनः महाताक्ष्यका यों ध्यान करना चाहिये-जिनकी 
आकृति मनुष्यक्री-सी है, जो दो पॉख और दो सुजा 
धारण करते हैं, जिनक्री चोंच टेढ़ी है, जो सामथ्यशाली 
तथा हाथी और कछुएको पकड़ रखनेवाले दे, जिनके पंजॉमे 
असंख्य सर्प उलझे हुए हैं; जो आकाइमागसे आ रहें द 
और रणभूमिमें शत्रुओंको खाते हुए नोच-नोचक्रर निगल 
रहे हैं, कुछ शत्रु जिनकी चोंचसे मारे हुए दीख रहे हैं 
कुछ पंजोंके आघातसे चूर्ण हो गये हैं) किन्हींका पंखोके 
प्रहारसे कचमूर निकल गया हैं ओर कुछ नष्ट होकर 
दसौं दिशाओंमें भाग गये हैं | इस तरह जो साधक ध्यान- 
निष्ठ होगा, वह तीनों लोकोमे अजेय होकर रहेगा अर्थात्‌ 
उसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २२-२५ ॥ 


अब मन्त्र-साधनसे सिद्ध होनेवाली “पिच्छिका-क्रिया'का 
वर्णन करता हूँ----3* हूं पक्षिन्‌ क्षिप, ॐ हूं सः महाबल- 
पराक्रम सर्वसेन्य भक्षय भक्षय, 3» मर्दय सदय, ॐ 
चूर्णय चूर्णय, ३“ विद्वावय विद्रावय, ४” हूं खः, ७० भैरवो 
ज्ञापयति स्वाहा ।--इस 'पिच्छिका-मन्त्र'को चन्द्रग्रहणमे जप 
करके सिद्ध कर लेनेवाळा साधक संग्राममे सेनाके सम्मुख हाथी 
तथा सिंहको भी खदेड़ सकता है । मन्त्रके ध्यानसे उनके 
शब्दोंका मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ होकर मृग 
तथा बकरेके समान शत्रुओंको मार सकता है ॥ २६-२८३ ॥ 


दूर रहकर केवल मन्त्रोज्चारणसे शबरुनाशका उपाय 
कह रहे हैं--काळरात्रि (आश्विन झुल्लाश्मी) में सातृकाओंको 
चरु प्रदान करे और श्मशानकी भस्म, मालती-पुष्पश चामरी 
एवं कपासकी जड़के द्वारा दूरसे शन्रुको सम्बोधित करे | 
सम्बोधित करनेका मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 
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४», अहे हे महेन्द्रि ! अहे महेन्द्रि भन्ज हि। + 
जहि ससान हि खाहि खाहि, लिलि लिलि, ॐ हूँ फट्‌ । 


इस भङ्गविद्याक़ा जप करके दूरसे ही शब्द करनेसे१ 
अपराजिता ओर धतूरेका रस मिलाकर तिलक करनेसे 
रात्रुका विनाश होता हे ॥ २९-३२१ 

ॐ किलि किलि विकिलि इच्छाकिलि भूतहनि 
शङ्किनि, उसे दण्डहस्ते रोद्रि साहेश्वरि, उल्कासुखि ज्वालासुखि 
शङ्कुकर्ण शुष्कजङ्घे अलम्बुषे हर हर, सेटुष्टान्‌ खन खन, 


Et 
३१ यज्सान्निरीक्षयेद्‌ देवि तांस्तान्‌ सोहय, ॐ सद्वस्य हृ 


क 


स्थिता रात्रि सोस्येन भावेन आत्सरक्षां ततः कुरु स्वाहा । 


इस सवंकार्यार्थसाधक मन्त्रको भोजपत्रपर वृत्ताकार 
लिखकर बाहरमें मातृकाओंको लिखे | इस विद्याको पहले 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इन्द्रने हाथ आदिसै धारण किया 
था तथा इस विद्याद्वारा बृहस्पतिने देवासुर-संग्राममे देवताओं - 
की रक्षा की थी ॥ ३३-३५ ॥ 


[ अब रक्षायन्त्रका वर्णन करते हैं--- ] रक्षारूपिणी 
नारसिंही, शक्तिरूपा भेरवी तथा त्रैलोक्यमोहिनी गोरीने 
भी देवासुर-संग्राममें देवताओंकी रक्षा की थी । अष्टदल- 
कमलकी कणिका तथा दलोंमें गोरीके बीज ( हीं ) मन्त्रसे 
सम्पुटित अपना नाम लिख दे । पूर्व दिशामै रहनेवाले 
प्रथमादि दलोमे पूजाके अनुसार योरीजीकी अङ्ग-देवताओंका 
न्यास करे | इस तरह लिखनेपर झुभे ! 'रक्षायन्त्र? बन 
जायगा |॥ ३६-३७ ॥ 

अब इन्हीं संस्कारों के ब्रीच “सृत्युजय-मन्त्रःको कहता हूँ, 
जो सव कलाओंसे परिवेष्टित है, अर्थात्‌ उस मन्त्रसे प्रत्येक 
कार्यका साधन हो सकता हे, तथा जो सकारसे प्रबोधित होता 
हैं । मन्त्रका स्वरूप कहते हैं-- 


७/कार पहले लिखकर फिर बिन्दुके साथ जकार 
लिखे, पुनः धकारके पेटमै वकारको लिखे, उसे चन्द्र बिन्ढुसे 
अङ्कित करे । अर्थात्‌ “ॐ जं ध्वस्‌?--यह मन्त्र सभी दुष्टोंका 
विनाश करनेवाला है || ३८-३९३ || 

दूसरे 'रक्षायन्त्रःका उद्धार कहते हैं-गोरोचन-कुङ्कमसे 
अथवा मल्यागिरि चन्दन-कर्पूरसे भोजपत्रपर लिखे हुए 
चतुदल कमलकी कर्णिकामे अपना नाम लिखकर चारों 


# नाना प्रकारके बलांका विचार + 


२४३ 


दलोंमें कार लिखे । आग्नेय आदि कोगोंमें हुंकार ठिखे | 
उसके ऊपर पोडश दलोंका कमल बनाये | उसके दलेंमें 
अकारादि घोडा स्वरोंको लिखे | फिर उसके ऊपर चौंतीस 
दलोंका कमल बनाये | उसके द्लेंमे “क? से लेकर 'क्ष'तक 
अक्षरोंको लिखे | उस यन्त्रको श्वेत सूत्रसे वेष्टित करके 
रेशमी वससे आच्छादित कर, कलशपर स्थापन करके 
उसका पूजन करे | इस यन्त्रको धारण करनेसे सभी रोग शान्त 
होते हैं एवं शत्रुओंका विनाश होता हे || ४०-४३३ ॥ 


रक्षायत्रका स्वरुप 


अब 'भेलखी विद्या'को कह रहा हूँ, जो वियोगमै 
होनेवाली मृत्युसे बचाती हैं । उसका मन्त्रखष्प 
निम्नलिखित है-- 


3४ वातले वितले विडालमुखि इन्द्रपुत्रि उद्भवो 
वायुदेवेन खीलि आजी हाजा मयि वाह इहादिदुःख- 
~ चसु ७ ५0, भेलखि 
नित्यकण्ठोच्चसुंहूत्तीन्वया अह मां यस्महसुपाडि ३० भेलखि 
७४ स्वाहा । 


नवरात्रके अवसरपर इस मन्त्रको सिद्ध करके संग्रामके 
समय सात वार मन्त्रजप करनेपर शत्रुका मुखस्तम्भन होता 
है ॥ ४४-४६ ॥ 


ॐ चण्डि, ॐ हूं फट्‌ स्वाहा ।--इस मन्त्रको संग्रामके 
अवसरपर सात बार जपनेसे खङ्ग-युद्धमै विजय होती 
हे ॥ ४७-४८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "नाना प्रकारके बर्कोका विचार? नामक एक सौ तेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३३ ॥ 
+-++०>०४०४६००-- 
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ows कोल 


एक सौ चोंतीसद अध्याय 


> ~ 


'न्रेलोक्यविजया-विद्या' 


भगवान महेश्वर कहते है- देवि ! अव में समस्त 
न््र-सन्त्रोको नष्ट करनेवाळी '्रेलोक्यविजया-बिश्या'का वणन 
करता हूँ ॥ १ ॥ 
हूं कं हं 
~ > ~ ~~ कि रि Me 
महोग्रलपे हिलि हिलि, रक्तवेत्र किल । 
कुळ, ७० विद्युज्जिह्ले कुछ, ३ निसासे कट 


चिलि, दावमालाधारिणि द्रावय) ड? सहा" 


ॐ नमो भगवति दंष्ट्रिणि भीसव्ंन्न 
लि, महां 


थ्यो 
> 
“ह्म 
श्र 
११४ 


कट 3 गा T ता 


प्र? 
१ ) ८ 
) 
2 


नसाभरणे चिलि सहा 
रोद्रि साङ्रेवर्सक्रताच्छदे विजुम्भ, 32 नृत्यासिछताधारिणि 
द्र न ह < 


ws 


~ ०८०९ ~ 
अकुरीकृतापाङ्गे विषमनेत्रकृतानने.. बलासेंदावालहछगात्र 
न 22 [) क्रध्य 3४ नीळजीसू तवर्णे5श्र- 
कह कह, ७ हस हस, क्रध्य कष्य) ०” नीलजीसूतवणऽश्च 


मालाक्कताभरणे विस्फुर २ घण्टारवाकी्णदेहे, औँ? 
सिंसिस्थे$रुणवर्णे, ॐ हाँ हीं हैं, रोद्ररूपे हं हां छों, डे? हीं 
हसोमाकर्ष, ॐ? धून चून, > हे हः खः, वज्रिणि हूं क्षूं क्षा 
क्रोधरूपिणि प्रज्वल प्रज्वल, ४० भीसभीषणे भिन्द, ३* महाकाये 
छिन्द, ॐ कराखिनि किटि किटि, महाभूतमातः सर्वेढुष्टनिवारिणि 
जये, ॐ विजये ॐ? त्रेलोक्यचिजये ह, फट्‌ स्वाहा ॥ 

ॐ हूं ख द ही बदी दादर जिनको 
आकृति अत्यन्त भयंकर हैं; उन महोग्ररूपिणी भगवतीको 
नमस्कार है | वे रणाङ्गणमै स्वेच्छापूर्वक क्रीडा करें? क्रीडा कर | 
लाल नेत्रोवाली ! किलकारी कीजिये, किलकारी कीजिये। सीः 
नादिनि कुछ | ॐ^विदयुजिह्वे ! कुछ । ड मांसहीने ! रातको 
आच्छादित कीजिये; आच्छादित कीजिये | सुजङ्गमारल्शिन | वल्ल 
भूषणोसे अलंकृत होइये। अलंकृत होइये | शवमालाविभूपिते | 
गाज्रओको खदेड़िये। 3 दात्रुओके रक्तसे सने हुए चमड़ेके 
वस्न धारण करनेवाली महाभयंकरि ! अपना सुख खोलिये | 
छ | नृत्य-मुद्रामें तळवार धारण करनेवाली | टेढी माहे 
युक्त तिरछे नेत्रंसिः देखनेवाली ! विषम नेत्रोसे विक्त 
मुखवाली |! आपने अपने अक्लेंम मजा आर 7 पाला 
हे । ७० अट्टहास क्रीजिये अट्टहास कीजिये । ह लिये, दिये | 
क्रुद्ध दोइये) कुंद होइये । ॐ नील मेत्रके समान वणवाली ॥ 
मेषमालाको आभरण रूपमे धारण करनेवाली |! विशेषरूपस 


अत दोइये। ॐशवण्टाकी ध्वनिसे शत्रुओंके दारीरौकी घज्रियाँ 
प्रकाशित दोइये | ७4बण्टाकी ध्वनि शबुओओं रीरों आ प, 
आग्नेय महापुराणमे युदधजगाणवक अन्तगत -ब्रैसोब्यविजया-विद्या 


इस प्रकार आदि 


सिंसिस्थिते | रक्तवण ! ॐ हां हीं ह... 

ही झी 5० हीं हं, ०2 शत्रुओंका आकषण 

लिये, के लिये 3 हे हः 

कीजिये, उनको हिला डाल्यि, कॅपा डालिये । * है ह 
ते । हं क्षूं क्षाक्रोधरूपिणि ! प्रज्वालत हाय, 


हाथयंकरको डरानेवाळी ! 
विशाल शरीरवाली देवि । 


खः वञ्रहर्ते | हं, 
प्रज्वलित होइयें । 3४ 


उनको चीर डालिये । ७० 


उनको काट डालिये । ॐ करालरूपे ! दात्रओँको 
डराइये, डराइये । महाभयंकर भूतोंकी जननि : 


समस्त दुष्टोंका निवारण करनेवाली जये !! ॐ बिजये !!! 
ॐ त्रेलोक्यविजये 6. फट्‌ स्वाहा ॥ २ ॥ | 

विजयके उद्देश्यसे नीळवर्णा, प्रेताषिरूढा त्रेलोक्यविजया- 
विद्याकी बीस हाथ ऊँची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन 
करे | पञ्चाङ्गन्यास करके रक्तपुष्पीका हवन करे | इस 
जैलोक्यविजया-विद्याके पठनसे समरभूमिमें शत्रुको सैनाएं 
पलायन कर जाती हैं ॥ ३ ॥ | 

ॐ नमो बहुरूपाय स्तम्भय स्तम्भय ॐ” सोहय, ४ ह 
शत्रून्‌ द्रावय, २ ब्रह्माणमाकर्षय, ॐ १ जिम का, झे 
महेश्वरसाकर्षय, ३० इन्द्रं टालय) 3 पवताश्चारय) ¬` सप्च- 
सागराब्शोषय, ३० च्छिन्द च्छिन्द॒ बहुरूपाय नमः ॥ 


> स्त्र 
३ अनेकरूपको नमस्कार है । शन्रुका स्तम्भन 


कीजिये, स्तम्भन कीजिये । 3” सम्मोहन कीजिये । ७० 
सब खदेड़ दीजिये । 3” ब्रह्माका आकषण 


ब दात्रुओको का अ 
कीजिये | ३० विष्णुका आकर्षण कौजिये । ३” मद्रका 
आकर्षण कीजिये । 3“ इन्द्रको भयभीत कीजिये । ७४ 
पर्वतांको विचलित कीजिये । ३% सातौँ समुद्रोको सुखा 
डालिये | ॐ काट डालिये, काट डालिये । अनेकरूपको 
नमस्कार है ॥ ४ ॥ 

मिट्ठीकी मूर्ति बनाकर उसमै शत्रुको स्थित हुआ जाने; 
अर्थात्‌ उसमें शात्रुके स्थित होनेको भावना - करे । उस 
मूर्तिमै स्थित दत्रुका, ही नाम सु गग हे) 05 
इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उस रातुके नाशके ल्यि 
उक्त मन्त्रका जप करे | इससे रात्रुका अन्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


नामक एक सौ चोंतीसबॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३४ ॥ 
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हा 


एक सौ पेंतीसवाँ अध्या 
संभासावजयनावया 


हे---देवि | अब में संग्राममे विजय 
द्या ( मन्त्र ) का वर्णन करता हूँ; जो 
| ॥ 


द्लिनेवाली 
पदमालाके रूप 


[ससाकळे कालरात्रि 


र्र सहासुखे ब उपजे घण्टाड OO 
परिद्वते सहासुखे बहुमुजे घण्टाउसर्रुक्ङ्गिणि [ 
. 0 > he राह 
0३ 


महागण- 
हस्ते ] 3 
किलि किलि, ॐ हूं फट, दंद्राबोरान्यकारिणि 
गजचर्स आवृतशरी रे मांसदिग्घे 
लेलिहानोग्रजिह्ले महाराक्षसि राद्रदष्टाकराले भीसादवाच्हासे 
कोरनेत्रे चिलि चिलि, 
साख त कारभयनत्राखांन ळपाल- 
शाङ्कघारिणि, अट्ठाट्टदासे 
इँ हू दट्टाघोरान्थकारिणि, संवविघविनाशिनि, 
साधय साधय, ४» झीघे कुरु कुरु, ७» फट्‌, 
[मङ्करोन शासय, म्रवेशय, ७ रङ्ग रङ्ग, कम्पय 
३ चाल्य, > रधिरसांससद्यश्रिये हन हन, ३० कुट्ट कुट, 
७० छिन्द, ॐ सारय, ओसलुक्रमय, ७ वज्रशरीरं पातय, 
ॐ द्रेलोक्यगतं दुष्टसदुष्टं वा गृहीतसगृहीत वाऽऽवेशय) 
३ नृत्य, ४» वन्द, झैँ, कोटराक्षयू्ध्वकेश्युलूकवदने 
करङ्किणि, ॐ करङ्कमालाधारिणि दह, ३° पच पच, ॐ गह, 
ॐ सण्डलमध्ये प्रवेशय, ३० कि विलम्बसि ब्रह्मसत्येन विष्णु- 
सत्येन स्द्रसत्येनपिसत्येनावेश्ञय, ॐ किलि किलि, ॐ खिछि 
खिलि, विरि विलि, ॐ विकृतरूपधारिणि कृष्णमुजंग- 
वेष्टितशरी रे सर्वग्रहावे शिनि प्रखम्बोष्ठिनि अआभज्ञलूग्ननासिके 
विकटसुखि कपिलजदे ब्राह्मि भञ्ज, ३० ज्वाळासुखि स्वन, 
ॐ पातय, ॐ रक्ताक्षि घूर्णय, भूर्मि पातय, ॐ शिरो गृह, 
चक्षुर्सीलय, ७० हस्तपादौ गृह्ण, मुद्रा स्फोटय, अ फट्‌, 
ॐ विदारय, ॐ त्रिशूलेन च्छेदय, 5» वञ्रेण हन, ॐ दण्डेन 
ताडय ताडय, ३? चक्रेण च्छेदय च्छेदय, 3» शक्त्या भेदय, 
दंट्रया कीलय, $ कर्णिकया पाटय, ओसङ्कुशेन गृह, 


St 
क्ाछ 


इदं कम 


ॐ शिरो5क्षिज्वरमेकाहिकं द'याहिक तर्याहिकं चातुर्थिकं डाकिनि- | 


स्कन्दग्रहान्‌ सुञ्च मुञ्च, $° पच, ओमुत्सादय, ४» भूमि 
पातय, ३ गृह, 3 ह्याण्येडि, ३ माहेश्वर्यहि, [ ३० | 
कौमार्येहि, ३» वैष्णव्येहि, ॐ वाराह्योहि, ओमेन्द्रथेहि, 
३४ चासुण्ड एहि, ॐ रेवत्येहि, ओमाकाशरेवस्येहि, ३° हिस- 


वच्चारिण्येहि, ४» ्र्मर्दिन्यसुरक्षयंकयोकाशगामिनि 


पाशेन बन्ध बन्ध, अङ्कुशेन कट कट, समये लिष्ट, 5» मण्डलं 


७, 


प्रवेशय, ॐ गृह, सुखं बन्ध, ॐ चक्षुबन्ध, हस्तपादी च 
बन्ध, दुश्ग्रहान्‌ सर्वान्‌ बन्ध, ॐ दिशो बन्ध, ३» विदिशो 
बन्ध, अधस्ताहुम्ध, ७» सवं बन्ध, > भस्मना पानीयेन वा 
सृत्तिकया सर्षपेवा सर्वानावेशय, 5» पातय, ४ चामुण्डे 
किलि किलि, ॐ विच्चे हुं फट स्वाहा ॥ 
र 


ॐ हीं चांसुग्डे देवि ! आप उमशानमै वास 
करनेवाली हें | आपके हाथमें खट्वाङ्ग और कपाल शोभा 


पाते हें | आप महान्‌ प्रेतपर आरूढ हें । आप बड़े-बड़े 
विमानोंसे घिरी हुई हैं | आप ही कालरात्रि हें । बड़े-बड़े 


पार्पद्गण आपको त्रेरकर खड़े हैं। आपका मुख विशाल है । 
भुजाएँ बहुत हैं | घण्टा, डमरू और घुँघुरू बजाकर 
विकट अट्टहास करनेवाली देवि | क्रीड़ा कीजिये, क्रीड़ा 
कीजिये | ॐ हूं फट | आप अपनी दाढ़ोसे घोर अन्धकार 
प्रकट करनेवाली हें। आपका गम्भीर घोष ओर शब्द 
अधिक मात्रामें अभिव्यक्त होता है । आपका विग्रह हाथीके 
चमड़ेसे ढका हुआ है । झात्रुओंके मांससे परिपुष्ट हुई 
देवि ! आपकी भयानक जिह्वा ल्पल्पा रही हैं। महाराक्षसि | 
भयंकर दाढोके कारण आपकी आकृति बड़ी विकराल 
दिखायी देती हैं आपका अट्टट्टास बड़ा भयानक है । 

पकी कान्ति चमकती हुई बिजलीके समान हे । आप 
संग्राममे विजय दिलानेके लिये चलिये, चालिये | ७२ चकोर- 
नेत्रे ( चकोरके समान नेत्रोंबाली ) ! चिलि, चिलि । ॐ 
ललजिह्ने ( लपल्पाती हुई जीभवाली ) | ७० भीं टेढ़ी 
भौंहोंसे युक्त मुखवाली | आप हुंकारमात्रसे ही भय और 
त्रास उत्पन्न करनेवाली हैं । आप नस्‍्मुण्डोंक्री सालासे 
वेष्टित जटा-मुकुटमे चन्द्रमाको धारण करती हैं । विकट 
अद्गहासवाली देवि ! किलि, किलि ( रणसूमिमें क्रीडा करो, 
क्रीड़ा करो ) | & हू दाढ़ोंस घोर अन्धकार प्रकट करने- 
वाळी और सम्पूर्ण विश्लोंका नाश करनेवालो देवि | आप 
मेरे इस कार्यको सिद्ध करें) सिद्ध करें | ७० शीघ्र कीजिये) 
कीजिये । ७७ फट । ७० अङ्कुशसे शान्त कीजिये) प्रवेश 
कराइये । ॐ रक्तसे रँगिये, रॅगिये; कपाइये, कपाइये । 
ॐ विचलित कीजिये । ३० रुधिर-मांस-मद्यप्रिये ! शन्रुओंका 
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हनन कीजिये, हनन कीजिये । २” विपक्षी योद्धाओं 

वावि पथ्ये । 5० काय्य । 7 मास्थि । 
3 उनका पीछा दीजिये । ७” वञ्रवुस्य शिस्न लेको 
मी मार गिणइये । 52 त्रिलोकोमे विद्यमान जो 
हे, वह दुष्ट हो या अदुष्ट, पकड़ा गया हो या नही) 
उसे आविष्ट कीजिये । ३० नृत्य कीजिये । 32 वन्द | 
३७ कोटराक्षि ( खोखलेके समान नेत्रवाला ) 

ऊध्वकेशि ( ऊपर उठे हुए केशोंवाली ) ! उद्कवद वढ्ने 
( उल्ळूके सामन सुँहवाली ) ! दृड्डियोंकी ठटरी या खोपड़ी 
धारण करनेवाली ! खोपड़ीकी माला धारण करनंवाल। 
चामुण्डे | आप शत्रुओंको जलाइये। 3” पकाइये) पकाइय । 
३% पकड़िये | 3” मण दु 
आप क्यों विलम्ब करती हैं ! ब्रह्माके सत्यसे, विष्णुके 


~ NO ७ 


सत्यसे, रुद्रके सत्यसं तथा ऋषयाक सत्यसे आविष्ट कोजिये | 


८७ 


आप 


चा) 


किलि किलि । 3 खिलि खिछि । !बिलि विलि । 
विकृत रूप धारण करनेवालीदेबि | ३ पके शरीरमें काले 


सर्प ल्पिटे हुए हैं | आप सम्पूण ग्रहोंको आविष्ट करनेवाली 
हैं | आपके लंवे-ळंबे ओठ लटक रहे हैँ। आप की टे 
भौंहें नासिकासे लगी हैं | आपका मुख विकट हे । आपका 
जटा कपिळवर्णकी हैं। आप ब्रह्माकी शक्ति हैँ । आप 
डात्रऔँको मङ्ग कीजिये । ॐ ज्वालामुखि | गर्जना कीजिये। 
७ गत्रऔँको मार गिराइये । 32 लाल-लाल पाखो वाली 
देवि ! शत्रुओंकी चक्कर कटाइयेश उन्हें घराशायी कीजिये । 
छ? शत्रओंके सिर उतार लीजिथ | उन क्री आँखें बंद कर 
दीजिये । ७० उनके हाथ-पर ले लीजिये, अङ्ग मुद्रा 
फोडिये | ॐ फट । ७2 विदीण कीजिये । 3 त्रिशूलसे छेदिये। 
७% वज्रसे हनन कीजिये | ७” डंडेसे पीटिये, पीटिये | 
उ चक्रसे छिन्न-भिन्न कीजिये) |ठन भन कीजिये | ७2 
शक्तिसे मेदन कीजिये | दाढ़से कॉलन काजिय | > कतरनीसे 
चीरिये । 32 अङ्कुशसे ग्रहण कि । ४ सिरके रोग 
और नेत्रकी पीडाको) प्रतिदिन होनेवाछे ज्वस्को, दो दिनपर 
होनेबाले ज्वरको) तीन दिनपर होनेवाले ज्वरको? चोथे दिन 
होनेवाले ज्वरको! डाकिनियाको तथा मारम्रहोंको दात्रु- 
सेनापर छोड़िये, छोड़िये | ७० उन्हें पकाइथ। 5 शंत्रओंका 
उन्मूलन कीजिये | ७” उन्हें भाम गिराइये | ७० उन्ह 


पकड़िये | ॐ ब्रह्माणि ! आइये | ०” साहेश्वरि ! आइये । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणके अन्तगत युद्धजयाणवम 


+ पुराणं परमाझेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ 
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ॐ कौसारि ! आइये | ॐ वेष्णवि ! आइये । ३” वाराहे ! 
आइये । ४ ऐन्दि ! आइये । अ चासुण्डे ! आइये इये | 
ॐ रवति | आइये | ॐ? आकाशरेवलि ! आइये | 32हिमाल्यपर 
विचरनेवाली देवि | आइये । ॐ रुख्मदिनि ! असुरक्षयंकरि 
( असुरविनाशिनि ) | आकाशगामिनि देवि ! विरोधियाँको 
पाशसे बॉथिये, बॉघिये | अङ्कशसे आच्छादत की जिये, 

गदित कीजिये पनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहिये | 

3 मण्डले प्रवेश” कराइये । 32 यात्रुका पर्काडय आर 
उसका मुँह बाँध दीजिये | ३” नेत्र बाँध दीजिय। हाथ-पर 
मी बाँध दीजिये । हमें सतानेवाले समस्त दुष्ट ग्रहको बाँध 
दीजिये । अ दिशाको बाँधिये । ७८ विदिद्याओको 
बॉथिये | नीचे बाँधिये | ॐ” सब ओरसे बाँधिये । ७2 मस्मसे) 
अथवा सरसोसे सबको आविष्ट कीजिये | 

अँ नीचे गिराइये | ३० चासुण्डे ! किलि किलि । ३» विच्चे 
हुं फट स्वाहा ॥ २ ॥ 


+० 


A 2 


यह “जया? नामक पदमाछा है, जो समस्त कर्माको 
सिद्ध करनेवाली है । इसके द्वारा होम करनेसे तथा इसका 
जप एवं पाठ आदि करनेसे सदा ही युद्धमें विजय प्रात 
होती है । अ्डाईस मुजाओँसे युक्त चामुण्डा देवीका ध्यान 
करना चाहिये | उनके दो हवार्थामै तलवार ऑर खेटक इ | 
दूसरे दो हाथोगे गदा और दण्ड हैं| अन्य दो हाथ धनुष 
और बाण धारण करते हैं| अन्य दो हाथ सुष्टि आर 
मुद्गरसे युक्त टें । दूसरे दो हाथोंमे शङ्क ओर खन्न हैं। अन्य 
दो हाथोंमे ध्वज ओर वत्र सरे दो हाथ चक्र ओर 
परु धारण करते हैं| अन्य दो हाथ डमरू ओर दपणसे 
सम्पन्न हैं। दूसरे दो हाथ शक्ति ओर कुन्द धारण करते हैं | 
अन्य दो हाथोंमे हळ ओर मूसल हैं । दूसरे दो हाथ पाशा 
और तोमरसे युक्त हैं | अन्य दो हाथोंमें ढक्का ओर पणव 
| दूसरे दो हाथ अभयकी मुद्रा धारण करते हैं तथा 
शेष दो हाथोंमें मुश्कि शोभा पाते हैं| वे महिषासुरका 
डॉटती ओर उसका वध करती हैं | इस प्रकार ध्यान करके 
हवन करनेसे साधक शत्रुओंपर विजय पाता हे | धी, शहद 
और चीनीमिश्रित तिलऐे हवन करना चाहिये | इस 
संग्रामविजय-विद्याका उपदेश जिस-किसीको नहीं देना 
चाहिये ( अधिकारी पुरुषको ही देना चाहिये ) ॥ ३-७ ॥ 


'सग्रामावजय-वखाका वणून' 


~ चरे > अ 
नामक एक सौ पंतीसरबो अध्याय पूरा हुआ ॥ १९५ ॥ 
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_ उत्तराषाढा; श्रवण तथा रेवती %॥ 


अध्याय १३६-१३७ ] 
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महासायातचद्याका वणन के 


२ ४५१५२३४७३१ es 
Herts SE १००५" 


२४७ 


oe 


पक र ठत्तीस | अध्याय 


महेश्वर कहते हैं-देवि | अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी 
त्रिनाडी-चक्रका वर्णन करूँगा, जो यात्रा आदिमै फलदायक 
होता हे । अश्विनी आदि नक्षत्रोमे तीन नाडियोंसे भूषित 
चक्र अङ्कित करे | पहले अश्विनी, आद्रा ओर पुनवसु 
आकङ्कत करे; फिर उत्तराफाल्गुनी, हस्त, च्येष्ठा, मूल) 
शताभघा आर पूवमाद्रपद--इन नक्षत्रोंको लिखे । 
थम नाडी कही गयी है । दूसरी नाडी इस प्रकार है-- 
भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा; 
पूर्षापाढा) घ।नडा तथा उत्तराभाद्रपदा | तीसरी नाडीके नक्षत्र 
ये हँ---कृत्तिका, रोहिणी, आइलेषा, मघा, स्वाती, विश्ञाखाः 
१-४ ॥ 


इन तीन नाडियोंके नक्षत्रोद्वारा सेवित ग्रहके अनसार 


(२ 


~ चक्रका CRN अंकल अर 
त्रिमाडी-चक्र या फणीश्वर-वक्रका वर्णन 


शुभाशुभ फल जानना चाहिये | इस ।त्रिनाडी' नामक चक्रको 
“फणीश्वर-चक्र! कहा गया हे । इस चक्रगत नक्षत्रपर 
यदि सूय, मङ्गल, शनेश्चर एवं राह हों तो वह अशुभ 


~ 
इनके >> 


होता हे । इनके सिवा, अन्य ग्रहोंद्वारा अधिडित होनेपर 
वह नक्षत्र शुभ होता है । देश, आम) भाई और भार्या 


आदि अपने नामके आदि अक्षरके अनुसार एक नाडी- 
चक्रये पड़ते हों तो वे शुभकारक होते हैं ॥ ५-६ ॥ 


अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, 
पुनवसु, पुष्य, आइलेपा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उतराफाल्गुनी, 
हस्त; चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, य्येष्ठा, मूल; 
पूर्वापाढा, उत्तरायाढा; श्रवण, धनिष्ठा;शतमित्रा; पूर्वभाद्रपदा; 
उत्तरामाद्रपदा तथा रेवती--ये सत्ताईस नक्षत्र यहाँ जानने 
योग्य हे | ७-८ || 


इस प्रकार आद्‌ आग्नेय महापुराणर्म "नक्षत्रचक्र-वर्णन? नामक एक सौ ठत्तीसवाँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२६ ॥ 


RI fe 


न Fx 
कृ जो 3९8 SK अ श्‌ 
एक सो सेतीसवाँ अध्या 
महामारी-विध्याका वर्णन 


७००५ he ~ सें A (२ 
महेश्वर कहते हे--देवि ! अब में महामारी-बिध्याका 
वर्णन करूगा, जो शन्नुओंका मर्दन करमेवाली है ॥ १ ॥ 
३+ हीं सहासारि रक्ताक्षि कृष्णवर्णे यमस्याज्ञाकारिणि 
सवंभूतसंहारकारिणि अमुक हन हन, ॐ दह दह, ॐ पच 


पच, ॐ* च्छिन्दु च्छिन्द, ॐ सारय मारय, ओसुत्सादयोत्सादय, 
वसत््ववशंकरि सवकासिके हु फर स्वाहा ॥ 
३% हँ लाळ नेत्रो तथा काले रंगवाली महामारि | तुम 
यमराजको आज्ञाकारिगी हो, समस्त भूतोंका संहार 


अध्याय ५६के ५०५बें इलोकमें भी त्रिनाडी-चक्रका वणन है । 


sae ००१८ = 5 


१ अझ्िपुराणकी ही भाति नारदपुराण, पूव भाग, द्वितीय पाद 


यथा-- 
त्रिनाडी-- 
Is उत्तरा- | । पूर्वा 
१ | अख्विनी | आद्रौ | पुनवसु से हस्त ज्येष्ठा मूल | शतमिषा | की 
ल्गुनी भाद्रपदा 
वि लक SE fT ला उत्तरा- 
२ भरणी | मृगशिरा | पुष्य चित्रा | अनुराधा पूर्वापादा | धनिष्ठा 
फास्युनी भाद्रपदा 
३ | कृत्तिका | रोहिणी | आइलेषा | मधा खाती | विशाखा | उत्तराषाढ़ा| श्रवण । रेवती 
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करनेवाली हो, मेरै अमुक शत्रुका हनन करो; हनन करो । 
३ उसे जलाओ, जलाओ । ४ पकाओ) पकाओ । 5” 
काटो, काटो । ७ सारो, मारो । 3” उखाड़ फेंको, उखाड़ 
फेंको । ॐ समस्त प्राणियांको वशमै करनेवाली आर समश 
कामनाओंको देनेवाली ! हुं फट स्वाहा || २ | 


अङ्कन्या 


८३७ सारि हृदयाय नसः ।--इस वाक्यको बोलकर 
दाहिने हाथकी मध्यमा, अनामिका और तर्जनी अंगुलियोसे 
हृदयका स्पर्श करे । “३० सहासारि शिरसे स्वाहा ।---इस 
वाक्यको बोलकर दाहिने हाथसे सिरका स्पश करे । 
“३ कालरात्रि शिखाये वोषट्‌ ।'---इस वाक्यको बोलकर 
दाहिने हाथके अगूठेसे शिखाका स्पश करे | “३ छु 
खः कवचाय हृस्‌ ।?--इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी 
पाँचौं अँगुलियाँसे बायीं भुजाका आर वाये हाथकी पाचों 
अँगुलियोसे दाहिनी भुजाका स्पश कर | “३ तारकाक्षि 
विद्युजिहे सर्वसत्वभयंकारे रक्ष रक्ष सर्वकार्येषु ह 
नेत्राय वषट ।?--इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथको 
गुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रां ओर ललाटके मध्यभागका 

रा करे । “३ महासारि सवभूतदसांन महाकाळ 
अस्राय हं फट ।--इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथको 
सिरके ऊपर एवं बायीं ओरसे पीछेको ओर ले जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये आर तजनी तथा 
मध्यमा अगुलियोसे बाय हाथका हथेलीपर ताली बजाये ॥२॥ 


न्य 
ज्ण्चण 


महादेवि | साधकको यह अङ्गन्यास अवश्य करना 
चाहिये । वह मुदंपरका वस्त्र छाकर उस चोकोर फाड़ ले । 
उसकी लंबाई-चौड़ाई तीन-तीन हाथकी होनी चाहिये । 
उसी वञ्चपर अनेक प्रकारके रंगोंसे देवीकी एक आकांत 
बनावे, जिसका रंग काला हो। वह आक्कात तीन मुख 
और चार भुजाओंसे युक्त होनी चाहिये | देवीकी वह मूर्ति 
अपने हाथौमे धनुष, शूळ, फतरनी आर खट्वा ( खाटका 
पाया ) धारण किये हुए हो । उस देवीका पहला उस उव 
दिशाकी ओर हो ओर अपनी काळी आभास प्रकाशित हो 
रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह 
अपने सामने पड़े हुए. मनुष्यको खा जायगी । दूसरा मुख 
दक्षिण भागमें होना चाहिये । उसका जाम लाल हो ओर 
वह देखनेमें भयानक जान पड़ता हो | वह विकराछ मुख 
अपनी दाढोके कारण अत्यन्त उत्कट आर भयकर हो ओर 


# पुराण परमाञ्चेय ब्रह्म॑वंद्याज्षर परस # [. 


१०-१५ ५२७ 


ग्य 


जीभसे दो गलफर चाट रहा हो । साथ ही ऐसा ज 


पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही यह घोड़े आदिको खा 


जायगा ॥ ४-७३ ॥ 


देवीका तीसरा मुख पश्चिमामिमुख हो । उसका रंग 
सफेद होना चाहिये | वह ऐसा जान पड़ता हो कि सामने 
पड़नेपर हाथी आदिको भी खा जायगा । गन्ध-पुष्प ३ 
उपचारों तथा घी-मधु नेवेश्यद्वारा उसका 
करे ॥ ८ 


आदि 


पूर्वोक्त मन्त्रका स्मरण करनेमात्रसे नेत्र और मस्तक 
आदिका रोग नष्ट हो जाता हे । यक्ष ओर राक्षस ना वशमै 
हो जाते हैं और शत्रुओंका नाश हो जाता है। यदि 
मनुष्य क्रोधयुक्त होकर, निम्बन्इक्षका साम धारओंको 
होम करे तो उस होमसे ही वह अपने दाजुको 
सकता है) इसमें संशय नहीं हैं । यदि दाजुको 
सेनाकी ओर मुँह करके एक सत्ताहतक इन समिधाओंका 
हवन किया जाय तो शात्रुकी सेना नाना प्रकारके रोगोसे 
ग्रस्त हो जाती है ओर उसमें भगदड़ मच जाती ९ । जिसके 
नामसे आठ हजार उक्त समिधाओंका होम कर दिया जाय) 
वह यदि ब्रह्माजीके द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर 
जाता है । यदि धतूरेकी एक सहद समिधाओंको रक्त और 


~ 


विप्रसे संयुक्त करके तीन दिनतक उनका होम किया जाय 
तो शत्रु अपनी सेनाके साथ ही नष्ट हो जाता है। ९-१३३॥ 


राई और नमकसे होम करनेपर तीन दिनमै ही शन्रुकी 
सेनाम भगदड़ पड़ जायगी---शत्रु भाग खड़ा होगा । यदि 
उसे गदहेके रक्तसे मिश्रित करके होम किया जाय तो साधक 
अपने शत्रुका उच्चाटन कर सकता है--वहांसे भागनेके 
लिये उसके मनमै उचाट पदा कर सकता हृ । काएके रक्तसे 
संयक्त करके हवन करनेपर शत्रुको उखाड़ फेका जा सकता 
हैं | साधक उसके वधम समथ हो सकता हं तथा साधकक 
मनमै जो-जो इच्छा होती है, उन सब इच्छाओंको बह 
पूर्ण कर लेता हैं | युद्धकालमें साधक हाथीपर आरूढ हो; 
दो कुमारियोंके साथ रहकर) पूर्वोक्त मन्त्रद्वारा शरीरको 
सुरक्षित कर ले; फिर दूरके शझ्ज आदि वाद्योको पूर्वोक्त 
महामारी-विद्यासे अभिमन्त्रित करे । तदनन्तर महामायाकी 
प्रतिमासे युक्त बस्नको लेकर समराङ्गणमे ऊचाईपर फह्राय 
और शत्रसेनाकी ओर मुँह करके उस महान्‌ पटको उसे 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


be, 5% रब 


MMS 2 Yl ooo  ् ् ि्त 


दिखाये। तत्पश्चात्‌ वहाँ कुमारी कन्याओंको भोजन करावे | 
फिर पिण्डीको घुमाये | उस समय साधक यह चिन्तन करे 
कि शत्रुकी सेना पाषाणकी भाँति निश्चल हो गयी है || १४-१९॥ 

वह यह भी भावना करे कि जत्रुकी सेनामें लड़नेका 
उत्साह नहीं रह गया है, उसके पाँव उखड़ गये हैं ओर 
वह बड़ी घबराहटमें पड़ गयी है | इस प्रकार करनेसे शत्रुकी 
सेनाका स्तम्भन हो जाताह । (वह चित्रलिखितकी भाति खड़ी 
रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती । ) यह मैंने स्तम्भनका 


प्रयोग बताया है | इसका जिस-किसी भी व्यक्तिको उपदेश नहीं 
देना चाहिये | यह तीनों लोकोंपर विजय दिलानेवाली देवी 
“माया? कही गयी हैं ओर इसकी आकृतिसे अङ्कित वस्रको 
“मायापरः कहा गया है | इसी तरह दुर्गा, भेरबो) कुब्जिका, 
रुद्रदेव तथा भगवान्‌ बरसिंहकी आकृतिका भी वस्रपर 
अङ्कन किया जा सकता है | इस तरहकी आक्कतियाँसे अङ्कित 
पट आदिके द्वारा भी यह स्तम्भनका प्रयोग सिद्ध हो 
सकता है ॥ २०-२१ ॥ 


च्य ७ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “महामारी-बिद्याका वर्णन नामक एक सौ संतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १२३७ ॥ 


एक सो अइतीसवाँ अध्याय 
तन्त्रविषयक छः कर्माका वर्णन 


महादेवजी कहते हें--पावति ! सभी मन्त्राके 
साध्यरूपसे जो छः कर्म कहे गये हैं, उनका वर्णन करता 
हूँ; सुनो | शान्ति) वश्य, स्तम्भन, द्वेष, उच्चाटन और 
मारण--ये छः कर्म हैं। इन सभी कर्मोमे छः सम्प्रदाय 
अथवा विन्यास होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
पल्लव; योग, रोधक; सम्पुट, ग्रन्थन तथा विदर्भ । भोजपत्र 
आदिपर पहले जिसका उच्चाटन करना होश उस 
पुरुषका नाम लिखे । उसके बाद उच्चाटन-सम्बन्धी 
मन्त्र लिखे | लेखनके इस क्रमको 'पल्लव' नामक 
विन्यास या सम्प्रदाय समझना चाहिये | यह उच्चकोटिका 
महान्‌ उचाटनकारी प्रयोग है । आदिमे मन्त्र लिखा जाय 
फिर साध्य व्यक्तिका नाम अङ्कित किया जाय | यह साध्य 
बीचमै रहे । इसके लिये अन्तमे पुनः मन्त्रका उल्लेख किया 
जाय । इस क्रमको “योग? नामक सम्प्रदाय कहा गया है । 
शत्रुके समस्त कुलका संहार करनेके लिये इसका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १-२३ ॥ 
पहले मन्त्रका पद लिखे । बीचमें साध्यका नाम लिखे । 
अन्तमे फिर मन्त्र लिखे। फिर साध्यका नाम लिखे। तसश्चात्‌ 
पुनः मन्त्र लिखे | यह रोधक! सम्प्रदाय कहा गया है । 
स्तम्भन आदि कर्मोमे इसका प्रयोग करना चाहिये । 
मन्त्रके ऊपर, नीचे, दायें, बाय और बीचमै भी साध्यक्रा 
नामोल्लेख करे, इसे “सम्पुट? समझना चाहिये । वश्याकर्षण- 
कर्में इसका प्रयोग करे | जब मन्त्रका एक अक्षर लिखकर 
फिर साध्यके नामका एक अक्षर लिखा जाय ओर इस 


अ० पु० अं० ३२ 


प्रकार बारी-वारीसे दोर्नाके एक-एक अक्षरको लिखते हुए 
मन्त्र और साध्यके अक्षरोंको परस्पर ग्रथित कर दिया जाय 
तो यह “ग्रन्थन? नामक सम्प्रदाय है | इसका प्रयोग आकर्षण 
या वशीकरण करनेवाला है । पहले मन्त्रका दो अक्षर लिखे, 
फिर साध्यका एक अक्षर | इस तरह बारम्बार लिखकर 
दोनोंको पूर्ण करे । ( यदि मन्त्राक्षरोंके बीचमै ही [समास्ति 
हो जाय तो दुबारा उनका उल्लेख करे | ) इसे “विदम' 
नामक सम्प्रदाय समझना चाहिये तथा वशीकरण एवं 
आकषंगके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३--७॥ 

आकर्षण आदि जो मन्त्र है, उनका अनुष्ठान 
वसन्त-ऋ्तुमे करना चाहिये । तापज्वरके निवारण, 
वशीकरण तथा आकषण-कर्ममे “स्वाहा?का प्रयोग शुभ होता 
हे । शान्ति और वृद्धि-कममे “नमः? पदका प्रयोग करना 
चाहिये । पोष्टिक-कर् आकषण और वशीकरणमें 
“बपट्कारःका प्रयोग करे । विद्वेषण, उच्चाटन और मारण 
आदि अशुभ कर्में पृथक्‌ “फट्‌? पदकी योजना करनी 
चाहिये । लाभ आदिमे तथा मन्त्रकी दीक्षा आदिमे 
“वषट्कार? ही सिद्धिदायक होता है । मन्त्रकी दीक्षा देने- 
वाले आचार्य यमराजकी भावना करके इस प्रकार प्रार्थना 
करे---'प्रभो | आप यम हैं, यमराज हें, कालरूप हैं तथा 
धर्मराज हैं । मेरे दिये हुए इस इत्रुको शीघ्र ही मार 
गिराइये? ॥ ८-११ ॥ 

तब सत्रुसूदन आचार्य प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार उत्तर 
दे--“साधक | तुम सफल होओ । मैं यत्नपूवक तुम्हारे 
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शत्रुको. मार गिराता हूँ ।' श्वेत कमलपर यमराजकी पूजा 
करके होम करनेसे यह प्रयोग सफल होता है । अपनेसें 
भैरबकी भावना करके अपने ही भीतर कुलेश्वरी ( भैरवी ) 
की सी भावना करे । ऐसा करनेसे साधक रातमें अपने 
तथा झत्रुके भावी दृत्तान्तको जान लेता है । «दुर्गरक्षिणि 


TTI REPOEESNGESISESED ISTO Tn ASST ~“ 


ह, ने पुराण TIHAS MIRA) OO | 


meee 


er 
PRS ead sr 


~¢ टी वाली अ प्रवा ०७ ५ बब 
दुर्ग!) (दुर्गकी रक्षा करनेवाली अथवा इगम संकटसे बचाने- 
वाली देवि! आपको नमस्कार है)- ईस मन्त्रके द्वारा दुर्गी- 
~ सम ९ 
जीकी पूजा करके साधक शुक नाश करनेमें समर्थ होता 


~ मन्त्रका ज़ 
हे। हसक्षमलवरयुम्‌-इस भेरवी-मन्त्रका जप 


~ 
करनेपर साधक अपने शत्रका बध कर सकता हैं ॥ १२-१४)॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महाएर जम “षट्कर्मेका वर्णन) नामक एक सो अइतीसवाॉ अध्याय पुर हुआ ॥९३९८॥ 


एक सो उन्तालीसवाँ अध्याय 


साठ संवत्सरोंमें मुख्य-प्रुख्यके नाम एवं उनके फल-भेदका कथन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैँ-पार्वति ! अब मैं साठ 
संवत्सरों (मेंसे कुछ) के छुभाशुभ फलको कहता हूँ, ध्यान देकर 
सुनो । “प्रभव? संवत्सरमें यज्ञकर्मकी बहुळता होती है । 
“विभवःमें प्रजा सुखी होती है । “गुक्कश्मै समस्त धान्य 
प्रचुर मात्रामे उत्पन्न होते हैं । “प्रमोद'से सभी प्रमुदित होते 
हैं । प्रजापति नामक संवत्सरमें वृद्धि होती है | अङ्गिरा’ 
संवत्सर भोगोंकी वृद्धि करनेवाला है । “श्रीमुख? संवत्सरमै 
जनसंख्याकी वृद्धि होती है और "भाव? संज्ञक संवत्सरमे 
प्राणियॉर्मे सदूभावकी बृद्धि होती है । युबा’ संवत्सरमे 
मेघ प्रचुर प्रृष्टि करते हैं । “घाता? संवत्सरमे समस्त 
ओषधियों बहुल्तासे उत्पन्न होती हैं । “ईश्वर” संवत्सरे 
क्षेम और आरोग्यकी प्राप्ति होती है । “बहुधान्य!में प्रचुर 
अन्न उसन्न होता है । 'प्रमाथी वर्ष मध्यम होता है । 
“बिक्रमःमे अन्न-सम्पदाकी अधिकता होती हे । ध्व’ 
संवत्सर सम्पूर्ण प्रजाओंका पोषण करता है । चित्रभानु? 


विचित्रता ओर “सुभानु? कल्याण एवं आरोग्यको उपस्थित करता 


है । “तारण? संवत्सरमे मेघ शमकारक होते हैं॥ १-५ ॥ 

वार्थिव'में सस्य-सम्पत्तिः “अव्यय'मै अतिदृष्टि, “सब- 
जित्‌?मे उत्तम ब्वष्टि और “सर्वधारी? नामक संवत्सरमै 
धान्यादिकी अधिकता होती है । (विरोधी! मेघोंका नाश 
करता है अर्थात्‌ अनाबृष्टिकारक होता है । विकृति! 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 


भय प्रदान करनेवाला है । “खर' नामक संवत्सर पुरुषोमे 
शौर्यका संचार करता है | “नन्दन? में प्रजा आनन्दित होती 
हे । (विजय? संवत्सर शत्रुनाशक ओर “जय? रोगोंका मद्न 
करनेवाला है | 'मन्मथ'मे विश्व ज्वरसे पीड़ित होता है । 
“दुष्कर? मे प्रजा हुष्कर्ममें प्रवृत्त होती हे । (दुर्मुख? संवत्सरमे 
मनुष्य कटुभाषी हो जाते हें । 'हेमलम्ब'से सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती है । महादेवि | “विलम्ब? नामक संवत्सरमे अन्नकी 
प्रचुरता होती है । “विकारी? दात्रुओको कुपित करता है 
और ध्यार्वरी? कहाँ कहां सर्वप्रदा. होती है। “ळव? संवत्सरमै 
जलागरयोमै बाढ आती है । 'शोभन? ओर “शुभकझतमें प्रजा 
संबत्सरके नामानुकूल गुणसे युक्त होती है ॥ ६-१० ॥ 


(राक्षस? वर्षमै लोक निष्ठुर हो जाता है । "आनल? 
संवत्सरमे विविध धान्योकी उत्पत्ति होती दै । “पिङ्गलःमें 
क्रहीं-कहीं उत्तम वृष्टि और 'कालयुक्तशमें धनहानि होती ह्‌ । 
(सद्धर्मं सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धि होती है । रोद्र'वर्षमें विश्वमै 
नेद्रमावोकी प्रवृत्ति होती हैं। “दुर्मति? संवत्सरमे मध्यम 
वर्षा और दुन्दुभिःमे मङ्गल एवं घन-धान्यकी उपलब्धि 
होती है । "रुधिरोद्गारी? ओर (रक्ताक्षी नामक संवत्सर 
रक्तपान करनेवाले हैं । “क्रोधन? वर्ष विजयप्रद हे । 'क्षय' 
संवत्सरमै प्रजाका धन क्षीण होता है । इस प्रकार साठ 
संवत्सरी ( मेसे कुछ ) का वर्णन किया गया हे॥ ११-१३ ॥ 


“साठ संवत्सरे ( मेंसे कुछ ) के नाम एवं उनके फळ-भेदका कथन' 


नामक एक सौ उन्ताहीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११० ॥ 


- Cn Gamo 
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RES [लीम ९/ अ 
एक सा चालासवा अध्याय 
बश्य आदि योगोंका वर्णन 
भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं--स्कन्द | अब मैं वशी- 


करण आदिके योगोंका वर्णन करूँगा । निम्नाङ्कित 
ओपषधियोंको सोलह को8वाले चक्रमे अङ्कित करे--भ्ृद्गराज 


( भंगरंया )) सहदेवी ( सहदेइया ), मोरकी शिखा) पुत्र- 
जीवक ( जीवापोता ) नामक वृक्षकी छाल, अध पुष्पा 
( गोझिया )) रुदन्तिका ( रुद्रदन्ती ), कुमारी ( घीकुआर ), 
रुद्रजटा (लताविशेष ), विष्णुक्रान्ता ( अपराजिता ), 
श्वेताक ( सफेद मदार )) लजाछुका ( लाजवन्ती लता 3) 
मोहलता ( त्रिपुरमाली ), काला धवूरा; गोरक्षकर्कटी 
( गोरखककडी या गुरुम्ही ) मेपश्वङ्घी ( मेढासिंगी ) 


तथा स्नुही ( सेंहुड़ ) ॥ १--३॥ 


ओषधियोंके ये भाग प्रदक्षिण-क्रमसे ऋत्विज १ ६, 
वाह ३, नाग ८, पक्ष २, मुनि ७, मनु १४, शिव ११, 
वसुदेवता ८, दिशा १०, शर ५, वेद्‌ ४) ग्रह ९, ऋतु ६, 
सूय १२, चन्द्रमा १ तथा तिथि १५--इन सांकेतिक नामों 
और संख्याओंसे ग्रहीत होते हैं | प्रथम चार ओषधियोंका 
अर्थात्‌ भँगरेया, या, मोरकी शिखा और पुत्रजीवककी 
छार--इनका चूण बनाकर इनसे धूपका काम लेना 
चाहिये | अथवा इन्हें पानीके साथ पीसकर उत्तम उबटन 


ओषधियोके चतुष्क, नाम, विशेष संकेत और उपयोग मिम्नाङ्कित चक्रसे जानने चाहिये. 


तैयार कर ले ओर उसे अपने अङ्गोंमें लगावे ॥ ४-५ ॥ 
तीसरे चतुष्क ( चोक ) अर्थात्‌ अपराजिता, श्वेतार्क, 
लाजवन्ती लता ओर मोहलता--इन चार ओषधियासे 
अञ्जन तैयार करके उसे नेत्रमें लगावे तथा चौथे चतुष्क 
अर्थात्‌ काला धतूराः गोरखककड़ी, मेढासिंगी और 
हुड्-इन चार ओषधियोंसे मिश्रित जलके द्वारा स्नान करना 
चाहिये । भङ्गराजवाले चतुष्कके बादका जो द्वितीय चतुष्क 
अर्थात्‌ अधःपुष्पा, रुद्रदन्ती, कुमारी तथा रुद्रजटा नामक 
ओषधियाँ हैं, उन्हें पोसकर अनुलेप या उबटन लगानेका 
विधान है# ॥ ६ ॥ 


अधःपुष्पाको दाहिने पाइवमे धारण करना चाहिये तथा 
लाजवन्ती आदिको वाम पारइ्वमें | मयूरशिखाको पेरे 
तथा घृतकुसारीको मस्तकपर धारण करना चाहिये । रुद्रजटा, 
गोरखककड़ी ओर मेढाश्ङ्गी--इनके द्वारा सभी कार्योंमे 
धूपका काम लिया जाता है । इन्हें पीसकर उबटन बनाकर 
जो अपने रारीरमे लगाता है, वह देवताओंद्वारा भी सम्मानित 
होता है। शङ्गराज आदि चार ओप्रधियाँश जो धूपके 
उपयोगमे आती है, ग्रहादिजनित बाधा दूर करनेके लिये 
उनका उद्दर्तनके कार्यमें भी उपयोग बताया गया है । 
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अनुक्रम ओषधियोंकी नामावली उपयोगी 
प्रथम चतुष्क १ भृङ्गराज २ सहदेवी | ३ मयूरशिखा । ४ पुत्रजीवक र 
| ३ | धूप-उद्दतन 
विशेष संकेत | ऋत्विज्‌ १६ जज नाग ८ | पक्ष २ नेत्र 
द्वितीय चतुष्क | ' अग | ६ स्दन्तिका ७ कुमारी ८ रुद्रजटा 
Me टापा: मनु १४ ह ¦ अन्नुलेप 
विशेष संकेत शैल द्र व ११ वसु ८ 
तृतीय चतुष्क | ९ विष्णुक्रान्ता | १० इवेताकं | ९९ उ्गोडका १२ मोहलता 
अञ्जन 
विशेष संकेत दिशा १० शर ५ युग अह ९ 
चौथा चतुष्क | १३ कृष्ण धत्तर | १४ गोरक्षककटी | १५ मेपश्वक्नी १६ स्नुही | 
| [स्मान 
विशेष संकेत ऋतु ६ सूये १२ चन्द्रमा १ तिथि १५ ' 
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युगादिसे सूचित लजालुका आदि ओबधियॉ अझनके ल्यि 
बतायी गयी हैं । बाण आदिसे सूचित ख्वेताक 
आदि ओषधियों स्नान-कर्ममे. उपयुक्त होती हैं । 
घृतकुमारी आदि ओषधियाँ भक्षण करनेयोग्य कही 
गयी हैं और पुत्रजीवक आदिसे संयुक्त जलका पान बताया 
गया है | ऋत्विक्‌ ( भेंगरेया )) वेद ( लाजबन्ती ) ऋत 
( काला धतूरा ) तथा नेत्र ( पुत्रजीबक )--इन ओषधियोंसे 


तैयार किये हुए चन्दनका तिलक सब लेगोंको मोहित करने- 


वाला होता है || ७--१० | 


सूर्य ( गोरखककड़ी ), त्रिदशा ( काला धतूरा » पक्ष 
( पुत्रजीवक ) और पर्वत ( अधः्पुष्पा )--इन 
ओप्रधियोंका अपने शरीरमें लेप करनेसे स्त्री वशमे होती है । 
चन्द्रमा ( मेढ़ासिंगी ), इन्द्र ( रुद्रदन्तिका )) नाग (मोर- 
शिखा ), रुद्र ( घीकुऑर )--इन ओषधियोंका योनिमें 
लेप करनेसे स्त्रिया वशमे होती हैं | तिथि ( सेंहुड़ ), दिक्‌ 
( अपराजिता » युग ( लाजवन्ती ) और बाण 
( खेतार्क )-इन ओषधियोंके द्वारा बनायी हुई गुटिका 
( गोली ) लोगोंको वशमें करनेवाली होती है । किसीको 
बशर्मै करना हो तो उसके लिये भक्ष्य, भोज्य और पेय 
पदार्थमै इसकी एक गोली मिला देनी चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 

ऋत्विक्‌ ( भँगरेया )) ग्रह ( मोहल्ता ) नेत्र 
. ( पुत्रजीबक ) तथा पर्वत (अधःपुष्पा )--इन ओषधियोंको 
मुखर्मे धारण किया जाय तो इनके प्रभावसे शत्रुओके चलाये 
हुए अख्-शस्रोका स्तःभन हो जाता है--वे घातक आघात 
नहाँ कर पाते । पर्वत ( अधःपुष्पा ) इन्द्र ( रुद्रदन्ती ) 
वद्‌ ( लाजवन्ती ) तथा र्न्त्र ( मोहलता )--इन 


% पुराणं परमा्नेयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 
७ जा 


[ अध्याय १७१ 


~ 


ओप्रधियोका अपने शरीरमै लेप करके मनुष्य पानीके भीतर 
निवास कर सकता है। बाण (श्वेताक ) नेत्र ( पुत्रजीवक )) 
मनु (रुद्रदन्ती) तथा सुद्र ( घीकुआरि )--इन 
ओषधियोंसे बनायी हुई बटी भूख) प्यास आदिका निवारण 
करनेवाली होती है । तीन ( सहदेइ पा )) सोलह ( भेंगरेया )) 
दिशा ( अपराजिता ) तथा बाण ( इवेताक )--इन 
ओषधियोंका लेप करनेसे दुर्भगा स्त्री सुभगा बन जाती है । 
त्रिदश ( काला धतूरा )) अक्षि ( पुत्रजीवक ) तथा दिदा 
( विष्णुक्रान्ता ) और नेत्र ( सहदेइया )-इन दवाओंका 
अपने शरीरमै लेप करके मनुष्य सपाँके साथ क्रीडा कर सकता 
है | इसी प्रकार त्रिदश ( काला धतूरा ), अक्षि 
( पुत्रजीबक ) शिव ( घृतकुमारी ) और सपं ( मयूर- 
शिखा ) से उपलक्षित दवाओंका लेप करनेसे स्री सुखपूवक 
प्रसव कर सकती हे ॥ १३--१५ ॥ 


सात ( अधःपुष्पा ), दिशा ( अपराजिता), मुनि 
( अधः पुष्पा ) तथा रन्ध्र ( मोहलता )--इन दवाओंका 
वस्नमै लेपन करनेसे मनुष्यको जूएमै विजय प्राप्त होती है । 
काला धतूरा, नेत्र ( पुत्रजीवक ), अड्धि ( अधःपुष्पा ) 
तथा मनु ( रुद्रदन्तिका) से उपलक्षित ओषधियोंका 
लिङ्गमे लेप करके रति करनेपर जो गर्भाधान होता दै, उससे 
पुत्रकी उत्पत्ति होती है । ग्रह ( मोहलता ), अब्धि ( अधः- 
पुष्पा ), सूर्य ( गोरक्षककंटी ) और त्रिदश ( काला 
धतूरा )--इन ओषधियोंद्वारा बनायी गयी बटी सबको 
बशमें करनेवाली होती है । इस प्रकार ऋत्विक आदि सोलह 
पदोमे स्थित ओषधियोंके प्रभावका वणन किया गया 
॥ १६-१७ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "वदय आदि योगका वणेन? नामक एक सौ 


चालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४० ॥ 


~ 


एक सो इकतालीसर्षो अध्याय 
छत्तीस कोष्ठोंमें निर्दिष्ट ओषधियोंके वैज्ञानिक प्रभावका वर्णन 


महादेवजी कहते है--स्कन्द ! अब मैं छत्तीस पदों हरीतकी ( हरे » अक्षधात्री ( ऑवला )) मरीच 
( कोष्ठको ) में स्थापित की हुई ओषधियोंका फल बताता हँ | ( गोलमिच ) पिप्पली, दिफा ( जटामांसी » वहि 
इन ओबषधियोंके सेवनसे मनुष्योंका अमरीकरण होता है । ( भिलावा), शुण्ठी ( साठ ) पिप्पली, शुडुची ( गिलोय )) 
ये औषध ब्रह्मा, रुद्र तथा इन्द्रके द्वारा उपयोगमे बच, निम्बः वासक ( अडूसा ), शतमूली ( शतावरी )) 


धानमक ), सिन्धुवार, कण्टकारि ( कटेरी ) 
लाये गये हँ ॥ Ei २०० पाजा SaraikCSnS). सेंधवा, RD न्ड Gyaan Kosha 


शा 


अध्याय १४२ ] 
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गोक्षुर ( गोखरु ), विल्व ( बेल ), पुनर्नवा ( गदहपूर्णा ), 
बला ( बरियारा ), रेंड़, मुण्डी, रुचक ( बिजोरा नीबू ), 
भङ्ग ( दालचीनी ), क्षार ( खारा नमक या यवक्षार » 
पपंट ( पित्तपापड़ा ), धन्याक ( धनिया ), जीरक ( जीरा), 
शतपुष्पी ( सौंफ ), यवानी ( अजवाइन ), विडङ्ग 
( वायविडंग )) खदिर ( खेर ) कृतमाल ( अमलतास ); 
हल्दी, बचा, सिद्धार्थ ( सफेद सरसों )-ये छत्तीस पदोंमें 
स्थापित औषध हैं ॥ २-५ ॥ 

क्रमशः एक-दो आदि संख्यावाले ये महान्‌ औषध 
समस्त रोगोंको दूर करनेवाले तथा अमर बनानेवाले हैं; 
इतना ही नहीं, पूर्वाक्त सभो कोष्ठोंके औषध शरीरमें झुरियाँ 
नहीं पड़ने देते और बालोंका पकना रोक देते हैं । इनका 
चूर्ण या इनके रससे भावित बटी, अवलेह; कषाय ( काढा ), 
लडू या गुड खण्ड यदि घी या मधुके साथ खाया जाय, 


_ अथवा इनके रससे भावित घी या तेलका जिस किसी तरहसे 


भी उपयोग किया जाय; वह सवथा मृतसंजीवन ( मुदंको 
भी जिलानेवाला ) होता हे । आधे कष या एक कषभर 
अथवा आधे पल या एक पलके तोलमै इसका उपयोग 
करनेवाला पुरुष यथेष्ट आहार-विहारमें तत्पर होकर तीन 
सौ वर्षोतक जीवित रहता है । मृतसंजीवनी-कल्पमै इससे 
बढ़कर दूसरा योग नहीं है ॥ ६-१० ॥ 

( नौ-नौ औषधों के समुदायको एक भ्नवक' कहते हैं । 
इस तरह उक्त छत्तीस ओषधोंमें चार नवक होते हैं । ) प्रथम 
नवकके योगसे बनी हुई ओषधिका सेवन करनेसे मनुष्य 


सब रोगोंसे छुटकारा पा जाता है; इसी तरह दूसरे) तीसरे 
और चौथे नवकके योगका सेवन करनेसे भी मनुष्य रोगमुक्त 
होता है । इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, चोथे, पाँचरवे 
और छठें घटक॑के सेवनमात्रसे भी मनुष्य नीरोग हो जाता 
हे । उक्त छत्तीस ओषधियोंमें नौ चतुष्क होते हैं । उनमेंसे 
किसी एक चतुष्केके सेवनसे भी मनुष्यके सारे रोग दूर 
हो जाते हैं । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ 
सप्तम और अष्टम कोष्ठकी ओषधियोंके सेवनसे वात-दोषसे 
छुटकारा मिलता है । तीसरी, बारहर्वी, छब्वीसर्वी और 
सत्ताईसर्वी ओषधियोंके सेवनसे पित्त-दोष दूर होता हे तथा 
पाँचर्वी, छठी, सातवीं, आठवीं और पंद्रहर्वी ओषधियोंके 
सेवनसे कफ-दोषकी निवृत्ति होती हे । चोंतीसवें पती सवें 
और छत्तीसवें कोष्ठकी ओषर्धोको धारण करनेसे 
वशीकरणकी सिद्धि होती हे तथा ग्रहबाधा, भूतबाधा आदिसे 
लेकर निग्रहपयन्त सारे संकटोसे छुटकारा मिल जाता 
है॥ ११-१४३ ॥ 


प्रथम, द्वितीय) तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवमः 
एकादश संख्यावाली ओषधियों तथा बत्तीसर्वी, पंद्रहर्वी 
एवं बारहवीं संख्यावाली ओषधियोंकों धारण करनेसे भी 
उक्त फलकी प्राप्ति ( वशीकरणकी सिद्धि एवं भूतादि 
बाधाकी निवृत्ति ) होती है । इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये । छत्तीस कोष्ठोमे निर्दिष्ट की गयी इन 
ओषधिर्योका ज्ञान जेसे-तेसे हर व्यक्तिको नहीं देना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें छत्तीस कोष्ठोके भीतर स्थापित ओषधिर्योके विज्ञानका 
वर्णन? नामक एक सो इकताहीसवां अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४९ ॥ 


एक सौ बयालीसवाँ अध्याय 


चोर और जातकका निर्णय, शनि-दृष्टि, दिन-राहु, फणि-राहु, तिथिराहु 
तथा विष्टि-राहुके फल ओर अपराजिता-मन्त्र एवं ओषधिका वणन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं 
मन्त्र-चक्र तथा औषध-चक्रोका वर्णन करूगा, जो सम्पूण 
मनोरथोंको देनेवाले हैं | जिन-जिन व्यक्तियोंके ऊपर चोरी 
करनेका संदेह हो, उनके लिये किसी वस्तु ( वृक्ष, फूल 


या देवता आदि ) का नाम बोले। उस सस्तुके नामके 
अक्षरौँकी संख्याको दुगुनी करके एक स्थानपर रक्खे तथा 
उस नामकी मात्राओकी संख्यामें चारसे गुणा करके गुणनफल- 
को दूसरे स्थानपर रक्खे । पहली संख्यासे दूसरी संख्यामें 


१-२. छः ओषधियोंके समुदायको 'पटक' और चार ओषधियोंके समुदायको “चतुष्क' कइते हैं। 
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पा ++++ 


~ ~ ~ ~ 
भाग दे | यदि कुछ शेष बचे तो बह व्यक्ति चोर है | 
यदि भाजकसे भाज्य पूरा-पूरा कट जाय तो यह समझना 
चाहिये कि वह व्यक्ति चोर नहीं है ॥ १३ 


अब यह बता रहा हूँ कि गर्भमें जो बालक है) वह 
पुत्र है या कन्या, इसका निश्चय किस प्रकार किया जाय ! 
. प्रश्न करनेवाले व्यक्तिके प्रश्न-वाक्यमै जो-जो अक्षर उच्चारित 
होते हैं, वे सव मिलकर यदि विषम संख्यावाले हैं तो गर्भमें 
पुत्रकी उत्पत्ति सूचित करते हैं | ( इसके विपरीत सम 
संख्या होनेपर उस गर्भसे कन्याकी उत्पत्ति होनेकी सूचना 
मिलती है | ) प्रश्न करनेवालेसे किसी वस्तुका नाम लेनेके 
लिये कहना चाहिये | वह जिस वस्तुके नामका उल्लेख 
करे, वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके अक्षरोंके सम 
होनेपर पूछे गये गर्मसे उत्पन्न होनेवाछा बालक बायीं 
आँखका काना होता हैं यदि वह नाम पुँल्लिंग है और 
उसके अक्षर विषम हैं तो पेदा होनेवाला बालक दाहिनी 
आँखका काना होता है | इसके विपरीत होनेपर उक्त दोष 
नहीं होते हैं सत्री ओर पुरुषके नामोंकी मात्राओं तथा 
उनके अक्षरोंकी संख्यामे प्रथक-प्रथक्‌ चारसे गुणा करके 
गुणनफलको अलग-अलग रक्खे । पहली संख्या 'मात्रा- 
पिण्ड’ हैं और दूसरी संख्या ८्वर्ण-पिण्ड? | वर्ण-पिण्डमै तीनसे भाग | 
दे। यदि सम शेष हो तो कन्याकी उत्पत्ति होती है, विषम 
शेष हो तो पुत्रकी उत्पत्ति होती है । यदि शून्य शेष हो तो पतिसे 
पहले स्त्रीकी मृत्यु होती है और यदि प्रथम ५्मात्रा-पिण्ड?में तीनसे 
भाग देनेपर शुन्य रोष रहे तो स्त्रीसे पहले पुरुषकी मृत्यु 
होती है । समस्त भागमे सूक्ष्म अक्षरवाले द्रव्योंद्वारा 
प्रश्नको ग्रहण करके विचार फरनेसे अभीष्ट फलका शान 
होता है ॥ २-५ ॥ 
अब मैं शनि-चक्रका वर्णन करूंगा | जहाँ शनिकी 
दृष्टि हो, उस लग्नका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये । 
जिस राशिमें शनि स्थित होते हँ, उससे सातवीं राशिपर 
उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, चोथी और दसर्वीपर आधी 
दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, आठवीं और. बारहवीं 
राशिपर चौथाई दृष्टि रहती हैं | शुभकममें इन सबका 
त्याग करना चाहिये | जिस दिनका जो ग्रह अधिपति हो, 
उस दिनका प्रथम पहर उसी ग्रहका होता है और शेष 
ग्रह उस दिनके आधे-आधे पहरके अधिकारी होते हैं । 


$ पुराणं परमाञ्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


ट्ट "५>“**«““*”€ 
III 


[ अध्याय १४२ 


दिनमै जो समय शनिके भागमे पड़ता है, उसे युद्धमे 
त्याग दे ॥ ६-७३ ॥ 

अब मैं तुम्हें दिनमै राहुकी स्थितिका विप्रय बता 
रहा हूँ । राह रविवारको पूर्वमे, शनिवारको वायव्यकोणमें, 
गुरुवारको दक्षिणमें) शुक्रवारको अग्निकोणमेश मङ्गलवार 'वारको 
भी अग्निकोणमे तथा बुधवारको सदा उत्तर दिशामे स्थित 
रहते हैं | फणि-राहु ईशान) अग्नि, नेक्रत्य एवं वायव्य- 
कोणमें एक-एक पहर रहते हैं ओर युद्धमें अपने सामने 
खड़े हुए शत्रुको आवेष्टित करके मार डालते हैं ॥८-९३ ॥ 


अब मैं तिथि-राहुका वर्णन करूँगा । पूणिमाको अग्नि- 
कोणमें राहुकी स्थिति होती है और अमावास्याको वायव्य- 
कोणमें । सम्मुख राहु शत्रुका नाश करनेवाले हैं | पश्चिमसे 
पूर्वकी ओर तीन खड़ी रेखाएँ खींचे और फिर इन मुल- 
भूत रेखाओंका भेदन करते हुए दक्षिणसे उत्तरकी ओर 
तीन पड़ी रेखाएं खींचे | इस तरह प्रत्येक दिशामें तीन- 
तीन रेखाग्र होंगे । सूयं जिस राशिपर स्थित हों) उसे 
सामनेवाली दिशामे लिखकर क्रमशः बारहों राशियोंको 
प्रदक्षिण-क्रमसे उन रेखाग्रोपर लिखे | तत्पश्रात्‌ “क? से 
लेकर “ज? तकके अक्षरौंको सामनेको दिशामें लिखे । 
“झ? से लेकर “द्‌? तकके अक्षर दक्षिण दिशामे स्थित रहें, 
“ध? से लेकर “म? तकके अक्षर पूर्व दिशामे लिखे जाय 
और धय? से लेकर “ह? तकके अक्षर उत्तर दिशामें अङ्कित 
हो । ये राहुके गुण या चिह् बताये गये हैं । शक्कपक्षमै 
इनका त्याग करे तथा तिथि-राहुकी सम्मुख दृष्टिका भी 
त्याग करे | राहुकी दृष्टि सामने हो तो हानि होती है; 
अन्यथा विजय प्राप्त होती हे ॥ १०-१३ ॥ 
` अब धविष्टिरराहुःका वर्णन करता हूँ । निम्नाङ्कित रूपसे 
आठ रेखाएं खींचे--ईशानकोणसे दक्षिण दिशातक) 
दक्षिण दिशासे वायव्यकोणतक; वायव्यकोणसे पूव दिशातक) 
वहाँसे नैऋत्य कोणतक; नेऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक) 
उत्तर दिशासे अग्निकोणतकश अभिकोणसे पश्चिम दिशातक 
तथा पश्चिम दिशासे ईशानकोणतक । इन रेखाओंपर 
विष्टि (भद्रा) के साथ महाबली राहु विचरण करते 
हैं । कृष्णपक्षकी तृतीयादि तिथियोमे विष्टिराहुका 
स्थिति ईशानकोणमें होती है और सप्तमी आदि तिथियोमे 
दक्षिण दिझामें | ( इसी प्रकार झक्कपक्षकी अष्टमी आदिमे 
उनकी स्थिति नेऋत्यकोणमें होती हैं और चतुर्थी आदिमे 
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_ 004 ॐ चार आर जातकका निर्णय, अपराजिता-मन्त्र एवं ओषधिका वर्णन = २५५ 


` 
आ नि अँ झा FS प १ तूर Meme साहका सि > 
दि आठ शाक्त्यो तथा सूय आदि आठ ग्रहोंको स्थापित 


उतर दिशामे ) । इस तरह कृष्ण एवं झक्कपक्षमें वायुके 
आश्रित हने ख्व शत्र अंक a पे उ < 
Uo (कात ताल कते हे।& करे । पूर्व आदि ्रखेक दिशामें ब्रह्माणी आदि आठ 
~ 09 श आद दिशाओम इन्द्र आदि आठ शक्तियोके आठ अष्टको षि 
दिस्य, महा मर आदि 5. तु द आठ शक्तिवाके आठ अष्टकोंकी भी स्थापना करे | दक्षिण आदि 
=क्र ही दिझाओंमें वातयोगिनीका उल्लेख करे | वायु जिस दिशामें 

2५ विंछि राहुच क्र इस प्रका समझना चाहिये... का 

* विष्टिराहुछक्र इस प्रकार समझना चाहिये--- 

कुष्ण पक्ष 


lj 


« ९ सन्त्र- में आठ भेरवोंगे 
स १ म त्र-मद्दोदधि? १ । ५४ में आठ भेरवोंके नाम इस प्रकार आये ऐ--असिवाङ्गभेरव, रुरुमैरव, 
» कोथभरव, उन्मत्तभेरव, कपालिमैरव, भीपणभैरव तथा संहारभैरव । 
१४३के छठे 'छोकमें ब्रह्माणी आदि आठ शक्तिबोके नाम इस प्रकार आये हँ---अद्याणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णबी,: 
चामुण्डा तथा चण्डिका । अध्याय १४४के ३१ में शोकमें “चण्डिका'की. जगइ *महाल्क्षपी'का उल्लेख हुआ है । 


२. अध्याय 
वाराही, माहेन्द्री, 
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vs 


९ रा > छाक 
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बहती है, उसी दिशामे इन सबके साथ रहकर राई 
शत्रुओंका संहार करता है ॥ १४-१७३ ॥ 


अब्र मैं अङ्गको सुदृढ करनेका उपाय बता रहा हूँ । 
पुष्यनक्षत्रमै उखाडी हुई तथा निम्नाङ्कित अपराजिता- 
मन्त्रका जप करके कण्ठ अथवा भुजा आदिमे धारण की 
हुई शरपुंखिका ( “सरफौका? नामक ओषधि ) विपक्षीके 
बार्णौका लक्ष्य बननेसे बचाती है । इसी प्रकार पुष्यमै 
उखाड़ी “अपराजिता? एबं “पाठा? नामक ओषधिको भी 
यदि मन्त्रपाठपूर्वक कण्ठ और भुजाओंमें धारण किया 
जाय तो उन दोनोंके प्रभावसे मनुष्य तलबारके बारको बचा 
सकता है ॥ १८-१९ ॥ 


( अपराजिता-मन्त्र इस प्रकार है-) ३ नमो भगवति 
बन्नभ्यङ्कले हन हन, ॐ भक्ष भक) डँ खाद, ३ 


अरे रक्तं पिब कपालेन रक्ताक्ष रक्तपटे भस्माङ्गि 
भस्मलिप्तदारीरे वञ्रायुधे चज्रप्राकारनिचिते पूर्वा 
दिशं बन्ध बन्ध) 3“ दक्षिणां दिशं बन्ध बन्ध, ॐ पश्चिमां 
दिशं बन्ध बन्ध, औँ» उत्तरां दिशं बन्ध बन्ध, नागान्‌ बन्ध 
बन्ध, नागपत्नीर्बन्ध बन्ध, ॐ असुरान्‌ बन्ध बन्ध’ ॐ यक्ष- 


a 
राक्षसपिश्ञाचान्‌ बन्ध बन्ध, ३” प्रेतभूतगन्धवी रयो ये || 


केचिदुपद्रवास्तेभ्यो रक्ष रक्ष, 3” ऊर्ध्द रक्ष रक्ष, कै अधो ` 


रक्ष रक्ष, ३० क्षुरिक बन्ध बन्ध ॐ ज्वळ महाबले । 
चरि घरि, ॐ मोटि मोटि, सटावलिवञ्राि वञ्रप्राकारे 
हुँ फट्‌, हीं द्रु श्रीं फटू हींहः फूं फे फः सवंग्रहेभ्यः 
सर्वव्याधिभ्यः सवं दु्टोपदरवेभ्यो हीं अशेषेभ्यो रक्ष रक्ष ॥२० ॥ 

ग्रहपीडा, ज्वर आदिकी पीड़ा तथा भूतबाधा 
आदिके निवारण--इन सभी कर्मौमै इस मन्त्रका उपयोग 
करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें "मन्त्रीषचि आदिका वर्णन? नामक एक सौ बयालीसवाँ अध्याय पूण हुआ ॥९४३॥ 
IPO 


एक सौ तेंतालीसवाँ अध्याय 
कुन्जिकासम्बन्धी न्यास एवं पूजनकी विधि 


महादेवजी कहते दै-स्कन्द ! अब मैं कुब्जिकाकी 
क्रमिक पूजाका बर्णन करूँगा) जो समस्त मनोरथोंको 
सिद्ध करनेवाली है । “कुब्जिका? बह शक्ति है, जिसकी 
सहायतासे राज्यपर स्थित हुए देवताऑने अस्त्र शस्त्रादिसे 
असुरोपर विजय पायी है ॥ १ ॥ 

मायाबीज हीं? तथा हृदयादि छः मन्त्रीका क्रमशः 
ुह्याङ्ग एवं हाथमे न्यास करे | 'काली-कालीः--यह हदरथः 
मन्त्र है । (दुष्ट चाण्डालिका'- यह दिरोमन्त्र है । 'दीं स्फे 
ह स ख क छड ओंकारो भैरवः ।?--यह शिखा-सम्बन्धी 
मन्त्र है । “भेलखी दूती?--यह कवच-सम्बन्धी मन्त्र दै । 
“रक्तचण्डिका?-यह नेत्र-सम्बन्धी मन्त्र हे तथा 'गुद्यकुब्जिका? 
__यह अस्त्र-सम्बन्धी मन्त्र दै । अङ्गौ और हाथोमें इनका 
न्यास करके मण्डलमै यथास्थान इनका पूजन करना 
चाहिवेश ॥ र-रे३े | पाप ॥ २-३३ ॥ 

% अझ्न्यास-सम्बन्धी वाक्र्यकी योजना इस प्रकार दै । 32 
हीं काली काली हृदयाय नमः । ॐ हीं दृष्टचाण्डालिकाये शिरसे 
खादा । ॐ हीं स्फेइसखकछड ॐकाराय भैरवाय शिखाये 
बपट्‌ । ॐ हीं मेलख्ये दूत्यै कवचाय हुम्‌ । > हीं रक्तचण्डिकाये 


प्रि 


मण्डलके अभिकोणमें कूर्च बीज ( हूँ ) ईशनकोणमै 
शिरोमन्त्र ( स्वाहा ), नेत्रीत्यकोणरमै शिखामन्त्र ( बषट ) 
बायव्यकोणमे कवचमन्त्र ( हुम्‌ )) मध्यभागमें नेत्रमन्त्र 
( बोषट्‌) तथा मण्डलकी सम्पूण दिशाओऔमे अस्त्र मन्त्र 
(फट्‌) का उल्लेख एवं पूजन करे । बत्तीस अक्षरोसे 
युक्त बत्तीस दळवारे कमलकी कर्णिकामे “स्रों ह स क्ष म 
ल नवबष दट स च? तथा आत्मर्बीज-मन्त्र ( आम्‌ ) का 
न्यास एल पूजना क| कक एवं पूजन करे । कमलके सब ओर पूव दिशासे 


वाक्योंद्वारा क्रमशः हृदय, सिर, शिखा) कवच, नेत्र एवं सम्पूर्ण 
दिशाओं में न्यास किया जाता है । इन्हीं वाकयोंमें 'हृदयाय नमः 
के स्थानमै “अब्ुष्ठाभ्यां नमः” 'शिरसे 'के स्थानमै 'तजेनीभ्यां नमः? 
“द्विखाये'के स्थानमें मध्य माथ्या नमः" कवचाय'की जगह “अनामिकाभ्यां 
नमः" “नेत्रत्रयाय'के स्थातमें “कनिष्टिकाभ्यां नमः? तथा “अख्राय'के 
स्थानमें “करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः” कर दिया जाय तो ये करन्यास- 
सम्बन्धी वाक्य हो जायेंगे तथा इनका क्रपशः हाथके दोनों अझ्नुछौं, 
तजैनिर्यो, मध्यताओं) अनातिकाओं, कनिष्ठिकाओं तथा करतल-कर” 
ृष्ठ-भागोंमें न्यास किया जायगा । 
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नेत्रत्रयाय बोषट्‌ । 3“ गुह्यकुब्जिकाये अस्राय फट्‌ । इन छः 


॥४/ f, || 
Di 


अध्याय १४४ ] 
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oo 


आरम्भ करके क्रमशः ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णबी, 
वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा ओर चण्डिका ( महालक्ष्मी ) का 
न्यास एवं पूजन करना चाहिये ॥ ४-६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ ईशान) पूर्व, अम्निकोण, दक्षिण, नेत्य 
और पश्चिममें क्रमशः र, व) ल; क, स और ह-इनका 
न्यास और पूजन करे | फिर इन्हीं दिशाओंमें क्रमशः 
कुछुममाला एवं पाँच पर्वतोंका स्थापन एवं पूजन करे | 
पर्वतोंके नाम हैं--जालन्धर, पूर्णगिरि और कामरूप आदि । 
तत्पश्चात्‌ वायव्य, ईशान) अग्नि और नेऋतत्यकोणमें तथा 
भध्यभागमें बञ्रकुब्जिकाका पूजन करे । इसके वाद वायव्य; 
ईशान) नेऋत्य, अभि तथा उत्तर शिखरपर क्रमशः अनादि 
विमल) सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल, संयोग विमल तथा समय 
विमल--इन पाँच बिमलोंकी पूजा करे । इन्हीं श्रज्ञोपर 
कुब्जिकाकी प्रसन्नताके लिये क्रमशः खिङ्किनी, षष्ठी, सोपन्ना, 
सुस्थिरा तथा रत्नसुन्द्रीका पूजन करना चाहिये | ईशान कोण- 
वर्ती शिखरपर आठ आदिनाथोंकी आराधना करे |७-११॥ 

अभिकोगवर्ती शिखरपर मित्रकी, पश्चिमवर्ती शिखरपर 
ओडीश वर्षकी तथा वायव्यकोणवर्ती शिखरपर षष्टि 


नानक वर्षकी पूजा करनी चाहिये । पश्चिमदिशावतीं 
शिखरपर गगनरत्न और कवचरत्नकी अर्चना की जानी 
चाहिये | वायव्य, ईशान ओर अम्निक्रोणमें 'श्रु बीजसहित 
'पञ्चनामा? संशक सत्यकी पूजा करनी चाहिये । दक्षिण दिशा 
ओर असिकोणमें “पञ्चरत्न? की अर्चना करे । ज्येष्ठा, रौद्री 
तथा अन्तिका--ये तीन संध्याओंकी अधिष्ठात्री देवियाँ भी 
उसी दिशामें पूजने योग्य हैं । इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली 
पाँच महावृद्धाएँ हैं, उन सबकी प्रणवके उच्चारणपूर्वक 
पूजा करनी चाहिये | इनका पूजन सत्ताईस अथवा अद्बाईस- 
के भेदसे दो प्रकारका बताया गया है ॥ १२-१४ ॥ 


चोकोर मण्डलमें दाहिनी ओर गणपतिका तथा बायाँ 
ओर वटुकका पूजन करे | ॐ एं गूं क्रमगणपतये नमः ।? 
इस सन्त्रसे क्रमगणपतिकी तथा “३० बटुकाय नमः ।' 
इस मन्त्रसे वडुककी पूजा करे | वायव्य आदि कोणोंमें चार 
गुरुओका तथा अठारह घट्कोणोंमें सोलह नाथोंका पूजन " 
करे । फिर मण्डलके चारों ओर ब्रह्मा आदि आठ 
देवताओंकी तथा मध्यभागमें नवमी कुब्जिका एवं कुलटा 
देवीकी पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार सदा इसी क्रमसे 
पूजा करे ॥ १५-१७ ॥ 


दस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कुन्जिकाकी क्रम-पुजाका वणेन? नामक एक सौ 
तेंताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥ 


एक सो चोवालीसवाँ अध्याय 
कुब्जिकाकी पूजा-विधिका वणन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं धम; 
अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करनेवाली श्रीमती 
कुन्जिकादेवीके सन्त्रका वर्णन करूँगा । परिवारसहित 
मूलमन्त्रसे उनको पूजा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

ॐ एं हीं श्रीं खै हें हसक्षमळचवयं भगवति अम्बिङ्गे 
हां हीं क्षीं क्षों क्षं क्रीं कुब्जिके हाम्‌ ४ हजनणमे5- 
अघोरमुखि बां छां छौँ किलि किलि क्षों विच्चे ख्यो 
श्रीं क्रोम्‌, ॐ होम, ऐं वञ्रकुन्जिनि स्त्रीं त्रेलोक्य- 
कर्षिणि हीं कामाङ्गद्वाविणि हीं स्त्रीं महाक्षोभकारिणि 
एं ह्वीं क्षौ एँ हीं श्रीं फॅ क्षों नमो भगवति क्षौं 
कुब्जिके हों हों महं झजणनमे अघोरमुखि छौं छां विच्चे, 
ॐ किलि किलि |--यह कुब्जिका-मन्त्र दै ॥ २ ॥ 


अ० पु० अं० ३३-- 


करन्यास ओर अङ्गन्यास करके संध्या-वन्दन करे | 
वामा, ज्येष्ठा तथा सेद्री--ये क्रमशः तीन संध्याएं कही 
गयी हैं ॥ ३ ॥ 


कोली गायत्री 


कुछवागीशि विद्महे, महाकोलीति धीमहि । तन्नः 
कोळी प्रचोदयात्‌ । «कुल्वागीश्वरि ! हम आपको 
जानें । महाकोलीके रूपमै आपका चिन्तन करें | 
कोली देवी हमें शुभ कर्मोंके लिये प्रेरित करे? ॥ ४ || 


इसके पाँच मन्त्र हैं, जिनके आदिमें प्रणव और 
अन्तमै “नमः? .पदका प्रयोग होता दै । बीचमें पाँच 
नाथोंके नाम हैं; अन्तमें “श्रीपादुकां पूजयामि?-इस पदको 
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जोड़ना चाहिये । मध्यमें देवताका चतुथ्यन्त नाम जोड़ 
देना चाहिये । इस प्रकार ये पाचों मन्त्र लगभग अठारह- 
अठारह अक्ष्रैके होते हैं। इन सबके नामोंको षष्टी 
विभक्तिके साथ संयुक्त करना चाहिये । इस तरह वाक्य- 
योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिये | मैं उन 
पाँचौं नाथोंका वर्णन करता हूँ---कौंठीशनाथ) श्रीकण्ठः 
नाथ, कौंलनाथ, गगनानन्दनाथ तथा तूर्णनाथ | इनकी 
पूजाका मन्त्र-बाक्य इस प्रकार होना चाहिये--- 
ॐ कौलीशनाथाय नमस्तस्मै पादुकां पूजयामि । इनके 
साथ क्रमशः ये पाँच देवियाँ भी पूजनीय है--१-खुकला 
देवी, जो जन्मसे ही कुब्जा होनेके कारण “कुब्जिका! 
कही गयी हैं; २-चढुला देवी ३-मेत्रीशी देवी, जो 
बिकराल रूपवाली हैं, ४-अतल देवी और ५-श्रीचन्द्र 
देवी हैं। इन सबके 'नामके अन्तमें “देवी? पद है। 
इनके पूजनका मन्त्र-वाक्य इस प्रकार होगा-- 

५३७ सुकलादेब्ये नमस्तस्ये भगात्मपुङ्गणदेवमोहिनीं 
पादुकां पूजयामि ।' दूसरी ( चटुला ) देवीकी पाढुकाका 
यह विशेषण देना चाहिये-“अतीतश्ुवनानन्द्रत्नाढ्यां 
पादुकां पूजयामि ।' इसी तरह तीसरी देवीको पादुकाका 
विशेषण 'ब्रहमजचानाक््याश चोथीकी पाढुकाका विशेषण 
'कमळाक्यां' तथा पाँचर्वीकी पाढुकाका विशेषण 
“परमविद्याढ्या' देना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 

इस प्रकार विद्या, देवी और शुरु ( उपर्युक्त 
पाँच नाथ )--इन तीनकी शुद्धि 'त्रिशुद्धि! कहलाती है । 
मैं तुमसे इसका बर्णन करता हूँ. । गगनानन्द) चढुली) 
आत्मानन्द, पद्मानन्द, मणि, कला, कमल); माणिक्य- 
कण्ठ) गगन) कुमुद, श्रीपद्म, भेरवानन्दश कमलदेव’ 
शिव) भव तथा कृष्ण--ये सोलह नूतन सिद्ध हैं ॥१०-११३॥ 

चन्द्रपूर, गुल्म, शझुभकाम? अतिमुक्तक) वीरकण्ठ) 
प्रयोग, कुशळ देवभोगक ( अथवा भोगदायक ), विश्वदेव) 
खङ्गदेव, रुद्र, धाता, असि; मुद्रास्फोट, वंशपूर तथा 
भोज- थे सोलह सिद्ध हैं । इन सिद्धोका शरीर भी छः 
प्रकारके न्यार्सौसे नियन्त्रित होनेके कारण इनके आत्माके 
समान जातिका ही ( सच्चिदानन्दमय ) हो गया है। 
मण्डलमै फूल बिखेरकर मण्डलॉको पूजा करे | अनन्त, 
महान्‌, शिवपादुका! महाव्याप्ति) धन्य, पञ्चतच्वात्मकः 
मण्डल) श्रीकण्ठनाथ-पाढुका शंकर एवं अनन्तकी भी 


पूजा करे ॥ १२-१६ ॥ 


[ अध्याय १४४ 


सदाशिव, पिङ्गल भग्वानन्द। नाथ-समुदाय) लाङ्गु 
नन्द्‌ और संवर्त--इन सवका मण्डल-स्थानमे पूजन करे | 
नेऋत्यकोणमे श्रीमहाकाल) पिनाकी) महेन्द्र, खङ्ग, नाग) 
बाण, अघासि ( पापका छेदन करनेके लिये खञ्गरूप ); 
शाब्द, वश) आज्ञारूप और नन्दरूप--इनको बलि 
अर्दित करके क्रमशः इनका पूजन करे । इसके बाद 
बढुकको अर्थ्य पुष्प, धूपः दीप) गन्ध एबं बलि तथा 
क्षेत्रपालको गन्ध, पुष्प और बलि अर्पित करे । इसके 
लिये मन्त्र इस प्रकार दे--द्वीं खे खं हूँ सौं वदुकाय 
अरु भरु अध्य पुष्पं धूपं दीपं गन्धं बलिं पूजां गृह 
गृह नमस्तुभ्यम्‌ । ॐ हां हं ढ्‌ क्षत्रपाळाथावतरावतर 
महाकपिलजटाभार भास्वर त्रिनेत्र ज्वालासुख एड्रेहि गन्ध- 
पुष्पबलिपूजां गृह गृह खः खः ७ कः अ छः 
ॐ महाडामराधिपतये स्वाहा । बलिके अन्तमे दाये - 
बायें तथा सामने त्रिकूटका पूजन. करे; इसके लिये 
मन्त्र इस प्रकार है डी द हाँ श्रीं त्रिकूटाय नमः । 
फिर बायें निञ्चानाथकी, दाहिने तमोऽरिनाथ (या 
सूर्यनाथ ) की तथा सामने कालानलकी पादुकाओंका 
यजन-पूजन करे । तदनन्तर उड्डियान, जालन्धर) पूर्णगिरि तथा 
कामरूपका पूजन करना चाहिये । फिर गगनानन्ददेव, 
वर्गसहित खर्गानन्द्देव, परमानन्ददेव, सत्यानन्ददेवकी 
पादुका तथा नागानन्ददेवकी पूजा करे | इस प्रकार वर्ग? 
नामक पश्चरत्नका तुमसे वर्णन किया गया है || १७-२३३॥ 

उत्तर और ईशानकोणमै इन छःकी पूजा करे 
सुरनाथकी पाठुकाको, श्रीमान्‌ समयकोटीश्वरकी, विद्या- 
कोटीश्वरकी) कोटीश्वरकी) ब्रिन्दुकोटीश्वरकी तथा सिद्धकोटी- 
श्रक्की । अग्निकोणमै चौर सिद्ध-समुदायकी तथा अमरी- 
शेश्वर) चक्रीरोश्वर, कुरङ्गेश्वर इजेश्वर और चन्द्रनाथ या 
चन्द्रेश्वरकी पूजा करे। इन सबकी गन्ध आदि पश्नोपचारोसे 
पूजा करनी चाहिये । दक्षिण दिशामै अनादि विमल? सवश 
विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल-- 
इन पाँच विमलोका पूजन करे || २४-२७३ ॥ 

त्य कोणमे चार वेदोंका) कंदर्पनाथका) पूर्वोक्त 
खू शाक्तियाका तया अन्त शि शक्तियोंका तथा कुब्जिकाकी श्रीपादुकाका पूजन 
१. मन्त्रमदोदधि १२ । २७ के अनुसार चार 'सिद्धोष' 
गुरु हैं । यथा--योगक्रीड, समय, सईजे और परांवर । पूजाका 
मन्‍्त्र-“योगक्रीडानन्दनाथाय नमः) समयानन्दनाथाल नमः? इत्यादि । 
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अध्याय १४५ ] 


+ मालिनी आदि नाना प्रकारके मन्त्र और उनके षोढा-न्यास * 


२५९ ` 


MS स्स्स ी 


करे | इनमें कुन्जिकाकी पूजा ॐ हां हीं कुब्जिकाये नमः।' 
--इस नवाक्षर मन्त्रसे अथवा केबल पाँच प्रणवरूप 
मन्त्रसे करे | पूर्व दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त ब्रह्मा) 
इन्द्र, अग्नि, यम, निति, अनन्त, वरुण, वायु) 
कुबेर तथा ईशान--इन दस दिक्पालोंकी पूजा करे | 
सहस्ननेत्रधारी इन्द्र, अनबद्य बिष्णु तथा शिवकी पूजा 
सदा ही करनी चाहिये । ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कोमारी, 
वेष्णबी, वाराही, ऐन्द्री। चामुण्डा तथा महालक्ष्मी 
इनकी पूजा पूर्व दिझासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त आठ 
दिशाओंमे क्रमशः करे ॥ २८-३१ ॥ 


तदनन्तर वायव्यकोणसे छः उग्र दिशाओमे क्रमशः 
डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा 
याकिनी--इनकी पूजा करे | तत्पश्चात्‌ ध्यानपूर्वक 
कुन्जिकादेवीका पूजन करना चाहिये | बत्तीस व्यञ्जन अक्षर ही 
उनका शरीर है। उनके पूजनमें पाँच प्रणव अथवा 'ह्वी' का 
ब्रीजरूपसे उच्चारण करना चाहिये | ( यथा-- ३? 
$ ४५ ॐ कुञ्जिकाये नमः । अथवा ॐ हीं कुब्जिकाये 
नमः । ) ॥ ३२-३३ | 

देवीकी अङ्गकान्ति नील कमल-दलके समान इयाम 
है, उनके छः मुख हैं और उनकी मुखकान्ति भी 
छः प्रकारकी है । वे चेतन्य-शक्तिस्वरूपा हैं | अष्ादशाक्षर 


मन्त्रद्वारा उनका प्रतिपादन होता है । उनके बारह 
भुजा हैं। वे सुखपूर्वक सिंहासनपर विराजमान हैं । 
प्रेतपदाके ऊपर बैठी हैं । वे सहसरं कोटि कुर्लोसे 
सम्पन्न हैं । 'कर्कोटका नामक नाग उनकी मेखला 
( करधनी ) है । उनके मस्तकपर “तक्षक? नाग विराजमान 
है । “वासुकि? नाग उनके गलेका हार है। उनके दोनों 
कानोंमे स्थित 'कुलिक? ओर कूम? नामक नाग कुण्डल 
मण्डल बने हुए हैं । दोनों भोहोंमे पद्म! और 'महापद्य! 
नामक नागोंकी स्थिति है । बायें हाथोमे नाग, क 
अक्षसूत्र, खटवाङ्ग, शङ्ख और पुस्तक हैं । दाहिने हाथ 
त्रिशूळ, दर्पण, खङ्ग, रत्नमयी माला, अङ्कुश तशा 
धनुष हैं । देवीके दो मुख ऊपरकी ओर हें, जिनमें 
एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। 
उनका पूर्ववर्ती मुख पाण्डुवर्णका हैः दक्षिणवर्ता मुख 
क्रोधयुक्त जान पड़ता है, पश्चिमवाला मुख काला है ओर 
उत्तरवर्ती मुख हिम, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान श्वेत 
है । ब्रह्मा उनके चरणतलमे स्थित हैं, भगवान्‌ विष्णु 
जघनस्थलमे विराजमान हैं, रुद्र हृदयर्मे, ईश्वर कण्ठमें, 
सदाशिव ललाटमे तथा शिव उनके ऊपरी भागमें 
स्थित हैं । कुब्जिकादेवी झूमती हुई-सी दिखायी 
देती हँ । पूजा आदि कर्मोमे कुब्जिकाका ऐसा ही ध्यान 
करना चाहिये ॥ ३४-४० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कुब्जिकाकी पूजाका बर्णन? नामक एक सौ चौवाकीसर्वों अध्याय पूर हुआ १.४४ 


एक सो पेंतालीसवाँ अध्याय 
मालिनी आदि नाना प्रकारके मन्त्र ओर उनके पोढा-न्यास 


भगवान्‌ महेश्वर कहते है-स्कन्द | अब मैं छः 
प्रकारके न्यासपूर्वक नाना प्रकारके मन्त्रोका वर्णन करूँगा । 
ये छहों प्रकारके न्यास “शाम्भव)? “शाक्त? तथा “यामल के 
भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं । “शाम्भव-न्यास? में घट 
घोडझा ग्रन्थिरूप शब्दराशि प्रथम है, तीन विद्याएं. और 
उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है त्रितत्त्वात्मक न्यास तीसरा है, 
वनमालान्यास चौथा है, यह बारह 'छोकोंफा है | रक्षपञ्चकका 
न्यास पाँचवाँ है और नवाक्षरमन्त्रका न्यास छठा कहा 
गया है ॥ १--३ ॥ 

शाक्तपक्षम 'मालिनी?का न्यास प्रथम, 'भ्रिविद्या'का न्यास 


द्वितीय, (अघोयष्टक'का न्यास तृतीय, 'द्वादशाङ्गन्यास? चतुथ 
'बडङ्कन्यासः पञ्चम तथा 'अस्त्रचण्डिकाः नामक शक्तिका 
न्यास छठा हैं । छी (क्री ), हीं, छी, श्री, कूं फट्‌ू--इन 
छः बीजमन्त्रोंका जो छः प्रकारका न्यास है, यही तीसरा 
अर्थात्‌ प्यामल न्यास? हे । इन छहोंमेंसे चौथा “शर? बीजका 
न्यास है) वह सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला दै ॥४-५॥ 
_ “नः से लेकर “फ? तक जो न्यास बताया जाता है) वह 
सत्र मालिनीका ही न्यास है । “न? से आरम्भ होनेवाली 
अथवा नाद्‌ करनेवाली शक्तिका न्यास झिखामे करना 
चाहिये । ‹अ? ग्रसनी शक्ति तथा “श? शिरोमाला-निवृत्ति- 
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शक्तिका स्थान सिरमे है; अतः वहीं उनका न्यास करे । ८ट' 
शान्तिका प्रतीक है, इसका न्यास भी सिरमै ही होगा । “च? 
चामुण्डाका प्रतीक है, इसका न्यास नेत्रत्रयमै करना चाहिये । 
“ढ? प्रियदृश्सिरूप है, इसका न्यास नेत्रद्वयमै होना 
चाहिये | गुद्यशक्तिका प्रतीक है-- “नी, इसका न्यास 
नासिकाद्वयमै करे । “न? नारायणीरूप है, इसका स्थान दोनों 
कानोमे है । “त” मोहिनीरूप है, इसका स्थान केवल दाहिने 
कानमे है | “ज? प्रज्ञाका प्रतीक है, इसकी स्थिति बायें कानमें 
बतायी गय (है | वज्रिणी देवीका खान मुखमें है । “क? 
कराली शक्तिका प्रतीक हैं; इसकी स्थिति दाहिनी दंष्ट्रा 
( दाढ़ ) में है । “वख? कपालिनीरूप है, “व” बायें कंघेपर 
स्थापित होनेके योग्य है | “ग? शिवाका प्रतीक है, इसका 
स्थान ऊपरी दाढ़ोंमें है | 'घ? घोरा शक्तिका सूचक है; इसकी 
स्थिति बार्यी दाढ्मै मानी गयी हे । (उ? शिखा शक्तिका 
सूचक है, इसका स्थान दाँतोंमें है | “ई? मायाका प्रतीक 
है, जिसका स्थान जिहाके अन्तर्गत माना गया है । “अ? 
नागेश्वरीरूप है, इसका न्यास वाक-इन्द्रियमै होना चाहिये । 
“व? शिखिवाहिनीका बोधक है, इसका स्थान कण्ठमें 
है || ६- १० | 
“भ? के साथ भीषणी शक्तिका न्यास दाहिने कधेमे 
करे | “म” के साथ वायुवेगका न्यास वायें कंधेमे करे | “ड? 
अक्षर ओर नामा शक्तिका दाहिनी भुजामे तथा 'ढ? अक्षर 
एवं विनायका देवीका बायीं भुजामें न्यास करे । “प? एवं 
पूर्णिमाका न्यास दोनों हार्थोमे करे | प्रणवसहित ओंकारा 
शक्तिका दाहिने हाथकी अगुलियाँमै तथा "अ? सहित द्शनीका 
बायें हाथकी अङुलियोंमें न्यास करे | “अः? एवं संजीबनी- 
शक्तिका हाथमे न्यास करे । “८? अक्षरसहित कपालिनी 
शक्तिका स्थान कपाल है । “त” सहित दीपनीको स्थिति 
शूलदण्डमें हैं । जयन्तीकी स्थिति त्रिशूलमे है | “य? सहित 
साधनी देवीका स्थान ऋद्धि ( बृद्धि ) है ॥ ११-१३ ॥ 
“द? अक्षरके साथ परमाख्या देवीकी स्थिति जीवमे 
है । ८” अक्षरसहित अम्बिका देवीका न्यास प्राणमै करना 
चाहिये | “छ” अक्षरके साथ शरीरा देवीका स्थान दाहिने 
स्तनमें है । “न? सहित पूतनाकी स्थिति वायेँ स्तनमें बतायी 
गयी है | “अश सहित आमोटीका स्तन-दुर्धमे, “थ? सहित 
लम्बोदरीका उदरमें। क्ष” सहित संहारिकाका नाभिमें तथा 
“म? सहित महाकालीका नितम्बमें न्यास करे | “स? अक्षर- 
सहित कुसुममालाका गुह्मदेशमे, “पर सहित शुक्रदेविकाका 
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शुक्रम, धत? सहित तारा देवीका दोनों ऊरुऔमे तथा “द्‌? 
सहित ज्ञानाशक्तिका दाहिने घुटनेमें न्यास करे । “ओ” सहित 
क्रियाशक्तिका बायें घुटनेमें, "ओ? सहित गायत्री देवीका 
दाहिनी जङ्घा ( पिण्डली ) मै, ५5४? सहित सावत्राका 
बायीं जङ्घामै तथा “द्‌” सहित दोहिनीका दाहिने पेरमै 
न्यास करे | "फ? सहित 'फेत्कारी? का बायें पेरमे न्यास 
करना चाहिये ।।१४--१७॥ 


मालिनी-मन्त्र नौ अक्षरोसे युक्त होता है । "अ? 
सहित श्रीकण्ठका शिखामें, “आ? सहित अनन्तका 
मुखमें, 'इ? सहित सूक्ष्मका दाहिने नेत्रम, “ई? सहित 
त्रिमूर्तिका बायें नेत्रमे, उ? सहित अमरीशका दाहिने कानमें 
तथा “ऊ? सहित अधोंशकका बायें कानमे न्यास करे । “ऋ? 
सहित भावभूतिका दाहिने नासाग्रम, “ऋ? सहित तिथीशका 
बामनासाग्रमे) . 'लु' सहित खाणुका दाहिने गालमे तथा 
“व? सहित हरका बायें गालमें न्यास करे । “ए? अक्षरसहित 
कटीशका नीचेकी दन्तपडक्तिर्मे, “रे! सहित भूतीशका ऊपरकी 
दन्तपङ्क्तिमे, “ओ? सहित सद्योजातका नीचेके ओष्ठमे तथा 
८औ" सहित अनुग्रहीश ( या अनुग्रहेश ) का ऊपरके ओष्ठमे 
न्यास करे । “अं? सहित क्रूरका गलेकी घाटीमे, “अः? सहित 
महासेनका जिह्वामे, "क? सहित क्रोधीशका दाहिने कंघेमे 
तथा 'ख? सहित चण्डीदाका बाहुओंमै न्यास करे | “ग? 
सहित पञ्चान्तकका कूर्परमें "घ? सहित शिखीका दाहिने 
कङ्कणे, “ड? सहित एकपादका दार्यी अङ्कुरियोँमे तथा 
“च? सहित कूर्मकका बायें कंघेमें न्यास करे || १८-२३ || 

“छ? सहित एकनेत्रका बाहुमै, “ज? सहित चतुमुंखका 
कूर्पर या कोहनीमें, 'झ्! सहित राजसका वामकङ्कणमे तथा 
«न? सहित सर्वक्रामद्का बायीं अङ्कुलियौमे न्यास करे | «2? 
सहित सोमेश्वरका नितम्त्रमे, “८? सहित लाङ्गलीका दक्षिण 
ऊरु ( दाहिनी जाँघ ) मेश “ड? सहित दारुकका क दाहिने 
घुटनेमे तथा “ढ? सहित अर्द्धजलेश्वरका पिण्डलीमें न्यास 
करे । “ग? सहित उमाकान्तका दाहिने पेरकी अङ्कुलियोमें 
“त? सहित आषाढीका नितम्बे, थ? सहित दण्डीका वाम 
ऊरु ( बायाँ जाँघ ) में तथा “द? सहित भिदका बायें घुटनेमें 
न्यास करे | “थ? सहित मीनका बायीं पिण्डलीमें, “न? सहित 
मेषका बायें पेरकी अब्लुलियोंमें, “प? सहित लोहितका दाहिनी 
कुक्षिमे तथा 'फः सहित दिखीका बायीं कुक्षिमै न्यास करे । 
(ब? सहित गलण्डका प्रष्ठबंशमें, 'भ' सहित द्विरण्डका 
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# त्रिखण्ड-मन्त्रका वर्णन, आठ अष्टक देवियांका कथन * 
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नाभिमें, “म? सहित मंहाकालका हृदयमें तथा धय? सहित 
वाणीशका त्वचामे न्यास बताया गया हे ॥ २४---२८ ॥ 
४२? सहित भुजङ्गेशका रत्तमें, “ल? सहित पिनाकीका 
मासमे, व? सहित खद्डीशका अपने आत्मा ( शरीर ) में 
तथा “शा? सहित वकका हड्डीमें न्यास करे | 'घ? सहित 


श्वेतका सजामि, “स? सहित भूगुका शुक्र एवं धातुम, “ह! 
सहित नकुलीशका प्राणमें तथा 'क्ष' सद्दित संवतका पञ्चः 
कोशोंमें न्यास करना चाहिये । “हीं? बीजसे रुद्रशक्तियोका 
पूजन करके उपासक सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता 
है ॥ २९-३० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें « मालिनी-मन्त्र आदिके न्यासका वणन? नामक एक सौ 
पैंतासीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४५ ॥ 


एक सो छियाढीसवाँ अध्याय 
त्रिखण्डी-मन्त्रका वर्णन, पीठस्थानपर पूजनीय शक्तियों तथा आठ अष्टक देवियांका कथन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते है-स्कन्द ! अब में ब्रह्मा 
विष्णु तथा महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली त्रिखण्डीका वर्णन 
करूँगा ॥ १ ॥ 


= ॐ नमो भगवते रुद्राय नसः । नमश्चासुण्डे नमश्चा- 
काशमातृणां सवंकामाथं साधनीनामजरामरीणां सवंत्रा- 
प्रतिहतगतीनां स्वरूपपरिवर्तिनीनां संवेसत्त्ववशीकरणो- 
त्सादनोन्मूळनसमस्तकमंप्रवृत्तानां  सवंमातृगुह्यं हृदयं 
परससिद्धं परकमंच्छेरनं परमसिद्धिकरं मातृणां वचनं 
छुभम्‌ ।' इस ब्रहाखण्डपदमे रुद्रमन्त्र-सम्प्रन्धी एक सौ 
इक्कीस अक्षर हैं ॥ २-३ ॥ 


[ अब विष्णु-खण्डपद्‌ बताया जाता है--] 
ॐ नमश्चामुण्डे ब्रह्माणि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे 
स्वाहा । ३ नसश्चासुण्डे माहेश्वरि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे 


स्वाहा । ॐ नमश्चासुण्डे कोमारि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे 
स्वाहा । ॐ नमश्चामुण्डे वेष्णवि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे 


स्वाहा । ॐ नमश्चासुण्डे वाराहि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे 
स्वाहा । ॐ नमश्चामुण्डे इन्द्राणि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे 
स्वाहा । ३० नमश्चामुण्डे चण्डि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे 
स्वाहा । ॐ नमश्चामुण्डे ईशानि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे 
स्वाहा । यह यथोचित अक्षरवाले पर्दोका दूसरा मन्त्रखण्ड 
है, जो. *विष्णुखण्डपद? कहा गया है ॥ ४-५ ॥ 

[ अब महेश्वरखण्डपद्‌ बताया ज्ञाता है-] 
$ नमश्चामुण्डे अध्वेकेशि ज्वलितशिखरे विचुजिह्वे 
तारकाक्षि पिङ्गलक्रुवे विकृतदंष्ट्रे कुदे, अ सांसशोणित- 
सुरासवप्रिये हस हस ॐ नृत्य नृत्य > विजुम्भय विजुम्भय 


४ मायात्रेलोक्यरूपसहस्रपरिवर्तिनीनामों बन्ध बन्ध, 
ॐ कुट्ट कुट्ट चिरि चिरि हिरि हिरि भिरि भिरि त्रासनि 
त्रासनि आमणि भ्रामणि, ॐ द्रावणि द्रावणि क्षोभणि क्षोभणि 
मारणि मारणि संजीवनि संजीवनि हेरि हेरि गेरि गेरि घेरि 
घेरि, ॐ सुरि सुरि ॐ नमो मातृगणाय नमो नमो विच्चे ॥६॥ 


यह माहेश्वरखण्ड एकतीस पदोंका है । इसमें एक सो 
एकहत्तर अक्षर हैं । इन तीनों खण्डोंको 'त्रिखण्डी? कहते 
हैं । इस त्रिखण्डी-मन्त्रके आदि और अन्तमें 'हें घो” तथा 
पाँच प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिये | 
“हैं घों श्रीकुश्जिकाये नमः ।'-इस मन्त्रको त्रिखण्डीके 
पदोंकी संधियोंमें जोड़ना चाहिये | अकुलादि त्रिमध्यग+ 
कुलादि त्रिमध्यग, मध्यमादि त्रिमध्यग तथा पाद्‌-त्रिमध्यग- 
ये चार प्रकारके मन्त्र-पिण्ड हैं | साढ़े तीन मात्राओंसे युक्त 
प्रणवको आदिमे लगाकर इनका जप अथवा इनके द्वारा 
यजन करना चाहिये | तदनन्तर भेरवके शिखा-मन्त्रका 
जप एवं पूजन करे-“ॐ* क्षों शिखाभेरवाय नमः? ॥७-९३॥ 


'स्खां स्खीं स्खे”-ये तीन सबीज व्यक्षर हैं । 'हां हीं 
हर“ ये निर्बीज त्र्यक्षर हैं । विलोम-क्रमसे “क्ष! से लेकर 
“क? तकके बत्तीस अक्षरोकी वर्णमाला 'अकुलाः कही गयी 
हे । अनुलोम-क्रमसे गणना होनेपर वह “सक्रुला? कही जाती 
है । शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव) गन्धारी, “ण? 
पिण्डाक्षी, चपला, गजजिहिका, “म? मृषा, भयसारा) 
मध्यमा, “फः अजरा, 'य? कुमारी, धन? कालरात्री, “द्‌? 
संकटा, “घ? कालिका, "फ? शिवा, “ग? भवत्रोरा, «2? 
बीभत्सा, “तः विद्युता, “ठ” विश्वम्भरा ओर शंसिनी अथवा 
“उ? विश्वम्भरा, “आ? शंसिनी, “द्‌” ज्वालामालिनी, कराली) 
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दुर्जया) रङ्गी, वामा, ज्येष्ठा तथा रोद्री, “खः काली, 'क? 
कुलालम्बी, अनुलोमा, ६? पिण्डिनी, “आ? वेदिनी, “इ? 
रूपी, धवे? शान्तिमूर्ति एवं कलाकुला, “ऋ? खङ्गिनी, उ 
बलिता, “ल? कुला, “ल्‌” सुभगा, वेदनादिनी और 
कराली, “अं? मध्यमा तथा "अः? अपेतरया-इन शाक्तिर्योका 
योगपीठपर क्रमशः पूजन करना चाहिये ॥ १०-१७ ॥ 


«सज्ञां स्खीं स्खौं महाभैरवाय नमः ।'-यह महाभैरवके 
पूजनका मन्त्र है | ( ब्रह्माणी आदि आठ शक्तियोंके साथ 
पृथक्‌ आठ-आठ शक्तियाँ और हैं) जिन्हें 'अष्टक' कहा 
गया है | उनका क्रमशः वर्णन किया जाता हे । ) अक्षोद्या) 
क्रृष्षकर्ण, राक्षसी, क्षपणा, क्षया, पिङ्गाक्षी, अक्षया और 
क्षेमा-ये ब्रह्माणीके अष्टक-दलमै स्थित होती हैं । इला, 
लीलावती, नीला, लङ्का) लङ्केश्वरी, लालसा, विमला और 
माळा-ये माहेश्वरी-अष्टकमे स्थित हैं | हुताशना) विशालाक्षी 
हु कारी; वडवामुखी, हाहारवा) कूरा, क्रोधा तथा खरानना 
थाला-ये आठ कौमारीके शरीरसे प्रकट हुई हैं। इनका 


# पुराणं परमाप्रेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय १४७ 


क क ल न न स्स्स स्लम ie 


an 


होती हैं । 


पूजन करनेपर ये सम्पूर्ण सिद्धियोक्रो देनेवाली 
सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा हयानना सारासार) 


स्वयंग्राहा तथा शाइवती-ये आठ शक्तियों वेष्णवीके कुलमें 
प्रकर हुई हैं ॥ १८-२२३ ॥ 

तालुजिह्ठा, रक्ताक्षी, विद्युजिह्वाश करङ्किणी? सेघनादा, 
प्रचण्डोग्रा, कालकर्णी तथा कलिप्रिया-यै वाराहीके कुमे 
उत्पन्न हुई हैं । विजयकी इच्छावाले पुरुषको इनकी पूजा 
करनी चाहिये । चम्पा, , चम्पावती) प्रचम्पा, ज्वलितानना) 
पिशाची, पिचुवक्त्रा तथा छोछ॒पा-ये इन्द्राणी शक्तिके 
कुलमें उत्पन्न हुई हैं | पावनी, याचनी) वामनी, दमनी; 
विन्ढुवेला, बृहत्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपिणी-ये चामुण्डा- 
के कुलमें प्रकट हुई हैं और मण्डलमें पूजित होनेपर बिजय: 
दायिनी होती हैं ॥ २३-२६६ ॥ 

यमजिह्वा, जयन्ती, दुर्जया, यमान्तिका, विडाली) रेवती, 
जया और विजया-ये महालक्ष्मीके कुलमे उत्पन्न हुई हैं । 
इस प्रकार आठ अष्टकोका वर्णन किया गया ॥ २७-२८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “आठ अध्क देवियोका वर्णन? नामक एक सौ छियाकीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥९४६॥ 


0000 सी किक 


एक सो सेंतालीसवॉ अध्याय 
गुद्यकुब्जिका, नवा त्वरिता तथा दूतियोंके मन्त्र एवं न्यास-पजन आदिका वर्णन 


२० 


भगवान्‌ महेश्वर कहते है-स्कन्द्‌ ! ( अब में गुद्य- 
ऋुब्जिका, नवा त्वरिता, दूती तथा त्वरिताके गुह्याङ्ग एवं 
तत्वोका वर्णन करूँगा- ) “३ गुद्यकुव्जिके हुँ फट मम 
सर्वोपद्रवान्‌ यन्त्रमन्त्रतन्त्रचूरणप्रयोगादिकं येन कृतं कारितं 
छुरुते करिष्यति कारयिष्यति तान्‌ सवान्‌ हन हन ष्ट्राकराखिनि 
हुं हाँदु गुद्यकुब्जिकाये स्वाहा हों, * खं वॉ 
गुह्यकुब्जिकायै नमः ।' ( इस मन्त्रसे गुह्मकुब्जिकाका पूजन 
एवं जप करना चाहिये ।) “हीं सर्वेजनक्षो भणी 
# खे ख्यां ख्यां सर्वजनवशंकरी जनमोहनी, ३४ ख्यों सवंजन- 
स्तम्भनी, ऐ खं खां क्षोभणी, ऐं त्रितत्त्वं बीजं श्रेष्ठ कुले 
पञ्चाक्षरी, पं श्री क्षी हीं क्षे वच्छे क्षे क्षे हँ फट) 
हीं नमः | क हां वच्छेक्षेक्षे क्षों हीं फट ॥ १-४॥ 


यह “नवा त्वरिता? . बतायी गयी है । इसे बारंबार 
जानना ( जपना ) चाहिये | इसकी पूजा की जाय तो यह 
, विजयदायिनी होती दै । “हँ सिंहाय नमः ।' इस मन्त्रसे 


आसनकी पूजा करके देवीको सिंहासन समर्पित करे । 
“हीं क्षे हृद्याय नमः ।' बोलकर हृदयका स्पशं करे । “वच्छे 
शिरसे स्वाहा ।? बोलकर सिरका स्पर्श करे-इस प्रकार 
यह “स्वरितामन्त्र'का शिरोन्यास बताया गया है। क्षे हीं शिखाये 
बषट्‌ ।' ऐसा कहकर शिखाका स्प करे | 'क्षें कवचाय 
हुम ।! कहकर दोनों भ्रुजाओंका स्पर्श करे । “ह. नेत्रत्रयाय 
बौषट्‌ ।! कहकर दोनों नेत्रीका तथा ललाटके मध्यभागका 
स्पर्श करे | हीं अस्त्राय फट ।! कहकर ताली बजाये । 
हींकारी, खेचरी, चण्डा, छेदनी) क्षोभणी, क्रिया, क्षेमकारी, 
हुंकारी तथा फट्कारी-ये नौ शक्तियाँ हैं ॥ ५-७३ || 


अब दूतियोका वर्णन करता हूँ | इन सबका पूव आदि 
दिशाओंमे पूजन करना चाहिये--हीं नले बहुतुण्डे च खगे 
हीं खेचरे ज्वालिनि ज्वल ख खे छ च्छे शावविभीषणे चच्छे 
चण्डे छेदनि करालि ख खे छे खे खरहाङ्गी ही क्षे वक्षे कपिले ह 
क्षे इ कूं तेजोचति रोद्रि मातः दीं फे वे फे फे वक्रे वरी 


(७-०. Dr. i iG i i 
r. Ramdeyv Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय १४८-१४९ ] 


फे पुटि पुटि घोरे इं, फट ब्रह्मबेताळि मध्ये ।' ( यद्द दूती- 
मन्त्र है ॥ ८-९ ॥ 

अब पुनः त्वरिताके गुह्याङ्गों तथा तत्त्वोका वर्णन करता 
हूँ । 'हों इ. हः हृदयाय नमः ।? इसका हुदयर्मे न्यास करे । 
'हीं हः शिरसे स्वाहा ।' ऐसा कहकर सिर न्यास करे | 
“फां उवळ उवर शिखाये वषट्‌ |” कहकर शिखार्मे, इले इं 
हुं कवचाय हुम्‌ ।' कहकर दोनों मुजाओमे, 'क्रो क्षूं श्रीं 
नेत्रत्रयाय वोषट ।' बोलकर नेत्रोमै तथा ललाटके मध्यभागम 


# होमके प्रकार-भेद्‌ एव विविध फलाका कथन * 


= 


२६३ 


नी ~ 


न्यास करे | 'क्षों अख्ाय फट्‌ ।! कहकर दोनों हाथोंसे ताली 
बजाये अथवा हुं खे बच्छे क्षे दीं क्षे हुं अख्ाय फट |! 
कहकर ताली बजानी चाहिये ॥ १०-१२ ॥ 

मध्यभागमे 'हुं स्वाहा ! लिखे तथा पूं आदि 
दिशाओंमे क्रमशः “खे सदाशिवे, व इशः, छे मनोन्मनी, 
मक्षे ताक्ष:, हीं माधवः क्ले ब्रह्मा, डुस्‌ भादित्यः, दारुणं 
फट!का उल्केख एवं पूजन करे । ये आढ दिशाओंमे पूजनीय 
देवता बताये गये हैं ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मद्दापुराणमे 'त्वरिता-पूजा आदिको निधिका बर्णन) नामक इक र 
सौ संतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४७ ॥ 


एक सो अड़तालीसवा अध्याय 
संग्राम-विजयदायक खर्य पूजनका वर्णन 


भगवान्‌ महेश्वर कहते है--स्कन्द ! ( अब मैं 
संग्राममै विजय देनेवाले सूर्यदेवके पूजनकी विधि बताता 
हूँ | ) ॐ डे ख ख्यां सूर्याय संग्रामविजयाय नस; ।' 
यह मन्त्र है । हां हीं हं हं हों हः--ये संग्राममे विजय 
देनेबाले सूर्यदेवके छः अङ्ग हँ, अथात्‌ इनके द्वारा 
षडङ्गन्यास करना चाहिये | यथा--“हां हृदयाय नमः । हीं 
शिरसे स्वाहा । हूं शिखायें वषट्‌ । हैं कवचाय हुम्‌ । हों 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हः अस्त्राय फट्‌’ || १-२ || 

३ ह खे खखोल्काय स्वाहा ।'--यह पूजाके लिये मन्त्र 
है । 'स्फूं इं हुं हं ॐ हों क्रेम!--ये छः अङ्गन्यासके बीज मन्त्र 
हैं । पीठस्थानमें प्रभूत), विमल, सार, आराध्य एवं परम 
सुखका पूजन करे । पीठके पायी तथा ब्रीचको चार 
दिशाओंमे क्रमशः धर्म, ज्ञानः वैराग्य, ऐश्वर्य, अधमं) 
अज्ञान, अवेराग्य तथा अनेश्वयं--इन आउोंकी पूजा करे | 


तद्नन्तर अनन्तासन, सिंहासन एबं पद्मासनकी पूजा करे | 
इसके बाद कमलकी कणिका एबं केसरोंकी, बद्दी सूयंमण्डछ) 
सोममण्डल तथा अग्निमण्डलक्री पूजा करे | फिर दीपा, 
सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, बिमला, अमोघा) विद्युता तथा 
नवी सबंतोमुखी--इन नो शाक्तियोंका पूजन करे ॥ ३-६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ सत्त्व, रज ओर तमका, प्रकृति और पुरुषका, 
आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका पूजन करे | ये सभी 
अनुखार्‍्युक्त आदि अक्षरे युक्त द्वोकर अन्तमै “नमः” के 
साथ चतुथ्यन्त होनेपर पूजाके मन्त्र हो जाते दै । यथा-- 
“स्रं सत्त्वाय नमः । अं अन्तरात्मने नमः । इत्यादि । 
इसी तरह उषा, प्रभा, संध्या; साया, माया, बला, बिन्दु, 
विष्णु तथा आठ द्वारपालोकी पूजा करे | इसके बाद गन्ध 
आदिसे सूर्य, चण्ड और प्रचण्डका पूजन करे | इस प्रकार 
पूजा तथा जप, होम आदि फरनेसे युद्ध आदिमे बिज 
प्राप्त होती है ॥ ७-९ ॥ 


~ ७ ° यदेबर्व ' ९ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणर्मे “संग्राम-विजगदायक सू पूजाका बेन? नामक 
एक सौ अइताकीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४८ ॥ 
—— OI 


एक सो उनचासवाँ अध्याय 
होमके प्रकार-भेद एवं विविध फलॉका कथन 


भगवान्‌ महेश्वरने 


कहा--देवि | होमंसे युद्धमे करके शरीरका शोधन करे । फिर जलके भीतर गायत्रो-ज़प 


विजय, राज्यप्राप्ति और विष्नोका बिनाश होता है | पहले करके सोलह बार प्राणायाम करे | ूर्वाहकालमै अग्निमे 


“कृच्छून्रत! करके देहशुद्धि करे । तदनन्तर सौ प्राणायाम 


आहुति समर्पित करे । मिक्षाद्वारा प्रास यवनिमिंत भोज्यपदार्थ, 
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कळ; मूल; दुग्ध, सत्तू और घुतका आहार यज्ञकालमें 
विहित है ॥ १-३॥ 

पार्वति ! लक्ष-होमकी समासि-पर्यन्त एक समय भोजन 
करे । सक्ष-होमकी पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ गो) वस्न एवं सुवणकी 


दक्षिणा दे | सभी प्रकारके उतातेकें प्रकट होनेपर पाँच. 


या दस ऋत्विजोंसे पूवोक्त यज्ञ करावे | इस लोकमें ऐसा 
कोई उत्पात नहीं है, जो इससे शान्त न हो जाय । इससे 
बढ़कर परम मङ्गलकारक कोई वस्तु नहीं हैं। जो नरेश 
पूर्वोक्त विधिसे ऋत्विजोंद्वारा कोटि-होम कराता है, 
युद्धमे उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं । 


उसके राज्यमै अतिवृष्टि अनप्ठप्रि, मूप्रकोपद्रव, 
टिड्डीदल, झुकोपद्रब एव भूतरराक्षस तथा युद्धमै समस्त 


शत्रु गान्त हो जाते हैं । कोटि-होममें बीस, सौ अथवा 
सहस्न ब्राह्मगोंका वरण करे | इससे यजमान इच्छानुकूल 
धन-वैभवकी प्राप्ति करता है | जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 


* पुराणं परमाझ्लेय ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय १५० 


वैश्य इस कोटिहोमात्मक यका अनुष्ठान करता है, 
वह जिस पदार्थकी इच्छा करता है, उसको प्राप्त करता 
हे । वह सञ्ारीर खर्गलेककों जाता है ॥ ४-९३ ॥ 
गायत्री-मन्त्र, प्रह-सम्बन्धी मन्त्र, कृ्‌ष्माण्ड-मन्त्र, 
जातवेदा-अग्नि-सम्बन्धी अथवा ऐन्द्र' वारुण, वायव्य, 
याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं सूयंदेवता- 
सम्बन्धी मन्त्रोसे होम-पूजन आदिका विधान हवे । 
अयुत-होमसे अल्प सिद्धि होती है । लक्ष-होम सम्पूर्ण 
दुःखोंको दूर करनेवाला है । कोटि-होम समस्त क्लेशका 
नाश करनेवाला और सम्पूर्ण पदार्थौको प्रदान करनेवाला 
हैं। यव, धान्य, तिल, दुग्धं, घृत, कुश, प्रसातिका 
( छोटे दानेका चावल ) कमळ खस) बेल ओर आम्नपत्र 
होमके योग्य माने गये हैं | कोटि-होममें आठ हाथ ओर लक्ष 
होममे चार हाथ गहरा कुण्ड बनावे । अयुत-होम) लक्ष-होम 
और कोटि-होममै घृतका हवन करना चाहिये ॥ १० ॥ 


~, 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे प्युदजयाणवके अन्तगेत अयुत-रुध्ष-कोटिहोम? नामक 
एक सौ उनचासगाँ अध्याय पुण हुआ ॥ ९४० ॥ 


Fl 


एक सो पचासवाँ अध्याय 
मन्वन्तरोंका वर्णन 


अग्निदेच कहते हैं--अब मैं मन्बन्तरोका वर्णन 
करूँगा | सबसे प्रथम स्वायम्भुव मनु हुए हैं। उनके 
आग्नीध्र आदि पुत्र थे | स्वायम्भुव मन्वन्तरमे यम नामक देवता 
और्ब आदि सप्तर्षि तथा शतक्रत इन्द्र थे। दूसरे मन्वन्तरका 
नाम था--स्वारोचिष्र; उसमें पारावत और दुषित नामधारी 
देवता थे । खारोचिष मनुके चेत्र और किम्पुरुष आदि 
पुत्र थे । उस समय विपश्चित्‌ नामक इन्द्र तथा उजस्वन्त 
आदि द्विज ( सप्तर्षि ) थे | तीसरे मनुका नाम उत्तम हुआ; 
उनके पुत्र अज आदि थे । उनके समयमे सुशान्ति 
नामक इन्द्रश सुधामा आदि देवता तथा वसिष्ठके पुत्र 
सप्तर्षि थे । चौथे मनु तामस नामसे विख्यात हुए; उस 
समय खरूप आदि देवता; शिखरी इन्द्र, ज्योतिर्हाम आदि 
ब्राह्मण ( सप्तर्षि ) थे तथा उनके ख्याति आदि नो पुत्र 


हुए ॥ १-५ ॥ 


रेबत नामक पाँचबें मन्वन्तरमै वितथ इन्द्र) अमिताभ 


देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा बलबन्ध आदि पुत्र 


थे | छठे चाक्षुष मन्वन्तरमै मनोजव नामक इन्द्र ओर 
स्वाति आदि देवता थे | सुमेधा आदि महर्षि ओर पुरु 
आदि मनु-पुत्र थे | तसश्चात्‌ सातवें मन्वन्तरमे सूर्यपुत्र 
श्राद्धदेव मनु हुए । इनके समयमै आदित्य) बसु तथा रुद्र 
आदि देवता; पुरन्दर नामक इन्द्र; वसिष्ठ, कारयप, अत्रि, 
जमदग्नि, गौतम) विश्वामित्र तथा भरद्वाज ससघि हैँ । यह 
वर्तमान मन्वन्तरका वर्णन है | वेवस्वत मनुके इक्ष्वाकु आदि 
पुत्र थे । इन सभी मन्वन्तरोंम भगवान्‌ श्रीहरिके अंशावतार 
हुए, हैं । स्वायम्भुव मन्वन्तरमै भगवान्‌ “मानस” के नामसे 
प्रकट हुए थे । तदनन्तर शेष छः मन्वन्तरौमे क्रमशः 
अजित) सत्य, हरि, देववर) वैकुण्ठ और वामन रूपमै 
श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ । छायाके गर्भसे उसन्न सूर्यनन्दन 
सावणि आठवें मनु होंगे ॥ ६-११ ॥ 

वे अपने पूर्वज ( ज्येष्ठ भ्राता ) श्राद्धदेवके समान वर्ण- 
वाले हैं, इसलिये “साबर्णि? नामसे बिख्यात होंगे | उनके 
समयमै सुतपा आदि देवता) परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि 
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ण्याचा 


न 


अध्याय १५१] ॐ 


क अत + कट 


मनुका नाम दक्षसावर्णि होगा | उस समय पार आदि देवता 
होंगे । उन देवताओंके इन्द्रकी “अद्भुत? संज्ञा होगी | 
उनके समयमै सवन आदि श्रेष्ट ब्राह्मण ससि होंगे ओर 


` “इतकेतुः आदि मनुपुत्र | तमश्चात्‌ दसवें मनु ब्रह्मसावर्णिके 


नाससे प्रसिद्ध होंगे । उस समय सुख आदि देवगण; शान्ति 
इन्द्र, हविष्य आदि सुनि तथा सुक्षेत्र आदि सनुपुत्र 
होंगे ॥ १२-१५ | 

तदनन्तर धससावणि नामक ग्यारहवें मनुका अधिकार 
होगा । उस समय विहङ्ग आदि देवता; गण इन्द्र, निश्चर 
आदि मुनि तथा सवत्रग आदि मनुपुत्र होंगे । इसके 
बाद बारहवें मनु रुद्रसावर्णिके नामसे विख्यात होंगे । उनके 
समयसे ऋतधामा नामक इन्द्र ओर हरित आदि देवता 
होंगे | तपस्य आदि सप्तर्षि ओर देववान्‌ आदि सनुपुत्र 
होंगे । तेरहवें मनुका नाम होगा रोच्य । उस समय सूत्रा- 


रू rr 


मणि आदि देवता तथा दिवस्पति इन्द्र होंगे, जो दानव- 
देत्य आदिका मदन करनेवाले होंगे । रोच्य मन्वन्तरे 
निर्मोह आदि सत्तर्षि तथा चित्रसेन आदि मनुःपुत्र होंगे । 
नौद्हवें मनु भौत्यके नामसे प्रसिद्ध होंगे । उनके समयमे 
[चि इन्द्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि 
सस्तघि होंगे | चोदहवें सनुके पुत्र ऊरु आदिके नामसे 
विख्यात होगे ॥ १६-२०३ ॥ 

सप्तर्षि द्विजगण भूमण्डलपर वेदोंका प्रचार करते हैं 


बची और आश्रमके सामान्य-धमे, विळोबज जातियाके विशेष घने ॐ 


२६५ 


पालन करते हैं| ब्रह्मन्‌ ! त्रझाके एक दिनमै चोदह मनु होते इ | 
मनु, देवता तथा इन्द्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक 
द्वापरके अन्तमें व्यासरूपधारी श्रीहरि वेदका विभाग करते 
हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें चार चरण और एक लाख 
ऋचाएं थीं । पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे मुनिवर 
व्यासजीने चार भागोंमें विभक्त कर दिया । उन्होने 
अध्वर्युका काम यजुर्भागसे, होताका कायं ऋग्वेदकी 
ऋचाओंसे, उद्गाताका कर्म साम-मन्त्रोसे तथा ब्रह्माका कार्य 
अथववेद्के मन्त्रासे होना निश्चित किया । व्यासके प्रथम 
शिष्य पेल थे, जो ऋग्वेदके पारंगत पण्डित हुए ॥ २१-२५ ॥ 


इन्द्रने प्रमति ओर बाष्कलको संहिता प्रदान की । 
बाष्कलने भी बोष्य आदिको चार भागेमें विभक्त अपनी 
संहिता दी । व्यासंजीके शिष्य परम बुद्धिमान्‌ वेशम्पायनने 
यजुवेंद्रूप वृक्षकी सत्ताईस शाखाण निर्माण काँ । काण्व 
ओर वाजसनेय आदि शाखाओंको याज्ञवल्क्य आदिने 
सम्पादित किया हैं । व्यास-शिष्य जेमिनिने सामवेद्रूपी 
वृक्षकी शाखा बनायीं | फिर सुमन्तु ओर सुकर्माने एक-एक 
संहिता रची | सुकर्माने अपने गुरुसे एक हजार संहिताओंको 
ग्रहण किया । व्यास-शिष्य सुमन्तुने अथववेदकी भी एक 
शाखा बनायी तथा उन्होने पेप्पछ आदि अपने सहा 
शिष्योंकी उसका अध्ययन कराया । भगवान्‌ व्यासदेवजीकी 
कृपासे सूतने पुराण-सं हिताका विस्तार किया || २६-३१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “मन्बन्तरेका वर्णेन? नामक एक सौ पचासवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ १५० 0 
*“7०7"*०-नस्चवययर[(>-०३९-- 


एक सो इक्यावनवॉ अध्याय 
वर्ण और आश्रमके सामान्य-धमे, वर्णो तथा विलोमज जातियोंके विशेष धर्म 


अञ्चिदेच कहते है--मनु आदि राजर्षि जिन धर्मोका 
अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका 
वरुण देवताने पुष्करको उपदेश किया था और पुष्करने 
श्रीपरशुरामजीसे उनका वणेन किया था ॥ १ ॥ 

पुष्करने कहा--परशुरामजी | में वर्ण आश्रम तथा 
इनसे भिन्न धर्मोका आपसे वर्णन करूंगा । वे धर्म सब 
कामन[ओंको देनेवाले हैं । मनु आदि धर्मात्माओंने भी 
उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान्‌ वासुदेव आदिको 
संतोष प्रदान करनेवाळे हैं । भगुश्रेष्ठ | अहिंसा, सत्य-भाषण, 


झ० ए० झळ ३१ 


दया; सम्पूर्ण प्राणियोंपर अनुग्रह, तीर्थौका अनुसरण, दान; 
ब्रह्मचर्य, मत्सरताका अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंकी 
सेवा, सब धर्मोका श्रवण; पितरोका पूजन, मनुष्योंके स्वामी 
श्रीमगवान्‌मै सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रोंका अवलोकन 
करना; क्रूरताका अभाव, सहनशीलता तथा आखिकता 


( ईश्वर ओर परलोकपर विश्वास रखना )--ये वर्ण और | 
आश्रम दोनोके लिये “सामान्य धम? बताये गये हैं। जो इसके | 
विपरीत है, वही “अधर्म? है । यश करना ओर कराना, | 
दान देना, वेद पढ़ानेका कार्य करना, उत्तम प्रतिम्रह | 
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लेना तथा स्वाध्याय करना- थे ब्राझमणके कर्म है । दान 
देना, वेदोंका अध्ययन करना ओर विधिपूर्वक यज्ञानुष्टान 
करना--ये क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य कर्म हैं । प्रजाका 
पालन करना और दुष्टोको दण्ड देना--ये क्षत्रियके विशेष 
धर्म हैं | खेती, गोरक्षा ओर व्यापारे बेश्यके विशेष कम 
बताये गये हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य--इन द्विजोंकी सेवा 
तथा सब प्रकारकी शिल्प-रचना---ये झूट्रके कम हैं ॥ २-९ | 

मोज्ञी-बन्धन ( यज्ञोपवीत-संस्कार ) होनेसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य-बालकका द्वितीय जन्म होता हैं; इसलिये वे 
“द्विज? कहलाते हैं । यदि अनुलोम-क्रमसे वर्णोकी उत्पत्ति 
हो तो माताके समान बालककी जाति मानी गयी हैं ॥ १० ॥ 


ही RT ” 


विलोम-क्रमसे अर्थात्‌ झूद्रके वीयंसे उत्पन्न हुआ 
ब्राह्मणीका पुत्र “चाण्डाल' कहलाता हे; क्षत्रियके वीर्यसे 
उत्पन्न होनेवाला ब्राह्मणीका पुत्र “सूत? कहा गया हैं और 
वैश्यके वीर्यसे उत्पन्न होनेपर उसकी 'वेदेहक' संज्ञा होती 
है | क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके पेटसे शूद्रके द्वारा उत्पन्न हुआ 
विलोमज पुत्र “पुक्कस' कहलाता है । वेश्य ओर झूद्रके 
वीयसे उत्पन्न होनेपर क्षत्रियाके पुत्रको क्रमशः 'मागध? 
और “अयोगव? संज्ञा होती है । बेश्य जातिकी स्त्रीके गर्भसे 
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शूद्र एवं विछोसज जातियोंद्वारा उत्पन्न विलोमज संतानीके 
हजारों भेद हैं | इन सबका परस्पर वेवाहिक सम्बन 
समान जातिवालीके साथ ही होना चाहिये; अपनेसे ऊची 
और नीची जातिके छोगौंके साथ नहीं ॥ ११-१३ ॥ 
वधके योग्य प्राणियोंका वध करना-यह चाण्डाळका कम _ 

बताया गया है | झ्त्रियोंके उएयोगमे आनेवाली बस्तुओके निर्माण- 
से जीविका चलाना तथा स्त्रियांकी रक्षा करना--यह “वदेव 
का कार्य है । सूतोंका कार्य है--घोड़ोंका सारथिपना, 
“पुक्कस? व्याघ-तुत्तिसे रहते है तथा “मागध?कां कार्य दै— 
स्तुति करना, प्रशंसाके गीत गाना | “अयोगव'का कर्स है-- 
रङ्गभूमिमें उतरना ओर शिल्पके द्वारा जीविका चलाना । 
“चण्डाळ'को गाँवके बाहर रहना ओर मुदसे उतारे हुए 
वञ्जको धारण करना चाहिये | चाण्डालको दूसरे वर्णके 
छोगौंका स्पर्श नहीं करना चाहिये | ब्राह्मणों तथा गोओंकी 
रक्षाके लिये प्राण त्यागना अथवा स्त्रियों एवं बालकोकी 
रक्षाके लिये देह-त्याग करना वर्ण-बाह्य चाण्डाल आदि 
जातियोंकी सिद्धिका ( उनकी आध्यात्मिक उन्नति ) का 
कारण माना गया है | वर्णसंकर व्यक्तियोंकी जाति उनके पिता- 
माता तथा जातिसिद्ध कर्मोखे जाननी चाहिये ॥१४-१८॥ 


क ° ° गौ १० 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमं “वर्जन्तर-घर्मोका वणन? नामक एक सो छसावनरवा अध्याय पुरा हुआ ॥१५९॥ 
---“-04मन्ी0--- 


एक सो बावनवों अध्याय 
गृहस्थकी जीविका 


पुष्कर कहते हैँ-परछुरामजी ! ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त 
कर्म्ते ही जीविका चलावे; क्षत्रिय, वेश्य तथा द्युद्वके धर्मसे 
जीवन-निर्वाह न करे । आपत्तिकाळमें क्षत्रिय और वेश्यकी 
वृत्ति ग्रहण कर ले; किंतु झाद्र-बत्तिसे कभी गुजारा न करे । 
द्विज खेती, ब्यापार, गोपालन तथा कुसीद ( सुद लेना )- 
इन वृत्तियोंका अनुष्ठान करे परंतु वह गोरस, गुड, 
नमक, लाक्षा और मांस न बेचे । किसान लोग धरतीको 
कोड़ने-जोतमेके द्वारा जो कीड़े और चींटी आदिकी हत्या कर 


डालते हैं और सोहनीके द्वारा जो पोधोंको नष्ट कर डालते दै 
उससे यज्ञ और देवपूजा करके सुक्त होते हैं ॥ १-३ ॥ 

आठ बैलोका हल धर्मानुकूळ माना गया है | जीविका 
चलानेवालोंका हळ छः बेलोंका, निर्दयी हत्यारोका हल चार 
जैलोंका तथा धर्मका नाश करनेवाले मनुष्योंका हळ दो बेलोंका 
माना गया है | ब्राह्मण ऋत और अमुंतसे अथवा मत और 
र्ते या सत्यौद्वत वृत्तिसे जीविका चलावे । श्वानवृत्तिसे 
कभी जीवन-निर्वाह न करे ॥ ४-५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “गृहस्य-जीविकाका वर्णन? नामक एक सौ बावनवों अध्याय पुर हुआ ॥ ९५२ ॥ 
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१. खेत कट जानेपर बाल बीनना अथवा अनाजके एक-एक दानेको चुन-चुनकर छाना ओर उसीसे जीविका चलाना “ऋत? 
कहलाता है। २. बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, व “अमृत! है। ३. माँगी हुई भीखको “रत! कइते हें । ४. खेतीका नाम प्रमृत' 
३ । ५. व्यापारको 'सत्यानृत' क्ते हें । ६. नोकरीका नाम “श्वान-बृच्चि? है । 
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३% ९ ।तरपन्‌वा अध्याय 

र्‌ च्य गा राका वणे “पाल चारी 

सस्काराळा वणन और अहायारीके घम 


हू---परशुरासजी | अब में आश्रयी 
पुरुषोंके धर्मका वर्णन करूँगा; दुनो । यह भोग और मोक 
प्रदान करनेवाळा हे | ख्ियोके ऋतुधर्मकी सोलह रात्रियाँ 
इति ६ उनमे पहलेकी तीन राते निन्दित हैं । शेष रातोमे 
जो युम्म अर्थात्‌ चोधी, छठी, आठवीं और दसवीं आदि 
रात्रिया हैं, उनमें ही पत्रकी इच्छ 
समागम करे | यह “गर्थाधान-संस्कार? कहलाता है । “र्भ? 


~ उ! हे बातका र पष्ट न्न प्ये शान का हाँ नपर ह 
रह गया--इस बातका स्पष्टरूपसे ज्ञान हो जानेपर 


> 
ख्ग्क्रः कर 
“कोर कढत 


Ds 
Sd 
i> 
७ 

| 
न 
ir 
22 
हा 
क 
अ 


Ais 
4 


आठवे साससै 'सीमन्तोन्नयन? 
देन पुँल्रिङ्ग नामवाले नक्षत्रका होना 
शुभ है | बालकका जन्म होनेपर नाळ कारनेके पदे ही 
८ को जातकस-सस्कार! करना चाहिये | 


विद्वान्‌ पुरुषीकी उसका 
सूतक नित्र्त होनेपर “नामकरण-संस्कार'का विधान है । 


ज़ 
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ब्राह्मणक नासके अन्तर्म “शमा? ओर क्षत्रियके नायके 

अन्ते (वर्मा? होना चाहिये । बेश्य और शूद्रके नामोंके 

अन्तं क्रमशः “गुः आर पदास? पदका होना उत्तम 

माना गया है | उक्त संस्कारके समय पत्नी स्वामीकी गोदमें 
न 


ह आपका पुत्र है? ॥ १-५ ॥ 

फिर कुलाचारके अनुरूप “चूडाकरण? करे । ब्राह्मण- 
बालकका “उपनयन-संस्कार? गर्भ अशवा जन्मसे आठवें 
वषमे होना चाहिये | गर्भसे ग्यारहवें वर्षमै क्षन्निय-बालकका 
तथा गर्भसे बारहवें वषमे वेश्य-ब उपनयन 
करना चाहिये । त्राह्मण-बाळकका उपनयन्‌ सोलह वें, क्षत्रिय- 
बालकका वाईसवें आर वेश्य-बालकका चौबीसवें वर्षसे 
घाग नहा जाना चाहिये | ताना वणाक लिये क्रमशः मूँज) 
प्रत्यञ्चा तथा वल्कल्को मेखला बतायी गयी है । इसी 
प्रकार तीनों वर्णोके ब्रह्मचारियाके लिये क्रमशः मृग, व्याघ्र 
तथा बकरेके चम आर पलाश) पीपल तथा बेलके दण्ड 
धारण करने योग्य बताये गये हैं । ब्राक्षणक्रा दण्ड उसके 
केशतक; क्षत्रियका छलाटतक आर वेश्यका मुखतक लंबा 
होना चाहिये । इस प्रकार क्रमशः दण्डोकी लंबाई बतायी 


ल कक T 


गयी है | ये दण्ड टेढ़े-मेंढ़े न हों । इनके छिलके मोजूद हों 
तथा ये आनग जलाये न गये हों ॥ ६-९ ॥ 


उक्त तीनों वर्गोके लिये वस्न और यज्ञोपवीत क्रमशः 
कपास ( रुई ) रेशम तथा ऊनके होने चाहिये । ब्राह्मण 
ब्रह्मचारी भिक्षा सांगते समय वाक्यके आदिमै “भवत्‌? 
ब्दका प्रयोग करे | [ जेसे माताके पास जाकर कहे-- 
“अवः सिक्षां मे देहि भातः |? पूज्य माताजी | मुझे भिक्षा 
६ | | इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्यके मध्यमे तथा 
वेश्य ब्रह्मचारी वाक्यके अन्तमें “अत्‌? शब्दका प्रयोग 
। [ यथा--क्षन्निय--भिक्षां भवति मे देहि। वेश्य 
भिक्षा से देहि भवति । ] पहले वहीँ भिक्षा मागे, जहाँ 
भिक्षा अवश्य प्राप्त होनेकी सम्भावना हो । ख््रियोंके अन्य 
सभा संस्कार बिना मन्त्रके होने चाहिये; केवल विवाह- 
संस्कार ही मन्त्रोचारणपूवक होता हे । गुरुको चाहिये कि 
बह शिष्वका उपनयन ( यशोपवीत ) संस्कार करके पहले 


रोचाचार, सदाचार; अग्निहोत्र तथा संध्योपासनाकी 
शिक्षा दे ॥ १०-१२ ॥ 
जो पूवकी ओर मुँह करके भोजन फरता है, वह 


आयुष्य भोगता हे, दक्षियकी ओर मुँह करके खानेवाला 
यशका, पश्चिमाभिपुख होकर भोजन करनेवाला लक्ष्मी 
( धन ) का तथा उत्तरको ओर मुँह करके अन्न ग्रहण 
करनेवाला पुरुष सत्यका उपभोग करता हे । ब्रह्मचारी 
प्रतिदिन सायंकाळ ओर प्रातःकाछ अग्निहोत्र करे | अपवित्र 
वस्तुका होम निषिद्ध है | होमके समय हाथकी अङ्कुलियोंको 
परस्पर सटाये रहे । मधु, मांस, मनुष्योंके साथ विवाद; 
गाना ओर नाचना आदि छोड़ दे । हिंसा, परायी निन्दा 
तथा विशेषतः अइलील-चर्चा ( गाली-गलौज आदि ) का 
त्याग करे । दण्ड आदि धारण किये रहे । यदि वह टूट 
जाय तो जलमें उसका विसर्जन कर दे और नवीन दण्ड 
धारण करे । वेदोंका अध्ययन पूरा करके गुरुको 
दक्षिणा देनेके पश्चात्‌ ब्रतान्त-स्नान करे; अथवा नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी होकर जीवनभर गुरुकुलमे ही निवास करता 
रहे || १३-१६ ॥ 


इस प्रकार आदे आग्नेय महापुराणे 'अहत्वयराश्रम-वर्णेन! नामक एक सौ तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५३ ॥ 
७४७७ Re 
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घुस्कर कहते ह--परशुरामजी | 
कासनाके अनुसार चारों वर्णोकी कन्याथीँटे विवाह कर 
सकता है, क्षत्रिय तीनतेः वैद्य दोसे तथा शटर एक ही खीते 
विवाहका अधिकारी है । ओ अपने समान वर्णकी न हो 
ऐसी स्त्रीके साथ किसी भी धार्मिक कृत्यका अनुष्ठान नहा! 
करना चाहिये । अपने समान वर्णकी कन्याओसे विवाह 
करते समय पतिको उनका हाथ पकड़ना चाहिये । यदि 
क्षत्रिय-कन्याका विवाह ब्राह्मणसे होता हो तो वह ब्राह्मणके 
हाथमे हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाणका 
अग्रभाग अपने हाथसे पकड़े । इसी प्रकार वेश्य-कन्या यदि 


ब्राह्मण अथवा क्षत्रिये ब्याही जाती हो तो वह वरके हाथमें 


SS 
रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र-कन्या वश्रका छोर 
ग्रहण करे | एक ही वार कन्याका दान देना चाहिये । 


जो उसका अपहरण करता देश वह चोस्के समान दण्ड 
पानेका अधिकारी है ॥ १--२ ॥ 

जो संतान बेचनेमे आसक्त हो जाता दै) उसका पापसे कभी 
उद्धार नहीं होता | कन्यादान, शचीयोग ( शचीकी पूजा)» 
विवाह और चतुर्थीकर्म--इन चार काका नास “विवाह? 
है। [मनोनीत ]पतिके लापता होने; मरने तथा संन्यासी; 
नपुंसक और पतित होनेपर--इन पाँच प्रकारको आपत्तियोंके 
समय [ वाग्दत्ता ] छियौँके लिये दूसरा पति करनेका 
विधान हैं | पतिके मरनेपर देवरको कन्या देनी चाहिये । 
वह न हो तो किसी दूसरेको इच्छानुसार देनी चाहिये । वर 
अथवा कन्याका वरण करनेके लिये तीनों पूर्वा; कृत्तिका; 
स्वाती, तीनों उत्तरा ओर रोहिगी--ये नक्षत्र सदा गुन 
साने गये दूँ ॥ ४-७ ॥ 

परशुराम ! अपने समान गोत्र तथा समान प्रवरमें 
उत्पन्न हुई कन्याका वरण न करे | पितासे ऊपरकी सात 
पीढियौंके साथ तथा मातासे पाँच पीढ़ियोंके बादकी ही 
परम्परामै उसका जन्म होना चाहिये | उत्तम कुल तथा अच्छे 
खमावके सदाचारी वरको घरपर बुलाकर उसे कन्याका 
दान देना 'ब्राह्मविवाह? कहलाता है । उससे उत्पन्न हुआ 
बालक उक्त कन्यादानजनित पुण्यके प्रभावसे अपने पूर्वजोंका 


मा २ 
सदाके लिये उद्धार कर देता है | वरले एक गाय आर 
न्य च्य तये कन्यादान किया जाता रद ये rer 
एक बेल लेकर जो कन्यादान किया आता हैं। उस “आध 


i> घेवाह! क इते SN दम थि Ep पग जड़ परते छम्या जी जाती 
विवाह? कहते हैं जत्र किर्सकि सागनपर 50 करता क! जाती 


है तो वह 'प्राजापत्य-विवाह? कहळाता दै; इससे धमकी 
सिद्धि होती है । कीमत लेकर कन्या देना 'आसुर-विवाह? 
है; यह नीच श्रेणीका कृत्य है । वर ओर कन्या जब 
स्वेच्छापूर्वक एक-दूसरेको स्वीकार करते हैं तो उसे 
:गान्धर्व-विवाह? कहते हैं । युद्धके द्वारा कन्याके हर लेनेसे 
“राक्षस-विवाह? कहलाता है तथा कन्याको धोखा देकर 


उड़ा लेना “पैशाच-विवाहः माना गया है ॥ ८-११ ॥ 

विंवाहके दिन कुम्हारकी भिट्टीसे शचीकी प्रतिमा बनाये 
और जलछाशयके तटपर उसकी गाजे-त्राजेके साथ पूजा 
कराकर कन्याको घर ले जाना चाहिये | आषाढ्से कातिक- 
तक; जब भगवान्‌ विष्णु शयन करते हों) विवाह नहीं 
करना चाहिये । पोष और चेत्रमासमै भी विवाह निषिद्ध 
हे । मङ्गलके दिन तथा रिक्ता एब भद्रा तिथियोंमे भी 
विवाह सना हैं । जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हो; 
चन्द्रमापर ग्रहण ळगनेवाला हो, लम्न-स्थानमें सूर्य, शनेश्चर 
तथा मङ्गल हाँ और व्यतीपात दोष आ पड़ा हो तो उस 
समय भी विवाह नहीं करना चाहिये । स्गशिरा, सघा 
स्वाती, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तराः मूल, अनुराधा तथा 
श्वती--ये धिवाहके नक्षत्र हैं ॥ १२-१५ ॥ 

पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है | 
ळग्नसे तीसरे, छठे, दसवें) ग्यारहवें तथा आठवें स्थानमें 
सुर्य, शनेश्वर और बुध हों तो शुभ दै । आठवें स्थानमें 
सङ्गलका होना अशुभ है । शेष ग्रह सातवें; बारहवें तथा 
आठवें घरमै हों तो झुभकारक होते हैं । इनमें भी छठे 
स्थानका शुक्र उत्तम नहीं होता । चत॒र्थी-क्रम॑ भी ववाहिक 
नक्षत्रम ही करना चाहिये | उसमें लग्न तथा चोथे आदि 
खानौँमै ग्रह न रहें तो उत्तम है । पर्वका दिन छोड़कर 
अन्य समयमै ही ख्री-समागम करें । इससे सती 
( या. शची ) देवीके आशीर्वादसे सदा प्रसन्नता प्रात 


७. 0) औ 


होती हे ॥ १६-१९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “बिवाहभेद-कथन” नामक एक सौ चौवनवाँ अध्याय पूरा दुआ ॥ १५४ ॥ 
4 nid 
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छुप्कण कहते है--परशरासजी 


प्रतिदिन प्रातःकाल 


फिर घुरुषसक्त (यजु०, अ० ३१ ) के द्वारा जलाळलि दै | 


हट ब्राहामुषूतेमे उठकर ओविष्णु आदि देवताओका स्मरण उसके बाद अग्निहोत्र करे। तसश्चात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार 
करे | दिनर्मे उपदरकी ओर मुरू करके मल-पूत्रका त्याग दान देकर योग-क्षेमकी सिद्धिके ल्यि परमेश्वरकी शरण जाय । 
करना चाहिये; दक्षिणासिमुख होकर करना उचित आशन, शय्या, सवारी, स्त्री, संतान ओर कमण्डल- थै 

हे और दोनों संच्याओमे दिनकी ही भाँति उत्तराभिमुख वस्तु अपनी ही हों, तमी अपने लिये शुद्ध सानी गयी हैं 
होकर सळ-पूत्रका त्याग करना चाहिये। मार्ग आदिपरा दसरोंकी उपयुक्त वस्दुएँ अपने लिये शुद्ध नहीं होतीं । राह 
जलसे तथा गलीमे सी कभी मलाद्का त्याग न करे | सदा भलत ससय याद्‌ साम नेसे कोई ऐसा पुरुष आ जाय) जो 
तिनके एथ्वीको ढककर उसके ऊपर मळ-त्याग करे | भारसे लदा हुआ कष्ट पा रहा हो) तो स्वयं हटकर उसे 

मिट्टीसे हाथ-पेर आदिकी मलीभाँति शुद्धि करके, कुला जानेके लिये मार्ग दे देना चाहिये | इसी प्रकार गर्भिणी 

करनेके पश्चात्‌, द्न्तधावन करे । नित्य, नेमित्तिक, काम्य, छरी तथा गुरुजनोको भी मार्ग देना चाहिये ॥ १२-१४ ॥ 

कया ळक क्रि स्नान व छुः प्रकारके 

सान 22 व जो हाम, नी करता सके लय र व और कट समय अपनी सर ह देसे >: 

दर्ज कर्म निष्फळ दोते हे; इसलिये प्रतिदिन पा मील यी यी ओर दृष्टिपात न करे | नंगी स्त्री; 
मु करना चाहिये | १-४ ॥ कुँ, हत्याके स्थान और पापियोंको न देखे | कपास 
कुएसे निकाले हुए जल्की अपेक्षा भूमिपर स्थित जल (5३ ) इंड्डी) भस्म तथा घृणित वस्तुओंकों न 


पवित्र होता है। उससे पवित्र झरनेका जल, उससे भी 
पवित्र सरोबरका जल तथा उससे भी पवित्र नदीका जल 
बताया जाता हे | तीर्थक्षा जल उससे भी पवित्र होता है 
और गङ्गाका जल तो सबसे पवित्र माना गया है । पहले 
जलाइायमें गोता लगाकर शरीरका मेल धो डाले | फिर 
आचसन करके जलसे साजन करे | “हरण्यवर्णः०' आदि तीन 
ऋचाए। “शं नो देदीरमिष्ट्ये० ( यजु० ३६ | १२) यह 
मन्त्र, 'आपो हि हा०! ( यजु० ३६ | १४-१६ ) आदि तीन 
फ्र्चाएं तथा “इद्मापः०? ( यजु० ६ | १७) यह सन्त्र-- 
इन सबसे माजन किया जाता हे । तसञ्चात्‌ जलाशयमे 
डुबकी लगाकर जलके भीतर ही जप छरे | उसमें अघमर्षण 
सूक्त अथवा “द्वुपदादिव०! ( यजु० २० । २०) मन्त्र) 
या 'युञ्जवे सनः०? ( यजु०, ५ । १४) आदि सुक्त अथवा 
'सहखशीषी०' ( यजु० अ० ३१ ) आदि पुरुष-सूक्तका जप 
करना चाहिये | विशेषतः गायत्रीका जप करना उचित है । 
अघमषंणसूक्तमें भाववृत्त देवता ओर अघमप्रण ऋषि हैं। 
उसका छन्द अनुष्टुप्‌ हे । उसके द्वारा भाववृत्त ( भक्ति- 
पूबक वरण किये हुए ) श्रीहरिका स्मरण होता है । तदनन्तर 
वस बदलफर भीगी धोती निचोड़नेके पहले ही देवता और 
पितरोंका तर्पण करे | ५-११ १ 


लघि | दूसरेके अन्तःपुर ओर खजानावरमें प्रवेश न करे । 
बुसरेके दूतका काम न करे | हृटी-फूटी नाव, वृक्ष और 
पवंतपर न चढ़े । अर्थ, ग्रह ओर शास्त्रांके विषयमै कोतूहल 
रखे । ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने ओर नख चवामेवाला 
मनुष्य नष्ट हो जाता हैं मुख आदि अङ्गौको न बजावे । 
रातको दीपक लिये बिना कहीं न जाय | दरवाजेके सिवा 
और किसी मागसे घरमै प्रवेश न करे | मुँहका रंग न 
बिगाड़े | किसीकी बातचीतमें बाघा न डाले तथा अपने 
वस्त्रको दूसरेके वस्त्रसे न बदले। “कल्याण हो, कल्याण 
हो!--यही बात मुँहसे निकाले; कभी किसीके अनिष्ट होनेकी 
बात न कहे | पलादाके आसनको ब्यवद्दारमै न छाने | 
देवता आदिको छायासे हटकर चले ॥ १६-२० || 


दो पूज्य पुरुषोंके बीचसे होकर न निकले । जूठे सुह 
रहकर तारा आदिकी ओर दृष्टि न डाले | एक नदीमें 
जाकर दूसरी नदीका नाम न ले | दोनों हा्थोसे शरीर 
न खुजलावे | किसी नदीपर पहुँचनेके बाद देवता ओर 
पितरोंका तर्पण किये बिना उसे पार न करे | जळमे मल 
आदि न फेंके | नंगा होकर न नहाये । योगक्षेसके लिये 
परमात्माकी शरणमें जाय | मालाको अपने हाथसे न हटाये | 
गदे आदिकी घूल्से बचे । नीच पुरुषोंकों कशमे देखकर 
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कभी उनका उपहास न करे | उनके साथ अनुपयुक्त 
स्थानपर निवास न करे | वैद्य, राजा और नदीसे हीन 
दैशमै न रहे | जडीळे स्वामी म्ळेच्छ, छी तथा बहुत-से 
मनुष्य हो, उस देशमै सी न निवास फरे | रजस्वला आदि 
तथा पतितोंके साथ बात न करे | सदा भगवान्‌ ।वेष्णुका 
स्मरण करे | झुँहके ढके बिना न जोरसे इसे, न जभाई 
ळे और न छींके ही ॥ २१-२५ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष खामीके तथा अपने अपमानकी बातको 
गुप्त रक्‍खे । इन्द्रियोंके सवधा अनुकूल न चले--उन्हें अपने 
बशमें किये रहे । मल-मूत्रके वेगको न रोके | परशुरामजी | 
छोटे-से भी रोग या शात्रुकी उपेक्षा न करे । सड़क 


अ पुराणं परमाश्चेयं ्रह्मयिद्याक्षर परम्‌ * 
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डॉघकर आनेके बाद सदा आसन करे | जल ओर अग्निको 
घारण न करे | कल्याणमय पूज्य पुरुषके प्रति कभी हुंकार 
न करे | पेरफो पे रसे न दबावे | प्रत्यक्ष या परोक्षमें किसीकी 
निन्दा न करै । वेद्‌, शाम, राजा, धएृषि आर देवतां 
निन्दा करना छोड़ दै । स्तरियोके प्रति ईर्ष्या न रखे तथा 
उनका कभी विश्वास भी न करे | धमका श्रवण तथा 
देवताओंसे प्रेम करे । प्रतिदिन धर्म आदिका अनुष्ठान 
करे | जन्म-मक्षत्रके दिन चन्द्रमा, घ्राण तथा देवता 
आदिकी पूजा करे | षष्टी अष्टमी ओर चत॒दंशीकों तेल 
या उबटन न लगावे | घरसे दूर जाकर सलसूत्रका त्याग 
करे | उत्तम पुरुषेकि साथ कभी वर-विरोध न करे || २६-३१ ॥ 


नामक एक रो प्रद्पनवां अध्याय परा हुआ ॥ १५७ !! 


इस प्रकार 
-——— Sooo 
एक सौ छम्पनब अध्याय 
द्रव्य-शुद्धि 
पुष्कर कहते है -परञ्जुरामजी ! अब द्रव्योकी शुद्धि शय्या आदि संहत उस्ठुऑँके उच्छिष्ट आदिसे दूषित 


बतलाउँगा । मिट्टीका बर्तन पुनः पकानेसे शुद्ध होता है । 
किंतु मछ-मूत्र आदिसे स्पद्दा हो जानेपर वह पुनः पकानेसे 
भी शुद्ध नहीं होता । सोनेका पात्र यदि अपवित्र वस्तुओंसे 
छू जाय तो जलसे धोनेपर पवित्र होता है । तंब्रेका बर्तन 
खटाई और जलसे शुद्ध होता है| काँसे ओर लोहेका वतन 
राखसे मलनेपर पवित्र होता है । मोती आदिकी शुद्धि 
केवल जलसे धोनेपर ही हो जाती है । जळसे उत्पन्न शङ्ख 
आदिके बने बतंनोंकी, सब प्रकारके. पत्थरके बने हुए 
पात्रकी तथा साग; रस्सी; फळ एवं मूलकी ओर बाँस 
आदिके दलोसे बनी हुई वस्तुओंकी शुद्धि भी इसी प्रकार 
जळसे धोनेमात्रसे हो जाती है । यशकर्मर्मे यज्षपात्रोंकी 
शुद्धि केवल दाहिने हाथसे कुशद्वारा मार्जन करनेपर ही हो 
जाती है घी या तेलले चिकने हुए पात्रोंकी शुद्धि गरम 
जळसे होती दै | घरकी शुद्धि झाड़ने-बुहारने और लीपनेसे 
होती है । शोधन ओर प्रोक्षण करने ( सींचने ) से वस्त्र शद्ध 
होता है । रेहकी मिट्टी ओर जलसे उसका शोधन होता है । 
यदि बहुत-से वस्त्रांकी ढेरी ही किसी अस्पृद्य वस्तुसे छू 
जाय तो उसपर जल छिड़क देनेमात्रसे उसकी शुद्धि मानी 
गयी है । काठके बने हुए पात्रोंकी शुद्धि काटकर छील 


दैनेसे होती है || १-५ ॥ 


होनेपर प्रोक्षण ( रचने ) मात्रसे उनकी शुद्धि होती है । 
घी-तेल आदिको शुद्धि दो कुश-पत्रोसे उत्पवन करने 
( उछालने ) मात्रसे हो जाती है । शय्या आसन) सवारी; 
सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ीकी शुद्धि भी सींचनेसे ही 
जाननी चाहिये । सींग ओर दतिकी बनी हुई वस्तुओंकी 
शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगानेसे होती है । नारियल और 
तूंबी आदि फळनिर्मित पात्रंकी शुद्धि गोपुच्छके वालोंद्वारा 
रगड़नेसे होती है | शङ्ख आदि हड़ीके पात्रोंकी शुद्धि सींगके 
समान ही पीली सरसोंके लेपसे होती है । गोंद, गुड, नमक; 
कुसुम्भके फूल, ऊन और कपासक्री शुद्धि धूपमें सुखानेसे 
होती हे । नदीका जल सदा शुद्ध रहता हें | वाजारमें बेचनेके 
लिये फंलायी हुई वस्तु भी शद्ध मानी गयी है || ६-९ || 


~ 


गोके मुहको छ अन्य सभी अङ्ग झड हैं । 
घोड़े और बकरेके मुँह शुद्ध माने गये हैं । स्त्रियोंका सुख 
सदा शुद्ध है| दूध ठुहनेके समय बछड़ोंका, पेड्से फल गिराते 
समय पक्षियोका ओर शिकार खेलते समय कुत्तोंका सुंह भी 
शुद्ध माना गया दै । भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने) 
नहाने; सड़कपर धूमने और वस्त्र पहनमेके बाद अवस्य 
आचमन करना चाहिये । बिलाव धूमने-फिरनेसे ही शुद्ध 
होता है | रजस्वला स्त्री चोथे दिन शुद्ध होती हे । ऋतु- 
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खाता छी पॉचवें दिन देवता और पितरोंके पूजनकार्यमें 
सम्मिलित होने योग्य होती है । शोचके बाद पाँच वार 
गुदामे, दस वार वायें हाथमें, फिर सात बार दोनों दाथोंमें 
एक बार लिङ्गम तथा पुनः दो-तीन वार हवाथोमे मिट्टी 
लगाकर धोना चाहिये | यह गहस्थोंके लिये शोचका विधान 
है । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासियोंके लिये गहस्थकी 
अपेक्षा चोगुने शोचका विधान किया गया है ॥ १०-१४ ॥ 


टसरके कपड़ोंकी शुद्धि वेलके फलके गूदेसे होती है । 


$ मरणाशील; पिण्डदान, दाइ-संस्कारकाछिक कतंव्यका कथन % 


~ 
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अर्थात्‌ उसे पानीमें घोलकर उसमें वस्त्रको डुबो दे और 
फिर साफ पानीसे धो दे । तीसी एवं सन आदिके सूतसे 
बने हुए कपड़ोंकी शुद्धिके लिये अर्थात्‌ उनमें लगे हुए 
तेल आदिके दागको छुड़ानेके लिये पीली सरसोंके चूर्ण या 
उबटनसे मिश्रित जळके द्वारा धोना चाहिये । मृगचर्म या 
मृगके रोमासे बने हुए आसन आदिकी शुद्धि उसपर जलका 
छींटा देने मात्रसे बतायी गयी हे । फूलों ओर फलोंकी भी 
उनपर जल छिड़कने मात्रसे पूर्णतः शुद्धि हो जाती 
है ॥ १५-१६ ॥ 


स प्रकार : i आने ० नो ww 
इस प्रकार आदे आस्नेय महापुराणमें "दव्य-शुद्धिका वर्णन' नामक एक सो रप्पनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५६ ॥ 
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एक सो सत्तावनवाँ अध्याय 
सरणाशोव तथा पिण्डदान एवं दाह-सस्कारकालिक कर्तव्यक्का कथन 


पुष्कर कहते हें --अव मैं 'प्रेतशुद्धि! तथा 'सूतिका- 
शुद्धि'का वर्णन करूँगा | सपिण्डोंमें अर्थात्‌ मूल पुरुषकी 
सातवीं पीढ़ीतककी संतानोंमें मरणाशौच दस दिनतक रहता 
है । जननाशौच भी इतने ही दिनतक रहता है । 
परञुरासजी | यह ब्राह्मणोंके लिये अशौचकी बात 
बतलायी गयी । क्षत्रिय बारह दिनोंमें, वेश्य पंद्रह दिनोमें 
तथा श्चूट्ग एक मासमें शुद्ध होता है । यहाँ उस शूद्रके लिये 
कहा गया है; जो अनुलोमज हो अर्थात्‌ जिसका जन्म उच्च 
जातीय अथवा सजातीय पितासे हुआ हो | स्वामीको अपने 
घरमे जितने दिनका अशोच लगता दै) सेवकको भी उतने 
ही दिनोंका लगता है | क्षत्रिय, वैश्य तथा झूट्रोका भी 
जननाशोच दस दिनका ही होता है ॥ १--३ ॥ 


परशुरामजी ! ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र इसी 
क्रमसे शुद्ध होते हैं । [ किसी-किंसीके मतमै ] वेश्य तथा 
शूद्रके जननाशीचकी निवृत्ति पंद्रह दिनोंमें होती है | यदि 
बालक दाँत निकलनेके पहले ही मर जाय तो उसके जनना- 
शौचकी सद्यःशुद्धि मानी गयी है । दाँत निकलनेके बाद 
चूडाकरणसे पहलेतककी मत्युमै एक रातका अशौच होता 
है, यज्ञोपबीतके पहलेतक तीन रातका तथा उसके बाद 
दस रातका अशोच बताया गया है । तीन वर्षसे कमका 
शूद्र-बालक यदि मृत्युको प्राप्त हो तो पाँच दिनांके बाद 
उसके अशोचकी निवृत्ति होती है | तीन वर्षके बाद मृत्यु 
होनेपर बारह दिन बाद शुद्धि होती है तथा छः वर्ष ब्यतीत 


होनेके पश्चात्‌ उसके मरणका अशोच एक मासके बाद 
निवृत्त होता है | कन्याओंमे जिनका मुण्डन नहीं हुआ है, 
उनके मरणाशोचकी शुद्धि एक रातमें होनेवाली मानी गयी 
है ओर जिनका मुण्डन हो चुका दै, उनकी मृत्यु होनेपर 
उनके बन्धु-बान्धव तीन दिन बाद शुद्ध होते हैं ॥ ४-८ ॥ 

जिन कन्याओंका विवाह हो चुका है, उनकी मृत्युका : 
अशोच पितूकुलको नहीं प्रास होता । जो ख्रियाँ पिताके घर- 
में संतानको जन्म देती हैं, उनके उस जननाशौचकी शुद्धि 
एक रातमें होती है । किंतु स्वयं सूतिका दस रातमें ही शुद्ध 
होती है, इसके पहले नहीं | यदि विवाहित कन्या पिताके 
घरमै मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके बन्धु-बान्धव निश्चय 
ही तीन रातमें शुद्ध हो जाते हैं | समान अशोचको पहले 
निवृत्त करना चाहिये ओर असमान अशौचको बाद्मे । ऐसा 
ही धर्मराजका वचन हे) परदेशमे रहनेवाला पुरुष यदि अपने 
कुलमै किसीके जन्म या मरण होनेका समाचार सुने तो दस 
रातमै जितना समय शेष हो, उतने ही समयतक उसे अशौच 
लगता है । यदि दस दिन व्यतीत होनेपर उसे उक्त समाचार- 
का ज्ञान हो; तो वह तीन राततक अशोचयुक्त रहता है 
तथा यदि एक वर्ष व्यतीत होनेके बाद उपर्युक्त बातोंकी 
जानकारी हो तो केवल खानमात्रसे शुद्धि हो जाती है । नाना 
और आचार्यके मरनेपर भी तीन राततक अशौच रहता 
है ॥ ९--१४ ॥ 


परशुरामजी | यदि ख्रीका गर्भ गिर जाय तो जितने 
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एक सासमे शुद्ध होते हैं । [ प्रेत या पितरोंके श्राद्धमे 
उन्हें आसन देनेसे लेकर अर्ध्यदानतकके कर्स करके उनके 
पूजनके पश्चात्‌ जब परिवेषण होता है, तब सपात्रक कर्ममे 
वहाँ ब्राह्मण-मोजन कराया जाता है । ये ब्राह्मण पितरोके 
प्रतिनिधि होते हैं | अपात्रक कर्समें ब्राह्मणोंका प्रत्यक्ष भोजन 
नहीं होता तो भी पितर सूक्ष्मरूपसे उस अन्नको ग्रहण करते 
हैं । उनके भोजनके बाद वह स्थान उच्छिष्ट समझा जाता 
है; ] उस उच्छिष्टे निकट ही वेदी बनाकर, उसका 
संस्कार करके, उसके ऊपर कुदा_बिछाकर उन कुशॉपर ही 
पिण्ड निवेदन करे | उस समय एकाग्रचित्त हो; प्रेत अथवा 
पितरके नाम-गोत्रका उच्चारण करके ही उनके लिये पिण्ड 
अर्पित करे ॥ १५-१७ || 
जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें ओर धनसे उनका 
सत्कार या पूजन कर दिया जाय, तब नाम-गोत्रके उच्चारण- 
पूर्वक उनके लिये अक्षत-जल छोड़े जाये | तदनन्तर चार 
अङ्कुल चौड़ा, उतना ही गहरा तथा एक वित्तेका लंबा एक 
गडा खोदा जाय । परशुराम | वहाँ तीन “विक्षु? ( सुखे 
कंडोंके रखनेके स्थान ) बनाये जाये और उनके समीप 
तीन जगह अग्नि प्रज्वलित की जाय । उनमें क्रमशः 
प्सोमाय स्वाह”, 'वहूये स्वाहा? तथा यमाय स्वाहा? मन्त्र 
` बोलकर सोम; अग्नि तथा यमके लिये सक्षेपसे चार-चार या 
तीन-तीन आहुतियाँ दे । सभी वेदियोपर सम्यग विधिसे 
आहुति देनी चाहिये | फिर वहाँ पहलेकी ही भाति इथक्‌ः 
पृथक्‌ पिण्ड-दान करे ॥ १८-२१ ॥ 
अन्न; दही) मधु तथा उड़दसे पिण्डकी पूर्ति करनी 
चाहिये । यदि वर्घके भीतर अधिक मास हो जाय तो उसके 
लिये एक पिण्ड अधिक देना चाहिये | अथवा बारहो 
मासके सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाहके दिन ही पूरे कर 
दिये जायँ । यदि वर्षके भीतर अधिक मासको सम्भावना 
' हो तो द्वादशाह श्राद्वके दिन ही उस अधिमासके निमित्त 
एक पिण्ड अधिक दे दिया जाय । संवत्सर पूर्ण हो जानेपर 
श्राद्धको सामान्य श्राद्धकी ही भाति सम्पादित करे २२-२४ 


सपिण्डीकरण श्राद्धमै प्रेतको अळग पिण्ड देकर बादमे 
उसीकी तीन पीढ़ियोंके पितराको तीन पिण्ड प्रदान करने 


वि २०० ७ 
f SINE ९ ८११६ 
| खव्याच्या १९५५७ 


चाहिये । इस तरह इन चारो पिण्डौंको बड़ी एकाग्रताके 
साथ अर्पित करना चाहिये। भ्गगुनन्दन | पिण्डोका पूजन 
और दान करके “पृथिवी ते पान्रम्‌० थे समानाः०' इत्यादि 
मन्त्रौके पाठपूर्वक यथोचित कार्य सम्पादन करते हुए 
प्रेत-पिण्डके तीन हुकड़ोको क्रमशः पिता) पितामह ओ 
और प्रपितामहे पिण्डोमे जोड़ दे । इससे पहले इसी 
तरह प्रेतके अर्ष्यपात्रका पिता आदिके अब्यंपात्रोंमि मेळन 
करना चाहिये । पिण्डमेलन और पात्रमेलनका यह कर्म 
पृथक्‌-पथक करना उचित है । झटका यह श्राकमं 
मन्त्ररहित करनेका विधान हैं । खियौंका सपिण्डीकरण 
श्राद्ध मी उस समय इसी प्रकार ( पूर्वोक्त रीतिसे ) करना 
चाहिये ॥ २५-२८ | 

पितरोंका श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिये} किंठु प्रेतके 
लिये सान्नोदक कुम्मदान एक वर्षतक करे | बषौकालमे 
गङ्गाजीकी सिकताधाराकी सम्भव हे गणना हो जाय) 
किंतु अतीत पितरोंकी गणना कदापि सम्भव नहीं ई। 
काळ निरन्तर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं 
आती} इसलिये कर्म अवश्य करे । प्रेत पुरुष देवत्वको 
प्राप्त हुआ हो या यातनास्थान ( नरक ) म पड़ा हो; वह 
किये गये आद्धको वहाँ अवश्य पाता है | इसलिये मनुष्य 
प्रेतके लिये अथवा अपने छिये शोक न करते हुए ही 
उपकार ( श्राद्धादि कर्म ) करे ॥ २९-३१ ॥ 


जो लोग पर्वतसे कूदकर, आगमें जलकर) गळेमें फासी 
लगाकर या पानीमे छूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और 
पतित मनुष्योके मरनेका अशोच नहीं लगता हें । जो 
बिजली शिरनेसे या युद्धमे अख्नोके आघातसे मरते हँ 
उनके लिये भी यही बात है । यति ( संन्यासी ) बरती) 
्र्मचारी, राजा, कारीगर और यशदीक्षित पुरु त जो 
राजाकी आशाका पालन करनेवाले दै? ऐसे लोगोंको भी 
अशौच नहीं प्राप्त होता हैं । ये यदि प्रेतकी शवयात्रामै गये 
हों तो भी क्षानमात्र कर लें | इतनेसे ही उनकी शुद्धि हो 
जाती है । मैथुन करनेपर और जळते हुए थव छुँ 
ळग जानेपर तत्काळ स्नानका विधान दै । मरे हुए ब्राह्मणर्क 
शवको शूट्रद्वार किसी तरह भी न उठवाया जाय । इ 
तरह शूद्रके शवको भी ब्राह्मणद्वारा कदापि न उठवा} 
क्योंकि वैसा करनेपर दोनोंको ही दोष लगता दै । अनाथ 
ब्राह्मणके शवको ढोकर अन्यैष्टिकमके लिये छे जानेपर 
मनुष्य खर्गलोकका भागी होता दै ॥ २२-३५ ॥ 
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अध्याय १५८ ] 


अनाथ प्रेतका दाह करनेके लिये काष्ठ या लकड़ी 
देनेवाला मानव संग्राममे विजय पाता है । अपने प्रेत-बन्धुको 
चितापर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिताकी अपसव्य 
परिक्रमा करके समस्त भाई-बन्धु सबन स्नान करें और 
प्रेतके निमित्त तीन-तीन बार जलाज्ञलि दें | घरके द्रवाजेपर 
जाकर पत्थरपर पेर रखकर ( हाथ-पैर धो लें ), अग्निमे 
अक्षत छोड़ें तथा नीमकी पत्ती चबाकर घरके भीतर 
प्रवेश कर | वहाँ उस दिन सबसे अलग प्रथ्वीपर चटाई 
आदि विछाकर सवें | जिस घरका शव जलाया गया हो, 
उस घरके लोग उस दिन खरीदकर मँगाया हुआ या स्वतः 


# गाभेस्जाव आदि सम्बन्धी अशौच * 
RS 0. 


२७३ 
EE 
प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करे | दस दिनोंतक प्रतिदिन 
एक-एकके हिसाबसे पिण्डदान करे | दसवें दिन एक पिण्ड 
देकर बाल बनवाकर मनुष्य शुद्ध होता है । दसवें दिन 
विद्वान्‌ पुरुष सरसो और तिलका अनुलेप लगाकर 
जलाशयमें गोता लगाये और स्नानके पश्चात्‌ दूसरा नूतन 
वस्त्र धारण करे | जिस बालकके दाँत न निकले हो; उसके 
मरनेपर या गर्भाव होनेपर उसके लिये न तो दाह-सस्कार 
करे और न जलाञ्जलि दे । शबदाहके पश्चात्‌ चौथे दिन 
अखिसंचय करे । अस्थिसंचयके पश्चात्‌ अज्ञस्पर्शका 
विधान है ॥ ३६-४२ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “मरण।शौचका वर्णन” नामक एक सौ सत्तावनयोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५७ ॥ 


एक सो अटावनवाँ अध्याय 
गर्भखाव आदि सम्बन्धी अशौच 


~ 


पुष्कर कहते हैं--अब मैं मनु आदि महर्षियोंके 
मतके अनुसार गर्भल्लाव-जनित अशौचका बर्णन करूँगा | 
चोथे मासके छाव तथा पाँचवें, छठे मासके गर्भपाततक 
यह नियम है कि जितने महीनेपर गर्भस्खलन हो, उतनी ही 
रात्रियोंके द्वारा अथवा तीन रात्रियोंके द्वारा स्त्रियोकी 
शुद्धि होती हैं # । सातवें माससे दस दिनका अशोच' 


ॐ मनुर्सृतिमें लिखा 
विशुद्ध्यति ।-( ५। ६६ ) इसकी रीकामें कुल्लूकभट्नने कश है- 
“तुतीयमासा्भूति  गर्भस्रावे गर्भमासतुस्याद्योरात्रेश्चातुवण्यंस्जी 
बिशुद्धयति ।-अथौत्‌ तीसरे मद्दीनेसे लेकर गभस्राव होनेपर जितने 
मद्दीनेका गभं हो, उतने दिन-रातमें चारों वर्णोकी खियाँ शुद्ध 
होती हें ।' कुल्लूकभट्टने यह नियम छः महीनेतकके लिये 
बताया है ओर इसकी पुष्टिमें आदिपुराणका निम्नाङ्कित श्लोक 
उद्धत किया है-“षण्मासाभ्यन्तरं यावद्‌ गर्भस्रावो भवेद्‌ यदि । 
तदा माससमेस्तासां दिवसेः शुद्धिरिष्यते ॥' भिताभ्षराकारने 
स्मृतिवचनका उल्लेख करते हुए यह कट्टा है कि “चौथे मासतक जो 
गर्भस्खलन होता है, वढ “स्राव? है और पाँचवें, छठे मासमें जो 
स्राव होता दै, उसे “पात? कहते हें; इसके ऊपर 'प्रसव? कहलाता 
है । यथा--आ चतुर्थाद्‌ भवेत्स्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत 
ऊध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ ।' ‹ग्ंस्रावे मासतुल्या निशाः? इत्यादि वचन- 
द्वारा याशबल्क्यजीने भी उपयुक्त मतको ही ब्यक्त किया है । 
त्रिरात्रका नियम तीन मासतक ही लागू होता है । 


अ० पु० अं० ३५-- 


है--‹रात्रिभिमीसतुल्याभिर्गभंस्रावे 


होता है । [ प्रथमसे तीसरे सासतकके गर्भखावमें ब्राह्मणके 
लिये तीन राततक अशुद्धि रहती है । ] ] क्षत्रियके लिये 
चार रात्रि, वेश्यके लिये पाँच दिन तथा झूदके लिये आठ 
दिनतक अशोचका समय है । सातवें माससे अधिक होनेपर 
सबके लिये बारह दिनोंकी अशुद्धि होती है । यह अञ्ची 
केवळ स्त्रियोके लिये कहा गया हे | तासर्य यह कि माता 
ही इतने दिनोंतक अशुद्ध रहती है । पिताकी शुद्धि तो स्नान- 


मात्रसे हो जाती है | ॥ १-३ ॥ 


हडप्पा) 40: 
“अत ऊर्ध्वं तु जात्युक्तनाशोचं तासु विद्यते ।' ( आदि- 


पुराण ) छठे मासके बादसे अर्थात्‌ सातवें माससे खियोंको पूर्ण- 
जननाशौच ( दस या बारह दिनका ) लगता है । तीन मासके 
अंदर जो स्राव होता है, उसको “अचिरजस्ताव” कहा गया है; उसमें 
मरीचिका मत इस प्रकार है---“गर्भख॒त्यां यथामासमचिरे तूत्तमे 
त्रयः । राजन्ये तु चतू रात्रं वेश्ये पश्चाइमेव च । अष्टाहेन तु 
शूद्वस्य शुद्धिरेषा प्रकीतिता ।! इन इलोकोंका भाव मूलके अनुवादमें 
आ गया है । 


| मरीचिके मतमें माताको मास-संख्याके अनुसार और पिता 
आदिको तीन दिनका अशौच होता है । यह अशौच केवल 
गर्भपातको लक्ष्य करके कहा गया है । जन्मसम्बन्धी सूतक तो पूरा ही 
लगता है । इसमें 'जातमते सृतजाते वा सपिण्डानां दशाइम्‌ |! यइ | 
“हारीत-स्मृति’का वचन प्रमाण है । - 
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२७४ 


ee 


जो सपिण्ड पुरुष हँ, उन्हें छः मासतक सद्यः-शोच 
( तत्कालू-शुद्धि ) रहता है । उनके लिये स्नान भी 
आवश्यक नहीं है । किंतु सातवें और आठवें मासके 
गर्भपातमें सपिण्ड पुरुषोंको भी त्रिरात्र अशौच लगता है। 
जितने समयमै दाँत निकलते हुँ, उतने मासतक यदि बालक- 
की मृत्यु हो जाय तो सपिण्ड पुरुषको तत्काळ शुद्धि प्राप्त 
होती है । चूडाकरणके पहले मृत्यु होनेपर उन्हें एक रातका 
अञ्ञौच लगता है । यज्ञोपवीतके पूर्व बालकका देहावसान 
होनेपर सपिण्डोको तीन राततक अशोच प्रात होता हे । 


इसके बाद मृत्यु होनेपर सपिण्ड पुरु धोको दस रातका 
अञ्ञौच लगता है । दाँत निकलनेके पूर्वं बालकको मृत्यु 


होनेपर माता-पिताको तीन रातका अशौच प्रास होता हैं । 
जिसका चूडाकरण न हुआ हो, उस ब्रालककी मृत्यु होनेपर 
भी माता-पिताको उतने ही दिनौका अशौच प्राप्त होता 
हे । तीन वर्षले कमकी आयुर्मे ब्राह्मण-बालककी मृत्यु हो 
( और चूडाकरण न हुआ हो ) तो सपिण्डोंकी शुद्धि एक 
रातमें होती हैं # ॥ ४-६ ॥ 


क्षत्रिय-बाल्कके मरनेपर उसके सपिण्डोंको शुद्धि दो 
दिनपर वैश्य-बाल्कके मरनेसे उसके सपिण्डौंकी तीन 
दिनपर और श्रूद्र-बालककी मृत्यु हो तो उसके सपिण्डोकी 
पाँच दिनपर शुद्धि होती है । झूद्ध बालक यदि विवाहके पहले 
मृत्युको प्राप्त हो तो उसे बारह दिनका अञ्ञौ लगता हैं । 
जिस अवस्थामें ब्राह्मणको तीन रातका अशोच देखा जाता 
है, उसीमें झूद्रके लिये बारह दिनका अञ्चौच लगता है; 
क्षत्रिके लिये छः दिन और वेश्यके लिये नो दिनोंका 
अश्लौच लगता है । दो वर्षके बालकका अग्निद्वारा दाह 
संस्कार नहीं होता | उसकी मृत्यु होनेपर उसे घरतीमें 
गाड़ देना चाहिये । उसके लिये बान्धर्वोको उदक-क्रिया 
( जलाञ्जलि-दान ) नहीं करनी चाहिये । अथवा जिसका 
नामकरण हो गया हो या जिसके दाँत निकल आये ही; 
उसका दाह-संस्कार तथा उसके निमित्त जलाङ्जलि-दान 
करना चाहिये । | उपनयनके पश्चात्‌ बालककी मृत्यु हो 


+ नृणामकृतचूडानां विशुद्धिनेंशिकी स्मृता । इति मनुः ननक त्त्य । ६.७) 


+ यहाँ दो वर्षकी आयुवाले बालकके दाइसंस्कार तथा उसके 
निमित्त जलाअलि-दानका निषेध मी मिळता है और विधान भी । 
भतः यह समझना चाहिये कि किया जाय तो उससे मृत जीवका 
उपकार होता दै और न किया जाय तो भी बाम्षवोंको कोई दोष 


% पुराणं परमाश्नेय ऋ्ह्मावद्याक्षर परम * 


ST tain 


RS 340 3 


seme mee PSS ण्याची नजि >>>>>“>- 


तो दस दिनका अशोच लगता है । जो प्रतिदिन अग्निहोत्र 
तथा तीनों वेदोंका स्वाध्याय करता है) ऐसा ब्राह्मण एक 


दिनमै ही छुद्ध हो जाता हैं {| जो उससे हीन ओर 
दीनतर है, अर्थात्‌ जो दो अथवा एक वेदका स्वाध्याय 


करनेवाला है, उसके लिये तीन एवं चार दिनमै शुद्ध होने- _ 
का विधान हैं। जो अग्निहोत्रकर्मसे रहित है, वह पाँच 
दिनमै झुद्ध होता हे । जो केवल क्षण! नामधारी है 
( वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता )) वह दस दिनमै 
शुद्ध होता है ॥ ७-११ ॥ 


गुणवान्‌ ब्राह्मण सात दिनपर शुद्ध होता है, गुणवान्‌ 
क्षत्रिय नौ दिनमै, गुणवान्‌ वैद्य दस दिनमै और गुणवान्‌ 
शुद्ध बीस दिनमै शुद्ध होता है । साधारण व्राह्मण दस दिनमै, 
साधारण क्षत्रिय बारह दिनमै, साधारण वैश्य पंद्रह दिनमें 
और साधारण शूद्व एक मासमें शुद्ध होता है। गुणोंकी 
अधिकता होनेपर, यदि दस दिनका अशौच प्राप्त हो तो 
वह तीन ही दिनतक रहता है, तीन दिनोंतकका अशौच 
प्रात हो तो वह एक ही दिन रहता है तथा एक दिनका 
अञ्चौच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धिका विधान हे । 
इसी प्रकार सर्वत्र कहा कर लेनी चाहिये । दास, छात्र, 
मृत्य और शिष्य-ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरुके साथ 


. रहते हो तो गुरु अथवा स्वामीको मृत्यु होनेपर इन सबको 


स्वामी एवं गुरुके कुट्म्त्री जनोंके समान ही एकटक, 
अञ्ञौच लगता दै । जिसका अग्निसे संयोग न हो अर्थात्‌ 
जो अग्निहोत्र न करता हो; उसे सपिण्ड पुरुषरोको मृत्यु 
होनेके बाद ही तुरंत अशौच लगता हे; परंतु जिसके द्वार 
नित्य अग्निहोत्रका अनुष्ठान होता हो, उस पुरुषको किसी 
कुटुम्बी या जाति-बरन्धुकी मृत्यु होनेपर जब उसका दाइ 
संस्कार सम्पन्न हो जाता है, उसके बाद अशीच प्राप्त होता 


हे॥ १२-१६ ॥ 


नष्टीं लगता । ( मचु० 

{ मनुकी प्राचीन पोथियॉमे इसी आशयका श्वोक था जिसका 
उल्लेख प्रायश्रित्ताध्यायके आशौच-प्रकरणमें २८-२९ 'छोकोंकी 
मिताक्षरामें किया गया है । यद विधान केवल स्वाध्याय और 
अग्निहोत्रकी सिद्धिके लिये है। संध्यावन्दन और अन्न-भोजन 
आदिके योग्य शुद्धि तो दस दिनके बाद ही होती है । जैसा कि 
यम आदिका वचन दै-“उभयत्र दशादानि कुलस्यान्नं न भुज्यते ।' 


Be 40:40 नल 
५ । ७० की 'मन्वर्थ-सुक्तावली' टीका देखें । ) 


इत्यादि । 
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अध्याय १५८ ] ४ गभस्जाव आदि सम्बन्धी अशीच * २७५ 
सभी वर्णके लोगोंकों अशौचका एक तिहाई समय  स्त्रीके मरनेपर तीन रातमें अशौचकी निवृत्ति होती है । 


बीत जानेपर शारीरिक स्परांका अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
इस नियमके अनुसार व्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः तीन, 
चार, पाँच तथा दस दिनके अनन्तर स्पर्श करनेके योग्य 
हो जाते हैं । ब्राह्मण आदि वर्णोका अस्थिसंचय क्रमशः चार; 
पाँच, सात तथा नो दिनपर करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 

जिस कन्याका वाग्दान नहीं किया गया हैं ( ओर 
चूडाकरण हो गया हे ), उसकी यदि वाग्दानसे पूव मृत्यु 
हो जाय तो बन्धु-त्रान्धबोंको एक दिनका अशोच लगता 
है । जिसका वाग्दान तो हो गया है, किंतु विवाह-संस्कार 
नहीं हुआ हैं, उस कन्याके मरनेपर तीन दिनका अशौच 
लगता है | यदि ब्याही हुई बहिन या पुत्री आदिकी मृत्यु 
हो तो दो दिन एक रातका अशोच लगता है | कुमारी 
कन्याओंका वही गोत्र है, जो पिताका है । जिनका विवाह 
हो गया है, उन कन्याओंका गोत्र वह है, जो उनके पतिका 
हे । विवाह हो जानेपर कन्याकी मृत्यु हो तो उसके लिये 
जलाझलि-दानका कर्तव्य पितापर भी लागू होता है; पति- 
पर तो है ही । तासर्य यह कि विवाह होनेपर पिता और 
पति-दोनों कुलोंमें जलदानकी. क्रिया प्राप्त होती हैं । यदि 
दस दिनोंके बाद और चूडाकरणके पहले कन्याको मृत्यु 
हो तो माता-पिताको तीन दिनका अशौच लगता हैं ओर 
सपिण्ड पुरुषोंकी तत्काल ही शुद्धि होती है | चूडाकरणके बाद 
वाग्दानके पहलेतक उसकी मत्यु होनेपर बन्धु-त्रान्धवाको 
एक दिनका अशोच लगता है । वाग्दानके बाद विवाहके 
पहलेतक उन्हें तीन दिनका अशौच प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ 
उस कन्याके भतीजोंको दो दिन एक रातका अशौच लगता 
हे; किंतु अन्य सपिण्ड पुरुषोंकी तत्काल शुद्धि हो जाती हे । 
ब्राह्मण सजातीय पुरुषोंके यहाँ जन्म-मरणमे सम्मिलित हो 
तो दस दिनमै शुद्ध होता हे ओर क्षत्रिय, बेश्य तथा 
शूद्रके यहाँ जन्भ-मृत्युमें सम्मिलित होनेपर क्रमशः छः, 
तीन तथा एक दिनमै शुद्ध होता हे ॥ १९-२३ ॥ 

यह जो अशौच-सम्बन्धी नियम निश्चित किया गया 
है, वह सपिण्ड पुरुषोंसे ही सम्बन्ध रखता है, ऐसा जानना 
चाहिये । अब जो औरस नहीं हैं; ऐसे पुत्र आदिके 
विषयमै बताऊँगा । औरस-भिन्न क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्रोके 
मरनेपर तथा जिसने अपनेको छोड़कर दूसरे पुरुषसे 
सम्बन्ध जोड़ लिया हो अथवा जो दूसरे पतिको छोड़कर 
आयी हो और अपनी भार्या वनकर रहती रही हो, ऐसी 


स्वधर्मका त्याग करनेके कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया 
हो) जो वर्णसंकर संतान हो अर्थात्‌ नीचवर्णके पुरुष और 
उच्चवर्णकी स्रं जिसका जन्म हुआ हो; जो संन्यासी बनकर 
इधर-उधर घुमते-फिरते रहें हों और जो अशास्त्रीय विधिसे 
विष-बन्धन आदिके द्वारा प्राण-त्याग कर चुके हों) ऐसे 
लोगोंके निमित्त ब्रान्धवोंको जलाञ्जलि-दान नहीं करना 
चाहिये; उनके लिये उदकक्रिया निवृत्त हो जाती हैं । एक 
ही माताद्वारा दो पिताओंसे उत्पन्न जो दो भाई हाँ, उनके 
जन्ममै सपिण्ड पुरुषोंको एक दिनका अशौच लगता है 
और मरनेपर दो दिनका । यहाँतक सपिण्डांका अशोच 
बताया गया । अब “समानोदक?का बता रहा हूँ ॥२४-२७॥ 

दाँत निकलनेसे पहले बालककी मृत्यु हो जाय; कोई 
सपिण्ड पुरुष देशान्तरे रहकर मरा हो ओर उसका 
समाचार सुना जाय तथा किसी असपिण्ड पुरुषको मृत्यु 
हो जाय--तो इन सब अवस्थाओंमें ( नियत अशोचका 
काल बिताकर ) वस्त्रसहित जलमें डुबकी ळगानेपर तत्काल 
ही शुद्धि हो जाती है | मृत्यु तथा जन्मके अवसरपर सपिण्ड 
पुरुष दस दिनेंमें शुद्ध होते हैँ, एक कुलके असपिण्ड 
पुरुष तीन रातमें शुद्ध होते है ओर एक गोत्रवारे पुरुष 
स्नान करनेमात्रसे शुद्ध हो जाते हैं | सातवी पीढीमै सपिण्ड- 
भावकी निवृत्ति हो जाती है और चोदहबीँ पीढीतक 
समानोदक सम्बन्ध भी समाप्त हो जाता है । किसीके मतमै 
जन्म और नामका स्मरण न रहनेपर अर्थात्‌ हमारे कुलमे 
अमुक पुरुष हुए थे, इस प्रकार जन्म ओर नाम दोनोंका 
ज्ञान न रहनेपर--समानोदक-भाव नित्रृत्त हो जाता है । 
इसके वाद केवल गोत्रका सम्बन्ध रह जाता है | जो दशाह 
बीतनेके पहले परदेशमें रहनेवाले किसी जाति-बन्धुकी 
मृत्युका समाचार सुन लेता है, उसे दशाहमें जितने दिन 
शेष रहते दें, उतने ही दिनका अशोच लगता हैं । दशाह 
बीत जानेपर उक्त समाचार सुने तो तीन रातका अशोच 
प्राप्त होता हैं || २८-३२ ॥ | 

वर्ध बीत जानेपर उक्त समाचार ज्ञात हो तो जलका 
स्पर्श करके ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है । मामा, शिष्य, 
ऋत्विक्‌ तथा बान्धवजनोंके मरनेपर एक दिन, एक रात 
और एक दिनका अशौच लगता है | मित्र, दामाद, पुत्रीके | 
पुत्र, भानजे, साठे और सालेके पुत्रके मरनेपर स्नानमात्र | 
करने विधान है । नानी, आचार्य तथा नानाकी मृत्यु | 
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होनेपर तीन दिनका अशौच लगता है । दुभिक्ष ( अकाल ) 
पड्नेपर, समूचे राष्ट्रके ऊपर संकट आनेपरा आपत्ति- 
विपत्ति पड़नेपर तत्काल शुद्धि कही गयी है । यशकर्ता 
ब्रतपरायण, व्रह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मवेत्ताकी तत्काल ही 
शुद्धि होती है । दान, यज्ञ) विवाह; युद्ध तथा देशव्यापी 
वि्टवके समय भी सद्यःशुद्धि ही बतायी गयी है । महामारी 
आदि उपद्रवमें मरे हुएका अशौच भी तत्काल ही निवृत्त 
हो जाता है । राजा) गौ तथा ब्राह्मणद्वारा मारे गये मनुष्याँको 
और आत्मघाती पुरुषोंकी मृत्यु होनेपर भी तत्काल ही 
शुद्धि कही गयी है || ३३-३७ ॥ 


जो असाध्य रोगसे युक्त एवं स्वाध्यायमें भी असमर्थ 
है, उसके लिये भी तत्काल शुद्धिका ही विधान है । जिन 
महापापियोंके लिये अग्नि ओर जलमै प्रवेश कर जानां 
प्रायश्चित्त वताया गया हैं ( उनका वह मरण आत्मघात 
नहीं है ) | जो खत्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, 
तिरस्कार या भयके कारण गलेमे बन्धन ( फाँसी ) लगाकर 
किसी तरह प्राण त्याग देते हँ, उन्हें “आत्मघाती? कहते हैं । 
बह आत्मघाती मनुष्य एक लाख बर्पतक अपवित्र नरकग 
निवास करता है । जो अत्यन्त वृद्ध है, जिसे शौचाशोचका 
भी ज्ञान नहीं रह गया हैं, वह यदि प्राण त्याग करता हे 
तो उसका अशौच तीन दिनतक ही रहता है । उसभें 
( प्रथम दिन दाह ); दूसरे दिन अस्थिसंचय; तीसरे दिन 
जलदान तथा चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिये । जो बिजली 
अथवा अग्निसे मरते हैं, उनके अशौचसे सपिण्ड पुरुषोंकी 
तीन दिनमै शुद्धि होती हैं । जो स्त्रियां पाखण्डका आश्रय 
लेनेवाली तथा पतिघातिनी हैं, उनकी मृत्युपर अशौच नहीं 
लगता और न उन्हे जळाञ्जलि पानेका ही अधिकार होता 
है । प्रिता-माता आदिकी मृत्यु होनेका समाचार एक वर्ष 
बीत जानेपर भी प्राप्त हों तों सवस्त्र स्नान करके उपवास 
करे और विधिपूर्वक प्रेतकार्यं ( जलूदान आदि ) 
सम्पन्न करे ॥ ३८-४३ ॥ 

जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिण्ड शवको 
उठाकर ले जाय, वह वस््रसहित स्नान करके अग्निका 
स्पर्श करे और घी खा ले; इससे उसकी शुद्धि दो जाती 
है | यदि उस कुठम्बका वह अन्न खाता दै तो दस दिनमै 
ही उसकी शुद्धि होती है । यदि मृतकके घरवालीका अन्न 


न खाकर उनके घरमै निवास भी न करे तो उसकी एक द्दी 


२ पुराणं परमाग्नेयं त्रह्मविद्याक्षर परम ॐ 


[ अध्याय १७५८ 
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दिनमै शुद्धि हो जायगी । जो द्विज अनाथ ब्राह्मणके दावको 
ढोते हैं, उन्हें पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल प्रात होता 
है और स्नान करनेमात्रसे उनकी शुद्धि हो जाती है | 
शूद्रके शवका अनुगमन करनेवाला ब्राह्मण तीन दिनपर 
शुद्ध होता है । मृतक व्यक्तिके बन्धु-वान्धबोंके साथ बैठकर 
शोक-प्रकादा या विलाप करनेवाला दविज उस एक दिनि 
और एक रातमें स्वेच्छासे दान ओर श्राद्ध आदिका त्याग 
करे | यदि अपने घरपर किसी झाद्रा स्रीके वाळक पेदा हो 
या झूद्रका सरण हो जाय तो तीन दिनपर घरकै बतन- 
भाँड़े निकाल फेंके और सारी भूमि लीप दे; तब शुद्धि 
होती है | सजातीय व्यक्तियोंके रहते हुए ब्राक्षण-शवको शूट्रके 
द्वारा न उठवाये । मुर्देको नहृलाकर नूतन वस्नसे ढक दे ओर 
फूलोसे उसका पूजन करके स्मशानकी ओर छे जाय | 
मुर्देको नंगे शरीर न जलाये । कफनका कुछ हिस्सा फाडुकर 


~~ 


श्मशानवासीको दे देना चाहिये ॥ ४४-५० | 


उस समय सगोत्र पुरुष शवको उठाकर चितापर 
चढ़ावे । जो अम्निहोत्री हो, उसे विधिपूर्वक तीन अग्नियों 
( आहवनीय; गाइपत्य और दाक्षिणाग्नि ) द्वारा दग्ध करना 
चाहिये । जिसने अग्निकी स्थापना नहों की हो) परंतु 
उपनयन-संस्कार्से युक्त हो, उसका एक अग्नि (आहवनीय ) 
द्वारा दाह करना चाहिये तथा अन्य साधारण मनुष्योका 
दाह लौकिक अग्निसे करना चाहिये । # “अस्मात्‌ त्वमभि- 
जातोऽसि त्वद्य जायतां पुनः । असो स्वगोय लोकाय स्वाहा ।? 
इस मन्त्रको पढ़कर पुत्र अपने पिताके शवके मुखमै अग्नि 
प्रदान करे । फिर प्रेतके नाम और गोत्रका उच्चारण करके 
बान्धव-जन एक-एक बार जल-दान करें । इसी प्रकार नाना 
तथा आचार्यके मरनेपर भी उनके उद्देश्यसे जलाज्ललिदान 
करना अनिवार्य है । परंतु मित्र) ब्याही हुई बेटी-बहन 
आदि, भानजे) श्रशुर तथा ऋत्विजके लिये भी जळ-दान करना 
अपनी इच्छापर निर्भर है । पुत्र अपने पिताके लिये दस 
दिनोंतक प्रतिदिन “अपो नः शोछुचदू भयम्‌, इत्यादि पढ़कर 


क ०० oN कह, 


„ देवल-स्पृतिर्म लिखा हे कि “चाण्डालकी अग्नि, अपवित्र 
अग्नि) सतिका-गृहकी अग्नि, पतितके घरकी अग्नि तथा चिताकी 
अस्नि---इन्‍्हें शिष्ट पुरुषको नहीं महुण करता चाहिये ।' अतः लौकिक 
अग्नि छेते समय उपयुक्त अग्सियांको त्याग देना चाहिये । 
“व्वाण्डालार्निरमेष्यार्मिः सूतिकार्तिश्च किचित्‌ । पतितार्नि- 
ख्विताग्निश्न॒ न शिष्ट्ग्रदणोचिताः ॥' 
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जलाञ्जलि दे । ब्राह्मणकों दस पिण्ड, क्षत्रियकों बारह पि 
यका पंद्रह पिण्ड और झूद्रको तीस पिण्ड देनेका विधान 

पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, बह पुत्रकी भाँति 
मृत व्यक्तिको पिण्ड दे | ५१-५६ || 


रावका दाह-संस्कार करके जत्र घर लोटे तो मनको 
वशमें रखकर द्वारपर खड़ा हो दाँतसे नीसकी पत्तियां 
चत्राये | फिर आचमन करके अग्नि, जल; गोबर ओर 
पीली सरसोंका स्पश करे | तत्पश्चात्‌ पहले पत्थरपर पेर 
रखकर धीरे-धीरे घरमै प्रवेश करे | उस दिनसे बन्धु- 
बान्धवोंको क्षार नमक नहीं खाना चाहिये, मांस त्याग देना 
चाहिये | सबको यूमिपर शयन करना चाहिये । वे स्नान 
करके खरीदनेसे प्रास हुए अन्नको खाकर रहें | जो प्रारम्भमें 
दाह-संस्कार करे, उसे दस दिनतक सब कार्य करना 
चाहिये | अन्य अधिकारी पुरुषोंके अभावमें ब्रह्मचारी ही 


पिण्डदान ओर जलाज्लि-दान करे । जैसे सपिण्डोंके लिये 


यह मरणाझोचकी प्राप्ति बतायी गंयी है, उसी प्रकार 
जन्मके समय भौ पूण झुद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोको 
अदांचको प्राप्ति होती है। मरणाशोच तो सभी सपिण्ड 
पुरुषको समानरूपसे प्राप्त होता है; किंठु जननाशौचकी 
अस्पृश्यता विशेषतः माता-पिताको ही लगती है | इनमे भी 
माताको ही जन्मका विशेष अशोच लगता है, वही स्पशके 
अधिकारसे वञ्चित होती है | पिता तो स्नान करनेमात्रसे 
शुद्ध ( स्पर्श करने योग्य ) हो जाता है ॥ ५७-६१ ॥ 
पुत्रका जन्म होनेके दिन निश्चय ही श्राद्ध करना 
चाहिये | वह दिन श्राद्ध-दान तथा गो; सुवं आदि और 
वत्रका दान करनेके लिये उपयुक्त माना गया हे। मरणका 
अशोच मरणके साथ और सूतकका सूतकके साथ निवृत्त 
इस प्रकार आदि आग्मेय महापुराणे 


असंस्कृत आदिकी शुद्धि # 
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होता है । दोनोंमें जो पहला अशोच है, उसोके साथ दूसरेकी 
भी शुद्धि होती ह । जन्माशोचमें सरणाशोच हो अथवा मरणा- 
शॉचमें जन्माशौच हो जाय तो मरणाशोचके अधिकारमे 
जन्माशोचको भी निवृत्त मानकर अपनी शुद्धिका कार्य 
करना चाहिये | जन्माशोचके साथ मरणाशौचकी निवृत्ति नहीं 
होती | यदि एक समान दो अशोच हो ( अर्थात्‌ जन्म- 
सूतकमें जन्म-सूतक ओर सरणाझोचमे मरणाशौत्च पड़ जाय ) 
तो प्रथम अशोचके साथ दूसरेको भी समाप्त कर देना 
चाहिये ओर यदि असमान अशौच हो ( अर्थात्‌ जन्माशोचमें 
मरणाशोच और मरणाशौचमें जन्माशौच हो ) तो 
द्वितीय अशोचके साथ प्रथसको निवृत्त करना चाहिये- 
ऐसा धमराजका कथन है। मरणाशौचके भीतर दूसरा 
मरणाशोच आनेपर वइ पहले अशौचके साथ निवृत्त हो 
जाता है | गुरु अशौचसे लघु अशौच बाधित होता है; 
छघुसे गुरु अशोचका बाध नहीँ होता । मृतक अथवा 
सूतकभें यदि अन्तिम रात्रिके मध्यभागमे दूसरा अशौच आ 
पड़े तो उस शेष समयमे ही उसकी भी निवृत्ति हो जानेके 
कारण सभी सपिण्ड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं । यदि रात्रिके 
अन्तिम भागमें दूसरा अशोच आवे तो दो दिन अधिक 
बीतनेपर अशोचकी निवृत्ति होती हे तथा यदि अन्तिम 
रात्रि त्रिताकर अन्तिम दिनके प्रातःक्काल अशोचान्तर प्राप्त 
हो तो तीन दिन और अधिक बीतनेपर सपिण्डोंकी शुद्धि 
होती है । दोनों ही प्रकारके अशौचोमै दस दिनोंतक उस 
कुलका अन्न नहीं खाया जाता है | अशौचमें दान आदिका 
भी अधिकार नहीं रहता । अशौचमै किसीके यहाँ भोजन 
करनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये | अनजानमे भोजन करनेपर 
पातक नहीं लगता, जान-बूझकर खानेवालेको एक दिनका 
अशौच प्राप्त होता हे ॥ ६२-६९ ॥ 

“जनन-मरणके अशौचका वर्णन? नामक 


एक सौ अठुउनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १५८ ॥ 
४४४2200772. 


एक सो उनसठवा अध्याय 
असंस्कृत आदिकी शुद्धि 


पुष्कर कहते हँ--म्तकका दाइ-संस्कार हुआ हो 
या नहीं, यदि श्रीहरिका स्मरण किया जाय तो उससे उसको 


स्वर्ग ओर मोक्ष--दोनोंकी प्राप्ति हो सकती है# । मृतककी 


* “संस्कुृतस्यासंस्कृतस्य स्वगो मोक्षो इरिस्मृते: ।' 
( अञ्चि० १५९ । १ ) 


इड्डियोंकी गङ्गाजीके जलमें डालनेसे उस प्रेत ( मृत 


मरनेवाला मनुष्य मरनेके समय यदि भगवजन्नामका उच्चारण 
या भगवत्स्मरण कर छे, तब तो उसे भगवत्ाप्ति अवश्य होती है; 
परंतु यदि उसके उद्देश्यसे भगवत्स्मरण किया जाय तो उससे भी उसको 
स्वगं और मोक्ष सुलभ शो सकते हैं । 


७७-0०. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७८ सॅ 
र गेला है! घनुष + हड़ी जबतक 
ब्यक्ति ) का अभ्युदय होता हे । मनुष्यका ६३ ९» 
थे बटा ५ ~ मः न १०१ ९३ लोक दै म 
गल्जाजीके जलमें स्थित रहती हे तवतक उसका सगट 


निवास होता है ।# आत्मत्यागी तथा पतित मनुष्योके लिये 
यद्यपि पिण्डोदक-क्रियाका विधान नहीं है तथापि गङ्गाजीके 
जले उनकी हृड्डियोंका डालना भी उनके लिये हितकारक 
ही दै | >ेइ्यसे दिया हुआ अन्न और जल 
आकाशर्म लीन हो जाता हैं । पतित प्रेतके प्रति महान्‌ 
अनुग्रह करके उसके लिये ।नारायण-वलि? करनी चाहिये । 
इससे वह उस अनुग्रका फल भोगता है | कमलके सदश 
ेत्रवाले भगवान्‌ नारायण अविनाशी हैं) अतः उन्हें जो 
कुछ अर्पण किया जाता है, उसका नाश नहीं होता | 
भगवान्‌ जनादन जीवका पतनसे त्राण ( उद्धार ) करते 
हैं, इसलिये वे ही दानके सवोत्तम पात्र हैं ॥ १-५ ॥ 
निश्चय ही नीचे गिरनेबाले जीवको भी भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले एकमात्र श्रीहरि ही हैं| “स पृण 
जगतके लोग एक-न-एक दिन मरनेवाले हैं-यह विचारकर 
सदा अपने सच्चे सहायक धमका अनुष्ठान करना चाहिये । 
पतित्रता पत्नीकों छोड़कर दूसरा कोई बन्धु-बान्धव सरकर 
भी मरे हुए मनुष्यके साथ नहीं जा सकता; क्योंकि 
यमलोकका मार्ग सबके लिये अलग-अलग है । जीव कहीं 
भी क्यों न जाय; एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है | 
जो काम कल करना है, उसे आज ही कर ले; जिसे दोपहर 
वाद करना है, उसे पहले ही पहरमें कर ले; क्योंकि मृत्यु 
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इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका क्रायं पूरा हो 
गया है या नहीँ ! मनुष्य खेत-बारी बाजार हाट तथा घर 
द्वारम पसा होता हैं? उसका मन अन्यत्र लगा होता है! 
इसी दशामें जैसे असावधान भेड़को सहसा भेड़िया आकर 
उठा ले जाय, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर चल देती हें । 
कालके लिये न तो कोई प्रिय है, न द्वेषका पात्रा ॥६-१०॥ 
आयुष्य तथा प्राख्धकर्म क्षीण होनेपर वह हठात्‌ 
जीवको हर ले जाता है । जिसका काल नहीं आया है, वह 
तैकर्डो बाणोंसे घायल होनेपर भी नहीं मरता तथा जिसका 
काळ आ पहुँचा है, वह कुशके अग्रमागसे ही छू जाय 
तो भी जीवित नहीं रहता । जो मृत्युसे ग्रस्त है, उसे औषध 
और मन्त्र आदि नहीं बचा सकते । जेसे बछड़ा गौओके 
झुंडमें भी अपनी माँके पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार 
पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म जन्मान्तरमै भी कर्ताको अवश्य 
ही प्राप्त होता है । इस जगतूका आदि और अन्त अव्यक्त 
है, केवळ मध्यकी अवस्था ही व्यक्त होती है । जेसे जीवके 
इस दारीरमे कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएँ क्रमशः 
आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्युके पश्चात्‌ उसे दूसरे 
शरीरकी भी प्राप्ति होती है । जेसे मनुष्य ( पुराने वस्त्रको 
त्यागकर ) दुसरे नूतन वस्त्रको धारण करता हे; उसी प्रकार 
जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरेकों ग्रहण करता हि । 
देहधारी जीवात्मा सदा अवध्य है, वह कभी मरता नहीं; 
अतः झत्युके लिये शोक त्याग देना चाहिये || ११-१४ || 


स्कल 
~) 
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इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “असस्क्कत आदिकी शुद्धिका वणन? नामक एक रू 


उनसठवा अध्याय पूर हुआ ॥ १% ॥ 


एक सो साठवों अध्याय 
बानग्रस्य-आश्रभ 


पुष्कर कहते हैं--अब मैं वानप्रथ और संन्यासियों- 


के धर्मका जैसा वर्णन करता हूँ; सुनो । सिखर जटा चर्म धारण नन 


« गङ्गातोये नरस्यास्थि यावत्तावद्‌ दिवि स्थितिः । 


प्रतिदिन. अग्निहोत्र करना, घरतीपर सोना और 
बनमें रहना? फल) मूल, नीवार 


रखना) 
सुगचर्म धारण करना? 

( अग्नि० १५९ । २ ) 
धर्ममाचरेत्‌ ॥ 


+ पतता भुक्तिमुवत्यादिमद एको इरिथुवम | दगा लोकान्‌ श्रियमाणान्‌ सहायं 
मृतोऽपि वान्धवः शक्तो नानुगन्तुं नरं सृतम्‌। जायावर्ज दि सवसय याम्यः पन्था विभिद्यते ॥ 
वर्मी णको ्रजञत्येनं वत्रक्चनगामिनम्‌ । श्वःकायेमय कु्वीत पूवीचे चाऽऽपराहिकम्‌ ॥ 
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वाऽस्य न वा कृतभ । क्षेत्र पणगृहासत्तमन्यत्रगतमानसम्‌ ॥ 
वृकीवोरणमासाय मृत्युरादाय गच्छति । न कालस्य प्रियः कश्चिद्‌ देष्यश्चास्य न विदयते ॥ 


( अग्नि० १५९ । ६-१० ) 
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( तिन्नी ) आदिसे जीबन-निर्वाह करना, कभी किसीसे 
कुछ भी दान न लेना, तीनों समय स्नान करना; 
ब्रह्मचयंत्रतके पालनमें तत्पर रहना तथा देवता और 
अतिथियोंकी पूजा करना--यह सत्र बानप्रस्थीका धर्म है । 
णहस्थ पुरुषको . उचित है कि अपनी संतानकी संतान 
देखकर वनका आश्रय ले और आयुका तृतीय भाग वनवास- 
में ही वितावे । उस आश्रमे बह अकेला रहे या पत्नीके 
साथ भी रह सकता है | [ परंतु दोनों ब्रहमचर्यक्रा पालन 


# सन्यास क्के धर्म ॐ 


NNN re rr 
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करें | ] गर्मीके दिनमै पञ्चाग्निसेवन करे । वर्षाकालमें खुले 
आकाशके नीचे रहे। देमन्त-ऋतुमें रात भर भीगे कपड़े ओढ़कर 
रदे। ( अथवा जलम रहे |) शक्ति रहते हुए वानप्रस्मीको इसी 
प्रकार उम्र तपस्या करनी चाहिये | वानप्रस्थसे फिर गृहस्थ- 
आश्रमम न छोटे । बिपरीत या कुटिल गतिका आश्रय न 
लेकर सामनेकी दिशाकी ओर जाय अर्थात्‌ पीछे न लौटकर 
आगे बढ्ता रहे# ॥ १-५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‹वानप्रस्थाश्रमका वर्णन? नामक एक सौ साठवा अध्याय पूण हुआ ॥ १६० ॥ 


TTT ASRS ——— 
एक सो इक्सठवाँ अध्याय 
संन्यासी के धर्म 


पुष्कर कहते हँ--अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदिका 
साक्षात्कार करानेवाले संन्यास-धर्मका वर्णन करूँगा | आयुके 


८. चौथे भागमें पहुँचकर, सब प्रकारके सङ्गसे दूर हो संन्यासी 


हो जाय । जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन घर छोड़कर 
चल दे- संन्यास ले ले | प्राजापत्य इष्टि (यज्ञ ) करके 
सवंखकी दक्षिणा दे दे तथा आहवनीयादि अग्नियेको 
अपने-आपमें आरोपित करके ब्राह्मण घरसे निकल जाय | 
संन्यासी सदा अकेला ही विचरे | भोजनके लिये ही गाँवमें 
जाय | शारीरके प्रति उपेक्षाभाव रक्खे | अन्न आदिका 
संग्रह न करे | मननशील रहे । ज्ञान-सम्पन्न होवे । कपाल 
( मिट्टी आदिका खप्पर ) ही भोजनपात्र हो, दृक्षकी जड़ 
ही निवास-स्थान हो, लॅगोटीके लिये मैला-कुचैला वस्त्र हो, 
साथमै काई सहायक न हो तथा सबके प्रति समताका भाव 
हो--यह जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है | न तो मरनेकी इच्छा 
करे, न जीनेकी--जीवन और मृत्युमैसे किसीका अभिनन्दन 
न करे ॥ १--५ | 

जेसे सेवक अपने स्वामीकी आज्ञाकरी प्रतीक्षा करता है, 
उसी प्रकार बह प्रारब्धवश प्राप्त होनेवाले काल ( अन्त- 
समय ) की प्रतीक्षा करता रहे । मार्गपर दृष्टिपात करके 
पॉव रखे अर्थात्‌ रास्तेमे कोई कीड़ा-मकोड़ा) हड्डी, केश 
आदि तो नहीं है, यह भलीभॉति देखकर पैर रखे । पानीको 
कपड़ेसे छानकर पीये | सत्यसे पवित्र की हुई वाणी बोले | 
मनसे दोष-गुणका विचार करके कोई कार्य करे | लौकी; 


काठ; मिट्टी तथा बॉस--ये ही संन्यासीके पात्र हैं। जब 
गृहस्थके घरसे धूआँ निकलना बंद हो गया हो, मुसळ रख 
दिया गया हो, आग बुझ गयी हो, घरके सब लोग भोजन 
कर चुके हों ओर जूँठे शराब ( मिट्टीके प्याले ) फेंक दिये गये 
हों, ऐसे समयमै संन्यासी प्रतिदिन भिक्षाके लिये जाय । भिश्चा 
पाँच प्रकारकी मानी गयी है--मधुकरी ( अनेक घरोंसे थोड़ा- 
थोड़ा अन्न माँग लाना ), असंक्ळुत ( जिसके विषयमै 
पहलेसे कोई संकल्प या निश्चय न हो) ऐसी भिक्षा) 
प्राकप्रणीत ( पहलेसे तैयार रक्खी हुई भिक्षा » अयाचित 
( बिना माँगे जो अन्न प्राप्त हो जाय) वह ) और तत्काल 
उपलब्ध ( भोजनके समय स्वतःप्राप्त) | अथवा करपात्री 
होकर रहे--अर्थात्‌ हाथहीमें लेकर भोजन करे और हाथमें 
ही पानी पीये | दूसरे किसी पात्रका उपयोग न करे | पात्रसे 
अपने हाथरूपी पात्रमै भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे | 
मनुष्योंकी कमंदोषसे प्राप्त होनेवाली यमयातना और नरकपात 
आदि गतिका चिन्तन करे ॥ ६--१० ॥ 
जिस किसी भी आश्रममै स्थित रहकर मनुष्यको शुद्ध- 
भावसे आश्रमोचित धमका पालन करना चाहिये । सब 
भूर्तोमै समान भाव रखे । केवल आश्रम-चिह्न धारण कर लेना 
ही धर्मका हेतु नहीं हे ( उस आश्रमके ल्यि विहित कर्तव्यका 
पालन करनेसे ही धर्मका अनुष्ठान होता है) | निर्मलीका 
फल यद्यपि पानीमें पड़नेपर उसे स्वच्छ बनानेवाला है; तथापि 
केवल उसका नाम लेनेमात्रसे जल स्वच्छ नहीं हो जाता । 


ST 


# तात्पये यइ कि पीछे शृइस्थकी ओर न छौटकर आगे संन्यासकी दिशामें बढ्ता चळे । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८० 


इसी प्रकार आश्रमके लिङ्ग धारणमात्रसे लाभ नहीं होता; 
बिहित धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये | अज्ञानवश संसार- 
बन्धनमै बधा हुआ द्विज लँगड़ा, लूला, अंधा और बहरा 
क्यों न हो, यदि कुटिलतारहित संन्यासी हो जाय तो वह 
सत्‌ और असत्‌--सबसे मुक्त हो जाता है | संन्यासी दिन 
या रातमें बिना जाने जिन जीबॉकी हिंसा करता है, उनके 
बघरूप पापसे शुद्ध होनेके लिये बह स्नान करके छः वार 
प्राणायाम करे | यह झारीररूपी ग्रह हड्डीरूपी खंभोसे युक्त 
है, नाडीरूप रस्सियाँसे बँधा हुआ है, मांस तथा रक्तसे 
लिपा हुआ और चमड़ेसे छाया गया है। यह मल और 
मूत्रसे भरा हुआ होनेके कारण अत्यन्त दुर्गन्धपूर्ण है । इसमें 
बुढापा तथा शोक व्याप्त हैं | यह अनेक रोगोंका घर और 
भूख-प्याससे आतुर रहनेवाला हे । इसमें रजोगुणका प्रभाव 
अधिक है | यह अनित्य--बिनाशशील एवं एथिबी आदि 
पाँच भूतोंका निवास-स्थान है; विद्वान्‌ पुरुष इसे त्याग दे-- 
अर्थात्‌ ऐसा प्रयत्न करे, जिससे फिर देहके बन्धनसे न 
आना पड़े ॥ ११-१६ ॥. 
धृति, क्षमा) दम ( मनोनिग्रह ) चोरी न करना) 

ब्राहर-भीतरसे पवित्र रहना) इन्द्रियोंको वशमे रखना 

लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध ( क्रोध न करना )-ये 
धर्मके दस लक्षण हैं । संन्यासी चार प्रकारके होते ह 
कुटीचक) बहूदक) हंस और परमहंस | इनमे जो-जो 
पिछला है, बह पहलेकी अपेक्षा उत्तम है । योगयुक्त संन्यासी 
पुरुष एकदण्डी हो या त्रिदण्डी, वह बन्धनसे मुक्त हो 
जाता दै । अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरीका अभाव ) 

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ( संग्रह न रखना )-ये पाँच 

व्यम हैं | शौच) संतोष, तप) खाध्याय ओर ईश्वरकी 

आराधना- थे पाँच “नियम? हैं । योगयुक्त संन्यासीके लिये 

इन सबका पालन आवश्यक है । पद्मासन आदि आसर्नोसे 

उसको बैठना चाहिये ॥ १७--२० ॥ 

प्राणायाम दो प्रकारका है--एक 'सगर्भ? और दूसरा 

“अर्भ? । मन्त्रजप और ध्यानसे युक्त प्राणायाम 'सगभ' 
कहलाता हैं और इसके विपरीत जप-ध्यानरहित प्राणायामको 
(अगर्भः कहते हैं | पुरक, कुम्भक तथा रेचकके भेदसे 


% पुराणं परमाञेयं अह्मविद्याक्षर परम ॐ 
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प्राणायाम तीन प्रकारका होता है । वायुको भीतर भरनेसे 
पूरक! प्राणायाम होता है उसे स्थिरतापूर्वक रोकनेसे “कुम्भक? 
होता है और फिर उस वायुको बाहर निकालनेसे "रेचक! 
प्राणायाम कहा गया दै । मात्राभेदसे भी वह तीन प्रकारका 
हे-ब्रारह मात्राका, चौबीस मात्राका तथा छत्तीस मात्राका ८० 
इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । ताल या हृस्व अक्षरको “मात्रा? 
कहते हैं । प्राणायाममें “प्रणव आदि मन्त्रका धीरे-धीरे जप 
करे | इन्द्रियोंके संयमको 'प्रस्याहार? कहा गया हे । जप 
करनेवाले साधकोंद्वारा जो ईश्वरका चिन्तन किया जाता है, 
उसे “व्यान? कहते हँ; मनको धारण करनेका नाम “धारणा? 
है; ब्रह्मम स्थितिको “समाधि? कहते हैं ॥ २१-२४ ॥ 
“यह आत्मा परब्रह्म है; ब्रझ- शत्य, ज्ञान और अनन्त 
है; ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनन्दस्वरूप है; वह ब्रह्म तू दै; 
वह ब्रह्म मैं हूँ; परब्रह्म परमात्मा प्रकाशस्वरूप हे; वही आत्मा 
है, वासुदेव है; नित्यमुक्त हैं; वही 'ओरम्‌” शब्दवाच्य 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म दै; देह; इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण 
और अहंकारसे रहित तथा जाग्रत्‌, खप्न एवं सुपुसि 
आदिसे मुक्त जो तुरीय तत्त्व है, बही ब्रह्म है; वह नित्य 
शुद्ध -बुद्ध-मुक्तस्वरूप है; सत्य, आनन्दमय तथा अद्वैतरूप 
है; सर्वत्र व्यापक) अविनाशी ज्योतिःखरूप परब्रह्म ही 
श्रीहरि है और वह में हूँ; आदित्यमण्डलमें जो वह ज्योतिर्मय 
पुरुष हैं; वह अखण्ड प्रणववाच्य परमेश्वर मैं हूँः-- 
इस प्रकारका सहज बोध ही ब्रह्ममं स्थितिका सूचक 


हे॥ २५-२८४ ॥ 


जो सब प्रकारके आरम्भका त्यागी हे--अर्थात्‌ जो 
फलासक्ति एवं अहंकारपूर्वक किसी कर्मका आरम्भ नहीं 
करता--कर्तृत्वाभिमानसे शून्य होता है, दुःख-सुखमें समान 
रहता है, सबके प्रति क्षमाभाव स्खनेवाला एवं सहनशील 


. होता है, वह भावशुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्माण्डका भेदन करके 


साक्षात्‌ ब्रह्म हो जाता है । यतिको चाहिये कि वह आप्राढकी 
पूर्णिमाको चातुर्मास्यत्रत प्रारम्भ करे । फिर कार्तिक शका 
नवमी आदि तिथियोसे विचरण करे | ऋतुओकी संघिके 
दिन मुण्डन करावे । संन्यासियोंके लिये ध्यान तथा प्राणायाम 
ही प्रायश्चित्त हे ॥ २९--३१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “यतिघमेका वर्णन? नामक एक सौ इकसठवों अध्याय पूरा हुल ॥ १६१ ॥ 
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१. मनुस्म्ृतिमें “हीः'के स्थानमें षीः? पाठ है । "धी”का अर्थ हे--शास््र आदिके तत्वका शान । 
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एक सौ बासठवों अध्याय 


धमंशाखका उपदेश + 


२८१ 


धूमशासत्रका उपदेश 


पुष्कर कहते हैं-भनु, विष्णु; याज्ञवल्क्य? हारीत, 
आत्रि, यम) अङ्गिरा, वसिष्ठ, दक्ष, संवर्त) शातातप) परादार, 
आपस्तम्त्र, उशना, व्यास, कात्यायन; बृहस्पति, गौतम, 
शङ्क ओर लिखित--इन सबने धर्मका जेसा उपदेश किया 
है; वेसा ही मैं भी संक्षेपसे कहँगा, सुनो । यह धर्म भोग 
और मोक्ष देनेवाल है | वेदिक कर्म दो प्रकारका है 
एक दत्त आर दूसरा ५निश्चत्त! । कामनायुक्त कमको 
प्रवृत्तकम! कहते हें । ज्ञानपूर्वक निष्कामभावसे जो कर्म 
किया जाता है, उसका नाम ५निवृत्तकर्म” है । वेदाभ्यास, 
तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा तथा गुरुसेवा--ये परम 
उत्तम कम निःश्रेयस ( मोक्षरूप कल्याण ) के साधक हैं । 
इन सबसे भी आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया 
गया हे ॥ १-५ ॥ 

वह सम्पूर्ण विद्याओंमें श्रेष्ठ है । उससे अमृतस्वकी प्राप्त 
होती है । सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको और आम्मामै सम्पूर्ण 
भूतोंकी समानभावसे देखते हुए जो आत्माका ही यजन 
( आराधन ) करता है, वह स्वाराज्य--अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त 
होता हे । आत्मज्ञान तथा शम ( मनोनिग्रह ) के ल्यि 
सदा यत्नशोल रहना चाहिये | यह सामर्थ्यं या अधिकार 
द्विजमात्रको- विशेषतः ब्राह्मणको प्राप्त है । जो वेद-शासत्रके 
अर्थका तत्त्वज्ञ होकर जिस-किसी भी आश्रममै निवास 
करता है, वह इसी लोकमें रहते हुए व्रझभावको प्राप्त हो 
जाता हैं | ( यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो ) आवण 
मासकी पूर्णिमाको अथवा श्रवणनक्षत्रसे युक्त दिनको 
अथवा हस्तनक्षत्रसे युक्त श्रावण शुक्ला पञ्चमीको अपनी 
शाखाके अनुकूल प्रचलित ग्रह्मसूत्रकी विधिके अनुसार 
वेदोंका नियमपूर्वक अध्ययन प्रारम्भ करे | यदि श्रावणमासमें 
नयी फसल तेयार न हो तो जब वह तैयार हो जाय तभी भाद्रपद- 
मासमें श्रवणनक्षत्रयुक्त दिनको वेदों का उपाकर्म करे | (और उस 
समयसे लेकर लगातार साढ़े चार मासतक वेदोंका अध्ययन चालू 
रक्‍खे%$ | ) फिर पौप्रमासमै रोहिणी-नक्षत्रके दिन अथवा 
अष्टका तिथिको नगर या गाँवके बाहर जलके समीप अपने 


# मनुजीका 
विप्रोऽधंपञ्जमान्‌ ।' 


कथन ै-थुक्तइछन्दांस्यषीयीत्त मासान्‌ 


( मनु० ४ । ९५ ) 


यह्मोक्त विधानसे वेदाध्ययनका उत्सर्ग (त्याग ) करे | 

[ यदि माद्रपदमातमें वेदाब्ययन प्रारम्भ किया गया हो तो 

मात्र जुक्ला प्रतिपदाको उत्सर्जन करना चाहिये--ऐसा 
मनुका ( ४ | ९७ ) कथन है । ] ॥ ६-१०३ ॥ 


शिष्य, ऋत्विज, गुरु ओर बन्धुजन--इनकी मृत्यु 
दिनतक अध्ययन बंद रखना चाहिये । 
उपाकर्म ( वेदाध्ययनका प्रारम्भ ) और उत्सर्जन 
( अध्ययनकी समाप्ति ) जिस दिन दो, उससे तीन दिनतक 
अध्ययन बंद रखना चाहिये ! अपनी शाखाका अध्ययन 
करनेवाले विद्वानकी मृत्यु होनेपर भी तीन दिनोंतक अन- 
ध्याय रखना उचित है | संध्याकालमें, मेघकी गर्जना होनेपर) 
आकाशमै उलात-सूचक् गन्द होनेपर, भूकम्प और उल्का- 
पात होनेपर, मन्त्र-्रांझणात्मक वेदकी समाप्ति होनेपर तथा 
आरण्यकका अध्ययन करनेपर एक दिन ओर एक रात अध्ययन 
बंद रखना चाहिये | पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चन्द्रग्रहण- 
सूयग्रहणके दिन भी एक दिन-रातका अनध्याय रखना 
उचित है दो क्रतुओकी संघिमै आयी हुई प्रतिपदा 
तिथिको तथा श्राद्ध-मोजन एवं श्राद्धका प्रतिग्रह स्वीकार 
करनेपर भी एक दिन-रात अध्ययन बंद रक्खे | यदि 
स्वाध्याय करनेवालोके बीचमै कोई परु, मेढक, नेवला, 
कुत्ता) सर्प, बिछाव ओर चूहा आ जाय तो एक दिन-रात- 
का अनध्याय होता है ॥ ११-१४ || 


आ 


जब इन्द्रध्वजकी पताका उतारी जाय, उस दिन तथा 
जब इन्द्रध्वज फहराया जाय, उस दिन भी पूरे दिन-रातका 
अनध्याय होना चाहिये । कुत्ता; सियार, गढहा, उल्लू, 
सामगान) बाँस तथा आतं प्राणीका दाब्द सुनायी देनेपर) 
अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अन्त्यज, श्मशान और पतित 
मनुष्य--इनका सांनिध्य होनेपर, अशुभ ताराओंमें, बारंबार 
बिजली चमकने तथा बारबार मेघ-गर्जना होनेपर तात्कालिक 
अनध्याय होता हे । भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन 
न करे | जलके भीतर, आधी रातके समय, अधिक आँधी 
चलनेपर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिये । धूलकी 
वर्षा होनेपर, दिशाओंमे दाह होनेपर) दोनों संध्याओंके 
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समय कुहासा पड़नेपर, चोर या राजा आदिका भय प्रात 
होनेपर तत्काल खाध्याय बंद कर देना चाहिये । दौइते 
समय अध्ययन न करे । किसी प्राणीपर प्राणवाधा उपस्थित 
होनेपर ओर अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुषके पधारनेपर भी 
अनध्याय रखना उचित है । गदहा, उँट, रथ आदि 
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पक नोः झा तथा वक्ष अ दिप यर > 
सवारी, हाथी; घोड़ा, नोका तथा दक्ष आदिपर चढुनक 
Nw ये बज 


समय और कसर या मरुथूमिमें स्थित होकर भी अध्ययन 


Ne पन्‌ष्या < धोको 
ग्रीस प्रकारके अनष्यायीको 


बंद रखना चाहिये । इन सेतील 
तात्कालिक ( केवल उसी समयके लिये आवश्यक ) माना 


गया है ॥ १५-१८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “घर्मेशास्रका वर्णन? नामक एक सौ बासउ्याँ अध्याय पूर हुआ ॥ १६२ ॥ 
—— =e 


एक सो तिरसठवाँ अध्याय 
श्राइइकल्पका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--परशुराम | अब में भोग ओर मोक्ष 
प्रदान करनेवाले श्राद्धकल्पका वर्णन करता हूँ, सावधान 
होकर श्रवण कीजिये । श्राद्धकर्ता पुरुष मन और इन्द्रियोंको 
वशमै रखकर) पवित्र हो; श्राद्धसे एक दिन पहले ब्राह्मणोंको 
निमन्त्रित करे | उन ब्राह्मणोंको भी उसी समयसे मन) वाणी) 
शरीर तथा क्रियाद्वारा पूर्ण संयमशीछ रहना चाहिये । 
श्राद्धके दिन अपराह्लकालमे आये हुए ब्राह्मणोंका खागत- 
पूर्वक पूजन करे | खयं हाथमे कुशफी पवित्री धारण किये 
रहे । जब ब्राह्मणलोेग आचमन कर ले तब उन्हें आसनपर 
बिठाये । देवकार्यमें अपनी शक्तिके अनुसार युग्म ( दो, चार; 
छः आदि संख्यावाले ) ओर श्राद्धमे अयुग्म ( एक, तीन; 
पाँच आदि संख्यावाले ) ब्राह्मणोंकी निमन्त्रित करे । सब 
ओरसे घिरे हुए गोबर आदिसे लिपे-पुते पवित्र स्थानमै, जहाँ 
दक्षिण दिशाकी ओर भूमि कुछ नीची हो; श्राद्ध करना 
चाहिये । वैश्वदेव-श्राद्वमे दो ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठाये 
और पितृकायमै तीन ब्राह्मणोंकी उत्तराभिमुख । अथवा 
दोनामे एक-एक ब्राह्मणको ही सम्मिलित करे । मातामहाँके 
श्राद्धमे भी ऐसा ही करना चाहिये । अर्थात्‌ दो वेश्वदेव- 
श्राद्धमै और तीन मातामद्दादि-श्राद्धमे अथवा उभय पकश्चमें 
एक-ही-एक ब्राह्मण रखे । वेश्वदेव-श्रा्धके लिये ब्राह्मणका 
हाथ धुळानेके निमित्त उसके हाथमै जळ दे और आसनके 
लिये कुश दे । फिर त्राह्मणसे पूछे--भैं बिश्वेदेवाँका आवाहन 
करना चाहता हूँ ।? तब ब्राह्मण आज्ञा दें--“आवाहन 
करो |? इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर “विश्वेदेवास आगत०? 
( यजु० ७ । ३४ ) इत्यादि ऋचा पढ़कर बिश्वेदेबोका 
आवाहन करे । तब ब्राह्मणके समीपकी भूमिपर जौ बिखेरे । 
फिर पवित्रीयुक्त अर्ध्यपात्रमें “शं नो देवी०? ( यजु० ३६ । 


१२ )--इस मन्त्रसे जल छोड़े । 'बवोऽसि०”-इत्यादिसे जौ 
डाले । फिर बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प भी छोड़ दे । 
तत्पश्चात्‌ 'या दिव्या आपः०--इस मन्त्रसे अर्घ्यंको अभि- 
मन्त्रित करके ब्राह्मणके हाथमे संकल्पपूर्वक अर्घ्य दे ओर कडे--- 
'अमुकश्राद्धे विश्वेदेवाः इदं वो हस्ताध्य नमः ।--यों कहकर 
वह अर्घ्यजल कुशयुक्त ब्राह्मणके हाथमे या कुशापर गिरा दे । 
तत्पश्चात्‌ हाथ घोनेके लिये जल देकर क्रमशः गन्ध, पुष्प) 
धूप, दीप तथा आच्छादन-वस्त्र अर्पण करे | पुनः हस्त- 
शुद्धिके लिये जल दे । [ विश्वेदेवोंको जो कुछ भी देना 
हो, वह सव्यभावसे उत्तराभिमुख होकर दे ओर पितरोंको 
प्रत्येक वस्तु अपसव्यभावसे दक्षिणाभिमुख होकर देनी 
चाहिये। | ॥ १-५३ ॥ 

वेश्वदेव-काण्डके अनन्तर यज्ञोपबीत अपसव्य करके पिता 
आदि तीनों पितरोके लिये तीन द्विगुणभुग्न कुशोंको उनके 
आसनके लिये अप्रदक्षिण-क्रमसे दे । फिर पूर्ववत्‌ ब्राह्मणोंकी 
आज्ञा लेकर “उशन्तस्त्वा०? (यजु० १९।७० ) इत्यादि मन्त्रसे 
पितरौंका आवाहन कर के; 'आयन्तु नः०? (यजु० १९।५८ ) 
इत्यादिका जप करे | 'अपहता असुरा रक्षा” सि वेद्षद्‌: ०१--- 
(यजु० २।२।८ )र्‍यह मन्त्र पढ़कर सब ओर तिल बिखेरे । 
केध्देवश्राद्धमें जो कार्य जौसे किया जाता है, वही पितृ-श्राद्धमें 
तिलसे करना चाहिये | अध्य आदि पूववत्‌ करे | संखव 
( ब्राह्मणके दाथसे चूये हुए जल ) पितृपात्रमै ग्रहण करके; भूमि- 
पर दक्षिणाग्र कुदा रखकर, उसके ऊपर उस पात्रको अधोमुख 
करके ढुलका दे और कहदे--“पिठृभ्यः स्थानमसि ।? फिर 
उसके ऊपर अर्घ्यपात्र ओर पवित्र आदि रखकर गन्ध, 
पुष्प) धूप, दीप आदि पितरोंको निवेदित करे | इसके बाद 


“अग्नौकरण? कर्म करे । घीसे तर किया हुआ अन्न लेकर . 
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ब्राह्मणोसे पूछे--“अग्नौ करिष्ये ।? ( मैं अमिमै इसकी आहति 
दूंगा । ) तब ब्रामण इसके लिये आज्ञा दें । इस 
प्रकार आज्ञा लेकर पितृ-यज्ञकी भाँति उस अन्नकी दो आहुति 
दे । [ उस समय ये दो मन्त्र क्रमशः पढ़े--अग्नये कच्य 
वाइनाय स्वाहा नमः । सोमाय पितृमते स्वाहा नमः ।? 
( यजु २ । २९ ) ] फिर होमरोष अन्नको एकाग्रचित्त 
होकर यथाप्राप्त पात्रोंमें--विशेषतः चाँदीके पात्रोंमें परोसे । 
इस प्रकार अन्न परोसकर, 'पृथिवी ते पात्रं द्योरपिधानं 
ब्राह्मणस्य मुखे० इत्यादि मन्त्र पढ़कर पात्रको अभिमन्त्रित 
करे | फिर (इदं विष्णुः०? ( यजु० ५ | १५ ) इत्यादि मन्त्रका 
उच्चारण करके अन्नमें ब्राह्मणके अंगूठेका स्पर्श कराये । 
तदनन्तर तीनों व्याह्ृतियासहित गायत्री-मन्त्र तथा 'सधु- 
चाता०? ( यजु०. १३ | २७-२९ )- इत्यादि तीन 
ऋचाओंका जप करे और ब्राह्मणोंसे कहे--'आप सुखपूर्वक 
अन्न ग्रहण करें |? फिर वे ब्राह्मण भी मोन होकर प्रसन्नता- 
पूर्वक भोजन करें | [ उस समय यजमान क्रोध और उताबलीको 
त्याग दे ओर ] जबतक ब्राह्मणलोग पूर्णतया तृप्त न हो जाये, 
बतक पूछ-पूछकर प्रिय अन्न ओर हविष्य उन्हें परोसता 
| उस समय पूर्वोक्त मन्त्रोंका तथा 'पावमानी? आदि 
ऋचाओंका जप या पाठ करते रहना चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे--'क्या आप पूर्ण तृप्त हो गये १? 
ब्राह्मण कहे--'हॉः हम तृप्त हो गये ।? यजमान फिर पूछे-- 
“शेष अन्नका क्या किया जाय १ ब्राह्मण कहें--इष्टजनोंके 
साथ भोजन करो |? उनकी इस आज्ञाको 'बहुत अच्छा? 
कहकर स्वीकार करे | फिर हाथमे लिये हुए अन्नको ब्राह्मणोंके 
आगे उनकी जूठ़नके पास ही दक्षिणाग्र-कुश भूमिपर रखकर 
उन कुशोंपर तिल-जल छोड़कर रख दे | उस समय 'अझ्नि 
दग्धाश्च ये०? इत्यादि मन्त्रका पाठ करे | फिर ब्राह्मणोंके 
हाथमे कुल्ला करनेके लिये एक-एक बार जल दे | फिर 
पिण्डके लिये तेयार किया हुआ सारा अन्न लेकर, दक्षिणा- 
भिमुख हो, पितृयज्ञ-कल्पके अनुसार तिलसहित पिण्डदान 
करे | इसी प्रकार मातामह आदिके लिये पिण्ड दे । फिर 
घ्राह्मणोंके आचमनाथ जल दे । तदनन्तर ब्राह्मणोंसे स्वस्ति- 
वाचन कराये ओर उनके हाथमै जल देकर उनमे प्रार्थना- 
पूर्वक कहे-“आपलोग 'अक्षय्यमस्लु? कहें |!” तब ब्राह्मण 
"अक्षय्यम्‌ अस्तु बोले | इसके बाद उन्हें यथाशाक्ति दक्षिणा 
देकर कहे--“अब में स्वघा-वाचन कराउँगा ।? ब्राह्मण 
कहें---.'स्वधा-वाचन कराओ ।? इस प्रकार उनकी आज्ञा 
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पाकर “पितरों ओर मातामहादिके लिये आप यह स्वधा-वाचन 
करे?--ऐसा कहे | तब ब्राह्मण बोलें--“अस्तु स्वा ।' 
इसके अनन्तर प्रथ्वीपर जल सांचे ओर 'बिश्वेदेवाः 
प्रीयन्ताम्‌ ।१---यों कहे | ब्राह्मण भी इस वाक्यको दुहरायं-- 
“प्रीयन्तां विश्‍वेदेवा:? । तद्नन्तर ब्राह्मगोंकी आज्ञासे भ्राद्ध- 
कर्ता निम्नाङ्कित मन्त्रका जप करे-- 

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च। 

श्रद्धा च नो सा व्यगमदू बहुदेयं च नोऽस्त्विति ॥ 

“मेरे दाता बढ़ें । वेद ओर संतति बढ़े । हमारी श्रद्धा 
कम न हो और हमारे पास दानके लिये बहुत धन हो |? 


--यह कहकर ब्राह्मणोंसे नम्रतापूवक प्रियवचन बोले 
आर उन्हें प्रणाम करके विसजन करे--“वाजे वाज़े०१ (यजु० 
९| १८ ) इत्यादि ऋचाओंको पढ़कर प्रसन्नतापूवक्र पितरोंक्रा 
विसजन करे | पहले पितरोंका, फिर बिश्वेदेवांका विसर्जन 
करना चाहिये | पहले जिस अर्ध्यपात्रमे संखवका जल डाला 
गया था; उस पितृ-पात्रको उतान करके ब्राह्मणोंको बिदा 
करना चाहिये । ग्रामकी सीमातक ब्राह्मणोंके पीछे-पीछे 
जाकर) उनके कहनेपर उनकी परिक्रमा करके लौटे और 
पितृसेवित श्राद्वान्नको इष्टजनोंके साथ भोजन करे 
उस रात्रिमे यजमान ओर ब्राझण--दोनोंको ब्रह्मचारी रहना 
चाहिये ॥ ६--२२ ॥ 

इसी प्रकार पुत्रजन्म ओर विवाहादि वृद्धिके अवसरोंपर 
प्रदक्षिणाव्रृत्तिसे नान्दीमुख-पितरोंका यजन करे | दही और 
बेर मिले हुए अन्नका पिण्ड दे और तिलसे किये जानेवाले 
सत्र कार्य जोसे करे । एकोद्दिष्टश्राद्ध बिना वेश्वदेवके होता 
हे । उसमें एक ही अर्ध्यपात्र तथा एक ही पवित्रक दिया 
जाता है । इसमें आवाहन ओर अग्नौकरणकी क्रिया नहीं 
होती | सब कार्य जनेऊको अपसव्य रखकर किये जाते हैं । 
“अक्षय्यमस्तु' के स्थानमै “उपतिष्ठताम्‌? का प्रयोग करे । 
धवाजे वाजे०? इस मन्त्रसे ब्राह्मणका विसजन करते समय 
'अभिरम्यताम्‌ ॥ कहे ओर ब्राह्मणलोग "अभिरताः 
स्मः ।--ऐसा उत्तर दें | सपिण्डीकरण-श्ाद्धमें पूर्वोक्त विधिसे 
अध्यंसिद्धिके लिये गन्ध, जल ओर तिलसे युक्त चार अध्यपात्र 
तैयार करे | ( इनमेंसे तीन तो पितरोंके पात्र हैं और एक 
प्रेतका पात्र होता है | ) इनमें प्रेतके पात्रका जल पितरों के 
पात्रेंमिं डाले | उस समय “ये समाना०? इत्यादि दो मन्त्रीका 
उच्चारण करे । शेष क्रिया पूर्ववत्‌ करे | यह सपिण्डीकरण 
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और एक्रोहिष्टश्राद्ध माताके लिये भी करना चाहिये । 
जिसका सपिण्डीकरण-श्राद्ध वष पूण होनेसे पहले हो जाता 
है, उसके लिये एक वर्षतक त्राझणको सान्नोदक कुम्भदान 
देते रहना चाहिये | एक वर्षतक्र प्रतिमास मृत्यु-तिथिको 
एकोद्दिष्ट करना चाहिये | फिर प्रत्येक वषमें एक बार क्षवाह- 
तिथिको एकोद्दिष्ट करना उचित है | प्रथम एकोद्दिष्ट तो 
मरनेके बाद म्यारहवें दिन किया जाता है । सभी श्राद्धोमे 
पिण्डोंको गाय; बकरे अथवा लेनेकी इच्छाबाले ब्राह्मणको दे 
देना चाहिये | अथवा उन्हे अग्निमें या अगाध जलमें डाळ 
देना चाहिये | जबतक ब्राह्मणलोग भोजन करके वहाँसे उठ 
न जाय, तवतक उच्छिष्ट स्थानपर झाडू न लगाये । श्राद्धमें 
हविष्यान्नके दानसे एक मासतक और खीर देनेसे एक 
वर्षतक पितरोंकी तृप्ति बनी रहती हें | भाद्रपद्‌ कृष्णा 
त्रयोदशीको, विशेषतः मघा नक्षत्रका योग होनेपर जो कुछ 
पितरोंके निमित्त दिया जाता है; बह अक्षय होता है | एक 
चतुर्दशीको छोड़कर प्रतिपदासे असावास्यातककी चौदह 
तिथियोंमें श्राद्धदान करनेवाला पुरुष क्रमशः इन चोंदह 
फलोंको पाता है-रूपशीळयुक्त कन्या, बुद्धिमान्‌ तथा 
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रूपवान्‌ दामाद) पश; श्रेष्ठ पुत्र, यूत-विजय; खेतीमै लाभ; 
व्यापारमे लाभ; दो खुर और एक खुखाले पशु, ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक ( त्रपु-सीसा आदि ) 
जातियोमे श्रेष्ठता और सम्पूर्ण मनोरथ । जो लोग शास्त्रद्वारा 
मारे गये हों, उन्हीके लिये उस चतुदेशी तिथिको श्राद्ध 
प्रदान किया जाता हैं सवर्ग, संतान, ओज, शोय क्षेत्र, 
बल) पुत्र; श्रेष्ठता; सौभाग्य, समृद्धि) प्रधानता, शुभ; प्रदत्तः 
चक्रता ( अप्रतिहत शासन ), वाणिज्य आदि नीरोगता) 
यश) शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सामें 
सफलता; कुप्य ( त्रपु-सीसा आदि )) गौ, बकरी, भेड़ 
अश्व तथा आयु--इन सत्ताईस प्रकारके काम्य पदार्थांको 
क्रमशः बही पाता है, जो कृत्तिकासे लेकर भरणीपर्यन्त प्रत्येक 
नक्षत्रमें विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक) श्रद्धा 
एवं मद-मात्सर्य आदि दोषोसे रहित होता है । वसु, रुद्र 
और आदिस्य--ये तीन प्रकारके पितर श्राद्धके देवता हैं । 
ये श्राद्धे संतुष्ट किये जानेपर सनुष्योंके पितरोंको तृप्त करते 
हें। जब पितर तृप्त होते हैं; तब वे मनुष्योंकी आयु, 
प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान 
करते हैं ॥ २३-४२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नय महापुराणमें "श्राडकल्पका वणेन? नामक एक सो तिस्सठर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६९ ॥ 


पस 
एक सौ चोसव्वाँ अध्याय 
नवग्रह-सम्बन्धी हवनका वर्णन 


पुष्कर कहते है परञ्जरामजी ! लक्ष्मी, शान्ति, 
पुष्टि, वृद्धि तथा आयुकी इच्छा रखनेवाले बीय॑वान्‌ पुरुषको 
ग्रहोंकी भी पूजा करनी चाहिये | सूये, सोम) मङ्गल) बुध) 
गुरु) शुक्र, शनि, राहु तथा केतु--इन नवग्रहोंकी क्रमशः 
स्थापना करनी चाहिये । सूर्यकी प्रतिमा ताँबेसे, चन्द्रमाकी 
रजत ( या स्फटिकसे ), मुलकी लाळ चन्दनसे, बुधकी 
सुवे, गुरुकी सुबणसे, शुक्रकी रजतसे, शनिकी लोहेसे तथा 
राहु-केठुकी सीसेसे बनाये; इससे शुमकी प्राप्ति होती दै । 
अथवा वस्त्रपर उन-उनके रंगके अनुसार वर्णकसे उनका चित्र 
अङ्कित कर लेना चाहिये | अथवा मण्डछ बनाकर उनमें 
गन्ध ( चन्दन-कुङ्कम आदि ) से ग्रहोंकी आकृति बना ले । 
ग्रहोके रंगके अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने 
चाहिये | सबके लिये गन्ध, बलि) धूप ओर गुग्गुछ देना 
चाहिये | प्रत्येक ग्रहके लिये ( अभिखापनपूर्वक ) समन्त्रक 


चरुका होम करना चाहिये | आफ्कृष्णेन रजखा०' ( यजु० 
३३ | ४३ ) इत्यादि सूर्य देवताके, “इमं देवाः०? ( यजु० 
९ | ४०; १० | १८) इत्यादि चन्द्रमाके, “अभिमूर्धा 
दिवः ककुत्‌०' ( यजु० १३ | १४) इत्यादि मज्ञलके, 
उदूबुध्यस्व०' ( यजु० १५ | ५४; १८ | ६१ ) इत्यादि 
बुधके, बृहस्पते अदित यदिय:०! ( यजु० २६ | ९ ) इत्यादि 
च्रृहस्पतिके, “अन्रात्परिश्वुतो०! ( यजुः १९ | ७९ ) इत्यादि 
शुक्रके, “शं नो देवीः०' ( यजु० २६ | ६३ ) इत्यादि 
शनैश्वरके, “काण्डात्‌ काण्डात्‌०? ( यजुः १३ । २० ) 
इत्यादि राहुके और 'केठं कृण्वभकेतवे०'(यजु० २९ | २ ७) 
इत्यादि केतुके मन्त्र हैं । आक) पलास) खर) अपासाग; 
पीपल, गूलर शमी, दूर्वां ओर कुशा--ये कमर: 
सूर्य आदि ग्रहोंक्ी समिधाएँ हैं । सूय आदि ग्रहोमैसे 
प्रथेकके लिये एक सौ आठ या अद्दाईस बार. 
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अध्याय १६५ ] 
मधु, थी, दही अथवा खीरकी आहुति देनी चाहिये । गुड 
मिलाया हुआ भात, खीर; हृविष्य ( मुनि-अन्न ) दूध 
मिलाया हुआ साठीके चावळका भात; दही-भात; घी-भातः 
तल्चूणासाश्रत मात) माष ( उड़द ) मिलाया हुआ भात 
आर खिचड़ा--श्नका ग्रहके क्रमानुसार विद्वान्‌ पुरुष 
त्राह्णके लिये भोजन दे । अपनी शक्तिके अनुसार यथाप्राप्त 
वस्तुआंसे ब्राह्मणका विधिपूर्वक सत्कार करके उनके लिये 


क्रमश: घेनु, शङ्ख, बेल, सुवर्ण, वस्नः अश्व, काली गौ, 


चेभिन्न धमाका वर्णन १! 


२८५ 
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लोहा ओर बकरा--थे वस्तुएँ दक्षिणामें दे । ये ग्रह्योंकी 
दक्षिणाएं बतायी गयी हैं | जिस-जिस पुरुषके लिये जो ग्रह 
अष्टम आदि दुष्ट खानोमै स्थित हो, वह पुरुष उस ग्रहकी 
उस समय विशेष यक्षपूवक पूजा करे । ब्रह्माजीने इन ग्रहोंको 
वर दिया हे कि जो तुम्हारी पूजा करें; उनकी तुम भी पूजा 
( मनोरथपूर्तिपूबक सम्मान ) करना । राजाओंके धन ओर 
जातिका उत्कर्ष तथा जगत्की जन्म-मृत्यु भी ग्रहोंके ही 
अधीन हे; अतः ग्रह सभीके लिये पूजनीय हैं || १-१४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ८नवग्रह-सम्बन्धी हवनका वर्णन” नामक एक सो चोसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१६४॥ 
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सो “+ ५०/ य 
एक सा पसठवा अध्याय 

विभिन्न धर्मौका वर्णन 


अग्निदेव कहते. है--वसिष्ठ | हृदयमें जो सवंसमर्थ 
परमात्मा दीपकके समान प्रकाशित होते हैं, मन, बुद्धि ओर 
स्मृतिसे अन्य समस्त विषर्योका अभाव करके उनका ध्यान 
करना चाहिये | उनका ध्यान करनेवाले ब्राह्मणको ही श्राद्ध- 
के निमित्त दही, घी ओर दूध आदि गब्य पदार्थ प्रदान 
करे | प्रियङ्का, मसूर, वेगन और कोदोका भोजन न करावे | 
जब पर्व-संधिके समय राहु सूर्यको ग्रसता है, उस समय 
हस्तिच्छाया-योग” होता है, जिसमें किये हुए श्राद्ध और 
दान आदि झुभकमं अक्षय होते हैं | जब चन्द्रमा मघा) 
हंस अथवा हस्त नक्षत्रपर स्थित हो, उसे “वेबस्वती तिथि? 
ते है | यह भी 'हस्तिच्छाया-योग? हे | बलिबश्वदेवमें 
अग्निमे होम करनेसे बचा हुआ अन्न वरिविस्बदेवके 
मण्डलमै न डाले | अग्निके अभावमें वह अन्न ब्राह्मणके 
दाहिने हाथमें रक्खे । ब्राह्मण वेदोक्त कमसे तथा स्त्री 
व्यभिचारी पुरुषसे कभी दूषित नहीं होती । बलात्कारसे 
उपभोग की हुई ओर जत्रुके हाथमें पड़कर दूषित हुई स्रीका 
( क्रतुकाल-पर्यन्त ) परित्याग करे । नारी ऋतु-दर्शन 
होनेपर झुद्ध हो जाती है | जो सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त एक 
आत्माके व्यतिरेकसे बिश्वमै अभेदका दर्शन करता है, वही 
योगी, ब्रह्मके साथ एकीभाबको प्राप्त, आत्मामे रमण करने- 
वाला ओर निष्पाप हे । कुछ लोग इन्द्रियौंके विपयोँसे 
संयोगको ही 'योगः कहते हैं | उन मूर्खोने तो अधमको ही 
धर्म मानकर ग्रहण कर रक्खा हे | दूसरे लोग मन और 
आत्माक्रे संयोगको ही योग! मानते हैं | मनको संसारके 


सब विषयोंसे हराकर, क्षेत्रज्ञ परमात्मामे एकाकार करके योगी 
संसार-व्रन्धनसे मुक्त हो जाता हे । यह उत्तम “योग? हे | 
पाँच इन्द्रियरूपी कुटुम्बोसे “ग्राम होता है | छठा मन उसका 
“मुखिया? है | बह देवता, असुर ओर मनुष्याँसे नहीं जीता 
जा सकता | पाँचौं इन्द्रियां बहिमुख हैं | उन्हें आभ्यन्तर- 
सुखी बनाकर इन्द्रियोको मनमै ओर मनको आत्मामें निरुद्ध 
करे | फिर समस्त भावनाओंसे शून्य क्षेत्रज्ञ आत्माको परब्रह्म 
परमात्मामें लगावे | यही ज्ञान और ध्यान हे | इसके विषय- 

और जो कुछ भी कहा गया है, वह तो ग्रन्थका विस्तार- 
सात्र ह ॥ १-१३ ॥ 

“जो सत्र लोगोंके अनुभवमें नहीं है, वह है?---यों कहनेपर 
विरुद्ध (असंगत )-सा प्रतीत होता है ओर कहनेपर वह अन्य 
मनुष्योंके हृदयमें नहीं बैठता । जिस प्रकार कुमारी स्री-सुखको 
स्वयं अनुभव करनेपर ही जान सकती दे, उसी प्रकार वह 
ब्रह्म स्वतः अनुभव करनेयोग्य हैं | योगरहित पुरुष उसे उसी 
प्रकार नहीं जानता, जेसे जन्मान्ध मनुष्य घड़ेकों 
ब्राह्मणको संन्यास-ग्रहण करते देख सूय यह सोचकर 
अपने स्थानसे विचलित हो जाता है कि ध्यह मेरे 
मण्डलका भेदन करके परब्रह्मको प्राप्त होगा ।' उपवास, 
व्रत, स्नान, तीर्थ ओर तप--ये फलप्रद होते हैं, परंतु 
ये ब्राह्मणके द्वारा सम्पादित होनेपर सम्पन्न होते हैं और 
विहित फलको प्राप्ति कराते हें | प्रणव? पख्रहा परमात्मा 
है, प्राणायाम! ही परम तप हे ओर 'सावित्री'से बढ़कर कोई 
मन्त्र नहीँ हे. । वह परम पावन माना गया है । पहले क्रमशः 
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सोम, गन्धर्व और अग्नि-ये तीन देवता समस्त खिया 
उपभोग करते हें । फिर मनुष्य उनका उपभोग करते इ | 
इससे स्त्रियँ किसीसे दूषित नहीं होती हैं। यदि असबण 
पुरुष नारीकी योनिमें गर्भाधान करता है, तो जबतक नारी 
गर्भका प्रसव नहीं करती, तवतक अशुद्ध मानी जाती हे | 
गर्भका प्रसव होनेके बाद रजोदर्शन होनेपर नारी छद्ध हो 
जाती है । श्रीहरिके भयानके समान पापियोंकी शुद्धि करने- 
वाला कोई प्रायश्रित्त नहीं है | चण्डाळके यहाँ भोजन करके 
भी ध्यान करनेसे शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसी 
भावना करता हे कि “आत्मा “ध्याता? है, मन “ध्यान? है 
विष्णु ध्येय? हैं, श्रीहरि उससे प्राप्त होनेवाले "फळ! ४ आर 
अक्षयत्वकी प्राप्तिके छिये उसका “विसर्जन! हे”, वह श्राद्धमे 
पड़क्तिपावनोंकों भी पवित्र करनेवाला है | जो द्विज नेष्ठिक 
धममें आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है, उस आत्म- 
घातीके लिये में ऐसा कोई प्रायश्चित्त नहीं देखता; जिससे 
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कि वह शुद्ध हो सके । जो अपनी पत्नी ओर पुत्रोंका 
( असहायावस्थामै ) परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते इं; 
वे दूसरे जन्ममै 'विदुर'-संज्ञक चण्डाल होते हश इसम 
तनिक भी संदेह नहीं है । तदनन्तर वह क्रमश; सा वषतक 
गीध) बारह वर्षतक कुत्ता) बीस वर्षतक जल्पक्षी और 
दस वर्षतक चूकरयोनिका भोग करता हे। फिर वह पुष्प 
और फलोसे रहित कँटीला वृक्ष होता है ओर दावाग्निसे 
दग्ध होकर अपना अनुगमन करनेवाळोके साथ ठूंठ होता 
हे ओर इस अवस्थामं एक हजार वधतक चेतनारहित 
होकर पड़ा रहता है । एक हजार वर्ष बीतनेके बाद वह 
ब्रह्मराक्षस होता हे । तदनन्तर योगरूपी नोकाका आश्रय 
लेनेसे अथवा कलके उत्सादनद्वारा उत्ते मोक्षकी प्राति होती 
है । इसलिये योगका ही सेवन करे; क्योंकि पारपोसे छुटकारा 
दिलानेके लिये दूसरा कोई भी मार्ग नहीं हे ॥ १४--२८ ॥ 


ग न य नक ण्या > नट व्‌ इयाय पर झा 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “विभिन्न 'वर्मोका वर्णन? नामक एक सौ पंसठवो अध्याय पूण हुआ ॥ ९६५ 0 
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वणीश्रम-घर्स आदिका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--अब मैं श्रौत और स्मार्त-धर्मका 
वर्णन करता हूँ । वह पाँच प्रकारका माना गया है । 
वर्णमात्रका आश्रय लेकर जो अधिकार प्रवृत्त होता है? 
उसे धवर्ण-धर्म? जानना चाहिये । जेसे कि ब्राह्मण; क्षत्रिय 
और वेश्य--इन तीनों वर्णोके लिये उपनयन-संस्कार 
आवश्यक हैं | यह 'वर्ग-घर्म” कहलाता है । आश्रमका 
अवलम्त्रन लेकर जिस पदार्थका संविधान होता है, वह 
८आश्रम-धर्म' कहा गया है । जेसे भिन्न-पिण्डादिकका 
विधान होता है । जो विधि दोनोंके निमित्तसे प्रवर्तित 
होती है, उसको 'नेमित्तिक' मानना चाहिये । जेसे 
प्रायश्रित्तका विधान होता हे ॥ १-२३ ॥ 


राजन्‌ ! ब्रह्मचारी, गृहस्थ) वानप्रस्थ ओर संन्यासी-- 
इनसे सम्बन्धित धर्म “आश्रम-धर्म माना गया है । दूसरे 
प्रकारसे भी धर्मके पाँच भेद होते हैं | जाडगुण्य ( संधि-विग्रह 
आदि ) के अभिधानमें जिसकी प्रवृत्ति होती है, वह 
दृष्टार्थ? बतलाया गया है । उसके तीन भेद होते हैं | मन्त्र- 
यश-प्रभति 'अदृष्टार्थ' दे, ऐसा मनु आदि कहते हैं । इसके 
सिवा “उमयार्थक ब्यवहार”, “दुण्डघारण” ओर ततुल्यार्थ- 


विकल्प?---ये भी यज्ञमूलक धर्मके अङ्ग कहे गये हैं । वेदमें 
धर्मका जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है) स्मृतिमै भी 
वैसे ही है । कार्यके लिये स्मृति वेदोक्त धर्मका अनुबाद 
करती है- ऐसा मनु आदिका मत है । इसलिये स्मृतियोमै 
उक्त धर्म वेदोक्त धर्मका गुणार्थः परिसंख्या, विरोबतः 
अनुवाद) विशेष दृष्र्थ अथवा फलार्थं है, यह राजर्षि 
मनुका सिद्धान्त है ॥ ४-८४ ॥ 

निम्नलिखित अड़तालीस संस्काराँसे सम्पन्न मनुष्य 
ब्रहालोकको प्राप्त होता है-( १ ) गर्भाधान (oR) 
पुंसवन) (३ ) सीमस्तोत्रयन। (४) जातकर्म (५) 
नामकरण, (६ ) अन्नप्राशन) ( 00. ) का (८) 
जपनयन-संस्कारः ( १-१२ ) चार वेदबत ( दा 
( १३) स्नान ( समावर्तन )) ( १४ ) OS | 
( विवाह )) ( १५-९७ ) पश्चयज्ञ--देवयरा) पितृयज्ञ 
मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ तथा ब्रह्मे) ( २०-२६ ) सात पा 
यञ्च-संस्था, ( २७-३४ ) अष्टका--अष्टकासहित तीन पावण 
श्राद्ध, श्रावणी) आग्रहायगी) नेत्री और आश्वयुजी; ( रे क १ ) 
सात हविर्यज्ञ-संस्था--अग्न्याषेयश अग्निहोत्र दश-पोर्ण- 
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आग्रहायणेष्टि) निरूढबशुबम्ध एवं सोत्रा- 
मणि) (४२-४८) सात सोम-संस्था---अग्निशेम) अस्यस्नि- 
शेम; उक्थ्य) पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आहोर्याम | आठ 
आत्मगुण हैं-दया, क्षमा अनसूया, अनायास) माङ्गल्य, 
अकापंण्य, अस्तर तथा शौच । जो इन गुगोसे युक्त होता 


~ 


६) वह परमधाम ( स्वर्ग ) को प्राप्त करता है ॥ ९-१७३ | 


मास; चातुर्मास्य: 


मारागसन) मेधुन; 


मळ-मूञोत्सग, दन्तधावनः) स्नान 
ओर भोजन--इन छः कार्योंको करते समय मौन धारण 
करना चाहिये | दान की हुई बस्तुका पुनः दान; एथकपाक; 
घृतके साथ जळ पीना, दूधके साथ जळ पीना, रानिमें 


(५ हि ०५ 
इस प्रकार आदे आग्नेय महापुरण्से 


ROE i CU ९६३८८. कला तका जाला ९९: 
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जल पीना, दॉतसे नख आदि काटना एवं बहुत गरम जल 
पीना--इन सात बातोंका परित्याग कर देना चाहिये | 
स्नानके पश्चात्‌ पुष्पचयन न करे; क्योंकि वे पुष्प देवताके 
चढ़ायेयोग्य नहीं माने गये हैं । यदि कोई अन्यगोत्रीय 
असम्बन्धी पुरुप किसी मृतकका अग्नि-संस्कार करता है 
तो उसे दस दिनतक पिण्ड तथा उदक-दानका कार्यं भी 
पूर्ण करना चाहिये । जळ तृण; भस्म, द्वार एवं मार्ग-- 
इनको बीचमे रखकर जानेसे पङ्क्तिदोप नहीं माना जाता | 
सोजनके पूर्व अनामिका ओर अङ्छुष्ठके संयोगसे पञ्चप्राणोंको 
आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ १८-२२ ॥ 


'वर्णश्रमचमम आदिका वर्णन? नामक 


एक से छासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६ ॥ 


वमा >. 
—— ND — 
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अञ्चिदेच कहते है--वसिष्ठ | अब में शान्ति, समृद्धि 
एवं विजय आदिको प्रात्तिके निमित्त ग्रहयज्ञका पुनः वणन 
करता हूँ । महयज्ञ अयुतहोमात्मकः, 'लक्षद्दोमात्मक? 
और 'कोरिद्दोमात्मकःके भेदसे तीन प्रकारका होता है। 
अभिकुण्डसे ईशानकोणमें निर्मित वेदिकापर मण्डल ( अष्टदल- 
पद्म ) बनाकर उसमे ग्रह्दोका आवाहन करे | उत्तर दिशामें 
गुरु, ईशानकोणमें बुध, पूर्वदले शुक्र, आग्नेयमै चन्द्रमा, 
दक्षिणमें भोम, मध्यभागमे सूर्य, पश्चिममै शनि) नेऋत्यमें 


राहु ओर वायव्यमै केतुको अङ्कित करे । शिव) पावती, . 


कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, काल और चित्रगुप्त-- 
ये “अधिदेवता? कहे गये हें | अग्नि, वरुण, भूमि, विष्णु, 
इन्द्र, शचीदेवी, प्रजापति, सर्प ओर ब्रह्मा--ये क्रमशः 
प्रत्यधिदेवता? हैं |# गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा 
अश्विनीकुमार--ये “कर्म-साद्गुण्य-देवता' हैं | इन सबका, 
वैदिक बीज-मन्त्रीसे यजन करे । आक, पलाश; खदिर, 
अपामार्ग, पीपछ) गूलर, शमी, दूर्वा तथा कुशा--ये क्रमशः 
नवग्रहोंकी समिधा हैं । इनको मधु, घृत एवं दधिसे 
संयुक्त करके शतसंख्यामें आठ बार होम करना चाहिये | 

% विष्णुधमोत्तरपुराणमें शिव आदिको प्रत्यपिदेवगा' और 
अरुण आदिको “अधिदेवता? माना गया है । उक्त पुराणमें अझ्निक्े 
स्थानपर अरुण “अधिदेवता” माने गये हैं । 


एक) आठ ओर चार कुम्भ पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं 
वसुधारा दे । फिर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे | यजमानका चार 
कलशोके जलसे मन्त्रोच्चारणपूवक अभिषेक करे | ( अभिषेक- 
के समय यों कहना चाहिये--) ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें | बासुदेव, जगन्नाथ; 
भगवान्‌ संकर्षण; प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध तुम्हें विजय प्रदान 
करें | देवराज इन्द्र, भगवान्‌ अग्नि, यमराज, निति, 
वरुण, पवन, धनाध्यक्ष कुबेर, शिव, ब्रह्मा, शेषनाग एवं 
समस्त दिकपाल सदा तुम्हारी रक्षा करें । कीर्ति, लक्ष्मी, 
धृति, मेधा) पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धिश लज्जा, वपु) 
शान्ति, तुष्टि ओर कान्ति-ये लोक-जननी धर्मकी पलियाँ 
तुम्हारा अभिषेक करें । आदित्य, चन्द्रमा, भौम, बुध, 
बृहस्पति) शुक्र, सूयपुत्र शनि, राहु तथा केतु--ये ग्रह 
परितृ्त होकर तुम्हारा अभिषेक करें | देवता, दानव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस) सपं, ऋषि, मनु, गौएँ, देवमाताएँ, 
देवाङ्गनाएँ, वृक्ष, नाग) देत्य, अप्सराओंके समूह्‌, अस्न- 
शस्र, राजा, वाहन, ओषधियाँ, रक्ष, कालविभाग; नदी-नद, 
समुद्र, पर्वत, तीर्थं और मेघ--ये सब्र सम्पूर्ण अभीष्ट 
कामनाओंकी सिद्धिके लिये तुम्हारा अभिषेक करें? ॥१-१७३॥ 
तदनन्तर यजमान अलंकृत होकर सुबर्ण, गौ, अन्न 
और भूमि आदिका निम्नाङ्कित मन्त्रोसे दान करे---'कपिले 
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रोहिणि ! तुम समख देवताओंकी पूजनीया» तोथमयी तथा 
देबमयी हो; अतः मुझे जान्ति प्रदान करो | शङ्क ! तुम 
पुण्यमय पदाथोमे पुण्यस्वरूप हो) मङ्घलोके भी मङ्गल 
हो) तुम सदा विष्णुके द्वारा धारण किये जाते हो, अतएव 
मुझे शान्ति दो । धर्म ! आप ब्रपरूपसे स्थित होकर जगतको 
आनन्द प्रदान करते हैं । आप अष्टमूति शिवके अधिष्ठान 
हैं; अतः मुझे दान्ति दीजिये || १८-२१ ॥ 


~ 
न्या 


“सुवर्ण | हिरण्यगर्भके गर्भमै तुम्हारी स्थिति हे । तुम 
अश्निदेवके वीर्यसे उसन्न तथा अनन्त पुण्यफल वितरण 
करनेवाले हो, अतः मुझे दान्तिप्रदान करो। पीताम्त्रर-युगल 
भगवान्‌ वासुदेवको अत्यन्त प्रिय है; अतः इसके प्रदानसे 
भगवान श्रीहरि मुझे शान्ति दे । अश्व ! तुम खख्पसे विष्णु 
हो; क्योंकि तुम अमृतके साथ उतन्न हुए हो | तुम सूय- 
चन्द्रका सदा संवहन करते हो; अतः मुझे शान्ति दो | 
प्रथिबी ! तुम समग्ररूपमें घेनुरूपिगी हो । तुम केशवके समान 
समस्त, पार्योका सदा अपहरण करती हो | इसलिये मुझे 
शान्ति प्रदान करो” । लै ! हळ ओर आयुध आदि कार्य 
सर्बदा तुम्हारे अधीन हँ, अतः मुझे शान्ति दो ॥२२-२६॥ 
<छाग | तुम यज्ञोके अज्ञरूप होकर स्थित हो । तुम 
अग्निदेवके नित्य वाहन हो; अतएव मुझे शान्तिसे संयुक्त 
रोहिणि । 
में ॥ १९ ॥ 


१. कपिले सबेदेवाना पूजनीयासि 
तीर्थदेवमयी यस्तादतः शान्ति प्रयच्छ 

२. पुण्यस्त्वं शह्क पुण्यानां मङ्गलानां च मन्नलम । 
बिष्णुना विधृतो नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ २० ॥ 

वृषरूपेण जगदानन्दकारमीः । 

शान्ति प्रयच्छ मे॥२१॥ 

हेमब्रीज विमावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ में ॥ २२ ॥ 

„.. पीतबस्त्रयुगं यस्माद्वासुदेबस्य वछभम्‌ । 
प्रदानात्तस्य वे विष्णुरतः शान प्रयच्छ में ॥ २३ ॥ 

अश्वरूपेण यस्मादमृतसम्भवः । 

शान्ति प्रयच्छ मे ॥ २४ ॥ 

धनुः केशवर्सनिभा । 

श्रान्त प्रच्छ में ॥ २५ ॥ 
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. विष्णुरत्वं 
नन्द्राकंवाइनो नित्यमतः 


EN) 


७. यस्मा प्रथिवी सर्वा 
लर्वपापडरा नित्यमतः 
८. यस्मादायल कर्माणि तबाश्रीनानि सबेदा । 


ढाङ्गठाचायुधादीनि अतः शान्ति प्रयच्छ में ॥ २६ ॥ 


* पुराण परमाजेयं प्रह्मचिद्याक्षर परम्‌ ॐ 


` छुय्यादानके 


DN Tin 


७० 


करो । चौदहों सुवन गौओके अज्ञोंमे अधिष्ठित हैं । 
इसलिये मेरा इहलोक और परलोकमें भी मङ्गल हो 
जैसे केदाव और शिवकी शय्या अशूरय है? उसी प्रकार 
प्रभावसे जन्म-जन्ममे मेरी शय्या भी 


ex ये 


Star 


रहे? | जैसे सभी रत्नोमे समस्त देवता प्रतिष्ठित हे, उसी “च 
प्रकार वे देवता रत्नदानके उपलक्ष्यमै मुझे शान्ति प्रदान 
करें | अन्य दान भूमिदानकी सोलहर्वी करके समान भी 


नहीं हैं, इसलिये भूमिदानके प्रभावसे मेरे पाप शान्त हो 
जायें? ॥ २७-३१ ॥ 

दक्षिणायुक्त अयुतहोमात्मक ग्रहयज्ञ युद्धम विजय प्राप्त 
करानेवाला है । विवाह, उत्सब, यज्ञ) प्रतिष्ठादि कममें 
इसका प्रयोग होता हैं | लक्षदोमात्मक और कोटिहोमात्मक--- 
ये दोनों ग्रहृयज्ञ सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करनेवाले है | 
अयुतहोमात्मक यश्ञके लिये गह्देशमै यज्ञमण्डपका निर्माण 
करके उसमें हाथमर गहरा मेखलायोनियुक्त कुण्ड बनावे 
और चार ऋत्विजोंका वरण करे अथवा स्वयं अकेला 
सम्पूर्ण कार्य करे | छक्षहोमात्मक यशभें पूर्वको अपेक्षा सभी 
दसगुना होता हे | इसमें चार हाथ या दो हाथ प्रमाणका 
कुण्ड बनावे | इसमें ताक्ष्यंका पूजन विशेष होता है । 
( ताक्ष्य-पूजनका मन्त्र यह हे--) 'ताक्ष्य ! सामध्वनि तुम्हारा 
शरीर है । तुम श्रीहरिके वाहन हो । विष-रोगको सदा दूर 
करनेवाले हो | अतएब मुझे शान्ति प्रदान करो? | २२-२५३॥ 

तदनन्तर कर्को पूर्ववत्‌ अभिमन्त्रित करके लक्षहोम- 
का अनुष्ठान करे । फिर 'वसुधारा? देकर शय्या एवं 
आभूषण आदिका दान करे । लक्षहोममे दस या आठ 
ऋए्विज होने चाहिये । दश्षिणायुक्त लक्षहोमसे साधक पुत्र, 
भोग एवं मोक्ष आदि प्राप्त करता है । 
फलोंके अतिरिक्त शात्रुओँका 


SER RR 


अन्न) राज्य, विजय) 
कोटिहोमात्मक ग्रहयज्ञ पूर्वाक्त 
SS 


०. यस्साख सर्वयज्ञानामज्नत्वेन व्यवस्थितः । 
योनिविभावसोनित्यमतः दान्ति प्रयच्छ में ॥ २७॥ 


१०. गबामङ्गेपु तिएन्ति भुवनानि चतुदश । 
यस्पात्तस्माच्छिवे में स्यादिह लोके परत्र च ॥ २८ ॥ 
११. यस्मादशुन्य शयनं केशवस्य शिवस्य च । 
दोय्या ममाप्यशन्यास्तु दत्ता जन्मनि जन्मनि ॥ २९ ॥ 
१२. यथा रत्नेपु सवेंपु सवे देवाः प्रतिष्ठिता: । 
तथा शान्ति प्रयच्छन्तु रत्नदानेन मे खुरः ॥ २० ॥ 
१३. यथा मूमिप्रदानस्य कलां नाईन्ति पोडशीम्‌ । 
दानान्यन्यानि में शान्तिभूमिदानाद भवत्विह ॥ ३१ ॥ 
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अध्याय १६८ ] 


जे नाग न 


विनाश करनेवाला है | इसके लिये चार हाथ या आठ हाथ 
गहरा कुण्ड बनाये ओर बारह ऋत्विजोंका वरण करे । 
पटपर पच्चीस या सोलह तथा द्वारपर चार कळ्झोंकी स्थापना 
करे | कोटिहोम करनेवाला सम्पूर्ण कामनाओंसे संयुक्त होकर 
विष्णुलोकको प्राप्त होता है । ग्रह-मन्त्र, वेष्णव-मन्त्र, गायत्री- 
मन्त्र, आग्नेय-मन्त्र, शेव-मन्त्र एवं प्रसिद्ध वैदिक-मन्त्रोसे 
हवन करे | तिळ, यव) घृत और धान्यका हवन करनेवाला 
अश्वमेधयञ्ञके फलको प्राप्त करता है । विद्वेषण आदि 
अभिचार-कमामें त्रिकोण कुण्ड विहित है । इनमें रक्तवस्र- 


+ महापातकाका वर्णन % २८९ 
2 हर 


धारी और उन्मुक्तकेश मन्त्रसाधकको श्त्रुके विनाशका 
चिन्तन करते हुए, बॉँयें हाथसे स्येन पक्षीकी लक्ष अस्थियांते 
युक्त समिधाओंका हवन करना चाहिये |# ( हवनका मन्त्र 
इस प्रकार हे--) 
'दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु यो द्वेष्टि हुं फट्‌ ।? 
फिर छुरेसे शत्रुको प्रतिमाको काट डाले और पिष्टमय 
शत्नुका अभिमे हवन करे | इस प्रकार जो अत्याचारी शत्रुके 


विनाशके लिये यज्ञ करता है, वह स्वर्गलोकको प्रास 
करता ह || ३६-४४ | 


स प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्य्रहोंके अयुत-रृक्ष-कोटि हृवनोंका वर्णन? नामक 


एक से; सड्सठयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६७ ॥ 


Ca न” 


एक सौ अड़सठवाँ अध्याय 
महापातकोंका वर्णन 


पुष्कर कहते हें--जो मनुष्य पापोंका प्रायश्चित्त न 
करें; राजा उन्हें दण्ड दे। मनुष्यको अपने पार्पीका 
इच्छासे अथवा अनिच्छासे भी प्रायश्चित्त करना चाहिये । 
उन्मत्त, क्रोधी ओर दुःखसे आतुर मनुष्यका अन्न कमी 
भोजन नहीं करना चाहिये। जिस अन्नका महापातकीने 
स्पर्श कर लिया हो, जो रजखला ख्रीद्वारा छूआ गया हो; 
उस अन्नका भी परित्याग कर देना चाहिये । ज्यौतिपी, 
गणिका, अधिक मुनाफा करनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
गायक) अभिशप्त, नपुंसक) घरमै उपपतिको रखनेवाली 
स्त्री, धोबी; नृशंस; भाट, जुआरी, तपका आडम्बर करने- 
वाले, चोर, जब्लाद, कुण्डगोलक, खियौद्वारा पराजित; 
वेदोका विक्रम करनेवाले, नट, जुलाहे। कृतन्न, लोहार, 
निषाद, रँगरेज; ढोंगी संन्यासी, कुलटा स्री; तेली, आरूढः 
पतित और जत्रुके अन्नका सदेव परित्याग करे | इसी 
प्रकार ब्राह्मणके बिना बुलाये ब्राह्मणका अन्न भोजन न करे | 
शूद्रको तो निमन्त्रित होनेपर भी ब्राह्मणके अन्नका भोजन 
नहीं करना चाहिये । इनमेसे बिना जाने किसीका अन्न 
खानेपर तीन दिनतक उपवास करे | जान-बूझकर खा 


लेनेपर 'कुच्छूत्रत? करे | वीर्य, मल, मूत्र तथा श्वपाक 


चाण्डाळका अन्न खाकर 'चान्द्रायणब्रत? करै | मृत व्यक्ति- 
के उद्देश्यसे प्रदत्त, गायका सूँबा हुआ, शूद्र अथवा कुत्तेके 


द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतितका अन्न भक्षण करके 


“ततकृच्छू' करे | किसीके यहाँ सुतक होनेपर जो उसका 
अन्न खाता है) वह भी अशुद्ध हो जाता है । इसलिये 
अशौच्युक्त मनुष्यका अन्न भक्षण करनेपर “कच्छूबरतः 
करे | जिस कुएँमै पाँच नखोंबाला पश्यु मरा पड़ा हो, जो 
एक वार अपवित्र वस्तुसे युक्त हो चुका हो, उसका जळ 
पीनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणको तीन दिनतक उपवास रखना चाहिये। 
यको सभी प्रायश्चित्त एक चौथाई, वैश्यको दो चौथाई 
और क्षत्रियको तीन चौथाई करने चाहिये । ग्रामसूकर, 
गदभ) उष्ट्र, श्वगाल) वानर और काक-इनके मळमूत्रका 
भक्षण करनेपर ब्राह्मण “चान्द्रायण-त्रतः करे | सूखा सांस; 
मृतक व्यक्तिके उद्देश्यसे दिया हुआ अन्न, करक तथा 
कच्चा मांस खानेवाले जीव, झरकर) उष्ट्‌, श्॒गाल, वानर; 
काक? गौ, मनुष्य, अश्व, गदभ) छत्ता शाक) मुगें और 
हाथीका मांस खानेपर धतत्तकच्छःसे शुद्धि होती है । 
त्रहाचारी अमाश्राद्धमे भोजन) मधुपान अथवा लहसुन और 
गाजरका भक्षण करनेपर 'प्राजापत्यकृच्छू' से पवित्र होता 
हे । अपने लिये पकाया हुआ सांस, पेछुगब्य ( अण्डकोष- 
का मांस ), पयूप ( ब्यायी हुई गो आदि पशुओंका सात 
दिनके अंदरका दूध ), श्लेष्मातक ( बहुवार ), मिट्टी एवं 
दूषित खिचड़ी, लप्सी, खीर, पूआ ओर पूरी, यज्ञ-सम्बन्धी 
संस्कार-रहित मांस, देबताके निमित्त रखा हुआ अन्न 
ओर हृवि>इनका भक्षण करनेषर “चान्द्रायण-त्रत? करनेसे 

2 स SI 


+ युद्द “विद्वेषण' तामस अभिचार-कमे हे । इसे तामस लोग ही किया करते है । 
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शुद्धि होती हैं | गाय, मेंस और बकरीके दूधके सिवा अन 
पशुओंके दुग्धका परित्याग करना चाहिये । इनके भी 
ब्यानेके दस दिनके अंदरका दूध काममै नहीं लेना चाहिये | 
अग्निहोत्रकी प्रज्वलित अग्निमै हवन करनेवाला ब्राह्मण 
यदि स्वेच्छापूवक जौ और गेहूँसे तेयार की हुई बस्तुओं, 
दूधके विकारों) वाग्पाड्गवचक् आदि तथा तैल-बी आदि 
चिकने पदार्थेसि संस्कृत बासी अन्नको खाले तो उसे एक 
मासतक “चान्द्रायणत्रत' करना चाहिये) क्योंकि वह दोष 
वीरहत्याके समान माना जाता है ॥ १-२२ ॥ 

ब्रह्मह॒त्या) सुरापान; चोरी, गुरुतल्पगमन-ये “महापातक 
कहे गये हैं | इन पापोंके करनेवाले मनुष्योंका संसग भी 
“महापातक? माना गया है । झुठको बढ़ावा देना, राजाके 
समीप किसीकी चुगली करना, पुरुपर ठा दोषारोपण-ये 
ब्रह्महत्याःके समान हैं| अध्ययन किये हुए वेदका 
विस्मरण; वेदनिन्दा, झूठी गवाही) सुद्मृदुका वध) निन्दित 
अन्न एवं घुतका भक्षण-ये छः पाप सुरापानके समान माने 
गये हैं | धरोहरका अपहरण, मनुष्य, घोड़े) चाँदी, भूमि 
और हीरे आदि रत्नोंकी चोरी सुवर्णकी चोरीके समान 
मानी गयी है | सगोत्रा स्त्री) कुमारी कन्या, चाण्डाली, 
भित्रपत्ती और पुत्रवधू-इनमें वीयंपात करना धयुरुपत्नी- 
गमन'के समान माना गया है । गोवध; अयोग्य व्यक्तिसे 
यज्ञ कराना; परस्जीगमन, अपनेको बेचना तथा सुरु, माता, 
पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्निका परित्याग, परिवेत्ता 
अथवा परिवित्ति होना--इन दोनोंमेसे किसीको कन्यादान 
करना और इनका यज्ञ कराना? कन्याको दूषित करना, 


र पुराण परमाग्नेय ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


SSS 
a TT 


I ५ ARS 


ब्याजसे जीविका-निवीहश त्रतभज्ञै’ सरोवर, उद्यान, स्त्री 
एवं पुत्रको बेचना, समयपर यज्ञोपवीत ग्रहण न करना, 
बान्धवाँका त्याग? वेतन लेकर अध्यापन-काय करना) 
घेतनभोगी गुरसे पढ़ना) न बेचनेयोग्य वस्तुको बेचना) 


सुवर्ण आदिकी खानका काम करना; विशाल यन्त्र चलाना>$ष री! ] 


लता, गुल्म आदि ओषधियोंका नाश) स्त्रियोंके द्वारा जीविका 
उपार्जित करना, नित्य-नैमित्तिक कर्मका उल्लङ्घन, लकड़ी - 
के लिये हरे-मरे वृक्षको काटना, अनेक स्त्रियोंका संग्रह, 
स्री-निन्द्कोका संसग, केवल अपने खार्थके लिये सम्पूर्ण 
कसौँका आरम्भ करना? निन्दित अन्नका भोजन) आग्निहोत्र- 
का परित्याग, देवता, ऋषि और पितरौंका ऋण न चुकाना) 
असत्‌ शास्त्रको पढ्ना, दुःशीलपरायण होना, व्यसनमै 


आसक्ति, धान्य» घातु और पशुंओंकी चोरी? मद्यपान 
करनेवाली नारीसे समागम, स्त्री, शूद्र) वेशय अथवा 


त्रिका वध करना एवं नास्तिकता-ये सब “उपपातक 
ब्राह्मणको प्रहार करके रोगी बनाना, लहसुन औ 
पद्य आदिको सैँचना) भिक्षासे निर्वाह करना? युदामेथुन-- 
ये सब “जाति-भ्रेशकर पातक? बतलाये गये हें । गद्‌भ, 
घोड़ा) उँट) मृग; हाथी, मेंड, बकरी, मछली) सप और 
नेबळा-इनमेंसे किसीका वध “संकरीकरण! कहलाता है| 
निन्दित मनुष्याँसे घनग्रहण) बाणिज्यबृत्ति, शूद्रकी सेवा 
एवं असस्य-भाषण-ये “अपात्रीकरण पातक? माने जाते हैं | 
कृमि और कीटका वध, मध्ययुक्त भोजन, फल; काष्ठ 
और पुष्यकी चोरी तथा घैर्यका परित्याग-यें 'मळिनीकरण 
पातक? कहलाते हैं ॥ २४-४० ॥ 


इस प्रकार आदि आस्वय महापुराणमें "महापातक अदरक वर्णन) नामक एक सौ अडसठ्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १६८ ॥ 
2) २४4०-33 


एक सो उनहत्तरवों अध्या 
ब्रह्महत्या आदि विविध पापोंके प्रायश्चित्त 


पुष्कर कहते है--अव मैं आपको इन सत्र पार्पोके 
प्रायश्चित्त वतलाता हूँ । ब्रहमहत्या करनेवाला अपनी शुद्धिके 
लिये मिक्षाका अन्न भोजन करते हुए एवं मतकके 
सिरकी ध्वजा धारण कर्के, वनमै कुटी बनाकर; बारह 
बर्षतक निवास करें | अथवा नीचे मुख करके धधकती 
हुई आगे तीन वार गिरे । अथवा अश्वमेधयश या 
म्वर्गपर बिज्ञय प्राप्त करानेवाले गोमेध सञ्चका अनुष्ठान 


करे | अथवा किसी एक वेदका पाठ करता हुआ सौ 
योजनतक जाय या अपना सर्वस्व वेदवेत्ता ब्राह्मणको 


कर दे | महापातकी मतष्य इन त्रतौसे अपना पाप 


दान ~» 
नष्ट कर डालते ६॥ १-४ ॥ 


गोवध करनेवाला एबं उपपातकी एक मासतक यवपान 
करके रहें | वह सिरका मुण्डन कराकर उस गौका चम 
ओढे हए. गोशालामै निवास करे । दिने चतुर्थ प्रहरमै 
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लवणहीन अन्नका नियमित भोजन करे | फिर दो महीनोंतक 
इन्द्रियोंको वशमें करके नित्य गोमूत्रशे स्नान करे | दिनमें 
गांओंके पीछे-पीछे चले और खड़े होकर उनके खरांसे 
उड़ती हुई धूलिका पान करे | व्रतका पृणरूपसे अनुष्ठान 
करके एक बंलके साथ दस गोओंका दान करे | यदि 
इतना न दे सके तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्वदान 
कर दे | यदि रोकनेसे गो मर जाय तो एक चौथाई 
प्रायश्चित्त, बॉधनेके कारण मर जाय तो आधा प्रायश्चित्त) 
जोतनेके कारण मर जाय तो तीन पाद प्रायश्चित और 
मारनेपर मर जाय तो पूरा प्रायश्चित्त करना चाहिये | वन, 
दुरम स्थान, ऊवड़-खावड़ भूमि ओर भयप्रद स्थानमें गोकी 
मृत्यु हो जाय तो चौथाई प्रायश्चित्तका विधान है । 
आमभूषणके लिये गलेमे घण्टा बॉधनेसे गोकी मृत्यु हो 
तो आधा प्रायश्चित्त करे दमन करने, बाधने) रोकने) 
गाड़ीमे जोतने, खूटे, रस्सी अथवा फंदेमै बॉधनेपर 
यदि गोकी मृत्यु हो जाय तो तीन चरण प्रायश्चित्त करे | 
यदि गोका सींग अथवा हड्डी टूट जाय या पूँछ कट 
जाय तो जबतक गो स्वस्थ न हो जाय, तबतक जोकी 
लप्सी खाकर रहे ओर गोमती विद्याका जप करे, गोंकी 
स्तुति एवं गोमतीका स्मरण करे । यदि बहुतसे मनुष्योंके 
द्वार एक गो मारी जाय तो वे सब लोग अळग- 
अलग गोहृत्याका एक-एक पाद्‌ प्रायश्चित्त करें । 
उपकार करते हुए यदि गो मर जाय तो पाप नहीं 
लगता है || ५-१४ ॥ 


उपपातक करनेवालोंको भी इसी त्रतका आचरण 
करना चाहिये । 'अंबकीर्णीर को अपनी शुद्विके लिये 
चान्द्रायण-्रत करना चाहिये । अथवा अवकीणीं रातके 
समय चोराहेपर जाकर पाकयज्ञके विधानसे निऋणतिके 
उद्देश्यसे काळे गदहेका पूजन करे | तदनन्तर वह बुद्धिमान्‌ 
ब्रह्मचारी अग्नि-संचयन करके अन्तमें "समासिञ्चन्तु मरुतः’ 
इस ऋचासे चन्द्रमा, इन्द्र, बृहस्पति और अग्निके 


१. कामतो रेतसः सेकं ब्रतस्थस्य द्विजन्मनः । 
अतिक्रमं ब्रतस्याहुधमशा ` ब्रह्मवादिनः ॥ 
( मचु० ११ । १२१ ) 
'जह्मचारि-ब्रतमें स्थित द्विजका इच्छापूवेक किसी जीमें बीयंपात 
करना धर्मको जाननेबाले ब्रह्मवादियांद्वारा त्तका अतिक्रमण बताया 
गया है । ऐसा करनेवाले ब्रह्मचारीको ही 'अवकीणीं? कहते हें । 
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उद्देश्यस घृतकी आहति दे | अथवा गदभका चम धारण 
करके एक वषतक प्रथ्वीपर विचरण करे || १५ --१७३ || 


अज्ञानसे भ्रूण-हत्या करनेपर ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करे । 
मोहवश सुरापान करनेवाला द्विज अग्निके समान जळती हुई 
सुराका पान करे । अथवा तपाकर अग्निके समान रंगवाले 
गोमूत्र या जल्का पान करे | सुवर्णी चोरी करनेवाला 
ब्राह्मण राजाके पास जाकर अपने चोयकमके विषयमै बतलाता 
हुआ कहे --- “आप मुझे दण्ड दीजिये ।! तत्र राजा मूसल लेकर 
अपने-आप आये हुए उस ब्राह्मणको एक बार मारे | इस प्रकार 
वध होनेसे अथवा तपस्या करनेसे सुवणकी चोरी करनेवाले 
ब्राह्मणकी शुद्धि होती है । गुरु-पत्नी-गमन करनेवाला स्वयं 
अपने लिङ्ग और अण्डकोषको काटकर उसे अज्ञलिमे ले, 
मरनेतक नेऋत्यकोणकी ओर चलता जाय । अथवा 
इन्द्रियोको संयममें रखकर तीन मासतक “चान्द्रायणश्त्रत करे । 
जान-बूझकर कोई-सा भी जाति-भ्रंशकर पातक करके 
“सांतपनकृच्छू' और अज्ञानवश हो जानेपर “प्राजापत्यकृच्छ 
करे । संकरीकरण अथवा अपात्रीकरण पातक करनेपर एक 
मासतक चान्द्रायणब्रत करनेसे शुद्धि होती है । मलिनीकरण 
पातक होनेपर तीन दिनतक तप्तयावकका पान करे । क्षत्रियका 
वध करनेपर ब्रह्महत्याका चौथाई प्रायश्चित्त विहित है | 
वेश्यका वध करनेपर अष्टमांश, सदाचारी शूद्रका वध करनेपर 
घोडशांश प्रायश्चित्त करे । बिल्ली, नेवला, नीलकण्ठ; मेढक, 
कुत्ता, गोह, उळूक, काक अथवा चारोंमेंसे किसी वर्णकी 
स्त्रीकी हत्या होनेपर शूद्रहृत्याका प्रायश्चित्त करे । स्त्रीकी 
अज्ञानवश हृत्या करके भी शरूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे | 
सर्पादिका वध होनेपर 'नक्तत्रत? और अस्थिहीन जीवोंकी 
हत्या होनेपर “प्राणायाम? करे ॥ १८-२८ ॥ 


दूसरेके घरसे अस्पमूल्यवाली वस्तुकी चोरी करके 
'सांतपनङृच्छू? करे | ब्रतके पूर्ण होनेपर शुद्धि होती है । 
भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, शय्या, आसन; पुष्प, मूल 
ओर फलोंकी चोरीमें पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि होती हे । 
तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़, वस्त्र, चर्म और 
मांसकी चोरी करनेपर तीन दिनतक भोजनका परित्याग 
करे | मणि, मोती, मूँगा, ताबा, चाँदी, लोहा, काँसा 
अथवा पत्थरकी चोरी करनेवाला बारह दिनतक अन्नका 
कणमात्र खाकर रहे । कपास, रेशम, ऊन तथा दो खुरवाले 


बेल आदि, एक खुरवाले घोड़े आदि पशु, पक्षी, सुगन्धित 
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द्रव्य, औषध अथवा रस्सी चुरानेवाला तीन दिनतक दूध 
पीकर रहे ॥ २९-३३ ॥ 


PEDO ad TT 


मित्रपत्नी; पुत्रवधू) कुमारी और चाण्डालीमै बीर्यपात 
करके गुरुपत्नी-गमनका प्रायश्चित्त करे । फुफेरी बहन) 
मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहनसे गमन करनेवाला 
चान्द्रायण-त्रत करे । मनुष्येतर योनिमे, रजस्वला स्त्रीमें; 
योनिके सिवा अन्य खानमै अथवा जलमें वीर्यपात करनेवाला 
मनुष्य “कृच्छूसांतपन-बत? करे | पुरुष अथवा ख्रीके साथ 
बेलगाड़ीपर, जलमें था दिनके समय मेथुन करके ब्राह्मण 
वस्त्रौसहित स्नान करे | चाण्डाल और अन्त्यज जातिकी 


« पराण परसाशेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम ॐ 
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खियाँसे अज्ञानवश समागम 
या उनका प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित 
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करके, उनका अन्न खाकर 
हो जाता हैं । 


~ > 

जान-बूझकर ऐसा करनेसे वह उन्दींके समान ही जाता ह | 
व्यभिचारिणी स्त्रीका पति उसे एक 
और पस्स्नींगामी पुरुषके लिये जो 
वह उससे करावे । यदि वह स्ञी अपने समान | 
पुरुषके द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि “कच्छ? ओर 
“चान्द्रायण-ब्रतः से बतलायी गयी हँ । जॉ ब्राह्मण एक 
रात वृषलीका सेवन करता है, वह तीन वर्षतक नित्य 
भिक्षान्नका भोजन और गायत्री-जप करनेपर शुद्ध होता 


हे ॥ ३४-४१ ॥ 


जातिवाले 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'प्रायश्रित्तोंका वणन' नामक एक सौ उनहत्तखॉ अध्याय पूण हुआ॥ १६१ ॥ 
UE LR ० 


एक सो सत्तरवाँ अध्याय 
विभिन्न प्रायश्चित्तोंका वर्णन 


पुष्कर कहते है-अव मैं महापातकियोंका संसर्ग 
करनेवाले मनुष्योंके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हूँ । पतितके 
साथ एक सवारीमे चलने, एक आसनपर बैठने, एक 
साथ भोजन करनेसे मनुष्य एक वर्षके बाद पतित होता है; 
परंतु उनको यज्ञ कराने, पढ़ाने एबं उनसे योन-सम्बन्ध 
स्थापित करनेवाला तो तत्काल ही पतित हो जाता हैं। जो 
मनुष्य जिस पतितका संसर्ग करता दे; वह उसके संसर्ग- 
जनित दोप्रकी झुद्धिके लिये, उस पतितके लिये विहित 
प्रायश्चित्त करे । पतितके सपिण्ड ओर बान्धवोंको एक 
साथ निन्दित दिनमै, संध्याके समय, जाति-भाई, ऋत्विक 
और गुरुजनोंके निकट) पतित पुरुषकी जीवितावस्थामे 
ही उसकी उद्क-क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर जलसे भरे 
हुए घड़ेको दासीद्वारा लातसे फेंकवा दे और पतितके सपिण्ड 
एवं बान्धव एक दिन-रात अशौच मानें । उसके बाद वे 
पतितके साथ सम्भाषण न करें और धनमें उसे ज्येष्ठांश 
भी न दें | पतितका छोटा भाई गुणाँमें श्रेष्ठ होनेके कारण 
ज्येष्ठांदाका अधिकारी होता हैं | यदि पतित बादमें प्रायश्चित्त 
कर ले, तो उसके सपिण्ड ओर बान्धव उसके साथ पवित्र 
जलाशयमें स्नान करके जलसे भरे हुए नबीन कुम्भको 
जलूमें फेंके । पतित स्त्रियोंके सम्बन्धमै भी यही कार्य करे; 
परंतु उसको अन्न, वस्न और घरके समीप रहनेका स्थान 
देना चाहिये ॥ १-७३ ॥ 


जिन ब्राह्मणोंको समयपर विधिके अनुसार गायत्रीका 
उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे तीन प्राजापत्य 
कराकर उनका विधिवत्‌ उपनयन-संस्कार करावे । निषिद्ध 
कर्मोका आचरण करनेसे जिन ब्राह्मणोंका परित्याग कर दिया 
गया हो; उनके ल्यि भी इसी प्रायश्रित्तका उपदेश करे । 
ब्राह्मण संयतचित्त होकर तीन सहख गायत्रीका जप करके 
गोशालामें एक मासतक दूध पीकर निन्दित प्रतिग्रहके 
पापसे छूट जाता है | संस्कारहीन मनुष्योंका यज्ञ कराकर 
गुरुजनोंके सिवा दूसरोंका अन्त्येष्टिकर्म, अभिचारकर्म 
अथवा अहीन यज्ञ कराकर ब्राह्मण तीन प्राजापत्य-ब्रत 
करनेपर शुद्ध होता हैं । जो द्विज शरणागतका परित्याग 
करता है और अनधिकारीको वेदका उपदेश करता है, वह 
एक वर्षतक नियमित आहार करके उस पापसे मुक्त होता 
हे॥ ८-१२॥ 

कुत्ता, सियार, गर्दभ) बिल्ली, नेवला, मनुष्य, घोड़ा; 
ऊँट और सूअरके द्वारा काटे जानेपर प्राणायाम करनेसे शुद्धि 
होती है । स्नातकके व्रतका लोप और नित्यकर्मका उल्लङ्घन 
होनेपर निराहार रहना चाहिये । यदि ब्राह्मणके लिये «हुं! 
कार ओर अषनेसे श्रेष्ठके लिये “तू का प्रयोग हो जाय, 
तो स्नान करके दिनके शेष भागमे उपवास रक्खे और 
अभिवादन करके उन्हें प्रसन्न करे । ब्राह्मणपर प्रहार 
करनेके लिये डंडा उठानेपर 'प्राजापत्य-ब्रतः करे । यदि 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घरमै बंद करके रक्खे ह FE: 


~~ ~ fe 
प्रायश्चित्त विहित दै? . 


अध्याय १७० | 


=e ee 


—-——~— ~ 


इंडेसे प्रहार कर दिया हो तो 'अतिकृच्छु ओर यदि प्रह्वारसे 
ब्राह्मणके खून निकल आया हो तो “क्च्छ” एवं “अतिकृच्छु- 
ब्रत! करे । जिसके घरमै अनजानमें चाण्डाल आकर टिक 
गया हो तो भलीभाँति जाननेपर यथासमय उसका 
प्रायश्चित्त करे । “चान्द्रायण' अथवा 'पराकत्रतः करनेसे 
द्विजोंकी शुद्धि होती है । शूद्रोंकी शुद्धि 'प्राजापत्य-त्रतःसे हो 
जाती है; शेष कर्म उन्हे द्विजोंकी भाँति करने चाहिये । 
घरमै जो गुड़, कुसुम्भ, लवण एवं धान्य आदि पदार्थ 
हों) उन्हें द्वारपर एकत्रित करके अम्निदेवको समर्पित करे | 
मिट्टीके पात्रका त्याग कर देना चाहिये । शेष द्रव्योकी 
शास्त्रीय विधिके अनुसार द्रव्यशुद्धि विहित है ॥ १३-१९३॥ 


चाण्डालके स्पशंसे दूषित एक कूर्एका जल पीनेबाले 
जो ब्राह्मण हैं, वे उपवास अथवा पञ्चगब्यके पानसे शुद्ध 
हो जाते हैं । जो द्विज इच्छानुसार चाण्डालका स्पर्श करके 
भोजन कर लेता है) उसे “चान्द्रायण? अथवा 'तप्तकृच्छू' 
करना चाहिये । चाण्डाल आदि घुणित जातियोंके स्पशसे 
जिनके पात्र अपवित्र हो गये हैं, वे द्विज (उन पात्रौमै भोजन 
एवं पान करके ) “पडरात्रब्रत? करनेसे शुद्ध होते दै । 
अन्त्यजका उच्छिष्ट खाकर द्विज “चान्द्रायणव्रत' करे और 
शूद्र 'त्रिरात्र-त्रत? करे | जो द्विज चाण्डालोके कूएँ या पात्रका 
जल विना जाने पी लेता है, वह 'सांतपनकृच्छू' करे एवं 
शूद्र ऐसा करनेपर एक दिन उपवास करे । जो द्विज 
चाण्डालका स्पर्श करके जळ पी लेता है, उसे त्रिरात्र-त्रत 
करना चाहिये और ऐसा करनेवाले झूद्रको एक दिनका 
उपवास करना चाहिये | २०-२५३ ॥ 


ब्राहमण यदि उच्छिष्ट कुत्ता अथवा झृद्गका स्पश्ष 
कर दे, तो एक रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे 
शुद्ध होता हे । वैश्य अथवा क्षत्रियका स्पर्श होनेपर 
स्नान और "नक्तव्रत' करे । मार्गमे चलता हुआ 
ब्राह्मण यदि वन अथवा जलरहित प्रदेशमै पक्कान्न हाथमें 
लिये मल-मूत्रका त्याग कर देता है, तो उस द्रव्यको अलग 
न रखकर अपने अङ्कमै रखे हुए ही आचमन आदिसे 
पवित्र होकर अन्नका प्रोक्षण करके उसे सूर्य एव अग्निको 
प्रदर्शित करे ॥ २६-२९ ॥ 


जो प्रवासी मनुष्य म्लेच्छो, चोरोके निवासभूत देश 
अथवा बनमें भोजन कर लेते है, अब में वर्णक्रमसे उनकी 
भक्ष्याभक्ष्यविषयक शुद्धिका उपाय बतलाता हू । ऐसा 


£ विधिन्न प्रायश्चित्तांका वणन ॐ २९३ 
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करनेवाले ब्राह्मणको अपने गाँवमें आकर 'पूर्णकृच्छ क्षत्रियको 
तीन चरण और वेश्यकों आधा व्रत करके पुनः अपना 
संस्कार कराना चाहिये | एक चौथाई व्रत करके दान 
देनेसे शूद्रको भी शुद्धि होती है ॥ ३०-३२ ॥ 


यदि किसी स्रीका समान वर्णवाली रजस्वला ख्रीसे स्पर्श हो 
जाय तो वह उसी दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, इसमें 
कोई संशय नहीं हैं | अपनेसे निकृष्ट जातिवाली रजखलाका 
स्पर्श करके रजस्वला स्त्रीको तबतक भोजन नहीं करना चाहिये, 
जबतक कि वह शुद्ध नहीं हो जाती । उसकी शुद्धि चोथे 
दिनके शुद्ध स्नानसे ही होती-है । यदि कोई द्विज मृत्रत्याग 
करके मार्गमे चलता हुआ भूलकर जल पी ले, तो वह एक 
दिन-रात उपवास रखकर पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध होता है । 
जो मूत्र त्याग करनेके पश्चात्‌ आचमनादि शौच न करके 
मोहवश भोजन कर लेता है, वह तीन दिनतक यवपान 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३३-२६ ॥ 


जो ब्राह्मण संन्यास आदिकी दीक्षा लेकर गहस्थाश्रमका 
परित्याग कर चुके हो और पुनः संन्यासाश्रमसे ग्रहस्था श्रममें 
लौटना चाहते हों) अब में उनकी शुद्धिके विषयमे कहता हूँ । 
उनसे तीन 'प्राजापत्य' अथवा “चान्द्रायण-व्रत कराने 
चाहिये | फिर उनके जातकर्म आदि संस्कार पुनः कराने 
चाहिये || २७-२८ | 


जिसके मुखसे जूते या किसी अपवित्र वस्तुका 
स्पर्श हो जाय, उसकी मिट्टी और गोबरके लेपन तथा 
पञ्चगब्यके पानसे शुद्धि होती है । नीलकी खेती, विक्रय 
और नीले वस्त्र आदिका धारण--ये ब्राह्मणका पतन 
करनेवाले हैं । इन दोर्षोसे युक्त ब्राह्मणकी तीन “प्राजापत्य- 
ब्रत? करनेसे शुद्धि होती है । यदि रजस्वला स्त्रीको अन्त्यज या 
चाण्डाल छू जाय तो “त्रिरात्र-अत? करनेसे चौथे दिन उसकी 
शुद्धि होती है । चाण्डाल, श्वपाक, मज्जा) सूतिका स्त्री) 
शव और शवका स्पर्श करनेवाले मनुष्यको छूनेपर तत्काल 
स्नान करनेसे शुद्धि होती है । मनुष्यकी अस्थिका स्पशं 
होनेपर तैल लगाकर स्नान करनेसे ब्राह्मण विशुद्ध हो जाता 
है। गलीके कीचड़के छीटे लग जानेपर नाभिके नीचेका 
भाग मिट्टी और जलसे घोकर स्नान करनेसे शुद्धि होती 
है। वमन अथवा विरेचनके बाद स्नान करके घुतका 
प्राशन करनेसे शुद्धि होती दै । स्नानके बाद क्षौरकर्म 
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करनेवाला और ग्रहणके समय भोजन करनेवाला 'प्राजापत्यः 
त्रत? करनेसे शुद्ध होता है । पङ्क्तिदूषक मतुष्योके साथ 
पडक्तिमे बेठकर भोजन करनेवाला, कुत्ते अथवा कीटसै 
दंशित मनुष्य पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि प्राप्त करता हे । 


+ पुराणं परमाञ्चेय ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


[ अध्याय १७६ 
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आत्महत्याकी चेटा करनेवाले मनुध्यकी 'प्राजापस्यशर ) 


~ होती ~ गेमादिके अनुष्ठान एवं 
एवं होमसे शुद्धि होती है । होमादिक 457 हा 
पापियौको शुद्ध & i 


पश्चात्तापसे सभी प्रकारके 
हे ॥ ३९-४६ ॥ 
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एक सो इकहत्तरशें अध्याय 
गुप्त पापोंके प्रायश्रित्तका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--अब मैं गुप्त पापोंके प्रायश्रित्तोका 
वर्णन करता हूँ, जो परम शुद्धिप्रद ह ए मासतक 
पुरुषसूक्तका जप पार्पोका नाश करनेवाला हे । अधमषण- 
मन्त्रका तीन बार जप करनेसे मनुष्व सभी प्रकारके पापोसे 
मुक्त हो जाता है । वेदमन्त्र, वायुसूक्त और यमसूक्तके 
जप एवं गायत्रीका जप करनेसे मनुष्य अपने सब पार्पोको 
नष्ट कर डालता है । समस्त कृच्छोंमें मुण्डन) स्नान, हवन 
और श्रीहरिका पूजन विहित हैं | "कृच्छूत्रत? करनेवाला 
दिनमै खड़ा रहे और रातमें बेठा रहे, इसे “वीरासन? कहा 
गया हे । इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है । एक महीने- 
तक प्रतिदिन आठ ग्रास भोजन करे, इसे “यतिचान्द्रायण? 
कहते हैं | एक मासतक नित्य प्रातःकाल चार प्रास और 
सायंकाळ चार ग्रास भोजन करनेसे 'शिशुचान्द्रायण? होता 
हे । एक मासमें किसी भी प्रकार दो सो चालीस पिण्ड 
भोजन करे) यह 'सुस्चान्द्रायण” की विधि है । तीन दिन 
गरम जळ, तीन दिन गरम दूध; तीन दिन गरम घी ओर 
तीन दिन वायु पीकर रहे, इसे “तप्तऋच्छू” कहा गया है । 
और इसी क्रमसे तीन दिन ठंढा जल) तीन दिन ठंढा दूध) 
तीन दिन ठंढा घी और तीन दिन वायु पीनेपर “शीतकच्छु' 
होता है । इक्कीस दिनतक केवल दूध पीकर रहनेसे 
“कृच्छातिकच्छु होता है | एक दिन गोमूत, गोबर, दूध) 
दही; घी और कुश-जलका भक्षण करके रहें तथा एक दिन 
उपवास करे; इसे 'कृच्छूसांतपन-त्रत? माना गया हैं । 
प्सातपनकच्छु'की वस्त॒ुओंकों एक-एक दिनके क्रमसे लेनेपर 
“महासांतपन? ब्रत माना जाता है | इन्हीं वस्तुओको तीन- 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 


तीन दिनके क्रमसे ग्रहण करनेपर :अतिसांतपन' माना 
जाता है | बारह दिन निराहार रहनेसे "पराककृच्छ' होता 
हे । तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल ओर 
तीन दिन बिना मागे मिली हुई वस्तुका भोजन करे 
और अन्तम तीन दिन उपवास रक्खे, इसे 'प्राजापत्य- 
ब्रत? कहा गया हैं। इसीके एक चरणका अनुष्ठान 'कच्छपाद! 
कहलाता है | एक मासतक फल खाकर रहनेसे “फलकच्छु? 
और बेल खाकर रहनेसे “श्रीकृष्छ” होता है । इसी प्रकार 
पद्माक्ष ( कमलगट्टा ) खाकर रहनेसे 'पद्माक्षकूच्छ', आंवले 
खाकर रहनेसे “आमलफकृच्छ” और पुष्प खाकर रहनेसे 
पुष्पकच्छ” होता है । पूर्वोक्त क्रमसे केबल पत्ते खाकर 
रहनेसे पत्रकृष्छू? जल पीकर रहनेसे “जलकृच्छ?, केवल 
मूलका भोजन करनेसे 'मूलकृच्छू' और दधि, दुग्ध अथवा 
तक्रपर निर्भर रहनेसे क्रमशः 'दघिकृच्छ', 'दुग्धकृच्छू 
और “तक्रकृच्छ” होते हैं | एक मासतक अज्ञलिभर अन्नके 
भोजनसे “वायव्यकृच्छू? होता है | बारह दिन केवल तिलका 
भोजन करके रहनेसे 'आग्नेयक्रच्छु माना जाता हे, जो 
दुःखोंका विनाश करनेवाला है | एक पक्षतक एक पसर 
लाज ( खील ) का भोजन करे । चतुढ्शी एवं पञ्चदशी 
( अमावास्या एवं पूर्णिमा ) को उपवास रक्खे । फिर पञ्जगब्य- 
पान करके हृविष्यान्नका भोजन करे | यह “हकूचं-ब्रत! 
होता हैं | इस व्रतकों एक मासमें दो बार करनेसे मनुष्य 
समस्त पापाँसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि 
स्वर्ग एवं पापनाशकी कामनासे देवताओंका आराधन ओर 
कृच्छूत्रत करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ १-१७॥ 


“गुत पार्पोके प्रायश्रि्तका बेन? नामक 


एक सौ इकहत्तरवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ १७१ ॥ 
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डे 


अध्याय १७२ ] 


५ समस्त पापनाशक स्तोत्र ३ 


एक सो बहत्तरवों अध्याय 
समस्त पापनाशक स्तोत्र 


पुष्कर कहते हैं---जब मनुष्योंका चित्त परस्लीगमनः 
परस्वापहरण एवं जीवहिंसा आदि पा्पमै प्रवृत्त होता 
है, तो स्तुति करनेसे उसका प्रायश्रित्त होता है । ( उस 
समय निम्नलिखित प्रकारसे भगवान श्रीविष्णुकी स्तुति 
करे--) “सर्वव्यापी विष्णुको सदा नमस्कार दै । 
श्रीहरि विष्णुको नमस्कार हैँ । में अपने चित्तम 
स्थित सबब्यापी, अहंकार्शून्य श्रीहरिकि नमस्कार 
करता हूँ । में अपने मानसमें विराजमान अव्यक्त, अनन्त 
और अपराजित परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ । सबके 
पूजनीय) जन्म ओर मरणसे रहित) प्रभावशाली श्रीविष्णुको 
नमस्कार है । विष्णु मेरे चित्तम निवास करते दै, विष्णु 
मेरी बुद्धिमे विराजमान दै, विष्णु मेरे अहंकारम प्रांतात द 
और बिष्णु मुझमें भो खित हें । वे श्रीविष्णु ही चणचर 
प्राणियोंके कर्मोके रूपमें स्थित दे, उनके चिन्तने सेरे 
पापका विनाश हो । जो ध्यान करनेपर पापोंका हरण करते 
हैं और भावना करनेसे खप्नमै दर्शन देते हें इन्द्रके 
अनुज, शरणागतजनोंका दुःख दूर करनेवाले उन पापापहां 
श्रीविष्णुको मै नमस्कार करता हू । में इस निराधार जगतूमें 
अज्ञानान्धकारमे ड्रत्रत हुएको हाथका सहारा देनेवाळे 
परसरस्वरूप श्रीबिष्णुके सम्मुख प्रणत होता हूँ । सवश्वरेश्वर 
प्रभो | कमलनयन परमात्मन्‌ ! हृषीकेश ! आपको नमस्कार 
हे । इन्द्रियोंके स्वामी श्रीबिष्णो ! आपको नमस्कार हे । 
सिंह | अनन्तस्वरूप गोविन्द ! समस्त भूतःप्राणियोकी 
सृष्टि करनेवाले केशव | मेरे द्वारा जो दुबचन कहा शया 
हो अथवा पापपूर्ण चिन्तन किया गया हो, मेरे उस पापका 
प्रशमन कीजिये; आपको नमस्कार हैं । केशव | अपने 
मनके वराम होकर मैंने जो न करनेयोग्य अत्यन्त उग्र 
पापपूण चिन्तन किया है, उसे शान्त कीजिये । परमार्थ- 
परायण ब्राह्मणप्रिय गोविन्द | अपनी मर्यादासे कभी च्युत 

होनेवाले जगन्नाथ ! जगत्‌का भरण-ोषण करनेवाले 
देवश्वर ! मेरे पापका विनाश कीजिये | मने मध्याह्, अपराह्न, 
सायंकाल एवं रात्रिके समय, जानत हुए अथवा अनजाने; 
शरीर, मन एवं वाणीके द्वारा जो पाप किया हो, “पुण्डरी 
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काक्ष', 'हुपीकेश”, 'माधवः---आपके इन तीन नामोंके 
उच्चारणाये मेरे मे सत्र पाप क्षीण हो जाये | कमलनयन 


कर? ॥ ~€ ॥ 


लक्ष्मीपते | इन्द्रियांके स्वामी माधव ! आज आप मेरे शरीर 
एवं वाणीद्वारा किये हुए पार्पोका हनन कीजिये । आज 
मैंने खाते, सोते) खडे? चलते अथवा जागते हुए मन) 
बाणी और दारीरसे जो भी नीच योनि एवं नस्ककी प्राप्ति 
करानेवाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया दोश भगवान्‌ 
वासुदेवके नामोञ्चारणसे वे सब विनष्ट दो जाय | जो पररह) 
परमधाम और परम पवित्र हैं, उन श्रीविष्णुके संकीतनसै 
मेरे पाप लुप्त हो जायँ । जिसको प्रात दोकर शानीजन पुनः 
लोटकर नहीं आते; जो गन्ध, स्पश आंद तन्मात्राआस 
रहित है; श्रीविष्णुका वह परमपद मेरे पार्पोका शमन 


५ विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः । 
विष्णु चित्तस्थमइंकारगति इरिम्‌॥ 
छित्तस्थपीशमव्यक्तमतन्तमपराजितम्‌ | 
विष्णुमीडयमशेषेण अनादिनितं विश्वुम्‌ ॥ 
दिष्णुङ्चित्तततो यम्मे विष्णुबुंडिंगत्व यत्‌ । 
यञ्चाइंकारगो बिष्णु्यद्विष्णु्यि संस्थितः ॥ 
करोति कर्मभूतोऽसो स्थावरस्य चरस्य च । 
तत्‌. पापं नाशभायातु तस्मिन्नेव डि चिन्तिते ॥ 
घ्यातो रति यत्‌ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्‌ । 
तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रगतातिइर 
जगत्यस्मिस्तिएथारे मज्जमाने 

इस्तावलम्बनं बिष्णु प्रगमामि परात्परम्‌ ॥ 
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज । 
दृपीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्ठु ठे ॥ 
नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । 
दुरूक्तं दुष्कृत ध्यात शमयाघ समोऽस्तु ते ॥ 


यम्मया चिम्तित दुष्ट 


नमान 


हरिन्‌॥ 
तसख्यधः । 


स्वचित्तवरवतिना । 


अकार्य मढदत्युग्र तच्छमं नय केशव ॥ 
्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण । 
जगन्नाथ जगडातः पाप प्रशमयाच्युत ॥ 
यथापर[क्ले सायाहे मध्याह्ने च तथा नि । 
कायेन मनसा वाचा क्त पापमजानता ॥ 


जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव । 
नामत्रयोञ्चारणतः पापं यातु मम क्षाबम्‌ ॥ 
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NOSIS os तिवक क 


जो मनुष्य पापोंका बिनाश करनेवाले इस स्तोत्रका 
पठन अथवा श्रवण करता है; वह शरीर, मन आर वाण 
जनित समस्त पार्पोसे छूट जाता है एवं समस्त पापग्रहोंसे 
मुक्त होकर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है । इसलिये 
किसी भी पापके हो जानेपर इस स्तोत्रका जप करे | यह 


इस प्रकार 


+ पुराणं परमाश्नियं ब्रह्मविद्याक्वर परम्‌ > 


>, तर्क ९ 
आदि आग्नेय महापुराणमें “समस्तपापनाशक स्तोत्रका वणन 


[ अध्याय १७२ 


MR > > > > मागग 

हे । कृच्छ आदि 

ने ~ के श्रत्तके ) समान ह्‌ | ) > र 

स्तोत्र पापसमूहोके रायि 2. आर 

व्रत करनेवालेके लिये भी यह श्रेष्ठ ह कस 

'तल्य प्रायश्चततते सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जातं ह| ९ न 
\ ८5 ८३ ~~ इनका अं नुष्ठान - रं 
भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये इनके अनुष्ठान क 

चाहिये &| १९-२१ ॥ 


नामक 


एक सो बहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १७२ ॥ 


9 


एक सो तिहत्तराँ अध्याय 
अनेकविध प्रायश्रित्तोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हे--वसिष्ट ! अब मे ब्रह्माके द्वारा 
वर्णित पापोंका नाश करनेवाले प्रायश्चित्त बतलाता हूँ । जिससे 
प्रा्णोका शरीरसे वियोग हो जाय, उस कार्यको “हनन? कहते 
हैं | जो राग, द्वेष अथवा प्रमादवशा दूसरेके द्वारा या स्वयं 
ब्राह्मणका वध करता है; वह श्रह्घाती? होता है । यदि 
एक कार्यम तत्पर बहुत-से शस्त्रधारी मनुष्योमे कोई एक 
ब्राह्मणका बध करता है, तो वे सब-के-सब “घातक? माने 
जाते हैं । ब्राह्मण किसीके द्वारा निन्दित होनेपर, मारा 
जानेपर या बन्धनसे पीड़ित होनेपर जिसके उद्देश्यसे प्राणोंका 
परित्याग कर देता हे, उसे 'त्रह्महर्यारा? माना गया है । 
औषधोपचार आदि उपकार करनेपर किसीकी मृत्यु हो 
जाय तो उसे पाप नहीं होता । पुत्र, शिष्य अथवा पत्नीको 
दण्ड देनेपर उनकी मृत्यु हो जाय, उस दशामै भी दोप 
नहीं होता । जिन पार्षोसे मुक्त होनेका उपाय नहीं 
बतलाया गया है, देश, काळ, अवस्था, शक्ति और पापका 


यकृ 


शरीर मे दुपीकेश पुण्डरीकाश्च 


विचार करके यत्नपूर्वक प्रायश्चित्तक्ी व्यवस्था देनी 
चाहिये । गौ अथवा ब्राह्मणके लिये तत्काल अपने प्राणीका 
परित्याग कर दे, अथवा अग्निमै अपने शरीरकी आहुति 
दे डाले तो मनुष्य ब्रह्महत्याके पापस मुक्त हो जाता हँ । 
ब्रहाहत्यारा मृतकके सिरका कपाल और ध्वज लेकर 
भिक्षान्नका भोजन करता हुआ मैंने ब्राह्मणका वध किया 
हेः--इस प्रकार अपने पापकर्मको प्रकाशित करे | 
वह बारह वर्षतक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है । 
अथवा शुद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाला त्रह्मघाती मनुष्य छ 
वर्षौमै ही पवित्र हो जाता है । अज्ञानवदा पापकर्म करने- 
वाळकी अपेक्षा जान-बूझकर पाप करनेवाळेके लिये ढुशुना 
प्रायश्चित्त विदित है । ब्राह्मणके बधमे प्रव्नत्त होनेपर तीन 
वर्षतक प्रायश्चित्त करे । ब्रह्मघाती क्षत्रियकों दुगुना तथा 
वैश्य एवं शूद्रकों छागुना प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


अन्य परापोंका ब्राह्मणको सम्पूर्ण क्षत्रियको तीन चरण) 


ae 


माधब । पापं प्रमयाय त्वं वाकक्ृत मम माधव ॥ 


यदू भुन्‌ यत्‌ खपस्तिएन्‌ गच्छन्‌ जाग्रद्‌ यदास्थितः। कृतवान्‌ पापमद्याढं कायेन मनसा गिरा ॥ 
यत्‌ स्वल्पमपि यत्‌. स्थूल कुयोनिनरकावद्दस । तद्‌ यातु प्रशाम संव वासुदेबानुकीतनात्‌ ॥ 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रे परमं च यत्‌. । तसिन्‌ प्रक्रीतिते विष्णी यत्‌ पापं तत्‌ प्रणश्यतु ॥ 
यत्‌ प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पशोदिवर्जितम । सरयस्तत्‌ पद बिष्णोस्तत्‌ सब शमयत्वघम्‌ ॥ 


+ पापप्रणाशन स्तोत्र थः 


( अग्निपुराण १७२ । २-१८ ) 


> ०७ PRC VT SC काळ ~ * 
पठेच्छुणुयादापे । शारीर मानसबागजः कृतः पापः प्रमुच्यते ॥ 


सर्वपापग्रहादिम्यो याति विष्णोः परं पदम्‌ । तस्मात्‌ पापे कृते अप्यं स्तोत्र सर्वाधमदनम्‌ ॥ 


प्रायश्चित्तमषोधानां स्तोत्र 


* 


्रतकृते वरम्‌ । प्रायश्रित्ते: 


~ २ ९०७ ९ त् 
स्तोत्रजपत्रत नश्यति पातकम्‌ ॥ 


( अझिपुराण १७२ । १०-२१ ) 
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अध्याय १७३ | 


# अनेकविध प्रायश्चित्ोंका वर्णन & 


२९७ 


रेक ० 
वेश्यको आधा और शुद्र, वृद्ध, छी? बालक एवं रोगीको 
एक चरण प्रायश्चित्त करना चाहिये | १--११ | 


क्षत्रियका वध करनेपर व्रझइत्याका एकपाद) 
वेश्यका वध करनेपर अष्टमांश और सदाचारपरायण झट्का 
वध करनेपर षोडशांश प्रायश्चित्त माना गया है । 
सदाचारिणी छ्लीकी हत्या करके झूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे | 
गोहत्यारा संयतचित्त होकर एक मासतक गोशालामें शयन 
करे, गोओंका अनुगमन करे और पञ्चगव्य पीकर रहे । फिर 
गोदान करनेसे वह शुद्ध हो जाता है । "कच्छ? अथवा 
“अतिकृच्छु कोई भी ब्रत हो, क्षत्रियोको उसके तीन चरणोंका 
अनुष्ठान करना चाहिये । अत्यन्त बूढ़ी, अत्यन्त कृश, बहुत 
छोरी उम्रवाळली अथवा रोगिणी स्त्रीकी इत्या करके द्विज 
पूर्वोक्त विधिके अनुसार ब्रह्महत्याका आधा प्रायश्चित्त करे । 
फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और यथाशक्ति तिल एवं 
सुवर्णका दान करे । मुक्के या थप्पड़के प्रहारसे) सींग 
तोड़नेसे और लाडी आदिसे मारनेपर यदि गो मर जाय तो 
उसे “गोवध? कहा जाता है | मारने, बाँध्ने, गाड़ी आदिमे 
जोतने, रोकने अथवा रस्सीका फंदा लगानेसे गोकी मृत्यु 
हो जाय तो तीन चरण प्रायश्चित्त करे | काठसे गोवध 
करनेवाला 'सांतपनत्रत”, ढेलेसे मारनेबाला धप्राजापर्‍्यः; 
पत्थरसे इत्या करनेवाला “तप्तकृच्छः ओर शास्त्रसे वध 
करनेवाला “अतिकृच्छ' करे | बिल्ली, गोह; नेवला, मेढक; 
कुत्ता अथवा पक्षीको हत्या करके तीन दिन दूध पीकर 
रहे; अथवा “प्राजापत्य” या “चान्द्रायण? ब्रत करे। १२-१९३ 

गुप्त पाप होनेपर गुत्त और प्रकट पाप होनेपर 
प्रकट प्रायश्चित्त करे | समस्त पापोंके विनाशके लिये सो 
प्राणायाम करे । कटहर, द्राक्षा, महुआ खजूर, ताड; ईख और 
मुनक्केका रस तथा टंकमाध्वीक, मेरेय ओर नारियछका रस-- 
ये मादक होते हुए भी मद्य नहीं हैं । पेटी ही मुख्य सुरा मानी 
गयी है | ये सब मदिराएँ द्विजोंके लिये निषिद्ध हैं । सुरापान 
करनेवाला खोलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है। अथवा 
सुरापानके पापसे मुक्त होनेके लिये एक वर्तक जटा एवं 
ध्वजा धारण किये हुए वनमें निवास करे । निस्य रात्रिके 
समय एक वार चावलके कण या तिलकी खलीका भोजन 
करे | अज्ञानवश मल-मूत्र अथवा मदिरासे छूये हुए पदार्थ- 
का भक्षण करके ब्राह्मण) क्षत्रिय और वेश्य--तीनों वर्णोके 
लोग पुनः संस्कारके योग्य हो जाते हैं । सुरापात्रमें रक्खा 
हुआ जळ पीकर सात दिन व्रत करे | चाण्डाझका जल पीकर 


अ० जु० अ० ३८ 


छः दिन उपवास रक्खे तथा चाण्डालोके कूए अथवा पात्रका 
पानी पीकर 'सांतपन-त्रत? करे । अन्त्यजका जल पीकर द्विज 
तीन रात उपवास रखकर पञ्चगव्यका पान करे । नवीन 
जल या जलके साथ मत्स्य, कण्टक) शम्बूक, गङ्ग» सीप 
और कोड़ी पीनेपर पञ्चगब्यका आचमन करनेसे शुद्धि 
होती है । शवयुक्त कूपका जल पीनेपर मनुष्य 'त्रिरात्रत्रत? 
करनेसे शुद्ध होता है | चाण्डालका अन्न खाकर “ान्द्रायण- 
रत? करे | आपत्कालमे शूद्रके घर भोजन करनेपर 
पश्चात्तापसे शुद्धि हो जाती है । शद्रके पात्रमे भोजन करने 
वाला ब्राह्मण उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होता 
हे। कन्दुपक्व ( भूजा ), स्नेहपक्व ( वी-तेलमें पके 
पदार्थ )) घी-तेळ, दही; सत्त, गुड, दूध और रस आदि-- 
ये वस्तुएँ शूद्रके घरसे ली जानेपर भी निन्दित नहीं हैं । 
बिना स्नान किये भोजन करनेवाला एक दिन उपवास रख- 
कर दिनभर जप करनेसे पवित्र होता है । मूत्र-त्याग करके 
अशोचावस्थामे भोजन करनेपर 'त्रिरात्रत्रतसे? शुद्धि होती 
है। केश एवं कीटसे युक्त) जान-बूझकर पैरसे छूआ हुआ; 
भ्रणघातीका देखा हुआ, रजस्वला श्रीका छूआ हुआ, 
कौए आदि पक्षियोंका जूठा किया हुआ, कुत्तेका स्पञ्च 
किया हुआ अथवा गोका सूँघा हुआ अन्न खाकर तीन 
दिन उपवास करे । वीय॑) मल या मूत्रका भक्षण करनेपर 
'प्राजापत्य-त्रत? करे | नवश्राद्धमे “च।न्द्रायण”, मासिक भ्राद्धर्म 
“पराकब्रत?, त्रिपाक्षिक श्राद्धमें 'अतिकृच्छ', घाणूमापिक श्राद्धमे 
“प्राजापत्यः और वार्षिक श्राद्धमे "एकपाद प्राजापत्य-त्रतः 
करे । पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूसरे 
वार्षिक श्राद्धमे एक दिनका उपवास करे। निषिद्ध वस्तुका 
भक्षण करनेपर उपवास करके प्रायश्चित्त करे । भूतृण 
( छत्राक ) लहसुन और शिगूरुक ( श्वेत मरिच ) खा 
लेनेपर “एकपाद प्राजापत्य? करे) अभोज्यान्न, शूद्रका अन्न, 
स्त्री एवं शूद्रका उच्छिष्ट या अभक्ष्य मांसका भक्षण करके 
सात दिन केवल दूध पीकर रहे । जो ब्रह्मचारी, सन्यासी 
अथवा व्रतस्थ द्विज मधु, मांस या जननाशोच एवं मरणा- 
शोचका अन्न भोजन कर लेता हे, वह “प्राजापत्य-कच्छ? 
करे ॥ २०--३९ ॥ 

अन्यायपूर्वक दूसरेका भन हडप लेनेको “चोरी? कहते 
हैं । सुवर्णकी चोरी करनेवाला राजाके द्वारा मूसळसे मारे 
जानेपर शुद्ध होता है । सुवर्णकी चोरी करनेवाला, सुरापान 
करनेवाला, ब्रह्मा्ाती और गुरुपलीगामी बारह वर्षतक 
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भूमिपर शयन और जटा घारण करे | वह एक पम्प 
केवल पत्ते और फल-मूलका भोजन करनेसे शुद्ध होता है । 
चोरी अथवा सुरापान करके एक वर्षतक '्राजापत्यअत' 
करे । मणि, मोती, मगा; ताबा, चाँदी, लोहा, कासा आर 
पत्थरकी चोरी करनेवाला बारह दिन चावलके कण खाकर 
रहे । मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, ग्रह, बावली, कूप और तालाबका 
अपहरण करनेपर “चान्द्रायण-्रतशसे शुद्धि मानी गयी दै | 
भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, शय्या, आसन) पुष्प; 
मूल अथवा फलकी चोरी करनेवाला पञ्चगव्य पीकर युद्ध 
होता है | तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड, वस्न, चर्म 
या मांस चुरानेवाला तीन दिन निराहार रहे । सौतेली माँ, 
बहन, गुरुपुत्री, गुरुपत्नी ओर अपनी पुत्रीसे समागम 
करनेवाला “गुरुपत्नीयामी? माना गया हैं । गुरुपत्नीगमन 
करनेपर अपने पापकी घोषणा करके जळते हुए लोहेकी 


& पुराणं परमाश्नयं बरह्मविधाक्षर परम्‌ ॐ 
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शय्यापर तह-छोहमयी खीका आलिङ्गन करके प्राणत्याग 
करनेसे शुद्ध होता हे । अथवा गुरुपत्नीगामी तीन मासतक 
“ान्द्रायण-त्रत? करे । पतित स्त्रियोके लिये भी इसी 
प्रायश्चित्त विधान करे । पुरुषको परस्तरीगमन करनेपर 
जो प्रायश्रित्त बतलाया गया है? वही उनसे करावे | ) 
कन्या, चाण्डाली, पुत्री और अपने सपिण्ड तथा पुत्रक 
पलीमै वीर्यसेचन करनेवालेको प्राणत्याग कर देना चाहिये । 
द्विज एक रात झूद्राका सेवन करके जो पाप संचित करता 
है, वह तीन वर्षतक नित्य गायत्री-जप एव भिक्षान्नका 
भोजन करनेसे नष्ट होता है । चाची? भाभी: चाण्डाली, 
पुक्कसी+ पुत्रबधू, बहन) सखी) मौसी, बुआ) निक्षि 
( घरोहरके रूपमें रक्खी हुई ) शरणागता; मामी, सगोत्रा 
बहिन, दूसरेको चाइनेवाली स्री? झिष्यपत्नी अथवा गुरु- 
पत्नीसे गमन करके “चान्द्रायण-त्रत? करे ॥ ४०-५४ ॥ 


~ ~ ता ८. ("९ 2२ ९ [पक 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "अनेकविध प्रायश्चित्तंका वणन? न 
एक सौ तिहत्तरबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७३ ॥ 


७ धौतः र्‌ वा. अध्यार 
एक सो चोइतरवाँ अध्याय 
प्रायश्ित्तोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते है--देव-मन्दिरके पूजन आदिका 

लोप करनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये | पूजाका लोप करमे- 

पर एक सौ आठ बार जप करे ओर दुगुनी पूजाको 

व्यवस्था करके पञ्चोपनिषद्‌-मन्त्रासे हवन कर ब्राह्मण- 

भोजन करावे | सूतिका छरी, अन्त्यज अथवा रजखछाके 

द्वारा देवमृतिका स्पर्श होनेपर सी बार गायत्रीजप करे । 

ढुगुना स्नान करके पञ्चोपनिषदू-मन्तरासे पूजन एवं ब्राह्मणः 

भोजन कराये | होमका नियम भङ्ग दोनेपर होम, स्नान और 

पूजन करे | होम-द्रव्यको चूहे आदि खा लें या वह कीटयुक्त 

हो जाय, तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्यका जलसे 

प्रोक्षण करके देवताओंक्रा पूजन करे । भले ही अङ्खुरमात्र 

अर्पण करे, परंतु छिन्न-भिन्न द्रव्यका बहिष्कार कर दे । 
अस्पृशय मनुप्यौंका स्पर्श हो जानेपर पूजा-द्रव्यको दूसरे 
पात्रम रख दे | पूजाके समय मन्त्र अथवा द्रव्यकी घुटि 
होनेपर दैव एवं मानुष विष्नोंका विनाश करनेवाले 
गणपतिके बीज-मन्त्रका जप करके पुनः पूजन करे | देव- 
मन्दिरका कलश नष्ट हो जानेपर सी बार मन्त्रजप करे | 


देवमूर्तिके हाथसे गिरने एवं नष्ट हो जानेपर उपवासपूर्वक 
अग्निमे सौ आहुतियाँ देनेसे शुभ होता है | जिस पुरुषके 
मनम पाप करनेपर पश्चात्ताप होता दे, उसके लिये श्रीहरिका 
स्मरण ही परम प्रायश्चित्त हे । चान्द्रायण, पराक एवं 
प्राजापत्य-्रत पापसमूहोंका विनाश करनेवाले हें । सूर्य, 
शिव) शक्ति और बिष्णुके मन्त्रका जप भी पापोंका प्रशमन 
करता है | गायत्री) प्रणब, पापप्रणाशनस्तोत्र एवं मन्त्रका 
जप पार्पोका अन्त करनेवाला है | सूर्य, शिव) शक्ति और 
विष्णुके “कसे प्रारम्भ होनेवाले, “र” बीजसे संयुक्त) रादि 
आदि और रान्त मन्त्र करोड़गुना फल देनेवाले हैँ | इनके 
सिवा “ॐ क्लों'से प्रारम्भ होनेवाले चतुथ्यन्त एवं अन्तमें 
(नमः? संयुक्त मन्त्र सम्पूर्ण कासनाओंकों सिद्ध करनेवाले 
हैं । नरसिंह भगवानके द्वादशाक्षर एवं अशक्षर मन्त्रका 
जप पापसमूहोंका विनाश करता हैं | अग्निपुराणका पठन 
एवं श्रवण करनेसे मी मनुष्य समस्त पापसमूहोंसे छुट 
जाता है। इस पुराणमै अग्निदेवका माहात्म्य भी वर्णित 
है । परमात्मा श्रीविष्णु ही सुखस्वरूप अग्निदेव हैं, जिनका 
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करनेवाले उन परमेश्वरका प्रवृत्ति और निद्रि र से 
पूजन किया जाता है अग्निरूपमें स्थित श्रीविष्णुके उद्देश्यसे 
हंबन, जप; ध्यान; पूजन; स्तवन एवं नमस्कार शरीर 
सम्बन्धी सभी पापोंका विध्वंस करनेवाला हे । दस प्रकारके 
स्वणदान, बारह प्रकारके धान्यदान, तुलापुरुष आदि सोलह 

हादान ए सखबश्रेट्ठ अन्नदाने सब महापापोंका 
अपहरण करनेवाले हँ । तिथि, वार, नक्षत्र) संक्रान्ति, योग 
मन्वन्तरारम्भ आदिके समय सूर्य: शिव, शक्ति तथा विष्णु- 
के उद्देश्यसे किये जानेवाले ब्रत आदि पापोंका प्रशमन 
करते हैं | गङ्गा; गया, प्रयाग, अयोध्या; उच्जेन) कुरुक्षेत्र, 
पुष्कर, नेसिषारण्य, पुरुषोत्तमक्षेत्र, शालग्राम, प्रभासश्चेत् 
आदि तीथ पापसमुद्दीको विनष्ट करते हें | “म परम प्रकादा- 


व्रतके विषयमे अनेक ज्ञातव्य बाते ॐ 


ceo 


२९९ 


स्वरूप बळ हूँ ।!--इस प्रकारकी धारणा भी पापोका 
विनाश करनेवाली दै । ब्रह्मपुराण अग्निपुराण; ब्रह्मा 
विष्णु, महेश, भगवानके अवतार, समस्त देवताओंकी 
प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष, पुराणः स्घुतियों। तप, 


नट 


~ 


व्रत, अर्थशास्त्र, खुष्टिकि आदितत्व, आयुवद, धनुवदः 
शिक्षा, छन्द शाख? व्याकरण, निरुक्त? काप; कल्प) न्याय; 


मीमांसा-शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
विभूतियाँ हैं | वे श्रीहरि एक होते हुए भी सगुण-निगुण 
दो रूपोमै विभक्त ए सम्पूर्ण संसारमै संनिहित हैं । जो 
ऐसा जानता है, श्रीहरि-स्वरूप उन मह्दापुरुषका दर्शन 
करनेसे दूसरोंके पाप विनष्ट हो जाते हैं | भगवान्‌ श्रीहरि 
ही अशद्श विद्यारूप, सूक्ष्म, स्थूल, सचित्खरूप, अविनाशी 
परब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु हैं ॥ १-२४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे 'प्रायश्चि्त-वणेन? नामक एक सो चोहत्तरवों अध्याय पुरा हुआ॥ १७४ ॥ 


“०-७८: Ge 


क्‌, सो प्‌ 


रवा अध्याय 


म्रतके विषयमै अनेक ज्ञातव्य बातें 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठजी | अब में तिथि, वार; 
नक्षत्र, दिवस, मास; ऋतु) वर्षं तथा सूर्य-संक्रान्तिके 
अवसरपर होनेवाले स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी ब्रत आदिका क्रमशः 
वर्णन करूंगा, ध्यान देकर सुनिये--॥ १ ॥ 

शास्त्रोक्त नियमको ही “ब्रत? कहते दै, वही “तप? 
माना गया है | “दम? ( इन्द्रियसंयम ) ओर “शम? ( मनो- 
निग्रह ) आदि विशेष नियम भी ब्रतके ही अङ्ग दै । बरत 
करनेवाले पुरुषको शारीरिक संताप सहन करना पड़ता 
है, इसलिये व्रतको “तप? नाम दिया गया हे । इसी प्रकार 
गरतमें इन्द्रियसमुदायका नियमन ( संयम ) करना होता है, 
इसलिये उसे “नियम? भी कहते है| जो ब्राह्मण या हिज 
( श्त्रिय-वेश्य ) अग्निहोत्री नहीं ३, उनके ढिये बतः 
उपवास, नियम तथा नाना प्रकारके दानोंबि कल्याणको 
प्राप्ति बतायी गयी है ॥ २-४ ॥ 


उक्त नत-उपवास आदिके पालमेसे प्रसन्न होकर 
दैवता एवं भगवान्‌ भोग तथा मोक्ष प्रदान करते दैं। 
पार्पोसे उपाइत ( निवृत्त ) होकर सब प्रकारके भोगोंका 
त्याग करते हुए जो सद्गुणोंके साथ वास करता है 
उसीको उपवास” समझना चाहिये । उपवास करनेवाले 


पुरुषको फॉसेके बतंन) मांस, मसूर; चना; कोदो, साग, मधु, 
पराये अन्न तथा स्त्री-सम्भोगका त्याग करना चाहिये | उपवास- 
कामे फूल, अळंकार, सुन्द्र वस्त्र) धूप» सुगन्ध, अङ्गराग) 
दाँत धोनेके लिये समञ्जन तथा दाँतीन--इन सब वस्तुओं- 
का सेवन अच्छा नहीं माना गया है । प्रातःकाल जलसे 
पुँह घो, कुल्ला करके, पञ्चगव्य लेकर ब्रत प्रारम्भ कर 
देना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 


अनेक बार जल पीने, पान खाने, दिनमै सोने तथा 
मैथुन करनेसे उपवास ( ब्रत) दूषित हो जाता है । 
क्षमा, सत्य, दया, दान, शोच), इन्द्रियसंयम; देवपूजा; 
अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरीका अभाव--ये दस नियम 
सामान्यतः सम्पूर्ण ब्रतोर्भे आवश्यक माने गये हैं । ब्रते 
पवित्र पूचाओंकों जपे ओर अपनी शक्तिके अनुशार हवन 
करे । प्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिभित भोजन 
करे | गुरु) देवता तथा ब्राह्मणोंका पूजन किया करे | क्षार 
शहद, नमक; शराब और सांसको त्याग दे । तिल-मूँग 
आदिके अतिरिक्त धान्य भी त्याज्य हैं । धान्य ( अन्न ) में 
उड़द) कोदो, चीना) देवधान्य, शमीधान्य, गुड, शितधान्य, 
पय तथा मूढी--यै क्षारगण माने गये हैं ब्रतमें इनका त्याग 
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कर देना चाहिये | धान, साठीका चावल) मूँगश मटर 
तिळ, जौ, साँवों, तिन्नीका चावल और गेहूँ आदि अन्न 
ब्रतमें उपयोगी हैं । कुम्ह्डा, लोकी, बेंगन, पालक तथा 
पूतिकाको त्याग दे । चरु, मिक्षामै प्राप्त अन्न, सत्तके 
दाने, साग, दही, घी; दूध, साँवाँ, अगहनीका चावल; 
तिन्नीका चावल) जौका ह्वा तथा मूल तण्डुल--ये “हविष्य! 
माने गये हैं । इन्हें ब्रतमें, नक्तब्रतमें तथा अग्निहोत्रमै भी 
उपयोगी बताया गया है । अथवा मांस) मदिरा आदि 
अपवित्र वस्तुओको छोड़कर सभी उत्तम वस्दएँ ब्रतमे 
हितकर हैं ॥ १०-१७ || 
धप्राजापत्यब्रत?का अनुष्ठान करनेवाला द्विज तीन दिन 
केवल प्रातःकाल और तीन दिन केवल संध्याकालमे भोजन 
करे | फिर तीन दिन केवल बिना संगै जो कुछ मिल 
जाय; उसीका दिनमै एक समय भोजन करे; उसके बाद 
तीन दिनांतक उपवास करके रहे । ( इस प्रकार यह बारह 
दिनांका ब्रत है | ) इसी प्रकार “अतिकृच्छू-नत?का अनुष्ठान 
करनेवाला द्विज पूर्ववत्‌ तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन 
सायंकाळ और तीन दिनोंतक बिना मांगे प्राप्त हुए. अन्नका 
एक-एक ग्रास भोजन करे तथा अन्तिम दिनोमे उपवास 
करे | गायका मूत्र, गोबर, दूध; दही, घी तथा कुशका 
जल- इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पीये । फिर दूसरे 
दिन उपवास करे--यह 'सांतपनकृच्छू नामक ब्रत है। 
उपर्युक्त द्रव्योंका एृथक-प्रथक एक-एक दिनके क्रमसे छः 
दिनोंतक सेवन करके सातवें दिन उपवास करे--इस प्रकार 
यह एक ससाहका व्रत 'महासांतपन-कच्छ्‌? कहलाता दै, 
जो पापोंका नाश करनेवाला हैं । लगातार बारह दिनोंके 
उपवाससे सम्पन्न दोनेवाले व्रतको "पराक? कहते हैं । यह 
सब पापोंका नाश करनेवाला दै । इससे तिगुने अर्थात्‌ 
छत्तीस दिनोंतक उपवास करनेपर यही ब्रत 'महापराक! 
कहळाता है । पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करके प्रतिदिन 
एक-एक ग्रास घटाता रहे} अमावास्याको उपवास करे तथा 
प्रतिपदाको एक आस भोजन आरम्भ करके नित्य एक-एक 
ग्रा बढ़ाता रके इसे “चाम्द्रायण” कहते हैं | इसके 
विपरीतक्रमसे भी थइ व्रत किया जाता है । ( जेसे शुक्ल 
प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन करे; फिर एक-एक प्रास 
बढ़ाते हुए पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करे । तसश्चात्‌, 


कृष्ण प्रतिपदासे एक-एक आस घटाकर अमावास्याकों 


उपवास करे ) ॥ १८-२३ ॥ 


; पुराणं परमाझेयं त्रह्मविद्याक्षरं पर्स्‌ * 
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कपिला गायका मूत्र एक पछ? गोबर अगुठेके आधे 
हिस्सेके बराबर; दूध सात पल) दृही दो पर, घी एक पल 
तथा कुदाका जळ एक पछ एकमे मिला CARRS 
करते समय गायत्री-मन्त्से गोमूत्र डाले । “गन्धद्वारां 
दुराधर्षा०' ( श्रीसूक्त ) इस मन्त्रे 
यस्व०' ( युर १२। ११२ ) इस मन्त डन ls दे । 
“दि क्रान्णो०? ( यजु० २३ । ३२ ) इस मन्त्र दही 
मिलाये | 'तेजो$सि शुक्रमस्यन्तससि०' ( यजु० २२ | ९ ) 
इस मन्त्रसे घी डाळे तथा 'देवस्य०' ( यजु० २० | २ ) 
इस मन्त्रसे कुशोदक मिलाये | इस प्रकार जो वस्तु तयार 
होती है, उसका नाम 'त्ह्मकूर्च! दै । ब्रह्मकूच तैयार होनेपर 
दिनभर भूखा रहकर सायंकालमे अघसमर्षण-मन्त्र अथवा 
प्रणवके साथ 'आपो हि छा०' (यजु० ११ | ५० ) इत्यादि 
ऋचाओंका जप करके उसे पी डाले । ऐसा करनेवाला सब 
पापोसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है । दिनभर उपवास करके 
केवल सायंकालमै भोजन करनेवाला; दिनके आठ भागोंमेसे 
केवल छठे भागमें आहार ग्रहण करनेवाला संन्यासी, मांस- 
त्यागी) अश्वमेधयज्ञ करनेवाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्गको 
जाते हैं | अग्न्याधान, प्रतिष्ठा) यश) दान; ब्रत, देवव्रत; 
वृषोत्सर्ग, चूडाकरण) मेखलाबन्ध ( यज्ञोपवीत ), विवाह 
आदि माङ्गलिक कार्य तथा अभिषेक-ये सब कार्य 
मलमासमें नहीं करने चाहिये ॥ २४-३० ॥ 

अमावास्यासे अमावास्यातकका समय भ“चान्द्रमास? 
कहलाता हैं | तीस दिनांका “सावन मास” माना गया है । 
संक्रान्तिसे संक्रान्तिकालतक 'सोरमास? कहलाता है तथा क्रमशः 
सम्पूर्ण नक्षत्रोंके परिवर्तनसे “नाक्षत्रमास” होता है । विवाह 
आदिमे 'सौरमास”, यज्ञ आदिम “सावन मास? ओर वार्षिक 
श्राद्ध तथा पितृकार्यमै “चान्द्रमास? उत्तम माना गया है । 
आषाढ्की पूणिमाके बाद जो पाँचवाँ पक्ष आता है, उसमें 
पितरोका आद अवश्य करना चाहिये । उच्च समय सूर्य 
कन्याराक्षिपर गये हैं या नही; इसका विचार भ्राढके लिये 
अनावश्यक है ॥ ३१-३३ ॥ 

मासिक तथा बार्षिक अतमें जब कोई तिथि शे दिनकी 
हो जाय तो उसमें दूसरे दिनबाळी तिथि उत्तम जाननी 
चाहिये और पहलीको मलिन । 'नक्षत्रत्रतःभे उसी नक्षत्रको 
उपवास करना चाहिये, जिसमें सूर्य अस्त होते हो । 'दिवस- 
ध्रतःमें दिनव्यापिनी तथा “नक्तत्रत”में रात्रिव्यापिनी तिथियां 
पुण्य एवं शुभ मानी गयी हैं । द्वितीयाके साथ तृतीयाका) 
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न्त्रसे गोबर मिलाये | 'आप्या-...._ | 


अध्याय १७५ ] 


व्र 


Sere mmm 
~ किवा 


चतुर्थी-पञ्चमीका) षष्टीके साथ सप्तमीका, अष्टमी-नवमीका; 
एकादशीके साथ द्वादशीका, चतुदंशीके साथ पूर्णिमाका तथा 
असावास्याके साथ प्रतिपदाका वेध उत्तम है | इसी प्रकार 
घष्ठी-सप्तमी आदिमे भी समझना चाहिये | इन तिथियोंका 

भेल महान्‌ फल देनेवाला हैं | इसके विपरीत, अर्थात्‌ 
प्रतिपदासे द्वितीयाका, तृतीयासे चतुर्थी आदिका जो युग्म- 
भाव हे, वह बड़ा भयानक होता है, वह पहलेके किये 
हुए समस्त पुण्यको नष्ट कर देता हैं ॥ ३४-३७ | 


[aN ~ ~ 


राजा, मन्त्री तथा व्रतघारी पुरुषोंके लिये विवाह; 
उपद्रव आदिमे, दुर्गम स्यानोंमे, संकटके समय तथा युद्धके 
अवसरपर तत्काल शुद्धि बतायी गयी है । जिसने दीकालमे 
समाप्त होनेवाले व्रतको आरम्भ किया है; वह स्त्री यदि 
बीचमै रजस्वला हो जाय तो वह रज उसके त्रतम बाधक 
नहीं होता । गर्भवती खी, प्रसव-णहमें पड़ी हुई छी अथवा 
रजस्वला कन्या जब अशुद्ध होकर ब्रत करनेयोग्य न रह 

` जाय तो सदा दूसरेसे उस शुभ कार्यका सम्पादन कराये । 
यदि क्रोधसे, प्रमादे अथवा लोभसे व्रत-भज्ञ हो जाय तो 
तीन दिनोंतक भोजन न करे अथवा मूँड़ मुड़ ले । यदि 
ब्रत करनेमें असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्रसे उस त्रतको 
करावे | आरम्भ किये हुए ब्रतका पाल्न जननाशीच तथा 
मरणाशौचमें भी करना चाहिये | केवल पूजनका कार्य 
बंद कर देना चाहिये | यदि ब्रती पुरुष उपवासे कारण 
मूच्छित हो जाय तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी 
उत्तम उपायसे उसे होशम लाये | जळ, फल, मूल) दूध! 
हविष्य ( घी ), ब्राह्मणकी इच्छापूति, युरुका वचन तथा 
औषध- थे आठ त्रतके नाशक नहीं देँ# ॥ ३८-४३ ॥ 

( ब्रती मनुष्य ब्रतके स्वामी देवतासे इस प्रकार प्रार्थना 
करे--) '्रतपते | मैं कीर्ति, संतान, विद्या आदि? 
सौभाग्य, आरोग्य, अभिबृद्धि) निर्मळता तथा भोग पर्व 
घोक्षके लिये इस त्रतका अनुष्ठान करता हूँ | यह श्रेष्ठ बत 
मैंने आपके समक्ष मइण किया है । जगलते | आपके 
प्रखादले इसमें निर्विष्म सिद्धि पराप्त हो | संतौके पाठक | 
इस श्रेष्ठ व्रतको प्रण करनेके पश्चात्‌ यदि इसकी पूति हुए 


बिना ही मेरी मृस्यु हो आय तो भी आपके प्रसन्न होनेसे 
EIS न मम 


Fed 


_ अष्टौ तान्यवतध्नानि आपो मूलं फल पयः । 
इवित्रीह्मणकाम्या चे युरोबचनमौषधम्‌ ॥ 
( अस्नि० १७५ । ४३ ) 


$ घतके विषयमै अनेक ज्ञांतंव्यं बात ॐ 


३० 


न पता NSIS 0७ ०५४0 अअमकतउासफवन >कककन क कक कक 


पण 


>>>“ 


वह अवश्य ही पूर्ण हो जाय । केशव | आप त्रतस्वल्प 
हैं, संसारकी उसत्तिके स्थान एवं जगत्‌को कल्याण प्रदान 
करनेवाले टॅ; मैं सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस 
मण्डलम आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरे समीप उपस्थित 
हों । मनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए पञ्चगव्य) पञ्चामृत तथा 
उत्तम जलके द्वारा में भक्तिपूर्वक आपको स्नान कराता 
हूँ । आप मेरे पापोंके नाशक हों | अध्यंपते | गन्ध, पुष्प 
ओर जलसे युक्त उत्तम अर्घ्य एवं पाद्य ग्रहृण कीजिये) 
आचमन कीजिये तथा मुझे सदा अर्घ ( सम्मान ) पानेके 
योग्य बनाइये । वस्जपते | व्रतांके स्वामी | यह पवित्र वस्त्र 
ग्रहण कीजिये और मुझे सदा सुन्दर वस्त्र एवं आभूषणों 
आदिसे आच्छादित किये रहिये । गन्धखरूप परमात्मन्‌ ! 
यह परम निर्मल उत्तम सुगन्धसे युक्त चन्दन छीजिये तथा 
मुझे पापकी दुर्गन्धसे रहित और पुण्यकी सुगन्धसे युक्त 
कीजिये | भगवन्‌ | यह पुष्प लीजिये ओर मुझे सदा फल- 
फूल आदिसे परिपूर्ण बनाइये | यह फूलकी निर्मळ सुगन्ध 
आयु तथा आरोग्यकी वृद्धि करनेवाली हो । संतोके 
स्वामी | गुग्गुल और घी मिलाये हुए इस दाङ्ग धूपको 
ग्रहण कीजिये । धूपद्वारा पूजित परमेश्वर | आप मुझे उत्तम 
धूपकी सुगन्धसे सम्पन्न कीजिये । दीपस्वरूप देव ! सबको 
प्रकाशित करनेवाले इस प्रकादापूर्ण दीपको, जिसकी शिखा 
ऊपरकी ओर उठ रही दै, ग्रहण कीजिये और मुझे भी 
प्रकाशयुक्त एवं ऊर्ध्वगति ( उन्नतिशील एवं ऊपरके 
ढोकामै जानेवाला ) बनाइये । अन्न आदि उत्तम 
बस्तुओंके अधीस्वर | इस अन्न आदि नेवेद्यको 
ग्रहण कीजिये और मुझे ऐसा बनाइये, जिससे मै अन्न 
आदि वैभवसे सम्पन्न, अन्नदाता एवं सर्वखदान करनेवाला 
हो सकूँ । प्रभो | रके द्वारा आराध्य देव | मैंने मन्त्र, 
विधि तथा भक्तिके बिना ही जो आपका पूजन किया है, 
बह आपकी कृपासे परिपूर्ण--सफळ हो जाय | आप मुझे 
भर्म) धन; सौभाग्य, गुण) संतति, कीर्ति) विद्या, आयुः 
स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें | बतपते | प्रभो | आप इस 
समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजाको स्वीकार करके पुनः 
यहाँ पधारने और बरदान दैनेके डिये अपने खानको 
जायें? ॥ ४४-५८ ॥ 
सब प्रकारके तरतोमे ब्रतंधारी पुरुषको उचित है कि बई 
इनान करके त्रत-सम्बन्धी देवताकी स्वर्णमयी प्रतिमाका 
यथाञ्चक्ति पूजन करे तथा रातको भूमिपर सोये | ब्रतके 
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न जड र 
अन्तै जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य हे | साथ ह! 


अपनी शक्तिके अनुसार चौबीस) बारह) पाँच, तीन अथवा 


# घुराणं परमाज्ञेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम क 


[ अध्याथ १७६-१७७ 


ngs res 
PO 


ञ्‌ अन्नपात्र+ मृत्तिका) छत, 
आदि; खडाउँ, जूता) जलपात्र, अनश? ) आ 
य्या, दो वस्त्र और कलश आदि वर 
द बतायी 


ली 


ere 
sows : : 
थर मठ PP atid Td 


आसन) या 
ना धव्रत?क 
दक्षिणाम दे | इस प्रकार यहा “ब्रत? गी परिमि 


एक ब्राह्मणकी एवं गुरुजनोंकी पूजा करके उन्हे भोजन गा 
करावे और यथाशक्ति सबको प्रथक्‌-प्रथक्‌ गा) सुवण गयी है ॥ ५९-६२ ॥ काल कं 
सौ पर्‍चह गा अध आ k ५ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'ऋत-परिभाषाका बेन? नामक एक सो पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हु 
3 ‘Ses 
Coney क i वो अः य्‌ थ्‌ 
एक सी ।छहत्तरव अः 
“२ दा [oe थि च 
प्रतिपदा तिथिक व्रत 
पे हक > > ञो प्रथ्व पीपर 
असिंदेव कहते हैं--अब में आपसे प्रतिपद्‌ आदि निष्पाप होकर खर्गम उत्तम भोग भोगता है थ्वी 
3५७८ है ७ १ 9 ह हि] 5 नव ह्वा करे स्प ०० ज्ञः न ४ 
तिथियोंके व्रतोंका वर्णन करूँगा; जो सम्पूण मनोरथोंको धनवान्‌ ब्राह्मणके खूपम जन्म लेता हैं ॥ १ पु 
हैं। कार्तिक, आश्विन और चेत्र मासमें कृष्णपक्षकी अब “घन्यत्रतःका वर्णन करता हूँ | इसका अजुन 
देनेवाले हैं | कार्तिक, आश्विन ओर चेत्र मासम कृष्णपक्षका आ न 
प्रतिपद्‌ ब्रह्माजीकी तिथि है । पूर्णिमाको उपवास करके करनेसे अधन्य भी धन्य धे न ती 
प्रतिपद्को ब्रह्माजीका पूजन करे | पूजा “अर तत्सदून्रह्मगे मासक प्रतिपदूको उपवास करके रात 
+ be । १ ॥१ दे है छ ग्निकी पूजा करे रस तक ल्ल 
नस; ॥--इस मन्त्रसे अथवा गायत्री-मन्त्रसे करनी रे मन्त्रसे होम और अग्निकी पूजा करे | इसी प्रकार एक 
Stet PRN ७ af 


चाहिये | यह ब्रत एक वर्षतक करे | ब्रह्माजीके सुवणमय 
विग्रहफा पूजन करे, जिसके दाहिने हाथोमे स्फटिकाक्षको 
माळा और खुवा हो तथा वायें हाथामे खुक एवं कसण्डछ 
हों | साथ ही लंबी दाढ़ी और सिरपर जटा भी हो! 
यथासक्ति दूध चढ़ावे और मनमें यहद उद्देश्य खखे कि 
“न्रह्माजी मुझपर प्रसन्न हौ ।? या करनेवाला मनुष्य 


वर्षतक प्रत्येक मासकी प्रतिपदूको अग्निको आराधना 
करनेसे मनुष्य सब सुखोंका भागी होता है । 

प्रत्येक प्रतिपदाको एकभुक्त ( दिनमै एक समय भोजन 
करके ) रहे । सालभरमें ब्रतकी समाप्ति होनेपर ब्राह्मण कपिला 
गौ दान करे । ऐसा करनेवाला मनुष्य (वेदवानर?-पदको 
प्राप्त होता है । यह 'शिखिव्रत? कहलाता है ॥ ५-७॥ 


> 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “प्रतिपदू-अरतोंका वर्णन! नामक एक सौ छिहत्तर्वाँ अध्याय पूण हुआ ॥ १७६ ॥ 


एक सो सतहत्तरवों अध्याय 
द्वितीया तिथिके ब्रत 


अस्निदेच कहते है--अब में द्वितीयाके व्रतोंका वर्णन 
करूँगा; जो भोग और मोक्ष आदि देनेवाळे हैं । प्रत्येक 
प्रास द्वितीयाको फूल खाकर रहे और दोनों अश्विनीकुमार 
नामक देवताओंकी पूजा करे | एक वर्षतक इस प्रतके 
अनुष्ठानसे सुन्दर स्वरूप एवं सौभाग्यकी प्राप्ति होती हे और 
अन्त व्रती पुरुष स्वर्गलोका भागी होता है । कातिकमे 
जुढळपश्चकी द्वितीयाको यमकी पूजा करे | फिर एक वर्षतक 
प्रत्येक शुक्छ-द्वितीयाको उपवासपूर्वक ब्रत रक्खे । 


ऐसा करनेवाला पुरुष ख्वर्गमें जाता हे, नरकमें नहीँ. 


पढ़ता ॥ १-२३ || 


अब 'अञ्चूत्यशयन? नामक प्रत बतलाता हूँ, जो 
हलियाको अवैधव्य ( सदा सुहाग ) ओर पुरुषोंकों पत्नी-सुख 
आदि देनेवाला है । श्रावण मासके कृष्णपक्षकी द्वितीयाको 
इस ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिये । [ इस ब्रतमे भगवान- 
से इस प्रकार प्रार्थना की जाती हे--] “बक्षःस्थलमें श्रीबर्स- 
चिह्न धारण करनेवाले श्रीकान्त | आप लक्ष्मीजीके धाम 
और स्वामी हे; अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर हैं । 
आपकी कृपासे धर्म, अर्थ ओर काम प्रदान करनेबाला मेरा 
गाईस्थ्य-आश्रम नष्ट न हो। मेरे घरके अग्निहोत्रकी आग 
कभी न बुझे, ग्रहदेवता कभी अदृश्य न हों | मेरे पितर 


५ 
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अध्याय १७८ | 


न्श्््््््य्य्स्ल्ल््स्ल् सचच्य्सल्स्य्स्य््स 


नाशसे बचे रह और मुझसे दाम्पत्य-मेद न हो । जेसे आप 
कभी लक्ष्मीजीसे विळ नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी 
पत्नीके साथका सम्बन्ध कभी टूटने या छूटने न पावे | 
वरदानी प्रभो | जेसे आपकी शय्या कभी लक्ष्सीजीसे सुनी 
_ नहीं होती, मधुसूदन ! उसी प्रकार मेरी शय्या भी पत्नीसे 
सूनी न हो |? इस प्रकार ब्रत आरम्भ करके एक वर्षतक 
प्रतिमासकी द्वितीयाको श्रीलक्ष्मी और विष्णुका विधिवत्‌ 
पूजन करे | शय्या और फलका दान भी करे। साथ ही 
प्रत्येक मासमे उसी तिथिको चन्द्रमाके लिये मन्तरोच्चारण- 
पूर्वक अर्ध्य दे । [ अर्थ्यका मन्त्र] “भगवान्‌ चन्द्रदेव | 
आप गगन-प्राङ्गगके दीपक हैं । क्षीरसागरके मन्थनसे 
आपका आविमाब हुआ है । आप अपनी प्रभासे सम्पूण 
दिङमण्डलको प्रकाशित करते हैं । भगवती लक्ष्मीके छोडे 
भाई ! आपको नमस्कार है ।'% तत्पश्चात्‌ “४ श्रं श्रीधराय 
नमः ।?--इख मन्त्रसे सोमस्वरूप श्रीहरिका पूजन करे | 
.. चं टं हु सं शिये नसः ॥--इस मन्त्रसे लक्ष्मीजीकी तथा 
“दशरूपसहात्सने नमः ।--इस मन्त्रसे श्रीबिष्णुकी पूजा 
करे । रातमें घीसे हवन करके ब्राह्मणको शय्या दान करे । 
उसके साथ दीप, अन्नसे भरे हुए पात्र, छाता, जूता; 
आसन) जलसे भरा कळरा, श्रीहरिकी प्रतिमा तथा पात्र भी 
ब्राह्मणको दे | जो इस प्रकार उक्त ब्रतका पालन करता 
है, वह भोग और मोक्षका भागी होता हैं |३--१२३॥ 


अब 'कान्तित्रतः का वर्णन करता हूँ । इसका प्रारम्भ 
कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको करना चाहिये | दिनमै उपवास 
और रातमें भोजन करे | इसमें बलराम तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पूजन करे | एक वर्षतक ऐसा करनेसे ब्रती 


४ तृतीया तिथिके ब्रत + 
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पुरुप कान्ति, आयु और आरोग्य आदि प्रात करता 
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हुँ || १२-१४ ॥ 


अब मैं “बिष्णुत्रत? का वर्णन करूँगा) जो मनोबाञ्छित 
फृछठको देनेबाला है । पौष मासके शुक्लपक्षकी द्वितीयासे 
आरम्भ करके लगातार चार दिनोतक इस ब्रतका अनुडान 
किया जाता है । पहले दिन सरसो-मिश्रित जलसे स्नानका 
विधान है । दूसरे दिनि काले तिल मिलाये हुए. जलसे स्नान 
बताया गया हैं । तीसरे दिन बचा या वच नामक ओषधिते 
युक्त जलके द्वारा तथा चौथे दिन सर्वोषधि-मिश्रित जलके 
द्वारा स्नान करना चाहिये । मुरा ( कपूर-कचरी ) वचा 
( बच ) कुछ (कूठ ), शैलेय ( शिलाजीत या भूरिछरीला )। 
दो प्रकारक्री हल्दी ( गाँठ हल्दी और दारुहल्दी )) 
कूर, चम्पा और मोथा-यद्द “सर्वाषधि-समुदाय' 
कहा गया है । पहले दिन “श्रीकृष्णाय नमः ।५ दूसरे द्नि 
“अच्युताय तमः ।!, तीसरे दिन “अनन्ताय नसः ।' आर न्तोथे 
दिन 'हुषीकेशाय नमः ।! इस नास -मन्त्रसे क्रमशः भगवानके 
चरण) नाभि, नेत्र एवं मस्तकपर पुष्प समर्पित करते हुए 
पूजन करना चाहिये । प्रतिदिन ्रदोषकालमे चन्द्रमाको 
अर्ध्य देना चाहिये । पहले दिनके अध्यंमै "शशिने नस; ॥१५ 
दूसरे दिनके अर्ष्यमे “चन्द्राय नमः |. तीसरे दिन “शशाङ्काय 
नमः ।' और चौथे दिन “इन्दवे नमः " का उच्चारण 
करना चाहिये । रातमै जबतक चन्द्रमा दिखायी देते हो; 
तभीतक मनुष्यको भोजन कर लेना चाहिये । ब्रती पुरुष 
छ; मास या एक सालतक इस ब्रतका पालन करके सस्पूण 
गनोबाञ्छित फलको प्राप्त कर लेता है | पूर्वकालमै राजाओने; 
स्रियाने और देवता आदिने भी इस ब्रतका अनुष्ठान किया 
था ॥ १५- २० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (द्वितीया-सम्बन्धी ब्रतका बर्णन? नामक एक सी सतहत्तरवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९७० 


— = — ~ NS >: 


एक सौ अठहत्तरवों अध्याय 
तृतीया तिथिके त्रत 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! अब मैं आपके सम्मुख 
तृतीया तिथिको किये जानेवाले ब्रतौका वर्णन करूँगा, जो भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं | ललितादृतीयाको किये 
जानेवाले मूलगौरी-सम्बन्धी ( सौभाग्यशयन ) व्रतको 
अनये | १॥ ष ७ ८ ॥ १॥ 


# गरगनाङ्गणसंदीप 


चैत्रके शुक्लपक्षकी तृतीयाको ही पावतीका भगवान्‌ 
शिवके साथ विवाह हुआ था । इसलिये इस दिन 
तिलमिश्रित जलसे स्नान करके पार्वतीसहित भगवान्‌ 
शंकरकी स्वर्णीभूषण और फल आदिसे पूजा करनी 
चाहिये ॥ २ ॥ 


दुर्वा ब्धिमथनोद्भव ॥ भाभासितदिगाभोग रमासुज नमोऽस्तु ते । ( अस्नि० १७७ | ९-१० ) 
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“नमोऽस्तु पाटलाये? ( पाटला देवीको नमस्कार ) 
यह कहकर पार्वतीदेवी और भगवान्‌ शंकरके चरणोका 
पूजन करे । शिवाय नस? ( भगवान्‌ शिवको 
नमस्कार )-यह कहकर शिवकी ओर 'जयाये नमः” 
( जयाको नमस्कार )--यों कहकर गौरी देवीकी अचना 
करे । 'त्रिपुरघाय स्ट्राय नमः ( त्रिपुरविनाशक 
रुद्रदेवको नमस्कार ) तथा “भवान्ये नमः ( भवानीको 
नमस्कार )--यह कहकर क्रमशः शिव-पार्वतीकी दोनों 
जड्डाओका और 'शद्रायेश्वराय नमः” ( सबके ईश्वर 
रुद्रदेवको नमस्कार है ) एवं “विजयायै नमः ( विजयाको 
नमस्कार )--यह कहकर क्रमशः शंकर और पार्वतीके 
घुटनोंका पूजन करे । “ईशाये नसः? ( सर्वेश्वरीको 
नमस्कार )--यह कहकर देवीके और “शंकराय नसः 
ऐसा कहकर शंकरके कटिमागकी पूजा करे | "कोटव्यै नमः? 
'( कोटबीदेबीको नमस्कार ) और “झूकछपाणये नमः 
( त्रि्ूलधारीको नमस्कार )--यों कहकर क्रमशः गोरी- 
शंकरके कुक्षिदेशका पूजन करे । 'मज्लछाये नमः 
( मङ्गलादेवीको नमस्कार ) कहकर भवानीके और 
“तुभ्यं नमः! ( आपको नमस्कार )--यह कहकर शंकरके 
उद्रका पूजन करे | 'सवोत्मने नमः ( सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आत्मभूत शिवको नमस्कार )--यौ कहकर रुद्रके और 
“'ईशान्ये नमः? ( ईशानीको नमस्कार ) कहकर पार्वतीके 
स्तनयुगळका पूजन करे । देवात्मने नमः? ( देवताओंके 
आत्मभूत शंकरको नमस्कार )--कहकर शिवके और उसी 
प्रकार 'ह्वादिन्ये नमः? ( सबको आहद प्रदान करनेवाली 
गौरीको नमस्कार ) कहकर पार्वतीके कण्ठप्रदेशकी अर्चना 
करे | 'महादेवाय नमः? ( महादेवको नमस्कार ) और 
“अनन्ताये नमः? ( अनन्ताको नमस्कार ) कहकर क्रमशः 
झिव-पार्वतीके दोनों हार्थोका पूजन करे | "त्रिलोचनाय 
नमः? ( त्रिलोचनको नमस्कार ) और 'कालानलग्रियाये 
नमः? ( कालाग्निस्वरूप शिवकरी प्रियतमाको नमस्कार ) 
कहकर भुजाओंका तथा “महेशाय नमः? ( महेश्वरको 
नमस्कार ) एवं 'सौभाग्याये नम? ( सौभाग्यवतीको 
नमस्कार ) कहकर शिव-पार्वतीके आभूपर्णोकी पूजा करे | 

तदनन्तर “अद्रोकमधुवासिन्ये नमः! ( अशोकःपुष्पके 
मधुसे सुवासित पार्वतीको नमस्कार ) और “देश्वराय नमः? 
( इइवरको नमस्कार ) कहकर दोनोके ओष्ठमागका तथा 
'चतुमुंखप्रियाये नमः” ( तुमुल ब्रह्माकी प्रिय पुत्रवधूको 
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नमस्कार ) और "हराय नस? ( पापहारी 
स्थाणुखरूप शिवको नमस्कार ) कहकर क्रमस; i 
शंकरके सुखका पूजन करे । 'अधनारीशाय न 
( अर्धनारीश्वरको नमस्कार ) कहकर शिवकी ओर 'अमिताङ्गाच 
नमः ( अपरिमित अङ्गौवाली देवीको नमस्कार ) कहके 
पार्ठतीकी नासिकाका पूजन करे । 'उथाव नमः? 
( उग्रस्वरूप शिवको नमस्कार ) कहकर लोकेश्वर शिवका 
और 'छलिताये नम” ( ललिताको नमस्कार ) कहकर 
पार्वतीकी भौंहोंका पूजन करे । 'शवोय नमः शर्वको 
नमस्कार ) कहकर त्रिपुरारि शिवके और 'वासन्त्ये नस? 
( वासन्तीदेवीको नमस्कार ) कहकर पार्वती के ताछप्रदेशका 
पूजन करे । अ्रीकण्ठनाथाये नमः ( श्रीकण्ठ शिवकी 
पत्नी उमाको नमस्कार ) और "शितिकण्ठाय नमः! 
( नीलकण्ठको नमस्कार ) कहकर गौरी-शंकरके केशपाशका 
पूजन करे । “भीमोग्राय बम? ( भयंकर एवं उग्रस्वरूप 
धारण करनेवाले शिवको नमस्कार ) कहकर शंकरके और 
'सुरूपिण्ये नम? ( सुन्दर रूपवतीको नमस्कार ) कहकर : 
भगवती उमाके शिरोभागकी अर्चना करे । 'सबौत्मने नमः? 
( सर्वात्मा शिवको नमस्कार ) कहकर पूजाका उपसंहार 
करे ॥ ३-११३ ॥ 

शिवकी पूजाके लिये ये पुष्प क्रमशः चेत्रादि मासमे 
ग्रहण करनेयोग्य बताये गये दँ--मछिका) अशोक) 
कमल, कुन्द, तगर, मालती, कंदम्ब) कनेर, नीले 
रंगका सदाबहार, अम्लान ( ऑ बोली ) कुछ्कुम और 
संघुवार | १२-१३ ॥ 

उमा-महेशवरका पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट 
दौभाग्य-द्रव्य रख दे । घृतमिश्रित निष्पाव ( एक द्विदल ); 
कुसुम्भ ( केसर ), दुग्ध, जीवक ( एक ओपधिबिरीष )) दूर्वा; 
$ख) नमक और कुस्तुम्बुरु ( धनियाँ )--ये अष्ट सौभाग्य- 
रव्य हैँ। चेत्रमासमें पहाड़ोंके शिखरोंका (गङ्गा आदिका) 
जल पान करके रुद्रदेव और पार्वतीदेवीके आगे शयन करे |# 
प्रातःकाल स्नान करके गोरी-शंकरका पूजन कर ब्राह्मण- 


दग्सतिकी अर्चना करे और वह अष्ट सोभाग्यद्वव्य 
PSS SSS क सरिरमा त 


स्थाणवे 


A, 


# उमामहेश्वरौ पूज्य सौभाग्याध्कमग्रतः । 
स्थापयेद्‌ ब्ृतनिष्पावकुसुम्भक्षीरजीवकम्‌ ॥ 
तृणराजेक्षुलबणं कुस्तुम्बुरुमथाष्टकम्‌ । 


भेत्रे शृङ्गोदकं प्राश्य देवदेव्यग्रतः खपेत्‌ ॥ 
(अभ्नि० १७८ । १४-१५ ) 
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“ललिता प्रीयतां सम ।” ( ललिता मुझपर प्रसन्न हों )-- 
ऐसा कहकर ब्राह्मणको दे || १४-१६ || 

व्रत करनेवाळेको चेत्रादि मासोमे ब्रतके दिन क्रमशः 
ह आहार करना चाहिये चेत्रमें शरङ्कजल (झरनेका जल), 
शाखे गावर, ज्येष्ठमे मन्दार ( आक ) का पुष्प, 
आघाढ्मै बिल्वपत्र, श्रावणमें कुशजल) भाद्रपद्मै दही, 
आश्विनमै दुग्ध, कार्तिकर्में घृतमिश्रित दधि) मार्गशीर्षमें 


य्‌ 
> 
व 


गोमू, पॉषमें घृत, साघमै काले तिल और फाब्गुनमें 
पञ्चगव्य | ललिता; विजया; भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा; 
वासुदेवी, गोरी, मङ्गला, कमला और सती--चेत्रादि 


सासोसे सोभाग्याष्टकके दानके समय उपर्युक्त नामोंका 
“प्रीयता सम!से संयुक्त करके उच्चारण करे । त्रतके पूर्ण होने- 
पर किसी एक फलका सदाके लिये त्याग कर दे तथा गुरुदेव- 
को तकियांसे युक्त शय्या, उसा-महेश्वरकी स्वर्णनिर्मित प्रतिमा 
एवं गोसहित वृषभका दान करे । गुरु और ब्राह्मण- 
दम्पतिका वस्त्र आदिसे सत्कार करके साधक भोग और 
को प्राप्त कर लेता है । इस 'सोभाग्यदयन? 
नामक ब्रतके अनुष्ठानसे मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप 
और दीर्घायु प्राप्त करता हे ॥ १७-२१ ॥ 


~ स्व भड र (्‌ 
यह ब्रत भाद्रपद्‌, वशाख ओर मार्गशीप्रके शुक्ल 
पक्षकी तृतीयाको भी किया जा सकता हैं | इसमें 
प्रकार 


“कलिताये नमः ( ललिताको नमस्कार )--इस 


चतुर्थी लिथिके तल # 
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कहकर पार्वतीका पूजन करे ! तदनन्तर त्रतकी समासिकै 
समय प्रत्येक पक्षमें त्राह्मण-द्म्पतिकी पूजा करनी चाहिये । 
उनकी चौबीस वस्त्र आदिसे अर्चना करके मनुष्य भोग 


ओर मोक्ष--दोनोंकी प्राप्त कर लेता है। (सौभाग्यशयन 


२५ 


यह दूसरी विधि बतायी गयी । अब में “सौभाग्यत्रतःके 
विषयमै कहता हैँ । फाल्गुन आदि मासोमै छळपक्षकी 
ततीयाको ब्रत करनेवाला नसकका परित्याग करे । व्रत 
समाप्त होनेपर व्राह्मण-द्स्पतिका पूजन करके “भवानी 
प्रीयताम्‌ ।? ( भवानी प्रसन्न हाँ) कहकर शस्या ओर 
सम्पूर्ण सामग्रियोसे युक्त गृहका दान करे | यह “सौभाग्यः 
तृतीया?-्रत कहा गया, जो पावतो आदिके लोकको प्रदान 
करनेवाला है | इसी प्रकार माघ, भाद्रपद्‌ और वेशाखकी 
ठृतीयाको त्रत करना चाहिये ॥ २२-२६ ॥ 


चेमे ६दमनक-तृतीया?का ब्रत करके पावतीकी ९दमनक? 
नामक पुष्योंसे पूजन करनी चाहिये । मार्गशीर्षम “आत्म- 
तृतीया?का ब्रत किया जाता है । इसमें पार्वतीका पूजन 
करके ब्राह्मणको इच्छानुसार भोजन करावे । मागशीषकी 
तृतीयासे आरम्भ करके, क्रमशः पौष आदि मासमे उपयुक्त 
व्रतका अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामोंको '्रीयताम्‌?से 
संयुक्त करके, कहे-गोरी, काळी, उमा, भद्रा, दुर्गा, कान्ति, 
सरस्वती, वेष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा ओर नारायणी । 
इस प्रकार ब्रत करनेवाला सौभाग्य ओर स्वर्गको प्राप्त 
करता है ॥ २७-२८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “तृतीयके त्रर्तोका वणन' नामक एक सौ अठुहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १७८ ॥ 


नामका 


एक सो उनासीवाँ अध्याय 
चतुर्थी तिथिके व्रत 


अग्निदेव कहते है-वसिष्ठ ! अब में आपके सम्मुख भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले चतुर्थो-सम्बन्धी ्रतोंका वर्णन 
करता हूँ | माघके झुक्ल्पक्षकी चतुर्थीको उपवास करके 
गणेशका पूजन करे | तदनन्तर पञ्चमीको तिलक्रा भोजन 
करे । ऐसा करनेसे मनुष्य बहुत वर्षोतक विष्नरहित होकर 
सुखी रहता हे। 'गं स्थाहा ।--यह मूलमन्त्र है | “गां नसः ।" 
आदिसे हृदयादिका न्यास करे# ॥ १-२ ॥ 

# निम्नलिखित विधिसे हृदयादि षडज्ञोंका न्यास करे--- 

“गां हृदयाय नमः । गीं शिरसे खाद्य । गू शिखाये बषट्‌ । 
गें नेत्रत्रयाय वौषट ॥ गों कवचाय हुम्‌ । गः अख्जाय फट्‌ |! 


“आगच्छोल्काय' कहकर गणेशका आवाहन और 
“गच्छोल्काय? कहकर विसर्जन करे। इस प्रकार आदिमे 
गकारयुक्त और अन्तमै “उल्का'शब्दयुक्त मन्त्रसे उनके 
आवाहनादि कार्य करे | गन्धादि उपचारों एवं लडडुओ 
आदि द्वारा गणपतिका पूजन करे ॥ ३ ॥ ( तदनन्तर 
निम्नलिखित गणेश-गायत्रीका जप करे---) 

ॐ महोल्काय विझहे वक्रतुण्डायधीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


भाद्रपदके झुक्लपक्षकी चतुर्थीको ब्रत करनेवाला शिव- 
लोकको प्राप्त करता है । 'अङ्गारक-चतुर्थी? ( मङ्गल्वारसे 
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% पुराणं परमाश्रयं ब्रह्मविधाक्षर परम्‌ 
३०६ पुराए _ 0... 
पुष्पोँसि 
0 है कि थीकों “दमनक? नासक पु 
युक्त चतुर्थी ) को गणेशका पूजन करके मनुष्य सम्पूण प्रसिद्ध है । चेत्र मासकी 07 शी र 
अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है । फाल्गुनकी चवुर्थीको गणेशका पूजन करके मनुष्य छु 
or ON 
राजिमें ही भोजन करे | यह “अविघ्ना चतुर्थी'के नामसे हे ॥ ४-६ ॥ र के 4 00 रे 
= he र्थ कि ० कथन १ नामक एक सौ उनासीवा अप्याय पुण्‌ हुआ ॥ १ 07 He, 4 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें पचतुर्थकि व्रतको कथन? नामक ए 
PC 


एक सौ अस्सी अध्याय 
पश्चमी तिथिके त्रत 


[र धनं जज क का पूजन उ 
अग्निदेव कहते हैँ--वसिष्ठ | अब मैं आरोग्य, स्वर्ग धृतराष्ट्र, ककॉटक और धनंजय नामक नागौँका पू 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले पञ्चमी-त्रतका वर्णन करता हूँ । करना चाहिये ॥ १-२ ॥ व च कात 

भाद्रपद, आश्विन और कार्तिकके शुक्लपक्षर्क थे सभी नाग अभय; आयु) विद्या; यश आर «९ 
श्रावण, भाद्रपद) आश्विन ओर कार्तिकके शुक्लपक्षकी र 
पञ्चमीको वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, प्रदान करनेवाले है ॥ रै ॥ 


< 


° पीके मक ८ ॥| 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “पश्चमीके व्रर्तोका वर्णन? नामक एक सौ अस्सीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८०९ 
— aT 


A ० र 
एक सो इक्यासीवॉ अध्याय क 
षष्टी तिथिके व्रत 
पकी थिमै “अक्षयषष्टी 
अग्निदेव कहते हैं--अब मैं षष्टी-सम्बन्धी त्रतोंको कहते हैं। भाद्रपदके कृष्णपक्षकी षष्ठी तिथिमे अक्षयप्ठा नत 
कहता हूँ । कातिकके कृष्णपक्षकी घष्ठीको फलमात्रका भोजन करना चाहिये । इसे मागशीषमे भी करना चाहिये । इस 
करके कार्तिकेयके लिये अर्घ्यदान करना चाहिये | इससे अक्षयपषष्ठीके दिन किसी भी एक वष निराहार रहनेसे मानव 
मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है । इसे 'स्कन्द्घष्ठी-त्रतः भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता हे ॥ १-२ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें षष्ठीके ब्र॒तोंका वर्णन? नामक एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८९ ॥ 
Oe 
बय = Lg D4 ग | य्‌ पु 
एक सो बयासीवा अध्य 
Mpa 
सप्तमी तिथिफे त्रत 


नृसिं ७७ ~ शि ~ प्र से क्कु को स्‌ क्‌ रि रहक सूर्यदेवका टं 
अश्निदेव कहते हैं वसिष्ठ ! अब मैं सप्तमी तिथिके पोषमासमें गुक्कपक्षको सप्तमीको कम हकर सूर्यदेवका 
ब्रत करेगा | यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला पूजन करनेसे सारे पापौंका विनाश होता न ॥२॥ 
मि त मन खो घके कृष्णपश्षमे 'सर्वापि-ससमी? का ब्रत करना 
है | मात्र मासके गुक्कपक्षकी सप्तमी तिथिको ( अष्टदळ अथवा मोघ दम अब 7 क हा री . 
द्वादशद्ल ) कमलका निर्माण करके उसमें भगवान्‌ सूर्यका तीहि | इस्ट तन अमा स ह ८ 
पूज चाहिये । इससे मनुष्य शोकरहित हो जाता फाल्गुनके कृष्णपक्षमै 'नन्द-सप्तमी'का व्रत करना चाहिये । 
पून 207 25257 02040 दार मार्गशीर्षके झक्लपक्षम “अपराजिता सप्तमी'को भगवान्‌ 
> [oS © 
हुं ॥ १ ॥ सूर्यका पूजन और ब्रत करना चाहिये । एक वर्षतक 
भाद्रपद मासमें झु्कपक्षकी सक्तमीको भगवान्‌ आदित्यका मार्गशीर्षके शक्कपक्षका 'पुत्रीया सप्तमी? ब्रत स्त्रियोको पुत्र 
गो ~ ~ ha ~ 
पूजन करनेसे समस्त 'अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती हैं। प्रदान करनेवाला दै ॥ ३-४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मद्दापुराणमें "समीके ब्रर्तोका वर्णन? नामक एक सौ बयासीदाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८२ ॥ 
— = 
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एक सो तिरासीवाँ अध्याय 
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अष्टमी तिथिक्े त्रत 


अस्निदेद कहते हे--वसिष्ठ | अब में अष्टमीको किये 
जानेवाले ब्रतोंका वर्णन करूंगा | उनमें पहला रोहिण [नक्षत्रयुक्त 
अष्टमांका ब्रत हं । भाद्रपद सासके कृष्णपक्षकी रोहिणी नक्षत्रसे 
युक्त अष्टमी तिथिको ही अर्धरात्रिके समय भगवान्‌ 
श्राकृष्णका प्राकट्य हुआ था) इसलिये इसी अष्टमीको उनक॑ 
जयन्ती मनायी जाती है । 
मनुष्य सात जन्मोंके किये 
हे॥ १-२॥ 

अतएव माद्रपदके कृष्णपक्षकी रोहिणीनक्षत्रयुक्त 
अष्टमीको उपवास रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करना 
चाहिये | यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। ३ ॥ 

( पूजनकी विधि इस प्रकार हे--) 

आवाहन-म 


इस तिथिको उपवास करनेसे 
हुए पापोसे मुक्त हो जाता 


ओर नमस्कार-- 
आवाहयास्यहं कृष्ण बलभद्रं च देवकीस । 
वसुदेव यशोदां गाः पूजयामि नमोऽस्तु ते ॥ 
योगाय योगपतये योगेशाय नमो नमः । 
योगादिसम्भवाधेच गोविन्दाय नमो नमः॥ 


“में श्रीकृष्ण, बलभद्र, देवकी) वसुदेव, यशोदादेवी 
और गोओंका आवाहन एवं पूजन करता हुँ; आप सबको 
नमस्कार है | योगस्वरूप, योगपति एवं योगेश्वर श्रीकृष्णके 
लिये नमस्कार हैं | योगके आदिकारण; उतपत्तिस्थान 
श्रीगोविन्द्के लिये बारंबार नमस्कार है? ॥ ४-५ ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्नान कराये ओर इस 
मन्त्रसे उन्हें अध्यदान करे-- 
यज्ञानां पतये नमः॥ 
गोविन्दाय नमो नसः। 


यज्ञेश्वराय यज्ञाय 
यज्ञादिसम्भवायेव 
“यज्ञेश्वर, यज्ञस्वरूप) यज्ञाके अधिपति एवं यशके आदि 
कारण श्रीगोविन्द्को बारंबार नमस्कार है |! 
पुष्प-घूप 
गृहाण देव पुष्पाणि सुगन्धीनि प्रियाणि ते॥ 
सर्वकामप्रदो देव भेव मे देववन्दित । 
धूपधूपित धूपं त्वं धुपितेस्त्वै गृहाण मे ॥ 
सुगन्थिधूपगन्धाब्य कुरु मां सर्वदा हरे । 


“देव | आपके प्रिय ये सुगन्धयुक्त पुष्प ग्रहण कीजिये | 
देवताओंद्वारा पूजित भगवन्‌ | मेरी सारी कामना सिद्ध 
कीजिये | आप धूपसे सदा धूपित हैं) मेरेद्वारा अर्पित धूप- 
दानसे आप धूपकी सुगन्ध ग्रहण कीजिये । श्रीहरे ! मुझे 
सदा सुगन्धित पुष्पो, धूप एवं गन्धसे सम्पन्न कीजिये |? 

दीप-दान 
दोपदीस्िदे सवदा ॥ 
मया दत्तं गृहाण स्वं कुरु चोध्वेर्गात च सास्‌ । 
विश्वाय विश्वपतये विश्वेशाय नमो नमः ॥ 
बिञ्वादिसम्भवायेव गोविन्दाय 


“प्रभो | आप सवंदा दीपके समान देदीप्यमान एवं 
दीपको दीप्ति प्रदान करनेवाले हैं | मेरे द्वारा दिया गया यह 
सहादीप ग्रहण कीजिये ओर मुझे भी ( दीपके समान ) 
ऊध्वंगतिसे युक्त कीजिये | विश्वरूप, विश्वपति, विश्वेश्वर 

A ~ ~ ~ 
श्रीकृष्णके लिये नमस्कार हे; नमस्कार है | विश्वके आदि- 
कारण श्रीगोविन्दको में यह दीप निवेदन करता हूँ |! 


दीपदीक्ञ सहादीपं 


निवेदितम्‌ । 


शयन-सन्तर 
धसीय धर्सपतये धर्मेशाय नमो नमः॥ 
धर्सादिसिस्भवायेव ~ ७ 
र्‌ गोविन्द शयन कुरु। 
सर्वाय सर्वपतये सर्वेशाय नमो नमः॥ 
[दिसर 02 ७७ य. 
सर्वादिसम्भवायव गोविन्दाय नमो नसः। 
(घर्सखरूप, धमके अधिपति; धर्मेश्वर एवं धमके 


आदिस्थान श्रीबासुदेवको नमस्कार हे । गोविन्द ! अब आप 
शयन कीजिये | सवरूप, सबके अधिपति; सर्वेश्वर, सबके 
आदिकारण श्रीगोविन्द्को बारंबार नमस्कार है ।? 
( तदनन्तर रोहिणीसहित चन्द्रमाको निम्नाङ्कित मन्त्र 
पढ़कर अध्यंदान दे--) 
क्षीरोदाणवसम्भूत अत्रिनेत्रेससुद्भव ॥ 
गृहाणाध्य शशाङ्केदं रोहिण्या सहितो मम । 
“क्षीरसमुद्रसे प्रकट एवं अत्रिके नेत्रसे उद्धत तेजःस्वरूप 
शशाङ्क | रोहिणीके साथ मेरा अध्य स्वीकार कीजिये |? 
फिर भगवद्विग्रहको वेदिकापर स्थापित करे और चन्द्रमा- 
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सहित रोहिणीका पूजन करे | तदनन्तर अर्धरात्रिके समय 
वसुदेव, देवकी, नन्द-यशोदा और बलरामका गुड़ ओर 
घुतमिश्रित दुग्ध-घारासे अभिषेक करे || ६-१५॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रत करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणोंको भोजन 
करावे और दक्षिणामे उन्हें बस्न और सुवर्ण आदि दे । 
जन्माष्टमीका ब्रत करनेवाला पुत्रयुक्त होकर विष्णुलोकका भागी 


% पुराणं परसाझेयं बरहमविद्याक्षरं परम्‌ हें 


DOT UO UE grits ssc 
er Shs विकि id ~ 
IIIS SDS कतर 20" खाइ 
नि 

SS भि फिल 


न्स्य्य्य्य्श््ेे्ेे्े्ि्िय्य्प्य्य्स्स्स्स्स्ः 
ड 


०५ 
होता है । जो मनुष्य पुत्रप्रासिकी इच्छासे प्रतिवधे क 
ब्रतका अनुष्ठान करता है; वह “पुम नामक नरकके हे 
मुक्त हो जाता है। ( सकाम त्रत करनेवाला भगवान्‌ 
गोविन्दसे प्रार्थना करे--) रभो! मुझे पुत्र घन) आयु) 
आरोग्य और संतति दीजिये । गोविन्द ! सश पस? 
काम, सौभाग्य; स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिये? ॥ १६- ६८॥ 


शेके ~ त सौ 2 ॐ हआ ५०८२ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें *अष्टमीके ब्रतोंका वणन! नामक एक सो तिशसीवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १८१ ॥ 
MP 


एक सौ चोरासीयों अध्याय 


[a ~ 


अष्टसी-सम्बन्धी विविध ब्रत 


अञ्चिदेव कहते है-सुनिश्रेछ वसिड | चेत्र मासके 
ुक्कपक्षकी अष्टमीको त्रत करे और उस दिन ब्रह्मा आदि 
देवताओं तथा मातृगणोंका जप-पूजन करे । कृष्णपक्षकी 
अष्टमीको एक वर्ष श्रीकृष्णकी पूजा करके मनुष्य संतानरूप 
अर्थकी प्राप्ति कर लेता हैं ॥ १ ॥ 


अब सें “कालाष्टमी'का वर्णन करता हूँ । यह त्रत 
मार्मशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको करना चाहिये । 
रात्रि होनेपर व्रत करनेवाला खानादिसे पवित्र हो, भगवान्‌ 
“इंकरका पूजन करके गोमूत्रसे त्रतका पारण करे | रात्रिको 
भूमिपर शयन करे | पौष मासमे 'शम्सु का पूजन करके छुतका 
आहार तथा मार्स 'महेश्वर'की अर्चना करके दुग्धका पान 
करे । फाल्गुनमै “महादेवःकी पूजा करके अच्छी प्रकार 
उपवास करनेके बाद तिलका भोजन करे । चेत्रमै “स्थाणु"का 
पूजन करके जौका भोजन करे । वेशासमें “िवशकी पूजा करे 
और कुदाजळ्से पारण करे । व्येष्ठमे 'पशुपति'का पूजन करके 
श्रङ्गजछ ( झरनेके जल ) का पान करे | आपषादम 'उप्रःको 
अर्चना करके गोमयका भक्षण और श्रावणमै “वंशका पूजन 
करके मन्दारके पुष्पका भक्षण करे । भाद्रपदमे रात्रिके समय 
“यम्बक/का पूजन करके बिल्वपत्रका भक्षण करे | आश्चिनमै 
“शकी अर्चना करके चावल और कार्तिकमै «दका पूजन 
करके दधिका भोजन करे | वर्षकी समाप्ति होनेपर होम करे 
और सर्वतो ( लिङ्गतो )-भद्रका निर्माण करके उसमें 
भगवान्‌ शंकरका पूजन करे । तदनन्तर आचार्यको गो, 
र्र. और सुवर्णका दान करे । अन्य ब्राह्मणोंकों भी उन्दी 
वस्तुओंका दान करे। ब्राह्मणोंको आमन्त्रित करके भोजन 
कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है || २-७३ ॥ 


प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंकी अष्टमी तिथियोंको रात्रिम 
मोजन करे और वर्षके पूर्ण होनेपर गोदान करे । इससे 
मनुष्य इन्द्रपदको प्राप्त कर लेता है । यह “स्वर्गति-त्रत? कहा 
जाता है । कृष्ण अथवा झक्क--किसी मी पक्षमें अष्टमीको 
बुधबारका योग हो; उस दिन व्रत रक्खे और एक समय 
भोजन करे | जो मनुष्य अष्टमीका ब्रत करते हँ, उनके घरमै 
कभी सम्पत्तिका अभाव नहीं होता । दो अंगुल्यां छोड़कर 
आठ मुठ्ठी चावळ ले और उसका भात बनाकर कुश्युक्त 
आम्रपत्रके दोनेमें रक्खे । कुछास्विकासहित बुधका पूजन 
करना चाहिये और 'बुधाष्टमी-त्रतःकी कथा सुनकर भोजन 
करे । तदनन्तर ब्राह्मणको ककड़ी और चावलसहित 
यथाशक्ति दक्षिणा दे ॥ ८-१२ ॥ 

( व्ुधाष्टमी-त्रतःकी कथा निम्नलिखित है--- ) धीर 
नामक एक ब्राह्मण था । उसकी पत्नीका नास 
था रम्भा और पुत्रका नाम कौशिक था। उसके एक 
पुत्री भी थी, जिसका नाम विजया था | उस ब्राह्मणके 
धनद्‌ नामका एक बेल था । कौशिक उस बेलको 
ग्वालछोंके साथ चरानेको ले गया । कोशिक गज्ञार्मे 
स्नानादि कर्म करने लगा, उस समय चोर बेलको 
चुरा ले गये । कौशिक जब नदीसे नहाकर निकला, तब 
बैलको वहाँ न पाकर अपनी बहिन विजयाके साथ 
उसकी खोजमै चल पड़ा । उसने एक सरोवरमै देवलोक- 
की खियोंका समूह देखा ओर उनसे भोजन माँगा । 
इसपर उन खियोने कहा--“आप आज हमारे अतिथि 
हुए हैं, इसलिये व्रत करके भोजन कीजिये |? तदनन्तर 
कोशिकने 'बुधाष्टमी'का ब्रत करके मोजन किया | उधर 
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याया * नवमी तिथिके व्रत # 
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धीर वनरक्षकके पास पहुँचा ओर अपना बेल लेकर 
विजयाके साथ लोट आया । धीर ब्राह्मणने यथासमय 
विजयाका विवाह कर दिया और स्वयं मृत्युके पश्चात्‌ 
यमलोकको प्राप्त हुआ । परंतु कौशिक ब्रतके प्रभावसे 
अयोध्याका राजा हुआ । विजया अपने माता-पिताको 
नरकको यातना भोगते देख यमराजके शारणापन्न 
हुई । कौशिक जब मृगयाके उद्देश्यसे वनमें आया, तब 
उसने पूळा--'मेरे माता-पिता नरकसे सुक्त केसे हो सकते 
हैँ ? उस समय यमराजने वहाँ प्रकट होकर कहा-- 
“बुधाष्टमीके दो ब्रतोँके फलसे ।? तब कोशिकने अपने 
माता-पिताके उद्देश्यसे दो बुधाश्टमी-ब्रतोंका फल दिया | 
इससे उसके माता-पिता स्वगमै चले गये । तदनन्तर 
विजयाने मी हर्षित होकर भोग-मोक्षादिकी सिद्धिके लिये 
इस ब्रतका अनुष्ठान किया ॥ १३--२०३ ॥ 


cnvcassesreneesressessseesseenrevsseeee-e smo“ 


वसिष्ठ | चैत्र मासके शक्लपक्षकी अष्टमीको जब पुनर्वखु 
नक्षत्रका योग हो, उस समय जो मनुष्य अशोक-पुष्पकी 
आठ कलिफाओंका रस-पान करते हे, वे कभी शोकको 
प्राप्त नहीं होते । ( कलिकाओंका रसपान निम्नलिखित 
मन्त्रसे करना चाहिये--- ) 


हराभीष्ट 
सासशोक 


व्वामशोक 
पिबामि शोकसंतप्तो 


सघुमासससुद्भव । 
सदा कुह ॥ 


“चैत्र मासमें विकसित होनेवाले अशोक ! तुम भगवान्‌ 
इंकरके प्रिय हो । में शोकसे संतत होकर तुम्हारी 
कलिकाओंका पान करता हूँ । अपनी ही तरह मुझे 
भी सदाके लिये शोकरहित कर दो ।' चत्रादि मार्सोकी 
अष्टमीको मातृगणकी पूजा कस्नेवाला मनुष्य शनुऑपर विजय 
प्राप्त कर लेता हे ॥ २१-२२ ॥ 


९९ >, नामक एक >_> पीवा अध्यास प ञ्‌ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुशणम *अप्टमीके विविध त्रतॉका वणन? नामक एक सो चौशसीव अध्याय पूर हुआ ॥ ९८४ ॥ 


--- य 222><3---- 
ण के पचासी La ८ | स्पा 
एक सी पचासावा अध्याय 
नवमी विथिके प्रत 


अञ्चिदेव कहते हैं--वसिष्ठ | अब में भोग और मोक्ष 
आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाले नवमी-सम्बन्धी ब्रतोंका 
वर्णन करता हूँ । आश्विनके शक्कपक्षमे “गौरी-नवमी?का 
व्रत करके देवीका पूजन करना चाहिये | इस नवमीको 
“पिछका-नवमी” होती हैं । उसका व्रत करनेवाले मनुष्यको 
देवीका पूजन करके पिष्ठान्नका भोजन करना चाहिये । 
आखिनके जुक्कपक्षकी जिस नवमीको अष्टमी और मूलनक्षत्र- 
का योग हो एवं सूर्य कन्या-राशिपर स्थित हो? उसे 
“महानवमी? कहा गया है । वह सदा पार्षोंका विनाश 
करनेवाली है । इस दिन नवदुर्गाओंको नौ स्थानोमें अथवा 
एक स्थानमे स्थित करके उनका पूजन करनी हा | 
मध्यमें अष्टादशभुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पाइ -भागोमें 
शेष दुर्गाओका पूजन करना चाहिये | अञ्जन आर डमरूके 
साथ निम्नलिखित क्रमसे नवदुर्गाओको स्थापना करनी 
म्राहिये--रुद्रचण्डा, प्रचण्डा) चण्डोग्रा, नाड: 
चण्डा; चण्डवती) पूज्या; चण्डरूपा आर अतिचण्डिका। इन 
सबके सध्यभागमें अष्टादशभुजा उपडा महिषमर्दिनी 
दुर्गाका पूजन करना चाहिये | '३» दुग दुर्ग रक्षसि स्वाहा ।' 
यह्‌ दशाक्षर-सन्त्र हे -॥ १-६॥ 


जो मनुष्य इस विधिसे पूर्वोक्त दशाक्षर-मन्त्रका जप 
करता है, वह किसीसे भी बाधा नहीं प्राप्त करता । भगवती 
दुर्गा अपने वाम करोंमे कपाळ, खेटक) घण्टा) दर्पण; 
तर्जनी-मुद्राः धनुष; ध्वज) डमरू और पाश एवं दक्षिण 
करोमे गाक्ति) सुदूगर) त्रिशूल) वज्र, स्वङ्गः भाला, अङ्कुश) 
चक्र तथा दालाका लिये हुए हैं| उनके इन आयुर्धीकी 
भी अर्चना करे || ७--१० | 

फिर 'कालि कालि' आदि मन्त्रका जप करके खङ्गसे 
पशुका वघ करे | ( पशुबलिका मन्त्र इस प्रकार है--) 
कालि कालि वद्रेश्वरि लोहदण्डाये नसः व वलि-पशुका 
रुधिर और मांस; “पूतनाय नमः ।' कहकर नेऋत्यकोणमें, 
“पापराक्षस्यै नमः ।? कहकर वायब्यकोणमें) “चरक्ये नसः 0 
कहकर ईशानकोणमै एवं “विदारिकाये नमः ॥ कहकर 
अगिकोणगें उनके उद्देश्यते समर्पित करे | राजा उसके 
सम्मख स्नान करे और स्कन्द एवं विशाखके निमित्त 
पिश्निर्मित दात्रुकी बलि दे । रात्रिमै ब्राह्मी आदि शक्तियों- 
का पूजन करे-- | 

जयन्ती सङ्गला काळी भद्रकाली कपाछिनी। 

हुगो शिवा क्षसा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 


(जयन्ती) मङ्गला, काली) भद्रकाली) कपालिनी) दुर्गा, 
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शिवा; क्षमा, धात्री, स्वाहा ओर स्वधा--इ नामोसे 
प्रसिद्ध जगदम्बिके | तुम्हें मेरा नमस्कार हो ।? आदि 
मन्त्रोसे देवीकी स्तुति करे ओर देवीको पशग्चामृतसे 


१ पुराणं पर्माश्नेयं बरह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय १८६१८८ 
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र 
उनकी विविध उपचारोसे पूजा करे । देवीके 
रथयात्रा एवं बलिदान- 
५॥ 


स्नान कराके 
उद्देश्यसे किया हुआ ध्वजदान; 
कर्म अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति करान॑वाला हुं ॥ ११ 


प मव्‌ एक स्‌ 2 च्याय ८८; ॥| 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें *नवमीके ब्रर्ताका वणन? नामक एक सी प्चासीगाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १८५ 


CAD 7 


एक सो छियासीवा अध्या 
दशमी तिथिके त्रत 


अशिदेव कहते हें वसिष्ठ | अब मैं दशमी-सम्बन्धी होनेपर दस गां और स्वर्णमयी प्रतिमाओका दान करे | 


व्रतके विषयमै कहता हँ, जो धम-कामादिको सिद्धि करनेवाला 


ऐसा करनेसे मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णाका आधपात 


है । दशमीको एक समय भोजन करे और ब्रतके समाप्त होता हैं ॥ १॥ 


इस प्रकार आद्‌ आर्नेय महापुराणस "दशाम्‌ पीके ब्रतका बणन? नामक एक सौ छियासीवा[ अध्याय पुण हुआ 0९८६ 0 
सासन 


एक सो सतासीवों अध्याय 
एकादशी तिथिके व्रत 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ | अब में भोग ओर 
मोक्ष प्रदान- करनेवाले एकादशी-त्रतका वर्णन करूँगा । व्रत 
करनेवाला दशमीको मांस और मैथुनका परित्याग कर दे 
एवं भजन भी नियमित करे । दोनों पक्चौकी एकादशीको 
भोजन न करे ॥ १४ ॥ 

द्वादशी-विद्वा एकादशीमें स्वयं श्रीहरि स्थित होते हैं, 
इसलिये द्वादशी-विद्धा एकादशीके ब्रतका त्रयोदशीको पारण 
करनेसे मनुष्य सौ यज्ञोका पुण्यफल प्राप्त करता है | जिस 
दिनके पूर्वमागम एकादशी कलामात्र अवशिष्ट हो ओर 
शेषभागमें द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशीका -त्रत करके 
त्रयोदशीमै पारण करनेसे सो यज्ञांका पुण्य प्राप्त होता है । 
दरामी-विद्धा एकादशीको कभी उपवास नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वह नरककी प्राप्ति करानेवाली है 


एकादशीको निराहार रहकर, दूसरे दिन यह कहकर 
भोजन करे--पुण्डरीकाक्ष ! में आपकी शरण ग्रहण करता 
हूँ । अच्युत ! अब मैं भोजन करूँगा ।? शक्‍लपक्षकी 
एकादशीको जब पुष्यनक्षत्रका योग हो, उस दिन उपवास 
करना चाहिये | वह अक्षयफल प्रदान करनेवाली है ओर 
“पापनाशिनी? कही जाती है । श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशी 
विद्धा एकादशी “विजया? नामसे प्रसिद्ध है और भक्तोंको 
विजय देनेवाली है । फाल्गुन मासमें पुष्यनक्षत्रसे युक्त 
एकादशीको भी सत्पुरुषोने 'विजया' कहा हैँ । वह 
गुणोमे कई करोडगुना अधिक मानी जाती दै | एकादशीक 
सबका उपकार 'करनेवाली विष्णुपूजा अवश्य करनी 
चाहिये | इससे मनुष्य इस लोकसे धन ओर पुत्रोसे युक्त 
हो ( मृत्युके पश्चात्‌ ) विष्णुलोकमे पूजित होता हे ॥२-९॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “एकादशीके न्रतोंका वणेन? नामक एक सौ सतासीवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८७॥ 
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एक सो अठासीवों अध्याय 
द्वादशी तिथिके व्रत 


अञ्चिदेच कहते हैं---पु्निश्रेष्ठ अब्र मैं भोग एवं 
मोक्षप्रद द्वादशी-सम्बन्धी ब्रत कहता हूँ । द्वादशी तिथिको 
मनुष्य रात्रिको एक समय भोजन करे और किसीसे कुछ 


नहीँ मॉगे। उपवास करके भी भिक्षा-ग्रहण करनेवाले मनुष्यका 
द्वादशीब्रत सफल नहीं हो सकता । चत्र मासके गुक्कपक्षकी 
द्वादशी तिथिको 'मदनद्वादशी?का ब्रत करनेवाला भोग ओर 
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मोक्षकी इच्छासे कामदेवरूपी श्रीहरिका अर्चन करे | माघके 
शुङ्कुपक्षको द्वादयीको 'भीमद्वाद्शी?का त्रत करना चाहिये 
ओर धनसो नारायणाय ।' मन्त्रसे श्रीविष्णुका पूजन करना 
चाहिये । ऐसा करनेवाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता 
हैं । फाल्गुनके गुक्लपक्षमै “गोविन्दद्वाद्शी'का ब्रत होता है । 
आश्विनमें (विज्ञोकद्वादशी'का व्रत करनेवालेको श्रीहरिका 
पूजन करना चाहिये | मागशीषके शुक्लपक्षकी द्वादशीको 
श्रीकृष्णका पूजन करके जो मनुष्य लबणका दान करता है, 
वह सम्पूण रसोंके दानका फल प्राप्त करता हे । भाद्रपदमै 
“गोवत्सद्वादशी'का ब्रत करनेवाला गोवत्सका पूजन करे | 
माघ मासके व्यतीत हो जानेपर फाल्गुनके कृष्णपक्षकी द्वादशी; 
जो श्रवणनक्षत्रसे संयुक्त हो, उसे 'तिलद्वादशी' कहा गया 
है। इस दिन तिलोंसे ही खान ओर होम करना चाहिये 
तथा तिलके छड्डुओंका भोग लगाना चाहिये । मन्दिरमे 
तिलके तेलसे युक्त दीपक समर्पित करना चाहिये तथा 
पितरोंको तिलाज्ञकि देनी चाहिये । ब्राह्मणौको तिलदान 
करे | होम और उपवाससे ही “तिलद्वादशी'का फल प्राप्त 


% श्रवण-हाद्शी ततका वणन ॐ 
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होता है। “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।? मन्त्रसे श्रीविष्णुकी 
पूजा करनी चाहिये | उपर्युक्त विधिसे छः बार 'तिळद्वादशी” 
का ब्रत करनेवाला कुलसहित स्वर्गको प्राञ्च करता हैं। 
फाल्गुनके शुक्लपक्षमै 'मनोरथद्वाद्शीःका व्रत करनेवाला 
श्रीहरिका पूजन करे । इसी दिन “नामद्वादशी'का बरत 
करनेवाला “केशव” आदि नामोसे शीहरिका एक वर्षतक पूजन 
करे । वह मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ स्वगमे ही जाता दै । वह 
कभी नरकगामी नहीं हो सकता । फाल्गुनके शुक्कपक्षमै 
'सुमतिद्वादशी!का ब्रत करके विष्णुका पूजन करे | भाद्रपद 
मासके झङ्गपक्षमे “अनन्तद्वादशी'का व्रत करे । माघके शक्क- 
पक्षमें आइ्लेघा अथवा मूलनक्षत्रसे युक्त “तिलद्वादशी? करने 
वाला मनुष्य 'कृप्णाय नमः |? सन्त्रसे श्रीकृष्णका पूजन 
करे और तिलोंका होम करे । फाल्गुनके शुक्कपक्षमें 
“सुगतिद्वाद्शी?का ब्रत करनेवाला “जय कृष्ण नमस्तुभ्यम्‌, 
मन्त्रसे एक वर्षतक श्रीकृष्णकी पूजा करे । ऐसा करनेसे 
मनुष्य भोग और मोक्ष--दोनों परास कर लेता है । पोषके 
शुक्कपक्षकी द्वाद्शीको 'सम्प्राति-द्वादशी'का व्रत करे ॥ १-१४॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'द्वादशीके ब्रतोंका वणेन? नामक एक सौ अठासीवा अध्याय पुरा हुआ ॥१८८॥ 


एक सो नवासीवाँ अध्याय 
श्रवणः द्वादशी-त्रतका वर्णन 


अञ्िदेव कहते हैं--अब मैं भाद्रपदमासके शुक्लपक्षमै 
किये जानेवाले “श्रवणद्वादशी? ब्रतके विषयमै कहता हू | 
यह श्रवण नक्षत्रसे संयुक्त होनेपर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं 
उपवास करनेपर महान्‌ फळ प्रदान करनेवाली हूँ | श्रवण- 
द्वाद्शीके दिन नदियाँके संगमपर स्नान करनेसे विशेष 
फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवणनक्षत्रसे युक्त 
दशी दान आदि कममे महान्‌ फलदायिनी होती 
है॥ १-२॥ 

न्रयोद्शीके निषिद्ध होनेपर भी इस ब्रतका पारण 
त्रयोदशीको करना चाहिये 

संकल्प-सन्त्र 

द्वादश्यां च निराहारों वासनं पूजयास्यहम्‌॥ 

उदकुम्मे स्वणेमयं त्रयोदश्यां तु पारणम्‌। 

कं द्वादशीको निराहार रहकर जलपूर्णं कळशपर स्थित 
खर्णनिर्मित वामन-मूतिका पूजन करता हू एव मै ब्रतका 
पारण त्रयोद्शीको करूगा |! 


आवाहन-मन्न 
आवाहयास्यहं विष्णुं वासनं शङ्खचक्रिणम्‌ ॥ 
सितवस्रयुगच्छन्ने घरे सच्छत्रपादुके । 


“मैं दो श्‍वेतवस्त्रोंसे आच्छादित एवं छत्र-पाढुकाओंसे 
युक्त कलशपर शाङ्क-चक्रधारी वामनावतार विष्णुका आवाहन 
करता हूँ ।? 

स्नानापण-मन्त्र 

स्वापयामि जले: शुद्धेविंष्णुं पञ्चामृतादिभिः ॥ 

छत्रदण्डधरं विष्णुं वामनाय नमो नमः। 

“में छत्र एवं द्ण्डसे विभूषित सर्वब्यापी श्रीविष्णुको 
पञ्चामृत आदि एवं विशुद्ध जलका स्नान समर्पित करता 
हूँ । भगवान्‌ वामनको नमस्कार है ।' 


अघ्यंदान-मन्त्र 
अध्य ददामि देवेश भअष्यौहाद्योः सदार्चितः ॥ 
शुक्तिसुक्तिप्रजाकीतिंसवश्वयंशुतं कुर्‌ । 
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(देवेश्वर | आप अर्घ्यके अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे 
लोगोंद्वारा भी सदेव पूजित हैं | में आपको अध्यंदान करता 
हूँ। मुझे भोग; मोक्ष, संतान, यश ओर सभी प्रकारके 
ऐश्वर्योंसे युक्त कीजिये ।? 

फिर “वासनाय नमः? इस सन्त्रसे गन्धद्रव्य समर्पित 
करे और इसी मन्त्रद्वारा श्रीहरिके उद्देश्यसे एक सौ आठ 
आहुतियाँ दे ॥ ३-७ ॥ 

“ॐ नमो वासुदेवाय |? मन्त्रसे श्रीहरिके शिरोभागकी 
अचना करे । "श्रीधराय नसः |? से सुखका) 'कृष्णाय नस; ।? 
से कण्ठदेदाका, “श्रीपतये नसः ।? कहकर वशाःस्थलका; 
“सर्वा्रधारिणे नमः ।' कहकर दोनों भुजाओंका) “व्यापकाय 
नमः ।? से नाभि ओर “वामनाय नमः ।? बोलकर कटिप्रदेशका 
पूजन करे । 'ब्रॅलोक्यजननाय नसः ।' मन्त्रसे भगवान्‌ 
वामनके उपस्थकी, 'सर्वाधिपतये नसः ।? से दोनों जड्घाओं- 
की एवं “स्वात्मने नमः ।' कहकर श्रीविष्णुके चरणोंकी 
पूजा करे ॥ ८-१० ॥ 

तदनन्तर बामन भगवानको घृतसिद्ध नेवेद्य और दही- 
भातसे परिपूर्ण कुम्भ समर्पित करे । रात्रिमें जागरण 
करके प्रातःकाल संगममै स्नान करे | फिर गन्ध-पुष्पादिसे 
भगवानका पूजन करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि 
समर्पित करे-- 


# पुराणं परमाज्ञेयं ब्रह्मविधाक्षर परम्‌ * 


। अध्याय ५०० 


I सिक्स 
—— 
गोविन्द बुवश्रवणलानत ॥| 

अच । 
जनादन ॥ 


नमो नमस्ते 
अघोघसंक्षयं कृत्वा 
प्रीयतां देवदेवेश मस 


सर्त सोख्यप्रदो 
नित्यं 

बुध एवं ` श्रवणसंज्ञक गोविन्द ! आपको नमस्कार 
है, नमस्कार है । मेरे पापसमूहका विनाश करक समस्त 
सौख्य प्रदान कीजिये । देवदेवेश्वर जनार्दन | आप मेरी इस 
पुष्पाज्ञलिसे नित्य प्रसन्न हो? ॥ ११-१३ ॥ 


विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे---) 
वामनो बुद्धिदो दाता द्रव्यस्थो वासनः स्वयम्‌ । 


वासनः प्रतिणुद्ुणाति वासनो से ददाति च॥ 


द्रव्यस्थो वासनो नित्यं वामनाय नमो नमः । 


“भगवान्‌ वामनने मुझे दानकी बुद्धि प्रदान की है 
वे ही दाता हैं । देय-द्रव्यमें भी खयं वामन स्थित हैं । 
वामन भगवान्‌ ही इसे ग्रहण कर रहे हैं और बामन ही 
मुझे प्रदान करते है। भगवान्‌ वामन नित्य सभी द्रव्योमै 
स्थित हैं । उन श्रीबामनावतार विष्णुको नमस्कार हे; 
नमस्कार है |! 

इस प्रकार ब्राह्मणको दक्षिणासहित पूजन-द्रव्य देकर 
ब्राह्मणोंको भोजन कराके स्वयं भोजन करे || १४-१६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “श्रवणद्वादशी ब्रतका वणेन? नामक एक सौ नबासीबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥१८० ॥ 


एक सो नब्बेवाँ अध्याय 
अखण्डद्वादशी-ब्रतका वर्णन 


अग्निदेच कहते है “अब में “अखण्डद्वादशी? ब्रतके 


विषयमै कहता हूँ, जो समस्त व्रतोंकी सम्पूणताका सम्पादन . 


करनेवाली है | मार्गशीर्षके शुक्कपक्षकी द्वादशीको उपवास 
करके भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करे । ब्रत करनेवाला 
मनुष्य पञ्चगव्य-मिश्रित जलसे स्नान करे ओर उसीका 
पारण करे | इस द्वाद्शीको ब्राहणको जो और धानसे भरा 
हुआ पात्र दान दे । भगवान्‌ श्रीविष्णुके सम्मुख इस प्रकार 
प्राथना करे---“भगवन्‌ ! सात जन्मोमे मेरे द्वारा जो ब्रत 
खण्डित हुआ हो) आपकी कृपासे वह मेरे लिये अखण्ड 
फलदायक हो जाय । पुरुषोत्तम ! जसे आप इस अखण्ड 


चराचर विश्वके रूपमें स्थित हैं, उसी प्रकार मेरे किये हुए 
समस्त व्रत अखण्ड हो जाय |? इस प्रकार ( मार्गशीर्षसे 
आरम्भ करके फाल्गुनतक ) प्रत्येक मासमे करना चाहिये । 
इस व्रतको चार महीनेतक करनेका विधान है । चेत्रसे 
आषादपर्यन्त यह व्रत करनेपर स तसे भरा हुआ पात्र दान 
करे । श्रावणसे प्रारम्भ करके इस व्रतको कार्तिकमै समाप्त 
करना चाहिये | उपयुक्त विधिसे “अखण्डद्वादशी? का ब्रत 
करनेपर सात जन्मोंके खण्डित ब्रतोंकी यह सफल बना देता 
हे । इसके करनेसे मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य) 
राज्य ओर विविध भोग आदि प्राप्त करता है ॥ १-६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अखण्डद्वादशी-अतका वर्णन! नामक एक सौ नब्बेबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०० ॥ 
— = 
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एक सो इक्यानबेवाँ अध्याय 
त्रयोदशी तिथिङे व्रत 


अग्निदेव कहते हँ--अब मैं त्रयोदशी तिथिके व्रत 
कहता हूँ, जो सब कुछ देनेवाले हैं | पहले में “अनङ्ग- 
त्रयोदशी” के विषयमै बतलाता हूँ । पूवकालमै अनङ्ग 
( कामदेव ) ने इसका ब्रत किया था । मागंशीष शुक्ला 
त्रयोदशीको कामदेवस्वरूप “हर” की पूजा करे । रात्रिमें 
मधुका भोजन करे तथा तिल और अक्षत-मिश्रित घृतका होम 
करे | पोषमें “योगेश्वर? का पूजन एवं होम करके चन्दनका 
प्राशन करे। माघमें 'मदेश्वरःकी अर्चना करके मोक्तिक (राख्न 
नामक पोधेके ) जलका आहार करे | इससे मनुष्य स्वगंलोकको 
प्रात करता हे । ब्रत करनेवाला फाल्गुनमै “वीरभद्र” का पूजन 
करके कङ्कोलका प्राशन करे । चेत्रमे “सुरूप? नामक शिवकी 
अर्चना करके कपूंरका आहार करनेवाला मनुष्य सौभाग्ययुक्त 
होता है । वेशाखमें “महारूप? की पूजा करके जायफलका 
भोजन करे | व्रत करनेवाला मनुष्य ज्येष्ठ मासमे 'प्रद्युम्न' का 
पूजन करे ओर ढोंग चबाकर रडे | आषादमें 'उमापति' की 


अर्चना करके तिलमिश्रित जलका पान करे । श्रावणमे 
“शूलपाणि? का पूजन करके सुगन्धित जलका पान करे । 
भाद्रपद्मै अगुरुका प्रादान करे ओर “सद्योजात का 
पूजन करे । आश्चिनमें त्रिदशाधिप शंकर? के पूजनपूर्वक 
स्वर्णजलका पान करे । ब्रती पुरुष कार्तिक्रमें “विश्वेश्वर” की 
अर्चनाके अनन्तर लवणका भक्षण करे । इस प्रकार 
वर्षके समास होनेपर खर्णनिर्मित शिवलिज्ञको आमके 
पत्तों और वस्नसे ढककर ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान दे | 
साथ ही गौ, शय्या, छत्र, कलश) पादुका तथा रसपूर्ण 
पात्र भी दे ॥ १-९ ॥ 

चैत्रके झुक्कपक्षकी त्रयोद्शीको सिन्दूर ओर काजलसे 
अञोकवृक्षको अङ्कित करके उसके नीचे रति ओर प्रीति 
( कामकी पत्नियों) से युक्त कामदेवका स्मरण करे | इस 
प्रकार कामनायुक्त साधक एक वतक कामदेवका पुजन 
करे | यह “कामत्रयोदशी ब्रत? कहलाता है ॥ १०-११ 


, इस प्रकार आदिं आग्नेय महापुराणमें 'त्रयोदशके ब्रतका वर्षेन नामक एक सौ इक्यानबेयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 
0 मा मसित वि द्‌ 


एक सो बानबेवाँ अध्याय 
चतुदशी-सम्बन्धी त्रत 


अम्निदेव कहते है--वसिष्ठ | अब में चतुदंशी तिथिको 
किये जानेवाले व्रतका वर्णन करूँगा । वह ब्रत भोग ओर 
मोक्ष देनेवाला हैं कार्तिककी चत॒दंशीको निराहार रहकर 
भगवान्‌ शिवका पूजन करे ओर वहसे आरम्भ करके प्रत्येक 
मासकी शिव-चतुर्दुशीको ब्रत और शिवपूजनका क्रम चलाते 
हुए एक वर्षतक इस नियमको निभावे। ऐसा करनेवाला 
पुरुष भोग, धन और दीर्घायुसे सम्पन्न होता है ॥ १३ ॥ 


मार्गशीर्ष मासके शुक्कपक्षमै अष्टमी, तृतीया) द्वादशी 
अथवा चतुर्दशीको मौन धारण करके फलाहारपर रहे और 
देवताका पूजन करे तथा कुछ फलौंका सदाके लिये त्याग 
करके उन्हींका दान करे । इस प्रकार 'फलचतुदंशी! का 
ब्रत करनेवाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण- दोनों परक्षीकी 
चतुर्दशी एवं अष्टमीको उपवासपूर्वंक भगवान्‌ शिवकी पूजा 
करे । इस विधिसे दोनों पक्षौकी चतुर्दशीका ब्रत करनेवाला 
मनुष्य खर्गढोकका भागी होता है । कष्णपश्षकी अष्टमी तथा 


चतुर्दशीकों नक्तत्रत ( केवल रातमें भोजन ) करमेसे साधक 
इहलोकमे अभीष्ट भोग तथा परलोकमे शुभ गति पाता है । 
कार्तिककी कृष्णा चतुद्शीको स्नान करके "वजके आकारवाळे 
बॉसके डंडोंपर देवराज इन्द्रकी आराधना करनेसे मनुष्य 
सुखी होता है ॥ २-६ ॥ 

तदनन्तर प्रत्येक मासकी शुक्र चतुर्दशोको श्रीइरिकै 
कुशमय विग्रका निर्माण करके उसे जळसे भरे पात्रके 
ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे । उस दिन अगइनी 
धानके एक सेर चावलके आरेका पूआ बनवा ळे | 
उसमेंसे आधा ब्राह्मणको दे दे ओर आधा अपने उपयोगे 
लावे ॥ ७-८ ॥ 

नदियोंके तटपर इस ब्रत और पूजनका आयोजन करके 
वहीं श्रीहरिके “अनन्तत्रतःकी कथाका भी श्रवण या कीर्तन 
करना चाहिये | उस समय चतुर्दश ग्रन्थियेंसि युक्त अनन्त- 
खुत्रका निर्माण करके अनन्तकी भावनासे ही उसका पूजन 
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करे | फिर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे अपने 
हाथ या फण्ठमें बाँध ले । मन्त्र इस प्रकार है 
भनन्तसंसारमहाससुद्रे 
सग्नान्‌ समभ्युद्धर वासुदेव ॥ 
विनियोजयस्व 
झनन्तरूपाय नसो नमस्ते । 


भनन्तरूपे 


% पुराणं परमाञेयं ब्रह्मदिद्याक्षर परम्‌ हें 
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| अध्याय १९२-९०४ 
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“हरे वासुदेव ! संसाररूपी अपार पारावार छूने हुए 
हम-जैंसे प्राणियाँका आप उद्धार करें । आपके स्वरूपका 
कहीं अन्त नहीं है । आप हमें अपने उसी “अनन्त? स्वरूपम 
मिला लें । आप अनन्तरूप परमेश्वरको बारंबार नमस्कार कै ५ 
है ।?? इस प्रकार अनन्तत्रतका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य # 
परमानन्दका भागी होता हैं॥ ९-१० ॥ 


~ पो बानबेवों अध्याय पुरा हुआ \१९९२॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “अनेक प्रकारके चतुदेशी-त्र्तोका वर्णन! नामक एक सौ बानबेगाँ अध्याय पुरा हुआ ॥९ 
i सस्ता? 


एक सो तिरानबेवों अध्याय 
शिवरात्रि-त्रत 


अग्निदेव कहते हँ--वसिष्ठ | अब मैं भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले “शिवरात्रि-ब्रतः का वर्णन करता हूँ 
एकाग्रचित्तते उसका श्रवण करो | फाल्गुनके कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीको मनुष्य कामनासहित उपवास करे । त्रत करनेवाला 
रात्रिको जागरण करे ओर यह कह्दे--“में चठुदंशीकों 
भोजनका परित्याग करके शिवरात्रिका त्रत करता हूँ । मैं 
ब्रतयुक्त होकर रात्रि-जागरणके द्वारा शिवका पूजन करता 
हूँ | में भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले शंकरका आवाहन 
करता हूँ । शिव | आप नरक-समुद्रसे पार करानेवाली 


नौकाके समान हैं। आपको नमस्कार है । आप प्रजा ओर 
राज्यादि प्रदान करनेवाले) मङ्गलमय एवं शान्तखरूप है 
आपको नमस्कार है । आप सौभाग्य, आरोग्य, विद्या, धन 
और स्वर्ग-मार्गकी प्राप्ति करानेवाले हैं | मुझे धर्म दीजिये, 
धन दीजिये और कामभोगादि प्रदान कीजिये । मुझे गुण) 
कीति और सुखसे सम्पन्न कीजिये तथा स्वर्ग ओर मोक्ष 
प्रदान कीजिये ।? इस शिवरात्रि-ब्रतके प्रभावसे पापात्मा 
सुन्द्रसेन व्याधने भी पुण्य प्राप्त किया ॥ १-६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “ददरात्रि-्रतका वर्णन? नामक एक सौ तिरानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९३ ॥ 


एक सौ चोरानबेवों अध्याय 
-अश्लोकपूर्णिमा आदि व्रतोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते है--अब में “अशोकपूर्णिमा'के 
विषयमे कहता हुँ । फाल्गुनके शुक्लपक्षकी पूर्णिमाको 
भगवान्‌ वराह ओर भूदेवीका पूजन करे | एक वर्ष ऐसा 
करनेसे मनुष्य भोग ओर मोक्ष--दोनोंको प्राप्त कर लेता 
है । कातिककी पूर्णिमाको वृषोत्सर्ग करके रात्रिब्रतका 
अनुष्ठान करे । इससे मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है । 
यह उत्तम व्रत मथ्वृप्रोत्गत्रत'के नामसे प्रसिद्ध है । 
आश्विनके पितृपक्षकी अमावास्याको पितरोंके उद्देश्यसे जो 
कुछ दिया जाता दै, वह अक्षय होता है । मनुष्य किसी 
वर्ष इस अमावास्याको उपवासपूवक पितरोंका पूजन करके 
पापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त कर लेता है । माघ मासकी 
अमावास्याको ( सावित्रीसहित ) ब्रह्माका पूजन करके 
मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर छेता है । 
अब मैं “वटसावित्री”-सम्बन्धी अमावास्याके विषयमै कहता 


हुँ, जो पुण्यमयी एवं भोग ओर मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली 
है । ब्रत करनेवाली नारी त्रयोदशीसे अमावास्यातक ) 
पत्रिरात्रव्रतः करे और च्येष्ठकी अमावास्याको वटदृक्षके 
मूलभागम महासती सावित्रीका सप्तधान्यसे पूजन करे | जब 
रात्रि कुछ शेष हो, उसी समय वटके कण्ठसूत्र लपेटकर 
कुछूमादिसे उसका पूजन करे । प्रभातकालमे वटके समीप 
नृत्य करे ओर गीत गाये । “नमः साविज्ये सत्यवते ।' 
( सत्यवान-सावित्रीको नमस्कार है )--ऐसा कहकर 
सत्यवान्‌-सावित्रीको नमस्कार करे ओर उनको समर्पित 
किया हुआ नेवेद्य ब्राह्मणको दे | फिर अपने घर आकर 
ब्राह्णॉफकी भोजन कराके स्वयं भी भोजन करे । 'सावित्नोदेदी 
प्रीयताम्‌ ।' ( सावित्रीदेवी प्रसन्न हों )--ऐसा कहकर 
ब्रतका बिसर्जन करे | इससे नारी सौभाग्य आदिको प्राप्त 
करती है ॥ १-८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मद्दापुराणमें “तिथि-ब्रवका वर्णेन? नामक एक सौ चोरानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९४ ॥ 
— आकि जि 
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> नक्षत्रः-सस्बल्धी शत # ३१५ 


एक सो पंचानबेवाँ अध्याय 
वार-सम्बन्धी ब्रतोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैँ--वसिष्ठ | अब मैं भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले वार-सम्बन्धी ब्रतोंका वर्णन करता हूँ । 
जब रविवारको हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो) तब 
पवित्र सवाषधिमिश्रित जलसे स्नान करना चाहिये | इस 
प्रकार रविवारको श्राद्ध करनेवाला सात जन्मोंमें रोगसे 
पीड़ित नहीं होता । संक्रान्तिके दिन यदि रविवार हो! 
तो उसे पवित्र “आदित्य-हृदयः माना यया है । उस दिन 
अथवा हस्तनक्षत्रयुक्त रविवारको एक वर्षतक नक्तत्रत 
करके मनुष्य सव कुछ पा लेता हूँ । चित्रानक्षत्रयुक्त 
सोमबारके सात ब्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता हैं । 


स्वातीनक्षत्रसे युक्त मङ्गल्वारका ब्रत आरम्भ करें| इस 
प्रकार मङ्गलवारके सात नक्तत्रत करके मनुष्य दुःख- 
बाधाओंसे छुटकारा पाता है । बुध-सम्बन्धी ब्रतमें विशाखा 
नक्षत्रयुक्त बुधवारको ग्रहण करे । उससे आरम्भ 
करके बुधवारके सात नक्तब्रत करनेवाला बुधग्रहजनित 
पीड़ासे मुक्त हो जाता हैं । अनुराधानक्षत्रयुक्त गुरुवारसे 
आरम्भ करके सात नक्तत्रत करनेवाला बृहस्पति-ग्रहकी 
पीड़ासे, च्येष्ठानक्षत्रयुक्त शुक्रवारको ब्रत ग्रहण करके सात 
नक्तत्रत करनेवाला शुक्रम्रहकी पीड़ासे ओर मूल्नक्षत्रयुक्त 
शनिवारसे आरम्भ करके सात नक्तत्रत करनेवाला शनिग्रह- 
की पीड़ासे निवृत्त हो जाता हे ॥ १-५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुशणमें 'वार-सभ्बन्थी ब्र्तोका वणन? नामक एक सो पचानबेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १०५१ 


एक सो छियानबेवाँ अध्याय 
नक्षत्र-सम्बन्धी व्रत 


अपिदेव कहते है--वसिष्ठ | अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी 
ब्रतोका वर्णन करता हूँ । नक्षत्र-विशेषम पूजन करनेपर 
श्रीहरि अभीष्ट सनोरथकी पूर्ति करते हैं | सर्वप्रथम नक्षत्र- 
पुरुष श्रीहरिका चेत्र मासमें पूजन करे । मूल नक्षत्र 
श्रीहरिके चरण-कमलोंकी और रोहिणी नक्षत्रमें उनकी 
जङ्घाओकी अचना करे । अश्विनी नक्षत्रके प्राप्त होनेपर 
जानुयुग्मका, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढार्मे इनकी दोनों 
ऊरुओंका, पूर्वाफाल्गुनी ओर उत्तराफाल्गुनीमे उपस्थका; 
कृत्तिका नक्षत्रर्मे कटिप्रदेशाका, पूर्वाभाद्रपदा और उत्तरा 
भाद्रपदामै पाइवभागका, रेवती नक्षत्रम कुक्षिदेशका, 
अनुराधामें स्तनयुगलका, धनिष्ठामें पृष्ठभागका, विशाखामें 
दोनों भुजाओंका एवं पुनवसु नक्षत्रम अगुलियोका पूजन 
करे | आइलेपामे नखोका पूजन करके ज्येष्ठास कण्ठका 
यजन करे | श्रवण नक्षत्रम सबब्यापी ्रीहरिके कणद्वयका 
और पुष्य नक्षत्रमें बदन-मण्डलका पूजन करे। स्वाती नक्षत्रे 
उनके दाँतोंके अग्रभागकी) शतभिषा नक्षत्रमै मुलकी अर्चना 
करे । मघा नक्षत्रमै नासिकाकी, मृगशिरा नक्षत्रम नेत्रोंकी) 
चित्रा नक्षत्रमे ललाटकी एवं आद्रो नक्षत्रमे केशसमूहकी 


पूजा करे | वर्षकै समाप्त होनेपर गुड्से परिपूणे कलशपर 
श्रीहरिकी खर्णमयी मूर्तिकी पूजा करके त्राझणको दक्षिणा- 
सहित शय्या, गो और धनादिका दान दे ॥ १-७॥ 
सबके पूजनीय नक्षत्रपुरुष श्रीविष्णु शिवसे अभिन्न हैं 
इसलिये झाम्भवायनीय ( शिव-सम्बन्धी ) ब्रत करनेवालेको 
कृत्तिका-नक्षत्र-सम्वन्धी कार्तिक मासमे ओर मृगरिरा-नक्षत्र- 
सम्बन्धी मार्गशीर्ष मासमे केशव आदि नामों एवं “अच्युताय 
नमः ।? आदि मन्तराद्वारा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये 
संकह्प-मन्त्र 
कार्तिके कृत्तिकाभेऽह्लि मासनक्षत्रगं हरिस्‌ । 
दाम्भवायनीयन्रतफं करिष्ये भुक्तिमुक्तिदस्‌ ॥ 
“में कार्तिक मासकी कृत्तिकानक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा 
तिथिको मास एवं नक्षत्रमें स्थित श्रीहरिका पूजन करूँगा 
तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले शाम्भवायनीय ब्रतका 
अनुष्ठान करूंगा |? 
आवाहन-मन्त्र 
केशवादिसहामूतिंमच्युत 
भावाहयाम्यहं 


सवदायकस्‌ । 
देवसायुरारोग्यबृद्धिदस्‌ ॥ 
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३१६ fe 
'जो केशव आदि महामूरतियोके रूपमे स्थित ६ री “र्‌ 
आयु एवं आरोग्यकी बृद्धि करनेवाळे हैं, में उन स्वप्रद्‌ 
भगवान्‌ अच्युतका आवाहन करता हूँ ।! 
ब्रतकर्ता कातिकसे माघतक चार मार्सोम सदा अन्न-दान 
करे | फाल्गुनसे ज्येष्ठतक खिचड़ीका और आपाद्से आश्विन- 
तक खीरका दान करे । भगवान्‌ श्रीहरि एवं ब्राह्मणको 
रात्रिके समय नैवेद्य समर्पित करे | पञ्चगव्यके जलसे खान 
एवं उसका आचमन करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है । 
मूर्तिके विसर्जनके पूर्व भगवानको समर्पित किये हुए समस्त 
पदार्थोको 'नैवेध्ः कहा जाता हैं) परंतु जगदीश्वर श्रीहरिके 
विसर्जनके अनन्तर वह तत्काल ही “निर्माल्य” हो जाता है । 
( तदनन्तर भगवानसे निम्नलिखित प्रार्थना करे--) “अच्युत ! 
आपको नमस्कार है; नमस्कार है | मेरे पापोंका विनाश हो 
और पुण्योंकी बृद्धि हो । मेरे ऐश्वयं और धनादि सदा 
अक्षय हो. एवं मेरी संतान-परम्परा कभी उच्छिन्न न हो । 
पराष्परखरूप | अप्रमेय परमेश्वर | जिस प्रकार आप परसे 
भी परे एवं ब्रह्ममावमें स्थित होकर अपनी सर्योदासे कभी 
च्युत नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे मनोवाश्छित 
कार्यको सिड कीजिये । पापापहारी भगवन्‌ | मेरैद्वारा किये 


$ पुराणं परमाय प्रदयविधाजर परस्‌ ॐ 


[ अध्याय १९७ 
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गये पापोंका अपहरण कीजिये | अच्युत | अनन्त | गोविन्द | 
अप्रमेयस्वरूप पुरुषोत्तम | मुशपर प्रसन्न होइये और मेरै 
मनोभिलबित पदार्थको अक्षय कीजिये ।' इस प्रकार खात 
वर्षोतक श्रीहरिका पूजन करके मनुष्य भोग ओर मोक्षको 
सिद्ध कर लेता है || ८-१७६ ॥ 

अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी व्रतोंके प्रकरणमें अर्भीष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति करानेवाले “अनन्तत्रतःका वर्णन करूँगा । मागशीष 
मासमे जब मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तब गोमूत्रका प्राशन 
करके श्रीहरिका यजन करे । वे भगवान्‌ अनन्त समस्त 
कामनाओंका अनन्त फल प्रदान करते है| इतना ही नहीं; 
वे पुनर्जन्ममै भी ब्रतकर्ताकों अनन्त पुण्यफलसे संयुक्त करते 
हैं । यह महात्रत अनन्त पुण्यका संचय करनेवाला है । यह 
अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति कराके उसे अक्षय बनाता ४ । 
भगवान्‌ अनन्तके चरणकमल आदिका पूजन करके रात्रिके 
समय तेळरहित भोजन करे । भगवान्‌ अनन्तके उद्देश्यसे 
मार्गशीषसे फाल्गुनतक घुतका, चेत्रसे आघाढ्तक अगइनीके 
चावलका और श्रावणसे कार्तिकतक दुग्धका हवन करे | इस 
“अनन्त? त्रतके प्रभावसे ही युवनाश्वको मान्धाता पुत्ररूपर्मे 
प्राप्त हुए थे ॥ १८-२३ ॥ 


इस प्रकार आदि. आग्नेय महापुराणमें “्नक्षत्र-द्र॒तोंका वर्णन” नामक एक सौ छियानदेयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९६ ॥ 
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एक सो सत्तानबेवाँ अध्याय 
दिन-सम्बन्धी ब्रत 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ | अब में दिवस-सम्बन्धी 
ब्रतोका वर्णन करता हूँ । सबसे पहले धधेनुव्रतःके विषयमै 
बतलाता हूँ । जो मनुष्य विपुल खणराशिके साथ 
उभयसुखी गौका दान करता हैं और एक दिनतक 
पयोत्रतका आचरण करता है, वह परमपदको प्राप्त होता 
हे | स्वर्णमय कब्पवृक्षका दान देकर तीन दिनतक “पयोत्रतः 
करनेवाला ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है । इसे "कल्पवृक्ष-वत' 
कहा गया है | बीस पलसे अधिक स्वर्णकी पथ्वीका निर्माण 
कराके दान दे और एक दिन पयोत्रतका अनुष्ठान करे। 
केवल दिनमै ब्रत रखनेसे मनुष्य रुद्रछोकको प्राप्त होता है । 
जो प्रत्येक पक्षकी तीन रात्रियोंमें “एकभुक्त-जत? रखता है, 
वह दिनमै निराहार रहकर 'चिरात्रत्रत? करनेवाला मनुष्य 
विपुल धन प्राप्त करता है । प्रत्येक मासमे तीन एकभुक्त 


नक्तत्रत करनेवाला गणपतिके सायुच्यको प्राप्त होता है ! 
जो भगवान्‌ जनादनके उद्देश्यसे 'त्रिराचत्रतः? का अनुष्ठान 
करता है, वह अपने सौ कुलोंके साथ भगवान्‌ श्रीहरिके वेकुण्ठ- 
धामको जाता है । ब्रतानुरागी मनुष्य मार्गशीष के शुक्कपक्षकी 
नवमीसे विधिपूव ऊ त्रिरात्रत्रत प्रारम्भ करे । “नमो भगवते 
वासुदेवाय? मन्त्रका सह्ृख अथवा सो बार जप करे । 
अष्टमीको एकभुक्त ( दिनमै एक बार भोजन करना ) 
व्रत ओर नवमी, दशमी, एकादशीको उपवास करे । 
द्वादशीको भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करे । यह ब्रत 
कातिकमे करना चाहिये । ब्रतक्री समाप्तिपर ब्राह्मणोंकी भोजन 


है A 


SA 


कराके, उन्हें वस्त्र, शय्या, आसन, छत्र, यज्ञोपवीत और | 


पात्र दान करे | देते समय भ्राह्मणोसे यह प्रार्थना करे--“इस 
दुष्कर ब्रतके अनुष्ठानमें मेरे द्वारा जो घरुटि हुई हो, आप 
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अध्याय १९८ | 


तन सिक त क तन एकता. “<<. Rd 


लोगोंकी आज्ञासे वह परिपूर्ण हो जाय |? यह 'चरिरात्रत्रत! 
करनेवाला इस लोकर्मे मोर्गोका उपभोग करके मृत्युके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके सांनिध्यको प्राप्त करता है ॥ १--११॥ 

अब में भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले कार्तिक-त्रतके 
विप्रयमें कहता हूँ । दशमीको पञ्चगव्यका प्राशन करके 
एकादशीको उपवास करे | इस ब्तके पालनमें कार्तिकके 
शुक्लपक्षकी द्वादशीकों श्रीविष्णुका पूजन करनेवाला मनुष्य 
विमानचारी देवता होता है । चेत्रमै त्रिरात्रत्रत करके केवल 
रात्रिके समय भोजन करनेवाला एवं व्रतकी समाप्तिमें पाँच 


इस प्रकार आदि आग्नेय 


% मास-सम्बन्धी घत # 
SSS न सनम यान 
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बकरियोंका दान देनेवाला सुखी होता हैं । कार्तिकके शुक्लः 
पक्षकी घडीसे आरम्भ करके तीन दिनतक केवल दुग्ध पीकर 
रहे | फिर तीन दिनतक उपवास करे । इसे 'माहेन्द्रकच्छ” 
कहा जाता है । कार्विकके झुक्लपक्षकी एकादशीको आरम्भ 
करके 'पञ्चरात्र-त्रतः करे | प्रथम दिन दुग्धपान करे; दूसरे 
दिन दधिका आहार करे, फिर तीन दिनतक उपवास करे | 
यह अर्थप्रद्‌ भास्करकृच्छः कहलाता है । झक्लपक्षकी 
पञ्चमीसे आरम्भ करके छः दिनतक क्रमशः यवकी लपसी, 
शाक; दधि, दुग्ध, घृत और जल- इन वस्तुओंका आहार 
करे | इसे “सांतपनक्कच्छु कहा गया है ॥ १२-१६ ॥ 


महापुराणमें (दिवस-सम्बन्धी ब्रतका वर्णन' नामक एक सौ 


सत्तानबेवा अध्याय पुरा हुआ ॥ १०७ ॥ 


:मकारप्ज्ड>््ला--- 


एक सो अट्ठानबेवॉ अध्याय 
मास-सम्बन्धी व्रत 


अञ्चिदेव कहते हैँ--मुनिश्रेष्ठ | अब में मास अर्ताफा 
वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाळे हैं । 
आघाद्से प्रारम्भ होनेवाले चातर्मास्यमै अभ्यङ्ग (मालिश और 
उबटन ) का त्याग करे | इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त 
करता हैं। वेशाखमें पुष्परेणुतकका परित्याग करके गोदान 
करनेवाला राज्य प्राप्त करता है । एक मास उपवास रखकर 
गोदान करनेवाला इस भीमत्रतके प्रभावसे श्रीहरिस्वरूप हो 
जाता हे । आपषाढसे प्रारम्भ होनेवाले चातुरमास्थमे नियमपूर्वक 
प्रातःस्नान करमेवाला विष्णुलोकको जाता है । माघ अथवा 
चैत्र मासकी तृतीयाको गुड़-धेनुका दान दे, इसे “गुइत्रत' 
कहा गया हैं | इस महान्‌ व्रतका अनुष्ठान करनेवाला 
शिवस्वरूप हो जाता है । मार्गशीर्ष आदि सासाँमै 
“नक्तत्रत? ( रात्रिमै एक बार भोजन ) करनेवाला विष्णुलोकका 
अधिकारी होता है । 'एकभुक्त त्रत'का पालन करनेवाला 
उसी प्रकार पृथक खूपसे द्वादशीव्रतका भी पालन करे । 
“फलब्रत? करनेवाला चातुर्मास्यम फर्छोका त्याग करके उनका 
दान करे ॥ १-५ ॥ 

श्रावणसे प्रारम्भ होनेवाले चातुम स्पमें वर्तेके अनुष्ठानसे 


ब्रतकर्ती सब कुछ प्राप्त कर लेता हृ । चातुरमोस्य-ब्रतोका 


इस प्रकार विधान करे--आषाढके शुक्लपञ्षकी एकादशीको 
उपवास रक्खे । प्रायः आषाढमै प्राप्त होनेवाली कके- 
संक्रान्तिर्म श्रीहरिका पूजन करे और कहे-“मगवन्‌ | मैंने 
आपके सम्मुख यह ब्रत ग्रहण किया हे । केशव ! आपकी 
प्रसन्नतासे इसकी निर्विन्न सिद्धि हो । देवाधिदेव जनादन | 
यदि इस व्रतके ग्रहणके अनन्तर इसकी अपूर्णतामै ही मेरी 
मृत्यु हो जाय, तो आपके कृपा-प्रसादसे यह व्रत सम्पूर्ण हो |? 
त्रत करनेवाला द्विज मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं और 
तेळका त्याग करके श्रीहरिका यजन करे | एक दिनके 
अन्तरसे उपवास रखकर त्रिरात्रत्रत करनेवाला विष्णुलोकको 
प्राप्त होता है । “वान्द्रायण ब्रत? करनेवाला विष्णुलोकका 
और 'मोन ब्रत? करनेवाला मोक्षका अधिकारी होता है । 
«प्राजापत्य व्रत? करनेवाला खर्गलोकको जाता है । सत्तू ओर 
यवका भक्षण करके, दुग्ध आदिका आहार करके, अथवा 
पञ्चगव्य एवं जल पीकर कृच्छुत्॒तोंका अनुष्ठान करनेवाला 
खर्गको प्राप्त होता है । शाक) मुळ और फलके आह्यारूर्वक 
कृच्छ्त्रत करनेवाला मनुष्य बैकुण्ठको जाता है । मांस और 
रसका परित्याग करके जौका भोजन करनेबाला श्रीहरिके 
सांनिध्यको प्राप्त करता है ॥ ३-१२३ ॥ 
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अब मैं “कौमुद्वत'का वर्णन करूँगा । आश्विनके 
शुक्लपक्षकी एकादशीको उपवास रक्खे | द्वादशीको श्रीविष्णुके 
अङ्गौमे चन्दनादिका अनुलेपन करके कमल और उ्यछ 
आदि पुष्पोंसे उनका पूजन करे । तदनन्तर तिळ-तेले 
परिपूर्ण दीपक और घृतसिद्ध पक्ताज्ञका नेवेद्य समर्पित करे | 
भ्रीविष्णुको माल्तीपुष्पोंकी माला भी निवेदन करे | “ड? 


% पुराणं परमाशेय घह्ाविचाह्वरं परस्‌ में 


RRSP र 
SSC ८. कॉ: = 
sma पाक आन र्य 


तसो वासुदेवाय'--इस मन्त्रसे व्रतका विसजन 
प्रकार “कौमुद्त्रत' का अनुष्ठान करनेवाला घसः अ 
और मोक्ष --चारो पुरुषार्थोको हस्तगत कर 
मासोपवास-त्रत करनेवाला श्रीविष्णुका पूजन करके सब कुछ 


प्रास कर लेता है ॥ १३-१६ ॥ 


6 नामक एक >. स्‌ 
इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें धमात-सम्बन्धी द्रतका वणन? नामक एक ९ 


अटठानबेबॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९८ ॥ 


err 


एक सो निन्यानबेव 


१०४ 


अध्याय 


4 > व्रतोका दए न्‌ 
ऋतु, वर्ष, मास, संक्रान्ति आदि विभिन्न त्र्तोका वर्णन 


अद्निदेव कहते है-वसिष्ठ | अब मैं आपके सम्मुख 
ऋतु-सम्बन्धी ब्रतोंका वर्णन करता हूँ? जो मोग और मोक्षको 
सुलभ करनेवाले हैं । जो वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिशिर 
'ऋतुम इन्धनका दान करता है एवं नतान्तर्मे घृत-घेनुका दान 
करता हे, वह 'अग्निव्रत'का पालन करनेवाला मनुष्य दूसरे 
जन्मभे ब्राह्मण होता है । जो एक मासतक संध्याके समय 
मौन रहकर मासान्तमें ब्राह्मणको घुतङुम्भ, तिल) घण्टा और 
वस्न देता हैं; वह 'सारस्वतत्रत? करनेवाला मनुष्य सुखका 
उपभोग करता है | एक वर्षतक पञ्चामृतपे स्नान करके 
गोदान करनेवाला राजा होता है ॥ १--३ ॥ 


चेत्रकी एकादशीको नक्तभुक्तत्रत करके चेत्रके समास 
होनेपर विष्णुभक्त ब्राह्मणको स्वर्णमयी विष्णु-प्रतिसाका दान 
करे । इस विष्णु-सम्बन्धी उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाला 
विष्णुपद्को प्राप्त करता है | ( एक वतक ) खीरका भोजन 
करके गोयुग्मका दान करनेवाला इस “देवोब्रतःके पालनके 
प्रभावसे श्रीसम्पन्न होता हैं | जो ( एक वर्षतक्र ) पितृदेवों- 
को समर्पित करके भोजन करता है, वह राज्य प्राप्त करता 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणं 
निन्यानबेवाँ अध्याय 


“विभिन्‍न त्रतांका 
पूरा हुआ ॥ ९११. ॥ 


हे । ये वष-सम्वन्धी ब्रत कहे गये | अब में संक्रान्ति 
सम्बन्धी त्रतांका वर्णन करता हूँ । मनुष्य संक्रान्तिकी 
रात्रिको जागरण करनेसे स्वर्गलोकको प्राप्त होता है । जब 
संक्रान्ति अमावास्या तिथिमें हो तो शिव और सूर्यका पूजन 
रनेसे खर्गकी प्राप्ति होती है | उत्तरायण-सम्बन्धिनी सकर- 
संक्ान्तिमें प्रातःकाल स्नान करके भगवान्‌ श्रीकेशवकी 
अर्चना करनी चाहिये । उद्यापनमे बत्तीस पळ स्वणका दान 
देकर वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता हैं विषुव आदि 
योगोम भगवान्‌ श्रीहरिको घृतमिश्रित दुग्ध आदिसे स्नान 
कराके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ ४-८ ॥ 


ख्ियोंके लिये 'उमात्रत? लक्ष्मी प्रदान करनेवाला है | 
उन्हे तृतीया और अष्टमी तिथिको गौरीशंकरकी पूजा करनी 
चाहिये | इस प्रकार शिव-पावतीक़ी अचना करके नारी 
अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करती है ओर उसे कभी पतिक्रा 
वियोग नहीं होता । “मूलत्रत? एवं 'उभेदा-त्रत? करनेवाली 
तथा सूर्यमै भक्ति 'रखनेवाली श्री दूसरे जन्ममें अवश्य 
पुरुषत्व प्राप्त करती है ॥ ९-११ ॥ 


वणेन? नामक एक सै) 


— MAID +— 
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दो सावा अध्याय 
री 


दीपदान-त्रतकी महिमा एवं विद्भराजकुमार 


अश्निदेव कहते हैं व्‌ 
नेवाले दान 


छ| अब में भोग ओर 
माक्ष प्रदान कर दीपदान-त्रतःका वणन करता हूँ | 
जो मनुष्य देवमन्दिर अथवा ब्राह्मणके गह्मै एक वर्षतक 
दीपदान करता हैं; वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है । 
चातुर्मास्यमें दीपदान करनेवाला विष्णुलेकको और कार्तिकमै 
दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त होता हैं | दीपदानसे 
बढ़कर न कोई ब्रत है, न था ओर न होगा ही 
दीपदानसे आयु ओर नेत्रज्योतिकी प्राप्ति होती दै । दीपः 
दानसे धन ओर पुत्रादिको भी प्राप्ति होती है । दीपदान 
करनेवाला सोमाग्ययुक्त होकर स्वगलोकमें देवताओंद्वारा 
पूजित होता हे । विदर्भराजकुमारी ललिता दीपदानके 
पुण्यसे ही राजा चारुधर्माकी पत्नी हुई ओर उसको सो 
रानियोंमें प्रमुख हुई । उस साध्वीने एक बार विष्णुमन्दिरमे 
सहसत दीपोंका दान किया । इसपर उसको सपलियोने 
उससे दीपदानका माहात्म्य पूछा ।. उनके पूछनेपर उसने 
इस प्रकार कहा-॥ १-५ ॥ 
ललिता बोळी--पहळेकी बात है, सोवीरराजके 
यहाँ मेलेय नामक पुरोहित थे । उन्होंने देविका नदीके 
तटपर भगवान्‌ श्रीविष्णुका मन्दिर बनवाया । कार्तिक 
मासमें उन्होंने दीपदान किया | बिलावके डरसे भागती 
हुई एक चुहियाने अकस्मात्‌ अपने मुखके अग्रभागसे उस 
दीपककी बत्तीको बढ़ा दिया | बत्तीके बढ्नेसे वह बुझता 
हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा । मुत्युके पश्चात्‌ वह 
चुहिया राजकुमारी हुई आर राजा चारुधमाको सो रानियोमे 
पटरानी हुई । इस प्रकार मेरेह्ारा बिना सोचे-समझे जो 
विष्णुमन्दिरके दीपकको वर्तिका बढ़ा दी गयी, उसी 
पुण्यका सै फल भोग रही टू | सीसे मुझे अपने पूर्वजन्म- 
का स्मरण भी है। इसलिये म॑ सदा दीपदान किया 
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करती हूं | एकादशीको दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकमें 
विमानपर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मन्दिरका 
दीपक हरण करनेवाला गूँगा अथवा मूर्ख हो जाता है । 
वह निश्चय ही 'अन्धतामिस्रः नामक नरकमें गिरता हे, 
जिसे पार करना दुष्कर हे | वहाँ रुदन करते हुए मनुष्याँसे 
यमदूत कहता दे--““अरे | अब यहाँ विलाप क्‍यों करते 
हो ! यहाँ विलाप करनेसे क्या लाभ है ? पहले दुमलोगोंने 
प्रमादवश सहृस्लों जन्मोके बाद प्राप्त होनेवाले मनुष्य-जन्मकी 
उपेक्षा की थी । वहाँ तो अत्यन्त मोहयुक्त चित्तसे तुमने 
भोयांके पोछे दोड़ लगायी । पहले तो विषयका आस्वादन 
करके खुब हसे थे, अब यहाँ क्यों रो रहे हो ! तुमने पहले 
ही यह क्यों नहीं सोचा कि किये हुए कुकर्मोका फल 
भोगना पड़ता है । पइळे जो पर-नारीका कुचमदन तुम्हें 
प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुःखका कारण 
हुआ है । मुझूतभरका विषयोका आस्वादन अनेक करोड़ 
वर्षोतक दुःख देनेवाला होता हैं । ठुमने परस्त्रीका अपहरण 
करके जो कुकर्म किया, वह मेने बतलाया | अब 'हा ! 
सात? कहकर विलाप क्यो करते झो १ भगवान्‌ श्रीइरिके 
नामका जिह्डासे उच्चारण करनेमै कोन-सा बड़ां भार है! 
बत्ती ओर तेल अल्प मुल्यकी वस्तुएँ हें ओर अग्नि तो वैसे ही 
सदा सुलभ है | इसपर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु- 
सन्दिरके दोपकका हरण किया, वह्ढी तुम्हारे लिये दुःख- 
दायी हो रहा हे । विछाप करनेसे क्या लाभ १ अब तो 
जो यातना मिल रही देश उसे सहन करो ?? ॥ ६-१८ ॥ 


अग्निदेव कहते ६--ललिताकी सोतें उसके द्वारा 
कहे हुए इस उपाख्यानको सुनकर दीपदानके प्रभावसे 
स्वगंको प्राप्त हो गयीं। इसलिये दीपदान सभी ब्रतोंसे 
विशेष फलदायक है ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५दीपदानकी महिमाका वर्णन नामक दो 
सौवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २००१ 
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०१ वष ० डम 
प्रकाशनका सुयोग बना रहा तो शेष १८३ अध्यायाका अनुवाद अगले वर्षके विशेषाङ्कमे दिया जा 
सकता है। 

इस खण्डमै पृष्ठसंख्या १ से ३२० तक आयी है । अगले अँदामै इसके आगेके पृष्ठोकी संख्या 


इसी क्रमसे रदेगी। 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीराधाकृष्णास्याँ नमः 
[कर a 
श्रीगगे-संहिता 
गोलोकखण्डसे विज्ञानखण्डतक नो खण्डकी अध्यायक्रमसे विषय-सूची 


अध्याय विषय पृष्ठ-सख्या अध्याय विषय 
श्रीगोविन्दस्तोत्रम्‌ ( संकलित ) ` ` "सूचीका छठा पृष्ठ ३-श्रीयमुनाजीका गोलोकसे अवतरण ००० 20 
श्रीगग-साहेताका संक्षिप्त परिचय (लेख) ' २ ४-वत्सासुरका उद्वार वलड: ; | न 
गोलोकखण्ड ५-वकासुरका उद्धार कु 
१-नारदजीके द्वारा अवतार-भेदका निरूपण `” ३ ६-अधघासुरका उद्धार २ मोर द 
२-त्रह्ादि देवोद्वारा गोलोकधामका दशन ""' ५ -त्रह्माजीके द्वारा गौओं) गोवत्सों एवं गोप- प्र 
३-भगवान्‌के भूतलपर अवतीर्ण होनेका उद्योग ` ८ बालकोंका हरण ६४ - 
_ ४-गोपी-भावकी प्राप्तिमें कारणभूत पूर्वप्राप्त ८-ब्रह्माजीका श्रीकृष्णके सर्वव्यापी ख़रूपका दर्शन" "' ६५. 
के र बी हा > ९-्रह्माजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति _** ६७ । हा, 
१०-यशोदाकी चिन्ता; श्रीबलराम तथा श्रीकृष्णा | क 
६-कालनेमिके अंशसे उत्पन्न कंसके बलका वर्णन १६ गो क स्या 
७-कसकी दिग्विजय UCN तात कट कि 
८-सुचन्द्र और कलावतीका ब्रषभानु तथा कीर्तिके RE 
ड महानस i MEE कालियद्मन तथा दावानळ-पान ` "" 
३-वसुदेवजीके विवाहका प्रसङ्ग CO ५ ३-शेषजीका उपाख्यान र ह र । 
१०-बलमद्रजीका अवतार; व्यासदेवद्वारा उनका स्तवन २४ १ क गह क. णी भरड Fe 
१६३००१ सतय मागच्या त १ ५-श्रीराधा-कृष्णका ह क द 
१२-श्रीकृष्णका जन्मोत्सव; देवताओंका आगमन ''* २१ mA उ: कम न 
वा तृणावर्तका उद्धार प्र १८-श्रीकृष्णके द्वारा गोपदेवीरूपसे श्रीराधाके प्रेमकी 
९ गि 
१५-यशोदाद्वारा श्रीकृष्णके मुखमै ब्रह्माण्डका दर्शन परीक्षा तथा श्रीराधाको श्रीकृष्णके दशन टं 
तथा श्रीकृष्ण और बलरामका नामकरण-संस्कार २९ १९-रासलीलाका वणन ९ 
१६-श्रीराधा और श्रीकृष्णके विवाहका वर्णन `" ४२ २०-श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका परस्पर श्वङ्गार- 
१७-श्रीकृष्णकी बाल-लीलामै दधि-चोरीका वर्णन `" ४६ तथा रासक्रीडा 
१८-मृद्धक्षण-छीला तथा मुखमै ब्रह्माण्डका दशनः `` ४८ २१-श्रीकृष्णका अन्तर्धान होना र 
` १९-उलूखल-बन्धन तथा यमलार्जुन-उद्धार '' ४९ २२-श्रीक्ृष्णका प्रकट होकर गोपियोको 
०-दुर्वासाके द्वारा भगवानको मायाका दशन तथा तथ् -वि। 
श्रीनन्द्नन्द्नस्तोत्र ५१ 
श्रीवृन्दावनखण्ड 


१-महावनसे वृन्दावन चलनेका उद्योग 2.4 ha अ र्‌ 
२-गिरिराज गोवर्धनकी उसत्तिका वणन ५४ ष्णका [था स्तवन 


२६-विरजा तथा श्रीदामाका प्रस्न 
गिरिराजखण्ड 
१-गिरिराजकी पूजा-विधि 
२-गोपोद्वारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव 
३-श्रीकृष्णका गोवर्धन-धारण; इन्द्रके द्वारा क्रोधपूर्वक 
करायी गयी घोर जल्बृष्टिसे वजकी रक्षा '' 
४-इन्द्रदारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति तथा 
श्रीकृष्णका सुरभि और ऐरावतद्वारा अभिषेक 
५-गोपोंका विवाद तथा श्रीनन्द्राज एव 
वृषभानुवरके द्वारा समाधान र 
६-श्रीकृष्णकी भगवत्ताका परीक्षण; खेतमें मोती 
उपजना और अपार मोतियोंके ढेर वृषभानुके 
यहाँ भेजना ; ५५३ 
७-गिरिराजके तीर्थोंका वर्णन 
८-गिरिराजकी विभिन्न विभूतियोंका वर्णन 
९-गिरिराज गोवर्धनकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
१०-दिव्यरूपधारी सिद्धके मुखसे गोवर्धनकी 
महिमाका वर्णन हट 
११-सिद्धके पूर्वजन्मका वृत्तान्त तथा उसका 
गोलोकप्रयाण ट x 
माघुयंखण्ड 
१-श्रुतिरूपा गोपियोका वृत्तान्त 2 
२-ऋषिरूपा गोपियाँका तथा मङ्गलगोपकी 
कन्याओका उपाख्यान 5० 
३-मेथिली गोपियोंका आख्यान; चीरहरणलीला ` ` ' 
४-कोसळप्रान्तीय गोपियोंका वृत्तान्त ५ 
५-अयोध्यावासिनी गोपियोंका आख्यान 
६-अयोध्यापुरवासिनी खियौँकी राजा विमलके यहाँ 
पुत्री पसे उत्पत्ति टी 
७-राजा विमलके यहाँ श्रीकृष्णका आगमन; विमल- 
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८-यज्ञसीतास्वरूपा गोपियोका वृत्तान्त 
९-एकादशी-त्रतका माहात्म्य, यज्ञसीताखरूपा 
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रिझाना ओर पाना “20 


१०२ 
१०२ 


१३१ 


) 
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१५-नर्हिष्मतीपुरीकी वनिताओंका गोपीरूपमें प्राकट्य १२६ 


१६-श्रीयमुनाक्रवच Fe 
१७-श्रीयमुनास्तोत्र ‘° धक 
१८-यमुनाजीके जप; पटळ और पद्धतिका वर्णन """ १३९ 
१९-यमुनासह खनाम ००० १४० 
२०-बलदेवजीके हाथसे प्रलम्बासुरका वव ' १५३ 


२१-दावानलते रक्षा; विप्रपर्नियोको श्रीकृष्णादशन १५४ 
२२-श्रीकृष्णका नन्दराजको वरुणलोकसे ले आना 

और गोप-गोपियोंको वैकुण्ठधामका दशन कराना १५६ 
२३-अम्बिका-वनमें अजगरसे नन्द्राजकी रक्षा तथा 


सुदर्शन-नामक विद्याधरका उद्धार ननक य) 
२४-अरिष्टासुर और व्योमासुरका वध “श 
श्रीमथुराखण्ड 


१-कंसका नारदजीके कथनानुसार बलराम और 
श्रीकृष्णको अपना शत्रु समझकर बसुदेव-देवक्ीको 
के मारनेकी व्यवस्थामे » # कै 
केद करना; उनको मारनेकी व्यवस्थामें छगना ' १५९ 


२-केशीवध 55258 
३-अक्रूरका नन्दग्राम-गमन; श्रीकृष्णकी मथुरा- 
यात्राकी चर्चासे गोपियोंका उद्विम होउठना १६१ 


४-श्रीकृष्णफा गोपियोको सान्त्वना देकर मथुराकी 


ओर प्रस्थित होना १६३ 
५-अक्रूरको भगवान्‌ श्रीकृष्णके परत्रह्मखरूपका 
साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति; श्रीकृष्णका मथुरा- 
पुरी-दर्शन) रजकका उद्धार बरार चप 
६-सुदामा माली और कुब्जापर कृपा; धनुभङ्ग १६७ 
७-रङ्गद्वारपर कुवल्यापीड्का वध """ १७० 
८-चाणूर-मुष्टिक आदि मल्छोंका तथा कंस और 
उसके भाइयोंका वध से >>> "४२ 


९-वसुदेव-देवकीकी बन्धन-मुक्ति; श्रीकृष्ण-बलरामका 
गुरुकुलमै विद्याध्ययन; श्रीअक्रूरको हस्तिनापुर 
भेजना तथा कुब्जाका मनोरथ पूर्ण करना १७४ 

१०-धोबी, दर्जा और मालीके पूर्वजन्मका परिचय १७७ 

११-कुन्जा ओर कुवल्यापीडके पूर्वजन्मका वृत्तान्त १७८ 
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१२-चाणूर आदि मल्ल, कसके छोटे भाइयों तथा 
पञ्चजन देत्यके पूर्व जन्मगत वृत्तान्तका वर्णन `" १७९ 
१३-उद्धवका ब्रजगामन ओर सखाओंका उनसे 
श्रीकृष्ण-विरहके दुःखका निवेदन * १८० 
१४-उद्धवका श्रीकृष्ण-सखाओं तथा नन्द-यशोदासे 
मिलना * १८२ 
१५-कदली-वनमें उद्धवका गोपाङ्गनाओंको स्तुति 
करना तथा पत्र आपत करना RCS 
१६-उद्धवद्वारा श्रीराधा तथा गोपीजनोंको आश्वासन १८७ 
१७-श्रीराधा तथा गोपियोंके करुण उद्गार ० १८८ 
१८-गोपियोंसे विदा लेकर उद्धवका मथुरा छोटना १९१ 
१९-श्रीकृष्णका उद्धवके साथ ब्रजमे प्रत्यागमन १९२ 
२०-श्रीकृष्णका कद्ली-वनमें श्रीराधा ओर गोपियोंके 
साथ मिलन; रासोत्सव तथा रोह्विताचलपर 
महामुनि ऋशुका मोक्ष ` १९४ 
२१-श्रीकृष्णकी द्रवरूपताके प्रसङ्गै नारदजीका 
उपाख्यान नह *** १९७ 
२२-नारदका गोलोकमै भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अपनी कला दिखाना तथा श्रीकृष्णका 
द्रवरूप होना हेड र 
२३-श्रीकृष्णका त्रजसे छोटकर मथुरामै आगमन ।'*' २०१ 
२४-बलदेवजीके द्वारा कोल देत्यका वध; उनकी 
तीर्थयात्रा; माण्ड्रकदेवको वरदान '"' २०२ 
२५-मथुरापुरीका माहात्म्य * २०६ 
द्वारकाखण्ड 
१-जरासंघका मथुरापर आक्रमण और मगध- 
राजकी पराजय `` २०८ 
२-मथुरापर जरासंध ओर काल्यवनका आक्रमण; 
कालयवनको मुचुकुन्दके इष्टिपातसे दग्ध कराना 
और म्लेच्छ-सेनाका संहार करके श्रीकृष्ण- 
बलरामका द्वारका पहुँचना Los २१० 
३-बलदेवजीका रेवतीके साथ विवाह २१२ 
४~श्रीकृष्णको रुक्मिणीका संदेश; ब्राह्मणसहित 
श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमे आगमन "२१३ 
५-रुक्मिणीकी ्रीहरिके शुभागमनके समाचारसे 
प्रसन्नता; रुक्मिणीकी कुळदेवीके पूजनके लिये 
यात्रा; देवीसे प्रार्थना *** २१५ 


रै 


) 


६-श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका हरण तथा यादव- 

वीरोंके साथ युद्धमै विपक्षी राजाओंकी पराजय'"" २१७ 
७-रुक्मीकी पराजय; रुक्मिणी और 

श्रीकृष्णका विवाह “RS 
-श्रीकृष्णका सोलह हजार एक सो आठ कन्याओं 

के साथ विवाह; प्रद्युम्नका प्राकस्य तथा 


उनका बिवाह २२१ 
९-द्वारकापुरीके एथ्वीपर आनेका कारण; आनर्तकी 
तपस्या और उनपर श्रीकृष्णकी कृपा *** २२२ 


१०-द्वारकापुरी, गोमती और चक्रतीर्थका माहात्म्य; 
दुर्वासाद्वारा घण्टानाद और पाइव मौलिको शाप *** २२४ 


११-गज ओर ग्राह बने हुए मन्त्रियोंका युद्ध `` २२६ 
१२-त्रितके शापसे कक्षीवानका शङ्करूप होकर सरोवरमें 

रहना; श्रीकृष्णके द्वारा उसका उद्धार "` २२७ 
१३-प्रभास, सरस्वती आदिका माहात्म्य "`` २२८ 


१४-द्वारकाक्षेत्रके समुद्र तथा रेवतक्र पर्वतका माहात्म्य २३० 
१५-यज्ञतीथं, कपिटङ्कतीथ, नृगकूप, गोपीभूमि 

तथा गोपीचन्द्नकी महिमा २३१ 
१६-सिद्धाश्रमको महिमामें श्रीराधा और गोपाङ्गनाओंके 

साथ सोलह,हजार रानियोँसहित श्रीकृष्णका समागम २३२ 
१७-श्रीराधा और श्रीकृष्णका मिलन; रानियोंके 


द्वारा श्रीराधाका सत्कार *** -- २३५ 
१८-सिद्वाश्रममे ब्रजाङ्गनाओऔं तथा रानियोके 

साथ श्यामसुन्द्रकी रासक्रोडा ° २३७ 
१९-रीलासरोवर, हरिमन्दिर आदि तीर्थोका वर्णन" "` २३९ 
२०-इन्द्रतीर्थ ब्रह्मतीर्थ आदिका माहात्म्य । २४० 


२१-तृतीय दुर्गके द्वारा देवताओंके दर्शन और 
पूजनकी महिमा तथा पिण्डारक-तीर्थका माहात्म्य २४१ 


२२-सुदामा ब्राह्मणका उपाख्यान --° २४२ 
विश्वजित्खण्ड 
१-राजा मरुत्तका उपाख्यान 50 रु 
२-उग्नसेनके राजसूय-यज्ञतका उपक्रम ओर 
दिग्विजयके लिये प्रद्युम्नका विजयामिष्रेक `" २४८ 


३-प्रद्युम्नके नेतृत्वमै प्रस्थित यादवसेनाका वणन" २४९ 
४-सेनासहित यादववीरोंकी दिग्विजय-यात्रा `° २५० 
५-कच्छ और कलिङ्ग देशपर विजय ००° २५२ 
६-राजा गयकी पराजय तथा मालव और | 

माहिष्मतीके राजाओंद्वारा भेंट-प्रा्ति *** २५३ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(४४ 
७-कऋष्यपर विजय तथा चेदिदेश-यात्रा २५९ 
८-शिल्युपालके मित्र द्युमान्‌ तथा शक्तका वध'_' २५६ 
९-रङ्ग-पिङ्गका बघ तथा चेदिदेशपर विजय २०८ 
१०-कोङ्कण, कुटक आदि देशोपर विजय २५९ 
११-दन्तवक्रकी पराजय; करूष देशपर विजय ''' २६९ 
१२-उशीनर आदि देशोपर विजय; मुनिवर 
अगस्त्यद्वारा तच्चज्ञानका उपदेश २६३ 
१३-शाल्व आदि देशों तथा द्विविद वानरपर 
विजय; विभीषणके द्वारा भेंट-समर्पण २६५ 
१४-दत्तात्रेयके दशनः परशुरामजीके द्वारा सत्कार 
तथा श्रेष्ठ भक्तके स्वरूपका निरूपण २६७ 
१५-उड्डीरा, डामर, वंग तथा असमके 
नरेशोंपर विजय १४ ०२१७९ 
१६-मिथिलानरेशद्वारा प्रद्युम्नका पूजन २७१ 
१७-मगधदेशपर विजय २७२ 
१८-माथुर तथा झूरसेन आदिपर विजय २७५ 
१९-कौरवोपर चढाई २७७ 
२०-कीरब-यादव-युद्ध और दुर्योधनकी पराजय '** २७९ 
२१-कोरव-यादव-युद्ध ओर बलराम तथा शोक्कष्ण- 
का प्रकट होकर उनमें मेल कराना २८१ 
२२-चण्डपर विजय २८३ 
२३-बाणासुरसे भेट-प्रापति} यक्षोसे युद्ध २८५ 
२४-याद्व-यक्ष-युद्ध २८७ 
२५-गुह्यकसेनापर विजय; कुबेर आदिके द्वारा 
क २९० 
६-किम्पुरुषोंद्वारा इरिचरित्रगान; गन्धवका उद्धार २९२ 
२७-गरुडास्त्रके द्वारा गीधोंके आक्रमणसे रक्षा; 
ददयाणदेशपर विजय ` २९५ 
२८-उत्तण्कुरुवष्रपर विजयः राजा गुणाकरद्वारा 
्र्युम्नका समाद्र ० २९६ 
२९-हविरण्यवषपर विजय; मधुमक्खी तथा वानरोंके 
आक्रमणसे छुटकारा 229 (२ 
३०-रम्यकवर्षपर विजय; मानवगिरिपर श्राद्धदेव 
मनुद्वारा प्रद्युम्नकी स्तुति १०० छल 
३ १-मन्मथशाल्नीपुरीके लोगोंद्वारा श्रीकृष्ण-छीछागान ३०२ 
३२-अद्राश्ववर्षमें प्रद्युम्मका पूजन; चन्द्रावतीपुरीमें 
वृकके द्वारा हृष्ट देत्यका वध ०० 


) 


॥ 


२३३-संग्रामजितके द्वारा भूतसंतापन देत्यका वध ३०७ 
३४-अनिरुद्धके हाथसे वृक देत्यका वध 0040 
३५-साम्बद्वारा काळनाभ देत्यका वध "०7१ 
३६-दीक्तिमानके द्वारा महानाभ देत्यका वध २१२ 
३७-भानुके हाथसे हरिइमश्रु देत्यका वध ३१३ 
३८-प्रदयुम्न ओर शकुनिमै घोर युद्ध ३१४ 
२९-दाकुनिके मायामय अख्लोंका निवारण; 
युद्धस्थले भगवान्‌ श्रीक्रष्णका प्रादुर्भाव ३१६ 
४०-शकुनिके जीवस्वरूप शुक्रका निधन २१८ 
४१-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा युत्तिपूवक शकुनिका वध २२१ 
४२--चन्द्रावतीपुरीमे जाकर शकुनिपुत्रको राज्य देना ३२३ 
४३-इलाबतवषमें भेंट-प्राप्ति “३२४ 
४४-रागिनियों तथा रागपुत्रोंके नाम ३२६ 
४५-रागिनियों तथा रागपुत्रोद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन ३२८ 
४६-त्रळभद्रजीके द्वारा गन्धवराजकी पराजय ३३० 
४७-शक्रसखकी पराजय २२२ 
४८-शक्रसखसे भेंट-प्राप्तिः लीलावतीपुरीके स्वयंवरमें 
प्रद्युम्नको सुन्दरीको प्राप्ति रदद 
४९-राजसूय यज्ञम ऋषियों, देवताओं) सुहृदोंका 
शुभागमन ३३६ 
५०-राजसूय यज्ञके महोत्सवका वर्णन ३३६ 
श्रीबलभद्र्खण्ड 
१-श्रीबलभद्रजीके अवतारका कारण २३८ 
२-श्रीबलभद्र्जीके अवतारकी तेयारी ३३९ 
३-ज्योतिष्मतीका उपाख्यान ३४० 
४-रेवतीजीका उपाख्यान ३४१ 
५-श्रीबळराम ओर श्रीकृष्णका प्राकट्य ३४४ 
६-श्रीबळराम-कृष्णकी त्रजलीलाका वणन ३४५ 
७-श्रीबलराम-कृष्णकी मथुरालीलाका वर्णन २४७ 
८-श्रीबळराम-कृष्णको द्वारकालीलाका वर्णन `° ३४९: 
९-श्रीबलरामजीकी रासलीलाका वर्णन ` ३५१ 
१०-श्रीबलभद्र्जीकी पूजापद्धति और पटल '"' ३५२ 
११-श्रीबलराम-स्तोत्र 228 ` ३५४ 
१२-श्रीबलराम-कवच ५७८ ००० नश 
१३-श्रीबलराम-सहस्तनाम ``` -` ३५६ 
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श्रीविज्ञानखण्ड 
१-द्वारकामें वेद्व्यासजीका आगमन और उग्रसेन- 
द्वारा उनका स्वागत-पूजन ३६४ 
२-व्यासजीके द्वारा गतियोंका निरूपण pS RR 
३-सकाम-निष्काम भक्तियोगका वर्णन "` ३६६ 
४-भक्त-सतका महिमाका वणन ""* “२६५७ 


बहुरंगे चित्र 
१-दिव्य रस और भावमय युगल-स्वरूप मुखपृष्ठ 
२-गोलोकधाममें श्रीराधाकृष्णकी दिव्य झाँकी *** ८ 
२-गोपियोंके द्वारा क्षीरसागरमें लक्ष्मीरूपिणी 
राधाके साथ शेषशायी अष्टभुज श्रीकृष्णके दर्शन ५४ 
४-गिरिराजरूपमें श्रीकृष्णके द्वारा अन्नकूट-भोजन १०४ 


५-राजा विमलके यशमें श्रीकृष्णका पूजन "°" १२५ 
६-कन्याओंके श्रीकृष्णके अर्पण करनेपर विमलो 
मगवत्स्वरूपताकी प्राप्ति "`` -- १२५ 
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२५ 


* ८६ 


श्रीगोविन्दस्तोत्रम्‌ 


चिन्तामणिप्रकरसझसु कब्पदुश्ष- 
लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम्‌ । 
लक्ष्मीसहस्मशतसम्भ्रमसेव्यमार्न 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥ ९॥ 
मैं उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द ( श्रीकृष्ण )क 
शरण लेता हूँ, जिनकी लाखों कल्पवृक्षीसे आदत एव चिन्तामर्ण 
समूहसे निर्मित मवनोंमें लाखों लक्ष्मी सहद युवतियीक द्वारा 
निरन्तर सेवा होती रहती हे ओर जो स्वय वन-वनम घूस-धूसकर 
योओंकी सेवा करते हैं । 
वेणुं क्रणन्तमरविन्द्दळायताक्षं 
वहीवतंखमसितास्बुदखुन्द्राङ्ग्‌ । 
कंदपेकोटिकमनीयविशेषशोभं 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ २॥ 
जो बंशीमे स्वर फूँक रहे दश कमलको प खुड़ियॉके समान 
बड़े-बड़े जिनके नेत्र हैं; जो मोरपंखका मुकुट धारण किये 
रहते हैं, मेघके समान श्यामसुन्दर जिनके श्री अङ्ग हे जिनकी 
विशेष शोभा करोड़ों कामदेवोंके द्वारा भी स्पृहणीय हे; डन 
आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका में भजन करता हू । 
आलोलचमन्द्रकछसद्धनमात्यवंशी 
रल्लाङ्गदै प्रणयकेलिकळाविलासम्‌ । 
च्यामं चिभडललितं नियतप्रकाशं 
गोविन्द्मादिपुर्ष तमह भजाम ॥ ३॥ 
जो हवासे अठखेलियाँ करते हुए मोरपंख; सुन्दर 
वनमाला; वंशी एवं रत्नमय बाजूबंदसे सुशोभित हैं, जो प्रणय- 
केलि-कला-विल्यसमें दक्ष हैं, जिनका त्रिमङ्गललित श्यामसुन्दर 
विग्रह हैं और जिनका प्रकाश कभी फीका नहीं होता-- 
सदा स्थिर रहता हे, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका 
में आश्रय लेता हूँ । 
अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति 
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति । 
आनन्दचिन्मयसदुञ्ञ्वळविग्रहस्य 
गोविन्द्मादिषुरुष॑ तमहं भजामि ॥ ४॥ 
जिनका सञ्िदानन्द्मय प्रक्रागायुक्त श्रीविग्रह है 
तथा सम्पूर्ण इन्द्रिय-्ृत्तियोसे युक्त जिनके श्रीअङ्ग दीर्घ- 
कालतक विभिन्न लोकोंपर हृष्टि रखते हं, उनकी रक्षा करते 
हैं तथा उनका ध्यान रखते हे, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्द्का में आश्रय ग्रहण करता हूँ । 
अद्वतमच्युतमनादिमनन्तरूप- 
माद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च । 
बेदेषु दुरलभमढुळभमात्मभक्तौ 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं ; अजामि ॥ ५॥ 


जो ट्वेतसे रहित हें, अपने स्वरूपसे कभा च्युत नहीं होते) 
जो सबके आदि हैं) परंतु जिनका कहां आदि नहीं है आर जो 
अनन्त रूपोंमे प्रकाशित दश जॉ पुराण ( सनातन सर्प 
होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं?! जिनका स्वरूप बेदम भा 
प्राप्त नहीं होता ( निषे प्रमुखसे हो वेद जिनका वणन करत 
हैं), किंतु अपनी भक्ति परापत हो जानेपर जो दुलभ नहीं रह 
जाते--अपने भक्तोंके लिये जॉ सुळभ ६१ उन आदपुरप्र 
भगवान्‌ गोविन्दकी में शरण ग़हण करता हू । 
पन्थास्तु कोडिशतवत्सरसस्पगस्था 
वायोरथापि मनसा सुनएुगयान प्रू । 
सोऽप्यस्ति यत्पपदसीस्म्यविचिन्त्यतस्य 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं भजा ॥ द ॥ 
( भगवद्धाप्तिके ) जिस मागको बड़े-बड़े सुंनि प्राणायाम 
तथा चित्तनिरोधके द्वारा अरबों वर्षमै प्राप्त करते हैँ) वहा 
मार्ग जिनके अचिन्त्य माहात्म्ययुक्त चरणोंके अग्रभागकों 
सीमामै स्थित रहता है, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका 
मै आश्रय ग्रहण करता हूँ । 
पकोऽप्यसौ रचयितुं जगद्ण्डकोट 
यच्छक्तिरस्ति जगद्ण्डसया यदन्तः । 
अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं 
गोबिन्दमादिपुरुषं तमहं भजासि ॥ ७॥ 
जो यद्यपि सर्वथा एक हैं--उनके सिवा दूसरा कोई 
नहीं हैं, फिर भी जो ( अपनी महिमासे ) करोड़ों ब्रह्माण्डोको 
रचनेक्षी शक्ति रखते दे--यही नहीँ, ब्रह्माण्डोंके समूह जिनके 
भीतर रहते हैँ; साथ ही जो ब्रह्माण्डोंके भीतर रहनेवाले 
परमाणु-समूहके भी भीतर स्थित रहते हैं, उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दको मे भजता हू । 
यद्भाचभावितछियो नुजास्तथैय 
सस्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः । 
सूक्तैयैमेच निगमप्रथितेः स्तुवन्ति 
गोविन्द्मादिपुरषं तमहं भजामि ॥ ८॥ 
जिनकी भक्तिसे भावित बुद्धिवाले मनुष्य उनके रूप; 
महिमा, आसन, यान ( वाइन) अथवा भूषणोंकी झाँकी 
प्राप्त करके वेदप्रसिद्ध सूक्ता ( मन्त्राँ) द्वारा स्तुति करते हैं; 
उन आदिपुरुप्र भगवान्‌ गोविन्दका में भजन करता हैँ । 
आनन्द्चिन्मयरखप्रतिभाविताभि- 
स्ताभिये एच निजरूपतया कळाभिः । 
गोलोक एव निवसत्यखिळात्मभूतो 
गोदिन्द्भादिपुरुषं तमहं भजामि ॥९॥ 


जो सर्वोत्मा होकर भी आनन्द्चिन्मयरसप्रतिभावित 
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(७७३) 


अपनी हो स्वरूपभूता उन प्रसिद्ध कलाओं ( गोप, गोपी 
एव गोओं ) के साथ गोलोकमें ही निवास करते हुँ, उन 
आदिपुरुष गोविन्दकी में शरण ग्रहण करता हूँ । 
प्रेमाञ्जनच्छरितभक्तिचिलोचने 
सन्तः सदेव हृदयेऽपि विलोकयन्ति । 
यं इ्यामखुन्द्रमचिन्त्यगुणस्वरूपं 
~ ~ e ® ~ 
गा'विन्दसादेपुरुष तमह भज्ञासि ॥१०॥ 
संतजन प्रेमरूपी अञ्जनसे सुशोभित सक्तिरूपी नेत्रोसे 
सदा-सवदा जिनका अपने हृदयमें ही दशन करते रहते 
जिनका श्याससुन्द्र विग्रह हे तथा जिनके स्वरूप एवं गुणका 
यथाथरूपसे चिन्तन भी नहीं हो सकता, उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्द्का में आश्रय ग्रहण करता हँ | 
रासा!द्सूलघु कलानियसेन तिष्ठन्‌ 


नानावतारमकरोद्भुवनेषु कितु । 
कृष्णः स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 

७५ (१००, ~ क ७ ~ 

गावस्द्साद्पुरूल तसह भजाम ॥११॥ 


जिन्होंने श्रीरामादि विग्रहोंमें नियत संख्याकी कलारूपसे 
स्थित रहकर भिन्न-भिन्न भुवनोंमें अवतार ग्रहण किया; परंतु 
जो परात्पर पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपमै स्वयं प्रकट 
हुए, उन आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णका में सजन करता हूँ । 
यस्य प्रभा प्रभवतो जगद्ण्डकोटि- 
कोटिप्वशेषवसुधादिविसूतिभिन्नस्‌। 
लदूत्रह्म ।निष्कळमनन्तमशषभूत 
गोविन्द्सादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥१२॥ 
जो कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंम पृथ्वी आदि समस्त 
विभूतियोके रूपमै भिन्न-भिन्न दिखायी देता हे, वह निष्कल 
( अखण्ड ), अनन्त एवं अशेष ब्रह्म जिन सवसमथ प्रभुको 
प्रभा है; उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दको मे भजता हूँ | 
माया हि यस्य जगदण्डशताने सूते 
तजुण्यताद्वषयवेद्वेतायमाना | 
सत््वावळस्विपरसस्वविशुद्धसरवं 
गोचिन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥१३॥ 
सत्त्व; रज एवं तमके रूपमे उन्हीं तीनों गुर्णोका 
प्रतिपादन करनेवाले वेदोंके द्वारा विस्तारित जिनकी माया 
सैकड़ों ब्रह्माण्डोका सुजन करती है, उन सत्त्वयुणका आश्रय 
लेनेवाले, सतवसे परे एवं विशुद्धसत्वरूप आदिपुरुष्र भगवान्‌ 
गोविन्दकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । 
आनन्द्चिन्मयरसात्मतया मनस्खु 
यः प्राणिनां प्रतिफलन्‌ स्मरतामुपत्य । 


लीलायितेन भुवनानि जयत्यजक्ञं 
गोविन्द्मादियुरुष॑ तमहं भजामि ॥१४॥ 
जो स्मरण करनेवाले प्राणियोंके मनोंमे अपने आनन्द- 
चिन्मयरसात्मक-स्वरूपसे प्रतिबिम्बित होते हैं तथा अपने 
लीलाचरित्रके द्वारा निरन्तर समस्त भुवनको वशीभूत करते रहते 
हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका में आश्रय ग्रहण करता हूँ। 
गोलोकनास्नि निजधास्नि तळे च तस्य 
देवीमहेशहरिधाससु तेषु तेघु च। 
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥१५॥ 
जिन्होंने गोलोक नामक अपने धाममें तथा उसके नीचे 
स्थित देवीलोक) केलास तथा वेकुण्ठ नामक विभिन्न धामोंमें 
विभिन्न ऐश्वयाँकी सृष्टि की, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दको सें भजता हूँ । 
सुष्टिस्थितिम्रलयसाधनशक्तिरेका 
छायेव यस्य भुवनानि बिभति दुगो। 
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥१६॥ 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रल्यक्रारिगो शक्तिरूपा भगवती 
दुर्गा, जिनको छायाकी भांति समस्त लोकोंका धारण पोषण 
करती हैं और जिनकी इच्छाके अनुसार चेष्टा करती हैं, 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द में भजन करता हू । 
क्षीर॑ यथा दधिविकारविशेषयोगाल्‌ 
संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः । 
यः शम्भुताम्मपि तथा खस्ुपेति कायाद्‌ 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥१७॥ 
जावन आदि विशेष प्रकारके विकारोंके संयोगसे दूध 
जैसे दहीके रूपमे परिवर्तित हो जाता है, किंतु अपने कारण 
(दूध) से फिर भी विजातीय नहीं बन जाता, उसी प्रकार 
जो ( संहाररूप ) प्रयोजनको लेकर भगवान्‌ शंकरके स्वरूपक्रो 
प्राप्त हो जाते है, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द्क्री मैं 
शरण ग्रहण करता हूँ । 
दीपाचिरेव हि दशान्तरमश्युपेत्य 
दीपायते विद्वुतहेतुसमानधमो । 
यस्तादगेव च विष्णुतया विभाति 
गाविन्द्मादेपुर्ष तमह भजाम ॥१८॥ 
जेसे एक दीपकक्री लो दूसरी बत्तीका संयोग पाकर 
दूसरा दीपक बन जाती है, जिसमें अपने कारण ( पहले 
दीपक ) के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसो प्रकार जो अपने 
स्वरूपमै स्थित रहते हुए ही विष्णुरूपमे दिखायी देने 
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लगते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मैं आश्रय 
ग्रहण करता हूँ | 


< 


यः कारणार्णवजले भजति स्स योग- 
निद्रामनन्तजगद्ण्डसरोमकूपः | 
आधारशक्तिमचळम्ब्य परां खसूति 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥१९॥ 
आधारशक्तिरूपा अपनी ( नारायणरूप ) श्रेष्ठ मूर्तिको 
धारण करके जो कारणार्णवके जळमें योगनिद्राके वशीभूत 
होकर स्थित रहते हें और उस समय उनके एक-एक 
रोमकूपमें अनन्त ब्रह्माण्ड समाये रहते हैं; उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दको मैं भजता हूँ । 
यस्यैकनिदश्वसितकाळमथावळम्न्य 
जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः । 
विष्णुर्महान्‌ स इह यस्य कलाविरोषो 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२०॥ 
जिनके रोमकूपोसे प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्माण्डोंके स्वामी 
( ब्रह्मा) विष्णु, महेश ) जिनके एक _बास-जितने कालतक 
ही जीवन धारण करते है तथा सवविदित महान्‌ विष्णु 
जिनकी एक विशिष्ट कलामात्र हैं; उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दका में भजन करता हूँ । 
भासान्‌ यथाइमसकलेघु निजेषु तेजः 
स्वीयं कियत्‌ प्रकटयत्यपि तद्वदत्र । 
ब्रा य एष जगद्ण्डचिधानकतो 
गोविन्दमादिपुरुरं तमहं भजामि ॥२१॥ 
जैसे सूर्य सूर्यकान्त नामक सम्पूण मणियोंमे अपने 
तेजका किंचित्‌ अंश प्रकट करते हैं, उसी प्रकार एक 
ब्रह्माण्डका शासन करनेवाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिनके 
तेजक्रा किंचित्‌ अंश प्रकट करते हैं; उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्द्की में शरण ग्रहण करता हूँ । 
यत्पादपछ्वयुगं विनिधाय कुम्भ- 
न्द्रे प्रणामसमये स गणाधिराज्ः । 
विध्नान्‌ निहन्ठुमलमस्य जगत्त्रयस्य 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२२॥ 
प्रणाम करते समय जिनके चरणयुगळक्रो अपने मस्तक- 
के दोनों भागोपर रखकर सवसिद्ध भगवान्‌ गणपति इन 
तीनों लोकोंके बिव्नँका विनाश करनेमें समथ होते हैं, उन 
आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मै आश्रय ग्रहण करता हूँ । 
अग्निर्महीयगनमम्बुम रुदि शश्च 
काळस्तथा5ऽत्ममनसीति जगत्त्रयाणि । 


यस्माद्‌ भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च ३ 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजाएम ॥ २३॥ 
अग्नि; पृथ्वी, आकाश) जल; वायु एवं चारों द्शाए; 
काळ बुद्धि) मन; पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप तीनों लोक जिनसे 
उत्पन्न होते हैं, समृद्ध ( पुष्ट ) होते हैं तथा जिनमें पुनः छान 
हो जाते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दको में भजता हू । 
यज्चश्लुरेव. सविता सकलग्रहाणां 
राजा ससस्तसुरसूतिरशेषतेजा; । 
यस्याज्ञया भ्रमति सम्भृतकालचक्री 
गोचिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२४॥ 
जिनके नेत्ररूप सूर्य, जो समस्त ग्रहोंके अधिपति) सम्पूर्ण 
देवताओंके प्रतीक एवं सम्पूर्ण तेजःस्वरूप तथा काळचक्रके 
प्रवर्तक होते हुए भी जिनकी आज्ञासे लोकोंमे चक्कर लगाते हैं) 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दको में भजता हूँ । 
धर्मोऽथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि 
ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः । 
यह्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२५॥ 
धर्म एबं पाप-समूह्‌, वेदकी ऋचाएँ नाना प्रकारके 
तप तथा ब्रह्मासे लेकर कीट-पतङ्गतक सम्पूर्ण जीव जिनकी 
दी हुई शक्तिके द्वारा ही अपना-अपना प्रभाव प्रकट करते 
हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मैं भजन करता हूँ । 
यस्त्विस्ट्रगोपमथवेन्द्रमहो _ स्वकमे- 
बद्धाचुरूपफलभाजनमातनोति । 
कमोणि निर्देदति कितु च भक्तिभाजां 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥२६॥ 
जो एक बीस्बहूटीको एवं देवराज इन्द्रको भी अपने- 
अपने कर्म-बन्धनके अनुरूप फल प्रदान करते हैंश किंतु 
जो अपने भक्तोंके कर्माको निःशेषरूपसे जला डालते हैं, 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । 
यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति- 
बात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः । 
संचिन्त्य तस्य सदर्शी तबुमापुरेते 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२७॥ 
क्रोध, काम) सहज स्नेह आदि, भय, वात्सल्य; मोह 
( सर्वविस्मृति )) गुरु-गौरव ( बड़ोंके प्रति होनेवाली 
गौरव खुद्धिके सहदा महान्‌ सम्मान ) तथा सेव्यबुद्धिसे 
( अपनेको दास मानकर ) जिनका चिन्तन करके लोग 
उन्हींके समान रूपको प्राप्त हो गये, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दका मै आश्रय ग्रहण करता हूँ । 
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श्रीगग संहिताका संक्षिप्त परिचय 


गर्गकी दै [हिता अत्यन्त 
श्रीगर्ग-संहिता यहुकुलके महान्‌ आचार्य महासुनि श्रीगगका हा गेल फा वा वर्णन 
मधुर श्रीकष्णलीलासे परिपूर्ण है । श्रीराधाकी द्व्यि माधुयभाविमि अत तज का डन रर की 
हे । श्रीम्कागवतमें जो कुछ सूत्ररूपमे कहा गया है, गगे-संदितामे द्र र छ श्रोकृष्णकी पूर्णताके 
प्रकारसे यह श्रीमङ्ागवतोक्त श्रीकृष्णलीलाका महाभाष्य हे । श्रीमद्भागवतमे न्य चि 
लम्बन्धमें महर्षि व्यासने 'ऋष्णस्तु भगवान्‌ खयम?--इतना ही कहा है, महामुनि गगोचाय 


यस्मिन्‌ सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्त्रतेजसि । 
तं बदन्ति परे साक्षात्‌ परिपूर्णतमं स्वयम्‌ || 


__कहकर श्रीकृष्णमै समस्त भागवत तेजांके प्रवेशका वर्णन करके श्रीकृष्णकी परिपूर्णतमताका 
वर्णन किया है । 


| 

श्रीकृष्णकी मघुरलीलाकी रचना हुई है दिव्य 'रस'के द्वारा; उस रसका रासमें प्रकाश हुआ है 
श्रीमद्भागवतमे उस रासके केवळ एक बारका वर्णन पाँच अध्यायोमें किया गया है; कितु इस गर्ग-संहितामे 
वृन्दावनखण्डमे; अश्वमेधखण्डके प्रभासमिलनके समय और उसी अइवमेधखण्डके दिग्विजयके अनन्तर 


९ 


लोटते समय--यों तीन वार कई अध्यायाँमै उसका बड़ा सुन्दर वर्णन हे। परम प्रेमखरूपा: मो 
नित्य अभिन्नखरूप। शक्ति श्रीराधाजीके दिव्य आकर्षणसे श्रीमथुरानाथ एव कीस श्रीक 

बार-बार गोकुलमें पधारकर नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुञ्जेश्वरीके साथ महारासकी दिव्य लीला की हरु 
इसका विशद वर्णन है । इसके माधुर्यखण्डमे विभिन्न गोपियोंके पूर्व जन्मोका बड़ा ही सुन्दर वणन है। 


और भी बहुत-सी नयी-नयी कथाएँ है । 


यह संहिता भक्त-भावुकोंके लिये परम समादरकी वस्तु है; क्‍योंकि इसमे श्रीमङ्भागचतके गूढ 
येगे 
तस्वोंका स्पष्ट रूपमै उल्लेख है । आशा हे 'कल्याण'के पाठक इससे विशेष लाभ उठायेंगे । 
h ६ £ 
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श्रीहरिः 


ॐ दामोदर हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते 


श्रीगग-संहिता 
( गोलोकखण्ट ) 


पहला अध्याय 
शोनक-गर्ग-संवाद; राजा बहुलाश्चके पूछनेपर नारदजीके द्वारा अवतार-भेदका निरूपण 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयसुरीरयेत्‌ ॥ 
शरद्विकचपङ्कजश्रियमतीवविद्वेषकं 

सिलिन्दसुनिसेवितं कुलिश कंजचिह्नाबू तम्‌ । 
स्फुरत्कनकनूपुर॑ दलितभक्ततापत्रयं 

चलदू द्युतिपद॒द्वयं हृदि दधासि राधापतेः ॥ 
वदनकमलनियंद्‌ू यस्य पीयूषसाय॑ 

पिबति जनवरोऽयं पातु सोऽयं गिरं मे । 
बदरवनविहारः सत्यवत्याः कुमारः 

प्रणतदुरितहारः शाङगधन्दावतारः ॥ | 


“भगवान्‌ नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा 
महर्षि व्यासको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ जय ( श्रीहरिको 
बिजय-गाथासे पूण इतिद्दास-पुराण ) का उच्चारण करना 
चाहिये | मैं भगवान्‌ श्रीराधाकान्तके उन युगल-चरणकमलोंको 
अपने हृदयमै धारण करता हूँ, जो शरदूऋतुके प्रफुल्लित 
कमलोंकी शोमाको अत्यन्त नीचा दिखानेवाछे हैं, मुनिरूपी 
भ्रमरोंके द्वारा जिनका निरन्तर सेवन होता रहता है, जो वज्र 
और कमल आदिके चिहोसे विभूषित दे, जिनमें सोनेके नूपुर 
चमक रहे हैं ओर जिन्होंने भक्तोंके त्रिविध तापका सदा 
ही नाश क्रिया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है । 
जिनके मुख-कमलसे निकली हुई आदि-कथारूपी सुधाक्रा 
बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बदरीवनमें 
बिहार करनेवाले) प्रणतजनौका ताप हरनेमें समर्थ, भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार सत्यवतीकुमार श्रीव्यासजी मेरी वाणीकी 
रक्षा करे---उते दोषमुक्त करे! ॥ १-३॥ 


एक समयकी बात है, ज्ञानिशिरोमणि परमतेजस्वी 
मुनिवर गर्गजी, जो योगशास्त्रके सूय हँ, शन #जीसे मिळनेके 
लिये नेमिषारण्यमै आये । उन्हें आया देख मुनिर्योसहित 
शौनकजी सहसा उठकर खड़े हो गये और उन्होंने पाद्य 
आदि उपचारोंसे विधिवत्‌ उनकी पूजा की ॥ ४-५ ॥ 

शौनकजीने कहा--साधुपुरुषोंका सब ओर विचरण 
धन्य है; क्योंकि वह णहस्थ-जनोंको शान्ति प्रदान करनेका 
हेतु कहा गया है । मनुष्योंके भीतरी अन्धकारका नाश 
महात्मा ही करते हैं, न क्रि सुय | भगवन्‌ ! मेरे मनमे यह 
जिज्ञासा उसन्न हुई है कि भगवानके अवतार कितने 
प्रकारके हैं | आप कृपया इसका निवारण कीजिये ॥ ६-७ ॥ 

श्रीगग जी कहते हैं--ब्रह्मत्‌ ! भगवानके गुणानुवादसे 
सम्बन्ध रखनेवाला आपका यह प्रश्‍न बहुत ही उत्तम है । 
यह कहने, सुनने और पूछनेवाले--तीनोंके कल्याणका विस्तार 
करनेवाला हैं | इसी प्रसङ्गमें एक प्राचीन इतिहासका 
कथन किया जाता है, जिसके श्रवणमात्रसे बड़े-बड़े पाप 
नष्ट हो जाते हैं | पहलेक्री बात है, मिथिलापुरीमे बहुलाश्च 
नामसे विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे | वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम भक्त, झान्तचित्त एवं अहंकारसे रहित 
थे | एक दिन मुनिवर नारदजी आकाशमागसे उतरकर 
उनके यहाँ पारे । उन्हें उपस्थित देखकर राजाने आसनपर 
बिठाया ओर भलीभाँति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर 
उनसे इस प्रकार पूछा ॥ ८-११ ॥ 

श्रीजनकजी बोळे--महामते ! जो भगवान्‌ अनादि 
प्रकृतिसे परे और सबके अन्तर्यामी ही नहीं) आत्मा हैं, वे शरीर केसे 
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कृपा करे ॥ १२ ॥ 


नारदजीने कहा-गौ साधु, देवता) व्राह्मण और 
वेदोंकी रक्षाके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अपनी लीलास 
शरीर धारण करते हैं | [ अपनी अचिन्त्य लीलाशक्तिसे ही 
वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं | उनका वह 
शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है | ] जेसे नट अपनी मायासे 
मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोहमें पड़ जाते हैं, बेसे 
ही अन्य प्राणी भगवानकी माया देखकर मोहित हो 
जाते हैं, क्रिंतु परमात्मा मोहसे परे रहते हैं-इसमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं है ॥ १३-१४ ॥ 


~ 


श्रीजनकजीने पूछा--मुनिवर ! संतोंकी रक्षाके लिये 
भगवान्‌ विष्णुके कितने प्रकारके अवतार होते हैं ! यह मुझे 
बतानेकी कृपा करें ॥ १५ ॥ 


श्रीनारदूजी बोले--राजन्‌ ! व्यास आदि मुनियोंने 
अंशांश, अंश, आवेश, कला; पूर्ण और परिपूर्णतम--ये 
छ; प्रकारके अबतार बताये हैं | इनमेसे छठा--परिपूर्णतम 
अवतार साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | मरीचि आदि 
“अंशांशावतार, ब्रह्मा आदि 'अंशाबतारः) कपिल एवं कूर्म 
प्रभृति 'कलाबतारः और परशुराम आदि 'आविद्यावतार' 
कहे गये हैं | नृसिंह, राम) श्वेतद्वीपाधियति हरि) वेकुण्ठ, 
यज्ञ और नर-नारायण--ये पूर्णावतार' हँ एवं साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 'परिपूर्णतम? अवतार हें | असंख्य 
ब्रह्माण्डोंके अधिपति वे प्रभु गोलोकधाममें विराजते 
हैं । जो भगवानके दिये सृष्टि आदि कार्यमात्रके 
अधिकारका पालन करते हैं) वे ब्रह्मा आदि ध्सत्‌! 
( सत्खरूप भगवान्‌) के अंश हैं । जो उन अंशोके कायभारमें 
हाथ बटाते हैं, वे “अंशांशावतार” के नामसे विख्यात 
हैं । परम बुद्धिमान्‌ नरेश ! भगवान्‌ विष्णु स्वयं जिनके 
अन्तःकरणमे आविष्ट हो, अभीष्ट कायका सम्पादन करके फिर 
अलग हो जाते हैं; राजन्‌ ! ऐसे नानाविध अवतारोंको 
“आवेशावतार? समझो । जो प्रत्येक युगमै प्रकट हो, युगधमको 
जानकर; उउकी स्थापना करके) पुनः अन्तधान हो जाते हैं, 
भगवानके उन अवतारोंको 'कलावतार! कहा गया हे । जहाँ 
चार व्यूह प्रकट हो- जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न 
एवं वासुदेव, संकर्षण; प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध, तथा अहा 


र्‌ त्वा शरण व्रञ्मास्यह त * 


नो रसोंकी अभिब्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल-पराक्रमकी 
भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो? भगवानके उस अवतारको 
पर्गावतार' कहा गया है । जिसके अपने तेजमै अन्य सम्पूण 
तन विलीन हो जाते हैं, भगवानके उस अवतारको श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
पुरुष साक्षात्‌ “परिपूर्णतम' बताते हैं | जिस अवतारमे पूणका 
उण दृष्टिगोचर होता है ओर मनुष्य जिसे इथक दशक 


पूण ह ~» 

fT गं ख ते ठे ठा 

भावके अनुसार अपने परम प्रिय रूपमे देखते हैं, ८ 
क्षणं 


यह साक्षात्‌ परिपूर्णतम’ अवतार है | [इन सभी छ 
सम्पन्न ] खयं परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं) > दूसरा 
नहीं; क्योंकि श्रीकृष्णने एक कायके उद श्ये अवतार 
लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यौका सम्पादन किया हैं । जो पूण’ 
पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एबं परत्र पुरुष परमेश्वर हैं; 
उन साक्षात्‌ सदानन्दमय; कृपानिधिः गुर्णर्के आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मै शरण लेता हूँ ।# यह सुनकर 
क्क व य 
ऋ श्रीनारद उवाच 
अंज्ञांशोंऽशस्तथाऽऽेशः कला पूरणः प्रकथ्यते । 
व्यासाचेश्च स्मृतः पष्ठः परिपूर्णतमः ` स्वयम्‌॥ 
मरीच्यादिरंशा ब्रह्मादयस्तथा । 
कपिलकूमीया आवेशा भार्गवादय: ॥ 
पूर्णा नृसिंहो रामश्च इवेतद्वीपाथिपो हरिः । 
वेकुण्ठोऽपि तथा यज्ञो नरनारायणः स्मरः ॥ 
परिपूणतमः साक्षाच्छीक्कष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


अशांशस्तु 
कलाः 


अपंख्यन्रह्माण्डपतिगोलोके धाम्नि राजते ॥ 
कायीधिकारं कुन्तः सदंशास्ते प्रकीतिताः । 
तत्कार्यमारं कुवन्तसेऽशांशा विदिता: प्रभोः ॥ 


कार्य कृत्वा विनिरेतः । 
राजन्‌ महामते ॥ 

पुनरन्मरधीयत । 
हरेः ॥ 


येषामन्तगतो विष्णुः 
नानावेशावतारांश्च विद्धि 

ध्म विज्ञाय कृत्वा यः 
युगे युगे वर्तमान: सोऽवतारः कला 
चतुव्यूहो भवेद्यत्र दृझ्यन्ते च रसा नव । 
अतः परं च वीयोणि सतु पूर्णः प्रकश्यते ॥ 
यरिमन्‌ सवौणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि । 
तं वदन्ति परे साक्षात्‌ परिपूर्णतमं स्वयम्‌॥ 
पूणस्य लक्षणे यत्र यं पझ्यन्ति पृथक्‌ पृथक । 
भावेनापि जनाः सोऽयं परिपूर्णः स्वयम्‌ ॥ 
परिपूणैतमः साक्षाच्छोळृष्णो नान्य एव दि । 
एक कारयीथमागत्य कोटिकार्य चकार ह॥ 
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अध्याय २ | 


* ब्रह्मादि देवोंद्वारा गोलोकधामका दर्शन * ! 


[9] 


55 क 000 


राजा हप्रमै भर गये । उनके शरीरमे रोमाञ्ज हो आया | वे 
प्रेमसे विहल हो गये ओर अश्रुपूर्ण नेत्रोंको पोंछकर नारदजीसे 


he 


यो बोले ॥ १६-२८ ॥ 


राजा वहुळाश्वने पूळा--महत्रें ! साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सवव्यापी चिन्मय गोलोकधामसे 
उतरकर जो भारतवर्षके अन्तर्गत द्वारकापुरीमे विराज रहे 
हे--इसका क्या कारण है? ब्रह्मन्‌ ! उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सुन्दर बृहत्‌ ( विशाल या ब्रह्मस्वरूप ) गोलोकधामका 
वर्गन कीजिये । महामुने | साथ ही उनके अपरिमेय कार्योको 
भी कहनेक्ी कृपा कीजिये । मनुष्य जब तीर्थयात्रा तथा 
सौ जन्मोंतक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्सङ्गका 
सुअवसर पाता है, तत्र वह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको शीघ्र 


प्रात कर लेता है । कब मैं भक्तिरससे आद्रंचित्त हो मनसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दासका भी दासानुदास होऊँगा ? जो 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी दुलभ हैं, वे परब्रह्म परमात्मा 
आदिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे नेत्रोके समक्ष केसे 
होंगे १४ ॥ २९-३२ ॥ 

श्रीनारदजी बोले- नपश्रेष्ठ | तुम धन्य हो, भगवान्‌ 
शरीकृष्णचन्द्रके अभीष्ट जन हो और उन श्रीहरिके परम 
प्रिय भक्त हो। तुम्दें दर्शन देनेके लिये ही वे भक्तवत्सल 
भगवान्‌ यहाँ अवश्य पधारेगे | ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ 
जनार्दन द्वारकामे रहते हुए भी तुम्है और ब्राह्मण श्रुतदेवको 
याद करते रहते हैं | अहो ! इस लोकमें संतोंका केसा 
सौभाग्य है ! ॥ ३३-३२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोठोकलण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरु्व-संवादर्मे * श्रीकृप्णमाहात्म्यका 
वर्णन? नामक पहरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


—o0reioo— 


दसरा अध्याय 
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ब्रह्मादि देवोद्वारा गोलोकधामका दशन 


श्रीनारदजी कहते हैं--जो जीभ पाकर भी कोतंनीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कीतन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य 
मोक्षकी सीढी पाकर भी उसपर चढ़नेकी चेष्टा नहीं 
करता । राजन्‌ ! अब इस वाराहकल्पमे धराधामपर जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी 
जो-जो लीलाएँ हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ; सुनो । 
बहुत पहलेक्री बात हे--दानव; दैत्य, आसुर-स्वभावके 
मनुष्य और दुष्ट राजाओके भारो भारसे अत्यन्त पीडित 
हो, पृथ्वी गोका रूप धारण करके, अनाथको भाँति रोती- 
त्रिझलती हुई अपनी आन्तरिक व्यथा निवेदन करनेके 
ख्व ब्रह्माजीकी शरणमे गयी । उत समय उसका शरीर | भक ना ब्रह्माजीकी शरणमै गयी । उस समय उसका शरीर 


कॉप रहा था । वहाँ उसकी कष्टरकथा सुनकर ब्रह्माजीने 
उसे धीरज बैँधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा 
शिवजीको साथ लेकर वे भगवान्‌ नारायणके वेकुण्ठधाममें 
गये । वहाँ जाकर ब्रह्माजीने चतुभुंज भगवान्‌ विष्णुको 
प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया । तब 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा 
त्र्माजीसे इस प्रकार बोले ॥ १-६ ॥ 

श्रीभगवानने कहा-ख्रझन्‌ ! साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही अगणित ब्रह्माण्डोके स्वामी, परमेश्वर अखण्डस्वरूप 
तथा देवातीत हैं | उनक्री छीलाएँ अनन्त एबं अनिवचनीय 
हैं। उनकी कृपाके बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं 


पूर्णः पुराणः पुरुषोत्तमोत्तमः परात्परो यः पुरुषः परेशवरः । 
स्वयं सदाऽऽनन्दमयं क्रपाकरं गुणाकरं ते शरणं ब्रजाम्यहम्‌॥ 


% श्रीक्कष्णदासस्य च दासदासः कदा भवेयं मनसाऽऽद्र्चित्तः 


+ जिह्वां लब्ध्वापि यः कृष्णं कीनतीय 


( गगे०) गोलोक० १ । १६-२७ ) 


। यो दुर्लमो देववरेः परात्मा स मे कथं गोचर आदिदेवः ॥ 


( गर्ग०, गोलोक० १ । ३२ ) 


न कीर्तयेत्‌ । लब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेगी स नारोहृति दुमेतिः ॥ 


( गग०) गोलोक० र र.) 
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६ $ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ * 


[ गोळोकखण्ड 


होगा, अतः तुम उन्हींके अविनाशी एवं परम उज्ज्वल 
धाममें शीघ्र जाओ% || ७॥ 


श्रीत्रह्माजी बोले--प्रभो | आपके अतिरिक्त कोई 
दूसरा भी परिपूर्णतम तत्त्व है, यह मैं नहीं जानता । यदि 
कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है, तो उसके छोकका 
मुझे दशन कराइये || ८ ॥ 
थ्रीनारदजी कहते हैं--त्रह्माजीके इस प्रकार कहने- 
पर परिपूर्णतम भगवान्‌ विष्णुने सम्पूर्ण देवताओंसहित 
ब्रझाजीको ब्रह्माण्ड-शिखरपर विराजमान गोलोकधामका 
मार्ग दिखलाया । वामनजीके पेरके बायें अंगूठेसे ब्रह्माण्डके 
शिरोभागका भेदन हो जानेपर जो छिद्र हुआ, वह 'त्रह्मद्रव* 
( नित्य अक्षय नीर ) से परिपूर्ण था | सब देवता उसी 
मागसे वहाँके लिये नियत जल्यानद्वारा बाहर निकले | 
वहाँ ब्रह्माण्डके ऊपर पहुँचकर उन सबने नीचेकी ओर 
उस ब्रह्माण्डको कलिङ्गबिम्च ( तूँबे ) की भाँति देखा । 
इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से ब्रह्माण्ड उसी जलें 
इन्द्रायण-फलके सहृश इधर-उधर लहरोंमें लुढुक रहे थे | 
यह देखकर सब देवताओंको विस्मय हुआ । बे चकित 
हो गये । वहसि करोड़ों योजन ऊपर आठ नगर मिले, 
जिनके चारों ओर दिव्य चहारदीवारी शोभा बढ़ा रही 
थी और झुंड-के-झुंड रत्नादिमय वृक्षोसे उन पुरियोंकी 
मनोरमता बढ़ गयी थी । वहीं ऊपर देवताओंने विरजानदीका 
सुन्दर तट देखा, जिससे विरजाकी तरंगें टकरा रही थीं । 
वह तरप्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्रके समान शुभ्र दिखायी 
देता था | दिव्य मणिमय सोपानोंसे वह अत्यन्त उद्धासित 
हो रहा था | तटकी शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए 
वे देवता उस उत्तम नगरमें पहुँचे, जो अनन्तक्रोरि 
सूर्योकी ज्योतिका महान्‌ पुञ्ज जान पड़ता था । उसे 
देखकर देवताओंकी आँखें चौंधिया गयीं | वे उस तेजसे 
पराभूत हो जहाँ-के-तहाँ खड़े रह गये । तब भगवान्‌ 


विष्णुको आज्ञाके अनुसार उस तेजको प्रणाम करके ब्रह्माजी 
Sonn 


# श्रीभगवानुवाच 
कृष्ण स्वयं विगणिताण्डपर्ति परेश 
साक्षादखण्डमतिदेवमतीवलीलम्‌ । 
कार्य कदापि न भविष्यति यं विना हि 
गच्छाशु तस्य विशदं परमव्यय त्वम्‌ ॥ 
( गगं०, गोलेक० २। ७ ) 


उसका ध्यान करने ळो । उसी ज्योतिके भीतर उन्होंने 
एक परम शान्तिमय साकार धाम देखा । उसमें परम 
अद्भुत, कमलनालके समान धवल-वर्ण हजार मुखवाले 
शेषनागका दर्शन करके सभी देवताओंने उन्हें प्रणाम किया । 
राजन्‌ | उन शेषनागकी गोदमै महान्‌ आलोक्रमय लोक- 
वन्दित गोलोकधामका ददान हुआ, जहाँ धामामिमानी 
देवताओंके ईश्वर तथा गणनाशीलोंमें प्रधान कालका भी 
कोई वश नहीं चलता । वहाँ माया भी अपना प्रभाव 
नहीं डाळ सकती | मन, चित्त, बुद्धि) अहंकार) सोलह 
विकार तथा महत्त्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं; 
फिर तीनों गुणौंके विषयमै तो कहना ही क्या हे ! वहाँ 
कामदेवके समान मनोहर रूप-लावण्यशालिनी, इयामसुन्दर- 
विग्रहा श्रीकृष्णपाष॑ दा द्वारपाळका कार्य करती थीं | देवताओं- 
को द्वारके भीतर जानेके लिये उद्यत देख उन्होंने मना 
किया ॥ ९-२० || 

तव देवता बोले--हम सभी ब्रह्मा विष्णु, शंकर 
नामके लोकपाल ओर इन्द्र आदि देवता हें । भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णके दशनार्थ यहाँ आये हैं || २१ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं-देवताओंकी बात सुनकर उन 
सखियोंने, जो श्रीकृष्णकी द्वारपालिकाएँ थीं, अन्तःपुरमें जाकर 
देवताओंकी बात कह सुनायी । तव एक सखी, जो 
रतचन्द्रानना नामसे विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे ओर 
जो हाथमें बेंतको छड़ी लिये थी, बाहर आयो ओर उनसे 
उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा | २२-२३ ॥ 

रतचन्द्रानना बोली--यहाँ पधारे हुए आप सब 
देवता किस ब्रह्माण्डके निवासी हैं, यह शीघ्र बताइये । 
तब में भगवान्‌ श्रीकृष्णको सूचित करनेके लिये उनके 
पास जाऊगी ॥ २४ ॥ 

देवताऔने कहा--अहो ! यह तो बड़े आश्चर्यकी 
बात हं, क्या अन्यान्य ब्रह्माण्ड भी हैं ? हमने तो उन्हें कभी 
नहीं देखा | शुभे | हम तो यही जानते हैं कि एक ही 
ब्रह्माण्ड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं ॥२५॥ 


शतचन्द्रानना बोली--ब्रह्मदेव ! यहाँ तो विरजा 
नदीमें करोड़ों ब्रह्माण्ड इधर-उधर लुढ्क रहे हैं | उनमे भी 
आप-जे ही पएथक-प्रथक देवता बास करते हैं । अरे | 
क्या आपलोग अपना नाम-गाँवतक नहीं जानते ! जान 
पड़ता है--कभी यहाँ आये नहीं हैँ; अपनी थोडी-सी 
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पा] $ ब्रह्मादि देवोंद्वारा गोलोकधामका दशन % ७ 


DS Ye 
oe ~ 


जानकारीमे ही हसे फूल उठे हैं | जान पड़ता है, कभी 
घरसे बाहर निकले ही नहीं । जेसे गूलरके फलोमें रहनेवाले 
कीड़े जिस फलमे रहते हैं, उसके सिवा दूसरेको नहीं 
जानते, उती प्रकार आप-जेसे साधारण जन जिसमे 
उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसीको ब्रह्माण्ड समझते 
हैं ॥ २६-२८ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं-राजन्‌! इस प्रकार उपहासके 
पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रदे, कुछ बोल न 
सके | उन्हें चकित-से देखकर भगवान्‌ विष्णुने 
कहा ॥ २९ || 

श्रीविष्णु बोले--जिस ब्रह्माण्डमें भगवान्‌ पृरिनि- 
गर्भका सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम ( विराट, 
रूपधारी वामन ) के नखसे जिस ब्रह्माण्डमे विवर बन गया 
है, वहीं हम निवास करते हैं ॥ ३० ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--भगवान्‌ विष्णुकी यह बात 
सुनकर शतचन्द्राननाने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
स्वयं भीतर चली गयी । फिर शीघ्र ही आयी ओर सबको 
अन्तःपुरमें पधारनेक्री आज्ञा देकर वापस चली गयी | 
तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओंने परमसुन्दर धाम गोलोकका 
दर्शन किया । वहाँ “गोवर्धन! नामक गिरिराज शोभा पा रहे 
थे | गिरिराजक्रा वह प्रदेश उस समय वसन्तक्रा उत्सव 
मनानेवाली गोपियों और गोओंके समूहसे घिरा था; कल्प- 
क्षों तथा कल्पलताओंके सपुदायसे सुशोभित था और 
रास-मण्डल उसे मण्डित ( अलंकृत ) कर रहा था । वहाँ 
इयामवर्णवाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छन्द गतिसे बह रही 
हे । तटपर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते है 
तथा उस नदीमें उतरनेके लिये बेदूयमणिकी सुन्दर सीढ़ियों 
बनी हैं । वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओसे भरा हुआ 
“बृन्दावन? अत्यन्त शोमा पा रहा है भॉति-मातिके 
विचित्र पक्षियों, भ्रमरो तथा बंशीवटके कारण वहाँकी सुप्रमा 
और बढ़ रही है । वहाँ सहल्तदळ कमलोंके सुगन्धित 
परागक्रो चारों ओर पुनः-पुनः बिखेरती हुई शीतळ बायु 
मन्द गतिसे बह रही है । बृन्दावनकें मध्यभागमै बत्तीस 
वर्नेसे युक्त एक “निज निकुञ्ज' है | चहारदीवारिया और 
खाइयाँ उसे सुशोभित कर रही हैं । उसके आगनक्रा भाग 
लाल वर्णवाले अक्षयवरटोसे अलंकृत है । पद्मरागादि सात 
प्रकारक्ी मणियोंसे बनी दोवारे तथा ऑगनके फश बड़ी 
शोभा पाते हैं। करोड़ों चन्द्रमाओके मण्डलको छवि धारण 


करनेवाले चेंदोवे उसे अलंकृत कर रहै हैं तथा उनमें 
चमकीले गोले लटक रहे हैं | फहराती हुई दिव्य पताकाएँ 
एवं खिले हुए फूल मन्दिरों एवं मागोंही शोभा बढ़ाते हैं | 
वहाँ भ्रमरोके गुञ्जारव संगीतही सृष्टि करते हैं तथा मत्त 
मयूरों और कोकिलोके कलरव सदा श्रवणगोचर होते हैं । 

वहाँ बालसूर्यके सह कान्तिमान्‌ अरुण-पीत कुण्डल धारण 
करनेवाली ललनाएँ शत-शत चन्द्रमाआँके समान गोरवणसे 

उद्भासित होती हैं । स्वच्छन्द गतिसे चळनेबाली वे सुन्दरियां 
मणिरत्नमय भित्तियाँमै अपना मनोहर मुख देखती हुई 

बहाँके रत्नजटित आँगनोंमें भागती फिएती हैं । उनके 

गलेमें हार और बॉहोमे केयूर शोभा देते हैं । नूपुरों तथा 
करघनीकी मधुर झनकार वहाँ गूँजती रहती हे । वे गोपा ज्ञनाएँ 
मस्तकपर चुड्डामणि धारण किये रहती हैं । वहाँ द्वार-द्वारपर 
कोरि-कोटि मनोहर गोओंके दशन होते हैं | वे गोए दिव्य 
आभूषणोंसे विभूषित हैं और श्वेत पर्वतके समान प्रतोत 
होती हैं | सब-की-सब दूध देनेवाली तथा नयी अवस्थाको 
हैं । सुशीला, सुरूचा तथा सद्गुणवती हैं | सभी सवत्सा ओर 
पीली पूँछकी हैं । ऐसी भव्य रूपवाली गो वहाँ सब ओर 

विचर रही हैं । उनके घंटों तथा मज्ञीरोसे मधुर ध्व.ने 

होती रहती है । शिङ्किंणीजालोंसे विभूषित उन गोओंके 

सींगोंमें सोना मढ़ा गया है | वे सुवर्ण-तुल्य हार एवं मालाएँ 

धारण करती हैं । उनके अज्ञौंसे प्रमा छिटकती रहती है । 

सभी गोएँ भिन्न-भिन्न रंगवाली हें--कोई उजली, कोई 

काली) कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तंबिके रंग शी 

और कोई चितकबरे रंगकी हैं । किन्हीं-किन्हीका वर्ण 
धुँए-जेसा है । बहुत-सी कोयलके समान रंगवाली हें । 

दूध देनेमै समुद्रकी तुलना करनेवाली उन गार्योके शरीरपर 
तरुणियोंके कर-चिह्न शोमित हैं, अर्थात्‌ युवतिर्योके हाथोंके 
रंगीन छापे दिये गये हैं | हिरनके समान छलाँग भरनेवाले 
बछड़ोंसे उनकी अधिक शोभा बढ़ गयी है । गार्योके झंडमें 
विशाल शरीरवाले साँड़ भी इधर-उधर घुम रहे हैं । उनको 
लंबी गईन और बड़े-बड़े सींग हैं । उन सॉड़ोंकी साक्षात्‌ 
धर्मधुरंधर! कहा जाता है । गोओंकी रक्षा 
करनेवाले चरवाहे भी अनेक हैं | उनमैसे कुछ तो हाथमे 
बेंतकी छड़ी लिये हुए हैं और दूसरोंके हार्थोमै सुन्दर 
बाँसुरी शोभा पाती है । उन सबके शरीरका रंग श्यामल 
है । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाएँ ऐसे मधुर खरोंमें 
गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता 
है ॥ ३१-४८ ॥ 
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इस दिव्य निज निकुञ्ज'को सम्पूण देवताओंने 
प्रणाम किया ओर भीतर चले गये । वहाँ उन्हें हजार 
द्छवाला एक बहुत बड़ा कमल दिखायी पड़ा । वह ऐसा 
सुशोभित था, मानो प्रकाशका पुक्ष हो | उसके ऊपर एक 
सोलह दलका कमल है तथा उसके ऊपर भी एक आठ 
दलवाला कमल है | उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक 
ऊँचा सिंहासन है | तीन सीढियाँसे सम्पन्न बह परम दिव्य 
सिंहासन कोस्तुभ-मगियोसे जटित होकर अनुपम शोभा 
पाता हैं| उसीपर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीराधिकाजीके 
साथ विराजमान हैं | ऐसी झाँकी उन समस्त देवताओंको 
मिली | वे युगलरूप भगवान्‌ मोहिनी आदि आठ दिव्य 
सखियोंसे समन्वित तथा श्रीदामा प्रभृति आठ गोपालोंके 
द्वारा सेवित हैं । उनके ऊपर हंसके समान सफेद रंगवाले 
पंखे झले जा रहे हैं ओर हीरोंसे बनी मूँठवाले चँवर 
डुलाये जा रहे हैं | मगवानूकी सेवामें करोड़ों ऐसे छत्र 
प्रस्तुत हैं, जो कोटि चन्द्रमाओंकी प्रभासे तुलित हो सकते हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामभागमें विराजित श्रीराधिकाजीसे 


% गोलोकथामाधिपात परेश परात्पर त्वा शरण ब्रजास्वहस ” 


उनकी बायी भुजा सुशोभित है । भगवानूने स्वेच्छापूत क 
दाहिने पैरको टेढ़ा कर रक्खा है। वे हाथमे बाउ घारण | 

हुए, हैं । उन्होंने मनोहर मुसक्रानसे भरे मुखमण्डल वे र 
भ्रुकुटिबिलाससे अनेक कामदेबोंको मोहित कर सकला” | 
उन श्रीहरिकी मेघके समान श्यामल कान्त a 
दलकी भाँति बड़ी विशाल उनकी आँखें हैं। घुट्नातक लंबी 
बड़ी मुजाओंवाले वे प्रभु अत्यन्त पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान्‌ 
गलेमे सुन्दर बनमाला धारण किये हुए हैं जिसपर इन्दावनम 
विचरण करनेवाले मतवाले भ्रमरीँकी गुंजार हो रही है । 
पैरोंमे घुँघरू और द्दाथोंमे कङ्कणकी छटा छिटका रहे हैँ । 
अति सुन्दर मुसकान मनको मोहित कर रहो. हे । श्रीवत्सका 
निहु, बहुमूल्य रत्नौसे बने हुए किरीट? कुण्डल) Sr 
और हार यथास्थान भगवानूकी शोमा बढ़ा रह हैं ।# 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे दिव्य दशान प्राप्तकर सम्पूर्ण देवता 
आनन्दके समुद्रभे गोता खाने लगे | अत्यन्त हृषक कारण 
उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली । तब सम्पूर्ण 
देवताओंने हाथ जोड़कर विनीतभावसे उन परम पुरुष 
श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ४९-५७ ॥ 


° ७७ ऐलोकखण्डके ७ ~ ९ 
इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें गोलोः अन्तर्गत नारद-बहुरुठव-संवाद मै 'श्रीगोलोकघामका वणन? 


नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
0000 


तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीविग्रहमें श्रीविष्णु आदिका प्रवेश; देवताओंद्वारा भगवानकी स्तुति; भगवान्‌: 
का अवतार लेनेका निश्चय; श्रीराधाकी चिन्ता ओर भगवानूका उन्हें सान्त्वना-प्रदान 


श्रीजनकजीने पूछा- पुने ! परात्पर महात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन प्राप्तकर सम्पूण देवताओंने आगे 
१ ज्योतिषां मण्डलं 
तदूर्ध्व षोडशदल ततोऽएदरूपङ्कूजम्‌ । 
सिंहासनं परं दिव्य कौस्तुभैः खचित शुभम्‌ । 
दिव्येरष्टसखीसंघेर्माहिन्यादिमिरन्वितम्‌ । 
हंसाभेव्येजनान्दोळचा मर वेजमु्टिमि: । 
श्रीराधिकालंकृतवा मवा हुं 
वंशीधरं 
पद्मदलायतेक्षणं 


घनप्रभं प्रलम्बबाहुं 


काञ्नीकलाकङुणनू पुरथुति 
श्रीवत्सरल्लोत्तमकुन्तलप्रिय 


क्या किया, मुझे यह बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ 
श्रीनारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! उस समय सबके 
सहृस्रदलशोभितम्‌ ॥ त न ना क om. र” २ 
स्फुरद्दीधं सोपानत्रयमण्डितम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण राधया युतम्‌ ॥ 
सेव्यमानमष्टयोपालसेवितम्‌ ॥ 
सेवित छत्रकोटिभिः ॥ 


पद्म 
तस्योपरि 
दद्शुदेबतास्तत्र 
श्रीदामाथै: 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशे: 


स्वच्छन्दवक्रीक्रतदक्षिणाङ्घिम्‌ । 
सुन्द्रमन्दद्दासं भूमण्डलामोहितकामराशिम्‌ ॥ 
बहुपीतवाससम्‌ । 
बृन्दावनोन्मत्तमिलिन्दशब्देविराजितं श्रीवनमालया 
लसन्मनोह्वारिमद्दोज्ज्वलस्मितम्‌ । 


इरिम्‌ ॥ 


किरीटदाराङ्गदकुण्डलत्विषम्‌ ॥ 
( गर्ग ०, गोलोक० ४९-५६ ) 
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देखते-देखते अष्ट भुजाधारी वेकुण्ठाधिपति भगवान, श्रीहरि 
उठ ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीविग्रहमै छीन हो 
गये | उसी समय कोटि सूर्योके समान तेजस्वी) प्रचण्ड- 
पराक्रमी पूर्णस्वरूप भगवान्‌ बृसिंह्रजी पधारे और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके तेजमें वे भी समा गये । इसके बाद सहत्त 
भुजाओंसे सुशोभित, श्वेतद्वीपके स्वामी विराट पुरुष, जिनके 
शुभ्र रथमें सफेद रंगके लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथपर 
आरूढ़ होकर वहाँ आये । उनके साथ श्रीलक्ष्मीजी भी थीं । 
वे अनेक प्रकारके अपने आयुधोंसे सम्पन्न थे । पार्षदगण 
चारों ओरसे उनकी सेवासे उपस्थित थे ।*वे भगवान्‌ भी 
उसी समय श्रीकृष्णके श्रीविग्रहमें सहसा प्रविष्ट हो गये । फिर 
वे पूणस्वरूप कमललोचन भगवान्‌ श्रीराम स्वयं वहाँ पघारे । 
उनके हाथमे घनुष ओर बाण थे तथा साथमै, श्रीसोताजी 
आर भरत आदि तीनों भाई भी थे । उनका दिव्य रथ दस 
करोड़ सूर्याके समान प्रकाशमान था | उसपर निरन्तर चँवर 
ˆ इलये जा रहे थे | असंख्य वानरयूथपति उनकी रक्षाके कार्यमें 
संल्म थे | उस रथके एक लाख चक्‍कोंसे मेघोंकी गजनाके 
समान गम्भीर ध्वनि निकल रही थी | उसपर लाख ध्वजाएँ 
फहरा रहा थीं | उस रथमै लाख घोड़े जुते हुए थे। वह 
थ सुबणमय था । उसीपर ब्रेठकर भगवान्‌ श्रीराम वहाँ 
पारे थे | वे भी श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य विग्रहमें लीन हो 
“गये | फिर उसी समय साक्षात्‌ यज्ञनारायण श्रीहरिं वहाँ 
पारे, जो प्रळयक्ालकी जाड्वल्यमान अभिशिखाके समान 
उद्भासित हो रहे थे । देवेश्वर यज्ञ अपनी धमपत्नी 
दक्षिणाके साथ ज्योतिर्मय रथपर बेठे दिखायी देते थे । 
वे भी उस समय र्‍्यामविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे 
लीन हो गये । तसश्चात्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ . नर-नारायण 
वहाँ पथारे | उनके दारीरकी कान्ति मेघके समान श्याम 
थी । उनके चार भुजाएँ थीं, नेत्र विशाल थे ओर बे 
' मुनिके वेषमें थे । उनके सिरका जटा-जूट कौंधती हुई 
, करोड़ों बिजलियोंके समान दीप्तिमान्‌ था | उनका दीस्ति- 
मण्डल सब ओर उद्भासित हो रहा था । दिव्य मूनीन्द्र- 
मण्डलोसे मण्डित वे भगवान्‌ नारायण अपने अखण्डित 
ब्रहाचयसे शोभा पाते थे । राजन्‌! सभी देवता आश्चर्ययुक्त 
मनसे उनकी ओर देख रहे थे; किंतु वे भी श्यामसुन्दर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे. तत्काल लीन हो गये | इस प्रकारके 
विलक्षण दिव्य दशन प्राप्तकर सम्पूर्ण देवताओंको महान्‌ 
आश्चर्य हुआ | उन सबको यह भलीभाति ज्ञात हो गया 


$ भगवान्‌ श्रीक्कष्णके श्रीचित्रहमं , श्रीविष्णु आदिका प्रवेश ॐ ९ 


Somer ee शिश 
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कि परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं परियूणतम भगवान्‌ हैं । 
तब वे उन परमप्रभुकी स्तुति करने लगे || २-१४ ॥ 


देवता बोले--जो भगवान श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णपुरुष 
परसे भी पर, यज्ञांके स्वामी, कारणके भी परम कारण, 
परिपूणतम परमात्मा और साक्षात्‌ गोलोकधामके अधिवासी हैं; 
इन परम पुरुप श्रीराधावरको हम सादर नमस्कार करते हैं । 
योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेजःपुज्ञ हैं; शुद्ध 
अन्तःकरणवाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला- 
विग्रह धारण करनेवाले अवतारी पुरुष हैं; परंतु हमलोगोंने 
आज आपके जिस स्वरूपको जाना है, वह अद्वैत- सबसे 


अभिन्न एक अद्वितीय हे; अतः आप महत्तम तत्वों एवं 
महात्साओंके भी अधिपति हैं; आप परत्र परमेश्वरको 


हमारा नमस्कार हैं । कितने विद्वानोंने व्यज्ञना, लक्षणा और 
स्फोटद्वारा आपको जानना चाहा; किंतु फिर भी वे आपको 
पहचान न सके; क्योंकि आप निर्दिष्ट भावसे रहित हें । 
अतः मायासे निलॅप आप निगुण ब्रह्महरी हम शरण ग्रहण 
करते हैं । किन्हीने आपको ब्रह्म? माना है, कुछ दूसरे लोग 
आपके लिये (काल? शब्दका व्यवहार करते हैं । कितनोंदी 
ऐसी धारणा हे कि आप शुद्ध 'प्रशान्त? स्वरूप हैं तथा 
कतिपय मीमांसक लोगोंने तो यह सान रक्खा है कि प्रथ्वीपर 
आप 'धकसःरूपसे विराजमान हैं । कुछ प्राचीनोंने योग? 
नामसे तथा कुछने 'कर्ताःके रूपमे आपको स्वीकार किया 
हे । इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियाँ हैं। 
अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका | 
(कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, “ऐसे ही? 
६।) अतः आप ( अनिर्देश्य) अचिन्त्य) अनिवंचनीय ) 


भगवानको हमने शरण ग्रहण की है । भगवन्‌ | * 


आपके चरणोंको सेवा अनेक कस्याणोंको देनेवाळी है । उसे 
छोड़कर जो तीर्थ, यश ओर तपका आचरण करते हैं, 
अथवा ज्ञानके द्वारा जो प्रसिद्ध हो गये हँ; उन्हें 
बहुत-से विज्नोंका सामना करना पड़ता है; वे सफलता 
प्रात नही कर सकते | भगवन्‌ ! अब हम आपसे 
क्या निवेदन करें; आपसे तो कोई भी बात छिपी 
नहीँ है; क्योंकि आप चराचरमात्रके भीतर विद्यमान 
हैं | जो शुद्ध अन्तःकरणवाले एवं देहवन्धनसे मुक्त हैं, वे 
( हम विष्णु आदि ) देवता भी आपको नमस्कार ही करते 
है । ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवानको हमारा प्रणाम है | 
जो श्रीराधिकाजीके हृदयको सुशोभित करनेवाले चन्द्रहार 
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है, गोपियोंके नेत्र और जीवनके मूळ आधार हैं तथा ध्वजाकी 

भाति गोलोकधामको अलंरूत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान्‌ 
आप संकटे पढ़े हुए इम देवताओंकी रक्षा करे; रक्षा कर । 

भगवन्‌ ! आप वृन्दावनके स्वामी हैं, गिरिराजपति भी 
कहलाते हैं | आप ब्रजके अधिनायक दै, गोपालके रूपमै 
अवतार धारण करके अनेक प्रकारकी नित्य विहारलीलाए 
करते हैं | श्रीराधिकाजीके प्राणवल्लम एवं श्रुतिधरोंके भी 
आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं; अब आप 
धर्मके भारको धारण करनेवाली इस प्रध्वीका उद्धार करनेकी 
कृपा कर # || १५-२२।| 
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% देबा रुचु: 


कृष्णाय पूणयुरुषाय परात्पराय 
यक्षेश्वराय परकारणकारणाय । 
राधाबराय परिपूर्णतमाय साक्षाद्‌ 
गोलोकबामभिषणाय नमः परस्मे ॥ 


योगेश्वरा: किल वयदन्ति महः पर त्वं 
तत्रेव सात्नतजनाः ङतविग्रहं च । 
विदितं यददोऽद्वयं ते 
तस्मे नमोऽस्ठु महतां पतये परस्मे ॥ 
व्यङ्ग्येन वा न न हि लक्षणया कदापि 
स्फोटेन यञ्च कवयो न विशान्ति सुख्याः । 

निर्देश्यभावरद्धित प्रद्गतेः पर च 

त्वां ब्रह्म निशुणमल शरणं ब्रजामः ॥ 
त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालं 

केचित्‌ प्रशान्तमपरे भुबि कर्मरूपम्‌ । 
पूवे च योगमपरे किल कर्ठेभाव- 
मन्योक्तिभिने विदितं शरणं गताः स्मः ॥ 
भगवतस्तव - पादसेवा 
हित्वाथ तीर्थयजनादि 
शानेन ये च विदिता बहुबिप्तसंधेः 

संताडिताः किल भवन्ति न ते कृतार्थाः ॥ 
विश्ञाप्यमद्य किसु देव अशेषसाक्षौ 

यः सवभूतहृदयेषु 
देवे नमद्धिरमछाशयमुक्तदे है- 

स्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ 
यो राधिकाहृदयसुन्दरचन्द्रह्वारः 

श्रीगोपिका नयनजीवनमूलहारः 


अस्साभिरद्य 


श्रेयस्करी 
तपश्चरन्ति । 


विराजमानः । 


+ गोलोकधामाधिएति परेशं परात्परं त्वां शरण बेजास्यहस्‌ * 


जायेंगे, जेसे कपूरके धूलिकण ॥ २९-३० | 


[ गोलोकखण्ड 


नारदूजी कहते हैं--इस प्रकार स्तुति करनेपर 
गोकुलेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रणाम करते हुए देवताओ- 
को सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर वाणीमै बोले-॥२२॥ 


श्रीकृष्ण भगवानले कहा--ब्रह्मा, शंकर एवं (अन्य). 
देवताओ ! तुम सब मेरी बात सुनो । मेरे आदेशानुसार 
तुमलोग अपने अंश्योसे देवियोंके साथ यदुकुलमें जन्म 
धारण करो । में मी अवतार दूँगा और मेरे द्वारा प्रथ्वीका 
भार दूर होगा | मेरा वह अवतार यहुकुलमें होगा ओर 
मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा । वेद मेरी वाणी, 
ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है । सभी देवता मेरे अङ्ग 
हे । साधुपुरुष तो हृदयमें बाल करनेवाले मेरे प्राण ही 
हैँ । अंतः प्रत्येक युगमें जब दम्भपूर्ण दुष्टोद्वारा इन्हें पीड़ा 
होती हे ओर धर्म) यज्ञ तथा दयापर भी आघात पहुँचता 
है, तब में खयं अपने आपको भूतलपर प्रकट करता 
हूँ ॥ २४-२७ ॥ 

भ्रीनारदूजी कहते हैँ--जिस समय जगसति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण “अब 
प्राणनाथसे मेरा वियोग हो जायगा? यह समझकर श्रीराधिकाजी 
व्याकुल हो गर्यी और दावानलसे दग्ध छताकी भाँति 
मूच्छित होकर गिर पढी । उनके शरीरमै अश्रु, कम्प, रोमाञ्च 
आदि सात्त्विक भावोंका उदय हो गया ॥ २८ ॥ 


श्रीराधिकाजीने कहा--आप पृथ्वीका भार उतारने- 
के लिये भूमण्डलपर अवश्य पधारे; परंतु मेरी एक 
प्रतिज्ञा हे) उसे भी सुन लें--प्राणनाथ | आपके चले 
जानेपर एक क्षण भी मै यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूगी । 
यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञापर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो में 
दुबारा भी कह रही हूँ । अब मेरे प्राण अधरतक 
पहुँचनेको अत्यन्त विह्वल हैं । ये इस शरीरसे वेसे ही उड़ 
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गोलोकधामधिषणध्वज ' आदिदेवः 

स॒ त्वं विपत्सु विबुधानू परिपाह्रि पाहि ॥ 
वृन्दावनेश गिरिराजपते ब्रजेश 

गोपालवेषकूत नित्यविष्ठारलील । 
राधापते श्रुतिधराधिपते धरां त्वं 

गोवद्धनोद्धरण उद्धर धर्मधाराम्‌ ॥ 


( गग०, गोलोक० ३ । १५-२२ ) 
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श्रीभगवान्‌ दोखे--राधिके ! तुम विषाद मत 
करो । मे तुम्हारे साथ चडूँंगा ओर पृथ्वीका भार द्र 
करूरा । मेरे द्वारा तुम्हारी वात अवश्य पूर्ण होगी ॥ ३१॥ 

श्रीराधिकाजीने कहा--€ परंतु ) प्रभो ! जहाँ 
वृन्दावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत 
भी नहीं है, वहाँ मेरे मनको सुख नहीं मिलता ॥ ३२ ॥ 

नारद्जा कहते है--( श्रीराधिकाजीके इस प्रकार 
कहनेपर ) भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने धामसे चौरासी कोस 
भूमि, गोवर्धन पवत एवं यमुना नदीको भूतलपर भेजा | 
उस समय सम्पूर्ण देवताओंके साथ व्रह्माजीने परिपूणतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम करके कहा ।३३-३४॥ 

श्रीत्र्माजीने पूछा--भगवन्‌ | सेरे लिये कोन 
स्थान होगा ! आप कहाँ पधारेंगे ? तथा ये सम्पूर्ण देवता 
किन यहोंमें रहेंगे और किन-किन नामोंसे इनकी प्रसिद्धि 
_ होगी ! ॥ ३५ ॥ 

श्रीमगवानूने कहा- मैं स्वयं वसुदेव और देवकी- 
के यहाँ प्रकट दोऊगा । मेरे कलास्वरूप ये “शेष? रोहिणीके 


गमसे जन्म लेंगे--इसमें संदाय नहीं है । साक्षात्‌ “लक्ष्मी? 
राजा भीष्मकके घर पुत्रीरूपसे उत्पन्न होंगी । इनका नाम 
“इक्मिणी? होगा ओर थ्यात्रती” “जाम्बवती?के नामसे प्रकट 
होंगी । यज्ञपुरुषकी पत्नी दक्षिणा देवी? वहाँ “लक्ष्मणा! 
नाम धारण करेंगी | यहाँ जो “विरजा? नामकी नदी है, 
वही “कालिन्दी? नामसे विख्यात होगी । भगवती “छजा? 
का नाम “भद्रा? होगा । समस्त पापोका प्रशमन करनेवाली 
“गङ्गा? “मित्रविन्दा? नाम धारण करेगी | जो इस समय 
“कामदेव? हैं, वे ही रुक्मिणीके गभसे प्रद्युम्न” रूपमें 
उत्पन्न होंगे । प्रद्युम्नके घर तुम्हारा अवतार होगा । उस 
समय तुम्हें (अनिरुद्ध! कहा जायगा, इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है । ये “वसु? जो ८द्रोण!के नामसे प्रसिद्ध हैं, त्रजमै 
“नन्द? होंगे और स्वयं|इनकी प्राणप्रिया “धरा देवी? “यशोदा! 
नाम धारण करंगी | “सुचन्द्र! “बृषभानु' बनेंगे तथा इनकी 
सहधर्मिणी "कलावती? घराधामपर “कीति?के नामसे प्रसिद्ध 
होंगी । फिर उन्हींके यहाँ इन श्रीराधिकाजीका प्राकट्य 
होगा । में ब्रजमण्डलमे गोपियोंके साथ सदा रासविद्दार 
करूँगा ॥ ३६-४१ ॥ 
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इस प्रकार श्रीगग-सहितामे गोकोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराळव-संवादमें “भूतरुपर अवतीण होनेके 


उद्योगका वर्णन? नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 


चौथा अध्याय 
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भगवानूने कह सुबलः और धश्रीदामा? 
नामके मेरे सखा नन्द तथा उपनन्दके घरपर जन्म 
धारण करेंगे | इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं; जिनके 
नाम 'खोकक्कष्ण» “अजुन? एवं “अंशु? आदि है, वे सभी नो 
नन्दोंके यहाँ प्रकट होंगे । ब्रजमण्डलमे जो छः वृषभानु हँ, 
उनके गृहमे विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और 
वरूथप नामके मेरे सखा अवतीण होंगे ॥ १-२ ॥ 


श्रीत्रह्माजीने पूछा--देवेश्वर ! किसे नन्द कहा 
जाता हे ओर किसे “उपनन्द?ः तथा “बुबभानु? के क्या 
लक्षण हैं ! ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ कहते है--जो गोशालाओंमें सदा गोओं- 
का पालन करते रहते हैं एवं गो-सेवा ही जिनकी जीविका 
है, उन्हें मैंने “गोपाल? संज्ञा दी है । अब तुम उनके लक्षण 
सुनो । गोपालोंके साथ नौ लाख गायोके स्वामीको “नन्द? 
कहा जाता है । पाँच लाख गोओंका स्वामी "उपनन्द? 
पदको प्राप्त करता है । ध्वृष्रभान! नाम उसका पड़ता है, 
जिसके अधिकारमें दस लाख गोए रहती हैं। ऐसे ही जिसके 
यहाँ एक करोड़ गोओंकी रक्षा होती है वह “नन्दराज? 
कहलाता हे । पचास लाख गोओंके अध्यक्षकी 'बृषभानु- 
बर? संज्ञा हैं। 'सुचन्द्र' ओर 'द्रोण”-ये दो ही ब्रजमें 
इस प्रकारके सम्पूर्ण छक्षणोंत्रे सम्पन्न गोपराज बनेंगे और 
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मेरे दिव्य व्रजमै सुन्दर वस्न धारण करनेवाली दातचन्द्रानना 
गोप-सुन्दरियोंके सो यूथ होंगे,॥ ४-८ ॥ 


्रीब्रह्माजीने कहा--भगवन्‌ ! आप दीनजनोंके बन्धु 
और जगत्के कारण (प्रकृति के भी कारण हैं । प्रभो | अब 
आप मेरे समक्ष यूथके सम्पूर्ण लक्षणोंका बर्णन कीजिये ।।९॥ 


श्रीभगवान वोळे-ब्रह्माजी | सुनियोने दस कोटि- 
को एक 'अब्ुद्‌? कहा है । जहाँ दस अबुंद होते हैं) उसे 
“यूथ? कहा जाता है | यहाँकी गोपियोंमे कुछ गोलोकवासिनी 
हैं, कुछ द्वारपालिका दे; कुछ श्ज्ञार-साधनोंकी व्यवस्था 
करनेवाली हैं और कुछ शाय्या संवारनेमें संलग्न रहती 
हैं | कई तो पार्षदकोटिमें आती और कुछ गोपियाँ 
श्रीव्न्दावनकी देख रेख किया करती हैं । कुछ गोपियोंका 
गोवर्धन गिरिपर निवास है । कई गोपियाँ कुज्ञवनको सजाती 
सवारती हं तथा बहुतेरी गोपिया मेरे निकुज्ञमे रहती हैं | इन 
बको मेरे ब्रजमें पधारना होगा । ऐसे ही यमुना-गङ्गाके भी 
यूथ हं । इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा, ललिता; 
विशाखा एवं मायाके यूथ होंगे । ब्रह्माजी | इसी प्रकार 
मेरे ब्रजमें आठ, सोलह ओर बत्तीस सखियोंके भी यूथ 
होंगे | पूवके अनेक युगोसे जो श्रृतियाँ, मुनिर्योकी पल्नियाँ, 
अयोध्याकी महिलाएँ, यज्ञमै स्थापित की हुई सीता, जनकपुर 
एवं कोसलदेशकी निवासिनी सुन्द्रियाँ तथा पुलिन्द- 
कन्याएँ थीं तथा जिनको मै पूर्ववर्ती युग-युगमै वर दे चुका 
हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रजमें गोपीरूपमें पधारेंगी और उनके 
भी यूथ होंगे || १०--१७ ॥ 
श्रीव्रह्माजीने पूछा--पुरुषोत्तम | इन स्त्रियोंने कौन 
सा पुण्य-कार्य किया है तथा इन्हें कोन-कोन-से वर मिल 
चुके हैं; जिनके फलस्वरूप ये त्रजमे निवास करेंगी ! 


कारण) आप्रका वह खान तो योगियोंके लिये भी दुलभ 


हे॥ १८ ॥ 


~ बोले 0 = ~ गाने ~ मै 
श्रीभगवान्‌ बोळे--पूर्वकालमें श्रुतियोंने ब्वेतद्वीप 
जाकर वहाँ मेरे स्वरूपभूत भूमा ( विराट पुरुष या परत्रह्म )- 


का मधुर वाणीमै स्तवन क्रिया । तब सहस्रपाद विराट 


पुरुष प्रसन्न हो गये और बोले ॥ १९ ॥ 


~ ~ ~ ७७ / 

श्रीहरिने कहा--श्रृतियो ! तुम्हें जो भी पानेकी इच्छा 

हो, वह वर माँग लो | जिनके ऊपर में स्वयं प्रसन्न 
हो गया, उनके छिये कोन-सी बस्तु दुल्भ है ? ॥२०॥ 
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श्रुतियाँ चोलीं--भगवन्‌ ! आप मन वाणीसे नहीं 
जाने जा सकते; अतः हम आपको जाननेमें असमर्थं हैं 
पुराणवेत्ता ज्ञानीपुरुण यहा जिसे केवळ “आनन्दमात्र! 
बताते हैं, अपने उसी रूपका हमें दशन कराइथे । प्रभो ! 


यदि आप हमें वर देना चाहते हों तो यही दीजिये ॥२१३॥ 


श्रतियोंकी ऐसी बात सुनकर भगवानने अपने 
दिव्य गोलोकधामका दर्शन कराया, जो प्रकृतिसे परे ह । 
वह लोक श्ञानानन्दस्वरूप, अविनाशी तथा निर्विकार है | 
वहाँ धबुन्दावन? नामक वन हैं) जो कामपूरक कल्पवृक्ष 
सुशोभित है । मनोहर निकुज्ञोसे सम्पन्न वह वृन्दावन सभी 
ऋतुओंमें सुखदायी है | वहाँ सुन्दर झरनो ओर गुफाओंसे 
शोभित “गोवर्धन नामक गिरि है | रत्न एवं धातुओंसे 
भरा हुआ वह श्रीमान्‌ पवत सुन्दर पक्षियोसे आत्रृत हैं | 
वहाँ स्वच्छ जलवाली श्रेष्ठ नदी “यमुना! भी. लहराती हे । 
उसके दोनों तट रत्नोंसे बंधे हैं | हंस ओर कमल आदिसे 
वह सदा व्याप्त रहती है । वहाँ विविध रास-रड्ठसे उन्मत्त 
गोपियोंका समुदाय शोमा पाता हे । उसी गोपी-समुदायके 
मध्यभागमें किशोर वयसे सुशोभित भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजते 
हैं | उन श्रतियोंकों इस प्रकार अपना लोक दिखाकर 


ण्‌ 
भगवान्‌ बोले -“कहो, तुम्हारे लिये अब क्या करू ? तुमने 


च्च 
७४०९ 


- मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई 


वर नहीं है? ॥२२-२७॥ 

श्रतियांने कहा--प्रभो | आपके करोड़ों कामदेवोंके | 
समान मनोहर श्रीविग्रहको देखकर हममें कामिनी-भाव आ गया 
हं ओर हमें आपसे मिलनेक्री उत्कट इच्छा हो रही 
हैं | हम विरह-ताप संतप्त हैं---इसमें संदेह नहीं हे । अतः 
आपके लोकमें रहनेवाली गोपियाँ आपका सङ्ग पानेके लिये जेसे 
आपकी सेवा करती. हैं, हमारी भी वेसी ही अभिलाषा 
हे ॥ २८-२९ ॥ 

श्रीहरि वोले--श्रुतियो | तुमलोगोंक्रा यह मनोरथ 
दुलंभ एवं दुर्घट है; फिर भी में इसका भलीभॉति 
अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा । 
आगे होनेवाली सृष्टिमै जब ब्रह्मा जगतूकी रचनामें संलग्न 
होंगे, उस समय सारस्वत-क्रल्प बीतनेपर तुम सभी श्रतियाँ 
ब्रजमँ गोपियाँ होओगी । भूमण्डलपर भारतवर्तमै मेरे 
माथुरमण्डलक अन्तगत बृन्दाबनमे रासमण्डलके भीतर 
मे तुम्हारा प्रियतम बनूँगा । तुम्हारा मेरे प्रति सुह 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ४ ] 


re mms ems काका पा: अ.” 
क उ 


प्रेम होगा, जो सब प्रेमोंसे बढ़कर है | तब तुम सब श्रतियाँ 
मुझे पाकर सफल-मनोरथ होओगी || ३०-३३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ कहते हँ--ब्रह्माजी | पूव कल्पमे मेंने 
~ र NE FF 
वर दे दिया हैं, उसीके प्रभावसे वे श्रुतियाँ ब्रजमें गोपिर्या 
होंगी । अब अन्य गोपियोके लक्षण सुनो ॥ ३४ ॥ 


त्रेतायुगमें देवताओंकी रक्षा ओर राक्षसोंका संहार करनेके 
लिये मेरे स्वरूपभूत महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी अवतीर्ण हुए थे। 
कमललोचन श्रीरामने सीताके स्वयंबरमें जाकर धनुष तोड़ा 
आर उन जनकनन्दिनी श्रीसीताजीके साथ विवाह किया । 
ब्रह्माजी | उस अवसरपर जनकपुरकी, स्त्रियाँ श्रीरामको 
देखकर प्रेमविहृळ हो गयीं । उन्होंने एकान्तमे उन महा 
भागसे अपना अभिप्राय प्रकट किया राव | आप हमारे 
परस प्रियतम वन जाय ।? तब श्रीरासने कहा--'सुन्द्रियो ! 
तुम शोक मत करो | द्वापरके अन्तमें में तुम्हारी इच्छा 
पर्णं करूंगा । तुमलोग परम श्रद्धा ओर भक्तिके साथ 
तीर्थ, दान; तप; शोच एवं सदाचारका भलीभाति पालन 
करती रहो | तुम्हें ब्रजमें गोपी होनेका सुअवसर प्राप्त होगा ।? 
इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्रीरामने अयोध्याके 
लिये प्रस्थान कर दिया | उस समय मागमे अपने प्रतापसे 
उन्होंने भगुकुलनन्दन परशुरामजीको परास्त कर दिया था । 
कोसल-जनपदकी स्त्रियोंने भी राजपथसे जाते हुए उन 
कमनीय-कान्ति रामको देखा | उनकी सुन्दरता कामदेवको 
मोहित कर रही थी । उन स्त्रियोंने श्रीरामको मन-ही-मन 
पतिके रूपमै वरण कर लिया | उस समय सब श्रीरामने 
उन समस्त स्त्रियांको मन-ही-मन वर दिया--*तुम सभी 
ब्रजमें गोपियाँ होओगी ओर उस समय मै तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करूंगा! ॥ ३५-४२ ॥ 

फिर सीता और सेनिकोके साथ रघुनाथजी अयोध्या 
पधारे | यह सुनकर अयोध्यामे रहनेवाली स्त्रिया उन्हें देखनेके 
लिये आयीं । श्रीरामको देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। 
` वे प्रेमसे विहल हो मूच्छित-सी हो गयीं । फिर वे श्रीरामके 
ब्रतमें परायण होकर सरयूके तटपर तपस्या करने लगी | तब 
उनके सामने आकाशवाणी हुई--“द्वापरके अन्तमै यमुनाके 
किनारे वृन्दावनमे तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे; इसमे संदेह 
नहीं है! ॥ ४३--४५ ॥ 

जिस समय श्रीरामने पिताकी आज्ञासे दण्हकबनकी यात्रा 
द्वी, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे ओर बे हाथमे 
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धनुष लेकर इधर-उधर विचर रहे थे | वहीं बहुत-से मुनि 
थे | उनकी गोपाळ-वेप्धारी भगवानके स्वरूपमें निष्ठा थी। 
रासलीलाके निमित्त वे भगवानका ध्यान करते थे | उस समय 
श्रीरामकी युवा अवस्था थी--वे हाथमे धनुष-बाण धारण 
किये हुए थे | जटाओंके मुकुटसे उनकी विचित्र शोभा थी । 
अपने आश्रमपर पधारे हुए श्रीराममें उन मुनिर्योका ध्यान 
लग गया । ( वे ऋषिलोग गोपाल-वेधधारी भगवानूके 
उपासक थे ) अतः दूसरे ही स्वरूप आये हुए श्रीरामको 
देखकर सबके मनसे अत्यन्त आश्रय हो गया । उनकी 
समाधि टूट गयी ओर देखा तो करोड़ों कामदेवोंके समान 
सुन्दर श्रीराम दष्टिगोचर हुए | तब वे बोल उठे--“अहो ! 
आज हमारे गोपाळजी बंशी एवं बेंतके बिना ही पधारे हैं ॥!--- 
इस प्रकार मन-ही-मन विचारकर सवने श्रीरामको प्रणाम 
किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लो ॥४६-५०॥ 

तव श्रीरामने कहा--'मुनियो | वर मॉगो ।' यह 
सुनकर सभीने एक स्वरसे कहा--*जिस भांति सीता आपके 
प्रेमको प्राप्त हैं, वैसे ही हम भी चाहते हैं? ॥ ६१॥ 

श्रीराम चोले--यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जेसे . 
भाई लक्ष्मण हैं) वेसे ही हम भी आपके भाई बन जायँ, तब 
तो आज ही मेरेद्रारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है; 
किंतु तुमने तो “सीता'के समान होनेका वर माँगा है । अतः 
यह वर महान्‌ कठिन ओर दुलभ है; क्योकि इस समय 
मैंने एकपत्नी-त्रत धारण कर रक्खा है । में मर्यादाकी रक्षामें 
तत्पर रहकर “मर्थादापुरुषोत्तम' भी कहलाता हूँ | अतएव 
तुम्हें मेरे वरका आद्र करके द्वापरके अन्तमै जन्म धारण 
करना होगा ओर वहीं में तुम्हारे इस उत्तम मनोरथको 
पूर्ण करूया | ५२--५४ ॥ 

इस प्रकार वर देकर श्रीराम स्वयं पञ्चवटी पधारे | वहाँ 
पर्णकुटीमे रहकर वनवासकी अवधि पूरी करने लगे | उस 
समय भीलोंका स्त्रियोने उन्हें देखा | उनमे मिळनेकी उत्कट 
इच्छा उत्पन्न होनेके कारण वे प्रॅमसे विह्ृळ हो गयीं | यहाँतक 
कि श्रीरामके चरणोंकी धूल मस्तकपर रखकर अपने प्राण 
छोड़नेकी तेयारी करने लगीं | उस समय श्रीराम ब्रह्मचारीके 
वेषमें वहाँ आये ओर इस प्रकार बोले--*स्त्रियो | तुम 
व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो; ऐसा मत करो | द्वापरके 
शेष होनेपर बृन्दावनमें तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा |? इस 
प्रकारका आदेश देकर श्रीरामका वह ब्रह्मचारी रूप वहीं 
अन्तहित हो गया ॥ ५५---५८ ॥ 
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नहीं करते ? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धाङ्गिनी बनकर 
निरन्तर कार्योंका संचालन करती रही हैं | आप धर्मात्मा और 
वेदके मार्गका अवलम्बन करनेवाले हैं, यह अधमंपूर्ण बात 
आपके श्रीमुखसे कैसे निकल रही है ? यदि आप स्त्रीका 
हाथ पकड़कर उसे त्यागते है तो आपको पापका भागी 
होना पड़ेगा? ॥ ५९-६५ || 
श्रीराम बोले--सतियो | तुमने मुझसे जो बात कई 
है, वह बहुत ही उचित ओर सत्य है | परंतु मैंने 'एकपत्नी- 
ब्रत? धारण कर रक्खा है ? सभी लोग मुझे राजर्षि! 
होकर श्रीरामके पास गयीं | उस समय श्रीरामने उनसे कहते हैं । अतः नियमको छोड़ भी नहीं सकता । एकमात्र 
कार नहीं कर सकता |? वे सीता ही मेरी सहधर्मिणी है । इसलिये तुम सभी 


कहा--प्रियाओ ! में तुम्हे स्वीका 
सभी प्रेमपरायणा सीता-मूर्तियाँ दशरथनन्दन श्रीरामसे कहने दापरके अन्तमं श्रेष्ठ बृन्दावनमै पधारना, वहीं तुम्हारी 
सनःकामना पूण करूँगा ॥ ६६-६७ || 


लगीं---'ऐसा क्यों ? हम तो आपकी सेवा करनेवाली हैं | हमारा 
भगवान श्रीहरिने कहा-ब्रह्मन्‌ | वे यज्ञ-सीता ही त्रजमै 


नाम भी मिथिलेशकुमारी सीता हैं और हम उत्तम ब्रतका 
आचरण करनेवाली सतियां भी हैं; फिर हमें आप ग्रहण क्यों गोपियाँ होंगी । अन्य गोपियोका भी लक्षण सुनो ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत भगवद्‌ ब्रह्म-संबादमें ५अवतारके उद्योगविषयक 
९ 
प्रश्नका वर्णन! नामक चौथा अध्याय पूर हुआ ॥ ४ ॥ 
६, 


पाँचवाँ अध्याय 


भिन्न-भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गोकी ख्नियोंके गोपी होनेके कारण एवं 
अवतार-व्यवस्याका वर्णन 

उस समय सम्पूणी ओषधियाँ अत्यन्त दुःखमें डूब गर्यी 

ओर भारतवषमे अपनेको निष्फल मानने लगीं | फिर सबने 

सुन्दर स्न्रीका वेष धारण करके तपस्या आरम्भ की । चार 


तत्पश्चात्‌ श्रीरामने सुग्रीव आदि प्रधान वानरोंकी 
सहायतासे लङ्काम जाकर रावण-प्रभ्नति राक्षसोंकों परास्त 
किया । फिर सीताको पाकर पुष्पक बिमानद्वार अयोध्या 
चले गये । राजाधिराज श्रीरामने लोकापवादके कारण सीताको 
वनमें छोड़ दिया | अहो ! भूमण्डलपर ढुर्जनोंका होना 
बहुत ही दुःखदायी है | जब-जब कमललोचन श्रीराम 
यज्ञ करते थे, तब-तब विधिपूर्वक सुवर्णमयी सीताको प्रतिमा 
बनायी जाती थी । इसलिये श्रीराम-भवनसें यञ्ञ-सीताओंका 
एक समूह ही एकत्र हो गया | वे सभी दिव्य चेतन्यघनस्वरूपा 


भगवान्‌ श्रीहरि कहते हँ वैकुण्ठमै विराजनेवाली 
रमादेवीकी सहचरियाँ, इवेतद्वीपकी सखिया) भगवान्‌ अजित 
( विष्णु ) के चरणोंके आश्रित ञध्ववेकुण्ठमै निवास 


करनेवाली देवियां तथा श्रीलोकाचलपर्वतपर रहनेवाली, 
` समुद्रसे प्रकटित श्रीलद्ष्मीकी सखियॉँ--ये सभी भगवान्‌ 
कमलापतिके वरदानसे त्रजमै गोपियाँ होंगी । पूवकूत विविध 
पुण्योंके प्रभावसे कोई दिव्य, कोई अदिव्य ओर कोई सत्त्व, 
रज, तम--तीनों गुणोंसे युक्त देवियाँ ब्रजमण्डलमें गोपियाँ 
होंगी || १-३३ ॥ 

रुचिके यहाँ पुत्ररूपसे अवतीण) द्युलोकपति रुचिरविग्रह 
भगवान्‌ यज्ञको देखकर देवाङ्गनाएँ प्रेम-रसमें निमग्न 
हो गयीं । तदनन्तर वे देवळ्जीके उपदेशसे हिमालय 
पर्वंतपर जाकर परम भक्तिभावसे तपस्या करने लगीं | 
ब्रह्मन्‌ | वे सब मेरे ब्रजमें जाकर गोपियाँ होंगी || ४-५ ॥ 


भगवान्‌ धन्वन्तरि जव इस भूतलपर अन्तर्धान हुए, 


युग व्यतीत होनेपर भगवान्‌ श्रीहरि उनपर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ओर बोले--ध्तुम सब वर माँगो |? यह सुनकर 
खरियोने उस महान्‌ वनमै जब आँखें खोलीं, तब उन 
श्रीहरिका दर्शन करके वे सब-की-सब मोहित हो गयी और 
बोर्ली. --“आप हमारे पतितुल्य आराध्यदेव होनेक्री कृपा 
कर? ॥ ६-८ || 

भगवान्‌ श्रीहरि बोले--ओषधिस्वरूपा स्रियो | 
द्वापरके अन्तमै तुम सभी लतारूपसे बृन्दावने रहोगी और 
वहाँ रासमै में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा || ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ कहते हैँ- त्रझन्‌ ! भक्तिभावसे परिपूर्ण वे 
बड़भागिनी वराज्ञनाएं वृन्दावनमे “लता-गोपी” होंगी । 
हसी प्रकार जालंधर नगरकी ख्रियाँ बृन्दापति भगवान्‌ 
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श्रीहरिका दशन करके मन-ही-मन संकल्प करने लर्गी--“ये 
साक्षात्‌ श्रीहरि हम सबके स्वामी हों |! उस समय उनके 
लिये आकाशवाणी हुई--“तुम सब शीघ्र ही रमापतिक्री 
आराधना करो; फिर बृन्दाकी ही भाँति तुम भी बृन्दावनमें 
भगवानको प्रिया गोपी होओगी ।? मत्स्यावतारके समय 
मत्स्यविग्रह श्रीहरिको देखकर समुद्रकी कन्याएँ सुग्ध हो 
गयी थी । श्रीमत्य्मभगवानके वरदानसे वे भी व्रजभें 
गोपियों होंगी || १०-१४ || 

मेरे अंशभूत राजा पथु बड़े प्रतापी थे । उन 
महाराजने सम्पूर्ण शत्रुओंको जीतकर प्रथ्वीसे सारी अभीष्ट 
वस्तुओंक्रा दोहन किया था | उस समय बहिष्मती नगरीनै 
रहनेवाली बहुत-सी स्त्रिया उन्हें देखकर मुग्ध हो गयी और 
प्रेमसे विज्ुल हो अत्रिजीके पास जाकर बोलीं--“महामुने ! 
समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ महाराजा प्रथु बड़े ही पराक्रमी हैं । ये 
किस प्रकारसे हमारे पति होंगे ? यह बतानेकी कृपा 
कीजिये! | १५-१६ ॥ 

अचिजीने कहा--ठुम सब शीघ्र ही आज इस गोको 
दुहो। यह सम्पूर्ण पदार्थौको धारण करनेवाली धारणामयी धरणी 
देवी है | तुम्हारे सारे मनोरथोंको--चाहे वे समुद्रके समान 
अगाध; अपार एवं दुर्गम ही क्‍यों न हों+--अवश्य पूर्ण कर 
देंगी ॥ १७ ॥ 

ब्रझन्‌ ! तब उन स्त्रियोने मनको दोहन-पाच बनाकर 
अपने मनोरथोंका दोहन किया । इसी कारणसे वे सब-की- 


सब वृन्दावनमै गोपियाँ होंगी । बहुत-सी श्रेष्ठ अप्सरा, 
जिनका रूप अत्यन्त मनोहर था ओर जो कामदेवकी 


सेनाएँ थीं, भगवान्‌ नारायण ऋषिको मोहित करनेके लिये 
गन्धमादन पर्वतपर गर्यी । परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी 
सुध-बुध खो ब्रेठीं । उनके मनमै भगवानको पति बनानेकी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी । तत्र सिद्धतपखी नारायण मुनिने 
कहा-- “तुम व्रजमै गोपियाँ होओगी ओर वहीं तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण होगा? ॥ १८-२० ॥ 
ब्रह्मन्‌ | सुतल देशकी स्त्रियां भगवान्‌ वामनको देखकर 
उन्हे पानेके लिये उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी । फिर तो 
उन्होंने तपस्या आरम्भ कर दी । अतः वे भी वृन्दा वनमै 
गोपियाँ होंगी । जिन नागराज-कन्याओंने शेषावतार 
भगवानको देखकर उन्हें पति बनानेकी इच्छासे उनकी 
सेवा-समाराधना की दै, वे सब बलदेवजीके साथ रास- 
विहार करनेके लिये त्रजमै उत्पन्न होंगी ॥ २१-२२ ॥ 
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कश्यपजी वसुदेव होंगे । परम पूजनीया अदिति 
देवकीके रूपमे अवतार लेंगी | प्राण नामक वसु शूरसेन 
और "भ्रव? नामक बु देवक होंगे। “वसु' नामके जो वसु 
हैं, उनका उद्धवके ख्पमै प्राकट्य होगा । दयापरायण 
दक्ष प्रजापति अक्रूरके रूपभे अवतार लेंगे । कुबेर हृदीक 
नामसे और जलके स्वामी वरुण कृतवर्मा नामसे प्रसिद्ध 
होंगे । पुरातन राजा प्राचीनबहि गद एवं मरुत देवता 
उग्रसेन बनेंगे । उन उग्रसेनको में विधानतः राजा 
वनाऊँगा और उनकी भलीभोति रक्षा करूंगा | भक्त राजा 
अम्बरीष युयुधान और भक्तप्रवर प्रह्मद सात्यकिके 
नामसे प्रकट होंगे । क्षीरसागर शंतनु होगा । वसुओंमें 
श्रेष्ठ द्रोण साक्षात्‌ भीष्मपितामहृके रूपमै उत्पन्न होंगे । 
दिवोदास शलके रूपमै एवं अग नामके सूर्य धृतराष्ट्रके रूपमें 
अवतीर्ण होंगे | पूपा नामसै विख्यात देवता पाण्डु होंगे । 
सत्पुरुपोंमें आद्र पानेवाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिरके 
रूपभे अवतार लेंगे । वायु देवता महान्‌ पराक्रमी भीमसेनके 
तथा स्वायम्धुव मनु अजुनके वेपमे प्रकट होंगे । शतरूपाजी 
सुभद्रा होंगी ओर सूर्यनारायण कणके रूपसे अवतार लेंगे | 
अश्विनीकुमार नकुछ एवं सहदेव होंगे । धाता महान्‌ 
बलशाली बाहीक नामसे विख्यात होंगे | अमिदेवता महान्‌ 
प्रतापी द्रोणाचायंके रूपमै अबतार लेंगे | कलिका अंश 
दुर्योधन होगा । चन्द्रमा अभिमन्युके रूपमै अवतार लेंगे । 
पृथ्वीपर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरका 
रूप होगा | इत प्रकार चुम सत्र देवता मेरी आज्ञाके अनुसार 
अपने अंशौ ओर स्त्रियाके साथ यडुवंशी, कुरूबंशी तथा 
अन्यान्य बंशोंके राजाओंके कुलमें प्रकट होओ । पूर्व समयमै 
मेरे जितने अवतार हो चुके हूँ, उनकी रानिया रमाका अंश 
रही है | वे भी मेरी रानियोंमे सोलह हजारको संख्यामे 
प्रकट होंगी || २३-३२ ॥ 

नारदजी कहते है-रजन्‌ ! कमलासन ब्रह्मासे यों 
कहकर भगवान्‌ श्रीहरिने दिव्यरूपधारिणी भगवती 
योगमायासे कहा ॥ ३३ ॥ 

भगवान श्रीहरि बोळे--महामते | तुम देवकीके 
सातवें गर्भको खाँचकर उसे बसुदेवकी पत्नी रोहिणीके गर्भमै 
स्थापित कर दो । वे देवी कंसके डरसे व्रजमें नन्दके घर 
रहती हैं | साथ ही तुम भी ऐसे अलोकिक कार्य करके 
नन्दरानीके गर्भसे प्रकट हो जाना ।।३४-३५॥ 

श्रीनारद्‌जी कहते हैँ--परम श्रेष्ठ राजन्‌ | भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णके वचन सुनकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्रह्माजीने 
प्रसर भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया ओर अपने बचनौ- 
द्वारा परथ्बीदेवीको धीरज दे, वे अपने धामको चले गये । 
मिथिलेश्वर जनक ! तुम भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रको साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परमात्मा समझो । कंस आदि दुर्टोंका विनाश 
करनेके लिये ही ये इस धराधामपर पधारे हँ । शरीरसै 


गोळोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं ब्रजाम्यहम्‌ ॐ 
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जितने रोएँ हैं, उतनी जिह्वाएं हो जाये; तब भी भगवान्‌ 

श्रीकृष्णके असंख्य महान्‌ गुणौंका वर्णन नहीं किया जा 

सकता । महाराज | जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्तिके 

अनुसार ही आकाशमै उड़ते दे, वेसे ही ज्ञानीजन भी अपनी 

मति एवं शक्तिके अनुसार ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
दिव्य लीलाओंका गायन करते हैं ॥३६-२९॥ 


इस प्रकार श्रीगग-सहितामे गोकोकखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्व-संवादमे “अवतार-व्यवस्थाका 
वर्णन” नामक पाँचवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ - 


छठ अध्याय 


कालनेमिके अंशसे 
राजा बहुलाश्वने कहा--देवषिंशिरोमणे ! यह महान्‌ 
बळ और पराक्रमसे सम्पन्न कंस पहले किस देत्यके नामसे 
विख्यात था ? आप इसके पूवजन्मौ ओर काका विवरण 
मुझे सुनाइये ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! पूवकालमें समुद्र-मन्थनके 
अवसरपर महान्‌ असुर काळनेमिने भगवान्‌ विष्णुके साथ 
युद्ध किया । उस युद्धमें भगवानने उसे बल्पूवक मार 
डाला | उस समय छझुक्रानार्यजीने अपनी संजीवनी-विद्याके 
बलसे उसे पुनः जीवित कर दिया | तब वह पुनः भगवान्‌ 
विष्णुसे युद्ध करनेके लिये मन-ही-मन उद्योग करने लगा | 
उस समय वह दानव मन्द्राचळ पर्वतके समीप तपस्या 
करने लगा | प्रतिदिन दूबका रस पीकर उसने देवेश्वर 
ब्रह्मकी आराधना की। देवताओंके काळमानसे सौ वर्ष बीत 
जानेपर ब्रह्माजी उसके पास गये | उस समय काळनेमिके 
दारीरमें केवल ह्डियाँ रह गयी थीं और उसपर दीमकें चढ़ 
गयी थीं । ब्रह्माजीने उससे कहा--“वर मांगो! || २-५ ॥ 
काळनेमिने कहा--इस ब्रह्माण्डमें जो-जो महाबली 
देवता स्थित हैं; उन सबके मूल भगवान्‌ विष्णु हैं | उन 
सम्पूर्ण देवताओंके हाथसे भी मेरी मृत्यु न हो ॥ ६ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा- दैत्य ! तुमने जो यह उत्कृष्ट वर 
माँगा हैं; वह तो अत्यन्त दुर्लभ है; तथापि किसी दूसरे 
समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता हैं मेरी वाणी कभी झूठी 
नहीं हो सकती ॥ ७ ॥ 
श्रीनारदजी कहते हैं--राजन | फिर वही कालनेमि 
नामक असुर प्रथ्वीपर उग्रसेनकी स्त्री ( पद्मावती ) के 
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गर्भे उसन्न हुआ । कुमारावस्थामें ही वह बड़े-बड़े 
पहलवानोंके साथ कुइती लड़ा करता था। ( एक समयकी 
बात ह~) मगधराज जरासंध दिग्विजयके लिये निकला । 
यमुना नदीके निकट इधर-उधर उसकी छावनी पड़ गयी । 
उसके पास “कुबलयापीड़” नामका एक हाथी था, जिसमें 
हजार हाथियाँके समान शक्ति थी | उसके गण्डस्थळसे मद 
चू रहा था | एक दिन उसने बहुत-सी साँकलोंको तोड़ 
डाला ओर शिबिरसे बाहरकी ओर दौड़ चला । शिविरों; 
ग्रहो और पर्वतीय तटोंको तोड़ता-फोड़ता हुआ वह उस 
रङ्गभूमि ( अखाड़े ) में जा धमका, जहाँ कंस भी कुश्ती 
लड़ रहा था । उसके आनेपर सभी झूरवीर भाग चले | 
उसे आया देख कंसने उस हाथीकी सूँड़ पकड़ी और 
प्रथ्वीपर गिरा दिया । इसके बाद कंसने कुबल्यापीड़को 
पुनः दोनों हाथोंसे पकड़कर घुमाया ओर जरासंधकी सेनसिं, 
जो वहसे बहुत दूर थी) फेंक दिया | मगधनरेदा जरासंध 
कंसके इस अद्भुत बलको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
ओर उसने “अस्ति? तथा प्राप्ति? नामकी अपनी दो परम- 
सुन्दरी कन्याओंका विवाह उसके साथ कर दिया | उस 
जरापुत्रने एक अरब घोड़े, एक लाख हाथी, तीन लाख 
रथ ओर दस हजार दासियाँ कंसको दहेजमै दीं ॥८--१५॥ 
कस इन्द्ययुद्धका प्रेमी था । अपने बाहुबलके मदसे 
अकेला ही दुन्द्युद्धके लिये उन्मत्त रहता था । बह प्रचण्ड 
पराक्रमी वीर माहिष्मतीपुरीमें गया । माहिष्मतीनरेशके पाँच 
पुत्र प्रख्यात सल्ल थे ओर मब्ल्युद्धमें विजय पानेका हौसला 
रखते थे | उनके नाम थे--चाणूर) मुश्कि, कूट, शल और 
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तोशल | कंसने सामनीतिक्रा आश्रय ले प्रेमपूर्वक उनसे 

कहा---तुमलोग मेरे साथ मल्लयुद्ध करो । यदि तुम्हारी विजय 
हो जायगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूँगा; और कदाचित्‌ 
मेरी विजय हो गयी तो तुम सबको भी में अपना सेवक 


` बना लूँगा |? वहाँ जितने भी नागरिक महान्‌ पुरुष थे, 


उन सबके सामने कंसने इस प्रकारकी प्रतिज्ञा की और 
विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले उन वीरोंके साथ मल्लयुद्ध 
आरम्भ कर दिया । ज्यों ही चाणूर आया, यादवेश्वर कंसने 
उच्चस्वरसे गर्जना करते हुए उसे पकड़कर प्रथ्वीपर दे 
मारा | उसी क्षण मुष्टिक भी वहाँ आ गया । वह रोषसे 
मुक्का ताने हुए था। कंसने उसे भी एक ही मुक्केसे धराशायी 
कर दिया | अब कूट आया, कंसने उसके दोनों पेर पकड़ 
लिये और जमीनपर दे मारा | फिर ताल ठाँकता हुआ 
शल भी दोड़कर आ पहुँचा | कंसने उसे एक ही हाथसे 
पकड़ा ओर जमीनपर पटककर घसीटने लगा । इसके बाद 
कंसने तोशलके दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिये और 
जमीनपर पटक दिया । फिर तत्काल उठाकर दस योजनकी 
दूरीपर फेक दिया । इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी 
बीरोंको अपना सेवक बनाकर, मेरे ( नारदजीके ) कहनेसे 
उन योद्धाओंके साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पवत प्रवष्रणगिरिपर 
जा पहुँचा | वहाँ वह वानर द्विविदको अपना अभिप्राय 
बताकर उसके साथ बीस दिनोंतक अविराम युद्ध 
करता रहा । द्विविदने पवतकी चट्टान उठाकर उसे कंसके 
मस्तकपर फेंका, किंतु कंसने उस शिलाखण्डको पकड़- 
कर उसीके ऊपर चला दिया | तब द्विविद कंसपर मुक्केसे 
प्रहार करके आकाशमै उड़ गया | कंसने भी उसका पीछा 
करके उसे पकड़ लिया ओर लाकर जमीनपर पटक दिया । 
कंसके प्रहारसे द्विविदको मुर्च्छा आ गयी । उसकी सारी 
उत्साह-शक्ति जाती रही । हड्डियाँ चूर-चूर हो गर्यी । फिर 
तो वह भी कंसका सेवक बन गया ॥ १६-२९ ॥ 
तदनन्तर कंस द्विविद्के साथ वहासि ऋष्यमूक-वनमे 
गया । वहाँ 'केशी? नामसे विख्यात एक महादेत्य रहता 
था, जिसकी घोड़ेके समान आकृति थी । वह बादलके 
समान गजता था । उसे मुक्कोकी मारसे अपने वशभे करके 
कंस उसपर सवार हो गया । इस प्रकार बह महान्‌ पराक्रमी 
कंस मदेन्द्रगिरिपर जा पहुँचा । दानवराज कसने उस 
पर्वतको सौ बार उखाइकर उपरको उठा लिया । फिर 
बहाँ रहनेवाले मुनिबर परशुरामजीके, जिनके नेत्र क्रोधसे 
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लाल थे और जो प्रलयकालके सूर्यकी भाँति तेजस्वी थे, 
चरणोंमें मस्तक झुकाया और बार-बार उनकी प्रदक्षिणा की | 
फिर उनके दोनों चरणोंमें वह लेट गया । तत्र अत्यन्त उग्र 
दृष्टिबाले परञ्जुरामजीकी क्रोधाग्नि शान्त हो गयी । वे बोले-- 
"रे कीट ! रे बेदरियाके बच्चे | तू मच्छरके समान तुच्छ 
हे । तू बलके घमंडमै चूर रह्नेवाला दुष्ट क्षत्रिय दै । में 
आज ही तुझे मौतके मुखमै भेजता हूँ । देख, मेरे पास यह 
महान्‌ धनुष है । इसकी गुरुता लाख भार (लगभग तीन लाख 
मन )के बराबर है। त्रिपुरासुरसे युद्धके समय भगवान्‌ बिष्णुने 
यह धनुष भगवान्‌ शंकरको दिया था | फिर क्षत्रियोंका विनाश 
करनेके लिये यह शांकरजीके हाथसे मुझे प्राप्त हुआ । यदि 
तू इसे चढ़ा सक्रा, तत्र तो कुशल हँ; यदि नहीं चढ़ा सका 
तो तेरे सारे बलका विनाश कर दूँगा |? परशुरामजीकी 
बात सुनकर कंसने उस घनुषको, जो सात ताड़के बराबर 
लंबा था) उठा लिया ओर परशुरामजीके देखते-देखते उसे 
लीलापूबक चढ़ा दिया | फिर कानतक खींच-खींचकर उसे 
सो बार फेलाया | उसकी प्रत्यञ्चाके खींचनेसे बिजलीकी 
गड़गड़ाहटके समान टंकार शब्द होने लगा | उसकी 
भीषण ध्वनिसे साता. लोकों ओर पातालोंके साथ पूरा 
ब्राण्ड गूज उठा, दिग्गज विचलित हो गये और तारागण 
इूटहूटकर जमीनपर गिरने लो । फिर कंसने धनुष्को 
नीचे रख दिया ओर परशझुरामजीको बारंबार प्रणाम करके 
कहा--*भगवन्‌ | में क्षत्रिय नहीं हूँ । में आपका सेवक 
देत्य हूँ । आपके दासोंका दास हूँ । पुरुषोत्तम ! मेरी रक्षा 
कोजिये ।? कंसकी ऐसी प्राथना सुनकर परशुरामजी प्रसन्न 
हो गये | फिर वह धनुष उन्होने कसको ही दे 
दिया ॥ ३०-४२ ॥ 

परशुरामजीने कहा--यह धनुष भगवान्‌ विष्णुका 
है । इसे जो तोड़ देगा, वही यहाँ साक्षात्‌ परिपूर्णतम पुरुष 
है । उसीके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी ॥ ४३ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! तदनन्तर बलके 
मदसे उन्मत्त रहनेवाला कंस मुनिवर परशझुरामजीको प्रणाम 
करके भूतलपर विचरने लगा । किन्हीं राजाओंने उसके 
साथ युद्ध नहीं किया--सबने उसे कर देना स्वीकार कर 
लिया । अब कंस समुद्रके तटपर गया । वहाँ 'अघासुर' 
नामक एक दानव रहता था, जो सपके आकारका था । 
बह फुफकारता ओर लपलपाती जीभसे चाटता-सा दिखायी 
देता था । वह आकर कंसको ढंसने छगा। यह देख 
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पराक्रमी दैत्यराजने निर्भयतापूर्वक उसे पकड़ा ओर धरतीपर 

पटक दिया | फिर उसे अपने गलेकी माला बना लिया । 

उन दिलों पूर्वदिशावर्ती बंगदेशमे “अरिष्ट' नामक देत्य 
रहता था, जिसकी आकृति बेलके समान थी | उस दृत्यके 
साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा) जेसे एक हाथीके साथ 
दूसरा हाथी लड़ता हैं | वह दानव अपनी सोंगोसे बड़े-बड़े 
पर्वतोंको उठाता और कंसके मस्तकपर पटक देता था | 
कंस भी उसी पर्वतको हाथमै लेकर अरिष्टासुरपर दे मारता 
था । उस युद्धमें देत्यराज कंसने मुक्केसे अरिष्टासुरपर 
प्रहार किया, जिससे वह दानव मूच्छित हो गया | इस 
प्रकार उस अरिष्टासुरको पराजित करके उसके साथ ही 
कंस उत्तर दिशाकी ओर चल दिया । प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी 
महाबली भूमिपुत्र 'नरक'के पास जाकर युद्धार्थी कंसने 
उससे कहा--धदेत्येश्वर | तुम मुझे युद्ध करनेका अवसर 
दो । यदि संग्राममें तुम्हारी जीत हो गयी तो में तुम्हारा 
सेवक बन जाऊंगा | साथ ही मुझे विजय प्राप्त होनेपर तुम 
सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा? || ४४--५१ | 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! प्राग्ज्योतिषपुरमें 
सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलम्बासुर कंसके साथ इस प्रकार 
युद्ध करने लगा, जेसे किसी पवतपर एक उद्भट सिंहके 
साथ दूसरा उद्धट सिंह ळड़ता हो | कंसने उस मल्ल्युद्धमै 
प्रलम्बासुरको पकड़ा ओर पृध्वीपर दे मारा | फिर उसे 


De 


उठाकर प्राम्ज्योतिप्रपुरके स्वामी भोमासुरके पास फेंक. 


दिया । तदनन्तर “धेनुक नामसे विख्यात दानवने आकर 
कंसको रोषपूवक पकड़ लिया | उसने दारुण बलका प्रयोग 
करके कंसको दूरतक पीछे हटा दिया | तब कंसने भी 


* गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं बजास्यहम्‌ ॐ 


[ गोलोकखण्ड 


घेनुकासुरको बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सुदृढ घूँसोँसे 
मारकर उसके शरीरको चूर-चूर कर दिया | तदनन्तर 
भौमासुरकी आज्ञासे 'तृणावत? कंसको पकड़कर लाख योजन 
ऊपर आकाशमै ले गया और वहीं युद्ध करने लगा । 
कंसने अपनी अनन्तशक्ति लगाकर बल्पूर्वक उस देत्यको = 
आकाशसे खींचकर पृथ्वीपर पटक दिया । उस समय 
तृणावर्तके मुँहसे खूनकी धार बह चली । इसके बाद 
महाबली “बकासुर? आकर अपनी चोंचसे कंसको निगल 
जानेकी चेष्टा करने लगा । कंसने वञ्जके समान कठोर 
मुक्केसे प्रहार करके उसे भी धराशायी कर दिया । बलबान्‌ 
बकासुर फिर उठ गया । उसके पंख सफेद थे। वह 
मेघके समान गम्भीर गर्जना करता था । क्रोधपूवक उड़कर 
तीखी चोंचवाले उस बकासुरने कंसको निगल लिया | 
कंसका शरीर वज्रकी भाँति कठोर था । निगले जानेपर 
उसने उस दानवके गलेकी नलीको रूध दिया । फिर 
महान्‌ बली बकासुरने कण्ठ छिद जानेके कारण कंसको 
मुँहसे बाहर उगल दिया । तदनन्तर कंसने उस देत्यको पकड़- 
कर जमीनपर पटका और दोनों हाथोंसे घुमाता हुआ उसे 
वह युद्धभूमिमे घसीटने लगा | बकासुरकी एक बहन थी | 
उसका नास था--'पूतना? । बह भी युद्ध करनेके लिये 
उद्यत हो गयी । उसे उपस्थित देखकर कंसने हँसते हुए 
कहा--'पूतने | मेरी बात सुन लो । तुम स्त्री हो, में तुम्हारे 
साथ कभी भी लड़ नहीं सकता | अब यह बकासुर मेरा 
भाई ओर तुम बहन होकर रहो ।? तदनन्तर महान्‌ पराक्रमी 
कंसको देखकर भोमासुरने भी पराजय स्वीकार कर ली । फिर 
देवताओंसे युद्ध करनेके समय सहायता प्रदान करनेके लिये 
वह कंसके साथ सौहादंपूर्ण बर्ताव करने लगा ॥ ५२-६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें गोळोकखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-सबादर्मे 'कसके बरका 
वर्णन? नामक छठा अध्याय पूरा हुआ॥ ६ ॥ 
0265 कक 


सातवा अध्याय 
कंसकी दिग्विजय--शम्बर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालयवन तथा देवताओंकी पराजय 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर कंस 
पहलेके जीते हुए प्रलम्ब आदि अन्य देत्योंके साथ 
दाम्बरासुरके नगरमें गया । वहाँ उसने अपना युद्ध- 
विषयक अभिप्राय कष्ट सुनाया । शम्बरासुरने अत्यन्त 
पराक्रमी होनेपर भी कंसके साथ युद्ध नहीं किया । 


कंसने उन सभी अत्यन्त बलशाली असुरोंके साथ मैत्री 
स्थापित कर ली | त्रिकूट पबतके शिखरपर व्योमनामक 
एक बलवान्‌ असुर सो रहा था । कंसने वहाँ पहुँचकर 
उसके ऊपर लात चलायी । उसके प्रद्दारसे व्योमासुरकी 
निद्रा टूट गयी और उसने उठकर सुइढ बंधे हुए 
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अध्याय ७ | 


जोरदार मुक्कोसे कंसपर आघात किया । उस समय 
उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे | कंस ओर व्योमासुरमें 
भयंकर युद्ध छिड़ गया | वे दोनों एक-दूसरेको मुक्कोसे 


मारने लगे | कंसके मुक्कोंकी मारसे व्योमासुर अपनी 
शक्ति ओर उत्साह खो बेठा । उसको चक्कर आने 


लगा | यह देख कंसने उसको अपना सेवक बना लिया | 
उसी समय में (नारद) वहाँ जा पहुँचा । कंसने मुझे प्रणाम 
किया और पूछा---'हे देव ! मेरी युद्धविषयक आकाङ्क! 
अभी पूरी नहीं हुई है । मुझे शीघ्र बताइये, अब मैं 
कहाँ, किसके पास जाऊ! तब मेंने उससे कहा-- 
“तुम महाबली देत्य बाणासुरके पास जाओ ।' सुझे तो 
युद्ध देखनेका चाव रहता ही है । मेरी इस प्रकारकी 
प्रेरणासे प्रेरित हो बाहुबलके मदसे उन्मत्त रहनेवाला 
कंस शोणितपुर गया ॥ १-७ ॥ 


कंसकी युद्धविषयक प्रतिज्ञाको सुनकर महाबली 
_ बाणासुर अत्यन्त कुपित हो उठा । उसने मेघके समान 
गम्भीर गजना करके पृथ्वीपर बड़े जोरसे लात मारी | 
उसका वह पैर घुटनेतक धरतीमें धॅस गया ओर पातालके 
निकटतक जा पहुँचा । ऐसा करके बाणने कंससे कहा-- 
“पहले मेरे इस पेरको तो उठाओ !' उसकी यह बात 
सुनकर मदोन्मत्त कंसने दोनों हार्थोसे उसके पेरको 
उखाड़कर ऊपर कर दिया । उसका पराक्रम बड़ा प्रचण्ड 
था | जैसे हाथी गडे हुए कठोर दण्ड या खंभेको 
अनायास ही उखाड़ लेता है; उसी प्रकार कंसने बाणासुरके 
वैरको खींचकर ऊपर कर दिया । उसके परके उखड़ते 
ही प्रथ्बीतलके लोक और सातौं पाताल हिल उठे, अनेक 
पर्वत धराशायी हो गये ओर सुद्दढ दिग्गज भी अपने 
स्थानसे विचलित हो उठे । अब बाणासुस्को युद्धके लिये 
उद्यत हुआ देख भगवान्‌ शंकर स्वयं वहाँ आ गये 
और सत्रको समझा-बुझाकर यु रोक दिया । 
फिर उन्होने बलिनन्दन बाणसे कहा “देत्यराज | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको छोड़कर भूतलपर दूसरा कोई ऐसा बीर 
नहीं है, जो युद्धे इसे जीत सकेगा | परश॒रामजीने इसे 
ऐसा ही बर दिया हैं ओर अपना बेष्णव धनुर भी 
अर्पित कर दिया है! ॥ ८-१३ ॥ 

श्रीनारदृजी कहते ऐै--राजन्‌ ! यो कहकर 
साक्षात्‌ महेश्वर शिनने कंस ओर याणापुरमै तत्काल बड़ी 
शान्तिके साथ मनोरम सौहाद स्थापित कर दिया । 


% कंसकी दिग्विजय--शास्वर, व्योमाखुर, वाणाखुर तथा देवताओंकी पराजय *# 


` निकले | कंस बड़ा नीतिज्ञ था; उसने 


१९ 
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तदनन्तर पश्चिम दिशामै महासुर वत्सका नाम सुनकर 
कंस वहाँ गया | उस देत्यराजने बछड़ेका रूप धारण 
करके कंसके साथ युद्ध छेड़ दिया । कंसने उस बछड़ेकी 
पूँछ पकड़ ली और उसे प्रथ्वीपर दे मारा । इसके बाद 
उसके निवासभूत पर्वतको अपने अधिकारमे करके 
कंसने म्लेच्छ-देशोपर भावा किया । मेरे मुखसे 
हाब्रली दैत्य कंसके आक्रमणका समाचार सुनकर 
कालयवन उसका सामना करनेके लिये निकला । 
उसकी दाढी-मूँठका रंग लाल था और उसने हाथमे - 
गदा ले रक्खी थी । कंसने भी लाख भार लोहेकी बनी हुई 
अपनी गदा लेकर यवनराजपर चलायी ओर सिंहके समान 
गर्जना की । उस समय कंस ओर कालयवनमें बड़ा भयानक 
गदा-युद्ध हुआ । दोनोंकी गदाओंसे आगकी चिनगारियाँ 
बरस रही थीं । वे दोनों गदाएँ परस्पर टकराकर चूर-चूर 
हो गयीं । तब कंसने कालयवनको पकड़कर उसे घरती- 
पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया | इस तरह 
सने उस यवनो मुतक-तुल्य बना दिया । यह देख 
कालयवनकी सेना कंसपर बाणोंकी वर्षा करने लगी । तब 
बलवान्‌ देत्यराज कंसने गदाकी मारसे उस सेनाका कचूमर 
निकाल दिया । बहुत-से हाथियों, घोड़ो, उत्तम रथो आर 
वीरोंको धराशायी करके गदा-युद्ध करनेवाला वीर कस 
समराङ्गणमे मेघके समान गर्जना करने लगा ॥ १४-२२॥ 


छोड़कर भाग 
भयभीत होकर 
भागते हुए म्लेब्छोपर आघात नहीं किया । कंसके पेर ऊचे 
थे, दोनों घुटने बड़े थे, जाँघें खंभोंके समान जान पड़ती 
थीं | उसका कटिप्रदेश पतला, वक्षःस्थल किवाड़ीके समान 
चौड़ा और क॑वे मोटे थे । उसका शरीर दृष्ट पुष्ट; कद ऊंचा 
और भुजाएँ विशाल थीं । नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान प्रतीत 
होते थे | सिरके बाल बड़े-बड़े थे, देहरी कान्ति अरुण थी। 
उसके अज्ञोंपर काले रंगका वस्न सुशोभित था । मस्तकपर 
किरीट; कानोंमें कुण्डछ, गलेमें हार ओर वक्षपर कमलोकी 
माला शोभा दे रही थी । वह प्रलयक्रालके सूर्यकी 
भाँति तेजस्वी जान पड़ता था । खडग) तूणीर कवच ओर 
मुद्गर आदिसे सम्पन्न धनुर्धर एवं मदमत्त बीर कंस 
देवताओको जीतनेके लिये अमरावती पुरीपर जा चढ़ा । 
चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ठ, दाळ, तोशल, केशी) प्रलम्ब, वक 


फिर तो सारे म्लेच्छ सैनिक रणभूमि 
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द्विविद, तृणावर्त, अघासुर, कूर) भोम) बाण) शम्बर 
व्योम, घेनुक और वत्स नामक असुरौंके साथ कंसने 
अमरावती पुरीपर चारों ओरसे घेरा डाल दिया ॥ २३-२८ ॥ 
कंस आदि असुराँक्रो आया देख, त्रिभुवन-सम्राद 
देवराज इन्द्र समस्त देवताओंको साथ ले रोषपूबक युद्धके 
लिये निकले । उन दोनों दलोमे भयंकर एवं रोमाञ्चकारी 
तुमुळ युद्ध होने लगा । दिव्य शास्रोंके समूह तथा चमकीले 
तीखे बाण छूटने लो । इस प्रकार शोको बोछारसे बहाँ 
अन्धकार-सा छा गया | उस समय रथपर बेठे हुए सुरेश्वर 
इनद्रने कंसपर विद्युतके समान कान्तिमान्‌ सो धारोंवाला वज्र 
छोड़ा | किंतु उस महान्‌ असुरने इन्द्रके वञ्रपर मुदूगरसे 
प्रहार किया | इससे वज्रकी धारे टूट गयीं ओर वह युद्ध- 
भूमिमें गिर पड़ा | तब वज्रधारीने वज्र छोड़कर बड़े रोपके 
साथ तलवार हाथमें ली और भयंकर सिंहनाद करके 
तत्काल कंसके मस्तकपर प्रहार क्रिया । परंतु जेसे हाथीको 
फूछकी मालासे मारा जाय और उसको कुछ पता न ळे, 
उसी प्रकार खडगसे आहत होनेपर भी कंसके सिरपर 
खरोंचतक नहीं आयी । उस देत्यराजने अष्टधातुमयी 
मजबूत रादा, जो लाख भार लोहेके बरावर भारी थी) 
लेकर इन्द्रपर चलायी | उस गदाक्रो अपने ऊपर आती 
देख नमुचिसूदन बीर देवेन्द्रने तत्काल हाथसे पकड़ छिया 
और उसे उस देत्यपर ही दे मारा । इन्द्रके रथका संचालन 
मातलि कर रहे थे और देवेन्द्र दात्रुइलका दलन करते हुए 
युद्धभूमिमें विचर रहे थे | कंसने परिघ लेकर असुरद्रोही 
इन्द्रके कंधेपर प्रहार किया | उस प्रह्दारसे देवराज क्षणभर- 
के लिये मूर्छित हो गये ॥ २९-३७ ॥ 
उस सभय समस्त मरुद्गणोंने गीधके पंखवाले 
चमकीले बाणसमूहोंसे कंसको उसी तरह ढक दिया, 
जेसे वर्ष्रांकाळके सूयको मेघमालाएँ आच्छादित कर देती 
हैं | यह देख एक हजार भुजाओंसे युक्त बलवान्‌ वीर 
ब्राणासुरने बारंबार धनुषकी टंकार करते हुए अपने बाण- 
समूहोंसे उन मरुद्राणोंको घायल करना आरम्भ किया | 
बाणासुरपर भी वसु; रुद्र, आदित्य तथा अन्यान्य देवता एवं 
ऋषि चारों ओरसे टूट पड़े ओर नाना प्रकारके रासत्ंद्रारा 
उसपर प्रहार करने लगे । इतनेमे ही प्रलम्ब आदि असुरोंके 


साथ गजना करता हुआ भौमासुर आ पहुँचा । उसके | 


उस भयानक सिंहनादसे देवतालोग मुच्छित होकर भूमिपर 
गिर पड़े | उस समय देवराज इन्द्र शीघ्र ही उठ गये 
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| गळाकस्यण्ड 


और लाल आँखें किये ऐरावत हाथीपर आरूढ हो उस 
मद्मत्त गजराजको कंसरी ओर उसे कुचल डालनेके 
लिये प्रेरित करने लगे । अङ्कुशकी मारते कुपित हुआ 
बह गजराज शरत्रुओंको अपने पैरोसे मार-मारकर युद्ध भूमिमें 


गिराने लगा । उसके गलेमें घंटे बचे हुए ये; वह _ 


किङ्किणीजाल तथा रत्नमय कम्बलसे मण्डित था। गोरोचन, 
सिन्दूर और फस्तूरीसे उसके मुखमण्डळपर पना 
की गयी थी । कंसने निकट आनेपर उस महान्‌ गजराज; 
ऊपर सुदृढ मुक्केसे प्रहार किया । साथ ही उसने समराङ्गणमे 
देवराज इन्द्रपर भी दूसरे मुक्केका प्रहार किया । उसके 
मुक्केकी मार खाकर इन्द्र ऐरावतसे दूर जा गिरे । ऐरावत 
भी धरतीपर घुटने टेककर व्याकुल हो शया | फिर तुरंत 
ही उठकर गजराजने देत्यराज कंसपर दातासे आघात 
किया और उसे सँइपर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया । 
कंसका शरीर बत्रके समान सुदृढ था । वह उतनी दूरसे 
गिरनेपर भी घायल नहीं हुआ । उसके मनमै किंचित्‌ 
ख्याकुलता हुई; किंतु रोपसे ओठ फड्डफड़ाता अत्यन्त 
रोषमें भरकर वह पुनः युद्धभूमिमे आ पहुँचा ॥२८-४९॥ 

कंसे नागराज ऐरावतको पकइकर समराङ्खगणमें 
धराशायी कर दिया और उसकी सँड मरोइकर उसके 
दाताको चूर-चूर कर दिया | अब तो ऐरावत हाथी उस 
समराङ्गणसे तत्काल भाग चला । वह बढ़े-बड़े वीरोंको 
गिराता हुआ देवताओंकी राजधानी अमरावती पुरीसे 
जा घुसा । तदनन्तर देत्यराज कंसने वेष्णव धनुपपर प्रव्यञचा 
चढाकर बाण-समूही तथा धनुषकी टंकारोंसे देवताओंको 
खदेड़ना आरम्भ किया | कंसकी मार पडूनेसे देवताओंके 
होश उड़ गये और वे चारों दिशाओंमें भाग निकले । 
कुछ देवताओंने रणभूमिमै अपनी शिखाएँ खोल दीं ओर 
“हम डरे हुए हैं ( हमें न मारो )?--इस प्रकार कहने 
लो | कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यन्त दीनकी भाँति 
खड़े हो गये और अस्त्रशस्त्र नीचे डालकर उन्होने अपने 
अधोवस्त्रकी छॉंग भी खोल डाली । कुछ लोग अत्यन्त 
व्याकुळ हो युद्धथलमै राजा कंसके सम्मुख खड़े होनेतक- 
का साहस न कर सके । इस प्रकार देवताओको भगा 
हुआ देख बहाके छत्रयुक्त सिंहासनकी साथ लेकर नरेश्वर 
बंस समस्त देत्यांके साथ अपनी राजधानी मथुराको 
लौट आया ॥ ५०-५५ ॥ 


C9. 4 ७७ ०० ७७ च पि (३ ° (९ ९5 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोळोकखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमें 'कंसकी दिग्विजय "नामक सातव अध्याय पूरा हुआ ॥७॥ 
A I 


I 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ८ ] 


——— NS 


* चन्द्र और कलावतीकें पूर्व-पुण्यका वर्णन ॐ २१ 


So 


आठवाँ अध्याय 


सुचन्द्र और कलावती के पूर्व-पुण्यका वर्णन, 


€ ७०७ छ 
श्रीगगजी कहते है--शौनक ! राजा बहलाश्च का 
हृदय भक्तिभावते परिपूर्ण था | हरिभक्तिमे उनक्री अविचल 
निष्ठा थो | उन्होंने इस प्रसङ्गको सुनकर ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ एवं 


सहाविलक्षण स्वभाववाले देवर्षि नारदजीको प्रणाम किया 
आर पुनः पूछा ॥ १ | 


राजा बहुलाश्वने कहा--भगवन्‌ ! आपने अपने 
आनन्दप्रद्‌, नित्य दृद्धिशोल) निर्मल यशसे मेरे कुलको 
एृथ्वापर अत्यन्त विशद ( उच्च्वल) बना दिया; क्योंकि 
श्रीकृष्णभक्तोके क्षणभरके सङ्गसे साधारण जन भी सत्पुरुष--- 
महात्मा बन जाता है | इस विप्रयमें अधिक कहनेसे क्या 
लाभ | देवर्षे | श्रीराधाके साथ भूतलपर अवतीर्ण हुए 
साक्षात्‌ परिपूणतम भगवानने व्रजमें कौन-सी लीलाएँ की-- 
यह मुझे कृपापूर्वक बताइये । देवर्षे ! ऋषीश्वर | इस कथामृत- 
द्वारा आप त्रिताप-दुःखसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ २-३॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ | वह कुल धन्य है, 
जिसे परात्पर श्रीक्कष्णभक्त राजा निमिने समस्त सद्नुर्णोसे 
परिपूर्ण बना दिया हैं ओर जिसमें ठुम-जेसे योगयुक्त एवं 
भव-वन्धनसे मुक्त पुरुषने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुलके 
लिये कुछ भी विचित्र नहीं है । अब तुम उन परमपुरुष 
, भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम मङ्गलमयी पवित्र लीलाका श्रवण 
करो | वे भगवान्‌ केवळ कंसका संहार करनेके लिये ही नहीं, 
अपितु भूतलके संतजनोंकी रक्षाके लिये अवतीण हुए थे। 
उन्होने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्रीराधाका वृषभानुकी पत्नी 
कीति-रानीके गर्भमे प्रवेश कराया | वे श्रीराधा कलिन्दजा- 
कूलवर्ती निकुञ्जप्रदेशके एक सुन्दर मन्दिरमे अवतीर्ण 
हुईं । उस समय भाद्रपदका महीना था । झक्लपक्षकी 
अष्टमी तिथि एवं सोमका दिन था | मध्याहका समय था 
ओर आकाशमै बादल छाये हुए थे | देवगण नन्दनवनके 
भव्य प्रसून लेकर भवनपर बरसा रहे थे । उस समय 
श्रीराधिक्ाजीके अवतार धारण करनेसे नदियोका जळ 
स्वच्छ हो गया । सम्पूर्ण दिझाएँ, प्रसन्न--निर्मछ हो उठी । 
कमलोकी सुगन्धसे व्याप्त शीतल वायु सन्दगतिसे प्रवाहित 
हो रही थी । झरसूणिमाके शत-शत चन्द्रमाओसे भी 
अधिक अभिराम कन्याको देखकर गोपी कीतिंदा आनन्दमे 


उन दोनोंका बृषभानु तथा कीर्तिके रूपमें अवतरण 


निमग्न हो गर्यी | उन्होंने मङ्गलक्कत्य कराकर पुत्रीके 
कल्याणकी कामनासे आनन्ददायिनी दो लाख उत्तम गो 
ब्राझार्णोको दान कीं। जिनका दान बड़े-बड़े देवताओंके लिये 
भी दुलभ हे, तत्वज्ञ मनुष्य सेकर्डो जन्मोंतक तप करनेपर 
भी जिनकी झाँकी नहीं पाते, वे ही श्रीराधिकाजी जब 
वृषभानुके यहाँ साकाररूपसे प्रकट हुई ओर गोप-ललनाएँ 
जब उनका लालन-पालन करने लगी, तत्र सवसाधारण लोग 
उनका दशन करने लो | सुवर्णजटित एवं सुन्दर रत्नोंसे 
खचित, चन्दननिर्मित तथा रत्नकिरण-मण्डित पालनेमें 
सखीजनोंद्वारा नित्य झुलायी जाती हुई श्रीराधा प्रतिदिन 
शुङ्कुपक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भाँति बढ़ने लगीं । श्रीराधा 
क्या हैं--रासकी रङ्गस्थलीको प्रकाशित करनेवाली चन्द्रिका, 
वृषभानु-मन्दिरको दीपावली, गोलोक-चूड़ामणि श्रीकृष्णके 
कण्ठकी हारावली । में उन्हीं पराशक्तिका ध्यान करता 
हुआ भूतळपर ।वचरता रहता हू ॥ ४-१२ ॥ 

राजा बहुलाइवने पूछा--मुने ! वृषभानुजीका सोभाग्य 
अद्मुत है, अवर्णनीय है; क्योंकि उनके यहाँ श्रीराधिकाजी 
स्वयं पुत्रीरूपसे अवतीण हुईं | कलावती और सुचन्द्रने पूव- 
जन्मभे कौन-सा पुण्यकर्म क्रिया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें 
यह सोभाग्य प्राप्त हुआ १ ॥ १३ | 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! राजराजेशवर महाभाग 
सुचन्द्र राजा नृगके पुत्र थे। परम सुन्दर सुचन्द्र चक्रवर्ती नरेश 
थे। उन्हें साक्षात्‌ भगवानका अंश माना जाता है । पूव क़ालमे 
( अर्यमा-प्रमृति ) पितरोंके यहाँ तीन मानसी कन्याएं. 
उत्पन्न हुई थीं । वे सभी परम सुन्दरी थीं । उनके नाम 
थे--कलावती; रत्नमाला और मेनका । पितरोंने स्वेच्छासे ही 
कलावतीका हाथ श्रीहरिके अंशभूत बुद्धिमान्‌ सुचन्द्रके हाथमे 
दे दिया । रत्नमाळाओ विदेहराजके हाथमे ओर मेनकाको 
हिमाल्यके द्वाथमें अर्पित कर दिया | साथ ही विधिपूबक 
दहेजकी वस्तुएं भी दीँ । महामते ! रत्नमालासे सीताजी 
और मेनके गर्भसे पावतीजी प्रकट हुई । इन दोनों 
देवियोंकी कथाएँ पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं | तदनन्तर कळावतीको 
साथ लेकर महाभाग सुचन्द्र गोमतीके तटपर 'नेमिष्र? नामक 
वनमै गये । उन्होंने ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके लिये तपस्या आरम्भ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२ २ शोळोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं घजास्यहस्‌ * 

ु Ju TT 
पय न ७ दि 

जब परिपूर्णतम भगवानकी प्रिया साक्षात्‌ श्रीराधिकाजी 

पुत्नीरूपमें प्रकट होंगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो 

जाओगे ॥ २२-२४ ॥ 


की । वह तप देवताओंके कालमानसे बारह वर्षोतक चलता 
रहा । तदनन्तर ब्रह्माजी वहाँ पधारे और बोले “वर माँगो ॥ 
राजाके शरीरपर दीमकें चढ़ गयी थीं । ग्र्मचाणी सुनकर ह 
दिव्य रूप धारण करके बॉबीसे बाहर निकके । उन्हें 
सर्वप्रथम ब्रह्माजीको प्रणाम किया और कहा--'मुझे दिव्य 
परात्पर मोक्ष प्रास हो ।' राजाकी बात सुनकर साध्वी रानी 
कलावतीका मन दुखी हो गया । अतः उन्होंने ब्रह्माजीसे 
कहा--“पितामह ! पति ही नारियोंके लिये सर्वोत्कृष्ट 
देवता माना गया है । यदि ये मेरे पतिदेवता मुक्ति प्रात 
कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी ! इनके बिना मै जीवित 
नहीं रहूँगी । यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो म पतिसाहचयमें 
विक्षेप पड़नेके कारण विहल हो आपको शाप दे 
दूंगी! ॥१४-२२॥ 

ब्रह्माजीने कहा- देवि ! में तुम्हारे शापके भयसे 
अवश्य डरता हूँ; किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल 
नहीं हो सकता । इसलिये तुम अपने प्राणपतिके 
साथ स्वर्गमै जाओ । वहाँ स्वर्गसुख भोगकर कालान्तरमै फिर 
प्रथ्बीपर जन्म लोगी । द्वापरके अन्तमै भारतवर्षमें, गङ्गा 
और यमुनाके बीच, तुम्हारा जन्म होगा । तुम दोनोंसे 


[ गोलोकखण्ड 


थ्रीनारदजी कहते हैं--इस प्रकार ब्रह्माजीके दिव्य 
एवं अमोघ बरसे कलावती और सुचन्द्र--दोनोंकी भूतल्पर 
उसत्ति हुई । वे ही “कीर्ति तथा 'श्रीवृषभाठु? हुए द्‌। 
कलावती कान्यकुब्ज देश ( कन्नौज ) में राजा भलन्दनर्क 
यज्ञकुण्डसे प्रकट हुई । उस दिव्य कन्याको अपने पूवजन्मकी 
सारी बातें स्मरण थीं | सुरभानुके घर झुचन्द्रका जन्म हुआ । 
उस समय बे 'श्रीवृषभानु' नामसे विख्यात हुए । उन्हे भी 
पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही । वे गोपोंमें श्रेष्ठ होनेके साथ 
ही दूसरे कामदेवके समान परम सुन्दर थे । परम बुद्धिमान्‌ 
नन्द्णजजीने इन दोनोंका विवाह-सम्बन्ध जोड़ा था | उन 
दोनोंको पूर्वजन्मकी स्मृति थी ही, अतः वे एक-दूसरेको 
चाहते भी थे और दोनोंकी इच्छासे ही यह सम्बन्ध हुआ । 
जो मनुष्य वृषभानु ओर कलावतीके इस उपाख्यानको श्रवण 
करता है, वह सम्पूर्ण पापोसे छूट जाता है ओर अन्तमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सायुज्यको प्राप्त कर लेता 
हे ॥२५-३०॥ 


` क ~ [9 काके ~ उज न्म 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामे गोळोकखण्डके अन्तर्गत नासद-बहुराशव-संवादमे “श्रीराधिकाके पूवजन्मक 
बर्णन? नामक आठवा. अध्याय पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवा अध्याय 
गर्गजीकी आज्ञासे देवकका वसुदेवजीके साथ देवकीका विवाह करना; बिदाईके 
समय आकाशवाणी सुनकर कसका देवकीको मारनेके लिये उद्यत 
ष्रे ~ रिकी © ~ जी वित छोड ~ 
होना ओर वसुदेबजीकी शतंपर उसे जीवित छोड़ना 


थ्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | एक समयकी बात 
है, श्रेष्ठ मधुरापुरीके परम सुन्दर राजभवनमें गर्गजी पधारे । 
चे ज्यौतिष-शास्त्रके बड़े प्रामाणिक विद्वान्‌ थे । सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
यादवोंने झूरसेनकी इच्छासे उन्हें अपने पुरोहितके पदपर 
प्रतिष्ठित किया था । मथुणके उस राजभवनमें सोनेके 
किवाड़ छे थे, उन किवाड़ोंमें हीरे भी जड़े गये थे । 
राजद्रारपर बड़े-बड़े गजराज क्ेसते थे | उनके मस्तकपर 
झुंड-के-छंड भोरे आते और उन हाथियोंके बढ़े-बढ़े 
कारनोंसे आहत होकर गुझा-रब करते हुए उड़ जाते थे । 
इस प्रकार वह राजद्वार उन अ्रमरोंके नादसे कोलाइलपूण 


हो रहा था | गजराजोंके गण्डस्थळसे निझरकी भाति झरते 
हुए मदकी धारासे वह स्थान समाव्वृत था । अनेक मण्डप- 
समूह उस राजमन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे | बड़े-बड़े उद्भट 
वीर कवच), धनुष) ढाल और तलवार धारण किये 
राजभवनकी सुरक्षामे तत्पर थे । रथ, हाथी) घोड़े और 
पेदल--इस चतुरङ्गिणी सेना तथा साण्डलिकोंकी सण्डली- 
द्वारा भी बह राजमन्दिर सुरक्षित था ॥ १-३ ॥ 

मुनिवर गगने उस राजभबनमें प्रवेश करके इन्द्रके 
सदश उत्तम और ऊँचे सिंहासनपर बिराजमान राजा 
उग्रसेनको देखा । अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवामै 
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अध्याय ९ ] % गर्गेजीकी आज्ञासे देवकका वसुदेवजीके साथ देवकीका विवाह करना # 


खड़े थे ओर राजा छत्रचदोवेसे सुशोभित थे तथा उनपर चँवर 
ढुलाये जा रहे थे | मुनिको उपस्थित देख राजा उग्रसेन 
सहसा सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये । उन्होंने अन्यान्य 
यादवोंके साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्रपीठपर बिठाकर 
उनकी सम्यक प्रकारसे पूजा की | फिर स्तुति और परिक्रमा 
करके वे उनके सामने विनीतभावसे खड़े हो गये । गर्ग मुनिने 
राजाको आशीर्वाद देकर समस्त राजपरिवारका कुशल 
मङ्गल पूछा । फिर उन महामना महर्षिने नीतिवेत्ता 
यदुश्रेष्ठ देवकसे कहा ॥ ४-६ ॥ 

श्रीगगेजी बोळ--राजन्‌ ! मैंने बहुत दिनोंतक इधर- 
उधर हूँदा ओर सोचा-विचारा है । मेरी दृष्टिमै वसुदेवजीको 
छोड़कर भूमण्डलके नरेशोंमें दूसरा कोई देवकीके योग्य वर 
नहीं है । इसलिये नरदेव ! वसुदेवको ही वर बनाकर उन 
अपनी पुत्री देवकीको सोंप दो और विधिपूर्वक दोनोंका 
विवाह कर दो | ७॥ 

श्रीनारदजी कहते हें--मिथिलेश्वर ! गर्गजीके उक्त 
आदेशको ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियोमे श्रेष्ठ 
श्रीदेबकने सगाईके निश्चयके लिये पानका वीड़ा भेज दिया 
और गर्गजीकी इच्छासे मङ्गलाचारका सम्पादन करके 
विवाहृमें वसुदेव-वरको अपनी पुत्री अर्पित कर दी । विवाह 
हो जानेपर बिदाईके समय बसुदेवजी घोड़ोसे सुशोभित 
अत्यन्त सुन्दर रथपर सुवण-निमित एवं रत्नमय आभूषणोंकी 
शोभासे सम्पन्न नववधू देवकराज-कन्या देवकीके साथ 
आरूढ़ हुए ॥ ८-९ ॥ 

वसुदेवके प्रति कंसका बहुत ही स्नेह ओर कृपाभाव 
या | वह अपनी बहिनका अत्यन्त प्रिय करनेके लिये 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आकर गमनोध्यत धोड़ोंकी बागडोर 
अपने हाथमे ले खयं रथ हॉकने लगा | उस समय देबकने 
अपनी पुत्रीके लिये उत्तम दहेजके रूपमै एक हजार 
दासियाँ, दस हजार हाथी, दस लाख घोड़े) एक लाख रथ 
और दो लाख गौएँ प्रदान कीं । उस बिदाकाल्में भेरी, 
उत्तम मृदङ्ग) गोमुख) भन्धुरि, वीणा, ढोल ओर वेणु आदि 
वाद्योंका ओर साथ जानेवाले यादर्वोका महान्‌ कोलाहल हुआ । 
उस समय मङ्गलगीत गाये जा रहे थे ओर मङ्गलपाठ भी हो 
रहा था । उसी समय आकाशवाणीने कंसको सम्बोधित करके 
कहा--“अरे मूर्ख कंस ! धोड़ोंकी बागडोर हाथर्मे लेकर 
जिसे रथपर बेठाये लिये जा रहा दै, इसीकी आठवीं संतान 
अनायास ही तेरा वध कर डाळेगी--वू इस बातको नहीं 


२३ 


re — 


जानता ।' कंस सदा दुष्टौका ही साथ करता था | स्वभाब 
से भी वह अत्यन्त खल ( दुष्ट ) था। लजा तो उसे छू नहीं 
गयी थी | वह निद्य होनेके कारण बड़े भयंकर कमं कर 
डालता था । उसने तीखी धारबाली तलवार हाथमे उठा 
ली, बहिनके केश पकड़ लिये और उसे मारनेका निश्चय 
कर लिया । उस समय बाजेवालॉने बाजे बंद कर 
दिये । जो आगे थे, वे चकित होकर पीछे देखने लगे । 
सबके मुहपर मुदूनी छा गयी । ऐसी स्थितिमें सरपुरुषोंमे 
श्रेष्ठ श्रीबसुदेवजीने कंससे कहा ॥ १०-१५ ॥ 
श्रीवस्ुदेवजी बोले--भोजेन्र ! आप इस बंशक्ी 
कौतिका विस्तार करनेवाले हें । भोमासुर, जरासंध, बकासुर, 
बत्सासुर ओर बाणासुर--सभी योद्धा आपसे लड़नेके लिये 
युद्धभूमिमे आये; किंतु उन्होने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही 
आप तळवारसे बहिनका वध करमेको केसे उद्यत हो गये ! 
वकासुरकी बहिन पूतना आपके पास आकर लड़नेकी इच्छा 
करने लगी; किंतु आपने राजनीतिके अनुरूप बर्ताब करनेके 
कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया | उख 
समय शान्ति-स्थापनके लिये आपने पूतनाको बहिनके तुल्य 
बनाकर छोड़ दिया | फिर यह तो आपको साक्षात्‌ बहिन 
है । किस विचारसे आप इस अनुचित कृत्यमे लग गये १ 
मथुरानरेश ! यह कन्या यहाँ विवाहके शुभ अबसरपर 
आयी है । आपकी छोटी बहिन है । बालिका है । पुत्रीके 
समान द्यनीय--दयापात्र है | यह सदा आपको सद्भावना 
प्रदान करती आयी दै । अतः इसका वध करना आपके 
लिये कदापि उचित नहीं है । आपकी चित्तवृत्ति तो दीन- 
दुखियोंके दुःख दूर करनेमे ही लगी रहती है ॥१६-१८॥ 


अीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार बसुदेबजी- 
के समझानेपर भी अत्यन्त खळ ओर कुसङ्गी कंसने उनकी 
बात नही मानी । तब बसुदेवजी, यह भगवानका बिधान 


हेश अथवा कालकी ऐसी ही गति द--यह समझकर 


भगबत्‌-दारणापन्न हो, पुनः कंससे बोळे ॥ १९ ॥ 

श्रीवसुदेवजीने कहा--राजन्‌ ! इस देबकीसे तो 
आपको कभी भय है नहीं । आकाशवाणीने जो कुछ कहा 
है, उसके विषयमै मेरा बिचार सुनिये । में इसके गर्मसे 
उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूँगा; क्योकि उन्हींसे आपको 
भय है । अतः ब्यथित न होइये ॥ २० ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--मिथिळेदा | कंसने बसुदेबजी- 
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« गोलोकधामाधिपति परेशां परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहम्‌ * 


[ गोलोक्रखण्ड 


के निश्चयपूर्वक कहे गये वचनपर विश्वास कर लिया । अतः बसुदेवजी भी भयभीत हो देवकीके साथ अपने भवनको 


उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घरको चला गया । इधर 


पधारे ॥ २१ ॥ 


0 षक SN वेवाहका 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोरोकखण्डके अन्तगेत नारद-बहुलाश्च-संबादमें वसुदेवके बिवाह 
दणेन? नामक नदा अध्याय पुण हुआ ॥ ९ ॥ 


दसवां अध्याय 
कंसके अत्याचार; बलभद्रजीका अबतार तथा व्यासदेवद्वारा उनका स्तवन 


श्रीनारद्‌जी कहते है- राजन्‌ | कंसने सोचा, वसुदेव- 
जी भयभीत होकर कहीँ भाग न जायैँ--ऐसा विचार मनमें 
आते ही उसने बहुत-से सैनिक भेज दिये | कंसकी आज्ञासे 
दस हजार शस्त्रधारी सेनिकोंने पहुँचकर बसुदेबजीका घर 
घेर लिया । वसुदेवजीने यथासमय देवकीके गर्भसे आठ 
पुत्र उत्पन्न किये, वे क्रमशः एक वषंके बाद होते गये । 
फिर उन्होंने एक कन्याको भी जन्म दिया, जो भगवानकी 
सनातनी माया थी | सवप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका 
नाम कीतिमान्‌ था | वसुदेवजी उसे गोदमे उठाकर कंसके 
पास ले गये | वे दूसरेके प्रयोजनको भी अच्छी तरहसे 
समझते थे, इसलिये वह बालक उन्होने कंसको दे दिया । 
बसुदेबजीको अपने सत्यवचनके पालनमे तत्पर देख कंसको 
दया आ गयी | साधुपुरुष्र दुःख सह लेते हैं, परंतु अपनी 
कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते | सचाई देखकर 
किसके मनमें क्षमाका भाव उदित नहीं होता ! ॥ १-४॥ 


कंसने कहा--वसुदेवजी ! यह बालक आपके साथ 
ही घर लौट जाय, इससे मुझे कोई भय नहीं है | परंतु आप 
दोर्नोका जो आठवा. गर्भ होगा, उसका वध में अवश्य 
करूँगा-- इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ५॥ 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ | कंसके यों कहनेपर 
वसुदेवजी अपने पुत्रके साथ घर लोट आये, परंतु उस 
दुरात्माके वचनको उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना । 
उस समय आकाशसे उतरकर में वहाँ गया । उग्रसेन 
कुमार कंसने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत-सत्कार किया; 
और मुझसे देवताओंका अभिप्राय पूछा | उस समय मैने 
उसे जो उत्तर दिया, वह मुझसे सुनो । मैंने कहा---'नन्द 
आदि गोप वसुके अबतार हैं और वृषभानु आदि देवताओंके। 
नरेश्वर कंस | इस ब्रजभूमिमें जो गोपियाँ हैं, उनके रूपमे 
बेदोंकी ऋचाएँ आदि यहाँ निवास करती हैं । मधुरामें 


बसुदेव आदि जो वृष्णिवंशी हैं। वे सब-के-सब मूलतः 
देवता ही हैं । देवकी आदि सम्पूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही 
देवाङ्गनाएँ हैं | सात बार गिन लेनेपर सभी अङ्क आठ 
ही हो जाते हैं । तुम्हारे घातककी संख्यासे गिना जाय तो 
यह प्रथम बाळक भी आठवाँ हो सकता है; क्योंकि 
देवताओंकी “वामतो गति? हे ॥ ६-१० ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैँ- मिथिलेश्वर ! उससे यों 
कहकर जव में चला आया, तब देवताओंद्वारा किये गये 
देत्यवधके लिये उद्योगपर कंसको बड़ा क्रोध हुआ । उसने 
उसी क्षण यादवको मार डाळनेका विचार किया । उसने 
वसुदेव और देवक्रीको मजबूत बेड़ियोंसे बाँधकर केद कर 
लिया ओर देवकीके उस प्रथमगर्भजनित शिशुको 
शिलाए्ठपर रखकर पीस डाला । उसे अपने पूबजन्मकी : 
घटनाओंक्का स्मरण था, अतः भगवान्‌ विष्णुके भयसे 
तथा अपने दुष्ट स्वभावके कारण भी उसने इस भूतल्पर 
प्रकट हुए देवकीके प्रत्येक बालकको जन्म लेते ही मार 
डाला । ऐसा करनेमें उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई । 
यह सत्र देखकर यदुकुलनरेदा राजा उग्रसेन उस समय 
कुपित हो उठे । उन्होंने वसुदेवजीकी सहायता की और 
कंसको अत्याचार करनेसे रोका । कंसके दुष्ट अभिप्रायको 
प्रत्यक्ष देख महान्‌ यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए । 
वे उग्रसेनके पीछे रहकर, खडगहस्त हो उनकी रक्षा करने 
लगे | उग्रसेनके अनुगामियोंको युद्धके लिये उद्यत देख कंस- 
के निजी वीर सेनिक भी उनका सामना करनेके लिये 
खड़े हुए । राजसभाके मण्डपमें ही उन दोनों दर्लोका 
परस्पर युद्ध होने लगा । राजद्वारपर भी उन दोनों दलोंके 
वीरोंमे परस्पर युद्ध छिड गया | वे सब लोग खुलकर एक 
ूसरेपर खड्गका प्रहार करने लो | इस संघषर्मे दस हजार 
मनुष्य खेत रहे | तदनन्तर कंसने गदा हाथमे लेकर 
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पताका सेनाको कुचछना आरम्भ किया | उसकी गदासे छू 
जानस ह| कितने ही लोगांके मल्लक फट गये, कितनोंके 
पॉव कट गये, नख विदीर्ण हो गये, बाँडे कट गयीं और 
उनको आझापर पानी फिर गया । कोई ओंघे मुँह ओर कोई 
उपान होकर अल्न-शस्त्र ल्यि क्षणभरमें धराशायी हो गये । 
बहुत-से बीर लून उगलते हुए मूच्छित हो कालके 
गाळस चल गये | वहा इतना रक्त प्रवाहित हुआ के सारा 
सनामण्डप रर गया || ११-२० ॥ 


राजराजेश्वर | इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत्त कंसने 


छापत हो; उद्भट शत्रुओको धराशायी करके अपने पिताको 
कद कर ल्या | उन्हें राजसिंहासनसे उतारकर उस ठुष्टने 


पाशसि बाधा आर उनके मित्रोके साथ उन्हे भी कारागारमै 
बंद कर दिया । मधु ओर झूरसेनकों सारी सम्पत्तियोंपर 
अधिकार करके कंस खयं सिंहासनपर जा बैठा और 
राज्यशासन करने लगा | समक्त पोड़ित यादव सम्बन्धीके 
घर जानेके बहाने तुरंत चारों दिश्याओंमें विभिन्न देशोंके 
भीत र्‌ रहने लगे आर उचित अवसरकी प्रतीक्षा 
करने लगे | देवकीका सातवाँ गभ उनके लिये हष और 
शोक दोनोंकी दृद्धि करनेवाला हुआ, उसमें साक्षात्‌ 
अनन्तदेव अवतीण हुए थे । योगमायाने देवकीके उस गर्भको 
खींचकर त्रजमे रोहिणीकी कुक्षिके भीतर पहुँचा दिया । 
ऐसा हो जानेपर मथुराके लोग खेद प्रकट करते हुए कहने 
लगे---“अहो ! बेचारी देवकीका गर्भ कहाँ चला गया ? केसे 
गिर गया ? जम उस गभको गये पाँच ही दिन बीते थे 
कि भाद्रपद झुक्ला प्रष्ठीको, स्वाती नक्षत्रमे, बुधके दिन 
वसुदेवपत्नी रोहिणीके गभसे अनन्तदेवका प्राकट्य हुआ । 
उच्चस्थानमें स्थित पाँच ग्रहोंसे घिरे हुए तुला लमे, दोपहरके 
समय वालकका जन्म हुआ | उस जन्सवेलामे जब देवता फूल 
बरसा रहे थे ओर बादल वारिविन्दु बिखेर रहे थे, प्रकट 
हुए अनन्तदेवने अपनी अङ्गकान्तिसे नन्दभवनको उद्धासित 
कर दिया । नन्दरायजीने भी उस शिशुका जातकम- 
संस्कार करके ब्राह्मणोंकी दस लाख गोएँ दान काँ । 
गोपोंको बुलाकर उत्तम गान-विद्यामे निपुण गायकोंके संगीत- 
के साथ महान्‌ मङ्गलमय उत्सवक्रा आयोजन किया । 
देवळ, देवरात, वसिष्ठ, बृहस्पति ओर मुझ नारदके साथ 
आकर श्रीक्ृष्णद्रपायन व्यास भी वहाँ बढ आर नन्दजीके 
दिये हुए पाद्य आदि उपहारोंसे अत्यन्त प्रसन्न हुए ।।२१-३०॥ 


00१ 


नन्देरायजान पूछा- महापियो | यह सुन्दर बालक 


# कसके अत्याचार; बल्भद्रजीकां अवतार तथा व्यासदेवद्वारा उनका स्तवन & 
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कोन है जिसके समान दूसरा कोई देखनेमे नहीं आता £ 
महामुने | इसका जन्म पाँच ही दिनोंमे केसे हुआ ? यह मुझे 
बताइये ॥ ३१ 

श्रीव्याखजी वबोले--नन्द ! तुम्हारा अद्भुत सोभाग्य 
साक्षात्‌ सनातन देवता शेषनाग 
पधारे हें । पहले तो मथुरापुरीमे वसुदेवसे देवकीके गर्भमें 
इनका आविर्भाव हुआ । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इच्छासे 
योशियोके 


आगमन हुआ हैँ । नन्दराय ! मे 


दुळंभ दे, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दशन हुआ है में 
महामुनि वेदव्यास इनके दशनके लिये ही यहाँ आया 
हैं, अतः तुम शिज्टुरूपघारी इन परासर देवताता हम सबको 
दशन कराओ || ३२-३४ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर नन्दने 
विस्मित होकर शिझुरूपधारी शेषका उन्हे दशन कराया | 
पालनेग विराजमान रोषजीका दशान करके सत्यवतीनन्दनने 
उन्हे प्रणाम किया ओर उनकी स्तुति को -॥३५०॥ 

श्रीव्यासजी बोले--भगवन्‌ ! आप देवताओंके 


भी अधिदेवता ओर कामपाल ( सबका मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले ) है, आपको नमस्कार है । आप साक्षात्‌ 
अनन्तदेव रोपनाग हें, बलराम हें; आपको मेरा प्रणाम है । 
आप धरणीधर) पृणखरूप) स्वयंप्रकाश, हाथमे हळ घार 
करनेवाले, सद्द मस्तकोसे सुशोभित तथा संकप्रणदेव हैं, 
आपको नमस्कार दै | रेवतीरमण ! आप ही बलदेव तथा 
श्रीकृष्णके अग्रज है | हलायुध एवं प्रलम्वासुरके नाशक हैं | 
पुरुषोत्तम ! आप मेरी रक्षा कीजिये | आप वल, बलभद्र 
तथा तालके चिहसे युक्त खजा धारण करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार हे। आप नीळबस्नधारी, गोरवर्ण तथा 


०५ 


रोहिणीके सुपुत्र हे; आपको मेरा प्रणाम है | आप ही 
घेनुक, सुष्टिक, कुम्माण्ड, रुक्‍मी, कूपक्रण, कूट तथा 


बल्वलके शत्रु हें । कालिन्दीकी धाराको मोइनेबाले और 
हृस्तिनापुरको गङ्गाको ओर आकर्षित करनेवाले आप 
ही हे । आप द्विविद्के विनाशक, यादवोंके स्वामी तथा 
ब्रजमण्डलके मण्डन ( भूषण ) हैं । आप कंसके 
भाइयोंका वध करनेवाले तथा तीथयात्रा करनेवाले प्रभु हें । 
दुर्या धनके गुरु भी साक्षात्‌ आप हो हैं । प्रभो ! जगतकी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये | अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले परात्पर देवता साक्षात्‌ अनन्त | आपकी जय हो; 
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जय हो | आपका सुया समस्त दिगन्तमै व्याप्त हे । आप 
सुरेन्द्र मुनीन्द्र ओर फणीन्द्रोमे सर्वश्रेष्ठ हैं । सुसलधारी) 
इलधर तथा बलवान्‌ हैँ; आपको नमस्कार है । जो इस 
जगतूमै सदा ही इस स्तवनका पाठ करेगा; वह श्रीहरिके 
परमपदको प्राप्त होगा । संसारमै उसे शन्रुओंका संहार 
करनेवाला सम्पूर्ण बल प्राप्त होगा । उसकी सदा जय होगी 


< गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं व॒जास्यहम्‌ ॐ 
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स्वामी होगा# || २६-४४ ॥ 

श्रीमारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! पराशरनन्दन 
विशाल-बुद्धि बादरायण मुनि सत्यवतीकुमार श्रीकृष्ण- 
द्वैपायन वेदव्यास उन मुनिर्योके साथ बलरामजीको सो 
बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदीके तटपर 
चले गये ॥ ४५ ॥ 


और वह प्रचुर धनका 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोळोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुरादइब-संवादमें 'बरुभद्रजीके जन्मका 
वर्णन? नामक दसवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ १० ॥ 


भगवानका वसुदेव-देवकी में आवेश; देवताओंद्व 
झाँकी; वसुदेव-देवकीक्त भगवतं 


~ 


~ र न्दभ Eo 0 
अपनेको नन्दभवनसें पहुँचाने 


— AO 


ग्यारद्वॉ 


स्तवन; भगवानद्वारा उनके 
[ आदेश; कंसद्वारा नन्दकन्या योगमायासे 
प्राकव्यकी बात जानकर पश्चात्तापपूर्वक बसु 


>> 


अन्याय 
सय स्तवन: : बन वका अवता थि ह्की 
रा उनका स्तवन; आणविभांबकाल; अवतार ग्रह i 
Cm is म्तनर्ण 0 नपूर्व 
पूवजन्मक बत्तान्तवणंनपूर्वक 
पे कृष्णके 


को 


ळर 
"न टकर 


सुदेब-देबकीको बन्धनगुक्त करना, 


क्षमा मॉगना ओर दत्योंको बाल-वधका आदेश देना 


श्रीनारदजी कहते हे--मि थिलेश्वर | तदनन्तर परात्पर 
एवं परिपूणंतस साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहले बसुदेवजी- 
के मनमै आविष्ट हुए । भगवानका आवेश होते ही 
महामना वसुदेव सूर्य, चन्द्रमा और अग्निके समान 
महान्‌ तेजसे उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूपमें 
दूसरे यज्ञनारायण ही प्रकट हो गये हों । फिर सबको 
अभय देनेवाले श्रीकृष्ण देवी देवकीके गर्भमें आविष्ट 
हुए । इससे उस काराग्रहमे देवकी उसी तरह दिव्य दीफ्तिसे 


% श्रीव्यास उवा च-- 


देवाधिदेव भगवन्‌ कामपाल नमोऽस्तु ते 


द्मक्र उठ जेसे घनमालामें चपला चमक उठती है । 
देवक्रीके उस तेजस्वी रूपको देखकर कंस मन-ही-मन 
भयसे व्याकुल होकर ब्रोला--“यह मेरा प्राणहन्ता आ गया; 
क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी | इस 
शिशुको जन्म लेते ही में अवश्य मार डाळूगा |! यों कहकर 
बह भयसे विह्नल हो उस वालकके जन्मकी प्रतीक्षा करने 
लगा | भयके कारण अपने पूवशत्रु भगवान्‌ विष्णुका 
चिन्तन करते हुए वह सबत्र उन्हाँको देखने लगा | अहो ! 
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। नमोऽनन्ताय शेषाय 


साक्षाद्रामाय ते नमः॥ 
धराधराय पूर्णाय स्वथाम्ने सीरपाणये । सहस्रशिरसे नित्यं नमः सक्पणाय ते॥ 
रेवतीरमण त्वं वे बलदेवोऽच्युताग्रजः । इलायुघः प्रलम्बन्नः पाहि माँ पुरुपोत्तम ॥ 
बलाय बलभद्राय तालाङ्काय नमो नमः । नीलाम्बराय गौराय रौहिणयाय ते नमः ॥ 
घेनुकारिमुष्टिकारि: कुम्भाण्डारिरत्व प्रेव हि । रुवम्यरि: कूपकणारि: कूटारिबल्वलान्तकः ॥ 
कालिन्दीभेदनोऽसि त्रं हस्तिनापुरकपंकः । द्विविदारियोदवेन्द्रो ब्रजमण्डलमण्डनः ॥ 
कंसश्रातृप्रहन्तासि तीर्थयात्राकरः प्रभुः । दुयोधनरुरुः साक्षात्‌ पाहि पादि प्रभो जगत्‌ ॥ 
जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयमनम्त दिगन्तगतश्रत । 
सुरमुनीन्द्रफणीन्द्रवराय ते मुसलिने बलिने हलिने नमः ॥ 
शह पठेत्सततं स्तवनं तु यः स तु हरेः परमं पदमान्रजेत्‌। 
जगति सबलं त्वरिमदेनं भवति तस्य जयः स्वधनं धनम्‌ ॥ 
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टढ्तापूवत्र वर बघ जानंश 
भोति दशन होः 


प्राक उद्देश्यसे ही उन 


९८४९] 


री” /०/” 


भगवान्‌ गर्भ आविष्ट हुए, तब 
अस्मदादि ( नारद-प्रभ्नति ) मुनीश्वर वसुदेवके गहके ऊपर 
आकासे स्थित हो, भगवानको प्रणाम | 
स्तुति करने को ॥ १-७ | 

देवता वोळे--जाग्रत्‌, समन आदि अवस्थाओंमें प्रतीत 
होनेवाले विश्वके जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, 
गुर्णाका आश्रय लेकर ही ये प्राणिसमुदाय सब ओर 
विचरते हें तथा जेसे अगभ्निसे निकलकर सब ओर फेले 
हुए ।वस्फुलिङ्ग ( चिनगारियों ) पुनः उसमें प्रवेश नहीं 


जनक 


करते; उसी प्रकार महत्तव, इन्द्रियवग तथा उनके 
अधिष्ठाता देव-समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश 


नह पाते, उन- परमात्मा आप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इसारा 
सादर नमस्कार हैं । बलवानोंमें भी सबसे अधिक 
बलिष्ठ यह काल भी जिनपर शासन करनेमै समर्थ नहीं हैं, 
माया भी जिनपर कोई प्रभाव नहीं डाळ सकती तथा निल्य- 
शब्द ( वेद ) जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन 


परम अमृत, प्रशान्त, शुद्ध, परात्पर पूण ब्रह्मस्वरूप आप 
भगवानकी हम शरणमें आये हैं । जिन परमेश्वरके 
अंशावतार, अंशांशावतार, कलावतार, आवेशावतार तथा 


पूर्णावतारसहित विभिन्न अवतारोंद्वारा इस विश्वके सृष्टि- 
पालन आदि कार्य सम्पादित होते हैं, उन्हीं प्रणंसे भी 
परे परिपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णको हस प्रणाम करते 
हैं । प्रभो ! अतीत, वर्तमान और अनागत ( भविष्य ) 
मन्वन्तरं, युगों तथा कब्पोंमे आप अपने अंश और 
कलाद्वारा अवतार-विग्रह धारण करते हैँ | किंतु आज ही 
वह सौभाग्यपूण अवसर आया है, जब कि आप अपने 
परिपूर्णतम धाम ( तेजःपुञ्ज ) का यहाँ विस्तार कर रहे हैं ! 
अब इस परिपूणतम अवतारद्वारा भूतलपर धमकी स्थापना 
करके आप लोकमें मङ्गल ( कल्याण ) का प्रसार 
करेंगे | 'आनन्दकंद ! देवकीनन्दन ! आपकी जो 
चरणरज विशुद्ध अन्तःकरणवाले योगियोंके लिये भी 
दुर्लभ और अगम्य हैं, बही उन बड़भागी भक्तोके लिये 
परम सुलभ हे, जो अपने निमळ हृदयमें भक्तियोग धारण 
करके) सदा प्रीतिरसमे निमझ हो, द्रवित-चित्त रहते है । 
शिशुरूपमें मन्द-मन्द विचरनेवाले आपके चरणारबिन्दौके 


# भगवानका वसुदव-दवकीसे आवश दूवताओंद्वारा उनका स्तवन # २७ 


मकरन्द एवं परांगको हम सानुराग सिरपर धारण करें, 
यहो हमारी आन्तरिक अभिलाषा हैं। आप पहलेसे ही परम 
गीय कलेवरधारी हैं ओर यहाँ इस अवतारमें भी उसी 
कमनीय रूपसे आप सुशोभित होंगे | आपका रूप कोटिशत 
कामदेवोंको भी मोहित करनेवाला और परम अद्‌भुत 
है । आप गोलोकधाममें धारित दिव्य दीस्ति-ाशिको 
यहाँ भी धारण करेंगे । सर्वोत्कृष्ट धमंधनके धारयिता 
आप श्रीराधावल्लभको हम प्रणाम करते हे ॥ ८-१३ ॥ 


2 ~ 


उस समय मुनिर्योसहित ब्रह्मा आदि सब देवता 
श्रीहरि नमस्कार करके उनकी महिमाका गान तथा 
स्वभावक्री प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूवंक अपने-अपने 
घामको चले गये । मिथिला-सम्राट्‌ बहुलाश्व | तदनन्तर जब 
श्रीहरिके प्राकस्यका समय आया) आकाश स्वच्छ हो गया | 
` & यज्जागरादिषु भवेषु परं झहेत- हं 
हेतु: खिदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण । 
विशान्ति महृदिन्द्रियदेवसघा- 
स्तस्मे नमो5भ्िमिव विरतृतविस्फुलिज्ञा: ॥ 
नेवेशितु प्रभुरयं बलिनां बलीयान्‌ 
माया न शब्द उत नो विषयी करोति । 


~ 
नेतदू 


तदूजह पूर्णममृतं परमं प्रशान्तं 
शुद्ध परात्परतरं शरणं गताः स्मः ॥ 
अंशांशकांशकलाबवतार वृन्दे 


रावेशपूणसद्वितेश्च परस्य 
सगीदयः किल भवन्ति तमेव कुष्ण 
पूर्णात्परं ठु परिपूणंतमं नताः स्मः ॥ 


यस्य | 


मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु 
कल्पेषु चांशकल्या स्ववपुर्बिभषि । 
अथेव धाम परिपूर्णतमं तनोषि 


धर्म विधाय भुवि मन्गलमातनोषि ॥ 
विशदयोगिभिरप्यगम्य 
गम्य द्रवदूभिरमलाशयभक्तियोगेः । 
आनन्दकद चरतस्तव मन्दयान- 
पादारविन्दमकरन्दरजो दामः ॥ 
पूर्वं तथात्र कमनीयवपुष्मयं त्त्वां 
कंदपंकोटिशतमोइनमद्‌ भुत च्‌ । 
गोलोकधामधिषणद्युतिमा दधानं 
राधापर्ति धरमधुरयंधनं दधानम्‌ ॥ 
( गे ०, गोळोक० ११ । ८-१३ ) 


यहु लेभ 
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दसा दिशाएँ निर्मल हो गयीं । तारे अत्यन्त उद्दीप्त हो उठे । 
भूमण्डले प्रसन्नता छा गयी । नदी, नद) सरोवर आर 
समुद्रफे जल स्वच्छ हो गये । सब ओर सहखदल तथा 
शतदल कमल खिल उठे । वायुके स्पशसे उनके सुगन्धयुक्त 
पराग सब दिशाओंमे फेलने लगे । उन कमलोपर भ्रमर 
गुंजार करने लगे। शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु बहने लगी | 
जनपद और ग्राम सुख-सुविधासे सम्पन्न हो गये । बड़े-बड़े 
नगर तो सङ्गलके धाम बन गये | देवता; ब्राह्मण) पर्वत; दृक्ष 
और गौए---सभी सुख-सामग्रीसे परिपूर्ण हो गये । देवताओंकी 
दुन्दुमियाँ बज उठा । साथ ही जय-जयकारकी ध्वनि सब 
ओर व्याप्त हो गयी | महाराज ! जहाँ-तहाँ सब जगह सबका 
परस मङ्गल हो गया । गायन-कलामै निपुण विद्याधर, 
गन्धर्व, सिद्ध; किंनर तथा चारण गीत गाने लगे । देवता- 
लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुषका खवन करने लगे | 
देवलोकर्मे गन्धर्व तथा विद्याधरियाँ आनन्दमग्न होकर 
नाचने लगीं । मुख्य-सुख्य देवता पारिजात, मन्दार तथा 
मालतीके मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते 
हुए जलकी वृष्टि करने लगे | भाद्रपद मास) कृष्णपक्ष, 
रोहिणी-नक्षत्र, हर्षणयोग तथा बृष लग्नमै अष्टमी तिथिको 
आधी रातके समय चन्द्रोदय-कालमें, जब कि जगतूसें 
अन्धकार छा रहा था, वसुदेव-मन्दिरमे देवकीके गर्भे 
साक्षात्‌ श्रीहरि प्रकट हुए:--ठीक उसी तरह, जेसे अरणि- 
काष्ठसे अग्निका आविर्भाव होता है ॥ १४-२४ ॥ 
कण्ठमें प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार) वक्षपर 
ज्ञोमा-प्रभा-समन्वित सुन्दर कौस्तुम-मणि तथा रत्नोंकी माला, 
चरणोमै नूपुर तथा बाहामें बाजूबंद धारण किये भगवान्‌ 
मण्डलाकार प्रभापुछ्से उद्भासितं हो रहे थे । मस्तकपर 
किरीट तथा कानोमे कुण्डल-युगल बाळरविके सडश उद्दीस्त 
हो रहे थे। कलाइयोमे प्रज्वलित अग्निके समान कान्तिमान्‌ 
अद्भुत कङ्कण हिल रहे,थे | कटिकी करधनीमें जो डोर या 
जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युतके समान सब ओर व्याप्त 
हो रही थी | कण्ठदेशमें कमलोकी माला शोभा पाती थी, जिसके 
ऊपर मधघु-लोछ॒प मधुकर मडरा रहे थे । उनके श्रीअङ्गोपर 
जो दिव्य पीतवस्त्र था, वह नूतन ( तपाये हुए ) जाम्बूनद 
(सुवर्ण ) की शोभाको तिरस्कृत कर रहा था । श्यामसुन्दर 
बिग्रहपर सुशोभित वह पीताम्बर विद्युद्विलाससे बिलसित 
नीलमेघके सौमाग्यपूर्ण सौन्दर्यको छीने लेता था । मुखके 
ऊपर शिशेदेशर्मे काळे-काळे घुँघराले केश शोभा पाते थे । 


& गांलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरण घजाम्यहम १ 


| गोठोकखण्ड 


अवा 


बनाल 
जिस डी डालती तन 


दर्‌ 
८२ 


मुखचन्द्रकी चञ्चल रक्मियोँ वहॉका सम्पूण अन्धकार 
ग आनन प्रफुछ 


उसपर विचित्र 


न्दीवर-सहृश युगल नेत्रोंसे सुशोभित था । 
रीतिसे मनोहर पत्ररचना की गयी थी, जिसस माण्डत 
मख सदैव करोड़ों कामदेवोको मोदे लेता था । 


~ 


अभिराम [| 
बे परिपूर्णतम परात्पर भगवान्‌ मधुर ध्वनिसे वेणु वजानभ 
तत्पर थे# ॥ २५-२८ || 
Cr द > [देवर्ज ou 
ऐसे पुत्रका अवलोकन करके यदुकुलतिलक वखुदवजा त. 
त्र भगवानके जन्मोत्सवजनित आनन्दे खिळ ड 
फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणौको एक लाख गो-दान 
करनेका मन-ही-मन संकल्प किया | सूतिकागारमे प्रका 
आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया, इससे वसुदेवजीका सारा 
भय जाता रहा । वे अत्वन्त विस्मित हो, हाथ जोड़क 
आदि-अन्तरहित श्रीहरिको प्रणाम करके) स्तोचीद्वारा 
उनका स्तवन करने लगे ॥ २९-३० ॥ 
बोले--भगवन्‌ | जो एकमात्र 
अद्वितीय हैं, वे ही परब्रह्म परमात्मा आप प्रक्कतिके 
सत्वादि गुणोंके कारण अनेक रूपमे प्रतीत होते हैं | 
आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस 
जगतूके पालक हैं । हे आदिदेव ! हे च्रिभुवनपते परमात्मन्‌ ! 
जैसे स्फटिकमणि औपाधिक रंगोंसे लिप्त नहीं होती, उसी 
प्रकार आप देहके वर्णोंसे निलिप्त ही रहते हैं | ऐसे आप 
परमेश्वरको मेरा नमस्कार है ॥ ३१ ॥ 
जैसे इंधनमें आग छिपी रहती है, उसी तरह आप 
अव्यक्तरूपसे इस सम्पूर्ण जगतमें विद्यमान हैं; तथा जेसे 
आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार 
आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं | आप ही 
पृथ्वीकी भाँति इस समस्त जगतूके आधार है, सबके 


ठं | 


Al 


१) 


री गिव जल ञी 


=r 
५ 

~~ 
~ 


% स्फुरद्च्छविचित्रष्टारिणं विलसत्कोस्तुभरलहारिणम्‌ । 


परिधिद्ुतिनूपुराङ्गदं धृतबालार्केकिरीटकुण्डलम्‌॥ 
चलदद्भुतवह्विकङणं चलदूजद्रुणमेखलानितम्‌ । 


मधुभृद्‌ध्वनिपद्ममालिन नवजाम्बूनददिव्यवासप्तम्‌ ॥ 
सतडिदूघनदिव्यसौभगं चलनीलालकवृन्दभृन्सुखम्‌ । 
चलदशुतमोइर पर्‌ शुभद सुन्दरमम्बुजेक्षणम्‌ ॥ 
कृतपत्रबित्वित्रमण्डनं सतत कोटिमनोजमोहनम्‌ । 
परिपूणंतमं परात्परं कलवेणुध्वनिवाद्यतत्पर म्‌ ॥ 

( गगं०, गोलोक० ११ | २५-२८) 
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अध्य $ : भगवा र > अ य र 
यि १ | > भगवानका वसुदेव देवकीर्मे आवेश; देवताओंद्वारा उनका स्तवन # २९, 
स्वप्न ब नम 
= >>> > ड्या 
= 
साक्षी € तथा वायुकी भाँति सर्वत्र जानेकी (शक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन्द-मन्द्‌ मस्कराते हुए देवकी तथा 
सवतं है आप गो, देवता, ब्राह्मण, अपने भक्तजन 


करनेके लिये ही मेरे घरमै अवतीर्ण हुए हें | इस सूतलपर 
पापी कंससे मुझे बचाइये# ॥ १२-३३ | 


९२-३२३ 
मिथिलापते ! सर्वदेवता- 


अनारदजी कहते हैं 
खरूपिणी देवकीको भी यह वि मे 
अपण देवकीको भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घरमै 
परिपूणतम 


भगवान्‌ साक्षात्‌ इ्यामसुन्द्र 
आविभाव हुआ हें। अतः वे भी 


वोली ॥ ३४ || 


श्राक्गष्णका 
FS 


उन्हे नमस्कार करके 


ताट NY १७ ~ ०२ 
दवकान कहा--हे सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण | हे 


अगगित ब्रह्माण्डोंके स्वामी ! हे परमेश्वर ! हे गोलोकधाम- 
मन्दिरकी ध्वजा | ह आदिदेव | हे पृणरूप ईश्वर | हे 
परिपूणतस परमेश ! हे प्रभो ! आप पापी कंसके भयसे 
मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये) ॥ ३५ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं-राजन्‌ | पिता-माताकी ओरसे 
किया गया वह स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात्‌ परिपुणतम 


Ce वजन 


# श्रीवसुदेव उवाच--- 
एको यः  प्रकृतिगुणेरनेकधासि 

हती त्वे जनक उतास्य पालकस्त्वम्‌ । 
निलिप्त: स्फटिक इवाद्य देहृवर्ण- 

स्तस्मे श्रीसुवनपते नमामि तुभ्यम्‌ ॥ 


एभस्सु त्वनल वात्र वतमानो 
योऽन्तःस्थो बश्रिपि चाम्बरं यथा हि । 
आषारो धरणिरिवास्य सबसाक्षी 
तस्में ते नम इव सवंगो नभस्वान्‌ ॥ 
भूभारोद्भरहरणाथमेव जातो 
ोदेवद्विजनिजवत्सपालकोऽसि 
गेहे मे भुवि पुरुषोत्तमोत्तमस्त्ब 


कसान्मां भुवनपते प्रपाहि पापात्‌ ॥ 


( गर्ग, गोलोक० ११ । ३१-३३ ) 


हे कृष्ण हेऽविगणिताण्डपते परेश 
गोलोकधामधिषणध्वज आदिदेत्‌ । 


पूर्णेश पूण परिपूर्णतम प्रभो मां 
त्वं पाहि पाहि परमश्चर कसपापात्‌ ॥ 
( गगे० » गोलोक ० ९९ ॥ 05) 


rR 


वसुदेवजीसे बोले--॥ ३६ ॥ 


भ्रीभगवानने कहा--यूव॑तृश्मिं ये माता पतित्रता 
प्रन थीं और आप प्रजापति सुतया । आप दोनोंने संतानके 
लिये ब्रह्माजीकी आज्ञासे अन्न और जलका त्याग करके 
बड़ी भारी तपस्या की थी | एक मन्वन्तरका समय बीत 
जानेपर भी प्रजाकी कामनासे आपकी तपस्या चलती 
रही, तब में आप दोनोंपर प्रसन्न होकर बोला --“आपलोग 
कोई उत्तम वर माँग ळें ।' मेरी बात सुनकर आप तत्काल 
बोले--“प्रमो ! हम दोनोंको आपके समान पुत्र प्राप्त 
हो । उस समय प्तथास्तु' कहकर जब में चला आया; 
तब आप दोनों दम्पति अपने पुण्यकर्मके फ 
हुए । 


लम्वरूप प्रजापति 
संसारमै मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं-- 
यह विचारकर में स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ | 
उस समय यूतलपर में ध्यृश्निगर्भ! नामसे विख्यात हुआ | 
फिर दूसरे जन्ममें जब आप कश्यप और अदिति हुए, 
तब में आपका पुत्र वामन आकारबाला उपेन्द्र हुआ । 
उसी प्रकार इस वर्तमान जन्ममै भी में परात्पर 
परमेश्वर आप दोनोंका पुत्र हुआ हूँ । पिताजी | अब 
आण मुझ नन्दभवनमे पहुँचा दे | इससे आप दोनोंको 
कंससे कोई भय नहीं होगा । नन्दरायकी पुत्रीको यहाँ 
छ आकर आप सुखी होइयेगा || ३७-४१ | | 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यो कहकर 
भगवान्‌ वहाँ मौन हो, उन दोनोंके देखते-देखते वर्तमान 
स्वरूपको अदृश्य करके, बालरूप हो पृथ्वीपर पड़ रये-- 
जेसे किसी नटने क्षणभरमे वेष-परिवतन कर लिया 
हो | शिशुको पालनेमें सुलाकर ज्यों ही वसुदेवजी ळे 
जानेको उद्यत हुए, त्यों-ही महावनमें नन्दपत्नीके गर्भसे 
योगमायाने स्वतः जन्मग्रहण किया । उसीके प्रभावसे 
सत्र लोग सो गये | पहरेदार भी नींद लेने लगे । सारे 
दरवाजे मानो क्रिमीने खोल दिये | साँकल और अगला 
इट-कूट गर्यौ । श्रीकृष्णको माथेपर लिये जब वसुदेवजी 
णहे बाहर निकले, उस समय उनके भीतरका 
अज्ञान और बाहरका अँधेरा स्वतः दूर हो गया--ठीक उसी 
तरह) जेसे सूर्योदय होनेपर अन्धकारका तत्काळ नाश 
हो जाता है | आकाशमै बादल घिर आये और वे जलकी 
व्रृष्टि करने लगे | तब सहस्त मुखबाले स्वयंप्रकाश शेषनाग 
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SS 
अपने फनोसे छत्रछाया करके गिरती हुई जलका घाराआका 


निवारण करते हए उनके पीछे-पीछे चलने छ गे | उस समय 
लहर SO ताँ 


srr ee ११ 
PO जल टी जज 


यमनामै जलके वेगसे बहनेके कारण ऊर्चो 
और सेंवर पड़ रही थीं | वे सिंह और सर्पादि जन्तुओको 
भी बहाये लिये जाती थी; किंतु सरिताओस श्रेष्ठ उन 
कलिन्दनन्दिनी यमुनाने बसुदेवजीको तत्काल साग दे दिया । 
नन्द्रायजीका सारा व्रज गाढ़ी नींदमें सो रहा था । वहा 
पहुँचकर वसुदेवजीने अपने परम शिशुको यशोदाजीकी 
शय्यापर शीध्र सुळाक्र उस दिव्य कन्याको देखा । 
यशोदाजीकी उस कन्याको गोदमें लेकर वसुदेवजी पुनः 
अपने घर लोट आये | वे यमुनाजीको पार करके पूववत्‌ 
अपने घरमे स्थित हो गये || ४२-४९ ॥ 


उधर गोपी यशोदाको इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे 
कोई पुत्र या पुत्री हुई है | बे प्रसव-वेद्नाके श्रमसे अत्यन्त 
थकी होनेके कारण अपनी शय्यापर आनन्दकी नींद लेती 
हुई सो गयी थीं । इधर बालकके रोनेकी आवाज 
सुनकर पहरेदार राजभवनमें उपस्थित हुए और जाकर 
वीर कंसको बालकके जन्मनेक्री सूचना दी | यह समाचार 
कानमे पड़ते ही कंस भयसे कातर हो तुरंत सूतीगृहमे जा 
पहुँचा | उस समय सती-साध्वी बहिन देवकी दीनकी 
तरह रोती हुई भाईसे बोलीं ॥ ५०-५२ ॥ 


आप दीन-दुखियोंके प्रति 
स्नेह ओर दया करनेवाले हैं । में आपकी बहिन हूँ, 
तथापि कारागारमै डाल दी गयी हूँ । मेरे सभी पुत्र 

हैं | में वह अभागिनी मा हूँ, जिसके 


देवकीने कहा- भैया ! 


मार डाले गये हैं 
बेटोका वध कर दिया गया है । एकमात्र यह बेटी बची 
हैं, इसे मुझे भीखमें दे दीजिये | यह स्त्री है, इसका वध 
करना आप-जेसे वीरके योग्य नहीं हैं । कल्याणकारी 
भाई | इस कल्याणी कन्याको तो मेरी गोदमें दे ही 
दीजिये | यही आपके योग्य काय होगा ॥ ५३-५४ || 
श्रीनारद्‌जी कहते हैँ-राजन्‌ ! देवक्रीके मुँहपर 
आँसुआंकी धारा बह रही थी । उसने मोहके कारण बेटीको 
आँचलमै छिपाकर बहुत विनती की--वह बहुत रोयी- 
गिड़गिड़ायी; तो भी उस दुष्टने बहिनको डाट-डपटकर उसकी 
गोदसे वह कन्या छीन ली | वह यदुकुलका कलङ्क एवं 
महानीच था. | सदा कुसङ्गमें रहनेके कारण उसका जीवन 
पापमय हो गया था | उस ढुरात्माने अपनी बहिनकी 


re 


परेक्षां परात्परं त्वां शरण ब्रजास्यहम्‌ ॐ | गाळकस्गण्ड 


SI CD >. हण कलक अकल जे हधिकल- 
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बच्चीके दोनों पेर पकड़कर उसे शिलापर दे मारा । वह 
कन्या साक्षात्‌ योगमायाका अवतार देवी 
कंसके हाथसे छूटते ही वह उछलकर 
गयी । सहख अश्वोसे जुते हुए दिव्य 
जा बेटी । वहाँ चॅवर डुलाये जा रहे थे । 
रथपर बेठकर वह दिव्य रूप धारण किये 
| उसके आठ भुजाएँ थीं और सबमें आयुध 
रहे थे । वह मायादेवी अपने पार्षदोंसे परिसेवित थी | उसका 
तेज सौ सुर्योके समान दिखायी देता था । उसने मेत्रगजना- 
तुल्य गम्भीर वाणीम कहा ॥ ५५-५८ ॥ 


अनंशा थी । 
आकाशास चली 
(शतपत्र' रथपर 
उस 
दृष्टिगोचर 
शोमा पा 


6a 


श्रीयोगमाया बोलीं--कस ! तुजे मारनेबाले परि- 
पूर्णतम परमातमा साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो कहीं ओर 
जगह अवतीर्ण हो गये | इस दीन देवकीको तू व्यथ 
दुःख दे रहा हैं ५९ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ | उससे यों कहकर 
भगवती योगमाया विन्ध्यपबंतपर चली गर्यी | वहाँ वे अनेक 
नामोंसे प्रसिद्ध हुई । योगमायाकी उत्तम बात सुनकर 
कंसको बड़ा आश्चर्य हुआ | उसने देवकी ओर वसुदेवको 
तत्काल बन्धनमुक्त कर दिया || ६०-६१ ॥ 


कंसने कहा--बहिन ओर बहनोई वसुदेवजी ! मै 
पापात्मा हूँ मेरे कर्म पापमय हें । में इस यढुवंशमै 
महानीच ओर दुष्ट हूँ । में ही इस भूतलपर आप दोनोंके 
पुत्रोका हत्यारा हू | आप दोनों मेरे द्वारा किये गये इस 
अपराधको क्षमा कर दें । मेरी बात सुनें । में समझता हूँ? 
यह सब कालने किया-कराया है | जेसे वायु मेघमालाको 
जहाँ चाहे उड़ा ले जाती हे; उसी तरह कालने मुझे भी 
स्वेच्छानुसार चलाया है । मैंने देव-वाक्यपर विश्वास कर 
लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले | इस 
योगमायाने बताया है कि ५तेरा शत्रु भूतलपर अवतीर्ण हो 
गया हे? | किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है, यह में नहीं 
जानता ॥ ६२-६४ || 
श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यों कहकर 
कंस बहिन ओर बहनोईके चरणोंपर गिर पड़ा और फूट- 
फूटकर रोने लगा | उसके मुँहपर अश्रधारा बह चली । 
उसने उन दोनोंके प्रति सोहाद ( अत्यन्त स्नेह ) दिखाते 
हुए उनकी बड़ी सेवा की | अहो ! परिपूर्णतम प्रभु 
श्रीकृष्णचन्द्रके दया-दान-दक्ष कटाक्षेसि भूतलपर क्या नहीं 
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हो सकता ? तदनन्तर प्रातःकाल दुरात्मा कंसने प्रलम्ब 
आद्‌ बड़े-बड़े असुरोंक्रो बुलाया ओर योगमायाने जो कुछ 
कहा था, वह सब उनसे कह सुनाया ॥ ६५-६७ ॥ 


करने कहा--मित्रो | जेसा कि योगमायाने बताया 
१ मेरा विनाश करनेवाला शत्रु प्रथ्वीपर कहीं उत्पन्न हो 
चुका हे । अतः तुमछोग जो दस दिनके भीतर उत्पन्न 
हुए है ओर जिनको जन्म लिये दससे अधिक दिन निकल 
गये ६, उन समस्त बालकोंकी मार डालो | ६८ | 


mu 


~ 


देत्याने कहा--मद्वाराज ! 


~ 
थ) उस समय रणनासम 


ब आप द्रन्द्र-युद्धमें उतरे 
आपके चढाये हुए घनुषकी 
` टकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे; फिर उन्हींसे 
आप भय क्यों मान रहे हैं १ गो, ब्राह्मण, साधु, बेद; देवता 
तथा धम और यज्ञ आदि जो दूसरे-दूसरे तत्त्व हैं, 
वे ही भगवान्‌ विष्णुके शरीर माने गये हैं; इन सबके 


विनागमै देत्यांका बळ ही समर्थ माना गया है । 
यदि महाविष्णु, जो आपका शत्रु है, इस पृथ्वीपर उत्पन्न 


हुआ है तो उसके वधका यही उपाय हैं कि गौ-ब्राह्मण 


क श्रीकृष्ण-जन्मोत्सबकी धूम; गोप-गोपियोंका उपायन लेकर आना % 


३१ 


आदिकी विरोषरूपसे हिंसाका अभियान चलाया 
जाय || ६९-७१ || 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! कंसने देत्योंको यह 
करनेकी आज्ञा दे दी | इस प्रकार उसका आदेश पाकर 
वे महान्‌ उद्भट दुष्ट दैत्य आकाशमै उड़ चले और गौ, 
ब्राह्मण आदिको पीड़ा देने तथा नवजात बालकोंकी हत्या 
करने लगे । समुद्रपयन्त समस्त भूमण्डलमै वे इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले दैत्य सर्पो और चूहोंकी तरह घर-घरमें 
घुसने ओर विचरने लगे । उद्भट देत्य तो स्वभावसे 
ही कुमागगामी होते द, उसपर भी उन्हे कंसकी ओरसे 


प्रेरणा प्राप्त हो गयी थी | एक तो बंदर, फिर वह शराब 
पी ले ओर उसपर भी उसे बिच्छू डंक मार दे तो उसकी 


दत्योंकी था; 
वे भूतग्रस्त-से हो गये थे विदेहकुल्नन्द्न, मंथिलनरेश, 


चपल्ताके लिये क्या कहना ? यही दशा उन दे 


विष्णुभक्त, धर्मात्माओमे मुख्य, परम तपस्वी, प्रतापी, 
अङ्गराज) बहुलाइव जनक ! भूमण्डलपर सादु-संतांकी 


यह अवहेलना धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों 
पुरुषार्थौका सम्पृणतया नाश कर देती दे ॥ ७२-७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगम-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत नार्द-बहुरारव-संवादरमे पश्रीकृष्ण-जन्म-वुत्तान्तका 
वणेन? नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 
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॥रहवा अध्याय 
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सबका यथावत्‌ सत्कार; ब्रह्माद दबताओका भा श्राक्ृषण्णदशनक लय आगमन 


श्रीनारदजी कहते हें--राजन्‌ | तदनन्तर गोष्ठमें 
विद्यमान नन्द्जीने अपने घरमै पुत्रोत्सव होनेका समाचार 
सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणांको बुळवाया ओर स्वस्तिवाचन- 
पूर्वक मङ्गछ-काय विधिपूर्वक जातकम-संस्कार 
सम्पन्न करके महामनखी नन्द्राजने ब्राह्मणोंको आनन्दपूर्वक 
दक्षिणा देनेके साथ ही एक लाख गौए दान काँ । एक 
कोस लंबी भूमिमे सप्तधान्योंके पर्वत खड़े किये गये | 
उनके शिखर रत्नों ओर सुवणंसि सजित किये गये | उनके 
साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे | वे सब पवत नन्दजीने 
विनीतभावसे ब्राह्मणोंकों दिये | मृदङ्ग, वीणा, शङ्क और 
दुन्दुभि आदि बाजे बारंबार बजाये जाने लो | नन्दद्वारपर 
गायक मङ्गल-गीत गाने लगे । वाराङ्गनाएँ नृत्य करने 


कराया | 


लगीं | पताकाआं, सोनेक कळशा, चंदोवो, सुन्दर बंदनवारों 
तथा अनेक रंगके चित्रांसे नन्द-मन्दिर उद्धासित होने 
लगा । सड़कें, गलियां, द्वार-देहलियाँ, दीवार, आँगन और 
वेदियाँ ( चबूतरे )---इनपर सुगन्धित जलका छिड़काव करके 
सब ओरसे वस्त्रा ओर झंडियोंद्वारा सजावट कर दी गयी 
थी, जिससे ये सब चित्रमण्डप या चित्रशालाके समान शोभा 
पा रहे थे। गोओंके सींगांसं सोना मढ़ दिया गया था | उनके 
गलेमै सुबणकी माळा पहना दी गयी थी । उनके गलेमे घंटी 
और परोंमें मज्ञीर्की झंकार होती थी | उनकी पीठपर कुछ- 
कुछ लाल रंगको झूळं ओढ़ायी गयी थीं। इस प्रकार समस्त 
गौओंका श्रङ्गार किया गया था। उनकी पूँछें पीछे रंगमै रंग 
दी गयी शॉ । उनके साथ बछड़े भी थे, उनके अज्ञॉपर 
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रुणी स्त्रियोके हाथांकी छाप लगी थी । हल्दी, कुङ्कुम तथा 
विचित्र धातुओसे वे चित्रित की गयी थीं | मोरपंख आर 
पुष्पोसे अलंक्कत तथा सुगन्धित जलसे अभिषिक्त धमु घर 
मनोहर वृषभ श्रीनन्दरायजीके द्वारपर इधर-उधर सुशामित 
थे । गोआंके सफेद बछडे सोनेक्रो मालाऔ आर 
मोतियोंके हारोंसे विभूषित हो, इधर-उधर उछलते-कूदते 
फिर रहे थे | उनके परोंमें भी मञ्जीर बंघे थे || १-१० ॥ 


न्द्रायजीके यहाँ पुत्रोत्सवका समाचार सुनकर 
वृषभानुवर रानी कलावती ( कोतिदा ) के साथ हाथीपर 
चढ़कर नन्दमन्दिरमं आये | ब्रजमें जो नो नन्द) नी उपनन्द 
तथा छः दृप्रमानु थे, वे सब भी नाना प्रकारको भंट-सामग्री- 
के साथ वहाँ आये | वे सिरपर पगड़ी तथा उसके ऊपर 
माला धारण किये, पीले रंगके जामे पहने) केशोंमें मोरपंख 
ओर गुञ्जा बाँधे तथा वनमालसे विभूषित थे | हाथीम वी 
और बंतक्री छड़ी लिये, सुन्दर पत्ररचनाके साथ तिलक 
लगाये, कमरमें मोरपंख बाँधे गोपालगण भी वहाँ आ गये । 
वे नाचते-गाते और वस्त्र हिलाते थे | मूछवाले तरुण आर 
त्रिना मूछके बालक भी भाति-मातिकी भट लेकर वहां आय। 
बूढ़े लोग हाथमें डंडा लिये अपने साथ माखन) दूध; दही 
और घीक्री मेंट लेकर नन्दभवनमे उपस्थित हुए । वे 
आपसमें व्रजराजके यहाँ पुत्रोत्सवका संवाद सुनाते हुए 
प्रेमसे विहल हो, नेत्रोसे आनन्द्के आसू बहाते थे | पुत्रोत्सव 
होनेपर श्रीनन्द्रायजीका आनन्द चरम सीमाक्रो पहुँच गया 
था, उनके नेत्र हषके आसुओंसे भरे हुए थे। उन्होंने अपने 
द्वारपर आये हुए समस्त गोपोंका तिलक आदिके द्वारा 
विधिवत्‌ सत्कार किया ॥ ११-१८ || 


गोप बोले--दे व्रजेश्वर ! हे नन्द्राज | आपके यहाँ 
जो पुत्रोत्सव हुआ दै, यह संतानहीनताके कल्कुकी मिटाने- 
ला है | इससे बढ़कर परम मङ्गछक्की बात और क्या हो 
सकती है ! देवने बहुत दिनोंके बाद आज आपको यह दिन 
दिखाया हैं; हमलोग श्रीनन्दनन्दनका दशन करके आज 
कृतार्थ हो जायेंगे । जब आप दूरसे आकर पुत्रत्रो गोदमें 
लेकर मोदपूर्वक लाइ लड़ाते हुए “हे मोहन |? कहकर पुकारे गे) 
उस समय हमें बडा सुख मिलेगा ॥११-२१॥ 


श्रीनन्दने कद्दा-खन्धुओ ! आपलोगोके आशीर्वाद 
और पुण्यस आज यह आनन्ददायक छुभ दिवस प्राप्त हुआ 
है, मै तो ब्रजबासी गोप गोपियोका आज्ञापालक सेवक हूँ ॥२२॥ 
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श्रीनारढजी कहते है--राजन्‌ ! RR FSS 
यहाँ छश्च होनेका अदभुत समाचार सुनकर गोपियोंके हप्रको 
सीमा न रहो । उनके हृदय, उनके तन-मन परमानन्द 
परिमणं हो गये | वे धरके सारे काम-काज तत्काळ छोड़कर 
भेंट-सामग्री लिये तुरंत ब्रजणाजके भवनर्भ जा पहुच | 
नरेन्द्र अपने घरसे नन्दमन्दिरतक इघरउघर बड़ी 
उतावलीके साथ आतीं-जाता सब रास्तेकी 
भूमिपर मोती छुटाती चळती थीं | शीप्रतापूवक आन जान 
नके वस्न, आभूषण तथा केशोके बन्धन भी ढाल पड़ 
गये थे; उस दशामै उनकी बढी शोभा हो रही थी 
झनकारते हुए नूपुर, नये बाजूबंद, सुनहरे लहे) मञ्जीर, 
हार, मणिमथ कुण्डल, करनी) कण्ठसूत्र) हाथोर्के कान 
तथा भालदेशमें लगी हुई बेंदियोकी नयी-नयी छटाआसै 
उनकी छवि देखते ही बनती थी । नरेश्वर ! वे सब सब 
राई-नोन, हल्दीके विशेष चूण, गेहूँके आटे, पीली सरसा 
तथा जौ आदि हाथोंमें लेकर बड़े लाड़से लाळाके मुलपर 


गोपय 


उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थीं । यह सब करके 
उन्होंने यशोदाजीसे कहा--॥ २३-२६ || 
गोपियाँ बोलीं-यशोदाजी ! बहुत उत्तम 


बहुत अच्छा हुआ। अहोभाग्य | आज परम साँभाग्यका 
दिन हे। आप धन्य हे ओर आपकी कोख धन्य हैं; जिसने ऐसे 
बालकको जन्म दिया | दीबरकालके बाद दवने आज आपकी 

च्छा पूरी की है । कंसे कमल-जेसे नेत्र है इस श्यामसुन्दर 
बाछठकके | कितनी मनोहर मुसकान हे इसके होठोंपर । 
बड़ी सँभाळके साथ इसका छालन-पालन कीजिये ॥२७-२८॥ 


श्रीयशोदाने कहा--बहिन | आप सबकी दया 
ओर आशीर्वादसे ही मेरे घरमै यह सुख आया है; यह 
आनन्दोत्सव प्राप्त हुआ है । मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी 
दया रही हे । इसके बाद आप सबको भी देवक्रपासे ऐसा 
ही परम सुख प्राप्त हो--यह मेरी मङ्गलक्रामना हे | बहिन 
रोहिणी ! तुम बड़ी बुद्धिमतो हो । सब्र काय बड़े अच्छे 
ढंगसे करती हो । अपने घर आयी 
गोपिया बड़े उत्तम कुलकी हैं | तुम इनका पूजन--स्वागत 
सत्कार करो | अपनी इच्छाके अनुसार इन सबकी 
मनीवाञ्छा पूर्ण करो || २९-३० ॥ 


हइ ये घजवासिनं 


२» ० 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! रोहिणीजी भी 
राजाकी बेटी थीं | उनके द्वाथ तो स्वभावसे ददी दानशील 
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थे, उसपर भी यशोदाजीने दान 
फिर क्या था ? उन्होंने अत्यन्त उदारचित्त होकर दान 
देना आरम्भ किया | उनकी अङ्गकान्ति गोरःवर्णकी 
थो | दरीरपर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्नमय 
आभूषणोंसे विभूषित थीं । रोहिणीजी साक्षात्‌ लक्ष्मीकी 
भोति ब्रजञाङ्गनाओंका सत्कार करती हुई सब ओर विचरने 
लगीं | साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके ब्रजमें 
पधारनेपर सब ओर मानव-वांद्य बजने लगे । बडे जोर- 
जोरसे जे-जेकारकी ध्वनि होने लगी | उस समय गोप 
दही, दूध आर घीसे तथा गोपाङ्गनाएँ ताजे माखनके लोंदोसे 
एक-दूसरेको हषाँल्लाससे भिगोने ओर उच्चस्वरसे गीत गाने 
लर्गी | नन्दभवनके बाहर ओर भीतरसब ओर दहीकी कीच 
मच गयी | उसमें बूढ़े ओर मोटे शरीरवाले लोग फिसलकर गिर 
पड़ते थे ओर दूसरे लोग खूब ताली पीट-पीटकर हँसते थे। 
महाराज | वहाँ जो पोराणिक सूत, वंशाँके प्रशंसक मागध 
और निर्मल बुद्धिवाले तथा अवसरके अनुरूप बातें कहनेवाले 
बंदीजन पधारे थे, उन सबको नन्दरायजीने प्रत्येकके 
लिये अलग-अलग एक-एक हजार गोएँ प्रदान कीं । 
वस्त्र, आभूषण, रत्न) घोड़े ओर हाथी आदि सब 
कुछ दिये । समस्त बंदियों तथा मागधजनोंक्ो धनी 
गोप ब्रजेश्वर नन्द्रायने बहुत घन दिया | धनराशिकी 
वर्षा कर दी | ब्रजक्री गली-गलीमे घर-घरमें निधि, सिद्धि, 
वृद्धि, भुक्ति ओर मुक्ति--ये लोटती-सी दिखायी देती 
थीं । उन्हें पानेकी इच्छा वहाँ किसीके भी मनमें नहीं 
होती थी ॥ २१-३९ ॥ 


करनेकी प्रेरणा दे दी । 


उस समय सनत्कुमारः कपिल, शुक और व्यास 
आदिको तथा हंस) दत्तात्रेय, पुलस्त्य और मुझ (नारद ) को 


$ पूतनाका उद्धार # 
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sr 


साथ ले ब्रह्माजी वहाँ गये । व्रह्माजीका वर्ण तक्ष घुवणके 
समान था । उनके मस्तकोंपर मुकुट तथा कानोंमे कुण्डल 
जगमगा रहे थे | वे वेदकर्ता चठुमुख ब्रह्मा हंसपर आरूढ 
हो सम्पूण दिडाण्डलको देदीप्यमान करते इए वहाँ आये 
थे | उनके पीछे बूतेंसे घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर 
पधारे । फिर रथपर चढे हुए साक्षात्‌ सूय, ऐरावत हाथीपर 
सवार देवराज इन्द्र, खञ्जरीटपर चढे हुए वायुदेव, महिषवाहन 
यम) पुष्पकारूढ्‌ कुबेर, मृगवाहन चन्द्रमा, बकरेपर बढे 
हुए अग्निदेव, मगरपर आरूढ़ वरुण) मयूरवाहन कार्तिकेय, 


हंसवाहिनी सरस्वती, गरुडारूढ लक्ष्मी, सिंहवाहिनी 
दुर्गा तथा गोरूपधारिणी पृथ्वी, जो विमानपर बेठी 


थीं, ये सब वहाँ आये । दिव्यकान्तिवाली मुख्य-मुख्य 
सोलह मातृकाएँ पाल्कीपर बैठकर आयी थीं | खड्ग, चक्र 
तथा यष्टि धारण करनेवाली षष्ठीदेवी शिनिकापर सवार हो 
वहाँ पहुँची थीं । मङ्गल देवता वानरपर और बुध देवता 
भास नामक पक्षीपर चढ़कर वहाँ पधारे थे | काले मृगपर 
बैठे बृहस्पतिश गवयपर चढ़े झुक्राचार्य) मगरपर आरूढ 
शनिदेव और ऊँटपर आरूढ़ सिंहिकाकुमार राहु-ये 
सभी ग्रह, जो करोड़ों बालसूयांके समान तेजस्वी थे; 
नन्दमन्दिरमें पधारे | वहाँ बड़ा कोलाहल मच रहा था | 
वह नन्दभवन झुंड-केझंड गोपां और गोपियांसे भरा हुआ 
था । देवतालोग वहाँ पहुँचकर क्षणभर रुके और फिर 
चले गये । वाळरूपघारी परिपूणतम परमात्मा साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर, उन्हें मस्तक नवाकर) देवताओंने 
उस समय उनका उत्तम स्तवन किया । ब्रह्मा आदि 
सब देवता ऋषियोंसहित वहाँ श्रीकृष्णका दर्शन करके 
प्रेमविल और इरषविभोर होकर अपने-अपने घामको 
चले गये || ४०-५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-सहितामे गोरोकखण्डके अन्तगत न्ररद-बहुळाइन्‌-एबादमें 'श्रीकृष्णदशनाथ ब्रह्मादि 
देवताका आगमन” नामक बारहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 


— rr 


तेरहवाँ अध्याय 
पूतनाका उद्धार 


श्रीनारद्‌जी कहते है--राजन्‌ | नन्दजी राजा कंसका 
कर चुकाने) बसुदेवजीकी कुशल पूछने ओर उन्हें अपने 
यहाँके पुत्रोत्सवका समाचार देनेके लिये मथुरा चले गये | 
उसी समय कंसकी भेजी हुई बालघातिनी दुष्टा राक्षसी 


पूतना नगरो, याचो और गो विचरती हुई गोप और 


- गोपियोंसे भरे हुए गोकुलमे आ पहुँची | उसकी नाकसे 


साँसके साथ “घर्घरः शब्द्‌ होता था । गोकुलके निकट 
आनेपर उसने मायासे दिव्य रूप धारण कर छिया । बहू 
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सोलह वर्षकी अवस्थावाली तरुणी बन गयी । उसक 
सौन्दर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अङ्गकान्तस शतची, 
सरस्वती, लक्ष्मी, रम्भा तथा रतिको भी तिरस्कृत कर रही 
थी । चलते समय उसके उन्नत कुच दिव्य आभासे झलकते 
और हिलते थे | उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी 
हतप्रतिम हो गयीं | उसने आते ही बालगोपालको गोद 
ले लिया और बारंबार लाइ लड़ाती हुई उस महाघोर 
दानवीने शिशुके मुखमै हलाहल विषसे लिप्त अपना स्तन 
दे दिया । यह देख तीक्ष्ण रोषसे आदृत हो श्रीहरिने उसका 
सारा दूध उसके प्राणोंसहित पी छिया । उसके स्तनोमे 
जब असह्यं पीड़ा हुई, तब 'छोड़ो-छोड़ो? कहते हुए 
वह उठकर भागी । बच्चेको लिये-दिये घरसे बाहर 
निकल गयी | बाहर जानेपर उसकी माया नष्ट हो गयी 
और वह अपने असली रूपमें दिखायी देने छगी | उसके 
नेत्र बाहर निकल आये | सारा शरीर सफेद पड़ गया 
और बह रोती-चिल्लाती हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ी | उसको 
चिल्लाहटसे साता. लोक और सातौं पाताछ्सहित सारा 
ब्रह्माण्ड गूँज उठा । द्वीपोंसहित सारी पृथ्वी डोलने लगी । 
वह एक अद्भुत-सी घटना हुई । नृपेश्वर | पूतनांका विशाल 
शरीर छः कोस लंबा और वञ्रके समान सुदृढ़ था | उसके 
गिरनेसे उसकी पीठके नीचे आये हुए बड़े-बड़े वृक्ष पिसकर 
चकनाचूर हो गये | उस समय गोपगण उस दानवीके 
भयंकर और विशाल शरीरको देखकर परस्पर कहने लगे--- 
“इसकी गोदमें गया हुआ बालक कदाचित्‌ जीवित नहीं 
होगा |? परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छातीपर बेठा हुआ 
आनन्दसे खेळता और मुसकराता था | वह पूतनाका दूध 
पीकर जम्हाई ले रद्दा था । उसे उस अवस्थामे देखकर 
यञ्ञोदा तथा रोहिणीके साथ जाकर स्त्रियोने उठा लिया 
और छातीसे लगाकर वे सब-की-सब बड़े विस्मयमें पड़ 
गयीं | बच्चेको ले जाकर गोपियोंने सब ओरसे विधिपूर्वक 
उसकी रक्षा की | यमुनाजीकी पवित्र मिट्टी लगाकर उसके 
ऊपर यमुना-जलका छींटा दिया, फिर उसके ऊपर गायक्री 
पूँछ घुमायी | गोमूत्र और गोरजमिश्रित जलसे उसको नहलाया 
और निम्नाङ्कित रूपसे कवचका पाठ किया-॥ १-१४॥ 
श्रीगोपियाँ बोलीं--मेरे लाल | श्रीकृष्ण तेरे सिरकी 
रक्षा करें और भगवान्‌ वैकुण्ठ कण्ठकी । ३्वेतद्वीपके 
खामी दोनों कानोंकी, यज्ञरूपधारी श्रीहरि नासिका- 
की) भगवान्‌ ब्रसिंद्द दोनों नेत्रोंकी, दशरथनन्दन श्रीराम 


५ गोटोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण ब्रजएयहस्‌ ॐ | 
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जिहाकी और नर-नारायण ऋषि तेरे अधरोंको रक्षा कर । 
साक्षात्‌ श्रीहरिके कलावतार सनक-सनन्दन आद्‌ चारों 
महर्षि तेरे दोनों कपोलोंकी रक्षा करें । भगवान्‌ ३वतवाराह 
तेरे भालदेशकी तथा नारद दोनों श्रुलताओंका रक्षा कर | _ 
भगवान्‌ कपिल तेरी ठोढीको ओर दत्तात्रय तेरे वक्ष स्थलको 
सुरक्षित र्ख । भगवान्‌ ऋषभ तेरे दाना कधा गी और 
मत्यभगवान तेरे दोनों हार्थोक्री रक्षा कर । प्रथुळ पराक्रमी 
राजा प्रथु सदा तेरे बाहुदण्डोको सुरक्षित रक्ख । भगवान्‌ 
कच्छप उद्रकी और धन्वन्तरि तेरी नामिको रक्षा कर | 
मोहिनी-रूपधारी भगवान्‌ तेरे गुह्यदेशको और वासन तेरी 
कटिको हानिसे बचायें | परशुरामजी तेरे पृष्ठमागर्का आर 
बादरायण व्यासजी तेरी दोनों जांघोकी रक्षा कर । बलभद्र 
दोनों घुटनोंकी और बुद्धदेव तेरी पिंडलियोंकी रक्षा करे । 
धर्मपाळक भगवान्‌ कल्कि गुढ्फोंसहित तेरे दोनों पेरोंको 
सकुशल रखें | यह सबकी रक्षा करनेवाला परम दिव्य 
“श्ीकृष्ण-कबच? है | इसका उपदेश भगवान्‌ विष्णुने अपने 
नाभि-कमलमै विद्यमान ब्रह्माजीको दिया था। ब्रह्माजीने 
शम्भुको) शम्भुने दुर्वासाको ओर दुर्वासाने नन्द-सन्दिरमें 
आकर श्रीयशोदाजीको इसका उपदेश दिया था । इस 
कवचके द्वारा गोपियोंसहित श्रीयशोदाने नन्द्नन्दनकी रक्षा 


करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणोंको प्रचुर धन 

दिया 00७ र४३॥ २८ ४७६७ अ 

# श्रीगोप्य ऊर्चु:-- Cee og सी 
श्रीकृष्णस्ते शिरः पाहु वेकुण्ठः कण्ठमेव छि। 
इवेतद्वीपपतिः कर्णो नासिकां यशरूपधृक्‌ ॥ 
नूसिदो नेत्रयुग्म च जिह्वा दशरथात्मजः । 
अधराववतात्ते तु नरनारायणादृपी ॥ 
कपोळी पान्तु त साक्षात्‌ सनकाद्याः कला हरेः । 
भालं ते स्वेतवाराहो नारदो ज्रूल्तेश्वठु ॥ 
चिबुकं कपिलः पातु दत्तात्रेय उरोऽवछु । 
स्कन्धौ द्वावृषभः पातु करौ मत्स्य: प्रपातु ते ॥ 
दोदेण्डं सततं रक्षेत्‌ पृथुः पृथुलविक्रमः । 
उदर कमठ: पातु नाभि धन्वन्तरिश्च ते॥ 
मोहिनी गुह्यदेश च करट ते वामनोष्वतु । 
पृष्ठं परशुरामश्च तवोरू बादरायण: ॥ 
बलो जानुद्रयं पातु जङ्घे बुद्धः प्रपातु ते। 
पादौ पातु सगुल्फो च कस्मिर्धमंपतिः प्रभु: ॥ 
सबेरक्षाकर दिव्य श्रीक्षष्णवर्च परम्‌ । 
इदं भगवता दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ 
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उसी समय नन्द आदि गोप मधुरापुरीसे गोळुलमें 
लौट आये । पूतनाके भयानक शरीरको देखकर वे सव-के- 
ब भयसे व्याकुळ हो गये । गोपोने कुठारोंसे उसके 
शरीरको _काट-काटकर यमुनाजीके किनारे कई चिताएँ 
बनायी ऑर उसका दाह-संस्कार किया | पूतनाका शरीर 
परम पबित्र हो गया था | जलानेपर उससे जो धुआँ निकला; 
उसमें इलायची-लवङ्ग, चन्दन, लगर और अगरकी सुगन्ध 
भरी हुई थी | अहो | जिन पतितपावनने पूतनाको मोक्ष- 
गति प्रदान की, उन श्रीकृष्णको छोड़कर हम यहाँ किसकी 
शरणमे जायें ! | २५-२८ ॥ 
पूछा--देवष्ष | यह बाल्घातिनी राक्षसी 
कान थी ? इसके स्तनमें विष लगा हुआ 


बहुराइचन 
पूतना पूवजन्ससें 


था तथा इसके भीतरका भाव भी दूषित ही था; तथापि 
इसे उत्तम मोक्षकी प्राप्ति केसे हुई १ ॥ २९ ॥ 
नारद्जी बोछे--पूर्वकाल्सें राजा बलिके यज्ञमें 


भञ्जनः उत्कच और तृणाव_का उद्धारः दोनोंके पूर्वजन्मोंका वणान 5 


ee 
NNN <<. *-”*.”*५-”४५-“*-/४५-”- "५ 0४ 


TN Pn 


ir 


भगवान्‌ वामनके परम उत्तम रूपको देखकर वलि-कन्या 
रत्नमालाने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था | उसने 
मन-ही-मन यह संकल्प किया था कि “यदि मेरे भी ऐसा 
ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुसकानवाले शिश्ुकों 
मैं अपना स्तन पिला सक तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो 
जायगा ।? बलि भगवानके परम भक्त हैं; आतः उनर्क 
पुरीको वामनभगवानने यह वर दिया कि 'तेरे मनमै जो 
मनोरथ है, वह पूर्ण हो |? वही रत्नमाला द्वापरके अन्तमें 
पूतना नामसे विख्यात राक्षसी हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
स्पशंसे उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया । सिथिला- 
नरेश | जो मनुष्य परासर भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस पूतनोद्धार- 
सम्बन्धी प्रसङ्गको सुनता है, उसको भगवानकी प्रेमपूर्ण 
भक्ति प्राप्त हो जाती है; फिर उसे धम, अर्थ ओर कास- 
रूप त्रिवगकी उपलब्धि हो जाय; इसके लिये तो कहना 
ही क्या हे ॥ ३०-३४ ॥ 


इस प्रकार श्रोगग-संहितामें गोकोकखण्डके अन्तत नारद-बहुराश्र-संवादमें 'पुतना-मोश्ष? नामक तेरहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥९३॥ 
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चोदहवाँ अध्याय 


शकटठभज्नन; उत्कच और तृणावर्तका 

गर्गजीने कहा--शोनक | इस प्रकार मैंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सवोत्कृष्ट दिव्य चरित्रका वर्णन क्रिया | जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है; वह कृतार्थ है, 
उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया--इसमे संशय नहीं 
है॥ १॥ 

श्रीशोनकजी बोले--सुने | भगवान्‌ श्रीकृष्णका मङ्गल- 
मय चरित्र अृत-रससे तैयार की हुई परम मधुर खाँड है। इसे 
साक्षात्‌ आपके सुखसे सुनकर हम कृतार्थ हो गये | तपोधन | 
संतेंमें श्रेष्ठ राजा बहुलाश्च भगवान्‌ 'श्रीकृष्णके परम भक्त 
थे | उनके मनमै सदा शान्ति बनी रहती थी | इसके बाद 
उन्होंने मुनिवर नारद्जीसे कौन-सी बात पूछी, यह मुझे 
बतानेक्री कृपा कीजिये ॥ २-३ | 

श्रीगगेजीने कहा--शौनक ! तदनन्तर मिथिलाके 
महाराज बहुलाश्च हसे उत्फुछ और प्रेमसे विह्वल हो गये | 


oo * पीच 


द्त्तं 
कृत्वास्य 


शाम्भवे 
रक्षां 


ब्रह्मणा 


अनेन गोपीभिः श्रीयशोमती । 


शम्भुदुबीससे ददो । दुबोसा 


उद्धार; दोनोंके पूर्वजन्सोंका वर्णन 
फिर उन धर्मात्मा नरेशने परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
चिन्तन करते हुए नारदजीसे कहा ॥ ४ ॥ 

राजा बहुलाश्व वोले-मुने ! आपने भूरि-भूरि पुण्य- 
कर्म किये हैं | आपके सम्पकसे में धन्य और कृतार्थ हो 
गया} क्योंकि भगवानके भक्तोंका सङ्ग दुर्लभ और दुस्साध्य 
हे । मुने | अद्भुत भक्तवत्सल साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बाल्यावस्थामें आगे चलकर कौन-सी विचित्र लीला की) यह 
मुझे बताइये ॥ ५-६ ॥ 

श्रीनारदूजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तुम श्रीकृष्ण- 
सम्मत धमके पालक हो) तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्‍न किया 
है । निश्चय ही संत पुरुषका सङ्ग सबके कल्याणका विस्तार 
करनेवाछा होता है ॥ ७ ॥ 

एक दिन; जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मका नक्षत्र प्राप्त 
हुआ था, नन्दरानी श्रीयशोदाजीने गोप और गोपियोको 


श्रीयशोपत्ये प्रादाच्छ्ीनन्दभन्दिरे ॥ 
स्तनं दानं विप्रेभ्यः प्रददौ महत्‌ ॥ 
( गग०, गोलोक० १३ । २३-२४ ) 


पाययित्वा 
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अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणोके बताये अनुसार मङ्गल विधान 
सम्पन्न किया | उस समय श्याम-सलोने बालक श्रीकृष्णको 
लाल रंगका वसन पहनाया गया | अङ्गौको सुवर्णमय भूषणोसे 
भूषित किया गया । उन्हे गोदमें लेकर मैयाने उनके 
विकसित कमल-सद्दश कमनीय नेत्रोमें काजल लगाया ओर 
गलेमें बघनखायुक्त चन्द्रहार धारण कराया तथा देवताओंको 
नमस्कार करके ब्राह्मणोंके लिये उत्तम धनका दान दिया । 
तदनन्तर गोपी यशोदाजीने शीघ्र ही अपने लालाको पालनेपर 
लिटा दिया और मङ्गल-दिवसपर गोपियोंमेंसे प्रत्येकका अछग- 
अलग स्वागत किया | उस मड्गल-भवनमें उस दिन बहुत 
से गोपोंका आना-जाना लगा रहा, अतः उन्हींके सत्कारमें 
व्यस्त रहनेके कारण वे अपने रोते हुए बालकका रुदन-शब्द 
सुन न राकां | क्षण पापात्मा कंसका भेजा हुआ एक 
राक्षस आया | उसक्रा नाम "उत्कचः था । वह वायुमय 
शरीर धारण किये रहता था | बह आकर छकड़ेपर ( जिसपर 
बड़े-बड़े वजनदार दही-दूधके मटके रक्खे जाते थे) बैठ 
गया और बालकके मस्तकपर उस शकटको उलटकर गिरानेके 
प्रयासमै लगा । इतनेमै ही श्रीकृष्णने रोते-रोते ही उस 
शकटपर पैरसे प्रहार कर दिया । फिर तो वह बड़ा छकड़ा 
टूक-ट्रक हो गया और देत्य मरकर नीचे आ गिरा । ऐसी 
स्थितिमें वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देहसे 
सम्पन्न हो गया और भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करके सो 
घोड़ोंसे जुते हुए दिव्य विमानपर बेठकर भगवानके निजी 
परमधाम गोलोकको चला गया | उस समय व्रजवासी नन्द 
आदि गोप तथा गोपियां सब-केसब एक साथ वहाँ 
आ गये और बालक्रोंसे पूछने लगे-'ब्रजकुमारो ! यह शक्रट 
अपने-आप ही गिर पड़ा या किसीने इसे गिराया हे ? केसे इसकी 
यह दशा हुई है, तुम जानते हो तो बताओ? ॥ ८- १२ ॥ 


उस 


बाळकोंने कहा--पालनेप्र सोया हुआ यह बालक 
दूध पीनेके लिये रोते-रोते ही पैर फेंक रहा था । बद्दी पेर 
छकड़ेसे टक्रराया, इसीसे यह छकड़ा उलट गया | त्रज- 
बाळकोंकी इस वातपर गोप ओर गोपियोंको विश्वास नहीं 
हुआ | वे सभी आश्चर्यम होकर सोचने छो--“कहाँ 
तो तीन मह्दीनेका यह छोटा-सा बालक और कहाँ इतने 
विशाल ब्रोझवाला यह छकड़ा ! यशोदाको यह शङ्का हो गयी 
कि बच्चेको कोई बालग्रह लग गया हैं | अतः उन्होंने बालकको 
गोदमें लेकर ब्राह्मणोंद्वारा विधिपूर्वक ग्रहयश्ञ करवाया | 


- उसमे उन्होंने ब्राह्मणोंको धन आदिसे पूर्णतया तृप्त कर 
दिया ॥ १४-१६ | 

श्रीवहुलाश्वने पूछा-महामुने ! इस ' 
नामके राक्षसने पूर्वजन्ममे कौन-सा पुण्यक किया था; 
जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणका स्पश पाकर 
वह तत्काल मोक्षका भागी हो गया १॥ १७॥ 


उत्कचच! 


© 
श्रीनारदजीने कहा--मिथिलेश्वर ! यह उत्कच पूवः 
जन्ममें हिरण्याक्षका पुत्र था । एक दिन वह लोमशर्जाक 


आश्रमपर गया और वहाँ उसने आश्रमके दक्षा 


id 


क 


१० 
ऱा- 


चूर्ण कर दिया । स्थूलदेहसे युक्त महाबळी उत्कच 
खड़ा देख ब्राह्मग-ऋषिने रोब्रयुक्त होकर उसे शाप दे 
दिया--'दुर्मते ! तू देह-रहित हो जा |? उसी कमके 
परिपाके उसका वह शरीर सर्प-शरीरसे केंचुळकी भोति 
छूटकर गिर पड़ा | यह देख बह महान्‌ दानव मुनिके 
चरणोंमें गिर पड़ा और बोला || १८-२० ॥ 

उत्कचने कहा--मुने ! आप कृपाके सागर हैं । मेरे 
ऊपर अनुग्रह कीजिये । भगवन्‌ | मैने आपके प्रभावको 
नहीं जाना । आप मेरी देह मुझे दे दीजिये 


Cs 4 


दाजिय | २१ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैँ-राजन्‌ ! तदनन्तर वे मुनि 
लोमश प्रसन्न हो गये । जिन्होंने विधाताकी सो नीतियाँ 
देखी हैं, अर्थात्‌ जिनके सामने सौ ब्रह्मा बीत चुके हैं, 
ऐसे संतोंका रोष भी वरदायक होता है । फिर उनका वरदान 
मोक्षप्रद्‌ हो, इसके लिये तो कहना ही क्या हैं ॥ २२ ॥ 


लोमशजी बो ळे--चाक्षुष-मन्बन्तरतक तो तेरा शरीर 
वायुमय रहेगा | इसके बीत जानेपर वेवस्वत-मन्बन्तर 
आयेगा । उसी समयमै ( अद्टाईतबें द्वापरके अम्तमें ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंका स्पशं होनेसे तेरी मुक्ति 
होगी ॥ २३ || 

श्रीनारदूजी कहते है-राजन्‌ | उक्त वरद शापके 
कारण लोमदाजीके प्रतापसे दानव उत्कच भी भगवानूके 
परम धामका अधिकारी हो गया । जो वर और शाप 
देनेमे पूर्ण स्वतन्त्र हँ, उन श्रेष्ठ संतोंके लिये मेरा 
नमस्कार है ॥ २४ ॥ 

राजन्‌ | एक दिन नन्दरानी यशोदाजीकी गोदमै बालक 
श्रीकृष्ण खेल रहे थे ओर नन्दरानी उन्हे छाड़ लड़ा रही 
थी । थोड़ी ही देरमै बालक पर्वतके समान भारी प्रतीत होने 
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सहस्त्राक्षको दुर्वासाका शाप 


एत्नमालाको वामनका वरदान 


( गोछोक० अ० १३ ), 


स र सू ५ 
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रोमशका शाप ( गोल्रेक० अ० १४) 


पूतना-उद्धार 
को: 


ल्या | वे उसे गोदमें उठाये रख हु 
सन-हा-मन सोचने ह क 2 Fe be 
भारापन कहासे आ गया ?? फिर We 
उन्होंने बालगोपालको 
अपर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसीको 
बतलाया नहीं | उसी समय कंसका भेजा हुआ महाबली 
ढ्त्य “वृणाबतं ” बह आकर आँगनगै खेलते हुए. सुन्दर 
0 श्रीकृष्णको बवडररूपसे उठा ले ग्‌ या | तब गोकुलमै 
सा धूळ उठी, जिसके कारण अँधेरा छा गया और 
नयकर शब्द होने लगा | दो घड़ीतक सबकी आँखोंमे 
धूळ भरी रही स समय यशोदाजी नन्द-मन्दिरके 
गनभ अपने छालाको न देखकर घबरा गर्यी । रोती 
हुई महलके ।शखरोकी ओर देखने लगीं | वे बड़े भयंकर 
दाखत थ | जब कहाँ भी अपना लाला नहीं दिखायी दिया, 
तव व मू।च्छत होकर पृथ्वीपर गिर पर्डी ओर होशमै आनेपर 
उच्चस्वरस इस प्रकार करुण-विलाप करने लगीं) मानो बछड़ेके 
सर जानेपर गो क्रन्दन कर रही हो । प्रेम और 
स्नेहसे व्याकुल हुई गोपियाँ भी रो रही थीं । उन सबके 
मुखपर आसुओकी धारा बह रही थी । वे इधर-उधर 
देखती हुई नन्दनन्दनकी खोजमें लग गयीं । उधर तृणावर्त 
आकाशमै दस योजन ऊपर जा पहुँचा । बालक श्रीकृष्ण 
उसके कंघेपर थे | उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वतकी भाँति 
भारी प्रतीत होने लगा । उसे अत्यन्त पीड़ा होने 
लगी | तब वह दानव श्रीकृष्णको वहाँ नीचे पटकनेकी चेष्टामे 
छग गया | यह जानकर परिपूर्णतम भगवानूने स्वयं उसका 
गला पकड़ लिया । निशाचरके “छोड़ दे, छोड़ दे ।? 
कहनेपर अद्‌भुत बालक 'श्रीकृष्णने बड़े जोरसे उसका गला 
दबाया, इससे उसके प्राण-पखेर उड़ गये | उसकी देहसे 
ज्योति निकली और धनश्याममै उसी प्रकार विलीन हो गयी, जैसे 
वादळमे बिजली । तब आकाशसे देत्यका शरीर बालकके साथ 
[एकशिलापर गिर पड़ा | गिरते ही उसकी बोटी-बोटी छितरा 
गयी । गिरनेके धपकेसे सम्पूर्ण दिशा प्रतिध्वनित हो 
उठो, भूमण्डल वपने लगा | उस समय रोती हुई सत्र 
गो।पेयांने राक्षसको पीठपर चुपचाप बेठे बालक श्रीकृष्णको 
एक साथ हो देखा ओर दांड्कर उन्हें उठा लिया । फिर 
माता यशोदाको देकर वे कहने लगो--॥ २५-३७ ॥ 
गोपय बोछीं--यशोदे ! तुममै बालके लालन- 
पालनको रतीमर भी योग्यता नहीं हे । कहनेसे तो तुम 


' - ॐ राकटभञ्चन] उत्कच और तृणावतंका उद्धार; दोनोंके पूर्वजन्मोंका वर्णन # 
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तुममें दया देखी ही नहीं गयी । भला कहो तो, इस प्रकार 
अन्धकार आ जानेपर कोई भी अपने बच्चेकों गोदसे अलग 
करता हूँ १ तू ऐसी निदय हे कि ऐसे महान्‌ भयक्रे अवसरपर 
भी बालकको जमीनपर रख दिया ? ॥ ३८-३९ ॥ 
यशोदाजीने कहा--बहिनो ! समझमें नहीं आता 
कि उस समय मेरा लाला क्यों भिरिराजके समान भारी 
लगने लगा था; इसीलिये उस महाभयंकर बवंडरमें भी 
मैंने इसे गोदीसे उतारकर भूमिपर रख दिया || ४० ॥ 


गोपियाँ कहने छगीं--यशोदाजी ! रहने दो, झुठ न 
बोलो । कल्याणी ! तुम्हारे दिलमें जरा भी दया-मया 
नहीं हे । यह ढुधमुँहा बच्चा तो फूल ओर रूईके समान 
हल्का है ॥ ४१ || 


श्रीनारदजी कहते है- चालक श्रीकृष्णके घर आ 
जानेपर नन्द आदि गोप और गोपियाँ--सभीको बड़ा 
हर्ष हुआ । वे सब लोगाँके साथ उसकी कुशल-वार्ता कहने 
लगे | यशोदाजी बालक श्रीकृष्णको उठा ले गयीं और वार-बार 
स्तन्य पिलाकर, मस्तक सूघकर और आँचलसे छातीमें 
छिपाकर छोह-मोहके वशीभूत हो, रोहिणीसे कहने 
लगीं || ४२-४३ ॥ 


श्रीयशोदाजी बोलीं 
ही पुत्र दिया हे, मेरे बहुत-से पुत्र नहीं हैं; इस एक पुत्रपर 
भी क्षणभरमै अनेक प्रकारके अरिष्ट आते रहते हैं। 
आज यह मौतके मुँहसे बचा है । इससे अधिक उत्पात 
और क्या होगा १ अतः अब में क्या करूँ, कहाँ जाऊँ 
तथा अत्र ओर कहाँ रहनेकी व्यवस्था करूँ ? धन; शरीर, 
मकान, अटारी और विविध प्रकारके रत्त--इन सबसे 
बढ़कर मेरे लिये यह एक ही बात हे कि मेरा यह द 
कुशल्से रहे । यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टांपर विजयी हो जाय 
तो में भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी; तड़ाग- 
वापी आदिका निर्माण करूंगी और सेकड़ों मन्दिर बनवा 
दूँगी । प्रिय रोहिणी ! जैसे अंधेके लिये लाडी दी सहारा है, 
उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालकते हो है । अतः 
बहिन | अब में अपने लालाको उस खानपर ले जाङँगी, 
जहाँ कोई भय न हो ॥ ४४-४८ ॥ 


श्रीनारद्जी कहते है--राजन्‌ ! उसी समय नन्द- 


बुरा मान जाती हो; किंठु सच बात यह है कि कहीं) कमी मन्दिरमे बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण पधारे और उत्तप आसन- 
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पर बेठे | नन्द॒ और यशोदाजीने उन सबका विधिवत्‌ 
पूजन किया | ४९ ॥ 


महाभाग ब्राह्मण बोछे--ज्रजपति नन्दजी तथा 
त्रजेश्वरी यशोदे ! तुम चिन्ता मत करो । हम इस 
बालककी कवच आदिसे रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीवी 
हो जाय || ५० ॥ 


श्रीनारदजी कहते है--राजत्‌ ! उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोने 
कुशाग्रों, नूतन पल्लवो, पवित्र कल्शो, शुद्ध जल तथा 
भक्‌ यज्ञ एवं सामवेदके स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति- 
वाचन आदिके द्वारा विधि-विधानसे यज्ञ करवाकर अभ्निकी 
पूजा करायी । तब उन्होंने बालक श्रीक्कष्णकी विधिवत्‌ 
रक्षा की ( रक्षार्थ निम्नाङ्कित कवच पढ़ा )॥ ५१-५२ ॥ 


ब्राह्मणाने कहा---भगवान्‌ दामोदर तुम्हारे चरणोंकी 


रक्षा करें | विष्टरश्रवा घुरनोंकी, श्रीविष्णु जाँघोंकी और 
स्वयं परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी नाभिकी रक्षा 
करें । भगवान्‌ राधावछभ तुम्हारे कटिभागकी तथा 
पीताम्बरधारी तुम्हारे उद्रकी रक्षा करे | भगवान्‌ पद्मनाभ 
हृदयदेशकी, गोवर्धनधारी बाँकी, मथुराधीश्वर मुखकी 
एवं द्वारकानाथ सिरकी रक्षा करें । असुरोंका संहार 
करनेवाले भगवान्‌ पीठकी रक्षा करें और साक्षात्‌ भगवान्‌ 
गोविन्द सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें | तीन छोकवाले 
इस स्तोत्रका जो मनुष्य निरन्तर पाठ करेगा; उसे परम 
सुखक्री प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भयका सामना 
नहीं करना पड़ेगा# ॥ ५३-५६ | 


श्रीनारदजी कहते है-तदनन्तर नन्दजीने उन 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामें गोळोकखण्डके अन्तर्गत 
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पर ख ग॒मुद्राए) एक 
ब्राह्मणोंको एक लाख गाये, दस लार स्व्ण र पु 
हजार नूतन रत्न और एक लाख बढ़िया वल्ल दि 
कि द्‌ Da NT क्रो बुला-बुलाकर 
श्रेष्ठ ्रा्मणोंके चले जानेपर नन्दजीने योगीनी आओ 
नच दाता ओर मनोहर वलास उ 
सत्कार क्रिया ॥ ५७-५८ || 
श्रीवहलाश्वने पूछा--मुने ! यह दशवित पहले 
जन्ममै कौन-सा पुण्यकर्मा मनुष्य था; जो साक्षात्‌ परिपूणतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें लीन हो गया ! ॥ ५९ | | 


श्रीनारदज बोले--राजन्‌ | पाण्डुदेशमै 'सहलाक्ष' 
नामसे विख्यात एक राजा थे | उनकी कीर्ति सवत्र व्यास 
थी । भगवान्‌ विष्णुमें उनकी अपार श्रद्धा थी | वे घममे 
इचि रखते थे | यज्ञ और दानमे उनकी बड़ी लगन थी । 
एक दिन वे रेवा ( नमंदा ) नदीके दिव्य तटपर राये | 
लताएँ और बेंत उस तटकी शोभा बढ़ा रहे थे । वहां 
सहखाँ ख्ियोंके साथ आनन्दका अनुभव करते हुए वे 
विचरने छो | उसी समय खयं दुर्वासा मुनिने वहाँ पदार्पण 
किया । राजाने उनकी वन्दना नहीं की, तब मुनिने शाप 
दे दिया--दुबुदे | तू राक्षस हो जा |? फिर तो राजा 
सहस्नाक्ष दुर्वासाजीके चरणोमें पड़ गये | तब सुनिने उन्हें 
वर दिया-*राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके विग्रहका स्पश होनेसे 
तुम्हारी मुक्ति हो जायगी? || ६०-६३ | 

श्रीतारदूजी कहते है--राजन्‌ ! वे ही राजा सहख्ाक्ष 
दुर्वासाजीके शापसे भूमण्डलपर 'तृणावर्तः नामक देत्य हुए 
थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य श्रीविग्रहका स्पर्श होनेसे 
उनको सर्वोत्तम मोक्ष ( गोलोकधाम ) प्राप्त हो गया ॥६४॥ 


नारद-नहुकाश्च-संवादमें “शकरासुर और तुणावर्नका 


मोक्ष! नामक चौदहवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ९४ ॥ 
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दामोदरः पातु पादौ जानुनी विष्टरश्रवाः । ऊरू पातु एरिनौभि परिपूर्णतमः स्वयम्‌ ॥ 
कर्टि राधापतिः पातु पीतवासास्तवोदरस्‌ । हृदय - पद्मनाभइच भुजो गोवधेनोद्‌धरः ॥ 


सुखं च मथुरानाथो द्वारकेशः शिरोऽवठु । पृष्ठं पात्वसरध्वंसी संतो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
इलोकत्रयमिदै स्तोत्रं यः पठेन्मानव: सदा । मद्दासौख्य भवेत्तय न भयं विद्यते ववचित्‌ ॥ 
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है राजन्‌ | एक दिन सावले 
सल्लेने बाल के रत्नजदित पालनेपर सोये इए 
थे। उनके मुखपर लोगोंके मनको मोहनेवाले मन्दहात्यकी छटा 
छा रही थी । दृष्टिजनित पीड़ाके निवारणके लिये नन्द्नन्द्नके 
ललाटपर काजलछका डिठोना शोभा पा रहा था | कमलके 
समान सुन्द्र नेत्री [जल लगा था | अपने उस सुन्द्र 
छालाको मेया वशोदाने गोदमें ले लिया । वे बालमुकुन्द पैरका 
अगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था । नील, 
नूतन, कोमल एवं घुँधराले केशबन्धोंसे उनकी अङ्गच्छटा 
अद्भुत जान पड़ती थी | वक्षःस्थरूपर श्रीवत्सचिह्न, वघनखा 
तथा चमक्रीला अध॑चन्द्र-( नामक आभूषण ) शोभा दे रहे थे। 
अपार दयामयी गोपी श्रीयशोदा अपने उस लालाको लाइ 
लड़ाती हुई बड़े आनन्दका अनुभव कर रही थी | राजन्‌ | 
बालक श्रीकृष्ण दूध पी चुके थे । उन्हें जमाई आ रही 
थी । माताकी दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुखमै प्रथिव्यादि 
पाँच तत्वोंसहित सम्पूर्ण विराट ( ब्रह्माण्ड ) तथा इन्द्र- 
प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए । तब श्रीयशोदाके मनसे 
त्रास छा गया। अतः उन्होने अपनी आँखें मूँद लीं ॥१-२॥ 

महाराज | परिपूणतम भगवान्‌ श्रीक्षष्ण सवश्र ६ । 
उनकी ही मायासे सम्यूण संसार सत्तावान्‌ बना ह | 
सायाके प्रभावसे यद्योदाजीको स्मृति टिक न सकी । 
बालक श्रीकृष्णपर उचकी वात्सल्यपूण दयाभाव 
गया । अहो ! श्रीनन्दरानीकं तपका वणन 


श्रानारद्ज 
प्र [a] 


उसी 
फिर अपने 
उत्पन्न हो 
कहाँतक करू | ॥ ४ ॥ 
श्रीबहुळाश्‍वने पूछा उगव | नन्दूजीने यशोदाके 
साथ कौन-सा महान्‌ तप किया था; जिसके या भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र उनके यहां पुत्ररूपमे प्रकट हुए ॥ ५ ॥ 
कहा--आठ बसुआँमें प्रधान जो (द्रोण? 
उनकी ज्लीका नाम “धरा? हे । इन्हें संतान 


नामक वसु हैं 

१ वे भगवान्‌ श्रीविष्णुके परम भक्त थे । देवताओके 
नहीं य | (८-0 वेतः 
राज्यका भी पालन क्र 


अभिलापा होनेपर ब्रह्माजीके आदेशसे वे अपनी सहधर्मिणी 
धराके साथ तप करनेके लिये मन्द्राचछ पर्वतपर गये । 
वहाँ दोनों दम्पति कंदः मूल एवं फल खाकर अथवा 
सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे | बादमै जलके आधार- 
पर उनका जीवन चलने लगा । तदनन्तर उन्होंने जल 
पीना भी बंद कर दिया । इस प्रकार जनश्ून्य देशमै उनकी 
तपस्या चलने लगी । उन्हें तप करते जब दस करोड़ वर्ष 
बीत गये, तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर आये और बोले---“वर 
मागो? ॥ ६-९ ॥ 


उस समय उनके ऊपर दोमके चढ़ गयी थीं। अतः 
उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पल्नीके साथ बाहर निकले | 
उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम किया ओर विधिवत्‌ उनकी 
पूजा की | उनका मन आनन्दसे उल्लसित हो उठा । 
वे उन प्रभ्ुुसे बोले--|| १० ॥ 


भ्रीद्रोणने कहा--अ्रह्मनू | विधे | परिपूर्णतम 
जनार्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पुत्र हो जाये और उनमें 
इम दोनोंकी प्रेमलक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके 
प्रभावसे मनुष्य दुर्छङ्खय भवसागरको सहज ही पार कर 
जाता है । हम दोनों तपस्वीजनोंको दूसरा कोई 
अभिलांषेत न्हा ई ॥ ११-१२ ॥ 


श्रीन्रह्माजी बोले--तुमलोगोंने मुझसे जो वर माँगा 
है; बह कठिनाईसे पूण होनेवाला और अत्यन्त दुर्लभ है। फिर 
भी दूसरे जन्ममै तुमलोगाँकी अभिलाषा पूरी होगी ॥ १३ ॥ 


श्रीतारद्जी कहते हँ--राजन्‌ ! वे द्रोण? ही इस 
पृथ्वीपर “नन्द्‌? हुए और “धरा? ही थ्यशोदा' नामसे 
विख्यात हुईं । ब्रह्माजीकी वाणी सत्य करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पिता बसुदेवजीकी, पुरी मथुरासे ब्रजमें पघारे थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका शुभ चरित्र सुधा-निर्मित खाँड्से भी 
अधिक मीठा है | गन्धमादन पर्वतके शिक्षरपर भगवान्‌ 


मश्व एका०समनुममे(००५७ः नाहााएतेऽ सक्षत खुनदे १०घछनकी.. इ पासे 
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मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही हे; अब 
और क्या सुनना चाहते हो! ॥ १४-१६ ॥ 
| श्रीबडुळूश्बने पू छा- मदान | शिशुरूपधारी उन 
सनातन पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिने बलरामजीके साथ कौन- 
कौन-सी लीलाऐ की, यह मुझे बताइये ॥ १७ ॥ 
` श्रनारदजीने कहा--राजन्‌ ! एक दिन वसुदेवजीके 
भेजे हुए महासुनि गर्गाचा्य अपने शिक्येके साथ 
नन्द्भवनमें पधारे । नम्दजीने पाद्य आदि उत्तम उपचारों 
द्वारा मुनिश्रेष्ठ गर्गकी विधिवत्‌ पूजा की आर प्रदक्षिणा 
करके उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ १८-१९ |) 
सन्द्जी बोले--आज हमारे पितर, देवता ओर 
अग्नि--सभी संतुष्ट हो गये | आपके चरणोंकी धूलि पड़नेसे 
हमारा घर परम पवित्र हो गया । महामुने | आप मेरे 
बालकका नामकरण कीजिये । विप्रवर प्रभो | अनेक 
पुण्यो और तीर्थौका सेबन करनेपर भी आपका झुभागमन 
सुलभ नहीं होता || २०-२१ || 
श्रीगर्गजीने कहा- नन्दरायजी ! में तुम्हारे पुत्रका 
नामकरण करूँगा, इसमें संशय नहीं है; किंतु कुछ पूर्वकाल- 
की बात बताउँगा, अतः एकान्त स्थानमे चलो ॥ २२ ॥ 
श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर गर्गजी 
नन्द-यशोदा तथा दोनों बालक--श्रीकृष्ण एवं बलरामको 
साथ लेकर गोगालामै, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, चले 
गये । वहाँ उन्हाने उन बालकोंका नामकरण-संस्कार 
किया । सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओंका पूजन 
किया, फिर यत्नपूर्वक ग्रहोंका शोधन ( विचार ) करके ह॒र्षसे 
पुलकित हुए महामुनि गर्गाचार्य नन्द्से बोले || २३-२४ || 
गर्गजीने कहा--ये जो रोहिणीके पुत्र हैं, इनका 
नाम बताता हूँ--सुनो । इनमें योगीजन रमण करते हैं 
अथवा ये सत्रमें रमते हैँ या अपने गुणाद्वारा भक्तजनोंके 
मनको स्माया करते हैं, इन कारणोंसे उत्कृष्ट ज्ञानीजन इन्हें 
“राम? नामसे जानते हैं । योगमायाद्वारा गर्भका संकर्षण 
होनेसे इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये “संकर्षण? 
नामसे प्रसिद्ध होंगे । अशेष जगतका संहार होनेपर भी ये 
शेष रह जाते हैं; अतः इन्हें लोग “रोष” नामसे जानते हैं | 
सबसे अधिक बढ्बान्‌ दोनेसे ये बल नामसे भी विख्यात 
होंगे# || २५-२६३ || 


% रमन्ते योगिनो कस्मिन्‌ सबंत्र रमतीति बा॥ 


गुणैश्च रमयन्‌ भत्तांस्तेन रामं विदुः परे। 
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नन्द्‌ | अब अपने पुत्रके नाम सावधान साथ सुना--- 


ये सभी नाम तत्काल प्राणिमात्रको पावन करनेवाले तथा 


चराचर समस्त जगतके ल्यि परस कल्याणः कारी हें । “क? 


227 म्मः 
का अथ हे--कमलाकान्त; नर ःकारका अथ ह- रास) 


(प्र अक्षर प्रडावध ऐश्वय क स्वामी रदेतद्रीपनिवासी 
भगवान्‌ विष्णुका वाचक हे । "ण? नरासहका शता 
है और “अकारः अक्षर अम्नियुक ( अम्निल्पसे हृविष्यके 


मासु 

भोक्ता अथवा अग्निदेवके रक्षक) का वाचक ह तथा 
दोनों विसर्गरूप बिंदु (: ) नर-नारायणके बोध ये 
हाँ पूण तत्व जिस महामन्त्ररूप परिपूणतस शाब ति 
वह इसी व्युत्पत्तिके कारण “कृष्णः कहा गया 
इस बालकका एक नाम कृष्ण? है | सत्ययुग) त्रेता, द्वापर 
और कलियुग--इन युगोमें इन्होंने शुक्ल; रक्त, पीत तथा 
कृष्ण कान्ति ग्रहण की है । द्वापरके अन्त और कलिके 
आदिर्मे यह बाळक “कृष्ण अज्ञकान्तिको प्राप्त हुआ है, 
इस कारणसे भी यह नन्दनन्दन “कृष्ण! नामसे विख्यात 

होगा| ॥ २७--२२॥ 
इनका एक नाम ध्वासुदेव” भी है । इसकी व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है--“बसु' नाम है इन्द्रियोंका | इनका देवता 
हे--चित्त | उस चित्तमे स्थित रहकर जो चेष्टाशील हैं 
उन अन्तर्यामी भगवानको ध्वासुदेव” कहते हें | वृषभानुकी 
पुत्री राधा जो कीर्तिके भवनमें प्रकट हुई हैं, उनके ये 
साक्षात्‌ प्राणनाथ बनेंगे; अतः इनका एक नाम “राधापति? 


> जे © ° ~ 
भी है | जो साक्षात्‌ परिपूणतम स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हं) 


गर्भसकषणादस्प संकषण इति स्मृतः ॥ 
सवौवशेषाद्‌ यं शेषं बलाधिक्याद्‌ बलं विदुः । 
( गग०, गोलोक० १७ | २५-२६१ ) 


† सद्यःप्राणिपवित्राणि जगतां मङ्गलानि च! 
ककारः कमलाकान्त ऋकारो राम $इत्यपि ॥ 
षकारः पडगुणपतिः सवेतद्वीपनिवासक्त्‌ । 
णकारो नरसिंद्दोऽयमक्रारो हयक्षरोऽग्निभुक ॥ 
विसगों च तथा ह्येतौ नरनारायणाबृषी । 
सम्प्रलीनाश्च षट्‌ पूर्णा यस्मिन्छब्दे मद्दामनौ ॥ 
परिपूणतमे साक्षात्‌ तेन कृष्णः प्रकीर्तितः । 
शुक्लो रक्तस्तथा पीतो वर्णोऽस्यानुसुगं घत: ॥ 
द्वापरान्ते कलेरादौ बालोऽयं क्रष्णवां गतः । 


तस्मात्‌ कृष्ण इति ख्यातो नाम्नायं नन्दनन्दनः ॥ 
( गये ०५ गोलोक० १५ । २८-३२ ) 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'कल्याण 55 ` 


is Fear Ns SD NE र 
oe 


य 
अ० १६ ). 


क० 


गोलो 
( गोछोक० अ० १६ ) 


( 


दको श्रीकृष्णापंण 


तुति 


: क ह 
टे 0245 >> 02223. 24 
>, 


नन्दूके द्वारा राधा-रु 
राधाके द्वारा यशो 


Tripathi Collection at Ne Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-स्तुति 
गोलोक० अ० १६ 


द्मे श्रीकृष्ण 


OS 


पया \ ( 


( गोलोक० अ० १६ ) 


0. Dr. SR 


CC- 


तूफानमे नन्दको शो 


९ 


वष? 


ब्रह्माके द्वारा श्रीराधा-कृष्ण 


अध्याय १५ ] 


न्न्ज्ज्ज्स्््िट्ड्टः- RENTERS SRS 5:23 >.“ ..____. ree 


असंख्य ब्रह्माण्ड जिनके अधीन हैं ओर जो गोलोकधाममें 
विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालकरूपसे 
प्रकट हुए हैं । प्रथ्वीका भार उतारना, कंस आदि दुष्टोका 
संहार करना ओर भक्तोंकी रक्षा करना--ये ही इनके 
अवतारके उद्देश्य हैं | ३३-३६ | 


भरतवंशोद्भव नन्द्‌ ! इनके नामोंका अन्त नहीं है । 
वे सब नाम वेदोंमें गूढुरूपसे कहे गये हैं | इनकी ळीलाओंके 
कारण भी उन-उन कर्मौके अनुसार इनके नाम विख्यात 
होंगे । इनके अद्भुत कर्मोको लेकर आश्चर्य नहीं करना 
चाहिये । तुम्हारा अहोभाग्य है; क्‍योंकि जो साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परासर श्रीपुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्रके 
रूपमें शोभा पा रहे हैं || ३७-३८ ॥ 


श्रीमारदजी कहते है--राजन्‌:! यों कहकर श्री- 
गगंजी जब चले गये, तब प्रमुदित हुए महामति नन्दरायने 
यशोदासहित अपनेको पूर्णकाम एवं कृतकृत्य माना ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर ज्ञानिशिरोमणि ज्ञानदाता मुनिश्रेष्ठ श्रीगगजी 
यमुनातटपर सुशोभित वृषभानुजीकी पुरीमै पधारे। छत्र 
धारण करनेसे वे दूसरे इन्द्रकी तथा दण्ड धारण करनेसे 
साक्षात्‌ धर्मराजकी भाँति सुशोभित होते थे । साक्षात्‌ दूसरे 
सूर्यकी भाँति वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंकों प्रकाशित कर 
रहे थे | पुस्तक तथा मेखलासे युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे 
ब्रह्माकी भाँति प्रतीत होते थे । शुक्ल बस्त्रोंसे सुशोभित 
होनेके कारण वे भगवान्‌ विष्णुकी-सी शोभा पाते थे । उन 
मुनिश्रेष्ठको देखकर वृषभानुजीने तुरंत उठकर अत्यन्त 
आदरके साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया ओर हाथ 
जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गये । पूजनोपचारके 
ज्ञाता वृषभानुने मुनिको एक मङ्गलमय आसनपर बिठाकर 
पाद्य आदिके द्वारा उन ज्ञानिशिरोमणि गर्गका विधिवत्‌ 
पूजन किया । फिर उनकी परिक्रमा करके महान्‌ ध्वृषभानु- 
बर? इस प्रकार बोले || ४०---४५ ॥ 

भ्रीवृषभानुने कहा--संत पुरुषोंका विचरण शान्ति- 
मय हे; क्‍योंकि वह ग्रहस्थजनोंको परम शान्ति प्रदान 
करनेवाला है । मनुष्योंके भीतरी अन्धकारका नाश 
महात्माजन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं । भगवन्‌ | आपका 
दशन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गये । भूमण्डलपर 
आप-जेसे साधु-महात्मा पुरुष तीथौंको भी पावन बनानेवाले 
होते हैं | मुने ! मेरे यहाँ एक कन्या हुई है, जो मङ्गलकी 
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धाम है और जिसका “राधिका? नाम है । आप भलीर्भाति 
विचारकर यह बतानेकी कृपा कीजिये कि इसका शुभ 
विवाह किसके साथ किया जाय । सूर्यकी भाँति आप तीनों 
लोकोर्मे विचरण करते हैं । आप दिव्यद्शन है) जो इसके 
अनुरूप सुयोग्य वर होगा, उसीके हाथमें इस कल्याणमयी 
कन्याको दूँगा || ४६-४९ | 

श्रीनारद्‌जी कहते हें --राजन्‌ ! तदनन्तर मुनिवर 
गर्गजी वृषभानुजीका हाथ पकड़े यमुनाके तटपर गये । वहाँ 

क निर्जन और अत्यन्त सुन्दर स्थान था, जहाँ कालिन्दी- 

जलकी कलोलमालाओंक्री कल-कल ध्वनि सदा गूजती 
रहती थी । वहीँ गोपेश्वर वृषभानुको बेठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र 
गर्ग इस प्रकार कहने छो || ५०-५१ ॥ 

श्रीगर्गजी बोले--बृषभानुजी ! एक गुप्त बात दै, 
यह तुम्हें किसीसे नहीं कहनी चाहिये । जो असंख्य 
ब्रह्माण्डोंके अधिपति, गोलोकधामके स्वामी, परात्पर तथा 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम हैं; जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है; स्वयं 
वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्दके घरमै प्रकट हुए हैं ॥५२-५३॥ 

श्रीवृषभानुने कहा--महामुने ! नन्दजीका भी 
भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है । अब आप 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णके अवतास्का . सम्पूर्ण कारण मुझे 
बताइये ॥ ५४ ॥ 

श्रीगर्गजी बोले--ग्रथ्वीका भार उतारने ओर कंस 
आदि दुष्टोंका विनाश करनेके लिये ब्रह्माजीके प्रार्थना करने- 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं । उन्हीं 
परम प्रभु श्रीकृष्णी पटरानी, जो प्रिया श्रीराधिकाजी 
गोलोकधाममें विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्रीरूपसे प्रकट 
हुई हें । तुम उन पराशक्ति राधिक्राको नहीं जानते ॥५५-५६|| 


श्रीनारद्‌जी कहते है--राजन्‌ ! उस समय गोप 
वृषभानुके मनमै आनन्दकी बाढ़ आ गयी ओर वे अत्यन्त 
विस्मित हो गये । उन्होंने कलावती ( कीर्ति ) को बुलाकर 
उनके साथ विचार क्रिया पुनः श्रीराधा-कृष्णके प्रभावको 
जानकर गोपवर वृषभानु आनन्दके आँसू बहाते हुए पुनः 
महामुनि गगसे कहने छो || ५७-५८ ॥ 

श्रीवृषभानुने कहा--द्विजवर ! उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको में अपनी यह कमलनयनी कन्या समर्पण करूगा | 
आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है; अतः आपके 
द्वारा ही इसका शुभ विबाह-संस्कार सम्पन्न होना चाहिये ॥५९॥ 
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श्रीगगेजीने कहा--राजन्‌ ! श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका 
पाणिग्रहण-संस्कार मैं नहीं कराऊँगा । यमुनाके तटपर 
भाण्डीर-वनमें इनका विवाह होगा । ब्रन्दावनके निकट 
जनझून्य सुरम्य स्थानमै स्वयं श्रीब्रह्माजी पधारकर इन 
दोनोंका विवाह करायेंगे | गोपवर ! तुम इन श्रीराधिक्ाको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वला समझो । संसारमै राजाओंके 
शिरोमणि तुम हो और लोकोंका शिरोमणि गोलोकधाम है । 
तुम सम्पूर्ण गोप गोलोकधामसे ही इस भूमण्डलपर आये 
हो । वेसे ही समस्त गोपियाँ भी श्रीराधिक्राजीकी आज्ञा 
मानकर गोलोकसे आयी हैं | बड़े-बड़े यज्ञ करनेपर देवताओं- 
को भी अनेक जन्सोंतक्र जिनकी झाँक्री सुलभ नहीँ होती? 
उनके लिये भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात्‌ 
श्रीराधिकाजी तुम्हारे मन्दिरके आँगनमै गुप्तरूपसे विराज 
रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ उनका साक्षात्‌ 
दशन करती हैं || ६०-६४ ॥ 


श्रीनारद्जी कहते हँ--राजन्‌ ! श्रीराधिकाजी और 
भगवान्‌ श्रीकृण्णका यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्रीवृषभानु 
और कोर्ति--दोनो अत्यन्त विस्मिततथा आनन्दे आह्वादित 
हो उठे ओर गरगंजीसे कहने लगे | ६५ || 


द्स्पति वोळे-त्रन्‌ ! (राधा शब्दकी तात्विक 
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ब्याख्या बताइये । महामुने ! इस भूतल्पर मनक संदेहको 
दूर करनेवाला आपके समान दूसरा कोई नहीं हैं || ६६ ॥ 


श्रीगर्गजीने कहा--एक समयकी बात ६ में 
गन्धमादन पर्वतपर गया । साथमें शिष्यवग भी थे । वहीं << 
भगवान्‌ नारायणके श्रीमुखसे मैने सामवेदका यह खासदा 
सना है । 'रकारः से रमा का, “आकारे गोपिकाओं 
का; “'धकारसे धराका तथा “आकार विरजा नदी 
का ग्रहण होता है | परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णका सर्वस्किश् 
तेज चार रूपोंमें विभक्त हुआ । लीला; मू, श्री ओर विरजा 
थे चार पत्नियाँ ही उनका चतुर्विध तेज हैं। ये सब-कॉ-सब 
कज्ञमवनमें जाकर श्रीराधिकाजीके श्रीविग्रहमै लीन हो गर्यी । 
इसीलिये विज्ञजन श्रीराधाको 'परिपू्णतमाः कहते है । 
गोप ! जो मनुष्य बारंबार “राधाकृष्ण? के इस नामका उच्चारण 
करते हँ, उन्हे चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी सुलभ हो जाते हैं %।। ६७-७१ || 

श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | उस समय भार्या- 
सहित श्रीवृषभानुके आश्चर्यकी सीमा न रही । श्रीराधा- 
कृष्णके दिव्य प्रभावको जानकर वे आनन्दके मूर्तिमान्‌ 
विग्रह बन गये | इस प्रकार श्रीवृप्रभानुने ज्ञानिशिरोमणि 
शरीगर्गजीकी पूजा की । तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी 
मुनीन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थानको सिधारे || ७२-७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामं गोरोकलण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्च-संवादमं 'नन्द-पढ्नीका विश्वरूपदशन तथा श्रीकृष्ण- 
बरुरामका नामकरण-संस्कार* नामक पंद्रहदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 
ह 


सोलहवाँ अध्याय 


भाण्डीस-वनमें नन्दजीके द्वारा श्रीराधाजीकी स्तुति; श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका ब्रह्माजीके 
द्वारा विवाह; ब्रह्माजीके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन तथा नव-दम्पतिकी मधुर लीलाए. 


श्रीनारद्‌जी कहते ६€--राजन्‌ | एक दिन नन्दजी 
अपने नन्दनको अङ्गमे लेकर लाड़ लड़ाते ओर गोएँ, चराते 
हुए खिरकके पाससे बहुत दूर निकल गये । धीरे-धीरे 
भाण्डीर-वनमें जा पहुँचे, जो काळिन्दी-नीरका स्पश करके 
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% रमया तु रकारः 
श्रीक्रष्णस्य परस्यापि चतुर्थी 
सम्प्रलीनाश्च ताः सवा राधायां 


राधाक्रष्णेति हे गोप ये जपन्ति 


स्यादाकारर्त्वादिगोपिका । धकारो धरया 


२----->>> 


बहनेवाले तीरवती शीतल समीरके झोंकेसे कम्पित हो रहा था । 
थोड़ी ही देरमै श्रीकृष्णकी इच्छासे वायुका वेग अत्यन्त 
प्रखर हो उठा । आकाश मेघोंकी घटासे आच्छादित 
हो गया । तमाल और कदम्ब वृक्षाके पल्लव टूट 
नदी ॥ 


हि स्यादाकारो विरजा 


तेजसोऽभवत्‌ । लीला भूः श्रीश्च बिरजा चतस्रः पल्य एव हि॥ 
कुन्नमन्दिरे । परिपूर्णतमां 
पुनः पुनः । चतुष्पदार्थं किं तेषां साक्षात्‌ ष्णोऽपि लभ्यते॥ 


राधां तस्मादाहुमेनीषिणः ॥ 


( गर्ग, गोलोक० १५ । ६८-७१ ) 
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रोने क वळ ह अन्धकार छा गया | य 
i गो क बहुत भवभीत दिखायी देने 
पर 0 के gS शिशुको गोदमै लिये 
ररक शरणमे गये || १-३ || 
ही. क क्षण करोड़ों सूर्योके समूहकी-सी दिव्य दीस्ति उदित 
557 जा सम्पूण दिद्याओंमे व्याप्त थी; वह क्रमशः निकट 
आती-सी जान पड़ी । उस दीक्तिरादिके भीतर नौ नन्दोंके 
राजान इप्रभानुनन्दिनी श्रीराधाको देखा । वे करोड़ों चन्द्र- 
मण्डलौंकी कान्ति धारण किये हुए थीं । उनके श्रीअङ्गोपर 
आदिवर्ण नील रंगके सुन्दर वस्न शोभा पा रहे थे | चरण- 
प्रान्तमे मज्ञीरोंकी धीर-ध्वमिसे युक्त नूपुरांका अत्यन्त मधुर 
दब्द हो रहा था | उस शब्दमें काञ्चीकलाप और कङ्कणोंकी 
अनकार भी मिली थी । रत्नमय हार, मुद्रिका और 
बाजूबंदोंकी प्रभासे वे ओर भी उद्धासित हो रही थीं । नाकमें 
मोतीकी बुलाक और नकबेसरकी अपूर्वं शोभा हो रही 
थी | कण्ठमें कंठा) सीमन्तपर चूडामणि और कानोंमें कुण्डल 
झलमला रहे थे | श्रीराधाके दिव्य तेजसे अभिभूत हो नन्दने 
तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर 
कहा--“राधे ! ये साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी 
मुख्य प्राणवल्लभा हो, यह गुप्त रहस्य में गर्गजीके मुखसे 
सुनकर जानता हूँ | राधे | अपने प्राणनाथको मेरे अङ्कसे 
ले लो | ये बादलोंकी गर्जनासे डर गये हैं । इन्होंने लीलावरा 
यहाँ प्रकृतिके गुगोको स्वीकार किया है । इसीलिये इनके 
विषयमें इस प्रकार भयभीत होनेकी बात कही गयी है | 
देवि | में तुम्हे नमस्कार करता हूँ | तुम इस भूतलपर मेरी 
यथेष्ट रक्षा करो । तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है; 
वास्तवमै तो तुम सव लोगोंके लिये दुलभ हो!% ।।४--८३॥ 
+ तदैव कोट्यकसमूहदीप्रिरागच्छती वा चलती दिशासु । 
बभूव तस्यां वृषभानुपुरत्रीं ददश राधां नवनन्दराजः ॥ 
कोटीन्दुविम्बथुतिमादधानां नीलाम्बरं सुन्दरमादिवणम्‌ । 
मञ्जीरधीरध्वनिनू पुराणा माबिभरतीं राब्दमतीवमञ्जुम्‌ ॥ 
कान्जीकलाकङ्कूणराब्दमिश्रां  द्वाराङ्खुलीयाङ्गदषिस्फुरन्तीम्‌ । 
श्रीनासिका मौक्तिक्कहसिकीभिः श्रीकण्ठचूडामणिकुण्डलाढ्याम्‌॥ 
त तेजसा धर्षित आशु नन्दो नत्वाथ तामाह कृताअलि: सन्‌ । 
अयंतु साक्षात्पुरुषोत्तमरत्वं प्रियासि मुख्यासि सदेव राधे॥ 
गुप्त त्विद गगमुखेन वेश्नि ग्रृद्मण राधे निजनाथमङ्कात्‌ । 
एनं गृहं प्रापय मेषभीतं बदामि चेत्थ प्रङ्गतेगुणाढ्यम्‌ ॥ 
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श्रीराधाने कहा--नन्दजी | तुम ठीक कहते हो | मेरा 
र्ग 6 भह ~ अ 5 हू 
दशन दुल्म ही हे | आज तुम्हारे भक्ति-भावमे प्रसन्न होकर 
ही मने तुम्हें दशन दिया है || ९ | 


श्रीनन्द बोले--देवि ! यदि वास्तवमें तुम मुझपर 
प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया-प्रियतमके चरणारविन्दोंमें सेरी 
सुदृढ भक्ति बनी रहे | साथ ही तुम्हारी भक्तिसे भरपूर 
साधु-संतोंका सङ्ग मुझे सदा मिलता रहे | प्रत्येक युगमें उन 
संत-महात्माओंके चरणोंमें मेरा प्रेम वना रहे || १० ॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! तत्र “तथास्तु? कह- 
कर श्रीराधाने नन्दजीकी गोदसे अपने प्राणनाथको दोनों 
हाथोमे ले लिया | फिर जत्र नन्दरायजी उन्हें प्रणाम करके 
वहाँसे चले गये, तत्र श्रीराधिकाजी भाण्डीर वनमें गयीं । 
पहले गोलोकधामसे जो 'प्रथ्वी देवी? इस भूतलपर उतरी 
थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट 
हुई । उक्त धाममें जिस तरह पद्मराग मिसे जट्रित सुवण- 
मयी भूमि शोमा पाती है, उसी तरह इस भूतलपर भी ब्रज- 
मण्डलमें उस दिव्य भूमिका तत्क्षण अपने सम्पूण रूपसे 
आविर्भाव हो गया । वृन्दावन कामपूरक दिव्य बृक्षोंके साथ 
अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा | कलिन्दः 
नन्दिनी यमुना भी तटपर सुवर्णनिर्मित प्रासादों तथा सुन्दर 
रत्नमय सोपानोंसे सम्पन्न हो गयीं । गोवर्धन पर्वत रत्नमयी 
शिलाओंसे परिपूर्ण हो गया । उसके स्वर्णमय शिखर सब 
ओरसे उद्धासित होने लगे । राजन्‌ | मतवाले भ्रमरा तथा 
झरनोंसे सुशोभित कन्द्राओंद्रारा वह पर्वतराज अत्यन्त ऊँचे 
अङ्गवाले गजराजकी भाँति सुशोभित हो रहा था | उस समय 
इन्दाबनके निकुञ्जने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया | 
उसम सभाभवन, प्राङ्गण तथा दिव्य मण्डप शोभा पाने 
लगे । वसन्त ऋतुकी सारी मधुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो 
गयी । मधुपों, मयूरो) कपोता तथा कोकिलोंके कलरव सुनायी 
देने लगे । निकुञ्जवर्ती दिव्य मण्डपोंके शिखर सुवणं-रक्नादिसे 
खचित _कलशोसि अलंकृत थे । सत्र ओर फहराती हुई 
पताकाए उनकी शोभा बढ़ाती थीं | वहाँ एक सुन्दर सरोवर 
प्रकट हुआ; जहाँ सुवर्णमय पुन्दर सरोज खिले हुए भे और 
उन सरोजोंपर बेठी हुई मधुपावलियाँ उनके मधुर मकरन्दका 
पान कर रही थीं ॥ ११--१६ ॥ 


नमामि तुभ्यं भुवि रक्ष मां त्वं यथेप्सित सबंजनैदुरापा । 
( गर्गे, गोलोक० १६ | ४--<छे ) 
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दिव्यधामक्री शोभाका अवतरण होते ही साक्षात्‌ 
पुरुपोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान्‌ श्रीकृष्ण किशोरावस्थाके 
अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्रीराधाके सम्मुख खड़े हो 
गये । उनके श्रीअज्ञौपर पीताम्बर शोभा पा रहा था। 
कौस्तुभमणिसे विभूषित हो, हाथमें बंशी धारण किये 
वे नन्दनन्दन राशि-राशि मन्मथो ( कामदेवों ) को 
मोहित करने लगे । उन्होंने हँसते हुए प्रियतमाका हाथ 
अपने हाथमे थाम लिया और उनके साथ विवाह-मण्डपर्म 
प्रविष्ट हुए | उस मण्डपमें विवाहकी सब सामग्री संग्रह 
करके रक्खी गयी थी | मेखला; कुदा, सप्तमृत्तिका और 
जलसे भरे कलश आदि. उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिसपर वे दोनों प्रिया- 
प्रियतम एक-दूसंरेसे सटकर विराजित हो गये और अपनी 
दिव्य शोभाका प्रसार करने टगे । वे दोनों एक-दूसरेसे 
मीठी-मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत्‌की भाँति अपनी 
प्रभासे उद्दीत हो रहे थे । उसी समय देवताओंमें श्रेष्ठ 
विधाता--भगवान्‌ ब्रह्मा आकाशसे उतरकर परमात्मा 
श्रीकृष्णके सम्मुख आये ओर उन दोनोंके चरणोंमे प्रणाम 
करके, हाथ जोड़, कमनीय वाणीद्वारा चारों मुखोसे मनोहर 
स्तुति करने लगे || १७-२० ॥ 
श्रीत्रह्माजी बोळे--प्रभो ! आप सबके आदिकारण 
हैं, कित आपक्रा कोई आदि-अन्त नहीं हे | आप समस्त 
पुरुषोत्तमेमिं उत्तम हैं । अपने भक्तोपर सदा वात्सल्यभाव 
रखनेवाले और “श्रीकृष्ण नामसे विख्यात हैँ । 
अगणित ब्रह्माण्डोंके पालक-पति हैं । ऐसे आप परासर प्रभु 
राधा-प्राणवल्लभ श्रीकृष्णचन्द्रकी में शरण लेता हूँ । आप 
गोलोकधामके अधिनाथ हँ, आपकी लीलाओंका कहीं अन्त 
नहीं है । आपके साथ ये छीलावती श्रीराधा अपने लोक 
( नित्यधाम ) में ललित लीलाएं, किया करती ई। जब 
आप ही 'वैकुण्ठनाथ? के रूपमे विराजमान होते है, तब ये 
वृषभानुनन्दिनी ही “लक्ष्मी? रूपसे आपके साथ सुशोभित 
होती हैं । जब आप «श्रीरामचन्द्र! के रूपमे भूतलपर 
अवतीर्ण होते हँ, तब ये जनकनन्दिनी “सीता? के रूपमै 
आपका सेबन करती हैं | आप “श्रीविष्णु! दें ओर ये कमळबन- 
वासिनी “कमला? हैं; जब आप यज्ञपुरुष? का अबतार 
धारण करते हैँ) तत्र ये श्रीजी आपके साथ दक्षिणा! 
रूपमै निवास करती हैं| आप पतिशिरोमणि दै तो ये 
पल्नियोमे प्रधान हैं| आप “सिं? हैं तो ये आपके 


७ तोठोकयामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरण बजास्यदम्‌ १ ' 
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हृदयमें “माः रूपसे निवास करती दै। आप ही “नर- 
नारायण? रूपसे रहकर तपस्या करते हैं; उस समय आपके 
साथ ये “परम शान्ति” के रूपमे विराजमान होती है । 
आप जहाँ जिस रूपमै रहते हैं वहाँ तदनुरूप देह धारण 
करके थे छायाकी भाँति आपके साथ रहती हैँ। आप _ 
तह? हैं और ये प्तटखा प्रकृति! | आप जब “काल रूपसे 
स्थित होते हँ, तब इन्हें प्रधान! ( प्रकृति ) के रूपमै 
जाना जाता है। जब आप जगतूके अङ्कुर “महान. (महत्त्व ) 
रूपमै स्थित होते हैं; तब ये श्रीराधा “सगुणा माया? रूपसे 
स्थित होती हैं । जब आप मन; बुद्धि) चित्त और अहंकार--- 
इन चारों अन्तःकरणोंके साथ “अन्तरात्मा? रूपसे स्थित होते 
हैं, तब ये श्रीराधा “लक्षणाब्रत्ति! के रूपमै विराजमान होती 
६ । जब आप “विराट? रूप धारण करते हैं; तब ये अखिल 
भूमण्डलमै “धारणा? कहलाती हैं । पुरुषोत्तमोत्तम ! 
आपका ही इयाम और गोर--द्विविध तेज सर्वत्र विदित 
है । आप गोलोकधामके अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं । में 
आपकी शरण लेता हूँ । जो इस युगलरूपकी उत्तम स्तुतिका 
सदा पाठ करता है, वह समस्त धामोंमे श्रेष्ठ गोलोक्रघाममै 
जाता हैं और इस लोकमे भी उसे सभावतः सौन्दर्य) 
समृद्धि और सिद्धियोकी प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों 
नित्य-दम्पति हैं और परस्पर प्रीतिते परिपूर्ण रहते हैं 
परासर होते हुए भी एक दूसरेके अनुरूप रूप धारण करके 
लीला-विछास करते हैं; तथापि में लोकव्यवहारकी सिद्धि 
या छोकसंग्रहके लिये आप दोनोंकी वेवाहिक विधि सम्पन्न 
कराऊँगा# ॥ २१-२९ || 

श्रीकृष्णचन्द निजभत्तबत्सलम्‌ । 
स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं ब्रजाम्यदृम्‌ ॥ 
गोलोकनाथस्त्वमतीवलीलो  लीलावतीयं निजलोकलीला । 
बेकुण्ठनाथो$सि यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तदेय॑ वृषभानुजा हि ॥ 
त्व॑ रामचन्द्रो जनकात्मजेय भूमौ इरिस्त्वं कमलालयेयम्‌ । 
य्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणा स्त्री पतिपत्निमुख्यौ ॥ 
त्व॑ नारसिंहोऽसि रमा द्ृदीयं नारायणस्त्व च नरेण युक्तः । 
तदा त्वियं शाम्तिरतीव साक्षाच्छायेव याता च तवानुरूपा ॥ 
तव॑ ब्रह्मा चेयं प्रकृतिस्तव्स्था कालो यदेमा च विदुः प्रधानम्‌, । 
महान्‌ यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया ॥ 
यदान्तरात्मा निदित्तश्चतुभिस्तदा त्वियं लक्षुणरूपवृत्तिः । 
यदा विराडदेइधरस्त्वमेव तदाखिल वा भुवि घारणेयम्‌ ॥ 
श्याम च गौर विदितं द्विषा मइस्तवेव साक्षात्‌ पुरुषोत्तमोत्तम । 
गोळोकथामाधिपतिं परेश परात्परं त्वां शरणं त्रजाम्यहम्‌ ॥ 
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अध्याय १६ | 


नः भ्रीरांधा और भ्रीकृष्णका ब्रह्माजीके द्वारा विवाह # ४५ 


= 


श्रीनारद्जी कहते हँ--राजन्‌। इस प्रकार स्तुति करके 
ब्रझाजीने उठकर कुण्डमें अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव त्े 
सम्मुख ब्रंठ हुए उन दोनों प्रिया-प्रियतमके वैदिक विधानसे 
पाणग्रहण-सस्कारकी विधि पूरी की | यह सब करके ब्रह्माजी 
ने खड़े होकर श्रीहरि ओर राधिकाजीसे अग्निदेवकी सात 
पारक्रमाए करवाया | तदनन्तर उन दोनोंको प्रणाम करके 
वेदवेत्ता विधाताने उन दोनोंसे सात मन्त्र पढबाये । 
उसके बाद श्रीकृष्णके वक्षः खलपर श्रीराधिकाक्रा हाथ 
रखवाकर आर श्रीकृष्णका हाथ श्रीराधिकाके प्रष्ठदेश 
स्थापत करके विधाताने उनसे मन्त्रोंका उच्चस्वरसे पाठ 
करवाया । उन्होंने राधाके हा्थोसे श्रीकृष्णके कण्ठमें ए 
कसरयुक्त माला पहनायी, जिसपर भ्रमर शुंजार कर रहे 
थे । इसी तरह श्रीकृष्णके हाथोंसे भी ब्रषभानुनन्दिनीके 
गलेमे माला पइनबाकर वेदज्ञ ब्रह्माजीने उन दोनोंसे 
अग्निदेवको प्रणाम करवाया और सुन्दर सिंहासनपर 
उन अभिनव दम्पतिको बेठाया । वे दोनों हाथ जोड़े मौन 
रहे | पितामहने उन दोनोसे पाँच मन्त्र पदवाये और 
जेसे पिता अपनी पुत्रीका सुयोग्य बरके हाथमे दान करता 
है, उसी प्रकार उन्होंने श्रीराधाको श्रीकृष्णके हाथमे सोप 
दिया ॥ ३०-३४ | 

राजन्‌ ! उस समय देवताओंने फूल त्ररसाये और 
विद्याधरियोके साथ देवाङ्गनाओंने नृत्य किया । गन्धर्वो, 
विद्वाधरों, चारणों ओर किंनरोंने मधुर स्वरसे श्रीकृष्णके 
लिये सुमङ्गल-गान किया । मृदङ्ग वीणा) मुरचंग, वेणुः 
शङ्क, नगारे, दुन्दुभि तथा करताल आदि बाजे बजने 
लगे तथा आकाशमै खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओंने मङ्गल 
शब्दका उच्चस्वरसे उच्चारण करते हुए बारंबार जय-जयकार 
किया । उस अवसरपर श्रीहरिने विधातासे कहा--ब्रह्मन्‌ | 
आप अपनी इच्छाके अनुसार दक्षिणा बताइये |! तब ब्रह्माजीने 
श्रीहरिसे इस प्रकार कहा--'प्रभो ! मुझे अपने युगल- 
चरणौकी भक्ति ही दक्षिणाके रूपमै प्रदान कीजिये ।! 
भ्रीहरिने तथास्तु’ कहकर उन्हें अभीष्ट बरदान दे दिया । 


सदा पठेद्‌ यो थुगलंस्तंबं परं गोलोकधाम प्रवर प्रयाति सः । 
इहेवे सोन्दर्यसमृद्धिसिद्यों भवन्ति तस्यापि निक्षंगेतः पुनः ॥ 
यदा युवां प्रीतियुतौ च दम्पती परात्परो ताबनुरूपरूपितौ । 
तथापि लोकव्यवहारसंम्द्‌ विधि विवाइस्य तु कारयाम्यइम्‌ ॥ 
( गग ०) गोलोक० १६ । २१--२९ ) 


तव ब्रह्माजीने श्रीराधिकाके मङ्गलमय युगल चरणारबिन्दोको 
दोनों हाथों ओर मस्तकसे बारबार प्रणाम करके अपने धाम- 
को प्रस्थान किया | उस समय प्रणाम करके जाते हुए 
त्रह्माजाक मन्म अत्यन्त हर्पालास छा रहा था |।३५---३८॥ 


तदनन्तर निकुज्ञमवनमे प्रियतमाद्वारा अर्पित दिव्य 
मनोरम चतुर्विधं अन्न परमात्मा श्रीहरिने हँसते-हँसते 
ग्रहण किया और श्रीराधाने भी श्रीकृष्णके हाथोसे चतुर्विध 
अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान-सुपारी भी खायी । 
इसके बाद श्रीहरि अपने हाथसे प्रियाका हाथ पकड़कर र 
कुज्ञकी ओर चले । वे दोनों मधुर आलाप करते तथा 
वृन्दावन; यमुना तथा वनकी लताओंको देखते हुए आगे 
बढ्ने लगे । सुन्दर लता-कुज्ञों ओर निकुञ्जोम इँसते और छिपते 
हुए श्रीकृष्णको शाखाकी ओटमें देखकर पीछेसे आती हुई 
श्रीराधाने उनके पीताम्बरका छोर पकड़ लिया । फिर 
श्रीराधा भी माधवके कमछोपम हाथोंसे छूटकर मागी और 
युगल-चरणोंके नूपुरोकी झनकार प्रकट करतो हुई यमुना- 
निकुञ्जमे छिप गयीं | जब श्रीहरिसे एक हाथकी दूरीपर 
रह गर्यी, तब पुनः उठकर भाग चलीं । जेसे तमाल सुनहरी 
लतासे ओर मेघ चपलासे सुशोभित होता है तथा जैसे 
नीलमका महान्‌ पर्वत स्वर्णाद्भित कसोटीसे शोभा पाता है 
उसी प्रकार रमणी श्रीराधासे नन्दनन्दन श्रीकृष्ण सुशोभित 
हो रहे थे । रास-रङ्गस्थलीके निर्जन प्रदेशमें पहुँचऋर 
श्रीहरिने श्रोराधाके साथ रासका रस लेते हुए लीला-रमण 
किया । भ्रमरो और मयूरोके कलकूजनसै मुखरित 
लताओंवाले बुन्दावनमै वे दूसरे कामदेवकी भाँति विचर रहे 
थे । परमात्मा श्रीकृष्ण हरिने, जहाँ मतवाले भ्रमर गुज्ञारव 
करते थे, बहुत-से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते 
थे ओर जिनमें दीप्तिमती लता-वल्लरिया प्रकाश फेलाती थीं, 
गोवधनकी उन कन्द्राओमे श्रीराधाके साथ नृत्य 
किया ॥ २९-४५ || 

तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने यमुनामै प्रवेश करके वृषभानु- 
नन्दिनीके साथ विहार किया | वे यमुनाजलमै खिले हुए 
लक्षदल कमलको राधाके हाथसे छीनकर भाग चले । तब 
श्रीराधाने भी हँसते-हँसते उनका पीछा किया और उनका 
पीताम्बर) वंशी तथा बेंतकी छड़ी अपने अधिकारमें कर 


१.भक्ष्य, भोज्य, ठेद्य, चोष्य--ये शी चार प्रकारके 


अन्न दें । 
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लीं। श्रीहरि कहने लो--'मेरी बाँसुरी दे दो ।' तब 
राधाने उत्तर दिया---“ेरा कमल लोटा दो ।? तब देवेश्वर 
श्रीकृष्णने उन्हें कमल दे दिया । फिर राधाने भी पीताम्बर, 
वंशी और बेत श्रीहरिके हाथमै लोटा दिये | इसके बाद 
फिर यमुनाके किनारे उनकी मनोहर लीलाएँ होने 
लगीं ॥ ४६-४८ ॥ 
तदनन्तर भाण्डीर-वनमे जाकर त्रज-गोप-रत्न श्रीनन्द- 
नन्द्नने अपने हाथोंसे प्रियाका मनोहर श्रृङ्घार क्रिया -- 
उनके मुखपर पत्र-रचना की, दोनों पराम सहावर लगाया) 
नेत्रौमै काजलकी पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम 
रत्नों ओर फूलोसे भी उनका श्रृङ्गार किया । इसके बाद जब 
श्रीराधा भी श्रीहरिको श्रृङ्गार धारण करानेके लिये उद्यत हुइ, 
उसी समय श्रीकृष्ण अपने किशोररूपको त्यागकर छोटे से 
बालक बन गये । नन्दने जिस शिशुको जिस रूपमै राधाके 
हाथोंमे दिया था उसी रुपमै वे .धरतीपर लोटने और 
भयसे रोने लगे | श्रीहरिको इस रूपमे देखकर श्रीराधिका भी 
तत्काळ विलाप करने लर्गी ओर बोलीं--५हरे | मुझपर 
माया क्यों फॅलाते हो १? इस प्रकार विपादग्रस्त होकर रोती 
हुई श्रीराधासे सहसा आकाराबाणीने कहा---'राधे | इस समय 
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सोच न करो । तुम्हारा मनोरथ कुछ कालके पश्चात्‌ पूण 


होगा? ॥ ४९-५२ || 


यह सुनकर श्रीराधा शिक्लुरूपधारी श्रीकृष्णको लेकर 
तुरंत त्रजराजक्री धमपत्नी यशोदाजीके धर गयीं आर उनक 
हाथमें बालकको देकर बोलीं--“आपके पतिदेवने मागमे 
इस बालकको मुझे दे दिया था ।? उस समय नन्दःग्राहेणांन 
श्रीराधासे कहा --ध्वृषभानुनन्दिनि राधे | तुम धन्य हो; 
क्योंकि तुमने इस समय; जब कि आकात्रा मेघ्रोंकी घटासे 
आच्छन्न है, बनके भीतर भयभीत हुए मेरे नन्दे-से 
लालाकी पूर्णतया रक्षा की है।' यों कहकर नन्दरानीने 
श्रीराधाका भलीमाँति सत्कार किया और उनके सट्गुणीकी 
प्रशंसा की । इससे वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे यद्योदाजीकी आज्ञा ले धीरे धीरे अपने 
घर चली गयी ॥ ५३--५५ | 

राजन्‌ | इस प्रकार श्रीराधाके विवाहकी परम मङ्गल 
मयी गुप्त कथाका यहाँ बणन किया गया । जो लोग 
इसे सुनते-पढ्ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापोंका स्पर्श 
नहीं प्रात होता ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामे गोलोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराश्व-संवादमे "श्रीराधिकाके विवाहका 
बर्णन? नामक सोठहबाँ अध्याथ पूरा हुआ॥ ९६ ॥ 


2 ——— Se 


सत्रहवा अध्याय 
श्रीकुष्णकी बाल-लीलामें दधि-चोरीका वर्णन 


श्रीनारद्‌ज्ञी कहते हेँ--राजन्‌ । तदनन्तर बलराम 
ओर श्रीकृष्ण दोनों गोर-इयाम मनोहर बालक विविध 
लीलाओंसे नन्दभवनको अत्यन्त सुन्दर एबं आकर्षक बनाने 
लगे । मिथिलेश्वर | वे दोनों हाथों और घुटनोके बलसे 
चलते हुए और मीठी--तोतली बोली बोलते हुए थोड़ ही 
समयमै ब्रजमें इधर-उधर डोलने लगे । माता यशोदा और 
रोहिणीके द्वारा लालित-पालित वे दोनों शिशु, कभी माताओंक्री 
गोदसे निकल जाते ओर कभी पुनः उनके अङ्के आ 
बेठते थे | मायासे वालरूप धारण करके त्रिभुवनको मोहित 
करनेवाले वे दोनों भाई, राम ओर श्याम, इधर-उधर मञ्जीरः 
और करधनीकी झंकार फेलाते फिरते थे | माता यशोदा 
ब्रज-बाळकोंके साथ ऑगनमें खेळते-लोटते तथा धूल लग 


जानेसे धूसर अङ्गवाले अपने छालाको गोदमै लेकर बड़े 
आदरसे झाड़ती-पौँछती थीं ॥ १-५ ॥ 

श्रीकृष्ण दोनों हाथों और घुटनोंके बल चलते हुए 
पुनः आँगनमै चले जाते और बहाँसे फिर माताकी गोदमें 
आ जाते थे | इस तरह वे त्रजमे सिंह-शावककी भाँति 
लीला कर रहे थे । माता यशोदा उन्हें सोनेके तार जड़े 
पीताम्बर ओर पीली झगुछी पहनाती तथा मस्तकपर 
दीसिमान्‌ रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार 
अत्यन्त झोभाशाली भव्यरूपमें उन्हें देखकर अत्यन्त 
आनन्दका अनुभव करती थीं | अत्यन्त सुन्दर बालोचित 
क्रीड़ामें तत्पर बालमुकुन्दका दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख 
पाती थीं । वे सुखखरूपा गोपाङ्गनाए अपना घर छोड़कर 
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अध्याय १७ ] 


नन्द्राजक गोष्ठमै आ जातीं और वहाँ आकर वे सब-की 
तब अपने घरोंकी सुध-बुध भूल जाती थीं | राजन्‌ | नन्द्राय 
जाके यृहद्वारपर कृत्रिम सिंहकी मूर्ति देखकर भयभीतकी 
तरह जत्र श्रीकृष्ण पीछे लौट पडते, तब यशोदाजी अपने 
टाटा गोद उठाकर घरके भीतर चली जाती थीं । 


ससय गो!पेया ब्रजमें दयासे द्रावित हृदय हो यद्योदाजीसे 
इस प्रकार कहती थीं ॥ ६-९ ॥ 


आंगापाइनाएँ कहने ठगी-युभे ! तुम्हारा छाला 
जडनेके लिये बड़ी चपळता दिखाता है | इसकी बालकेलि 
अस्यन्त मनोहर है | ऐसा न हो कि इसे किसीकी नजर लग जाय। 
अतः तुस इस काकपक्षधारी दुधमुँहे बालकको आँगनमे 
बाह्र मत निकलने दिया करो | देखो न; इसके ऊपरके 
दो दाँत ही पहले निकले हैं, जो मामाके लिये दोषकारक 
| यशोदाजी ! तुम्हारे इस बालकके भी कोई मामा नहीं 
हैं इसलिये विश्ननिवारणके हेतु तुम्हें दान करना चाहिये । 
गां, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा तथा वेदोंकी पूजा 
करनी चाहिये || १०-१२ ॥ 


श्रीनारद्‌जी कहते हैं---राजन्‌ | तबसे यशोदा और 
रोहिणीजी पुत्रोंकी कल्याण-कामनासे प्रतिदिन वस्न, रत्न 
तथा नूतन अन्नका दान करने लगी । कुछ दिनों बाद 
सिंह-शावककी भाँति दीखनेवाले राम और कृष्ण---दोनो 
बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठोंमें अपने पेरोंके बलसे चलने 
लगे | श्रीदामा ओर सुबह आदि ब्रज-बालक सखाओंके 
साथ यपमुनाजीके शुभ्र बाळुकामय तटपर कौतूहलपूबंक 
लोटते हुए राम ओर श्याम नील-सघन तमालोसे घिरे और 
कद्म्ब-कुञ्जकी शोभासे विलसित कालिन्दी-तटवती उपवनमै 
विचरने लगे ॥ १३-१६ ॥ 


> 


हरि 
प्रदान करते 


अपनी बाललीलासे गोप-गोपियोंको आनन्द 
हुए सखाओंके साथ घरोंमें जा जाकर माखन 
और घृतकी चोरी करने लगे | एक दिन उपनन्दपत्नी 
गोपी प्रभावती श्रीनन्द-मन्दिरमे आकर यशोदाजीसे 
बोर्ली ॥ १७-१८ || 


प्रभावतीने कहा--यशोमति ! हमारे और तुम्हारे 
घरोमें जो माखन, घी, दूध, दही और तक्र है, उसमें ऐसा 
कोई बिल्गाव नहीं है कि यह हमारा है और वह 
तुम्हारा । मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपाप्रसादसे ही सब कुछ 
हुआ है| में यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस 


+ श्रीकृष्णकी बाल-लीलामें द्धि-चोरीका dn. कै 


४७ 


Nt 


"णशा 


: गीती है | माखन तो यह स्वयं ही चुराता 
फिरता हैं, परंतु तुम इसे ऐसा न करमेके ल्थि कभी 
शिक्षा नहीं देती । एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो 
तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आँगनसे भाग 
निकला | यशोदाजी ! ब्रजराजका बेटा होकर यह चोरी करे, 
यह उचित नहीं हे; किंतु मेंने तुम्हारे गोरवका खयाल 


करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है ॥ १९-२२ ॥ 


श्रोनारद्जी कहते हे--राजन्‌ ! प्रभावतीकी बात 
सुनकर नन्द गेहिनी यशोदाने बाछक्रको डॉट बतायी और 
बड़ प्रमश्त सान्त्वनापूवक प्रभावतीसे कहा ॥ २३ ॥ 


श्रीयशोदा बोलीं--बहिन ! मेरै घरमें करोड़ों गौएँ 
१ इस घरकी धरती सदा गोरससे भीगी रहती है । पता 
नहीँ, यह बालक क्यों तुम्हारे घरमै दही चुराता है । यहाँ 
तो कभी ये सब चीजें चावसे खाता ही नहीं। 
प्रभावती | इसने जितना भी दद्दी या माखन चुराया हो, 
वह सब तुम मुझसे ले लो | तुम्हारे पुत्र और मेरै लाळामें 
किंचिन्मात्र भी कोई भेद नहीं है । यदि तुम इसे माखन 
चुराकर खाते ओर मुखमै माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे 
पास ले आओगी तो मैं इले अवश्य ताड़ना दूँगी, डाँगी 
भौर घरमै बाँध रक्‍खूंगी ॥ २४-२६ ॥ 


थ्रीनारद्जी कहते है--राजन्‌ | यशोदाजीकी यह 
बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट 
आयी | एक दिन श्रीकृष्ण समबयस्क बालकोंके साथ फिर 
दही चुरानेके लिये उसके घरमै गये | घरकी दीवारके पास 
सटकर एक द्वाथसे दूसरे बाल्कका हाथ पकड़े धीरे-घीरे 
घरमै घुसे | छीकेपर रक्खा हुआ गोरस हाथसे पकड़में नहीं 
आ सकता) यह देख श्रीहरिने स्वयं एक ओखलीके ऊपर 
पीढ़ा रक्खा | उसपर कुछ ग्वाल-बालोंको खड़ा किया और 
उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गये। तो भी छीकेपर रक्खा हुआ 
गोरस अभी ओर ऊंचे कदके मनुष्यसे ही प्राप्त किया जा 
सकता था, इसल्यि वे उसे न पा सके । तब श्रीदामा 
और सुवलके साथ उन्होंने मटकेपर डंडेसे प्रहार किया । 
दहीका वतन फूट गया ओर सारा गव्य प्रथ्वीपर बह 
चला । तत्र बलरामसहित माधवने ग्वाल-बालों और 
बंदरोंके साथ वह मनोहर दही जी भरकर खाया । भाण्डके 
फूटनेकी आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहाँ आ पहुँची | 
अन्य सब बालक तो वहाँसे भाग निकले; किंतु श्रीकृष्ण- 
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का हाथ उसने पकड़ लिया । श्रीकृष्ण भयभीत-से होकर 
मिथ्या आसू बहाने लगे । प्रभावती उन्हें लेकर नन्द-भवन- 
की ओर चली । सामने नन्द्रायजी खड़े थे । उन्हे देखकर 
प्रभावतीने सुखपर घूघट डाल लिया । श्रीहरि सोचने 
लगे---“इस तरह जानेपर माता मुझे अवश्य दण्ड देगी |! 
अतः उन स्वच्छन्द्गति परमेशवरने प्रभावतीके ही पुत्रका 
रूप धारण कर लिया । रोपसे भरी हुई प्रभावती यशोदाजी- 
के पास शीघ्र जाकर बोली-“इसने मेरा दहीका वर्तन 
फोड़ दिया ओर सारा दही छूट लिया? | २७-३५ || 


रू यशोदाजीने देखा, यह तो इसीका पुत्र है; तब वे 
हसती हुई उस गोपीसे बोलीं---'थहले अपने मुखसे घूघट 
तो हटाओ, फिर बाल्कके दोष बताना | यदि इस तरह 
झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगरसे बाहर चली जाओ । 
क्या तुम्हारे पुत्रकी की हुई चोरी मेरे बेटेके माथे मढ़ दी 
जायगी ? तत्र लोगोंके बीच लजाती हुई प्रभावतीने अपने 
सुंहसे घूँघटको हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक 
दिखायी दिया। उसे देखकर वह मन-ही-मन चकित 


[ गोलोकलण्ड 
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होकर बोली--'अरे निगोड़े | तू कहॉसे आ गया १ मेरे 
हाथमे तो व्रजक्रा सार-सर्वस्व था |? इस तरह बड़बड़ाती 
हुई वह अपने बेटेको लेकर नन्दभवनसे बाहर चली गयी | 
यशोदा, रोहिणी, नन्द, बलराम तथा अन्यान्य गोप और 
गोपाङ्गनाएँ हसने लगीं ओर बोलीं--“अहो ! ब्रजमें तो बड़ा 
भारी अन्याय दिखायी देने लगा है |? उधर भगवान्‌ 
बाहरकी गळीमें पहुँचकर फिर नन्द-नन्दन बन गये और 
सम्पूर्ण शरीरसे शृष्टताका परिचय देते हुए, चञ्चल नेत्र 
मटकाकर, जोर-जोरसे हँसते हुए उस गोपीसे बोले 
॥ २६-४१ || 

श्रीभगवानने कहा--अरी गोपी | यदि फिर कभी 
तू मुझे पकड़ेगी तो अबकी बार में तेरे पतिका रूप धारण 
कर लूँगा, इसमें संशय नहीं हे || ४२ ॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैँ- राजन्‌ | यह सुनकर वह 
गोपी आश्‍चर्यसे चकित हो अपने घर चली गयी | उस 
दिनसे सब घरोंकी गोपियाँ छाजके मारे श्रीहरिका हाथ 
नहीं पकड़ती थीं ॥ ४३ ॥ 


इस क़ te ° ०५ ~ ® १०७ 
इस प्रकार श्रीगगे-संहितामे गोळोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइव-संवादमें श्रीकृष्णके बाक्चरित्रगत 
'दधि-चोरीका वर्णन! नामक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७॥ 
—— 


अगरहवाँ अध्याय 
नन्द, उपनन्द ओर बृषभानुओंका परिचय तथा श्रीकृष्णकी मृद्भक्षण-लीळा 


श्रीनारदजी कहते हैं-मिथिलेश्वर ! गोपाङ्गनाओंके 
घरोमें विचरते ओर माखन-चोरीकी लीला! करते हए 
नबकंज-लोचन मनोहर श्याम-रूपधारी श्रीकृष्ण वाल्चन्द्रकी 
भाति बढ़ते और लोगोंके चित्त चुराते हृए-से ब्रजमें 
अद्भुत शोभाका विस्तार करने लगे । नौ नन्द नामके 
गोप अत्यन्त चञ्चल श्रीनन्दनन्दनकी पकड़कर अपने घर ले जाते 
ओर वहाँ बिठाकर उनकी रूपमाधुरीका आस्वादन करते हुए 
मोहित हो जाते थे | वे उन्हे अच्छी-अच्छी गेंद देकर 
खेलाते, उनका लालन-पालन करते, उनकी लीलाएँ गाते 
और बढ़े हुए आनन्दमै निमञ् हो सारे जगत्‌को भूल 
जाते थे ॥ १-२॥ 

राजाने पूछा- देवपेँ ! आप मुझसे नौ उपनन्दोके 
नाम बताइये | वे सब बड़े सोभाग्यशाली थे | उनके 
पूर्वजन्मका परिचय दीजिये । वे पहले कौन थे, जो इस 


भूतलपर अवतीर्ण हुए ! उपनन्दोंके साथ ही छः वृषभानुओंके 
भी मङ्गलमय कर्मोंका वर्णन कीजिये ॥ ३३ ॥ 
श्रीनारद्जीने कहा- गय) विमल, श्रीश, श्रीधर, 
मङ्गलायन) मङ्गल, रड्र्वळीरा; रङ्गोजि तथा देवनायक- थे 
धनी नन्द्‌? कहे गये हैं, जो ब्रजके गोकुलमै उत्पन्न हुए थे। 
वीतिहोत्र, अभिभुक्‌; साम्ब) श्रीवर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, 
पावन तथा शान्त--ये 'उपनन्द? कहे गये हैं | नीतिबित, 
मागद्‌, शुक्क, पतंग) दिव्यवाहन और गोपेप्ट-थे छः 
“वृषभानु? हैं, जिन्होंने त्रजमै जन्म धारण किया था । जो गोलोक- 
धाममें श्रीकृष्णचन्द्रके निकुञ्जद्वारपर रहकर हाथमे बेत 
लिये पहरा देते थे, वे इयाम अङ्गवाले गोप ब्रजमे 
“नौ नन्द? के नामसे विख्यात हुए । निकुज्ञमे 
जो करोड़ों गायें हैं; उनके पालनमें तसर, मोरपंख और 
मुरली धारण करनेवाले गोप यहाँ “उपनन्द” कदे गये हैं । 
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निकुञ्ज-दुर्गकी रक्षाके लिये जो दण्ड और पाश धारण 
किये उसके छहों द्वारौपर रहा करते हैं, वे ही छः गोप 
यहाँ “छः वृषभानु? कहलाये । श्रीकृष्णकी इच्छासे ही वे 
सब लोग गोलोकसे भूतलपर उतरे हैं । उनके प्रभावका 
वर्णन करनेमें चतुसुंख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं; फिर सें 
उनके महान्‌ अभ्युदयशाली सौभाग्यका केसे वर्णन कर 
सकूँगा, जिनकी गोदमें बेठकर बाल-क्रीडापरायण श्रीहरि 
सदा सुशोभित होते थे | ४-१२ ॥ 


एक दिनकी बात है, यमुनाके तटपर श्रीकृष्णने 
सिट्टीका आस्वादन किया | यह देख वाळकोंने यशोदाजीके पास 
आकर कहा--*अरी सेया | तुम्हारा लाला तो मिट्टी 
खाता है ।? बल्भद्रजीने भी उनकी हाँ-मे-हॉ मिला दी | 
तब नन्द्रानीने अपने पुत्रका हाथ पकड़ छिया । वालकके 
नेत्र भयभीत-से हो उठे | मेयाने उससे कहा ॥ १३-१४ ॥ 

यशोदाजीने पूछा--ओ महामूढ़ | तूने क्यों मिट्टी 
खायी ! तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात्‌ बड़े 
भैया ये बलराम मी यही बात कहते हैं कि “मॉ | सना 


न-वृद्षोंका उद्धार * दै 
र प्प््म्म्क्क्स्््स्स्य्््स्य दु 
करनेपर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता । इसे मिट्टी 


बड़ी प्यारी लगती है? || १५ || 


श्रीभगवानने कहा- मैया | ब्रजके ये सारे बालक 
झूठ बोल रहे हैं | मैने कहीं भी मिट्टी नहीं खायी । यदि 
तुम्हें मेरी बातपर विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो ॥१६॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! तब गोपी यशोदाने 
बालकका सुन्दर मुख खोलकर देखा । यशोदाको उसके 
भीतर तीनों गुणोंद्वार रचित और सब ओर फेल हुआ 
ब्रह्माण्ड दिखायी दिया । सातों द्वीप, सात समुद्र, भारत 
आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मठोक-पर्यन्त तीनों लोक तथा 
समस्त त्रजमण्डलसहित अपने शरीरको भी यशोदाने 
अपने पुत्रके मुखमै देखा। यह देखते ही उन्होंने आँखें बंद कर 
लीं और श्रीयमुनाजीके तटपर बेठकर सोचने लर्गीं---“यह्‌ 
मेरा बालक साक्षात्‌ श्रीनारायण है |! इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ 
हो गयीं । तब श्रीकृष्ण उन्हें अपनी मायासे मोहित-सी 
करते हुए हसने लो । यशोदाजीकी स्मरण-शक्ति विलुप्त 
हो गयी । उन्होंने श्रीकृष्णा जो वेभव देखा था; वह 
सब वे तत्काल भूल गयीं ॥ १७-२० ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाञ-संगाद मे 'न्रहमाण्डद्शीन? 
नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 
"ण म्य्यासशा--ळ-- 


ल 2९2. >> यय्‌ 
उन्नीसवा अध्याय 
दामांद्र कृष्णका उल्खल-बन्धन तथा उनके द्वारा यमलार्जुन-रक्षाका उद्धार 


SE 


कहते है--राजन्‌ | एक समय 
गोपालकी लीलाएँ गाती हुई 
गोकुलमे सब ओर दधि-मन्थन कर रही थीं । 
श्रीनन्द्‌-सन्द्रिमें सुन्दरी यशोदाजी भी प्रातःकाल 
उठकर दहीके भाण्डमे रई डालकर उसे मथने लगीं | 
मथानीको आवाज सुनकर बालक श्रीनन्दनन्दन भी नवनीत- 
के लिये कोतूहूलवश मञ्जीरकी मधुरध्वनि प्रकट करते हुए 
नाचने लगे । माताके पास बालत्रीडापरायण श्रीकृष्ण 
बारबार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा 
रहे थे ओर बजती हुई करधनीके घुघुरुओंकी मधुर झंकार 
बारंबार फेला रहे थे वे मातासे मीठे वचन बोलकर ताजा 
निकाला हुआ माखन माँग रहे थे | जब वह उन्हे 
नहीं मिला, तब वे कुंपित हो उठे और एक पत्थरका टुकड़ा 


श्रीनारद्‌जी 
गोपाङ्गनाएँ घर-घरसे 


लेकर उसके द्वारा दही मथनेका पात्र फोड़ दिया । ऐसा 
करके वे भाग चले | यशोदाजी भी अपने पुत्रको पकड्ने- 
के लिये पीछे-पीछे दौड़ीं । वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, 
किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थीं । जो योगीश्वरोंके लिये 
भी दुळम हैं, वे माताकी पकड़मे केसे आ सकते थे ॥ १-६।| 

नपेश्वर ! तथापि श्रीहरिने भक्तोके प्रति अपनी 
भक्तवश्यता दिखायी, इसलिये वे जान-बूझकर माताके 
हाथ आ गये | अपने बालक-पुत्रकों पकड़कर यशोदाने 
रोषपूर्वक ऊखलमें बाँधना आरम्भ किया । वे जो-जो बड़ी- 
से-बड़ी रस्सी उठातीं, वही-वही उनके पुत्रके लिये कुछ 
छोटी पड़ जाती थी | जो प्रकृतिक्रे तीनों गुणोंसे न बॅध 
सके, वे प्रकृतिसे परे विद्यमान परमात्मा यहाँके गुणसे 
( रस्सीसे ) केसे बँध सकते थे ? जब यशोदा बाँधते-बाँधते 
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थक गर्यी और हतोत्साह होकर बेठ रहीं तथा बाँधनेकी 

इच्छा भी छोड़ बठीं, तब ये खच्छन्द्गति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

खवश होते हुए भी कृपा करके माताके बन्धनमे आ गये | 

भगवानक्री ऐसी कृपा कमत्यागी ज्ञानियीको भी नहीं मिल 

सकी; फिर जो कर्मे आसक्त हैं, उनको तो मिल ही केसे 

सकती है । यह भक्तिका ही प्रताप है कि वे माताके बन्धने 
आ गये | नरेश्वर | इसीलिये भगवान्‌ ज्ञानके साधक 
आराधर्कोको मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते | 

उसी समय बहुत-सी गोपियाँ भी शीम्रतापूर्वक वहाँ आ 
पहुँची | उन्होंने देखा कि दही मथनेका भाण्ड फूटा हुआ 
हैं और भयभीत नन्द-शिद्य बहुत-सी रस्सियोंद्वारा ओखलीमें 
बंधे खड़े हैं | यह देखकर उन्हें बड़ी दया आयी और वे 
यशोदाजीसे बोली || ७-११ || 


£ 


गोपियोंने कहा- नन्दरानी | तुम्हारा यह नन्हा-सा 
बालक सदा ही हमारे घरोंमे जाकर बर्तन-माँड्रे फोड़ा करता 
हे, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहतीं । 
अजेश्वरि यशोदे | तुम्हारे दिलमे जरा भी दर्द नहीं 
है, तुम निदंय हो गयी हो | एक बर्तनके फूट जानेके 
कारण तुमने इस बच्चेको छड़ीसे डराया-धमकाया हैं और 
बाध भी दिया हे! || १२-१३ | 


श्रीनारद्जी कहते है--नरेश्वर | उन गोपियोंके यो 
कहनेपर यझोदाजी कुछ नहीं बोलीं । वे घरके काम-धंधोंमें 
लग गयीं | इसी बीच मोका पाकर श्रीकृष्ण ग्वाल-वालोंके 
साथ वह ओखली खीचते हुए श्रीयमुनाजीके किनारे चले 
गये | यमुनाजीके तटपर दो पुराने विशाळ वृक्ष थे, जो एक 
दूसरेसे जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अजुन-वक्ष थे | 
दामोदर भगवान्‌ कृष्ण हँसते हुए उन दोनों वृक्षोंके बीचमेंसे 
निकल गये । ओखली वहाँ टेढी हो गयी थी, तथापि 
श्रीकृष्णने सहसा उसे खींचा | खींचनेसे दबाव पाकर वे 
दोनों वृक्ष जड़सहित उखड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़े | 
वृक्षीके गिरनेसे जो धमाकेकी आवाज हुई) वह बज्रपातके 
समान भयंकर थी । उन वृक्षांसे दो देवता निकले- ठीक 
उसी तरह जेसे काष्ठसे अग्नि प्रकट हुई हो । उन दोनों 
देवताओंने दामोदरकी परिक्रमा करके अपने मुकुटसे उनके 
पेर छूये ओर दोनों हाथ जोड़े | वे उन श्रीहरिके समक्ष नत- 
मस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले ॥ १४--१८ ॥ 


दोनों देवता कहने छगे--अच्युत | आपके दर्शनसे 


# गोलोकधामाधिपलि परेशं परात्पर त्वां शरणं व्रजाम्यहम्‌ * 


है । आप (“दामोदर”) 


[ गोलोककष्ड 


a 


हम दोनोंको इसी क्षण ब्रह्मद्ण्डसे मुक्ति मिली है | हरे | अब 


हम दोनांसे आपके निज भक्तोंकी अवहेलना न हो | आप 
करुणाकी निधि है । जगतका मङ्गल करना आपका स्वभाब 
“कृण? और “गोबिन्द?को हमारा 

बारबार नमस्कार हे# || १९-२० ॥ ~ 


श्रीनारद्‌जी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीहरिको 
नमस्कार करके वे दोनों देवकुमार उत्तर दिशाकी ओर चल 
दिये । उसी समय भयसे कातर हुए नन्द्‌ आदि समस्त 
गोप वहां आ पहुँचे । वे पूछने ळो--“्जबालको | बिना 
आधी-पानीके ये दोनों वृक्ष केसे गिर पड़े ? शीघ्र बताओ |! 


तब उन समस्त व्रजवासी बालकोंने कहा || २१-२२ || 


बाळकोंने कहा--इस कन्हैयाने ही दोनों वृक्षको 
गिराया है । उन वृक्षासे दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, 
इसे नमस्कार करके अभी-अभी उत्तर दिशाकी ओर गये 
हैं । उनके आङ्गोसे दीस्तिमती प्रभा निकल रही थी ॥ २३ ॥ 


श्रीनारद्जी कहते हैँ--राजन्‌ | ग्वाल-बालोंकी यह 
बात सुनकर उन बड़े-बूढ़े गोपोंने उसपर विश्वास नहीं किया | 
नन्द्जीने ओखलीमै रस्सीसे बॅधे हुए अपने बालकको 
खोळ दिया और लाइ-प्यार करते हुए गोदमें उठाकर उस 
शिशुको सूँघने लो | नरेइबर | नन्दजीने अपनी पत्नीको 
बहुत उलाहना दिया और ब्राह्मणोंको सौ गाये दानके रूपमें 
दी. || २४-२५ || 

बहुलाश्वने कहा--देवर्षिप्रवर | वे दोनों दिव्य पुरुष 
कौन थे, यह बताइये । किस दोषके कारण उन्हें यमलार्जुन- 
वृक्ष होना पड़ा था ? || २६ || 

श्रीनारदजीने कहा--राजन्‌ ! वे दोनों कुवेरके 
श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था--*नलकूबर? और #्मणि- 
ग्रीव? | एक दिन वे नन्दनवनमै गये और वहाँ मन्दाकिनीके . 
तटपर ठहरे । वहाँ अप्सराएँ उनके गुण गाती रहीं और 
वे दोनों वारुणी मदिरासे भतवाले होकर वहाँ नंग-धघडंग 
विचरते रहे | एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे 
वे द्रव्यके दप ( धनके मद ) से दर्पित ( उन्मत्त) थे। 
उसी अवसरपर किसी कालमै “देवल” नामधारी मुनीन्द्र, जो 

ओ करुणानिषये तुभ्यं जगन्मङ्गलशीलिने । 
दामोदराय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
( गगे०, गोलोक० १९ । २० ) 
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अध्याय २० ] 


No 


वेदोके पारंगत विद्वान्‌ थे, उधर आ निकले | उन दोनों 
कुबेर-पुत्रोंको नग्न देखकर ऋषिने उनसे कहा--“तुम दोनों के 
स्वभावम दुष्टता भरी है | तुम दोनों अपनी सुध-बुध खो 


> क ०: दानी 
इतना कहकर देवलजी फिर बोले--ठुम दोनों 
क्षके समान जड, धृष्ट तथा निर्लज हो । तुम्हें अपने 
द्रव्यका वड़ा घमंड है; अतः तुम दोनों इस भूतल्पर सो 


( दिव्य ) वर्षोतकके लिये वृक्ष हो जाओ | जब द्वापरके अन्तमै 


ॐ ढुवौसाद्वारा भगवानकी मायाका एवं गोलोकमे श्रीकृष्णका दशन * 


५१ 


भारतवपके भीतर मथुरा-जनपद्के ब्रजमण्डलमें कलन्द 
नन्दिनी यथमुनाके तटपर मह्दावनक्रे समीप तुम दोनों 
साक्षात्‌ परिपुणतम दामोद्र हरि गोलोकनाथ श्रीकृष्णका 
दशन करोगे; तब तुम्हें अपने पूवखल्पकी प्राप्ति हो 
जायगी || ३०-३२ ॥ 

श्रीनारद्जी कहते हें---नरेश्वर | इस प्रकार देवलके 
शापसे वृक्षभावको प्राप्त हुए नल्कूबर और मणिग्रीवका 
श्रीकृष्णने उद्धार किया ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामे गोळोकखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्र-संवादमे “उकूखक-बन्धन और 
यमळाजुन-मोचन? नामक उन्नीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥ 


D9 md 


बीसवो अध्याय 


दुवोसाद्वारा भग 


श्रीनारदजी कहते हे---राजन्‌ | एक दिन सुनि- 
रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करनेके लिये 
ब्रजमण्डलमे आये । उन्होंने कालिन्दीके निकट पवित्र 
वाळुकामय पुलिनके रमणीय स्थलमै महावनके समीप 
श्रीकृष्णको निकटसे देखा । वे शोभाशाली मदनगोपाल 
बाळकोंके साथ वहाँ लोटते, परस्पर मछ-युद्ध करते तथा 
भाँति-भातिकी बालोचित लीलाएँ करते थे । इन सत्र 
कारणोंसे वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे | उनके सारे अङ्ग 
धूलसे धूसरित थे | मस्तकपर काले घुँघराले केश शोभा 
पाते थे । दिगम्वर-वेषमे बालकोंके साथ दौड़ते 
हुए श्रीहरिको देखकर दुर्वासाके मनमै बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ १-४ || 

श्रीसुनि ( मन-ही-मन ) कहने लगे--क्या यह वही 
षड्विध ऐश्वर्यसे सम्पन्न ईश्वर है १ फिर यह बालकोके साथ 
धरतीपर क्यों लोट रहा हैं मेरी समझमें यह केवल नन्दका 
पुत्र हे, परात्पर श्रीकृष्ण नहीं है || ५ ॥ 


श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ | जब महामुनि 
दुर्वासा इस प्रकार मोहमें पड़ गये, तब खेलते हुए श्रीकृष्ण 
स्वयं उनके पास उनकी गोदमें आ गये | फिर उनकी 
गोदसे हट गये । श्रीकृष्णकी इष्टि बाळ-सिंहके समान 
थी । वे हँसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः 


नूकी मायाका एवं गोलोकमें श्रीकृष्णका दर्शन तथा श्रीनन्द्नन्दनस्तोत्र 


सुनिके सम्मुख आ गये | हँसते हुए श्रीकृष्णके श्वाससे 
खिचकर मुनि उनके मुँहमे समा गये | वहाँ जाकर उन्होने 
एक विद्याल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन 
प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे | उन अरण्यों ( जंगलो ) में 
भ्रमण करते हुए सुनि बोल उठे--'में कहाँसे यहाँ आ 
गया १ इतनेमें ही उन महामुनिको एक अजगर निगल 
गया । उसके पेटमें पहुँचनेपर सुनिने वहाँ सातौं लोकों 
ओर पातालोंसहित समुचे ब्रह्माण्डका दर्शन किया । उसके 
द्वीपामे भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वतपर 
ठहर गये । उस पर्वतपर शतकोटि वर्षोतक भगवानका 
भजन करते हुए वे तप करते रहे | इतनेमें ही सम्पूर्ण 
विश्वके लिये भयंकर नेमित्तिक प्रलयका समय आ पहुँचा | 
समुद्र सब ओरसे धरातलको डुबाते हुए मुनिके पास आ 
गये । दुर्वासा मुनि उन समुद्रोसे बहने लगे | उन्हें जलका 
कहीँ अन्त नहीं मिलता था । इसी अवस्थामै एक सहल 
युग व्यतीत हो गये । तदनन्तर मुनि एकार्णवके जळे डूब 
गये | उनकी स्मृति-शक्ति नष्ट हो गयी | फिर वे पानीके 
भीतर विचरने लो । वहाँ उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्माण्डका 
दशन हुआ । उस ब्रह्माण्डके छिद्रमें प्रवेश करनेपर वे 
दिव्य सृष्टिमें जा पहुँचे । वहाँसे उस ब्रह्माण्डके शिरोभागमें 
विद्यमान लोकोंमें ब्रह्माकी आयु-पर्यन्त विचरते र्वे | इसी 
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प्रकार वहाँ एक छिद्र देखकर श्रीहरिका स्मरण करते हुए 

वे उसके भीतर घुस गये । घुसते ही उस ब्रह्माण्डके बाहर 

आ निकले । फिर तत्काल उन्हें महती जलराशि दिखायी 
दी । उस जलराशिमें उन्हें कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोकी राजि 
बहती दिखायी दी । तब मुनिने जल्को ध्यानते देखा 
तो उन्हें वहाँ विरजा नदीका दर्शन हुआ । उस नदीके 
पार पहुँचकर मुनिने साक्षात्‌ गोलोकमै प्रवेश किया । 
वहाँ उन्हें क्रमशः बृन्दावन) गोवर्धन और सुन्दर यमुना- 
पुलिनका दर्शन करके बडी प्रसन्नता हुई । फिर वे मुनि 
जब निकुञ्जके भीतर घुसे, तब उन्होंने अनन्त कोटि मातण्डोके 
समान ज्योतिर्मण्डलके अंदर दिव्य लक्षदळ कमल्पर 
विराजमान साक्षात्‌ परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधावछम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखा, जो असंख्य गोप-गोपियासे घिरे तथा 
कोटि-कोटि गौओंसे सम्पन्न;थे | असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति 
उन भगवान्‌ श्रीहरिके साथ ही उनके गोलोकका भी मुनिको 
दर्शन हुआ ॥ ६-२० ॥ 


उन्हें देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हसने लगे । हसते 
समय उनके श्वाससे खिचकर दुर्वासा मुनि उनके मुँहके 
भीतर पहुँच गये | उस मुखसे पुनः बाहर निकळनेपर 
उन्होंने उन्हीं बाळरूपधारी श्रीनन्दनन्द्नको देखा; जो 
कालिन्दीके निकटवर्ती पुण्य वाढकामय रमणस्थलीमे बालकोके 
साथ विचर रहे थे | महावनमें श्रीकृष्का उस रूपमै 
दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गये कि ये श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ परासर ब्रह्म हैं । फिर तो उन्हीने श्रीनन्द- 
नन्दनको बार-बार नमस्कार करके ,हाथ जोड़कर 
कहा | २१-२३ ॥ 


श्रीसुनि बोळे--जिनके नेत्र नूतन विकसित शतदळ 
कमलके समान विशाल हैं; अधर बिम्बाफलकी अरुणिमाको 
तेरस्कृत करनेवाले हैं तथा श्रीअङ्ग सजल जलघरकी श्याम- 
मनोहर कान्तिको छीने रेते दै; जिनके मुखपर मन्द मुसकान- 
की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुन्दर मधुर मन्दगतिसे 
चल रहे हैं, उन बाल्यावस्थासे विलसित मनोश श्रीनन्द- 
नन्दनको मैं मनसे प्रणाम करता हूँ | जिनके चरणमै मझीर 
और नूपुर अकृत हो रहे हैं और कटिमै खनखनाती हुई 
नूतन रत्ननिर्मित काञ्ची ( करधनी ) शोभा दे रही है; 
जो बघनखासे युक्त यन्त्रसमुदाय तथा सुन्दर कण्ठद्दारसे 


सुशोभित हैं, जिनके भाळदेशमे दृष्टिजनित पीड़ा इर लेनेवाली 


कजलकी बेंदी शोभा दे रही हे हुदा जो कलिन्द्‌- 
नन्दिनीके तटपर बालोचित क्रीडार्मे संलग्न हँ, उन श्रीहरिकी 
मैं बन्दना करता हूँ। जिनके पूर्णचन्द्रोपम सुन्दर छल 
नूतन नील्घनको श्याम विभाको तिरस्कृत करनेवाले घुँघराले 
काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तकरूपी कुमुद्‌ 
कुछ झुका हुआ है, उन आप नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
आपके अग्रज श्रीबलरामको मेरा बारंबार नमस्कार ह| 
जो प्रातःकाल उठकर इस “श्रीनन्द्नन्दनस्तोत्रःका पाठ 
करता है, उसके नेत्रोके समक्ष श्रीनन्दनन्दन सानन्द प्रकट 
होते हैँ४& ॥ २४-२७ ॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैँ-इस प्रकार श्रीकृष्णको 
प्रणाम करके मुनिशिरोमणि दुर्वासा उन्हीका ध्यान आर 
जप करते हुए, उत्तरमे बदरिकाश्रमकी ओर चले गये॥ २८॥ 


श्रीगर्गजी कहते हैं--शौनक | इस प्रकार देवर्षिप्रवर 
महात्मा नारदने बुद्धिमान्‌ राजा बहुलाश्वको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका चरित्र सुनाया था । ब्रह्मन्‌ | वह सब मैंने तुमसे 
कह सुनाया । भगवानका सुयश कलिकळुषका विनाश 
करनेवाला; धर्म, अर्थः काम और मोक्ष--चारों पदार्थौको 


TT 


# आसुनिरुवाच— 
बाळं नवीनशतपत्रविशाळनेत्रं 
बिम्बाधरं सजळमेघरुचि मनोश्नम्‌ । 
मन्दस्मितं मधुरसुन्द्रमन्द्यानं 
श्रीनन्दनन्द्नमहं मनसा नमामि ॥ 
म्जीरनू पुररणन्नवरलकाञ्ची- 
शओीहारकेसरिनस्तप्रतियन्त्रसंघस । 
इष्ट्थालिदारिमषिबिर्दुविराजमातं 
बन्दे कलिन्द्तचुजातरबालकेलिम्‌ ॥ 
पूणेन्दुखुन्द्रसुखोपरि झुञ्चिताग्राः 
केशा नवीनघननीलनिभा; स्फुरन्तः । 
राजम्त आनतशिरः कुसुद्स्य यस्य 
नन्दात्मजाय खबलाय नमो नमस्ते ॥ 
श्चीनन्द्नन्द्नस्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
म्नेन्नगोचरं याति सानन्दं नन्दनन्दनः ॥ 
( गर्गे) गोलोक्‌० २० | २४-२७) 
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देनेवाला तथा दिव्य ( लोकातीत ) हैं । अब तुम और क्या 
सुनना चाहते हो १॥ २९-३० ॥ 

शौनक बोले--तपोधन | इसके बाद मिथिलानरेश 
बहुलाश्वने शान्तस्वरूप, ज्ञानदाता महामुनि नारदसे क्या 
पूछा, वही प्रसङ्ग मुझसे कहिये ॥ २१ ॥ 


रर जो 


AER se > नक 
ीगगेजीने कहा--शोनक | ज्ञानदाता नारदजीको 
नमस्कार करके मानदाता मेंथिलनरेशने पुनः उनसे 
श्रीकृष्णचरित्रके विषयमे, जो मङ्गलका धाम है, प्रश्‍न 


~ 


किया ॥ ३२॥ 

_ श्रीबहुळाइवने पूछा--प्रभो | परमानन्दविग्रह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके बाद और कोन-कोन-सी 
विचित्र लीलाए कॉ) यह मुझे बताइये । पूर्वके अवतारों- 
द्वारा भी मङ्गलमय चरित्र सम्पादित हुए हैं | इस 
श्रीकृष्णावतारके द्वारा इसके बाद और कोन-कौन-से पबित्र 
चरित्र किये गये, यह सब बताइये ॥ ३३-३४ ॥ 


श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हें अनेक साधुबाद्‌ 


% दवासाद्वार भगवानका मायाका एवं गालाकम श्राकृष्णक्षा दृशन ऋ १९ 
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ह; क्योंकि तुमने श्रीहरिके मङ्गलमय चरित्रके विषयमै प्रश्‍न 
किया है । वृन्दावनमें जो उनकी यशोवर्धक लीला हुई हैं 
उनका में वर्णन करूँगा | यह गोलोकखण्ड अत्यन्त गोपनीय 
ओर परम अद्भत हे । गोलोकके रासमण्डलमे साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णने इसका वर्णन किया था । इसे श्रीकृष्णने निकुञ्जमै 
राधिकाको सुनाया ओर श्रीराधाने मुझे इसका ज्ञान प्रदान 
किया है । फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया । यह 
गोलोकखण्डका वृत्तान्त सम्पूर्ण पदाथाँको देनेवाला उत्कृष्ट 
साधन है | यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता हृ तो वह 
सम्पूर्ण शास्रोंके अर्थका ज्ञाता होता है, क्षत्रिय इसे सुने 
तो वह प्रचण्ड-पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट्‌ होता हैं) वेश्य 
सुने तो वह निधिपति हो जाय ओर झूद्र सुने तो वह संसारके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाय | जो इस जगतूमे फलकी 
कामनासे रहित होकर इसका पाठ करता हैं; वह जीवन्मुक्त 
हो जाता है । जो सम्यक्‌ भक्तिभावसे युक्त हो नित्य इसका 
पाठ करता है, वह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके गोलोकधाममे, 
जो प्रकृतिसे परे है, पहुँच जाता हे% || ३५-४० ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत नारदबहुराश्च-संवादमें “दुर्वासाके द्वास भगवानकी मायाका 


दशन तथा श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रका वर्णन? नामक बीसरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


-०"००<०0-२००40>-०५-- 


गोलोकखण्ड सम्पूर्ण । 


पण SR —T 


% इदं गोलोकखण्डं च 


निकुब्ज राधिकायै च राधा मश्चं ददाविदम्‌ । मया तुस्यं आवितं च दत्तं सवौथदं 


गुष्ठ॑ परममद्भुतम्‌ । भीकृष्णेन प्रकथित 


गोलोके रासमण्डले ॥ 


परसू ॥ 


इदं पठति विप्रस्तु सवशास्जाथंगो भवेत्‌ । धुत्वेदं चक्रवती स्याल्‌ क्षन्नियश्चण्डविक्रमः ॥ 
बेइयो निधिपतिभूयाच्छूद्रो मुच्येत बन्धनात्‌ । निष्फलो योऽपि जगति जीवन्मुक्तः स जायते ॥ 


यो नित्यं पठते सम्यग्‌ 


भक्तिभावसमन्वितः । स गच्छेत्‌ कृष्णचन्द्रस्य गोलोकं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 


( गग० 9 गोळोक० २० । ३६-४० ) 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
श्रीवृन्दावनखण्ड 
प्रथम अध्याय 


सन्नन्दको गोपोंको महावनसे बृन्दावनमें चलनेकी सम्मति देना आर 
व्रजमण्डलके सवीधिक माहात्म्यका वर्णन करना 


मङ्गलाचरण 
कृण्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे 
गुझ्लापुन्ने देवपुष्पादिकुब्जे । 


क्स्बुग्रीवौ क्षिप्तबाहू चरन्तो 
राधाकृष्ण मङ्गल मे भवेताम्‌ ॥ १॥ 
श्रीयमुनाजीके तटपर, जहाँ कोकिलाए तथा क्रीडाशुक 
विचरते हँ, गुञ्जापुञ्जसे विलसित देवपुष्प ( पारिजात ) 
आदिके कुल्ञमें, गङ्ग-सद्टश सुन्दर ग्रीवासे सुशोभित तथा 
एक दूसरेके गलेमें वाह डालकर चलनेवाले प्रिया-प्रियतम 
श्रीराधा-कृष्ण मेरे लिये मङ्गलमय हो ॥ १ ॥ 
अज्ञानतिसिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ २ ॥ 
में अज्ञानरूप्री रतोंधीसे अंधा हो रहा था; जिन्होंने 
ज्ञानरूपी अञ्जनकी दालाकासे मेरी आँखें खोल दी हैं, उन 
श्रीगुरुदेवको नमस्कार है ॥ २ ॥ 
श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
हे--त्रजमे विविध उपद्रव होते देख नन्द्राजने अपने 
सहायक नन्दा, उपनन्दा, वृष्रभानुओं, ब्ृषभानुवरों तथा 
अन्य बड़े-बूढ़े गोपोंकी बुलाकर सभामै उनसे कहा ॥ ३३ ॥ 
नन्द्‌ बोले--गोपगण ! महावनमें तो वहुत-से उत्पात 
हो रहे हैं। बताइये, हमलोर्गांको इस समय क्या करना 
चाहिये ! ॥ ४ ॥ 
नारदजी कहते हैँ- यह सुनकर उन सत्रमें विशेष 
मन्त्रकुशाठ वृद्ध गोप सन्नन्दने बलराम और श्रीकृष्णको 
गोदमें लेकर नन्द्राजसे कहा ॥ ५ ॥ 
सन्नन्द्‌ बोछे--मेरे विचारसे तो हमें अपने समस्त 
परिकरोंके साथ यहाँसे उठ चलना चाहिये और किसी 
दूसरे ऐसे स्थानमै जाकर डेरा डालना चाहिये, जहाँ 


उत्पातकी सम्भावना न हो । तुम्हारा वालक श्रीकृष्ण हम 
सबको प्राणोंके समान प्रिय है, ब्रजबासियांका जीवन हैं 
ब्रजका धन और गोपकुलका दीपक है ओर अपनी 
बाललीलासे सबके मनको मोह लेनेवाला हैं । दाय! 
कितने खेदकी बात हैं कि इस बालकपर पूतना? शकट 
और तृणावर्तका आक्रमण हुआ) फिर इसके ऊपर वृक्ष 
गिर पड़े; इन सब संकटोसे यह किसी प्रकार वचा हैं) 
इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है । इसलिये 
हमलोग अपने बालकोंके साथ बुन्दावनमै चलें और जब 
उत्पात शान्त हो जाय) तब फिर यहाँ आयें ॥ ६-९ ॥ 


नन्द्ने पूछा-बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ सन्नन्दजी ! इस 
व्रजसे वृन्दावन कितनी दूर है ! वह वन कितने कोसेमें 
फैला हुआ है, उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन-सा 
सुख सुलभ है ! यह सब बताइये ॥ १० ॥ 


सन्नन्द्‌ बोळे--बहिषतूसे ईशानकोण) यदुपुरसे दक्षिण 
और शोणपुरसे पढ्चिमकी भूमिको 'माथुर-मण्डल' कहते 
हैं । मथुरामण्डलके भीतर साढ़े बीस योजन विस्तृत भूभागको 
मनीषी पुरुषाने “दिव्य माथुर-मण्डल या तज! 
बताया है । एक बार मैं मथुरापुरीमै वसुदेवजीके घर ठहरा हुआ 
था; वहीं श्रीगर्गाचार्यजीके मुखसे मैने सुना था कि तीर्थराज 
प्रयागने मी इस दिव्य मथुरा-मण्डलकी पूजा की है | यो तो मधुरा- 
मण्डलमें बहुत-से वन हैं किंतु उन सबसे श्रेष्ठ वृन्दावन” नामक 
वन है) जो परिपूर्णतम भगवानके मी मनको हरण करनेवाला 
लीला-क्रीडा-स्थल है । वेकुण्ठसे बढ़कर दूसरा कोई लोक 
न तो हुआ है और न आगे होगा | केवळ एक वृन्दावन? 
ही ऐसा है, 'जो वैकुण्ठकी अपेक्षा भी परात्पर ( परम 
उत्कृष्ट) दै | जहाँ “गोवर्धन? नामसे प्रसिद्ध गिरिराज 
विराजमान है) जहाँ कालिन्दीके तटपर मङ्गलधाम पुलिन है, 
जहाँ बृहत्सानु ( बरसाना ) पर्वत है तथा जहाँ नन्दीश्वर 
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गिरि शोभा पाता है, जो चौबीस कोसके विस्तारमे स्थित तथा 
विशाल काननोंसे आत्रृत हे; जो पशुओंके लिये हितकर, 
गोप-गोपी ओर गोआंके लिये सेवन करनेयोग्य तथा लता- 
कुझ्लोंसे आबृत दै, उस मनोहर वनको 'चुन्दावन!के नामसे 
स्मरण किया जाता हे || ११-१८ ॥ 

नन्द्जीने पूछा--सन्नन्दजी | तीर्थराज प्रयागने कब 
इस त्रजकी पूजा की है, में यह जानना चाहता हूँ । इसे सुननेके 
लिये मेरे मनमै बड़ा कौतूहल- बडी उत्कण्ठा है ॥ १९ ॥ 


सञ्चन्द्‌ वोखे--नन्द्राज ! पूर्वकालमै नेमित्तिक 
प्रलयके अवसरपर एक महान्‌ देत्य प्रकट हुआ, जो 
शङ्गासुरके नामसे प्रसिद्ध था । वह वेदद्रोही देत्यराज 
समस्त देवताओंको जीतकर ब्रह्मलोकमें गया ओर वहाँ सोते 
हुए ब्रह्माके पासपे वेदोकी पोथी चुराकर ससुद्रमे जा घुसा | 
वेदोके जाते ही देवताओंका सारा बल चला गया | तब 
पूणं भगवान्‌ यरेश्वर श्रीहरिने मत्स्यलूप धारण करके 
नेसित्तिक प्रलयक्रे सागरमें उस शङ्खासुरके साथ युद्ध 
किया । मद्दाबली देत्य झाङ्कने श्रीहरिके ऊपर झूल चछाया । 
किंतु साक्षात्‌ श्रीहरिने अपने चक्रसे उस झूलके सैकड़ों 
ठुकड़े कर दिये | तब शङ्कने अपने सिरसे भगवान्‌ विष्णुके 
वक्षःस्थलमे प्रहार किया । किंतु उसके उस प्रहारसे परात्पर 
श्रीहरि विचलित नहीं हुए । उस समय मत्स्यरूपधारी 
श्रीहरिने हाथमै गदा लेकर महाबली शङ्कुरूपधारी 
उस देत्यकी पीठपर आघात किया । गदाके प्रहारसे वह 
इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुळ 
हो गया; विंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरिको मुक्केसे 
मारा । तब कमलनयन साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने कुपित हो 
अपने चक्रसे उसके सुदृढ़ मस्तकको सींगसहित काट डाला । 
्रजेश्वर ! इस प्रकार शङ्को जीतकर देवताओंके साथ 
सर्वव्यापी श्रीहरिने प्रयागमे आकर वे चारों वेद ब्रह्माजीको 
दे दिये । फिर सम्पूर्ण देवताओंके साथ उन्होंने विधिवत्‌ 
यज्ञका अनुष्ठान किया ओर प्रयागतीर्थके अधिष्ठाता 
देवताको बुलाकर उसे “तीर्थराज” पद्पर अभिषिक्त कर दिया | 
साक्षात्‌ अक्षयवटको तीर्थराजके लिये लीलाछन्र-सा बना 
दिया । मुनिकन्या गङ्गा तथा सर्यसुता यमुना अपनी 
तरङ्गरूपी चामरोसे उनकी सेवा करने लगीं । उसी समय 
जम्बूद्वीपके सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान्‌ तीर्थराजके पास 
आये और उनकी पूजा और वन्दना करके वे तीर्थ अपने 


# सन्जन्द्का गोपोको महावनले वृन्दावनमे चळनेकी सम्मति देना # 
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अपने खानको चले गये | नन्द ! जब्र देवताओंके साथ 
श्रीहरि भी चले गये, तब वहीं कलहप्रिय मुनीन्द्र नारदजी 
आ पहुँचे और सिंहासनपर देदीप्यमान तीर्थराजसे 
बोले || २०-३३ ॥ 


श्रीनारदजीने कहा--महातपस्वी तीर्थराज ! निश्चय 
ही तुम समस्त तीर्थद्वारा विशेषरूपसे पूजित हुए हो) तुम्ह 
सभी मुख्य-मुख्य तीथौने यहाँ आकर भेंट समर्पित की हे; 
परंतु ब्रजके बृन्दावनादि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं 
आये | तुम तीर्थोके राजाधिराज हो, व्रजके प्रमादी तीथंनि 
यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया हे ॥ ३४-३५ ॥ 

सन्नन्दे कहते है--य्ों कहकर साक्षात्‌ देवर्षि- 
शिरोमणि नारदजी वहाँसे चले गये । तत्र तीर्थगजके मनमें 
बड़ा क्रोध हुआ ओर वे उसी क्षण श्रीहरिके छोकमें गये। 
श्रीहरिको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके सम्पूर्ण तीर्थोसे 
घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़े 
हुए और उन श्रीनाथसे बोले ॥ ३६-२७ ॥ 

तीर्थराजने कहा--देवदेव ! में आपकी सेवामै इस- 
लिये आया हूँ कि आपने तो मुझे “तीर्थराज बनाया और 
समस्त तीथौने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरामण्डलके तीर्थ मेरे 
पास नहीं आये; उन प्रमादी त्रजतीथोने मेरा तिरस्कार 
किया है । अतः यह बात आपसे कहनेके लिये में आपके 
मन्दिरमै आया हूँ ॥ ३८-३९ ॥ 

श्रीभगवान बोछे--मैंने तुम्हें धरतीके सब तीथोंका 
राजा---पतीर्थराज' अवश्य बनाया है; किंतु अपने घरका 
भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई हे! 
फिर तुम मेरे ग्रहपर भी अधिकार जमानेकी इच्छा लेकर 
प्रमत्त पुरुषके समान बात केसे कर रहे हो १ तीर्थराज ! तुम 
अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो । मथुरा- 
मण्डल मेरा साक्षात्‌ परात्पर धाम है, त्रिलोकीसे परे है | उस 
दिव्यधामका प्रलयकालमै भी संहार नहीं होता ॥४०--४२॥ 

न्नन्द्‌ कहते हैँ--यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित 

हुए | उनका सारा अभिमान गल गया | फिर बहासे आकर 
उन्होंने मथुराके व्रजमण्डलका पूजन और उसकी परिक्रमा 
करके अपने खानको पदार्पण किया । पृथ्वीका मानभङ्ग 
करनेके लिये यह ब्रजमण्डल पहले दिखाया गया था । मैने 
ये सारी बातें तुम्हारे सामने कहीं। अब और क्या सुनना | 
चाहते हो || ४३-४४ ॥ हल अत ति 
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नस्दजीने पूछा--गोपेश्वर | किसने पहले पृथ्वीका 
मान-भङ्ग करनेके लिये इस व्रजमण्डलको दिखलाया था; 
यह मुझे बताइये ॥ ४५ ॥ 


सक्षल्दने कहा--इसी वाराहकत्पमै पहले श्रीहरिने 
वराहरूप धारण करके अपनी दादपर उठाकर रसातलसे पृथ्वीका 
उद्धार किया था | उस समय उन प्रभुकी बड़ी शोमा हुई थी | 
जलसे जाते हुए उन वराहरूपधारी भगवान्‌ रमानाथ 
जनादनसे उनकी दंष्टाके अग्रभागपर शोभित हुई पृथ्वी 
बोली || ४६-४७ || 

पृथ्वीने घूछा-प्रभो ! सारा विश्व पानीसे भरा 
दिखायी देता हैं अतः बताइये, आप किस स्थलपर मेरी 
स्थापना करेंगे १ | ४८ || 

भगवान्‌ वराह बोले--जव वृक्ष दिखायी देने ळे 
ओर जल्में उद्रेगका भाव प्रकट हो; तब उसी स्थानपर 
तुम्हारी स्थापना होगी । तुम वक्षोंको देखती चलो || ४९ || 


पृथ्वीने कह-भगवन्‌ | स्थावर वस्तुओंकी रचना 
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6 २७ नेई भ्‌ ध्‌ रा र] है 
तो मेरे ही ऊपर हुई है | क्या कोई दूसरी भी धरणी हैं ! 
धारणामयी धरणी तो केवल में ही हूँ ॥ ५० ॥ 

सन्नन्दजी कहते हैं-यों 


कहती 
देखकर 
पृथ्वीका अभिमान दूर हो गया और वह भगवानसे 
बोली--“देव | किस स्थल्पर ये पल्लवसहित वृक्ष विद्यमान 
हैं १ यह दृश्य मेरे मनमै बड़ा आश्चर्य पेदा कर रहा है । 
यज्ञपते | प्रभो | इसका रहस्य बताइये? ॥ ५१-५२ ॥| 

भगवान्‌ वराह बोले--नितम्बिनि! यह सामने दिव्य 
“माथुर-मण्डल! दिखायी देता है, जो गोलोककी धरतीसे जुड़ा 
हुआ है | प्रलयकालमै भी इसका संहार नहीं होता ॥५३॥ 

सन्नन्द्‌ बोले--यह सुनकर प्रथ्वीको बड़ा विस्मय 
हुआ । वह अभिमानशून्य हो गयी। अतः महाबाहु 
नन्द्‌ | यह ब्रजमण्डल समस्त लोकोसे अधिक महत्त्वशाली 
हे | व्रजका यह माहात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता 
है । तुम '्माधुर-त्रजमण्डल? को तीर्थराज प्रयागसे भी उत्कृष्ट 
समझो || ५४-५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवुन्दावनखण्डके अन्तर्गत नन्द-सन्नन्द-संवादर्मे ध्वुन्दावनमें आगमनके 
उद्योगका वर्णन? नामक पहरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९॥ 


दसरा 


ञ्‌ 


गष्याय 


गिरिराज गोवर्धनक्री उत्पत्ति तथा उसका त्रजमण्डलमें आगमन 


नन्द्जीने पू छा--महाप्रा् सन्नन्दजी | आप सर्वज् 
और बहुश्रुत हैं, मैने आपके मुखसे ब्रजमण्डलके माहात्म्य- 
का वर्णन सुना | अब “गोवर्धन! नामसे प्रसिद्ध जो पर्वत 
है; उसकी उत्पत्ति केसे हुई--यह मुझे बताइये | इस 
गिरिश्रेष्ठ गोवर्धनको लोग “गिरिराज? क्यों कहते हैं १ 
यह साक्षात्‌ यमुना नदी किस लोकसे यहाँ आयी है ! 
उसका माहात्म्य भी मुझसे कहिये; क्योकि आप ज्ञानियोके 
शिरोमणि है ॥ १-३ ॥ 

सन्नन्दजी बोले--एक समयकी बात हे; इस्तिना- 
पुरमें महाराज पाण्डुने धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीमीष्मजीसे ऐसा 
ही प्रश्न किया था | उनके उस प्रश्नको और भीष्मजीद्वारा 
दिये गये उत्तरको अन्य बहुत-से लोग भी सुन रहे थे | 
( उस समय भीष्मजीने जो उत्तर दिया; वही में यहाँ सुना 
रहा हूँ---) साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो असंख्य 


ब्रह्माण्डोंके अधिपति, गोलोकके नाथ और सब कुछ करने 
समर्थ हैं, जब प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये स्वयं इस 
भूतलपर पधारने लगे; तब उन जनादन देवने अपनी प्राणवह्ठभा 
राधासे कहा--प्रिये | तुम मेरे वियोगसे भयभीत रहती 
हो, अतः भीरु | तुम भी भूतलपर चलो? || ४-६ || 
श्रीराधाजी बोलीं--प्राणनाथ | जहाँ ब्रुन्दावन 
नहीं है; जहाँ यह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन 
पर्वत नहीं है; वहाँ मेरे मनको सुख नहीं मिल सकता ॥७॥ 
सन्नन्द्जी कहते है-नन्द्राज ] श्रीराधाकी यह बात 
सुनकर स्वयं श्रीहरिने अपने धामसे चौरासी कोस विस्तृत 
भूमि) गोवर्धन पर्वत और यमुना नदीको भूतलपर भेजा । 
उस समय चौरासी कोस विस्तारवाली गोखेककी सर्वछोक- 
वन्दिता भूमि चौबीस वनोंके साथ यहाँ आयी । गोवर्धन 
पर्वतने भारतवर्षसे पश्चिम दिझामें झाल्मलीद्वीपके भीतर 
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अध्याय २ ] 


द्रोणाचलकी पत्नीके गर्भसे जन्म ग्रहण किया | उस अवसर- 
पर देवताओंने गोवर्धनके ऊपर फूल बरसाये | हिमालय 
ओर सुमेर आदि समस्त पर्वतोंने वहाँ आकर प्रणाम 
ओर परिक्रमा करके गोवर्धनका विधिवत्‌ पूजन किया । 
पूजनके पश्चात्‌ उन महान्‌ पर्वतोने उसकी स्तुति 
प्रारम्भ की ॥ ८-१२ ॥ 


पर्वत बोले--ठुम साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके गोलोकधाममें, जहाँ दिव्य गोओंका समुदाय 
निवास करता है तथा गोपाल एवं गोपसुन्द्रियाँ शोभा पाती 
हैं, सुशोभित होते हो । तुम्ही “गोवर्धन? नामसे बृन्दावनमै 
विराजते हो, इस समय तुम्ही हम समस्त पर्वतोंसे “गिरिराज? 
हो। तुम वृन्दावनकी गोदसें समोद निवास करनेवाले, 
गोलोकके मुकुटमणि हो तथा पूर्णत्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके 
हाथोंमें किसी विशिष्ट अवसरपर छत्रके समान शोमा पाते 
हो | तुम गोवर्धनको हमारा सादर नमस्कार है ॥१३-१ ५॥ 


२७५ 


सञ्चन्द्जी कहते हैँ--नन्द्राज | जब इस प्रकार 
स्तुति करके लब पर्वत अपने-अपने स्थानपर चले गये, 
तभीसे यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात्‌ “गिरिराजः कहलाने 
लगा हैं | एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजी तीर्थयात्राके लिये 
भूतलपर भ्रमण करने लगे | उन महामुनिने द्रोणादछके पुत्र 
श्यासवर्णवाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धनको देखा, जिसके ऊपर 
साधवी छताके सुमन सुशोभित हो रहे थे । बहाँके बृञ्च 
फलोंके भारे लदे हुए थे । निझंरोके झरझर शब्द्‌ वहाँ 
गूज रहे थे | उस पर्वतपर बड़ी शान्ति विराज रही थी | 
अपनी कन्द्राओंके कारण वह मङ्गलका धाम जान पड़ता 
था । सेकड़ों शिखरोंसे सुशोभित बह रल्रमय मनोहर झेल 
तपस्या करनेके लिये उपयुक्त स्थान था | विविध रंगकी 
चित्र-विचित्र धातुए उस पर्वतके अवयवोंमें विचित्र शोभाका 
आधान करती थीं। उसकी भूमि ढालू ( चढ़ाव-उतारसे युक्त ) 
थी ओर वहाँ नाना प्रकारके पक्षी सब ओर ब्यास थे | 
मृग ओर बंदर आदि पद्म चारों ओर फैले हुए थे | 
मयूरोंकी केकाध्वनिसे मण्डित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओके 
लिये मोक्षप्रद प्रतीत होता था ॥ १६-२० | 


मुनिवर पुलस्त्यके मनमै उस पर्वतको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हुई । इसके लिये वे द्रोणाचळके समीप गये। 
द्रोणगिरिने उनका पूजन--स्वागत-सत्कार किया | इसके 
बाद पुलस्त्यजी उस पव॑तसे बोले ॥ २१ ॥ 


५ गिरिराज गोवर्धनकी उत्पत्ति तथा उसका व्रजमण्डलमै आगमन * ५७ 


पुलस्त्यने कहा-द्वोण | तुम पर्वतोंके स्वामी 
हो | समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं | तुम दिव्य 
ओपलधियोंसे सम्पन्न ओर मनुष्यांको सदा जीवन देनेवाले 
हो । में काशीका निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट 
याचक होकर आया हूँ | तुम अपने पुत्र गोवर्धनको मुझे 
दे दो | यहाँ अन्य वस्तुओँसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । 
भगवान्‌ विश्वेश्वरकी महानगरी “काशी” नामसे प्रसिद्ध 
है, जहाँ मरणको प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गङ्गा नदी प्राप्त होती हैं ओर 
जहाँ साक्षात्‌ विश्वनाथ भी विराजमान हैं । मैं वहीं तुम्हारे 
पुत्रको स्थापित करूँगा जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है । 
लता-बेलो और वृक्षांसे व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन 
हे, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा--ऐसी अभिलाषा 
मेरे मनमै जाग्रत्‌ हुई है ॥ २२--२६ ॥ 

सन्नन्द्जी कहते है---पुल्स्त्यजीकी यह बात 

सुनकर पुत्र-स्नेहसे विहुळ हुए द्रोणाचलके नेत्रोंमे आँसू भर 
आये | उसने पुलस्त्य मुनिसे कहा || २७ || 

द्रोणाचल बोला--महामुने ! मैं पुत्र-स्नेहसे आकुल 
हूँ | यह पुत्र मुझे अत्यन्त प्रिय हैं; तथापि आपके शापके 
अयसे भीत होकर में इसे आपके हाथोंमें देता हूँ । ( फिर 
वह पुत्रसे बोछा--) बेटा ! तुम मुनिके साथ कल्याणमय 
कर्मक्षेत्र भारतवर्षमै जाओ । वहाँ मनुष्य सक्तमौंद्वारा 
धर्म, अर्थ और काम-ज्रिवर्ग सुख प्रास करते हैं तथा 
( निष्काम कर्म एवं ज्ञानयोगद्वारा ) क्षणमरमै मोक्ष भी 
पा लेते हैं || २८-२९ || 

गोवर्धेनने कहा--मुने ! मेरा शरीर आठ योजन 
लंबा, दो योजन ऊँचा ओर पाँच योजन चौडा हे । ऐसी 
दशामे आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे ॥ २० || 

पुलूस्त्यजी बोले--बेया ! तुम मेरे हाथपर बैठकर 
सुखपूर्वक चले चलो | जबतक काशी नहीं आ जाती, तबतक 
मैं तुम्हें हाथपर ही ढोये चलळूँगा ॥ ३१ ॥ 

गोवर्धनने कहा--मुने ! मेरी एक प्रतिज्ञा है । आप 
जहाँ-कर्दी भी भूमिपर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँकी 
भूमिसे मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा || ३२ ॥ 

पुलस्त्यजी बोले--मैं इस शाल्मलीद्वीपसे लेकर 


भारतवष के कोसलदेशतक तुम्हें कहीं भी रास्तेमै नहीं 
रक्खूँगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ 
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३७ स्{० उ७ ८ 


४ गोलोकथाप्राधियात परेश 


सन्नन्दजी कहते हँ---नन्द्राज | तद्नन्तर बह महान्‌ 
पर्वत पिताको प्रणाम करके मुनिकी हथेछीपर आरूढ हुआ । 
उस समय उसके नेत्रीमै आसू भर आये । उसे दाहिने 
हाथपर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगोंको अपना तेज दिखाते 
हुए धीरे-धीरे चले ओर ब्रज मण्डलमे आ पहेँचे । गोवर्धन- 
पवतको अपने पूवजन्मकी बातोंका स्मरण था । व्रजमै आनेपर 
उसने मागमे मन-ही-मत सोचा--धयहाँ त्रजमै असंख्य- 
ब्रह्माण्डयायक्र साक्षात्‌ परिपूणतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतार 
लेंगे ओर ग्वाल्वालोॉंके साथ बाललीला तथा केशोरलीला 
करेंगे | इतना ही नहीं) वे श्रीहरि यहाँ दानलीला ओर 
सानलीला भी करेंगे | अतः मुझे यहाँसे अन्यत्र नहीं जाना 
चाहिये | यह ब्रजभूमि ओर यह यमुना नदी गोलोकसे 


~ ०३ 
यहा आयी हे गराधाके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भी यहाँ शुभागमन होगा । उनका उत्तम दर्शन 


पाकर सें कृतकृत्य हो जाऊंगा |? मन-ही-मन ऐसा विचार 
करके गोवर्धनने सुनिकी हृथेळीपर अपने शरीरका 
भार बहुत अधिक बढ़ा लिया | उस समय मुनि अत्यन्त 
थक गये | उन्हें पहलेकी कही हुई वातकी याद नहीं रही | 
उन्होने पर्वतको हाथसे उतारकर व्रजमण्डलमै रख दिया | 


भारसे पीड़ित तो वे थे ही, ल्घुशङ्कासे निवृत्त होनेके लिये 


चले गये । शोच-क्रिया करके जळमें स्नान करनेके पश्चात 
सुनिवर पुलस्त्यने उत्तम पर्वत गोवर्धनसे कह्ा--“अब 
उठो ।' अधिक भारसे सम्पन्न होनेके कारण जब बह दोनों 
हार्थीसे नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त्यने उसे अपने तेज 
और बलसे उठा लेनेका उपक्रम किया । मुनिने स्नेहसे भीगी 


वाणीद्वारा द्रोगनन्दन गिरिराजको ग्रहण करनेका सम्पूर्ण 


! परात्पर त्वा 


PN 

शीयन्दाचन्स्ण्ड 
| (2०५ ६८१०(९२ ४७ 
६, 2 
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Ye 45 ToT क्रिया fl) tae SE SO SN 
शक्तस प्रयास क्रिया; किठु बह एक अगुछ भा टस-स- 
सस न हुआ | ३४--४४ ॥ 

I CS if रि i न्च ® 
तब पुलस्त्यजी बौछे--गिरिश्रेद्ठ चलो, चलो ! 

Er SR बढ़ाओ न - E मन > 
सार आंधक न बढ़ाओं; न बढ़ाआओ। स॑ जान गया) तु छ 
लाउ जो ञीघ्र बताओ; त दि = 
हुए ह । दात्र बताओ; तुम्हारा क्या आ हं? ॥ ४५॥ 

जप er बन र बा न ~ 

गाव बोळ--मुने | इसमें मेरा दो ह हं | 
आपने ही मुझे यहाँ है। अत्र में यहाँसे नहीं 
आपन हू मुझ यहा स्थापत किया है | अब सं यहास नहा 

“ws es [a कट 2 र्‌ 

इंगा,। अपनी यह प्रतिज्ञा मेने पहले पट कर 
द| था || ४६॥ 

SNS NY 5 सास नकर मु लक 
सनन्दजा कहते ईं--यह उत्तर सुनकर मुनश्रष्ठ 
पुल त्य्की त याँ क्रो धसे चञ्जल टो उठ cf >= 
मस्त्य सारा इन्द्रिया क्रोधसे चञ्चल हो उठा | उनके 
ho 


ओष फड़कने छो | अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो ज 
गरण उन्होंने द्रोणपुत्र॒को शाप दे दिया || ४७ || 
एलस्त्यजी बोले--पर्वत | तू बड़ा ढीठ है | तूने मेरा 
मनोरथ पूर्ण नहीं किया | इसलिये तू प्रतिदिन तिल-तिल- 
सर क्षीण होता चला जा ॥ ४८ ॥ 

सृल्नल्द्जी कहते है-नन्द | यों कहकर पलस्त्य 
मुनि काशी चले गये | उसी दिनसे यह गोवर्धन पर्वत 
प्रतिदिन तिल-तिळ करके क्षीण होता चला जा रहा है । 
जबतक भागीरथी गङ्गा और गोवर्धन पर्बत इस भूतलपर 
विद्यमान ४9 तबतक कलिका प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा | 
गोवर्धनका यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और सनुष्योंते 
बड़े-बड़े पापाका नाश करनेवाला हे | यह प्रसङ्ग मैंने तुर 
सासने कहा है, जो भूमण्डले रुिर और अ हे 
यह उत्तम मोक्ष प्रदान करनेवाला हे, इसमें कोई आश्चर्य 
बात नहा हं ॥ ४९-५१ ॥ 


>~ 
र्‌ 
| 
गे 


इस प्रकार श्रीगग-सहितामे श्रीवुन्दावनखण्डके अन्तर्गत ५गिरिराजकी उत्पत्तिका वर्णन? नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 
~ 
~ 


र्त [स ञ्‌ ध्यायं 
तसरा अध्यार 
श्रीयसुनाजीका गोलोकसे अवतरण ओर एनः गोलोकधाममे प्रवेश 


सन्नन्दजी कहते हैँ- नन्दराज ! गोलोकमे श्रीहरिमे 
जब यमुनाजीको भूतलपर जानेकी आज्ञा दी ओर सरिताओंमें 
श्रेष्ठ यमुना जब श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके जानेक्को उद्चत 
हुई, उसी समय विरजा तथा ब्रह्मद्रवसे उत्पन्न साक्षात्‌ 
गज्ञा--ये दोनों नदियाँ आकर यमुनाजीमै लीन हो गयीं | 
इसीलिये परिपूर्णतमा कृष्णा ( यमुना ) को परिपूर्णतम श्रीकृष्णकी 


पटरानीके रूपमै लोग जानते हैं | तदनन्तर सरिताओंमे श्रेष्ठ 
कालिन्दी अपने महान्‌ वेगसे विरजाके वेगका भेदन करके 
निकुज्ज-द्वाससे निकर्ली ओर असंख्य ब्रह्माण्ड समूहका स्पश 
करतां हुई ब्र्मद्ववमे गयीं । फिर उसकी दीर्घ जलरादिका 
अपने महान्‌ वेगे भेदन करती ह महानदी श्रीवासनके 
बाथ चरणके अगूठेके नखसे विदीर्ण हुए ब्रह्माण्डके 
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अध्याय ३ ] 


शिरोभागमें विद्यमान ब्रह्मद्रवयुक्त विवरमें श्रीगज्ञाके साथ ही 
प्रविष्ट हुई ओर वहाँसे वे सरिद्वरा यमुना ध्रुवमण्डळमे 
स्थित भगवान्‌ अजित विष्णुके धाम वेकुण्ठलोकर्मे 
होती हुई । लाँघकर जव ब्रह्ममण्डल्से नीचे 
गिरी, तत्र कोम एक-से-दूसरेके 
वे सुमेरुगिरिके 


| 

ys “ 
) 

१) 
-4/ 


९ ० 
[ भदन करत! हुई जब संद्पवतसं 
नेक उद्यत त 9 तब मनि यमनार्ज __९५ 
निक उद्यत दुइ, तब यडुनाजां 


यीं | महानदी गङ्गा तो हिमवान्‌ पर्वतपर 


चली गर्यौ, किंतु कृष्णा ( इयामसलिला यमुना ) कलिन्द- 
शिखरपर जा पहुँचीं | वहाँ जाकर उस पवतसे प्रकट होनेके 
कारण उनका नाम 'कालिन्दी) हो गया । कलिन्द्गिरिकि 
शखराँसे टूटकर जो बड़ी-बड़ी चट्टानें पड़ी थीं उनके 
सुदृढ़ तटोक्रो तोड़ती-फोड़ती और भूखण्डपर लोटती हुई 
वेगवती कृष्णा कालिन्दी अनेक देशोंको पवित्र करती हुई 


खाण्डववनसें ( इन्द्रप्रस्थ या दिल्लीके पास) जा पहुँचीं। 
यमुनाजी साक्षात्‌ परिपूणतम भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना 
पति बनाना चाहती थीं, इसलिये वे परम दिव्य देइ धारण 
करक खाण्डववनसे तपस्या करने लगीं । यमुनाके पिता 
भगवान्‌ सूयने जलके भीतर ही एक दिव्य गेहका निर्माण 
कर [दया था; जिसमे आज भा वे रहा करती हे । खाण्डव 
वनस वगपूवक चढकर कालिन्दी ब्रजमण्डल्में श्रीवृन्दावन 
आर मथुराके निकट आ पहुर्ची | महावनके पास सिकता- 
मय रसणस्थल्ये भी प्रवाहित हुई । श्रीगोकळमें आनेपर 
परम सुन्द्रा यसुनाने ( विशाखा सखीके नामसे ) अप 
नेतृत्वभे गोपकिशोरियोंका एक यथ कु 
के रासस सम्मिलित होनेके लिये उन्होंने वही 
।नवबासस्थान निश्चित कर लिया | तदमन्तर वे जब व्रजसे 
आगे जाने लगी, तब त्रजयूसिके वियोगसे विहुल हो) 
प्रेमानन्दके आंसू बहाती हुईं पश्चिम दिशाकी ओर 


इइ ९-१८ ॥ 


र प्रवाहित 
तदनन्तर त्रजसण्डळकी भूमिको अपने वारि-वेगसे 
तीन वार प्रणाम करके यमुना अनेक देशोंको पवित्र करती 
हुई उत्तम तीर्थ प्रयागमें जा पहुँचों । वहाँ गङ्ञाजीके साथ 

नेका सरास हुआ आर व उन्हें साथ लेकर क्षीरसागरकी 
ओर गर्यी । उस समय देवताओंने उनके ऊपर फूलोंकी 


वर्षा की और दिस्विजयसूचक जयघोष किया | नदी डिरोमणि 


« श्रीयसनाजीका गोटोकसे अवतरण और पुनः गोलोकधाममें प्रवेश # 
ERIS ् श्श/व््यथ 
कृलिन्द्नन्दिनी कृष्णवर्गा श्रीयमुनाने समुद्रतक पहुंचकर 


गद्गदवाणीमै श्रीगज्ञासे कहा ॥ १९-२१ ॥ 

यमुनाने कहा--समस्त ब्रह्माण्डको पवित्र करनेवाली 
| तुम अन्य हो । साक्षात्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोसे 
तुम्हारा प्रादर्भाव हआ है, अतः तुम समस्त लोकोंके लिये 
एकमात्र बन्द्नीया हो | झुमे ! अब में यहाँसे ऊपर उठकर 
श्रीहरिके छोकमें जा रही हूँ । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 
साथ चलो ! उुम्हारे समान दिव्य तीथ नतो हुआ 


व: 
४0] 


र्क 
be ७७ 


रे 
हे ओर न आगे होगा ही । गङ्गा ( आप) सवतीथमयी हैं; 
| मैं तुम्हें प्रणाम करती हैँ । यदि मेने 
कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिये मुझे क्षमा 
कर देना || २२-२४ |} 


अतः समझले ग 


गङ्गा बोलीं--कष्णे | सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पावन बनाने- 
वाळी तो तुम हो; अतः तुम्हा. धन्य हो । श्रीकृष्णके 
वासाङ्गसे तुम्हारा प्रादभाव हआ हैं । तुस परमानन्द- 
स्वरूपिणी हो । साक्षात्‌ परिपूणतमा हो । समस्त लोकोंके 
द्वारा एकमात्र बन्दनीया हो । परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्ण- 
की भी पटरानी हो । अतः कृष्णे | तुम सब प्रकारसे 
उत्कृष्ट हो । तुम कृष्णाको में प्रणाम करती हूँ | तुम समस्त 
तीथों ओर देवताओंके छिये भी दुर्लभ हो । गोलोकमें भी 
रा दशन दुष्कर हे | में तो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही 
शासे मङ्गलमय पाताळलोकमे जाऊँगी । यद्यपि तुम्हारे 
वियोगके भयसे से बहुत व्याकुळ हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे 
साथ चलनेभ असमथ हूँ । ब्रजके रासमण्डल्मे में भी 
तुम्हारे यूथमे सम्मिलित होकर रहूँगी । इरिप्रिये ! मैने भी 
यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिये मुझे 
क्षसा कर देना || २५-२९ ॥ 


टर 


सझन्द्जी कहते है--इस प्रकार एक दूसरेको प्रणाम 
करके दोनों नदियों तुरंत अपने-अपने गन्तब्य पथपर 
चली गयीं | सुरधुनी गज्ञाजी अनेक लोकीकी पवित्र करबी 
हुई पातालमै चली गयीं और वहाँ भोगबती-वनमें जाकर 
“भोगवती गङ्गा'के नामसे प्रसिद्ध हुई । उन्का जल 
भगवान्‌ शंकर और शेषनाग अपने मस्तकपर धारण 
करते हें | ३०-३१ || 


इधर कृष्णा अपने वेगसे सप्तसागर-मण्डलका भेदन | 
करके सातों द्वीपोंके भूभारपर लोटती हुई और भी प्रखर | 
वेगसे आगे बढ़ीं । सुवर्णमयी भूमिपर पहुँचकर लोकालोक . 
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पर्वतपर गयीं | उसके शिखरों तथा गण्डशेलों ( टूटी 
चट्टानों ) के तटका भेदन करके कालिन्दी फुहारेकीसी जल 
घाराके साथ उछलकर लोकालोक पर्वतके शिखरपर जा पहुँची । 
फिर वहाँसे ऊर्ध्वगमन करती हुई खर्गवासियोके स्वगलोक- 
तक जा पहुँचीं । फिर ब्रह्मलोकतकके समस्त लोक्रोको 
लॉघकर श्रीहरिके पदचिहुसे लाञ्छित श्रीब्नह्मद्रवसे युक्त 
्र्माण्डविवरसे होती हुई आगे बढ़ गयीं | उस समय 
समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलोकी 


IS 
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४ मोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाण्यहस्‌ ॐ 


[ श्रीवुन्दावन 3 
~ < ० 


वर्षा कर रहे थे | इस तरह सरिताओंमें श्रेष्ठ यमुना पुनः 


मे + । कलिन्दगिरि 
श्रीकृष्णके गोलोकधाममें आरूढ़ हो गयीं । लिन्दगिरि 


नन्दिनी यमुनाके इस मङ्गलमय नूतन चरित्रका भूतलपर 
य तो वह उत्तम मन्ञलका 


यदि श्रवण या पठन किया जा व 
कोई (१ : ञव 

विस्तार करता है । यदि कोई भी मनुष्य इस उ ) 

मनमें धारण करे और प्रतिदिन पढे तो वह च्य 

निकञ्जलीलाके द्वारा वरण किये गये उनके परमपद्‌- नी 

कश ww > 
धाममें पहुँच जाता हे ॥ ३२-३७ ॥ 
दीके आगमनका 


वर्णन! नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 
०१-8५-8१ 


चोथा अध्याय 
श्रीबलराम ओर श्रीकृष्णके द्वारा बछड़ोंका चराया जाना तथा वत्सासुरका उद्धार 


श्रीनारद्‌जी कहते है--राजन्‌ ! सन्नन्द्की बात 
सुनकर महामना नन्दराज समस्त गोपगणोंके साथ बड़े 
प्रसन्न हुए ओर बृन्दाबनमें जानेको तेयार हो गये । यशोदा, 
रोहिणी तथा समस्त गोपाङ्गनाओंके साथ घोड़ी, रथों) बीर 
पुरुषों तथा विप्रमण्डलीसे मण्डित हो, परम बुद्विमान्‌ 
नन्द्राज दोनों पुत्र बलराम और श्रीकृष्णसहित रथपर आरूढ 
हो बृन्दावनकी ओर चल दिये | उनके साथ गोओंका 
समुदाय भी था । बूढ़े, बालक ओर सेवकोंसहित अनेक 
छकड़े चल रहे थे | यात्राके समय इाङ्क बजे ओर नगारोंकी 
ध्वनियां हुईं | बहुत-से गायक नन्द्राजका यशोगान कर 
रहे थे ॥ १-४ || 


गोप वृषभानुवर अपनी पत्नीके साथ हाथीपर बेठकर 
पुत्री राधाको अड्डूमें लिये, गायक्रोसे यशोगान सुनते 
हुए, मृदङ्ग ताल, वीणा और वेणुओंकी मधुर ध्वनिके 
साथ बृन्दाबनक्रो गये | उनके साथ भी बहुत-से गोप 
और गौओका समुदाय था । नन्द, उपनन्द और 
छहों वृषभानु भी अपने समस्त परिकरोंके साथ बुन्दावनमै 
गये | समस्त गोपाँने अपने सेवत्रोंसहित बुन्दावनमै प्रवेश 
करके अलग-अलग गोष्ठ बनाये ओर इधर-उधर निवास 
आरम्भ किया | वृषभानुने अपने लिये 'बृष्भभानुपुर (बरसाना) 
नामक नगरका निर्माण कराया, जो चार योजन विस्तृत 
दुगके आकारमें था | उसके चारों ओर खाइयाँ बनी थीं | 
उस ढुर्गके सात दरवाजे थे | दुर्गके भीतर विशाल सभामण्डप 


था | अनेक सरोवर उस दुर्गकी शोभा बढ़ा रहे थे । बीच- 
बीचमें मनोहर राजमार्गका निर्माण कराया गया था | एक 
सहस कुळें उस पुरकी शोमा बढ़ाती थीं ॥ ५-१० | 
श्रीकृष्ण नन्दनगर ( नन्दगांव ) तथा बृषभानुपुर 
( बरसाने ) में बालकोंके साथ क्रीडा करते हुए घूमते ओर 
गोपाङ्गनाओंकी प्रीति बढ़ाते थे | राजन्‌ | कुछ दिनों बाद्‌ 
सम्पूर्ण गोपोंके समादर-भाजन मनोहर रूपवाले बलराम और 
श्रीकृष्ण बृन्दावनमे बछड़े चराने लगे | वे दोनों भाई ग्वाल- 
बालोंके साथ गॉबकी सीमातक जाकर बछडे चराते थे । 
कालिन्दीके निकट उसके पावन पुलिनपर सुशोभित 
निकुञ्जो ओर कुञ्जोमै बलराम और श्रीकृष्ण इधर-उधर छुका- 
छिपीके खेल खेलते ओर कहीं-कहीं रंगते हुए चलकर 
बनमें सानन्द विचरते थे । उन दोनोंके कटिप्रदेशमें 
करधनीकी लड़ियाँ शोभा देती थीं | खेलते समय उनके 
पेरोंके मज्ञीर और नूपुर मधुर झंकार फेलाते थे । बलरामके 
अङ्गोपर नीलाम्बर शोभा पाता था और श्रीकृष्णके अज्ञॉपर 
पीतपट । वे दोनों भाई हार और भुजबंदोंसे भूषित थे । 
कभी बालकोके साथ क्षेपणी ( ढेल्वासो ) द्वारा ढेले फेंकते 
आर कभी बासुरी बजाते थे | कुछ ग्वाल-बाल अपने मुखसे 
करधनीके घुघुरुओंकी-सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और 
क साथ वे दोनों बन्धु--राम और श्याम भी 
पक्षिय छायाका अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित 
| होते थे | सिरपर मयूरपिच्छ लगाकर फूलों और पल्लवोंके - 
शज्ञार धारण करते थे ॥ ११-१७ | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ५ | * वकाखुरका उद्धार * 
स 


नरेश्वर ! एक दिन उनके बछड़ोंके झुंडमें कंसका 
भेजा हुआ वत्सासुर आकर सिल गया | श्रीकृष्णको यह 
बात विदित हो गयी ओर वे उसके पास गये | वह दत्य 
गोप-बाळकोंके बीचमै सब ओर पूँछ उठाकर बार-बार दोड़ता 
हुआ दिखायी देता था । उसने अचानक आकर अपने पिछले 
पेरोंसे श्रीकृष्णके कंधोंपर प्रहार किया | अन्य गोप-वालक तो 
भाग चले, किंतु श्रीकृष्णने उसके दोनों पेर पकड़ लिये 
और उसे घुमाकर धरतीपर पटक दिया । इसके 
श्रीहरिने फिर उसे हाथोंसे उठाकर कपित्थ-बृक्षपर दे मारा । 
फिर तो बह देत्य तत्काल मर गया | उसके घक्कसे महान्‌ 
कपित्थ इृक्षने स्वयं गिरकर दूसरे-दूसरे वृक्षौको भी धराशायी 
कर दिया | यह एक अद्भुत-सी बात हुई । समस्त ग्बाळ 
बाल आश्चर्थसे चकित हो कन्हैयाको वहाँ साधुवाद्‌ देने 
ळगे । देवतालोग आकाशमै खड़े हो जय-जयकार करते 
हुए फूल बरसाने लगे | उस देत्यकी विशाल ज्योति 
श्रीकृष्णमें लीन हो गयी ॥ १८-२३ || 

बहुलाइवने पूछा--सुने ! यह तो बड़े आश्चर्यकी 
बात हूं | बताइये तो, इस बत्सासुरके रूपमे पइलेका कोन- 
सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था, जो परिपूर्णतम 
परमात्मा श्रीकृष्णमें बिलीन हुआ ?॥ २४ ॥ 

श्रीनारद्जी बोखे--राजन्‌ ! मुरके एक पुत्र था; 
जो महादेत्य 'प्रमीलशके नामसे विख्यात था | उसने 


PF 
बा ण्‌ 


देवताओंको भी युद्धमें जीत लिया था | एक दिन वह 
वसिष्ठ मुनिके आश्रमपर गया | वहाँ उसने मुनिकी होमधेनु 
नन्दिनीको देखा । उसे पानेकी इच्छासे वह ब्राह्मणका 
रूप धारण करके मुनिके पास गया और उस मनोहर गौके 
लिये याचना करने लगा । महर्षिं दिव्यदर्शी थे; अतः सब 
कुछ जानकर भी चुप रह गये, कुछ बोले नहीं । तब गौने 
स्वयं कहा ॥ २५-२६ || 

श्रीनन्दिनी बोली- ढुर्मते | तू मुरका पुत्र देत्य है, 
तो भी मुनियोंक्री गौका अपहरण करनेके लिये ब्राह्मण 
बनकर आया है; अतः गायका बछड़ा हो जा ॥ २७ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! नन्दिनीके इतना 
कहते ही वह मुरपुत्र महान्‌ गोवत्स बन गया । तब 
उसने मुनिवर वसिष्ठ तथा उस गौक्री परिक्रमा एवं प्रणाम 


A 


करके कइा--“मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? || २८ || 
गो वोळी-मदादेत्य ! द्वापरके अन्तमें जब तू 
श्रीकृष्णके बछड़ोंमें घुस जायगा, उस समय तेरी मुक्ति 
होगी ॥ २९ || 
श्रीनारद्जी कहते हैं-उसी शाप ओर वरदानके 
कारण परिपूर्णतम पतितपावन साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
देत्य वत्सासुर विलीन हुआ | इसमें विस्मयकी कोई बात 
ऱ्ड 
नहीं है ॥ ३० || 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीबुन्दावनखण्डके अन्तर्गत “्वत्सासुरका मोक्ष? नामक चोथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 


— SS 


५०/ 


पाचवा अध्याय 


पकासुरका उद्धार 


भ्रीमारदजी कहते हें---एक दिन बलराम तथा 
स्वाल-बालोंके साथ बछड़े चराते हुए श्रीहरिने यमुनाके 
निकट आये हुए वकासुरको देखा | वह श्वेत पर्वतके समान 
ऊँचा दिखायी देता था । बढी-बडी टॉगें और मेघ-गर्जनके 
समान ध्वनि ! उसे देखते ही ग्वाल-बाल डरके मारे भागने 
लगे | उसकी चोच वजके संमान तीखी थी | उसने आते 
ही श्रीहरिकों अपना आस बना लिया | यह देख सब 
ग्वाल-बाल रोने लगे | रोते-रोते वे निष्प्राण-से हो गये | 
उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहाँ आ पहुँचे | 
इन्द्रने तत्काल वज्र चलाकर उस महान वकपर प्रहार 


किया | वञ्रकी चोटसे वकासूर धरतीपर गिर पड़ा 
CC-O. Dr 
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मरा नहीँ | बह फिर उठकर खड़ा हो गया । तब ब्रह्माजीने 
भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदण्डसे मारा । उस आघातसे 
गिरकर वह असुर दो घड़ीतक मुच्छित पड़ा रहा | फिर 
अपने शरीरको कॅपाता हुआ जँमाई लेकर वह बड़े वेगसे 
उठ खड़ा हुआ | उसकी मृत्यु नहीं हुई । वह बलवान्‌ 
देत्य मेघके समान गर्जना करने लगा | इसी समय जिनेत्र- 
धारी भगवान्‌ शंकरने उस महान्‌ असुरपर चिशूलसे प्रहार 
किया । उस प्रहारसे देत्यकी एक पॉख कट गयी, तो भी 
बहू महाभयंकर असुर मर न सका | तदनन्तर वायुदेवने 
वकासुरपर वायव्यास्त्र चलाया; उससे वह कुछ ऊपरकी परकी. 

ठु गया) परंतू पुन अपने स्थानपर आकर 


anta eGangotri Gyaan Kosha. | 


६२ 


गया । इसके बाद यमने सामने आकर उसपर यमदण्ड 
द्ण्ड्स 


प्रहार किया, परंतु प्रचण्ड-पराक्रमी वफासुरकी उस द्‌ 
भी मृत्यु नहीं हुई | यमराजका वह दण्ड भी ईट गया 
किंतु वकासुरको कोई क्षति नहीं पहुँची । इतनेमें ही प्रचण्ड 
किरणोंवाले चण्डपराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आये । 
उन्होंने धनुष हाथमे लेकर वकासुरको सौ बाण मारे । वे 
तीखे बाण उसकी पाँखमें धस गये, फिर भी वह मर न 
सका । तब कुबेरने तीखी तल्वार्से उसके ऊपर चोट को । 
इससे उसकी दुसरी पॉख भी कट गयी, किंतु वह देत्य- 
पुंगव मृत्युको नहीं प्राप्त हुआ । तदनन्तर सोमदेवताने उस 
महावकपर नीह्वारास्रका प्रयोग किया । उसके प्रहारसे 
शीतपीड़ित हो वकासुर मृच्छित तो हो गया, किंतु मरा 
नहीं; फिर उठकर खड़ा हो गया | अब अग्निदेवताने उस 
महावकपर आग्नेयाख्नसे प्रहार क्रिया; इससे उसके रोएँ 
जल गये, परंतु उस महादुष्ट देत्यक्री मृत्यु नहीं हुई । 
तत्पश्चात्‌ जलके स्वामी वरुणने उसको पाशसे बाँधकर 
धरतापर घसीटा | घ्रसीटनेसे वह महापापी असुर क्षत-विक्षत 
हो गया, किंतु मरा नहीं ॥ १-१५ | 
तदनन्तर वेगदालिनी भद्रकालीने आकर उसपर गदासे 
प्रहार किया । गदाके प्रहारसे मृच्छित हो बकासुर अत्यन्त 
वेदनाके कारण सुध-बुध खो बेठा | उसके मस्तकपर चोट 
पहुँची थी, तथापि वह अपने शरीरको कॅपाता और 
फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया और वह 
महादुष्ट देस्य धीरतापूर्वक समराङ्गणमै स्थित हो मेाँकी 
भाति गर्जना करने लगा | उस समय शक्तिधारी स्कन्दने 
बड़ी उतावलीके साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलायी | 
उसके प्र्ारसे उस पक्षिप्रवर असुरकी एक टाँग टूट गयी, 
किंतु वह सर न सका | तदनन्तर विद्युतूकी गड़गड़ाहटके 
समान गजना करते हुए उस देत्यने सहसा क्रोधपूर्वक 
घावा किया ओर अपनी तीखी चोंचसे मार-मारकर सब 
देवताओंको खदेड़ दिया । आकाशमै आगे-आगे देवता 
भाग रहे थे और पीछेसे वक्रासुर उन्हें खदेइ रहा था | 


> देर ज्‌ CSS > 
इसके बाद वह दत्य पुनः वहीं लोट आया ओर 
समस्त दिङ्मण्डलको अपने सिंहनादसे निनादित करने 


लगा || १६-२० || 

उस समय समस्त देवियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्विजोंने 
श्रीनन्द्नन्दनको शीघ्र ही सफळ आशीर्वाद प्रदान क्रिया | 
उसी समय श्रीकृष्णने वकासुरके शरीरके भीतर अपने 
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ज्योतिर्मय दिव्य देहको बढ़ाकर विस्तृत कर लिया । फिर तो 
उस सहावकका कण्ठ फटने लगा और उसने सहसा श्रीकृष्णको 
उगल दिया । फिर तीखी चोंचसे श्रीकृष्णको पकड़नेके ल्यि्‌ 
जव वह पास आया, तब श्रीकृष्णने झपटकर उसकी पूँछ पकड़ 
ली और उसे प्रृथ्वीपर दे मारा; किंतु वह पुनः उठकर 
नच फैलाये उनके सामने खड़ा हो गया । तब श्रीकृष्णने 
दोनों हाथोंसे उसकी दोनों चोंचें पकड़ लीं और असे हाथी 
किसी वृक्षकी शाखाको चीर डाले, उसी तरह उसे विदीर्ण 
कर दिया | २१-२४ || 

उस समय मृत्युको प्रात्त हुए देत्यकी देहसे एक 
ज्योति निकली और श्रीकृष्णमे समा गयी । फिर तो देवता 
जय-जयकार करते हुए दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | 
तब समस्त ग्वाल-बाल आश्‍चर्यचकित हो, सव ओरसे 
आकर श्रीकृष्णसे लिपट गये ओर बोले--“सखे | आज 
तो तुम मौतके मुखसे कुशल-पूवक निकल आये? || २५-२६ || 


इस प्रकार वकासुरको मारनेके पश्चात्‌ बछड़ोंको आगे 
करके श्रीकृष्ण बलराम और ग्वाल-बालोंके साथ गीत गाते 
हुए सहर्ष राजभवनमै लोट आये । परिपूर्णतम परमात्मा 
श्रीकृष्णके इस पराक्रमपूर्ण चरित्रका घर लौटे हुए ग्वाल- 
बालेनि विस्तारपूर्वक वर्णन किया । उसे सुनकर समस्त शोप 
अत्यन्त विस्मित हुए || २७-२८ | 


बढुछाइचने पूछा-- देव । यह बकासुर पूवकालमै कोन 
था ओर किस कारणसे उसको बगुलेक्का शरीर प्राप्त हआ 
था १ वह पूर्णब्रह्म सवेश्वर श्रीकृष्णमें छीन हआ, यह 
कितने सौभाग्यकी बात हे |॥ २९ | 
र _भीनारदजीने कहा--नरेश्वर | ८हयग्रीव” नामक 
द्त्यक एक पुत्र था, जो 'उत्कळ' नामसे प्रसिद्ध हआ | 
उसने समराङ्गणमें देवताओंको परास्त करके देवराज ली 
छत्रको छीन छिया था उस महात्रली दैत्यने और भी 
बहुत-से मनुष्यों तथा नरेशोंकी राज्य-सम्पत्तिक्रा अपहरण 
करके सौ वर्षोतक सर्ववैभवसम्पन्न राज्यका उपभोग किया । 
एक दिन इधर-उधर विचरता हुआ दैत्य 
संगमपर सिद्ध मुनि जाजलिक्री पर्णशालाके 
और पानीमें बंसी डालकर बार 
छ्या । यद्यपि मुनिने मना क्रिया, तथापि उस दुबुद्धिने 
उन बात नहीं मानी । मुनिश्रेष्ठ जाजलि सिद्ध महात्मा थे 
उन्होंने उत्कलको शाप देते हुए कहा-- दुर्मते | तू ल 


उत्कल गङ्गासागर- 
के समीप गया | 
वार मछलियोंको पकड़ने 
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की भाँति मछली पकडता और खाता है, इसलिये बगुला 
ही हो जा |? फिर कया था ? उक्ल उसी क्षण बगुलेके 
रूपमै परिणत हो गया । तेजोश्रष्ट हो जानेके कारण उसका 
सारा गर्व गळ गया | उसने हाथ जोड़कर मुनिको प्रणाम 
किया और उनके दोनों चरणोंमें पड़कर कहा ||३०-३५॥ 

उत्कळ घोळा--मुने ! मैं आपके प्रचण्ड तपोबलको 
नहीं जानता था । जाजलिजी | मेरी रक्षा कीजिये | 
आप-जेसे साधु-महात्माओंका सङ्ग तो उत्तम मोक्षका द्वार 
माना गया है । जो शत्रु और मित्रभे, मान और अपमानमें, 
सुवर्ण ओर मिट्टीके ढेलेमै तथा सुख और दुःखमें भी 
समभाव रखते हे, वे आप-जेसे महात्मा ही सच्चे साधु 
हैं| सुने | इस भूतल्पर महात्माओंके दर्शनसे सनुष्योंका 
कौन-कौन मनोरथ नहीं पूरा हुआ ? ब्रह्मपद इन्द्रपद, 
सम्राट्का पद तथा योगसिद्धि---सब कुछ संतोंकी कृपासे 
सुलभ हो सकते हैं। मुनिश्रेष्ठ जाजले | आप-जैसे 
महात्माओसे लोगोंको धर्म, अर्थ और कामी प्राप्ति 
हुई तो क्या हुई! लाधुपुरुषोंकी पासे तो साक्षात्‌ पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है | ३६-१९ ॥ 


१ अघाखुरका उद्धार और उसके पूर्वजन्मका परिचय * 
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नारदी कहते हैं-नरेशवर | उस समय 
उत्कलको विनययुक्त बात सुनकर वे जाजलि मुनि प्रसन्न हो 
गये । इन्होंने साठ हजार वर्षोतक तपस्या की थी । उन्होंने 


उत्कलसे कहा || ४० || 


जाजलि बोळे वैवस्वत मन्वन्तर प्राप्त होनेपर जब 
अद्वाईसवें द्वापरका अन्तिम समय बीतता होगा, उस समय 
भारतवषके माथुर-जनपदर्मे स्थित ब्रजमण्डलके भीतर 
साक्षात्‌ परिपर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण बृन्दाबनसें गोवत्स 
चराते हुए विचरेंगे | उन्हीं दिनों तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है । हिरण्याक्ष आदि 
देत्य भगवानके प्रति वैरभाव रखनेपर भी उनके परम- 
पदको प्राप्त हो गये हैं || ४१-४३ || 


थ्रीनारद्जी कहते हैं--इस प्रकार वकासुरके रूपमें 
परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजलिके वरदानसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमै लयको प्रास्त हुआ | संतोके सङ्गसे क्या नहीं सुलभ 
हो सकता १ || ४४ || 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामे श्रीबुन्दावनखण्डके अन्तर्गत “वकासुरका मोक्ष'नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
व्हा शाला 
८१ अध्याय 
अघाएरका उ और पोर पुगे परिचय 
“0७९५ उद्धार आर उसके पुषजन्सका परिचय 


शनारद्जी कहते हैं---राजन्‌ | एक दिन स्वाल- 
बालोके साथ बछड़े चराते हुए श्रीहरि कालिन्दीके निकट 
किसी रमणीय स्थानपर बालोचित खेल खेलने लगे | उसी 
समय अधासुर नामक महान्‌ दैत्य एक कोस लंबा शरीर 
धारण करके भीषण मुखको फेलाये वहाँ मार्गमे स्थित हो 
गया । दूरसे ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई पर्वत खड़ा 
हो | वुन्दावनमै उसे देखकर सब ग्वाल-बाल ताली बजाते 
हुए बछड़ोंके साथ उसके मुंहमे घुस गये | उन सबकी 
रक्षाके लिये बलरामसहित श्रीकृष्ण भी अघासुरके मुखमें 
प्रविष्ट हो गये | उस सर्परूपधारी असुरने जब बछड़ों और 
ग्वाल-बालोंकी निगल लिया, तब देवताओंमे हाहाकार 
मच गया; किंतु देत्थोंके मनमै हर्ष ही हुआ | उस समय 
श्रीकृष्णने अघासुरके उद्रमे अपने विराट्‌ स्वरूपको बढ़ाना 
आरम्भ किया | इससे अवरुद्ध हुए 
मस्तक फोड़कर बाहूळु (निक्रळ गे, 


अघासुरके प्राण उसका : 


वभि थिव ३० (०3३स्थिम्तेशहु्रश्‌/ शके ०३३रि०० | 


बालकों और बछड़ोंके साथ श्रीकृष्ण अघामुरके मुखसे 
बाहर निकले । जो बछड़े और बालक मर गये थे, उन्हें 
माधवने अपनी कृपाहष्टिसे देखकर जीवित कर दिया । 
अधाउुरकी जीवन-ज्योति व्यामघनमें विद्युतकी भाँति 
श्रीघनश्याममे विलीन हो गयी | राजन्‌ ! उसी समय देवताओं ने 
पुष्पवर्षा की । देवर्षि नारदके मुखसे यह वृत्तान्त सुनकर 
मिथिलेश्वर बहुलाश्वने कहा || १-८ || 


राजा बोळे--देवषें ! यह दैत्य पूर्वकालम कौन 
था, जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णमे विलीन हुआ! | 
अहो ! कितने आश्चर्यकी बात है कि वह दैत्य वैर बॉधनेके | 
कारण शीप्र ही थीहरिको प्रत हुआ॥ ९ ॥ | | 


नारद्जीने कहा--राजन्‌ ! शङ्खासुरके | ुरद 
जो “अघ? नामसे विख्यात था । महा 
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जान पड़ता था । एक दिन मल्याचळपर जाते हुए अष्टावक्र 
मुनिको देखकर अघ्रासुर जोर-जोरसे हसने लगा और ब्रोला-- 
“यह कैसा कुरूप है !! उस महादुश्को शाप देते हुए सुनिने 
कहा--'दुर्मते ! तू सर्प हो जा; क्योंकि भूमण्डलपर 
सर्पोक्री ही जाति कुरूप एवं कुटिल गतिसे चलनेवाली होती 
है |! ज्यों-ही उसने यह सुना; उस देत्यका सारा अभिमान गल 


[ श्रीवून्दावनख ण्डे 


कर” 


स टणशाामयाता "ऱ्य - 


रण व्रजाम्यहम्‌ * 


चरणोंमे गिर पड़ा | 


गया ओर वह दीनभाव ५ नि 
गये और पुनः 


उसे इस अवस्थामै देखकर मुनि प्रसन्न हो 
उसे बर देते हुए बोले--॥ १११३ ॥ 

अष्टावक्रने कहा--करोड़ी कंदपर्सि भी अधिक 
लावण्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण जव तुम्हारे उदरमें प्रवेश ९ 
करेंगे, तत्र इस सर्परूपसे तुम्हें छुटकारा मिल जायगा ॥१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवुन्दाबनखण्डके अन्तर्गत “अघासुरका मोक्ष नामक छठा अध्याय पूर छुन ॥६॥ 
---अह06+-- 


सातवां अध्याय 
ब्रह्माजीके द्वारा गौओं, गोवत्सों एवं गोषबालकोका हरण 


नारदजी कहते हैं-राजेन्द्र | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

की अन्य लीला सुनिये । यह लीला उनके वाल्यकालकी है 
तथापि उनके पौगण्डावस्थाकी प्रासिके बाद प्रकाशित हुई । 
श्रीकृष्ण गोवत्स एवं गोप-बालकोंकी मृत्युके समान 
( भयंकर ) अघासुरके मुखसे रक्षा करनेके उपरान्त उनका 
आनन्द बढानेकी इच्छासे यमुना तटपर जाकर बोले---४प्रिय 
सखाओ | अहा? यह कोमल वालुकामय तट बहुत ही 
सुन्दर है! शरद्‌ ऋतुमे खिले हुए कमलोंके परागसे पूर्ण है। 
शीतल) मन्द एवं सुगन्धित--त्रिविध वायुसे सौरमित है । 
यह तटभूमि भौरौंकी गुज्ञारसे युक्त एवं कुञ्ज और वृक्ष- 
लताऔसे सुशोभित है । गोपालको | दिनका एक पहर 
बीत गया है । भोजनका समय भी हो गया है । अतएव 
इस स्थानपर बैठकर भोजन कर लो । कोमल वालकावाली 
यह भूमि भोजन करनेके उपयुक्त दीख रही है | बछड़े भी 
यहाँ जल पीकर हरी-हरी घास चरते रहेंगे |? गोप-बालकों ने 
श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर कहा--'ऐसा ही हो? और वे 
सब-के-सब भोजन करनेके लिये यमुनातटपर बेठ गये । 
इसके उपरान्त जिनके पास भोजन-सामग्री नहीं थी, उन 
बालकोंने श्रीकृष्णके कानमे दीन-वाणीसे कहा--*हमलोगोंके 
पास भोजनके लिये कुछ नहीं हे, हमलोग क्या करें! 
नन्दगाँव यहाँसे बहुत दूर देश अतः हमलोग बछड़ोंको 
लेकर चले जाते हैं ।? यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले---प्रिय 
सखाओ ! शोक मत करो । में सबको यत्नपूर्वक ( आग्रहृके 
साथ ) भोजन कराऊँगा | इसलिये तुम संत्र मेरी बातपर 
भरोसा करके निश्चिन्त हो जाओ |? श्रीकृष्णकी यह उक्ति 
सुनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गये । अन्य बालक 


( अपने-अपने ) छीकोको खोलकर श्रीकृष्णके साथ भोजन 
करने छो || १-११ ॥ 

श्रीकृष्णने गोप-बालकोंके साथ; जिनकी उनके सामने 
भीड़ लगी हुईं थी, एक राजसभाका आयोजन किया । 7 
समस्त गोप-बाळक्र उनको घेरकर बेठ गये | वे लोग अनेक 
रंगोंके वस्न पहने हुए थे और श्रीकृष्ण पीला वस्न धारण 
करके उनके बीचमै बैठ गये । विदेह | उस समय गोप- 
बालकोंसे घिरे हुए श्रीकृष्फी शोभा देवताआँसे घिरे हुए 
देवराज इन्द्रके समान अथवा पँखुड़ियोंसे घिरी हुई स्वर्णिम 
कमलकी कणिका ( केसरयुक्त भीतरी भाग) के समान 
हो रही थी | कोई बालक कुसुर्मों, कोई अङ्कुराँ, कोई पल्लवो, 
कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों ओर कोई 
छीकोको ही पान्न बनाकर भोजन करने लगे । उनमेंसे एक 
बालकने शीघ्रताते कोर उठाकर श्रीकृष्णके मुखमै दे दिया । 
श्रीकृष्णने भी उस ग्रासका भोग लगाकर सबकी ओर देखते 
हुए कहा--'भैया | ,अन्य बालकोंको अपनी-अपनी स्वादिष्ट 
सामग्री चखाओ । में स्वादके बारेमे नहीँ जानता ।? 
बालकोने “ऐसा ही हो? कहकर अन्यान्य बालकोंको भोजनके 
ग्रास ले जाकर दिये | वे भी उन ग्रासोंको खाकर एक- £ 
दूसरेकी हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे | सुबलने पुनः 
हरिके मुखमै ग्रास दिया, परंतु श्रीकृष्ण उस कोरमेते थोड़ा- 
सा खाकर हँसने लगे | इस प्रकार जिस-जिसने कौर खाया) 
वे सभी जोरसे हसने छो । बालक बोले---*नन्द्नन्दन | 
सुनो | जिसके नाना मूढु (मूर्ख ) हैं, उसको भोजनका 
शान नहीं रहता । इसलिये तुमको स्वाद प्राप्त नहीं 
हुआ? ॥ १२-१९ || 
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इसके उपरान्त श्रीदामाने माधवक्रो ओर अन्य बालकोको 
भोजनके ग्रास दिये | व्रज-बालकोंने उसको उत्तम बताकर 
उसकी बहुत प्रशंसा की | इसके बाद वरूथप नामके एक 
बालकने पुनः श्रीकृष्णको एवं अन्य बालकोंको आग्रहपूर्वक 
कोर दिये । श्रीकृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा-थोड़ा खाकर 
इसने लगे । बालकाने कहा--“यह भी सुबलके ग्रास-जेसा 
ही है | हम सभी उसे खाकर उदूविग्न हुए हैं।? इस 
प्रकार सभीने अपने-अपने ग्रास चखाये ओर सभी परस्पर 
हँसने-हुँसाने और खेलने लगे । कटिवस्त्रमे वेणु, बगलमे 
लकुटी एवं साँगा, बायें हाथमै भोजनका कौर, 
अंगुलियोके बीचमै फल, माथेपर मुकुट, कंधेपर पीला 
दुपट्टा, गलेमै बनमाला, कमरमें करधनी) पेरोंमें नूपुर और 
हृदयपर श्रीवत्स तथा कौस्तुभमणि धारण किये हुए श्रीकृष्ण 
गोप-वाळकोंके बीचमै बेठकर अपनी विनोदभरी बाताँसे 
बाळकोंको हॅसाने लगे | इस प्रकार यज्ञभोक्ता श्रीहरि 
भोजन करने छो, जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित 
होकर देखते रहे । इस प्रकार श्रीकृष्णके द्वारा रक्षित 
बाळकोका जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय 
बछडे घासको लालचमै पड़कर दूरके एक गहन बनमें घुस 


गये | गोप-बालक भयसे व्याकुल हो गये । यह देखकर 
श्रीकृष्ण बोले---“तुमलोग मत जाओ | मैं बछड़ोंको यहाँ ले 
आऊगा ।? यों कहकर श्रीकृष्ण उठे और भोजनका कोर 
हाथमे लिये ही गुफाओं एवं कु्गोंमें तथा गहन वनमें बछड़ोंकों 
हूँढ्ने लगे ॥ २०-३० || 


जिस समय ब्रजवासी बाल्कोंके साथ श्रीकृष्ण यमुना- 
तटपर रुचिपूवक भोजन कर रहे थे, उची समय पद्मयोनि 
ब्रह्माजी अधासुरकी मुक्ति देखकर उसी स्थानपर पहुँच 
गये । इस दृश्यको देखकर ब्रह्माजी मन-ही-मन कहने 
लरे--“ये तो देवाधिदेव श्रीहरि नहीं हैं, अपितु कोई 
गोपकुमार हैं | यदि ये श्रीहरि होते तो गोप-बालकोंके साथ 
इतने अपवित्र अन्नका भोजन केसे करते १? राजन्‌ | 
ब्रह्माजी परमात्माकी मायासे मोहित होकर इस प्रकार बोळ 
गये | उन्होंने उनकी ( भगवानकी ) मनोज्ञ महिमाको 
जाननेका निश्चय किया । ब्रह्माजी स्वयं आकाशमै अवस्थित 
थे । इसके उपरान्त अधासुर-उद्धारकी लीलाके दर्शनसे 
चकित होकर समस्त गायों-बछड़ों तथा गोप-वालकोंका इरण 
करके वे अन्तर्धान हो गये || ३१-३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीवृन्दावनखण्डके अन्तर्गत 'ब्रह्माजीके द्वारा गोओं, शोवत्सों और गोप-बाळकोका 
इरण? नामक सातबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७॥ 
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नारदजी कहते है--श्रीकृष्ण गोवत्सोंकी न पाकर 
यमुना-किनारे आये, परंतु वहाँ गोप-बालक भी{नहीं दिखायी 
दिये । बछड़ौ और बत्सपालों-दोनोंको हँढते समय उनके 
मनमै आया कि “यह तो ब्रह्माजीका कार्य है |! तदनन्तर 
अखिलविश्वविधायक श्रीकृष्णने गायों और गोपियांको 
आनन्द देनेके लिये लीलासे ही अपने-आपको दो भागोंमें 
विभक्त कर लिया । वे स्वयं एक भागमें रहे तथा दूसरे 
भागसे समस्त बछडे और गोप-बालकोंकी सृष्टि की । उन 
लोगोंके जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे; जैसी लाठी, सांगा 
आदि थे; जेसे स्वभाव और, गुण थे, जैसे आभूषण और 
वस्रादि थे; भगवान्‌ श्रीहरिने अपने श्रीविग्रहसे ठीक वैसी 
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अखिल विश्व विष्णुमय है । श्रीकृष्णने खेलमै ही आत्मस्वरूप 
गोप-बालकोंके द्वारा आत्मस्वरूप गो-वत्सोंको चराया और 
सूर्यास्त होनेपर उनके साथ नन्दाल्यमै पधारे । वे बछड़ौको 
उनके अपने-अपने गोष्ठोमें अलग-अलग ले गये और स्वयं 
उन-उन गोप-बालकोंके वेषमें अन्यान्य दिनोंकी भाँति उनके 
घरमे प्रवेश किया । गोपियाँ वंशीध्वनि सुनकर आदरके 
साथ शीघ्रतासे उठाँ और अपने बालकोंको प्यारसे दूध पिलाने 


लगीं । गाये भी अपने-अपने बछड़ोंको निकट आया देखकर 


रभाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगीं । अ 


एवं गोवत्स स्नेहाधिक्यके कारण पहलेकी : 
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स्नानादिके द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तव श्रीकृष्णके दशनके 
लिये आयीं || १--१० ॥ 
इसके बाद अनेक बालकोंका विवाह हो गया । अत्र 
श्रीकृष्णस्वरूप अपने पति उन बालकोके साथ करोडौं 
गोपवधुएँ प्रीति करने लगीं | इस प्रकार वत्स-पालनके बहाने 
अपनी आत्माकी अपनी ही आत्माद्वारा रक्षा करते हुए 
श्रीहरिको एक वर्ष बीत गया | एक दिन बलरामजी गोचारण 
करते हुए वनमें पहुँचे | उस समयतक ब्रह्माजीद्वारा वत्सों 
एवं वत्सपालोंका हरण हुए एक वर्ष पूर्ण होनेमें केवलं 
पॉच-छः रात्रियाँ रोष रही थीं | उस वनमे स्थित पहाड़की 
चोटीपर गायें चर रही थीं । दूरसे बछड़ोको घास चरते 
देखकर वे उनके निकट आ गयीं ओर उनको चाटने तथा 
अपना अमृत-तुल्य दध पिलाने लगी । राजन्‌ ! गोपोंने देखा 
कि गायें बछड़ोंको दुध पिळाकर स्नेहके कारण गोवर्धनकी 
तलहटीमें ही रुक गयी हैं; तब वे अत्यन्त क्रोधम भरकर 
पहाड़से नीचे उतरे और अपने वाल्कोको दण्ड देनेके लिये 
शीघ्रतासे वहाँ पहुँचे | परंतु निकट पहुँचते ही ( स्नेहके 
वशीभूत होकर ) गोपोंने अपने बालकोंकों गोदमें उठा 
लिया । युवक अथवा वृद्ध--सभीके नेत्रोंमें स्नेहके ऑसू 
आ गये और वे अपने पुत्र-पोत्रोके साथ मिलकर वहाँ 
बेठ गये || ११-१८ || 
संकर्षण बलरामने इस प्रकार जब्र गोपोंको प्रेमपरायण 
देखा, तब उनके मनमै अनेक प्रकारके संदेह उठने लगे | 
उन्होने मन-ही-मन कहा--“अहा ! प्रायः एक वषसे ब्रजमें 
क्या हो गया है? वह मेरी समझमै नहीं आ रहा है । दिन- 
प्रतिदिन सबके हृदयोंका स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा 
हे । क्या यह देवताओं, गन्धर्वो या राक्षसोंकी माया है ! 
अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करनेवाली कृष्णकी 
मायासे भिन्न और कुछ नहीं है । इस प्रकार विचार करके 
बलरामजीने अपने नेत्र बंद कर लिये ओर दिव्यचक्षुसे भूत, 
भविष्य तथा वतमानको देखा | बलरामजीने समस्त गोवत्स 
एवं पहाइकी तळहटीमे खेलनेवाले गोप-बालकोंको वंशी-वेत्र- 
विभूषित, मयूरपिच्छधारी, इयामवर्णश मणिसमूहों एवं 
गु्ञाफलोकी मालासे शोभित, कमल एवं कुमुदिनीकी मालाएँ 
दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किये हुए, कुण्डलों 
एवं अलकावलीसे सुशोभित, शरत्कालीन कमलसहृरा नेत्रोसे 
निहारकर आनन्द देनेवाले, करोड़ों कामदेबोंक्री शोभासे 
सम्पन्न, नासिकास्थित मुक्ताभरणसे अलंकृत, शिखा-भूषणसे 
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दोनों हाथोंसे आभूषण घारग किये हणः 
पीला वस्त्र धारण किये हुए, मेखला, कडे आर [पुरसे 
शोधित) करोड़ों बाल-रवियोकी प्रभासे युक्त और मनाहुर 
देखा | बलरामजीने गोवर्धनसे उत्तरकी ओर एवं यमुनाजीसे 
दक्षिणकी ओर स्थित बुन्दावनमै सब कुछ कृप्णमय देखा | 
वे इस कार्यकरो ब्रह्माजी और श्रीकृष्णका किया हुआ जानकर 
पुनः गोवत्सों एवं वत्सपालोंका दर्शन करते हुए श्रीकृष्ण 
बोले--'ब्रह्माः अनन्त) धर्म, इन्द्र ओर शंकर भक्तियुक्त 
होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं | ठुम आत्मारास; 
पूर्णकाम, परमेश्वर हो । तुम झत्ममें करोड़ों ब्रह्माण्डोंकी स 
करनेमे समर्थ हो?% || १९---३० ॥ 
नारदजीने कहा--जिस समय बलरामजी यों कह रहे 
थे, उसी समय ब्रह्माजी वहाँ आये ओर उन्होंने गोवत्सौ एवं 
गोप-बाल्कोंके साथ बलरामजी एवं श्रीकृष्णके दर्शन किये । 
गोहो ! में जिस स्थानपर गोवत्स 'तथा गोप-बालकौको रख 
आया था, वहासे श्रीकृष्ण उनको ले आये हैं ।--यौ कहते 
हुए ब्रझाजी उस स्थानपर गये ओर वहॉपर उन सबको ५, 
पहलेकी तरह ही पाया । ब्रह्माजी उनको निद्रित देखक | 
पुनः ब्रजमे आये ओर गोप-बालकोके साथ श्रीहरिके 
करके विस्मित हो गये । वे मन-ही-मन कहने को- ओहो, 
केसी विचित्रता हैं | ये लोग कहाँसे यहाँ आये और 
पहलेकी ही भाँति श्रीकृष्णके साथ खेल रहे हैं ! यह सब खेल 
करनेमैं मुझे एक त्रुटि (क्षण )- जितना काळ लगा, परंतु इतनेमें 
इस भूलोकमें एक वर्ष पूरा हो गया । तथापि सभी प्रसन्न 
हूँ, कहीं किसीको इस घटनाका पता भी नहीं चला |? इस 
प्रकारसे ब्रह्माजी मोहातीत बिश्वमोहनको मोहित करने गये) 
परंतु अपनी मायाके अन्धकारे वे स्वयं अपने शरीरको भी 
नहीं देख सके । गोप-बालकोंके हरणसे जगसतिकी तो कुछ 
हानि हुई नहीं, अपितु श्रीक्ृष्णरूप सूर्यके सम्मुख ब्रह्माजी 
ही जुगनू से दीखने लो | ब्रह्माके इस प्रकार मोहित एबं 
जडीभूत हो जानेपर श्रीकृष्णने कृपापूवक अपनी मायाको 
हटाकर उनको अपने खरूपका दर्शन कराया । भक्तिके द्वारा 


ब्रह्माजीको शाननेत्र प्राप्त हुए । उन्होंने एक बार गोवत्स 
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# ब्रह्मा नन्तो धम इन्द्रः शिवश्च 
* सेवन्ते त्वां भक्तियुक्तः सदैते । 
आत्मारामः पूणकामः . परेद 


न्नण्ठु शक्तः कोटिशोऽण्डानि यः खे ॥ 
( गर्ग०, बृन्दाबन० ८ । ३० ) 
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एवं गोप-बालक--सबको श्रीकृष्णरूप देखा । राजन्‌ | 
ब्रह्मजीने शारीरके भीतर और बाहर अपने सहित सम्पूर्ण 
जगतूको विष्णुमय देखा || ३१-४० ॥ 


इस प्रकार दशन करके ब्रह्माजी तो जडताको प्राप्त होकर 
निश्चेष्ट हो गये । ब्रह्माजीको वृन्दादेबी द्वारा अधिष्ठित बृन्दा- 
दनमें जहाँ तहा दीखनेवाी भगवासकी महिमा देखनेमें 
असमथ जानकर श्राहरन मायाका पदा हटा ल्या । तब 
ब्रह्माजी नेत्र पाकर; निद्रासे जगे हुएकी भाति उठकर; 
अत्यन्त कष्टसे नेत्र खोलकर अपनेसहित वुन्दावनको देलनेमे 
समर्थ हुए | वहॉपर वे उसी समय एकाग्र होकर दसौं 
दिशाओंमे देखने लगे और वसन्तकालीन सुन्दर छताओंसे 
युक्त रमणीय श्रीबृन्दावनका उन्होंने दशन किया । वहाँ 
बाधके बच्चोंके साथ मृग-शावक खेल रहे थे । बाज ओर 
कबूतरमें, नेवळा ओर सोपमें वहाँ जन्मजात वरभाव नहीं 
था | ब्रह्माजीनि देखा कि एकमात्र श्रीकृष्ण ही हाथसें 
भोजनका कोर लिये हुए प्यारे गोवत्सोंको बृन्दावनसें ढूँढ 
रहे हैं । गोलोकपति साक्षात्‌ श्रीहरिको गोपाल-वेषमें अपनेको 


छिपाये हुए देखकर तथा ये साक्षात्‌ श्रीहरि हैं--यह 


२ ब्रह्माजीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति # 
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पहचानकर ब्रझाजी अपनी करतूतको स्मरण करके भयभीत 
हो गये | राजन्‌ | उन चारों ओर प्रज्वलित दीखनेवाले 
श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्माजी अपने वाइनसे उतरे 
और लजाके कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया | वे 
भगवानको प्रणाम करते हुए ओर “प्रसन्न हों?--यह कहते 
हुए धीरे-धीरे उनके निकट पहुँचे । यों भगवानको अपनी 
आँखोंसे झरते हुए हृषके ऑसुओंका अध्य देकर दण्डकी 
भाँति वे भूमिपर गिर पड़े । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको 
उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया, 
जेसे कोई प्यारा अपने प्यारेका स्पदा करे । तत्पश्चात्‌ वे सुधा- 
सिक्त हष्टिसे उसी सुन्दर भूमिपर दूर खड़े देवताओंकी ओर 
देखने लगे । तत्र वे सभी उच्चखरसे जय-जयक्रार करते हुए 
उनका स्तवन करने लगे । साथ-साथ प्रणाम भी करने लगे | 
श्रीकृष्णकी दयादृष्टि पाकर सभी आनन्दित हुए ओर उनके 
प्रति आद्रसे भर गये ! ब्रह्माजीने भगवानको उस स्थानपर 
देखकर भक्तियुक्त मनसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
रोमाञ्चित होकर दण्डकी शाति वे भूमिपर गिर पड़े । पुनः वे 
गद्गद:वाणीसे भगवानका स्तवन करने लगे || ४१-५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगमे-संहितामें श्रीवुन्दावनखण्डके अन्तर्गत 'ब्रह्माजीके द्वारा श्रीकृष्णके सवेव्यापी विद्वात्मा स्वरूपा 
दशन्‌? नामक आठवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 
+-००/>७२००--« 


नवाँ अध्याय 
ब्रह्माजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 


सेघवपुषे चपलाम्बराय 
पीयू षसिष्टवचनाय परात्पराय । 
वंशीधराय शिखिचन्द्रकयान्विताय 
देवाय आतृूखहिताय नमोऽस्तु तस्से ॥ 
ब्रह्माजी बोरे--''मेघकी-सी कान्तिसे युक्त विद्युत्‌-वर्ण- 
का वस्त्र घारण करनेवाले, अमृृृत-तुल्य मीठी वाणो बोळनेवाले, 
परात्पर, वंशी धारी, मपूरपिच्छको धारण करनेवाले भगवान्‌ 
[कृष्णको उनके भ्राता बलराससहित नमस्कार है । श्रीकृष्ण 
(आप ) साक्षात्‌ स्वयं पुरुषोत्तम, पूण परमेश्वर, प्रकृतिते अतीत 
श्रीहरि ६ । हम देवता जिनके अंश और कलावतार हैं, 
जिनकी शक्तिते हमछोग क्रमशः विश्वकी सृष्टि) पालन 


कृष्णाय 
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रूपमे अवतीर्ण होकर धराधासपर नन्द्का पुत्र होना स्वीकार 
किया है । आप प्रधान-प्रधान गोप-बालकोंके साथ गोपवेषसे 
बुन्दावनमै गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों 
कामदेवके समान रमणीय) तेजोमय, कोस्तुभधारी) श्यामवर्ण, 
पीतवस्त्रधारी, वंशीधर, ब्रजेश राधिकापति, निकुज्ज- 
विहारी परमसुन्दर श्रीहरिको में प्रणाम करता हूँ । जो मेघसे 
निर्लिप्त आकाशके समान प्राणियोंकी देहमें क्षेत्रज्ञ रूपसे स्थित 
जो अधियज्ञ एवं चेत्यस्वरूप हैं, जो मायारहित हैं और जो 
निर्मल भक्ति तथा प्रबळ वेराग्य आदि भावोंसे प्राप्त होते | 
हैं, उन आदिदेव हरिकी में बन्दना करता 
जिस समय मनसे प्रबल रजोगुणका उद्य होत 
समय मन संकल्प-विकल्प करने ३; 
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और वही अभिमान धीरे-धीरे बुद्धिको विकृत कर देता है । 
क्षणस्थायी बिजलीके समान; बदलते हुए ऋतुगुणोंके समान, 
जलपर खींची गयी रेखाके समान, पिशाचके द्वारा उसन्न 
किये हुए अंगारोंके समान ओर कपटी यात्रीकी प्रीतिके समान 
जगातूके सुख मिथ्या हैं | विषय-सुख दुःखोसे घिरे हुए हैं एवं 
अलातचक्रवत्‌ ( जलते हुए. अंगारको वेगसे चक्राकार घुमानेपर 
जो क्षणस्थायी वृत्त बनता है, उसके समान ) हैं। जैसे 
वृक्ष न चलते हुए भी, जलके चलनेके कारण चलते हुए-से 
दीखते हैं, नेत्रांको वेगसे घुमानेपर अचल पृथ्वी भी चलती 
हुई-सी दीखती हे, कृष्ण | उसी प्रकार प्रकृतिसे उत्पन्न 
गुणोंके वरामें होकर श्रान्त जीव उस प्रकृतिजन्य सुखको 
सत्य मान लेता हे । सुख एवं दुःख मनसे उत्पन्न होते 
हैं; निद्रावस्थामे वे छस हो जाते हैं और जागनेपर पुनः 
उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकारका 
विवेक प्राप्त है, उनके लिये यह जगत्‌ निरन्तर स्वप्नावस्थाके 
अमके समान ही है । ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमानका 
त्याग करके सदा वेराग्यसे प्रीति करनेवाले तथा शान्त 
होते हैं । जैसे एक दियेसे सेकड़ों दिये उत्पन्न होते हैं, वैसे 
ही एक परमात्माते सब कुछ उत्पन्न हुआ है--ऐसी 
तात्त्विक दृष्टि उनकी रहती है ॥ १-१० ॥ | 
“भक्त निर्धूम अग्निशिखाकी भाँति गुणमुक्त एवं 
आत्मनिष्ठ होकर हृदयमें ब्रह्माके भी स्वामी भगवान्‌ 
वासुदेवका भजन करते हैं | जिस प्रकार हम एक ही 
चन्द्रबिम्बकी अनेकों घड़ोंके जलमें देखते हैं, उसी प्रकार 
आत्माके एकत्वका दशन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ 
होते हैं । निरन्तर स्तवन करते रहनेपर भी वेद जिनके 
माहात्म्यके पोडशांशका भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, 
तब त्रिलोकीमै उन श्रीहरिके गुणोंका वर्णन, भला, दूसरा 
कौन कर सकता है ! में चार मुखोंसे, देवाधिदेव महादेवजी 
पाँच मुखोंसे तथा हजार मुखवाले शेप्रजी अपने सहस्न 
मुखोंसे जिनकी स्तुतिसेवा करते हैं; बैकुण्ठनिवासी विष्णु, 
क्षीरोदशायी साक्षात्‌ हरि और धम॑सुत नारायण ऋषि 
उन गोळेकपति आपकी सेवा किया करते हैं। अहा | 
मुरारे | आपकी महिमा धन्य है | भूतलपर उस महिमाको 
न मुनिगण जानते हैं न मनुष्य ही। सुर-असुर तथा 
चोदहों मनु भी उसे जाननेमें असमर्थ हैं | ये सव खप्नमै 
भी आपके चरणकमलोंके दर्शन पानेमै असमर्थ हैं । गुणोंके 
सागर, मुक्तिदाता, परार, रमापति) गुणेश, ब्रजेश्वर 
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श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ । ताम्बूल-रागरञ्जित सुन्दर 
मुखसे सुशोभित, मधुरभाषी, पके हुए ब्रिम्बफलके समान लाल- 
लाल अधरोंवाले, स्मितहाल्ययुक्त, कुन्दकलीके समान शश्च 
दन्तपंक्तिसे जगमगाते हुए, नील अलकोंसे आव्वृत कपोलेवाले, 
मनोहर-कान्ति तथा झूलते हुए स्वर्ण-कुण्डलोसे मण्डित 
श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ | आपका परम सुन्दर रूप 
मन्मथके मनको भी हरनेवाला है। मेरे नेत्रौमै सवदा 
मकरकुण्डलधारी इयामकलेवर श्रीकृष्णके उस रूपका प्रकाश 
होता रहे । जिनकी लीला वेकुण्ठ-लीलाकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ 
है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूपको देवगण भी नमस्कार 
करते हैं, उन गोपलीलाकारी गोलोकनाथको में मस्तक नवाकर 
प्रणाम करता हूँ । वसन्तक्रालीन सुन्दर कण्ठवाले कोकिलादि 
पक्षियाँसे युक्त, सुगन्धित, नवीन पल्लवयुक्त ब्रृक्षोसे 
अलंकृत, सुधाके समान शीतळ, धीर ( मन्द्‌ ) पवनकी 
क्रीड़ासे सुशोभित बृन्दावनमे विचरण करनेवाले श्रीकृष्णकी 
जय हो | वे सदा भक्तोंकी रक्षा करें।॥ ११-२० | 
“आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन 
कमल्पुष्पोंका मान ओर झूलते हुए मोतियोंका अभिमान 
दूर करनेबाळी दे, भूतलके समस्त रसिकोंको रसका दान 
करती है तथा कामदेवके वाणोंके समान पेनी एवं प्रीति: 
दानमे निपुण है । जिनकी नखमणियाँ शरत्कालीन 
चन्द्रमाके समान सुखकर, सुरक्त, हृदयग्राहिणी, गाढ 
अन्धकारका नाश करनेवाली और जगतूके समस्त 
प्राणियोंके पापोंका ध्वंस करनेवाली हैं तथा खर्गमै 
देवमण्डली जिनका श्रीविष्णु एवं हरिकी नखावलीके रूपमे 
स्तवन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ | आपके 
पादपदुर्मोकी सर्वदा बजनेवाली, श्रीहरिके सैकड़ों किरणोंसे 
युक्त ( सुदर्शन ) चक्रके समान आकारवाली पेजनियाँ 
ऐसी है; जिनसे गोल घेरेकी भाँति किरणें इस प्रकार 
निकलती हैं, जैसे सूर्यके प्रकाशयुक्त रथचक्रकी परिधि हो, 
SE जो आपके पाद्पद्मौकी परिधिके समान सुशोभित 
६ | आपका कमरमे छोटी-छोटी घंडियोंसे युक्त दिव्य्‌ 
पीताम्बर जगमगा रहा है | मैं अक्लिष्टकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
( आप ) के उस मनोहर रूपकी आराधना करता हूँ । 
बल ग विलास करता है, जिनके 
गलेमै खणमणि एवं मोतियोंकी लड़ियोंसे युक्त तथा 
तारोके समान झिलमिल प्रकाश करनेवाले तथा भ्रमरोकी 
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युक्त हीरोके हार हैं; जो सिन्दूरवर्णकी सुन्दर 
वंशी बजा रहे हैं, जिनकी अँगुलियोंमें 
सुशोभित हैं, जिनके दोनों हाथ द्विजोंको 
- वन्द्रमाके समान नखोंसे युक्त एवं 
“कामदेवके वनके कदम्बबृक्षोंके पुष्पोंकी सुगन्धसे सुवासित 
हैं, जिनकी सन्द्गति राजहंसकी भाँति सुन्दर है, जिनके 
कंधे गलेतक ऊचे उठे हुए हैं; उन श्रीहरिकी मेघमालाका 
सान हरण करनेवाली मनोहर काकुलका में स्मरण करता 
हुँ | जो स्वच्छ दपणको भाति निमंल, सुखद, नवयोवन- 
की कान्तिसे युक्त, मनुष्योंके रक्षक तथा मणि-कुण्डलौं एवं 
सुन्दर घुधराले बाछोंसे सुशोभित हैं, श्रीहरिके सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी भाँति प्रभासे युक्त उन दोनों कपोलोका में स्मरण 
करता हैँ । जो सुवर्ण तथा मुक्ता एवं वेदर्यमणिसे जटित 
लाळ वस्त्रका बना हुआ है; जो कामदेवके मुखपर 
क्रीड़ा करनेवाले सम्पूर्ण सोन्द्यसे विलसित हे--जो अरुण- 
कान्ति तथा चन्द्र एवं करोड़ों सूर्यौके समान प्रभा-सम्पन्न है 
और मयूरपिच्छसे अलंकृत दै, श्रीकृष्णके उस मुकुटको मैं 
नमस्कार करता जिनके द्वारदेशपर स्वामिकातिकेय; 
गणेश) इन्द्र, चन्द्र एवं सूयकी भी गति नहीं हे; जिनको 
शाके बिना कोई निकुञ्जमै प्रवेश नहीं कर सकता, उन 
जगदीश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको मे आराधना करता हू|?!॥ २१-३०॥ 
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ब्रह्माजी इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन करके 
पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे--'जगतूके स्वामी ! में 
आपके नाभि-कमलसे उत्पन्न हूँ; अतएव जिस प्रकार 
माता अपने पुत्रके अपराधोंको क्षमा कर देती है, उसी 
प्रकार आप भी मेरे अपराधोंको क्षमा कर द्‌ । त्रजपते ! 
कहाँ तो में एक लोकका अधिपति और कहाँ आप करोडौं 
ब्रह्माण्डोके नायक ! अतएव ब्रजेश, मधुसूदन | देव ! 
आप मेरी रक्षा करें | जिनकी मायासे देवता, देत्य एवं 
मनुष्य--सभी मोहित हैं; मै मूर्खं उनको अपनी मायासे 
मोहित करने चला था |! गोविन्द ! आप नारायण हैं, 
में नारायण नहीं हूँ । हरि ! आप कल्पके आदिमें 
ब्रह्माण्डको रचना करके नारायणरूपसे शेषशायी हो गये । 
आपके जिस ब्रह्मरूप तेजमे योगी प्राणत्याग करके जाते हैं, 
बाळघातिनी पूतना भी अपने कुलसहित आपके उसी तेजमे समा 
गयी । माधव ! मेरे ही अपराधसे आपने गोवत्स एवं 
गोप-बाळकोंक्रा रूप धारण करके वनोमें विचरण किया | अतएव 


म ग्रह्माजीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति ॐ 
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अपराध नहीं देखता, बेसे ही आप भी मेरे अपराधकी उपेक्षा 
करके मेरे ऊपर प्रसन्न हों । जो लोग आपके भक्त न होकर 
झानमें रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है, जेसे 
भूसेके लिये परिश्रमपूर्वक्क खेत जोतनेवालोंको भूसामात्र 
प्राप्त होता हे । आपके भक्तिभावमें ही नितरां रत रहनेवाले 
अनेको योगी, मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राक्त हो चुके हैं । 
दशन और श्रवण--दो प्रकारसे उनकी आफैँ रति होती 


~ ^ हरिकी > 
हैं; किंतु अहो ! श्रीहरिकी मायाके -कारण उनके प्रति 


मेरी रति नहीं हुई? ॥ ३१-४१ ॥ 

ब्रह्मांजीने यों कहकर नेत्रोसे आँसू बहाते हुए उनके 
( श्रीकृष्णके ) पादपद्मोमें प्रणाम किया एवं सारे अपराधोंको 
क्षमा करानेके लिये भक्तिभावसे श्रीकृष्णसे वे फिर निवेदन 
करने लगे---“थमैं गोपकुलमै जन्म लेकर आपके पादपद्यांकी 
आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकू, इसका 
व्यतिरेक न हो। भगवान्‌ शंकर आदि इम ( इन्दरियोंके 
अधिष्ठाता ) देवगणने भारतवासी इन गोपोंकी देहमे 
स्थित होकर एक बार भी श्रीकृष्णका दशन कर लिया, अतः 
हम धन्य हो गये । श्रीकृष्ण | आपके माता-पिता एवं गोप- 
गोपियोंका तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है, जो व्रजमें 
आपके पूर्णरूपका दशन कर रहे हें । सम्पूर्ण विश्वका उपकार 
करनेवाले, मुक्ताहार धारण करनेवाले, विश्वके रचयिता, 
सर्वाधार लीलाके धाम, रवितनया यमुनामे विहार 
करनेवाले) क्रोडापरायण, श्रीकृष्णचन्द्र्का अवतार ग्रहण 
करनेवाले प्रभु मेरी रक्षा करें । वृष्णिकुलरूप सरोवरके 
कमलस्वरूप नन्दनन्दन, राधापति) देव-देव, मदनमोहन) 
ब्रजपति, गोकुलपति, गोविन्द्‌ सुझ मायासे मोहितकी रक्षा 
करें | जो व्यक्ति श्रीकृष्णकी प्रदक्षिणा करता हे, उसको 
जगतूके सम्पूर्ण तीथौंकी यात्राका फळ प्राप्त होता है । वह 
आपके सुखदायक परात्पर “गोलोक? नामक लोकको जाता 
हे | ॥ ४२-४८ ॥ 

नारदजी कहने लगे--लोकपति लोकपितामह ब्रह्माने 
इस प्रकार सुन्दर बृन्दावनके अधिपति गोविन्दका स्तवन 
करके प्रणाम करते हुए उनकी तीन वार प्रदक्षिणा की ओर 
कुछ देरके लिये अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप-बाल्कोंकों 
वरदान देकर लौट जानेके लिये अनुमतिक्री प्रार्थना 
की ॥४९-५० || 5. * 2220 

तदनन्तर श्रीहरिने नेत्रोंके संकेतते उनको जानेका | 


भो | आप मुझको क्षण? ग्रेस "पोविन्दत" पिसौ--मेसे “पुञ्रक॥०50 देश दिी/ 'छोकप्तिमङऽ अः) aed 


७० 
DH CRP 
अपने लेकको चले गये | राजन्‌! इसके उपरान्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वनसे शीघ्रतापूर्वक गोवत्स एवं गोप-त्राळकोको छे 
आये और यमुनातटपर जिस स्थानपर गोपमण्डली विराजित 
थी, उन लोगोंको लेकर उसी स्थानपर पहुँचे । गोवस्सोके साथ 
लौटे हुए श्रीकृष्णको देखकर उनकी मायासे विमोहित गोपौने 
उतने समयको आधे क्षण-जेसा समझा । वे लोग गोवत्तोके 
साथ आये हुए भ्रीकृष्णे कहने लगे-“आप शीघ्रतासे 
आकर भोजन करें । प्रभो | आपके चले जानेके कारण 
किसीने भी भोजन नहीं किया ।? इसके उपरान्त श्रीकृष्णने 
हसकर बालकोंके साथ भोजन किया और बालकोंको अजगर- 
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का चमड़ा दिखाया । तदनन्तर बलरामजीके साथ र गोपोसे 
घिरे हुए श्रीकृष्ण वत्सबृन्दकी आगे करके धीरे-धीरे 
त्रजको ठौट आये । सफेद, चिंतकबरे) छाल) पीले धूम्र 
एबं हरे आदि अनेक रंग और स्वमाववाले गोवत्सौको 


७ गोम ०७ ~ 
आगे करके धीरे-धीरे सुखद वनसे गोष्टम लोटते हुएू 


गोपमण्डळीके बीच स्थित नन्दनन्दनकी में बन्दना करता 
हूँ । राजन्‌ ! श्रीङ्कष्णके विरहे जिनको क्षणभरका समय 
युगके समान लगता था; उर्न्हीके दर्शनसे उन गोपियोंको 
आनन्द प्राप्त हुआ | बालकोंने अपने-अपने घर जाकर गोष्टोमें 
अलग-अलग बछड़ोंको बॉधकर अधासुरवध एव श्रीहरि- 
द्वारा हुई आत्मरक्षाके बृत्तान्तक्रा वर्णन किया || ५१-५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें शरीवुन्दावनलण्डके अन्तर्गत 'ब्रह्माजीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुतिशनामक 
नवम अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


ACARD or — 


दसवाँ अध्याय 


यशादाजीकी चिन्ता; नन्दद्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मगोंकी विविध प्रकारके दान 


देना; श्रीवलराम तथा श्रीकृष्णा गोचारण 


नारदजी कहते हूँ--अष्टावक्रके शापसे सर्प होकर 
अवासुर उन्दीके वरदान-बछसे उस परम मोक्षको प्रास हुआ; 
जो देवताओंके लिये मी दुलंभ हे | बत्सासुर, बकासुर और 
फिर अघासुरके मुखसे श्रीकृष्ण किसी तरह बच गये हैं और 
कुछ ही दिनोंमे उनके ऊपर ये सारे संकट आये हैं--यह 
सुनकर यशोदाजी भयसे व्याकुल हो उठी | उन्होंने कलावती, 
रोहिणी, बड़े-बूढे गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्बर नन्द्राज, 
नौ नन्द, नो उपनन्द तथा प्रजाजनोंके स्वामी छः 
बृषभानुओंको बुलाकर उन सबके सामने यह बात 
कही || १-४ || 
यशोदा बोलीं--आप सब लोग वतायें---मैं बया करूँ; 
कहाँ जाऊं और केसे मेरा कल्याण हो ! मेरे पुत्रपर तो यहाँ 
क्षण-क्षणमें बहुत-से अरिष्ट आ रहे हैं | पहले महावन छोड़कर 
इमलोग वृन्दावनमें आये ओर अब इसे भी छोड़कर दूसरे 
किस निर्भय देरामें मैं चली जाऊं) यह बतानेकी कृपा करें | 
मेरा यह वालक खभावसै ही चपळ है | खेलते-खेलते दूरतक 
चला जाता है | त्रजके दूसरे बालक भी बड़े चञ्चल हैं | वे 
सब मेरी बात मानते ही नहीं । तीखी चोँचवाला बलवान्‌ 
बकासुर पहले मेरे बालकको निगल गया था | उससे छूटा 
तो इस बेचारेको अघासुरने समस्त ग्वाळ-वालेंके साथ 


अपना ग्रास बना लिया । भगवानकी कृपासे किसी तरह 
उससे भी इसकी रक्षा हुई | इन सबसे पहले वत्सासुर 
इसकी घातमें लगा था, किंतु वह भी देवके हाथों मारा 
गया | अब में बछड़े चरानेके लिये अपने बच्चेको घरसे 
बाहर नहीँ जाने दूँगी ॥ ५--९ ॥ 


श्रीनारदजी कहते है--इस तरह कहती तथा 
निरन्तर रोती हुई यशोदाकी ओर देखकर नन्द्जी कुछ 
कहनेको उद्यत हुए । पहले तो धर्म और अर्थके ज्ञाता तथा 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ नन्दने गर्गजीके बचनोंकी याद दिलाकर 
उन्हें धीरज धाया, फिर इस प्रकार कहा ॥ १० ॥ 


नम्द्राज बोरे--यरोदे ! क्या तुम गर्गकी कही हुई 
सारी बातें भूल गर्यी १ ब्राह्मणोंकी कही हुई बात सदा सत्य 
होती है, वह कभी असत्य नहीं होती । इसलिये समस्त 
अरिष्टोका निवारण करनेके लिये तुम्हे दान करते रहना 
चाहिये | दानसे बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ 
हैं ओर न आगे होगा ही ॥ ११-१२ || 
छि नारदजी कहते हेँ- नरेशवर | तब यशोदाने बलराम 
ओर श्रीकृष्णके मङ्गलके लिये ब्राह्मणोंको बहुमूल्य नवरत्न 
और अपने अलंकार दिये । नन्दजीने उस समय 
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दस हजार बेल) एक लाख मनोहर गायें तथा दो लाख 
भार अन्न दान दिये ॥ १३-१४ ॥ 

'्रीनारदजी पुनः कहते हँ--राजन्‌ ! अत्र गोपोंकी 
इच्छासे बलराम और श्रीकृष्ण गोपालक हो गये । अपने 
साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वनमे 
विचरण करने लगे | उस समय श्रीकृष्ण और बळरामका सुन्दर 
मुँह निहारती हुई गौएँ उनके आगे-पीछे ओर अगल-बगलमें 
विचरती रहती थीं । उनके गलेमे क्रुद्र्घण्टिकाओऑको माळा 
पहिनायी गयी थी । सोनेकी मालाएँ भी उनके कण्ठको 
शोभा बढ़ाती थीं । उनके पेरोंमें घुघुरू बंधे थे । उनकी 
पूँछोंके स्वच्छ बालोमें लगे हुए मोरपंख ओर मोतियोंके 

च्छे शोभा दे रहे थे । वे घंटों और नूपुरोंके मधुर 
झंकारको फेलाती हुई इधर-उधर चरती थीं । चमकते हुए 
नूतन रत्नोंकी मालाओंके समूहसे उन समस्त गौओंकी बड़ी 
शोभा होती थी । राजन्‌ ! उन गोओके दोनों सींगोंके बीचमें 
अलंकार धारण कराये गये थे, जिनसे 
उनकी मनोहरता बढ़ गयी थी । सुवर्ण-रश्मियोंकी प्रभासे 
उनके सींग तथा पाइब-प्रवेष्टन ( पीठपरकी झूल ) चमकते 
रहते थे | कुछ गौओंके भाळमे किंचित्‌ रक्तवर्णके तिलक 
लगे थे | उनकी पूँछे पीले रंगसे रँगी गयी थीं और पेरोंके 
खुर अरुणरागसे रञ्जित थे । बहुत-सी गों केलास 


पर्वतके समान इवेतवणवाळी, सुशीला, सुरूपा तथा 
अत्यन्त उत्तम गुणोंसे सम्पन्न थीं । मिथिलेश्वर | 


बछड़ेवाली गोएँ अपने स्तनोंके भारसे धीरे-धीरे चलती थीं । 
कितनोंके थन घड़ोंके बराबर थे | बहुत-सी गोए लाळरंग- 
की थीं । वे सब-की-सब भव्यमूर्ति दिखायी देती थीं | कोई 
पीली, कोई चितकवरी, कोई शयामा, कोई हरी, कोई 
तंबिके समान रंगवाली, कोई धूमिलवर्णकी और कोई मेघोंकी 
घटा-जेसी नीली थीं | उन सबके नेत्र घनश्याम श्रीकृष्णको 
ओर लगे रहते थे । किन्ही गौओं और बेलोंके सींग छोटे; 
किन्हीके बड़े तथा किन्हीके ऊँचे थे | कितनांके सींग 
हिरनांके-से थे ओर कितनोंके टेढे-मेढे । वे सब गौएँ 
कपिला तथा मङ्गलकी धाम थीं | वन-वनमे कोमल कसनीय 
घास खोज-खोजकर चरती हुई कोटि-कोटि गौएँ श्रीकृष्णके 
उभय पाश्वर्मे विचरती थीं || १५-२४ ॥ 

यमुनाका पुण्य-पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमालसे 


सुशोभित बृन्दावन नीप, कदम्ब, नीम, अशोक) प्रबाल; 
कटहल, कंदर्ठी)-0. कर्पर 
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बेळ, पीपल और केथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओसै 
मण्डित था । वसन्त ऋतुके शुभागमनसे मनोहर 
बुन्दावनकी दिव्य शोभा हो रही थी । वह देवताओंके नन्दन- 
बन-सा आनन्दप्रद और सर्वतोभद्र-वन-सा सब ओरसे मङ्गछ 
कारी जान पड़ता था । उसने ( कुबेरके ) चेत्ररथ बनकी 
शोभाको तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों ओर कंद्राओं- 
से संयुक्त रत्नधातुमय श्रीमान्‌ गोवर्धन पर्वत शोभा पाता 
था | वहाँका वन पारिजात या मन्दारके वृरक्षांसे व्याप्त था । 
वह चन्दन, वेर, कदली; देवदार, बरगद) पलास) पाकर 
अशोक; अरिष्ट ( रीठा ) अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल 
तथा चम्पाके वृक्षोसे सुशोभित था | श्याम वर्णवाले इन्द्रयव- 
नामक बृक्षोंसे घिरा हुआ वह वन करञ्ज-जालसे विकसित 
कुज्ञांसे सम्पन्न था | वहाँ मधुर कण्ठवाले नर-कोकिल ओर 
मयूर कलव कर रहे थे। उस वनमै गोएँ चराते हुए 
श्रीकृष्ण एक बनसे दूसरे बनमें विचरा करते थे । नरेश्बर ! 
वृन्दावन ओर मधुवनमें, तालवनके आस-पास कुमुदवन, 
बहुलावन; कामवन, बृहत्सानु और नन्दीरवर नामक पर्वतोके 
पाश्व॑वर्ती प्रदेशमे, कोकिलौँंकी काकलीसे कूजित सुन्दर 
कोकिलावनमें, लताजाल-मण्डित सौम्य तथा रमणीय कुश- 
वनमें, परम पावन भद्रवन, भाण्डीर उपवन; लोहागंल 
तीर्थ तथा यमुनाके प्रत्येक तट और तटवताँ विपिनोंमें 
पीताम्बर धारण किये, बद्धपरिकर; नटवेषधारी मनोहर 
श्रीकृष्ण बेंत लिये; वंशी बजाते और गोपाङ्गनाओकी प्रीति 
बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे । उनके सिरपर 
शिखिपिच्छका सुन्दर मुकुट तथा गलेमें वेजयन्तीमाला 
सुशोभित थीं ॥ २५-३६ ॥ 

संध्याके समय गोवुन्दको आगे किये अनेकानेक रागोंमे 
बासुरी बजाते साक्षात्‌ श्रीहरि कृष्ण नन्द्त्रजमै आये | 
आकाशको गोरजसे व्याप्त देख श्रीबंशीबटके मागसे आती हुई 
वंशी-व्वनिसे आकुछ हुई गोपियाँ श्यामसुन्दरके दशनके लिये 
घरोंसे बाहर निकल आयी । अपनी मानसिक पीड़ा दूर 
करने और उत्तम सुखको पानेके ल्यि वे गोपसुन्दरियाँ 
श्रीकृष्णद्शनके हेतु घरसे बाहर आ गयी थीं | उनमें श्रीकृष्ण- 
को भुला देनेकी शक्ति नहीं थी । श्रीनन्दनन्द्न सिहकी 


भांति पीछे घूमकर देखते थे | वे गजकिशोरकी es 
मन्द्गतिसे चलते थे । उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलके _ ढे 


समान शोभा पाते थे । गो-समुदायसे व्याप्त संकीण 
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गोपवधूरियाँ अच्छी तरहसे देख नहीं पाती थीं । 
मिथिलेश्वर ! गोधूलिते धूसरित उत्तम नील केशकलाप 
धारण किये, सुवर्णनिर्मित बाजूबंदसे विभूषित) सुकुटमण्डत 
तथा कानतक खाँचकर वक्र भावसे दृष्टिबाणका प्रहार 


ST ६ ०, ०९ यशोदाजीक (> चलता तत आश्रास तथा ५ कृष्णको 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीवुन्दावनखण्डके अन्तगत '्यशोदाजीकी चिन्ता) नन्दद्वारा आश्वासन तथा दान) श्री 
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|| श्रीवून्दावन ष्सण्ड 


Frm re 


करनेवाले, गोरज-समलंकृत, कुग्दमालार अळी? कानोमै 
खोसे हुए पुष्योंकी आभासे उदी) 
वेणुबादनशील तथा भूतलका भूरिभार हरण 


पीतास्बरधारी, 
करनेवाले 


प्रभु श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें || ३७-४२ ॥ 


~ 


गोचारण-लीराका वर्णन? नामक दसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० | 
TTR TS 


ग्यारहवाँ अध्याय 
धेनुकासुरका उद्वार 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! एक दिन श्रीकृष्ण 
बळरामजीके साथ मनोहर गौएँ चराते हुए नूतन तालबनके 
पास चले गये | उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे | 
बहा धेनुकासुर रद्दा करता था । उसके भयसे गोपगण बनके 
भीतर नहीं गये | श्रीकृष्ण भी नहीं गये । अकेले बलराम- 
जीने उसमें प्रवेश किया | अपने नीले वस्त्रको कमरमें 
बॉधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेनेके लिये उस 
वनमें विचरने लगे | बळरामजी साक्षात्‌ अनन्तदेवके अवतार 
हैं | उनका पराक्रम भी अनन्त है । अतः दोनों हाथोंसे 
ताड़के वृक्षोंकी हिलाते और फल-समूहोंको गिराते हुए वहाँ 
निर्भय गजना करने लगे | गिरते हुए फलोंकी आवाज 
सुनकर वह गर्दभाकार असुर रोपसे आग-बबूला हो गया । 
वह दोपहरमें सोया करता था; किंतु आज विघ्न पड़ जानेसे 
वह दुष्ट क्रोधते भयंकर हो उठा । धेनुकासुर कंसका सखा 
होनेके साथ ही बड़ा बलवान्‌ था । वह बलदेवजीके सम्मुख 
युद्ध करनेके लिये आया और उसने अपने पिछले परोंसे उनकी 
छातीमें तुरंत आघात किया | आघात करके वह बारंबार 
दौड़ लगाता हुआ गधेकी भाति रॅकने लगा | तब बळराम- 
जीने धेनुकके दोनों पिछले पेर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़के 
ब्ृक्षपर दे मारा | यह काय उन्होंने एक ही हाथसे खेल- 
खेलमै कर डाला | इससे वह ताल्दृक्ष स्वयं तो टूट ही 
गया, गिरते-गिरते उसने अपने पाइववर्ती दूसरे बहुत-से 
ताड़ोंको भी धराशायी कर दिया | राजेन्द्र | बह एक अद्भुत 
सी बात हुई । देत्यराज धेनुकने पुनः उठकर रोषपूर्वक 
बलरामजीको पकड़ लिया और जेसे एक हाथी अपना 
सामना करनेवाले दूसरे हाथीको दूरतक ठेल ले जाता है, 
उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया | 
तब बळरामजीने तत्काल धेनुकको पकड़कर घुमाना आरम्भ 


किया और घुमाकर उसे धरतीकी पीठपर दे मारा । तब उसे 
मूच्छा आ गयी और उसका मस्तक फट गया | तो भी 

वह क्षणभरमै उठकर खड़ा हो गया । उसके शरीरसे 
भयानक क्रोध टपक रहा था । इसके बाद उस देत्यने 
अपने मस्तकमें चार सांग प्रकट करके, भयानक रूप धारणकर 

उन तीखे और भयंकर सींगोंसे गोपोंको खदेड़ना आरम्भ -- 
किया । गोपोंको आगे-आगे भागते देख वह मद्‌मत्त असुर 
तुरंत ही उनके पीछे दोडा || १-१२९ ॥ 


उस समय भ्रीदामाने उसपर डडेसे प्रहार किया, 
सुबलने उसको मुक्केसे मारा, स्तोककृष्णने उस महाबली 
देत्यपर पाशसे प्रहार किया, अर्जुने क्षेपणसे और अंशुने 
उस गर्दभाकार देत्यपर लातसे आघात किया | इसके बाद 
विशालषभने आकर शीम्रतापूर्वक अपने पैरसे और बलसे 
भी उस देत्यको दबाया । तेजस्वीने अर्द्धचन्द्र ( गर्दनियाँ ) 
देकर उसे पीछे हटाया ओर देवप्रस्थने उस असुरके कई 
तमाचे जड़ दिये | वरूथपने उस विशालकाय गधेको गेंदसे 
मारा | तदनन्तर श्रीकृष्णने भी धेनुकासुरको दोनों हाथोंसे 
उठाकर घुमाया और वुरंत ही गोवर्धन पर्वतके ऊपर फेंक 
दिया । श्रीकृष्णके उस प्रहारसे घेनुक दो घड़ीतक मुच्छित 
पड़ा रहा | फिर उठकर अपने शरीरको कॅपाता हुआ 
मुँह फाइकर आगे बढ़ा ओर दोनों सींगोंसे श्रीह॒रिको उठा- 
कर वह देत्य दोड़कर आकाशमै चला गया | आकाशमै 
एक लाख योजन ऊचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने धेनुकासुरको पकड़कर नीचे भूमिकी 
ओर फेका | इससे उसकी हृड्डियाँ चूर-चूर हो गयीं और 
वह मूच्छित हो गया । तथापि पुनः उठकर अत्यन्त भयंकर 
सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सींगोंसे गोवर्धन पव॑तको 
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उखाड़ लिया और श्रीकृष्णके ऊपर चलाया । श्रीकृष्णने पवत- 
को हाथसे पकड़कर पुनः उसीके मस्तकपर दे मारा। तदनन्तर 
उस बलवान्‌ देत्यने फिर पवतको हाथमें ले लिया ओर 
श्रीकृष्णके ऊपर फेंका | किंतु श्रीकृष्णने गोवर्धनको ले 
जाकर उसके पूर्व खानपर रख दिया । तदनन्तर फिर 
धावा करके महादेत्य धेनुकने दोनों साँगाँसे प्रथ्बीको विदीर्ण 
कर दिया ओर पिछले पेरोसे पुनः बलरामपर प्रहार करके 
बड़े जोरसे गर्जना की । उसकी उस गजनासे समस्त ब्रह्माण्ड 
गूँज उठा और भूमण्डल कॉपने लगा । तब महाबली 
बलदेवने दोनों हाथौंसे उसको पकड़ लिया ओर उसे पृथ्बी- 
पर दे मारा | इससे उसका मस्तक फूट गया ओर होश- 
हवास जाता रहा । इसके बाद श्रीकृष्णके बड़े भाईने पुनः 
उस देत्यपर मुक्केसे प्रहार किया । उस प्रहारसे घेनुकासुरकी 
तत्काल मृत्यु हो गयी । उसी समय देवताओंने वहाँ नन्दन- 
वनके फूल बरसाये || १३--२६ | 
देहसे एथक्‌ होकर घेनुक श्यामसुन्द्र-विग्रह धारणकर 
पुष्पमाला, पीताम्बर तथा बनमालासे समलंकूत देवता हो 
गया । लाख-लाख पार्षद उसकी सेवामें जुट आये | सहस्नो 
ध्वज उसके रथकी शोभा बढ़ाने लगे | सहर्खो पहियोकी 
धर्धरध्वनिसे युक्त उस रथमै दस हजार घोड़े जुते थे। 
लाखों चँवरोंकी वहाँ शोभा हो रही थी | वह रथ अरुण- 
वर्णका था और अत्यधिक रत्नोंसे जटित था । उसका विस्तार 
एक दिव्य योजनका था। वह मनके समान तीव्रगतिसे चलने- 
वाला विमान. या रथ बड़ा ही मनोहर था | राजन्‌ | उसमें 
घुघुरुओंकी जाली लगी थी | घंटे और मञ्जीर बजते थे। 
दिव्यरूपधारी देत्य घेनुक बलरामसहित श्रीकृष्णकी परिक्रमा 
करके, उक्त दिव्य रथपर आरूढ़ हो, दिशामण्डलको 
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देदीप्यमान करता हुआ, प्रकृतिसे परे विद्यमान गोलोकधाममेँ 
चला गया । इस प्रकार धेनुकका वध करके बलरामसहित 
श्रीकृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल-बालोके साथ ब्रजको 
लोटे | उनके साथ गौओंका समुदाय भी था |२७--३२॥ 
राजाने पूछा- मुने ! धेनुकासुर पूर्वजन्ममै कौनथा ! 
उसे मुक्ति केसे प्राप्त हुई ! तथा उसे गघेका शरीर क्यों 
मिला १ यह सब मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ ३३ ॥ 
श्रीनारद्‌जीने कहा--विरोचनकुमार बलिका एक 
बलवान्‌ पुत्र था, जिसका नाम था--साहसिक । वह दस 
हजार स्त्रियोके साथ गन्धमादन पर्वतपर विहार कर रहा था | 
वहाँ वनमें नाना प्रकारके बाद्यो तथा रमणियोंके नूपुरोंका 
महान्‌ शब्द होने लगा, जिससे उस पवंतकी कन्द्रामें 
रहकर श्रीकृष्णका चिन्तन करनेवाले दुर्वासा मुनिका ध्यान 
भङ्ग हो गया । वे खड़ाऊँ पहनकर बाहर निकले । उस 
समय मुनिवर दुर्वासाका शरीर अत्यन्त दु ल हो गया था | 
दाढी-मूँछ बहुत बढ़ गयी थीं । वे लाठीके सहारे चलते थे । 
क्रोधकी तो वे मूर्तिमान्‌ राशि ही थे ओर अग्निके समान तेजस्वी 
जान पड़ते थे । दुर्वासा उन ऋृषियोमेसे हैं, जिनके शापके 
भयसे यह सारा विश्व कापता रहता है । वे बोले ।।३४-३७॥| 
दुबौसाने कहा- दुर्बुद्धि असुर ! तू गदहेके समान 
भोगासक्त है, इसलिये गदहा हो जा | आजसे चार लाख 
वर्ष ब्रीतनेपर भारतमै दिव्य माथुर-मण्डलके अन्तर्गत पवित्र 
ताळवनमें बळदेवजीके हाथसे तेरी मुक्ति होगी ॥ ३८-३९ || 
नारद्जी कहते हैं---राजन्‌ ! उस झापके कारण ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजीके हाथसे उसका वध करवाया; 
क्योंकि उन्होने प्रहादजीको यह वर दे रखा है कि तुम्हारे 
वंशका कोई देत्य मेरे हाथसे नहीं मारा जायगा || ४० ॥ 


ग्‌ हि ~ वृन्दा w 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें बन्दावनखण्डके अन्तर्गत “चेनुकासुरका उद्धार! नामक भ्यारहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ११ ॥ 
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बारहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णद्वारा कालियदमन तथा दावानल-पान 


भ्रीनारदजी कहते हैँ--मिथिलेश्वर | एक दिन 
बलरामजीको साथमै लिये बिना ही श्रीहरि स्वयं ग्वाळ-बालोंके 
साथ गाय चराने चले आये | यमुनाके तटपर आकर उन्होंने 
उस विषाक्त जलको पी लिया, जिसे नागराज कालियने अपने 
विषसे- दूषित कर दिया था | उस जलको पीकर बहुत-सी 
गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानीके निकट ही गिर 
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पड़े । यह देख सवपापहारी साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका चित्त 
दयासे द्रवित हो उठा । उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टिसे 
देखकर उन सबको जीवित कर दिया । इसके बाद 
पीताम्बरको कमरमें कसकर बाँध लिया। फिर वे माधब | 
तटवर्ती कदम्ब्र वृक्षपर चढ़ गये और उसकी उसकी लक: 

उस विष-दूषित जलमे कूद पड़े। भगवान्‌ 
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बह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपरको उछला । रागरे 
उस भागमै कालियनाग रहता था । भँवर उठनेसे उस 
संका भवन इस तरह चक्कर काटने लगा, जैसे जलमें पानीके 
भोरे घूमते हैं। नरेश्वर ! उस समय तौ फर्णोंसे युक्त फणि- 
राज कालिय क्रुढ हो उदा और माधवको दाँतोंसे सते हुए 
उसने अपने शरीरसे उन्हें आच्छादित कर लिया । तब 
श्रीकृष्ण अपने शरीरको बड़ा करके उसके बन्धनसे छुट गये 
और उस सर्पराजक्री पूँछ पकड़कर उसे इधर-उधर घुमाने 
लगे । घुमाते-घुमाते उन्होंने उसे पानीमें गिरकर पुनः दोनों 
हाथोंसे उठा लिया और तुरंत उसे सो धनुष दूर फेंक 
दिया | उस भयानक नागराजने पुनः उठकर जीभ लप- 
लपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्रीहरिका बायाँ हाथ पकड़ लिया । 
तब श्रीहरिने उस महादुष्टको दाहिने हाथसे पकड़कर उस 
जलमें उप्ती प्रकार दबा दिया, जैसे गरुड किसी नागको 
रगड़ दे | फिर अपने सौ सुखोंको बहुत अधिक 
फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया । तब उसकी पूंछ 
पकड़कर श्रीकृष्ण उसे सौ धनुष दूर खींच ले गये । श्रीकृष्ण- 
के हाथसे सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया | 
यह देख अपनेमे त्रिभुवनका बल धारण करनेवाले श्रीहरिने 
उस सर्पको एक मुक्का मारा । श्रीकृष्णके मुक्केकी चोट 
खाकर वह सर्प मूच्छित हो अपनी सुध-बुध खो बेठा | 
तदनन्तर अपने सौ मुर्खोको आनत करके वह श्रीकृष्णके 
सामने स्थित हुआ । उसके सौ फन सौ मणियोंके प्रकाशसे 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे । श्रीकृष्ण उन फर्नोपर चढ़ 
गये और मनोहर नट-वेष धारण करके नटकी भाँति ठृत्य 
करने को । साथ ही वे सातों खराँसे किसी रागका अलाप 
करते हुए तालके साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे | उस समय 
नटराजकी भाँति सुन्दर ताण्डव करनेवाले श्रीकृष्णके ऊपर 
देवतालोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नतापूर्वक वीणा, ढोल, 
नगारे तथा बाँसुरी बजाने लगे । तालके साथ पदविन्यास 
करनेसे श्रीकृष्णने छंबी साँस खींचते हुए महाकाय कालियके 
बहुत-से उज्ज्वल फर्नोको भग्र कर दिया | उसी समय भयसे 
विद्दळ हुई नागपत्नियाँ आ पहुँची और भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें नमस्कार करके गद्गद्‌ वाणीद्वारा इस प्रकार 
स्तुति करने लगीं || १--१७ ॥ 


नागपत्नियाँ बोलीं--भगवन्‌ ! आप परिपूर्णतम 
परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति. हैं | आप 
गोलोकनाथ श्रीकृष्णचन्धको हमारा बारंबार नमस्कार हैं | 


[ श्रीवुन्दावनखण्ड 


व्रजके मला है गे आप श्रीराधाबल्छभको नमस्कार हे । नन्दके 
डाला एवं यदोदानन्दनको नमस्कार दै | परमदेब ! आप 
इस नागकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । तीनों लोकोमें 
आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देनेवाला नहीं ई या 
स्वयं साक्षात्‌ परात्पर श्रीहरि हैं आर लीलास ही 
स्वच्छन्दतापूर्वक नाना प्रकारके श्रीविग्रहोंका विस्तार 
करते हैं# || १८-२० ॥ 
श्रीनारद्‌जी कहते हैँ-अवतक कालियनागका गर्व 
चूर्ण हो गया था | नागपल्नियोंद्वारा किये गये इस स्तवनके 
पश्चात्‌ वह श्रीकृष्णसे बोछा--“भगवन्‌ ! पूर्णकाम परमेश्वर ! 
मेरी रक्षा कीजिये |? 'पाहि-पाहि? कहता हुआ कालियनाग 
भगवान्‌ श्रीहरिके सम्मुख आकर उनके चरणोंम गिर पड़ा । 
तत्र उन जनादनदेवने उससे कहा ॥ २१-२२ ॥ 
श्रीभगवान बोले--ठुम अपनी पत्नियों और सुहृदोंके 
साथ रमणकद्वीपमै चले जाओ । तुम्हारे मस्तकपर मेरे 
चरणोंके चिह्न बन गये हैं, इसलिये अब गरुड तुम्हें अपना 
आहार नहीं बनायेगा ॥ २३ ॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब उस सपने श्रीकृष्णः 
की पूजा और परिक्रमा करके) उन्हें प्रणाम करनेके अनन्तर, 
स्त्री-पुत्रोंके साथ स्मणकद्वीपको प्रस्थान किया । इधर 
'नन्द्नन्द्नकरो कालियनागने अपना ग्रास बना लिया है?--यह 
समाचार सुनकर नन्द्‌, आदि समस्त गोपगण वहाँ आ गये थे । 
श्रीकृष्णको जलसे निकलते देख उन सब लोगोंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । अपने वेटेको छातीसे लगाकर नन्द्जी 
परमानन्दमै निमग्न हो गये । यशोदाने अपने खोये हुए पुत्र- 
को पाकर उसके कल्याणकी कामनासे,ब्राह्मणोंको धनका दान 
किया । उस समय उनके स्तनोसे स्नेहाधिक्यके कारण दूध 


# नागपत्न्य ऊचु:-- 
नमः  श्रीकृष्णचन्द्राय गोलोकपतये नमः | 
असंख्याण्डाधिपतये परिपूर्णतमाय ते ॥ 
श्रीराधापतये तुभ्यं व्रजःधीशाय ते नमः । 
नमः श्रीनन्दपुत्राय यशोदानन्दनाय ते॥ 
पाहि पाहि परदेव पन्नग 
त्वत्परं न शरणं जगत्त्रये। 


त्वं परात्परतरो इरिः खयं 
लीलया किल तनोषि विग्रहम्‌ ॥ ` 


( गग-संद्विता, वृन्दावन० १२ । १८-२०) 
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अध्याय १३ ] 


* मुनिवर वेद्शिरा और अश्वशिराका परस्पर शाप * 


झर रहा था । राजन्‌ | उस दिन रातमै अधिक श्रमके कारण 
गोपाङ्गनाओं ओर ग्वालवालोंके साथ समस्त गोप यमुनाके 
निकट उसी स्थानपर सो गये । निशीथकाल्में बाँसाँकी 
रगड़से प्रलयाग्निके समान दावानळ प्रकट हो गया, जो सब 
ओरसे मानो गोपोंको दग्ध करनेके लिये उधर फेलता आ 
रहा था | उस समय मित्रकोटिके गोप बलरामसहित श्रीकृष्ण- 
की शरणमै गये ओर भयसे कातर हो दोनों हाथ जोड़कर 
बोले || २४-३० || 


गोपोंने कहा--शरणागतवत्सठ महात्राहु कृष्ण ! 
कृष्ण | प्रभो | वनके भीतर दावाग्निके कष्टमे पड़े हुए 
स्वजनोंको बचाओ ! बचाओ !! ॥ ३१ | 

नारदजी कहते हें-तत्र योगेश्वरेश्वर देव माधव 
उनमे बोले---५डरो मत । अपनी-अपनी आँखें मूद लो |? 
यों कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गये । फिर 
प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गोओंके साथ नन्दनन्दन 
शोभाशाली ब्रजमण्डलमें आये || ३२-३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वृन्दावनखण्डके अन्तर्गत 'कालियदमन तथा दावानळ-पान नामक 
बारहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 


५७/ 
तरहवा अध्याय 
एुनिवर वेदशिरा ओर अश्वशिराका परस्परके शापसे क्रमशः कालियनाग और 
काकथुशुण्ड होना तथा शेषनागका भूमण्डलको धारण करना 


विदेहराज बहुलाइवने पूछा- देव ! संसारमै 
जिनकी धूलि अनेक जन्मोंमै योगियोंके लिये भी दुर्लभ 
है, भगवानके साक्षात्‌ वे ही चरणारविन्द कालियके मस्तकोंपर 
सुशोभित हुए । नागोंमें श्रेष्ठ यह कालिय पूबजन्ममें 
कौन-सा पुण्य-कर्मं कर चुक्रा था, जिससे इसको यह 
सौभाग्य प्राप्त हुआ--यह मैं जानना चाहता हुँजा 
देवर्षिशिरोमणे | यह बात मुझे बताइये || १-२ ॥ 

नारद्जीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात है | 
स्वायम्भुव मन्वन्तरमै वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी 
उत्पत्ति भगुवंशर्में हुई थी, विन्ध्य पर्वतपर तपस्या 
करते थे । उन्हीके आश्रमपर तपस्या करनेके लिये 
अश्वशिरा मुनि आये। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनिके 
नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये ओर वे रोपपूर्वक बोले || ३-४ || 


वेद्शिराने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मेरे आश्रममे तुम तपस्या 
न करो; क्योंकि वह सुखद नहीं होगी । तपोधन | 
क्या और कहीं तुम्हारे तपके योग्य भूमि नहीं है १ ॥ ६ ॥ 

नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! वेदशिराकी यह बात 
सुनकर अश्वशिरा मुनिके भी नेत्र क्रोधसे छाल हो गये 
और वे मुनिपुंगवसे बोले || ६ ॥ 


ओ-  अश्वशिराने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! यह भूमि तो महा- 
विष्णुकी है; न तुम्हारी है न मेरी । यहाँ कितने मुनियोनि 


उत्तम तपका-०अजुझ्ञमाप्महों।एकरियीणहै०१००6तुम००७/४३ पू ००१5 रिदी” षन" ही” If hee 


सपको तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो, 
इसलिये सदाके लिये सपं हो जाओ और तुम्हें गरुडसे 
भय प्राप्त हो ॥ ७-८ ॥ 

वेदशिरा बोले- दुर्मते ! तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित 
हे । तुम छोटे-से द्रोह या अपराधपर भी महान्‌ दण्ड 
देनेके लिये उद्यत रहते हो और अपना काम बनानेके 
लिये कौएकी तरह इस प्रथ्वोपर डोळते-फिरते हो; अतः 
तुम भी कौआ हो जाओ ॥ ९ ॥ 

नारदजी कहते हैँ-इसी समय भगवान्‌ विष्णु 
परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियोंके बीच प्रकट हो 
गये । वे दोनों अपने-अपने झापसे बहुत दुखी थे | 
भगवानूने अपनी वाणीद्वारा उन दोनोको सान्त्वना दी ॥१०| 

श्रीभगवान बोले-मुनियो ! जेसे झारीरमे दोनों 
भुजाएँ समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनो समानरूपसे 
मेरे भक्त हो । मुनीश्वरो ! में अपनी बात तो झूठी 
कर सकता हूँ, परंतु भक्तकी बातको मिथ्या करना नहीं 
चाहता--यह मेरी प्रतिज्ञा है । वेदशिरा ! सपकी 
अवस्थामै तुम्हारे मस्तकपर मेरे दोनों चरण अङ्कित 
होंगे । उस समयसे तुम्हें गरुडसे कदापि भय नहीँ 


ज्ञान प्राप्त होगा । योगसिद्धियोंसे 


क)... स्स्स 
र 

नारद्‌जी कहते है--नरेश्वर | यो. कहकर भगवान्‌ 
बिष्णु जब चले गये, तब अश्वशिरा सुनि साक्षात 
योगीन्द्र काकभुशुण्ड हो गये ओर नीलपवतपर रहने गे | 
वे सम्पूण शास्त्रोके अर्थको प्रकाशित करनेवाले महातेजस्वी 
रामभक्त हो गये । उन्होंने ही महात्मा गरुडको रामायणको 
कथा सुनायी थी ॥ १५-१६॥ 


मिथिलानरेश ! चाक्षुष सन्वन्तरके प्रारम्भमै 
प्रचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षने महर्षि कश्यपको अपनी 
परम मनोहर ग्यारह कन्याएँ पत्नीरूपमै प्रदान कीं । 
उन कन्याओंमें जो श्रेष्ठ कद्रू थी, वही इस समय वसुदेव- 
प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई हैं, जिनके पुत्र बलदेवजी 
हैं। उस कद्रूने करोड़ों महासपौंको जन्म दिया । वे सभी 
सर्प अत्यन्त उद्धट; विप्ररूपी बलसे सम्पन्न) उग्र तथा पाँच सो 
फनोसे युक्त थे। वे महान्‌ मणिरत्न धारण किये रहते 
थे | उनमेंसे कोई-कोई सो मुखोंवाले एवं दुस्सह विषधर 
थे | उन्हींमें वेदशिरा “कालियः नामसे प्रसिद्ध महानाग 
हुए. । उन सबमें प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, 
जो अनन्त एवं परात्पर परमेश्वर हैं । वे ही आजकल 
(्रळदेवःके नामसे प्रसिद्ध हैं | वे ही रामश अनन्त और 
अच्युताग्रन आदि नाम धारण करते हैं ॥१७---२१॥ 


एक दिनक्री बात है । प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरिने प्रसन्नचित्त होकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें 
शोप्रसे कहा ॥ २२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--इस भूमण्डलको अपने ऊपर 
धारण करमेकी शक्ति दुसरे किसीमे नहीं हैं, इसलिये 
इस भूगोलको तुम्हीं अपने मस्तकपर धारण करो । तुम्हारा 
पराक्रम अनन्त है, इसीलिये तुम्हे "अनन्त? कहा गया 
है । जन-कल्याणके हेतु ठुम्हें यह कार्य अवश्य करना 
चाहिये ॥ २३-२४ || 


र परेश परात्पर त्वां शरणं ब्रजाम्यहम्‌ * 
= गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वा शर त्र 


[ श्रीवृन्दावनखण्ड 
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शेषने कहा--प्रभो ! एथ्वीका भार न रा भार उठानेके छिये ल्यि 
आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिये । जितने il 
अवधि होगी, उतने समयतक में आपकी आज्चासे भूमिका 
भार अपने सिरपर धारण करूगा ॥ २५ ॥ 


श्रीभगवान, बोले--नागराज ! तुम अपन क 
मुखोंसे प्रतिदिन पृथक थक मेरे गुणोंसे स्फुरित ह द र 
उच्चारण किया करो । जः 


नूतन नामका सब ओर न 
के तब तुम अपने सिरसे 


मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जायें 
पृथ्वीका भार उतारकर - सुखी हो जाना॥२६-२७॥ 

प्रथ्वीका आधार तो में हो 
कौन होगा ! बिना किसी 
कैसे स्थित रहूँगा ! ॥२८॥ 


शेषने कहा-प्रभों ! 
जाऊँगा, क्रिंतु मेरा आधार 
आधारके में जलके ऊपर 


श्रीभगवान बोले-मेरे मित्र ! इसकी चिन्ता मत 
करो । में “कच्छप? बनकर महान्‌ भारसे युक्त तुम्हारे विशाल 
शरीरको धारण करूंगा ॥ २९ ॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैँ--नरेश्वर ! तब रोषने उठकर 
भगवान्‌ श्रीगरुडध्वजको नमस्कार किया । फिर वे पातालसे 
लाख योजन नीचे चले गये । वहाँ अपने हाथसे इस अत्यन्त 
गुरुतर भूमण्डलको पक्रङ्कर प्रचण्डपराक्रमी रोषने अपने एक 
ही फनपर धारण कर लिया। परासर अनन्तदेव संकर्घणके 
पाताल चले जानेपर ब्रह्माजीकी प्रेरणासे अन्यान्य नागराज भी 
उनके पीछे-पीछे चळे गये । कोई अतलमै, कोई वितल्मे, 
कोई सुतल और महातलम तथा कितने ही तलातल एवं 
रसातलम जाकर रहने छो । व्रह्माजीने उन सर्पोके लिये 
प्रथ्वीपर 'रमणकद्वीप? प्रदान क्रिया था । कालिय आदि 
नाग उसीमें सुखपूर्वक निवास करने लगे । राजन्‌ | इस 
प्रकार मैंने तुमसे कालियक्रा कथानक कह सुनाया, जो 
सारभूत तथा भोग और मोक्ष देनेवाला है । अब ओर क्या 
सुनना चाहते हो ?॥ ३०-३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामे वुन्दावनखण्डके अन्तर्गत “शेषके उपाख्यानका वणेन? नामक 
तेरहवाँ अध्याय पुर! हुआ ॥ १३ ॥ 


SS Dd 
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* कालियका गरुड़के भयसे वचनेके लिये यमुना-जलमें निवासका रहस्य 
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गद्‌ ५०/ 
चौदहवाँ अध्याय 
कालियका गरुडके भयसे बचनेके लिये यम्ुुना-जलमें निवासका रहस्य + 


राजा बहुलाइवने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! रमणकद्वीपमै 
रहनेवाले अन्य सर्पाको छोड़कर केवल कालियनागको ही 
गरुडसे भय क्याँ हुआ ? यह सारी बात आप मुझे 
बताइये || १ 

श्रानारद्जाने कहा--राजन्‌ | रमणकद्वीपमे नागोका 
विनाश करनेवाले गरुड प्रतिदिन जाकर ब्रहुत-से नागोंका 
संहार करते थे | अतः एक दिन भयसे व्याकुल हुए वहाँके 
सर्पोने उस द्वीपमें पहुँचे हुए क्षुब्ध गरुडसे इस प्रकार 
कहा ॥ २ ॥ 

नाग वोळे-हे गरुत्मन्‌ | तुम्हें नमस्कार है । तुम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विषणुके वाहन हो | जब इस प्रकार हम 
हा सर्पोंको खाते रहोगे तो हमारा जीवन केसे सुरक्षित रहेगा । 
` इसलिये प्रत्येक मासमें एक बार प्रथक-प्रथक एक-एक घरसे 
एक सपकी बलि ले लिया करो । उसके साथ वनस्पति 
तथा अमृतके समान मधुर अन्नकी सेवा भी प्रस्तुत की 
जायगी । यह सब विधानके अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार 
करो || ३-४ || 

गरुड़ज़ी बोळे--आपलोग एक-एक घरसे एक-एक 
नागकी बलि प्रतिदिन दिया करे; अन्यथा सर्पके बिना 
दूसरी वस्तुओंकी वलिसे मैं केसे पेट भर सकूँगा ! वह तो मेरे 
लिये पानके बीड़ेके तुल्य होगी || ५ ॥ ( 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उनके यो कहने- 
पर सब सर्पोने आत्मरक्षाके लिये एक-एक करके उन 
महात्मा गरुडके लिये नित्य दिव्य बलि देना आरम्म 
किया || ६॥ 

नरेश्वर | जब कालियके घरसे बलि मिलनेका अवसर 
आया, तब उसने गरुडको दी जानेवाली बलिकी सारी 
वस्तुएं बल्पूबंक स्वयं ही भक्षण कर लीं | उस समय प्रचण्ड 
पराक्रमा गरुड बड़े रोषमै भरकर आये। आते-ही उन्होंने 
कालियनागके ऊपर अपने पंजेसे प्रहार किया। गरुडके 
उस पाद-प्रहारसे कालिय मूच्छित हो गया | फिर उठकर 
लंबी सॉस लेते और जिह्माओंसे मुँह चाटते हुए नागोमें 
शेठ बलवान्‌ कालियने अपने सौ फण फेलाकर विषैले दातोंसे 


गरुडको वेगपूर्वर्क "डस जयी bd at न SDS) itiz ससस ऐकव कुनि थे । उन्होने न्हे हा. 


उसे चोचमें पकड़कर पृथ्वीपर दे मारा ओर पॉखोस बारबार 
पीटना आस्म्भ किया | गरुडकी चाँचसे निकलकर सपने 
उनके दोनों पंजोंको आवेष्टित कर लिया ओर बारबार फुकार 
करते हुए उनकी पाँखोंको खींचना आरम्भ किया । उस 
समय उनकी पाँखसे दो पक्षी उत्पन्न हुए--नीलकण्ठ और 
सयुर । मिथिलेइवर ! आश्विन शुक्ला दशमीको उन पक्षियोंका 
दशन पवित्र एवं सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंका देनेवाला 
माना गया है । रोषसे भरे हुए गरुडने पुनः कालियको 
चोचसे पकड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया ओर सहसा वे उसके 
शरीरको घसीटने लगे | तत्र भयसे विहल हुआ कालिय 
गरुडकी चोचसे छुटकर भागा । प्रचण्ड पराक्रमी पक्षिराज 
गरुड भी सहसा उसका पीछा करने लगे | सात द्वीपो, 
सात खण्डो ओर सात समुद्रोंतक बह जहाँ-जहाँ गया, वहाँ- 
वहाँ उसने गरुडको पीछा करते देखा । वह नाग भूर्लोक, 
भुवलौक) स्वक और महलोकमें कमशः जा पहुँचा 
और बहाँसे भागता हुआ जनलोके पहुँच गया | जहाँ जाता, 
वहीँ गरुड भी पहुँच जाते इसलिये वह पुनः नौचे-नीचेके 
लोकोमै क्रमशः गया; किंतु श्रीकृष्ण (भगवान्‌ विष्णु) के 
भयसे किसीने उसकी रक्षा नहीं की | जब उसे कहीं भी चेन 
नहीं मिली) तब भयसे व्याकुल- कालिय देवाधिदेव शेषके 
चरणोंके निकट गया ओर भगवान्‌ शेषको प्रणाम करके 
परिक्रमापूर्वक हाथ जोड़ विशाल प्रष्ठवाला कालिय दीन; 
भयातुर और कम्पित होकर बोला || ७---२० ॥ 

कालियने कहा--भूमिभती भुवनेश्वर ! भूमन्‌ | 
भूमि-भारहारी प्रभो | आपकी लीलाएँ अपार हैं) आप सर्वसमथ 
पूर्ण परासर पुराणपुरुष हैं; मेरी रक्षा कोजिये, रक्षा 
कीजिये || २१ ॥ 

नारदजी कहते हैं--कालियको दीन ओर भयातुर 
देख फणीश्वरदेव जनादनने मधुर वाणीसे उसको प्रसन्न 
करते हुए कहा ॥ २२ || 

शेष बोले--महामते कालिय ! मेरी उत्तम बात सुनो| 
इसमें संदेह नहीं कि संसारमै कहीं भी तुम्हारी रक्षा २ सा ही 
होगी | ( रक्षाका एक ही उपाय है; उसे बताता हूँ, सुनो--) 


२ गोलोकधामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ * 
ै र््ूष्षू्ू्ू्ूष्ष्लष्खु्य्य्य्य्थ्च्स्स्स्य्य्क्कलल्ल्ल् errr es I 

० मछ ~ ee के 
भविष्यमै यदि तुम इस कुण्डके भीतर बलपृत्क छलियाँको 
खाओगे तो मेरे शापसे उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणका 
अन्त हो जायगा ॥ २९ ॥ 


७८ 


''्चुन्दावनमें यमुनाके जलमै रहकर दस हजार वर्षातक तपस्या 
की । उस जलमे मीनराजका विहार देखकर उनके मनमै 
भी घर बसानेकी इच्छा हुई । तब उन महाबुद्धि मदन 


राजा मांधाताकी सो पुत्रियोंके साथ विवाह किया | श्रीहरिने 
उन्हें परम ऐड्वर्यशालिनी वेष्णवी सम्पत्ति प्रदान की जिसे 
देखकर राजा मांधाता आश्चर्यचकित हो गये और उनका 
धनविषयक सारा अभिमान जाता रहा । यमुनाके जलमै जत्र 
सौभरि मुनिकी दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं 
दिनों उनके देखते-देखते गरुडने मीनराजको मार डाला । 
मीन-परिवारको अत्यन्त दुखी देखकर दूसरोंका दुःख दूर 
करनेवाले दीनवत्सल मुनिश्रेष्ठ सौभरिने कुपित हो गरुडको 
शाप दे दिया ॥ २३-२८ ॥ 

सोभरि बोले-पक्षिराज ! आजके दिनसे लेकर 


हुएगरुड वहाँ कभी नहीं आते | 3 जज 
कहनेसे शीघ्र ही श्रीहरिके विपिन दग चले जाओ । 
वहाँ यमुनामे निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो । 
वहाँ कभी तुम्हें गरुडसे भय नहीं होगा ॥ ३०-३९ ॥| 


शेषजी कहते हैं--उस दिनसे मुनिकें शापते मयभाति «| 


इसलिये कालिय ! तुम मेरे 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! शेषनागके यों 


कहनेपर मयभीत कालिय अपने स्री-बालको के सौथ कालिन्दी- 


में निवास करने लगा । फिर श्रीकृष्णने ही उसे यमुनाजळसे 
निकालकर बाहर भेजा ॥ ३२ ॥ 


५ ७७ > ०९ ९ पक वे w 
इस प्रकार श्रीगगे-संहितामे वुन्दावनखण्डके अन्तर्गत 'काियके उपाछ्यानका वणन? ना चौदहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥९४॥ 


-——— NEE 


पंद्रहवाँ 


अध्याय 


श्रीराधाका गवाक्चमार्गसे श्रीकृष्णके रूपका दर्शन करके प्रेम-विहल होना; _ललिताका 
श्रीकृष्णसे राधाकी दशाका वर्णन करना ओर उनकी आज्ञाके अनुसार लोटेकर 


नारदजी कहते हैं--राजन ! यह मैंने तुमसे कालिय- 
मर्दनरूप पवित्र श्रीकृष्ण-चरित्र कहा । अब और क्या 
सुनना चाहते हो ? ॥ १ ॥ 


बहुलाश्च बोळे--देवषें | जैसे देवता अमृत पीकर 
तथा भ्रमर कमल-कर्णिकाका रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी 
प्रकार श्रीकृष्मकी कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं 
होता ( वह उसे अधिकाधिक सुनना चाहता है ) | जब 
रिझुरूपधारी परमात्मा श्रीकृष्ण रास करनेके लिये भाण्डीर- 
बनमें गये और उनका यह लघुरूप देखकर श्रीराधा मन-ही- 
मन खेद करने लगीं, तब देववाणीने कहा--“कल्याणि | 
सोच न करो | मनोहर वृन्दावनमें महात्मा श्रीकृष्णके द्वारा 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा ।? देववाणीद्वारा इस प्रकार कहा 
गया वह मनोरथका महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और 
उस मनोहर बृन्दावनमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस रूपमे प्रकट 
हुए ? उस बृन्दा-विपिनमें साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवानूने 
श्रीराधाके साथ मनोहर रासक्रीड़ा किस प्रकार की ?।।२-६।| 


श्रीराधाको श्रीकृष्ण-प्रीत्यर्थ सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देना 


नारद्‌जीने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छा 
प्रशन किया । में उस मङ्गलमय भगवञ्चरित्रका उस मनोहर 
लीलाख्यानका, जो देवताओंक्रो भी पूर्णतया ज्ञात नहीं है, 
वर्णन करता हूँ । एक दिनकी बात है, श्रीराधाकी दो प्रधान 
सखियाँ, शुभस्वरूपा ललिता ओर विशाखा, वृषभानुके घर 
पहुँचकर एकान्तमे श्रीराधासे मिलीं || ७-८ ॥ 

सखिया बोलीं-राधे ! तुम जिनका चिन्तन 
करती हो ओर खतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी 
प्रतिदिन ग्वाळबालौके साथ बरप्रभानुपुरमे आते हैं । राधे ! 
तुम्हें रातके पिछले पहरमेंश जत्र वे गो-चारणके लिये निकलते 
) उनका दशन करना चाहिये । वे बड़े सुन्दर हैं | ९-१० || 

राधा वोळीं-पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर 
तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद में उनका दशन 
करूँगी--इसमें संशय नहीं है ॥ ११ ॥ 

नारदजी कहते हैं--तब दोनों सखियोंने नन्द- 
नन्द्नका सुन्दर चित्र बनाया, जिसमें नूतन योबनका माधुय 
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१५ | # श्रीराधाका गवाक्षमागंसे श्रीकृष्णके रूपका दर्शन करके प्रेम-विहल होना 3 


भरा था | वह चित्र उन्होंने तुरंत श्रीराधाके हाथमें दिया | 
वह चित्र देखकर श्रीराधा हसे खिळ उठी और उनके 
हृदयमें श्रोकृष्णदर्शनकी लालसा जाग उठी । हाथमें रखे 
हुए चित्रको निहारती हुई वे आनन्दमग्न होकर सो गयीं । 


भवनमें सोती हुई श्रीराधाने खप्नमै देखा--: यमुनाके 


छा ` किनारे भाण्डीरवनके एक देशमै नीलमेघकी-सी कान्तिवाले 


4 


\ 


झर श्रीव्ृष भानु ननि 


पीतपटधारी श्यामसुन्द्र श्रीकृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर 
रहे ह |? विदेहराज | उसी समय श्रीराधाकी नींद टूट गयी 
आर वे | राय्यासे उठकर, परमात्मा श्रीकृष्णफे वियोगसे 
विहृ हो; उन्हींके कमनीय रूपका चिन्तन करती हुई 
त्रिलोकीको तृणवत्‌ मानने लगीं । इतनेमें ही ब्रजेश नन्दः 
नन्दन अपने भवनसे चलकर वृषभानुनगरकी साँकरी गलीमें 
आ गये | सखीने तत्काळ खिड़कीके पास आकर श्रीराधाकी 
उनका दशन कराया । उन्हें देखते ही सुन्दरी श्रीराधा 
मूच्छित हो गयीं | लीलासे मानव-शरीर धारण करनेवाले 
माधव श्रीकृष्ण भी सुन्दर रूप ओर वेदग्ध्यसे युक्त गुणनिधि 
शर न्दनीका दशन करके मन-ही-मन उनके साथ 
विहारकी अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवनको लोटे । 
दृषभानुनन्दिनी श्रीराधाको इस प्रकार श्रीकृष्ण-वियोगसे 
विहल तथा अतिशय कामज्वरसे संतधचित्त देखकर 
सखियोंमें श्रेष्ठ ललिताने उनसे इस प्रकार कहा || १२-१८ ॥ 
ललिताने पूळा--राघे | तुम, क्‍यों इतनी विह्वल, 
मूच्छित ( बेसुध ) और अत्यन्त व्यथित हो ? सुन्द्री | 
यदि श्रीहरिको प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना 
स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोक़ीके भी सम्पूर्ण 
सुखपर अधिकार किये बेठे हैं शुभे ! वे ही दुःखाग्निकी 
ज्वालाको बुझा सकते हैं | उनकी उपेक्षा पैरोसे ठुकरायी हुई 
कुम्हारके आँवेंकी अभिके समान दाहक होगी ॥ १९-२०. ॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! ललिताकी यह ललित 
बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्रीराधाने आँखें खोलीं और अपनी 
उस प्रिय सखीसे वे गद्गद्‌ वाणीमै यों बोली || २१ || 
राधाने कहा--सखी ! यदि मुझे व्रजभूषण श्याम- 
सुन्दरके चरणारविन्द नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने 
शरीरको नहीं धारण करूँगी--यह मेरा निश्चय है ॥ २२ ॥ 


नारद्जी कहते है--मिथिलेश्वर ! श्रीराधाकी यह 
बात सुनकर ललिता भयसे बिह्ृछ हो, यमुनाके मनोहर 
तटपर श्रीकृष्णके पास गयी । वे माधवोलताके जालसे 


प्र । १ 
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आड ओर ~ ७० ८ छ NN प्रदेशमें 
आच्छन्न और श्रमरोंकी गुंजारोंसे व्याप्त एकान्त प्रदेशमें 
कदम्बको जड़के पास अकेले ब्रेठे थे । वहाँ ललिताने श्री- 
हरिसे कहा ॥ २३-२४ || 


ललिता बोली--श्यामसुन्दर | जिस दिनसे श्रीराधाने 
तुम्हारे अद्भुत मोहनरूपको देखा है, उसी दिनसे वह स्तम्भन- 
रूप सात्विक्रभावके अधीन हो गयी है | काठकी पुतलीकी भाँति 
किसीसे कुछ बोलती नहीं | अलंकार उसे अग्निकी ज्वाला- 
को मॉति दाहरु प्रतीत होते हैं | सुन्दर वस्न भाड़की तपी हुई 
वाळूके समान जान पड़ते हैं। उसके लिये हर प्रकारकी सुगन्ध 
कड़वी तथा परिचारिकाओंसे भरा हुआ भवन मी निर्जन वन 
हो गया है । हे प्यारे | तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरहमें 
मेरी सखीको फूल बाण-सा तथा चन्द्र-बिम्ब विषकंद-सा 
प्रतीत होता हे | अतः श्रीराधाको तुम शत्र दर्शन दो । 
तुम्हारा दशन ही उसके दुःखोंको दूर कर सकता दै । 
तुम सत्रके साक्षी हो | भूतलपर कौन-सी ऐसी बात है; जो 
तुम्हें विदित न हो । तुम्हीं इस जगतूकी सृष्टि, पालन और 
संहार करते हो । यद्यपि परमेश्वर होनेके कारण तुम 
सब लोगोंके प्रति समानभाव रखते हो, तथापि अपने 
भक्तोका भजन करते हो ( उनके प्रति अधिक प्रेम-भाब 
रखते हो ) ॥ २५-२८ | 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | ललिताकी यह ललित 
वात सुनकर ब्रजके साक्षात्‌ देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मेघगजनके समान गम्भीर वाणीमें बोले || २९ | 


श्रीभगवानूने कहा--भामिनि | मनका सारा भाव 
स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तमकी ओर नहीं प्रवाहित 
होता; अतः सबको अपनी ओरसे मेरे प्रति प्रेम ही 
करना चाहिये । इस भूतलपर प्रेमके समान दूसरा कोई 
साधन नहों है ( मैं प्रेमसे ही सुलभ होता हूँ) । भाण्डीरवनमें 
श्रीराधाके हृदयमें जेसे मनोरथका उद्य हुआ था) वह उसी 
रूपें पूर्ण होगा । सत्पुरुष अहैतुक प्रेमका आश्रय लेते हैं । 
संत, महात्मा उस निहूंतुक प्रेमक्रो निश्चय ही निगुण 
( तीनो गुणोंसे अतीत ) मानते हैं | जो मुझ केशवे और 
श्रीराधिक्रामे थोड़ा-सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध | 
ओर उसकी झुक्लताके समान हम दोनोंको सवंथा अभिन्न | 
मानते हैं, उन्हींके अन्तःकरणमें अहैतुकी भक्तिके लक्षण | 
प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद ( गोत में 
वेश पाते हें । र्म्मोरु | इस भूतल्पर जो 


४ गोलोकधामाधिपति ७७ ६ > स्सस्यतण 


~ moss 
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मुझ केशव हरिमे तथा श्रीराधिकामै भेदभाव रखते हैं 
वे जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तब्रतक निश्चय ही 
कालसूत्र नामक नरकमे पड़कर दुःख भोगते हँ% ॥२०-२२॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | श्रीकृष्णकी यह सारी 
बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्रीराधाके 
पास गयी और एकान्तमै बोली । बोलते समय उसके 
मुखपर मधुर हासकी छटा छा रही थी ॥ २४ ॥ 


ललिताने कहा--सखी ! जेसे तुम श्रीकृष्णको चाहती 

हो; उसी तरह वे मधुसुदन श्रीकृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा 
च > ¢ ~ ~ ~ 

रखते हैं | तुम दोनोंका तेज भेद-भाबसे रहित, एक है । 


: परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्‌ ने 


[ श्रीब्रुन्दाचन खण्ड 


णके लिये निष्काम कर्म करो; जिससे 
[ ५- 

पराभक्तिके द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो| ॥ ३५३६ | | 

है-नरेश्वर ! ललिता सखीकी यह 


[0 ~ 
नारदजी कहते रा जे 
बात सुनकर रासेश्वरी श्रीराधाने सम्पूण घर्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ 


चन्द्रानना सखीसे कहा ॥ ३७ ॥ ३ 

श्रीराधा बोली सखी ! ठम श्रीक्कष्णको प्रसन्नताके 
लिये किसी देवताक्री ऐसी पूजा बताओ) जो परम सोभाग्य- 
वरक) महान्‌ पुण्यजनक तथा मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाली 
हो । भद्रे ! महामते ! तुमने गर्गाचार्य जीके मुखसे शास्त्र 
चर्चा सुनी है | इसलिये तुम मुझे कोई व्रत या पूजन 


देवि | तुम श्रीक 


> 


बताओ ॥ ३८-३९ ॥ 
~ गेद्योगक ९ 
इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें वुन्दावनखण्डके अन्तर्गत 'श्रीराचाकृष्णके प्रेमोद्योगक| वणन 


नामक पद्रहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५ ॥ 
— =O 


सोलहवाँ अध्याय 


तुळसीका माहात्म्य, श्रीराधाद्वारा तुलसीसेवन-त्रतका अनुष्ठान तथा दिव्य 
तुलसीदेवीका प्रत्यक्ष प्रकट हो श्रीराधाको वरदान देना 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीराधाकी वात 
सुनकर समस्त सखियोंमै श्रेष्ठ चन्द्राननाने अपने हृदयमें 
एक क्षणतक कुछ विचार किया फिर इस प्रकार उत्तर 


लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं| तथापि सती-साध्वी 


नाम-कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन ओर तुलसीदलसे ही 
नित्य पूजन किया जाय तो वह महान्‌ पुण्यप्रद होता है । 


झुभे ! जो प्रतिदिन तुळसीकी नौ प्रक्रारसे भक्ति करते हैं, वे 


दिया ॥ १ ॥ कोटि सहस्र युगांतक अपने उस सुकृतका उत्तम फल भोगते 
चन्द्रानना बोलीं-राघे ! परमसोभाग्यदायक) हें । मनुष्योंकी लगायी हुई तुलसी जबतक शाखा, प्रशाखा, 


महान्‌ पुण्यजनक तथा श्रीकृष्णकी भी प्रासिके लिये वरदायक 
व्रत है- तुलसीकी सेवा | मेरी रायमें तुलसी-सेवनका ही नियम 
तुम्हें लेना चाहिये; क्योंकि तुलसीका यदि स्प अथवा ध्यान, 


न “>>>. - किन कान लन 


बीज; पुष्प ओर सुन्दर दलोंके साथ पृथ्वीपर बढ़ती रहती 
है, तब्रतक्र उनके वंशमें जो-जो जन्म लेते हैं, वे सब उन 
आरोपण करनेवाले मनुष्योंके साथ दो हजार कब्पोंतक 


सल 


# श्रीभगवानुवाच--- 
सर्व हि भावं मनसः परात्परं न ह्येको भामिनि जायते तत: । प्रेमेव कतेव्यमतो मयि खत: प्रेम्णा समानं भुवि नास्ति किंचित्‌ ॥ 
यथा हि भाण्डीरबने मनोरथो बभूब तस्या हि तथा भविष्यति । अहेतुकं प्रेम च सद्भिराश्रित तच्चापि सन्तः किल निर्गुणं विदुः ॥ 
ये राधिकाणां मयि केशवे मनाग भेदन पश्यन्ति हि दुग्धशौवल्यव॒त्‌ त एव मे ब्रह्मपदं प्रयान्ति तद्धयहैतुकरफूर्जितभक्तिलक्षणाः ॥ व 
ये राधिकायां मयि केशवे हरौ कुवेन्ति भेदं कुधियो जना भुवि । ते काल्सूत्रे प्रपंतन्ति दुःखिता रम्भोरु यावत्किल चन्द्रभास्करौ ॥ 


नव ( गगे ०, वृन्दावन? १५ | ३०-३३ ) 
तोवांच--- 


त्वमिच्छसि यथा क्रृष्णं तथा त्वां मधुसूदन: । युबयोभेंदरहित तेजस्त्वेकं द्विधा जनै; ॥ 
तथापि देवि कृष्णाय कर्म निष्कारण कुरु । येन ते वाञ्छितं भूयाद्‌ भक्त्या परमया सति ॥ 


( गग०, बृन्दावन० १५ । ३५-३६ ) 
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[ममे निवास करते हैं । राधिके ! सम्पूण पत्रों 
पाको भगवानके चरणोंमे चढानेसे जो फल मिलता 
हे, वह सदा एकमात्र तुलसीदलके अर्पणसे प्राप्त हो 
जाता है । जो मनुष्य तुलतीदलोसे श्रीहरिकी पूजा करता 
है, वह जलमें पद्मपत्रकी भाँति पापसे कभी लिप्त नहीं होता । 
सो भार सुवर्ण तथा चार लो भार रजतके दानका जो फल 
है, वही तुल्सीवनके पालनसे मनुष्यको प्राप्त हो जाता है । 
राधे | जिसके घरमै ठुळलीका वन या बगीचा होता हे, उसका 
वह घर तीर्थरूप है | वहाँ यमराजक्रे दूत कभी नहीं जाते । 
जो श्रेष्ठ मानव सवपापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवाडिछ 
वस्तु देनेवाले तुलसीवनका रोपण करते हुँ, वे कभी सूर्यपुत्र 
यसको नहीं देखते । रोपण; पालन; सेचन, दर्शन और 
स्पर करनेसे तुलसी मनुष्योंके मन; वाणी और शरीरद्वारा 
संचित समस्त पापोंक्रो दग्ध कर देती है । पुष्कर आदि तीर्थ, 
गङ्गा आदि नदियाँ तथा बासुदेव आदि देवता तुलसीदलमें 
सदा निवास करते हैं | जो तुलसीकी मञ्जरी सिरपर रखकर 
प्राण-त्याग करता है, वह सेकड़ों पापोंसे युक्त क्‍यों न हो; 
यमराज उसको ओर देख भी नहीं सकते । जो मनुष्य 
तुलसी-काष्ठका विसा हुआ चन्दन लगाता है, उसके शरीरको 

हाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता । झभे ! जहाँ-जहाँ 
तुळसीवनको छाया हो, बहाँ-वहाँ पितरोंका श्राद्ध करना 
चाहिये | वहां दिया हुआ श्राद्ध-सम्बन्धी दान अक्षय होता 
हे । सखी ! आदिदेव चतुभुज ब्रह्माजी भी झाङ्गधन्वा 
श्रीहरिके माहात्म्यकी भाँति तुळसीके माहात्म्यको भी 
कहनेमें समर्थ नहीं हैं | अतः गोपनन्दिनि ! तुम भी 
प्रतिदिन तुळलीका सेवन करो, जिससे श्रीकृष्ण सदा ही 
तुम्हारे वशमें रहें # || २--१८ ॥ 


re 


क यदा स्पृष्टाथवा ध्याता कीतिता नामभिः स्तुता । 
रोपिता सिद्चिता नित्यं पूजिता तुळसीदलेः ॥ 
नवधा तुलसीभक्ति ये कुवन्ति दिने दिने । 
युगकोटिसहस्ताणि ते यान्ति सुकृत शुभे ॥ 
यावच्छासाप्रशाखाभिबंजपुष्पदलेः शुभे: । 
रोपिता तुलसी मत्येंवेथते वसुधातले ॥ 
तेपां वंशेषु ये जाता गतास्ते वे सुरालये । 
आकस्पयुगसाइस्रं तेषां वासो इरेगृह्े ॥ 
यत्फलं स्वपत्रेषु सर्वपुष्पेयु राधिके । 
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श्रीनारदजी कहते हें---नरेश्वर | इस प्रकार चन्द्रानना- 
की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी श्रीराधाने साक्षात्‌ श्रीहरि 
को संतुष्ट करनेवाले तुलसी-पेवनका ब्रत आरम्भ किया । 
केतकीवनमें सो हाथ गोलाकार भूमिपर बहुत ऊँचा ओर 
अत्यन्त मनोहर श्रीतुल्सीका मन्दिर बनवाया, जिसकी 
दीवार सोनेसे जड़ी थी ओर किनारे-किनारे पद्मरागमणि 
लगी थी । वह सुन्दर मन्दिर पन्ने, हीरे ओर मोतियोंके 
परकोटेसे अत्यन्त सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा- 
के लिये गळी बनायी गयी थी, जिसकी भूमि चिन्तामणिसे 
मण्डित थी | बहुत ऊँचा तोरण ( मुख्यद्वार या गोपुर ) उस 
मन्दिरका शोभा बढ़ाता था । वहाँ सुवणमय ध्वजदण्डसे युक्त 
पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले वितानों 
( चॅदोवो ) के कारण वह तुलसी-मन्दिर वेजयन्ती पताऋसे 
युक्त इन्द्रभवन-सा देदीप्यमान था । ऐसे ठुलही-मन्दिरके 


तुल्सीप्रभवे: पत्रेयों नरः पूजयेद्धरिम्‌ । 
लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भला ॥ 
सुवणेभारशातकं रजतं यच्चतुयुुणम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति तुललीवनपालनात्‌ ॥ 
तुळसीकानने रात्रे गृहे यस्यावतिष्ठति । 
तदूगृह तीर्थरूपं हि न यान्ति यमकिंकराः ॥ 
सवपापहर्‌ पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌ । 
रोपयन्ति नराः श्रेष्टास्ते न पश्यन्ति भास्करिम्‌ ॥ 
रोपणात्‌ पालनात्‌ सेकाद्‌ दशनात्‌ स्पशनान्नुणाम्‌। 
तुलसी दहते पाप वाद्यनःकायसंचितम्‌ ॥ 
पुष्करायानि तीर्थनि गङ्गायाः सरितस्तथा । 
वासुदेवादयो देवा वसन्ति तुलसीदळे ॥ 
तुलसीमञ्जरीयुक्तो यस्तु प्राणान्‌ विसुञ्जति । 
यमोऽपि नेक्षितुं शक्तो युक्त पापशतेरपि ॥ 
तुलसीकाष्ठजं यस्तु चन्दनं धारयेन्नरः । 
तद्देह न स्पृशेत्पापं क्रियमाणमपीह यत्‌ ॥ 
तुळसीबिपिनच्छाया यत्र यत्र भवेच्छुमे । _ 
तत्र श्राद्ध प्रकतेव्यं पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ | 
तुरुस्याः सखि माहात्म्यमादिदेवश्चतुसुखः 
न समथों भवेद्दक्त यथा 
तुलसीसेवन नित्य 
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मध्यभागमे हरे पल्ळवोसे सुशोभित तुलसीकी स्थापना करके 
श्रीराधाने अभिजित्‌ मुहूर्तमै उनकी रेवा प्रारम्भ की । 
श्रीगगजीको बुलाकर उनको बतायी हुई विधित सत! 
श्रीराधाने बड़े भक्तिभावसे श्रीकृष्णको संतुष्ट करनेके लिये 
आरिवन शुक्का पूर्णिमासे लेकर चेत्र पूणिमातक तुलसी सेवन- 
व्रतका अनुष्ठान किया ॥ १९-२५ | 
ब्रत आरम्भ करके उन्होंने प्रतिमास प्रथक्‌-प्रथक्‌ रससे 
तुलसीको सींचा । कार्तिकमै दूधसे, मागशीपरमें ईखके रससे) 
पोषमें द्राक्षारससे, माघमै बारहमासी आसके रससे, फाल्गुन 
मासमे अनेक वस्तुआंसे मिश्रित मिश्रीके रससे और चेत्र मासमें 
पञ्चामृतसे उसका सेचन किया | नरेश्वर | इस प्रकार ब्रत पूरा 
करके वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाने गराजीकी बतायी हुई विधिसे 
वेशाख कृष्णा प्रतिपदाके दिन उद्यापनका उत्सव किया | 
उन्होंने ८» लाख ब्राह्मणोंको छप्पन भोगोंसे तृप्त करके वस्न 
ओर आभूषणोंके साथ दक्षिणा दी । विदेहराज | मोटे-मोटे 
दिव्य मोतियोका एक लाख भार ओर सुबणक्रा एक कोटि भार 
श्रीगर्गाचायजीको दिया । उस समय आकाराम देवताओंकी 
दुन्दुभियां बजने लगी, अप्सराओंका नृत्य होने लगा ओर 
देवतालेग उस तुळसी-मन्दिरके ऊपर दिव्य पुष्पौकी वर्षो 
करने लो || २६-३० | 
उसी समय सुवर्णमय लिंद्दासनपर विराजमान इरिप्रिया 
तुलसीदेवी प्रकट हुईं । उनके चार भुजाएँ थीं | कमलद्ळके 
समान विशाळ नेत्र थे । लोलह वषंक्री-सी अवस्था एवं इयाम 
कान्ति थी । मस्तक्रपर हेममय किरीट प्रकाशित था और 


गौटीकधासाथिपति परेशं परात्पर त्वां शरण व्रजास्यहम्‌ * 


| श्रौवुन्दावनखण्डे 
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नामै काञ्चनमय कुण्डल झलमला रहे थे । पीताम्त्ररसे 
आच्छादित केशोंकी वधी हुई नागिन-जेसी वेणाम वजयन्ता 
[ला धारण क्रिये, गरुडमे उतरकर तुलसीदेवीने रङ्गवल्ली 
जेसी श्रीराधाको अपनी शुजाओंसे अङ्क भर लिया आर 
उनके मुखचन्द्रका चुम्बन करिया || ३१-३२ ॥ 


7 


तलसी बोलीं--कलावती-कुमारी राधे | में तुम्हारे 
भक्ति-भावते वशीभूत हो निरन्तर प्रसन्न हूँ । भामिनि ! 
तुमने केवल लोकसंग्रहकी भावनासे इस सवतोमुखी त्रतका 
अनुष्ठान किया है ( वास्तबमें तो तुम पूर्णाम हो) । यहाँ 
इन्द्रिय, मन; बुद्धि ओर चित्तद्वारा जो-जो मनोरथ तुमने 
किया है; वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो । पति सदा 
तुम्हारे अनुकुल हों और इसी प्रकार कीतनीय परम सौभाग्य 


बना रह || ४ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | यों कहती हुई हरि- 
प्रिया तुलसीको प्रणाम करके वृषभानुनन्दिनी राधाने उनसे 
कहा--'देवि | योविन्दके युगल चरणारबिन्दासे मेरी 
अहेलुकी भक्ति बनी रहे ।? सेथिलराजशिरोमणे | तव 
हरिप्रिया तुलसी “तथास्तु” कहकर अन्तर्धान हो गयीं । तत्रसे 
वुषमानुनन्दिनी राधा अपने नगरमे प्रसन्न-चित्त रहने लगीं । 
राजन्‌ | इस पृथ्वीपर जो मनुष्य भक्तिपरायण हो श्रीराधिक्रा- 
के इस बिचित्र उपाख्यानको सुनता है, वह मन-ही-मन 
त्रिवग-सुखका अनुभव करके अन्तमै भगवानको पाकर 
कृतकृत्य हो जाता हे ॥ ३५-२३७ | 


श्र (५८४७४ >) बुर एडुके 2206 ~ एज क गोरह ००2 ध्य अ 
इस प्रकार श्रीगगसंहितामं वृन्दावनखण्डके अन्तर्गत “तुरुसीपूजन' नामक सोकहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
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राजा वडुळाइव बोले--मुने | श्रीराधाकृष्णके चरित्र- 
को सुनते-सुनते मेरा मन अघाता नहीं--ठीक उसी 
तरह जैसे दारद्ऋतुके प्रफुल्ल कमलका रसपान करते 
समय भ्रमरोंको तृप्ति नहीं होती । ब्रह्मन्‌ | तपोधन | 
श्रीकृष्णपत्नी रासेश्वरीद्वारा तुलती-सेवनका ब्रत पूर्ण कर 


लिये जानेके वाद जो वृत्तान्त घटित हुआ, बह मुझे 
सुनाइये ॥ १-२ || 

श्रानारद्‌जीने कहा--राजन्‌ | श्रीराधिकाकी तुलसी-सेवा- 
के निमित्त की गयी तपस्याक्रो जानकर, उनकी प्रीतिकी परीक्षा 
लेनेके लिये, एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बृप्रभानुपुरमें गये | उस . 
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+ तदाऽऽविरासीत्तुलसी हरिप्रिया सुवणपीडोपरिरोभितासना । चतुभुँजा पद्मपलाशवीक्षणा श्यामा स्फुर्‌द्धेमक्रीटकुण्डला ॥ 
पीताम्बराच्छादितसपवेणी स्रजं दधाना नववेजयन्तीम्‌ । खगात्समुत्तीय च रञ्गवस्लीं चुचुम्ब राधां परिरभ्य बाहुभिः ॥ 


( गग०, वृन्दावन० १६ । ३१-३२ ) 
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समय उन्होंने अद्भुत गोपाज्ञनाका रूप धारण कर छिया था । 
चलते समय उनके पेरोसे नृपुरोंकी मधुर झनकार हो रही थी। 


कटिकी करधनीमै लगी हुई क्षुद्रवण्टिका ओकी भी मधुर 
खनखनाहट सुनायी पड़ती थी। अङ्कुलियामें मुद्रिकाओंकी 


कलाइयाँमें रत्नजटित कंगन, वाहोंमे 
वश्च;ःखलमै सोतियोंके हार शोभा 


अपूव शोभा थी 
मुजबंद तथा कण्ठ एवं 


दे रहे थे । बाळरविके समान दीप्तिसान्‌ शीशफू 
सुशोभित केश-पाशोंकी वेणी-रचनामै अपूव कुशलताका 
परिचय मिलता था । नासिकायै सोतीकी बुलाक हिल रही 


थी । शरीरकी दिव्य आमा खिग्ध अलकोके समान ही 
श्याम थी । ऐसा रूप धारण करके श्रीहरिने दषमानुके 


स्टिरिक्रे देख ख RE कोरोंसे युक्त वृषभानु 
मन्दिरक्रो देखा | खाई ओर परोटोंसे युक्त वह वृषभानु- 


भवन चार दरवाजोंसे सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वारपर 
काजल वणके समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे 


उस राजभवनकी मनोहरता बढ़ गयी थी | उस मण्डपका 
प्राज्ृण वायु तथा मनके समान वेगशाली एवं हार 
आर चवरोसे सुसज्ञित विचित्र वर्णवाले अब्बोंसे शोभा पा 
रहा था | २-८ || 
नरेश्वर | सवत्सा गोओंके समुदाय तथा धर्मधुरंधर 
वृषभवृन्दसे भी उस भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी | 
हुत-से गोपाल वहाँ बंशी ओर बेत धारण किये गीत गा 
रहे थे | मायासयी युवतीका वेष धारण किये श्यामसुन्दर 
उस प्राङ्गणसे अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्योके 
समान कान्तिमान्‌ कपाटों ओर खंभोंकी पंक्तियाँ प्रकाश 
फेला रही थीं । वहाँके रत्न-मण्डित आँगनोंमें बहुत-सी 
रत्नस्वरूपा ललनाएँ सुशोभित हो रही थीं | वीणा; ताळ 
ओर मृदङ्ग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप- 
सुन्द्रिया फूलोकी छड़ी लिये श्रीराधिक्राके गुण गा रही थीं । 
उस अन्तःपुरमें दिव्य एबं विशाल उपवनक्री छटा छा रही 
थी । उसके भीतर अनार; कुन्द, मन्दार) नींबू तथा अन्य 
ऊचे-ऊँचे वृक्ष लहलहा रहे थे । केतकी, मालती और 
माधवी लताएँ उस उपवनक्रो सुशोभित करती थीं | वहीं 
श्रोराधाका निकुञ्ज था, जिसमें कव्पवृक्षके पुष्पोंकी सुगन्ध भरी 
थी । नपेश्वर | उस उपवनसे मधु पीकर मतवाले हुए भोरे 
टूटे पड़ते थे। वहाँ शीतल मन्द-सुगन्ध वायु चल रही थी, 
जो सहखद्ल कमलोंके परागको वारंवार बिखेरा करती थी | 
उस उद्यानमै निकुज्ञ-शिखरोपर बेठे हुए नर-कोकिल; 


मादा-कोकिल, सो सरसि सर्के द्र पी ीवीकै/05 ञ्नि 0:00: १४ ही” र 'तुम्हींदे' जी 
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कूज रहे थे । वहाँ फूलोंकी सहर्खों शय्याए सञ्चित थीं 
ओर पानीकी हजारों नहरें बह रही थीं । वहाके मेब्र-मन्दिरमे 
सकड़ों फुहारे छूट रहे थे । बाल्यूयके स फान्तिमान्‌ 
कुण्डल तथा बिचित्र वर्णवाले वस्त्र धारण किये करोड़ों 
सुन्दरमुखी सखिया वहाँ श्रीराधाके सेवा-कायसे अपनी 
कुशलूताका परिचय देती थीं । उनके बीचमै श्रीरधिका 
रानी उस राजसन्दिरिमै टहल रही थीं । वह राजमन्दिर 
केसरिया रंगके सूक्ष्म वस्त्रोसे सजाया गया था । वाँकी 
भूमिपर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा खलपर होनेवाले 
बहुत-ते पुष्प ओर कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्याम 
विछाये गये थे कि वहाँ पॉव रखनेपर गुल्फ ( घुद्दी ) तकका 
भाग ढक जाता था । माळतीके मकरन्दोंकी बूँदे वहाँ झरती 
रहतो थौं । ऐसे आँगनमै करोड़ों चन्द्रोंके समान कान्तिमती, 
कोमलाङ्गी एवं कृशाङ्गी श्रीराधा धीरे-धीरे अपने कोमल 
चरणारविन्दोक्रा संचालन करती हुई घूम रही थीं | मणि- 
मन्द्रिके आँगनमै आयी हुई उस नवोना गोपसुन्दरीको 
वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाने देखा । उसके तेजमे वहाँकी 
समस्त ललनाएँ हतप्रभ हो गयीं) जेसे चन्द्रमाके उद्य 
होनेसे ताराओंकी कान्ति फीकी पड़ जाती है । उसके उत्तम 
एवं महान्‌ गोरवका अनुभव करके श्रीराधाने अभ्युत्थान 
दिया ( अगवानी क्री) ओर दोनों बॉहोंसे उसका गाढ़ 
आलिङ्गन करके उसे दिव्य सिंहासनपर बिठाया । फिर 
लोकरीतिके अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके 
उसका सुन्दर पूजन ( आदरसत्कार ) आरम्भ 
किया ॥ ९-२३ ॥ 

श्रीराधा बोलीं- सुन्दरी सखी ! तुम्हारा स्वागत है । मुझे 
शीघ्र ही अपना नाम बताओ | तुम स्वतः आज यहाँ आ 
गयीं, यह मेरे लिये ही महान्‌ सोभाग्यकी वात है | इस 
भूतलपर तुम्हारे समान दिव्य रूपका कहीँ दशन नहीं होता | 
सुश्रु ! जहाँ तुम-जेसी सुन्दरी निवास करती हैं, वह 
नगर निश्चय ही धन्य है । देवि | अपने आगमनका कारण 
विश्तारपू्वक बताओ | मेरे योग्य जो कार्य हो; वह तुम्हें 
अवश्य कहना चाहिये | तुम अपनी बाँकी चितवन, सुन्दर 
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विधि तुम्हें सदा उपयोगमै छानी चाहिये । हे सखी ! 
तुम्हार यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता हे; क्योंकि 
मेरे प्रियतम श्रीत्रजराजनन्दनकी आकृति तुम्हारी ही 
जेसी हे, जिन्होंने मेरै मनको हर लिया हे । अतः तुम मेरे 
पास रहो । जैसे मौजाई अपनी ननदको प्यार करती हे 
उसी प्रकार मै तुम्हारा आदर करूंगी ॥ २४-२९ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है-राजन्‌ ! यह सुनकर मायासे 
युवतीका वेष धारण करनेवाले भगवान, श्रीकृष्णने 
कमलनयनी राधासे इस प्रकार कहा ॥ २० ॥ 

श्रीभगवान बोले--रम्मोर ! नन्दनगर गोङुलमें 
- नन्दभवनसे उत्तर दिशामै मेरा निवास है । मेरा नाम 
प्गोपदेवी है । मैंने ललिताके मुखसे तुम्हारी रूप-माधुरी 
और गुग-माधुरीका वर्णन सुना है; अतः हे चञ्चल 
लोचनोंवाली सुन्द्री | मे तुम्ह देखनेके लिये यहाँ तुम्हारे घरमै 
चली आयी हूँ । कमललोचने ! जहाँ ललित लवङ्गठता- 
की सुस्पष्ट सुगन्ध छा रही हैं) जहाँके गुञ्जा-निकुञ्जमै मधुपोकी 
मधुर ध्वनिसे युक्त कंजपुष्प खिल रहे दै, वह श्रुतिपथमै 
आया हुआ तुम्हारा नित्य-चूतन दिव्य नगर आज अपनी 
आँखों देख लिया । इसके समान सुन्दर तो देवराज इन्द्रकी 
पुरी अमरावती भी नहीं होगी ॥|३१--३३ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैँ--मिथिलेशवर ! इस प्रकार 
दोनों प्रिया-प्रियतमका मिल्न हुआ । वे परस्पर 
प्रीतिका परिचय देते हुए वहाँ उपवनमें शोभा पाने लगे । 


ee” 


rr 


हम्‌ % | श्रीवून्दावनस्थण्ड 


पुष्पमय कन्हुक ( गेंद ) के खेळ खेळते हुए वे दोनों हँसते 
और गीत गाते थे । बनके इक्षोंकों देखते हुए वे इधर-उधर 
विचरने छो । राजन्‌ | कला-कीशलसे सम्पन्न कमललोचना 
राधाको सम्बोधित करके गोपदेवीने मधुर वाणीसे 
कहा ॥ ३४-३६ ॥ 
गोपदेवी बोळी--त्रजेश्‍वरि ! नन्दनगर यहासे 
दूर है और अब संध्या हो गयी है? अतः जाती ह | कर 
प्रातःकाल तुम्हारे पास आउंगी) इसमें संशय नहीं है ॥२७॥ 
भ्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! गोपदेवीकी यह बात 
सुनकर बजेश्वरी श्रीराधाके नयनेसे तत्काल असुओंकी 
धारा बह चली । वे रोमाञ्च तथा हर्षौद्वरमके भावसे 
आबृत हो कटे हुए कदलीवृक्षकी भाँति एथ्वीपर गिर पड़ी । 
यह देख वहाँ सखियाँ सदाङ्क हो गर्यी और तुरंत ब्यजन 
लेकर; पास खड़ी दोश हवा करने लगीं | उनके बस्त्रोपर 
चन्दन-पुष्पोके इत्र छिड़के गये | उस समय गोपदेवीने 
श्रीराधासे कहा ॥ २८-२९ ॥ 
गोपदेवी बोली--राधिके ! में प्रातःकाळ अवश्य 
आउँगी तुम चिन्ता न करो | यदि ऐसा न हो तो मुझे 
गाय; गोरस और अपने भाईकी सौगन्ध हे || ४० || 
मारदजी कहते हें--दपेश्वर | यों कहकर 
मायासे युवतीका वेष धारण करनेवाले श्रीहरि राधाको 
धीरज बैधाकर श्रीनन्द्गोकुल (नन्दगाँव) में चले गये ॥४१॥ 
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श्रीनारदजी कहते हैँ--मिथिलेश्वर ! तदनन्तर रात 
व्यतीत होनेपर मायासे नारीका रूप धारण करनेवाले श्रीहरि 
श्रीराधाका दुःख गान्त करनेके लिये बृप्रभानु-भवनमे गये । 
उन्हें आया देखकर श्रीराधा उठकर बड़े हर्षके साथ भीतर 
लिवा ले गयीं ओर आसन देकर विधि-विधानके साथ 
उनका पूजन किया ॥ १-२ || 

थ्रीराधा वोळीं-सखी ! तुम्हारे बिना में रातभर 
बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जानेसे मुझे इतनी प्रसन्नता 
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कुपथ्य-सेवनसे पहले तो सुख मालूम होता है, किंतु पीछे 
है ख़ ON ~ 
दुःख भोगना पड़ता हे; इसी तरह सत्सङ्गसे भी पहले सुख 
होता हैं ओर पीछे वियोगका दुःख उठाना पड़ता है ॥ ३ ॥ 
र ००७५ ००२ 9 ~ 
श्रीनारदजी कहते हे- राजन्‌ | श्रीराधाक्री यह बात 
सुनकर गोपदेवी अनमनी हो गर्यी | वे श्रीराधासे कुछ भी नहीं 
i । किसी दुःखिनीको भाँति चुपचाप बेठी रहीं । 
पदेवीक गो खि क्र Fe क > पोके 
he Ma न जानकर श्रीराधिकाने सखियोंके साथ विचार 
रके; स्नेहतत्मर हो, इस प्रकार कहा ॥ ४-५ ॥ 
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गयीं ? कल्याणि ! सुझे इसका कारण बताओ | साता, 
पति, ननद अथवा सासने कुपित होकर तुम्हें फटकारा तो 
नहीँ है ? मनोहरे ! किसी सोतके दोषसे या अपने पतिके 
वियोगसे अथवा अन्यत्र चित्त लग जानेसे तो तुम्हारा मन 
` (खिन्न नहीं हुआ है ! क्या कारण हे ? महाभागे ! रास्ता 
चलनेकी थकावटले या शरीरमै कोई रोग हो जानेसे तो तुम्हें 
खेद नहीं हुआ है ? अपने दुःखका कारण शीत्र बताओ | 


रम्भो ! किसी कृष्णभक्त या ब्राह्मणकों छोड़कर दूसरे 
जिस-किसीने भी तुमसे कोई कुत्सित बात कह दी 


हो तो में उसकी चिकित्सा करूँगी ( उसे दण्ड दूँगी ) | यदि 
तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन; नाना प्रकारके 
रक्ष, वस्न; धन ओर विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो | धन 
देकर शरीरकी रक्षा करे; शरीरका भी उत्सर्ग करके छाजकी 
रक्षा करे तथा मित्रके कार्यक्री सिद्धिके लिये तन, धन और 
लजाको भी अर्पित कर दे । धन देकर निरन्तर प्राणोंकी रक्षा 
करे | जो बिना किसी कारण या कामनाके निइछलभावसे 
मित्रताका निर्वाह करता है, वही मनुष्य परम धन्य है | जो 
मैत्री स्थापित करके कपट करता है, उस स्वार्थ-साधनमे पडु 
लम्पट नटको धिक्कार हे । राजेन्द्र | उनका यह प्रेमपूर्ण 
वचन सुनकर गोपदेवीके रूपमै आये हुए भगवान्‌ उन 
कीर्तिनन्दिनी श्रीराधासे हँसते हुए बोले ॥ ६-१३ ॥ 
गोपदेवीने कहा--राधे ! वरसानुगिरिकी घाटियोंमें 
जो मनोहर साँकरी गली है, उसीसे होकर में स्वयं दही 
बेचने जा रही थी। इतनेमै नन्द्जीके नवतरुण कुमार 
` श्यामसुन्द्रने मुझे मागमै रोक लिया । उनके हाथमे वंशी 
ओर बेंतकी छड़ी थी । उन रसिकशेखरने लाजको 
तिलाङ्जछि दे, तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया ओर जोर- 
जोरसे हँसते हुए, उस एकान्त वनमें वे इस प्रकार कहने 
लगे--- 'सुन्दरी ! मैं कर लेनेवाला हूँ । अतः तू मुझे करके रूपमै 
दहीका दान दे ।' मैने कहा--“चलो, हटो | अपने-आप 
कर लेनेवाले बने हुए तुम-जेसे गोरस-लम्पटको मै कदापि दान 
नहीं दूँगी |? मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिरपरसे दहीका 
मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला | मटका फोड़कर 
थोड़ी-सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नन्दीश्वर 
गिरिक ईंशानकोणवाली दिशाकी ओर वे चल दिये | इससे 
में बहुत अनमनी हो रही हूँ ! जातका ग्वाला, काला-कळूटा 
रंग; न धनवान्‌ न वीर, न सुशील और न चुरू ? सुझीळे | 


ऐसे पुरुषके प्रति वुमन रमि किर्थो? थह 


I dn i i EP PE हू 


09॥ ot ही नह भु i 


5 तुम आजमे शीघ्र ही उत्त निर्मोही कृष्णको मनसे निकाल 
दो ( उसे सर्वथा त्याग दो) । इस प्रकार वेरभावसे युक्त 
कठोर वचन सुनकर वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाको बड़ा विस्मय 
हुआ । वे वाक्य ओर पदोके प्रयोगके सम्बन्धमै सरस्वतीके 
चरणका स्मरण करती हुई उनसे बोलीं || १४-१९ || 
श्रीराधाने कहा--सखी ! जिनकी प्रातिके लिये 
ब्रह्म ओर दिव आदि देवता अपनी उत्कृष्ट योगरीतिसे 
पञ्चामिसेवनपूवक तप करते द; दत्तात्रेय, झुक) कपिल) 
आसुरि और अङ्गिरा आदि भी जिनके चरणारविन्दोंके 
मकरन्द ओर परागका सादर स्पश करते हैं; उन्हीं अजन्मा; 
परिपूर्ण देवता, लीलावतारधारी) सवंजनदुःखहारी, भूतल-भूरि 
भार-हरणकारी तथा सत्पुरुषोंके कल्याणके लिये यहाँ प्रकट 
हुए आदिपुरुष श्रीकृष्णकी निन्दा केसे करती हो ? तुम तो 
बड़ी ढीठ जान पड़ती हो | ग्वाले सदा गोओंका पालन करते 
हैं? गोरजकी गङ्गामै नहाते हैं, उसका स्पश करते हैं तथा 
गोओंके उत्तम नामोंका जप करते हैं । इतना ही नहीं, उन्हें 


की 


[ञी 
दि गाअके सुन्दर सुखका दशन होता हैं | मेरी समझसें 
तो इस भूतलपर गोप-जातिसे बढ़कर दसरी कोई जाति ही 
नहीं हे । तुम उसे काला-कलूटा बताती हो; किंतु उन 
इयामसुन्दर श्रीकृष्णको श्याम-विभासे विळसित सुन्दर कलाका 
दर्शन करके उन्हीमै मन लग जानेके कारण भगबान्‌ 
नीछकण्ठ ओरोके सुन्दर मुखको छोड़कर जटाजूट) हाळाहल 
विष, भस्म, कपाल ओर सर्प धारण किये उस काले- 
कळूटेके लिये ही पागलोंकी भाँति व्रजसे दोड़ते फिरले हैं ! 
स्वर्गलोक, सिद्ध, मुनि) यक्ष ओर मरुदूगणोंके पालक तथा 
समस्त नरो, किंनरो और नागोंके स्वामी भी निरन्तर भक्ति- 
भावसे जिनके चरणारविन्दोमै प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी 
एवं ऐश्वयंको पाकर निश्चय ही उन्हें बलि ( कर) समर्पित 
किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो? वत्सासुर, 
अधासुर, कालियनाग; बकासुर, यमलाजुन वृक्ष, तृणावर्त, 
शकटासुर ओर पूतना आदिका वध ( सम्भवतः तुम्हारी 
दष्टिमें उनको वौरताका परिचायक नहीं है ! मेरा भी ऐसा ही 


हिणीनन्द्न बर 
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चलते हैं | अतः श्रीकृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त 
लोकोके सुजन-समुदायके चूडामणि हँ । वे भक्तोके पीछे 
चलते हुए अपने रोस-रोममै स्थित लोकोंको पवित्र करते 
रहते हैं | वे परमात्मा अपने भक्तजनोंके प्रति सदा ही 
अभिरुचि सूचित करते रहते हैं । अतः अत्यन्त मजन 
करनेवालोको भगवान्‌ सुकुन्द मुक्ति तो अनायास दे देते दै? 
किंतु उत्तम भक्तियोग कदापि नहीं देते; क्योंकि उन्हें 
भक्तिके बन्धनमै बंधे रहना पड़ता हैं || २०-२७॥ 


[oN 


गोपदेची बोली--श्रीराघे ! तुम्हारी बुद्धि बृहस्पतिक 
भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन-कोशल्से 
वेद्वाणीका अनुकरण करती हैं । किंतु देवि | तुम्हारे बुलानेसे 
यदि परमेश्वर श्रीकृष्ण सचमुच यहाँ आ जाये ओर तुम्हारी 
बातका उत्तर दे; तब में मान दूँगी कि तुम्हारा कथन सच 
है ॥ २८ ॥ 

थ्रीराधा वोलीं--सुश्रु ! यदि परमेश्वर श्रीकृष्ण मेरे 
बुलानेसे यहाँ आ जायें; तब में तुम्हारे प्रति क्या करूँ, यह 
तुम्हीं बताओ । परंठु अपनी ओरसे इतना ही कह्‌ सकती हूँ 
कि यदि मेरे स्मरण करनेसे वनमालीका शुभागमन नहीं 
हुआ तो में अपना सारा धन और यह भवन पुम्हे दे 
दूगी ॥ २९ ॥ 


2 


श्रीनारदजी कहते हें--राजन्‌ ! तदनन्तर श्रीराधा 
उठकर श्रीनन्द्नन्दनको नमस्कार करके आसनपर बेठ गयीं 


और उनका ध्यान करने लगी | उस समय उनके नेत्र ध्यान- 


रत होनेके कारण निश्चल हो गये थे । श्रीहरिने देखा--प्रियतमा 
श्रीराधा मेरे दर्शनके लिये उत्कण्ठित हैं । इनके अङ्ग-अङ्गग 
स्वेद ( पसीना ) हो आया है और मुखपर आसुओँकी धारा 
बह चली हे।? यह देख अपना पुरुषरूप धारण करक 
भक्तवत्सल श्रीकृष्ण सखियोंके देखते-देखते सहसा वहाँ 
प्रकट हो गये और प्रसन्नचित्त हो घनगजनके समान 
गम्भीर वाणीमें श्रीराधासे बोले | ३०-३२ || 

श्रीकृष्णने कहा--रम्भोरु | चन्द्रवदने ! व्रजसुन्दरीः 
शिरोमण | नूतनयोवनशालिनि | मानशीले ! प्रिये राधे ! 
ठुमने अपनी मधुरवाणीसे मुझे बुलाया है, इसलिये मे तुरंत 
यहाँ आ गया हूँ | अब आँख खोलकर मुझे देखो । लळने | 
“प्रियतम कृष्ण | आओ?--यह वाक्य यहाँसे प्रकट हुआ और 
मैंने सुना । फिर उसी क्षण अपने गोकुल ओर गोपत्रन्द्को 
छोड़कर) बंशीवट ओर यमुनाके तटसे वेगपूर्वक दौड़ता हुआ 
तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरे आते ही 
कोई सखीरूपधारिणी यक्षी, आसुरी; देवाङ्गना अथवा 
किंनरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलनेके लिये आयी 
थी; यहाँसे चल दी । अतः तुम्हें ऐसी नागिनपर विश्वास ही 

नहीं करना चाहिये ॥ ३३-३५ || 

श्रीनारदूजी कहते हैं--तदनन्तर श्रीराधा श्रीहरिको 
देखकर उनके चरणकमलोंमें प्रणत हो परमानन्दमै निमम्न 
हो गयीं | उनका मनोरथ तत्काल पूण हो गया | श्रीकृष्णचन्द्र- 
के ऐसे अद्भुत चरित्रोंका जो मक्तिभावसे श्रवण करता है, 
वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है ॥ ३६-३७ ॥ 


QVC ०७ वुन ग्ण ~ व. तगत चाके ७ ९ 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
रासक्रीडाका वर्णन 


राजा बहुलाइवने पूछा--देवर्ष | श्रीराधाको दशन 
दे, उसके प्रेमकी परीक्षा करके, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी ढीलाशक्तिके द्वारा आगे चलकर कौन-सी ढीला 
प्रकट की ? ॥ १ ॥ 

श्रीनारदजीने कहा--राजन्‌! माधव (वैशाख ) मासमें 
माधवी लताओंसे व्याप्त ब्रन्दावनमें रासेश्वर माधवने 
स्वयं रासका आरम्भ किया । वैशाख मासकी कृष्णपक्षीया 
पञ्चमीको जब सुन्दर चन्द्रोदय हुआ, उस समय मनोहर 


स्यामसुन्द्रने यमुनाके तटवर्ती उपवनभे रासेश्वरी श्रीराधाके 
साथ रास-विहार किया | मिथिलेश्वर | इसके पूर्व गोलोकसे 
जिस भूमिका प्रथ्वीपर अवतरण हो चुका था, वह सबकी-सब 
तत्काल सुवर्ण तथा प्मरागमणिसे मण्डित हो गयी | बृन्दावन 


- भी दिब्यरूप धारण करके; कामपूरक कल्पवृक्षी तथा माधवी 


छताओंसे समछंकृत हो, अपनी शोभासे नन्दनवनको भी 
तिरस्कृत करने लगा | राजन्‌ | रत्नोके सोपानो और सुवर्ण- 
निमित तोलिकाओं (गुमटियो)से मण्डित तथा हंसों ओर कमळ 
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आदिके पुष्पोंसे व्याप्त यमुना नदीकी अपूर्व शोभा हो रही 
थी । गिरिराज गोवर्धन गजराजके समान गोमा पाता था । 
जैसे गजराजक्रे गण्डस्थलसे मदकी धाराएँ झरती हैं और 
उसपर भ्रमरोंको भीड़ लगी रहती हे, उसी प्रकार ।गरिराजका 
घाडियाँसे जळके निझर प्रवाहित होते थे ओर सुन्दर दारय 
( कन्द्राओं ) तथा श्रमरियोंसे वह पर्वत व्याप्त था । वहाँ 
विभिन्न धातुओकी जगह नाना प्रकारके रत्न उद्भासित होते 
थे | उसके रत्नमय शिखरोंकी दिव्य दीप्ति सब ओर 
प्रकाशित हो रही थी । वह पश्चियोंके कलरवसे मुखरित तथा 
लता-पुष्पोसे. मनोहर जान पड़ता था । गिरिराजके चारों 
ओर समस्त निकुञ्ज दिव्यरूप धारण करके सुशोभित होने 
लगे | सभा-मण्डपोंसे मण्डित वीथियाँ, प्राङ्गग आर खंसीको 
पङक्तियाँ उनकी शोमा बढ़ाने लगी । नरेश्वर | फहराती हुई 
दिव्य पताकाएँ) सुवर्णमय कलश तथा पुष्पसय सन्दिरोंमे 
विद्यमान इवेतारुण पुष्पद्छ उन निकुञ्जको विभूषित कर 
रहे थे | उन सबसे वसन्त ऋतुकी माधुरी भरी थी । वहाँ 
कोकिल ओर सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाॉ-तहाँ 
सब ओर कबूतर ओर मोर आदि पक्षी कलख करते थे । 
श्रीराधा-कऋष्णकी पुण्यमयी गाथाका गान करते हुए टूट 
पड़नेवाले मधुमत्त श्रमरोंसे सभी कुञ्ज विशेष शोमा पाते थे | 
यमुना-पुलिनपर सहस्दळ कमलोंके पुष्प-परागको बारंबार 
बिखेरता हुआ शीतल मन्द-सुगन्ध समीर प्रवाहित हो 
रहा था ॥ २--१३ ॥ 

इसी समय बहुत-ती गोपाज्ञनाएं श्रीकृष्णकी सेवामें 
उपस्थित हुईं | कोई गोलोकनिवासिनी थी; कोई शय्या 
सजानेमें सहयोग करनेवाली थीं । कोई श्रृङ्गार धारण 
करानेकी कलामें कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थीं । 
कुछ गोपियाँ ध्पाषंदः नामधारिणी थीं, कुछ छत्र-चँवर 
धारण करनेवाली सखियाँ थीं ओर कुछ श्रीब्रन्दावनकी 
रक्षामै नियुक्त थीं । कुछ गोवर्धनवासिनी, कुछ कुञ्जः 
विधायिनी ओर कुछ निकुज्ञनिवासिनी थीं । कोई बृत्यमे 
निपुण ओर कोई वाद्य-वादनमे प्रवीण थीं । नरेश्वर | उन 
सबके मुख अपने सौन्द्य-माधुयसे चन्द्रमाको भी लज्जित 
करते थे | वे सब-की-सब किशोरावस्थावाली तरुणियाँ थीं । 
इन सबके बारह यूथ श्रीकृष्णके समीप आये | इसी प्रकार 
साक्षात्‌ यमुना भी अपना यूथ लिये आयीं । उनके अज्ञोंपर 
नीलवस्त्र शोभा पा रहे थे | वे रत्नमय आभूषणोसे विभूषित 
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युक्त ) थीं । उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदूल को तिरस्कृत कर 
रहे थे | उन्हींकी तरह जहनन्दिनी गङ्गा भो यूथ बॉधकर 
वहाँ आ पहुँचीं। उनकी अङ्ग-कान्ति श्वैतगोर थी । वें 
श्वेत वस्न तथा आभूपगसि विभूषित थीं । बेले ही 
साक्षात्‌ रमा भी अपना यूथ लिये आयीं । उनके श्रीअङ्गीपर 
अरुण वस्त्र सुशोभित थे । चन्द्रमाकी-ली अङ्ग-कान्ति, 
अधरोपर मन्द-सन्द्‌ हासकी छटा तथा विभिन्न अज्ञोमें 


(ताक 


पञ्चरागसणिके वने हए अलंकार शोभा दे रहे थे |१४-२०॥ 


इसी तरह कृष्णपत्नीके नामसे अपना परिचय देनेवाली 
मधुमाधवी ( वसन्त-लक्ष्मी ) भी वहाँ आयाँ । उनके साथ 
भी सखियोंका समूह था | वे सव-को-सत्र प्रफुस्क कमलकी- 
सी अज्ञ-कान्तिवाली, पुष्पहारते अलंकृत तथा सुन्दर वस्ञोसे 
सुशोमित थीं । इसी रीतिसे साक्षात्‌ विरजा भी सखियोंका 
यूथ लिये वहाँ आयीं | उनके अङ्गोपर हरे रंगके वस्र 
शोमा दे रहे थे। वे गोखर्गा तथा रत्नमय अलकारोंसे 
अलंकृत थीं । ललिता, विशाखा ओर लक्ष्मीके भी यूथ वहाँ 
आये । इसी प्रकार अष्टसखियोके, पोडश सखियाँके तथा 
बत्तीस सखियोंके सम्पूर्ण यूथ भी वहाँ आ पहुँचे । राजन्‌ ! 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, उन युवतीजनोंके साथ 
रासमण्डलकी रङ्गभूमिमें बड़ी शोभा पाने लगे |२१--२४॥ 

जेसे आकाशमै चन्द्रमा ताराओके साथ सुशोभित होते 
हैं, उदी प्रकार श्रीब्वन्दावनमें उन सुन्दरियोके साथ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभा हो रही थी । उनकी कमरसै पीताम्बर 
कसा हुआ था । वे नटवेबमे सबका मन मोहे लेते थे | 
उनके हाथयमें बेंतकी छड़ी थी । वे बंशी बजाकर उन गोप- 
सुन्द्रियोकी प्रीति बढ़ा रहे थे | साथेपर मोरपंखका मुकुट, 
वक्षःस्थलपर पुष्पहार एवं बनमाला तथा कानोमें कुण्डल--- 
ये ही उनके अलंकार थे | रतिके साथ रतिनाथकी जैसी 
शोभा होती है; उसी प्रकार रासमण्डलमै श्रीराधाके साथ 
राधावल्लभकी हो रही थी । इस प्रकार सुन्द्रियोके अलापसे 
संयुक्त होकर साक्षात्‌ श्रीहरि अपनी प्रिया राधाके साथ यमुनाके 
पुण्य-पुलिनपर आये । उन्होंने अपनी प्राणवल्लभाका हाथ 
अपने करकमलमे लेरक्ला था | यमुनाके मनोहर तीरपर उ 
सुन्दरियोंके साथ श्यामसुन्दर थोड़ी देर बेठे रहेक 
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मधुर-मधुर बातें करते हुए अपने (प्रिय दूर दाविपिनकी शोभा 
निहारने लगे || २५---२९ ॥ 
वे श्रीराधाके साथ चलते और हास-विनोद करते हुए 
कुञ्चबनसै विचरने को । एक कुछ प्रियाका हाथ 
छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गये । किंतु एक शाखाक्री 
ओट्मे उन्हे खड़ा देख श्रीराधाने माधवको अविलम्व जा 
पकड़ा । फिर श्रीराधा उनके हाथसे छूटकर पग-पगपर 
नूपुरोंका झंकार प्रकट करती हुई भागीं ओर माधवके देखते- 
देखते कुञ्चोमै छिपने लगीं | माधव हरि ज्याँ-ही दोड़कर 
उनके स्थानपर पहुँचे, त्यों-ही राधा वहांसे अन्यत्र चली 
गर्या । वृक्षके पास हाथमरका दूरीपर इधर-उधर वे भागने 
लगीं | उस समय श्रीराधाके साथ श्याससुन्द्र हरिकी उसी 
तरह शोभा हो रही थी, जेसे सुवणलतासे इयाम तमालकी, 
चपलासे घनमण्डळको तथा सोनेकी खानसे नीलाचळकी होती 
हैं | बन्दावनसें रासकी रङ्कस्थलीमें रतिके साथ कामदेवकी 
भोति विश्वमोहिनी श्रीराधाके साथ मदनमोहन श्रीकृष्ण 
सुशोभित हो रहे थे । जितनी व्रजसुन्दरियाँ वहाँ विद्यमान 
थीं, उतने ही रूप धारण करके रङ्गभूमिमै नटके समान नटवर 
श्रञ्ष्ण रासरङ्गग नृत्य करने छा | उनके साथ सम्पूण 


मनोहर गोपसुन्दरियाँ भी गाने और नृत्य करने लगीं | अनेक 


कृष्णचन्द्रीके साथ वे गोपसुन्द्रियां ऐसी जान पड़ती थीं, 
इस प्रकार 
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मानो बहसंख्यक इन्द्रोंके साथ देवाङ्गनाएँ नृत्य कर रही हों। 
तदनन्तर मधुसूदन श्रीकृष्ण समस्त गोपसुन्द्रियांक साथ 
यमुनाजळमे विहार करने छो--ठोक उसा तरह ज य 
सुन्द्रियोंके साथ यक्षराज कुबेर विह करते के उन 
सुन्दरियोंके केशपाश तथा कवरी (बंधी हुई चोटी ) से. 
खिसककर गिरे हुए सुन्दर चित्र-विचित्र पुष्पास यमुनाजाकं 
ऐसी शोभा हो रही थी) जेसे किसी नीलपटपर विभिन्न रंगके 
फूल छाप दिये गये हो। मृदङ्ग आर खड़तालोकी मधुर ध्वनिके 
साथ वे व्रजाज्ञनाएं मधुसूदनका यश गाता था । उनक 
मनोरथ पूर्ण हो गया । श्रीहरिने उनकी सारी व्यथा हर छा 
थी । उनके पुष्पहार चञ्चल हो रहे थे ओर वे परमानन्दमे 
निमम हो गयी थीं। जिनके सुन्दर हाथाँसे ताडित हो 
उछल्ते हुए बारि-्रिन्डु, जो फुहारोसे छूटते हुए असंख्य 
अनुपम जलकर्णोंकी छवि धारण कर रहे थे, उन ब्रज 
सुन्दरियोके साथ बृन्दावनाधीश्वर श्रीकृष्ण ऐसी शोभा पा रहे 
थे, मानो बहुत-सी हृथिनियोके साथ यूथपति गजराज 
सुशोभित हो रहा हो | आकाशमै खड़ी हुई विद्याधरया) छे 
देवाङ्गनाएँ तथा गन्धर्वपल्नियाँ उस रास-रङ्गको देखती 
ई वहाँ देवताओंके साथ पुष्पवर्षो कर रही थीं । वे सव-की- 

त्र मोहको प्राप्त हो गयी थीं । उनके वस्त्रोंके नीवी-बन्ध 
ढीले पड़कर खिसक रहे थे || ३०-४१ || 


अध्याय पुर हुआ ॥ ९९ ॥ 
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बीसवॉ अध्याय 


श्रीराधा ओर 
श्रोनारदजी कहते हैँ-राजन्‌ ! तदनन्तर मनोहर 
श्यामसुन्दर श्रीहरि जलक्रीडा समाप्त करके समस्त 
गोपाङ्गनाओंके साथ गोवर्धन पर्वतको गये | उस पर्वतकी 
कन्द्रामे रत्नमयी भूमिपर रासेश्वरी श्रीराधाके साथ साक्षात्‌ 
श्रीहरिने रासन्ृृत्य किया | वहाँ पुष्पोंसे सुसजित रम्य सिंहासन- 
पर दोनों प्रिया-प्रियतम श्रीराधा-माधव विराजमान हुए; 
मानो किसी पवतपर विद्युत्‌-सुन्द्री ओर श्याम-घन एक साथ 
सुशोभित हो रहे हाँ । वहाँ सब सखियोंने बड़ी प्रसन्नताके 
राथया शुशुभे रासे यथा स्त्या 


ययुनापुलिन पुण्बमाययौ राधया 
निषश्षाद एरिः क्ृष्णातीरे 


रतीश्वरः । एवं गायन्‌ हरि 


युतः । गृहीत्वा हस्तपद्मेन 
नीरमनोहरे । 


शीकृष्णके परस्पर शृङ्ञारधारण, रास, जलविहार एवं वनविहारका वर्णन 


साथ स्वामिनी श्रीराधाका श्रृङ्गार किया | चन्दन; केसर, 
कस्तूरी आदिसे तथा महावर, इत्र, अरगजा और काजल 
तथा सुगान्धत पुष्प-रसोसे कीर्तिकुमारी श्रीराधाक्री विधिपूर्वक 
अचना करके साक्षात्‌ श्रीयमुनाने उन्हें नूपुर धारण कराया | 
जहुनन्दिनी शङ्गाने मञ्जीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया ।' 
श्रीरमाने करिम्रदेशमे किङ्किणी-जाल पहिनाया | श्रीमधु- 
माधवीने कण्ठमै हार अर्पित किया । विरजाने कोटि 
चन्द्रमाऔँके समान उज्ज्वल एवं सुन्दर चन्द्रहार धारण 


साक्षात्‌ सुन्दरीरागस वृतः 
पदूमाभ खप्रियाकरम्‌ ॥ 
( गग०, वृन्दावन० १९ । २५-२८३ ) 
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कराया | ललिताने सणिमण्डित कञ्चुकी पहनायी। विशाखाने 
कण्ठभूषण धारण कराया । चन्द्राननाने रत्नमयो मुद्रिकाएँ 
अर्पित कीं | एकादशीकी अधिष्ठात्री देवीने श्रीराधाक्रो रस्न- 
जटित दो कंगन भेंट किये | दातचन्द्रानना सखीने रत्नमय 
भ्रुजकक्कण ( बाजूबंद, विजायठ$ जोत्न ओर झबिया आदि ) 
दिये । साक्षात्‌ मधुमतीने दो अङ्गद भेंट किये, जिनमें जडे 
हुए रत्न उद्दीस हो रहे थे | बन्दीने दो ताटङ्क ( तरकियाँ ) 
और सुखदायिनीने दो कुण्डल दिये । सखियोंमे प्रधान 
आनन्दीने श्रीराधाको भाळतोरण भेंट किया । पद्माने चन्द्र- 
कलाके समान चमकनेवाली माथेकी बेंदी ( टिकुली ) दी । 
सती पञ्ावतीने नासिक्ामें मोतीकी बुलाक पहना दी, जो 
थोड़ी-थोड़ी हिलती रहती थी । राजन्‌ ! सुन्दरी चन्द्रकान्ता 
सखीने श्रीराधा ॥ प्रातःकालिक सूर्य गी कान्तिसे युक्त मनोहर 
शीशफूल अर्पित क्रिया । सुन्द्रीने चुडामणि तथा प्रहर्षिणोने 
रत्नमयी वेणी प्रदान की । बृन्दावनाधीश्वरी बृन्दादेवीने 
श्रीराधाको करोड़ों बिजलियोंके समान विध्रोतमान चन्द्र-सूय- 
नामक दो आभूषण भेंट किये | इस प्रकार श्वङ्घार धारण करके 
श्रीराधाक्रा रूप दिव्य ज्योतिसे उद्धातित हो उठा ॥१--१४॥ 

राजन्‌ | उनके साथ गिरिराजपर श्रीहरि दक्षिणाके 
साथ यज्ञनारायणकी भाँति सुशोभित हुए । मिथिलेश्वर ! जहाँ 
रासमे श्रीराधाने शृङ्गार धारण किया) गोवर्धन पवतपर वह 
स्थान ५शृङ्गार-मण्डल?के नामसे विख्यात हो गया । तदनन्तर 
श्रीकृष्ण अपनी प्रिया गोपसुन्द्रियोंके साथ चन्द्रसरोबरपर 
गये | उसके जलूमें उन्होंने हथिनियोंके साथ गजराजकी भाँति 
विहार किया । वहाँ साक्षात्‌ चन्द्रमाने आकर स्वामिनी श्रीराधा 
और श्यामसुन्दर श्रीहरिको दो सुन्दर चन्द्रकान्तमणियाँ तथा 
दो सहलदल कमल भेंट किये । तलश्रात्‌ साक्षात्‌ श्रीहरि 
कृष्ण इन्दावनकी शोभा निहारते हुए लता-बल्ळरियाँसे व्याप्त 
बहुळावनमे गये | वहाँ सम्पूर्ण सखीजनोको पसीनेसे भीगा 
देख वंशीधरने '्मेघमल्लारर नामक राग गाया | फिर 
तो वहाँ उसी समय बादल घिर आये और जलकी फुहारें 
बरसाने लगे || १५-२० || 

बिदेहराज | उसी समय अपनी सुगन्धले सबका मन 
मोह लेनेवाली शीतल वायु चलने लगी | उससे समस्त 
गोपाङ्गनाओंको बड़ा सुख मिला | वे वहाँ एकत्र सम्मिलित 
हो उचचस्वरसे श्रीमुरारिका यश गाने लगी । बहाँसे राधावल्लभ 
श्रीकृष्ण तालवनको गये | उस बनभें ब्रजबभूटियोसे घिरे हुए 
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समस्त गोपसुन्दरियाँ पसीना पतीना हो गर्यी ओर प्याससे 


व्याकुल हो उठी । उन सबने हाथ जोड़कर रासमण्डळमं 
रासेश्वरसे कहा || २१--२३३॥ ॥ 


गोपियों बोळीं--देव ! गङ्गाजी तो यहाँसे बहुत दूर 
हैँ ओर हमलोगोंओो वड़े जोरसे प्यास लगने लगी है । हरे ! 
हम यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें । 
हम आपके साथ यहीं जलविहार और जलपान करेंगी । 
आप इस जगत्‌के सृष्टि) पालन तथा संहारके भी 
नायक हैं ॥ २४-२५३ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हें--यह सुनकर श्रीकृष्णने बेंतक्री 
छड़ीसे भूमिपर ताडून किया | इससे वहाँ तत्काळ पानीका 
स्रोत निकल आया; जिसे ध्वेत्रगङ्गा' कहते हैं | उसके जलका 
स्पश करनेमात्रसे ब्रह्महत्या दूर हो जाती है । मिथिलेश्वर ! 
उस वेत्रगङ्गामै स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोकधाममें 
जानेका अधिकारी हो जाता हे । मदनमोहनदेव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हरि वहाँ श्रीराधा तथा गोपाङ्गनाओंके साथ जल- 
विहार करके कुमुद्वनमै गये, जो लता-बेलोंके जाळते मनोहर 
जान पड़ता था । वहाँ भ्रमरोकी ध्वनि सत्र ओर गूँज रही 
थी | उस वनसै भी सखियोंके साथ श्रीहरिने रास किया । 
वहीं श्रीराधाने ब्रजाङ्गवाओंके सामने नाना प्रकारके दिव्य 
पुष्पोद्वारा श्रीकृष्णका श्रृङ्गार किया | चम्पाके फूलोसे कटि 
प्रदेशको अलंकृत क्रियां । सुनहरी जूहीके पुष्पोंद्वारा निर्मित 
बाजूबंद धारण कराया | सद्दखद्ल कमलकी कणिकाओंको 
कुण्डला रूप देकर उससे कार्नोंकी शोभा बढ़ायी गयी । 
मोहिनी, मालिनी) कुन्द ओर केतकीके फूलोंसे निर्मित हार 
श्रीकृष्णने धारण किया | कदम्त्रके फूलोंसे शोभायमान किरीट 
और कड़े धारण करके श्रीहरिके श्रीअङ्ग और भी उद्धासित 
हो उठे थे। मन्दारपुष्पोंका उत्तरीय ( दुपड्ा ) और कमलके 
फूलोंकी छड़ी धारण किये प्रभु श्यामसुन्दर बड़ी शोभा पाते 
थे | तुळसी-मञ्जरीसे युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर्‌ रही 
थी । राजन्‌ ! अपनी प्रियतमाके द्वारा इस प्रकार शृङ्गार 
धारण कराये जानेपर श्रीकृष्ण उस कुमुदवनमै हर्षोत्फुल्ल 
मतिमान्‌ वसन्तकी भाति शोभा पाने लो ॥ २६-३४१ ॥ 


मृदङ्ग वीणा, वंशी; सुरचंग, झाँझ और करताल | 
आदि वाद्योंके साथ योपियाँ ताली बजाती हुई मनोहर 
गाने लगीं । भैरव, मेघमल्लार, दीपक, मालकोश) | 


रः शरण त्रजाभ्यहलू 
९.० ४ भोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्या ' 
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तीन ग्राम ओर सात स्वरोसे तथा हाव भावसमान्वत नाना 
प्रकारके रमणीय दृत्योसे कटाक्ष-विक्षेपपूर्वक त्रजगोपिकाए, 
श्रीराधा और श्याससुन्द्रको रिझाने लगी । वहात मधुर गीत 
गाते हुए माधव उन सुन्दरियोंके साथ म युवनमे गये । वहां 

“चकर स्वयं रासेश्वर श्रीकृष्णने रासेइबरी श्रीराधाके साथ 
रासक्रीडा की । वेशाख मासके चन्द्रमाको चाद्नाम प्रकाश 


>>>: 
वगा 


घ्र कहार-कुसुमोसे झरते हुए पराग पूण तथा 


[यु चल रह थी आर चार ओर 


मान सांगार 


> 


माल्तीकी सुगन्धसे वासित व र 
माधवी लताओंके फूल खिल रहे थे | इन सबसे सर मत 
गये थं गकऊष्ण उसी प्रक 
निर्जन वर्मे गोपाङ्गवाओंके साथ थाङ्का ऽ पी प्रव र 
रम रहे थे; जैसे नन्दनवनमें देवराज इन्द्र विहार करते > 
हें ॥ ३५--४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्दावनखण्बके अन्तगत "रासक्रोड*नामक बीसवोँ अध्याय पश हुआ ॥ २० ॥ 


--_<<>०० को बिना 


इक्कीसवाँ अध्याय 


गोपाङनाओके साथ श्रीकृष्णका 


-विहार, रास-क्रीडा; मानवती गोपियोका छोड़कर श्रीराधाके 


साथ एकान्त दार तथा मानना श्रीराधाको भी छोड़कर उनका अन्तधीन हाना 


श्रीनारदजी कहते हैँ--नरेश्वर | इस प्रकार रमणीय 
कुमुदवनमें माळती-पुप्पोके सुन्दर वनम; आम; नारंगी तथा 
नींबुसोंके सघन उपवनमें; अनार, दाख ओर बादामोंके 
विपिनमें; कदम्ब) श्रीफल ( वेळ ) ओर कुटजोंके काननमें 
बरगद, कटहल और पीपलोंके सुन्दर वनमे; तुलसी, 
कोविदार, केतक्री) कदली, करील-कुञ्ज, बकुळ ( मोलिश्री ) 

था मन्दारोंके मनोहर विपिनमें विचरते हुए श्यामसुन्द्र 

ब्रज-वधूटियोंके साथ कामवनमे जा पहुँचे | १-४ ॥ 

बढौं एक पर्वतपर श्रीकृष्णने मधुर खरम बाँसुरी बजायी । 
उसकी मोहक तान सुनकर त्रजसुन्द रिया मूच्छत आर विह्दल 
हो गयीं । राजन्‌ ! आक्रारामे देवताओंके साथ विमानोंपर बेठी 
हुई देवाङ्गनाएँ भी मोहित हो गर्यी । कामदेवके बाणोसे 
उनके अङ्ग-अङ्ग विंध गये तथा उनके नीबीबन्ध ढीले 
होकर खिसकने छो । स्थावरोंसहित चारों प्रकारके ज 
समुदाय मोहको प्राप्त हो गये, नदियों ओर नदोंक्रा पानी 
स्थिर हो गया तथा पवत भी पिघलने लगे | कामवनकी पहाड़ी 
श्यामसुन्द्रके चरणचिह्नोंसे युक्त हो गयी, जिते “चरण- 
पहाडी? कहते हैं | उसके दशनमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता है || ५-८ ॥ 


तदनन्तर राधावल्लभ श्रीकृष्णने नन्दीश्वर तथा 
बृहत्सानुगिरियोंके तट-प्रान्तमै रास-विलास किया | मिथिलेधर | 
वहाँ गोपियोंकों अपने सौभाग्यपर बड़ा अभिमान हो गया, 
तब श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्रीराधाके साथ अदृश्य 
हो गये । मिथिलानरेश ! उस निजेन वनमें श्रीकृष्णके 


बिना समस्त गोपाङ्गनाएँ विरहकी आगमे जलने लगीं । 
उनके नेत्र आँसुओंसे भर गये ओर वे चकित हिरनिर्योकी 
Sm ०" * व सै ज पी ~ 
भाति इधर-उधर भटकने लगीं । जसे बनमे हाथाके 


बिना हथिनियॉ और कुररके बिना कुररिया 
व्यथित होकर करुण-क्रन्दन करती हैं, उसी प्रकार 


श्रीकृष्णको न देखकर व्यथित तथा विरहसे अत्यन्त व्याकुल 
हो ब्रजाङ्गनाए्‌ फूट-फूटक्रर रोने लगीं | राजन्‌ ! नरेश्वर ! 
वे सबकी सब एक साथ मिलकर तथा एथक-एथक दळ बनाकर 
वन-वनमे जाती ओर उन्मत्तक्री तरह वृक्षों तथा लतासमूहासे 
पूछती--“तरुओ तथा वल्करियो ! शीघ्र बताओ) हमारे 
प्यारे नन्दनन्दन कहाँ जा छिपे दै !? अपनी वाणीसे “श्रीकृष्ण ! 
श्रीकृष्ण |? कहकर पुक्रारती थीं । उनका चित्त श्रीकृष्ण 
चरणारबिन्दोंमे ही लगा हुआ था | अतः वे सत्र अङ्गनाएँ 
श्रीकृष्णस्वलपा हो गर्यी--ठीक उसी तरह जेसे अङ्गके 
द्वारा बंद क्रिया हुआ कीड़ा उसीके चिन्तनसे भङ्गरूप हो 
जाता है | इसमे कोई आश्वर्यकी बात नहीं है । श्रीकृष्णकी 
चरणपाढुक्रासे चिह्नित स्थानपर पहुँचकर गोपियाँ श्रीपादुकाब्ज- 
की शरणमे गर्या | तदनन्तर भगवानकी ही 
कृपासे उनके चरणचिह्के अचन ओर दशनसे गोपियोंको 
भगवच्चरणचिह्ोंसे अलंकृत भूमिका विशेषरूपसे दशन 
होने लगा | ९-१६ | 


बहुलाइवने पूछा--प्रमो ! राधावळभ श्यामसुन्दर 
य॒ गोपियोंक्रो छोड़कर श्रीराधिकाके साथ कहाँ चले गये ! 
फिर गोपियोंकों उनका दशन केसे हुआ ! ॥ १७ ॥ 
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श्रीनारदजी कहते हे-राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रीराधिक्राके साथ संकेतवटके नीचे चले गये ओर वहाँ 
प्रियतमा श्रीराधाके केशपाशोंकी वेणीमे पुष्परचना करने 
लगे । श्रीकृष्णके नीले केशोंमे श्रीराधिकाने वक्रता स्थापित को 
अर्थात्‌ अपने केशरचना-कोशलसे उनके केशोको घुँघराला 
बना दिया ओर उनके पूर्णचन्द्रोपम मुखमण्डलमै उन्होंने 
विचित्र पत्रावलीकी रचना की | इस प्रकार परस्पर श्गज्ञार 
करके श्रीकृष्ण प्रियाके साथ भद्रवन महान्‌ खदिरवन) 
विल्ववन और कोकिलावनमें गये । उधर श्रीकृष्णको 
खोजती हुई गोपियोंने उनके चरणचिह् देखे । जो; 
चक्र, ध्वजा छत्र) स्वस्तिक) अङ्कश, बिन्दु, अष्टकेण, वज्र, 
मळ; नीळशङ्) घट) मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊध्वेरेखाः 
धनुष, गोखुर ओर अर्घचन्द्रके चिह्वोसे सुशोभित महात्मा 
श्रीकृष्णके पद्चिह्नोक्रा अनुसरण करती हुई गोपाङ्गनाएँ 
उन चिह्वोंक्ी धूलि लेछेकर अपने मस्तकपर रखती ओर 
आगे बढ़ती जाती थीं । फिर उन्होंने श्रीकृष्णके चरणचिह् 
साथ-साथ दूसरे पदचिह्न भी देखे । वे ध्वजा, पद्म, छत्र, 
जो, ऊध्वरेखा, चक्र, अर्धचन्द्र, अङ्कुश और बिन्दुओसे 
शोभित थे | विदेहराज | ळवङ्गलता, गदा) पाठीन (मत्स्य), 
शङ्क, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ ओर दो विन्दुओंके 
चिह्ोंते विचित्र शोभाशाली उन चरणचिह्ोंको देखकर 
गोपियाँ परस्पर कहने छर्गी--“निश्चय हीं नन्दनन्दन 
श्रीराधिकाको साथ लेकर गये हैं |? श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंके 
चिहण निहारती हुई गोपियाँ कोकिलावनमें जा 
पहुँची || १८-२७३ ॥ 


उन गोपाङ्गनाओंक्रा कोलाहल सुनकर माधवने श्रीराधासे 
कहा--“कोटि चन्द्रमाओको अपने सोन्दयसे तिरस्कृत 
करनेवाली प्रिये श्रीराधे | सत्र ओरसे गोपिकाए आ पहुँची । 
अब वे तुम्हें अपने साथ ले जायँगी | अतः यहाँसे जल्दी 
निकल चलो |? उस समय रूप) यौवन, कौशल्य ( चातुरी ) 
और शीलके गवंसे गरब्रीली मानवती राधा रमापतिसे 
बोर्ली || २८-३० || 


श्रीराधाने कहा--प्यारे ! में कमी राजभबनसे बाहर 
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नहीं निकली थी; किंतु आज अधिक चलना पड़ा हैं; अतः 
अब एक पग भी चलनेमे समर्थ नहीं हूँ । देखते नहीं: 


मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीनापसोना हो गयी हू! फिर 


मुझे कंसे ले चलोगे १ || ३१ ॥ 


श्रीनारदजी कहते है---यह वचन सुनकर रा!घकावल 
श्रीकृष्ण श्रीराधाके ऊपर अपने दिव्य पाताम्वरच 
हवा करने लगे । फिर उनका हाथ थामकर बोले 
श्रीराधे | अब तुम अपनी मौजते धीरे-धीरे चलो।? डस समय 
श्रीकृष्णके बारंबार कहनेपर भी श्रीराधाने अपना पर आगे 
नहीं बढाया वे श्रीहरिकी ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी 
[| तब संतोंके प्रिय श्रीकृष्णने मानिनी प्रिया राधास 
कहा ॥ ३२-३४ || 
श्रीभगवान्‌ बोळे--मानिनि ! यहाँ अन्य गोपियाँ 
भी मुझसे मिलनेकी हार्दिक कामना रखती हँ, तथापि उन्ह 
छोड़कर मैं मनसे तुम्हारी आराधना करता हूँ; तुम्हे जो 
प्रिय हो, वही करता हूँ । राधे ! मेरे कंधेपर चढ़कर तुम 
खपूर्वक शीत्र यहंसि चलो || ३५ || 
श्रीनारदजी कहते हैं--नरेश्बर ! उनके यों कहनेपर 
प्रियाने जत्र उनके कंघेपर चढ्ना चाहा; तभी स्वच्छन्द 
गतिवाले ईश्वर प्रियतम श्रीकृष्ण बहॉसे अन्तर्धान हो गये । 
राजेन्द्र | फिर तो कीर्तिकुमारी राधाका मान उतर गया | 
घे उस महान्‌ कोकिलावनमें भगवद्‌-विरहसे व्याकुल हो 
उच्चस्वरसे रोदन करने लगी ॥ ३६-३७ || 
मिथिलेश्वर | उसी समय गोपियोंके यूथ वहाँ आ 
हुँचे। श्रीराधाका अत्यन्त दुःखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी 
दया और लज्जा आयी । कोई अपनी स्वामिनीको पुष्प-मकरन्दो 
( इत्र आदि ) से नहलाने लगी; कुछ चन्दन, अगुरु) 
कस्तूरी और केसरसे मिश्रित जलके छींटे देने लगीं; कुछ 
व्यजन और चवर डुलाकर अङ्गोंमे हवा देने लगी तथा 
अनुनय-विनयमै कुशल नाना वचनोंद्वारा परादेवी श्रीराधाको 
धीरज बँधाने लगी । मेथिलेनद्र ! श्रीराधाके सुखसे मानी 
श्रीकृष्णके द्वारा दिये गये सम्मानकी बात सुनकर मानवती 
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बाईसवाँ अध्याय 


गोपाङनाओंडएा श्रीकृष्णका स्तन; भगवानका उनके बाचस रकेट ह 
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नके 


पूछनेपर हंसएुनिके उद्धारको कथा सुनांना तथा गोपियाको क्षीरसागर- 
इेतद्वीपके नारायण-खरूपोंका दर्शन कराना 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर श्रीकृष्णके 
झुभागमनके लिये समस्त व्रजाङ्गनाएँ, मिलकर सुरम्य ताल- 
स्वरके साथ उन श्रीहरिके रमणीय गु्णोका गान करने 
लीं || १ ॥ 

गोपियाँ बोलीं-लोकसुन्द्र | जनभूषण ! विश्वदीप ! 
मदनमोहन | तथा जगतूकी पापरादि एवं पीड़ा हर 
लेनेवाले | आनन्दकंद यटुनन्द्न ! नन्दनन्द ! तुम्हारे 
चरणारविन्दोंका मकरन्द भी परम स्वच्छन्द है, तुम्हें 
बारंबार नमस्कार है | गोओं, ब्राह्मणों और साधु-संतांके 
विजयध्वजरूप | देववन्द्य तथा कंसादि देत्योंके वघक्रे 
लिये अवतार धारण करनेवाले | श्रीनन्द्राज-कुळ-कमल- 
दिवाकर ! देवाधिदेवोंके भी आदिकारण | मुक्त- 
जनद्पण | तुम्हारी जय हो । गोपवंशरूपी सागरमे परम 
उज्ज्वल मोतीके समान रूप धारण करनेवाले | गोपाल- 
कुळरूपो गिरिराजके नीलरत्न | परमात्मन्‌ | गोपालमण्डल- 
रूपी सरोवरके प्रफुल्ल कमल ! तथा गोपद्वन्द्ूपी चन्दन 
वनके प्रधान कलहंस ! तुम्हारो जय हो । प्यारे श्यामसुन्दर ! 
तुम श्रीराधिकाके मुखारबिन्द्का मकरन्द पान करनेवाले 
मधुप हो; श्रीराधाके मुखचन्द्रकी सुधामयी चन्द्रिकाके 
आस्वादक चकोर हो; श्रीराधाके वक्चःस्थलपर विद्योत- 
मान चन्द्रहार हो तथा श्रोराधिक्रारूपिगो माधवोलताके 
लिये कुसुमाकर ( ऋतुराज वसन्त ) हो । जो रास-रङ्ग- 
स्थलीमें अपने वैभव ( लीलाझक्ति ) से भूरिःभूरि लीलाएँ 
प्रकट करते हँ, जो गोपाङ्गनाओंके नेत्रां और जोवनके 
मूलाधार एवं हारस्वरूप दै तथा श्रीराधाके मान करने- 
पर जिन्होंने खयं मान कर लिया है, वे श्यामसुन्दर 
श्रीहरि हमारे नेत्रोंके समक्ष प्रक्रट हों । जिन्होंने गोपिकाओंके 
समस्त यूथोंको, श्रीब्वन्दावनको भूमिको तथा गिरिराज 
गोवर्घवको अपनी चरण-धूलिसे अलंकृत किया है; जो 
सम्पूर्ण जगतूके उद्भव तथा पालनके लिये भूतलपर 
प्रकट हुए हैं; जिनकी कान्ति अत्यन्त श्याम है और 
भुजाएँ नागराजके रारीरकी भाँति सुशोभित होती हैं, 


आज हम सत्रको हो रहा 


उन नन्दनन्दन माधवी हम आराधना करती है । 
प्राणनाथ ! तुम्हारे विना वियोग-व्यथासे पीड़ित हुई हम 
चन्द्रमा सूर्यक्री किरणोंके समान दाहक 

यह सम्पूर्ण वनान्त-भाग जो पहले 
आनेपर ऐसा जान 


सव गोपियाँको 

~ 5 
प्रतीत होता हूँ 
प्रसन्नताक्रा केन्द्र था, अत्र इसमें 
पड़ता है; मानो हलोग असिपत्रवनमे प्रविष्ट हो गयी 


हैं और अत्यन्त मन्द-मन्द्‌ गतिते प्रवाहित होनेबाली 
वायु हमें बाण-सो छगती है । हरे! राजा सोदासक्रो 


रानी मदयन्तीको अपने पतिक्रे विरहते जो दुःख हुआ 
था; उससे हजारगुना दुःख नलकी महारानी दमयन्तीको 
पति-वियोगके कारण प्राप्त हुआ था। उनसे मो कोटि- 
गुना अधिक दुःख पतिविरहिणी जनकनन्दिनी सोताको 
हुआ था ऑर उनसे भी अनन्तगुना अधिक दुःख 
॥ २-९ || 


# गोप्य ऊचु:--- 

लोकामिराम जनभूपण विश्वदीप कंदर्पनोदन जगदवृजिनाउिहारिन्‌ । 
आनन्दकंद यदुनन्दन नन्दसूनो स्वच्छन्दपद्यमकरन्द नो नमस्ते ॥ 
गोविप्रसाधुविजयध्वज देववन्य  कंसादिदेत्यवभहेतुकृतावञार । 
्रीनन्द्राजकुलपद्मदिनेश देव देवादिमुक्तञनदपण ते जयोऽस्तु ॥ 
गोपालसिन्धुपरमोक्तिकरूपधारिन्‌ गोपाल वंशगिरिनीलमणे परात्मन्‌ । 
गोपालमण्डलसरोवरकंजमूते गोपाळचन्दनवने कल हसमुख्य ॥ 
श्रीराविकावदनपङ्कजपट्पदस्त्वं श्रीराधिकावदनचन्द्रचक्ोररूपः । 
श्रीराधिकाहृदयसुन्दरचन्द्रदार; श्रीराधिका पघुलपाकुसु राकरोऽसि ॥ 
यो रासरङ्गनिजवभवभूरिलीलो यो गोपिकानयनजीवनमूलद्वार: । 
सान चकार रसा किङ भानवत्यां सोऽयं इरिभवतु नो नयनाग्रगामी ॥ 
यो गोपिकासकल्यूथमलूंचकार बृन्दावनं च निजपादरजोभिरद्विम । 
क सवडोकावभवाय बभूव भूमौ तं भूरिनील्मुरगेन्द्रभुज॒भजानः ॥ 
चन्द्र प्रतप्तकिरणज्वलनं प्रसन्न सर्वे वनान्नमसिपत्रवनप्रवेशम । 
ताण मल्जनमरीवछुमन्दयानं मन्यानहे किल भवन्तमृतते व्यथाती: ॥ 
दनन्तमतिदुःखमलं हरे नः॥ 
( गर्ग०, वृन्दावन० २२ । २-९) 
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श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ | इस 
गोपाङ्गनाओंके बीचमै कमलनयन श्रीकृष्ण सहा प्रकट 
हो गये, मानो अपना अभोष्र मनोरथ स्वयं आकर 
मिल गया हो । उनके मस्तक्रपर किरीट, सुजाओंमे 
केयूर ओर अङ्गद तथा कानोमें कुण्डळ नामक भूषण 
अपनी दीसि फेला रहे थे | स्निग्ध, निर्मल; सुगन्धपूर्ण, 
नीले, धुँत्रराले केश-कलाप मनको मोहे लेते थे । उन्हे 
आया हुआ देख समस्त व्रजाङ्गनाएँ एक साथ उठकर 
खड़ी हो गयीं, जैसे शब्दादि सूक्ष्म-भूतोके समूहको 
देखकर ज्ञानेन्द्रिय सहसा सचेष्ट हो जाती हैं | राजन्‌ | उन 
गोपसुन्द्रिवोंके मध्यमागमै राधाके साथ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
बाँसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने को, मानो रतिके 
साथ मूर्तिमान्‌ काम नाच रहा हो। जितनी संख्यामे 
समस्त गोपियाँ थीं, उतने हो रूप धारण करके श्रीहरि 
उनके साथ त्रजमै रास-विहार करने छो--ठीक उसी 
तरह, जेसे जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओऑके साथ मन 
क्रीड़ा कर रहा हो । उस सभय उस बनप्रदेशमे दुःख- 
रहित हुई त्रजाङ्गनाएँ वहाँ खड़े हुए श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णसे हाथ जोड़ गद्गद्‌ वाणीमें बोली ॥१०-१५॥ 


प्रकार रोतो हुई 


गोपियांने पूछा--श्यामसुन्दर | जो सारे जगत्को 
तिनकेकी भाँति त्यागकर तुम्हारे चरणारविन्दोंमे अपना 
तन; मन और प्राण अर्पित कर चुकी हँ, उन्हीं इन 
गोपियोंके इस महान्‌ समुदायको छोड़कर तुम कहाँ चले 
गये थे! ॥ १६ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोळे-गोपाङ्गनाओ ! पुष्करद्वीपके 
द्धिमण्डोद्‌ समुद्रके भीतर रहकर “हंस? नामक महामुनि 
तपस्या कर रहे थे । वे मेरे ध्यानमें रत रहकर बिना किसी 
हेतु या कामनाके भजन करते थे | उन तपस्वी महामुनिको 
तपस्या करते हुए दो मन्बन्तरका समय इसी तरह वीत 
गया | उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करनेवाला 
एक मत्स्य निगल गया था | फिर उसे भी मस्स्यरूपधारी 
महान्‌ असुर पोण्डू निगल गया । इस प्रकार कष्टमें पड़े 
हुए मुनिवर हंसके उद्धारके लिये में शीघ्र वहाँ गया 
ओर चक्रसे उन दोनों मत्स्योक्रा वध करके मुनिको 
कटसे छुड़ाऋर इ्वेतद्वीपमें चला गया । ब्रजाङ्गनाओ ! 
वहाँ क्षीरसागरके भीतर शेषशय्यापर में सो गया था | 


# गोपाङ्नाओंद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन; भगवानका उनके बीचमै प्रकट होना # ९,३ 
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नोंद त्यागकर सहसा यहाँ आ पहुँचा; क्योंकि मैं 
सदा भक्तेके वरासे रहता हूँ । जो जितेन्द्रिय, समदर्शी 
तथा किली भी वस्तुकी इच्छा न रलनेबाले महान्‌ संत हैं) वे 
निरपेक्वताको हो मेरा परम सुख जानते हैं; जेसे ज्ञानेन्द्रियाँ 
आदि रस आदि सूक्ष्म भूतोंको ही सुख समझते 


~ 
दश || १७-२३ || 


गोपियाँने कहा--माधव ! यदि हमयर प्रसन्न हों तो 
क्षीरसागरसें शेषशय्यापर तुमने जो रूप धारण किया था, 
उसका हमें भी दशन कराओ ॥ २४ ॥ 


श्रीनारदजी कहते है--तब 'तथास्तुः कहकर 
भगवान्‌ गोपो-समुदायके देखते-देखते आठ सुजाधारी 
नारायण हो गये ओर श्रीराधा लक्ष्मीरूपा हो गयीं । वहीं 
चञ्चल तरङ्गसालाओंसे मण्डित क्षोरसागर प्रकट हो गया | 
दिव्य रत्नमय सङ्कलखूप प्रासाद दृष्टिगोचर होने लो । वहाँ 
कमलनालके सद्दश खेत शेषनाग कुण्डली बाँधे स्थित 
दिखायी दिये, जो बालसूयके समान तेजस्वी सहस्त फनोंके 
छत्रसे सुशोभित थे । उतत रोप्रराय्यापर माधव सुखसे सो 
गये तथा लक्ष्मीरूपधारिणी श्रीराधा उनके चरण दबानेकी 
पेवा करने लगीं । करोड़ों सुयंक्रि समान तेजस्वी उत्त सुन्दर 
रूप को देखकर गोपियोंने प्रणाम किया ओर वे सभी परम आश्चयमें 
निमग्न हो गयीं । मैथिल ! जहाँ श्रीकृष्णने गोपियोंको इस 
रूपमें दर्शन दिया था, वह परम पुण्यमय पापनाशक क्षेत्र 
बन गया ॥ २५-३० ॥ 

तदनन्तर माधव गोपाङ्गनाओंके साथ यमुना-तटपर 
आकर काळिन्दीके वेगपण प्रवाहमें संतरण-कला-केलि करने 
लगे | श्रीराधाके हाथसे उनका लक्षदूल कमल ओर चादर 
लेकर माधव पानीमै दोड़ते तथा हँसते हुए दूर निकल 
गये । तत्र श्रीराधा भी उनके चमकीले पोताम्बर, वंशी 
और बेंत लेकर हँसती हुई यमुनाजलमै चली गयीं । अब 
महात्मा श्रीकृष्ण उन्हे मागते हुए बोले--राधे ! मेरी बासुरी 
दे दो |! श्रीराधा कहने छगीं--“माधव ! मेरा कमल और 
वस्त्र लोटा दो ।' श्रीकृष्णने श्रीराधाको कमळ और वस्र | 
दे दिये | तब श्रीराधाने मी महात्मा श्रीकृष्णको वंशी; पीताम्बर | 


९2 


और बेंत लोटा दिये । तदनन्तर श्रीकृष्ण आजानुलम्तिनी 
( घुट्नेतक लटकती हुई ) वेजयन्ती माला धारण किये, मधुर 
गीत गाते हए भाण्डीखनमै गये । वहाँ चठुर-चूडामणि 
ध्यामसुन्द्रने प्रियाका शङ्कार किया | भाळ तथा कपलिपर 
पत्ररचना की, पेरेंमें महावर लगाया) फूलोकी माला धारण 

इस प्रकार श्रीगमे-संहितामं वुन्दावनखण्डके 


४ गोलोकथामाधिपत परश परात्पर त्वा शरण 
"nooner 


जास्यहस्‌ क 


MR >>>. 


करायी, वेणीको भी फूलीसे जाया) ललाटमे कुङ्मको 
बेंदी तथा नेत्रोंमे काजळ छगाया | इसी प्रकार कीतिनन्दिनी 
श्रीराधाने मी उस श्रङ्गार-थलमै चन्दन, अगुरु, कर्वरा 
और केसर आदिसे श्रीहरिके मुखपर मनोहर पत्र 


रचना की ॥ ३१-३८ ॥ 


के अन्तर्गत 'रासक्रोडा* नामक बारसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


मा ---> * 


रु डस 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! तसश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
व्रजाङ्गनाऔके साथ लोहजद्ध-वनमे गये, जो वसन्तको 
माधवी तथा अन्यान्य लता-वल्लरियोसे व्याप्त था । उस 
वनके सुगन्ध ब्रिखेरनेवाले सुन्दर फूलॉंके हारोंसे श्रीहरिने 
वहाँ समस्त गोपियोंक्री वेणियाँ अलंकृत की । अ्रमरोंको 
गुंजारसे निनादित ओर सुगन्धित वायुसे वासित यमुनातट- 
पर अपनी प्रेयसियोंके साथ श्यामसुन्दर विचरने लगे । 
विचरते-विचरते रासेश्वर श्रीकृष्ण उस मह्यापुण्यवनमै जा 
पहुँचे, जो करील, पीळू तथा श्याम तमाल और ताळ आदि 
~ ०-4 ~ ~ oN ~ 
सघन वृक्षोंसे व्याप्त था । वहाँ रासेश्वरी श्रीराधा और 
गोपाङ्गनाओंके साथ उनके मुखसे अपना यशोगान सुनते 
हुए श्रीहरिमे रास आरम्भ किया | उस समय वे यश गाती 
हुई अप्सराओंसे घिरे हुए देवराज इन्द्रके समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥ १-५ ॥ 


राजन्‌ ! वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे 
तुम मेरे मुखसे सुनो । शङ्खचूड नामसे प्रसिद्ध एक बलवान्‌ 
यक्ष था; जो कुबेरका सेवक था । इस भूतलपर उसके 
समान गदायुद्ध-विशारद्‌ योद्धा दूसरा कोई नहीं था | एक 
दिन मेरे मुँहसे उग्रसेनकुमार कंसके उत्कट बलकी बात 
सुनकर वह प्रचण्ड-पराक्रमी यक्षराज लाख भार लोहेकी बनी 
हुई भारी गदा लेकर अपने निवासस्थानसे मथुरामे आया । 
उस मदोन्मत्त वीरने राजसभामें पहुँचकर वहाँ सिंहासनपर 
ब्रेढे हुए कंसको प्रणाम किया और कहा--राजन्‌ ! सुना 
हैं कि तुम त्रिमुबननिजयी बीर हो; इसलिये मुझे अपने 
लाथ गदायुद्धका अबसर दो | यदि तुम बिजयी हुए तो 
मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा और यदि में बिजयी हुआ तो 
तत्काल तुम्हे अपना दास बना लूँगा ।! विदेहराज ! तत्र 


वी अध्याय 


कंस और शङ्कचूडमे युद्ध तथा मत्रीका इत्तान्त 


कृष्णट्टारा शहचूडका वध 


“तथास्तु? कहकर, एक विज्ञाल गदा हाथमें ले, कस 
भूमिमे शङ्कचूडके साथ युद्ध करने छगा । उन दोनोंमें घार 
गदायुद्ध प्रारम्भ हो गया। दोनीके परस्पर आघातरप्रत्याधातत 
होनेवाला चट-चर शब्द प्रल्यकालक मेघो्का गजना आर 
ब्रिजलीकी गड़गड़ाहटके समान जान पड़ता था । उस 
रङ्गभूमिमें दो मछों, नाट्यमण्डलीके दो नटो, विशाळ 
अङ्गवाले दो गजराजो तथा दो उद्भट सिंहोंके समान 
कंस और शह्ूचुड परस्पर जूझ रहे थे । राजन्‌ | एक- 
दूसरेको जीत लेमेकी इच्छासे जूझते हुए उन दोनों वीरोंको 
गदाएँ आगकी चिनगारियाँ बरसाती हुई परस्पर टकराकर 
चूर-चूर हो गयीं । कंसने अत्यन्त कोपसे भरे हुए यक्षको सुक्क 
मारा; तब शाङ्कचूडने भी कंसपर मुक्केसे प्रहार किया | इस 
तरह मुक्का-मुक्की करते हुए उन दोनोंक्रो सत्ताईस दिन 
बीत गये । दोनोंमैसे किसीका बल क्षीण नहीं हुआ । दोनों 
ही एक-दूसरेके पराक्रमसे चकित थे । तदनन्तर देत्यराज 
महाबळी कंसने शङ्खुचूडको सहसा पकड़कर बलपूर्वक 
आकाशमै फेंक दिया | वह सौ योजन ऊपर चला गया । 
राङ्कचूड आकाशसे जव वेगपूवक नीचे शिरा तो उसके 
मनमै किंचित्‌ व्याकुलता आ गयी, तथापि उसने भी कंसओो 
पक्रड़कर आकाशमै दस हजार योजन ऊँचे फेंक दिया। कंस भी 
आकाशसे गिरनेपर मन-द्दी-मन कुछ व्याकुल हो उठा | 
फिर उसने यक्षको पकड़कर सहसा प्रथ्वीपर दे मारा | फिर 
शङ्कचूडने भी कंसको पकड़कर भूमिपर पटक दिया । इस 
प्रकार घोर युद्ध चलते रहनेके कारण भूमण्डळ कॉपने 
लगा | इसी बीचमै सबञ्च मुनिबर साक्षात्‌ गर्गाचार्य बहाँ 
आ गये । दोनोने रङ्गभूमिमे उन्हें देखकर प्रणाम किया । 
तब गगने ओजस्विनी वाणीमै कंससे कहा ॥ ६-२१ || 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय २३ | 


श्रीगर्ग जी बोले--राजेन्द्र ! युद्ध 
कोई फल [मलनेबाला ह 
तुम्हारे समान ही वार है | तुम्हारे मु 
गजराज ऐरावतने धरतीपर घुटने । 
अत्यन्त मूच्छा आ गयी थी | आर भी बहुत-से दूत्य तुम्हारे 
मुक्केकी मार खाकर मृत्युके ग्रास बन गये ह, परंतु झङ्कचूड 
घराशायी नहीं हो सका । इसमे संदेद्द नहीं कि यह तुम्हारे 
लिये अजेय हैं | इसका कारण सुनो । वे परिपूर्णतम परमात्मा 
जेसे तुम्हारा वध करनेवाले हैं; उसी तरह भगवान्‌ शिवके 
बरसे वल्शाली हुए इस शाङ्कचूडको भी मारेंगे । अतः 
यदुनन्दन ! तुम्हें शह्न॒चूडपर प्रेम करना चाहिये । 
यक्षराज | तुम्हें भी अवश्य ही कंसपर प्रेमभाव रखना 
चाहर्य | २२-२६ || 

श्रीनारद्जी कहते हैँ--राजन्‌ ! गर्गाचायंजीके यों 
कहनेपर शद्भचूड तथा कंस--दोनों परस्पर मिले ओर 
एक-दूसरेसे अत्यन्त प्रेम करने लगे | तदनन्तर कंससे बिदा 
ले शाञ्खचूड अपने घरको जाने लगा । रात्रिके समय 
मागमें उसे रासमण्डल मिला । वहाँ ताल-स्वरसे युक्त मनोहर 
गान उसके कानमें पड़ा। फिर उसने रासमें श्रीरासेश्वरीके 
साथ रासेश्वर श्रीकृष्णका दर्शन किया | उनकी बायाँ सुजा 
श्रीराधाके कंघेपर सुशोभित थी । वे स्वेच्छानुतार अपने 
दाहिने पेरको टेढा किये खड़े थे । हाथमें वंशी लिये मुखसे 
सुन्दर मन्द्‌ हासक्री छटा छिटका रहे थे | उनके भ्रमण्डलपर 
राशि-राशि कामदेव मोहित थे । त्रजसुन्दरियोके यूथपति 
ब्रजेश्वर श्रीकृष्ण कोटि-कोटि छत्न-चँवरोंसे सुसेवित थे । उन्हें 
अत्यन्त कोमल शिज्षु जानकर रङ्कचूडने भोपियोंकों हर ले 
जानेका विचार किया ॥ २७-३१ ॥ 

बहुलाश्वने पूछा--विप्रवर | आप भूत और 
भविष्य--सव जानते हैं; अतः बताइये, रासमण्डल्में 
शङ्खचूडके आनेपर क्या हुआ ? ॥ ३२ ॥ 

श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ ! शाङ्खचूडका मुँह था 
बाघके समान ओर शरीरका रंग था एकदम काला-कळूरा । 
वह दस ताइके बराबर ऊँचा था और जीभ लपलपाकर 

जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था । उसे 

देखकर गोपाङ्गनाएँ भयसे थरी उठी और चारों ओर 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें बुन्दावनसण्डके अन्तर्गत रास-क्रीडाके प्रसङ्गभे “शङ्कचूङका वध! 
तेईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २३ ॥ | 
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था मेत्रीका वृत्तान्त 


; श्रीकृष्णद्वारा शङ्खचूडका वध # ९५ 


Se snes: 


भागने लगीं | इससे महान्‌ कोलाहल होने लगा | इस प्रकार 


कामपीड़ित दुष्ट यक्षराज शतचन्द्रानना नामवाली योपसुन्दरीको 
पकड़कर विना किसी भय ओर आइङ्काके उत्तर दिशाकी 


ओर दौड़ चला । आातचन्द्रानना भयसे व्याकुल हो “कृष्ण ! 
कृष्ण ||? पुकारती हुई रोने लगी । यह देख श्रीकृष्ण 
अत्यन्त कुपित हो, शालका वृक्ष हाथमे लिये, उसके पीछे 
दोड़े । कालके समान दुर्जय भ्रीकृष्णकों पीछा करते देख 
यक्ष उस गोपीको छोड़कर भयसे बिह्ल हो प्राण बचानेकी 
इच्छासे भागा । महादुष्ट शङ्खचूड भागकर जहाँ-जहाँ गया, 
वहा-वहाँ श्रीकृष्ण भी झाल्वृक्ष हाथमें लिये अत्यन्त रोषपूर्वक 
गये | ३३-३८ ॥ 


राजन्‌ | हिमालयको घाटीमे पहुँचकर उस यक्षराजने 
भी एक शाल उखाड़ लिया ओर उनके सामने विशेषत 
युद्धकी इच्छासे वह खड़ा हो गया । भगवानने अपने 
बाहुबछसे राक्धचूडपर उस शाल्वृक्षको दे मारा । उसके 
आत्रातसे शह्नचूड आँधीके उखाड़े हुए पेड़की भाँति 
पुथ्वीपर गिर पड़ा । शङ्खचूडने फिर उठकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मुक्केसे मारा । मारकर बह दुष्ट यक्ष सम्पूर्ण 
दिशाओंको निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा । तब 
श्रीहरिने उसे दोनों हाथोंसे पकड़ लिया ओर भुजाओंके बलसे 
घुमाकर उसी तरह प्रथ्वीपर पटक दिया जेसे वायु उखाड़े 
हुए कमलको फेंक देती हे । झङ्कचूडने भी श्रीकृष्णको 
पकड़कर धरतीपर दे मारा । जब इस प्रकार युद्ध चलने 
लगा; तब सारा भूमण्डल कॉप उठा। तब माधव श्रीकृष्णने 
मुक्केकरी मारसे उसके सिरको धड़से अलग कर दिया और 
उसकी चूडामणि ले ली--ठीक उसी तरह जेसे कोई पुण्यात्मा 
पुरुष कहींसे निधि प्राप्त कर लेता है । नरेश्वर | गङ्खचूडके 
शरीरसे एक विशाल ज्योति निकली और दिङ्मण्डलको 
विद्योतित करती हुई त्रजमै श्रीकृष्णसखा श्रीदामाके भीतर 
विलीन हो गयी । इस प्रकार गञ्खचूढका बध करके 
भगवान्‌ मधुसूदन, हाथमें मणि लिये; फिर शीघ्र ही रासमण्डलमें 
आ गये । दीनवत्सल श्रीहरिने वह मणि शतचन्द्राननाको दे 
दी और पुनः समस्त गोपाङ्गनाओंके साथ रास 
किया || ३९-४७ ॥ Bs 
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# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बरजञास्यहम्‌ * 


| श्रच्चन्दाचयण्लण्ड 


चोबीसब अध्याय 


रास-विहार तथा आसुरि झुनिका उपाख्यान 


नारद्‌जी कहते हैँ-तदनन्तर गोपीगणोंके साथ 
यमुनातटका दृश्य देखते हुए, श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण रास- 
विहारके लिये मनोहर इन्दावनमै आये । श्रीहरिके बरदानसे 
बृन्दाबनक्री ओप्रधियां विलीन हो गयीं और वे सब-की-सब 
त्रजाङ्गना होकर, एक यूथके रूपमे संघटित हो, रासगोष्ट में 
सम्मिलित हो गयीं | सिथिलेश्वर | लतारूपिणी गोपियोंका 
समूह विचित्र कान्तिसे सुशोभित था । उन रात्रके साथ 
घृन्दावनेश्वर श्रीहरि वृन्दावनमें विहार करने लगे | कदम्ब 
बृक्षोसे आच्छादित कालिन्दीके सुरम्य तटपर सब ओर 
शीतल) मन्द, सुगन्ध वायु चलकर उस स्थानको सुगन्ध- 
पूण कर रही थी । बंशीवट उस सुन्दर पुलिनकी रमणीयताक्रो 
बढ़ा रहा था | रासके श्रमसे थके हुए श्रीकृष्ण वहीं 
श्रीराधाके साथ आकर बेठे | उस समय गोपाङ्गनाओंके 
साथ-साथ आकारास्थित देवता भी वीणा, ताल, मृदङ्ग, 
मुरचंग आदि मोति-भॉतिके वाद्य बजा रहे थे तथा 
जय-जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे | 
गोप-सुन्दरिया श्रीहरिको आनन्द प्रदान करती हुई उनके 
उत्तम यश गाने लगीं | कुछ गोपियाँ मेघमल्लार नामक 
राग गार्ती तो अन्य गोपियाँ दीपक राग सुनाती थीं | राजन्‌ | 
कुछ गोपिर्योने क्रमशः मालकोश, भैरव, श्रीराग तथा 
हिन्दोल रागका सात खरोंके साथ गान किया । नरेश्वर | 
उनमेंसे कुछ गोपियों तो अत्यन्त भोछी-माली थीं और कुछ 
मुग्धाए थीं | कितनी ही प्रेमपरायणा गोपसुन्द्रियां 
नायिकाको श्रेणीमें आती थीं | उन सबके मन श्रीकृष्णमे 
लगे थे | कितनी ही गोपाङ्गनाएँ जारभावमे गोविन्दकी 
सेवा करती थीं | कोई श्रीकृष्णके साथ गेंद खेलने लगीं, 
कुछ श्रीहरिके साथ रहकर परस्पर फूलोंसे क्रीड़ा करने लगी | 
कितनी ही गोपाङ्गनाए पेरोंमे नूपुर धारण करके परस्पर 
तृत्य-क्रीडा करती हुई नूपुरोंकी झंकारके साथ-साथ श्रीकृष्णके 
_ अधरामृतका पान कर लेती थीं | कितनी ही गोपियाँ 
योगियोंके लिये भी दुळभ श्रीकृष्णको दोनों भुजाओंसे 
पकड़कर हसती हुई अत्यन्त निकट आ जातीं और उनका 
गाढ़ आलिङ्गन करती थीं || १-१३ ॥ 

इस प्रकार परम मनोहर इन्दावनाधीश्वर यदुराज 
भगवान्‌ श्रीहरि केसरका तिलक धारण करिये, गोपियोके 


साथ घुन्दावनमै विहार करने लगे । कुछ गोपाङ्गनाएं 
वंशीधरकी बॉसुरीके साथ बीणा ब॒जाती थौं 
और कितनी ही मृदङ्ग बजाती हुई भगवानूके गुण 
गाती थीं | कुछ श्रीहरिके सामने खड़ी हो मधुर स्वरसे 
खड्ताल बजातीं और बहुत-सी सुन्दरियाँ माधवी छताके 
नीचे चंग वजाती हुई श्रीकृष्णके साथ सुस्थिरभावते 
गीत गाती थीं । वे भूतलपर सांसारिक सुखको सवथा 
भुलाकर वहाँ रम रही थीं । कुछ गोपियाँ लतामण्डपोंमें 
श्रीकृष्णके हाथको अपने हाथमे लेकर इधर-उधर घूमती 
हुई बृन्दावनक्री शोभा निहारती थीं । किन्ही गोपियोंके 
हार लता-जालसे उलझ जाते, तव गोविन्द उनके वक्षःस्थलका 
स्प करते हुए उन हारों ळता-जालोसे प्रथक्‌ कर देते 
थे | गोप-सुन्दरियाौंकी नासिकामै जो नकबेसर थीं, उनमें 
मोतीकी लड़ियाँ पिरोयी गयी थीं । उनको तथा उनकी 
अलकाव लियोंको श्यामसुन्दर स्वयं सभालते और धीरे-धीरे 
सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे । माधवके चबाये हुए 
सुगन्धयुक्त ताम्बूलमैसे आधा लेकर तत्काळ योपसुन्द्रियाँ 
भी चबाने लगती थीं। अहो | उनका कैसा महान्‌ तप 
था | कितनी ही गोपियाँ हसती हुई श्यामसुन्दरके कपोलोपर 
अपनी दो अंगुल्यिंसे धीरे-धीरे छूती ओर कोई हँसती 
हुई बल्पूवक्र हल्का-सा आघात कर वेठती थीं । कदम्व- 
वृक्षोंके नीचे प्रथक-प्रथक सभी गोपाङ्गनाओंके साथ उनका 

क्रीडा-विनोद चल रहा था || १४-२१ || 
मिथिलेश्वर | कुछ गोपाद्वनाए पुरुष-वेष धारणकर; 
मुकुट आर कुण्डलोसे मण्डित हो, स्वयं नायक बन जातीं 
ओर श्रीकृष्णके सामने उन्हींकी तरह नृत्य करने लगती 
र्थी | जिनकी मुख-कान्ति शत-शत चन्द्रमाओंको तिरस्कृत 
करती थी, ऐसी गोपसुन्दरियॉ श्रीराधाका वेष धारण करके 
की हुई 
0 रा ए. स्तम्भ, सारे 
हो, योगिजनोंकी भाँति समाधिस्थ न क 
की oo आ रे भूमिपर बैठ जाती 
तथा अपने-आपमै भी न, 4 से अ आने 
मौनभाव धारण कर लेती थीं | pp 
इस प्रकार रास-मण्डलमे 
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महादेव और आसुरीको गोपीदेहकी प्राप्ति हावे वाखरी ; 
हादे ८७-७0. Dr: २०कन्द्स ७० 3 Sarai(CSDS). (सल्ीरुप arn 
बुन्दावन० अ० २५ ) | 


अध्याय २४ | 


सर्वेश्वर, भक्तवत्सल गोविन्दकी शरण ले) वे सब गोपसुन्दरियाँ 
पूर्णमनोरथ हो गयीं । महामते राजन्‌ ! वहाँ गोपियोको 
भगवानका जो कृपाप्रसाद प्राप्त हुआ, वह ज्ञानियोको भी 
नहीं मिलता, फिर कर्मियोंको तो सिल ही केसे सकता 
द || २२२७३ | 


हासते | इस प्रकार राधावल्लभ प्रभु श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द्रके रासमै जो एक विचित्र घटना हुई, उसे 
सुनो । श्रीकृष्णके प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे, 
जिनका नाम “आसुरि? था । वे नारदगिरिपर श्रीहरिके ध्यानमे 
तत्पर हो तपस्या करते थे | हृदय-कमलमें ज्योतिर्मण्डलके 
भीतर राधासहित मनोहर-मूति श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका 
वे चिन्तन किया करते थे | एक समय रातमें जब मुनि 
ध्यान करने छो, तब श्रीकृष्ण उनके ध्यानमें नहीं आये । 
उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया, किंतु सफलता नहीं मिली | 
इससे वे महामुनि खिन्न हो गये | फिर वे मुनि ध्यानसे 
उठकर श्रीकृष्णद्शनकी लालसासे बद्रीखण्डमण्डित 
नारायणाश्रमको गये; किंतु वहाँ उन सुनीश्वरको नर- 
नारायणके दशन नहीं हुए । तब अत्यन्त विस्मित हो, वे 
ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वतपर गये; किंतु वहाँ सह 
सिरवाले अनन्तदेवका भी उन्हे दशन नहीं हुआ । तब 
उन्होंने वहांके पाषदोंसे पूछा--“भगवान्‌ यहासे कहां 
गये हैं ?? उन्होंने उत्तर दिया--“हम नहीं जानते ।' 
उनके इस प्रकार उत्तर देनेपर उस समय मुनिके मनमै 
बड़ा खेद हुआ । फिर वे क्षीरसागरसे सुशोभित रवेतद्वीपमें 
गये; किंतु वहाँ भी शेषशय्यापर श्रीहरिका दशन उन्हे 
नहीं हुआ | तब मुनिका चित्त ओर भी खिन्न हो गया । 
उनका मुख प्रेमसे पुलकित दिखायी देता था । उन्होंने 
पाषदोसे पूछा--*भगवान्‌ यहाँसे कहाँ चले गये ९? पुनः 
वही उत्तर मिला--'हमलोग नहीं जानते ।? उनके यो 
कहनेपर मुनि भारी चिन्तामै पड़ गये और सोचने 
लछगे---क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? केसे श्रीहरिका 
दशन हो १? | २८-३८ ॥ 


यों कहते हुए मनके समान गतिशालळी आसुरि मुनि 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वृन्दावनखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुळाश्व-संवादमें रासक्रीडा-त्रसङ्गमें "आसुरि 
उपाइयान? नामक चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४॥ | 
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वेकुण्ठधाममें गये; किंतु वहाँ भी लक्ष्मीके साथ निवास करने- 
वाले भगवान्‌ नारायणका दशन उन्हें नहीं हुआ । नरेश्वर | 
वहाँके भक्तास भी आसुरि मुनिने भगवानको नहीं देखा | 
तब वे योगीन्द्र मुनीश्वर गोलोक्रमे गये; परंतु वहाके 
बृन्दावनीय निकुञ्जमै भी परासर श्रीकृष्णका दशन उन्हे नहीं 
हुआ । तब मुनिका चित्त खिन्न हो गया और वे श्रीकृष्ण- 
विरहसे अत्यन्त व्याकुळ हो गये । वहाँ उन्होंने पाष॑दोंसे 
पूछा---“भगवान्‌ यहाँसे कहाँ गये हैं ?” तब वहाँ रहनेवाले 
पाषंद गोपोने उनसे कहा--थवामनावतारके ब्रह्माण्डमें, 
जहाँ कभी प्न्निगर्म अवतार हुआ था, वहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पधारे हैं |? उनके यों कहनेपर महामुनि आसुरि 
वहसे उस ब्रह्माण्डमें आये | श्रीहरिका दशन न होनेसे 
तीव्र गतिसे चलते हुए मुनि केलास पवतपर गये । वहाँ 
महादेवजी श्रीकृष्णके ध्यानमें तस्र होकर बेठे थे | उन्हे 
नमस्कार करके रात्रिमै खिन्न-चित्त हुए महामुनिने 
पूछा ॥ ३९-४४३ | 


आछुरि बोले--भगवन्‌ ! मैंने सारा ब्रह्माण्ड इधर- 
उधर छान डाला, भगवद्दशनकी इच्छासे वेकुण्ठसे लेकर 
गोलोकतकका चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी देवाधि-' 
देवका दशन मुझे नहीं हुआ । सबज्ञदिरोमणे ! बताइये, 
इस समय भगवान्‌ कहाँ हैं ? || ४५-४६३ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--आसुरे ! तुम धन्य हो । 
ब्रह्मन्‌ ! तुम श्रीकृष्णके निष्काम भक्त हो । महामुने ! में 
जानता हूँ, तुमने श्रीकृष्णदशनकी लालसासे महान्‌ क्लेश 
उठाया है । क्षीरसागरमें रहनेवाले हंस मुनि बड़े कष्टमे पड़ 
गये थे | उन्हें उस क्लेशसे मुक्त करनेके लिये जो बड़ी 
उतावलीके साथ वहाँ गये थे, वे ही भगवान्‌ रसिकशेखर 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण अभी-अभी बृन्दावनमें आकर सखियोंके 
साथ रास-क्रीडा कर रहे हैं | मुने | आज उन देवेश्वरने 
अपनी मायासे छः महीने-बराबर बड़ी रात बनायी हे । मैं 
उसी रासोत्सवका दशन करनेके लिये वहाँ जाऊंगा | तुम 


भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूण हो | 


जाय ॥ ४७-५० ॥ 


९८ कं 
शिक्का मम न सनम 
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शिव और आसुरिका गोपीरूपसे रासमण्डल श्रीकृष्णका दशन शर स्तवन करना तथा 
उनके वखानसे वृन्दावन नित्य-निवास पाना 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ !मगवान्‌ शिव आसुरि- 
के लाथ तमूणं हृदये ऐसा निश्चय करके वहसि चले | वे 
दोनों श्रीकृष्णद्शनके लिये व्रजमण्डलम गये । वहाँकी भूमि 
दिव्य वृक्षों, लताऔं, कुल्लो और गुमटियोसे सुशोभित 
थी । उस दिव्य भूमिका दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना- 
तटपर गये | उस समय अत्यन्त बलशालिनी गोलोकबासिनी 
गोपसुन्दरियाँ हाथमे बेंतकी छड़ी लिये; वहाँ पहरा दे रही 
थीं । उन द्वारपालिकाओंने मागमे स्थित होकर उन्हें 
बलपूर्वक रासमण्डलमै जानेसे रोका | वे दोनों बोले--५हम 
श्रीकृष्णदर्शनकी लालसासे यहाँ आये हैं |! नृपश्रे्ठ | तब 
राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओंने उन दोनोसे 
कहा || १-४ ॥ 
द्वारपालिकाएँ वोलीं- विप्रवरो | हम कोटि कोटि 
गोपाङ्गनाएँ वृन्दावनको चारों ओरसे घेरकर निरन्तर रास- 
मण्डलकी रक्षा कर रही हैं। इस कायमै श्यामसुन्द्र 
श्रीकृष्णने ही हमें नियुक्त किया है | इस एकान्त रासमण्डल- 
में एकमात्र श्रीकृष्ण ही पुरुष हैं | उस पुरुषरहित एकान्त 
स्थानमै गोपीयूथके सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता | 
मुनियो ! यदि तुम दोनों उनके दशनके अभिलछाषी हो तो 
इस मानसरोवरमै स्नान करो | वहाँ तुम्हें शीघ्र हो गोपी- 
स्वरूपकी प्राप्ति हो जायगी, तब तुम रासमण्डलके भीतर 
जा सकते हो || ५-७ ॥ 
श्रीनारदजी कहते हैं---द्वारपालिकाओंके यों कहनेपर 
वे मुनि ओर शिव मानसरोवरमें स्नान करके, गोपीमावको 
प्राप्त हो, सहसा रासमण्डळमें गये || ८ ॥ 
सुबणजटित पद्मरागमयी भूमि उस रासमण्डलकी 
मनोहरता बढ़ा रही थी | वह .सुन्द्र प्रदेश माधवीलता- 
समूहोंते व्याप्त ओर कदम्बबृक्षोंसे आच्छादित था । 
वसन्त ऋत तथा चन्द्रमाक़री चाँद्नीने उसको प्रदीप्त कर 
रखा था । सब प्रकारकी कोशल्पूर्ण सजावट वहाँ इष्टि 
गोचर होती थी | यमुनाजीक्री रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं- 
से रासमण्डलकी अपूव शोभा हो रही थी | मोर, हंस, 


थे | बह उत्कृष्ट प्रदेश यमुनाजीके जळस्यशमे शीतल-मन्द 
वायुके बह्नेसे हिलते हुए तरुपलछवोंद्वारा बड़ी शोभा न्य 
रहा था । समामण्डपों ओर वौीथिर्योले, प्राङ्गणी आर 
खंभोंकी पंक्तियोंले। फहराती हुई दिव्य पताकाआस आए 
सुवर्णमय कल्शोसे सुशोभित तथा श्वेतारुण शतप ह 
सञ्चित तथा पुष्पमन्दिर और मागो एवं भ्रमरोको गुंजारी आर 
वाश्चोकी मधुर ध्वनियोंसे व्याप्त रासमण्डलकी शोभा देखते 
ही बनती थी । लहखदल कमलोकी सुगन्धसे पूरित शीतळ 
मन्द एवं परम पुण्यमय समीर सब ओरसे उस स्थानको 
सुवासित कर रहा था | रासमण्डलके निकुञ्जपै कोटि-कोटि 
चन्द्रमाओंके समान प्रकाशित होनेवाली पद्चिनीनायिक्रा 
हंसगामिनी श्रीराधासे सुशोभित श्रीकृष्ण विराजमान थे।-= 
रासमण्डलके भीतर निरन्तर स्त्रीरत्नोंसे घिरे हुए श्यामसुन्दर 
विग्रह श्रीकृष्णका लावण्य करोड़ों कामदेवाँको लज्जित करने- 
वाला था | हाथमें वंशी ओर ब्रेंत लिये तथा श्रीअङ्गपर 
पीताम्वर धारण किये वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे | 
उनके वक्ष;खलमै श्रीवत्सका चिह्न कोस्तुममणि तथा वनमाला 
शोभा दे रही थी । झंकारते हुए नूपुर, पायजेब, करधनी 
और बाजूबंदसे वे विभूषित थे | हार, कङ्कण तथा वाल- 
रविके समान कान्तिमान्‌ दो कुण्डलोसे वे मण्डित थे। करोड़ों 
चन्द्रमाओंकी कान्ति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी | 
मस्तकपर मोरमुकुट धारण किये वे नन्दनन्दन मनोरथ- 
दान-दक्ष कटाक्षोद्वारा युवतियोंका मन हर लेते थे | ९-१९ 


राजन्‌ ! आसुरि ओर शिव--दोनोंने दूरसे ही जब 
श्रीकृष्णको देखा तो हाथ जोड़ लिये | नृपश्रेष्ठ | समस्त 
गोपसुन्दरियोंके देखते-देखते श्रीक्ृष्ण-चरणारविन्द्मे मस्तक 
झुक्राकर, आनन्द्विहल हुए उन दोनोंने कहा ॥ २०३ | 

दोनों बोळे--कृष्ण ! महायोगी कृष्ण ! देवाधिदेव 
जगदीश्वर | पुण्डरीकाक्ष | गोविन्द्‌ ! गरुडध्वज | आपको 
नमस्कार है | जनार्दन | जगन्नाथ | पद्मनाभ ! त्रिविक्रम ! 
दामोदर ! हृषीकेश | वासुदेव | आपको नमस्कार है । 
देव | आप परिपूणतम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं | इन दिनों 


चातक ओ कोकिल वहाँ, अपनी, गोदी, बोडी सूते "पेत अमे सप ओफभयुरुषोका कल्याण 
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करनेके लिये अपने समस्त लोकरोंको पूर्णतया शून्य करके 
यहाँ नन्दभवनमै प्रकट हुए हैं। वास्तवमें तो आप 
परासर परमात्मा ही हैं | अंशांदा, अंश) कला, आवेशा 
तथा पूण--समस्त अवतारसमूहोसे संयुक्त होश आप 
परिपृणतम परमेश्वर सम्पूण विश्वको रक्षा करते ह तथा 
बृन्दावनमें सरस रासमण्डलमो अलक्त करते हैं । 
गोलोकनाथ ! गिरिराजपते | परमेश्वर | वृन्दावनाधोश्वर ! 
नित्यविहार-लीळाका विस्तार करनेवाले राधावल्लभ ! 
ब्रजसुन्द्रियोंके मुखसे अपना योगान सुननेवाले गोविन्द ! 
गोकुलपते ! सर्वथा आपकी जय हो | झोभागालिनी 
निकुञ्लताओंके विकासके लिये आप ऋतुराज वसन्त 
हें । श्रीराधिक्राके वक्ष ओर कण्ठको विभूषित करनेवाले 
रत्नहार हैं | श्राराससण्डलके पालक; ब्रजमण्डलक अधाश्वर 
4 || 


“>>. 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब श्रीराधासहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हो मन्द-मन्द मुसकराते हुए 
मेघगर्जनकी-सी गम्भीर वाणीमै मुनिसे बोले || २७ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--तुम दोनोंने साठ हजार वर्षोतक 
निरपेक्षमावसे तप किया है, इसीसे तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ 


है। जो अक्रिंचन) शान्त तथा सर्वत्र शत्रुभावनासे रहित 
हैं, वही मेरा सखा है । अतः तुम दोनों अपने मनके 


अनुसार अभीष्ट वर मागो ॥ २८-२९ || 
शिव और आसुरि वोळे--भूमन्‌ ! आपको नमस्कार 


हे । आप दोनों प्रिया-प्रियतमके चरणकमलोकी संनिधिमें 


सदा ही वृन्दावनके भीतर हमारा निवास हो | आपके 


>>. “2५८० 


है 
~ ६ 


चरणसे भिन्न ओर कोई वर हमें नहीं रूचता 
आप दोनों--श्रीहरि एवं श्रीराधिक़ाको हमारा | 
नमस्कार हैं ॥ ३० ॥ \ 


श्रीनारदूजी कहते हैं--राजन्‌ ! तत्र भगवानूने 
“तथास्तुः कहकर उनकी प्राथना स्वीकार कर ली | तभीसे 
शिव ओर आसुरि मुनि मनोहर वृन्दावनमें वंशीवटके 
समीप रासमण्डले मण्डित काळिन्दीके निकटवतो पुलिनपर 
निकुञ्जके पास हा नित्य निवास करने लो ॥ ३१-३२ ॥ 


तंदनन्तर श्रीकृष्णने, जहाँ कमलपुष्पोके सोरभयुक्त 
पराग उड़ रहे थे ओर भ्रमर मडरा रदे ये, ऊत 
पद्माकर वनमै गोपाङ्गनाओंके साथ रासक्रीडा प्रारम्भ 
को | मिथिलेश्वर | उस समय श्रीकृष्णने छः महीनेकी रात 
बनायी | परंतु उस रासलीलामै सम्मिलित हुई गोपियोंके 
लिये वह सुख ओर आमोदसे पूर्ण रात्रि एक क्षणके 
समान बीत गयी | राजन्‌ ! उन सत्रके मनोरथ पूर्ण हो 
गये | अरुणोदयकी वेलामै वे सभी त्रजसुन्दरियाँ झुंड-की- 
झुंड एक साथ होकर अपने घरको लोर्टी । श्रीनन्दनन्दन 
साक्षात्‌ नन्द्मन्दिरमे चले गये ओर श्रीवृषमानुनन्दिनी 
तुरंत ही वृषभानुपुरमे जा पहुँची || ३३-३६ || 


इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका यह मनोहर रासोपाख्यान 
सुनाया गया, जो समस्त पापोको हर लेनेवाला; पुण्यप्रद; 
मनोरथपूरक तथा मङ्गलका धाम हैं | साधारण लोगोंकों यह 
धर्म, अर्थ ओर काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओंको मोक्ष 
देनेवाला है | राजन्‌ ! यह प्रसङ्ग मैंने तुम्हारे सामने 
कहा । अब ओर क्या सुनना चाहते हो १ || २७-३८ || 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें वृन्दाबनखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुळाइव-संबादमे "रासक्रीडाका वर्णन? नामक 
प्चीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५॥ 
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$ कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते । पुण्डरीकाक्ष गोविन्द गरुडध्वज ते नमः ॥ 
जनादन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविक्रम । दामोदर हृपीकेश वासुदेव ननोञ्स्तु ते ॥ 


अद्यव देव परिपूणतमस्तु साक्षाद्‌ भूभूरिभारहरणाय सतां शुभाय । प्राप्तोऽसि नन्दभवने परत:परस्त्वं कृत्वा हि सवेनिजलोकमशेषशन्यर 
वेशप्रपूणनिचयाभिरतीवयुक्त: । विश्व बिभि रसरासमलकरोषि डृन्दावनं च परिपूर्णतम: स्वयं 
वृन्दावनेश कृतनित्यविडारछील । राधापते व्रजवधूजनगीप़कीतें गोविन्द 
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अध्याय 


च्छ पत्रोका कं 
श्रीकृष्णका विरजाके साथ विहार; श्रीराधाके भयसे विरजाका नदीरूप होना, उसके साठ ७ 


उसी शापसे 


बहलाइवने पूछा--महामते दवश | आप परावर- 
वेत्ताओंमे श्रेष्ठ हँ । अतः यह बताइये कि अघासुर आद 
देत्योंकी ज्योति तो भगवान्‌ श्रीकृष्णमे प्रविष्ट हुई था, परतु 
शाङ्खचूडक्ा तेज श्रीदामामै छीन हुआ; इतका क्या कारण 
है ? अहो ! श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र अत्यन्त अद्भुत 


हैं॥ १-२ ॥ 


नारदजी बोले--महामते नरेश ! यह पूर्यकालमें 
घटित गोलोकका वृत्तान्त है, जिसे मैने भगवान्‌ नारायणके 
मुखसे सुना था | यह सर्वपापहारी पुण्य-प्रसङ्ग तुम मुझसे 
सुनो । श्रीहरिके तीन पत्नियों हुइ-श्रीराध) विजया 
( विरजा ) ओर भूदेवी । इन तीनोमे महात्मा श्रीकृष्णको 
श्रीराधा ही अधिक प्रिय हैँ | राजन्‌ | एक दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एकान्त कुज्ञमँ कोटि चन्द्रमाओकी-सी कान्तिवाली 
तथा श्रीराधिक्रा-सदृश सुन्द्री विरजाके साथ विहार कर रहै 
थे | सखीके मुखसे यह सुनकर कि श्रीकृष्ण मेरी सौतके साथ 
हैं, श्रीराधा मन-ही-मन अत्यन्त खिन्न हो उठीं | सपत्नीके 
सौँख्यसे उनको दुःख हुआ, तब भगवत्‌प्रिया श्रीराधा 
सौ योजन विस्तृत, सो योजन ऊंचे ओर करोड़ों अश्विनियों- 
से जुते सूयतुल्य-कान्तिमान्‌ रथपर--जो करोड़ों पताकाओं 
और सुवर्ण-कलशोंसे मण्डित था तथा जिसमे विचित्र 
रंगके रत्नों; सुवर्ण और मोतियोंकी लड़ियाँ लटक रही थीं-- 
आरूढ हो, दस अरब वेत्रधारिणी सखियोंके साथ तत्काल 
श्रीहरिको देखनेके लिये गयीं | उस निकुज्ञके द्वारपर श्रीहरिके 
द्वारा नियुक्त महाबली श्रीदामा पहरा दे रहा था। उसे 
देखकर श्रीराधाने बहुत फटकारा ओर सखीजनोंद्वारा बेंतसे 
पिटवाकर सहसा कुङ्जद्वारके भीतर जानेको उद्यत हुई । 
सखियाँका कोलाहल सुनकर श्रीहरि वहाँसे अन्तर्धान हो 
गये ॥ ३-११ ॥ 


श्रीराधाके भयसे विरजा सहसा नदीके रूपमें परिणत 
हो, कोटियोजन विस्तृत गोलोकमै उसके चारों ओर प्रवाहित 
होने लगीं | जेसे समुद्र इस भूतलको घेरे हुए है, उसी प्रकार 
विरजा नदी सहसा गोलोक्रको अपने घेरेमे लेकर ब हुने 


सात सुदर होना तथा राधाके शापसे श्रीदामाका अंशतः शङ्खे होना 


_, 


लगीं । रत्नमय पुष्पोंसे विचित्र अज्ञोंवाली वह नदी विविध 
प्रकारके फूलोंकी छापसे अङ्कित उ” णीष्र वस्त्रकी भाति शोभा 
पाने लगीं ।--'श्रीहरि चले गये आर विरजा नदीरूपमै परिगत 
हो गयी'--यह देख श्रीराधिका अपने कुञ्जको लौट गया । 
नृपेश्वर | तदनन्तर नदीरूपमें परिणत हुई वेरजाको श्रीकृष्ण ने 
शीघ्र ही अपने वरके प्रभावसे मूर्तिमती एवं विमल वल्ला- 
भूषणोंसे विभूषित दिव्य नारी बना दिया | इरी बाद वे 
विरजा-तटवती वनमें वृन्दावनके निकुञ्जम विरजाक साथ 
स्वयं रास करने लो । श्रीकृष्णके तेजसे विरजाके गमत सात 
पुत्र हुए । वे सातौं झि अपनी बालक्रोड़ास ।नकुखका 
शोभा बढाने छो | एक दिन उन बालकोमै झगड़ा हुआ । 
उनमें जो बड़े थे; उन सबने मिलकर छोटेको मारा । छोटा 
यभीत होकर भागा ओर माताकी गोदम चला गया । सता 
विरजा पुत्रको आश्वासन दे उसे दुलारने लगी । उस 
समय साक्षात्‌ भगवान्‌ वहसे अन्तर्धान हो गये । तत्र 
श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल हो, रोषसे अपने पुत्रको शाप 
देते हुए विरजाने कहा-:दुर्बुद्धे तू श्रीकृष्णसे वियोग कराने 
वाला हैँ, अतः जल हो जा; तेरा जल मनुष्य कभी न 
पीयें।? फिर उसने बड़ोको शाप देते हुए कहा-'तुम सब-के- 
सब झगड़ादू हो; अतः पृथ्वीपर जाओ ओर वहाँ जल होकर 
रहो । तुम सबकी प्रथक-प्रथक्‌ गति होगी । एक-दूसरेसे 
कभी मिल न सकोगे । सदा ही प्रलयकालमे तुम्हारा 
मैमित्तिक मिलन होगा? || १२-२२ ॥ 
नारद्जी कहते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार माताके 
शापसे वे सब एथ्वीपर आ गये ओर राजा प्रियत्रतके रथके 
पहियोसे बनी हुई परिखाओंमें समाविष्ट हो गये | खारा जल; 
इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, क्षीर तथा शुद्ध जलके वे सात 
सागर हो गये | राजन्‌ ! वे सातौं समुद्र अक्षोभ्य तथा 
दुङ्खथ हैं | उनके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है । वे 
बहुत ही गहरे तथा लाख योजनसे लेकर क्रमशः द्विगुण 
वि्तारबाले होकर प्रथक्‌-प्रथक द्वीपोमे स्थित हैं । पुत्रोके 
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अध्याय२६ | # श्रीकृष्णका विरजाके साथ विहार, श्रीराधाके शापसे श्रीदामाका अंशतः 


उठी । तब अपनी उस विरहिणी प्रियाके पास आकर 
श्रीकृष्णने वर दिया-*भीरु | तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं 
होगा । तुम अपने तेजसे सदेव पुत्रोंकी रक्षा करती रहोगी |! 
विदेहराज | तदनन्तर श्रीराधाको विरह-दुःखसे व्यथित जान 
श्यामसुन्द्र श्रीहरि स्वयं श्रीदामाके साथ उनके निकुज्ञमे 
आये | निकुज्ञके द्वापर सखाके साथ आये हुए प्राण- 
वछभकी ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार 
बोलीं || २३-२९ ॥ 

श्रीराधाने कहा--हरे ! वहीं चले जाओ, जहाँ 
तुम्हारा नया नेह जुड़ा है | विरजा तो नदी हो गयी, अब 
तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिये | जाओ, उसीके 
कुञ्जमै रहो । मुझसे तुम्हारा क्या मतलब हे १ ॥ ३० || 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! यह सुनकर भगवान्‌ 
विरजाके निक्रुञ्जमै चले गये । तब श्रीकृष्णके मित्र श्रीदामाने 
राधासे रोषपूर्वक कहा ॥ ३१३ ॥ 


श्रीदामा बोळा--राधे ! श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ हैं । वे स्वयं असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति ओर 
गोलोकके स्वामीके रूपमै विराजमान हैं | परासर श्रीकृष्ण 
तुम-जेसी करोड़ों शक्तियोंको बना सकते हैं | उनकी तुम 


निन्दा करती हो ? ऐसा मान न करो, न करो || ३२-३ ३३ ॥ 


राधा बोली--ओ मूर्ख ! तू बापकी स्तुति करके 
मुझ माताकी निन्दा करता हूँ | अतः दुबुद्धे ! राक्षस हो 
जा ओर गोलोकसे बाहर चला जा || ३४३ ॥ 


श्रीदामा बोळा--शुमे ! श्रीकृष्ण सदा तुम्हारे 
अनुकूल रहते हैं; इसीलिये तुम्हें इतना मान हो गया है। 
अतः परिपूणतम परमात्मा श्रीकृष्णसे भूतलपर तुम्हारा सौ 
वर्षाके लिये वियोग हो जायगा, इसमें संशय नहीं 
है ॥ ३५-३६ ॥ 


नारदजी कहते है- राजन्‌ | इस प्रकार परस्पर 
शाप देकर अपनी ही करनीसे भयभीत हो, जब राधा आर 
श्रीदामा अत्यन्त चिन्तामै डूब गये, तब स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वहाँ प्रकट हुए ॥ ३७ ॥ 


श्रीभगवानने कहा- राधे ! में अपने निगमस्वरूप 
वचनको तो छोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तोंकी बात अन्यथा 
करनेमें सर्वथा असमथ हूँ | # कल्याणि राधिके ! शोक मत 
करो, मेरी बात सुनो । वियोगकालमे भी प्रतिमास एक बार 
तुम्हे मेरा दशन हुआ करेगा । वाराहकल्पमै भूतळका भार 
उतारने ओर भक्तजनांको दशन देनेके लिये में तुम्हारे 
साथ पृथ्वीपर चलळूगा | श्रीदासन्‌ | तुम भी मेरी बात सुनो | 
तुम अपने एक अंशसे असुर हो जाओ । वेवस्वत मन्बन्तरमें 
रासमण्डलमै आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे तब 
मेरे हाथसे तुम्हारा :बध होगा, इसमें संशय नहीं है । 
तत्पश्चात्‌ फिर मेरे वरदानसे तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त 
कर लोगे || ३८-४२ ॥ 

नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार शापवश - 
महातपस्वी श्रीदामाने पूवकालमें यक्षलोकमें सुधनके घर 
जन्म लिया । वह शङ्कचूड नामसे विख्यात हो यक्षराज 
कुबेरका सेवक हो गया । यही कारण है कि शङ्खचूडकी 
ज्योति श्रीदामामे लीन हुई ॥ ४३-४४ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वात्माराम हैं, एकमात्र अद्वितीय 
परमात्मा हैं । वे अपने ही धाममें लीलापूवक सारा कार्य 
करते हैं । जो सर्वेश्वर, सवरूप एवं महान्‌ आत्मा हैं, उनके 
लिये यह सब कार्य अद्भुत नहीं हैः में उन श्रीकृष्णचन्द्रो 
नमस्कार करता हू || ४५ ॥ 


विदेहराज | यह मनोहर वृन्दावनखण्ड मैंने तुम्हारे 
सामने कहा हे । जो नरश्रेष्ठ इस चरित्रका श्रवण करता है) 
वह पुण्यतम परमपदको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्दावनखण्डके अन्तर्गत नएद-बहुराश्च-संवादमें ‹शङकचृडोपारव्यान? 
नामक छन्बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


भ्रीवृन्दावनखण्ड सम्पूण 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
गिरिराजखण्ड 
पहला अध्याय 


श्रीकृष्णके द्वारा गोबधेनपूजनक 
राजा वहुलाश्वने पूछा-देवपे ! जसे वालक खंड 
ही-खेलमें गोवर-छत्तेको उखाइकर हाथमै ले लेता हे, उरी 
प्रकार मगवानने एक ही हाथसे महान्‌ पवत गोवधनको 
लीलापर्वक उठाकर छत्रकी माति धारण कर लिया था-ऐसी 
बात सुनी जाती हे | सो यह प्रसङ्ग कसे आया ! मुनिसतत्तम | 
इन परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके उता दिव्य 
अद्भुत चरित्रका आप वणन काजिय || १-२ || 
श्रीनारदजीने कहा--राजन्‌ | जेसे खेती करनेवाले 
किसान राजाको वार्षिक कर देते हश उसी प्रकार समस्त 
गोप प्रतिवर्ष दारद्ऋठुमे देवराज इन्द्रके लिये वलि 
( पूजा और भोग ) अरित करते थे | एक समय श्रीहरिने 
महेन्द्रयागके लिये सामग्रीका संचय होता देख गोपसभामें 
नन्द्जीसे प्रदन क्रिया | उनके उस प्रश्नको अन्यान्य गोप 
भी सुन रहे थे ॥ ३-४ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--यह जो इन्द्रकी पूजा की जाती है; 
इसका क्या फळ है ! विद्वान्‌ लोग इसका कोई लोकिक फल 
बताते हैं या पारलौकिक ? ॥ ५ ॥ 
श्रीनन्दने कहा श्यामसुन्दर | देवराज इन्द्रका यह 
पूजन भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला परम उत्तम साधन 
हं | भूतलपर इसके बिना मनुष्य कहा आर क्या सुखा 
नहीं हो सकता || ६ ॥ 
श्रीभगवान वोले- पिताजी ! इन्द्र आदि देवता 
अपने पूर्वक्ृत पुण्यकर्मोके प्रभावमे ही सव ओर स्वर्गका सुख 
भोगते हैं । भोगद्वारा शुभक्रमंका क्षय हो जानेपर उन्हें भी 
मत्यलोकमै आना पड़ता हे | अतः उनकी सेवाको आप 
मोक्षका साधन मत मानिये | जिससे परमेष्ठी ब्रह्माको भी भय 
प्राप्त होता है, फिर उनके द्वारा प्रथ्वीपर उत्पन्न क्रिये गये 
प्राणियोंकी तो बात ही क्या है) उत कालको ही श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
सबसे उत्कृष्ट; अनन्त तथा सत्र प्रकारसे बलिष्ठ मानते हैं । 
इसलिये उस काठका ही आश्रय लेकर मनुष्यको सत्कर्मोद्वारा 
सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्रीहरिका भजन करना चाहिये | 


का प्रस्ताव और उसकी विधिका वर्णन 
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श्रीहरिका भजन करता हैं) वहाँ परममोक्षको प्राप्त होता है; 
दूर सी प्रकारसे उसको मोक्ष नहीं मिलता । गा? 
ब्राह्मण, साधु, आग्न; देवता; वेद तथा धम--य भगवान्‌ 
यज्ञेश्ररकी विभूतियों हैं | इनकी आधार बनाकर जो श्रीहरिका 
भजन करते हैं, वे सदा इस ठोक ओर परलोकम सुख पाते 
हँ, | भगवानके वक्षःस्थल्से प्रकट हुआ वह गरान्द्रका 
सम्राट गोवर्धन नामक पवत महि पुलस्त्यके प्रभावस इस 
व्रजमण्डलमै आया है | उसके दशनसे मनुप्यका इस जगत्‌में 
पुनर्जन्म नहीं होता । गोओ, ब्राह्मणी तथा देवताओंक 
पूजन करके आज ही यह उत्तम भेंट-सामग्री महान्‌ गिरिराज- 
को अर्पित की जाय । यह यज्ञ नहीं) यज्ञोंका राजा है । यही 
मुझे प्रिय है । यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो 
जाइये; जैसी इच्छा हो, वेसा कीजिये ॥ ७-१२ ॥ 
श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उन गोपोंमें 
सन्नन्दनामक एक बडे-बूढे गोप थे, जो बड़े नीतिवेत्ता थे | 
उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर नन्दजीके सुनते हुए श्रीकृष्णसे 
कहा ॥ १३ ॥ को 2 
सन्नन्द्‌ बोले--नन्दनन्दन ! तात ! तुम तो 
साक्षात्‌ ज्ञानकी निधि हो । गिरिराजक्रो पूजा किस विघिसे 
करनी होगी, यह ठीक-ठीक बताओ ॥ १४ ॥ 
श्रीभगवानने कहा- जहाँ गिरिराजकी पूजा करनी 
हो, वहाँ उनके नीचेकी धरतीको गोबरसे छीप-पोतकर वहीं 
सब सामग्री रखनी चाहिये । इन्द्रियोको वामे रखकर बड़े 
भक्ति-भावते 'सहस्नयीर्षा०? मन्त्र पढ़ते हुए, ब्राह्मणोंके साथ 
रहकर गङ्गाजल या यसुनाजलप्ते गिरिराजक्रो स्नान कराना 
चाहिये । फिर खेत गोदुग्धकी धारासे तथा पञ्चामृतसे 
स्नान कराकर, पुनः यमुना-जलसे नहलाये | उसके बाद 
गन्ध) पुष्प, वस्न, आसन, भाँति-माँतिके नेवेद्य, माला; 
आमूषण-समूह्‌ तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके 
गिरिराजकी परिक्रमा करे | इसके बाद साष्टाङ्ग प्रणाम करके; 
दोनों हाथ जोड़कर, इस प्रकार कहे- “जो श्रीवृन्दावनके 
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छत्ररूप उन गिरिराज गोवर्धनको हमारा बारंबार नमस्कार 
हैं |? तदनन्तर पुष्पाञ्जलि अर्पित करे | उसके बाद घंटा; 
झाझ आर मृदङ्ग आदि मधुर ध्वनि करनेवाले बाजे बजाते 
हुए गि।रराजको आरती करे | तदनन्तर “वेदाहमेतं पुरुषं 
महान्तमू०' इत्यादि मन्त्र पडते हुए उनके ऊपर लावाकी 
वपा करे आर श्रद्धापूवके गिरिराजके समीप अन्नकुट 
स्थापत कर | फिर चोसठ कटोराँको पाँच पडिक्तयोंमें रक्खे 
आर उनमे तुलसीदल-मिश्रित गङ्गा-यमुनाका जल भर दे | 
फिर एकाग्रचित्त हो गिरिराजकी सेवामें छप्पन भोग अर्पित 
करे | तत्पश्चात्‌ अग्निमे होम करके ब्राह्मणोंकी पूजा करे 
तथा गाओं ओर देवताओंपर भी गन्ध-पुष्प चढाये । अन्तमें 
श्रष्ठ ब्राह्मणाका सुगान्धत ससेष्टान्न भो कराकर, अन्य 
लोगोंको--यहातक कि चण्डाल भी छूटने न पायें--उत्तम 
भोजन दे | इसके वाद गोपियो ओर गोपोके समुदाय गोओंके 
सामने नृत्य कर, मङ्गल-गीत गाये ओर जय-जयकार करते 
हुए गोवर्धन-पूजनोस्सब सम्पन्न करें || १५-२६ || 


# गोपाँद्वारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव * 
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जहाँ गोवर्धन नहीं हैं, वहाँ गोवर्धन-पजाकी क्या विधि 


है, सुनो । गोत्ररसे गोवर्धनका बहत ऊँचा आकार 


वनाव | फिर उन्हें पुष्प-समूही, लता-जालों ओर सींकॉसे 
सुशोभित करके, उसे ही गोवर्धन-गिरि मानकर सदा भूतल- 
पर मनुष्योकी उसकी पूजा करनी चाहिये | यदि कोई गोवर्धनकी 
शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रखर 
ले ' जाय, उतना ही सुवर्ण उत्त पवतपर छोड़ दे । 
जो बिना सुवर्ण दिये वहाँकी शिला ले जायगा, वह महा- 
ररिव नरकम पड़ेगा । शालग्राम भगवानकी सदा सेवा करनी 
चाहिये । यालग्रामके पूजकको पातक उसी तरह स्पश 
नहीं करते, जेसे पञ्चपत्रपर जलका लेप नहीं होता । जो श्रेष्ठ 
द्विज गिरिराज-डिलाकी सेवा करता है, वह लातों द्वीपोंसे 
युक्त भूमण्डलके तीथसि स्नान करनेका फल पाता हैं | जो 
प्रतिवष्र गिरिराजक्री महापूजा करता है, वह इस लोकमें सम्पर्ण 


सुख भोगकर परलोकमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥२७-३२॥ 


इस प्रकार श्रागग-स!हृतान शिरराजखण्डके अन्तत श्रीनारद-बहुरुठ्व-संवादर्मे 'श्रीगिरिराजकी पजा-विधि- 
वर्णन? नामक पहा अध्याय पुरा हुआ ॥ १ ॥ 
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गोपोँद्वारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव 


श्रानारद्जो कहते हे--ताक्षात्‌ श्रीनन्दनन्दनकी 
यह वात सुनकर श्रानन्द आर सन्नन्द आदि त्रजर्वरगण 
बड़ विस्मित हुए | फिर उन्होंने पहलेक्रा निश्चय त्यागकर 
श्रीगिरिराज-पूजनका आयोजन किया । मिथिलेश्वर | नन्द्राज 
अपने दोनों पुत्र--वलराम और श्रीकृष्णको तथा भैंट- 
पूजाका सामग्रीको लेकर यशोदाजीके साथ गिरिराज-पूजनके 
लिये उत्कण्ठित हो प्रसन्नतापूर्वक गये | उनके साथ गर्गजी 
भी थ | वे अपनी पत्नीके साथ बहुत ऊंचे चित्र-विचित्र 
वणसि रगे हुए तथा सोनेकी सॉकल धारण करनेवाले 
हाथीपर आरूढ हो, गोओंके साथ गोवर्धन पर्वतके 
समीप गये, मानो इन्द्राणीके साथ इन्द्र ऐरावतपर आरूढ 
हो शरद्‌ क्रतुके खेत बादलोके साथ उपस्थित हुए हों । 
नन्द, उपनन्द ओर दृषभानुगण अपने पुत्रों, पोतो और 
पत्नियौके साथ यश्ञका सारा सम्भार लिये गिरिराजके पास 
आ पहुँचे । सहस्रो बाल्रविकी दीसिसे प्रकाशित शिबिकामै 
आरूढ हो दिव्य वस्त्रों तथा रत्नमय आभूषणोंसे बिभ्र 


tS 
शरा सखी अश्मक कभ पुक्षा आकर उस "जार 


सुशोभित हुई, जेसे दाची चकोरी और भ्रमरियोंके साथ 
शोभा पाती हों ॥ १-५॥ 

राजन्‌ ! श्रीराधाके दोनों बगलमै आयी हुई विविध 
अल्कारसे अलक्कत तथा करोड़ों सखियोंसे आवरत दो सर्व- 
श्रेष्ठ चन्द्रमुखी सखिया---छलिता ओर विशाखा--चारु चँवर 
डुळाती हुई शोभा पाती थीं । नरेश्‍वर ! इसी प्रकार रमा, 
वरजा) माधवी, माया) यमुना ओर गङ्गा आदि बत्तीस सखियाँ, 
आठ सखिया, सोलह सखिया ओर उन सबके यूथमे सम्मिलित 
असंख्य सखियाँ वहाँ आर्यी | मिथिलानिवासिनी, कोसळ- 
प्रदेशवातिनी तथा अयोध्यापुरनिवासिनी, श्रुतिरूपा, | र्ट 
ऋषिरूपा, यशसीतास्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियोंक्र | 
समुदाय भा वहा उपस्थित हुआ । रमा आदि 
देवियों, वेकुण्ठसे भी ऊपरके लोकोंमें रहनेवाली दि 
परम उज्ज्वल ब्वेतद्वीपफी निवासिनी और 
लोको तथा छोकाचलमे रहने 


अलर बुदा नी 
सखियाँ थीं, दिव्य 
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विमानचारियोंकी वनिताएँ थीं; जो ओषधिखरूपा थीं) 
जो जालंधरके अन्तःपुरकी स्त्रियों थीं, जो समुद्र-कन्याएं थीं 
तथा जो बहिष्मतीनगरी तथा सुतल आदि लोकमे निवास 
करनेवाली थी, उन समस्त दिव्याङ्गनाओंका समुदाय 
गिरिराज गोवर्धनके पास आकर विराजमान हुआ । इसी 
प्रकार अप्सराओं, समस्त नागकन्याओ तथा ब्रजवासिनियोके 
यूथ भी वस्धामूषणोसे विभूषित हो, हा्थोमे पूजन-सामग्री 
और प्रदीप लिये गिरिराजके पास आ पहुँचे | बालक) युवक 
और बृद्ध गोप मी पीताम्बर, पगड़ी तथा मोरपंखसे 
मण्डित तथा सुन्दर हार, गुञ्जा ओर वनमालाऔँसे विभूषित 
हो, नूतन यष्टि तथा वेणु लिये, वहाँ आकर शोमा पाने छो। 
गिरिराज हिमाळयके मुखसे उस उत्सवका समाचार सुनकर 
गङ्गाधर शिव मस्तकपर जटा-जूट बाँधे, हाथमै कपाळ लिये, 
अङ्गोमै चिताकी भस्म लगाये, सर्पोकी माला तथा कंगनोसे 
विभूषित हो, भाँग, धतूर और विष पीकर मत्त हुए, गिरिराज- 
नन्दिनी उमाके साथ आदिंवाइन नन्दीशबरपर आरूढ हो, 
प्रमथगर्णोसे घिरे हुए, गिरिराज-मण्डलमे आये । मुख्य-मुख्य 
राजर्षि; ब्रह्मि, देवर्षि, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा 
सहस्रो ब्राह्मण-बृन्द गिरिराजक्रा दशन करनेके लिये आस-पास 
एकत्र हो गये ॥ ६-१५ ॥ 
गोवर्धन पर्वतक्री एक-एक शिला रत्नमयी हो गयी । 
उसके सुवर्णमय श्रङ्ग चारों ओर अपनी दीप्ति फेलाने लगे । 
राजन्‌ ! वह पर्वत मतवाले भ्रमरो तथा निझर-शोमित 
कन्द्राओंसे उन्नतकाय गजराजक्री शोभा धारण करने लगा | 
उसी समय मेरु ओर हिमालय आदि गिरीन्द्र दिव्य रूप 
धारण करके; भेंट ओर माङ्गलिक्र वस्तुएं हाथमं लिये मूतिमान्‌ 
गोवर्धनको प्रणाम करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बतायी 
हुई विधिके अनुसार द्विजोंद्वारा गोवर्धन-पूजन सम्पन्न करके; 
ब्राह्मणों) अग्नियों तथा गोधनकी सम्यक पूजा करनेके पश्चात्‌ 
्रजेश्वर नन्दने गिरिराजकी सेवामें बहुत-सा धन तथा बहुमूल्य 
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„ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहम्‌ * 
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भेंट-सामग्री प्रस्तुत की । नन्द, उपनन्द, इपभाड) गोपीवुन्द्‌ 
तथा गोपगण नाचने) गाने ओर बाज बजान लगे | उन 
सबके साथ हर्षसे मरे हुए, श्रीकृष्णने गिरिराज परिक्रमा 
की । आकादासे देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवास 
जनसमुदाय लाजा ( लावा, या खील ) छींटने लगा | उस 
यज्ञमें गिरीन्द्रोंका सम्राट गोवधन लोगोंसे घिरकर किसी 
महाराजके समान सुशोभित होने लगा । साक्षात्‌ श्राकुष्ण मा 
ब्रजस्थित शेळ गोवर्धनके बीचसे एक दूसरा विशाल रूप धारण 
करके निकले और “मैं गिरिराज गोवधन हयौ कहते हुए 
वहाँका सारा अन्नकूट भोग लगाने लो । गोपालो ओर 
गोपियोंके लमुदायमे जो मुख्य-मुख्य लोग थे, उन्होंने गिरिका 
यह प्रभाव अपनी आँखों देखा तथा गिरिराजको वहाँ वर 
देनेके लिये उद्यत देख सब-के-सब आश्चर्यचकित हो उठे । 
सत्रके मनमै अपूवं उल्लास छा गया || १६--२२ ॥ 
उस समय गोपाँने कहा-प्रभो ! आज हमने जान 
लिया कि आप साक्षात्‌ गिरिराज देवता हैं । स्वयं नन्द्‌- 
नन्दनने हमें आपके दर्शनका अवसर दिया है । आपकी 
कृपासे हमारा गोधन ओर बन्धुवर्ग प्रतिदिन इस भूतलपर 
वृद्धिको प्राप्त हो । “ऐसा ही होगा?--यों कहकर किरीट 
और केयूर आदि आमूषर्णोसे मनोहर अज्ञवाले दिव्यरूपधारी 
गिरिराजराज गोवर्धन क्षणभरमै वहाँ उनके निकट ही 
अन्तर्धान हो गये | तब नन्द, उपनन्द, बरृप्रभानु, बलराम, 
बृषमानुराज सुचन्द्र, श्रीनन्द्राज, श्रीहरि एवं समस्त 
गोप-गोपीगण अपने गोधनोंके साथ वहाँसे चले । ब्राह्मण; 
योगेश्वर-समुदाय, सिद्धसंघ, शिव आदि देवता तथा अन्य 
सब लोग गिरिराजको,प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता- 
पूर्वक अनिच्छासे अपने-अपने घरको गये । राजन्‌ | श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके इस उत्तम चरित्रका तथा गिरिराजराजके उस विचित्र 
महोत्सवका मेंने तुम्हारे सामने वर्णन किया । यह पावन 
प्रसङ्ग बड़े-बड़े पापोको हर लेनेवाला है || २३---२७ ॥ 


re 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गिरिराजखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुळाशव-संवोदमें "गिरिराज-महोत्सवका 
वर्णन? नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 


तीसरा अध्याय 
श्रीकृष्णका गोवर्धन पर्वतको उठाकर इन्द्रके द्वारा क्रोथपूर्वक करायी गयी घोर जलबृश्सि रक्षा करना 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर मेरे मुखसे 


समाचार सुनकर देवराज इन्द्रने बड़ा क्रोध किया । उन्होंने 


अपने यका लोप प्सथा प्मोवर्भन/अूजनोत्मत्रके/ सम्पन्न व्होत्रेक्ा/35०छफ कांबरतंक, आएक ७पेव्यापक्री७/ज़ितळा,अन्थन केवल 
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प्रलयकालमें खोला जाता हे) बुलाकर तत्काल व्रजका विनाश | 


कर डाळनेके लिये भेजा । आज्ञा पाते ही विचित्र वर्णवाले 
सेघगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले | उनमें कोई काले, 
कोई पीले और कोई हरे रंगके थे । किन्हींकी कान्ति इन्द्र- 
गोप ( वोरबहूटी ) नामक कीड़ोंकी तरह लाल थी | कोई 
कपूरके समान सफेद थे ओर कोई नील कमछके समान 
नीली प्रभासे युक्त थे | इस तरह नाना रंगोंके मेघ 
मदोन्मत्त हो हाथीके समान मोटी वारिधाराओंकी वर्षा 
करने लगे | कुछ चञ्चल मेघ हाथीकी सूँड़के समान मोटी 
धारा गिराने लो | पर्वतशिखरके समान करोड़ों प्रस्तर- 
खण्ड वहाँ बड़े वेगसे गिरने लगे | साथ ही प्रचण्ड आँधी 
चलने लगी, जो वृक्षों ओर घरोंको उखाड़ फेंकती थी | 
मंथिलेन्द्र | प्रलयंकर मेघो तथा वञ्रपातोंका महाभयंकर 
शब्द त्रजभूमिपर व्याप्त हो गया । उस भयंकर नादसे 
सातो लोको ओर पातालोंसहित ब्रह्माण्ड गूँज उठा, दिग्गज 
विचलित हो गये ओर आकाशसे भूतळपर तारे टूट-टूटकर 
गिरने छो । अब तो प्रधान-प्रधान गोप भयभीत हो, 
प्राण बचानेकी इच्छासे अपने-अपने शिद्युओ और कुड॒म्बको 
आगे करके नन्दमन्दिरमे आये | ब्रलरामसहित परमेश्वर 
श्रीनन्द्नन्द्नकी शरणमै जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासी 
उन्हें प्रणाम करके कहने लगे || १-१० || 

गोप बोले--महावाहु राम ! राम !! और उजेश्वर 
कृष्ण | कृष्ण |! इन्द्रके दिये हुए इस महान्‌ कष्टसे आप 
अपने जनोंकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । तुम्हारे कहनेसे 
हमलोगोंने इन्द्रयाग छोड़कर गोवर्धन-पूजाका उत्सव मनाया, 
इससे आज इन्द्रका कोप बहुत बढ़ गया है । अब शीघ्र 
बताओ, हमें क्या करना चाहिये ? ॥ ११-१२ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हें--राजन्‌ ! गोपी और ग्वालोसे 
युक्त गोकुलक्रो व्याकुल देख तथा बछड़ोंसहित गो-समुदायको 
भी पीड़ित निहार, भगवान्‌ बिना किसी घबराहटके 
बोले ॥ १३ || 


श्रीभगवान्‌ने कहा--आपलोग डरे नहीं । समस्त 
परिकरोंके साथ गिरिराजके तटपर चलें । जिन्होंने तुम्हारी 
पूजा ग्रहण की है, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे || १४ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! यों कहकर श्रीहरि 
स्वजनोंके साथ गोवर्धनके पास गये और उस पर्वतको 


उखाड़कर एक ही हाथसे खेळ-खेलमें ही धारण कर लिया । | 
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जेसे वालक बिना श्रमके ही गोवर-छत्ता उठा लेता है; अथवा 
जैसे हाथी अपनी सूँडसे कमलको अनायास उखाड़ लेता 
है; उसी प्रकार कृपाळ करुणामय प्रभु श्रीत्रजराजनन्दन 
गोवर्धन पर्वतको धारण करके सुशोभित हुए ॥ १५-१६ ॥ 

फिर वे गोपोसे बोले--५्मैया | बाबा ! ब्रजवछमेश्वर- 
गण | आप सब लोग सारी सामग्री, सम्पूर्ण घन तथा गौओंके 
साथ गिरिराजके गर्तमै समा जाइये | यही एक ऐसा स्थान 
है, जहाँ इन्द्रका कोई भय नहीं है? || १७ | 


श्रीहरिका यह वचन सुनकर गोधन, कुठम्ब तथा अन्य 
समस्त उपकरणोंके साथ वे गोवर्धन पर्वतके गड्ढेमै समा 
गये । नरेश्वर ! श्रीक्ृष्णका अनुमोदन पाकर बलरामजी- 
सहित समस्त सखा ग्वाळ-वालोंने पर्वतको रोकनेके ल्यि 
अपनी-अपनी लाठियोंको भी लगा दिया । पर्वतके नीचे 
जलप्रवाहकी आता देख भगवानने मन-ही-मन सुद्रानचक्र 
तथा शेषका स्मरण करके उसके निवारणके लिये आज्ञा 
प्रदान की | मिथिलेश्‍वर | उस पर्वतके ऊपर स्थित हो, 
कोटि सूर्योके समान तेजस्वी सुदर्शनचक्र गिरती हुई जलकी 
धाराओंकी उसी प्रकार पीने लगा, जैसे अगस्त्यमुनिने 
समुद्रको पी लिया था | उस पर्वतके नीचे शेषनागने चारों 
ओरसे गोलाकार स्थित हो, उधर आते हुए जलप्रवाहको 
उसी तरह रोक दिया, जेसे तटभूमि समुद्रको रोके रहती 
है । गोवर्धनधारी श्रीहरि एक सप्ताहतक सुस्थिरभावसे खड़े 
रहे और समस्त गोप चत्रोरोंक्री भाँति श्रीकृष्णचन्द्रकी 
ओर निहारते हुए बेठे रहे | तदनन्तर मतवाले ऐरावत 
हाथीपर चढ़कर, अपनी सेना साथ ळे, रोपसे भरे हुए 
देवराज इन्द्र त्रजमण्डलमै आये। उन्होंने दूरसे ही नन्दब्रजको 
नष्ट कर डालनेकी इच्छासे अपना बज्र चलानेकी चेष्टा की । 
किंतु माधवने वज्रसहित उनकी भुजाको स्तम्भित कर दिया। 
फिर तो इन्द्र भयभीत हो गये और जैसे सिंही चोट 
खाकर हाथी भागे, उसी प्रकार वे सांव्तकगणों तथा. क 
देवताओंके साथ सहसा भाग चले | नरेश्वर ! उसी समय | 
सूर्योदय हो गया | वादळ इधर-उधर छँट गये 
वेग रुक गया और नदियोंमें बहुत थोड़ा 
एथ्वीपर पङ्कका नाम भी | 
गया । चौपाये ओर : र पक्षी स 


क आम तब का 


उसके बाद गोवर्धनधारीने अपने सखाओसे कहा 
(तुमलोग भी निकलो ।? तब वे बोले--नहीं हमलोग 
अपने बल्से पर्वतको रोके हुए हैं; तुम्ही निकल जाओ । 
उन सबको इस तरहकी बातें करते देख महामना गोवधन- 
धारी श्रीह रिने पर्वतका आधा भार उनपर डाल दिया। बेचारे 
निर्बल गोप-बालक उस भारसे दबकर गिर पड़े । तब 
उन सबको उठाकर श्रीकृष्णने उनके देखते-देखते पवतको 
पहलेकी ही भांति लीलापूवक रख दिया । नरेश्वर ! उस 
समय प्रमुख गोपियों और प्रधान-प्रधान गोपोंने नन्दनन्दन- 
का गन्ध और अक्षत आदिसे पूजन करके उन्‍हें दही- 
दूधका भोग अर्पित क्रिया और उनको परमात्मा जानकर 


(> 
\ 


इस प्रकार श्रीगग-सहिता 


>>> 
>>>“ 


श्रीकृष्णको हृदयसे लगाकर धनका 


द्रवित हो) 
भूरि-भूरि प्रशंसा करके; 
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सबने उनके चरणोमे प्रणाम किया । राजन्‌ ! को 
yf श नल 5४ टि वृ [ने 
यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सन्नन्द आदि द्ध री 
नका दान किया और दयास 
उन्हें शुभाशीर्वाद प्रदान किये । तदनन्तर उनको 
समस्त त्रजवासी सफछमनोरथ हो 

~ ८ 
नन्दनन्द्नके समीप गाने बजाने आर नाचने लगे तथा 
AN # ~ > अप ~ घर के Nw उसी समय 
उन श्रीहरिको आगे करके अपन घरको छोटे । उर समय 
हर्षसे भरे हुए देवता वहाँ नन्दनवनके सुन्दर-सुन्दर फूलीकां 
वर्षा करने लगे तथा आकाशमै खड़े हुए प्रधान-पघान 
गन्धर्व और सिद्धोके समुदाय गोवर्धनधारीके यश गान 


लो || ३०-३७ | 


डय कर र 
में श्रीगिरिराजखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुठाश्व-संवादमे 'गोव्नोद्धारण? 


नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ १॥ 


>-००0;+४भ४००-- 
चोथा अध्याय 
इन्द्रद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति तथा सुरभि ओर ऐरवतद्वारा उनका अभिषेक 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर गवं गल 
जानेके कारण देवराज इन्द्र देवताओके साथ उस पवंतपर 
आये ओर एकान्तमें श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनसे 
बोले || १ ॥ 

इन्द्रने कहा--आप देवताओंके मी देवता, सवसमर्थ, 
पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तमोत्तम) प्रकृतिसे परे तथा 
परात्पर श्रीहरि हैं | खर्गके स्वामी जगत्पते ! मेरी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये । धर्म, गौ तथा वेदकी रक्षा करनेके 
लिये दस अवतार धारण करनेवाले भगवान्‌ आप ही हैं | 
इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंसादि देत्यराजोके 
विनाशके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं । आपकी मायासे जिसकी 
चित्तव्रत्ति मोहित है, जो मदसे उन्मत्त ओर अवहेलनाका 
पात्र है; वही में आपका अपराधी इन्द्र हूँ। द्युपते ! जेसे 
पिता पुत्रके अपराधको क्षमा कर देता है; उसी प्रकार आप 
मुझ अपराधीको क्षमा करें | देवेश्वर | जगन्निवास | मुझपर 
प्रसन्न होइये । गोवर्धनको उठानेवाले आप गोबिन्द्को 
नमस्कार है । गोकुलनिवासी गोपालको नमस्कार है । 
गोपालेंके पति, गोपीजनोंके भर्ता ओर गिरिराजके उद्धर्ताको 
नमस्कार है | करुणाकी निधि तथा जगतूके विधाता, विश्व- 
मङ्गलकारी तथा जगतूके निवालस्थान आप परमात्माको 


प्रणाम है । जो विश्वविमोहन तथा करोड़ों कामदेवोके भी 
मनको मथ देनेवाले हैं; उन वृषभानुनन्दिनीके स्वामी 
नन्द्राजकुलदीपक परिपृणतम भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
हे । असंख्य ब्रह्माण्डोंके पति, गोलोकधामके अधिपति एवं 
बलरामके साथ रहनेवाले आप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है ॥ २-५ ॥ 
श्रीनारद्‌जी कहते हैं-इनद्रद्वारा किये गये इस 
स्तोत्रका जो प्रातःकाल उठकर पाठ करेगा, उसे सब प्रकारकी 
सिद्धियाँ सुलभ होंगी ओर उसे किसी संकटसे भय नहीं 
होगा ।£ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करके देवराज 
# त्वं देवदेवः परमेश्वरः प्रभु: पूर्णः पुराणः पुरुषोत्तमोत्तमः । 
परात्परस्त्व प्रकृतेः परो हरिता पाहि पाहि द्युपते जगत्पते ॥ 
दशावतारो भगवांस्त्वमेव रिरक्षया धमंगवां श्रुतेशच । 


अद्येव जातः परिपू्णदेवः कंसादिदेत्येन्द्रविनाशनाय ॥ 
त्वन्मायया मोहितचित्तवृत्ति मदोद्धतं हेलनभाजन माम्‌ । 


पितेव पुत्रं द्ुपते क्षमस्व प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 

ॐ नमो गोवद्धनोद्धरणाय गोविन्दाय गोकुलनिवासाय गोपालाय 
गोपालपतये गोपीजनभत्रें शिरिजोत्रे करुणानिधये जगद्विधये 
जगन्मङ्गलाय जगन्निवासाय जगन्मोहनाय कोटिमन्मथमन्मथाय 


वृषभाचुसुतावराथ श्रीनन्दराजकुलप्रदीपाय श्रीक्रष्णाय परिपूर्णतमाय 
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ट्रने हाथ जोड़कर समस्त देवताओंके साथ उन्हें प्रणाम 
किया | इसके वाद क्षीरसागरसे उत्पन्न हुई सुरभि गोने उस 
सुरम्य गोवधन पवतपर आकर अपनी दुग्धधारासे गोपेश्वर 
श्रीकृष्णको स्नान कराया | फिर मत्त गजराज ऐरावतने 
गङ्गाजळसे भरी हुई चार सँडोंद्रारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अभिषेक किया । राजन्‌ ! फिर हर्षाल्छाससे भरे हुए सम्पूर्ण 
देवता, गन्धर्व ओर किंनर ऋषियोंको साथ ले वेद-मन्त्रोके 
उच्चारणपूवक पुष्पवर्षा करते हुए श्रीहरिकी स्तुति करने 
लगे || ६-१० ॥ 
राजन्‌ | श्रीकृष्णका अभिषेक सम्पन्न हो जानेपर वह महान्‌ 
पवत गोवर्धन हृष एवं आनन्दसे द्रवीभूत होकर सब ओर वहने 
लगा | तब भगवानूने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त- 
कमल रक्खा । नरेश्वर | उस पवतपर भगवानके हाथका 
वह चिह्न आज भी दृष्टिगोचर होता है | वह परम पवित्र 
तीथं हो गया, जो मनुष्योंके पापोंका नाश करनेवाला है | 
वहीं चरणचिह्व भी है । मैथिल | उसे भी परम तीर्थ 
समझो । जहाँ हस्तचिह्न है, वहीं उतना ही बड़ा चरणचिह्न 


# गोपोका श्रीकृष्णके विषयमे संदेहमूलक विवा 


(०७ 


भी हुआ । मेथिळ | उसी खानपर सुरभि देबीके चरणचिह् 
भी बन गये । मिथिलेश्वर ! श्रीकृष्णके स्नानके निमित्त 
जो आकाशगङ्गाका जल गिरा; उससे वहीं “मानसी गङ्गा? 
प्रकट हो गर्या, जो सम्पूण पापोंका नाश करनेवाली हैं । 
नरेश्वर | सुरभिकी दुग्ध-धाराओंसे गोविन्दने जो स्नान 
किया, उससे उस पर्वतपर 'गोविन्द्कृण्ड' प्रकट हो गया; 
जो बड़े-बड़े पापोंको हर लेनेवाला परमपावन तीर्थ है । 
कभी-कभी उस तीर्थके जलमें दूधका-सा स्वाद प्रकट होता 
हे । उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात्‌ गोविन्दके 
घामको प्राप्त होता हैं । इस प्रकार वहाँ श्रीहरिकी परिक्रमा 
करके; उन्हें प्रणामपूर्वक बलि ( पूजोपहार ) समर्पित करनेके 
पश्चात्‌, इन्द्र आदि देवता जय-जयकारपूर्वक पुष्प बरसाते 
हुए बड़े सुखसे खगंछोकको लौट गये । राजेन्द्र ! जो 
श्रीक्रष्णाभिषेककी इस कथाको सुनता है, वह दस अश्वमेध 
यज्ञोंके अवभृथ-स्नानसे अधिक पुण्य-फलको पाता है। 
फिर वह परस-विधाता परमेश्वर श्रीकृष्णके परमपदको प्राप्त 
होता हैं ॥ ११-१९ || 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीगिरिराजखण्डके अन्तगेत श्रीनारद-बहुरूढ॒ब-संवादमें ५श्रीकृष्णका 
अभिषेक” नामक चौथा अध्याय पुरा हुआ॥ ४ ॥ 


बज ़ डक. omer 


पाँचवाँ अध्याय 
गोपोका श्रीकृष्णके विषयमें संदेहमूलक विवाद तथा श्रीनन्द्राज एवं 
वृषभानुवरके द्वारा समाधान 


श्रीनारदजी कहते हैं--एक समय समस्त गोपों 
और गोपियोंने नन्दनन्दनके उस अद्भुत चरित्रको देखकर 
यशोदासहित नन्दके पास जाकर कहा ॥ १ || 

गोप बोले-हे यशोमय गोपराज ! तुम्हारे वंशमै 
पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था, 
जो पवत उठा ले | तुम खयं तो एक शिलाखण्ड भी 
सात दिनतक नहीं उठाये रह सकते । कहाँ तो सात वर्षका 
बालक ओर कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराजको हाथपर 
उठाये रखना । इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्रके विषयमै 


हमे शङ्का होती है । जेसे गजराज एक कमल उठा ले और 
जैसे बालक गोबरछत्ता हाथमे ले ले, उसी तरह इसने 
खेल-ही-खेलमें एक हाथसे गिरिराजको उठा लिया 
था ॥ २-४ ॥ 

यशोदे | तुम गोरी हो, ओर नन्दजी ! तुम भी सुवर्ण 
सहर गोरवणके हो; किंतु यह स्यामवर्णका उत्पन्न हुआ 
हैं । इसका रूप-रंग इस कुलके लोगोसे सवथा विलक्षण 
है । यह बालक तो ऐसा है, जेसे क्षत्रियोके कुलमें उत्पन्न 
हुआ हो । बलमद्रजी भी विलक्षण हैं, किंतु इसकी 


त्वसख्यत्रह्माण्डपतये गोलोकधामधिषणाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते । Pc 


श्रीनारद उवाच 
शति शक्रकृत स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । सबैसिद्धिभवेत्तस्य संकटान्न भयं भवेत्‌ ॥ | 


( गग०, गिरिराज० ४ 
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बिलक्षणता कोई दोषकी वात नहीं हे; क्योंकि इनका 
जन्म चन्द्रवंशमे हुआ हैं । यदि तुम सच-सच नहीं 
बताओगे तो हम तुम्हें जातिसे बहिष्कृत कर दंगे । अथवा 
यह बताओ कि गोपकुलमे इसको उत्पत्ति क हुई 

यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगडा 
होगा || ५-७ ॥ 


७ श्रीनारदजी कहते है--गोपोंको वात सुनकर 
यशोदाजी तो भयसे कॉप उठा, किंतु उस समय क्रो घसे 
भरे हुए गोपगणोंसे नन्दराज इस प्रकार बोले || ८ ॥ 


'्रीनन्दजीते कहा--गोपगण ! में एकाग्रचित्त 
होकर गर्गजीकी कही हुई वात तुम्हे बता रहा हूं, जिससे 
तुम्हारे मनकी चिन्ता ओर व्यथा गाम्र दूर हो जायगी | 
पहले “कृष्ण”शब्दके अक्षराँका अभिप्राय सुनो--“ “ककार? 
कमलाकान्तका वाचक है; “ऋकार? रामका बोधक हे; 
“प्रकार? ड्वेतद्वीपनिवासी प्रड्विध ऐड्वय-गुणोंके स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुका वाचक हैं; “णकार” साक्षात्‌ नरसिंहस्वरूप 
हे; “अकारः उस अक्षर पुरुषका बोधक है, जो अग्निको भी 
पी जाता हैं | अन्तमै जो (विसर्ग” नामक दो बिन्दु है, ये 
“नर? और “नारायण? ऋषियोंके प्रतीक हैं | ये छहों पूण तत्त्व 
जिस परिपूर्णतम परमात्मामें लीन हँ, वही साक्षात्‌ “कृष्ण? 
हे । इसी अर्थम इस बालकका नाम “कृष्ण! कहा गया हं । 
युगके अनुसार इसका वण सत्ययुगमै “शङ्क?; त्रेतामै (रक्त 
तथा द्वापर्मै 'पीतः होता आया है । इस समय द्वापरके 
अन्त और कलियुगके आदिमे यह बालक 'कृष्ण'रूपको 
प्रास हुआ है, इस कारणसे यह नन्दनन्दन “कृष्ण? नामसे 
विख्यात है । पाँच ज्ञानेन्द्रियां तथा मन; बुद्धिश चित्तये 
तीन प्रकारके अन्तःकरण “आठ वसु? कहे गये हैं । इनके 
अधिष्ठाता देवता भी इसी नामसे प्रसिद्ध हैं । इन वसुओंमें 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित होकर ये श्रीकृष्णदेव ही चेष्टा करते 
हैं, इसलिये इन्हें “वासुदेव? कहा गया है || ९-१५ || 


(«ब्रुषमानुनन्दिनी राधा, जो कीतिके भवनमै प्रकट हुई 
हे, उसके साक्षात्‌ पति ये ही हैं; इसलिये इन्हें “राधापति” 
भी कहा गया है । ये साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति हैं ओर सवत्र व्यापक होते 
हुए भी खरूपसे गोलोकधाममें विराजते है । नन्द | वे ही 
थे भगवान्‌ भूतलका मार उतारने, कंसादि देत्योंको मारने 
तथा भक्तोंका पालन करनेके लिये तुम्हारे पुत्ररूपमे प्रकट 


५ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ * 
कष्ट्ट प22222->><<<<<आ. "मा. oe 


[ गिरिराजखण्ड 
ree 
त नाम हें; 
लीला आंके 
अतः 
उनके 


हए हैं । भरतवंशी नन्द्‌ | इस बालकर्क अनन 
जो वेदोंके लिये भी गोपनीय है तथा इसका 
अनसार और भी बहुत-से नाम विख्यात हि | 
इसके कितने ही महान्‌ विलक्षण कम क्या न हैं 
सम्बन्ध कोई विस्मय नहीं करना चार्हिय | गोपगण | अपने 
पुत्रके विषयमै गगजीकी कही हुई इत बातको सुनकर 
कभी संदेह नहीं करता; क्योंकि प्रथ्वीपर वेद्-वाक्य आर 
ब्राह्मण-वचन ही प्रमाण हँ? || १६-२० || 


गोप बोले--बदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर 
आये थे, तब उसी समय नामकरण-संस्कारमे तुमने भाई 
बन्धुओंकी क्‍यों नहीं बुलाया ! चुपचाप अपन घरमेंही 
बालकका नामकरण-संस्कार कर लिया ! यह तुम्हारी अच्छो 
रीति है कि सारा काय घरमेंही गुप-चुप कर लिया 
जाय || २१-२२ || 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर क्रोधसे 
भरे हुए गोप नन्दमन्दिरसे निकलकर वृषमानुवरके पास 
गये । वृषभानुवर नन्दराजके साक्षात्‌ सहायक थे, तथापि 
इसकी परवाह न करके जातीय संघटनके बलसे उन्मत्त 
हुए गोप उनके पास जाकर बोले ॥ २३-२४ ॥ 


गोपाँने कहा- हे वृषभानुवर | तुम हमारे ज्ञातिवर्गमै 
प्रधान ओर महामनस्वी हो । अतः गोपेश्वर भूपाल ! तुम 
नन्द्राजको जातिसे अलग कर दो ॥ २५ ॥ 


वृषभानुवर बोळे--नन्दराजका क्या दोष है, जिससे मैं 
उनको त्याग दूँ ! नन्द्राज तो समस्त गोपोके प्रिय, अपनी 
जातिके मुकुट तथा मेरे भी परम प्रिय हैं ॥ २६ ॥ 


गोप बोले--राजन्‌ | महामते | यदि तुम नन्द्राज- 
को नहीं छोड़ोगे तो हम सब व्रजवासी तुम्हे छोड़ दंगे। 
तुम्हारे घरमै कन्या बड़ी आयुकी होकर विवाहके योग्य हो गयी 
है और तुमने हमारी जातिके प्रधान होकर भी घन-सम्पत्तिके 
मदसे मतवाले हो अबतक उसे किसी श्रेष्ठ वरके हाथमें 
नहीं सौपा है, इसलिये तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ 
हें | महामते नरेश | आजसे हम तुम्हें जातिम्रष्ट तथा 
अपनेसे अलग मान लेंगे; नहीं तो शीघ्र नन्द्राजको छोड़ दो, 
छोड़ दो ॥ २७-२९ | 

वृषभानुवरने कहा--गोपगण ! मैं एकाग्रचित्त 
होकर गगजीकी कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र 
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अध्याय ६ ] 


४ गोपोंके द्वारा किया गया नन्दनन्दनकी भगवत्ताकी परीक्षाके लिये उद्योग * 


१०९, 


ही तुम्हारी चिन्ता-व्यथा दूर हो जायगी | उन्होंने बताया है-- 
“असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति; लोकेश्‍वर; परासर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्दग्रहमें बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं । उनसे 
बढ़कर श्रीराधाके लिये कोई वर नहीं है । ब्रह्माजीकी प्राथनासे 


- भूमिका भार उतारने और कंसादिका वध करनेके लिये 


भूतलपर श्रीकृष्णका अवतार हुआ है । गोलोकमें “श्रीराघा? 
नामकी जो श्रीकृष्णकी पटरानी हैं, वे ही तुम्हारे घरमै 
कन्यारूपसे अवतीर्ण हुई हैं । उन पपरा देवी'को तुम नहीं 
जानते | में इन दोनोंका विवाह नहीं कराऊँगा । इनका 
विवाह यमुनातटपर भाण्डीर-वनमें होगा । वृन्दावनके. समीप 
निर्जन सुन्दर स्थलमै साक्षात्‌ ब्रह्माजी पधारकर श्रीराधा तथा 


श्रीकृष्णका विवाह-कार्य सम्पन्न करायेंगे | अतः गोपप्रवर ! 
तुम श्रीराधाको छोकचूडामणि साक्षात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णकी 
अधाङ्गस्वरूपा एवं गोलोकधामकी महारानी समझो । तुम 
समस्त गोपगण भी गोलोकमे इस भूतलपर आये हो। 
इसी तरह गोपियाँ ओर गौएँ भी श्रीराधाकी इच्छासे ही 
गोलोकसे गोकुलमे आयी हैं |!” यों कहकर साक्षात्‌ महामुनि 
गर्गाचाय जब चले गये, उसी दिनमे श्रीराधाके विषयमै 
में कभी कोई संदेह या शङ्का नहीं करता | इस भूतलपर 
ब्राह्मणवचन वेदवाक्यवत्‌ प्रमाण ई । गोपो | यह सब 
रहस्य मेंने तुम्हें सुना दिया; अब ओर क्या सुनना चाहते 
हो? | ३०-३९ || 


इस प्रकार श्रीगग-सहितामे श्रोगिरिशजखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुरूश्व-संवादर्मे “गोपविवाद! नामक पाँचवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 
फक" 


छठा अध्याय 


गोपोंका दृषभानुवरके वैभवकी प्रशंसा करके नन्दनन्दनकी भगवत्ताका परीक्षण करनेके लिये 
उन्हें प्रेरित करना और वृषभानुवरका कन्याके विवाहके लिये वरको देनेके 
निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मोक्तिकहार भेजना तथा श्रीकृष्णकी 
कृपासे नन्दराजका वधूके लिये उनसे भी अधिक मोक्तिकराशि भेजना 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! वृषभानुवरकी यह 
बात सुनकर समस्त व्रजवासी शान्त हो गये | उनका सारा 
संशय दूर हो गया तथा उनके मनमें बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ १ ॥ 

गोप बोले--राजन्‌ | तुम्हारा कथन सत्य है । निश्चय 
ही यह राधा श्रीहरिकी प्रिया हैं | इसीके प्रभावसे भूतलपर 
तुम्हारा वैभव अधिक दिखायी देता हैं| हजारों मतवाले हाथी, 
चञ्चल घोड़े तथा देवताओंके विमान-सदृश करोड़ों 
सुन्दर रथ ओर शिबिका तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं । 
इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रत्नोके आभूषणोंसे विभूषित 
कोटि-कोटि मनोहर गोएँ, विचित्र भवन, नाना प्रकारके 
सणिरत्न, भोजन-पान आदिका सर्वविध सौख्य---यह सब 
इस समय तुम्हारे घरमै प्रत्यक्ष देखा जाता है । तुम्हारा 
अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है । 

महावीर | तुम कान्यकुब्ज देशके स्वामी साक्षात्‌ राजा 
भलन्दनके जामाता हो तथा कुबेरके समान कोष्राधिपति । 
तुम्हारे समान वैभव नन्द्राजकें घरमै कहीँ नहीं है । नन्द्राज 


प्रभो ! यदि नन्दे पुत्र साक्षात्‌ परिपूर्णतम श्रीहरि हैं तो 
हम सत्रके सामने नन्दके वेभबकी परीक्षा कराइये ॥ २-८॥ 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! उन गोपोंकी बात 
सुनकर महान्‌ वृषभानुवरने नन्द्राजके वेभवकी परीक्षा की | 
मेथिलेश्वर ! उन्होने स्थूल मोतियोंके एक करोड़ हार लिये 
जिनमें पिरोया हुआ एक-एक मोती एक-एक करोड़ खर्ण- 
ुद्राके मोलपर मिळनेवाला था ओर उन सबकी प्रभा दूरतक 
फेल रही थी | नरेश्वर ! उन सबको पात्रौमे रखकर बड़े 
कुशल वर-वरणक्रारी लोगोंद्वारा सत्र गोपोके देखते-देखते 
वृषभानुबरने नन्दराजजीके यहाँ भेजा । नन्द्राजकी सभामें 
जाकर अत्यन्त कुशळ वर-बरणकर्ता लोगोंने मोक्तिक-हारोंके 
पात्र उनके सामने रख दिये और प्रणाम करके उनसे 
कहा || ९-१२ || 

वर-वरणकतो बोले- नन्दराज ! जिसके नेत्र नूतन 
बिकसित कमलके समान शोभा पाते हैं तथा जो मुखमें 
करोड़ों चन्द्रमण्डलॉकी-सी कान्ति धारण करती है, उस 
अपनी पुत्री श्रीराधाको बिवाहके योग्य जानकर वृषभानुबरने 


तो किसान) गोयूएक्रे अपिप्रति०भःीठमहबसझलेक॥८50मन्ठप तर्फी डोल करते: ०/२/०० तरिः क्रिया ड्र कि 


< क ली. 
ऋ गालाकधासाधिपात 


तुम्हारे पुत्र मदनमोहन श्रीकृष्ण दिव्य वर हें) गोवर्धन पर्वतको 


उठानेमै समर्थ) दिव्य भुजाओसे सम्पन्न तथा उद्भट बीर 
हैं । परमो । वैश्यप्रवर !! यह सब देख और सोच-विचारकर 
वृषभानुवन्दित वृषभानुवरने हम सबको यहाँ भेजा हे । आप 
बरकी गोद भरनेके लिये पहले कन्यापक्षक ओरसे यह 
मौक्तिकराशि ग्रहण कीजिये । फिर इधरसे भी कन्याकी गोद 
भरनेके लिये पर्याप्त मौक्तिकराशि प्रदान कीजिये । यही 
हमारे कुलकी प्रसिद्ध रीति है ॥ १३-१५ ॥ 
श्रीनारदृजी कहते हैं--राजन्‌ | उस द्रव्यराशिको 
देखकर उत्कृष्ट नन्द्राज बढ़े विस्मित हुए; तो भी वे कुछ 
विचारकर यशोदाजीसे “उसके तुल्य रत्नराशि हे या नहीँ? इस 
बातको पूछनेके लिये वह सब सामान लेकर अन्तःपुरमे गये | 
वहाँ उस समय नन्द और यशखिनी यशोदाने चिरकालतक 
विचार किया, किंतु ( अन्ततोगत्वा ) इसी निष्कर्षपर पहुँचे कि 
“इस मौक्तिकराशिके बराबर दूसरी कोई द्रव्यराशि मेरे घरमै 
नहीं है । आज लोगोंमें हमारी सारी लाज गयी । हमलोगोंकी 
सब ओर हँसी उड़ायी जायगी | इस धनके बदलेमे हम 
दूसरा कौन-सा धन दें ! क्या करें ! श्रीकृष्णके इस विवाहके 
निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिये ? पहले तो जो 
कुछ वरके लिये आया है, उसे ग्रहण कर लेना चाहिये । 
पीछे अपने पास धन आनेपर वधूके लिये उपहार भेजा 
जायगा ।? ऐसा विचार करते हुए नन्द और यशोदाजीके 
पास भगवान्‌ अघमदन श्रीकृष्ण अलक्षितमावसे ही वहाँ 
आ गये । उन मौक्तिक-हारोंमेंसे सो हार उन्होंने घरसे बाहर 
खेतोंमे ले जाकर, अपने हाथसे मोतीका एक-एक दाना 
लेकर, उन्होंने उसी भाँति सारे खेतमै छींट दिया, जेसे 
किसान अपने खेतोंमें अनाजके दाने बिखेर देता है । 
तदनन्तर नन्द्‌ भी जब उन मुक्तामालाओंकी गणना करने 
लगे; तब उनमें सौ माळाओंकी कमी देखकर उनके मनमै 
संदेह हुआ । १६-२२ ॥ 
नन्दजी बोले-हाय ! पहले तो मेरे घरमै जिस 
रत्नराशिके समान दूसरी कोई रत्नराशि थी ही नहीँ) उसमें भी 
अब सौकी कमी हो गयी | अहो ! चारों ओरसे भाई-बन्धुओंके 
ब्रीच मुझपर बड़ा भारी कलङ्क पोता जायगा । अथवा यदि 
श्रीकृष्ण या बळरामने खेळनेके लिये उसमेंसे कुछ मोती 


परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ ॐ 


RIT PE चालक साजन 
rn on 
rm =e 


[ गिरिराजखण्ड 


पी ro बका ७ विकी 


निकाल लिये हों तो अब दीनचित्त होकर मैं उन्ही दोनों 
बालकोंसे पूर्छुगा || २३-२४ || 
भ्रीनारदजी कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार विचार- 
कर नन्दने भी श्रीकृष्णसे उन मोतियोँके विषयमे आलत 
पूछा । तत्र जोरसे हँसते हुए गोवर्धनधारी भगवान्‌ नन्द्स > 
बोले | २५ ॥ थि 
श्रीभगवानने कहा- बाबा | हम सारे गोप किसान 
हं, जो खेतोमे सब प्रकारके बीज बोया करते हँ; अतः हमने 
खेतमें मोतीके बीज बिखेर दिये दे ॥ २६ ॥ 
श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! बेटेके मुँहसे यह 
बात सुनकर व्रजेश्वर नन्दने उसे डॉट बतायी आर उन 
सबको चुन-बीनकर छानेके लिये उसके साथ खेतोंमें गये । 
वहाँ मुक्ताफलके सैकड़ों सुन्दर वृक्ष दिखायी देने लगे, जो 
हरे-हरे पवसे सुशोभित और विशालकाय थे । नरेश्वर ! 
जैसे आकाशमै झुंड-के-झुंड तारे शोभा पाते हैं; उसी प्रकार 
उन ब़ृक्षोमे कोटि-कोटि मुक्ताफलोंके गुच्छे समूह-के-समूह है| 
लटके हुए सुशोभित हो रहे थे । तब हसे भरे हुए त्रजेश्वर 
नन्द्राजने श्रीकृष्णको परमेश्वर जानकर पहलेके समान ही 
मोटे-मोटे दिव्य मुक्ताफल उन ब्रक्षौसे तोड़ लिये और उनके 
एक कोटि भार गाड़ियोंपर लद्बाकर उन वर-वरणकर्ताओंको 
दे दिये । नरेश्वर | वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभानु- 
वरके पास गये ओर सबके सुनते हुए नन्दराजके अनुपम 
वेभवका बर्णन करने लगे || २७-३२ ॥ 
उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए । नन्दनन्दनको 
साक्षात्‌ श्रीहरि जानकर समस्त ब्रजवासियोंका संशय दूर हो 
गया और उन्होने वृषभानुवरको प्रणाम किया । मिथिलेश्वर ! 
उसी दिनसे त्रजके सब लोगोंने यह जान लिया कि श्रीणधा 
श्रीहरिकी प्रियतमा है और श्रीहरि श्रीराधाके प्राणवलभ 
हैं । मिथिलापते ! जहाँ नन्दनन्दन श्रीहरिने मोती 
बिखेरे थे, वहाँ “मुक्ता-सरोवर” प्रकट हो गया, जो तीर्थोंका 
राजा है । जो वहाँ एक मोतीका भी दान करता है, वह 
लाख मोतियोंके दानका फल पाता है, इसमें संदाय 
नहीं है | राजन्‌ | इस प्रकार मैने तुमसे गिरिराज-महोत्सव- 
का वर्णन किया, जो मनुष्योके लिये भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है | अब तुम ओर क्या सुनना चाहते 
हो ! ॥ ३३-३७ || 


(७ हितामें श्रीशि ७ ७७ 
इस प्रकार श्रीगर्ग-सं गेरिराजखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाश्च-संवादमें 'श्रीहरिकी 
भगवत्ताका परीक्षण” नामक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
——ERSE>—— 
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अध्याय ७ ] 


# गिरिराज गोवर्धनसम्बन्धी तीथॉका वर्णन * 
TT 


वश 


सातवा अध्याय 


गिरिराज गोवधंनसम्बन्धी 


वहुलाइवने पूछा--महायोगिन्‌ ! आप साक्षात्‌ 
दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न हैं; अतः यह बताइये कि महात्मा 
गिरिराजके आस-पास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य 
तीर्थ हैं ? ॥ १ ॥ 

श्रीवारढ्जी वोळे--राजन्‌ | समूचा गोवर्धन पर्वत ही 
सब तीथाँसे श्रेष्ठ माना जाता है । बृन्दावन साक्षात्‌ गोलोक 
हैं ओर गिरिराजको उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया 
गया हे | वह पर्वत गोपो, गोपियो तथा गौओंका रक्षक 
एवं महान्‌ कृष्णप्रिय है । जो साक्षात्‌ पूर्णब्रह्मका छत्र 
बन गया, उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कोन है | भुवनेश्वर एवं 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने, जो असंख्य ब्रह्माण्डोंके 
अधिपति; गोलोकके स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने 
समस्त जनेके साथ इन्द्रयागको धता बताकर जिसका पूजन 
आरम्भ किया, उस गिरिराजसे अधिक सोभाग्यशाली कौन 
होगा ! मेथिल | जिस पर्वतपर स्थित हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सदा ग्वाल-बालोके साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी 
महिमाका वर्णन करनेमें तो चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं 
हूं । जहाँ बड़े-बड़े पापोंकी राशिका नाश करनेवाली मानसी 
गङ्गा विद्यमान हैं, विशद गोविन्दकुण्ड तथा शुक्र चन्द्र- 
सरोवर शोभा पाते हें, जहाँ राधाकुण्ड, कृष्णकुण्ड; 
लल्ताकुण्ड, गोपालकुण्ड तथा कुसुमसरोवर सुशोभित 
हैं, उस गोवर्धनकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है । 
श्रीकृष्णके सुकुटका स्पर्श पाकर जहाँकी शिला मुकुटके 
चिह्से सुशोभित हो गयी, उस शिलाका दर्शन करनेमात्रसे 
मनुष्य देवशिरोमणि हो जाता है । जिस शिलापर श्रीकृष्णने 
चित्र अङ्कित किये हे, वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला! 
नामकी शिला आज भी गिरिराजके शिखरपर हष्टिगोचर 
होती है । | बालकोंके साथ क्रीड़ामे संलग्न श्रीकृष्णने जिस 
शिलाको बजाया था, वह महान्‌ पापसमूहोंका नाश करनेवाली 
शिला “वादिनी शिला! ( बाजनी शिला )के नामसे प्रसिद्ध हुई। 
मंथिल ! जहाँ श्रीकृष्णने स्वाळ-बालोंके साथ कन्दुक-क्रीड़ा की 
थी, उसे 'कन्दुकक्षेत्र' कहते हैं । वहाँ “शक्रपद? और 
ब्रह्मपद नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हे प्रणाम 
करके मनुष्य इन्द्रलोक और त्रझलोकमै जाता है । जो बहाँकी 


धूळ्मे लोटता दे, वह-आाशामरूआकिणुपहनो ८प्राष/्छोताहै।३(०७ 


EN 0 
तांथाका वर्णन 
जहाँ माधवने गोपोंकी पगडियाँ चुरायी थीं) वह महापापहारी 
तीर्थ उस पर्वतपर “औष्णीष” नामसे प्रसिद्ध हे || २-१४ ॥ 
एक समय वहाँ दधि बेचनेके लिये गोपवधुओका समुदाय 
आ निकला । उनके नूपुरोंकी झनकार सुनकर मदनमोहन 
श्रीकृष्णने निकट आकर उनकी राह रोक ली | वंशी और 
वेत्र धारण किये श्रीकृष्णने ग्वाल-बालेंद्वारा उनको चारों 
ओरसे घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्गमै 
उन गोपियोंसे बोले---'इस मार्गपर हमारी ओरसे कर वसूल 
किया जाता है) सो तुमलोग हमारा दान दे दो? ॥१५-१६॥ 
गोपियाँ वोली तुम बड़े टेढे हो, जो ग्वाल-वालोंके 
साथ राह रोककर खड़े हो गये ? तुम बड़े गोरस-लम्पट हो । 
हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मॉ-वापसहित तुमको हम 
बलपूर्वक राजा कंसके कारागारमे डरूवा देंगी ॥ १७ ॥ 
श्रीभगवान्ने कहा--अरी ! कंसका क्या डर 
दिखाती हो ? मैं गोओंकी शपथ खाकर कहता हूँ, महान्‌ 
उग्रदण्ड धारण करनेवाले कंसको में उसके बन्धु-त्रान्धब- 
सहित सार डाळूगा; अथवा मैं उसे मधुरासे गोवर्धनकी 
घाटीमे खींच लाऊँगा ॥ १८ ॥ 
श्रीनारद्‌जी कहते है--राजन्‌ | यों कहकर वालको- 
द्वारा एथक-प्रथक्‌ सबके दहीपात्र मॅगवाकर नन्दनन्दनने 
बड़े आनन्दके साथ भूमिपर पटक दिये । गोपियाँ परस्पर 
कहने छगीं--“अहो | यह नन्दका लाला तो बड़ा ही ढोठ 
ओर निडर है, निरङ्कुश है | इसके साथ तो बात भी नहीं 
करनी चाहिये । यह गाँवमें तो निर्बल बना रहता है 
ओर बनमें आकर बीर बन जाता है । हस आज ही चलकर 
यशोदाजी और नन्दरायजीसे कहती हैं ।?- -या कहकर 
गोपियाँ मुस्कराती हुई अपने घरको लोट गर्या ॥१९--२१॥ 
इधर माधवने कदम्ब ओर पलाशके पत्तेके दोने 
बनाकर बाळकोंके साथ चिकना-चिकना दही ले-लेकर खाया | 
तबसे वहाँके बृक्षेके पत्ते दोनेके आकारके होने लग गये । 
नृपेश्वर | वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोणः नाससे प्रसिद्ध हुआ। 
जो मनुष्य बहा दहीदान करके स्वयं भी पत्तेमे रक्खे हुए 
दहीको पीकर उस तीर्थको नमस्कार करता है, उसको 
०तोसोकिसि शी सिह ष नवि मुँदकर माधव 


११२ 
त्ालक्रोके साथ लुका-छिपीके खेल खेलते थे, वहाँ लौकिक? 
नामक पापनाशन तीर्थ हो गया | श्रीहरिकी लीलासे युक्त 
जो 'कद्म्बखण्ड' नामक तीथ हः वहां सदा ही श्रीकृष्ण 
लीलारत रहते हैं । उस तीर्थका दशन करनेमात्र नर 
नारायण हो जाता है । मैथिल ! जहाँ गोवर्धनपर रासम 
श्रीराधाने श्रृङ्गार धारण किया था; वह खान 'श्यज्ञार 
मण्डल के नामसे प्रसिद्ध हुआ । नरेश्वर ! श्रीकृष्णने जिस 
रूपसे गोवर्धन पर्वतको धारण किया था, उनका बही रूप 
श्रुङ्गारमण्डल-तीर्थमै विद्यमान हैं | जब कलियुगके चार 
हजार आठ सो वर्ष बीत जायेंगे, तत्र श्रज्ञारमण्डल क्षेत्रमै 
गिरिराजकी गुफाके मध्यभागसे सबके देखते-देखते श्रीहरिका 
स्वतःसिद्ध रूप प्रकट होगा | नरेश्वर ! देवताओंका अभिमान 
चूर्ण करनेवाले उत्त स्वरूपको सजन पुरुष “श्रीनाथजी? के 
नामसे पुकारेंगे | राजन्‌ ! गोवर्धन पर्वतपर श्रीनाथजी सदा ही 
लीला करते हैं । मेथिलेन्द्र | कलियुगमें जो लोग अपने 
नेत्रोसे श्रीनाथजीके रूपका ददान करेंगे; वे कृतार्थ हो 
जायँगे || २२-३२ ॥ 


भगवान्‌ भारतके चारों कोनोंमें क्रमशः जगन्नाथ, 


„ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परे त्वां शरणं व्रजाम्यहम्‌ * 


MR भभ 


[ गिरिराजखण्ड 


श्रीरङ्गनाथ, श्रीद्वारकानाथ ओर श्रीवद्रीनाथक नामले 
प्रसिद्ध हैं । नरेश्वर ! भारतके मध्यभागमें भी वे गोवधननाथकं 


नामे विद्यमान हैं । इस प्रकार पवित्र भारतवषमे 
थे पाचों नाथ देवताओके भी स्वामी है । वे पाचा नाथ 
सद्धर्मरूपी मण्डपके पाँच खंभे दै 
रक्षाम तत्पर रहते हैं । उन सबका दशन करके नर नारायण 
हो जाता है । जो विद्वान्‌ पुरुष इस भूतलपर चारा नाथाका 
यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्रीगोवधननाथका दशन 
| करता; उसे यात्राका फल नहीं मिलता । जो गोवधन 
पर्वतपर देवदमन श्रीनाथका दशन कर लेता हे, उसे पथ्वापर 
चारों नाथोंकी यात्राका फळ प्राप्त हो जाता है || ३३--३७ ॥ 
मैथिल | जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गौके चरणोके 

चिह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वेकुण्ट- 
धाममें चला जाता है । जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्रीकृष्णके 
हस्तचिह और चरणचिह्का दशन कर लेता है, वह 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके धाममै जाता है । नरेश्वर | ये तीर्थ, 


आर सदा आतंजनकि-.. 


कुण्ड और मन्दिर गिरिराजके अङ्गभूत हँ; उनको बता 


दिया, अब ओर क्या सुनना चाहते हो || ३८-४० ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामे श्रीगिरिराजखण्डके अन्तगत श्रीनारद-बहुराश्व-सवादर्म "श्रीगारराजक 
तीर्थोका वर्णन* नामक सातवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 


— पणय 0 289 - कण: 


आठवा अध्याय 
~ we ४० ३ ० ०००० अ he ~ ८> न © 
विभिन्न तीथॉमें गिरिराजके विभिन्न अङ्गोंकी खितिका वणन 


बहुलाइवने पूछा --महाभाग ! देव |! आप पर) 
अपर--भूत और भविष्यके ज्ञाताओंमें सर्वश्रेष्ठ हें अत 
ब्रताइये, गिरिराजके किन-किन अङ्गोमें कौन-कोन-से तीर्थ 
विश्वमान हैं ? || १ ॥ 

श्रीनारद्‌जी बोळे--राजन्‌ ! जहाँ, जिस अङ्गका 
प्रसिद्धि है, वही गिरिराजका उत्तम अङ्ग माना गया है | 
क्रमशः गणना करनेपर कोई भी ऐसा खान नहीं है, जो 
गिरिराजका अङ्ग न हो | मानद ! जेसें ब्रह्म सवत्र विद्यमान 
है और सारे अङ्ग उसीके हैं, उसी प्रकार विभूति ओर 
भावकी दृष्टिसे गोवर्धनके जो शाश्‍वत अङ्ग माने जाते हैं 
उनका में वर्णन करूँगा || २-३ ॥ 


श्रुज्ञारमण्डलके अधोभागमें श्रीगोवर्धनका मुख है 
जहॉ भगवानने व्रजवासियोंके साथ अन्नकृठका उत्सव 


किया था । 'मानसी गङ्गा? गोवर्धनके दोनों नेत्र हैं, 
“चन्द्रसरोवर' नासिका? “गोविन्दकुण्ड” अधर ओर 'श्रीकृष्ण- 
कुण्ड” चिबुक है । 'राधाकुण्ड' गोवर्धनकी जिहा और 
“ललितासरोवर” कपोल है । 'गोपालकुण्ड' कान और 'कुसुम- 
सरोवर” कर्णान्तमाग हैँ | मिथिलेइवर | जिस शिलापर 
मुकुटका चिह्न है, उसे गिरिराजका ललाट समझो | 'चित्र- 
शिला? उनका मस्तक ओर “वादिनीशिला' उनकी ग्रीवा है | 
'कन्दुकतीथ? उनका पराश्यभाग है ओर “उष्णीप्रतीर्थ'को 
उनका कटिप्रदेश बतलाया जाता है | द्रोणतीर्थ? प्रष्ठदेशमें 
ओर “लौकिकतीर्थ' पेटमें है | "कदम्बखण्ड? हृदयस्थळमे 


ह | “श्रुङ्गारमण्डलतीथ' उनका जीवात्मा है | 'श्रीकृष्ण-चरण- 


चिह्न? महात्मा गोवर्धनका मन है। “हस्तचिहतीर्थ” बुद्धि तथा 
'ऐरावत्वरणखिह! उनका चरण है । सुरभिके चरण- 
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अध्याय ९ | 


है । पुराणवेत्ता 


NN Neer rr ७0 


चिह्नोंमें महात्मा गोवर्धनके पंख हँ । “पुच्छकुण्ड”में पूछको 
भावना का जातां हैं | 'वत्सकुण्ड'स॑ उनका बल, *रुद्रकुण्ड?मे 
क्रोध तथा इन्द्रसरोवर'में कामकी स्थिति हे । “कुबेरतीथ? 
उनका उद्योगस्थयळ ओर “त्रह्मतीथ” प्रसन्नताका प्रतीक 
पुरुष धयमतीथःमें गोवर्धनके अहंकारः 
की स्थिति बताते हे || ४-१२ ॥ 

मैथिल | इस प्रकार मैंने तुम्हें सवत्र गिरिराजके अङ्ग 


| 
४ गिरिराज गोवधेनकी उत्पत्तिका वणन # 


PRPS ST UT) 


११३ 


~ 


बताये हूँ, जो समस्त पापोंको हर लेनेवाले हैँ | जो नरश्रेष्ठ 
गिरिराजकी इस विभूतितो सुनता दे, वह योगिजनदुळम 
'गोलोक? नामक परमघामभे जाता दै । गिरिराजोंका भी 
राजा गोवर्धन पवत श्रीहरिके वक्षःस्थले प्रकट हुआ है 
ओर पुछस्त्यमुनिके तेजसे इस व्रजमण्डलमे उसका शुभागमन 
हुआ हैँ। उसके दशनसे सनुष्यका इस लोकमें पुनर्जन्म 
ही होता ॥ १३-१५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीशिरिशजखण्डके अन्तर्गतः नास्द-बहुळाइव-संबादमे “गिरिराजकी 
बिमूतियोका वर्णन? नामक आठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवी अध्याय 
रिराज गोषधनकी उत्पत्तिका वर्णन 


बडुलाइव बोले--देवष | महान्‌ आश्वयंको बात है 
गोवर्धन साक्षात्‌ पर्वताँका राजा एवं श्रीहरिको बहुत द्दी प्रिय 
हे । उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतल्पर हे ओर न 
खर्गमे ही । महामते | आप साक्षात्‌ श्रीहरिके हृद्य हैं । 
अतः अव यह बताइये कि यह गिरिराज श्रीकृष्णके 
वक्षःस्थळसे कब प्रकट हुआ ॥ १-२ ॥ 

श्रीनारद्जीने कहा- राजन्‌ | महामते | गोलोकके 
प्राकस्यका वृत्तान्त सुनो--यह श्रीहरिझी आदिलीलासे 
सम्बद्ध हैं ओर मनुष्याँको धर्म, अर्थ, काम तथा सोक्ष-चारों 
पुरुषार्थ प्रदान करनेवाला है | प्रकृतिसे परे बिद्यमान 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवंसमर्थश निगुण 
पुरुष एवं अनादि आत्मा हैं | उनका तेज अन्तमुखी है । 
वे स्वयंप्रकाश प्रभु निरन्तर रमणशील हँ, जिनपर धामा- 
भिमानी गणनाशील देवताओंका ईश्वर “काल” भी शासन 
करनेमें समर्थ नहीं है । राजन्‌ ! माया भो जिनपर अपना 
प्रभाव नहीं डाल सकती, उनपर महत्तत् और सत्त्वादि 
गुणोंका वश तो चल ही केसे सकता है ! राजन्‌ ! उनमें 
कभी मन; चित्त, बुद्धि ओर अहंकारका भी प्रवेश नहीं 
होता । उन्हाने अपने संकल्पसे अपने ही खरूपमे साकार 
ब्रह्मको व्यक्त किया ॥ ३-६३ ॥ 

सबसे पहले विशालकाय रेषनागका प्राढुर्भोव 
हुआ, जो कमलनाळके समान स्वेतबर्णके हैं। उर्न्हीकी 
गोदमे लोकबन्दित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे 
पाकर भक्तियुक्त पुरुष फिर इस संसारमै नहीं लौटता । 


फिर असंख्य अद्विण्डिकेअसिविति”शीलीथौनीवे' भीष्म? जो ?३श्लिकफ्रे? सरोयससे०इ₹घरम्सधिरु«सुः 
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श्रीकृष्णके चरणारविन्दसे त्रिपथगा गङ्गा प्रकट हुई । 
नरेशवर | तसश्चात्‌ श्रीकृष्णके बायें कंधेसे सरिताओंमें श्रेष्ठ 
यमुनाजीका प्रादुभांव हुआ, जो श्रज्ञार-कुसुमोंसे उसी 
प्रकार सुशोभित हुईं, जेसे छपी हुई पगड़ीके वस्त्रकी शोभा 
होती हैं । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरिके दोनों गुल्फों ( टखनों 
या घुद्धियों ) से हेसरत्नोसे युक्त दिव्य रासमण्डल और 
नाना प्रकारके श्रङ्गारसाधनोके समूहका प्रादुर्भाव हुआ | 
इसके बाद महात्मा श्रोकृष्णकी दोनों पिंडलियोंसे निकुञ्ज 
प्रकट हुआ, जो सभाभवनों) ऑगनो; गलियों और 
मण्डपोंसे घिरा हुआ था। वह निकुञ्ज वसन्तकी माधुरी 
धारण किये हुए था | उसमे कूजते हुए कोकिलोंकी काकली 
सर्वत्र व्याप्त थी | मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरोंसे भी 
वह परिशोमित एवं परिसेवित दिखायी देता था | राजन्‌ | 
भगवानके दोनों घुटनोंसे सम्पूण वनोंमें उत्तम श्रीवृन्दावनका 
आविर्भाव हुआ | साथ ही उन साक्षात्‌ परमात्माकी दोनों 
जाँधोसे लीला-सरोवर प्रकट हुआ । उनके करिप्रदेशसे दिव्य 
रतनोंद्वारा जटित प्रभामयी खणंभूमिक्रा प्राकट्य हुआ और उनके 
उदरमें जो रोमावलियाँ हैं, वे ही विस्तृत माधवी छताएँ बन 
गयीं । उन छताओंमें नाना प्रकारके पक्षियोंके झुंड सब 
ओर फेलकर कलरव कर रहे थे | गुंजार करते हुए भ्रमर 
उन लता-कुझ्लौंकी शोभा बढ़ा रहे थे । वे छताएँ सुन्दर फूलों 
ओर फलोके मारसे इस प्रकार झुकी हुई थीं, जैसे उत्तम कुल- 
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हैं । भगवानके नाभिकमलसे सहसो कमल प्रकट & 


की कन्याएँ लज्जा और विनयके भारसे नतमस्तक रहा करती | द 
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भगवानके त्रिवली-प्रान्तसे मन्दगामी ओर त शीतल 
समीर प्रकट हुआ और उनके गलेकी हंसुछीस “मथुरा तशा 
द्वारकाः--इन दो पुरियोका प्रादुभाव हुआ ॥ ७-१८ | । 
श्रीहरिकी दोनों मुजाओंसे “श्रीदामा? आदि आठ पाषंद 
उसन्न हुए। कलाइयोंसे (नन्द र “उपनन्द्‌? 
प्रकर हुए । श्रीकृष्णकी सुजाओके मूळमागोस समर 
बृषभानुओंका प्रादुर्भाव हुआ । नरेश्वर | समस्त गोपगण 
श्रीकृष्णके रोमसे उत्पन्न हुए हैं । श्रीकृष्णके मनसे गोओं 
तथा धर्मधुरंधर वृषभोका प्राकट्य हुआ | मेथिलेश्वर | 
उनकी बुद्धिसे घास और झाडियाँ प्रकट हुईं | भगवानके 
बायें कंघेसे एक परम कान्तिमान्‌ गोर तेज प्रकट हुआ, 
जिससे लीला, श्री, भूदेवी, विरजा तथा अन्यान्य हरिप्रियाएँ 
आविर्सूत हुईं । भगवानकी प्रियतमा जो 'श्रीराधा? हैं 
उन्हींको दूसरे लोग "लीलावती? या “हीला”के नामसे जानते 
हैं । श्रीराधाक्री दोनों भुजाओंसे (विशाखा? और 'ललिता?--- 
इन दो सखियोंका आविर्भाव हुआ । नरेश्वर | दूसर-दूसरी 
जो सहचरी गोपियाँ हैं, वे सब राधाके रोमसे प्रकट हुई है । 
इस प्रकार मधुसूदनने गोलोकको रचना को ॥ १९-२४ || 
राजन्‌ ! इस तरह अपने सम्पूर्ण लोककी रचना करके 
असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति) परात्पर, परमात्मा) परमेश्वर, 
परिपूर्ण देव श्रीहरि वहाँ श्रीराधाके साथ सुशोभित हुए । 
उस गोलोकमै एक दिन सुन्दर रासमण्डलमेंश जहाँ बजते 
हुए नूपुरोंका मधुर शब्द गूँज रहा था) जहाँका आँगन 
सुन्दर छत्रमें लगी हुई मुक्ताफलकी लड़ियोंसे अम्ृतकी वर्षा 
होती रहनेके कारण रसकी बड़ी-बड़ी बूँदोसे सुशोभित था; 
मालतीके चैँदोवांसे स्वतः झरते हुए मकरन्द ओर गन्धसे 
सरस एवं सुवासित था; जहाँ मृदङ्ग, तालध्वनि ओर वंशीनाद्‌ 
सब ओर व्याप्त था; जो मधुरकण्ठसे गाये गये गीत आदिके 
कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुन्दरियोंके रासरससे 
परिपूर्ण एवं परम मनोरम था; उसके मध्यभागमें स्थित 
कोटिमनोजमोहन हृदय-वल्लभसे श्रीराधाने रसदान-कुशल 
कटाक्षपात करके गम्भीर वाणीमे कहा || २५-२८ ॥ 
श्रीराधा बोलीं--जगदीश्वर ! यदि आप रासमै मेरे 
प्रेमसे प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मनकी प्रार्थना 
` व्यक्त करना चाहती हूँ || २९ ॥ 
श्रीभगवान बोले-:प्रिये | वामोरु |! तुम्हारे मनमै 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो | तुम्हारे प्रेमके कारण में तुम्हें 
अदेय वस्तु भी दे दूँगा ॥ ३० || 


४ गोठोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्‌ हैं 
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श्रीराधाने कहा--इन्दावनमें यमुनाके तटपर दिव्य 
निकुझ्ञके पाइवंभागमै आप रासरसके योग्य कोई एकान्त 
एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिये । देवदेव ! यही मेरा 
मनोरथ है ॥ ३१ ॥ 
नारद्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! तब “तथास्तु कहकर 
भगवान्‌ने एकान्त-लीलाके योग्य स्थानका चिन्तन करते हुए 
नेत्र-कमलोंद्वारा अपने हृदयकी ओर देखा । उसी समय 
गोपी-समुदायके देखते-देखते श्रीकृष्णके हृदयसे अनुरागके 
मूर्तिमान्‌ अङ्करकी भाँति एक सघन तेज प्रकट हुआ | 
रासभूमिमे गिरकर वह पर्वतके आकारमे बढ़ गया। वह 
सारा-का-सारा दिव्य पर्वत रत्नधातुमय था । सुन्दर झरनो 
और कन्दराओंसे उसकी बड़ी शोभा थी । कदम्ब) बकुल; 
अशोक आदि वृक्ष तथा लता-जाल उसे ओर भी मनोहर 
बना रहे थे | मन्दार और कुन्दबृन्दसे सम्पन्न उस पर्वतपर 
भाति-भाँतिके पक्षी कलरब कर रहे थे । विदेहराज | एक 
ही क्षणमै वह पर्वत एक लाख योजन विस्तृत ओर रोषकी 
तरह सौ कोटि योजन लंबा हो गया । उसकी ऊँचाई _ 
पचास करोड़ योजनकी हो गयी | पचास कोटि योजनमे 
फेला हुआ बह पर्वत सदाके लिये गजराजके समान स्थित 
दिखायी देने लगा | मैथिल | उसके कोटि योजन विशाल 
सेकड़ों शिखर दीसिमान्‌ होने लगे | उन रिखरोंसे गोवर्धन 
पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ, मानो सुवर्णमय उन्नत 
कलशोसे कोई ऊंचा महल शोमा पा रहा हो ॥ ३२-३८॥ 


कोई-कोई विद्वान्‌ उस गिरिको गोवर्धन ओर दूसरे लोग 
“शतश्रज्ञ” कहते हैं | इतना विशाल होनेपर भी वह पर्वत 
मनसे उत्सुक-सा होकर बढ़ने लगा । इससे गोलोक भयसे 
विह॒ल हो गया ओर वहाँ सब ओर कोलाहल मच गया | 
यह देख श्रीहरि उठे और अपने साक्षात्‌ हाथसे शीघ्र ही 
उसे ताडना दी और बोले--'अरे | प्रच्छन्नरूपसे बढ्ता 
क्यों जा रहा है ! सम्पूर्ण लोकको आच्छादित करके स्थित हो 
गया ! क्या ये लोक यहाँ निवास करना नहीं चाहते ९? यों 
कहकर श्रीहरिने उसे शान्त किया--उसका बढ़ना रोक 
दिया | उस उत्तम पर्वतको प्रकट हुआ देख भगवत्पिया 
श्रीराधा बहुत प्रसन्न हुईं | राजन्‌ | वे उसके एकान्त- 
स्थलमै श्रीहरिके साथ सुशोभित होने लगीं | ३९-४२ ॥ 


इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात्‌ श्रीकृष्णसे प्रेरित होकर 
इस ब्रजमण्डलमे आया है | यह सवतीर्थमय है । लता-कुख्जोसे 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय १० | 


ब 


DT SUT 


—= 


श्याम आभा धारण करनेवाला यह श्रेष्ठ गिरि मेघक्री भाति 
इयाम तथा देवताओंका प्रिय है । भारतसे पश्चिम दियामें 
शाल्मलिद्वीपके मध्यभारमें द्रोणाचलकी पत्नीके गर्भसे 
गोवर्धनने जन्म लिया । महर्षि पुलस्त्य उसको भारतके 
ब्रजमण्डलमें ले आये | विदेहराज | गोवर्धनके आगमनकी बात 


% गोवर्द्धन-शिलाके स्पशेसे एक राक्षसका उद्धार * 


११५ 
में तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ । जेसे यह पहले गोलोकमें 
उत्सुकतापूर्वक बढ्ने लगा था; उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो 
वह एथ्वीतकके लिये एक ढक्कन बन जायगा-यह सोचकर 
मुनिने द्रोणपुत्र गोवर्धनको प्रतिदिन क्षीण होनेका शाप दे 
दिया ॥ ४३-४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीगिरिरजखण्डके अन्तरगत श्रीनारद-बहुराइव-संवादमें “श्रीशिरिराजकी 


उत्पत्ति? नामक नवा. अध्याय पुश हुआ ॥ ९ ॥ 
—APO 


दसवां अध्याय 
गोवद्धन-शिलाके स्पर्शसे एक राक्षसका उद्वार तथा दिव्यरूपधारी उस 
सिद्धके घुखसे गोवद्धनकी महिमाका वणन 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस विषयमे एक 
पुराने इतिहासका वर्णन क्रिया जाता है, जिसके श्रवणमात्रसे 
बड़े-बड़े पापोंका विनाश हो जाता है || १ ॥ 

गोतमी गङ्गा ( गोदावरी ) के तटपर विजय नामसे प्रसिद्ध 
एक ब्राह्मण रहता था । वह अपना ऋण वसूल करनेके लिये 
पापनाशिनी मथुरापुरीमें आया | अपना कार्य पूरा करके जव वह 
घरको लौटने लगा, तव गोवद्धनके तटपर गया | मिथिलेश्वर | 
वहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया । धीरे-धीरे वनप्रान्तमें 
होता हुआ जब बह व्रजमण्डलसे बाहर निकल गया; तब 
उसे अपने सामनेसे आता हुआ एक घोर राक्षस दिखायी 
दिया । उसका मुँह उसकी छातीमे था । उसके तीन पेर और 
छः भुजाए थीं, परंतु हाथ तीन ही थे | ओठ बहुत ही मोटे 
आर नाक एक हाथ रुची थी । उसकी सात हाथ लंबी 
जीभ लपलपा रही थी, रोएँ काटोंके समान थे, आँखें बड़ी- 
बड़ी ओर लाल थीं, दाँत टेढे-मेढै और भयंकर थे | राजन्‌! 
वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः 'धुरःघुर? शब्द करता 
हुआ वहाँ खड़े हुए ब्राह्मणके सामने आया । ब्राह्मणने 
गिरिराजके पत्थरसे उस राक्षसको मारा । गिरिराजकी शिला 
का स्पशं होते ही वह राक्षस-शरीर छोड़कर श्यामसुन्दर- 
रूपधारी हो गया । उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमळपत्रके 
समान शोभा पाने लगे | वनमाला, पीताम्बर, मुकुट और 
कुण्डलोसे उसकी बड़ी शोभा होने लगी | हाथमें वंशी और बेंत 
लिये वह दूसरे कामदेवके समान प्रतीत होने लगा । इस 
प्रकार दिव्यरूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण- 


देवताको बारबार प्रणाम किया || २-१० ॥ 
Dr. Ranadev. Tripathi Collec 


सिद्ध बोलॉ-ज्राह्मणश्रष्ठ | तुम धन्य हो; क 


दूसरोंको संकटसे बचानेके पुण्यकार्यमें लगे हुए हो । महा- 
मते ! आज तुमने मुझे राक्षसकी योनिसे छुटकारा दिला 

दिया । इस पाषाणके स्पशमात्रसे मेरा कल्याण हो गया | 
तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करनेमें समर्थ नहीं 
था ॥ ११-१२ || 

ब्राह्मण बोले- सुव्रत ! मैं तो तुम्हारी बात सुनकर 
आश्चयंमे पड़ गया हूँ । मुझमें तुम्हारा उद्धार करनेकी शक्ति 
नहीं हैं। पाघाणके स्पर्शका क्या फल है, यह भी में नहीं 
जानता; अतः तुम्हीं बताओ ॥ १३ ॥ 

सिद्धने कहा--ब्रह्मन्‌ ! श्रीमान्‌ गिरिराज गोवर्द्धन 
पर्वत साक्षात्‌ श्रीहरिका रूप है । उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य 
कृतार्थ हो जाता हैं | गन्धमाद्नकी यात्रा करनेसे मनुष्यको 
जिस फलकी प्राप्ति होती है, उससे कोटिगुना पुण्य गिरिराज- 
के दशनसे होता है । विप्रवर ! केदारतीर्थमे पाँच हजार 
वर्षोंतक तपस्या करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही 
फल गोवद्धन पर्वतपर तप करनेसे मनुष्यको क्षणभरमै प्राप्त 
हो जाता है || १४-१६ || 

मल्याचलपर एक भार स्वर्णका दान करनेसे जिस 
पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, उससे कोटिगुना पुण्य शिरिराज- 
पर एक मारा सुवर्णका दान करनेसे ही मिल जाता है । जो 
मङ्गलप्रस्थ पवतपर सोनेकी दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों 
पापोंसे युक्त होनेपर भी भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्राप्त कर 
लेता हे.। भगवानके उसी पदको मनुष्य गिरिराजका दर्शन 


करनेमात्रसे पा लेता है । गिरिराजके समान पुण्यतीर्थ दूसरा | 


कोलक पवंतपर 
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वह भी ब्राह्मणोका यत्नपूर्वक पूजन करके महान्‌ पुण्यका 
भागी होता है । ब्रह्मन्‌ ! उसकी अपेक्षा भी लाखयुना 
पुण्य गोवर्डन पर्वतकी यात्रा करनेमात्रसे सुलभ होता हे | 
खृष्यमूक, सह्यगिरि तथा देवगिरिकी एवं भक परथ्वीक 
यात्रा करनेपर मनुष्य जिस पुण्यफलको पाता इं! गिरिराज 
गोवर्धनकी यात्रा करनेपर उससे भी कोटिगुना अधिक फल 
उसे प्राप्त हो जाता हैं | अतः गिरिराजक्रे समान तीर्थ न 
तो पहले कभी हुआ है और न भविष्यत्कालमे होगा 
ही ॥ १७-२३ ॥ 
श्रीशेलपर दस वर्षोतक रहकर वहाँके विद्याधरकुण्डमें 
जो प्रतिदिन स्नान करता है; वह पुण्यात्मा मनुष्य सौ 
यज्ञोंके अनुष्ठानका फल पा लेता है; परंतु गोवद्ध॑न पर्वतके 
पुच्छकुण्डमै एक दिन स्नान करनेवाला मनुष्य कोटियरशोके 
साक्षात्‌ अनुष्ठानका पुण्यफल पा लेता है, इसमें संशय नहीं 
हे । वेङ्कटाचल, वारिधार महेन्द्र ओर विन्ध्याचछपर एक 
अश्वमेघयज्ञका अनुष्ठान करके मनुष्य सर्गलोकका अधिपति 
हो जाता है; परंतु इस गोवर्द्धन पर्वतपर जो यज्ञ करके 
उत्तम दक्षिणा देता है, वह खर्गलोकके मस्तकपर पेर रख- 
कर भगवान्‌ विष्णुके धाममें चला जाता है । द्विजोत्तम | 
चित्रकूट पर्वतपर श्रीरामनवमीके दिन पयस्विनी (मन्दाकिनी) 
में, वेशाखकी तृतीयाको पारियात्र पर्वतपर) पूर्णिमाको 
कुकुराचल्पर; द्वादशीके दिन नीलाचल्पर और सप्तमीको 
इन्द्रकील पर्वतपर जो स्नान, दान ओर तप आदि पुण्य- 
कर्म किये जाते हैं; वे सव कोटिगुने हो जाते हैं। ब्रह्मन्‌! 
इसी प्रकार भारतवर्षके गोवद्धन तीथमै जो स्नानादि शुभ 
कर्म किया जाता है; वह सब अनन्तयुना हो जाता है। 
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होनेपर गोदावरीमें और कुम्भ 


बृहस्पतिके सिंहराशिमें स्थित हक 
राशिमें स्थित होनेपर हरद्वारमें, पुष्यनक्षत्र आनेपर पुष्कर) 

सूर्यग्रहण होनेपर कुरुक्षेत्रमै, चन्द्रग्रहण होनेपर काशीम) 

फाल्गुन आनेपर नैमिषारण्यमें, एकादशीके दिन करती थमे 

कार्तिककी पूर्णिमाको गढमुक्तेश्वरमें हा दिन ` 
मथुरामें, द्वादशीके दिन खाण्डव-वनमे कार्तिकी पूणिमाको 

वटेश्वर नामक महावटके पास, मकरसंक्रान्ति लगनेपर 

प्रयागती थम) वेधृतियोग आनेपर वर्हिष्मतीमे) श्रीरामनवमीके 

दिन अयोध्यागत सरयूके तटपर, शिव-चतुदंशीको शुभ 

वैद्यनाथ-वनमें, सोमवारगत अमावास्याको गङ्गासागर-संगममे 

दशमीको सेठुबन्धपर तथा सप्तमीको श्रीरङ्गती थमे 

किया हुआ दान) तप, स्नान, जप) देवपूजन, ब्राह्मण- 

पूजन आदि जो शुभकर्म किया जाता दै, द्विजोत्तम ! 

वह कोटिगुना हो जाता है । इन सबके समान 

पुण्य-फल केवळ गोवर्धन पर्वतकी यात्रा करनेसे प्राप्त हो 

जाता है । मेथिलेन्द्र | जो भगवान्‌ श्रीकृष्णमे मन लगाकर 

निर्मळ योविन्द्कुण्डमें स्नान करता है, वह भगवान्‌ श्री- 

कृष्णका सारूप्य प्राप्त कर लेता है--इसमें संशय नहीं है । 

हमारे गोवर्द्धन पर्वतपर जो मानसी-गङ्गा हैं, उनमें डुबकी लगाने- 

की समानता करनेवाले सहखौं अश्वमेध यज्ञ तथा सेकड़ों 
राजसूय यज्ञ भी नहीं हैं । विप्रवर ! आपने साक्षात्‌ गिरिराजका 

दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान क्रिया है, अतः इस भूतलपर 
आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं हैं। यदि आपको बिश्वास न हो 
तो मेरी ओर देखिये । में बहुत बड़ा महापातकी था, किंतु 
गोवद्ध॑नकी शिलाका स्पश होनेमात्रसे मैने भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का सारूप्य प्राप्त कर लिया ॥ २४-४१ | 


० ०५ ~ १ ०५ (९ 
इस प्रकार श्रीगगसहितामे श्रीगिरिराजखण्डके अन्तगेत नारद-बहुठाइव-संगादमें "श्रीशिरिराजका 


माहात्म्य? नामक दसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९० ॥ 
नारी 


ग्यारहवा अध्याय 
सिद्धके द्वारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन तथा गोलोकसे उतरे हुए विशाल 
रथपर आरूढ़ हो उसका श्रीक्ृष्ण-लोकृमें गमन 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! सिद्धकी यह बात 
सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ । गिरिराजके 
प्रभावको जानकर उसने सिद्धसे पुनः प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ 


ब्राह्मणने पूछा--महाभाग ! इस समय तो तुम 


तुम कोन थे और तुमने कौन-सा पाप किया था? | २ ॥ 
सिद्धने कहा--पूर्वजन्ममें में एक धनी वैश्य था | 
अत्यन्त ०७ >> ~ [a 
त्यन्त समृद्ध वश्य-बालक होनेके कारण मुझे बचपनसे ही 
जुआ खेलनेकी आदत पढ़ गयी थी | धूतों ओर जुआरियोंकी 


साक्षात्‌ दिव्यरूपधारी, हिन्दवी गिवे "हिम गरजे.) मोष्ठीक्रे गवे, आरा बिकुरळतक्षक्षाळज्यत्ा ्थऱाभ आगे चलकर में 


अध्याय ११ ] # सिद्धके द्वारा अपने पूवेजन्मके वृत्तान्तका वर्णन * ११७ 
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वेश्यामें आसक्त हो गया, कुपथपर चलने और मदिराके 
मदसे उन्मत्त रहने लगा । व्रह्मन्‌ | इसके कारण मुझे अपने 
माता-पिता ओर पत्नीकी ओरसे बड़ी फटकार मिलने लगी | 
एक दिन मैंने माँ-बापको तो जहर देकर मार डाला और 
पत्नीको साथ लेकर कहीं जानेके बहाने निकला और रास्तेमें 
मेने तलवारसे उसकी हत्याःकर दी |इस तरह उन सबके 
धनको हथियाकर मैं उस वेश्याके साथ दक्षिण दिशामें 
चला गया । यह हैं मेरी दुष्टताका परिचय । दक्षिण जाकर 
भ॑ अत्यन्त निर्दयतापूर्वक छूट-पाटका काम करने 
लगा | एक दिन उस वेश्याको भी मैंने अंधेरे कुएँमै डाल 
दिया । डाकू तो मैं हो ही गया था, मैंने फाँसी लगाकर 
सैकड़ों मनुष्योंको मौतके घाट उतार दिया | विप्रवर | धनके 
लोभसे मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याए कॉ । क्षत्रिय-हत्या; 
वश्य-हत्या आर शूद्र-हत्याकी संख्या तो हजारोंतक पहुँच 
गयी होगी | एक दिनकी बात है कि मैं मांस लानेके निमित्त 
सृगोंका वध करनेके लिये वनमै गया | वहाँ एक सर्पके 
ऊपर मेरा पेर पड़ गया और उसने मुझे डँस लिया । फिर 
तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गयी और यमराजके भयंकर दूतोंने 
आकर सुझ दुष्ट ओर महापातकीको भयानक मुदूगरोंसे 
पीट-पीटकर बाँधा और नरकमें पहुँचा दिया । मुझे महादुष्ट 
सानकर “कुम्भीपाक'मैं डाला गया और वहाँ एक मन्वन्तर- 
तक रहना पड़ा । तसश्चात्‌ “तससूर्मि» नामक नरकमे मुझ 
दुष्टको एक कल्पतक महान्‌ दुःख भोगना पड़ा । इस तरह 
चोरासा लाख नरकोमेंसे प्रत्येकमै अलग-अलग यमराजकी 
इच्छासे भ॑ एक-एक वर्षतक पड़ता और निकलता रहा | 
तदनन्तर भारतवषमै कर्मवासनाके अनुसार मेरा दस बार 
तो सूअरकी योनिर्मे जन्म हुआ और सौ बार व्याघकी 
योनिमें | फिर सौ जन्मोतक ऊँट और उतने ही 
जन्मोतक भेंसा हुआ । इसके बाद एक सहृस्न जन्मतक 
मुझे सपकी योनिमै रहना पड़ा । फिर कुछ दुष्ट मनुष्याने 
मिलकर मुझे मार डाला | विप्रवर | इस तरह दस हजार 
वर्ष बीतनेपर जल्शून्य विपिनमें मैं ऐसा विकराल और 
महाखल राक्षस हुआ, जेसा कि तुमने अभी-अभी देखा 


2 


इस प्रकार श्रीगगसंहितामें श्रीगिरिराजखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाकव-संवादमें श्रीगिरिराज-प्रमाव 
भस्तान-वणनके प्रसङ्गमें 'सिद्धमोक्ष? नामक ग्यारहवाँ अध्याय परा हुआ ॥ ११ ॥ 
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है । एक दिन किसी झद्रके शरीरमें आविष्ट होकर व्रजमे 


गया । वहाँ वृन्दावनके निकटवर्ती यमुनाके सुन्दर तटसे 
हाथमे छड़ी लिये हुए कुछ श्यामवर्णवाले श्रीकृष्णके 
पाषंद उठे और मुझे पीटने लो । उनके द्वारा तिरस्कृत 
होकर मैं ब्रजभूमिसे इधर भाग आया; तबसे बहुत दिनोतक 
मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जानेके लिये यहाँ आया | 
इतनेम ही तुमने मुझे गिरिराजके पत्थरसे मार दिया। 
मुने | मुझपर साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी कृपा हो गयी, जिससे 
मेरा कल्याण हो गया ॥ ३-१८ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! वह इस प्रकार कह 
ही रहा था कि गोलोकसे एक विशाल रथ उतरा । वह 
सहसो सूर्योके समान तेजस्वी था और उसमें दस हजार घोड़े 
जुते हुए थे। नरेश्वर | उससे हजारों पहियोंके चलनेकी 
ध्वनि होती थी । लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | 
मङ्गीर और क्षुद्र-घण्टिकाऔंके समूहसे आच्छादित वह रथ 
अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । ब्राह्मणके देखते-देखते 
उस सिद्धको लेनेके लिये जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और 
सिद्ध दोनोंने उस दिब्य रथको नमस्कार किया | मिथिळेइवर | 
तदनन्तर वह सिद्ध उस रथपर आरूढ़ हो दिङ्मण्डलको 
प्रकाशित करता हुआ परात्पर श्रीकृष्ण-लोकमें पहुँच गया; 
जो निकुज्ञ-लीलाके कारण ललित एवं परम मनोहर है । 
मंथिल | वह ब्राह्मण भी गोवर्द्धनका प्रभाव जान गया था; 
इसलिये वहाँसे लौटकर समस्त गिरिराजोंके देवता गोवर्द्धन 
गिरिपर आया ओर उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके 
अपने घरको गया ॥ १९-२४ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्ष- 
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दायक श्रीगिरिराजखण्ड तुम्हें कह सुनाया । पापी मनुष्य 
भी इसका श्रवण करके स्वप्नमै भी कभी उग्रदण्डधारी 


प्रचण्ड यमराजका दशन नहीं करता । जो मनुष्य गिरिराजके 
यशसे परिपूर्ण गोपराज श्रीकृष्णकी नूतन केलिके रहस्यको 
सुनता हे, वह देवराज इन्द्रकी भांति इस लोकमें सुख 
भोगता हैं ओर नन्दराजके समान परलोकमै शान्तिका अनुभव 
करता हैं ॥ २५-२६ ॥ 


श्रीस्सरस्वत्ये नमः 
पाधुर्यखण्ड 


पहला अध्याय 


श्रुतिरूपा गोपियोंका वृत्तान्त, उनका श्रीकृष्ण और दुर्वासा छुनिकी बातोंमें 
संशय तथा श्रीकृष्णद्वारा उसका निराकरण 


अतसी कुसुसोपमेयकान्तिर्मसुनाकूलकदम्बमूरवर्ती । 
नवगोपवधूविरासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि ॥ 
“जिनकी अङ्गकान्तिको अलसीके फूलकी उपमा दी जाती 
है, जो यमुनाकूलवतीं कदम्बबृक्षके मूलभागमें विद्यमान हैं 
तथा नूतन गोपाङ्गनाओंके साथ लीला-विलास करते हुए 
अत्यन्त शोभा पा रहे हैं, वे वनमाली श्रीकृष्ण मङ्गलका 
विस्तार करे? ॥ १ ॥ 


परिकरीकृतपीतपटं हरिं शिखिकिंरीटनतीकृतकन्धरम्‌ । 
लकुटवेणुकरं चलकुण्डल पटुतर नटवेषधरं भजे ॥ 


“जिन्होंने पीताम्बरकी फॅट बाँध रक्खी है, जिनके 
मस्तकपर मोरपंखका मुकुट सुशोभित है ओर गर्दन एक ओर 
झुकी हुई है, जो लकुटी और बंशी हाथमें लिये हुए 
हैं और जिनके कानोंमें चञ्चल कुण्डल झलमला रहे हैं; उन 
परम पढु, नटवेषधारी श्रीकृष्णका मै भजन ( ध्यान) 
करता हूँ? ॥ २ ॥ 


बहुलाइवने पूछा- मुने ! श्रुतिरूपा आदि गोपियोंने, 
जो पूर्वप्रदत्त वरके अनुसार पहले ही ब्रजमें प्रकट हो चुकी थीं) 
किस प्रकार श्रीक्रष्णचन्द्रका साहचर्यं पाकर अपना मनोरथ 
पूर्ण किया था ! महाबुद्धे ! गोपाल श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र 
परम अद्‌भुत है, इसे कहिये; क्योंकि आप परापरवेत्ताओंमे 
सबसे श्रेष्ठ हैँ || ३-४ ॥ 

श्रीनारदूजीने कहा--विदेहराज | श्रुतिरूपा जो गोपियाँ 
थीं, वे शेषशायी भगवान्‌ विष्णुके पूर्वकथित बरसे ब्रजवासी 
गोपोंके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुईं । उन सबने बृन्दावनमें 
परम कमनीय नन्दनन्दनका दशन करके उन्हें वररूपमें पानेकी 
इच्छासे वृन्दावनेश्वरी बृन्दादेवीकी समाराधना की । बृन्दाके 
दिये हुए बरसे भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरि उनके ऊपर शीघ्र 


जाने लगे | नरेश्वर ! एक दिन रातमें दो पहर बीत जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासके लिये उनके घर गये । उस समय 
उत्कण्ठित गोपियोने उन परम प्रभुका अत्यन्त भक्ति-भावसे 
पूजन करके मधुर वाणीमें पूछा ॥ ६-९ ॥ 


गोपियाँ बोलीं--अघनाशन श्रीकृष्ण | जेसे चकोरी 
चन्द्रदशनके लिये उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम 
गोपाङ्गनाए आपसे मिळनेको उत्कण्ठित रहती हैं। अतः आप 
हमारे घरमे शीघ्र क्यों नहीं आये ! ॥ १० ॥ 


श्रीभगवानने कहा--प्रियाओ | जो जिसके, हृदयमें 
वास करता है; वह उससे दूर कभी नहीं रहता । देखो 
न) सूर्य तो आकारामें हैं ओर कमल भूमिपर; फिर भी वह 
उन्हें देखते ही खिल उठता है (वह सूर्यको अपने अत्यन्त 
निकटस्थ अनुभव करता है)) प्रियाओ | आज मेरे साक्षात्‌ गुरु 
भगवान्‌ दुर्वासा मुनि भाण्डीर-वनमै पधारे हैं । उन्हींकी 
सेवाके लिये में चला गया था । गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु 
भगवान्‌ महेश्वर हैं और गुरु साक्षात्‌ परम ब्रह्म हैं । उन 
श्रीगुरुको मेरा नमस्कार है । अज्ञानरूपी रतौंधीसे अंधे हुए 
मनुष्यकी दृष्टिको जिन्होंने ज्ञानाज्ननकी शलाकासे खोल दिया 
है, उन श्रीगुरुदेवको नमस्कार है | अपने गुरुको मेरा स्वरूप 
ही समझना चाहिये ओर कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये | गुरु सम्पूर्ण देवताओंके स्वरूप होते हैं। अतः साधारण 
मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिये#। हे प्रियाओ | 
में उनका पूजन करके तथा उनके चरणकमलेंमें प्रणाम करके 


तुम्हारे घर देरीसे पहुँचा हूँ ॥ ११-१६ || 


# गुरुबा गुरुविष्णुगुरुदेंवी. महेश्वर: । 
गुरु: साक्षात्परजह्म तरमे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य शाना्ञनशलाकया । 


प्रसन्न हो मिवे ग्रसिदिम छम शमेणसंन्रीइकेः लिये: ०92०५ ९४ श्रु्षीितँ०नक्ष" पक्ष" “ध्न नमः ॥ 


श्रीनारद्जी कहते है--राजन्‌ ! श्रीकृष्णणा यह 
उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपाङ्गनाऔंको बड़ा विस्मय 
हुआ | वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्रीकृष्णसे बोलीं || १७ ॥ 

गोपियोंने कहा--प्रभो | यह तो बड़े आश्चर्यकी 
बात है । आप खयं परिपूर्णतम परमेश्वरके भी गुरु दुर्वासा 
मुनि हैं, यह जानकर हमारा मन उनके दर्शनके लिये 
उत्सुक हो उठा हे । देव | परमेश्वर || आज रातके दो पहर 
बीत जानेपर उनका दर्शन हमें केसे प्राप्त हो सकता हैं ? 
बीचमै विशाल नदी यमुना प्रतिबन्धक बनकर खड़ी है; 
अतः देव | बिना किसी नावके यमुनाजीको पार करना 
केसे सम्भव होगा १ | १८-२० || 

श्रीभगवान्‌ बोले--प्रियाओ | यदि तुमलोगोको 
अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुनाजीके पास पहुँचकर मार्ग 
प्राप्त करनेके लिये इस प्रकार कहना--“यदि श्रीकृष्ण 
बालब्रह्मचारी ओर सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं तो सरिताओंमें 
श्रेष्ठ यमुनाजी ! हमारे लिये मार्ग दे दो ।? यह बात कहनेपर 
यमुना तुम्हे स्वतः मागं दे देंगी । उस मागंसे तुम सभी 
ब्रजाज्ञनाएँ सुखपूवक चली जाना ॥ २१-२३ ॥ 

श्रीनारद्जी कहते है--राजन्‌ | उनका यह वचन 
सुनकर सभी गोपियाँ अलग-अलग विशाल पात्रोमै छप्पन 
भोग लेकर यमुनाजीके तटपर गयीं ओर सिर झुकाकर उन्होंने 
श्रीकृष्णको कही हुई बात दुहरा दी । मैथिलेश्वर | फिर तो 
तत्काल यमुनाजीने उन गोपियोंके लिये मार्ग दे दिया । 
उस मार्गसे सभी गोपिया अत्यन्त विस्मित हो, भाण्डीर-वटके 
पास पहुँची | वहाँ उन्होंने ढुर्वासा मुनिकी परिक्रमा की 
और उनके आगे बहुत-सी भोजन-सामग्री रखकर उनका 
दर्शन किया । फिर सब-की-सब कहने लगी---“मुने | पहले 
मेरा अन्न ग्रहण कोजिये, पहले मेरा अन्न भोजन कीजिये |? 
इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियोंका भक्तिसूचक 
भाव जानकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाने यह विमल वचन 
कहा ॥ २४-२८ || 

सुनि बोले--गोपियो | मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ” 
निष्क्रिय हूँ | इसलिये तुमलोग अपना-अपना भोजन अपने 
ही हाथोसे मेरे मुँहमें डाल दो || २९ || 


स्वगुरुं सां विजानीयान्नावमन्येत किचित्‌ । 
न मत्यबुद्धधा सेवेत सबंदेवमयो गुरु: ॥ 


# श्रुतिरूपा गोपियोंका वृत्तान्त # 
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श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! यों कहकर जब 
उन्होंने अपना मुंह फेलाया, तब सभी गोपियोंने अत्यन्त 
हर्षके साथ अपने-अपने छप्पन भोगोंको उनके मुँहमें एक 
साथ ही डालना आरम्भ किया | अन्न डालती हुई उन 
गोपियोंके देखते-देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधासे पीड़ितकी 
भाँति उन समस्त भोगोंको) जो करोड़ों भारसे कम न थे, 
चट कर गये | गोपियाँ आश्चर्यचकित हो एक-दूसरीकी ओर 
देखने लगीं । नपश्रेष्ठ | इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो 
गये । तसश्चात्‌ उन परम शान्त और भक्तवत्सल मुनिको 
विस्मित हुई सभी गोपियोंने पूर्णमनोरथ होकर प्रणाम किया 

और इस भकार कहा || ३०-३३ || 

गोपियोंने कहा--मुने ! यहाँ आनेसे पूर्व श्रीकृष्णकी 
कही हुई बात दुहृराकर मार्ग मिल जानेसे यमुनाजीको पार 
करके हमलोग आपके समीप दर्शनकी झुभ इच्छा लेकर 
यहाँ आ गयी थीं | अब इधरसे हम केसे जायँगी, यह 
महान्‌ संदेह हमारे मनमें हो गया हे | अतः आप ही ऐसा 
कोई उपाय कीजिये, जिससे मार्ग हल्का हो जाय ॥ ३४-३५ ॥ 


सुनि बोळे--गोपियो | तुम सब यहाँसे सुखपूर्वक 
चली जाओ । जब यमुनाजीके किनारे पहुँचो, तब मार्गके लिये 
इस प्रकार कहना--“यदि दुर्वासा मुनि इस भूतळपर केवल 
दूर्वाका रस पीकर रहते हो, कभी अन्न और जल न लेकर 
नतका पालन करते हों तो सरिताओंकी शिरोमणि यमुनाजी | 
हमें माग दे दो ।? ऐसी बात कहनेपर यमुनाजी तुम्हे खतः 
माग दे देंगी ॥ ३६-३८ ॥ 


श्रीनारद्जी कहते हैं--नरेश्वर ! यह सुनकर 
गोपियाँ उन मुनिपुंगवको प्रणाम करके यमुनाके तटपर 
आर्यी ओर मुनिकी बतायी हुई बात कहकर नदी पार 
हो श्रीकृष्णके पास आ पहुँचीं। वे मङ्गलधामा गोपियाँ 
इस यात्राके विचित्र अनुमवते विस्मित थीं | तद्नन्तर 
रासमें गोपाङ्गनाओंने श्रीकृष्णकी ओर देखकर अपने मनमै 
उठे हुए संदेहको उनसे पूछा | एकान्तमें श्रीहरिने उन 
सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया था ॥ ३९-४१ ॥ 

गोपियाँ बोलीं--प्रभो | हमने दुर्वासा मुनिका दर्शन 
उनके सामने जाकर किया है; किंतु आप दोनोंके वचर्नोको 


सुनकर उनकी सत्यताके सम्बन्धमै हमारे मनमै संदेह उत्पन्न 
हो गया है । जैसे गुरुजी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेलाजी 


००-०. ०(स्रन०4/ मु ५०१०३०१३६।१(०५भी)-शिश्यीचीदी' इसम यश नहँ है अघनाश्चन | | 


& गोलोकघामाधिपर्ति परेशं परात्पर त्वां शरणं त्रजञास्यंहस ॐ 
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पियोंके उपप पनसे ही रसिक वे कम बन्धनकारक नहीं होते ) । ऐसे पुरुषको ज्ञानीज 
आप तो गोपियोके उपपर्ति और बचपनसे हो रपी त SR ) क री क र न 
पण्डित ( तत्त्व ) कहते ६। जिसके सनम काह. कामना 


हुए--यह हमें स्पष्ट 


हे ¢ 2 केसे 
, फिर आप ,बालन्रह्मचारी कसे | 
अन्न ( भार-के-भार 


बताइये} और हमारे सामने बहुत-सा 
छप्पन्न भोग ) खा जानेवाले ये दुर्वासा सुनि केवळ 
दुवौंका रस पीकर रहनेवाछे केसे हैं १ त्रजेश्वर | हमारे 
मनमै यह भारी संदेह उठा हैं॥ ४९ ४४३ ॥ 
श्रीभगवानले कहा--गोपियो | मै ममता ओर अहंकारसे 
सबके प्रति समान भाव रखनेवाला, सवंव्यापी, 


रहित; | 
गुणोंसे 


सबसे उत्कृष्ट सदा विषमताझूत्य तथा प्रात 
रहित हूँ--इसमे संशय नहीं है । तथापि जो भक्त मेरा 
जिस प्रकार भजन करते हैं) उनका उसी प्रकार में भी 
भजन करता हुँ । इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी 
सदा विषम भावनासे रहित होते हैँ । योगयुक्त विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह कामै आसक्त हुए अज्ञानीजनोमे 
बुद्धिभेद न उत्पन्न करे । उनसे सदा समख कर्मोका 
सेबन ही कराये । जिस पुरुषके सभी समारम्भ ( आयोजन ) 
कामना और संकल्पसे दत्य होते हे, उनके सारे कम 
ज्ञानरूपी अग्निमै दग्ध हो जाते हैं ( अर्थात्‌ उनके लिये 


नहीं दे, जिसने चित्त और बुद्धिको अपने वशमै कर 
उका हैं तथा जो समस्त संग्रह-परिग्रह छोड़ चुका है, 
वह केवल शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी कम करता हुआ किल्विष 
( कमंजनित शुभाशुभ फल ) को नहीं प्राप्त होता । 
इस संसारमै ज्ञानके समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं 
हे । योगसिद्ध पुरुष समयानुसार स्वथं ही अपने-आपमें 
उस ज्ञानको प्रात कर लेता है । जो समस्त कर्माको 
ब्रह्मापण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह 
पापसे उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जेसे कमळका पत्र 
जलसे | इसलिये दुर्वासा मुनि तुम सबके हित-साधनमे 
तत्पर होकर बहुत खानेवाले हो गये । स्वतः उन्हें कभी 
मोजनकी इच्छा नहीं होती । वे केबल परिमित दूर्वा 


~ 
bv 


रसका ही आहार करते हूँ ॥ ४५-५२ ॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैं--मेथिलेश्वर | श्रीकृष्णका यह _ 
बचन सुनकर समस्त गोपियोंका संशय नष्ट हो गया । 
वे श्रुतिरूपा गोपाङ्गनाएँ ज्ञानमयी हो गरी ॥ ५२ ॥ 


श्रीगमस ४ पु > ९ ~ (९७५ NN *. 
इस प्रकार श्रोगगसंहितामें माघुयेखण्डके अन्तत श्रीनारद-बहुराइव-संवादर्मे श्रुतेरूपा गोपियोका 


उपाछ्थान? नामक पहरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ 0 
— tho — 


दसरा 


अध्याय 


ऋषिरूपा गोपियाँका उपाख्यान- चङ्गदेशके मङ्गल-गोपकी कन्याओंका नन्दराजके 
ब्रजमें आगमन तथा यपुनाजीके तटपर रासमण्डलमै प्रवेश 


श्रीनारदजी कहते है--मेथिल | अब तुम क्रषिरूपा 
गोपियोंकी कथा सुनो | वह सब पापाँको हर लेनेवाली, परम 
पावन तथा श्रीकृष्णके प्रति भक्ति-भावकी वृद्धि करनेवाली है। 
वङ्गदेशरम मङ्गल नामसे प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था) 
जो लक्ष्मीवान्‌; शाख्रज्ञानसे;सम्पन्न तथा नो लाख गोओंका 
सामी था । मिथिलेश्वर | उसके पाँच हजार पलियाँ थीं | 
किसी तमय देवयोगसे उसका सारा धन नष्ट हो गया। 
चोरोंने उसकी गौओंका अपहरण कर लिया । कुछ गोओंको 
उस देशके राजाने बळषूर्बक अपने अधिकारमें कर लिया । 
इस प्रकार दीनता प्रात होनेपर मङ्गछ-गोप बहुत दुखी हो 
गया | उन्हीं दिनों श्रीरामचन्द्रजीके बरदानसे ख्ीभावको 


गये | उस कन्या-समुहको देखकर दुखी गोप मङ्गल और 
भी दुःखमे डूब गया ओर आधि-व्याधिसे व्याकुल रहने 
लगा । उसने मन-ही-मन इस प्रकार कहा ॥ १--६ ॥ 
मङ्गल बोळा--कया करूँ! कहाँ जाऊं ? कोन मेरा 
दुःख दूर करेगा ! इस समय मेरे पास न तो लक्ष्मी है, न 
ऐश्वयं हैं; न कुट॒म्बीजन हैं ओर न कोई बल ही है । हाय ! 
धनके बिना इन कन्याओंका विवाह केसे होगा ! ह 
भोजनमें भी संदेह हो, वहाँ धनकी केसी आग्रा १ दीनता तो 
थी ही । काकतालीयन्यायसे कन्याएँ भी इस घरमे आ गयीं । 
इसलिये किसी धनवान्‌ ओर बलवान्‌ राजाको ये कन्याएँ 


प्राप्त हुए ८हप्डकारा्के निवासी, छी. उसकी न्ना. ०पिपितङँआ कीन कम सकी: सुख मिलेगा ॥७-९३॥ 


अध्याय ३ ] | 


श्रानारद्जी कहते (ह--राजन्‌ | इस प्रकार उन 
कन्याओकी कोई परवा न करके उसने अपनी ही बुद्धिसे 
ऐसा निश्चय कर लिया और उसीपर डटा रहा । उन्हीं 
दिनों मथुरामण्डलसे एक गोप उसके यहाँ आया । वह तीर्थ- 
यात्री था | उसका नाम था जय । वह बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ और 
वृद्ध था । उसके मुखसे मङ्गलने नन्दराजके अद्भुत वैभवका 
वर्णन सुना । दीनतासे पीड़ित मङ्गलने बहुत सोच-विचारकर 
अपनी चारुलोत्रना कन्याओंको नन्द्राजके ब्रजमण्डलमें 
भेज दिया । नन्दराजके घरमै जाकर वे रत्नमय भूषणों- 
से विभूषित कन्याएँ उनके गोष्ठमें गौओंका गोवर 
उठानेका काम करने लगीं | वहाँ सुन्दर श्रीकृष्णको 


# मैथिलीरूपा गोपियांका आख्यान; चीरहरणलीला और वरदान-प्रा्ति # 
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देखकर उन कन्याओंको अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण 
हो आया ओर वे श्रीकऋृष्णकी प्राप्तिके लिये नित्य यमुनाजीकी 
सेवा-पूजा करने लर्गी । तदनन्तर एक दिन श्यामल अङ्गो- 
वाली विशाललोचना यमुनाजी उन सत्रको दशन दे; वर- 
प्रदान करनेके लिये उद्यत हुई । उन गोपकन्याओंने यह वर 
माँगा कि 'ब्रजेश्‍वर नन्द्राजके पुत्र श्रीकृष्ण हमारे पति हों ।? 
तत्र “तथास्तु कहकर यमुना वहीं अन्तर्धान हो गयीं । वे सब्र 
कन्याएं इृन्दावनमे कार्तिक-पूर्णिमाकी रातको रासमण्डलमें 
पहुँचीं । वहाँ श्रीहरिने उनके साथ उसी तरह विहार किया, 
जेसे देवाङ्गनाओऑंके साथ देवराज इन्द्र किया 
करतं ६ ॥ १०--१७ || 


९ 
इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माघुयेखण्डके अन्तगत नारद-बहुकाशघ-संवादमे 'ऋषिरूपा गोपिर्योका 


उपाख्यान* 


नामक दूसरा अध्याय पूरा 


आ॥२॥ 


-*प्<>>>8£->--०- 


तीसरा अध्याय 


सेथिलीरूपा गोपियोंका आख्यान; 


श्रीनारद्जी कहते है--राजन्‌ ! मिथिलेश्वर | अब 
मिथिलादेशमें उत्पन्न गोपियोंका आख्यान सुनो । यह 
दशाइवमेध-तीर्थपर स्थानका फल देनेवाला और भक्ति-भावको 
बढ्नेवाला हे । श्रीरामचन्द्रजीके बरसे जो नौ नन्दोंके घरोंमें 
उत्पन्न हुई थीं) वे मेथिलीरूपा गोपकन्याएँ परम कमनीय नन्दः 
नन्दनका दशन करके मोहित हो गयी | उन्होंने मार्गशीर्षके 
शुभ मासमें कात्यायनीका ब्रत किया और उनकी मिड्टीकी 
प्रतिमा बनाकर वे षोडशोपचारसे उसकी पूजा करने लगी | 
अरुणोदयकी वेलाम वे प्रतिदिन एक साथ भगवान्‌के गुण 
गाती हुई आती ओर श्रीयमुनाजीके जलमें स्नान करती थीं | 
एक दिन वे ब्रजाङ्गनाएँ अपने वस्त्र यमुनाजीके किनारे 
रखकर उनके जलूमें प्रविष्ट हुई और दोनों हाथोंसे जल 
उलीचकर एक-दूसरीको भिगोती हुई जल-विहार करने लगीं | 
प्रातःकाल भगवान्‌ श्यामसुन्दर वहाँ आये और तुरंत उन 
सबके ग्ख्न लेकर, कदम्बपर आरूढ हो चोरकी तरह चुप- 
चाप बेठ गये । राजन्‌ | अपने वस्त्रोंकी न देखकर वे गोप- 
कन्याए बड़े विस्मयमे पर्डी _तथा कद्म्बपर ब्रेठे हुए 
स्यामसुन्द्रको देखकर लजा गयी और हँँसने लगीं | तब 
वृक्षपर बठ हुए श्रीकृष्ण उन गोपियाँसे कहने लगे--- 
सब लोग यहाँ आकर अपने-अपने कपड़े ले जाओ) अन्यथा 


में नहीं दूँगा |? राळरू, १ तकक्रेओोपकव्याएँ:०छीतर "जैके(०5 सिक्रि प्योरण्सॉमत' शरीरे शाथोते/धोमिंकी॥8हककर बात 0 


ग० स्‌० अ० १६--- 


चीरहरणलीला ओर वरदान-प्राप्ि 


भीतर खड़ी-खड़ी हसती हुई लजासे मुँह नीचे किये 
बोलीं || १-९ ॥ 


गोपियोने कहा--हे मनोहर नन्दनन्दन | है गोप- 
रत्न | हे गोपाल-बंशके नूतन हंस | हे महान्‌ पीड़ाको हर 
लेनेवाले श्रीश्यामसुन्दर | तुम जो आज्ञा करोगे, वही 
हम करेंगी | तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन 
होकर केसे रहै १ आप गोपियोंके वस्र ठूटनेवाले 
और माखनचोर हैं | ब्रजमें जन्म लेकर भी बड़े 
रसिक हैं | भय तो आपको छू नहीं सका है | हमारा वस्त्र 
हमें लोटा दीजिये; नहीं तो हम मथुरानरेशके दरवारमें 
आपके द्वारा इस अवसरपर की गयी बड़ी भारी अनीतिकी 
शिकायत करेंगी ॥ १०-११ || 


श्रीभगवान्‌ बोले--सुन्दर मन्दहास्यसे सुशोभित 
होनेवाली गोपाङ्गनाओ | यदि तुम मेरी दासियाँ हो तो इस 
कदम्बकी जड़के पास आकर अपने वस्त्र ले लो । नहीं तो 
में इन सब वस्त्रोको अपने घर उठा ले जाऊँगा । अतः तुम 
अविलम्त्र मेरे कथनानुसार काय करो ॥ १२ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब वे सब. 


त्रजवासिनी गोपियाँ अत्यन्त कापती हुई जलसे बाहर 


१२१ 


पन] 0000 न 


कष्ट पाते हुए श्रीकृष्णके हाथसे दिये गये वस्त्र लेकर उन्होंने 
अपने अङ्गाँमै धारण किये । इसके बाद श्रीकृष्णको ल्जीली 
आँखोंसे देखती हुई वहाँ मोहित हो खड़ी रहीं । उनके परम 
प्रेमसूचक अभिप्रायको जानकर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उनपर चारों ओरसे दृष्टिपात करके इस 
प्रकार बोले || १३-१५ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--गोपाङ्गनाओ ! तुमने मार्गशीष 


१०७ "४१ च. 0 
इस प्रकार श्रीमरगसंहितामें माघुगेखण्डके अन्तगत 


५ भोळोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वा शरण त्रजास्यहस्‌ है 


[ माछुयेश्षण्ड 


~ 


TT 
मासमे क ब मेरी म प्राप्तिके लिये जो कास्यायनी-त्रत किया हैं) वह 
इसमें ७ | ~ से ००७ दिनमें 
अवश्य सफल होगा-- संशय नहीं हैँ । परस! दिनमें 
वनके भीतर यमुनाके मनोहर तटपर मैं तुम्हारे साथ रास 
करूंगा; जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करनेवाला होगा ॥ १६-१७ 
यों कहकर परिपूर्णतम श्रीहरि जब चले गये, तब 
आनन्दोल्लाससे परिपूर्ण हो मन्दहासकी छटा बिखेरती हुई वे 
समस्त गोप-बालाएँ अपने घरोंको गयीं ॥ १८ ॥ 


१ ००) AN र [ON का 
नारद-बहुरुठव-संवादर्ग " झेशरिलीरूपा गोधिका 


उपार्य़ान? नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


odo —— 


था अध्याय 
कोसलप्रान्तीय खियोंका ्रजमें गोपी होकर श्रीकृष्णके प्रति अनन्यभावसे प्रेस करना 


श्रीनारदजी कहते है--मिथिलेश्‍वर | अब कोसल- 
प्रदेशकी गोपिकाओंका वर्णन सुनो । यह श्रीकृष्णचरिताम्रृत 
समस्त पार्पोका नादा करनेवाला तथा पुण्यजनक है | कोसल- 
प्रान्तकी स्त्रिया श्रीरामके बरसे ब्रजमे नौ उपनन्दोके घरोगें 
उत्पन्न हुई और ब्रजके गोपजनोंके साथ उनका विवाह हो 
गया । वे सब-की-सब रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थीं | 
उनकी अङ्गकान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी चॉदनीके समान थी । 
वे नूतन यौवनसे सम्पन्न थीं | उनकी चाल हंसके समान 
थी और नेत्र प्रफुल कमलदलके समान विशाल थे । 
वे पद्मिनी जातिकी नारियाँ थीं । उन्होंने कमनीय महात्मा 
नन्दनन्दन श्रीक्रष्णके प्रति जारधर्मके अनुसार उत्तम) 
सुद्दढ तथा सबसे अधिक स्नेह किया ॥ १-४ ॥ 
ब्रजकी गळियोंमे माधव मुस्कराकर पीताम्बर छीनकर 
और ऑनल खींचकर उनके साथ सदा हास-परिहास किया 
करते थे | चे योपत्रालाएँ जत्र दही बेचनेके लिये निकळतीं तो 
“दही लो) दही लोः---यह कहना भूलकर “कृष्ण लो) कृष्ण 
लो? कहने लगती थीं । श्रीकृष्णके प्रति प्रेमासक्त होकर वे 
कुञ्जमण्डलमै घुमा करती थीं | आकाश) वायु, अग्नि; जल; 
पृथ्वी, नक्षत्रमण्डल) सम्पूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जनसमुदायमि भी 
उन्हें केवल कृष्ण ही दिखायी देते थे | प्रेमके समस्त लक्षण 
उनमें प्रकट थे | श्रीकृष्णने उनके मन हर लिये थे | वे सारी 


ब्रजाज्ञनाएँ आठौं सात्विक्र भावति सम्पन्न थीं & ||५-८॥ 


+ आठ सात्विक भावोंके नाम इस प्रकार हें-- 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमान्रः खरभङ्गोञ्य वेपथुः । 


प्रेमने उन सबको परमहंसों ( ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ) 
की अवस्थाको पहुँचा दिया था । नरेश्वर ! वे कान्तिमती 
गोपाङ्गन।एँ श्रीकृष्णे आनन्दमें ही मग्न हो ब्रजकी गलियोमें 
विचरा करती थीं । उनमें जड-चेतनका भान नहीं रह गया 
था । वे जड, उन्मत्त और पिशाचोंकी भाँति कभी मोन 
रहती और कभी बहुत बोलने लगती थीं । वे लाज और 
चिन्ताको तिलाज्ञलि दे चुकी थीं । इस प्रकार कृतार्थताको 
प्राप्त हो जो श्रीकृष्णमे तन्मय हो रही थीं) वे गोपाङ्गनाएँ 
बल्पूर्वक खींचकर श्रीक्कष्णके मुखारविन्दको चूम लेती 
थीं | राजन्‌ | उनके तपका में क्या वर्णन करू ! जो सारे 
लोकव्यवहार एवं मयादा-मार्गको तिलाञ्जलि देकर हृदय तथा 
इन्द्रिय आदिके द्वारा पूर्ण परब्रह्म वासुदेवमै अविचल प्रेम 
करती थीं; जो रास-क्रीडामै श्रीकृष्णके कंधोपर अपनी बाँहै 
रखकर) प्रेसते विगलितचित्त हो श्रीकृष्णको पूर्णतया अपने 
बशमें कर चुकी थीं; उनकी तपस्पाका अपने सहस्वमुखोसे 
वर्णन करनेमे नागराज शेष भी समर्थ नहीं हैं | विदेहराज ! 
न्याय-वेशोषिक आदि दशनोंके तत््वशोमें श्रेष्ठतम महात्मा 
योग-सांख्य और झुभकर्मद्वारा जिस पद्को प्राप्त करते हैं, 
वही पद केबल भक्ति-भावसे उपलब्ध हो जाता है । आदि- 


न 33 
‹अङ्गोंका अकड़ जाना, पसीना होना, रोमाञ्च हो आना, 
बोलते समय आवाजका बदल जाना, शरीरमें कम्पन होना, सुहवा 
रंग उड़ जाना, नेत्रॉसे आँसू बझ्ना तथा मरणान्तिक अवस्थातक पहुँच 


व्यमि 0 अरय०॥द्यष्ठौ।?2४विमनन्म० 5भर:०(055). 0।मा०-०येऽवपहःभेबकेसाज्िता ष्का मःकेऽये हें ।? 


| 


अध्याय ५ ] # अयोध्यावासिनी गोपियोंके आख्यानके प्रसङ्गम राजा विमलकी संतानके लिये चिन्ता # १२३ 


ATTIC 
देव श्रीहरि केवळ भक्तिसे ही वशमै होते हैं, निश्चय ही इस 
विषयमै सदा गोपियाँ ही प्रमाण हैं | उन्होंने कमी सांख्य 


इस प्रकार श्रीगगसंहितामें माघुर्येखण्डके 


NA 


ओर योगका अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेमसे ही 


वे भगवत्खख्पताको प्राप्त हो गयीं | ९-१५ ॥ 
अन्तगेत नारद-बहुराइव-संवादमें 'कोसरप्रान्तीय गोपिकाओंका 


आख्यान” नामक चोथा अध्याय पुश हुआ ॥ ४॥ 
— GOSS — 


पाचवा अध्याय 
अयोध्यावासिनी गोपियोंके आख्यानके प्रसङ्गमे राजा विसलकी संतानके लिये चिन्ता तथा 
महाशनि याज्ञवर्क्यद्वारा उन्हें बहुत-सी पुत्री होनेका विश्वास दिलाना 


श्रौनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! अत्र अयोध्यावासिनी 

गोपियोंका वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थोंको देनेवाला तथा 
/* a ~ ० ष्ठ सा 

साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाला सर्वोत्कृष्ट साधन हे ॥१॥ 


मिथिलेइवर ! सिन्धुदेशमै चम्पक्रा नामसे प्रसिद्ध एक 
नगरी थी, जिसमें धसपरायण विमल नामक राजा हुए थे । 
वे कुबेरके समान कोषसे सम्पन्न तथा सिंहके समान मनस्वी 
थे । वे भगवान्‌ विष्णुके भक्त ओर प्रझान्तचित्त महात्मा थे। 
वे अपनी अविचल भक्तिके कारण मूर्तिमान्‌ प्रह्माद-से प्रतीत 
होते थे । उन भूपालके छः हजार रानियाँ थीं | वे सव-की- 
सब सुन्दर रूपवाळी तथा कमलनयनी थीं, परंतु भाग्यवश 
वे वन्ध्या हो गर्यी | राजन्‌ | 'सुझे किस पुण्यसे उत्तम 
संतानकी प्राप्ति होगी ?--ऐसा विचार करते हुए राजा 
विमलके बहुत वर्ष व्यतीत हो गये || २-५ ॥ 


एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे | राजाने 
उनको प्रणाम करके उनका विधिवत्‌ पूजन किया और फिर 
उनके सामने वे विनीतभावसे खड़े हो गये | नृपतिशिरोमणि 
राजाको चिन्तासे आकुल देख सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ तथा झान्त- 
स्वरूप महामुनि याजवल्क्यने उनसे पूछा || ६-७ || 


याज्ञवल्क्य बोले--राजन्‌ | तुम दुर्बल क्यों हो 
गये हो ? तुम्हारे हृदयमें कोन-सी चिन्ता खड़ी हो गयी 
हें! इस समय तुम्हारे राज्यके सातो अङ्गाँम तो कुशल- 
मङ्गल ही दिखायी देता है! || ८ ॥ 


विमळने कहा--ब्रह्मन्‌ ! आप अपनी तपस्या एवं 
दिव्यदृष्टिसे क्या नहीं जानते हैं १ तथापि आपकी आज्ञाका 
गांरव मानकर सं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ | 
में संतान-हीनताके दुःखसे चिन्तित हूँ । कौन-सा तप 


ओर दान करूँ, जिसे मुझेखंन्नकीःअसि८ो००६०९३०/॥(०5०ओपफ०छुरळ घ+ कषाकाफ50भौड” 


नारदजी कहते है--विमछकी यह बात सुनकर 
याज्ञवल्क्य मुनिके नेत्र भ्यानमे स्थित हो गये । वे मुनि- 
श्रेष्ठ भूत ओर वर्तमानका चिन्तन करते हुए दीर्घक्ालतक 
ध्यानमें मग्न रहे || ११ ॥ 

याज्ञवए्कय वोले-राजेन्द्र | इस जन्ममें तो तुम्हारे 

ग्यमे पुत्र नहीं हैं, नहीं हे, परंतु नृपश्रेष्ठ | तुम्हें पुत्रियाँ 

करोड़ोंकी संख्यामें प्राप्त होंगी ॥ १२ ॥ 

राजाने कहा--मुनीन्द्र | पुत्रके बिना कोई भी इस 
भूतलपर पूवजोंके ऋणसे मुक्त नहीं होता । पुत्रह्दीनके 
घरमे सदा ही व्यथा बनी रहती हे। उसे इस लोक या 
परलोकमे कुछ भो सुख नहीं मिलता ॥ १३ ॥ 

याज्ञवल्क्य बोले--राजेन्द्र | खेद न करो । भविष्यमै 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार होनेवाला हे । तुम उन्हींको 
दहेजके साथ अपनी सब पुत्रियाँ समर्पित कर देना । नृपश्रेष्ठ | 
उसी कर्मसे तुम देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंके ऋणसे 
छुटकर परममोक्ष प्राप्त कर लोगे || १४-१५ || 

श्रीनारद्जी कहते है--मह्दामुनिका यह वचन 
सुनकर उस समय राजाको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने महर्षि 
याञ्चवल्क्यसे पुनः अपना संदेह पूछा ॥ १६ ॥ 


राजा वोले--मुनीश्वर ! कितने वर्ष बीतनेपर किस 
देशमै ओर किस कुलमें साक्षात्‌ श्रीहरि अवतीर्ण होंगे ! 
उस समय उनका रूप-रंग कया होगा १ ॥ १७ ॥ 


याज्ञवल्क्य बोले--महाबाहो ! इस द्वापरयुगके जो 
अवशेष वर्ष हें, उन्हामै तुम्हारे राज्यकालसे एक सो 
वष व्यतीत होनेपर यादवपुरी मथुरामें यहुकुलके कु 
भाद्रपदमास, कृष्णपक्ष, बुधवार, रोहिणी 


०. ४ ५ स्स्स 


संमय चन्द्रोदय-कालमै, जब कि सब कुछ अन्धकारसे 
आच्छन्न होगा, वसुदेव-भवनमै देवकीके गर्भसे साक्षात्‌ 
श्रीहरिका आविर्भाव होगा--ठीक उसी तरह जैसे यज्ञमे 
अरणि-काष्ठसे अग्निका प्राकट्य होता है । भगवानके वक्षः 
स्थलपर श्रीवत्सका चिह होगा । उनकी अङ्गकान्ति मेघके 


इस प्रकार श्रीग्मेसहितामे माघुयेखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुठव 
शोपाङ्गनाओंका उपाख्यान? नामक पाँचवाँ अध्याय 


मॅ होमि परेश परात्पर ला गर क यला परेशं परात्प 


[श्यख क ९ 
र त्वा शरणं ्रजञाम्यहम्‌ ॐ [ माधुयखण्ड 


ee ला 


श्याम होगी । वे वनमालासे अलंकृत और अतीव 
कमलनयन तथा अवतारकालमै 
अपनी कन्याएं देना । 
तुम उस समयतक जीवित 


समान श्य 
सुन्दर होगे । पीताम्बरधारी; 


चतुर्भुज होगे । तुम उन्हें 
तुम्हारी आयु अभी बहुत हे । 
रहोगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १८-२२ ॥ 
_संवादमें “अघोध्यावसिनी 


पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 


— 


छठा अध्याय 


अयोध्यापुरवासिनी खि 


योंका राजा विमलके यहाँ पुत्रीरूपसे उत्पन्न होना; उनके विवाहके 


लिये राजाका मथुरामे श्रीकृष्णको देखनेके निमित्त दूत भेजना; वहाँ पता न 
लगनेपर भीष्मजीसे अवतार-रह जानकर उनका श्रीकृष्णके 
पास दूत प्रेषित करना 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यों कहकर जब 


साक्षात्‌ महासुनि याज्ञवल्क्य चले गये, तब चम्पका नगरीके 
सामी राजा विमळको बड़ा हर्ष हुआ । अयोध्यापुरवासिनी 
स्त्रिया श्रीरामके वरदानसे उनकी रानियोंके गर्भे पुत्रीरूपमें 
प्रकट हुई । वे सभी राजकन्याए बड़ी सुन्दरी थीं । उन्हें 
विवाइके योग्य अवस्थामै देखकर दृपशिरोमणि चम्पकेश्वर- 
को चिन्ता हुई । उन्होंने याञ्चवल्क्यजीकी बातको याद 
करके दूतसे कहा ॥ १-३ ॥ 


विमल बोले--दूत | दुम मथुरा जाओ और वहाँ झूर- 
पुत्र वसुदेवके सुन्दर घरतक पहुँचकर देखो । बसुदेवका कोई 
बहुत सुन्दर पुत्र होगा । उसके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका 
चिह होगा, अङ्गकान्ति मेघमाळाकी भाँति श्याम होगी तथा 
वह वनमालाधारी एवं चतुर्भुज होगा । यदि ऐसी बात हो 
तो मैं उसके हाथमे अपनी समस्त सुन्दरी कन्या 
दे दूँगा ॥ ४-५ | 


नारदजी कहते हैँ-राजन्‌ ! महाराज विमलकी यह 
बात सुनकर वह दूत मधुरापुरीमे गया ओर मधुराके बड़े- 
बड़े लोगासे उसने सारी अभीष्ट बातें पूछीं। उसकी बात 
सुनकर मथुराके बुद्धिमान्‌ लोग, जो कंससे डरे हुए थे, 
उस दूतको एकान्तमें ले जाकर उसके कानमे बहुत धीमे 
स्वरसे बोले ॥ ६-७ || 


पुत्र हुए; वे कंसके द्वारा मारे गये । एक छोटी-सी कन्या 
बच गयी थी, किंतु वह भी आकाशर्मे उड़ गयी । वसुदेव 
यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रोंसे बिछुड़ जानेके कारण उनके 
मनमै बड़ा दुःख हैं | इस समय जो बात तुम हमलोगोसे 
पूछ रहे हो, उसे और कहीं न कहना; क्योंकि इस नगरमे 
कंसका भय हैं । मथुरापुरीम जो वसुदेवकी संतानके 
सम्बन्धम कोई बात करता है, उसे उनके आठवें पुत्रका 
शत्रु कंस भारी दण्ड देता है ॥ ८-१० || 


नारदजी कहते है---राजन्‌ | जनसाधारणकी यह बात 
सुनकर दूत चम्पकापुरीमै लौट गया। वहाँ जाकर राजासे उसने 
वह अद्‌भुत संवाद कह सुनाया ॥ ११ ॥ 

दुत बोळा--महाराज | मधुरामें झूरपुत्न वसुदेव 
अवश्य हैं, किंतु संतानद्दीन होनेके कारण अत्यन्त दीन- 
की भाँति जीवन व्यतीत करते हैं। सुना है कि पहले 
उनके अनेक पुत्र हुए थे, जो कंसके हाथसे मारे गये हैं । 
एक कन्या बची थी; किंतु वह भी कंसके हाथसे छूटकर 
आकाशमै उड़ गयी | यह वृत्तान्त सुनकर में यदुपुरीसे 
धीरे-धीरे बाहर निकला । बृन्दावनमे कालिन्दीके सुन्दर 
एवं रमणीय तटपर विचरते हुए मैंने लताओके समूहमें 
अकस्मात्‌ एक शिशु देखा । राजन्‌ | गोपोके मध्य दूसरा 
कोई ऐसा बालक नहीं था, जिसके लक्षण उसके समान 


मथुरानिवालिशो ने: ततत्व्ेे-।जो ५ अङ्कुरे ०5 ह ५००३४; आल्करके, न्ग्ल चिह्न था । 
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उसकी अङ्गकान्ति मेघके समान श्याम थी और वह 
वनमाला धारण किये अत्यन्त सुन्दर दिखायी देता था। 
परंतु अन्तर इतना ही हे कि उस गोप-बालकके दो ही 
बाह थीं ओर आपने बसुदेवकुमार श्रीहरिको चतुर्भुज बताया 
- था | नरेश्वर | बताइये, अब क्या करना चाहिये १ क्योंकि 
मुनिकी वात झूठी नहीँ हो सकती । प्रभो | जहाँ-जहाँ, 
जिस तरह आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार वहाँ-वहाँ 
मुझे भेजिये || १२-१७ || 

नारद्‌जी कहते हें--राजन्‌ | राजा विमल जब 
इस प्रकार विस्मित होकर बिचार कर रहे थे, उसी समय 
हस्तिनापुरसे सिन्धुदेशको जीतनेके लिये भीष्म आये || १८॥ 

विमळ वोले--महाबुद्धिमान्‌ भीष्मजी | पहले 
याञ्चवल्क्यजीने मुझसे कहा था कि मथुरामें साक्षात्‌ श्रीहरि 
वसुदेवकी पत्नी देवकीके गर्भसे प्रकट होंगे, इसमें संशय 
नहीं है | परंतु इस समय वसुदेवके यहाँ परमेश्वर श्रीहरिका 
_ प्राकस्य नहीं हुआ हे । साथ ही ऋषिकी बात झूठी हो नहीं 
सकती; अतः इस समय में अपनी कन्याओंका दान 
किसके हाथमें करू ? आप साक्षात्‌ महाभागवत हैं ओर 
पूर्वापरकी बातें जाननेवालोमे सबसे श्रेष्ठ हें । बचपनसे ही 
आपने इन्द्रियॉपर विजय पायी है | आप वीर, धनुर्धर एवं 
वसुओंमें श्रेष्ठ हें | इसलिये यह बताइये कि अब मुझे क्या 
करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 

नारद्जी कहते हैं--गज्ञानन्दन भीष्मजी महान्‌ 
भगवद्भक्त, विद्वान्‌, दिव्यदृष्टिते सम्पन्न, धर्मके तत्त्वज्ञ 
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तथा श्रीकृष्णके , प्रभावको जाननेवाले थे। उन्होंने राजा 
विमलसे कहा ॥ २२ | 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! यह एक गुप्त बात है 
जिसे मेंने वेद्व्यासजीके मुँहसे सुनी थी । यह प्रसङ्ग समस्त 
पापीको हर लेनेवाला; पुण्यप्रद तथा हृषंवर्धक है; इसे 
सुनो । परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीहरि देवताओंकी रक्षा तथा 
देत्योका वध करनेके लिये वसुदेवके घरमै अवतीर्ण हुए हैं । 
किंतु आधी रातके समय वसुदेव कंसके भयसे उस बालक- 
को लेकर तुरंत गोकुळ चले गये और वहाँ अपने पुत्रको 
यशोदाकी शय्यापर सुलाकर, यशोदा ओर नन्दकी पुत्री 
मायाको साथ ले, मथुरापुरीमे लोट आये । इस प्रकार 
श्रीकृष्ण गोकुलमें गुप्तरूपसे पलकर बड़े हुए हैं, यह 
वात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते | वे ही गोपाल- 
वेषधारी श्रीहरि वुन्दावनमै ग्यारह वर्षोतक गुप्तरूपसे वास 
करेंगे । फिर कंस-देत्यका वध करके प्रकट हो जायेंगे । 
अयोध्यापुरवासिनी जो नारियों श्रीरामचन्द्रजीके बरसे 
गोपीभावको प्राप्त हुई हैं, वे सब तुम्हारी पत्नियोंके गर्भसे 
सुन्द्री कन्याओके रूपमे उत्पन्न हुई हैं | तुम उन गूढ़- 
रूपमें विद्यमान देवाधिदेव श्रीक्कष्णको अपनी समस्त कन्याएँ 
अवश्य दे दो । इस कार्यमै कदापि विलम्ब न करो; 
क्योंकि प्रह शरीर कालके अधीन है ॥ २३--२९॥ 

यों कहकर जब सर्वज्ञ भीष्मजी हस्तिनापुरको चळे 
गये, तब राजा विमलने नन्दनन्दनके पास अपना दूत 
भेजा ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गंसंहितामें माघुयेखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाङव-संवादरमे “अयोध्यापुखासिनी 
गोपिकाओंका उपाख्यान? नामक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 


सातवा अध्याय 
राजा विसलका संदेश पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका उन्हें दर्शन और मोक्ष प्रदान करना 
तथा उनको राजकुंमारियोंको साथ लेकर ब्रजमण्डलमें लोटना 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर दूत 
पुनः सिन्धुदेदासे मथुरा-मण्डलमै आया । बृन्दावनमै विचरते 
हुए यमुनाके तटपर उसको श्रीकृष्णका दर्शन हुआ | 
एकान्ते श्रीकृष्णको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और 
उनकी परिक्रमा करके उसने धीरे-धीरे राजा विमलक्री. कही 


हुई बात दुहरायी ॥८९-७ पै. Ramdev Tripathi Collection at ऽ०ra(Cऽध्श्ची।० एंश्वाकि झन वक्ष्लष्मा 


दूतने कहा--जो खयं परब्रह्म परमेश्वर हैँ, सरसे | 
परे और सत्रके द्वारा अदृश्य हैं, जो परिपूर्ण देव पुण्य की | 
राशिसे भी सदा दूर--ऊपर उठे हुए हैं, तथापि व 
प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृ 
नमस्कार है । गौ, ब्राहमण, देवता) हि 


१२६ 


TT 


Te 
कंसादि देत्योंके वधके लिये यदुकुळमे उसन्न ६? 
३, उन अनन्त शुणोके महासागर आप श्रीहरिको मेरा 
नमस्कार है । अहो ! ब्रजवासियोका बहुत बड़ा सौभाग्य 
हे । आपके पिता नन्दराजका कुछ धन्य & र्द 

त्रजमण्डल तथा यह बृन्दावन धन्य हैं जहाँ आप परमेश्वर 
श्रीहरि साक्षात्‌ प्रकट हैं । प्रभो | आप श्रीराधारानीके के 
सुशोभित सुन्दर ( नीलमणिमय) हार हैं? कस्तूरीकी छु 
भाँति सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और आपका सर्वत्र फेला हुआ निर्मल 
यश सम्पूर्ण त्रिलोकीको तत्काळ श्वेत किये देता हे। आप 
लोगों के चित्तका सम्पूर्ण अभिप्राय जानते हैं; क्योंकि आप समस्त 
क्षेत्रोके ज्ञाता आत्मा हैं और कर्मराशिके साक्षी हें । तथापि 
राजा विमलने जो परम रहस्यकी और खधमसे सम्बद्ध बात 
कही है, उसको में आपसे एकान्तमै बताऊंगा । सिन्धुदेशमै 
जो चम्पका नामसे प्रसिद्ध इन्द्रपुरीके समान सुन्दर नगरी 
है, उसके पालक राजा विमल देवराज इन्द्रके समान ऐड्वर्य- 
शाली हैं | उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणारविन्दो मे 
लगी रहती है । उन्होंने आपकी प्रसन्नताके लिये सदा 
सैकडौं यज्ञोंका अनुष्ठान किया है तथा दान, तप) ब्राह्मण- 
सेवा, तीथसेवन ओर जप आदि किये हैं | उनके इन उत्तम 
साधनोंको निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दशन 
अवश्य दीजिये । उनकी बहुत-सी कन्याएँ हँ, जो प्रफुल 
कमल-दलके समान विशाल नेत्रोंसे सुशोभित हैं ओर आप पूर्ण 
परमेश्वरको पतिरूपमे अपने निकट पानेके शुभ अवसरकी 
प्रतीक्षा करती हैं | वे राजकुमारियाँ सदा आपकी प्राप्तिके 
लिये नियमों और त्रतांके पालनमें तत्पर हैं तथा आपके 
चरणौंकी सेवासे उनके तन, मन निर्मल हो गये हैं । व्रजके 
देवता ! आप अपना उत्तम ओर अद्भुत दर्शन देकर उन 
सब राजकन्याओंका पाणिग्रहण कीजिये | इस समय आपके 
समक्ष जो यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है; इसका विचार करके 
आप सिन्धुदेशमें चलिये और वहाँके लोगोंको अपने पावन 
दशनसे विशुद्ध कीजिये || ३--११ || 


नारदजी . कहते हँ--राजन्‌ ! उस दूतकी यह 
बात सुनकर भगवान्‌ श्रीहरि बड़े प्रसन्न हुए ओर क्षणभरमै 
दूतके साथ ही चम्पकापुरीमें जा पहुँचे । उस समय राजा 
विमलका महान्‌ यज्ञ चाळू था | उसमें वेदमन्त्रोकी ध्वनि 
गूँज रही थी | दूतलहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहसा आकाऱासे 
उस यज्ञमें उतरे । वक्षःस्थंल्में श्रीवत्सके चिह॒से सुशोभित, 


„ गोठोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरण बजास्यंहस्‌ ॐ 
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मेघके समान श्याम कान्तिधारी, सुन्दर बनमालालंइत 
पीतपटाबृत कमलनयन श्रीहरिको यज्ञभूमिमें आया देख 
राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गये और प्रेमसे 
विहल हो; दोनों हाथ जोड़ उनके चरणेंके समीप गिर पडे । 
उस समय उनके अङ्ग-अङ्गमे रोमाञ्च हो आया था । 
फिर उठकर राजाने रत्न और सुवणंसे जटित दिव्य 
सिंहासनपर भगवानको बिठाया, उनका स्तवन किया तथा 
विधिवत्‌ पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो 005 । 
खिड़कियोंसे झॉककर देखती हुई सुन्दरी राजकुमारियांका 
ओर दृष्टिपात करके माधव श्रीकृष्णने मेघके समान गम्भीर 
वाणीमै राजा विमछ॒से कहा | १२-१७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे--महामते ! तुम्हारे मनमें जो 
वाञ्छनीय हो, वह बर मुझसे मँगो । महामुनि याजञवल्क्यके 
वचनसे ही इस समय तुम्हे मेरा दर्शन हुआ है ॥ १८ ॥ 

विमळने कहा--देवदेव ! मेरा मन आपके चरणा- 
रविन्दरमे भ्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है । 
इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मनमै नहीं 
होती ॥ १९ || 

श्रीनारदजी कहते हैं 


कहते है--यो कहकर राजा विमळने 
अपना सारा कोश और महान्‌ वेमव, हाथी) घोड़े एवं 
रथौके साथ श्रीकृष्णापण कर दिया । अपने-आपको भी 
उनके चरणोंकी भेंट कर दिया । नरेइवर | अपनी समस्त 
कन्याओंको विधिपूर्वक श्रीहरिके हाथोमे समर्पित करके 
भक्ति-विहुल राजा विमळने श्रीकृष्णको नमस्कार किया | 
उस समय जन-मण्डलमें जय-जयकारका शब्द गूँज उठा 
ओर आकाशमै खड़े हुए देवताओंने वहाँ दिव्य पुष्पोंकी 
वर्षा की फिर उसी समय राजा विमलको भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सारूप्य प्राप्त हो गया । उनकी अङ्गकान्ति कामदेवके समान 
प्रकाशित हो उठी । शत सूर्योके समान तेज धारण किये वे 
दिशामण्डलको उदूभासित करने छो | उस यञ्चमै उपस्थित 
सम्पूर्ण मनुष्याँके देखते-देखते पत्नियोंसहित राजा बिमल 
गरुडपर आरूढ हो भगवान्‌ श्रीगरुडध्वजक्रो नमस्कार 
करके वेकुण्ठलोकमें चरे गये || २०-२४ || 

इस प्रकार राजाको मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनकी सुन्दरी कुमारियोको साथ ले, ब्रजमण्डलमे 
आ गये | वहाँ रमणीय कामवनमे, जो दिव्य मन्दिरोंसे 


~ 


सुशोभित था, वे सुन्दरो कृष्णामियाए आकर रहने लगीं 
a 
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और भगवानके साथ कन्दुक-क्रीड़ासे मन बहलाने छर्गी | जितनी 
संख्यामें वे श्रीकृष्णप्रिया सखियाँ थीं, उतने ही रूप धारण 
करके सुन्दर त्रजराज श्रीकृष्ण रासमण्डले उनका मनोरञ्जन 
करते हुए विराजमान हुए | उस रासमण्डलमें उन विमल- 
कुमारियोके नेत्रोसे जो आनन्दजनित जळविन्डु च्युत होकर 
गिरे, उन सत्रे वहाँ 'विमलकुण्ड? नामक तीर्थ प्रकट हो 
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गया, जो सब तीरथौमे उत्तम है | नृपेश्वर | विमलकुण्डका दर्शन ' 
करके, उसका जल पीकर तथा उसमें स्नान-पूजन करके 
मनुष्य मेरुपर्वतके समान विशाल पापको भी नष्ट कर डालता 
ओर गोलोकधाममे जाता है । जो मनुष्य अयोध्यावासिनी 
गोपियोँके इस कथानकको सुनेगा, वह योगिदुलभ परमधाम 
गोलोकमें जायया || २५-३० || 


इस प्रकार श्रीगगसहितामें माघुर्येखण्डके अन्तगे नारद-बहुळाइव-संवादमें ८ अोध्यापुरवासिनी 
गोपियोंक| उपाझुयान! नामक सातबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७॥ 


आठवा अध्याय 
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व्रतका अनुष्ठान बताना ओर उसके विधि, नियम ओर माहात्म्यका वणन करना 


श्रीनारदजी कहते हैं--मिथिलेश्वर ! अब यज्ञसीता- 
स्वरूपा गोपियोंका वर्णन सुनो, जो सब पापोंको हर लेनेवाला; 
पुण्यदायक) कासनापूरक तथा मङ्गलका धाम हैं ॥ १ | 

दक्षिण दिशामें उशीनर नामसे प्रसिद्ध एक देश है, 
जहाँ एक समय दस वर्षोतक इन्द्रने वर्षा नहीं की | उस 
देशमै जो गोधनसे सम्पन्न गोप थे, वे अनाब्ृष्टिके भये 
व्याकुल हो अपने कुटुम्ब ओर गोधनोंके साथ ब्रजमण्डलमें 
आ गये | नरेश्वर | नन्दराजकी सहायतासे वे पवित्र वृन्दा- 
वनमै यमुनाके सुन्दर एवं सुरम्य तटपर वास करने लो | 
भगवान्‌ श्रीरामके बरसे यञ्चसीतास्वरूपा गोपाङ्गनाएँ उन्हीके 
घरोंमें उत्पन्न हुई | उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे 
दिव्य योवनसे विभूपित थीं । नृपेश्वर ! एक दिन वे सुन्दर 
श्रीकृष्णका दशन करके मोहित हो गयीं और श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताके लिये कोई ब्रत पूछनेके उद्देश्यसे श्रीराधाके पास 
गर्यी ॥ २-६ | 

गोपियाँ बोळीं--दिव्यस्वरूपे, कमललोचने, वृष- 
भानुनन्दिनी श्रीराधे | आप हमें श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये 
कोई शुभव्रत बतायें | जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त 
दुर्लभ हैं, वे श्रीनन्दनन्दन तुम्हारे वशमें रहते हैं । राधे ! 
तुम विश्वमोहिनी हो और सम्पूर्ण शास्त्रांके अर्थज्ञानमें पारंगत 
भी हो ॥ ७-८ ॥ 

श्रीराधाने कहा--प्यारी बहिनो | श्रीकृष्णकी प्रसन्नता- 
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के लिये तुम संत्र एकादशी अतका अनुष्ठन करी) उसे 


साक्षात्‌ श्रीहरि तुम्हारे वामे हो जायेंगे; इसमें संशय 
नहीं > 
नहीं है ॥ ९ ॥ 

गोपियोंने पूछा--राषिके | पूरे वर्षभरकी एकादशियों- 
के क्या नाम हैं, यह बताओ । प्रत्येक मासमे एकादशीका 
व्रत किस भावसे करना चाहिये ! ॥ १० ॥ 


श्रीराधाने कहा--गोपकुमारियो | मार्गशीर्ष मासके 
कृष्णपक्षमै भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे--मुख्यतः उनके 
मुखसे एक असुरका वध करनेके लिये एकादशीकी उत्पत्ति 
हुई, अतः वह तिथि अन्य सब तिथियोंसे श्रेष्ठ है । प्रत्येक 
मासमें प्रथक-प्रथक्‌ एकादशी होती हे । वही सब त्रतोंमें 
उत्तम है । में तुम सर्बोके हितकी कामनासे उस तिथिके 
छब्बीस नाम बता रही हूँ। ( मार्गशीष कृष्ण एकादशीसे 
आरम्भ करके कार्तिक शुक्ला एकादशीतक चीबीस एकादशी 
तिथियाँ होती हैं । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--) 
उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षटतिला; जया; विजया, 
आमलकी) पापमोचनी) कामदा, वरूथिनी, मोहिनी, अपरा; 
निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पबित्रा, अजा) पद्मा, 
इन्दिरा, पापाङ्कुशा, रमा तथा प्रबोधिनी | दो एकादशी 
तिथियां मलमासकी होती हैं । उन दोनोंका नाम सर्वसम्पत्‌- 
प्रदा हैं। इस प्रकार जो एकादशीके छन्त्रीस नामोंका पाठ 
करता है, वह भी वर्षमरकी द्वादशी ( एकादशी ) तिथियोके 
त्रतका फल पा लेता है ॥ ११-१७३ ॥ 
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मनुष्यको चाहिये कि वह दशमीको एक ही समय भोजन 
करे और रातमें जितेन्द्रिय रहकर भूमिपर शयन करे | जल 
भी एक ही बार पीये | धुला हुआ वस्त्र पहने ओर तन- 
मनसे अत्यन्त निर्मळ रहे । फिर व्राह्म-मुहूतम उठकर 
एकादशीको श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम करे । तदनन्तर 
शौचादिसे निवृत्त हो स्नान करे। कुएँका स्नान सबसे 
निम्नकोटिका है, बावड़ीका स्नान मध्यमकोटिका है; तालाब 
ओर पोखरेका स्नान उत्तम श्रेणीमें गिना गया है और 
नदीका स्नान उससे भी उत्तम है | इस प्रकार स्नान 


~ 


करके ब्रत करनेवाला नरश्रेष्ठ क्रोध ओर लोभका त्याग करके 
उस दिन नीचों ओर पाखण्डी मनुष्योसे बात न करे | जो 
असत्यवादी) ब्राह्मणनिन्दक) दुराचारी, अगम्या स्त्रीके साथ 
समागममै रत रहनेवाले, परधनहारी, परस्त्रीगामी, दुत्त 
तथा मर्यादाका भङ्ग करनेवाले हैं, उनसे भी ब्रती मनुष्य 
बात न करे। मन्दिरमे भगवान्‌ केशवका पूजन करके वहाँ 
नेवेद्य लगवाये ओर भक्तियुक्त चित्तसे दीपदान करे । 
ब्राह्मणोंसे कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे, रातको जागरण 
करे ओर श्रीक्षष्ण-सम्बन्धी पदोंका गान एवं कीर्तन करे | 
वेष्णवत्रत ( एकादशी ) का पालन करना हो तो दशमीको 
कंसिका पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, 
शहद) पराया अन्न, ढुबारा भोजन तथा मैथुन--इन 
दस वरतुओंको त्याग दे । जुएका खेल, निद्रा, मध 
पान; दन्तथावन, परनिन्दा, चुगली, चोरी, हिंसा; 
रति, क्रोध ओर असत्यभापण--एकादझीको इन ग्यारह 
वस्तुओका त्याग कर देना चाहिये | कॉसेका पात्र, मांस, 
शहद) तेल, मिथ्याभोजन, पिट्टी साठीका चावल और मसूर 
आदिका द्वादशीको सेवन न करे । इस विधिसे उत्तम 
एकादशीव्रतका अनुष्ठान करे || १८-३० || 

गोपियाँ बोलीं--परमबुद्धिमती श्रीराधे | एकादशी- 
त्रतका समय बताओ | उससे क्या फल होता है, यह भी 
कहो तथा एकादशीके माहात्म्यका भी यथार्थरूपसे वर्णन 
करो || ३१ || 


श्रीराधाने कहा-यदि दशमी पचपन घड़ी ( दण्ड ) 
तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है | फिर तो द्वादशी- 
को ही उपवास करना चाहिये । यदि पलभर भी दरामीसे 
वेध प्राप्त हो तो वह सम्पूर्ण एकादशी तिथि त्याग देनेयोग्य 
है-ठीक उसी तरह, जैसे मदिराकी एक बूँद भी पड़ जाय 
तो गङ्गाजलसे भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है | 


* गोोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहस्‌ हें 
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| माधुयंसण्ड 


यदि एकादशी बढ़कर द्वादशीके दिन भी कुछ काळतक 
विद्यमान हो तो दूसरे दिनवाली एकादशी ही त्रतके योग्य 
हे | पहली एकादशीको उस ब्रतमें उपवास नहीं करना 
चाहिये || ३२-३४ ॥ 

व्रजाङ्गनाओ | अब में तुम्हें इस 
बता रही हूँ, जिसके श्रवणमात्रसे 
मिलता है । जो अठासी हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है 
उसको जिस फलकी प्राप्ति होती है; उसीको एकादशीका व्रत 
करनेवाला मनुष्य उस व्रतके पाळनमात्रसे पा लेता हे । जो समुद्र 
और बनोंसहित सारी वसुंधराका दान करता है, उसे प्राप्त 
होनेवाले पुण्यसे भी हजारगुना पुण्य एकादशीके महान्‌ ब्रतका 
अनुष्ठान करनेसे सुलभ हो जाता है । जो पापपङ्कसे भरे 
हुए संसार-सागरमे डूबे हँ, उनके उद्धारके लिये एकादशी- 
का ब्रत ही सर्वोत्तम साधन है | रात्रिकालमै जागरणपूर्बंक 
एकादशी-तका पालन करनेवाला मनुष्य यदि सेकड़ों 
पापोंसे युक्त हो तो भी यमराजके रौद्ररूपका दर्शन नहीं 
करता | जो द्वादशीको तुलसीदलसे भक्तिपूर्वक श्रीहरिका 
पूजन कंरता है; वह जलसे कमल्पत्रकी भाँति पापसे लिप्त 
नहीं होता | सहस्रों अश्वमेध तथा सेकड़ों राजसूययज्ञ भी 
एकादशीके उपवासकी सोलहर्वी कलाके बराबर नहीं हो 
सकते | एकादशीका ब्रत करनेवाला मनुष्य मातृकुलक्री दस; 
पितूकुलकी दस तथा पत्नीके कुलकी दस पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है । जेसी झुक्ल॒पक्षकी एकादशी है, वैसी ही कृष्ण- 
पक्षकी भी है; दोनोंका समान फल हैं | दुधारू गाय जैसी 
सफेद वेसी काछी--दोनौंका दूध एक-सा ही होता है | 
गोपियो ! मेरू ओर मन्द्राचळके बराबर बड़े-बड़े सौ जन्मोंके 
पाप एक ओर ओर एक ही एकादशीका ब्रत दूसरी ओर 
हो तो वह उन पर्वतोपम पापोंको उसी प्रकार जलाकर भस्म 
कर देती है, जेसे आगकी चिनगारी रूईके ढेरको दग्ध 
कर देती है || ३५-४४ || 

गोपाङ्गनाओ ! विधिपूर्वक हो या अविधिपूर्वक, 
यदि द्वादशीको थोड़ा-सा भी दान कर दिया जाय तो वह 
मेरु पर्वतके समान महान्‌ हो जाता है । जो एकादशीके 
दिन भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनता है, वह सात द्वीपोंसे 
युक्त हे एथ्वीके दानका फल पाता है । यदि मनुष्य शह्लोद्धार- 
तीथमै स्नान करके गदाधर देवके दर्शनका महान्‌ पुण्य 
संचित कर ले, तो भी वह पुण्य एकादशीके उपवासकी 
सोलहर्वी कलाकी भी समानता नहीं कर सकता है । प्रभास) 


एकादशीख्रतका फल > 
वाजपेय यज्ञका फल 
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१२९ 


~ 5४ आते 


कुरुक्षेत्र, केदार, बदरिकाश्रम, काशी तथा सुकरक्षेत्रमे 
चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा चार लाख संक्रान्तियोंके अवसरपर 
मनुष्योंद्वारा जो दान दिया गया हो; वह भी एकादशीके 
उपवासकी सोलहर्वी कलाके बराबर नहीं है । गोपियो ! जैसे 
नागोमें शेष, पक्षियाँमै गरुड, देवताओंमें विष्णु, वर्णॉमे 
ब्राह्मण; बृक्षोमें पीपल तथा पत्राँमै तुलसीदल सबसे श्रेष्ठ है, 


उसी प्रकार ब्रतोंमें एकादशी तिथि सर्वोत्तम है । जो मनुष्य 
दस हजार वर्षोतक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही 
फल वह मनुष्य भी पा लेता है, जो एकादशीका व्रत करता 
हे । व्रजाज्ञनाओ | इस प्रकार मेने तुमसे एकादशियोंके फलका 
वर्णन किया । अब घुम शीघ्र इस व्रतको आरम्भ करो । 
बताओ; अब ओर क्या सुनना चाहती हो ! ॥ ४५-५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसाहतामें माघुयेखण्डके अन्तगत श्रीनारद-बहुरुरव-संवादमे “्यज्ञसीताओंका उपाख्यान 
एवं एकादळशी-माहात्स्य' नामक आठवा अध्याय पुरा हुआ॥ ८ ॥ 


——— Se 


नवाँ अध्याय 


पूवेकालमे एकादशीका ब्रत करके मनावाञ्छित फल पानेवाले पुण्यात्माओंका परिचय तथा 
यज्चसीताखरूपा गोपिकाओंको एकादशी-ब्रतके प्रभावसे श्रीकृष्ण-सांनिध्यकी प्राप्ति 


गोपियाँ बोलीं--सम्पूर्ण शास्त्रौंके अर्थज्ञानमें पारंगत 
सुन्द्री वृषभानु-नन्दिनी | तुम अपनी वाणीसे बृहस्पति मुनिकी 
वाणीका अनुकरण करती हो। राधे ! यह एकाद्‌शी-व्रत पहले 
किसने किया था १ यह हमें विशेषरूपसे बताओ; क्‍योंकि 
तुम साक्षात्‌ ज्ञानकी निधि हो ॥ १-२ ॥ 

श्रीराधाने कहा--गोपियो ! सबसे पहले देवताओं ने 
अपने छीने गये राज्यकी प्राप्ति तथा देत्योंके विनाशके 
लिये एकादशी-जतका अनुष्ठान किया था । राजा वैशन्तने 
पूवकालमै यमछोकगत पिताके उद्धारके लिये एकादशी-ब्रत 
किया था । छुम्पक नामके एक राजाको उसके पापके 
कारण कुठम्बी-जनोंने अकस्मात्‌ त्याग दिया था । छुम्पकने 
भी एकादशीका व्रत किया और उसके प्रभावसे अपना खोया 
हुआ राज्य प्राप्त कर लिया | भद्रावती नररीमें पुत्रहीन राजा 
केतुमानूने संतोंके कहनेसे एकादशी-त्रतका अनुष्ठान किया 
आर उन्हे पुत्रको प्राप्ति हो गयी । एक व्राह्मणीको 
देवपल्ियोंने एकादशी-ब्रतका पुण्य प्रदान किया, जिससे 
उस सानवीने धन-धान्य तथा स्वर्का सुख प्राप्त किया | 
पुष्पदन्ती और माल्यवान---दोनों इन्द्रके शापसे पिशाचभाव- 
को प्राप्त हो गये थे। उन दोनोंने एकादशीका ब्रत किया ओर 
उसके पुण्य-प्रभावसे उन्हें पुनः गन्धर्बत्वकी प्राप्ति हो गयी | 
पूवकालमें श्रोरामचन्द्रजीने समुद्रपर सेतु बाँधने तथा रावणका 
वध करनेके लिये एकादशीका ब्रत किया था । प्रलयके 
अन्तमें उत्पन्न हुए आँवलेके रक्षके नीचे बैठकर देवताओं 


पिताकी आज्ञासे मेधाबीने एकादशीका ब्रत किया, जिससे 
वे अप्सराके साथ सम्पर्कके दोप्रसे मुक्त हो निर्मल तेजसे 
सम्पन्न हो गये | ललित-नामक गन्धर्व अपनी पत्नीके 
साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी-जतके 
अनुष्ठानसे उसने पुनः गन्धर्वस्व प्राप्त कर लिया | एकाद्शी- 
के ब्रतसे हाँ राजा मांधाता, सगर, ककुत्स्थ ओर महामति 
मुचुकुन्द पुण्यलोकको प्राप्त हुए | धुन्धुमार आदि अन्य 
बहुत-से राजाओंने भी एकादशी-बतके प्रभावसे ही सदूराति 
प्रात को तथा भगवान्‌ शंकर ब्रह्मकपालसे मुक्त हुए | 
कुड्म्बोजनासे परित्यक्त महादुष्ट वेश्य-पुत्र धृष्टबुद्धि एकादशी 
ब्रत करके ही वेकुण्ठलोकमे गया था । राजा रुक्माङ्गद 
ने भी एकादशीका व्रत क्रिया था और उसके प्रभावसे 
भूमण्डलका राज्य भोगकर वे पुरवासियाँसहित वेकुण्ठलोक- 
में पधारे थे | राजा अम्बरीषने भी एकादशीका ब्रत किया 
था, जिससे कहीँ भी प्रतिहत न दोनेवाला श्रह्मशाप उन्हे 

न सका | हेममाली नामक यक्ष कुबेरके झापसे कोढ़ी 
हो गया था) किंतु एकादशी-ब्रतका अनुष्ठान करके बह पुनः 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हो गया । राजा महीजितने 
भी एकादशीका ब्रत किया था, जिसके प्रभाबसे सुन्दर पुत्र 
प्राकर वे स्वयं भी वेकुण्ठगामी हुए । राजा हरिश्चन्द्रने 
भो एकादशीका त्रत क्रिया था, जिससे प्रथ्वीका राज्य भोग- 
कर वे अन्तमें पुरवासियोसहित गये । 
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१३० 
क च्च 
करके उसके पुण्य-प्रभावसे 


भारतवर्षमै एकादशीका उपवास ण 
। वह आज भा 


देबताओंके साथ मन्दराचलपर चला गया । १८. 
वहाँ अपनी रानी चन्द्रभागाके साथ कुबेरकी माति राज्य 
सुख भोगता है । गोपियो ! एकादशीको सम्पूर्ण तिथियोको 
पस्मेश्वरी समझो । उसकी समानता करनेबाळी दूसरी कोई 
तिथि नहीं है || ३-२२ ॥ 


„ गोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहम्‌ हैं: 


LAGAN ७ 


है- राजन्‌ ! =-= = = = जत] शीराभाके मुखसे 
मा सुनकर यज्ञसीतास्वरूपा 


श्रीनारदजी कहते 
इस प्रकार एकादशीको महिं ; र 
गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण-दर्शनकी छालसासे विधिपूर्वक एकादशी- 
ब्रतका अनुष्ठान किया । एकादशी-ब्रतसे प्रसन्न हुए, साक्षात 
भगवान्‌ श्रीहरिने मार्गशीष 
सबके साथ रास किया ॥ २३-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें मु येखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादं यज्ञसीतोपाख्यानके प्रसङ्खग 
०5 


(एकादशीका माहात्य' नामक नयाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ९ ॥ 


— SO 


दसवाँ अध्याय 


~ 0२0२ \ 0 
पुलिन्द-कन्यारूपिणी गोपियोंके सोभाग्यका वणन 


थ्रीनारद्जी कहते हैं--अब पुलिन्द ( कोल-भील ) 
जातिकी ख्यो) जो गोपी-भावको प्राप्त हुई थी, मैं वर्णन 
करता हूँ | यह वर्णन समस्त पापोका अपहरण करनेवाला; 
पुण्यजनक) अद्भुत और भक्तिभावको बढानेवाला हे॥१॥ 


विन्ध्याचलके वनमें कुछ पुलिन्द ( कोल-भील ) निवास 
करते थे । वे उद्धट योद्धा थे ओर केवळ राजाका धन 
लूटते थे । गरीबोंकी कोई चीज कभी नहीं छूते थे । 
बिन्ध्यदेशके बलवान्‌ राजाने कुपित हो दो अक्षौहिणी 
सेनाओंके द्वारा उन सभी पुलिन्दापर घेरा डाल दिया । 
वे पुलिन्द भी तल्वारोः भालोंश झूलों। फरसों, शक्तियों 
न्रृष्टिया, भुश॒ुण्डियों और तीर-कमानोंसे कई दिनोतक 
राजकीय सेनिक्रोके साथ युद्ध करते रहे । (विजयकी आशा 
न देखकर ) उन्होंने सहायताके लिये यादवोके राजा कंसके 
पास पत्र भेजा | तब कंसक्री आज्ञासे बलवान्‌ देत्य प्रलम्ब 
वहाँ आया । उसका शरीर दो योजन ऊंचा था । देहका 
रंग मेघोंकी काली घटाके समान काला था । माथेपर मुकुट 
तथा कानोंमे कुण्डल धारण किये वह दैत्य सपाँकी मालासे 
विभूषित था । उसके पैरोमें सोनेकी सॉकल थी ओर हाथमें 
गदा लेकर वह देत्य कालके समान जान पड़ता था। 
उसकी जीभ लपलपा रही थी ओर रूप बड़ा भयंकर था। 
वह रात्रुओपर पर्वतकी चट्टाने तथा बड़े-बड़े वृक्ष उखाडकर 
फेकता था । पैरोकी धमकसे धरतीको कँपाते हुए रण- 


दुमंद देत्य०ळठम्हकोर देखते] हति). णहा 


हो विन्ध्यनरेश सेनासहित समराङ्गण छोड़कर सहसा भाग 


चले, मानो सिंहको देखकर हाथी भाग जाता हो। तब __. 


प्रलम्ब उन सब पुरिन्दोंको साथ ले पुनः मुरापुरीको 
लौट आया ॥ २-९ ॥ 


वे सभी पुलिन्द कंसके सेवक हो गये । नृपेश्वर | उन 
सबने अपने कुट॒म्बके साथ कामगिरिपर निवास किया | 
उन्हीके घरोंमे भगवान्‌ श्रीरामके उत्कृष्ट वरदानसे वे 
पुलिन्द-स्त्रियॉ दिव्य कन्याओंके रूपमे प्रकट हुई, जो 
मूर्तिमती लक्ष्मीकी भाँति पूजित एवं प्रशंसित होती थीं । 
श्रीकृष्णके दर्शनसे उनके हृदयमें प्रेमकी पीडा जाग उठी | 
वे पुलिन्द-कन्याएँ प्रेमसे विहल हो भगवानकी श्रीसम्पन्न 
-रणरजको सिरपर धारण करके दिन-रात उन्हीके ध्यान 
एवं चिन्तनमे डूबी रहती थीं । वे भी भगवानको कृपासे 
रासमे आ पहुँची ओर साक्षात्‌ गोलोकके अधिपति 
सर्वसमर्थ) परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्णको उन्होंने सदाके 
लिये प्राप्त कर लिया | अहो | इन पुलिन्द-कन्याओंका केसा 
महान्‌ सौभाग्य है कि देवताओंके लिये भी परम दुलंभ 
श्रीकृष्ण-चरणारविन्दौकी रज उन्हें विशेषरूपसे प्राप्त हो गयी | 
जिसकी भगवानके परम उत्कृष्ट पाद-पद्म-परागमे सुदृढ़ 
भक्ति है, वह न तो ब्रह्माजीका पद) न महेन्द्रका स्थान; 
न निरन्तर-स्थायी सार्वभौम सम्राटका पद्‌, न पाताळलोकका 
आधिपत्य, न योगसिद्धि ओर न अपुनर्भव (मोक्ष ) को 


दजे किचन के अपने, किये हण कमे 


मासकी पूर्णिमाकी रातमें उन =~ . 


अध्याय ११ | * 


लक्ष्मीजीकी सखियाँका बृषभानुऔंके घराँमे कन्यारूपसे उत्पन्न होना * 


१३१ 


re  सस्ससक्‍क: 


फलसे विरक्त हैं) वे हरि-चरण-रजमे आसक्त भगवानके 
स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पदका सेवन करते हैं 


(५ 


वही निरपेक्ष सुख है; दूसरे लोग जिसे सुख कहते 
हैं, बह वास्तवमै निरपेक्ष नहीं हे$ || १०-१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगैसंहिताम माधुर्यखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्र-संवादर्मे ।पुलिन्दी-उपाछ्यान) 
नामक दसगाँ अध्याण पुरा हुआ ॥ १० ॥ 


— oI 


ग्यारहवाँ अध्याय 


रक्ष्मीजीकी सखियोंका व्रषभानुओंके घरोंमें कन्यारूपसे उत्पन्न होकर 
माघमासके त्रतसे श्रीकृष्णको रिझाना आर पाना 


नारद्‌जी कहते हैं--मिथिलेश्वर | अब दूसरी गोपियोँका 
भी वर्णन सुनो; जो समस्त पापोंको हर लेनेवाला; 
पुण्यदायक तथा श्रीहरिके प्रति भक्ति-भावकी वृद्धि 
करनेवाला हूं || १ ॥ 


राजन्‌ | ब्रजमें छः वृषभानु उत्पन्न हुए हँ, जिनके 
नाम इस प्रकार हें--नीतिबित्‌, मागद) शुक्ल) पतङ्ग) 
दिव्यवाहन तथा गोपेष्ट ( ये नामानुरूप शुणोंबाले थे ) । 
उनके घरमै लक्ष्मीपति नारायणके वरदानसे जो कुमारिया 
उत्पन्न हुईं, उनमेंसे कुछ तो रमा-बकुण्ठवासिनी और कुछ 
समुद्रसे उत्पन्न हुई लब्ष्मीजीकी सखियाँ थीं) कुछ अजित- 
पद्वासिनी और कुछ ऊभ्वंवेकुण्ठलोकनिवासिनी देवियों 
थीं; कुछ लोकाचलवासिनी समुद्रसम्भवा छक्ष्मी-सहचरियाँ 
थी । उन्होने सदा श्रीगोविन्दके, चरणारविन्द्का चिन्तन 
करते हुए माघमासका त्रत किया | उस ब्रतका उद्देश्य 
था---श्रीकृष्णको प्रसन्न करना । माघमासके जुक्लपक्षकी 
पञ्चमी तिथिको, जो भावी वसन्तके शुभागमनका सूचक 
प्रथम दिन है? उनके प्रेमकी परीक्षा लेनेके लिये श्रीकृष्ण 
उनके घरके निकट आये । वे व्याम्नचमंका वस्न पहने) 
जटाके मुकुट बाँधे, समस्त अङ्गोमै विभूति रमाये योगीके 
वेषमे सुशोभित हो, वेणु बजाते हुए जगतूके छोगोंका मन 
# परिपूर्णतम 

श्रीकृष्णचरणाम्मोजरजो देवे; 

यः पारमेष्ठयमखिल 

निष्किचना: स्वकृतकर्मफलेविरागा 

भक्ता जुषन्ति 


(०-०0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साक्षादूगोलोकाधिप्िं 
सुदुलंभभ्‌ । भशोभाग्यंपुलिम्दीनां 
न महेन्द्रधिष्ण्यं नो सावभौममनिशं न 
नो योगसिद्विमभितो न पुनभव वा 


इरिपादरजःप्रसक्ता अन्ये वदन्ति न सुखं किल नेरपेक्ष्यम्‌ ॥ 


मोह रहे थे | अपनी गलियोंमें उनका झुभागमन हुआ देख 
सब ओरसे मोहित एवं प्रेम-विहल हुई गोपाङ्गनाएँ उस 
तरुण योगीका दर्शन करनेके लिये आयीं । उन अत्यन्त 

गोगी के देख ० दे मै ७ 
सुन्दर योगीको देखकर प्रेम ओर आनन्दमै डूबी हुई 
समस्त गोपकन्याएँ परस्पर कहने लगी ॥ २-९ ॥ 


गोपियाँ बोलीं--यह कौन बालक है) जिसकी 
आकृति नन्दनन्द्नसे ठीक-ठीक मिलती-जुलती हे; अथवा 
यह किसी धनी राजाका पुत्र होगा, जो अपनी स्त्रीके कठोर 
वचनरूपी बाणसे मर्म बिंध जानेके कारण घरसे विरक्त हो 
गया और सारे कृत्यकर्म छोड़ बेठा हैं | यह अत्यन्त 
रमणीय हैं । इसका शरीर केसा सुकुमार है | यह कामदेवके 


समान सारे विश्वका मन मोह लेनेवाला है । अहो! 
इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी ओर इसकी 


बहिन इसके बिना केसे जीवित होंगी १ यह 
विचार करके सब ओरसे झुंड-की-झुंड ब्रजाङ्गनाएँ उनके 
पास आ गर्यी ओर प्रेमले विहल तथा आइचर्यचकित 
हो उन योगीश्वरसे पूछने लगी | १०-१२ ॥ 


गोपियोंने पूछा--योगीबाबा | तुम्हारा नाम क्या 
है ! मुनिजी | तुम रहते कहाँ हो ! तुम्हारी वृत्ति क्या है 


प्रभुम्‌ ॥ 

तासां प्राप्त विशेषत: ॥ 
रसाधिपत्यम्‌ । 

परमपादरजस्सुभक्त: ॥ 

मुनयो महान्तः । 


वान्छत्यल 
यत्तत्पद , इरिजना 


( गर्ग०, माधुयं १० । १३-१६) . 


त्त चोठीकधामाधिपति परेशं 


~ AOS ~ ओं ने) उन मे > | 
और तुमने कौन-सी सिद्धि पायी हैं ! वक्ता श्रेष्ठ 


हमें ये सब बातें बताओ॥ १२ ॥ 

सिद्धयोगीने कहा--मै योगेश्वर हूँ ओर सदा 
मानसरोवरमै निवास करता हूँ । मेरा नाम स्वयंप्रकाश € | 
में अपनी शक्तिसे सदा बिना खाये-पीये ही रहता हूं) 
ब्रजाङ्गनाओ ! परमहंसोका जो अपना खार्थ--आत्म- 
साक्षात्कार है, उसीकी सिद्धिके लिये में जा रहा हू | 
मुझे दिव्यदृष्टि प्रास हो चुकी है | मैं भूत, भविष्य आर 
वर्तमान तीनों कालोंकी बातें जानता हूँ । मन्त्र-विद्याद्वारा 
उच्चाटन) मारण, मोहन; स्तम्भन तथा वशीकरण भी 
जानता हूँ ॥ १४-१६ ॥ 

गोपियोंने पूछा--योगीबाबा ! तुम तो बड़े बुद्धिमान्‌ 
हो । यदि तुम्हें तीनों कालोंकी बातें ज्ञात हैं तो बताओ न, 
हमारे मनमै क्या है १ ॥ १७ ॥ 

सिद्धयोगीने कहा--यह बात तो आपलोगोके 
कानमें कहनेयोग्य हैं | अथवा यदि आपलोगोकी आशा 
हो तो सब छोगोंके सामने ही कह डालूँ ॥ १८ ॥ 


गोपियाँ बोलीं-सने ! तुम सचमुच योगेश्वर हो । 
तुम्हें तीनों कालोंक्रा ज्ञान हैं? इसमें संशय नहीं । यदि 


परात्परं त्वां शरणं ब्रजस्यहमं 


> LSS 


पाठ करनेमात्रसे तत्काल 
मन-ही-मन चिन्तन 
कि तुम मन्त्रज्ञोमे 


तुम्हारे वशीकरण-मन्त्रसे, उसके 
वे यहीं आ जायें) जिनका कि हम 
कररती हैं, तब हम मानेंगी 
सबसे श्रेष्ठ हो ॥ १९-२० | 
सिद्भयोगीने कह ॥ ह 
भाब व्यक्त किया है, जो परम दुर्लम ओर टुकार ह! i न 
तुम्हारी मनोनीत वस्तुको प्रकट करूँगाः क्योकि सत्पुरुषोको 
कही हुई बात कमी झुठ नहीं होती । त्रजकी वनिताओ ! 
चिन्ता न करो; अपनी आँखें मूद लो । तुम्हारा काय 
अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है ॥ २१-२२ ॥ 
नारद्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! बहुत अच्छा! कहकर 
जब गोपियोंने अपनी आँखें मूँद छी, तब भगवान्‌ श्रीहरि 
योगीका रूप छोड़कर श्रीनन्दनन्दनके रूपमै प्रकट हो 
गये । गोपियोंने आँखें खोलकर देखा तो सामने नन्दनन्दन 
सानन्द मुस्करा रहे हैं | पहले तो वे अत्यन्त विस्मित हुई 
फिर योगीका प्रभाव जाननेपर उन्हें हर्ष हुआ ओर प्रियतम- 
का वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गयीं | तदनन्तर 
माघमासके महारासमें पावन बुन्दावनके भीतर श्रीहरिने 
उन गोपाङ्गनाओंके साथ उसी प्रकार विहार किया, जैसे 
देवाङ्गनाओंके साथ देवराज ड्न्द्र करते हर ॥ २३-२५ ॥ 


त्र रै + ~ ९ ब 0 >> > ~ ~ ९० 
इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें मधुर्येखण्डके अन्तगत नारद-बहुराइव-संवादमे रमविकुष्ठ, क्वेतद्वीप, ऊध्दवेकुण्ठः 
अजितपद तथा श्रीकोकाचक निवास करनेवाली 'छक्ष्मीजीकी सखियॉके गोपीरूपमें प्रकट 
होनेका आख्यान” नामक ग्यारहवां अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


बारहवाँ अध्याय 


दिव्यादिव्य, त्रिगुणवृत्तिमयी भूतल-गोपियोंका वर्णन तथा श्रीराधासहित 
गोपियोकी श्रीकृष्णके साथ होली 


श्रीनारदूजी कहते हैं--मिथिलेश्वर | यह मैंने तुमसे 
गोपियोंके शुभ चरित्रका वर्णन किया है? अब दूसरी 
गोपियोंका वर्णन सुनो । वीतिहोत्र। अग्निभुक्‌) साम्बु, 
श्रीकर, गोपति, भुत) ब्रजेश, पावन तथा शान्त--ये ब्रजमें 
उत्पन्न हुए नो उपनन्दोंके नाम हैं । वे सब-के-सब धनवान, 
रूपवान्‌) पुत्रवान) बहुत-से शाख्रोका शान रखनेवाले, 
शील-सदाचारादि गुणोंसे सम्पन्न तथा दानपरायण हें । 
इनके घरेमें देवताओंकी आश्ञाके अनुसार जो कन्या 
उत्पन्न हुई, उनमेंसे कोई दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई 


त्रिगुणबृत्तिवाली थीं | वे सब नाना प्रकारके पूर्वक्कत पुण्याके 
फलस्वरूप भूतलपर गोपकन्याओके रूपमै प्रकट हुई थीं । 
बिदेहराज | वे सब श्रीराधिकाके साथ रहनेवाळी उनकी 
सखिया थीं | एक दिनकी बात है, होलिका-महोत्सवपर 
श्रीहरिको आया हुआ देख उन समस्त त्रजगोपिकाओंने 
मानिनी श्रीराधासे कहा ॥ १-६ ॥ 

गोपियाँ बोलीं--रम्भोरु | चन्द्रवदने ! मधुमानिनि ! 
स्वामिनि ! ललने | श्रीराधे | हमारी यह सुन्दर बात सुनो । 
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ए--त्रजाङ्गनाओ ! तुमने तो ऐसा * 


य 


री 


अध्याय १२ ] 
५4 2 ८5 3... 


~ 


होलिकोत्सव-विहार करनेके लिये आ रहे हैं । झोमासम्पन्न 
यौवनके मदसे मत्त उनके चञ्चल नेत्र घूम रहे हैं । घुँघराली 
नाली अळकावळा उनके कंधों आर कपोलमण्डलको चूम 
रही हं । शारीरपर पीले रंगका रेशमी जामा अपनी घनी 
शोमा बिखेर रहा है वे व्रजते हुए नुपुरोंकी ध्वनिसे युक्त 
अपने अरुण चरणारबिन्दोंद्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे 
हैँ । उनके मस्तकपर बालरबिके समान कान्तिमान्‌ मुकुट है । 
वे भुजाओंमें विमल अङ्गद, वश्षःस्थलपर हार ओर कानोंमे 
विद्युत्‌को भी विछज्ञित करनेवाले मकराकार कुण्डल धारण 
किये हुए हैं । इस भूमण्डळपर पीताम्बरकी पीत प्रभासे सुशोभित 
उनका श्याम कान्तिमण्डल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा 
रहा है, जेसे आकाशमै इन्द्रधनुषसे युक्त मेघमण्डछ सुशोभित 
होता है । अबीर और केसरके रससे उनका सारा अङ्ग 
लिप्त है | उन्होंने हाथमें नयी पिचकारी ले रक्खी है तथा 
सखि राधे ! तुम्हारे साथ रासरङ्गकी रसमयी क्रीडामें निमग्न 
रहनेवाळे वे इयामसुन्दर तुम्हारे शीघ्र निकळनेकी राह देखते 
हुए पास ही खड़े हैं।# तुम भी मान छोड़कर फगुआ 
( होली ) के बहाने निकलो | निश्चय ही आज होलिक्राको 
यश देना चाहिये ओर अपने भवनमै तुरंत ही रंग-मिश्रित 
जल, चन्दनके पङ्क ओर मकरन्द ( आदि 
पुष्परस ) का अधिक मात्रामें संचय कर लेना चाहिये । 
परम बुद्धिमता प्यारी सखी ! उठो ओर सहसा अपनी 
सखामण्डलाकं साथ उस स्थानपर चलो, जहा वे श्यामसुन्दर 
भा मॉजूद हा | एसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा । बहती 
धारामे हाथ धो लेना चाहिये--यह कहावत सर्वत्र 
विदित हैं || ७-१२ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ | तब मानवती राधा 
मान छोड़कर उठी ओर सखियोंके समूहसे घिरकर होलीका 


£ दिव्यादिव्ये, निगुणवृत्तिमयी भूतल-गोपियाँका वर्णन # 


१३३ 


>“: 


उत्सव मनानेके लिये निकर्ली। चन्दन? अगर; कस्तूरी, 
हल्दी तथा केसरके घोलसे भरी हुई डोलचियाँ लिये वे 
बहुसंख्यक त्रजाङ्गनाएँ एक साथ होकर चर्ली । रेगे हुए 
लाल-लाल हाथ; वासन्ती रंगके पीले बस्त्र, बजते हुए नू पुरोसे 
युक्त पेर तथा झनकारती हुई करधनीसे सुशोभित कटिप्रदेश- 
बड़ी मनोहर शोभा थी उन गोपाङ्गनाओंकी । वे हास्ययुक्त 
गालियोसे सुशोभित होलीके गीत गा रही थीं । अबीर, गुलालके 
चूर्ण मुद्धियाँमै ले-लेकर इधर-उधर फेंकती हुई वे व्रजाङ्गनाएँ 
भूमि, आकाश ओर वस्त्रको लाळ किये देती थीं 
वहाँ अबोरकी करोड़ों मुद्दियाँ एक साथ उड़ती थीं। 
सुगन्धित गुलालके चूर्ण भी कोटि-कोटि हाथोंसे ब्रिखेरे जाते 
थे ॥ १३--१७ || 
इसी समय ब्रजगोपियोंने श्रीकृष्णको चारों ओरसे 
घेर लिया, मानो साबनकी साँझमें विद्युन्मालाओंने मेघको 
सव ओरसे अबरुद्ध कर लिया हो | पहले तो उनके मुंहपर 
सूत्र अबीर ओर गुलाल पोत दिया, फिर सारे अङ्गोंपर 
बीर-गुलाल बरसाये तथा केसरयुक्त रंगसे भरी डोलचियों- 
द्वारा उन्हें विधिपूर्वक भिगोया | नपेश्वर | वहाँ जितनी 
गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण करके भगवान्‌ भी उनके 
साथ विहार करते रहे । वहा होलिका-महोत्सवमें श्रीकृष्ण 
श्रीराधाके साथ बेसी ही शोभा पाते थे, जैसे वर्षाकालकी 
संध्या-वेलामें विद्युन्मालाके साथ मेघ सुशोभित होता है । 
श्रीराधाने श्रीकृषणके नेत्रोमे काजल लगा दिया । श्रीकृष्णने 
भी अपना नया उत्तरीय ( दुपट्टा ) गोपियोंको उपहारमे दे 
दिया । फिर वे परमेश्वर श्रीनन्दभवनको लोट गये | उस 
समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने 
लगे ॥ १८--२२ || 


~ (९९९९ ७ ° र ७ |» ७ 
इस प्रकार श्रीगगसहितार्म माधुयखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमे होलिकोत्सवके प्रसङ्गमे “दिब्यादिब्य- 


त्रिगुणवृत्तिमयी भूतरू-गोपियोंका उपाख्यान' नामक बारवा. अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 
~ DOR 


# थीयौवनोग्मदविधूणितलोचनोऽसौ नोलालकालिकलितांसकपोलगोल: । 


सत्पीतकञ्चुकघनान्तमश्चेषमारादाचाल्यम्‌ ध्वनिमतो 


लंपदारणैन ॥ 


बालाकमीलिविमलाङ्गद्दारसुचदबिदुत्क्षिपम्मकरकुण्डलसादभानः । 


पीताम्बरेण जयति धुतिभण्डलो5सौ भूमण्डले स घनुषेव घनो दिविस्थः ॥ 


आवीरकुङ्कुमरसंइ्च बिलिप्तदेहो हस्ते गृद्दीतनवसेचनयन्त्र आरात्‌ । [ Er 2220 


प्रेक्ष॑स्तवाशु सखि वाटमतीव राधे व्वद्रासरङ्गरसकेलिरतः स्थित सः ॥ | 
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० १. >. 2 क्र 
५ गोलोकधामाधिर्पाति परेशं परात्पर त्वा शरण ब्रजास्यहस्‌ 


तेरो अध्याय 
देवाड़नास्वरूपा गोपियों 


भ्रीनारदजी कहते है--मिथिलेश्वर | अव देवाइना- 
स्वरूपा गोपियोंका वर्णन सुनो) जो मनुष्योको चारों पदाथ 
देनेवाला तथा उनके भक्तिभावको बढ़ानेवाला सर्वोत्तम 
साधन है॥१॥ 

माल्वदेशमें एक गोप थे, जिनका नाम था-- 
दिवस्पति नन्द्‌ । उनके एक सहस्न पत्नियाँ थीं। वे 
बढ़े धनवान्‌ और नीतिज्ञ थे । एक समय तीर्थयात्राके 
प्रसङ्गसे उनका मथुरामै आगमन हुआ । वहाँ त्रजाधीश्वर 
नन्द्राजका नाम सुनकर वे उनसे मिलनेके लिये गोकुल 
गये । वहाँ नन्द्राजसे मिलकर और वृन्दावनकी शोभा देख- 
कर महामना दिवस्पति नन्द्राजकी आज्ञासे वहीं रहने लगे | 
उन्होंने दो योजन भूमिको घेरकर गोओंके लिये गोष्ठ बनाया । 
राजन्‌ | उस ब्रजमें अपने कुट्ठम्बी बन्धुजनोंके साथ रहते हुए 
दिवस्पतिको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई । देवळ मुनिके आदेशसे 
समस्त देवाङ्गनाएँ उन्हीं दिवस्पतिकी महादिव्य कन्याएँ 
हुई, जो प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्विनी थीं || २--६ || 

किसी समय श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका दर्शन पाकर वे 
सब कन्याएं. मोहित हो गर्यी ओर उन दामोदरकी प्रास्तिके 
लिये उन्होंने परम उत्तम माघमासका ब्रत किया । आधे 
सूर्यके उदित होते-होते प्रतिदिन वे व्रजाङ्गनाएँ यमुनामे जाकर 


स्नान करतीं और प्रेमानन्द्से विहल हो उच्चस्वरसे श्रीकृष्णकी 
लीलाए. गाती थीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनपर प्रसन्न होकर 


ब्रोले--प्तुम कोई वर मागो |? तब उन्होंने दोनों हाथ 
जोडकर उन परमात्माको प्रणाम करके उनसे धीरे-धीरे 
कहा ॥ ७--९ ॥ 

गोपियाँ बोलीं-प्रभो ! निश्चय ही आप योगीशरोंके 
लिये भी दुर्लभ हैं । सबके ईश्वर तथा कारणीक मा कारण 
६ । आप वंशीधारी हैं । आपका अङ्ग मन्मथके मनको भी 
मथ डालनेवाला ( मोह लेनेवाला ) है । आप सदा हमारे 
नेत्रोके समक्ष रहें || १० ॥ 

राजन्‌ | तब “तथास्तु? कहकर जिन आदिदेव श्रीहरिने 
गोपियोंके लिये अपने दर्शनका द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे 
सदा तुम्हारे हृदयमें, नेत्रमार्गमै बसे रहें और बुलाये हुए-से 
तत्काळ चित्तमै आकर स्थित हो जाये । जिन्होंने कमरमें 
पीताम्बर बाँध रक्खा है, जिनके सिरपर मोरपंखका मुकुट 
सुशोभित है और गर्दन झुक्री हुई है, जिनके हाथमे बाँसुरी 
और लकुटी है तथा कानोमै रत्नमय कुण्डल झलमला रहे 
हैं, उन पटुतर नटवेप्रधारी श्रीहरिका मै मजन करता हूँ । 
आदिदेव श्रीहरि केवल भक्तिसे ही वशमै होते हँ । निश्चय ही 
इसमें गोपियाँ सदा प्रमाणभूत हे, जिन्होंने न तो कभी 
सांख्यका विचार किया न योगका अनुष्ठान; केवल प्रेमसे 
ही वे भगवानके स्वरूपको प्राप्त हो गर्यी || ११---१४ || 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माधुर्यसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुद्व-संवाद् 'देयङ्गनास्वरूपा गोपियाका 


उपाख्यान* नामक तेरहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १३ ॥ 
—— APOE 


चौदहवाँ अध्याय 
कोरव-सेनासे पीड़ित रंगोजि गोपका कंसकी सहायतासे ब्रजमण्डलकी सीमापर 
निवास तथा उसकी पुत्रीरूपमें जालंधरी गोपियोंका प्राकट्य 


नारदजी कहते हें--मिथिलेश्वर | अत्र जालंधरके 
अन्तःपुरकी श्लियोंके गोपीरूपमे जन्म लेमेका बर्णन सुनो । 
महाराज | साथ ही उनके कमाँको भी सुनो, जो सदा ही 
मनुष्योँके पापोंका नाश करनेवाले हैं || १ || 


राजन्‌ ! सप्तनदीके किनारे «ङ्गपन्तन? नामसे प्रसिद्ध 
एक उत्तम नगर था, जो सब प्रकारकी सम्पदा ओंसे सम्पन्न 


तंथा विशाल था | वह दो योजन विस्तृत गोलाकार नगर 
था | उस नगरका मालिक या पुराधीश रंगोजि नामक 
एक गोप था, जो महान्‌ बलवान्‌ था । वह पुत्र-पौत्र 
आदिसे संयुक्त तथा धन-धान्यसे समृद्धिशाली था । 
हस्तिनापुरके स्वामी राजा धृतराष्ट्रको बह सदा एक करोड़ 


४ we त्र रूपमे 
खर्णमुदाए याः 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSD णमदाए वाषिक, करके, रूपमे विया, करता था । 


|. १००१ ७ 


अध्याय १४ ] # कौरव-सेनासे पीड़ित रंगोजि गोपका कंसकी सहायतासे सीमापर निवास # 
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मिथिलेश्वर | एक समय वर्ष बीत जानेपर भी धनके मदसे 
उन्मत्त गोपने राजाको वार्षिक कर नहीं दिया । इतना ही 
नहीं, वह गोपनायक रंगोजि मिलनेतक नहीं गया | तब 
घृतराष्ट्रके भेजे हुए. दस हजार वीर जाकर उस गोपको 
बॉधकर हस्तिनापुरमें ले आये | कई वर्षोतक तो रंगोजि 
कारागारमै बैँधा पड़ा रहा | बाँधे ओर पीटे जानेपर भी 
वह लोभी गोप डरा नहीं । उसने राजा धृतराष्ट्रको थोड़ा-सा 
भी धन नहीं दिया ॥ २-८ ॥ 

किसी समय गोपनायक रंगोजि उस महाभयंकर 
कारागारसे भाग निकला तथा रातों-रात रङ्गपुरमै आ गया । 
तब पुनः उसे पकड़ लानेके लिये धृतराष्ट्रकी भेजी हुई 
शक्तिशाली बल-वाहनसे सम्पन्न तीन अक्षौहिणी सेना गयी । 
वह गोप भी कवच धारण करके युद्धभूमिमै बारबार 
धनुषकी टंकार फेलाता हुआ तीखी धारवाले चमकीले बाण- 
समूहोंकी वर्षा करके धुतराष्ट्रकी उस सेनाका सामना करने 
लगा । शत्रुओने उसके कवच और धनुष काट दिये तथा 
उसके स्वजनोंका भी वध कर डाला; तब वह अपने पुर 
( दुर्ग ) में आकर कुछ दिनोंतक युद्ध चलाता रहा । अन्तमै 
अनाथ एवं भयसे पीड़ित रंगोजि किसी शरणदाता या 
रक्षकको इच्छा करने लगा | उसने यादवराज कंसके पास 
अपना दूत भेजा । दूत मथुरा पहुँचकर राज-दरबारमें गया 
और उसने मस्तक झुकाकर दोनों हाथोंकी अञ्जलि बांधे 
उग्रसेनकुमार कंसक्रो प्रणाम करके करुणासे आर्द्र वाणीमें 
कहा ॥ ९-१४ ॥ 

“महाराज ! रङ्गपत्तनमें रंगोजि नामसे प्रसिद्ध एक 
गोप हें, जो उस नगरके स्वामी तथा नीतिवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं । 
शत्रुओंने उनके नगरको चारों ओरसे घेर लिया है । वे बड़ी 
चिन्तामें पड़ गये हैं ओर अनाथ होकर आपकी शरणमै आये 
हैं । इस भूतलपर केवळ आप ही दीनों और दुखियोंकी पीड़ा 
हरनेवाले हें । भौमासुरादि वीर आपके गुण गाया करते हैं । 
आप महाबली हैँ ओर देवता, असुर तथा उद्भट भूमि- 
पालोंको युद्धमें जीतकर देवराज इन्द्रके समान अपनी 
राजधानीमै विराजमान हैं । जेसे चकोर चन्द्रमाको, कमलोका 
समुदाय सूर्यको, चातक शरद्‌ ऋत॒के बादलोंद्वारा बरसाये गये 
जलकर्णोकी, भूखसे व्याकुल मनुष्य अन्नको तथा प्याससे 
पीड़ित प्राणी पानीको ही याद करता है, उसी प्रकार 
रंगोजि गोप शत्नुके भयसे आक्रान्त हो केवळ आपका स्मरण 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! दूतकी यह बात 
सुनकर दीनवत्सल कंसने करोड़ों देत्योंकी सेनाके साथ 
वहाँ जानेका विचार किया | उसके हाथीके गण्डस्थळपर 
गोमूत्रमें बोले गये सिन्दूर ओर कस्तूरीके द्वारा पत्र-रचना की 
गयी थी । वह हाथी विन्ध्याचलके समान ऊँचा था और उसके 
गण्डस्थल्से मद झर रहे थे । उसके पैरमै सॉकलें 
थीं । वह मेत्रकी गलनाके समान जोर-जोरसे चिग्घाइता 
था | ऐसे कुवल्यापीड नामक गजराजपर चढ़कर मद- 
मत्त राजा कंस सहसा कवच आदिसे सुसजित हो चाणूर 
मुष्टिक आदि मछों तथा केशी, व्योमासुर ओर वृषासुर आदि 
देत्य-योद्धाओंके साथ रङ्गपत्तनकी ओर प्रस्थित हुआ । वहाँ 
यादवों और कौरबोंकी सेनाओंमें परस्पर बाणोंश खड्गो ओर 
त्रिशूलोंके प्रहारसे घोर युद्ध हुआ । जब वाणोँसे सब 
ओर अन्धकार-सा छा गया, तब कंस एक विशाल गदा 
हाथमे लेकर कौरव-सेनामें उसी प्रकार घुसा, जैसे वनमें 
दावानल प्रविष्ट हुआ हो । जेसे इन्द्र अपने वज्रसे पर्वतको 
गिरा देते हैं, उसी प्रकार कंसने अपनी वज्र-सरीखी गदाकी 
सारसे कितने ही कवचधारी वीरोंको धराशायी कर दिया | 
उसने पेरोंके आघातसे रथोंको रौंद डाला, णड़ियोंसे मार- 
मारकर घोड़ोंका कचूमर निकाल दिया । हाथीको हाथीसे 
ही मारकर कितने ही गजोंको उनके पाँव पकड़कर उछाल 
दिया | महाबली कंसने कितने ही हाथियोँके कंधों अथवा कक्ष- 
भागोंको पकड़कर उन्हें होदों और झूलोसहित बलपूर्वक 
घुमाते हुए आकाशमै फेंक दिया । राजन्‌ | उस युद्धभूमिमे 
बलवान्‌ व्योमासुर हाथियोंके शुण्डदण्ड पकड़कर उन्हे 
चञ्चल घंटाओसहित उछालकर सामने फेंक देता था । दुष्ट 
देत्य बलवान्‌ बुषासुर धोड़ोंसहित रथोंको अपने सींगोपर 
उठाकर वारंवार घुमाता हुआ चारों दिशाओंसे फेंकने लगा | 
राजेन्द्र | बलवान्‌ देत्यराज केशीने बलपूर्वक अपने पिछले 
पेरोसे- बहुत-से बीरों ओर अश्वोंको इधर-उधर धराशायी 
कर दिया । ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कौरव सेनाके शेष बीर 


` भयसे व्याकुल हो दसों दिद्याओंमें भाग गये । देत्यणाज बीर 


कंस विजयके उछ्ासमै नगारे बजवाता हुआ कुटुम्बसहित 
रंगोजि गोपको अपने साथ ही मथुरा ले गया ॥ १८-३१ ॥ 
अपनी सेनाकी पशजयक्रा समाचार सुनकर कौरव 
च स्छि उसे ~ ० देत्योके ~ 
क्रोधसे मूच्छित हो उठे । परंतु वर्तमान समयको देयाः 
अनुकूल देखकर वे सत्र-के-सत्र चुप रह गये । ब्रजमण्डलकी 


कर रहे हे! ॥ ९७९-७१ए. famdev Tripathi Collection at ३०'थ(०909) सपर हिRि६ नासे शि एम पुर था, जिसे 


Ue 


बलवान्‌ देत्यराज कंसने रंगोजिको दे दिया । गोपनायक 
रंगोजि वहीं निवास करने लगा । श्रीहरिके ह 
जाळंधरके अन्तःपुरकी स्त्रियाँ उसी गोपकी पत्नियोके गर्भसे 
उत्पन्न हुई । रूप और योवनसे विभूषित वे गोपकन्याएँ 


च. ९ हे 9 
इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामे माधुयेखण्डके अन्तगत नारद-बहुरुष्व-सन 


& गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहम्‌ * 


| माचुयखण्ड 


दूसरे दूसरे गोपजनोंको व्याह दी गर्यी, परंतु वे जारभावसे 
श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ प्रेम करने लगी | वृन्दावनेश्वर 


भगवान्‌ र न 
श्यामसुन्दरने चेत्र मासके महारासम उन बके 
२-३६ 


पुण्यमय रमणीय बृन्दावनके भीतर विहार किया |) २ 
[दमे 'जाङघरी गोपिर्योका 


उपाख्यान' नामक चौदहवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ९४॥ 


पंद्रहवों अध्याय 


बहिष्मतीपुरी आदिकी वनिताओंका गोपीरुपमें प्राकव्य तथा भगवानके साथ उनका 
रासविलास; मांधाता और सोभरिके संवादर्म यप्रुना-पश्चाङ्गकी प्रस्तावना 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! त्रजमे शोणपुरके 
स्वामी नन्द बड़े धनी थे | मिथिलेश्वर | उनके पाँच हजार 
पत्नियाँ थीं | उनके गर्भसे समुद्रसम्भवा लक्ष्मीजीकी वे सखियाँ 
उत्पन्न हुई, जिन्हें मत्स्यावतारधारी भगवान्‌से वेसा वर 
प्राप्त हुआ था । नरेश्वर ! इनके सिवा और भी) बिचित्र 
_ओषधियाँ, जो प्रथ्वीके दोहनसे प्रकट हुई थी, वहाँ गोपी- 
रूपमें उत्पन्न हुईं । बर्हिष्मतीपुरीक्री वे नारियाँ भी, जिन्हें 
महाराज प्रथुका वर प्राप्त था, जातिस्मरा गोपियोके रूपमे 
त्रजमे उत्पन्न हुई थीं तथा नर-नारायणके वरदानसे 
अप्सराएँ भी गोपीरूपमें प्रकट हुई थीं । सुतलवासिनी 
देत्यनारियाँ वामनके बरसे तथा नागराजोंकी कन्याएं 
भगवान्‌ रोषके उत्तम बरसे ब्रजमें उत्पन्न हुई | दुर्वासा मुनिने 
उन सबको अद्भुत 'कृष्णा-पञ्चाङ्ग? दिया था, जिससे 
यमुनाजीकी पूजा करके उन्होंने श्रीपतिका वररूपमें वरण 
किया || १-५ ॥ 


एक दिनकी बात है--मनोहर बृन्दावनमें दिव्य यमुना- 
तटपर, जहा नर-क्रोकिलोंसे सुशोभित हरे-भरे ब्रक्ष-समुदाय 
शोभा दे रहे थे, भ्रमरोके गुङ्ञारवके साथ कोक्रिलों और 
सारसोंकी मीठी बोली गूज रही थी, वासन्ती लताओंसे आब्रृत 
तथा झीतळ-मन्द-सुगन्ध वायुसे परिसेबित मधुमासमें, उन 
गोपाङ्गनाओंके साथ, मदनमोहन श्यामसुन्दर श्रीहरिने 
कब्यवृक्षोंकी श्रेणी मनोरम प्रतीत होनेवाले कदम्बबृक्षके 
नीचे एकान्तस्थानमें झूला झूलनेका उत्सव आरम्भ किया । 
वहाँ यमुना-जलकी उत्ताल तरङ्गोंका कोलाहल फेला हुआ 
था | वे प्रेमविहला गोपाङ्गनाएँ श्रीहरिके साथ झूला 

(८-0. Dr 


झूलनेकी क्रीडा कर रही थीं | जेसे रतिके साथ रति-पति 
कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ों चन्द्रोसे भी 
अधिक्र कान्तिमती कीर्तिकुमारी श्रीराधाके साथ वृन्दावनमें 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सुशोभित हो रहे थे । इस प्रकार जो 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम नन्दनन्दन श्रीकृष्णको प्राप्त हुई थीं) 
उन समस्त गोपाङ्गनाओके तपका क्या वर्णन हो सकता है ! 
नागराजोंकी समस्त सुन्दरी वन्याएँ, जो. गोपीरूपमे 
उसन्न हुई थी, मनोहर चेत्र मासमे यमुनाके तटपर 
श्रीबलभद्र हरिकी सेवामे उपस्थित थीं | राजन्‌ | इस प्रकार 
मैने तुमसे गोपियोंके शुभ चरित्रका वणन किया, जो परम 
पवित्र तथा समस्त पापोंक्रो हर लेनेबाला हे । अब पुनः 
क्या सुनना चाहते हो १ | ६-१३ | 


बहुलाश्व बोले--मुने | प्रभो | दुर्वाताका दिया हुआ 
यमुनाजीका पञ्चाङ्ग क्या है, जिससे गोपियोंक्रो गोविन्दकी 
प्राप्ति हो गयी १ उसका मुझसे वर्णन कीजिये || १४ ॥ 


श्रीनारदजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमै विज्ञजन 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण देते हैं, जिसके 
श्रवणमात्रसे पापोंकी पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है । अयोध्यामें 
मांधाता नामसे प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजशिरोमणि उस 
पुरीके अधिपति थे | एक दिन वे शिकार खेळनेके लिये 
वनमें गये ओर बिचरते हुए, सोभरि मुनिके सुन्दर आश्रमपर 
जा पहुँचे । उनका वह आश्रम साक्षात्‌ त्रन्दावनमे यमुनाजीके 
मनोहर तटपर स्थित था | वहाँ अपने जामाता सौभरि 
मुनिको प्रणाम करके मानदाता मांधाताने कहा ॥ १५-१७॥ 
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अध्याय १६ | 


मांधाता बोले--भगवन्‌ | आप साक्षात्‌ सवश हैं 
परावरवेत्ताओमे सर्वश्रेष्ठ हैं और अज्ञानान्धकारसे अंधे 
हुए लोगोंके. लिये दूसरे दिव्य सूयके समान दै । मुझे शीघ्र ही 
ऐसा कोई उत्तम साधन बताइये; जिप्तते इस ल्लेकमें सम्पूण 
सिद्धियोंसे सम्पन्न राज्य वना रहे और परलोकमै भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सारूप्य प्राप्त हो ॥ १८-१९ ॥ 

सोभरि वोछे राजन्‌ ! में तुम्हारे सामने यमुनाजीके 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामे माघुर्यखण्डके 


ॐ श्रीयमुना-कवच ॐ 


क्विज जता 


१३७ 


~ 


~———~ sere 


पञ्चाङ्गका वर्णन करूँगा, जो सदा समस्त सिद्धियोंको देनेवाला 


तथा श्रीकृष्णके सारूप्यकी प्राप्ति करानेवाला है । यह साधन 
जहाँसे सूर्यका उद्य होता है ओर जहाँ वह अस्तभावको 
प्रात होता है, वहाँतकके राज्यकी प्राप्ति ऋरानेवाला तथा 
यहाँ श्रीकृष्णको भी वशीभूत करनेवाला है । सू्यबरोन्द्र ! 
किसी भी देवताके कवच, स्तोत्र, सहस्रनामम पटल तथा 
पद्धति-ये पचि अङ्ग विद्वानाने त्रताये हं || २०-२२ ॥ 


अन्तत नारद-बहुलाश्च-संवादमें 'सौभरि ओर मांधाताका संवाद तथा 


बर्हिप्मतीपुरीकी नारियॉ, अप्सराआ+ सुतरूवासिनी असुर-कन्याओं तथा नागराज-कन्याओंके गोपीरूपमें 
उत्पन्न होनेका उपाख्यान? नामक पद्रहयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 


नाती जा” 


सोलहवाँ अध्याय 
श्रीयसुना-कवच 


७ De ~ ~ कष्णर्क हैः 
मांधाता बोले--महाभाग ! आप मुझे श्रीकृष्णकी 
पटरानी यमुनाके सवथा निर्मल कवचका उपदेश दीजिये, 
में उसे सदा धारण करूँगा || १ ॥ 


UN SO ~ नरेश र्ज पोक कवच 

सौभरि बोले--महामते नरेश | यमुनाजीका ८ 
मनुष्याँक्री सत्र प्रकारसे रक्षा करनेवाला तथा साक्षात्‌ चारों 

७१ ~ ३ ~ 
पदार्थको देनेवाला हवै, तुम इसे सुनो--यमुनाजीके चार 
भुजाएँ हैं । वे श्यामा ( श्यामवर्णा एवं पोडशा वर्षकी 
अवस्थासे युक्त ) है । उनके नेत्र प्रफुल कमलदलके समान 
सुन्दर एवं विशाल हैं | वे परम सुन्दरी हें ओर दिव्य 
रथपर बेठी हुई हैं | इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच 
धारण करे ॥ २-३ ॥ 


स्नान करके पूर्वाभिमुख हो मोनभावसे कुशासनपर बैठे 
और कुशोंद्वारा शिखा बाँधकर संध्या-वन्दन करनेके 
अनन्तर ब्राह्मण ( अथवा द्विजमात्र ) खस्तिकासनसे स्थित 
हो कवचका पाठ करे । ध्यमुना” मेरे मस्तककी रक्षा करें 
और “कृष्णा? सदा दोनों नेत्रोकी । “श्यामा? भ्रूमंग-देशकी 
ओर ५नाकवासिनी? नासिकाकी रक्षा करें | “साक्षात्‌ परमानन्द- 
रूपिणी? मेरे दोनों कपोछोंकी रक्षा करें । 'श्रीकृष्णवामांस- 
सम्भूता? ( श्रीकृष्णके बायें कंघेसे प्रकट हुई वे देवी ) मेरे 
दोनों कानोंका संरक्षण करें | “कालिन्दीः अधरोकी और 
“सूर्यकन्या? चिबुक ( ठोढ़ी ) की रक्षा. करें । 'यमस्वसा? 
( यमराजकी बहिन ) मेरी ग्रीवाकी और “महानदी? 


हृदयकी रक्षा करें । 'कष्णप्रिया? प्रष्ठभागका सनी 
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मेरी दोनों भुजाओंका रक्षण करें । 'सुश्रोणीः श्रोणीतट 
( नितम्त्र ) की और धचारुदशनाः मेरे कटिप्रदेशकी रक्षा 
करें | «रम्भोरू? दोनों ऊरुओं ( जांघों ) की और 'अङ्मि- 
भेदिनी? मेरे दोनों घुटनोंकी रक्षा करें । “रासेश्वरी? गुढ्फों 
( घुठ्ठियों ) का ओर ध्पापापहारिणी? पादयुगळका त्राण 
करें । 'परिपू्णंतमग्रिया’ भीतर-वाहरु नीचे-ऊपर तथा 
दिशाओं ओर विदिशाओंमें सव ओरसे मेरी रक्षा 
करें # || ४-१० || 

यह श्रीयमुनाका परम अद्भुत कवच है । जो भक्तिभावसे 


१४ यमुनायाश्च कवच 
चतुष्पदार्थ द 


कुष्णां 


सवंरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
साक्षाच्छुणु राजन्‌ मडामते ॥ 
चतुर्भुजा इयामां पुण्डरीकदलेक्षणाम्‌ । 
रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा भारयेत कवचं ततः ॥ 
स्नातः पूर्वमुखो मौनी कङ्कगसध्यः कुशासने । 
कुशेबद्धशिखो विग्रः पठेद्‌ वे खस्तिकासन: ॥ 
यमुना मे शिरः पातु कृष्णा नेत्रद्वयं सदा । 
इयामा भ्ूमङ्गदेश च नासिकां नाकवासिनी ॥ 
कपोलौ पातु मे साक्षात्‌ परभानन्दरूपिणी । 
कुष्णवामांससम्भूता पातु कणंद्रयं मम ॥ 
अधरो पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्या । | 
यमस्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी ॥ | न 
कृष्णप्रिया पातु पृष्ठ तटिनी में भुजद्वयम्‌ । . छु | 


i 


चारुदर्दाना ॥ | 
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दस बार इसका पाठ करता है, वह निर्धन भी धनवान्‌ हो 
जाता है । जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य बरहमचर्यके पालनपूर्वक परिमित 
आहारका सेवन करते हुए तीन मासतक इसका पाट 
करेगा, वह सम्पूर्ण राज्यांका आधिपत्य प्राप्त कर लेगा) 
इसमें संशय नहीं हैं । जो तीन महीनेकी अवधितक 


२ रोठोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ ॐ 
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प्रतिदिन भक्तिभावसे शुद्धचित्त हो इसका एक सौ दूस बार 
पाठ करेगा, उसको क्या-क्या नहीं मिल जायगा म जो 
प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा, उसे सम्पूण ताथाम 
स्नानक्रा फल मिल जायगा तथा अन्तमै बह योगिदुलभ 


परमधाम गोलोक्रमे चला जायगा# ॥ ११-१४ || 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें मधुर्मेण्डके अन्तत श्रीसौमरि-मांधातके संवादम 'यशुन-कवच 


नामक सोकहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६ ॥ 
SOE 


सत्रहवों अध्याय 
श्रीयमुनाका स्तोत्र 


मांधाता बोले--मुनिश्रेष्ठ सोमरे | सम्पूर्ण सिद्धि- 
प्रदान करनेवाला जो यमुनाजीका दिव्य उत्तम स्तोत्र है, 
उसका कृपापूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये || १ ॥ 

श्रीसोभरि सुनिने कहा--महामते ! अब तुम सूय- 
कन्या यमुनाका स्तोत्र सुनो, जो इस भूतलपर समस्त 
सिद्धियाँको देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
चारों पुरुघ्ाथोंका फल देमेवाला हैं । श्रीकृष्णके बायें 
कंघेसे प्रकट हुई 'कृष्णाःको सदा मेरा नमस्कार है । 
कृष्णे | तुम श्रीकृष्णस्वरूपिणी हो; तुम्हें बारंबार नमस्कार है | 
जो पापरूपी पङ्कजलके कलङ्कसे कुत्सित कामी कुबुद्धि 
मनुष्य सत्पुरुषोंके साथ कलह करता है, उसे भी गूँजते हुए 
भ्रमर ओर जलपक्षियोंसे युक्त कलिन्दनन्दिनी यमुना 
वृन्दावनधाम प्रदान करती हैँ । कृष्णे ! तुम्हीं साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णखरूपा हो । तुम्हा प्रलयसिन्धुके वेगयुक्त भॅवरमें 
महामत्स्यरूप धारण करके विराजती हो । तुम्हारी ऊर्मि-ऊर्मिमें 
भगवान कूमेरूपसे वास करते हें तथा तुम्हारे बिन्दु-बिन्दु- 
में श्रीगोबिन्द्देवकी आभाका दर्शन होता हैं । तटिनि | 
तुम लीलावती हो, में तुम्हारी वन्दना करता हूँ । तुम घनी- 


भूत मेघके समान श्याम कान्ति धारण करती हो | श्रीकृष्णके 
बायें कंधेसे तुम्हारा प्राकट्य हुआ है । सम्पूर्ण जलोंकी 
राशिरूप जो विरजा नदीका वेग है, उसको मी अपने बलसे 
खण्डित करती हुई, " ब्रह्माण्डफो छेदकर देवनगर? पर्वत 
गण्डशंल आदि दुगम वस्तुआका भदन करके तुम इस 
भूमिखण्डके मध्यभागमें अपनी तरङ्गमालाऔको स्थापित 
करके प्रवाहित होती हो । यमुने | पृथ्वीपर तुम्हारा नाम 
दिव्य हे । वह श्रवणपथमै आकर पर्वताकार पापसमूहको भी 
दण्डित एवं खण्डित कर देता है | तुम्हारा वह अखण्ड 
नाम मेरे वाङमण्डल--वचनसमूहमै क्षणभर भी स्थित हो 
जाय | यदि वह एक बार भी वाणीद्वारा ग्रहीत हो जाय तो 
समस्त पापोंका खण्डन हो जाता है | उसके स्मरणसे दण्डनीय 
पापी भी अदण्डनीय हो जाते हैं । तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र 
यमराजके नगरमें तुम्हारा 'प्रचण्डा! यह नाम सुदृढ़ अतिदण्ड 
बनकर विचरता है । तुम विषयरूपी अन्धकूपसे पार जाने- 
के लिये रस्सी हो; अथवा पापरूपी चूहोंके निगल जाने- 
वाली काली नागिन हो; अथवा विराट्‌ पुरुषकी मूर्तिकी 
वेणीको अलंकृत करनेवाला नीले पुष्पांका गजरा हो या 
उनके मस्तकपर [5६ प वऽ तम पनी उसके मखकपर सुशोभित होनेवाडी सुन्दर नील होनेवाली सुन्दर नीलभणिकी 


ऊरद्रय॑ तु रम्मोरूजोनुनो त्वडप्रिमेदिनी । युल्फौ रासेइवरी पातु पादो पापापहारिणी ॥ वः 
अन्तबहिरिधर्चोध्वं दिशासु विदिशासु च । समन्तात्‌ पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया ॥ 
| ( गर्ग०, माधुये० १६ । २-१० ) 
* इद श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतम्‌ । दशवार पठेद्‌ भक्त्या निर्धनो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


पसे ee र 
त्रिभिमासं: पठद्‌ धीमान्‌ जह्मचारी मिताशनः । सवराज्याभिपत्यत्वं 


दशशोत्तरशत नित्य त्रिमासावधि 


प्राप्पते नात्र संशय: ॥ 


भक्तितः । यः पठत्‌ प्रयतो भूत्वा तस्य क्विं किं न जायते ॥ 


यः पठेत्‌ प्रातरत्याय सवती्थफलं लमेत्‌ । अन्ते ब्रजेत्‌ परं धाम गोलोक योगिदुर्लभम्‌ ॥ 


( गगे०, माघुये० १६ । ११-१४ ) 
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माळा हो । जहाँ आदिकर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वल्लभा, 
गोलोकमै भी अतिदुर्लभा, अति सौभाग्यवती अद्वितीया नदी 
श्रीयमुना प्रवाहित होती हैं; उस भूतळके मनुष्योंका भाग्य 
इसी कारणसे धन्य है। गोओंके समुदाय तथा गोप-गोपियोक्री 
क्रीडासे कलित कलिन्दनन्दिनी यमुने ! कृष्णप्रभे ! 
तुम्हारे तटपर जो जलकी गोलाकार, चपल एवं उत्ताळ 
तरज्ञोंका कोलाहल ( कल-कल रब ) होता है, वह सदा मेरी 
रक्षा करे | तुम्हारे दुर्गम कुञ्जोंके प्रति कोतूहळ रखनेवाले 
भ्रमर-समुदायके शुञ्जारव) मयूराँकी केका तथा कूजते हुए 

उस कोलाहळमे मिला 


कोकिलोंकी काकलीका शब्द भी 
३३ hh ७ हर 
हता है तथा वह व्रज-छताओँके अलंकारको धारण करने- 


~ 
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वाला है । शरीरमें जितने रोम हे, उतनी ही जिड्डाएँ हो जायें 
धरतीपर जितने सिकताकण हैं, उतनी ही वाग्देवियाँ आ जाये 
और उनके साथ संत-महात्मा भी शेषनागके समान 
सहसों जिह्ाओंसे युक्त होकर गुणगान करने ळग जायें 
तथापि तुम्हारे गुर्णोका अन्त कभी नहीं हो सकता | 
कल्न्दिगिरिनन्दिनी यमुनाक्रा यह उत्तम स्तोत्र यदि उषः- 
कालमै ब्राह्मणके मुखसे सुना जाय अथवा स्वयं पढ़ा जाय 
तो भूतलपर परम मङ्गलका विस्तार करता है । जो कोई 
मनुष्य भी यदि नित्यशः इसका धारण ( चिन्तन ) करे तो 
वह भगवानकी निज निकुञ्ज-लीलाके द्वारा वरण किये गये 
परमपदको प्राप्त होता है ४॥ २-११ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरगसंहितामें माधुर्यैखण्डके अन्तगेत श्रीसोमरि-मांधाताके संवादमें “श्रीयभुनास्तोत्र' 
नामक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 
नाथ 0 फिट 


अंठारहबा अध्याय 
यघुनाजीके जप और पूजनके लिये पटल और पद्धतिका वर्णन 


मांधाता बोले--मुनिश्रेष्ठ | यमुनाजीके कामपूरक 
पवित्र पटल तथा पद्धतिका जेसा स्वरूप है, वह मुझे बताइये; 
क्योंकि आप साक्षात्‌ ज्ञानकी निधि हैं ॥ १ ॥ 
सोभरिने कहा-महामते ! अब में यमुनाजीके पटल 


# मातेण्डकन्यकायास्तु स्तवं 
कृष्णवामांसभूताये 


शृणु महामते । सर्वसिद्धिकरं 
कृष्णायै सततं नमः । नमः श्रीकृष्णरूपिण्ये कृष्ण तुभ्यं नमो नमः ॥ 
यः पापपक्काम्बुकलङ्गकुत्सितः कामी कुथीः सत्सु कलिं करोति हि । वृन्दावन घाम 


तथा पद्धतिका भी वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान, 
श्रवण अथवा जप करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । 
पहले प्रणव ( ४) का उच्चारण करके फिर मायाबीज 
(हीं ) का उचारण करे । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मीबीज ( श्रीं ) 


भूमौ चातुर्वग्यफलप्रदम्‌ ॥ 


ददाति तस्मे नन्दन्तिलिग्दादि कलिन्दनन्दिनी ॥ 


कृष्णे साक्षात्‌ कृष्णरूपा त्वमेव वेगावतें बर्तते मत्स्यरूपी । ऊमीवुर्म कूर्मरूपी सदा ते बिन्दौ बिन्दौ भाति गोविन्ददेवः ॥ 
वन्दे लीलावती त्वां सघनघननिमां कृष्णवामांसभूतां वेग वे वेरजाख्यं सकलजलचय खण्डयन्तीं बलात्‌ स्वात्‌ । 
छित्वा ब्रह्माण्डमारात्‌ सुरनगरनगान्‌ गण्डशैलादिदुगौन्‌ भित्वा भूखण्डमध्ये तटिनि धृतवतीमूमिमालां प्रयान्तीम्‌॥ 
दिव्यं कौ नामधेयं श्रुतमथ यमुने दण्डयत्यद्रितुल्यं पापव्यूहं त्वखण्डं वसतु मम गिरामण्डले तु क्षणं तत्‌ । 
दण्ड्यांस्चाकार्यदण्ड्यान्‌ सक्कदपि वचसा खण्डितं यद्‌ ग्रहीतं भ्रातुमीतंण्डसूनों रटति पुरि दृढस्ते प्रचण्डेति दण्डः ॥ 
रज्जुवी विषयान्धकूपतरणे पापाखुदवींकरी वेण्युष्णिक्र्च विराजमूतिरिरसो मालास्ति वा स 
धन्यं भाग्यमतः परं भुवि नृणां यत्रादिकृदबल्लमा गोलोकेऽप्यतिदुलभातिसुभगा भात्यद्वितीया नदी ॥ 
गोपीगोकुलगोपकेलिकलिते कालिन्दि कृष्णप्रमा त्वत्कूके जललोलगोलविचलत्कल्छोलकोलाइलः । 
त्वत्कान्तारकुतूइलालिकुल्रज्झंक्रारकेकाकुलः कूजत्कोकिंलसकुलो ब्रजलतालंकारभ्ृत्‌ पातु माम्‌ ॥ 
भवन्ति जिह्वास्तनुरोमतुल्या गिरो यदा भूसिकता इवाशु । तदप्यल यान्ति न ते युणान्तं सन्तो महान्तः किल शेबरतुल्याः॥ | 
कलिन्दगिरिनन्दिनीस्तव उषस्यं वापरः । श्रुतश्च यदि पाठितो भुवि तनोतिं सन्त्गलम्‌ ॥ se 
जनोऽपि यदि धारयेत्‌ करिल पठेच्च यो नित्यशः । स याति परमं पदं निजनिकुलीलाङृतम्‌॥ | 
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१४० 


PR जी न 


को रखकर उसके बाद कामब्रीज (क्लीं) का विधिवत्‌ 
प्रयोग करे | इसके अनन्तर “कालिन्दी' शब्दका चतुथ्यन्त 
रूप ( कालिन्द्यै ) रक्खे । फिर “देवी? शब्दके चतुथ्यन्तरूप 
( देव्यै ) का प्रयोग करके अन्तमै “नमः? पद जोड़ दे । 
( इस प्रकार ४४, हीं श्री छी कालिन्ये देव्ये नमः ।' यह 
मन्त्र बनेगा | ) इस मन्त्रका मनुष्य विधिवत्‌ जप करे | इस 
ग्यारह अक्षरवाले मन्त्रका ग्यारह लाख जप करनेसे इस 
परथ्वीपर सिद्धि प्राप्त हो सकती है । मनुष्योंद्वारा जिन-जिन 
काम्य-पदाथोंके लिये प्राथना की जाती हें, वे सत्र स्वतः 
सुलभ हो जाते हैं ॥ २-४ ॥ 


सुन्दर सिंहासनपर प्रोडशदल कमल अङ्कित करके 
उसकी कर्णिकामें श्रीकृष्णसहित कालिन्दीका न्यास (स्थापन ) 
करे | कमलके सोलह दलॉंमे अलग-अलग विधिपूर्वक नाम 
ले-लेकर मानवश्रेष्ठ साधक क्रमशः गङ्गा, विरजा, कृष्णा, 
चन्द्रभागा, सरस्वती, गोमती, कोशिकी, वेणी, सिंधु, 
गोदावरी, वेदस्मृति, वेत्रवती, शतद्रू सरयू, ऋषिकुल्या 
तथा ककुझिनीका पूजन करे । पूर्वादि चार दिशाओंमें 
क्रमशः वृन्दावन; गोवर्धन, वृन्दा तथा तुलसीका उनके 
नामोच्चारणपूर्वक क्रमशः पूजन करे | तसश्चात्‌ '३७ नमो 
भगवत्ये कलिन्दनन्दिन्ये सूर्यकन्यकाय यमभगिन्ये श्रीकृष्ण- 


+ गोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहम्‌ ॐ 


[ माधुर्यखण्ड 


प्रियायै यूथीसूताये खाह्ा ।' इस मन्त्रसे आवाहन आदि 
सोलह उपचारोक्रो एकाग्रचित्त हो अर्पित करे ॥ ५-१० ॥ 
इस प्रकार यमुनाक़ा पटल जानो । अब पद्धति 
त्रताउँगा । जबतक पुरश्चरण पूरा न हो जाय, तवतक 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए मौनावलम्बनपूवक द्विजको 
जप करना चाहिये । पुरश्चरणक्रालमै जोका आटा खाय, 
प्रथ्वीपर दायन करे, पत्तठपर भोजन करें ओर मनको 
बामे रक्‍खे । राजन्‌ | आचार्यको चाहिये कि काम, क्रोध, 
लोभ, मोह तथा द्वेषको त्यागकर परम भक्तिभावसे जपमै 
प्रवृत्त रहे । ब्राह्ममुहूर्ते उठकर कालिन्दी देवीका ध्यान करे 
ओर अरुणोदयकी वेलामै नदीमै स्नान करे । मध्याहकालमें 
और दोनों संध्याओके समय संध्या-वन्दन अवश्य किया करे । 
राजन्‌ | जत्र अनुष्ठान समाप्त हो, तब यमुनाके तटपर 
जाकर पुत्रोंसहित दस लाख महात्मा ब्राह्मणोंका गन्ध-पुष्पमे 
पूजन करके उन्हें उत्तम भोजन दे । तदनन्तर वस्त्र, 
आभूषण और सुवर्णमय चमकीले पात्र तथा उत्तम 
दक्षिणाएँ दे । इससे निश्चय ही सिद्धि होती हे ॥११-१७॥ 
महामते नरेश | इस प्रकार मैने तुमसे यमुनाजीके जप 
ओर पूजनकी पद्धति बतायी है । तुम सारा नियम पूण करो । 
बताओ | अब ओर क्या सुनना चाहते हो १ || १८ ॥ 


इस द Cm हेतामं >> ` ७. पो स्कि क ~ >. 
इस प्रकार श्रीगगसंहितामे माघुर्गेखण्डके अन्तर्गत मांधाता और सौभरिके संवादमें "पटक और 
("२ w 
पद्धतिका बर्णन? नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


गाडि जा < I आए 


उन्नीसवाँ अध्याय 
यम्नुनासहस्रनाम 


मांधाता बोले--मनुष्यश्रेष्ठ ! यमुनाजीका सहखनाम 
समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति करानेवाला उत्तम साधन है, आप 
मुझे उसका उपदेश कीजिये; क्योंकि आप सर्वज्ञ ओर 
निरामय ( रोग-शोकसे रहित ) हैं || १ ॥ 

सोभरिने कहा--मांधाता नरेश | मैं तुमसे 'कालिन्दी- 
सहस्तननाम?का वर्णन करता हूँ | वह समस्त सिद्धियोंकी प्राप्त 
करानेवाला, दिव्य तथा श्रीक्रष्णकों वशीभूत करनेवाला 
हे॥२॥ 

विनियोग 


ॐ अस्य श्रीकालिन्दीसह स्नामस्ते त्रमन्त्रस्य सौभरिः 
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ऋषिः) श्रीयसुना देवता, अनुष्टुपछन्दः, सायाबीजसिति 
कीलकम्‌, रमाबीजमिति शक्तिः, श्रीकलिन्द्रनन्दिनी प्रसाद - 
सिद्धयर्थ जपे विनियोग: । 

उक्त वाक्य पढ़कर सहस्रनाम-पाठके लिये विनियोग- 
का जल छोड़े । 

ध्यान 

स्यामामम्भोजनेत्रां सघनघनरुचिं रल्रमण्जीरकूजत्‌- 

काञ्चीकेयूरयुक्ता कनकमणिमये बिश्रती कुण्डले द्वे । 
भ्राजच्छ्रीनीलवखस्फुरदिभजचलद्धारभारा मनोज्ञां 


००८505) गे छ इ तकह कोही हहीआ छि म्‌ ॥ ३॥ 


"हा 


अध्याय १९ ] 


rears se 


~ 


_ जोय्यामा ( श्यामवर्णा एवं घोडञ वर्षकी अवस्थावाली ) 
हैं; जिनके नेत्र प्रफूछ कमल-दलकी शोभाको छीने लेते हैं, 
घनीभूत मेत्रके समान जिनकी नील कान्ति है, जो रत्नोंद्रारा 
निर्मित बजते हुए नूपुर और झनकारती हुई करधनी एवं 
केयूर आदि आभूपणोंसे युक्त हें तथा कानोंमें सुबर्ण एवं 
मणिनिर्मित दो कुण्डल धारण करती हैं; दीसिमतो नीली 
साड़ीपर चमकते हुए गजमोक्ति$के चञ्चल हारका भार 
बहन करनेसे अत्यन्त मनोहर जान पड़ती हैं, शरीरसे 
छिटकती हुई फिरणोंक्री राशिसे उद्दीप्त होनेके कारण जिनकी 
प्रज्वलित दीपमालाके समान शोभा हो रही है, उन 
सूर्यनन्दिनी यमुनाजीका मै ध्यान करता हैं || ३ ॥ 
महस्तनास 
१. ॐ कालिन्दी=्सच्चिदानन्दस्वरूपा 
नन्दिनी, २. यसुना=्यमकी बहिन, ३. कृष्णास्कृष्णवर्णा, 
४. कृष्णरूपाच्कृष्णस्वछपा अथवा कृष्णरूपवाली, 
“५. सनातनी=नित्या, ६ कृष्णवामांससस्भूता-श्री 
कृष्णके बायें कंधेसे प्रकट हुइ, ७. परमानन्दरूपिणी= 
परमानन्दमयी ॥ ४ ॥ 


कलिन्द्गिरि- 


८. गोळोकवासिनीस्गोलोकधाममे निवास करने- 
वाली, ९. श्यामास्श्यामवर्गा अथवा षोडदा वर्षक्री 
अवस्थावाली, २०. वृन्दावलतविनोदिनीस्तृन्दावनभें 
मनोरञ्जन करनेवाली, ११. राधासखीस्श्रीराधाकी सहचरी, 
१२. रासलीलाउरासमण्डलमे लीलापरायणा अथवा 
रासलीलास्वरूपा, १३. राखमण्डलमण्डिनी=रासमण्डल- 
को अलंकृत करनेवाली ॥ ५ ॥ 

१४. निकुञ्जवासिनी=निवुल्जमें निवास करनेवाली) 
१५. वल्ली-लतासखरूपा, १६. रङ्गवल्लीत्रामरङ्गस्थलीमे 
वल्के समान शोभा पानेबाली अथवा रङ्गवल्लो नामकी 
राधा-सखी गोपीसे अभिन्नस्वरूपा, १७. मनोहरा=मनको 
हर लेनेवाली) १८. श्रीः=्लक्ष्मीस्वरूपा, १९. रासमण्डली- 


भूता=रासमण्डल स्वरूपा अशवा;सण्डलाकार हकिर राससण्डळ- 


को अलंकृत करनेवाली, २०. यूथीभूता=अपनी सहचरियोके 
यूथमे संयुक्त, २१. हरिप्रियान्श्रीकृष्णकी प्यारी ॥ ६ ॥ 
२२. गोलोकतडिनी=्गोलोकधामकी नदी, २३. 
दिउ्या=दिव्यस्वरूपा, २४. निकुञ्जतळवासिनी=निङुञ्जके 
भीतर निवास करनेवाली, २५. दीघोन्परहुत लग्ने परिमाणकी, 


२६ ऊर्मिचेगगम्सीर। पणजी करा BA एः पक्ष (ऽ "पकरर गक मे? 


# यमुता-सहस्तनाम ॐ 


२७. पुष्पप व नाहि लेनी क्ल ऑर पळवोको वहाने 


बाळा ॥ ७ ॥ 


२८. घनद्यामात्मेघके समान श्याम कन्तिबाली, 


२९. मेघमाळा=्घनमालास्वहपा, २०. वळाकाऱ्तरुपङक्तिः 
स्वल्पा, ३१. पझ्चपालिनी=ह्मलाको मालास अलकृत 


३२. परिपूर्णतमात्परिपूर्णतम भगवस्स्वरूपा, २२. पूणीः 
स्वरूपा, ३४. पूणत्रह्मप्रिया-्यूर्णत्रह्म श्रीकृष्णकी प्रेयसी) 
३७. पराऽ्पराशाक्तिम्वरूपा ॥ ८ ॥ 


३६. महाविगवतीस्वडे वेगवाळी, ३७. साक्षा- 
न्निकुञ्जद्व/रनिगता-साक्षात्‌ निकुञ्जके द्वारसे निकली हुई, 
३८. महानदी-विशाल सरिता, ३९. मन्दगतिःन्मन्द- 
गतिसे बहनेवाळी, ४०. विरजावेगभेदिनीगोलोकधामकी 
विरजा नदीके वेग भेदन करनेवाली || ९ ॥ 


४१. अनेकत्रह्मण्डगता>अनेकानेक ब्रह्माण्डोमे व्याप्त, 
४२. ब्रह्मदवसमाकुळात्रहमद्रवस्वरूपा गङ्गाजीसे मिली 
हुई, ४३. गङ्गामिश्रात्गङ्गाके जलसे मिश्रित जलवाली; 
४४. निर्मलाभाननिमल आभावार्ली ४५. निमलास्सत्र 
प्रकारके मलोंसे रहित, ४६. सरितावराज्नदियोमै 
श्रेष्ठ ॥ १० ॥ 

४७. रत्नवद्धोभयतटी=्दोनो किनारांकी तटभूमिमें 
रत्नसे आवड) ४८. हंसपझादिसंकुलान्हंसादि पक्षियों 
और कमल आदि पुष्पोसे व्याप्त, ५०..नदीन्अव्यक्त शब्द, 
कलकल नाद करनेवाली, ५०. निमलपानीयाऱ्स्वच्छ 
जल्वाली, ५१. सर्वेग्रह्माण्डपावनीऱ्समस्त त्रह्माण्डोको 
पवित्र करनेवाली ॥ ११॥ 


५२.  वेकुण्ठपरिखीभूता-्वेकुण्ठधामको चारों 
ओरसे घेरकर परिःा ( खाई ) के समान सुशोभित, ५३. 
परिखा[-खाईस्वरूपा, ५३. पापहारिणीङ्मापोका नाश 
करनेवाली, '५५- ब्रह्मलोकगताऽत्रहलोकमे पहुँची हुई) 
५६, ब्राह्मी-त्रह्मदक्तिस्वरूपा, ५७. स्वगोस्स्वगलोकस्वरूपा, 
५८. खर्गनिवासिनीस्खर्गलोकमै वाल करनेवाली ||१२॥ 


उल्लसन्ती-तरज्ञोंद्वारा ऊपरकी ओर उठनेवाली, | 
९०. प्रोत्पतम्ती=जोर जोरसे उछलनेवाली, ६१. मेरुमाला= 


६२. महोञ्ञ्यळाःअत्यन्त प्रकादामानाः ६३, श्रीगङ्गाम्भः ही 


गामिश्वरकॉ(०७कप देनेवाली, | 


१४२ $ गोलोकथामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहस्‌ १ ७ माचुय्वणड 
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Ee em तर खाधिज्नी-अपने: भक्तोक 
६४७... _णण्डशेलविभेद्नी-गण्डशेलॉका भेदन अर्थको प्राप्त, १०६. खभक्तकायसाथनाजअपन भक्ताका 
कार्य सिद्ध करनेवाली, १०७. मवलाझ्ञान्नूतन अङ्गवाला) 


करनेवाली ॥ १३॥ हे 

६५. देशान्‌ पुनन्तीस्देशोंको पवित्र करनेवाली, १०८. अबलाल्लीलपा १०९. सुग्ा=मोली-भाली अथवा 
६६. गच्छन्तीस्गतिशीला, ६७. वहन्ती-प्रवहमाना, मुग्धा नायिका, ११०. वराङ्गान्सुन्द्र अङ्गवाला, १११. 
६८. भूमिमध्यगा-धरतीके भीतर प्रवेश करनेवाली, वामलोचनाऽनयोके नयनोंबाली ॥ १९ ॥ न 


९. मातण्डतनूजास्सूयपुत्री, ७०. पुज्यान्पुण्यप्रदा न हि ८ 
ड १ वी न र ते नि कली ११२. अज्ञातयोीवना--अप्राप्त-योवना। ११३ अदा ना 
के [३६ ९५ दन ऱकालन्द व न [] ~ ८२ ० नास्वरूपा 
हुई ॥ १४॥ > र दीनतारहित एवं उदारस्वरूपा, ११७. ग्रभात्प्रमाखरूपा) 
BR ~ ८० ee > 
११५. कान्तिः-कान्तिस्वरूपा, ११६. द्युतिःऱ्युतिस्वरूपा, 


ळी >२. पमर साऱ्यमराजकी वहन) ७३. मन्दृहासा= ११७, छविः-्छविखरुपा, ११८. सुशोभा-सुन्दर शोभा- 

न्द-मन्द मुसकरानेवाली, ७४. सुद्विजास्सुन्दर दाँतोंवाली, आड या जस = 
७५. रच्रितास्वरा=्धरतीके लिये आच्छादन- fp Es Sn, Fe 
वस्त्रके रूपमै निर्मित, ७६. नीलास्बरा-नील वज्ज धारण 
करनेवाली) ७७. पद्ममुखी-कमल्वदना, ७८, चरन्ती= 


कीतिस्वरूपा १२१. कुशका्चतुरा। १२२. अज्ञात- 
योवना-अपने यौवनके आरम्भक्रो न जाननेवाली || २० ॥ 


विचरनेवाली, ७९. चझाउरुदर्शना-मनोहर इष्टिवाली १२३. नचोढा=नवविवाहिता नायिका; १२४. 
अथवा देखनेमें मनोहर || १५ || मध्यगास्मुग्या ओर प्रगर्भाके बीचक्री अवस्थावाली; 


८०. रम्भोरूःच्कदलीके खंभे-जैसे ऊरूद्रय धारण १२% मध्यात्मध्या-नायिका, १२६. प्रौढिः=प्रोढतासे युक्त, 
करनेवाली, ८१. पद्मनयना-कमललोचना, ८२. माधवी (२७. पौढाप्रोढखरूपा, १२८. प्रगट्भकास्प्रगल्मा- 
माधवप्रिया, ८३. प्रमदा-योवनशालिनी, ८४. उत्तमा-उत्तम, गायिका, १२९. धीरा=्धीरखभावा, १३०. अधीरारट 
८५. तपश्चरन्ती-श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली, भगवददशनके लिये अधीर रहनेवाली, १३१. घैर्यधरा- 
८६. खुभ्नोणी-स॒न्दर नितम्बको धारण करनेवाली, घेयंधारिणी, १३२. ज्येप्ठा-ज्ये्ठ अवस्थावाली, १३३. 
मत हुए नूपुरों ओर करधनीसे श्रेष्ठा-गुणोंसे श्रेष्ठ, १३४. कुरुङ्गना=्कुलवधू || २१ ॥ 
सुर्शाभित ॥ १६ || 

त १३५, क्षणप्रभाटविद्युत्‌के कान्तिमती, १३६ 

८८. जळस्थिता= निवास करनेवाली, ८९. उ क १३७. नीम 
श्यामलाङ्गीनस्यामल अज्गवाली, ९०. खाण्डबाभा- बिद्युत्‌-बिद्योतमाना, १३५, सौदामनी-विद धं द 
खाण्डववनकी शोभा) ९१. विहारिणी-विहारशीला, ९२. १४०. तडित्‌-्प्रनश्यामके अङ्कमै वि की कल डक 
गाण्डीविभाषिणी--अपनी तपस्याका उद्देश्य बतानेके लियि १४१. जाशी जल औँ माता, 
गाण्डीवधारी अजुनसे वातालाप करनेवाली, ९३. चन्या= वागे लाउ) र र सद्व्यवहारसे पतिको 
बढ़े हुए प्रवाहवाली, ९४. श्रीकृष्णं वरमिच्छती-श्रीकृष्ण- का कलर हर न =ए्श्मीसरूपा, १९३. 
को पति बनानेकी इच्छावाली || १७ || भर्तृका-खाधीनपतिका | अनुग्हमयी) १४४. खाधीन- 

९५. द्वारकागमनाउद्वारकामँ आगमन करनेवाली, ९ 2 5 
९६. राक्षी-रानी, ९७. पट्टराज्ञी=पटरानी, ९८. (साः १३५. केळहान्तरिता-प्रेम-कलहके कारण कभी-कभी 
परमात्माको प्राप्त, ९९. महाराज्ञी-महारानी, १००, pd वियोगका कष्ट सहन करनेवाली नायिका, १४६. 
रत्नभूषा=रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित, १०१. गोमती- भीरुः-मीरु खभाववाली, १४७. इच्छा-प्रियतमकी कामना- 
गौओके समुदायसे युक्त अथवा गोमती नदीस्वरूपा, रन का विषय अधवा अभिलाषारुपिणी, १४८. घोत्कण्डिता= 
तीरचारिणी=तटपर विचरनेवाली || १८ | म्रियके दरशन या सिलनके लिये उत्सुक रहनेवाली, १४९, 

१०३. खकीया-भीकृष्णकी अपनी विवाहिता पली, el अथवा प्रियतमकी सेवाके कार्यमे 

* करिपुस्था=्राय्यापर विराजित रहनेवाली 


१०४. सुखान्सुखखरूपा, १०५. स्वार्था=अपने 
० लन अभीष्ट १५१. दिव्यशय्या-; 
(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By प यामसन्दरके लिये भि शय्या प्रस्तुत 
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करनेवाली, १५२. गोविन्दृह्तमानसा-गोविन्दने जिनके 
मनको हर लिया है, ऐसी ॥ २३ || 


~ 


१५२. खाण्डता>-खण्डिता-नायिकास्वरूपा, 
_ अखण्डरोभाक्या=्अविकल शोभासे सम्पन्न, १५५. 
विघळब्धान्विप्रलब्धा-नायिकास्वस्पा, १५६. अभिः 
सारिका=प्रियतम श्रीक्ष्णसे मिळनेके लिये संकेत-स्थानपर 
जानेवाली, १५७. विर हाती=प्रियतमके विरहकी अनुभूतिते 
पीड़ित, १५८. चिरहिणी=वियोगिनी, १५९. नारी= 
नरावतार श्रीकृष्णकी मार्या, १६० ग्रोषितभेका[-जिसका 
पति परदेशमें गया हो, ऐसी नायिकास्वरूपा ॥ २४ ॥ 


१५३. 


१६१. मानिनी=मानवती, १६२. सानदा'=मान देने- 
वाली, १६३. प्राज्ञा=विदुपी, १६४. मन्दारवनवासिनी= 
कल्पवृक्षके काननमें निवास करनेवाली, १६५. झंकारिणी= 
चळते-फिरते या नृत्य करते समय आभूषणोंकी झंकार 
_ फेलानेबाली, १६६. झणत्कारी-्झणत्कार या सिञ्जन-भ्वनि 
करनेवाली, १६७. रणनूमञ्जीरनुपुरा=्वजते हुए नू पुर और 
मञ्जीर धारण करनेवाली ॥ २५ ॥ 

१९८. मेखलाचून्दावनकी नीलमणिसयी 
समान सुशोभित; १६९. असेखलास्साधारण अवस्थामै 
मेखलासे रहित, १७०. काञ्ची=“काञ्ची? नामक आमूषण- 
स्वरूपा, १७१. अकाञ्चनीत्काञ्चनरहित, १७२. काझना- 
मयी”सुवर्णखर्पा, १७३. कब्चुकी-कज्चुकधारिणी, 
१७४. कब्चुकमणिः-कज्चुकमणिखरूपा, १७५, श्री- 
कण्डा=्शोमायुक्त कण्ठवाली, १७९. आढ्या=( श्रीकृष्ण- 
रूप) सम्पत्तिशालिनी, १७७. महामणिः-महामणिस्वरूपा 
अथवा बहुमूल्य मणि धारण करनेवाली || २६ ॥ 


करधनीके 


१७८. थ्रीहारिणीस्श्रीद्वारधारिणी, १७९. पझ्महारा> 
कमलोंकी मालासे अलंकृत, १८०. सुक्तासनित्यमुक्त, १८१. 
मुक्तफलाचिंता-मुक्ताफलोंसे पूजित, १८२. र्‌त्नकङ्कण- 
केयूरा-रत्ननिर्मित कंगन और केयूर ( भुजबंद ) धारण 
करनेवाली, १८३. स्फुरदहुलिभूषणा-जिनकी अङ्कुलियोंके 
भूषण उदूभासित हो रहे हैं, ऐसी ॥ २७ || 


१८४. दर्पणा-दर्पणस्वरूपा, १८५. दर्षणीभूता= 
अपने जलकी निमलताके कारण द्पणका काम देनेवाली, 
१८९. दुष्टदर्पविनाशिनीऱ्दुर्शेके घमंडको चूर करनेवाली) 


# यमुना-लहस्चनाम # 
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कम्छुधरा=्दाङ्ञनिर्मित आभूषण धारण करनेवाली, १८९. 
ध्रेवेयकचिराजिता=कण्ठ भूषणसे सुशोभित ॥ २८ ॥ 

१९,०. ताटङ्किनी='तारङ्क ( तरकी )! नामक आभूप्रण- 
विशेषको धारण करनेवाली, १९१. दुन्तथरा-दन्तधारिणी, 
१९२. हेमकुण्डलमण्डितान्काञ्चन-निर्मित कुण्डलोँसे 
अलंकृत, १९३. शिखाभूषा-अपनी चोटीको विभूषित 
करनेवाली, १९,४. भालपुष्पा-ललाट-देशमें पुष्पमय श्रज्ञार 
धारण करनेवाली, १९५. नासामोक्तिकशोभिता-नाकमें 
मोतीकी बुछाकसे शोभित ॥ २९ ॥ 

१९९. मणिभूमिगता”"मणिमयी भूमिपर विचरनेबाळी) 
१९७. देवीः दिव्यस्वरूपा, १९८. रैवताद्रिचिहारिणी= 
श्रीक्ृष्णकी पटरानीके रूपमे रेवतक पर्वतपर बिहार करने- 
वाली, १९९. तुन्दावनगतास्त्रुन्दावनमै विद्यमाना, 
२००. बुन्दान्चन्दावनकी अधिष्ठातृदेवी-स्वरूपा, २०१. 
दुन्दारण्यनितासिनी-व्वन्दावनमें निवास करनेवाली || ३०॥ 

२०२. बुन्दावनलताज्छुन्दावनकी लताओंके साथ 
तादात्म्यको प्राप्त हुई, २०३. माध्वी=्मकरन्द्स्वरूपा, 
२०४. दुृन्दारण्यविभूषणा-ब्न्दावनको विभूषित 
करनेवाली, २०५. सोन्द्यलहरी छक्ष्मीः=सुन्दरताकी 
तरज्ञोंसे युक्त लक्ष्मीस्वरूपा, २०६. मथुरातीर्थवासिनी= 
मथुरापुरीरूप तीर्थमें निवास करनेवाली ॥ ३१ ॥ 

२०७. विश्रान्तचासिनी='विश्रान्त? तीर्थ ( बिश्राम- 
घाट )में बास करनेवाली, २०८. काम्या=्कमनीया, २०९. 
रस्या=रमणीया, २१०. गोकुलवासिनी=गोकुलमे निबास 
करनेवाली, २११. रमणस्थळशोभाढ्यार्रमणस्थलीकी 
शोभा बढानेवाली, २१२. महाचनमहानदी=*मद्दाबन? 
नामक वनमें प्रवाहित होनेवाली महती नदी ॥ ३२ ॥ 

२१३. प्रणता=भक्तजनांद्वारा वन्दिता, २१४.प्रोन्नत[- 
अत्यन्त उत्कृष्ट गोलोकधाममे स्थित, अथवा ऊँची 
ळहरोंके कारण उन्नत, २१५. पुशा>प्रेमानुग्रहसे परिपुष्ट 
२१६. भारतीस्भारतवषकी नदी, २१७. भरतार्चिता= 
भरतके द्वार पूजित, २१८. तीर्थराजगतिः-तीर्थराज 
प्रयागकी आश्रयभूता, २१९. गोज्ञा-गोओंका चाण करने- 
वाळी अथवा गिरिखरूपा, २२०. गङ्गाखागरसंगमा= 
गङ्गा तथा सागरसे संगत ॥ ३३ ॥ 


२२१. सप्ताब्धिभेदिनी =सात समुद्रोंका भेदन करने- 


१८७. कम्बुग्रीवर्दिज्विफ सधाम कठव? इटे चवि? ५३९३० छल" आल छरी) २२३. बलात्‌ 
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सपतद्वीपगतान्त्रलपूवक रातं द्रीपोमे जानेबाली? २२४, 
लुठन्तीस्धरतीपर लोटनेवाळा, २२५. राळभिचन्ता- 
पर्वताका भेदन करनेवाली, २२६. स्फुरन्ती-स्फुरा्याला 
अथवा अपनी दिव्य प्रभा विखेरनेवाली, २२७. वेगः 
वत्तरा=अतिशय वेगशालिनी ॥ ३४ || 

२२८. काञ्चनी=स्वणमयी, २२९. काञ्चनीः 
भूमिः=्गोलोकक्री स्वर्णमयी भूमिपर प्रवाहित होनेवाली, 


२३०. काश्वनीभूमिभावितास्वणमयी भूमिपर प्रकट) 
२३१. लोकरष्टिः=जगत्को दिव्यदृष्टि प्रदान करनेवाली, 
~ च “र ५ 7 नद Cd ~ 
२३२. लोकलीला=लोक्मं लीला करनेवाली, २३३. ठोका 


एचलाच्रिता=्लोकालोकपबंतपर पूजित होनेबाली ॥३५॥ 
२३४. दोलोद्गतास्कलिन्दपवंतसे निकली हुई, 
२३५. स्वगंगतास्मन्दाकिनीरूपले स्वर्गमै गयी हुई) 
२३६. स्वर्गा्ी=स्वगमें अचित होनेवाली, २३७. स्वगे- 
पूजितास्स्वगलोकमै पूजित; २२८. वृन्दाचनीतव्वन्दावनको 
अधिष्ठातुस्वरूपा देबी, २२९. वनाध्यक्षा=वनकी स्वामिनी, 
२४०. राक्षा-रक्षिता वा रक्षारूपा, २४१. कक्षा-इन्दावन- 
के लिये मेखलारूपा, २४२. लटीपडी=्तटभूमिको बस््रकी 
भाँति ढकनेवाली || ३६ ॥ 

२४३. असिकुण्डगता=्असिकुण्डमे प्राप्त, २४४. 
कच्छा-कछारकी भूमिस्वरूपा, २४५, स्वच्छन्दा- 
स्वच्छन्दगामिनी, २४६. उच्छलिता-( वेगसे ) उछलनेवाली, 
२४७. आदिजान्आदिमूत श्रीकृष्णके वामांससे उद्भूत 
( अथवा “अद्रिजा पाठ माना जाय तो पर्वतसे उत्पन्न हुई ), 
२४८. कुहर स्थाच्सरखतीरूपसे भूळिद्रमे अथवा भोगवती- 
रूपसे पाताल-विवरमै स्थित, २४९. रथप्रस्था-श्रीकृष्णकी 


पटरानीके रूपमै रथपर यात्रा करनेवाली, २७०. 
पस्था=्प्रस्थानरीला, २०१. शान्ततरास्परम गान्ति- 
मयी, २५२. आतुराउश्रीकृष्णदशनके लिये आतुर 


रहनेवाली || ३७ || 

२५३. अस्वुच्छटा>जलकाी छटासे शोभित, २५४. 
शीकराभा-कुहरोंसे सुशोभित होनेवाली, २५५. दूर्ुरा-- 
मेढकोंका आश्रय, अथवा ब्रादलके समान श्याम कान्तिवाली, 
२५६. दाढुरीधरा-अपने जलके कल-कल नादसे दादुरोंकी- 
सी ध्वनि धारण करनेवाली, २५७. पापाडुदा-पापोंको 
नष्ट करनेके लिये अङ्कुरास्वरूपा, २५८. पापसिही>पापरूपी 
गजराजक्रो नष्ट करनेके लिये सिंहीके तुल्य, २७०. 


गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्रजास्यहम्‌ * 
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शिछती-पापरू [| व्रश्नक उन्छेद्‌ क :रनेके ल्यि 
पापद्रुमकुठारिणांच्यापरूप क्का उच्छेद करनेके लिये 


कुठाररूपा ॥ २८ ॥ 

२९०. पुण्यसंघास्पुण्यसमुदायरूपा, २६ i पुण्य- 
क्रीर्थिः-पवित्र कीर्तिवाली अथवा जिनका कीतन पुण्य 
प्रदान करनेवाला है, ऐसी) २६२. पुण्यदध=पुण्यदायिनी। 
पुण्यवद्धिजीस्अपने दशनसे पुण्यकी वृद्धि करने- 
२६४. मघुवननदीस्मधुवनमें दहनेवाली नदी, 


वाली; 
२६७. सुख्या-एक प्रधान नदी, २६६. अतुलान 
तुलनारहित, २६७. ताळवनस्थितास्तालटवनमे स्थित 


रहनेवाली || ३९ || 

२६८. कुमुङ्ननदीत्कुमुदवनकी नदी, २६०. 
कुब्जाऱ्टेदी-मेदी, २७०. कुमुदा-भगवती दुर्गास्वरूपा, 
२७२. अम्भोजबद्धि्ञी=अपने जलमे कमलोंको बढानेवाली, 


२७२. प्लवरूपा-संसार-सागरसे पार होनेके लिये 
नौकास्वरूपा, २७३. वेगवतीस्वेगशालिनी, २७४. 


सिंहसपोदिवाहिनी=अपने जळकी धारामे सिंहा तथा 
सर्पादि जन्तुओको बहा ले जानेवाली ॥ ४० | 

२७५. बडुलळीसवहुळरूपवाली, २७६. बहुदान्बहुत 
देनेवाली, २७७. बह्वी=भूम ( व्रह्म ) स्वरूपा, २७८. 
बहुला-गोरूपा, २७९. बनवन्दिता-वनोंद्वारा वन्दित 
२८०. राधाकुण्डकला>अपनी कलासे राधाकुण्डमें स्थित, 
२८१. आराध्या=आराधनके योग्य, २८२. कृष्णकुण्ड- 
जलाश्रिता-कृष्णकुण्डके जलमे निवास करनेवाली ||४१॥ 

२८३. ललिताकुण्डगा-ललिताकुण्डमें व्याप्त, २८४. 
घण्डा=मण्टा-ध्वनिके सहश अनुरणनात्मक शब्द करनेवाली, 
२८५. विशाखा=विशाखा-सखीस्वरूपा, २८६. कुण्ड- 
मण्डिता-कुण्डों ( हृदों ) से सुशोभित, २८७. गोविन्दः 
कुण्डनिलया=्गोबिन्दकुण्डमे निवास करनेवाली, २८८. 
गोपकुण्डतरंगिणी-गोपकुण्डमें तरंगित होनेवाली |४२॥ 

२८९. श्रीगङ्गा=श्रीरङ्गास्वलूपा, २९०. मानसी- 
गङ्गा=मानसी -ग ङ्गास्वरूपा, २९१. कुसुमास्वरभाविनी= 
पुष्ममय वस्त्रसे सुशोभित अथवा कुसुम-सरोवरके अबकाइामे 
प्रकट होनेवाली, २९२. गोबङद्धिनी=गोवर्धननाथकी शक्ति 
अथवा गोओंकी वृद्धि करनेवाली; २९३. गोधनाढ्या= 


गोधनसे समन्त, २९४. मयूरवरवणिनीन्मोरोंके समान 
सुन्दर बगवाली ॥ ४३ || 
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२९५. सारसी=सरोवराकी जल-सम्पत्ति अथवा ३२९. शूरक्षेत्रपुराधिका्श्र्रक्षेत्रपुरसे भी अधिक 

सारस पकश्षियोंकी आश्रयभूता, २९६. नीलकण्ठाभा-नील- माहात्म्यवाली || ४८ ॥ 

कण्ठ या मयूरकी-सी आभावाली, २९७. कूजत्कोकिल ३३०. नानाभरणशोभाक्या=विविध प्रकारके 

पोतको=्जहा कोकिल-कुमारियोके कळ-कूजन होते रहते आभूषणोंकी झोभासे सम्पन्न, ३३१. नानाचर्ण- 


हे; ऐसी, २९८. गिरिराजप्रसूः=गिरिराज हिमाळयके 
कलिन्दपर्वतसे प्रकट, २९९. भूरिः=्वहुवेभवशालिनी) 
३००. आतपच्रा=्तटपर रहनेबाले लोगाँकी धूपके कष्टसे 
रक्षा करनेवाली, ३०१. आतपनत्रिणी=्पटरानीके रूपमे 
छत्र धारण करनेवाली || ४४ ॥ 


३०२. गोवद्धनाङ्कगा=्गोवर्दनगिरिकी गोदभे 
मोदमाना, ३०३. गोदन्ती=हरतालके समान रंगवाले केसर 
आदिसे आमोदित, ३०३. दिव्यौषधिनिधिः=दिव्य ओषधि- 
योंको निधि, ३००. स्ृतिः=सद्गतिकी राह, ३०६. पारदी= 
भवतागरसे पार कर देनेवाली दिव्य शक्ति, ३०७. पारद्‌- 
मयी=पारदस्वरूपा, ३०८. नारदी=नार अर्थात्‌ जल प्रदान 
करनेवाली, ३०९. शारदी=्शरत्कालीन शोभारूपा, ३१०. 
भ्रतिः=भरण-पोषणका साधन बनी हुई ॥ ४५ ॥ 


३११. श्रीकृष्णचरणाङ्कस्था=भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंके अङ्कमें विराजित, ३१२. अकामा=्लोकिक 
कामनाओंसे रहित ( अथवा "कामा" कामस्वरूपा ), 
३१३. कामवनाञ्चिता=्कामवनमे पूजित, २१४. कामा- 
टवची=कामवनरूपा, ३१५. नन्द्नी=सवको आनन्दित 
करनेवाली, ३१६. नन्द््राममही=नन्द्ग्रामस्थित भूमिरूपा, 
३१७. धराऱपथ्वारूपा || ४६ || 


३१८. बृहत्सानुद्य॒तिप्रोता=“बृहत्सानुः पर्वतके 
शिखरकी शोभासे संयुक्त, ३१९. नन्दीरचरसमन्विता= 
द्गावके नन्दीश्वरगिरिसे समन्विता, ३२०. काकली= 
कोयलॉकी कुहू-ध्वनिरूपमे स्थित, ३२१. कोकिलमयी= 
कोयलसे व्याप्ता ३२२. भाण्डीरकुशकौइाला=भाण्डीर 
वनमै कुझोत्पाटनके कोशलसे युक्त || ४७ ॥ 


३२३. लोहागलपदा-श्रीकृष्णके लिये अपने प्रेमके 
द्वारा लोहकी अराला लगा देनेवाली, ३२४. कारा=(श्रीकृष्णको 
अपने प्रेमके द्वारा रोके रखनेके लिये ) कारारूपा, ३२५. 
काइमीरवसना=केसरक्रे रंगमें रंगे हुए वस्त्र धारण 
करनेवाली, ३२६. बृतास्श्रीकृष्णके द्वारा स्वीकृता, ३२७. 
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ग० स० अ० १९-- 


समन्विता=नाना प्रकारके रंगोंसे युक्त, ३३२. नानानारी- 
कद्स्वाद्या-नाना प्रकारकी स्त्रियांके समुदायसे युक्त, 
३२३. नानारङ्गमहीरुहा=तटवर्ती विविध रंगके बृक्षांसे 
सुशोभित ॥ ४९ || 

३३४. नानाळोकगता=नाना लोक्ोंमे पहुँची हुई, 
२३५. अभ्यचिः=जिनक्री तेजोरादि सब ओर फेली हुई है; 
एसी, ३३६. नानाजलसमन्विता=्नाना नदियोंके मिले 
हुए जलसे युक्त, ३३७. स्त्रीरत्नम्‌=त्नियोमें रत्नस्वरूपा) 
३३८. रत्ननिलया=रत्ननिर्मित गृहमे निवास करनेवाली, 
३३९. ळलळना=श्रीकृष्णकामिनी ३४०. रत्नरञ्जिनी= 
रत्नोंके द्वारा विवेध रंगोंका प्रकाश फेलानेवाली || ५० || 


३४१. रङ्किणी=्रङ्गथलमे रासके रंगमें रोगी 
रहनेवाली, ३४२. रङ्गभूमाळ्या=रंगके बाहुल्यसे युक्त, 
३४३. रङ्गा=हषयुक्ता अथवा रङ्गानाम्नी नदीस्वरूपा, 
३४४. रङ्गमहीरुहा=रंगीन वृक्षोंसे युक्त, ३४५. राजचिद्या= 
विद्याओंकी स्वामिनी, ३४६. राजणुह्या=गुह्य वस्तुओंमे 
सबसे श्रेष्ठ, ३४७. जगत्कीतिः=जगत्के लिये कीर्तिमयी 
अथवा कीतनौया, ३४८. घना=सघन प्रेमयुक्ता अथवा 
श्रीकृष्णे वंशीवादनके समय हिमवत्‌ घनीभूत हो जानेवाली, 
३४९. अघना=प्रवहणशीला || ५१ ॥ 


३५०. चिलोलघण्डा=्चञ्चल घंटाके समान नाद्‌ 
करनेवाली, ३५१. कुष्णाङ्गा=्क्ष्णके समान अङ्गवाली 
अथवा श्यामाङ्ग, ३५२. कृष्णदेहसमुद्ध वानश्रीकृष्णके 
शरीरसे उत्पन्न, ३५३. नीलपङ्कजचणोभा=नील कमलके 
समान वर्ण एवं आभासे युक्त, ३०४. नीळपङ्कजहारिणी= 
नील कमलको माला धारण करनेवाली ॥ ५२ ॥ 

३५५. नीलाभा=नील कान्तिमती, ३५६. नीलः 
पद्माढ्या=नील कमलोंकी सम्पदासे भरी-पूरी, ३५७. 
नीलाम्भोरुहवासिनीउनील कमलमें निवास करनेवाली) 


३५८ नागवल्लीत्ताम्बूललताखरूपा, ३५९. नागपुरी . 


नागाँकी नगरी (अर्थात्‌ कालिय आदि नागोंकी निवासभूमि 
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चञ्री=कस्तूरी-चन्दनादि आलेपमयी, २६२. मकरन्दः 
मनोहरा-कमलादिके मकरन्दे मनको हर लेनेवाली, ३६४, 
सकेशर[-केसरवती, २६५. केशरिणीत्वेसर धारण 
करनेवाली, ३६६. केशपाशाभिशोभिता=्केशपाशद्वारा 
सब ओरसे सुशोभित ॥ ५४ ॥ 

३६७. कञज्जलाभार्काजलकी-सी काली आभावाली; 
३६८. कज्जलाक्ता-नेत्रोमे काजलकी शोभासे युक्त अथवा 
काजलकी रंगी हुई, ३६९. कज्जली-कजलीके समान 
काली, ३७०. कलिताञ्जनाऱनेत्रॉमे अञ्जन धारण करने- 
बाली, ३७१. अळक्तचरणा-चरणोंमें महाबरका रंग 
लगानेवाली, ३७२. ता्रा-्ताम्रबर्णा, ३७३. लाला= 
लालनीया, ३७४. ताम्नीकृताम्बरा-तंबिके समान लाळ 
रंगके वस्न धारण करनेवाली || ५५ ॥ 

३७५. सिन्दूरिता=्सीमन्तमे सिन्दूर धारण करने- 
वाली, ३७६. अलिप्तवाणी=जिसक्री वाणी किसी दोषसे 
लिप्त नही होती, ऐसी, ३७७. सुश्री=उत्तम शोमासे युक्त, 
३७८. श्रीखण्डमण्डिता=्चन्दनसे अलंकृत, ३७९. 
पाटीरपङ्कवसनास्चन्दन-पङ्कमय वस्त्र धारण करनेवाली) 
३८०. जदामांसीज्जटामांतीके रूपमे स्थित, ३८१. 
स्त्रगस्व॒रा-पुष्पमाला ओंको वस्त्ररूपमे धारण करनेवाली ॥५६॥ 

३८२. आगरी=आगर ( अमावास्या ) के समान 
(कृष्ण ) वणबाली, ३८३. अशुरुगन्धाक्ता=अगुरुकी 
गन्धसे अभिषिक्त, ३८४. तगराश्रितमारुता=जिसक्री हबामें 
तगरकी सुगन्ध समायी हुई हे, ऐसो, ३८५. सुगन्धितेल- 
रुचिरासुगन्धित तेल ( इत्र आदि ) से मनोहर, ३८६. 
कुन्तलालिः=जिनकी अलकोपर ( सुगन्धसे आकृष्ट ) भ्रमर 
मंडराते रहते हैं, ऐसी, ३८७. सकुन्तलाकुन्तल-राशिसे 
युक्त ॥ ५७ ॥ 

३८८. शकुन्तलास्शाकुन्तो--पक्षियांका स्वागत करने- 
वाली, ३८९. अपांसुळा=्पतित्रता, २९०. पातिवत्य- 
परायणास्पतित्रताधमंके पालनमें तत्पर, ३९१. खूयप्रभा- 
सूयके समान उद्धासित होनेवाली, ३९२. सूयेकन्या- 
सूर्यकी पुत्री, ३९३. सूयदेहसमुद्धवास्सूर्यके शरीरसे 
उत्पन्ना ॥ ५८ ॥ 

३९४. कोटिसूयप्रतीकाशा-करोड़ों सूर्योके समान 
तेजस्विनी; ३९५. सूर्य जा-सूयपुत्री, ३९६. सूयेनन्दिनी- 
सूर्यदेवकों आनन्द प्रदान करनेवाली, ३९७. संज्ला=सम्यक्‌ 
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ज्ञानस्वरूप, ३९८. सं्नासुतान्संज्ञाको पुत्री, ३९९. 
स्वेच्छा=स्वाधीना। ४००. असंज्ञा-( प्रियतमके प्रेममे ) 
बेसुध हो जानेवाली, ४०१. संज्ञा=च्रेतनारूपा ४०२. 
मोदप्रदायिनी=आनन्द प्रदान करनेवाली || ५९ ॥ 

४०३. संब्नापुत्री=संजञाकी बेटी, ४०४. स्फुरच्छाया= ` 
उद्धासित कान्तिवाली, ४०५. तपतीतापकारिणी= 
(सौतेली बहिन ) तपतीको ताप देनेबाळी, ४०९. सावण्यो- 
बुभवानश्रीक्ृष्णके साथ वर्ण-साइश्यका अनुभव करनेवाली, 
४०७. देवी=्देवक्रन्या। ४०८. वडवा=्बडवारूपा) 
४०९. सौख्यदायिनी=सौख्य प्रदान करनेबाली || ६० || 

४१०. शनेश्चराजुजाः्शनेश्चरकी छोटी बहिन, 
३११. कीला=ज्बालामयी, ४१२. चन्द्रवंशविवद्धिनी= 
चन्द्रवंशकी वृद्धि करनेवाली, ४१३. चन्द्रवंशवधूः= 

चन्द्रवंशकी बहू, ७१७. चन्द्रा=आह्वाद प्रदान करनेवाली) 
४१५. चन्द्रावलिसहायिनी=चन्द्रावली सखीकी सहायता 
करनेवाली ॥ ६१ ॥ 


४१६. चन्द्रावती=्चन्द्रावतीस्वरूपा, ४१७. 
चन्द्रलेखा=चन्द्रलेख्रास्वरूपा, ४१८. चन्द्रकान्ता= 
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चन्द्रमाके समान कान्तिमती, ४१९. अनुगा-( सदा ) 
प्रियतमका अनुगमन करनेवाली, ४२०, अंशुका= 
उज्ज्वळ-वस्त्रधारिगी, ४२ १ भैरवी=भेरवप्रिया, ४२२. 
पिङ्गलाशङ्की च्सूयंके पारिपाइवंक पिङ्गलसे आइाङ्कित 


होनेबाली, ४२३. लीलावती-"माँति-मातिकी लीला 
करनेबाली, ४२४. आगरीमयी=अगरकी सुगन्धसे 
ब्याप्त ॥ ६२ || 


३२५. धनश्री=धनलक्ष्मी या रागिनीविशेष, ४२६. 
देवगान्धारी-रागिनीविशेष, ४२७. स्वर्मणिः=स्वर्गलोकरकी 
मणि, ४२८. गुणवद्धिनी-गुणोंकी बृद्धि करनेवाली, ४२९. 
व्रजमढ्लास्त्रजमण्डलमै मल्लस्वरूपा, ४३०. बन्धकारी= 
विरोधियांको बन्धनमै डालनेबाली, ४३१. चिचित्रा=विित्र 
रूप ओर शक्तिसे सम्पन्न, ४३२. जयकारिणी=विजय 
प्राप्त करनेवाली || ६३ ॥ 


४३३. गान्धारी, ४३४. मञ्जरी, ४३५. टोडी, 
४३६. गुजरी, ४३७. आझावरी, ४३८. जया, 
४२९. कणोटीज्गान्धारीसे लेकर कर्णाटीतक्र विशेष 
रागिनियोके नाम हैं | थे समस्त रागिनियाँ यमुनाजीसे , 
अभिन्न हैं, ४४०. रागिणी-रागिनीस्वरूपा, ४४१. 
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गोरी =गोरी नामकी रागिनी, ४४२. वेराटी=्रागिनी- 
विशेष, ४४३. गोरवाटडिका=रागिनी-विशेष अथवा 
गोरतेजः-स्वरूपा श्रीराधाके लिये उद्यानरूपिणी || ६४ ॥ 


४४४. चतुश्चन्द्रा, ४४५. कलाहेरी, ४४६ 

तल्ली, ४४७. विजयावती, ४४८. ताळी=चतुश्चन्द्रासे 
लेकर तालीतक राग-रागिनियाँ ओर तालके नाम हैं, ७४९. 
तलस्वरास्ताली बजाकर स्वरको सूचना देनेवाली, ४५०. 
गानाऱ्गानस्वरूपा, ४५१. क्रियामात्रप्रकाशिनी=ताल- 
के क्रियामात्रक्ो प्रकाशित करनेवाली ॥ ६५ ॥ 


> 
४५२. वशाखी, ४५३. चञ्चला, ४५४. चारुः, 
४५५. साचारी, ४५६ घूघटी, ४५७. घटा, ४५८ 


वेरागरी, ४५९ सोरटी, ४६०. ईशा, ४६१ 
केदारी, ४६२. लेकर 
जलधारिकापर्यन्त सभी नामविशेष रागिनी आदिके 
सूचक हैं ॥ ६६ ॥ 


४६३. कामाकरश्री, ४६७. कल्याणी, ४६५. गोड- 
कल्याणमिश्रिता, ४६६. रामसंजीविनी, ४६७. हेला, 
४६८. मन्दारी, ४६९. कामरूपिणी--ये सब भी विशेष 
प्रकारकी रागिनियाँ हैं || ६७ | 


४७०. सारङ्गी, ४७१. मारुती, ४७२. होढा, 
४७३. सागरी, ४७४. कामवादिनी, ४७५. बैभासी, 
३७६. मङ्गला-यै भी रागिनियोंके ही नाम हें । ४७७. 
चान्द्री=रासपूणिमाकी चाँदनीस्वरूपा, ४७८. रास- 
मण्डलमण्डना=रासमण्डलको मण्डित करनेवाली ।।६८॥ 


४७९. कामधेनुः=्कामधेनुकी भाँति व्यक्तिकी मनो- 
वाञ्छित कामनाको पूर्ण करनेवाली, ४८०. कामलता= 
कामना पूर्ण करनेवाली कस्पलतास्वरूपा, ४८१. कामदार 
अभीष्ट मनोरथ देनेवाली, ४८२. कमनीयकास्कमनीया, 
४८३. कठ्पव्॒क्षस्थली-कल्पवृक्षोंकी स्थानभूता, ४८४ 
स्थूला=स्थूलरूपिणी, ४८५.  घ्लुधा-बुभक्षाखरूपिणी; 
४८९. सोधनिवासिनी-महलमे रहनेबाली ||६९ || 


४८७. गोलोकवासिनी=गोलोकधाममे निवास 
करनेवाली, ४८८. सुश्रः=सुन्द्र भौंहोवाली, ४८९. यष्टि 


भृतःःछड़ी धारण करनेबाली, ४९०. द्वारपालिकाउरद्वार- 
रक्षिका ४९१. श्टज्ञारप्रकरा-श्ज्ञार-साधन-सामग्री 


* यमुना-सहस्लननाम * 


स्वच्छा=विमलस्वरूपा, ४९४. शाय्योपकारिका=प्रिया- 
प्रियतमके लिये शय्या सुसज्जित करनेमे उपकारिणी || ७० ॥ 

४९५. पाषेदा=श्रीराधा-क्ृष्णक्री पाषंदस्वरूपा; ४९६. 
खुसखीसेव्या-सुन्दर सखियोंद्वारा सेवनीया, ४९.७. श्री- 
वृन्दावनपालिका-श्रीतृन्दावनकी रक्षा करनेवाली, ४९.८. 
निकुञ्जभत्‌-निकुञ्जका पोषण करनेवाली) ४९९... कुञ्जपुञ्जा= 
कुझ्जसमुदायस्वरूपा ५००: गशुञ्जाभरणभूषिता =्गुञ्ञाके 
आभूषणोसे विभूषित || ७१ ॥ 

५०१. निकुञ्जवासिनी=निकुल्गमे निवास करनेवाली; 
५०२. प्रोष्या=प्रवासिनी, ५०३. गोवद्धेनतटीभवा= 
गोवर्धनक्री उपत्यकामै मानसी गङ्गाके रूपमे प्रकट, 
५०४. विशाखा-विशाखा-सखीस्वरूपा, ५०५. ललिता= 
ललिता-शखीस्वरूपा अथवा लालित्यशालिनी, ५०६. रामा= 
श्रीकृष्णरमणी, ५०७. नीरुजा=रोगरहित, ५०८. मधु- 
माधवी=मधुमासकी माधवी लतारूपिणी || ७२ ॥ 

५०९. एका=अद्वितीया, ५१०. नेकसखीर-अनेक 
सखियोंवाली, ५११. शुक्लान्शुद्धखरूपा, ५१२. सखी- 
मध्या=सखियोंके मध्यमे विराजमान, ५१३. महामनाः= 
विशालहृदया, ५१४. श्रुतिरूपा=्गोपोरूपमे श्रृतिस्वरूपा) 
५१५. ऋषिरूपा-ऋषिस्वरूपा गोपी, ५१६. मेथिलाः= 
गोपीरूपमें उत्पन्न मिथिलावासिनी स्त्रियाँ, ५१७. कौशलाः 
स्ियः=गोपीरूपमे उत्पन्न कोदाळवासिनी स्त्रिया || ७३ || 

५१८. अयोध्यापुरवासिन्यः-गोपोरूपमे उसन्न 
अयोध्या नगरकी स्त्रियों, ५१९. यज्ञसीताः=यज्ञसीता- 
स्वरूपा गोपियाश ५२०. पुलिन्द्काः=्गोपीभाबको प्राप्त 
पुलिन्द-कन्याएँ, ५२१. रमावेकुण्डवासिन्यः=्लक्ष्मीजीके 
वेकुण्ठमें निवास करनेवाली स्त्रिया ( जो गोपीरूपको प्रा 
हुई थीं) ५२२. शवेतद्वीपसस्बीजनाः=स्वेतद्वीप- 
निवासिनी सखिया ॥ ७४ || 

५२३. अध्ववेकुण्ठवासिन्यःर्‍्ऊध्ववेकुण्ठमे वास 
करनेवाली सखियाँ, ५२४. दिव्याजितपदाश्रिताः=दिव्य 
अजित पदके आश्रित सखियाँ, ५२५. श्रीलोकाचळः 
वासिन्यः=श्रीलेक्राचलमें निबास करनेबाळी सखिया) 


५२६. सागरोद्भवाः श्रीसख्यःम्समुद्रसे उत्पन्न श्री- 


लक्ष्मीजीक्री सखियाँ ॥ ७५ ॥ 
५२७. दिव्याः=दिव्यरूपा गोपियाश ५२८. 


र अदिव्याः Ue) 
भ्यु ७० 


समुदायरूपा, ९९२८? अमी दिलय द° ०० अनब गि ५ दिवि दिव्य अङ्गोवाली, 
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५३०, व्याप्ताःन्सवव्यापिनी, ५३१ त्रिगुणव्रत्तयः= 
त्रिगुणात्मक वृत्तिखरूपा, ५३२. भूमि- 
गोप्यः=मूतलपर उसन्न गोपियाँ, ५३३. देवनाय 
देवाङ्गनास्वरूपा गोपियाँश ५३४. लताःच्लतारूपणा 
गोपियॉ, ५३५. ओषधिवीरूधः=ओप्रधि एवं लताऱ-झाडा 
आदिस्वरूपा गोपाङ्गनाएं || ७६ ॥ 

५३६. जाळंधर्यः=्गोपीभावको प्रात जालंघरी 
खियाँ, ५३७. सिन्धुखुताःनसमुद्रकन्याए, ५३८. पृथु 
वर्हिष्मतीभवाः=राजा प्रथुकी बर्हिष्मतीपुरीमे होनेवाली 
खियाँ, जो गोपीभावको प्राप्त हुई थी, ५३९. दिव्यास्बरा 
दिव्यवसन्रधारिणी गोपियाँ, ५४०. अप्खरखः=्गोपीभाव- 
को प्राप्त अप्सराएँ, ५४१. सौतलळाः=सुतललोकवासिनी 
असुराङ्गनाएँ, जिन्हें गोपीभावकी प्राप्ति हुई थी) 
५४२. नागकन्यकाः=नागकन्यास्वरूपा गोपियां || ७७ ॥ 


५४३. परं धामस्परमधामस्वरूपा, ५४४. पर ब्रह्म= 
परब्रह्मस्वरूपा, ५४५. पौरूषा=पुरुषाथस्वरूपा) 
५४६. प्रकृतिः परा>”यपराप्रकृतिस॒रूपा, ५४७. तटस्था= 
तटस्थाशक्तिस्वरूपा, ५४८. शुणभूः=्शुणोंकी जन्मभूमि) 
५४९. गीतास्सबके द्वारा जिसका यशोगान होता हो, 
अथवा भगवद्गीतास्वरूपा, शुणागुणमयी= 
गुणागुणस्वरूपा, ५५१. शुणा=दिव्यरुणात्मिका || ७८ | 


५५२. चिदूघना=चिदानन्दघनखरूपा, ५५३. सद- 
सन्माळा=सदसत्‌-समृह्दात्मिका, ५५४. दष्टिःर्‍्ज्ञान- 
स्वरूपा अथवा दशनखरूपा, ५५५. दृश्या"दृश्यस्वरूपा 
५५६. शुणाकरीन्शुणोंकी निधिरूपा, ५५७, मह- 
त्तत्वमः-समष्टि बुद्धिरूपा, ५५८. अहकारः=अ हंकारस्व रूपा; 
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५५९. मनः्मनःस्वरूपा, ५६०. बुद्धिः=्बुद्विरूपा) 
५६१. प्रचेतना-प्रकृष्ट चेतनास्वरूपा || ७९ || 
५६२. चेतोः=चित्तरूपा, ५६३. व्ृत्तिः=व्यवहार- 


स्वरूपा, ५६४. स्वान्तरात्मा=निजान्तरात्मस्वरूपा, ५६५. 
चतुर्थी=जाग्रत्‌+ खप्न ओर सुषुप्तिसे अतीत तुरीयावस्थारूपा, 
५६६. चतुरक्षरात्प्रणवके चार अक्षर--अकार) उकार, 
मकार और अर्धमात्रा--ये जिसके स्वरूप हैं, वह, 
५६७. चतुव्यूहान्वासुदेव, संकर्षण, प्रचुर और 
अनिरुद्ध--ये चार व्यूह जिसके स्वरूप हैं; वह, ५६८ 
चतुर्मूतिः=्ए्रपदी) द्विपदी, त्रिपदी और चतुष्पदी--इन 
चार मूतियोंबाली गायत्री अथवा हस्वरूपा) 


५६९. व्योम-आकाशरूपा) ५७०. वायुसच्वायुल्पा) 
७५७१. अदभ्च्च्श्य प्रपञ्चके रूपमै स्थित, ५७२. 


जळम्‌=जलस्वरूपा | ८० ॥ 


७५७३. महीस्परथ्वीरूपा; ५७४, शाब्दःर्‍शब्दस्वर्या; 
गन्धः=गन्धस्वरूपा) 


७५७७. रसः-रसख रूपा, ५७६ 
५७७. स्पशोःन्सशेस्वरूपा, ७७८, रूपम=ष्पस्वलूपा) 
"५७९. अनेकधा-नाना रूपवाली, ५८०. कर्मन्द्र्यम्‌ः 
कमेन्द्रियस्वरूपा, ५८१. कर्ममयीस्कमस्वरूपा, 
५८२. क्ञानम्ज्ञानमयी, ५८३, ज्ञानान्द्रयस- 
जनेन्द्रिसखस्पा, ५८४. द्विधानप्रकृति-पुरुषरूप दो 
शरीखाली अथवा जानेन्द्रिय-कमेन्द्रिय-मेद्से द्विविध 
इन्द्रियरूपा ॥ ८१ ॥ 

५८५. त्रिधास्क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम-त्रिविध 
रूपवाली अथवा अध्यात्म, अधिभूत) अधिदेव-मैद्से त्रिविध 
रूपवाली, ५८६. अधिभूतम्‌=भोतिक्र सुष्टिमे व्याप्त 
५८७. अध्यात्मम्‌=अध्यात्मस्वरूपा, ५८८. आधद्‌वम्‌= 
आधिदेविकरूपवाली, ५८९. अधिष्ठितम्‌=सवरूपोमे 
अधिष्ठित; ५९०. ज्ञानशक्तिःऱ्ज्ञानशक्तिः 
५९१. क्रियाशक्तिः=क्रियाशक्ति, ५९२. सवदेवाधि- 
देवता-समस्त देवताओंकी अधिदेवी ॥ ८२ ॥ 


५९३. तत्त्वसंघासतच्वसमूहरूपा, ५९४. विराण- 
स्ूतिः=विराट्स्वरूपा, ५९५. धारणा=धारणाशक्ति) 
५९६. धारणामयीद्धारणाशक्तिरूपा, ५९७. श्र 
वेदरूपा, ५९८. स्मरतिः=धमशास्त्ररूपा) 
५९९. चेद्‌मूर्तिः=्वेदास्मिका, ६००. संहिता 
सं हितास्वरूपा, ६०१. गरगासंहिता=गर्गसं हितारूपा || ८३ || 


६०२. पाराशारीन्पारादारसंहिता ( विष्णुपुराण )- 
रूपा, ६०३. स्रृष्टिः=सुष्टिरपा अथवा पाराशरी-रचना- 
रूपा, ६०४. पारहंसीऱ्परमहंस-विद्यारूपा अथवा 
परमहंससंहिता, ६०५. विधातृका-विधातृस्वरूपा अथवा 
ब्रह्मसंहिता ६०६. याज्ञवल्कीऱ्याजवल्क्यस्मृतिरूपा) 
६०७. भागवती=भगवानकी शक्ति अथवा वेष्णवागमरूपा; 


६०८, श्रीमद्भागवताचिता=श्रीमद्‌भागवतके द्वारा 
पूजित--प्रशंसित | ८४ ॥ 


६०९..रामायणभमयी=वाल्मीकि-रामायण अथवा प्राचेतस- 


सा छ 
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९११. पुराणपुरुषप्रिया=पुराणपुरुष श्रीकृष्णको प्रिया) 
६१२. पुराणसूत्तिः=पुराणखरूपा, ६१३. पुण्याङ्गा= 
पुण्यशरीरवाली, ६१७. शार्सूत्तिः=्यात्र्खरूपा, ६१५. 
महोन्नतानपरम उन्नत ॥ ८५ ॥ 

६१६. मनीषा=बुद्धिरूपा, ६१७. धिषणा=प्रज्ञारूपा, 
६१८. बुद्धिःन्मेधारूपा, ६१९. वाणीच्वाग्देवता, ६२०. 
धीः=बुद्धिरूपा, ६२१. शेमुषीच्चुद्धिरूपा, ६२२. मतिः- 
निइचयरूपा, ६२३. गायत्रीत्गायत्रीसन्त्रस्वरूपा। ६२४. 
बेदसाविच्नी-वेदोक्त गायत्री, ६२५. ब्रह्माणीन्त्रह्मराक्ति, 
६२६. त्रह्मलक्ष णा-वेद-मन्त्रोंद्वारा लक्षित होनेवाली ||८६॥ 


६२७. दुर्गा-दुर्गम्या अथवा दुर्गादेवी, ६२८. अपर्णो- 
तपस्विनी पार्वती,६२५..सतीस्दक्षकन्या सती, ६३०,सत्या= 
सत्यस्वरूपा अथवा सत्यभामा, ६३१. पार्वेती=गिरिराज 
हिमालयकी पुत्री) ६३२. चण्डिका=असुरसंहारिणी शक्ति 
६३३. अस्बिका=जगन्माता। ६३४. आयोन्श्रेष्ठखरूपा, 
६३५. दाक्षायणी=दक्षप्रजापतिक्री कन्या, ६२६. दाक्षी= 
दक्षपुत्री, ६३७. दक्षयन्ञविघातिनी=दक्ष-यज्ञविध्वंसमे 
कारणभूता ॥ ८७ | 

६३८. पुलोमजा-पुलोम दानवकी पुत्री शचीखरूपा) 
६३९. शची=इ््रपत्नी, ६४०. इन्द्राणीच्हाची, ६४२. 
देवीन्प्रकाशमाना, ६४२. देववरापिता-देवेश्वर इन्द्रको 
अर्पित, ६४३. वायुना घारिणीस्वायुके द्वारा धारण 
करनेवाली अथवा वयुनाऱज्ञानखरूपा और धारिणी= 
धारणशक्ति, ६४४. धन्या=्धन्यबादके योग्य, ६४५ 
वायची=वायुशक्ति, ६४६. वायुवेगगात्वायुवेगसे 
चलनेवाली || ८८ ॥ 

६४७.यमाजुजा-यमकी छोटी बहिन; ६४८-संयमनी- 
संयमनशक्ति अथवा संयमनीपुरी, ६४९. संशाज्सूसप्रिया 
संज्ञाखरूपा; ६५०. छायास्संज्चाकी छायाभूता सवर्णा) 
६५१. स्फुरद्ययुतिःच्छदीत कान्तिवाली, ६५२. रत्नवेदी= 
रत्नवेदिक्रारूपा, ६५३. रत्नत्रुन्दा=रत्नसमूहुरूपा, ६५४. 
तारा-तारामण्डलरूपा, ६५५. तरणिमण्डला्सूर्यमण्डल- 
स्वरूपा ॥ ८९ ॥ 

६५६. रुचिःच्परभाः ६०७. शान्तिः=्शान्तिरूपा) 
८५८. क्षमाततितिक्षामयी अथवा पृथ्वी, ९५९. शोभा= 
छविमयी) ६६०, द्यात्करुणामयी, ६६१ दक्षा्कुशाला 


६६४. तलतुष्टिःच्ताली बजानेसे तुष्ट होनेवाली, ६६५. 
विभाऱ्प्रमा; ६६६. पुष्टिःनपुष्टिल्पा, ६६७. संतुष्टिः= 
संतोषमयी, ६६८. पुष्ठभावना-सुद्दद भावनाबाली || ९०॥ 

६६९. चतुर्भुजाच्चार भुजाएँ धारण करनेवाली 
( लक्ष्मी ) ६७०. चारुनेत्रास्सुन्दर नेत्रवाली, ६७१. 
द्विभुजानदो बाहुवाली ( कालिन्दी या श्रीराधा » ६७२. 
अष्टरसुजा=आठ भुजावाली ( सरस्वती )) ६७३. अबला= 
बलका प्रदर्शन न करनेवाली, ६७४. शङ्खहस्ता=्हाथमे 
ङ्ख धारण करनेवाली ( वेष्णवी मूर्ति )) ६७५. पद्महस्ता= 
हाथमे कमल धारण करनेवाली ( लक्ष्मी) ६७६. 
चक्रहस्ता=ह्ाथमे चक्र धारण करनेवाली वैष्णवी मूर्ति, 

६७७. गदाधरारगदा धारण करनेवाली ॥ ९१ ॥ 

६७८. निषङ्गधारिणी=तरकस धारण करनेवाली) 
६७९. चर्मखड़पाणिःन्हाथमे ढाल-तल्वार लेनेवाली) 
६८०. धनुधरास्धनुष धारण करनेवाली, ६८९१ 
घन्नुष्टेकारिणी-(दुर्गाके रूपमै ) धनुषका टंकार करनेवाली, 
६८२. योदूघरीन्युद्ध करनेवाली, ६८३. दृत्याङ्कट- 
विनाशिनी-दे त्यसेनाके उद्भट योद्धाओका विनाश 
करनेवाली ॥ ९२ ॥ 

६८४. रथस्था-रथपर व्रेठनेवाली, ६८५- गरुडा- 
रूढा-गरुडपर आरूढ होनेवाली, ६८६. श्रीकृष्ण- 
हृदयस्थितारश्रीकृष्णके हृदयरूपी सिंहासनपर आसीन, 
६८७. वंशीधरा-कृष्णरूपसे वंशी धारण करनेवाली) 
६८८. कृष्णवेषातश्रीकृष्णका वेष धारण करनेवाली) 
६८९. स्त्रग्विणी-पुष्पोंके हारोंसे अलंकृत; ६९०. 
चनमालिनी=वनमाला धारण करनेवाली || ९३ ॥ 

६९१. किरीटधारिणी=मस्तकपर किरीट धारण 
करनेवाली, ६०९२. याना"-यानखरूपा, ६९३. मन्द्सन्दः 
गतिः-धीरे-धीरे चलनेवाली, ६०.४. गतिःन्सद्वतिस्वरूपा 


अथवा गमनशक्तिरूपा) ६९.५. चन्द्रकोटिप्रतीकाशानकीटि- 


चन्द्रतुल्या, ६०६- तन्वी-कृशाज्ञी, ६९७. कोमलः 


_विग्रहान्मदुल शरीरवाली || ९४ ॥ 


६९८. सैष्मीस्मीष्मपुत्री रुक्मिणीरूपा; ६९९ 
भीष्मसुतात्राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी, ७००. 
अभीमारअभयंकर---सौम्यरूपवाटी, ७०१. रूक्मिणी= 


श्रीकृष्णकी प्रमुख पटरानी, ७०२. रुक्मरूपिणीनसुनहछे 


रूपवाली, ७०३. सत्यभामास्सत्राजित्‌की पुत्री, श्रीकृष्ण 
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प्रिया, ७०४. जाम्बवती=ज्ञाम््बानद्वार पोषित एवं 
उन्हासे प्राप्त दिव्यरूपा पटरानी, ७०५. सत्या='सव्या' 

नामवाली श्रीकृष्णकी पटरानी, ७०६. भद्वात भद्रा नामः 
वाली पटरानी, ७०७. सुद॒क्षिणा-परम उदारस्वरूपा 
श्रीकृष्णको पटरानी ॥ ९५ | 

७०८. मित्रविन्दार्‌मित्रविन्दाः नामवाली पटरानी) 
७०९. सखी-राधारानीकी सखी, ७१०. बुन्दाज्द्वन्दावनको 
अधिदेवी, ७११. बृन्दारण्यध्वजोध्वंगा=ब्वन्दावनकी 
ध्वजतुल्या--ऊध्वगामिनी, ७१२. शङ्गारकारिणीःशटङ्गार 
करनेवाली, ७१३. >्शङ्का=ङ्गस्वरूपा, ७१४. शएङ्गभूः= 
शिखरभूमि, ७१५. श्एङ्कदा=रिखरपर स्थान देनेवाली; 
७१६. खगा=आकाशचारिणी ॥ ९६ || 

७१७. तितिक्षा=क्षमा, ७१८. ईक्षा=ईक्षणस्वरूपा 
७१९. स्स्रतिः=स्मरण-दाक्ति, ७२०. स्पधो-स्पर्धारूपा, 
७२१. स्पृहा=अभिलाषा, ७२२. श्रद्धा=आस्तिक्य-बुद्धि- 
सरूपा, ७२३. खनियृतिः-निजानन्दखरूपा, ७२४. 
इशा=ईरानकरत्रीं, ७२५. तृष्णा=्कामना, ७२६. भिदाः 
भेदस्वरूपा, ७२७. प्रीतिः-्प्रेम या प्रसन्नता, ७२८. 
हिसा=हिंसाबृत्तिरूपा,. ७२९. याच्ञाऱ्याचनारूपाः 
७३०. कुमा=्क्लान्तिरूपा अथवा अक्लमा--क्लमरहिता, 
७३१. कृषि:-कृषि ( वार्ताका एक भेद ) ॥ ९७ | 

७३२. आशा=आशारूपिणी, ७३३. निद्रा=निद्राकी 
अधिष्ठात्री या निद्रारूपा, ७३४. योगनिद्रा्योगनिद्रा) जिसका 
आश्रय लेकर भगवान्‌ विष्णु चार मासतक्र शयन करते हैं, 
७३५. योगिनी=्योगिनीरूपा, ७३६. योगदा--योगदायिनी, 
७३७. युगा=्युगस्वरूपा, ७३८. निष्ठा-परमगति, आश्रय- 
शक्ति अथवा आधारस्वरूपा, ७३९. प्रतिष्ठा=प्रतिष्ठास्वरूपा, 
आश्रय अथवा अवलम्ब, ७४०. शामितिः=शमनस्वरूपा) 
७४१. सच्चप्रक़्तिः=सत्त्वगुणमयी प्रकृतिवाली, ७४२. 
डत्तमा=उत्कृष्ट्खरूपा || ९८ || 

“७४३. तमःप्रक्ृतिदुमषी=तमोगुणमय खभावको 
दुःखसे सहन करनेवाली, ७४४. रजःप्रक़्तिः=रजोगुण- 
प्रधान प्रकृतिरूपा, ७४५. आनतिः=सव्र ओरसे नमन- 
शीला, ७४६. क्रिया=क्रियाशक्ति, ७४७. अक्रियाः 
` निष्क्रियः ७४८, कृतिः=प्रयत्नरूपा, ७४९. उ्लानिः= 
ग्लानिरूपिणी, ७५०. सात्विकी=सच्वप्रधाना शक्ति, 
७५१. आध्यात्मिकी=आध्यात्मिक शक्ति, ७५२. बृषाट 
धर्मखरूपा || ९९ ॥ 
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७५३. सेवा=सेवारूपिणी, ७५४. शिखा=नदियोकी 
झिखाभूता, ७५५. मणिः=्मणि-रत्नस्वरुूपा’ ७५६ 
वृद्धिःच्अभ्युदयकी हेतुभूता) ७५७. आहतः=आह्वानः 
सरूपा, ७५८. पिङ्गलोद्भवा=पिङ्गला नाड़ीसे उत्पन्न, 
७५९: नागभाषाङनागोंक्रो भाषाको जाननेवाली अथवा 
नागोंसे भाषण करनेवाली, ७६०. नागभूषा=नागोंसे 
भूषित, ७६१. नागरी=नागरी अर्थात्‌ चतुरा, ७६२, 
नगरी=नगरस्वरूपा, 9६३. नगास्तश् अथवा 
गिरिरुपा || १०० || 

७६४. नौः=नाव, ७६५. नौका=नाव+, ७६६- भव- 
नो$=संसारसागरसे पार उतारनेवाली नौका, ७६७. भाव्या- 
मनमै भावना ( ध्यान ) करनेयोग्य, ७६८. भवसागर- 
सेतुका-भवसागरसे पार जानेके लिये सेतुरूपा, ७६९. 
मनोमयीस्मन;खरूपा, ७७० दारुमयीस्काष्ठकी बनी, 
७७१. सेक्रती-सिकतासे पूर्ण, ७७२, सिकतामयी= 
वालुकासे परिपूर्ण या वालुकामयी || १०१ || 

७७३. लेख्या-चित्रमयी, ७७४. लेप्या= 
मिट्टीकी प्रतिमा, ७७५. मणिमयीस्मणिनिर्मित प्रतिमा; 
७७६. प्रतिमा हेमनिमितास्सोनेकी बनी प्रतिमा, ७७७. 
शली=शिलामयी प्रतिमा, ७७८. दोलभवा-पर्वतसे प्रकट 
प्रतिमा, ७७९. शीला-”शील्युक्ता अथवा शील्खरूपा, ७ ८०. 
शीकराभा=जलक्रणों अथवा जलकी फुहारोंसे शोभित, ७८१. 
चल्ा-चल्खरूपा, ७८२. अचला=अचलस्वरूपा। १०२ || 

७८३. अस्थिता-अखिर, ७८४. सुस्थिता-सुख्र, 
७८५. तूलीज्तूलिका, ७८६. बेद्की-वेदोक्त पद्धति, 
७८७. तान्त्रिकी-तन्त्रोक्त पद्धति, ७८८. विधिः-विधि- 
वाक्यस्वरूपा) ७८९. संध्या-रात ओर दिनकी संधिवेला, 
७९०. संध्यावसनाज्संध्याकालिक बादल या आकाश- 
की भाँति लाल वल्नवाली, ७९१. वेद्संघिः-बेदमन्त्रोमै 
संधि ( संहिता ) खल्पा, ७९२. सुधामयी-्अमृत- 
मय || १०३ || 
. ७९२३. सायंतनी=सायंकालिकी शोभा, ७९४. 
शिखाऱज्वालामयी, ७९५. अवेध्या-अभेद्नीया, ७९६. 
सक्ष्माऱसदमखल्पा, ७९७. जीवकलारजीबरूप भगवत्‌- 
02 SRC, कृतिःच्कृतिरूपा, ७९९. आत्मभूता= 
सबका आत्मखरूपा, ८००. भावितारध्यान या भावनाकी 
बिषयभूता; ८०१, अण्वी >सश्ष्मस्वरूपा ) ८£2२- प्रह्ी- 


otri Gyaat 


अध्याय १९ 


विनयशीला, ८०३. 


कमलकर्णिका-हृदय-कमलकी 
कर्णिकामें ध्येया || १०४ || 


८०४. नीराजनी=आरती, ८०५. महाविद्या-तच्व- 
साक्षात्कार करानेवाली महावाक्यबोधात्मिका महाविद्या, अथवा 
ब्रह्मविद्यारूपा महाविद्या, ८०६.कंद्ळी=सुखकी अद्भुरस्वरूपा, 
८०७. कायसाधनी=्भक्तजनोंके अभीष्ट कार्यी सिद्ध 
करनेवाली, ८०८. पूजा-अर्चना, ८०९. प्रतिष्ठा-स्थापना 
८१०. विपुला-विपुल्खरूपा, ८११. पुनन्तीस्पबित्र 


करनेबाली, ८१२. पारलोकिकी-परलोकके लिये हित- 
कारिणी | १०५ || 


८१३. शुक्कशुक्ति:च्श्वेत सीपी या सितुहीकी 
उपलब्धिका स्थान, ८१४. मौोौक्तिकाऱ्मुक्तासवरूपा, 
८१५, प्रतीतिःमप्रतीतिस्वरूपा, ८१६. परमेशवरीटट 
परमेश्वरप्रिया, ८१७. विरजा=निमला, ८१८. उष्णिकर 
वेदिक छन्द-विशेष, ८१९. विराड-विराटरूपा, ८२० 
वेणी=त्रिवेणीरूपा, ८२१.  वेणुकारवंशीरूपिणी, 
८२२. वेणुनादिनी=्वेणुनाद करनेवाली--ाँसुरीकी तान 
छेड़नेवाली || १०६ ॥ 

८२३. आवर्तिनी=भंवरांसे युक्ता, ८२४. वातिकदा= 
वार्तिक्रदायिनी, ८२५. वातोस्कृषि, गोरक्षा ओर 
वाणिज्यके भेदमे त्रिविध वार्ता, ८२६. बुत्तिः=जीबिकारूपा) 
८२७. विमानगा=विमानपर यात्रा करनेबाली, ८२८. 
रासाढ्या=्रासजनित सुखसे सम्पन्न, ८२९. रासिनी= 
रासपरायणा, ८३०. रासा-रासखरूपा, ८३१-रास- 
मण्डलवर्तिनी=्रासमण्डलमें बर्तमान || १०७ ॥ 

८३२. गोपगोपीदवरी=गोपां तथा गोपाङ्गनाओंकी 
आराध्या ईश्वरी, ८३३. गोपीङ=गोपीरूपा, ८३४. गोपी- 
गोपालचन्दिता=गोपियां और ग्वालोसे वन्दित, ८३५. 
गोचारिणी=अपने तटपर गौओंक्रो चरनेके लिये स्थान 
ओर सुविधा देनेबाली, ८३६. गोपनदी=गोपोंकी नदी, 
८३७. गोपानV्द्प्रदायिनी=गोपोक्रो आनन्द प्रदान 
करनेवाली || १०८ ॥ 

८३८. पशव्यदा”पश्ुुओंके लिये हितकर घास प्रदान 
करनेवाली, ८३९. गोपसेव्या=्गोपोंके द्वारा सेवनीया) 
८३०. कोटिशो गोगणात्रृता=्करोड़ों गौओंके समुदायसे 
घिरी हुई, ८४१. गोपानुगाउ्गोपगण जिनका अनुगमन 
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गोपोंसे युक्त, ८४३. गोविन्द्पद्पादुका-गोविन्द-चरणोंकी 
पादुकाखरूपा || १०९ || 


८४४. वृषभानुखुता-दृषभानुनन्दिनी राधासे 
अभिन्न, ८४५. राधास्श्रीकृष्णकी आराध्या राधाखलूपा, 
८४६. भ्रीकृष्णवशकारि णी-श्रीकृष्णको वरामें कर लेनेबाली) 
८४७. कृष्णप्राणाधिकास्श्रीकृष्णको प्राणोसि भी बढ़कर 
प्रिय, ८४८. शश्चद्रसिका=नित्यरसिका, ८४९. रसिके- 
श्वरी=रसिकोंकी ईश्वरी ॥ ११० ॥ 

८५०. अवंटोदा=अबटोदा नामकी नदी, ८५१. 
ताप्रपर्णी=ताम्रपर्णी नामकी नदी, ८५२. कृतमाला= 
इसी नामवाली नदी, ८५३. विहायसी=बिद्दायसी नदी) 
८५४. कृष्णान्कृष्णा नदी, ८५५. वेणा=्वेणा नामक्री 
नदी, ८५६. भीमरथीरभीमा नामकी नदी, ८५७. 
तापी=तपती नामकी नदी, ८५८. रेवा=नमंदा, ८५९. 
महापगा=विशाल नदी, अथवा महानदी नामकी नदी॥१ १ १॥ 

८६०. वैयासकी=वेयासकी ( व्यास ) नदी, ८६१. 
कावेरी=्कावेरी नदी, ८६२. तुङ्गभद्वाच्तङ्गभद्रा 
नामकी नदी, ८६३. सरस्वती=सरस्वती नदी, ८६४ 
चन्द्रभागा=चिनाव नदी, ८६५. वेत्रवती=्ेतबा 
नदी, ८६६. ऋषिकुल्या-इसी नामकी नदी, ८६७. 
ककुद्मिनी=ककुदूमिनी नदी ॥ ११२ || 

८६८. गोतमी=गोदावरी, ८६९. कौशिकी= 
कोसी नदी, ८७०. सिन्छुः=सिन्धु नदी, ८७१. बाणगङ्का= 
अर्जुनके बाणसे प्रकट हुई पातालगङ्गा, ८७२. अति- 
सिद्धिदान्अत्यन्त सिद्धि प्रदान करनेवाली, ८७३. 
गोदावरी=गौतमी, ८७४. रत्नमालाररत्नमाला नदी) 
८७५. गङ्गा=्गङ्गा नदी, ८७६. मन्दाकिनीच्आकाश- 
गङ्गा, ८७७. बलान्बला नामकी नदी ॥ ११३ ॥ 

८७८. स्वणदीमस्वर्गलोककी नदी गङ्गा, ८७९. 
ज्ञाह्वीजजहनन्दिनी गङ्गा, ८८०. वेलावेला नदी) 
८८१. वेष्णची=विष्णुकरस्या। ८८२. मङ्गलाळया= 
मङ्गलका आवास, ८८३. बालाऱ्त्राला नदी, ८८४. 
विष्णुपदी=्गङ्गा, ८८५. सिन्धुसागरसंगता= 
गङ्गासारार-संगम-स्वरूपा ॥ ११४ ॥ त ८ 

८८६. गङ्गासागरशोभाढ्यान्गङ्गा ओर सागरके . 
संगमकी शोभासे सम्पन्न, ८८७. | 
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८९०. भागीरथीरराजा भगीरथके द्वारा लायी गयी गङ्गा, 
८९१. स्वर्घुनीभूःताङगाके प्राकर्यकी भूमिश ८९२, 
भ्रीवामनपदच्युता-श्रीवामनके -रणोसे च्युत हुई ॥१ ६५ 

८९३. लक्ष्मीः=लक्ष्मीस्वरूपा, ८९५; रम? 
८९५. रामणीया-स्मणीयतासे युक्त, ८९६ भागंवी= 
भृगुपुत्री। ८९७. विष्णुवरलभारभगवान्‌ विष्णुकी प्रिया) 
८९८. सीतास्तीताखरूपा, ८९९. अरसि:अधिज्वाला- 
रूपिणी, ९००. जानकी-जनकनन्दिनी, ९०१. माता- 
जगजननी, ९०२. कलङ्करहिताउनिष्कलक्का' ९०३. 
कलारभगवत्कलास्वरूपा ॥ ११६ ॥ 

९०४. कृष्णपादाब्जसम्भूता-श्रीकृष्णके चरणार 
विन्दोसे प्रकट हुई, ९०५ सवोच्सवंखरूपा) 
९०६. ्रिपथगामिनी्त्रिपथगा गङ्गा, ९०७, घरान 
धरणीखरूपा, ९.०८- विद्वस्भरा-विश्वका भरण-पोषण 
करनेवाली) ९०९. अनन्ताः-अन्तरहिता। ९१०. भूमि*- 
आधारभूमिखरूपा, ९११. धात्री-धाय, ९१२. 
क्षमामयी=क्षमास्वरूपा || ११७ ॥ 

९१३. स्थिरा-स्थिरखरूपा) ९.१४. धरित्रीच्धारण- 
करनेवाली ९२७०. घरणी-लेकधारणी पृथ्वी 
९१६. उर्वी-भूमि, ९१७. शोेषफणास्थिता=होषनागके 
फर्णोपर रहनेवाली, ९१८. अयोध्या=जिसके साथ 
युद्ध न किया जा सके, ऐसी अजेय पुरी; ९१९. र[घवपुरी= 
राधवेन्द्रकी नगरी ९२०. कौशिकीन्कुशिकवंशजा: 
९२१. रघुवंशजा-रघुकुल्में उसन होनेवाली ॥ ११८ ॥ 


९२२. मथुरा”मथुरा नगरी, ९२३. माथुरी-मथुरा- 
मण्डलमै प्रकट, ९.२४. पन्थात्मार्गखरूपा) ९२०- यादवी= 
यदुवंशियोंकी नगरी, ९२६- छुवपूजिता न्युवसे प्रशंसित, 
९२७. मयायु -मयासुरको आयु प्रदान करनेवाली, 
९२८. बिल्वनीलोदा-बिल्वके समान नील रंगके 
जळवाली, ९२९. गङ्गाद्वारविनिर्गता्हरद्वारसे निकली 
हुई ॥ ११९ | 

९३०. कुद्दावर्तमयीन्कुशाबतंनामक्र तीर्थस्वरूपा, 
०३१, धौब्यास्धुवत्वते युक्त,९.२२. धुवमण्डलमध्यगा- 
भुवमण्डलके बीचसे निकली हुई, ९.३२. काशीस्वाराणसी, 
९३४. शिवपुरी-शिवकी नगरी, ९३५. शेषान्रीषखरूपा, 
९३६. विन्ध्या-विन्ध्वखरूपा, ९३७. वाराणसी 


« गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहम्‌ * 


९३९. अवन्तिका=्मालव प्रदेशकी राजधानी और 
महाकालकी नगरी, ९४०, देवपुरी-देवनगरी) ९,३१. 
प्रोज्ज्वलास्प्रकृष्ट शोभासे सम्पन्न, ९४२ उञ्जयिनी= 
उज्जैन, ०४३. जितान्जितखरूपा) ९२७४०. दारावतीर 
द्वारकापुरी। ९४५, द्वारकामारद्वारकी कामनावाली, 
२४६. कुशभूता-कुशके प्रकट होनेका स्थान, ९४७० 
कुशस्थली-कुशोंकी उत्पत्ति-स्थली द्वारका ॥ १२१ || 

०४८. महापुरीच्महानगरी, ९४5 सप्तपुरी= 
सप्तपुरीखरूपा। ९५०, नन्दि्रामस्थळस्थिता=नन्दिग्राम 
के खलमें स्थित सरयू अथवा यमुना) ९५१. शाळगश्रामः 
शिलादित्या-शाल्ग्रामशिलाकी उत्मत्तिका स्थान गण्डकी 
नदी, ९५२. सम्भळग्राममध्यगा=सम्भर ग्रामके 
मध्यमे गयी हुई ॥ १२२ ॥ 

९५३. चंदागोपालिनी=वंशगोपाल-मन्त्रसे युक्त: 
२५४. क्षिप्ता=क्षिप्तस्वरूपा, ९.५५. हरिमन्दिरवर्तिनी= 
भगवानके मन्दिरमे विद्यमान, ९०६, बर्हिष्सती= 
बहिंष्मती नामकी नगरी, ९.५७. हस्तिपुरी-हस्तिनापुर 
नगरी, ९५८. शाक्रप्रस्थनिवासिनी=इन््रप्रसय ( देहली ) 
में निवास करनेवाली ॥ १२३ ॥ 


०९.५९... दाडिमीन्दाड़िमफल्खरूपा,. ९६०. 
> ~~ 
सैन्धवी-सिन्धुप्रिय, ९६१. जस्बूः्जम्बूनदीरूपा) 
२६२.  पौष्करी=पुष्करद्री पसे सम्बन्ध रखनेवाली 


९६३. पुष्करप्रसूःन्पुष्करकी उसत्तिक्रा स्थान, ९६४ 
उत्पछावतंगमनार-उत्पछावर्त तीथमे जानेवाली, ९२५. 
मै मिषी=ने मिष्रारण्यवासिनी | १२४ ॥ 

९,६६. अनिमिषारता=देवपूजिता९६७. कुरु जाङ्गल- 
भूःन्कुरुजाङ्गलदेशमै प्रकट, ९६८. कालीन्कृष्णवर्णा अथवा 
काली गङ्गा, ९६९. हैमचती=हिमालयसे उत्पन्न, ९७०. 
आबुंदीच्आबूमे प्रकट, ९७१. बुधा-विदुषरी, ९७२. 
शुकरक्षेत्रविद्ता-शकरक्षेत्रम प्रसिद्ध, ९७३. इंवेत- 
बाराहधारितारश्‍वेतवाराहके द्वारा धारित ॥ १२५ || 

९७३ .सवेतीथमयीत्तर्वतीर्थखरूपा, ९७५. तीथी- 
तीर्थभूता, ९७९. तीथोनां तीर्थकारिणी-तीर्थोंको तीर्थ 
बनानेवाली; ९७७. हारिणी सर्वदोषाणाम-सब दोषोको हर 
लेनेवाली, ९७८. दायिनी सर्चसस्पदामू=सब सम्पत्तियोंको 
देनेवाली ॥ १२६ ॥ 


९७९.वर्धिनी तेजसाम्‌=तेजको बढानेवाली, ९.८०. 
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गर्भमें वास करनेके कष्टका उच्छेद करनेवाली, ९८२. गोळोक 
धामज्गोल्ोककी प्रकाशरूपा; ९८३. धनिनीसधनसे सम्पन्न, 
९८७. निकुञ्जनिजर्चैञ्जरीतनिकुङ्जमै अपनी मज्लरियोंके साथ 
रहनेवाली ॥ १२७ ॥ 

९८५७.सर्वोत्तमा>सबसे उत्तम) ९८६. सर्खपुज्याट 
सर्वाधिक पुण्यशालिनी, ९८७, सर्वसीन्द्यश्टङ्खलानत्सम्पूण 


~ २५. [a सेत CAN एरगा 
सुन्दरताको बॉध रखनेवाली, ९८८. सवंतीथाप(रगता- 
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सब तीर्थोके ऊपर पहुँची हुई, ९८२. सर्वतीथोधिदेवता> 
सम्पूर्ण तीर्थौकी अधिदेवी || १२८ ॥ 

का्लिंन्दीके सहखनामका वर्णन कीर्ति देनेवाला तथा 
उत्तम कामपूरक है । यह बड़े-बड़े पार्पोकी हर छेता) 
पुण्य देता ओर आयुको बढ़ानेवाला श्रेष्ठ साधन हैं | 
रातमें एक बार इसका पाठ कर ले तो चोरोंसे भय नह 
होता । रास्तेमै दो बार पढ़ ले तो डाकू और ढुरेरोसे 
कहीं भय नहीं होता । द्विजको चाहिये कि वह द्वितीयासे 
पूर्णिमातक प्रतिदिन कालिन्दी देवीका ध्यान करके भक्ति- 
भावसे दस बार इस सह्दखनामका पाठ करे; ऐसा करनेसे 
यदि रोगी हो तो रोगसे छूट जाता है, कंदमें पड़ा हो तो 
वहाँके बन्धनसे मुक्त हो जाता हैं; गर्भिणी नारी हो तो वह 
पुत्र पैदा करती है ओर विद्यार्थी हो तो वह पण्डित होता हे! 
मोहन, स्तम्भन, वशीकरण, उच्चाटन; मारण; शोषण; 
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दीपन; उन्मादन, तापन; निघिद्दान आदि जो-जो वस्तु 
मनुष्य मनमै चाहता हैं, उस-उसको वह प्राप्त कर 
लेता है ॥ १२९--१३४ ॥ 

इसके पाठसे जाझण ब्रझतेजसे सम्पन्न होता है; क्षत्रिय 
पृथ्वीका आधिपत्य प्राप्त करता है, वेय खजानेका मालिक 
होता है और शूद्र इसको सुनकर निर्मळ-ञ्चद्ध हो जाता 
हैं॥ १३५॥ ` 

जो पूजाकालमै प्रतिदिन भक्तिभावमे इसका पाठ करता 
हे, वह जडते. अरिक्त रहनेवाले कमल्पत्रकी भाँति पापोसे 
कभी लिप्त नहीँ होता ॥ १३६ | 

जो ढोग एक वर्षतक पटल ओर पद्धतिकी विधिका 
पालन करके प्रतिदिन इस सहखनामका सो बार पाठ करते 
हं और उसके बाद स्तोत्र और कवच पढ़ते हैं) वे सातौं 
द्वीपोंसे युक्त एथिवीका राज्य ग्राप्त कर लेंगे, इसमें संदाय 
नहीं है । जो यमुनाजीमे भक्तिभाव रखकर निष्कामभावसे 
इसका पाठ करता है, वह पुण्यात्मा धर्म-अर्थ-काम--इस 
ज्रिवर्गको पाकर इस जीवनमै ही जीवन्मुक्त हो जाता है । जो 
इस प्रसङ्गका पाठ करता है, वह निकुल्ललीछासे ललित; 
मनोहर तथा कालिन्दीतटके रता-समुदायोसे विळसित बृन्दा- 
बनके मतवाले भ्रमरोंसे अनुनादित गोलोकधाममें पहुँच 
जाता है ॥ १३७-१४० | ; 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माधुयैलण्डके अन्तत श्रीसौमरि ओर मांधाताके संवादर्मे “गुना सहखनामका 


वर्णन? नामक उन्नीसबाँ अध्याय पुण हुआ ॥ ९९ ॥ 
—oPeoo— 


नीरवा अध्याय 
बल्देवजीके हाथसे प्ररम्बासुरका वध तथा उसके पूवजन्मका परिचय 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌| इस प्रकार यमुनाजीका 
सहस्तनामस्तोत्र सुनकर वीरभूप-शिरेमणि मांधाता सौभरि 
मुनिको नमस्कार करके अयोध्यापुरीको चले गये । यह मैने 
तुमसे गोपियोंके शुभ चरित्रका वर्णन किया, जो महान 
पापोंको हर लेनेवाला और पुण्यप्रद है | बताओ) ओर क्या 
सुनना चाहते हो १ ॥ १-२ ॥ 
बहुळाइव बोले-त्रहन्‌ ! मैंने आपके घुखसे गोपियोंके 
चरित्रका उत्तम वर्णन सुना । साथ ही यमुनाके पञ्चाङ्गका . 
` भी अवण किया, जो बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है । | 


साक्षात्‌ गोलॉकके अधिपति मवने 


१५५५७: 
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साथ ब्रजमण्डलमें आगे कौन-क्रोन-सी मनोहर लीलाए की, 
यह बताइये ॥ २-४ ॥ क 
श्रीनारदजीने कहा--राजन्‌ | एक दिन श्रीबलराम और. 
ग्वाल-बालोंके साथ अपनी गौएँ चराते हुए श्रीकृष्ण २ 
वनमें यगुनाजीके तटपर बालोचित खेल खेलने 
बालकोंसे वाह्म-बाइनका खेल करवाते 
गौओंकी देख-भाल करते हुए 
उना 


१५४ 
दूसरे ग्वाल-बाल तो उसे न पहचान सके; किंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्से उसकी माया छिपी न रही | खेछमै हारनेवाला 
बालक जीतनेवारेको पीठपर चढाता था) किंतु जब 
बलरामजी जीत गये; तब उन्हें कोई भी पीठपर चढानेको 
तैयार नहीं हुआ । उस समय प्रलम्बासुर ही उन्हे भाण्डीर- 
वनसे यमुनातटतक अपनी पीठपर चढ़ाकर ले जाने लगा । 
एक निश्चित स्थान था, जहाँ ढोकर ले जानेवाला बालक 
अपनी पीठपर चदे हुए बालकको उतार देता था; परंतु 
प्रलम्बासुर उतारनेके थानपर पहुँचकर भी उन्हें उतारे 
बिना ही सथुरातक छे जानेको उद्यत हो गया। उसने 
बादलोंक्री घोर घटाकी भाति भयानक रूप धारण कर लिया 
और विशाल पर्वतके समान दुर्गम हो गया । उस देत्यकी 
पीठपर बैठे हुए सुन्दर बलरामजीके कानोंमें कान्तिमान्‌ 
कुण्डल हिल रहे थे । ऐसा जान पड़ता था, मानो आकाशमै 
पूर्ण चन्द्रमा उदित हुए हों अथवा मेघोकी घटामे बिजली 
चमक रही हो | उस भयानक देत्यको देखकर महाबली 
बलदेवजीको बड़ा क्रोध हुआ । उन्हाने उसके मस्तकपर 
कसके एक मुक्का मारा; मानो इन्द्रने किसी पर्वतपर वज़का 
प्रहार किया हो । उस देत्यका मस्तक वज्रसे आहत 
पहाड़की तरह फट गया और वह सहसा पृथ्वीको कम्पित 
करता हुआ धराशायी हो गया । उसके शरीरसे एक विशाल 
ज्योति निकली और बलरामजीमें विलीन हो गयी | उस 
समय देवता बलरामजीके ऊपर नन्दन वनके फूलोकी वर्षा 
करने लगे। नपेश्वर ! एथ्वीपर ओर आकाशमै भी जय- 
जयकार होने लगी। राजन्‌ | इस प्रकार श्रीबलदेवजीके 
परम अद्‌भुत चरित्रका मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन. किया, 
अब ओर क्या सुनना चाहते हो ! ॥ ५-१४३ ॥ 
बहुलाइवने पूछा- मुने ! वह रण-दुर्मद देत्य प्रलम्ब 


ME आम डिस्क: ::2:/::  :््््क्सच् ~ ७४ 


पूर्वजन्मम कौन था ! और बलदेवजीके हाथसे उसकी मुक्ति 
क्यों हुई ! ॥ १५ ॥ 

श्रीनारदजीने कह[--राजन्‌ ! यक्षराज कुवेरने अपने 
सुन्दर वनमै भगवान्‌ शिवकी पूजाके लिये फुलवारी ळ्गा 
खखी थी और इधर-उधर यक्षोंको तैनात करके उन फूलों 
की रक्षाका प्रबन्ध करवाया था} तथापि उस पुष्पवाटिका के 
सुन्दर एवं चमकीले फूल लोग तोड़ लिया करते थे । इससे 
कुपित हो बल्वान्‌ यक्षराज कुबेरने यह शाप दिया--“जो 
यक्ष इस फुलवारीके फूल लेंगे अथवा दूसरे भी जो देवता 
और मनुष्य आदि फूल तोड़नेका अपराध करेंगे; वे सब 
सहसा मेरे शापसे भूतलपर असुर हो जायेगे |? एक दिन 
हूहू नामक गन्धर्वका बेटा “विजय? तीर्थभूमियोसें विचरता 
तथा मार्गम भगवान्‌ विष्णुके गुणोंको गाता हुआ चेत्ररथ 
वनम आया | उसके हाथमे वीणा थी | बेचारा गन्धव 
झापकी बातको नहीं जानता था, अतः उसने वहसे कुछ 
फूल छे लिये | फूल लेते ही वह गन्धवरूपको स्यागकर 
असुर हो गया | फिर तो वह तत्काल महात्मा कुब्रेसकी 
शरणमे गया ओर नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर धीरे- 
धीरे शापसे छूटनेके लिये प्रार्थना करने लगा । राजेन्द्र | 
तब उसपर प्रसन्न होकर कुबेरने भी वर दिया--“मानद ! तुम 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त तथा शान्त-चित्त महात्मा हो; इस- 
लिये शोक न करो । द्वापरके अन्तमै माण्डीर-वनमे, यमुनाके 
तटपर बलदेवजीके हाथसे तुम्हारी मुक्ति होगी; इसमें संदेह 
नहीं हे? ॥ १६-२३ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ | हूहूका पुत्र वह 


विजयनामक गन्धर्व ही महान्‌ असुर प्रलम्ब हुआ और 
कुबेरके वरसे उसको परम मोक्षकी प्राप्ति हुई ॥ २४ ॥ 


९ १ ७०७ अखण्डके 
इस प्रकार श्रीगगेसंहितामे माधु अन्तगत श्रीनारद-बहुरह॒व-संवादमें 'प्ररम्ब-व'चः 
नामक बीसौं अध्याय पुर हुआ ॥ २० | 


इक्कीसर्वॉ अध्याय 
दावानलसे गोओं और ग्वालोंका छुटकारा तथा बिप्रपत्नियोको श्रीकृष्णका दशन 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर श्रीबलराम- 
` सहित समस्त ग्वाल्त्राल खेलमै आसक्त हो गये | उधर 
सारी गोएँ घासके लोमसे विशाल बनमें प्रवेश कर 
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गयीं । उनको लोटा लानेके लिये ग्वाल-बाल बहुत 


बड़े मूजके वनमें जा पहुँचे | वहाँ प्रलयाग्निके समान महान्‌ 
दावानल _ प्रकट 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By ऽव, गया, अ) बम 4गौओसहित 


अध्याय २१ ] 


समस्त ग्वाछ-बाल एकत्र हो बलरामसहित श्रीकृष्णको पुकारने 
लगे और भयसे आर्त हो, उनकी शरण ग्रहणकर “बचाओ, 
बचाओ !? यों कहने लगे । अपने सखाओंके ऊपर 

अग्निका महान्‌ मय देखकर योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णने कहा-- 
` “डरो मत; अपनी आँखें बंद कर लो |? नरेश्वर | जब 
गोपोने ऐसा कर लिया; तव देवताओंके देखते-देखते 
भगवान्‌ गोविन्ददेव उस भयकारक अग्निको पी गये|। 
इस प्रकार उस महान्‌ अग्निको पीकर ग्वालों और 
गोओंक्रो साथ ले श्रीहरि यमुनाके उस पार अझोकवनमें 
जा पहुँचे । वहा भूखसे पीड़ित ग्वाल-बाल वळराम- 
सहित श्रीकृष्णसे हाथ जोड़कर बोले--'प्रभो ! हमै बहुत 
भूख सता रही है ।' तव भगवानूने उनको आजङ्गिरस- 
यजञमें भेजा | वे उस श्रेष्ठ यज्ञमें जाकर नमस्कार करके 
निर्मल वचन बोले || १--८ ॥ 


गोपोंने कहा--ब्राह्मणो | ग्वाळ-बालौ ओर बळरामजी- 
के साथ ब्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए इधर 
आ निकले हैं, उन सबको भूख लगी है । अतः आप 
सखाओसहित उन मदनमोहन श्रीकृष्णके लिये शीघ्र ही 
अन्न प्रदान करें ॥ ९ ॥ 


श्रीनारद्‌जी कहते हैं--नरे्वर | ग्वाळ-बालोंकी 
वह बात सुनकर वे ब्राह्मण कुछ नहीं !बोले | तब ग्वाल-बाल- 
निराश लौट गये ओर आकर बलरामसहित श्रीकृष्णसे 
इस प्रकार बोले || १० || 


गोपाने कहा--सखे ! तुम त्रजमण्डलमै ही अधीश 
बने हुए हो । गोकुलमें ही तुम्हारा बल चलता है और 
नन्दबाबाके आगे ही तुम कठोर दण्डधारी बने हुए हो । 
प्रचण्ड सूयंके समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दण्ड 
निश्चय ही मथुरापुरीम अपना प्रभाव नहीं प्रकट 
करता | ११ ॥ 


थ्रीनारदजी कहते है- राजन्‌ ! तब श्रीहरिने उन 
ग्वाल-बालौंको पुनः यज्ञकर्ता ब्राह्मणोंकी पत्नियोके पास 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें माधुभखष्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्र 


# दावानलसे गोऑ-ग्वालोंका छुटकारा; विप्रपत्रियोंको श्रीकृष्णका दर्शन # 


भेजा | तब वे पुनः यशशालामें गये और उन व्राह्मण- | 
पत्नियोंकी नमस्कार करके वे श्रीकृष्णके भेजे हुए ग्वाल 
हाथ जोड़कर बोले ॥ १२ ॥ 


गोपांने कहा--ब्राह्मणी देवियो ! ग्वाल-बालों और 
बलरामजीके साथ गाय चराते हुए श्रीब्रजराजनम्दन कृष्ण 
इधर आ गये हैं, उन्हें भूख लगी है । सखाओंसहित उन 
मदनमोहनके लिये आपलोग शीघ्र ही अन्न प्रदान करें ॥१३॥ 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! श्रीकृष्णका झुभा- 
गमन सुनकर उन समस्त विप्रपलियाँके मनमै उनके 
द्शनकी लालसा जाग उठी । उन्होंने विभिन्न पात्रोमें 


, भोजनकी सामग्री रव ली और तत्काळ लोक-लाज छोड़कर 


वे श्रीकृष्णके पास चली गर्यी । रमणीय अशोकः 
वनमै यमुनाके मनोरम तटपर विप्रपत्नियोंने श्रीहरिका 
अद्भुत रूप जेसा सुना था, वेसा ही देखा। दशन 
पाकर वे सब परमानन्दर्मे उसी प्रकार निमग्न हो गर्यी) जेसे 
योगीजन तुरीय ब्रह्मका साक्षात्कार करके आनन्दित हो 
उठते हैं ॥ १४-१६ ॥ 
` श्रीभगवान बोले--विप्रपत्नियो | तुमलछोग धन्य 
हो, जो मेरे दर्शनके लिये यहाँतक चढी आयीं; अब शीघ्र ही 
घर लौट जाओ । ब्राझणलोग तुमपर कोई संदेह नहीं 
करेंगे । तुम्हारे ही प्रभावसे तुम्हारे पतिदेवता | 
ब्राह्मणलोग तत्काल यज्ञका फल पाकर निर्मल हो) तुम्हरे | 
साथ प्रकृतिसे परे विद्यमान परमधांम गोलोकको चले | 
जायेंगे ॥ १७-१८३ ॥ ~ 
श्रीनारदूजी कहते हेत श्रीइरिको नमस्कार 
करके वे सब स्त्रियां य्ञशालामे चली आर्यी, उन्हें देखकर 
सब ब्राह्मणाने अपने-आपको धिक्कारा । वे कंसके डरसे | 
श्रीकृष्णको देखनेके लिये नहीं जा सके थे॥ 


खाकर श्रीकृष्ण गोओंको 
चले गये ॥ २१॥ पक 
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श्रीकृष्णका नन्दराजको वरुणलोकसे ले आना 
भ्रीनारद्जी कहते है--एक दिनकी वात हे, नन्दराज 
एकादशीका ब्रत करके द्वादशीको निञ्ीय-कालमे ही ग्वाल 
साथ यमुना-स्नानके लिये गये और जल्म उतरे । वहा 
बरुणका एक सेवक उन्हें पकड़कर बरुणलोकमें ले गया । 
मैथिलेश्वर! उस समय ग्वाळोंमे कुहराम मच गया; तत उन 
सबको आश्वासन दे भगवान्‌ श्रीहरि वरुणपुरीमे पधारे और 
उन्होंने सहसा! उस पुरीके दुर्गको भस्म कर दिया । करोड़ों 
सूर्योके समान तेजस्वी श्रीहरिको अत्यन्त कुपित हुआ देख 
वरुणने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी 

परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा || १-४ ॥ 
वरुण बोले--श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है। परिपूर्णतम 
परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्माण्डोका भरण-पोषण करनेवाले 
गोलोकपतिक्रो नमस्कार है । चवुर्व्यूहके रूपमें प्रकट तेजोमय 
श्रीहरिको नमस्कार है । सवतेजःस्वरूप आप परमेश्वरको 
नमस्कार हैं । सर्वस्वरूप आप परब्रह्म परमात्माको नमस्कार 
है । मेरे किसी मूर्ख सेवकने यह पहुली वार आपकी अवहेलना 
की है; उसके लिये आप मुझे क्षमा करे। परेश | भूमन्‌ ! मै 
आपकी इारणमें आया हूँ; आप मेरी रक्षा कीजिये) रक्षा 

कीजिये# || ५-७ || 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह सुनकर प्रसन्न हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्दजीको जीवित लेकर अपने बन्धुजनोंकों 
सुख प्रदान करते हुए ब्रजमण्डलमै लोट आये । 
नन्दराजके युखसे श्रीहरिके उस प्रभावको सुनकर गोपी ओर 
गोप-समुदाय नन्दनन्दन श्रीकृष्णसे बोढे--“प्रभो | यदि 
आप लोकपालोसे पूजित साक्षात्‌ भगवान्‌ हें तो हमें 
शीघ्र ही उत्तम वैकुण्ठलोकका दर्शन कराइये |! तब उन 
` इस प्रकार श्रीगग-संहिताने माघुमेखण्डके अन्तत 


« शोळोकधामाधिपति परेशं परार 
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देवता उनकी सेवामै छो थे । 
* गदाधारी पार्षदनि उन गोपगर्णोंकी सीधै करके 
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शक कराना 
और गोप-गोपियोळो वेडुण्ठयामका दशन केर" 


उन्होंने 


~ भै गये न आ रौँ 
सबको लेकर श्रीकृष्ण वेकुण्ठघामम गर र वहां 
उन्हें 


ज्योतिर्मण्डछके मध्यमे विराजमान पने खलाका >. 
दर्शन कराया | उनके सहस मुजाएँ थीं? य्य 
कटक आदि आभूषणोसे उनका स्वहित ओर भी पळ 
दिखायी देता था । वे शाह, चक्र, गदा) पद्म और वनमालासे 
सुशोभित थे । असंख्य कोटि सूर्योके समान तेजस्वी 
स्वरूपसे वे शेषनागकी शय्यापर पोढे थे। चंवर डुलाये जानेसे 
उनकी आभा और भी दिव्य जान पड़ती थी । ब्रह्म आदि 
उस समय भगवानके 
उनसे 
प्रणाम करवाकर उन्हे प्रयत्नपूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हे 
चकित-सा देख वे पार्षद बोले--'अरे वनचरो | चुप 
हो जाओ । यहाँ वक्तृता न दोश भाषण न करो । क्या तुमने 
श्रीहरिकी सभा कभी नहीं देखी हे ! यहीं सबके प्रभु देवाधि- 
देव साक्षात्‌ भगवान्‌ स्थित होते दै और वेद्‌ उनके गुण 
गाते हैं |? इस प्रकार शिक्षा देनेपर वे गोप हर्षते भर 
गये और चुपचाप खड़े हो गये । अब वे मन-ही-मन कहने 
लगे--«अरें | यह ऊँचे सिंहासनपर बेठा हुआ हमारा श्रीकृष्ण 
ही तो हैं | हम समीप खड़े हैं, तो भी हमें नीचे खड़ा करके 
ऊँचे बैठ गया हैं और हमसे क्षणमरके लिये बाततक नहीं करता ! 
इसलिये ब्रजसे बढ़कर न कोई श्रेष्ठ लोक है ओर न उससे 
बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है; क्योकि ब्रजमें तो यह 
हमारा भाई रहा है ओर इसके साथ हमारी परस्पर 
बातचीत होती रही हे |! राजन्‌! इस प्रकार कहते हुए उन 
गोपोंके साथ परिपूर्णतम प्रमु भगवान्‌ श्रीहरि व्रजमें लौट 
आये ॥ ८--१९ || 


नारद-बहुराश्व-संवादर्भ "नन्द आदिका वेकुप्टदशन' 


नामक बाईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 


काका...“ र 020 त 
+ नमः श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूणतमाय॒ च । असंख्यत्रद्माण्डभृते गोलोकपतये नमः | क्टर 
चतुव्यूहाय मशे नमस्ते सबतेजसे । नमस्ते सवेभावाय परस्मे बहह्मणे हर ॥ 

केनापि मूढेन ममानुगेत कृत परं हेलनमाद्यमेव । 


तत्‌ क्षम्यतां भोः शरणं गत माँ परेश भूमन्‌ परिपाहि पाहि ॥ 
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अस्बिकावनमं अजगरसे नन्दराजक्री रक्ष्‌ 


` _ नारद्जी कहते हैं--नरेश्वर | एक समय वृषभानु 
और उपनन्द आदि गोपगण रत्नोंसे भरे हुए छकड़ौपर सवार 
होकर अम्बिकावनमें आये । वहाँ भगवती भद्रकाली ओर 
भगवान्‌ पशुपतिक्रा विधिपूर्वक पूजन करके उन्होंने ्राह्णोंको 
दान दिया और रातको वहीं नदीके तटपर सो गये । वहाँ 
रातमें एक सपं निकला और उसने नन्दका पेर पकड़ 
लिया । नन्द अत्यन्त भयपे विह्ल हो “कृष्ण-कृष्ण? पुकारने 
लगे | नरेश्वर | उस समय ग्वाल-बालीने जलता हुई छकाड़या 
लेकर उसीसे उस अजगरकी मारना शुरू किया, तो भी 
उसने नन्दका पॉव उसी तरह नहीं छोड़ा, जेसे मणिधर 
साँप अपनी मणिको नहीं छोड़ता | तब लोकपावन भगवानने 
उस सर्पको तत्काल पेरसे सारा । पेरसे मारते ही वह सर्पका 
_ शरीर त्यागकर कृतकृत्य विद्याधर हो गया । उसने श्रीकृष्णको 
नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की ओर हाथ जोड़क 
कहा ॥ १-५३ ॥ 
सुदर्शन बोला--प्रमो | मेरा नाम सुदर्शन दै मैं 
विद्याधरोंका मुखिया हूँ | सुझे अपने बलका बड़ा घमंड 
था और मैने अष्टावक्र मुनिको देखकर उनकी हँसी उड़ायी 
, थी | तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया--'दुमते | तू सर्प 


# अरिष्टाखुर और ध्योमासुरका वध; माधुयखण्डका उपसंहार # 
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2? 
तथा सुद्शन-नामक विद्याधरका उद्धार 
हो जा ।? माधव ! उनके उस झांपसे आज में आपकी 
कपासे मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण-कमलोके मकरन्द एवं 
परागके कणोंका सश पाकर में सहसा दिव्य पदवीको 
प्राप्त हो गया । जो भूतलका भूरि-भार-हरण करनेके ल्यि 
यहाँ अवतीर्ण हुए हैं; उन भगवान्‌ भुवनेश्वरको वारंवार 
नमस्कार हे ॥ ६-८॥ 


श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार करके वह विद्याधर सब 
प्रकारके उपद्रवोसे रहित वेष्णवलोकको चला गया | उस 
समय श्रीकृष्णको परमेश्वर जानकर नन्द आदि गोप बड़े 
विस्मित हुए। फिर वे शीघ्र ही अम्बिकावनसे व्रजमण्डल्को 
चले गये । इस प्रकार मेने तुमसे श्रीकृष्णके शुभ चरित्रका 
वर्णन किया, जो पुण्यप्रद तथा सर्वपापहारी हैं । अब और 
क्या सुनना चाहते हो १ | ९-११ || 


बडुळाश्व बोले-अहो| श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र अत्यन्त 
अद्भुत हैं; उसे सुनकर मेरा मन पुनः उसे सुनना चाहता 
हे । देवर्षिसत्तम | व्रजेश्वर परमात्मा श्रीहरिने त्रजमण्डलमै 
आगे चलकर कौन-सी लीला की १॥ १२-१३ ॥ 


इस प्रकार शशि संहितामें माधुमुखण्डक अन्तरगत “सद्शानोपाङ्यान? नामक तेइस अध्याय पुण हुआ ॥ २३ 0 
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अर्शिस॒र और व्योमासुरका वध तथा साधुर्यखण्डका उपसंहार 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ | एक दिन गोवर्धनके 
आस-पास बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण आँखमिचौनीका 
खेल खेलने छगे--जिसमें कोई चोर बनता हैं और कोई 


रक्षक । वहाँ व्योमासुर नामक देत्य आया | उस खेलमै 


कुछ लड़के भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर उन 
भेडोको ले जाकर कहीं छिपाता था । व्यामासुरने भेड़ बने 


हुए, बहुत-से गोप-बालकोको बारी-बारीसे छे जाकर पवतकी | 
०७७६803). 


कन्दरामै रक्सी” ओर प्शिकार्वशिस्मशेश 


दिया | वह मयासुरका महान्‌ बल्वान्‌ पुत्र था। यह तो | 
सचमुच चोर निकळा, यह जानकर भगवान्‌ मधुसूदनने | 
उसे दोनों धुजाओंद्वारा पकड़ लिया और पथ्वीपर दे मारा 
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'बहुलाइवने पूछा--मुने ! यह व्योम नामक असुर 
पूर्वजन्ममै कौन-सा पुण्यात्मा मनुष्य था, जिसने श्याम घनमें 
ब्रिजलीकी भाति श्रीकृष्णमे बिलय प्राप्त किया ॥ ७ ॥ 


नारद्जी बोले--राजन | काशीमे भीमरथ नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सदा दान-पुण्यमै लगे रहते थे। वे 
यज्ञकर्ता, दूसरोको मान देनेवारे, धनुर्धर तथा विष्णुभक्तिः 
परायण थे। वे राज्यपर अपने पुत्रको बिठाकर स्वयं 
मल्याचल्पर चले गये ओर वहाँ तपस्या आरम्भ करके 
एक लाख वर्षतक उसीमे छगे रहे । उनके आश्रममै 
क समय महर्षि पुलस्त्य शिष्योंके साथ आये । उनको 
देखकर भी वे मानी राजर्षि न तो उठकर खड़े हुए ओर 
न उनके सामने प्रणत ही हुए । तब पुलस्त्यने 
उन्हें शाप दे दिया--“ओ महादुष्ट भूपाल! तू देत्य हो जा | 
तदनन्तर राजा जब उनके चरणोंमे पड़कर शरणांगत हो 
गये, तब दीनवत्सल मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यने उनसे कहा-- 
“द्वापरके अन्तमें मथुरा जनपदके पवित्र ब्रजमण्डलमें साक्षात्‌ 
. यदुवंशराज श्रीकृष्णके वाहुवलसे तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त 
होगी; जिसकी योगीलोग अभिलाषा रखते हैं--इसमें संशय 
नहीं है? ॥ ८-१३ ॥ 
श्रीनारद्‌जी कहते है--विदेहराज | बही यह राजा 
भीमरथ मय देत्यका पुत्र हुआ और श्रीकृष्णके बाहुवेगसे 
मोक्षको प्राप्त हुआ । एक दिन गोप-बाल्कोंके बीचमै 
हाबली देत्य अरिष्ट आया । वह अपने सिंहनादसे प्रथ्वी 
और आकाशको गाँजा रहा था और सौंगांसे पर्वतीय तटोंको 
विदीर्ण कर रहा था । उसे देखते ही गोपियाँ, गोप 
तथा गोओंके समुदाय भयसे इधर-उधर भागने लगे । 
देत्योंके नाशक भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सबको अभय देते 
हुए कहा--“डरो मत |? माधवने उसके सींग पकड़ लिये 
और उसे पीछे ढकेल दिया । उस राक्षसने भी श्रीकृष्णको 
ढकेलकर दो योजन पीछे कर दिया । तब श्रीकृष्णने 
उसकी पूँछ पकड़ ली और बाहुवेगसे घुमाते हुए उसे 
उसी प्रकार पृथ्वीपर पटक दिया, जैसे छोटा बालक 
कमण्डलुको फेंक दे । अरिष्ट फिर उठा । क्रोधसे 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें माधुर्यलण्डके अन्तर्गत नारद-वहुराश्व-संवादमें 
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अरिष्टासुरका वध? नामक चौबीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 
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उसके नेत्र लाळ हो रहे थे | उस महादुष्ट वीरने सींगेसि 
लाल पत्थर उखाड़कर मेघकी भाँति गर्जना करते हुए 
श्रीकृष्फे ऊपर फेंका | श्रीकृष्णने उस प्रतरको पकडकर 
उलटे उसीपर दे मारा । उस शिलाखण्डके प्रहार 
से वह मन-ही-मन कुछ व्याकुळ हो उठा | उसने अपने 


' सींगोंके अग्रभागको प्रथ्वीपर पीटना आरम्भ किया; इससे 


पृथ्वीके भीतरसे पानी निकल आया । तव श्रीकृष्ण- 
ने उसके सींग पकड़कर बार-बार घुमाते हुए उसे प्रथ्वीपर 
उसी प्रकार दे मारा, जैसे हवा कमलको उठाकर फेंक देती 
है। उसी समय वह ब्रषभका रूप त्यागकर 
ब्राह्मणशरीरधारी हो गया ओर श्रीकृष्णके चरणारविन्दी- 
में प्रणाम करके गद्गद्‌ वाणीमें बोला || १४-२३ | 
ब्राह्मणने कहा--भगवन्‌ | में बृहस्पतिका शिष्य 
द्विजश्रेष्ठ वरतन्तु हूँ । में वृहस्पतिजीके समीप पढ़ने गया 
था | उस समय उनकी ओर पॉव फैलाकर उनके 
सामने वेठ गया था | इससे वे मुनि रोषपूर्वक बोले--“तू 
मेरे आगे बैलकी भाँति बेठा है, इससे गुरुकी अवहेलना 
हुई है; अतः दुर्बुद्धे! तू बेळ हो जा ।' माधव | उस 
शापसे में बङ्गदेशमै बेळ हो गया । असुरोंके 
सङ्गमे रहनेसे मुझमें असुरभाव आ गया था। अब्र 
आपके प्रसादसे में शाप ओर असुरभावसे मुक्त हो 
गया । आप श्रीकृष्णको नमस्कार हे । आप भगवान्‌ 
वासुदेवको प्रणाम है | प्रणतजनोंके क्लेशका नाश करनेवाले 
आप गोविन्द्देवको बारंबार नमस्कार है || २४-२८ ॥ 
श्रीनारद्जी कहते हैँ--राजन्‌ | यों कहकर 
श्रीहरिको नमस्कार करके बृहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य 
वरतन्तु भुवनको प्रकाशित करते हुए विमानसे दिव्यलोक- 
को चले गये | इस प्रकार मैंने अद्भुत माधुर्य- 
खण्डका तुमसे वर्णन किया, जो सब पापोंको हर लेनेवाला, 
सुग्यदासक तथा श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाला उत्तम 
साधन है । जो सदा इसका पाठं करते हैं, उनकी समस्त 


कामनाओंको यह देनेवाला है । और क्या सुनना चाहते 
हो १ ॥ २९-३१ || 


“न्योमासुर और 


a < 
माचुयंसण्ड सम्पूण । 
(७-०. Dr. Ramdev Tripathi Collection at-Seraitebp.s)- Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ । 


श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमधुराखण्ड 
पहला अध्याय 


कसका नारदजीके कथनानुसार बलराम ओर श्रीकृष्णको अपना शत्रु समझकर वसुदेव-देवकीको 


कैद करना, उन दोनों भाइयोंकों मारनेकी व्यवस्थामे लगना तथा उन्हें मथुरा ले 
आनेके छिये अक्ररजीको नन्दफे व्रजमें ,जानेकी आज्ञा देना 


वसुदेवसुत देवं कंसचाणूरसद्‌ नस्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण वन्दे जगदूशुरुस्‌ ॥ 


जो बसुदेवजीके यहाँ पुत्र-रूपसे प्रकट हुए है जिन्होने 
कंस एवं चाणूरका मर्दन किया है तथा जो देवकोको 
परमानन्द्‌ प्रदान करनेवाले हैं, उन जगद्गुरु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी में बन्दना करता हूँ. ॥ १ ॥ 

राजा बहुलाश्वने पूछा--मुने ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
मथुरामे कौन-कौन-सी लीलाएँ कीं ! उन्होंने कंसको क्‍यों ओर 
केसे मारा ? यह सब सुझसे ठीक-ठीक बताइये ॥ २ ॥ 


नारदजीने कहा- नपेश्वर ! एक दिन साक्षात्‌ 
परमात्मा श्रीहरिके मनसे प्रेरित होकर मे दृत्यवध-सम्बन्धों 
उद्यमको आगे बढ़ानेके लिये उत्कृष्ट पुरी मथुराके दशनाथ 
वहाँ आया । आकर राजा कंसके दरबारमै गया । वहाँ 
कंस इन्द्रसे छीनकर छाये हुए सिंहासनके ऊपर) जहाँ श्वेत- 
छत्र तना हुआ था ओर सुन्दर चवर डुलाये जा रहे थे; 
विराजमान था | वह बळ, पराक्रम ओर क्रूरताके कारण 
नागराजके समान दुस्सह प्रतीत होता था । वहां पहुँचनेपर 
उसने मेरा पूजन--स्वागत-सत्कार किया | उस समय मैंने 
उससे जो कुछ कहा; वह सुनो--“मथुरानरेश | 
जो कन्या तुम्हारे हाथसे छूटकर आकाशमें उड़ गयी थी; 
वह देवकीकी नहीं, यशोदाकी पुत्री थी । देवकीसे तो 
श्रीकृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणीके पुत्र बलराम हैं । 
देत्यराज ! वसुदेवने तुम्हारे शत्रुभूत अपने दोनों पुत्र बलराम 
और श्रीकृष्णको अपने मित्र नन्द्राजके यहाँ धरोहरके रूपमै 
रख दिया हैं---इसलिये कि तुम्हारे भयसे उनकी रक्षा हो 
सके । पूतनासे लेकर अरिष्टासुरतक जो-जो उत्कट 


द्वारा मारे गये हैं | कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी 
मृत्यु हैं? ॥ ३-७ ॥ 

मेरे यों कहनेपर भोजराज कंस क्रोधसे कॉपने लगा। 
उसने शझरनन्दन वसुदेवको सभामें ही मार डालनेके लिये 
तीखी तलवार हाथमें छी, परंतु मैंने उसे रोक दिया; 
तथापि उसने सुदद ओर विशाल बेड़ियोंमें पत्नीसहित उन्हें 
बॉधकर कारागारमै बंद कर दिया 
कहकर जब मैं चला गया; तब उस देत्यराजने श्रीकृष्ण और 
बलरामका वध करनेके लिये देत्यप्रवर केशीको भेजा । 
तदनन्तर बलवान्‌ भोजराज कंसने चाणूर आदि मल्ला तथा 
कुवल्यापीड नामक हाथीके महावतको बुलवाया ओर अपना 
कार्यमार सँभालनेवाले अन्य लोगोको भी बुलवाकर उनसे 
इस प्रकार कहा ॥ ८-११ ॥ 

कंस बोला--हे कूट | हे तोशल ! हे महाबली चाणूर | 
बलराम और कृष्ण--दोनों मेरी मृत्यु है; यह बात नारदजीने 
मुझे भलीभाँति समझा दी है । अतः वे दोनों जब 
यहाँ आ जार्यै, तब तुम सब लोग मल्लोके खेळ ( कुश्तीके 
दाव-पेच ) दिखाते हुए उन्हें मार डालना । अब शीजघ्र 
ही मलछभूमि ( अखाड़े ) को सुन्दर ढंगसे सुसञ्जित कर 
दो । महावत | रङ्गशालाके द्वारपर मदमत्त हाथी 
कुवल्यापीडको खड़ा रक्खो ओर मेरै शत्रु जब आ जायें; 
तो उन्हें मरवा डालो । कार्यकर्ता जनो | आगामी 
चतुर्दशीको शान्तिके लिये धनुर्यञ्च करना हैं ओर अमावास्याके 
दिन यहाँ मल्लयुद्ध होगा ॥ १२-१५ ॥ | | 


` नारदजी कहते हैं--राजेन्दर | आत्मीय जनोंसे इ रसे इस २ 


ESM 


प्रकार कहकर कंसने अक्रूरको तुरंत ८ पने 
और एकान्त स्थानमें मन्त्रिजनोंको प्रि पये | 


कंससे उक्त वात - 
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कंस बोला--दानपते | तुम मेरे माननीय मन्त्री 
हो, अतः मेरी यह उत्तम बात सुनो । महामते | कल 
प्रातःकाल होते ही तुम नन्दके ब्रजमे जाओ ओर सेरा यह 
कार्य करो । लोग कहते हैं कि वसुदेवके दोनों ५८ 
वहीं रहते है । वे दोनों मेरे शान 
मुझे अच्छी तरह समझा दी है । गोपगण नुन्दराज 
आदिके साथ भेंट लेकर यहां आये ओर उन्हाक साथ 
मधुरा नगरी दिखानेके बहाने उन दोनोंको रथपर बिठाकर 
शीघ्र यहाँ छे आओ । यहाँ आनेपर हाथीसे अथवा 
बड़े-बड़े पहलवानोंके द्वारा उन दोनों बाळकोको मरवा 
डालूँगा । उसके बाद वसुदेवकी सहायता करनेवाले नन्दराज; 
बृषमानुवर, नौ नन्दो और उपनन्दोंको मोतके घाट उतार 
दूँगा । तदनन्तर वसुदेव, उनके. सहायक देवक तथा अपने 
बूढ़े पिता उग्रसेनको भी; जो राज्य छेनेके लिये उत्सुक 
रहता है, मार डाळूँगा | यह सब हो जानेके बाद समस्त 
यादवोंका संहार कर डाढूँगा, इसमें संशय नहीं है । 
मन्त्रिन्‌ ! ये सब-के-सब देवता हैं, जो मनुष्यके 
रूपमै प्रकट हुए हैं । चन्द्रावतीपति बलवान्‌ शकुनि मेरा 
बहुत बड़ा मित्र है । सूतसंतापन, हट बुक) 
संकर; कालनाभ? महानाम तथा हसिमश्ु>-ये 
सत्र मेरे मित्र है और बल्पू्वक मेरे ल्यि अपने प्राण- 
तक दे सकते हैं । जरासंध तो मेरा 'श्वञ्जर ही है और 


« भोडोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम. * 


यह बात देवर्षि नारदजीने 
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। बाणासुर ओर नरकासुर भा 


वृद मेरा सस्ती 
। ये सब लोर [इस ४ थ्वीको 


मेरे प्रति ही साहाद रखते 
जीतकर, इन्द्रसहित देवताओंको बॉधकर आर द्रव्य-्रा 
खामी बने हुए. कुबेरको मेरुपवत की दर्गम कन्द्रामं फकः 
कर सदा तीनों लोकोंक्रा राज्य कर”, इसमें संशय नहीं 
हे । दानपते | तुम वयां ( नीतिज्ञ विद्वानां ) 
सै छ्ुक्राच्ायके समान हो आर बात चीत करनेमे इस भूतल- 
पर बृहस्पतिके तुल्य हो; अतः इस काय को तुरंत सम्पन्न 
करो ॥ १७-२८ ॥ 

अक्रूर बोले--यहुपते | ठुमने मनोरथका महासागर 
ही रच डाला ह । याद देवकी इच्छा होगी तो यह सागर 
गोष्पद ( गायकी खुरी ) के समान हो जायगा आर याद्‌ 
देव अनुकूल न हुआ; तब तो यह अपार महासागर ह 
ही ॥ २९ ॥ 


कंस बोला--बल्वान्‌ पुरुष देवका भरोसा छोड़कर 


कार्य करते हैं ओर निबछ दंवका सहारा पकड़ बंड रहते - 


हं । कर्मयोगी पुरुष कालस्वरूप श्रीहरिके प्रभावर् सदा 
निराकुछ ( शान्त ) रहता हे ॥ ३० ॥ 

नारद्जी कहते हुँ-मन्त्रप् बर अक्रुरसे यों 
कहकर कंस सभास्थलसे उठ गया और कुछ कुपित हो 
वीरेसे अन्तःपुरभ चला गया ॥ ३१ || 


tO ON ०55 ७ ९, 
इस प्रकार श्रीगग-संदितामे श्रीमथुराखण्डके अन्तरगत नरद-बहुरुश्व-संवाद “कसको मन्त्रणा” नामक 
चद्रु अध्याय पुर हुआ ॥९॥ 
-"*"'झश्&-- . 


[ 


& 


अध्याय्‌ 


केशीका वध 


श्रीनारदजी कहते है--मिथिलेशखर | उधर बलवान्‌ 
एवं मदोन्मत्त महादेत्य केशी घोड़ेका रूप धारणकर रमणीय 
वृन्दावनमे गया और मेघकी भाँति गर्जना करने लगा । 
उसके पेरोके आघातसे सुदृढ वृक्ष भी टूटकर धराशायी हो 
जाते थे | पूँछक्री चोट खाकर आकादामे घने बादल भी 
छिन्नःभिन्न हो जाते थे । मेथिलेन्द्र | उसका वेग 
दुस्सह था । उसे देखकर गोप-गोपियोके समुदाय 
अत्यन्त भयसे ब्याकुल हो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें 
गये ॥ १-३ ॥ 


“यह कहकर उन सबको अभयदान दिया और कमरे 
पीताम्बर कसकर वे उस देत्यको मार डालनेकी चेष्टामै लग 
गये । राजन्‌ | उस महान्‌ असुरने अपने पिछले 
परोसे श्रीहरिके ऊपर आघात किया और प्रथ्वीको कँपाता 
हुआ वह आकाशमण्डढको अपनी गर्जनासे रुँजाने लगा 

तव, जेधे हवा कमलको उखाइकर फेंक देती है, उसी प्रकार 
श्रीकृष्णने उस देत्यके दोनों पेर पकड़कर बाहुबळसे घुमाते 
हुए उसे एक योजन दूर फेंक दियां। उसने भी 
क्रोधसे भरे हुए वहाँ आकर ब्रजके प्राङ्गणमै भगवान्‌ श्रीहरिके 
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घुमाते हुए. उसे आकाशमै सो योजन दूर फक दिया । लिया और सकट तथा क्रण्डलाँसे मण्डित हो भगवान्‌ 
आकाशसे नीचे गिरनेपर उसे मन-ही-मन कुछ व्याकुलताका श्रीकृष्णको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ४---१७ ॥ 
अनुभव हुआ, किंतु पुनः उठकर वहू बलवान्‌ दत्य सेघ्रके कुसुद्‌ बोला--म [घव ! में इन्द्रक अनुचर हू । भरा 


समान गर्जना करने लगा । अपनी गर्दनके अयाछोंको नाम कुमुद है । में बड़ा तेजस्वी) रूपवान्‌ और वीर था तथा 
कँपाता और पँछके वालोंको आकाशमै बार-बार हिलाता हुआ देवराज इन्द्रपर छत्र लगाया करता था । पूवकालम 
वह दैत्य अपने पेरोंसे प्रथ्वीको विदीर्ण करता हुआ श्रीहरिके वृत्रासुर्का वध हो जानेपर प्राप्त हुई त्रह्महत्याक्री शान्तिके 
सामने उछलकर आया । तव भगवान्‌ मधुसूदनने लिये स्वगलोकके स्वासीने अश्वमेध नामक उत्तम यका 
केशीको एक मुक्का मारा | उनके मुक्केक्री सारसे वह दो अनुष्ठान क्रिया । अश्वमेधका घोड़ा श्वेत वणका था । उसके 
घडीतक बेहोश पड़ा रहा । तब उस अश्वरूपधारी कान श्याम रंगके थे आर वह मनक समान तीव्र वेगसे 
असुरने श्रीहरिके गलेको अपने मुँहसे पकड़ लिया और उन्हें चल्नेवाला था। मेरे मनमै उसपर चढ़नेकी इच्छा हुई । इस 
उठाकर वह भूमण्डलसे लाख योजन दूर आकाशमै उठ कामनासे मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोडेको चुराकर अतल- 
गया । वहाँ आकारमें उन दोनोंके बीच दो पहरतक लोकसे चला गया । तव मरुद्णोंने मुझ महाडुष्टको पाझामें 
घोर युद्ध हुआ । राजन्‌ | वह अपने पेरोसे, दाँतोंसे, गर्दनके बाँधकर देवराज इन्द्रके पास पहुँचाया । देवेन्द्रने मुझे शाप 
अयालोसे, पूँछ ओर तीखी खुराँसे बार-बार श्रीहरिपर देते हुए कहा--“इुबुद्धे | तू राक्षस हो जा | भूतळपर दो 
आघात करने लगा । तब श्रीहरिने उसे दोनों हाथोसे मन्बन्तरोतक तेरी घोड़ेकी-सी आकृति रहे ।' प्रभो । आज 
पकड़कर इधर-उधर घुमाना आरम्भ किया ओर जेसे बालक आपका स्पश पाकर मैं उस शापसे तत्काल मुक्त हो गया हूँ 
कमण्डलु फेंक दे, उसी प्रकार उन्होंने आकाशसे उस देव | अब मुझे अपना किंकर बना लीजिये । मेरा मन आपके 
देत्यक्रो नीचे गिरा दिया | फिर भगवान्‌ श्रीहरिने उसके चरणकमलसे लग गया है । आप समस्त लोकीके एकमात्र 
मुँहमे अपनी बॉह डाल दी | वह बाह उसके उद्रतक जा साक्षी हैं, आप भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार हैं ॥ १८-२३ ॥ 
पहुँची ओर असाध्य रोगकी भाँति बड़े जोरसे बढ़ने लगी । श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! मिथिलेश्वर ! यो 
इससे उस महान्‌ असुरकी प्रागवायु अवरुद्ध हो गयी और कहकर) परमेश्वर श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके, कुमुद्‌ अत्यन्त 
वह चूतडसे लेंड़ फेंकने लगा | उसका पेट फट गया और प्रकाशमान उत्तम विमानपर आरूढ हो, दिशामण्डलको 


वह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणोंसे हाथ धो बेठा । उद्दीक्त करता हुआ वेक्रण्ठलोकको चला गया ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीगर्गसहिताम श्रोमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमे “केशीका बंध! नामक दूसरा अध्याय पुस हुआ ॥ २॥ 
९ र्‌ 
तीसरा अध्याय 


अक्ररका नन्दग्राम-गमन, मार्गमे उनकी बलराम-श्रीकृष्णसे भेंट तथा उन्हींके साथ नन्दभवनमें प्रवेश; 
श्रीकृष्णसे बातचीत और उनका मथुरा-गमनके लिये निश्चय, सथुरा-यात्राकी चचो सब 


ओर फेल जानेपर गोपियोंका विरहकी आशङ्कासे उद्विम्न हो उठना 
श्रीनारद्जी कहते है-मेथिलेनद्र ! अक्कूरजी रथपर मैं भगवान्‌ परमेश्‍वर श्रीहरिका दशन करूंगा १ मेने 
आरूढ़ हो राजा कंसका कार्य करनेके लिये बड़ी प्रसन्नताके पूर्बजन्ममें कौन-सा उत्तम तप किया और भक्तिभावसे ककन 
साथ नन्द्गाँवको गये । पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके प्रति उनकी क्रिस संत पुरुषका सेवन किया था, जिससे आज मुझे अपने 


पराभक्ति थी । परम बुद्धिमान्‌ अक्रर यात्रा करते | 
मार्गमें अपनी बुद्धिसे इस प्रकार विचार करने लगे ॥ १ न सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णका दुलंभ दशन होगा | भगवान्‌. 
बोले--मैंने भारतवर्षमे कौन-सा पुष्य किया, रवर श्रीकृष्ण जिनके नेत्रोंके गोचर होते हैं, भू भूततपर | | 

जन्म सफल है । आज उन भगवानका 


निस्खार्थभावसे-कौत््ञा क ताल Ds) 00220 में शी भीविन कताम ही! सक्ला ॥ | ३-५ ॥ 
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नारदजी कहते हैँ--इस प्रकार श्रीकृष्णका चिन्तन 
और उत्तम शकुनका दर्शन करते हुए गान्दिनीनन्दन 
अक्रूर संध्याकाळमे रथपर बेठे-बैठे नन्‍्द-गोकुलमें जा 
पहुँचे । यव और अङ्कुशा आदिसे युक्त श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोंके चिह् तथा उनकी ललाईसे युक्त धूलिकण 
उन्हें प्रथ्वीपर दिखायी दिये । उनके दशनकी उत्कण्ठा 
एवं भक्तिभावके आनन्दसे विल हो अक्रूरजी रथसे कूद 
पड़े और उन घूलकणोंमें लोटते हुए नेत्रोंसे आस बहाने 
लगे । सिथिलेश्वर ! जिनके हृदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके लिये ब्रह्मलोकपर्यन्त जगतूके 
सारे सुख तिनकेके समान तुच्छ हो जाते हैं ॥ ६-९ ॥ 
तदनन्तर रथपर आरूढ हो अक्रूर क्षणभरमें नन्दर्गांव जा 
पहुँचे। उन्होंने गोष्ठो में पहुँचकर देखा--बलरामजीके साथ 
श्रीकृष्ण उधर ही आ रहे हैं | वे दोनों पुराणपुरुष 
इ्यामर-गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल कमलके समान नेत्रवाले 
थे । रास्तेमें बलराम और श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे; मानो 
इन्द्रनील ओर हीरकमणिके दो पर्वत एक-दुसरेके सम्पर्कमै 
आ गये हाँ । उन दोनोंके मुकुट बालसूर्यके समान 
ओर वस्न विद्युतके सहश थे | उनकी अङ्गकान्ति वर्षाकालके 
मेघकी भति श्याम तथा शरद्क्रतुके बादलकी भाँति गौर 
थी | उन दोनोंको देखकर अक्रूर तुरंत ही रथसे नीचे 
उतर गये ओर भक्तिभावसे सम्पन्न हो उन दोनोंके 
चरणमै गिर पड़े । उनका मुख नेत्रोसे झरते हुए 
आँसुओंकी धारासे व्याप्त तथा शरीर रोमाञ्चित था । उन्हे 
' देख परमेश्वर श्रीहरिने दोनों हा्थोसे उठा लिया और वे 
माधव दयासे द्रवित हो भक्तको हृदयसे लगाकर अश्रुओंकी 
वर्षा करने लगे | इस प्रकार बलरामसहित श्रीहरि 
उनसे मिलकर शीघ्र ही उन्हें घर ले आये और वहाँ उन्होंने 
उनके लिये श्रेष्ठ आसन दिया । अतिथिसत्कारमे एक 
गाय देकर प्रेमपूर्वक सरस भोजन प्रस्तुत किया । नन्दने 
अक्रूरको दोनों हार्थोद्वारा हृदयसे लगाकर पूछा--“अहो | तुम 
कंसके राज्यमें केसे जी रहे हो ! जिस निर्लजने अपनी बहिनके 
नन्हे-से शिश्ञुओंको मार डाला; वह दूसरे लोगोंके प्रति द्याल 
केसे होगा ?” नन्दूजी जब घरमै चले गये, तब श्रीहरिने 
उनसे माता-पिताकी सारी कुशछ पूछी । इसी प्रकार अपने 
बन्धुखान्धव यादवोंका समाचार पूछकर कंसकी सारी 
विपरीत बुद्धिके विषयमें भी जिज्ञासा की || १०-१६ ॥ 
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हाथमे तलवार ले वसुदेवको मार डालनेके ल्यि ह हो 
गया था; किंठ नारदजीने उसे रोक दिया र | 2 समस्त 
यादव-बन्धु-बान्धव भयसे विहल आर दुखी टू द र 
कितने ही कंसके भयसे कुठम्बसहित दूसरे देश चर के 
है । वह आज ही यादवोंको मार डाळने और देवताओंक 
जीत लेनेके लिये उद्योगशील हें हंस पध्लापर 
बलवान्‌ दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाहता 
हे. । अतः आप दोनोंको जगतूका अक्षय कट्याण 
करनेके लिये वहाँ अवश्य चलना चाहिये । आप दोनो 
प्रमुओंके बिना स॒त्पुरुषोंका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं 
हो सकता ॥ १७-२० ॥ 

नारदजी कहते है---राजन्‌ | अक्रूरजीकी वात सुनकर 
बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने नन्द्राजक्री सलाह लेकर 
कार्यकर्ता गोपाँसे इस प्रकार कहा ॥ २१ ॥ 

श्रीभगवान बोले--बन्धुओ ! बडे-बूढे गोपोंके साथ 
बळरामसहित मैं तथा नन्दराज भी मथुरा जायेंगे । नवौं 
नन्द और उपनन्द तथा छहों वृषभानु सब लोग प्रातःकाल 
उठकर मथुराकी यात्रा करेंगे; अतः तुम सब लोग दही? 
दूध और घी आदि गोरस एकत्र करो । उसके साथ राजाको 
देनेके लिये अन्यान्य उपायन भी होगे । छकड़ोंके साथ 
रथोंको भी ठीक-ठाक करके शीघ्र तैयार कर लो।।२२-२४॥ 

नारद्‌जी कहते है--यह सुनकर कार्य करनेवाले सब 
गोपोने घरघरमै जाकर गोपियोंके सुनते हुए वह सारा 
कथन ज्यो-का-स्यों दोहरा दिया । यह सुनकर गोपियोंका 
हृदय उद्विग्न हो उठा । वे भाबी विरहकी आशङ्कासे विहल 
हो गर्यी और घर-घरमें एकत्र हो, वे सब-की-सब परस्पर 
इसी विषयकी बातें करने लगी । नृपेश्वर | महात्मा 
श्रीकृष्णके प्रस्थानकी यह बात वृषभानुवरके भी घरमै पहुँच 
गयी । “प्रियतम चले जायँगे?--यह समाचार भरी समामें 
अकस्मात्‌ सुनकर वृषभानुनन्दिनी अत्यन्त दुःखित हो गयीं । 
वे हवाकी मारी हुई कदलीकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पर्डी 
और मूच्छित हो गर्यी । किन्ही गोपियोंकी मुखश्री अत्यन्त 
मलिन हो गयी । हाथकी अँगूठियाँ कलाइयोके कंगन बन 
गर्यी । उनके केशोंके बन्धन ढीले हो गये और उनमें गुंथे 
हुए, फूल शीघ्र ही शिथिल होकर शिर पड़े । वे गोपियाँ चित्र- 
छिखी-सी खड़ी रह गर्यी | नृपेश्वर ! कुछ गोपिया अपने 
घरमै “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे 


अक्रूर कोषय थी है" शीत कैश Di हु ized रि प र ०१ लता कहती हुई अत्यन्त 


सारे काम-काज छोड़कर योगीकी 


अध्याय ४ ] $ श्रीकृष्णका गोपियाँके घरोमे जाकर उन्हे सान्त्वना देना # 
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माति ध्यानानन्दमें मग्न हो गर्यी | राजन्‌ ! कुछ गोपियाँ 
समर्थ रहीं) वे एकत्र हो, एक साथ आपसमे इस प्रकार 
बातें करने लगी | बात करते समय उनके कण्ठ गद्गद्‌ हो 
गये थे ओर वाणी लड़खड़ा सही थी । उनके नेत्रोसे स्वतः 
अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी || २५-३१ ॥ 

Ne ww गोळा च त्यन् 

गोपियाँ बोलीं--अहो ! अत्यन्त निर्मोही जनका 
चरित्र बड़ा विचित्र होता हैं| वह कहनेयोग्य नहीं हे । 


निर्मोही मनुष्य मुँहसे तो कुछ और कहता हैं) परंतु हदयमें 
कुछ और ही भाव रखता है । उसके मनकी बात तो देवता 
भी नहीं जानता; फिर मनुष्य केसे जान सकता है ! रासमै 
इन्होंने जो-जो बात कही थी, उस सबको अधूरी ही छोड़कर 
वे चले जानेको उद्यत हो गये हैं । अहो ! हमारे इन 
प्राणवक्भके मथुरापुरी चले जानेपर हम सबको कोन- 


कौन-सा कष्ट नहीं होगा ॥ ३२-३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगसहितामें श्रीमथुराखण्डके अन्तगत नारद-बहुसारव-सवादम “अक्रूरका आगमन! 
नामक तीसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ 


—— ~ 
गो Coal ञ्म्‌ यृ 
चोथा अध्या 
श्रीकृष्णका गो घरोंमें जाकर उन्हें सान्त्वना देना तथा मागमे रथ रोककर खड़ी 


९ 
छै 


>» 


'्रीनारदजी कहते हेँ- राजन्‌ | इस प्रकार कहती 
हुई गोपाङ्गनाओंके अत्यन्त विरह-क्लेदाको जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन सवके घरोंमे गये | मिथिलेशवर | जितनी 
ब्रजाङ्गनाए थीं, उतने ही रूप धारण करके भगवान्‌ 
श्रीहरिने स्वयं सत्रको पएृथक-प्रथक्‌ समझाया । श्रीराधाके 
भवनमै जाकर देखा कि वे सखियोँसे घिरी हुई एकान्त 
स्थानमै मूच्छित पड़ी हैं? तब उन्होंने मधुर खरमै मुरली 
बजायी | वंशीकी ध्वनि सुनकर श्रीराधा सहसा आतुर होकर 
उर्ठी । उन्होंने आख खोलकर देखा तो श्रीगोविन्द सामने 
उपस्थित दिखायी दिये । जेसे पद्मिनी कमलिनी-कुल-बल्लभ 
सूर्यका दशन करके प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार पद्मिनी 
नायिका श्रीराधा अपने प्राणवछभक सामने देखकर आनन्दे 
मझ हो गयीं ओर उन्होंने उठकर वहाँ पधारे हुए श्याम- 
सुन्द्रके लिये सादर आसन दिया । कमलनयनी श्रीराधाके 
सुखपर आंसुओंक्री घास बह रही था | वे अत्यन्त दीन 
होकर शोक कर रही थीं; अतः भगवानले मेघके समान 
गम्भीर वाणीमे उनसे कहा ॥ १-६ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--भद्रे ! राधिके ! तुम्हारा मन 
उदास क्यों है ! तुम इस तरह शोक न करो | अथवा मेरी 
मथुरा जानेकी इच्छा सुनकर तुम विरहसे व्याकुल हो उठी 
हो १ देखो, ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मै इस पृथ्वीका भार 
उतारने और कंसादि असुरोका संहार करनेके लिये तुम्हारे 
साथ इस भूर्तर्िविर अबतीणप्डु अकु 


हुई गोपाङ्गनाओंको समझ्लाकर उनका मधुरापुरीकी ओर ग्रसित होना 


के उद्देश्यकी सिद्धिके लिये में मथुरा अवश्य जाऊंगा और 
भूमिका भार उतारूँगा | तत्पश्चात्‌ शीघ्र यहाँ आऊंगा और 
तुम्हारा मङ्गल करूँगा || ७-९ || 


नारदजी कहते हैँ--जगदीश्वर श्रीहरिके यों कहनेपर 
वियोगविह्कला श्रीराधा दावानलसे दग्ध लताकी भाँति मूच्छित 
हो गयीं ओर उनमें कम्प, रोमाञ्च आदि सात्त्विक भाव 
प्रकट हो गये । उस अवस्थामे वे अपने प्राणवकमसे 


बोर्ली ॥ १० ॥ 


श्रीराधाने कहा--प्राणनाथ | तुम पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये अवश्य मथुरापुरीको जाओ, परंतु मेरी 
इस निश्चित प्रतिज्ञाको भी सुन लो | यहांसे तुम्हारे चले 
जानेपर में शरीरको कदापि धारण नहीं करूँगी | यदि तुम 
मेरी इस प्रतिज्ञा या शपथपर ध्यान नहीं देते हो तो दूसरी 
बार पुनः अपने जानेकी बात कहकर देख लो। मैं 
तुरंत कथाशेष हो जाऊंगी। मेरे प्राण अधरोंकी राहसे 
निकल जानेको अत्यन्त आकु हैं, ये कपूरकी धूलि-कणोके 
समान शीघ्र ही उड़ जायँगे॥ ११-१२ ॥ 


श्रीभगवान बोले--राधिके | में वेदस्वरूपा अपनी 
वाणीको तो टाल देनेमे समर्थ हूँ, किंतु अपने भक्तोंके 


वचनकी अवहेलना करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है | पूबकालमे | 


गोलोकमे जो कलह हुआ था, उस समय दिये गये श्रीदामा | 


“पने अकतएछ०5). केअपापेB)०० पि एसे, तक, वियोग 


hs 
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होगा--इसमे संशय नहीं है । कल्याणि ! राधिके ! शोक 
न करो | मैंने तुम्हें जो वरदान दिया हैं) उसको स्मरण 
करो । प्रत्येक मासमे वियोग-दुःखकी शान्तिके लिये एक 
दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा ॥ १३-१५ ॥ 


श्रीराधाने कहा--हरे ! प्रत्येक मासमे एक द्नि 
मेरी वियोग-व्यथाको शान्त करनेके लिये यदि तुम दशन 
देने नहीं आओगे तो मैं असह्य दुःखके कारण अपने 
प्राणीको अवश्य त्याग दूँगी । छोफामिराम | जनभूषग ! 
विश्वदीप | मदनमोहन ! जगतूके पाप-तापको हर लेनेवाले ! 
आनन्दकंद ! यदुकुलनन्दन | नन्दकिशोर ! आज मेरे 
सामने अपने आगमनके विषयमें शपथ खाओ ॥ १६-१७॥ 


श्रीभगवान बोछे- रम्मोरु राघे ! यदि तुम्हा 
बियोग-कालमै प्रतिमास एक दिन में तुम्हे दशन देनेके लिये 
न आऊँ तो मेरे लिये गौओकी शपथ है | मने यहाँ जो 
कुछ कहा है, मेरे उस वचनको तुम संशयरहित ओर 
निष्कपट समझो | जो बिना किसी हेतुके निश्छल भावसे 
मैत्रीको निभाता दै, वही पुरुष धन्यतम हैं । जो मैत्री 
स्थापित करके कपट करता है, वह स्ार्थरूपी पटसे 
आच्छादित लम्पट नटमात्र है, उमे धिक्कार है । जेसे 
यहाँ कर्मेन्द्रियों रस, रूप, गन्ध, स्पर्श एवं शब्दको नहीं 
जान पातीं, उसी प्रकार जो सकाम भाव रखनेवाले 
मुनि हैं, वे उस निरपेक्षसरूप एवं निगुण गूढ़ परम 
सुखको किंचिन्मात्र भी नहीं जानते । जो लोग समदर्शी, 
जितेन्द्रिय, अपेक्षारहित एव महान्‌ संत हैं, वे ही उस 
कामनारहित मेरे परम सुखका अनुभव करते हें--ठीक 
उसी तरह) जैसे ज्ञानेन्द्रियॉ ही रस आदि विषयको जान 
पाती हैं | भामिनि ! मनके सारे भाव पारस्परिक हैं-- 
एक-दूसरेकी अपेक्षा रखते हैँ | इसलिये किसी एक ही 
तरफमे प्रीति नहीं होती; दोनों ही ओरसे हुआ करती है । 
अतः सबको अपनी ओरसे मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिये । इस 
भूतळपर प्रेमके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । राधे | 
जैसे भाण्डीर-वनम तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ था, 
उसी प्रकार फिर होगा । सत्पुरुषोद्वारा जिस हेतुरहित 
प्रेमका आश्रय लिया जाता हैं) उसे भी संत-महात्मा निर्गुण 
ही मानते हैं. जो लोग तुझ राधिका और मुझ केशवमै 


. Dr. Ram 


उसी प्रकार भेदकी कल्पना नहीं करते, प्रकार दुग्ध 


परेश त्प ° ५ का ण्‌ हँ 3: 
» गोठोकघामाधिपति परेशं परात्पर त्वां रा. व्रजास्यहम्‌ 


[ श्रीमथुराखण्डँ 


PS बिकास 
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और उतलकी धवलतामे भेद सम्भव नहीं है, वे निष्काम 
भावके कारण उद्दीस हुई भक्तिसे युक्त महात्मा पश्न ह 
मेरे उस ब्रह्मपद्को प्राप्त होते हैं । रम्मोरु ! जो कुलुद्धि 
मनुष्य इस भूतलपर तुझ राधिका और मुझ केशवमै भेद-दृ्टि _ 


Cn सत्ता ~ र 
रखते हैं, वे जबतक चन्द्रमा और सूपका सत्त हैं, तबतक 
कालसूत्र नरकमें पड़कर दुःख भोगते हैं || १८-२५ ॥ 


श्रीनारदूजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीराधा 
तथा समस्त गोपीगणोंको आइवासन दे नीतिकुशछ भगवान्‌ 
गोविन्द नन्दमवनरमे लौट आये । तदनन्तर सूर्योदय होनेपर 
नन्द आदि गोप छकड़ोंद्वारा भेंट-सामग्री भेजकर) स्वयं 
रथारूढ हो, वे सब-के-सव श्रीमथुरापुरीको गये । राजन्‌ ! 
बलराम और श्रीकृष्णके साथ अपने रथपर आरूढ़ हो; 
गान्दिनीपुत्र अवूरने मथुरापुरीके दर्शनके लिये उद्यत हो 
वहाँसे प्रस्थान किया | मार्गमे कोटि को/टे गोपाङ्गन ए खड़ी हो, 
क्रोध और मोहते विह्वल होकर श्रीकृष्णका वजसे प्रस्थान 
देख रही थीं | वे अक्रूरको 'क्रूर-क्रू' कहकर पुकारती हुई 
कटु वचन सुनाने छर्गी और जैसे बादल सूर्यको आच्छादित 
कर देते हँ, उसी प्रकार गोपियोंके समुदायने अक्रूरके रथको 
चारों ओरसे घेर लिया। राजन्‌ ! भगवानके विरहसे 
व्याकुल हुई गोपियोंने अक्रूरके रथको उनके घोड़ोंको और 
सारथिको भी लाठियोंद्रारा जोर-जोरसे पीटना आरम्भ 
किया । लाठियोंके प्रहारसे घोड़े वहाँ इधर-उधर उछल्ने 
लगे । गोपियोंकी दो अँगुलियोंकी चोटसे सारथि उस रथसे 
नीचे जा गिरा | लोक-लछजाको दे, गोपियोंने 
बलराम और श्रीक्रष्णके देखते-देखते अक्रूरको बलपूर्वक 
रथसे नीचे खींच लिया ओर अपने कंगनोंसे ् उठि छ्‌ 
चोट करना आरम्भ किया । गोपी-समुदायक्री वह सेना 
देखकर बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्द्नीनन्दन 
अक्रूरकी रक्षा करके गोपाङ्गनाओंक्ो समञ्ञाया---'ब्रजाङ्गनाओ ! 
चिन्ता न करो । में आज संध्याको ही लोट आऊंगा । 
इन अक्रूरजीके सामने व्रजवासी हमारी हँसी न उडावे; 
ऐसा प्रयत्न तुम्हें करना चाहिये! ॥ २६--३५ ॥ 


[a ~ 


[तलाञ्जाळ 


यो कहकर बलदेवजी तथा अक्रूरके साथ श्रीकृष्ण 
सुन्दर वेगशाली अइवोंकी सहायतासे रथसहित उश 


४ Tripathi Collection at Sarai(CSDS). ०, “वळ ८विठे/००॥ जे0अ्रादवों के समुदाये 


सुशोभित थी । जबतक उन्हें रथ, उसकी घ्वजा अथवा 


अध्याय ५ | 


— 


घोड़ोंकी ठापते उड़ायी गयी धूळ दिखायी देती रही; 
तत्रतक्र अत्यन्त सोहवश गोपियाँ पथपर ही चित्र-लिखित-सीं 


(> 
| 


इस प्रकार श्रीगगस 


# अक्र्रको भगवान्‌ श्रीकृष्णके परब्रह्मखरूपका साक्षात्कार & 
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स-या 


खड़ी रद्दी । श्रीहरिकी कही हुई वातको याद करके उनके 
मनमै पुनर्मिछनकी आशा बंध गयी थी ॥ ३६-३७ ॥ 


हेतामें श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत श्रीनार्द-बहुरादव-संवादर्ग “श्रीङृष्णका 


मधुरपुरीको प्रश्ण नामक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
पाचा अध्याय 
अक्रूरको भगवान्‌ श्रीकृष्णके परत्रहाखरूपका साक्षात्कार तनी उनकी स्तुति; श्रीकृष्णका 
खालबालोके साथ एरी दर्शनके लिये जाना, नागरी ख्रियोका उनपर माहित होना 
तथा भगवानके हाथसे एक रजकका उद्धार 


श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! अक्रूर और बळराम- 
जीके साथ मथुराके उपवनके पास पचक यमुनाके 
निकट रथ रोककर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उतर गये ओर 
यमुनाका जळ पीकर पुनः रथपर आ गये | तब उन दोनों 
भाइयोंकी आज्ञा ले अक्रूरजी यसुनाजीमे नहानेके ल्यि 
गये और नित्यनैमित्तिक कर्म करनेके लिये यमुनाके 
निर्मल जलमे उतरे । यमुनाजीका जल अगाघ था; 
उसमें बड़ी-बड़ी भवरे उठ रही थीं । अक्रूरजीने देखा, उसी 
जलम बलराम और श्रीकृष्ण--दोनों माई खड़े-खड़े परस्पर 
बातें कर रहे हैं। नरेश्वर | यह देख अक्रूरजी चकित हो 
उठे और रथपर जाकर देखा तो वहाँ भी वे दोने। ठे 
दिखायी दिये । फिर जलमें आकर देखा तो बहाँ भी उनके 
दर्शन हुए । बलरासजी नागराज शेषके रूपभे कुंडली 
मारकर बैठे थे और उनकी गोदमें लोकवन्दित परम 
प्रकाशमय गोलोक, गोवर्धन पर्वत) यमुना नदी, मनोहर 
बृन्दावन तथा असंख्य कोटि सूर्योकी ज्योतियाँका प्रभावः 
गाळी मण्डल--ये क्रमशः परिलक्षित हुए । उसी 
ब्योतिर्मण्डलमै रासमण्डलके भीतर कोटि-कोटि कासदेवोंके 
सौन्दर्य माघुर्यको तिरस्कृत करनेवाले साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण श्रीराधारानीके साथ वहाँ अक्रूरे 
दृष्टिपथर्म आये । तब श्रीकृष्णकी परत्रह्म परमात्मा समझकर 
अङ्गूरने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ 
जोड़कर अत्यन्त हके साथ उनकी स्तुति आरम्भ 
की ॥ १-८ ॥ 

अक्रूर बोले--असंख्य ब्रह्माण्डौके अधीश्वर तथा 
गोलोकधामके स्वामी परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 


नमस्कार हे.) आगो „|, आप भीराधाके माणवळम तथा 
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ब्रजके अधीश्वर है, आपको बारंबार नमस्कार है । श्रीनन्द 
नन्दन तथा साता यझोदाको आमोद प्रदान करनेवाले 
श्रीहरिको नमस्कार है । देव हीपुत्र ! गोविन्द ! वासुदेव ! 
जगदीश्वर | यढुकुळःतिलक ! जगन्नाथ | पुरुषोत्तम ! आपको 
नमस्कार है । मेरी वाणी सदा आपके गुणोंके वर्णनमै लगी 
रहे । मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें । मेरी भुजाएँ 
आपकी प्रसन्नताके लिये कर्म करनेमै तल्लीन रहेँ | मन 
सदा आपके चरणारबविन्दोंका चिन्तन करे तथा दोनों नेत्र 
आपके प्रकाशमान एवं भव्य धामविशेषके द्शनमें 
संलग्न होऊ ॥ ९-१२ ॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! जव इस प्रकार 
चकित होकर भगवानका वैभव देखते हुए अक्रूरंजी इस 
प्रकार स्तुति कर रदे थे, उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
लोकसहित वहीं अन्तथान हो गये । तव उन्दै नमस्कार 
करके नैमित्तिक कर्म पूर्ण करनेके पश्चात्‌ अक्रूर श्रीकृष्णको 
परत्रहास्वरूय जानकर विस्मयपूर्वक रथपर आये | 
+ नवः श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूणतमाय 'च। 
असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नम: ॥ 
तुभ्थ ब्रजाधीशाय ते नमः । 
यशोदानन्दनाय च॥ 
बासुदेव जगत्पते । 
पाहि मां पुरुषोत्तम ॥ 
सदा ते युणवणने स्यात्‌ 
कणों कथायां समदोश्च॒ कर्मणि । 
मनः सदा त्वञ्चरणारविन्दयो= दु 5 
शी रुरडामबिशेपदशने ॥ | 
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नम्रः श्रीनम्दपुत्राय 
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वाणी 
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घनवत्‌ गम्भीर नाद करनेवाले उस वायुवेगशाली रथके 
द्वारा अक्रूरने बलराम और श्रीकृष्णको दिन डूबते-डूबते मथुरा 
पहुँचा दिया | वहाँ नगरके उपवनमै नन्दराजको देखकर 
यदूत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसते हुए मेघके समान गम्भीर 
वाणीमै अक्रूरजीसे बोले । १३-१६ || 

श्रीभगवानने कहा--मानद | अब आप अपने 

रथके द्वारा मथुरापुरीमै पधारें । में पीछे ग्वालबालोके 
साथ आऊंगा ॥ १७॥ 

अक्रूरने कहा--देवदेव ! जगन्नाथ ! गोविन्द | 
पुरुषोत्तम ! प्रभो ! आप अपने बड़े भाई तथा ग्वार्लो- 
सहित मेरे घरपर चलें | जगत्पते | अपने चरणारविन्दोकी 
धूलसे आज मेरा घर पवित्र कीजिये | में आपको साथ 
लिये बिना अपने घर नहीँ जाऊँगा || १८-१९ ॥ 

श्रीमगवानने कहा--अक्रूरजी | मैं यदुवंशियोंके वेरी 
कंसको मारकर बळरामजी तथा गोप-वन्धुओंके साथ आपके 
भवनमै अवश्य आऊँगा ओर आपका प्रिय करूँगा ॥ २० | 

नारद्‌जी कहते है- राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं 
ठहर गये और अक्रूरने मथुरापुरीमें प्रवेश किया । वहाँ 
कंसको श्रीकृष्णके आगमनका समाचार देकर वे अपने घर 
चले गये | दूसरे दिन बलराम और गोप-बाल्कोंके साथ 
मथुरापुरीको देखनेके लिये उद्यत हुए गोविन्दकी ओर 
देखकर नन्दने यह बात कही ॥ २१-२२ ॥ 

“वत्स | सीधी तरहसे मथुरापुरीको देखकर तुम सब 
लोग लौट आना । इसे गोकुल न समझो; यहाँ कंसका 
महाभयंकर राज्य है |? “बहुत अच्छाः--कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्दद्वारा प्रेरित बड़े-बूढ़े ग्वालों और ग्वाल्बालोंके 
साथ पुरीमे गये | बलरामजी भी उनके साथ थे । दुर्गसे 
युक्त वह पुरी स्वर्ण एवं रल्नजटित सुन्दर ग्रहों तथा 
गगनचुम्बी महलौसे देवताओंकी राजधानी अमरावतीके 
समान शोभा पाती थी । यमुनाके तटपर रल्नोंक्री सीढ़ियाँ 
बनी थीं | वहाँ चञ्चल लहरोंका कोतूहल देखते ही बनता 
था | उन सबसे तथा दिव्य नर-नारियोँसे युक्त वह नगरी 
अळक्रापुरीके समान शोभा पा रही थी । मथुरापुरीकी 
शोभा निहारते और धनिकोंके भवनोंको देखते हुए 
श्रीकृष्ण ग्वाल-बालोंके साथ राजमार्ग ( मुख्य सड़क ) पर 
आ गये ॥ २३--२७॥ 
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मधुरापुरीकी खियाँ, जो उनके विषयमै बहुत कुछ कक 
चुकी थी, सारे काम-काज और दिछ॒ओको स छोड़कर कि 
देखनेके लिये इस प्रकार दौड, मानो नदियाँ समुद्रका ओर 
भागी जा रही हों | कुछ खनियाँ महलोंकी छतसे) कुछ 
जालीदार झरोखोंके छेद्से, कोई-कोई दीवारोंकी ओटसे; 
कोई खिड़कियोंपर लो हुए पर्दे हटाकर और कुछ अर 
दरवाजेके किवाड़ोंसे बाहर निकलकर घरके चबूतरोंपरसे 
उन्हें देखने लगी | भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक चञ्चल कुन्तल 
भाग उनके मुखपर लटक रहा था; मानो उन्होंने अपने 
सामनेवाले मनुष्योंके मनको हर लेनेके लिये उसे धारण 
किया था तथा दूसरा कुन्तल-भाग- उन्होंने मुकुटके नीचे 
दबाकर पीछेकी ओर लटका दिया था, मानो पीछेसे आनेवाले 
छोगोंके मनको मोहनेके लिये उसे उन्होंने प्रष्ठमागकी ओर 
धारण किया था | उनका आधा पीताम्बर कमरमें बघा हुआ 
चमक रहा था और आधा कंधेपर पड़ा नील मेघमें 
विद्युतकी-ती शोभा धारण कर रहा था । राजन्‌ ! उन्होंने 
अपने एक हाथमे कमळ ओर वक्षःखलमै वेजयन्ती माला 
धारण कर रक्खी थी । कानोंमे नवीन मकराकार कुण्डल 
पहने तथा बाल्सूयंके समान कान्तिमान्‌ सोनेके बाजूबंद- 
से विभूषित बाहुमण्डलवाले, असंख्य ब्रह्माण्डाधिपति 
परात्पर भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको देखकर समस्त 
पुरवासिनी स्त्रिया मोहित हो गर्यी || २८--३२ ॥ 
नागरी स्त्रियाँ बोलीं-अहो ! वह वृन्दावन केसा 
रमणीय हैं, जहाँ ये नन्दनन्दन स्वयं निवास करते हैं । 
वे समस्त गोपगण मी धन्य हैं, जो प्रतिदिन इनके मनोहर 
रूपका दशन करते रहते हैं वे गोपाङ्गनाएँ भी धन्य है न 
जाने उन्होंने कौन-सा पुण्य किया है, जो रास-रङ्गमै वे बारंबार 
उनके अधरामृतका पान किया करती हैं || ३३-३४ ॥ 
नारद्जी कहते हैं--राजत्‌ ! उस राजमार्गपर 
एक कपड़ा रंगनेवाला रजक जा रहा था । वह बड़ा घमंडी 
आर उन्मत्त जान पड़ता था । ग्वाल्यालॉंकी अनुमतिसे 
मधुसूदनने उससे कहा--मेरे महाबुद्धिमान्‌ मित्र | हमारे 
व्यि वी वस्र के यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम 
कल्याण 9 इसमे संशय नहीं है रजक वः 
सेवक ओर बड़ा भरी pe चाय 
सुनकर 


घृतसे अभिषिक्त अभ्निकी भाँति वह अत्यन्त रोषसे प्रज्वलित 
हो गौर उस 


अक कमवीर हः उठा औँ, vo न नकि 
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अध्याय ६ | 
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रजकने कहा--अरे ! तुम्हारे बाप-दादनि 
ऐसे ही बस्न धारण किये हैं क्या ! उद्दण्ड ग्वाल-बालो ! 
क्या तुम्हारे पूर्वज कौपीनधारी नहीं थे ! जंगलमे रहनेवाछे 
गोपो ! यदि जीवन चाहते हो तो तुम सब-के-सब नगरसे 
शीघ्र निकल जाओ; अन्यथा वस्त्रकी चोरी करनेवाले तुम 
सब लोगोंको में जेलमै बंद करा दूँगा ॥ ३८-३९ ॥ 

नारदजी 


करनेवाले उस 


कहते है--राजन्‌ ! इस तरहकी बातें 
रजकके मस्तकको यदुकुल-तिलक श्रीकृष्णने 
खेल-खेलमें हाथके अग्रभागसे ही मरोड़ दिया । विदेहराज ! 
उसके दारीरकी ज्योति घनश्याम श्रीकृष्णमे छीन हो गयी | 
राजन्‌ | फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेवक वस्त्रोके 
गट्टर वहीं छोड़कर उसी तरह सब ओर भाग गये; जेसे 
शरत्काल्में हवाके वेगसे बादल छिन्न-भिन्न हो जाते है । 


५ सुदामा माली और कुब्जापर कृपा # 
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उन वसत्रॉमिसे बलराम और श्रीकृष्ण अपनी पसंदके 
कपड़े लेकर जब खड़े हो गये, तब शेष बस्त्रौको स्वार 
बालों तथा अन्य राहगीरोने ले लिया | उन वस्त्राको केसे 
पहनना चाहिये, यह बात ग्वालबाल नहीं जानते थे; अतः 
बलराम और श्रीकृष्णके देखते-देखते वे उन सुन्दर वस्त्रांको 
अस्त-व्यस्त ढंगसे पहनने छो । इसी समय एक बालकने 
उन दोनों भाइयोंको देखकर विचित्र वर्णवाले वस्त्रोको धारण 
कराकर श्रीकृष्ण और बलदेवके दिव्य वेष बना द्यि। 
राजन्‌ ! इसी तरह अन्य गोप-बालकोंको भी यथोचित वस्त्र 
पहनाकर उसने बड़ी भक्तिसे श्रीकृष्णका पुनः दशन किया । 
उस बालकपर प्रसन्न हो भगवानने उसे अपना सार्न 
प्रदान किया तथा बलदेवजीने भी पुनः उसे बळ, लक्ष्मी 
और ऐश्वर्य दिये || ४०-४६ ॥ 


७ ०० २८ ९ हु श्र ७ ~ कृष्णका 
इस प्रकार श्रीग्गसहितमे श्वीमधुराखण्डके अन्तगत श्रीनार्द-बहुरश्च-सयादमे “श्रीकृष्णका 
मथुरे प्रवेश? नामक पाचवा अध्याय पुर हुआ ॥ ५ ॥ 


--+*37/&/+ + 
छठा अध्याय 
गोर कुब्जापर ुर्भङ्क तथा मथुराकी खिर्योपर 
सुदामा माली आर कुब्जापर कपा; थे थु 
श्रीकृष्णके सधुर-मोहन रूपका प्रभाव 


श्रीनारद्जी कहते हे राजन्‌ ! तदनन्तर ग्वाल 
बालोसहित नन्दनन्दन श्रीकृष्ण और बलराम सुदामा 
नामवाले एक मालीके घर गये, जो फूलौके गजरे बनाया 
करता था । उन दोनों भाइयोंको देखते ही माली उठकर 
खड़ा हो गया । उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया ओर 
फूलके सिंहासनपर बिठाकर गद्गद्‌ वाणीम कहा ॥ १-२ ॥ 

सुदामा बोला देव ! यहाँ आपके शुभागमनसे 
मेरा कुल तथा घर दोनों धन्य हो गये । में ऐसा समझता 
हूँ कि मेरी माताके कुलकी सात पीढियाँ, पिताके कुलकी 
सात पीढ़ियाँ तथा पत्नीके कुलकी भी सात पीढिया वेकुण्ठ- 
लोकमै चली गयीं | आप दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर द 
और भूतलका भार उतारनेके लिये इस यदुकुलमें अवतीण 
हुए हैं। मुझ दीनातिदीनके घर आये रे आप दोनों 
भाइयोको नमस्कार है। आप परासर जगदीश्वर हं ||३-४॥ 


% धन्य कुलं मे भवनं च जन्म 
त्वय्यागते देव कुलानि सप । . 
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नारदजी कहते हैं--राजन्‌! यो कहकर मालीने 
पुष्पनिर्मित सुन्दर हार और भ्रमरौको गुंजारसे निनादित 
मकरन्द (इत्र, फुलेल आदि ) निवेदन करके प्रणाम 
किया । बलरामसहित भगवान्‌ श्रीहरिने उस पुष्पराशिको 
धारण करके निकटवर्ती गोपोंको भी दिया और हँसते हुए 
मुखसे उस माळीसे बोले “सुदामन्‌ ! मेरे चरणारविन्दोमे 
सदा तुम्हारी गुरुतर भक्ति बनी रहे, मेरे भक्तोका सङ्ग 
प्रास हो और इसी जन्मभे तुम्हें मेरे स्वरूपकी प्रासि हो जाय |! 
तदनन्तर बळदेवजीने भी इसे उसके कुलमे निरन्तर बढ्ने- 


_वाढी लब्सी मदान की) राजन लक्ष्मी प्रदान की । राजन्‌! फिर वे दोनों भाई 
वाही छक ०.” >> > 


मातुः पितुः सप्त तथा प्रियाया 
बेकुण्ठलोकं गतवन्ति 

भूमारमाइतुंमलं यदोः कुळे 
जाती युवां पूर्णतमी परेश्वरो । 

नमो युवाभ्यां मम दीनदीनं डक 
गृह गताभ्यां जगदीश्वरौ परौ॥ | 

( गर्गे०, मथुरा० ६ । ३-४ , 


मन्ये ॥ 


ठा. 
००८३ 


[ * त्वां त्रण त्रजास्यहम्‌ क श्रीमशुराखण्ड 
« गोलोकधामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरण व्रजस्यह? ॥ थु 
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वहाँसे उठकर दूसरी गलीमे गये । वहाँ 2 मागमे एक 
कमलनयनी कामिनी जा रही थी । उसके हार्थोर्म चन्दनका 
अनुलेप-पात्र था । अवस्थामै वह युवती थी) किंतु शरीरसे 
कुबडी दिखायी देती थी । माधवने उससे पूछा ॥ ५-3 ॥ 
श्रीभगवान बोले सुन्दरी ! तुम कौन हो और 
किसकी प्रिया हो ? किसके लिये यह चन्दन ले जा रही हो! 
हम दोनोंको भी यह चन्दन दो, इससे शीघ्र ही तुम्हारा 
कल्याण होगा ॥ १० ॥ 
सैरन्छ्री बोली--सुन्दर-शिरोमणे ! में कंसकी दासी 
हूँ । महामते | मेरा नाम कुब्जा है । मेरे हाथका विसा 
हुआ चन्दन भोजराज कंसको बहुत प्रिय है । अबतक 
तो मैं कंसकी ही दासी रही हूँ, किंतु इस समय आपके 
सामने उपस्थित हूँ । हाथीके झुण्डदण्डकी भाँति जो आपके 


ये बलिष्ठ भुजदण्ड हैं, इनमें मेरा मन लग गया है । आप 


दोनों भाइयोंको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष है; जो ` 


इस चन्द्नानुलेपके योग्य हो । आप दोनों भाइयोके समान 
सुन्दर रूप तो त्रिभुवनमे कहीं नहीं है ॥ ११-१३ ॥ 


नारदजी कहते है- राजन्‌ ! हर्षसे भरी हुई कुब्जाने 
उन दोनो भाइयोंके लिये ख्लिग्घ अनुलेपन प्रदान किया । 
उस अङ्गरागसे वे दोनों बन्धु- बलराम और श्रीकृष्ण बड़ी 
शोभा पाने लगे | ब्रजके अन्य बाल्कोने भी थोड़ा-थोड़ा 
वह दिव्य चन्दन ग्रहण किया । कुब्जा तीन जगहसे टेढ़ी 
थी । श्रीकृष्णने उसे तत्काल सीधी करनेका विचार किया | 
उन सर्वव्यापी परमेश्वरने अपने चरणोंद्रा उसके पेरोके 
अग्रभागको दबाकर उत्तान हाथकी दो अङ्कुलियाँसे 
उसकी ठोढ़ी पकड़ ली ओर लोगोंके देखते-देखते उसके 
तीन जगहसे टेददे शरीरको उचका दिया | फिर तो वह 
उसी समय छड़ीके समान देहवाली; अत्यन्त रूप-सौन्दर्यसे 
सम्पन्न तन्वङ्गी तरुणी हो गयी ओर अपनी दीस्तिसे रम्भाको 
भी तिरस्क्रत-सी करने लगी | उसके हृदयमें कामभावका उद्य 
हुआ और उससे विहल हो उस पवित्र मुस्कानवाली सेरन्धरीने 
श्रीहरिका वस्त्र पकड़कर इस प्रकार कहा ॥ १४-१७ ॥ 
सैरस््री बोळी-सुन्दरप्रवर | अब्र तुम शीघ्र 
ही मेरे घर चलो; निश्चय ही में तुम्हें छोड़ नहीं सकूँगी । 
दुम तो सबके मनकी जाननेवाले हो; मुझपर कृपा करो। 
रसिकरोखर | मानद ! तुमने मेरे मनको बड़े वेगसे 


श्रीनारद्जी कहते है-राजन्‌ ! तब सब गोप | FE 
यह क्या ?--परस्पर यों कहते हुए ताली i 
लो । बलरामजी भी बड़े गोरसे यह सब देखे रद ।। 
उस सुन्दरीके 
भगवान्‌ श्रीहरिने यह उत्तम बात कही ॥ १९ ॥ 

श्रीभगवान बोले--अहो ! यह मथुरापुरी अत्यन्त 
धन्य है) जहाँ वड़े सोम्य स्वभावके लोग निवास करते हैं 
जो अपरिचित राहगीरोंको मी अपने घर बुला ले जाते ह । 
सुन्दरी | मैं घुम-फिरकर म्थुरापुरीका दर्शन करके तुम्हारे 
घर आउँगा ॥ २० ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! स्नेहमयी वाणीद्वारा 
यो कहकर श्रीकृष्णने उसके हाथसे अपने दुपट्टेका छोर 
खींच लिया और राजमार्गपर आगे बढ़ते हुए, उन्हें कुछ 
धनी वैश्य दिखायी दिये । उन उत्तम बुद्धिवाले वेश्योने 
पान) फूल) इत्र, दूध ओर फल आदिद्वारा होतक 
पूजन करके उन्हें उत्तम आसनपर बिठाया और उनके 
चरणमै प्रणाम किया ॥ २१-२२ | 

वैश्य बोले- देव ! यदि यहाँ आपका राज्य स्थापित 
हो जाय तो आप हम आत्मीयजनोंका सदा ध्यान रकखें) 
इम आपकी प्रजा हैं | प्रायः राज्य मिल जानेपर कोई 
किसीका स्मरण नहीं करता ॥ २३ ॥ 

नारद्जी कहते है--राजन्‌ | तब अच्युतने सुन्दर 
मन्द्‌ मुस्कराहटके साथ उन वेञ्योसे पूछा---“धनुषका स्थान 
कौन है १ किंतु वे वैश्य बड़े चालाक थे | उन्हें धनुषके 
तोड़ दिये जानेकी आशङ्का हुई, इसलिये वे भगवानको 
उसका स्थान नहीं बता रहे थे | किंतु उनके रूप; गुण 
और माधुर्यसे मोहित जो अन्य मथुरावासी थे, वे उन्हे 
धनुष दिखानेकी इच्छासे बोले--.'कुमार | आइये) देखिये 
वह घनुप्र' || २४-२५ || 

तब उनके दिखाये हुए मार्गसे श्रीकृष्णने धनुष- 
शाखा प्रवेश किया । वे मधुरावासी समवयस्क पुर-बालकोके 
साथ मेत्रीभावकी स्थापना भी करते जाते थे | वह धनुष 
सुनहरे बेळबूरोंसे चित्रित था | उसकी लंबाई सात ताड़के 
बराबर थी । वह देखनेमें इन्द्रधनुष-ता जान पड़ता 
था । वह इतना अधिक भारी था कि पाँच हजार मनुष्य 
एक साथ मिलकर ही उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले 


घातु 


> बि. Ramdev Tripathi Collecti t Sarai(CSDSPigdf शक्ति! i 00५ tri G K 
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अपने घर चलनेके लिये प्रार्थना करनेपर __ 


अध्याय ६ ] 
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वह कठोर धनुष एक लाख भारके समान भारी था और 
चतुद्शी तिथिको पुरवासियाँद्वारा पूजित हो यज्ञमण्डपे 
स्थापित किया गया था । पूवकालमें भ्गगुकुलनन्दन 
परशुरामजीने राजा यढुको वह धनुप्र दिया था । माधव 
श्रीकृष्णने उसे देखा; वह कुंडली मारकर बैठे हुए 
शेषनागके समान प्रतीत होता था | लोग मना करते रह 
गये, किंतु श्रीकृष्णने हठपूवंक उस धनुष्को उठा लिया 
और पुरवासियोंके देखते-देखते खेल-खेलमें उसके ऊपर 
प्रत्यञ्चा चढ़ा दी || २६-३० || 


राजन्‌ ! फिर श्रीहरिने अपने भुजदण्डोसे उस 
धनुषको कानतक्र खींचा और जेसे हाथी ईखके डंडेको 
तोड़ डालता हे, उसी प्रकार उसको बीचसे खण्डित कर 
दिया । टूटते हुए उस धनुषकी टंकार विजलीकी गड़- 
गड़ाहटके समान प्रतीत हुई | इससे 'भू:'आदि सात लोकों 
तथा सातो पातालोंसहित सारा ब्रह्माण्ड गूज उठा, दिग्गज 
विचलित हो गये, तारे टूटने को, भूखण्ड-मण्डल कॉप 
उठा, प्रथ्वीपर रहनेवाले लोगोके कान तत्काल बहरे-से हो 
गये । वह शब्द दो घड़ीतक कंसके हृदयको विदीण करता 
रहा । उस धनुषकी रक्षा करनेवाले आततायी असुर अत्यन्त 
कुपित होकर उठे ओर श्रीकृष्णको पकड़ लेनेकी इच्छासे 
परस्पर कहने लगे--'बॉथ लो इसे ।? उन्हें सशस्त्र आक्रमण 
करते देख बलराम ओर श्रीकृष्णने धनुप्रके दोनो टुकड़े 
लेकर उन दुमंद देत्योंको बड़े वेगसे पीटना आरम्भ किया | 
धनुष-स्वण्डोंके अत्यन्त प्रबल प्रहारसे कितने ही वीर 
तत्काल मूच्छित हो गये, किन्हींके पॉव टूटे, किर्न्हीके 
नख फूटे ओर कितनोंहीके कंधे एवं वाहुदण्ड खण्डित हो 
गये । इस प्रकार पाँच हजार देत्यबीर भूमिपर प्राणशृत्य 
होकर सो गये । समस्त मथुरावासियामे हलचल मच गयी | 
बहुत-से लोग उस घटनाको देखनेके लिये दोडे आये । 
नगरीमें सब ओर कोलाहल होने लगा और बहाँके 
लोगोके मनमै बड़ा भारी भय समा गया । भोजराज कंसके 
सभामण्डपका छत्र अकस्मात्‌ टूटकर गिर पड़ा ।३ १--३८॥ 


* मधुराकी स्त्रियोपर श्रीकृष्णके मधुर मनोहर रूपका प्रभाव कॅ 
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नरेश्वर | ग्वाळ-वालो तथा बळरामजीके साथ श्रीकृष्ण 
संध्याके समय धनुषशालासे नन्द्राजके निकट आ गये, मानो 
वे अत्यन्त डर गये हो । गोविन्दका वह अद्भुत सुन्दर रूप 
देखकर मथुरापुरीकी वनिताएँ विरोषरूपसे मोहित हो गयीं | 
उनके वस्त्र खिसक गये, शूँथी हुई चोटियां ढीली पड़ 
गयीं) हृदयमें प्रेमजनित पीड़ा जाग उठी और वे अपनी 
सखियाँसे परस्पर इस प्रकार कहने लगीं || ३९-४० || 


~ 


पुरस्त्रियाँ वोलीं-सखियो ! करोड़ों कामदेवोंकी 
कान्ति धारण किये श्रीहरि बड़ी उताबलीके साथ मथुरापुरीमें 
स्वच्छन्द विचरने लगे है ओर जिन-किन्हीं युवतियोंने उन्हे 
देखा हे; उन हम-जेसी सभी स्त्रियोंके समस्त अङ्गोमें वे 
अनङ्ग बनकर समाविष्ट हो गये हैं || ४१ ॥ 


कुछ चतुरा स्त्रियोंने कहा--क्या इस पुरीमें ऐसी 
क्रूर स्त्रियाँ नहीं हैं, जो अनङ्गमोहन श्रीकृष्णके सारे अङ्गोंको 
धूर-घूरकर देखती दें १ हम सव उन परमानन्दमय 
सर्वाङ्गसुन्द्र श्रीकृष्णको भर आँख नहीं निहारती १ सखी | 
किसीके किसी एक ही अङ्गमै सोन्दर्य-माधुर्य दिखायी देता 
हे और वहों हमारे नेत्र पतंगके समान टूट पड़ते हैं; 
परंतु जो सर्वाङ्गसुन्द्र एवं मनोहर हैं) उन्हें केवळ नेत्रसे 
पूर्णतया केसे देखा जा सकता है ! नन्दनन्द्नका अङ्ग-अङ्ग 
सुन्दर है; उसमें जहॉ-जहाँ भी दृष्टि पड़ती हैं) वहीं-वहीं 
परम सुख पाकर वहाँ-वहाँसे लौटनेका नाम नहीं लेती | 
वे लावण्यके महासागर हैं | उनमें हमारा चित्त किस तरह 
लगा है, मानो उसीमें डूब गया हो ॥ ४२-४४ ॥ 


मिथिलेश्वर | नगरकी जिन स्त्रियोने दिनमै व्रजराज- 
नन्दनको देखा, उन्होने खप्नमै भी उन्हींका दर्शन किया । 
फिर जिन्होंने रासमण्डलमै उनके साथ रासलीला की; वे 
२“ ०७३० 3 
गोपाङ्गनाएँ उनके मधुर मनोहर रूपका कसे निरन्तर स्मरण 
न करें ॥ ४५ || 


५ ~ बहु उस ® ०७ ° 
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नामक छठा अध्याय पूर! हुआ ॥ ६ ॥ 
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« शोळोकघामाधिपति परेशं परात्पर त्या शरणं त्रजाम्यहम्‌ * 


[ श्रीमथुराखण्ड 


सातवा अध्याय 
महल क्रीडा पहोत्सवकी तैयारी; रङ्गद्वाररर कुबलयापीड़का वध तथ श्रीकृष्ण ओर 


नरे 


बलरामका चाणूर और मुष्टिकके साथ मर्छु 


| नारदजी कहते हैं--राजन्‌! स्जकके मस्तकके छेदन? 
_ धनुषके भञ्जन तथा रक्षकौके वधका समाचार छुनकर 
कंसको बड़ा भय हुआ । तत्काल उसके सामने अपशकुन 
प्रकट हुए । उसके बायें अङ्ग फड़कने लगे; उसे स 
अपना अङ्गभङ्ग दिखायी देने गा । इससे देत्यौके 
राजा कंसको रातभर नींद नहीं आयी । उसने खप्नमै 
यह भी देखा था कि बह प्रेतेसे विरा हुआ हेत 
उसके सारे शरीरमै तेल मळा गया हे तथा वह नंग- 
घडंग जपाकुसुमक्री माला पहिने मैसेपर चढ़कर दक्षिण 
दिशाकी ओर जा रहा है ॥ १-हे | 
प्रातःकाल उठकर उसने कार्यकतीओंको बुलवाया ओर 
उन्हें मछक्रीडा-महोत्सव प्रारम्भ करनेकी आज्ञा दी । सभा- 
मण्डपके सामने ही विशाल प्राङ्गणमे युक्त स्थानपर रङ्गभूमिकी 
रचना की गयी । वहाँ सोनेके खंभे लगाये गये, सुनहरे चदोवे 
ताने गये और उनमें मोतियोँक्री लड़ियाँ लटका दी गर्यी। 
नरेश्वर ! सुन्दर सोपानों ओर छुवणंमय मञ्चोंसे वह रङ्ग- 
भूमि बड़ी शोभा पाने लगी । राजाके लिये रत्नमय 
सुन्दर मञ्च स्थापित किया गया | उसपर इन लगाया 
गाया | उस मश्चपर इन्द्रका सिंहासन लगा दिया गया । 
उसके ऊपर सुन्दर बिछावन और तकिये सुसज्जित 
कर दिये गये । चन्द्रमण्डलके समान मनोहर दिव्य 
छत्र तथा हीरेकी बनी हुई मूठबाले हंसकी-सी आमासे युक्त 
व्यजन और चामरोंसे सुशोभित विश्वकमांद्वारा रचित 
वह दस हाथ ऊँचा सिंहासन बढ़ा ही चित्ताकर्षक 
था | उसपर आरूढ हो राजा कंस पर्वत-शिखरपर बेठे 
हुए सिंहके समान शोभा पा रहा था । वहाँ गायक्रीद्वारा 
गीत गाये जाने लगे; वाराङ्गनाएँ बत्य करने लगी और 
मृदङ्ग, पट्हः ताल; मेरी तथा आनक आदि बाजे 
बजने लो || ४-- १० ॥ 
राजन्‌ | छोटे-छोटे मण्डलोके शासक नरेश तथा नगर 
और जनपदके निवासी बड़े लोग पथकप्रयक्‌ मञ्चपर 
बैठकर मह्लयुद्ध देख रहे थे । चाणूर)' मुष्टिक, कूट, शल 


९ ~ 
स प्रवृत्त हाना 
युक्त हो परस्पर युद्धका अभ्यास कर रहे थे। कंसके 
द्वारा बुलाये गये नन्द्राज आदि गोप मस्तक झु 
राजाको उत्तम मेंट अर्पित करके एक-एक मञ्चका आश्रय 
ले बैठ गये । नरेश्वर ! वहाँ यढुराज कंसके लिये बाणासुरः 
जरासंध और नरकासुरके नगरसे भी उपहार आये । 
अन्य जो शम्बर आदि भूपाल थे) उनके पाससे भी 
बहुत-सी भेंट-सामग्रियाँ आर्वी ॥ ११7 १४३ ॥ 

तदनन्तर मायासे बालकरूप धारण किये बलराम और 
श्रीकृष्ण दोनों भाई मल्लॉके खेल देखनेके लिये उस 
रङ्गशालामै आये । रङ्गमण्डपके द्वारपर कुबळ्यापीड़ नामक 
हाथी खड़ा था, जिसके कुम्भस्थल्पर गोमून्रमे सने हुए 
सिन्दूर और कस्तूरीसे पत्र-र्चना की गयी थो । रत्नमय 
कुण्डलोसे मण्डित उस महामत्त गजराजके गण्डश्थलसे 
मद झर रहा था । द्वारपर हाथीको खड़ा देख श्रीकृष्णने 
महावतसे गम्भीर वाणीमे कहा-*अरे ! इस गजराजको 
दूर हटा ले और मेरी इच्छाके अनुसार मार्ग दे दे । 
नहीं तो तुझको और तेरे हाथीको अभी भूतळ्पर मार 
गिराऊँगा? ॥ १५---१८ ॥ 

तब कुपित हुए महावतने सम्पूर्ण दिशाओमै जोर- 
जोरसे चिग्घाइते हुए उस मतवाले हाथीको नन्दनन्दनः 
पर आक्रमण करनेके लिये आगे बढाया । गजराजने 
तत्काळ ही श्रीहरिको सूँडसे पकड़कर उठा लिया । 
परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्रीहरि उसकी पकड़से 
बाहर निकल गये । जैसे वन्दावनके निकुञ्जोमै श्रीहरि 
इधर-उधर ळुकते-छिपते थे, उसी प्रकार इधर-उधर घुमकर 
वे कुवल्यापीइके पैरोंके बीचमै छिप गये । हाथीने 
अपनी सूँड बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया, किंतु उसकी 
सूँडको दोनों हाथोंते दबाकर श्रीहरि पीछेकी ओरसे निकल 
गये । तत्रं हाथीने ब्रगलकी दिझामें घूमकर उन्हें पकड्नेकी 
नेष्टा की, किंतु माधव उसके मस्तकपर मुक्केसे प्रहार 
करके आगेकी ओर भागे । विदेहराज | उस गजराजने 
भागते हुए श्रीहरिका पीछा किया | उस समय मधुरापुरीमै 


| तोशळ | “पु [. दिने rivathi षष कस , 
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अध्याय ७ | 


# मल्ल-क्रौड़ा-महोत्सवकी तैयारी; रङ्गद्वारपर कुबलयापीड़का वध ॐ | 


mien 


पीछेकी ओर निकल आये | उधर महावली बलदेवने, जेसे 
गरुड सर्पको पकडते हैं, उसी प्रकार अपने वाहुदण्डोसे 
उसकी पूँछ पक्रड़कर उसे पीछेकी ओर खींचा | तब 
हँसते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दोनों हाथोंसे बल- 
पूवक उसकी सूड पकड़कर उसी तरह आगेकी ओर 
खींचना आरम्भ किया, जेसे मनुष्य कूएँसे रस्सीको 
खींचता है । नृपेश्वर | उन दोनों भाइयोंके आकर्षणसे 
वह हाथी व्याकुल हो उठा । तव सात महावत बल 
पूर्वक उस हाथीपर चढ़ गये । साथ ही दुसरे महावत 
भी श्रीकृष्णका वध करनेके लिये तीन सो हाथी वहाँ 
ले आये । महावतोंके अङ्कशको चोट करनेसे कुपित हुआ 
वह मतवाला हाथी पुनः श्रीकृष्णकी ओर झपटा | 
तब बळदेवजीके देखते-देखते साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उसकी सूँड़ पकड़ ली ओर इधर-उधर घुमाकर उसे 
उसी प्रकार प्रथ्वीपर दे मारा, जेसे कोई बालक कमण्डळु 
पटक दे । उसपर चढ़े हुए सातो महावत इधर- 
उधर बूर जा गिरे और वहाँ जुटे हुए साश्चपुरुषोके 
देखते-देखते वह हाथी प्राणञ्ूत्य हो गया । विदेहराज | 
उसके शरीरसे एक ज्योति निकली और श्रीघनश्याममें 
विलीन हो गयी ॥ १९---३ १३ | 

महाबली बलराम ओर श्रीकृष्णने उस हाथीके दोनों 
दाँत उखाड़ लिये और, जैसे दो सिंहके बच्चे बहुत-से 
मृगोंका संहार कर डाले) उसी प्रकार समस्त महावतोंको 
मौतके घाट उतार दिया । हाथीके मारे जानेपर जो 
अन्य महावत बचे थे, वे सब इधर-उधर भागकर 
उसी प्रकार छिप गये, जेसे वर्षाकाल व्यतीत हो 
जानेपर बादल जहाँ-के-तहाँ विलीन हो जाते हैं 
प्रकार कुवल्यापीडूका वध करके पसीनेकी बूँदो और 
हाथीके मदसे अङ्कित हुए बलराम ओर श्रीकृष्ण, दोनों 
बन्धु गोपों तथा शेष दशनाथियोंके मुखसे अपनी जय- 
जयकार सुनते हुए बड़ी उतावलीके साथ रङ्गशालामे 
प्रविष्ट हुए । उस समय उन दोनोंके मुख अधिक परिश्रमः 
के कारण छाल हो गये थे, उनके हाथोमें हाथीके 
दाँत थे । वे दोनों दिशाओंमें एक साथ चलनेवाळे 
अनिल ओर अनलकी भाँति बड़े वेगसे रज्नभूमिमें 
पहुँचे । उस समय मल्लोने उन्हे महामल्छ समझा . 


और नरोंने नरेन्द्र । नारियोंने उन्हें कामदेव साना और र 


गोपगणोंने ब्रजका स्वामी । पिताकी दृष्टिमे वे 
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सब होगी ) ॥ ४२ ॥ 


पड़े आर दुष्टोंको द्ण्डधारी यमराजके समान प्रतीत हुए । 
कंसने उनको अपनी मृत्यु समझा और ज्ञानी पुरुषाने 
उन्ह विराट्‌ त्रह्मके रूपमै देखा । उस समय बलरामके 
साथ रङ्गशालामें गये हुए श्रीकृष्णको योगिशिरोमणि 
महात्मा पुरुषोंने परमतत्त्वके रूपमै अनुभव किया | 
सभी तरहके लोगोंने अपनी प्रथक-प्रथक भावनाके अनुसार 
उन परिपूर्णदेव श्रीहरिको विभिन्न रूपमे देखा और 
समझा || ३२---३७ || 

हाथीको मारा गया सुनकर और उन महाबली 
बन्धुओको देखकर मनस्वी कंस मन-ही-मन भयभीत 
हो उठा तथा मश्चोपर बेठे हुए दूसरे-दूसरे लोग मनः 
ही-मन हर्षसे उल्लसित हो उठे और जैसे चन्द्रमाको 
देखकर चकोर सुखी होते हैं; उसी प्रकार वे उन्हे 
देखकर परमानन्द्मै निमग्न हो गये | नगरके लोग अत्यन्त 
उत्सुक हो एक-दूसरेके कान-से-कान सटाकर परस्पर कहने 
लगे--“ये दोनों वसुदेवनन्दन साक्षात्‌ परमपुरुष परमेश्वर 
हैं । अहो ! ब्रजमण्डल अत्यन्त रमणीय एवं श्रेष्ठ हैं; 
जहाँ ये साक्षात्‌ माधव विचरते रहे हैं और जिनका 
आज दुलभ दर्शन पाकर हम सर्वतोभावसे कृतार्थ 
हो रहे हैं? | ३८-४० || 

नारद्जी कहते हैँ--मेथिल ! जब पुरवासी लोग 
इस प्रकार बात कर रहे थे ओर भाँति-भाँतिके बाजे 
बज रहे थे, उस समय चाणूरने बलराम और श्रीकृष्ण--- 
दोनोंके पास जाकर कहा ॥ ४१ ॥ 


चाणूर बोला- हे राम ! हे कृष्ण | आप दोनों बढ़े 
बलवान्‌ हैं, अतः ` महाराजके सामने अपने बलक्रा प्रदशन | 
करते हुए युद्ध कीजिये । यढुकुळतिलक महाराज कंस | 
यदि इस युद्धसे प्रसन्न हो गये तो आपलोगोंकी 
ओर हमारी कौन-कीन-सी भलाई नहीं होगी १ ( अर्थात्‌ 
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किशोर हैं। आप साक्षात्‌ बलवानोंमे भी 
हाथियोका बल धारण 
खिल्वाड़में ही 


बलरामजी ही 
बलिष्ठ हैं; क्योकि सहस मतवाले 
करनेवाले. कुवल्यापीइको आप दोनेनि 
मार डाला हे ॥ ४४॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! चाणूरको ऐसी बात 
सुनकर अध्रमर्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणूर साथ आर 
बलवान्‌ बलरामजी मुष्टिकके साथ मल्ल्युद्ध करने छो | 
वे एक़-दूसरेके भुजद॒ण्डोको दोनों भुजाओसे पकड़कर 
अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते थे । लोगोके 
देखते-देखते वे दोनों भाई विजयकी इच्छासे लड़नेवाले 
दो हाथियोंकी भाँति अपने शत्रुओसे भिड़ गये । साक्षात्‌ 
श्रीहरिने चाणूरके शरीरको दोनों हाथोसे उठाकर उसके 
देहभारको उसी प्रकार तौला, जेसे ब्रह्माजी पुण्यात्माओके पुण्यः 
भारको तोला करते हैं । फिर महावीर चाणूरने भगवान्‌ श्री- 
इरिको एक ही हाथसे उसी प्रकार लीलापूर्वक उठा लिया; जैसे 
नागराज शेष भूमण्डलक्रो अपने एक ही फनपर धारण 
करते हैं | माधवने अपनी भुंजाओके वेगसे चाणूरकी 
गर्दन और कमरमे हाथ लगाकर उसे उठा लिया ओर 
सहसा प्रथ्बीपर दे मारा | एक ओर श्रीकृष्ण ओर 
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को हाथों) घुटने? पेरा; भुजाओ? छातिया, वला 
मुक्कोसे मारने लो । बलराम आर श्रीकृष्णे मुखोपर 
परिश्रमजनित पसीनेकी बूँदे देखकर दयास द्रवित हो 
उस समय महलकी खिड़कियोंके पास बैठी हुई राजरानया 
आपसमें कहने लगीं।| ४५-५१ || 

स्त्रिया बोळी--अहो ! राजाके मौजूद रहते उनके 
सामने समामै यह बहुत बड़ा अधर्म हो रहा हैं ! कहाँ 
तो बञ्रके समान सुदृढ गरीरवाले वे दोनों पहलवान 
और कहाँ फूलके सहश सुकुमार बलराम और कृष्ण । 
अहो | हम मथुरापुरवासिर्योका कैसा अभाग्य हैं कि हमें 
आज इतने दिनों बाद इनका दर्शन भी हुआ तो युद्धके 
अवसरपर । वनवासी गोपोंका महान्‌ सौभाग्य अत्यन्त 
धन्यवादके योग्य है, जिन्हें रास-रसके साथ श्रीकृष्ण- 
बलरामका दर्शन होता आ रहा है | सखियो ! आश्चयंकी ` 
बात तो यह है कि इस दुष्टचित्त राजाके रहते हुए कोई भी 
कुछ कहनेको समर्थ नहीं हो सकता | इसलिये हमारे पुण्यके 
बलसे ये दोनों वन्धु शीघ्र ही अपने शत्रुओपर विजय 
प्राप्त करें ॥ ५२-५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामें श्रीमशुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरूश्र-संबादमे "मछयुदधका वर्णन! नामक सातवों अध्याय पूरा हुआ॥ ७॥ 
> DOE 
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थ्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ | नन्दराजका चित्त 
करुणासे द्रवित हो रहा था । उनकी ओर ध्यान देकर तथा 
वनिताओंके मनोरथको याद करके श्रीहरिने झत्रुआंको मार 
डालनेका संकल्प मनमै लेकर बलपूर्वक युद्ध आरम्भ किया || १॥ 

चाणूरको भुजदण्डाँसे उठाकर श्रीकृष्णने बलपूर्वक 
अकस्मात्‌ आकाशमै उसी प्रकार फेंक दिया; जैसे इवाने उखड़े 
हुए कमलको सहसा उड़ा दिया हो । आकागसै नीचे मुँह 
किये वह प्रथ्बीपर इतने वेगसे गिरा, मानो कोई तारा टूट पड़ा 
हो | फिर उठकर चाणूरने श्रीकृष्णको जोरसे एक मुक्का मारा | 
उसके मुक्केकी मारसे परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विचलित 
नहीं हुए । उन्होंने तत्काल चाणूरको उठाकर पृथ्वीपर पटक 
दिया । चाणूरके दाँत टूट गये। वह मदोन्मत्त मल्ल 


दोनों हाथोंसे मुक्क मारे । नरेश्वर | तब दोनों हाथोंसे उसके 
दोनों हाथ पकड़कर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसके 
आगे उसे घुमाना आरम्भ किया और सबके देखते-देखते 
पृथ्वीपर उसी प्रकार दे मारा, जेसे किसी बाल्कने कमण्डलु 
पटक दिया हो | श्रीकृष्णके इस प्रहारसे चाणूर मल्लका मस्तक 


फट गया | राजन्‌ | वह रक्त बमन करता हुआ तत्काल 
मर गया || २-७३ ॥ 


इसी प्रकार महाबली बलदेवने रणदुगम मल्ल 
मष्टिकके पेरको मुद्ठीसे पकड़कर आकाशमै घुमाया और 
जैसे गरुड सर्पको पटक दे, उसी प्रकार उसे प्रथ्वीपर दे 
मारा 5 फिर तो मुष्टिक मुहसे खून उगलता हुआ कालके 
गालमें चला गया । तसश्रात्‌ कूटको सामने आया देख महाबली 


फेरि 
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देवराज इन्द्रने वज्रसे किसी पर्वतको धराशायी कर दिया हो । 
राजन्‌ ! जेमे गरुड अपनी तोखी चोंचमे नागको घायल 
कर देता है, उसी प्रकार सामने आये हुए झाळको नन्द- 
नन्दनने लातसे मार गिराया । फिर तोशलकों पकड़कर 
श्रीकृष्णने उसे वीचसे हो चीर डाला ओर जेसे हाथी किसी 
पेड़की डालीको तोड़ फेंके, उसी प्रकार उसे कंसके मञ्चके 
सामने फेंक दिया | ये सव मल्ल अखाड़ेमें गिराये जाते 
ही मौतके मुखमै चले गये और उनके शारीरसे निकली 
हुई ज्योतियाँ सत्पुरुषोंके देखते-देखते भगवान्‌ वेकुण्ठ 
( श्रीकृष्ण ) में समा गयी || ८-१३ || 


इस प्रकार बलराम ओर श्रीकृष्णके द्वारा अनेक मल्लोके 
मारे जानेपर रोघ मल्ल भयपे व्याकुल हो प्राण बचानेकी 
इच्छासे भाग खड़े हुए | तदनन्तर श्रीदामा आदि अपने 
मित्र गोपोको खींचकर माधवने उनके साथ समस्त सजनोंके 
सामने मल्लयुद्धका खेल आरम्भ किया । किरीट ओर 
कुण्डलघारी बलराम तथा श्रीकृष्णको ग्वाल-बालोके साथ 
कभूमिमे विहार करते देख समस्त पुरवासी विस्मयसे 
कित हो उठे | कंसके सिवा अन्य सब लोगांके मुँहसे “जय 
हो ! जय हो? की बोली निकलनें लगी | सब ओरसे साधुबाद 
सुनायी देने लगा ओर नगारे बज उठे । अपनी पराजय देख 
कंस अत्यन्त क्रोधसे भर गया ओर बाजे बंद करनेकी आज्ञा 
देकर फड़कते हुए अधरोंसे बोला || १४-१८ ॥ 


कंसने कहा--वसुदेवके दोनों पुत्र खोटी बुद्धि ओर 
खोटे विचारवाले हैं | इन दोनोंको हठात्‌ ओर रीध्र मेरे 
नगरसे निकाल दो | व्रजवासियोंका सारा धन हर लो ओर 
दुर्बुद्धि नन्दको सहसा केद कर लो | आज मेरे दुबुंद्धि 
पिता झूरपुत्र उम्रसेनक्रा भी मस्तक तुरंत काट लो, काट 
लो । प्रथ्वीपर जहाँ कहीं भी ओर यहाँ भी जो-जो दृष्णिवंशी 
यादव मिल जायें, उन सबको देवताओके अंशसे उत्पन्न 
समझकर मार डालो । १९-२० || 

नारदजी कहते है--जब कस इस प्रकार बढ-बदकर 
बातें बना रहा था, उस समय यदुनन्दन श्रीकृष्ण सहसा 
क्रोधसे भर गये और उछल्कर उसके. मञ्चके ऊपर चढ़ 
गये । अपनी मूर्तिमान्‌ मृत्युको आता देख कंस तुरंत 
उठकर खड़ा हो गया और उस मदमत्त नरेशने श्रीकृष्णको 
डॉट बताते हुए ढाल-तलवार हाथमे ले ली । श्रीकृष्णने 


प्रकार पकड़ लिया, जेसे पक्षिराज गरुडने अपनी चोंचके 
दो भागोंद्वारा किसी विषधर सर्पको दवा लिया हो | कंसके 
हाथसे तलवार छूटकर गिर गयी । ढाळ भी दूर जा पड़ी | 
वह बलवान्‌ वीर बल लगाकर श्रीकृष्णकी सुजाओंके बन्धनसे 
उसी प्रकार निकल गया, जेमे पुण्डरीक नाग गरुडकी चोचसे 
छूट निकला हो || २१-२४ || 

वे दोनों बलवान्‌ वीर उस मञ्चपर वेगसे एक-दूसरेको 
रांदते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए, जेसे पवतके रिखरपर 
दो सिंह परस्पर जूझते हुए शोभा पा रहे हों | कंस बलपूर्वक 
उछलकर सौ हाथ ऊपर आकादामें चला गया | फिर श्रीकृष्णने 
भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया, मानो एक बाज 
पक्षीने दूसरे बाज पक्षीको आकाऱामे धर दबोचा हो | उस 
प्रचण्ड देत्यपुंगव कंसको भुजदण्डोसे पकड़कर तीनों लोकोंका 
बल धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने चारों ओर घुमाना 
आरम्भ किया । फिर रोषसे भरकर उन्होंने कंसको आकाइासे 
उस मञ्चपर ही दे मारा | मञ्चके स्तम्भ-दण्ड उसी प्रकार 
ट्ट गये, जेसे बिजली गिरनेसे वृश्ष टूट जाता है | आकाशसे 
नीचे गिरनेपर भी वञ्रतुल्य अङ्गोबाला कंस मन-ही-मन किंचित्‌ 
व्याकुल होकर सहसा उठ गया ओर महात्मा श्रीकृष्णके 
साथ युद्ध करने लगा | भगवान्‌ गोविन्दने पुनः उसे 
बाहुद्ण्डोद्वारा उठाकर मञ्चपर फेंक दिया ओर उसकी 
छातीषर चढ़कर माधबने उसका मुकुट उतार लिया । 
फिर तुरंत उसके केश षकड्कर स्वयं श्रीहरिने उसे मञ्चसे 
रङ्गभूमिमे उसी प्रकार पटक दिया, जेसे किसीने शेल-शिखरसे 
किसी भारी शिलाखण्डको नीचे गिरा दिया हो । फिर 
सबके आधारभूत, अनन्त-पराक्रमी, आदि-अन्तरहित) सनातन ' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेगसे कूद 
पड़े ॥ २५--२२॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार उन दोनोंके गिरनेसे वहाँका भूमण्डल 
सहसा थालीकी भाँति गहरा हो गया और दो घड़ीतक 
धरती कॉपती रही । नरेश्वर ! श्रीकृष्णने उस मरे हुए 
भोजराजके शबक्रो सबके देखते-देखते वहाँकी भूमिपर 
उसी प्रकार घसीटा, जेसे सिंहने मरे हुए गजराजको खींचा 
हो । नरेश्वर | उस समय इधर-उधर दौड़ते हुए भूपालोका 


rs] 


हाहाकार सुनायी देने लगा । महाबली कंसने बेरभाबसे _ 
देवेश्वर श्रीकृष्णका भजन करके उसी प्रकार उनका सारूप्य | 


प्राप्त कर लिया, जैसे कीड़ा भञ्गीके चिन्तनसे उसीक 
हे॥ ३२-३५३ ॥ 
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१७४ ४ 
ER I 
कंसको धराशायी हुआ देख उसके आठ महाबली 
भाई सुहुत, सृष्टि, न्यग्रोध, तुष्टिमान्‌) राष्ट्रपाल्क) सुनामा! 


कङ्क और शङ्कु--क्रोधसे ओष्ठः फड़फड़ाते हुए ढाल टब 
तलवार ले युद्ध करनेके लिये श्रीकृष्पर टूट पड़े 4 ॥ उ 
आते देख रोहिणीनन्दन बलरामने मुद्र हा“ लेकर 
उसी प्रकार उनके निकट हुंकार किया? जेसे सिंह मृगको 
देखकर दहाड़ता है । मिथिलेश्वर | उत हुंकारसे ही उनपर 
इतना भय छा गया कि उनके हाथोंसे शास्त्र उसी प्रकार 
गिर पड़े, जैसे डंडा मारनेसे आमके फल गिरते है | निःशस्त्र 
होनेपर भी उन महाबीरोने बलरामको चारों ओरसे मुक्कोंद्वारा 
मारना आरम्भ किया--ठीक उसी तरह जेसे हाथी 
किसी पर्वतको अपनी सूँड्ते इधर-उधरसे पीटते हाँ । 
बलरामजीने सृष्टि और सुनामाको मुद्वरसे मार डाला; 
न्यग्रोधको भुजाओके वेगसे धराशायी कर दिया और कङ्कको 
वाये हाथसे मार गिराया | माधवने शकु, सुहुत और 
तुश्मिनको बायें पैरसे कुचल दिया तथा राष्ट्रपालको दाहिने 
पैरके आघातसे कालके गालमें भेज दिया | इस प्रकार 
आँधीके उखाड़े हुए ब्रक्षोकी भाँति वे आठौं वीर सहसा 
धराशायी हो गये । विदेइराज | उन सबकी ज्योति 
भगबानूर्मे लीन हो गमी ॥ २६-४२ ॥ 


देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगी | उस समय 
चारों ओर जय-जयकार होने लगी । देवतालोग उसी 


रां परात्पर त्वा शरण ब्रज 


[ श्रीमथुराखण्ड 


म्यहम्‌ ४ 
कि लक 
फूलोंकी वर्षा करने लगे | विद्याधरियों 
और गन्धर्वाङ्गनाएँ हर्षसे विहल हो नृत्य करने लगीं | 
ल पाती और किंनर भगवाच 42 गाने 
आदि देवता, मुनि और सिद्ध विमार्नी- 
द्वारा भगवानका दर्शन करनेके ल्यि आये वे दिक 
का पाठ करते हुए दिव्य वाणीद्वारा बलराम ओर 
श्रीकृष्ण--दोर्नो भाइयोंकी स्तुति करने लगे || ४४-४६ ॥ 
तदनन्तर कंसकी अस्ति-प्राप्ति आदि रानिया हाथोंसे 
छाती पीटती हुई महलसे बाहर निकर्ली ओर प्राप्त हुए 
वैधव्यके दुःखसे दुखी हो विलाप करने लगीं || ४७ ॥ 
स्रिया बोली हा नाथ ! है युद्धपते | हे महाबली 
वीर | तुम कहाँ चले गये ! तुम तो त्रिभुवनविजयी तथा 
साक्षात्‌ देवताओंके लिये भी दुर्जय वीर थे | तुमने निर्दय 
होकर अपनी बहिनके नवजात बच्चौंकी हत्या की थी और 
दस दिनसे कम और अधिक उम्रवाले दूसरे-दूसरे बालकोंका 
भी बल्पूर्वक वध कर डाला; उसी घोर पापके कारण तुम 
ऐसी दशाको प्राप्त हुए हो || ४८-५० || 
नारदजी कहते दै--राजन्‌ | इस प्रकार अश्रुसे भीगे 
मुखबाढी दीन-दुखी राजपत्नियोंको धीरज बॅधाकर लोकभावन 
भगबानूने यमुनाके तटपर श्रीखण्ड-चन्दनसे युक्त चिता 
बनबार्यी और मारे गये मामाओंकी पारलौकिक क्रियाएँ 
करबाकर सबको समझाया || ५१-५२ | 


क्षण नन्दनवनके 


लगे । ब्रक्षा 


इस प्रकार श्रीगग संहितामे श्रीमथुराखण्डके अन्तगेत नारद-बहुरादव-संवादर्मे 'कंसका वध! 
नामक आठवा अध्याम पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


— DOE — 


नयाँ अध्याय 
श्रीकृष्णद्वारा वसुदेव-देवकीकी बन्धनसे मुक्ति; श्रीकृष्ण और बलरामका गुरुकुलमें विद्याध्ययन 


तथा गुरुदक्षिणाके रूपमे गुरुके मरे हुए पुत्रको यमलोकसे लाकर छौटाना; 

श्रीअक्रूरको हस्तिनापुर भेजना तथा कुब्जाका मनोरथ पूर्ण करना 
श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ 
भीकृष्ण ओर बलराम साक्षात्‌ वृष्णिवंशियोंसे घिरे हुए देवकी 
और वसुदेवके समीप गये । नरेश्वर | अपने दोनों पुत्रोको 
देखकर उन दोर्नोके बन्धन उसी प्रकार खतः ढीले पड़ गये) 
जैसे गरुडको आया देख नागपाशके बन्धन स्वतः खुल 


बलरामसहित श्रीहरिने माता-पिताको अपने प्रमावकैं 
नसे सम्पन्न देख तत्काळ अपनी माया फैला दी, जो बलपूर्वक 
जगतूको मोह ठेनेवाळी है | बलराम और कृष्ण मेरे पुत्र 
ह यह जानकर वसुदेवजी मोहसे व्याकुल हो गये और 
आसू बहाते हुए देवकीके साथ सहसा उठकर उन्हाने दोनों 
सुमोकोरिहुदियैस छ खिम हे” बभिबशियोति घिरे दु 


जाते ह ॥८६:३ Hr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Di 
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# श्रीकृष्णद्धारा वसुदेव-देवकीकी बन्धनसे सुक्ति ॐ 


१७५ 


~ 


श्रीहरिने उन दोनोको आश्वासन दे अपने नाना उग्रसेनको 
मथुराका राजा बना दिया | कंसके भयसे दूसरे देशोंमे 
भगे हुए यादवोंको बुलाकर भगवानूने प्रेमपूर्वक उन्हे 
यढुपुरीमें कुट॒म्बसहित रहनेके लिये स्थान दिया । गोपगणोंके 
„ साथ अपने घरको जानेके लिये उद्यत नन्द्राजको प्रणाम 
करके बलरामसहित श्रीकृष्णने उन्हें अपनी मायासे मोहित- 
सा करते हुए कहा--“तात ! अब आप इसी मथुरापुरीमें 
निवास कीजिये | यदि आपके मनमै यहाँसे जानेकी इच्छा 
उठ खड़ी हुई हो, तो जाइये। में भी यदुवंशियोंकी व्यवस्था 
करके मेया वलरामके साथ आपके पास आ 
जाऊंगा? ॥ ३-८ || 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार बलराम ओर 
श्रीकृष्णके द्वारा पूजित एवं सम्मानित नन्द्राज वसुदेवजीको 
हृदयसे लगाकर प्रेमातुर हो ब्रजको चले गये । वसुदेवजीने 
श्रीकृष्णके जन्म-नक्षत्रपर जो पहले दस लाख गोदान करनेका 
संकल्प किया था, उसे पूरा करनेके लिये उतनी गोओंको 
वस्त्र ओर मालाओंसे अलंकृत करके ब्राह्मणोंको दे दिया । 
फिर धर्मज्ञ वसुदेवने गर्गाचार्यको बुलाकर श्रीकृष्ण और 
बळभद्रका विधिवत्‌ यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया | तदनन्तर 
समस्त विद्याओंका अध्ययन करनेके लिये उद्यत हो परमेश्वर 
बलराम ओर श्रीकृष्ण साधारण जनोंकी माति गुरु सांदीपनिके 
पास आये | गुरुको उत्तम सेवा करके दोनों माधवोने 
थोड़े ही समयमै सारी विद्याएँ पढ़ लीं ओर वे दोनों 
समस्त विद्वानोंके शिरोमणि हो गये । तत्पश्चात्‌ वे दोनों 
भाई हाथ जोड़कर गुरुजीको दक्षिणा देनेके लिये उद्चत 
हुए । उस समय उन ब्राह्मण गुरुने उन दोनोसे दक्षिणामे 
अपने मरे हुए पुत्रको माँगा | तब वे दोनों भाई सुनहरे 
साज-सामानोंसे युक्त रथपर आरूढ़ हो, मन-इन्द्रियोको वशमें 
रखते हुए प्रभासतोर्थमे समुद्रके निकट गये । दोनों ही 
भयानक पराक्रमी थे | उन्हें आया जान समुद्र तत्काळ कॉप 
उठा और रत्नोंकी उत्तम भेंट ले आकर, दोनों हाथ जोड़ उनके 
चरणप्रान्तमें पड़ गया । उससे भगवानूने कहा--*तुम मेरे 
गुरुदेवके पुत्रको शीघ्र ही लोटा दो । तुमने अपनी प्रचण्ड 
लह्रोके घटाटोपसे उस त्राझण-बाळक्रका अपहरण कर लिया 
था? ॥ ९-१७ || 

समुद्र बोला--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मैंने उस 
ब्राह्मण-बालकका अपहरण नहीं किया है | उसका हरण तो 
राङ्करूपधारी असुर्‌ पञ्चजनने किया हे | वह बलिष्ठ दृत्यराज 


सदा मेरे उदरमें निवास करता है | देव | वह देवताओंके 
लिये भी भयकारक हे; अतः आपको उसे जीत लेना 
चाहिये ॥ १८-१९ || 

नारदजी कहते हैं--समुद्रके यों कहनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी कमरमें दृढतापूर्वक वस्त्र बाँध लिया और 
वे भयंकर शब्द करनेवाले उस समुद्रमै बड़े वेगसे 
कूद पड़े । विदेहराज ! त्रिलोकीका भार धारण करनेबाले 
श्रीकृष्णके कूदनेसे बह समुद्र इस प्रकार अत्यन्त कॉपने लगा; 
मानो वज्रकूट गिरिके द्वारा उसे मथ डाला गया हो। तब 
वीर पञ्चजन दत्य युद्ध करनेके लिये सहसा श्रीकृष्णके सामने 
आया । उसने माधवपर अपना झूल चला दिया, किंतु 
उस शूलको हाथमे लेकर श्रीकृष्णने उसीके द्वारा उसपर 
आघात किया | उस आघातसे मूच्छित हो वह समुद्रम गिर 
पड़ा । फिर सहसा उठकर कुछ व्याकुलचित्त हुए पञ्चजनने 
देवेश्वर श्रीहरिको इस प्रकार अपने मस्तकसे मारा, मानो किसी 
सपने पक्षिराज गरुडपर अपने फनसे प्रहार किया हो । तत्र 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीहरिने कुपित होकर बड़े वेगसे 
उसके मस्तकपर मुक्का मारा । श्रीकृष्णके मुक्केकी मारसे 
तत्काल उसके प्राणपखेरू उड़ गये | विदेहराज ! उसके 
रारीरसे निकली हुई ज्योति घनश्याम श्रीकृष्णमें लीन हो 
गयी । इस प्रकार पञ्चजनको मारकर और उसके आारीरसे 
उत्पन्न शङ्खको साथ ले, वे श्रीकृष्ण सहसा महासागरसे निकले 
और रथपर आ बेठे ॥ २०-२७ || 

तदनन्तर मनोहर बलराम और श्रीकृष्ण बायुके 
समान वेगशाळी रथके द्वारा यमराजक़ी बिशाल 
पुरी संयमनीमें गये । वहाँ उन्होने मेघ-गर्जनाके 
समान भयंकर लोक-प्रचण्ड पाञ्चजन्यकी ध्वनि सब ओर 
फेला दी | उसे सुनकर सभासदोंसहित यमराज कॉप उठे । 
यमपुरीके चौरासी लाख नरकोंमे पड़े हुए पापियोंमेंसे जिन- 
जिनके कानोंमे वह ध्वनि पड़ी, वे सब-के-सब मोक्ष पा गये | 
यमराज उसी क्षण पूजा ओर उपहारको सामग्री लेकर 
श्रीकृष्ण-बलरामके चरणप्रान्तमें आ गिरे | वे उनके तेजसे 
पराभूत हो गये थे, अतः हाथ जोड़कर बोले || २८-३१ ॥ 

यमराजने कहा--हे हरे ! दे झपासिन्धो | हे 
महाबळी बलराम ! आप दोनों असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति 


तथा परिपूर्णतम परमेश्वर हैं । आप दोनों देवता पुराण- ट 


पुरुष, सबसे महान्‌, सर्वेश्वर तथा सम्पूर्ण जगत्‌के लोगोंके. 
अधीश्वर हैं । आज भी आप दोनों सवके ऊपर विराजमान. 
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हैं । परमेश्वरो | आप अपनी वाणीद्वारा हमें आज्ञा दें कि 
हमे क्या सेवा करनी हे% ॥ ३२-३३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--महामते लोकपाल यम ! मेरे 
गुरुपुत्रको ले आओ ओर मेरी बाणीका आदर करते हुए 
कहीं भी न्यायोचित रीतिसे राज्य करो ॥ २४ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजत्‌ ! उसी समय यमराजने 
गुरुपुत्रको ले आकर श्रीकृष्णके हाथमे सॉप दिया । फिर 
साक्षात्‌ श्रीहरि उसे लेकर अबन्तिकापुरीमे आये ओर उन्होंने 
श्रीगुरूको उनका वह झिश्चपुत्र समर्पित कर दिया । फिर 


गुरुके आशीर्वादसे सम्भावित हो; उन दोनों भाइयोंने | 


हाथ जोड़कर उन्हे प्रणाम किया आर वे रथपर चढ़कर 
मथुरापुरीमे आ गये । वहाँ यदुबंशियोंने उनका बड़ा 
सम्मान किया ॥ ३५-३६ | 

एक दिन समस्त कारणोंके भी कारण श्रीकृष्ण 
अपने भक्त पाण्डवॉका स्मरण करते हुए बलराम- 
जीके साथ अक्रूरके घर गये । नरेशवर | अक्रूर सहसा 
उठकर खड़े हो गये ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें 
हृदयसे लगाकर) षोडश उपचारांद्वारा उनका पूजन करके 
हाथ जोड़ सामने खड़े हो गये | उनका मनोरथ पूण हो 
चुका था । उन्होने प्रेमानन्दके आंसू बहाते हुए उनसे 
कहा ॥ ३७-३९ ॥ 

अक्रर बोले--प्रभुओ ! जिन्होंने मागमें मेने जो कुछ 
कहा या सोचा था, वह सब पृण कर दिया, उन्हा आप 
दोनों--बलराम ओर श्रीकृष्णको मेरा नित्य वारंबार नमस्कार 
हे । आप दोनों समस्त लोकोमें सर्वाधिक सुन्दर हैं । जन- 
भूषणोंमें भी उत्तम हैं | सम्पूर्ण जगत्‌को बाहर ओर भीतरसे भी 
प्रकाशित करनेवाले दें | इस समय गौ, ब्राह्मण) साधु, 
वेद, धर्म तथा देवताओंकी रक्षाके लिये आप दोनों यदुकुलमें 
अवतीर्ण हुए हैं । परिपूर्ण तेजस्वी आप दोनों परमेश्वर 


# हे हरे हे कृपासिन्धो राम राम महाबल । 


असंख्यन्रह्माण्डपती परिपूर्णतमौ युवाम्‌ ॥ 
देवौ पुराणौ पुरुषौ महान्तौ 

सबैँश्वरी सवंजगज्जनेशौ । 
अद्येव ` सर्वोपरिवतेमानौ 


गिरा निजाशां वदत परेशो ॥ 
( गे ०, मथुरा० ९ । ३२-३३ ) 


MO गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ * 


[ श्रीमथुराखण्ड 


~ ल्यि ८ समल ासतवरषके व प्र्के 
कंसादि देत्योंका विनाश करनेके लिये गोलोक Sa 
भूमण्डलमे पधारे है । मे नित्य-निरन्तर आप दोनीका अणी 
करता हँ# || ४०-४२ || 


श्रीभगवान बोले--आप हमारे बड़े-बूढ़ें गुरुजन 
और धैर्यवान्‌ हैं | में आपके आगे बालक हूँ । महामा | 
संत पुरुष कभी अपनी बड़ाई नहा करते | दानपते | 
पाण्डबोंका कशछ-समाचार जाननेके लिये आप शधि 
हस्तिनापुर जाइये ओर वहाँ उन सबसे मिळजुलकर ला: 
आइये || ४ 

नारद्‌जी कहते हें--राजन्‌ | उस समय अक्रूरसे यों 
कहकर समस्त कार्योका सम्पादन करनेवाले भक्तवत्सल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ वसुदेवजीके भवनमै 
लौट आये | उधर अक्रर कोरवेन्द्रपुरी हस्तिनापुरमं जाकर 
पाण्डवास मिले और पुनः वहाँसे लौटकर उन्होंने श्रीकृष्णसे 
सारा समाचार कह सुनाया ।। ४५-४६ ॥ 


३-४४ || 


अक्रूरने कहा--भगवन्‌ | पाण्डव लोग कोरबोंके दिये 
हुए दुःख भोग रहे हैं । आप दोनोंके सिवा दूसरा कोई भी 
उनकी सहायता करनेवाला नहीं हैं । पाण्डुके मर जानेपर 
प्रथाके सभी पुत्र आप दोनोंके चरणारविन्दौमे ही चित्त 
लगाये बैठे हैं || ४७ ॥ 

नारदजी कहते है--राजन्‌ | अक्रुरजीके मुखसे यह 
समाचार सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौरबोंका आधा राज्य 
बलपूर्वक पाण्डवाँको दे दिया | तदनन्तर अपनी कही हुई 
बातको याद करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवको साथ ले कुब्जाके 
महामङ्गलसंयुक्त भवनमें गये । श्रीहरिको आया देख परम- 
रूपवती कुब्जाने तुरंत ही भक्तिभावसे पाद्य आदि उपचार 
समर्पित करके अपने प्राणवल्छमका पूजन किया । कुब्जाके 
उत्तम भवनकी दीवारोंमें सोने ओर रत्न जडे गये थे | उस 


रूपवती रमणीके साथ श्रीहरि उसी प्रकार शोभित हुए; 


ॐ युवाभ्यां रामकृष्णाभ्यां ताभ्यां नित्य नमो नमः । 
याभ्यां मागें यदुक्त मे पूर्ण तच्च कृतं प्रभू ॥ 
लोकाभिरामो जनभूपणोत्तमो चान्तबहिः सबंजगत्प्रदीपकौ । 
गोबिप्रसाधुश्रतिधम देवतारक्षाथमदयेब यदोः कुले गतौ ॥ 
कंसादिदेत्ेदरबिनाशहेतवे गोलोकलोकात्‌ परिपूर्ण तेजसौ । 
समागतो भारतभूमिमण्डले युबां परेशो सततं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 

(गग०, मधुरा ० ९ । ४०-४२ ) 
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अध्याय १० ] 


ROGIER 


जसे वेकुण्ठधाममै रमाके साथ रमापति बिष्णु शोभा पाते 
हें | राजन्‌ ! साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं जिस 
सेरन्भ्रीके पति हो गये, उसका महान्‌ तप केसा आश्चयंजनक 
है | विदेहराज ! वहाँ लीलासे मानव-दारीर धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीहरि आठ दिनोंतक टिके रहकर नवें दिन 
वसुदेवजीके भवनमें लौट आये । विदेहनरेश ! मथुरामे 


# घोबी, दर्जी ओर सुदामा मालीके पूर्वजन्मका परिचय # 


ही त हा 


इस प्रकार जो श्रीकृष्णका चरित्र है, वह समस्त पार्पोको हर 
लेनेवाला, पुण्यदायक तथा आयुक्री वृद्धिका उत्तम साधन है । 

वह मनुष्योंको चारों पदार्थ देनेवाला तथा श्रीकृष्णको भी 
वशमै कर लेनेवाला है । तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब 

मैंने तुमसे कह सुनाया | अब और क्या सुनना चाहते 

हो १ ॥ ४८--५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीमथुराखण्डके अन्तगत नारद-बहुरारव-संवादमे “यदुसौख्य” 
नामक नयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


or ° I 


दसवाँ अध्याय 
धोबी, दर्जी ओर सुदामा मालीके पूर्वजन्मका परिचय 


बहुलाइवने पूछा--देवषे ! आपके मुखसे मैंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन चरित्रका श्रवण किया) किंतु पुनः 
अधिकाधिक सुननेक्री इच्छा हो रही है । जैसे प्यासा प्राणी 
जलकी इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्रीकृष्ण- 
चरित्रको सुनना चाहता है । आपने कंसके जन्म-कर्मोका 
वर्णन किया ओर मैंने सुना | केशी आदि बड़े-बड़े देत्योके 
पू्जन्मक्री बातें भी मैंने सुनी । अब यह जानना चाहता 
हूँ कि अहो ! जिसकी महती ज्योति श्रीकृष्णे छीन हुई), 
वह धोबी पूर्वजन्ममे कौन था ! और श्रीहरिने उसका वध 
क्यो किया १ ॥ १- २ | 

नारद्जीने कहा--विदेहराज | त्रेतायुगकी बात दै, 
अयोध्यापुरीमै श्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थे | उनके राज्य- 
कालमै प्रजाकी मनोवृत्ति एवं दुःख-सुख जाननेके लिये गुप्तचर 
धूमा करते थे । एक दिन उन गुप्तचरोंके सुनते हुए किसी 
धोबीने अपनी भार्याते कहा--'तू दुष्ट है और दूसरेके घरमै 
रहकर आयी है; इसलिये अब तुझे मैं नहीं रक्खूँगा । स्नीके 
लोभी राजा राम भले ही सीताको रख लें, किंतु में तुझे नहीं 
स्वीकार करूँगा । इस प्रकार बहुत-से खोगोंके मुखसे आक्षेपयुक्त 
बात सुनकर श्रीराघवेन्द्रने लोकापवादके भयसे सहसा सीताको 
वनमें त्याग दिया । रघु-कुल-तिलक श्रीरामने उस. घोबीको 
दण्ड देनेकी इच्छा नहीं की । वही द्वापरके अन्तमै मथुरा- 
पुरीमै फिर धोबी ही हुआ । उसने सीताके 


अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा | अब पुनः 
चाहते हो १ ॥ ४--९ ॥ ; 
बहुलाइवने पूछा--प्रनिश्रेष्ठ ! पूर्वजन्ममे वह दर्जी 
कौन था, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना सारूप्य प्रदान | 
किया १ ॥ १० ॥ | कः 
श्रीनारद्‌जीने कहा-राजन्‌ ! पहले मिथिल्पुरीम 
एक दर्जी था; जो भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति भक्तिमाव रखत 
था। उसने श्रीरामके विवाहके समय राजा सीरध्वज जनककी 
आशासे श्रीराम ओर लक्ष्मणके दूलह-वेषके ल्यि 
डोरोंसे कपड़े सीये थे | वह वस्न सीनेकी कलारमै 
कुशल था । राजन्‌ | करोड़ों कामदेवोके समान ळा 
सुन्दर श्रीराम और लक्ष्मणको | 
दर्जी मोहित हो गया था । उसने 
कि मैं कभी अपने हार्थासे 
श्रीरघुनाथजी सर्वर हँ । 
कि 'द्वापरके अन्तमैं 


क्या सुनना 


४ गोलोकधामाधि 


____ ७. पपप 


मालीके नामसे पुकारा जाता था | वह भगवान्‌ विष 
भजनमे तत्पर, शान्त, दानशील तथा महान्‌ सत्सन्नीं था | 
उसमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये देवताओको 
पूजा क्री । पाँच हजार वर्षोतक प्रतिदिन तीन सौ कमल पुष्प 
लेकर वह भगवान्‌ शंकरके आगे रखता और उन्हे प्रणाम 
करता था | एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
शंकर उसके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हो बोले-“परम बुद्धिमान्‌ 
मालाकार | तुम इच्छानुसार बर माँगो |! तब हेममालीने 
हाथ जोड़कर महादेवजीको नमस्कार किया और परिक्रमा 
करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुकाकर कहा || १८-२२] 


हेसमाळी चोळा--भगवन्‌ | परिपूर्णतम प्रभु श्रीकृष्ण 


णुके 


क्षिपति परेशं परात्परं त्वां शरण बजाभ्यहस्‌ ॐ 


टा 
न? 


savor 


warner roresonomeseee™ mmm 
rere 
RR 


इन नेत्रॉंसे उनका सत्यक्ष 


भी येरे घर पधारें ओर में 


हे । आपके वरदानरी मेरी 


दर्शन करूँ-ऐसी मेरी इच्छा 
यह अभिलाषा पूर्ण हो ॥ २३ ॥ 
श्रीमहादेबजीने कहा महामते 
भारतवर्षकी मथुरापुरीम तुम्हारा यह मनोर 
इसमें संशय नहीं हे ॥ २४ || 
नारदजी कहते है- राजन्‌ ! महादेवजीके बरदानसे 
वह महामना हेममाली ही द्वापरके अन्तमै सुदामा माला 


>> 


हआ था । इसीलिये साक्षात्‌ वलराम ओर श्रीकृष्ण भगवान 
~> 


। द्वापरके अन्तम 
थ सफल होगा) > 


शिवकी वाणी सत्य करनेके लिये उसके घर पारे थे । अब 
और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ २५-२६ ॥ 


क ० > रब दी पि ओ दाम 
इस प्रकार श्रीगरग-संहितामं श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्व-सवादर्भ : घोबी; दर्जी ओर सुदामा 
माळीका उपाख्य़ान* नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
नाडा 


ग्यारहवी अध्याय 
वस का र्ण 
कुब्जा और कुबलयापीडके पुर्वजन्मगत वृत्तान्तका वर्णन 


श्रीबहुलाश्वने पूळा--देवषे ! सेरन्त्रीने पूर्वकालमें 
कौन-सा परम दुष्कर तप किया था, जिससे देवताओंके 
लिये भी अत्यन्त दुलंभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसपर रीझ 
गये ! ॥ १ | ५ 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! करोड़ों कामदेवोंके 
समान सुन्दर श्रीरामचन्द्रजी जब पञ्चवटीमें रद्दते थे; उस 
समय झूपणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यन्त मोहित 
हो गयी । “श्रीरघुनाथजी एकपलीव्रतके पालनमें तत्पर हैं, 


अतः इनके मनमें दूसरी किसी स्त्रीके प्रति मोह नहीं: 


है?---यह विचारकर रावणकी बहिन क्रोधसे सीताको खा 
जानेके लिये दौड़ी | उस समय श्रीरामके छोटे भाई 
लक्ष्मणने रुष्ट होकर तीखी धारवाली तल्वारसे तत्काल 
उसकी नाक और कान काट लिये । नाक कट जानेपर उसने 
लङ्कामै जाकर रावणकों यह सब समाचार वता दिया और 
स्वयं अत्यन्त खिन्नचित्त होकर वह पुष्कर-तीर्थमें चली 
गयी । वहाँ जल्में खड़ी हो भगवान्‌ शंकरका ध्यान तथा 
श्रीरामको पतिरूपमें पानेकी कामना करती हुई ू्पणखाने 
दस हजार वर्षोतक तपस्या की । इससे प्रसन्न हो देवाधिदेव 
भगवान्‌ उमापति पुष्कर-तीर्थमे आकर बोले-“-(तुम वर 


शूपैणखाने कहा--परम देवदेव | आप समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हँ; अतः मुझे यह वर 
दीजिये कि सत्पुरुषोके प्रिय श्रीरामचन्द्रजी मेरे पति हा ॥८॥ 


~ 
| ल्य 


शिवने कहा--राक्षसी ! सुनो | यह वर तुम्हारे 
अभी सफल नहीं होगा । द्रापरके अन्तमें मथुरापुरीमें 
तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संदाय नहीं है ॥ ९ ॥ 

नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! महामते | वही 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली शूर्पणखा नामक राक्षसी 
श्रीसथुरापुरीमें “कुब्जा' नामसे प्रसिद्ध हुई थी । महादेवजीके 
वरसे ही वह श्रीकृष्णकी प्रिया हुई | यह प्रसङ्ग मैने तुम्हे 
बताया । अब और क्या सुनना चाहते हो ? || १०-११ ॥ 

वहुलाश्व बोळे--नारदजी ! यह कुबल्यापीड़ पूर्व 
जन्ममै कौन था ? केसे हाथीकी योनिको प्राप्त हुआ १ 
और किस पुण्यसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमे लीन हुआ १॥ १२॥ 


नारद्जीने कहा- राजा बलिके एक विद्यालकाय 
एवं बलवान्‌ पुत्र था, जिसका नाम था-मन्दगति । 
वह समस्त शस्रधारियोमै श्रेष्ठ तथा एक लाख हाथियोंके 
समान बळशाली था । एक समय श्रीरज्ञनाथकी यात्राके 
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गया | मन्द्ति मतवाले हाथीके समान वेगसे भुजाएं 
हिलाकर लोगोंको कुचलता जा रहा था । रास्तेमै उसकी 


उक बगे बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े । उन्होंने कुपित 
होकर उस मतवाले वलि बलिकुमारको शाप दे 
दिया || १३-१५ || 


जितने कहा--हुमते | तू हाथीके समान मदोन्मत्त 
होकर रङ्ग-यात्रामें लोगोंको कुचलता जा रहा है, अतः 
हाथी हो जा ।' इस प्रकार शाप मिलनेपर वह बलवान्‌ दैत्य 
मन्द्गति तत्काल तेजोभ्रष्ट हो गया और उसका 
केंचुळकी भाँति छूटकर नीचे जा गिरा । मुनिके प्रभावको 
जाननेवाले उस देत्यने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और 
परिक्रमा करके त्रित मुनिसे कहा || १६-१८ ॥ 

मन्डगति बोला- हे सुने । कृपासिन्धो | आप 
द्विजांसे श्रेष्ठ योगीन्द्र हैं | इस गज-योनिसे मुझे कत्र छटकारा 
मिलेगा; यह मुझे शीघ्र बताइये । मुने | आजते .आप-जेसे 
महात्माओंकी अवहेलना मेरेद्वारा कभी नहीं होगी 
ब्रहान्‌ | आप-जंसे मुनि वर ओर शाप--दोनोंको देनेमै 
समथ है |) १९ २० || 


इस प्रकार 
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न्शरदजां कहते हे--राजन्‌ ! उस दत्यद्वारा इस 
प्रकार प्रसन्न किये जानेपर महामुनि त्रितका क्रोध दूर हो 
गया । फिर उन कृपाल ब्राह्मण-शिरोमणिने उस दत्यसे 
कहद || २१ || 

जित बोळे--देत्यराज ! मेरी बात झूठी नहीं हो 
सकती; तथापि तुम्हारी भक्तिसे में अत्यन्त प्रसन्न हैँ | इस- 
लिये तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूँगा, जो देवताओंके 
लिये भी दुर्लभ है । देत्येन्ध ! शोक न करो । श्रीहरिकी 
नगरी सथुरामें श्रीकृष्णके हाथसे तुम्हारी मुक्ति होगी, 
इसम सराय नहा है ॥ २२-२३ || 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! वही यह मन्दगति 
देत्य विन्ध्यपर्वतपर कुबलयापीड़ नामसे विख्यात हाथी 
हुआ, जो बलमै अकेला ही दस हजार हाथियोंके समान 
था । उसे मगधराज जरासंघने लाख हाथियोंके द्वारा वनमें 
पकड़ा । विदेहराज | फिर उसने कंसको दहेजमे वह हाथी दे 
दिया । त्रित मुनिके कथनानुसार उसका तेज श्रीकृष्णमें 
लीन हुआ | यह प्रसङ्ग मैंने तुमसे कहा, अब और क्या 
सुनना चाहते हो १ ॥ २४-२६ | 


गग-सेह्ताम श्रीमथुराखण्डके अन्तगत नार्द्‌-नहुराश्च-सवादम "कुब्जा अर कुवळयापोडक 


छज्न्सका वणन? नामक स्यारहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
जा 2-7 अप 


“रवो अध्याय 


चाणूर आदि मछ, कंसके 


बहुळारब बोळे --चाणूर आदि जो मळ थे, वे पर्व- 
जन्मम कोन थः जो यहाँ मथुरापुरीमे आये थे ? अहो ! 
उनका कसा सोभाग्य हे कि साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके साथ 
उन्हे युद्धका अवसर मिला ॥ १॥ 


नारदजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वक्रालमे असरावतीपुरीमे 
उतथ्य नामसे प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके 
पाच पुत्र हुए, जो कामदेवके समान कान्तिमान्‌ थें । उन 
लोगोंने विद्या, स्वाध्याय और जप छोड़कर मदसे उन्मत्त हो 
राजा बलिके यहाँ जाकर प्रतिदिन मलछयुद्धकी शिक्षा लेनी 
आरम्भ को । अपने पुत्रोंको ब्राह्मणोचित कमसे सर्वथा भ्रष्ट 
वेदाध्ययनस रहित तथा मद्मत्त हुआ देख मुनिश्रेष्ठ उतथ्यने 
रोषपूवक उनसे कहा ॥ २-४ ॥ 


उलथ्य बोलेल र्मपपनोता८क्मगाखरखला4(050छिया पारक॥8/फाक्र० 


छोटे भाइयों तथा पञ्चजन देत्यके पूवजन्मगत वृत्तान्तका वर्णन 


ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता--ये ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म 

शौर्य, तेज) धेर्यश दक्षता, युद्धभूमिमें पीठ न 
दिखाना, दान तथा ऐश्वय---ये क्षत्रियके स्वाभाविक 
कर्म है | कृषि) गोरक्षा और वाणिज्य ---ये वेश्यके स्वमावज 
कर्म हैं तथा सेबात्मक कर्म झूद्रके लिये भी स्वाभाविक 
है | दुजनो | तुमलोग ब्राह्मणके पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित 
कमसे दूर रहकर ८ 
करते हो ? अतः तुमलोग भारतभूसिपर मल्छ हो जाओ | 
और असुरोंके सङ्गे शीघ्र ही दुजन बन जाओ || ५-९. ॥. 


श्रीकृष्णके शरीरका रु 


क्षत्रियोचित मल्ल्युद्धका कार्य केस | 
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तोशल--इन मल्लोंके पूर्वचरित्रका वर्णन क्रिया, अब आर 
क्या सुनना चाहते हो ? ॥ १०-११ ॥ 


बहुलाश्वने पूछा- मुने | कंसके छोटे भाई जो कह) 
न्यग्रोध आदि आठ योद्धा थे, वे सब पूर्वजन्ममे कोन थे ! 
जो कि परममोक्षको प्राप्त हुए, यह बताइये !॥ १२ ॥ 


नारदजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वक्ालक्री बात है, 
कुबेरकी राजधानी अल्कामें 'देवयक्ष' नामसे प्रसिद्ध एक यक्ष 
रहता था । वह ज्ञानी, ज्ञानपरायण, शिवभक्तिसे सम्मानित 
तथा महातेजस्वी था | उसके आठ पुत्र हुए, जिनके नाम इ 
प्रकार है--देवकूट, महागिरि, गण्ड) दण्ड, प्रचण्ड, खण्ड, 
अखण्ड और प्रथु । एक दिन शिवपूजाके निमित्त अरुणोदयकी 
वेलामै एक सहख पुण्डरीक-पुष्प लानेके लिये देवयक्षक्री 
आज्ञा पाकर वे सत्र गये । उन्होंने भ्रमरोके गुञ्जारवसे युक्त 
सहस्न कमल-पुष्प मानसरोवरसे लाकर, उनकी गन्धको लोभसे 
सूँघकर पिताको अर्पित किये | फूलोंको उच्छिष्ट करनेके दोषसे 
शिवपूजासे तिरस्कृत हुए वे मूढ़ यक्ष तीन जन्मोके लिये 
असुरयोनिको प्राप्त हुए । मिथिलेश्वर ! - बिदेहराज | 
बलदेवजीके कल्याणकारी हाथोंसे मारे जाकर वे दोषते मुक्त 
हो गये और परममोक्षको प्राप्त हुए । नरेश्वर | कंसके 
छोटे भाइयोंके पूवजन्मका यह वृत्तान्त मैने कहा, तुम 
और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ १३-१९ || 


वहुळाश्वने पूछा--ब्रह्मन्‌ | यह शाङ्खरूपधारी देत्य 


„ नोठोकधामाधिपर्ति परेशं परात्पर ₹ वां शरणं व्रज 
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पञ्चजन पूर्वजन्ममे कोन था, जिसकी अस्थियोंका शङ्ख 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके करकमलमे सुशोभित हुआ * ॥ २० || 


नारदजी कहते हैं--विदेहराज ! पूर्वकालते ही ये 
ठोकीना जिते जे वे ब्र 

चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्रीहरिके उपाङ्ग रहे है । वे तभ 
के-सब उनके तेजसे संग्रहीत हुए थे | राजन्‌ ! उनम” 


पाञ्चजन्य गङ्खको बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई । वह 
श्रीकृष्णके मुँहसे लगकर उनके अधरामृतक्रा पान किया 
करता था ॥ २१-२२ || 


° एक दिन झह्कराजने मन-ही-मन मानका अनुभव 


किया और इस प्रकार कहा--'मेरी कान्ति राजहंसकें 
समान स्वेत है । मुझे साक्षात्‌ श्रीहरिने अपने हार्थोसे ग्रहीत 
किया है । मैं दक्षिणाबतं शङ्क हूँ ओर युद्धमे विजय प्राप्त 
होनेपर श्रीकृष्ण मुझे बजाया करते हैं | भगवान्‌ ददात जो 
अधरामृत क्षीरसागर-कन्या लक्ष्मीके लिये भी दुलभ हैं) 
उसे मै दिन-रात पीता रहता हूँ; अतः में सबसे श्रेष्ठ हूँ ।? 
विदेहराज | इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पाञ्चजन्य 
शङ्कको लक्ष्मीने क्रोधपूर्वक शाप दिया--'दुर्मते [तू देत्य हो 
जा |” वही शङ्कराज समुद्रमै यह पञ्चजन नामक देत्य हुआ 
था) जो वेरभावसे भजनके कारण पुनः देवेश्वर श्रीहरिको 
प्राप्त हुआ । उसकी ज्योति देवेश्वर श्रीकृष्णमे लीन हो गयी 
ओर अब वह उन्हींके हाथमें शोभा पाता है । उस शह्लुराजका 
सौभाग्य अद्भुत है, अब तुम और क्या सुनना चाहते. 
हो ! ॥ २३--२७ || 
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इस प्रकार श्रोगण-संहितामें श्रीमथुराखण्डके अन्तगत श्रीनारद-बहुळाइव-संवादमें “चाणूर आदि मको, कसके भाइया 
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तथा पश्चजन दत्यक पूद जन्मका उपाख्यान? नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


श्रीकृष्णकी आज्ञासे उद्धवका व्रजमें जाना ओर श्रीदामा आदि सखाओंका उनसे 
श्रीकृष्ण-विरहक दुःखका निवेदन 


बहुलाइवने पूछा- मुनिश्रेष्ठ | अपने कुड्म्तरीजनों तथा 
जाति-भाइयोंको मथुरापुरीमें निवास देकर यदु-कुल-तिलक 
श्रीकृष्णने आगे चलकर कौन-कौन-सा कार्य किया? || १ || 


नारद्जीने कहा- राजन्‌ ! साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ भक्तवत्सल श्रीकृष्णने गोपी और गोपगणोंसे भरे 
हुए दीन-दुखी गोकुलका स्मरण किया | अतः एक दिन 


0-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). 


एकान्तम अपने सखा भक्त उद्धवको बुलाकर भगवानूने 
प्रेमगद्गद्‌ वाणीमें कहा ॥ २-३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे सखे । लता-कुञ्जके समुदाय 
आदिसे अलंकृत सुन्दर व्रजमण्डलमे शीघ्र ही जाओ । 
गोवर्धन और यमुनाकी शोभासे मनोहर वृन्दावनमे तथा 
गोप गोपियोसे, अरे हुए a शेक ठी शो मित्र ! मेरा 


अध्याय १३ ] 
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एक पत्र तो नन्दबाबाकों देना और दूसरा यशोदा मैयाके 
हाथमें देना | सखे ! तीसरा पत्र श्रीराधिकाक्रो उनके सुन्दर 
मन्दिरमें जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वालत्रालोंको मेरा 
शभ कुशळ-समाचार निवेदन करते हुए देना । इसी 
प्रकार अत्यन्त मोहित हुई गोपाङ्गनाऔँके सैकड़ों यूथोंकों एथक्‌' 
प्रथक्‌ पत्र देने हैं | मेरे पिता नन्द्रांज बड़े दयाल हैं । 
उनका मन मुझमें ही छगा रहता है और मेरी मैया यशोदा 
शीघ्र ही अपने पास बुलनेके लिये मेरा स्मरण करती 
हैं। तुम तो नीतिशास््रके विद्वान्‌ हो; सुन्दर-सुन्दर बातें 
सुनाकर उन दोनोंके हृदयमें मेरी परम प्रीति धारण कराना | 
मेरी प्राणवल्लमा राधिका मेरे बियोगसे आतुर हे और 
मेरे बिना मोहवश सारे जगत्‌को सूना समझती है । उन 
सबको मेरे वियोगके कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है, 
उसे मेरे संदेश-वचनौंद्वारा शान्त करो; क्योंकि तुमं बातचीत 
करनेमें बड़े कुशल हो | सुदामा आदि ग्बाल-बाल मेरे प्रिय 
सखा हैं | मुझ अपने मित्रके बिना वे भी मोहसे आतुर हैं, 
तुम उन्हें भी मित्रको तरह सुख देना । मैं थोड़े ही समयमै 
श्रीब्रजघाममें आऊंगा । गोपाङ्गनाएँ मेरै वियोगकी 
व्यथाके वेगसे व्याकुल हैं | उनका मन मुझमें ही लगा हुआ 
है । उनके शरीर और प्राण भी मुझमें ही स्थित हैं । 
मन्त्रिप्रवर ! जिन्होंने मेरे लिये अपने लोक-परलोक सत्र त्याग 
दिये हैं, उन अबलाओंका भरण-पोषण मैं स्वतः केसे नहीं 
करूँगा | उद्धव ! वे मेरे आते समय प्राण त्याग देनेको 
उद्यत थीं । वे आज भी बड़ी कठिनाईसे प्राण धारण करती 
हैं | मेरे वियोगसे उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथाको तुम 
मेरे संदेश-वचनोंके द्वारा शान्त करो; क्योकि वातीलापकी 
कलामें तुम परम कुशल हो । सखे | मैं पहले जिस रथपर 
आरूढ़ होकर ब्रजसे आया था, उसी रथक्को) उन्हीं घोड़ों, 
सारथि और बजती हुई घण्टिकाओसे सुसज्जित करके अपने 
साथ ले जाओ | मेरे समान हीं रूप बना लो । अभी 
पीताम्बर वेजयन्ती माला, सहखदल कमल) दिव्य रत्नोंकी 
प्रभाते मण्डित कुण्डल तथा कोटि बालरवियोंके समान 
उद्दी्त कौस्तुममणि भी धारण कर लो | मेरी उच्चस्वरसे 
वजनेवाली मनोहर बाँसुरी तथा फूलोंसे सजी हुई जगन्मोहिनी 
यष्टि ( छड़ी ) भी ले लो | उद्धव ! मेरे ही समान दिव्य 
सुगन्धले आइत सुन्दर चन्दन, मोरपंख और बजते हुए 
नूपुरोसे युक्त नटवर-वेष धारण कर लो | इसी तरह मेरा 


ONS SASSI SAAS 


* श्रीकृष्णको आज्ञासे उद्धवका वजमें जाना > १८१ 


आदेशसे अभी यथासम्मव शीघ जाओ, जाओ ॥ ४-१४ ॥ 

नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! श्रीकृष्णके यों कहनेपर 
उद्धवने शीघ ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया 
ओर उनकी परिक्रमा करके रथपर आख्ढ हो वे ब्रजकी 
ओर चळ दिये, जहाँ कोटि-कोटि मनोहर गौएँ दिव्य भूषणोंसे 
विभूषित हो श्वेत पवतके समान दिखायी देती थीं । वे सत 


की-सब दूध देनेवाली तरुणी ( कलोर ), सुशीला, सुरूपा 
और सद्नुणवती थीं | उनके साथ बछड़े मी थे | उनकी 
पूँछके बाल पीले थे | चलते समय उनकी मूर्तियाँ बड़ी भव्य 
दिखायी देती थीं । गलेके घंटों और पेरोंके मञ्जीरोक्रा 
झंकार होता रहता था । वे किङ्किणियों (क्षुद्र-घण्टिकाओं ) के 
जालमे मण्डित थे । कितनी ही गोएँ सुवर्गके समान रंगवाली 
थीं | उनके सौंगोमे सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकारके, 
हारों और मालाओंसे अलंकृत हुई उन गौओंकी प्रभा सब 
ओर छिटक रही थी | कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबेके 
रंगवाली, कोई पीली, कोई श्यामा और कोई चितकबरी 
थी । उस ब्रजमें धूम्रवर्ण और कोयलके-से काले रंगकी भी 
गौएँ दृष्टिगोचर होती थीं । तात्पर्य यह कि उस व्रजभूमिमे 


अनेकानेक रंगवाली गो परिलक्षित होती थीं । वे समुद्रकी ` 


तरह अथाह दूध देनेवाली थीं | उनके अङ्गोपर तरुणी स्त्रियोके 
हाथोंके छापे छो हुए थे | हिरनकी भाँति चौकड़ी भरनेवाले 
बछडे उन सुन्दर गौओंकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन गौओके 
झुंडमै बड़े-बड़े साँड़ इधर-उधर चलते दिखायी देते थे, 
उनके कंधे और सींग बड़े-बड़े थे | वे सब-के-सब धर्मघुरंधर 
थे | गोपगण हाथोमे बेंतक्री छड़ी ओर बाँसुरी लिये हुए 
थे । उनकी अङ्गकान्ति श्याम दिखायी देती थी । वे 
कामदेवांको भी मोहित करनेवाली रागोमै श्रीकृष्ण-छीलाओंका 
उच्चस्वरसे गान कर रहे थे । उद्धवकों दूरसे आते देख, 
उन्हें कृष्ण समझकर व्रजके बालक श्रीकृष्णदशनकी लालसामे 
परस्पर इस प्रकार कहने लो ॥ १५-२३ || 

गोप बोले--मित्र | ये नन्दनन्दन आ रहे हैं, जो हमारे 
प्रिय सखा हैं; निस्संदेह वे ही हैं । मेघके समान श्यामकान्ति, 
दारीरपर पीताम्बर, गलेमै वेंजयन्ती माला तथा कानोंमें 
रस्नमय कुण्डल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वक्षःस्थल्पर 


कौस्तुभमणिः हायोमे गोलगोल कड़े शोभा दे रहे हैं । हाथमे | 
सहख्दल कमल धारण करके माथेपर वही मुकुट पहने हुए हैं, | 


ही मोरपंखका मुवुल-कथा देव तब्याजुकंद घत्ाढनकारके भ्ेशे(0580)करीप्कीटर्छ०डोम) लेयतेलगिपल्मर्त करा हेरे । थे ही घोडे 


Fo 
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और वही कि्किणीजालसे मण्डित रथ है । इस रथपर 
बलदेवजी नहीं देश अकेले नन्दनन्दन ही दिखायी 
देते हैं॥ २४-२६ ॥ हि 
नारदजी कहते हैं--विदेहराज ! इस प्रकार वात 
करते हुए श्रीदामा आदि गो-पाल क्ृष्णकी ही आकृति धारण 
करनेवाले कृष्ण-सखा उद्धवके पास रथके चारों ओरसे 
आ गये । निकट आनेपर वे बोले--५श्रीकृष्ण तो नहीं दै 
किंतु साक्षात्‌ उनके ही समान आकृतिवाला यह पुरुष कौन 
हे १, इस तरह बोलते हुए उन गो-पालोंको नमस्कार करके 
उद्धवने उन सबको हृदयसे लगाया ओर अपने स्वामी 
इयामसुन्द्रकी चर्चा आरम्भ को ॥ २७-२८ ॥ 
उद्धव बोले- श्रीदामन्‌ | यह तुम्हारे सखा श्रीकृष्णका 
दिया हुआ पत्र है, इसमें संशय नहीं हे; तुम इसे ग्रहण 
करो । ग्वाल-बालोंसहित तुम शोक न करो । साक्षात्‌ श्रीहरि 
सकुडाल हैं । वे भगवान्‌ यादवोंका महान्‌ कार्य सिद्ध करके 
बलरामजीके साथ थोड़े ही दिनोंमें यहाँ आयेंगे ॥२९-३०॥ 


५ नोहोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण ब्रजास्यहस है 
Ho 


[ श्रीमथुराखण्ड 
७ 20 2 ७. फस्त 
हँ- राजन्‌ | उनके हाथके दिये 


नारद्जी कहते से 
छ लक बहुत आसू, 


हुए पत्रको पढ़कर श्रीदामा आदि त्रजके व 
हत हुए गद्गद्‌ वाणीम बोले ॥ ३१ ॥ 
गोपाने कहा- हे पथिक ! नि गद्दी नन्दनन्दनमे हटी 
हमारा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अन्तःकरण रगा 
हआ है | श्रीकृष्णके विना हमारा ब्रज ही नहीं २७६, 
है, हमारे लिये सारा संसार सूना हो गया हैं । स 
श्रीहरिके बिना उनके वियोगके दुःखसे हम त्रजवातियाक 
लिये एक-एक क्षण युगके समान) एक-एक घड़ी मन्वन्तरके 
तुल्य, एक-एक प्रहर कल्के समान तथा एकाएक दिन 
द्विपराधके सहृश हो गया है । उद्धब | हम दिनरात उसे 
बुला नहीं पाते । हमारे जीवनमै वह केसी दुष्ट घड़ी 
आयी थी, जिसमें श्यामसुन्द्र यहाँसे चले गये । यश्रपि हम 


मित्रताके नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं; तथापि 
हम वनवासियाँके मनको उन्होंने सदाके लिये हर 


लिया ॥ ३२-३४ | 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्र-संवादर्म 'उडधवका 
आगमन? नामक तेरहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १३ ॥ 


ES 
चोदहवाँ अध्याय 
उद्भवका श्रीकृष्ण-सखाओंको आश्वासन; नन्द ओर यशोदासे बातचीत तथा उनकी प्रेम- 
रक्षणा-भक्तिसे चकित होकर उद्धवका उन्हें श्रीकृष्णके चरित्र सुनाना 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजन्‌ | इस प्रकार प्रेम- 
भरे गोपोंसे, जो श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल थे, प्रेमी भक्त 
उद्धवमे विस्मयरहित होकर कहा ॥ १ ॥ 

उद्धव बोळे--त्रजवासियो ! में श्रीक्रष्णका दास हूँ--- 
उनका प्रेमपात्र तथा एकान्त सेवक हूँ । श्रीहरिने बड़ी 
उतावलीके साथ आपलोगाँक्रा कुशळ-मङ्गल जाननेके 
ल्यि मुझे यहाँ भेजा हे । यहाँते मथुरापुरीको लोटकर 
श्रीहरिसे आपलोगोंकी विरह-वेदना निवेदित करके अपने 
नेत्रोके जलसे उनके चरण पखारकर उन्हे प्रसन्न करूँगा और 
उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आपलेगोंके समीप आउँगा-- 
यह मेरी प्रतिज्ञा हैं; यह कभी झूठी नहीं होगी । गोपाळाण ! 
आपलोग प्रसन्न हो, शोक न करें । आप इस ब्रजमें 
शीघ्र ही श्रीवछभ श्रीहरिक्रा दर्शन करेंगे || २-५ ॥ 


आइवासन दे, रथपर बैठे हुए यदुनन्दन उद्धव श्रीदामा 
आदि गोपोके साथ हष॒से भरकर नन्दगाँवमै प्रविष्ट हुए । 
उस समय सूयं समुद्रे डूब चुके थे । उद्धवका आगमन 
सुनकर परम बुद्धिमान्‌ नन्द्राजने शीघ्र आकर उन्हे प्रसन्नता- 
पूरक दयसे लगाया ओर बड़े हर्षसे उनका पूजन--स्वागत- 
सत्कार किया । जत्र उद्धवजी भोजन करके शान्तभावसे 
शय्यापर आसीन हुए, तब नन्द्राजने भी झाय्यापर स्थित 
हो गद्गद वाणीम कहा ॥ ६-८ | 

नन्द्‌ बोले-महामते उद्धव | क्या मेरे मित्र 
बसुदेव मथुरापुरीम अपने पुत्रोके साथ सकुशल हैं ! सखे | 
कंसके मर जानेपर यादव-शिरोमणियोंको इस भूतलपर परम 
सुख-सुविधाकी प्राप्ति हुई है । क्या कभी बलरामसहित 
माधव अपनी माता यशोदाको भी याद करते हैं १ यहाँके 
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अध्याय १४ | 


यसुना-पुछिन अथवा यमुना नदीका भी कभी स्मरण करते 
हैँ! हा देव ! अब मैं किस समय बिम्बफलके समान लाळ 
ओठवाले अपने पुत्र कमल-नयन स्यामसुन्दरको बलराम और 
ग्वाळ-बाळोके साथ बार-बार घरके आँगन और चबूतरोंपर 
लोटते देखूँगा ! निकुञ्ज, महानदी यमुना, गिरिराज 
गोवर्धन, यह वृन्दावन तथा दूसरे-दूसरे वन, ग्रह, लता; 
वृक्ष ओर गौओंँके समुदाय तथा इनके साथ ही यह सारा 
संसार मुकुन्दके बिना विप्रतुस्य प्रतीत हो रहा है | कमल 
दळके समान विशाळ नेत्रवाले श्रीकृष्णके बिना मेरे जीवन) 
शवन ओर भोजनको भी धिक्कार है। इस भूतलपर चन्द्रमासे 
बिछुड़े हुए चकोरकी भाँति मैं उनके आगमनकी बहुत 
अधिक आझासे ही जीवन धारण कर रहा हूँ । महामते ! में 
श्रीकृष्ण ओर बलरामको परात्पर परमेश्‍वर ही मानता हूँ । 
देवताओंके अत्यन्त प्रार्थना. करनेपर वे पूणतम भगवान्‌ 
भूमिका भार उतारनेके लिये स्वेच्छाते अवतोर्ण हुए हैं 
और अब संतोंकी रक्षामै तसर हैं ॥ ९-१४ || 


ठम 
ऊुजः 


' नारद्जी कहते है--राजन्‌ ! परमेश्वर श्रीहरिका 
वार-वार स्मरण करके नवनन्द्राज तकियेपर सिर रखकर 
चुप हो गये । उनका अङ्ग-अङ्ग उत्कण्ठाके कारण रोमाञ्च- 
युक्त ओर बिल हो रहा था । राजन्‌ | उस समय श्रीकृष्ण- 
सखा उद्धवके देखते-देखते श्रीनन्दराजके नेत्र-कमलोंसे 
निकलती हुई अश्रुधारा विस्तर और तकियेसहित शय्याको 
मिगोकर आँगनमै बह चली ॥ १ ५-१६ || 


मथुरापुरीसे उद्धवजीका आना सुनकर सती यशोदा तुरंत 
दरवाजेके किवाड़ोके पास चली आयी और अपने पुत्रको चर्चा 
सुनने लगीं | उस समय स्नेहवश उनके स्तनांसे दूध झरने 
लगा ओर नेत्र-कमलोंसे आँसुओंकी धारा बह चली | फिर वे 
लाज छोड़कर पुत्रस्नेहसे उद्धवके पास चली आयीं और 
सारा कुशलमङ्गछ स्वयं पूछने छर्गी | नेत्रौसे बहती हुई 
अश्रुधाराक्रो आचळसे पोछकर; हरिकी भावनासे विह्नल नन्द- 
जीकी उपस्थितिमे वे बोलीं || १७-१८ ॥ 


यशोदाने कहा--उद्धव | क्या कन्हैया कभी 
मुझको अथवा अपने बावा नन्दराजको याद करता है १ 
इनके भाई सन्नन्द उसे देखनेके लिये बहुत उत्सुक रहते हैं, 
क्या वह इनका भी स्मरण करता है ? इस ब्रजमें नौ नन्द्‌, 
नौ उपनन्द और छः बृपभानु रहते हैं । क्या कन्हैया इन 
सबको याद करता हे० (वितरक पपेदरीरमे, पेटवा ऱ्छमने। (05 
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वनम वालकेलि की थी; जिनके साथ नन्दनन्दन सानन्द 
गेंद खेला करता था, उन अपने स्नेही गोपोंका वह कर्भ स्वतः 
स्मरण करता है ? मुझे मेरे जीवनमै एक ही यह बेटा मिला 
था, मेरे बहुत-से पुत्र नहीं हैं; फिर भी वह एक ही पुत्र 
मुझ दीन-दुखी माँको छोड़कर दूसरी दिशाको चला 
गया | महामते ! स्नेह करनेवालोंके लिये कष्ट होना अनिवार्य 
है, यह केसी आश्वर्यकी बात है | मानद | बताओ 


मे 
पुत्रके विना क्या करूँ, केसे जीवित रहूँ ? “मेया मुझे दही 
देः या मुझे ताजा माखन दे?--इस प्रकार मधुर वाणीमें बोलकर 
वह घरमै सदा हठ किया करता था । वही कन्हैया अब 
दोपहरमें केसे भोजन करता होया १ यह मेरा लाला कन्हैया 
व्रजवासियोंका जीवन है, त्रजका धन हवै, इस कुलका दीपक 
है तया अपनी बाछ लीलाले सवके मनको मोह लेनेवाला है । 
उसके लालन-पालनमें मेरे इतने वर्षोके दिन एक क्षणकी 
भाँति बीत गये । अहो ! आज नन्द्नन्द्नके बिना वही दिन 
एक कर्पके समान भारी हो गया है । जिस कन्हैयाको 
ग्वाल-वाळोंके साथ बछड़े चरानेके ल्यि में गावकी सीमापर 
ओर नदीके किनारे भी नहीं जाने देती थी, हाय ! वही 
अब मथुरा चला गया | 'ओ मोहन !?--यों दूरसे पुक्रारकर 
जो उसे गोदमें लेते ओर लाइ-प्यार करते थे, वे ही नन्दराज 
उसके बिना खेद और विष्रादमें डूबे रहते हैं । अहो | एक 
दिन दहीका भाँड फोड़ देनेपर मुझ निर्मोहिनीने उस बच्चे- 
को रस्सीसे बाँध दिया था। आज वह करतूत याद करके मैं 
योकमें डूब रही हूँ । यह आँगन, सारा सभामण्डय; 
मकान) सरोवरः गली) ब्रज, महलोंकी छत सब सूनी हो गयी 
हे | मुकुन्द्के बिना यह सारा जगत्‌ विषके तुल्य प्रतीत 
होता है | कन्हैवाके विना मेरे इस जीवनको धिक्कार 
है ॥ १९-३० | न 
श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! यशोदा और नन्दमै 
उच्चकोटिके प्रेमका लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यन्त 
आश्रयंचकित हो गये | उनका अपना सारा ज्ञानाभिमान 
गळ गया ॥२१॥ 
__ उद्धव बोले--अहो ! महाप्रभु नन्द और यञ्चोदाजी| | दद 
मेरै शरीरमै जितने रोम हैं, वे सव यदि जिह्वाएँ हो जाये तो | 
उन जिह्वाओंद्रारा भी में आप दोनोंकी महत्ताका वर्णन | 
करनेमे समर्थ नहीं हूँ । आप दोनोंने साक्षात्‌ परिपूर्णतम ०. 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके प्रति ऐसी प्रेमल्क्षणा-भक्ति की है, जिसकी | जल 
“कडी? खुछना" मेहीं।है। आप“ दोभैफोर”लो नीतीन प्रेम मेमलक्षणा- णा: 
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भक्ति प्राप्त हुई है) वह तीर्थाटन) तपस्या) दान) सांख्य ओ 


श्रोगसे भी सुळभ नहीं है । हे नन्द और हे त्रजेश्वरी यशोदे | 
आप दोनों शोक न करें। ये दो पत्र आपलोग शा हैं 
अपने हाथमे ले | इन पत्रौको निस्संदेह श्रीकृष्णन ही दिया 
हे । अपने बड़े भाई बलरामजीके साथ नन्दनन्दन लय 
यढुपुरीमै कुशल्यूवंक दै । यादवोका मेहान्‌ काय सिड 
करके बलरामसहित श्रीभगवान्‌. यहाँ भी थोड़े ही समयम 
आयेंगे ॥ ३२ - २६ ॥ 
तुम नन्दनन्दन श्रीकृष्णको परिपूणतम परमात्मा समझो | 
व कंस आदि देत्योंका वध ओर भक्तोक्री रक्षा करनेके लिये 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे आपके घरमै अवतीर्ण हुए दै। बलराम 
सहित श्रीहरिने जन्मदानसे ही अद्भुत लीला आरम्भ कर 
दी थी । पूतनाके प्राणोंक्रा अपहरण) शकटका भञ्जन) 
तृणावर्तको मार गिराना, यमलाजुन वृक्षोकी तोड़ गिराना 
और अपने मुखमै यदोदाजीको विश्वरूपका दर्शन कराना 
आदि उनकी अलौकिक लीलाएँ हैं । इन्दावनमें बछडे चराते 
हुए उन प्रभावशाली भगवानने गोपोंके देखते-देखते बकासुर 
और वत्सासुरका वध किया, अघासुरको मारा) घेनुकासुरको 
कुचल डाला) कालियनागको रौंद डाला) दावानलको पी लिया 
तथा तत्पश्चात्‌ बलदेवजीने प्रलम्बासुरका वध किया । आप 
तब छोगोंके देखते हुए जैसे गजराज अपनी सूँडमै कमल 
धारण करता है, उसी प्रकार श्रीहरिने एक ही हाथसे लीला- 
पूर्वक गोवर्धन पर्वतको उखाड्कर उठा लिया । उन 
जगदीश्वरने शाद्भचूड्से उसकी चूडामणि ले ली और 


त्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ हैं 
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क्रालके गालमें भेज 
क्रिंतु भगबानने उसे 


अरिष्टासुरका वध करके केशीको भी 
दिया । व्योमासुर बडा भारी दत्य था) 
पुक्केसे ही मसल डाला ॥ ३७-४४३ || 

महामते | इसी प्रकार मधुरामै भी उन्होंने बिचित्र पराक्रम 
प्रकट किया | कंसका रजक बड़ा डींग हॉकता था) किंतु 
श्रीहरिने एक ही हाथक्री चोटसे उसका काम तमाम कर दिया | 
सब लोगोंके देखते-देखते कंसके प्रचण्ड धनुर्दण्डको बीचसे हद्दी 
जैसे हाथी ईखके डंडेको 
हाथी बलमें दस हजार 


खण्डित कर दिया--ठीक उसी तरह, 

तोड़ डालता है । कुवल्यापीड नामक 
हाथियोंक्री समानता करता था) किंतु भगवानने उसकी 
सँड पकड़कर उसे भूतलपर दे मारा | चाणूर) मुष्टिक) 
कूट, दाल और तोशलकों माधवने मलछयुद्ध करके भूएडपर 
मार गिराया | मदमत्त देत्य कंस एक लाख हाथियोंके समान 
बलशाली था; परंतु उसे श्रीकृष्णने मञ्चसे उठाकर भुजाओके 
घुमाते हुए, एथ्वीपर उसी तरह पटक दिया, जेसे 
दे । फिर जैसे हाथीपर 


वेगसे 
कोई वालक कमण्डलुको गिरा 
सिंह कूदे, उसी प्रकार वे कसपर कूद पड़े । कंसके कङ्क 
आदि छोटे भाइयोंक्रा महाबली बलदेवने मुद्रसे ही तुरत 
उसी प्रकार कचूमर निकाल दिया, जैसे किसी सिंहने बहुत-से 
मृर्गोंकी मौतके घाट उतार दिया हो । अपने गुरुको 
दक्षिणा देनेके लिये महासागरमै कूदकर स्वयं श्रीहरिने 
शङ्कुरूपधारी पञ्चजन नामक असुरका संहार कर डाला । 
महानन्द | ये अद्भुत चरित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके बिना कौन 
कर सकता है १ उन श्रीहरिको नमस्कार है ॥ ४५-५३ ॥ 
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इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीमथुराखण्डके अन्तत नारद-बहुराइव-संवादर्भ "नन्दराज और उदूवका मिरुन* 
नामक चोदहवो अध्याय पुरा हुआ॥ १४ ॥ 
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पंद्रहवों अध्याय 


ोपाङ्गनाओंके साथ उद्बका कदली-बनमें जाना और वहाँ उनकी स्तुति 
करके श्रीकृष्णद्वारा भेजे गये पत्र अपित करना 


नारद्जी कहते हैं-रणाजन्‌ ! इस प्रकार श्रीहरिकी 
चर्चा करते हुए. नन्द और उद्धवकी वह रात. एक 
क्षणके समान व्यतीत हो गयी । उनके हृषंको बढानेवाली 
होनेके कारण उसका 'क्षणदा' ( आनन्ददायिनी ) नाम 
चरितार्थ दो गया । जब ब्राह्ममुहूर्त आया, तब सारी 


लीपकर हक प्र्वलित दोप रख दिये । फिर हाथ-पेर धोकर 
मथार्न रस्सी लगाकर वे स्नेहयुक्त दहीको सब्र ओरसे मथने 
लगी | मथानीकी रस्सी खीचनेसे चञ्चल हुए हार और हाथो- 
के कंगन बज रहे थे | उनकी वेणियोंसे फूल झर-झरकर 
गिर रहे थे और चमकते हुए कुण्डल उनके कानोंकी 
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तथा विचित्र वर्णोके वस्त्र धारण करनेके कारण अत्यन्त मनोहर 
थीं | श्रीकृष्ण ओर बलदेवके मङ्गलमय चरित्रोंका घर-घरमें 
जहाँ-तहाँ प्रेमपूर्वक गान कर रही थीं । प्रत्येक गोष्ठमें 
सुन्दर गोएँ इधर-उधर सभा रही थीं। गली-गलीमें 
सर्वत्र दही मथनेके शब्दसे मिश्रित गोपाङ्गनाओंका गीत 
सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोळ उठे-- 
'अहो | इस नन्द-नगरमें तो भक्तिदेवी यत्र-तत्र- 
सर्वत्र नृत्य कर रही हैं। यों कहते हुए वे गाँबसे 
बाहर यमुना-नदीमें स्नान करनेके लिये गये ॥ १-८ ॥ 
उस समय उद्धचके रथको देखकर 

बोलीं--सखियो ! आज यहाँ किसका रथ आ पहुँचा है! 
अथवा वह क्रूर अक्रूर ही तो फिर नहीं आया है, 
जो नूतन-कमळ-दल-लोचन श्रीनन्दनन्द्नको महापुरी 
मधुरामे लिवा ले गया था १ जैसे कद्रने जगतूके लोगोंको 
मारने या डँसवानेके लिये ही इधर-उधर विषधर नागोंको 
उत्पन्न किया है) उसी प्रकार स्नेही सस्पुरुषोंको तीव्र ताप 
देनेके लिये ही न जाने उसकी माताने उसे किस कुसमयमें 
जन्म दिया था ! जो कंसका खार्थसाधक तथा कंसका ही 
अत्यन्त निर्दय सखा है, वह इस ब्रजमण्डलमे फिर क्यों आया 
है ! अपने मरे हुए स्वामीकी पारलौकिक क्रिया कया आज 
वह इमलोगोंके प्राणोंसे ही सम्पन्न करेगा १॥ ९-११ || 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार बातचीत 
करती हुई ब्रजकी गोपाङ्गनाएँ सारथिके मुखको दो अङ्कुलियोँसे 
ठोककर निकटे पूछने छगीं---“जल्दी बताओ) यह किसका 
रथ है १? बेचारा सारथि आतंभावसे हक्का-बक्का-सा होकर 
देखने लगा । इतनेमें उन्हें उद्धवजी आते दिखायी दिये । 
उनकी कान्ति मेघके समान श्याम थी । नेत्र प्रफुल्ल 
कमलदलके समान विशाळ थे । आकार भी श्रीकृष्ण- 
से मिल्ता-जुलता था | वे करोड़ों कामदेवोंको सोइ 
ङेनेवाले जान पड़ते थे । उनके शरीरपर पीताम्बर 
सुशोभित था । उन्होंने गलेमै नूतन वैजयन्ती माला धारण 
कर रकखी थी, जिसपर झुंड-के-झंड भ्रमर टूटे पड़ते थे | 
उनके हाथमे सहल्तदळ कमल सुशोभित था | उन्होंने 
हाथोंमें बाँसुरी और बेंतकी छड़ी ले रक्खी थी। 
उनका वेष बड़ा मनोहर था । करोड़ों बालरवियोंकी कान्तिसे 
युक्त मुकुट उनके मस्तकको मण्डित कर रहा था | 
वक्षःस्थल्में कोस्तुभ नामक महासणि प्रकाशमान थी और 


रत्नमय कुण्डलः. 0 उत के” ऋपोलड लकि कार्त" 25 धरम ४०० छमन्द्म)॥।० खतम ओडक (खमत्कुमार | र स्कमार हैं 


श० खं० सं० २४-- 


es NAN 
TT 


रहे थे। नरेश्वर | चाल-ढाल; आकृति, शोभा, शरीर, 
हास ओर मधुरखर--सभी दृष्टियोंसे श्रीकृष्णका सारूप्य 
धारण करनेवाले उन उद्धवको देखकर समस्त गोपियाँ 
चकित हो गयीं ओर उन्हें गोविन्द्का सखा जानकर 
उनके सामने आयीं ॥ १२-१५ ॥ 

यह जानकर कि ये भगवान्‌ श्रीहरिका संदेश लेकर आये हैं, 
वे नीतियुक्त सुन्दर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगीं 
तथा संतोंके स्वामी गोबिन्द्की गूढ़ कुशल पूछनेके लिये उन 
उद्धवजीको साथ लेकर वे कद्लीवनमें गर्यौ, जहाँ 
वृषभानुनन्दिनी श्रीराधा यमुनाके तटपर मनोहर निकुञ्ज 
मन्दिरमे भगवान्‌के विरहसे आतुर होकर बेठी थीं और 
उन श्राहरिके बिना सारे जगतूको सवथा सूना मानती 


थीं । जो पहले केळोंके पत्तांसे और बिसे 
हुए चन्दनके पङ्के शीतल मेघमन्दिर-सा प्रतीत 


होता था तथा यमुनाकी चञ्चल चार तरंगोंकी ुहार पड़ने- 
से जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात्‌ सुधाकिरण 
चन्द्रमाकी सुधारारि खतः गल रही है, ऐसा कदली- 
वन सारा-का-सारा श्रीराधाको वियोगाग्निके तेजसे अत्यन्त 
झुलस गया था । केवल श्रीकृष्णके शुभागमनकी आझासे 
श्रीराधा अपने शरीरकी रक्षा कर रही थीं । श्रीकृष्णके 
सखा उद्धवका आगमन सुनकर श्रीराधाने अपनी सखियोंके 
द्वारा अन्न, पान ओर मधुपर्क आदि माङ्गलिक्र वस्तुएँ 
अर्पितकर उनका बड़ा आदर-सत्कार किया | उस समय वे 
बारंबार धश्रीकृष्ण-कृष्णःका उच्चारण करती थीं । गोविन्द- 
के वियोगसे खिन्न हुई राधा अमावास्यामे प्रविष्ट चन्द्र- 
कलाकी भाँति क्षीण हो रही थीं। उस समय उद्धवने 
नताङ्गी एवं कृशाङ्गी राधाको हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
और उनको परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोले ॥ १६-२१ ॥ 


उद्धवने कहा--श्रीराधे ! श्रीकृष्ण सदा परिपूर्णतम 
भगवान्‌ हैं ओर आप सदा पसिपूर्णतमा भगवती हैं। 
श्रीकृष्णचन्द्र नित्यलीलापरायग हैं और आप नित्य- 
लीलाका सम्पादन करनेवाली नित्यलीलावती हें | श्रीकृष्ण 
भूमा हैं ओर आप इन्दिरा हैं । श्रीकृष्ण नित्य सनातन | 


Ei, 


ब्रह्मा हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हा 
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श्रीकृष्ण शिव हैं और आप कल्याणखरूपा शिवा हैं। | 
भगबान्‌ श्रीकृष्ण विष्णु हैं और आप निश्चय ही उनकी | 


पराशक्ति वैष्णवी हें | आदिदेवता श्रीहरि 


१८६ 
आप ज्ञानमयी शुभा स्मृति हैं श्रीहरि प्रलयकालके 
जलमै क्रीडा करनेवाले यज्ञवराह है और आप 
ही वसुधा हैं । श्रीहरि मनसे जब देवर्षिवय 
नारद्‌ बनते है, तब साक्षात्‌ आप ही उनके हाथको 
वीणा होती हैं । श्रीहरि जब धर्मनन्दन नर और नारायण 
होते हे, तब आप ही जगतूमे शान्ति स्थापित करने- 
वाली साक्षात्‌ यान्तिरूपिणी होती हैं । श्रीकृष्ण ही 
साक्षात्‌ महाप्रभु कपिल हैं ओर आप ही सिद्धसेविता 
सिद्धि | राधे | श्रीकृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं ओर आप 
“ही नित्यज्ञानमयी सिद्धि | श्रीहरि यज्ञ हैं ओर आप 
दक्षिणा । वे उरुक्रम वामन हें तो आप सदा उनकी 
शक्ति जयन्ती हैं | श्रीहरि जब समस्त राजाओंके अधिराज 
प्रथु होते हैं, तब आप उन महाराजकी पटरानी अचिदेंबी- 
के रूपमै प्रकट होती हैं । शङ्कासुरका वध करनेके 
लिये जब श्रीहरिने मत्स्यावतार ग्रहण किया, तब आप 
श्रुतिरूपा हुई । मन्द्राचलद्वारा समुद्रमन्थनके समय 
श्रीहरि कच्छपरूपमें प्रकट हुए, तव आप वासुकिनागमें 
शुभदायिनी नेती शक्तिरूपसे प्रकट हुई । शुभे | 
परमेश्वर श्रीहरि जब पीड़ाहारी धन्वन्तरिके रूपमै आविर्भूत 
हुए; तब आप दिव्य सुधामयी ओषधिके रूपमै दृष्टिगोचर 
हुईं । श्रीकृष्णचन्द्र जब मोहिनीरूपमें सामने आये, 
तब आप उनके भीतर विश्व-विमोहिनी मोहिनीके रूपमें 

अभिव्यक्त हुईं। श्रीहरि जब नसिंह्रूप धारण करके नृसिंह- 
लीला करने लो; तव आप निजभक्तवत्सला लीलाके 
रूपमै सामने आर्यी | जब श्रीकृष्णने वामनरूप धारण 
किया, तव आप अपने भक्तजनोंद्वारा कीर्तित कीर्ति. 
रूपिणी हुई । जब श्रीहरि भ्रगुनन्दन परझुरामका रूप 
धारण करके सामने आये, तव आप ही उनके कुठारकी 
धारा बर्नी । श्रीकृष्णचन्द्र जब रघुकुलचन्द्र श्रीराम हुए; तब 
आप ही उनको धर्मपत्नी जनकनन्दिनी सीता थीं | जब 
शाङ्गंघन्वा श्रीहरि बादरायणमुनि व्यासके रूपमै प्रकट 
होते हँ, तव आप वेदान्ततत्वको प्रकट करनेवाली 

देववाणीके रूपमै आविर्भूत होती हैं। वृष्णि-कुल-तिलक्र 
माधव ही जत्र संकषंणरूप होते हैं, तब आप ही ब्रह्ममवा 
रैवतीके रूपमै उनकी सेवामें विराजमान होती हैं | श्रीहरि 
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जब असुरोंको मोहित करनेवाले बुद्धके रूपमे प्रकट 
होते हैं, तव आप विश्वजनमोहिनी बुद्धि होती है । 
जव श्रीहरि धर्मपालक कल्किके रूपमै प्रकट होंगे; तब 
आप कृतिरूपिणी होंगी। २२-३३ ॥ 
चन्द्रमुखी राधे | चन्द्रमण्डलमै श्रीकृष्ण ही न्वन्द्ररूप 
हैं और आप ही सदा चन्द्रिकारूपिणी हैं। आकाशगत 
सूयमण्डलम श्रीकृष्ण ही सूर्य हैं ओर आप ही उनकी 
प्रभामयी परिधिके रूपमै प्रतिष्ठित हैं । राधे ! निश्चय 
ही यादवेन्द्र श्रीहरि सदा देवराज इन्द्रके रूपमै विराजते 
हैं और आप वहीं शचीश्वरी शचीके रूपमै निवास करती 
हैं । परमेश्वर श्रीहरि ही हिरण्यरेता अग्नि हें ओर आप ही 
सदा हिरण्मयी पराज्योति हैं । श्रीकृष्ण ही राजराज कुबेरके 
रूपमे विराजते हैं और आप ही उनकी निधिमें निधीश्वरी 
होकर शोभा पाती हैं । साक्षात्‌ श्रीहरि ही क्षीरसागर 
हैं ओर आप ही तरंगित होनेवाली श्वेत रेशमके समान 
शुक्रवर्णा तरङ्गमाला हैं| सर्वेश्वर श्रीहरि जब-जब कोई 
शरीर धारण करते हैं; तब-तब आप उनके अनुरूप 
शक्तिके रूपमें प्रसिद्ध होती हैं । स्वयं श्रीहरि जगत्‌ 
स्वरूप तथा ब्रह्मरूप हैं ओर आप ही जगन्मयी एवं 
ब्रझमयी चेतन्यशक्ति हैं। राधे! आज भी वे ही ये 
श्रीहरि व्रजराजनन्द्न हैं ओर आप उनकी प्रिया 
वृषभानुनन्दिनी हे । आप दोनोंने जगतूसें सुख-शान्तिकी 
स्थापनाके लिये नाना प्रकारके क्रीडामय चरित्रोद्वारा 
ललित आदि लीलाओके रूपमै सत्त्वमयी लीला प्रकट 
की दै । पुराणपुरुष श्रीकृष्ण स्वयं परब्रहझ हैं और आप 
ही उनको इच्छारूपिणी लीलाशक्ति हें । आप दोनोंके 
श्रीविग्रह सदा परस्पर संयुक्त हैं | ऐसे आप दोनों श्रीराधा- 
कृष्णको मेरा नमस्कार है | राधिके | आप झोक न करें 
और अपने प्राणनाथका दिया हुआ यह पत्र लें । उन्होंने 
यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनोंमें यहाँके 
कार्योका सम्पादन करके वहाँ आउँगा । गोपाङ्गनाओ | 
आटी तत्‌ श्रीकृष्णके दिये हुए ये परम मङ्गल- 
मय संकड़ पत्र आपलोग ग्रहण करें | श्रीकृष्णकी 
प्रियतमा डा ब्रजसुन्दरियोंके शत-शत यूथोंके लिये ये 
पत्र अपित किये गये हैं ॥ ३४-४ १॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग संदितामे श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमे 'उद्धवद्वारा श्रीराधाका 
दशान” नामक पद्रहवो अध्याय पूरा हुआ ॥ १५॥ 
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सोलहवाँ अध्याय 
उद्धवद्वारा श्रीराधा तथा गोपीजनोंको आश्वासन 


श्रीनारद्जी कहते हैं राजन्‌ ! श्रीराधाने पत्र 
लेकर उसे अपने मस्तकपर रक्खा, फिर नेत्रा और छातीसे 
लगाया | तदनन्तर उसे पढ़कर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका 
स्मरण करके, अत्यन्त प्रेमाठर हो नेत्रोसे अश्रुधारा बहाती 
हुई वे उद्धवके सामने ही मूच्छांकी पराकाष्ठाको पहुँच गयी । 
तब सखियोंने उनके ऊपर केसर, अगुरु और चन्दनसे 
मिश्रित जल तथा पुष्परस छिड़ककर चँवर डुलाना आरम्म 
किया । इससे पुनः उनकी चेतना लौटी । कमललोचना 
श्रीराधाको वियोग-दुःखके सागरमें डूबी हुई देख उद्धव तथा 
गोपियाँ नेत्रोंसे अविरल अश्रुधारा बहाने लगीं | राजन्‌ | 
उन सबके आँसुओंके प्रवाहसे तत्काल बृन्दावनमें कहार- 
पुष्पोसे सुशोभित लीला-सरोवर प्रकट हो गया । नरेश्वर | 
` जो मनुष्य उस सरोबरका दर्शन, उसके जलका पान तथा 
उसमें भलीभाति स्नान करके इस कथाको सुनता है, वह 
कर्मके बन्धनसे मुक्त हो श्रीकृष्णको प्राप्त कर लेता है | 
तदनन्तर उद्धवके मुखसे श्रीकृष्णके पुनरागमनका समाचार 
सुनकर वे सब गोपाङ्गनाए. महात्मा गोविन्दका सम्पूर्ण कुशल- 
सङ्गल पूछने लगीं || १-७ || 


श्रीराधा बोली उद्धव | वह समय कब आयेगा; जब 
मैं घनके समान इयामकान्तिवाले आनन्दप्रद श्रीत्रजराज- 
नन्दनका दर्शन करूगी ? जेसे मयूरी मेघमालाके और चकोरी 
चन्द्रमाके दशनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित रहती है, उसी 
प्रकार मैं भी उनका दर्शन पानेके लिये उत्सुक हूँ । किस 
कुसमयमे मेरा उनसे वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वीपर 
एक-एक क्षण मेरे लिये एक कल्पके समान हो गया है | 
गोविन्दके युगलचरणोंके बिना यह विरहकी रात इतनी 
बड़ी हो गयी है कि ब्रह्माजीकी आयुके द्विपरार्ध कालको भी 
तिरस्कृत कर रही है | उद्धव ! क्या कभी श्यामसुन्दर इस 
ब्रजके मार्गपर भी पदार्पण करेंगे ? आप मुझे शीघ्र बताइये, 
वे वहाँ कौन-सा कार्य कर रहे हैं ! आजतक बड़े प्रयाससे 
मैने इन प्राणोंको धारण किया है । उनके झूठे वादेसे आतुर 
हुए ये प्राण हठात्‌ निकले जा रहे हैं | आज तुम्हें देखकर 
क्षणभरके लिये मेरा हृदय शीतल हुआ है । तुम्हारे आनेसे 


आज में उसी परह प्रतिक्ष१ह६ कू जत? छिमेकका पुग” अशनो वर्धिनि वकण तसे | 


हनुमान्‌के लङ्कामें आनेसे जनकनन्दिनी सीता प्रसन्न हुई 
थीं | मन्त्रियोमे श्रेष्ठ उद्धव | जो आशा देकर अपने छोह- 
मोहरूपी धनको त्यागकर और अपनी ही कही हुई बातको 
भ्रलाकर मथुरा चले गये, उनके लिखे हुए इस पत्रके 
वाक्यांशको भी में सत्य नहीं मानती । तुम खयं उनको 
यहाँ ले आओ ॥ ८-१२ ॥ 


उद्धव बोले--श्रीराधे ! मैं मथुरापुरी लोटकर आपके 
इस महान्‌ विरहजनित दुःखको उन्हें सुनाऊँगा और अपने 
आंसुओंके जलसे उनके चरण पखारूँगा | जैसे भी होगा; 
श्रीहरिको मथुरापुरीसे लेकर पुनः यहाँ आऊँगा--यह बात 
में आपके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हूँ | अतः अब 
आप शोक न करें ॥ १३ ॥ 


नारद्जी कहते हैँ--राजन्‌ | तदनन्तर प्रसन्न हुई 
श्रीराधाने रासररङ्गस्थलमें चन्द्रमाद्रारा दी गयी दो सुन्दर 
चन्द्रकान्त मणियाँ श्यामसुन्दरको देनेके लिये उद्धवके हाथमे 
दी । पूवक्रालमें चन्द्रमाने जो दो सहस्तद्ल कमल भेंट किये 
थे, उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्तवत्सला श्रीराधाने उद्धवको 
अर्पित किया । हरिप्रिया श्रीराधाने प्राणवल्ळभके लिये 
छत्र; दिव्य सिंहासन तथा दो मनोहर चॅवर, जो श्रीकृष्णके 
संकल्पसे प्रकट हुए थे, उद्धवके हाथमे दिये । साथ 
ही यह वरदान भी दिया कि “उद्धव | तुम ऐश्वर्यज्ञानसे 
सम्पन्न, समस्त उपदेशक गुरुओंके भी उपदेशक तथा 
श्रीकृष्णके साथ रहनेवाले होओगे |! श्रीराधाने उन्हें निर्गुण- 
भावसे सम्पन्न प्रेम-लक्षणा भक्ति तथा ज्ञान-विज्ञान-सहित 
वैराग्य भी प्रदान किया । विदेहराज ! श्रीहरि झङ्कचूड 
यक्षेसे जो उसकी चूडामणि छीन लाये थे, वह सुन्दर 
चूडामणि चन्द्रानना गोषीने उद्धवके हाथमै दी । राजन्‌ | 
इसी प्रकार अन्य गोपाङ्गनाओंने भी महात्मा उद्धवके हाथमे 
सुन्दर आभूषर्णोकी राशि समर्पित कीं || १४-२० | 


नारद्जी कहते हैं--उद्धवजीकी झुभा्क = 
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गोपाङ्गनाएँ बोलीं--उद्धवजी | हमें शीघ्र बताइये 
जिन-जिनके लिये श्रीहरिने पत्र लिखा है, उनके लिये कोई 
अद्‌भुत संदेश भी कहा है क्या ! आप परावरवेत्ताओमे 
उत्तम, साक्षात्‌ श्रीकृष्णके सखा, उनके ही समान आक्कति- 
वाले और महान्‌ हैं ( अतः उनकी कही हुई बात हमसे 
अवश्य कहिये ) ॥ २२॥ 
उद्धवने कहा- गोपाङ्गनाओ | जेसे तुमलोग देवेश्वर 
श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे 
भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं । निस्संदेह मेरे सामने 
ही वे ठम्हें याद करते रहते हैं | मैं श्रीहरिका एकान्त 
सेवक हूँ | एक दिन तुमलेगोंको स्मरण करके नन्दनन्दन 
श्रीहरिने मुझे बुलाया और तुमसे कहनेके लिये अपने मनका 
संदेश इस प्रकार कहा ॥ २३-२४ | 
श्रीभगवान बोले--विषयोंमें आसक्त हुआ मन 
बन्धनकारक होता है; वही यदि मुझ परमपुरुषमे आसक्त 
हो जायतो मोक्षकी प्रासि करानेवाला होता हे । अतः ज्ञानीजन 


% गोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजास्यहस्‌ # 
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सनकी बन्धन और मोक्ष- दोनौंका कारण बताते हैं । अतः 
मनुष्यको चाहिये कि वह मनको जीतकर इस पथ्वीपर 
असङ्ग ( आसक्तिशून्य ) होकर विचरे । जब विवेकी पुरुष 
निर्मल अध्यात्मयोगके द्वारा मुझ साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्मको 
सर्वत्र व्यापक जान लेता है, तब वह मनके कषाय ( राग 
या आसक्ति ) को त्याग देता है । यश्रपि मेघ सूयसे ही 
उत्पन्न हुआ उसका कार्यरूप है; तथापि जबतक वह सूर्य 
और दर्शककी दृष्टिके बीचमै स्थित है, तत्रतक्र दृष्टि सूर्यको 
नहीं देख पाती । ( उसी प्रकार जबतक अन्तःकरण- 
आत्माके बीचमै कप्रायरूप आवरण है, तबतक मुझ परमात्सा- 
का दशन नहीं हो पाता । ) ब्रजाङ्गनाओ | में स्थूल सावसे 
दूर हूँ, परंतु तत््वदृष्टिसे तुममें और मुझमें कोई दूरी नहीं 
हे । अतः यहाँके वियोगको तुम मेरी प्राप्तिका साधन 
बना लो | सांख्यभावसे जिस पदकी प्राप्ति होती है, अवश्य 
ही वह योगमाव ( योग-साधना या वियोगकी अनुभूति ) 
से भी स्वतः प्राप्त हो जाता है || २५-२७ || 


~~ 


श्रीगर्ग १८७ ७2 श्रीमथुराखण्डके क कप शो पं छ 
इस प्रकार श्रोगग-सहितामं श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकादव-संवादर्भ 'उदबद्वारा श्रीराचा तथा गोपियोंको 


आश्वासन” नामक सोकहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १६ ॥ 
eS 


सत्रहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णको सरण करके श्रीराधा तथा गोपियोंके करुण उद्वार 


 रीनारदजी कहते हैं---राजन्‌ | श्रीकृष्णका यह 
संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपाङ्गनाएँ आँसू बहाती हुई 
गद्गद्‌ कण्ठसे उद्धवसे बोलीं || १ || 

गोलोकवासिनी गोपियोंने कहा--उद्धव ! पहलेके 
` प्रियजनोंको त्यागकर श्रीकृष्ण परदेश चले गये, उसपर 
भी वदसे उन्होंने योग लिख भेजा है | अहो | निर्मोहीपन- 
का बल तो देखो || २ ॥ 


द्वारपालिका गोपिकाएँ बोछीं--सखियो | देखो, 

चन्द्रमाको चकोरपर, सूयकी कमलपर, कमलको भ्रमरपर 
मेघर्क ~ चातक क OA re होती 

तथा संघका चातकपर जसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार 
श्यामसुन्द्रका हमलोगोंपर प्रेम नहीं है | ३ ॥ 

श्टङ्घार धारण करानेचाळी गोपियोंने कहा-- 


 सखियो | चकोर चन्द्रमाका मित्र हे; परंतु उसके मागयमै 
तदा आगको चिनगारियाँ चबाना ही वदा है । बिधाताने 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CS 


जिसके माग्यमें जो कुछ लिख दिया है, वह कभी कम 
नहीं होता ॥ ४ ॥ 
शय्योपकारिक गो NN YN Ee भी गी 
रका गापर्या बोलां- वधिक भी मृर्गोको 
गाण मारकर तुरंत आवुर हो उनकी सुध लेता है; किंतु 
कटाक्षेसि अपने प्रियजनोंको घायल क रके कोई निर्माही 
उनका स्मरणतक न करें--यह केसा आश्चर्य हैं! || ५ || 
र DO ww ~ ~ 
_ पार्षदा गोपियोंने कहा--विरहजनित दुःखको कोई 
है हा जानता हे, दूसरा कोई कभी उस दःखको नह 
क तीत जिसके अङ्गोमें काटा गड़ा है, उसकी 
भाडाको वहीं जानता हे, जिसके पहले कभी कॉटा गड 
कृ ७ 22 सके शर (रे सै ७, क [a ८ ER 
जुका ह; जातक शरोरमें कभी काटा गड़ा ही नहीं, वह 
उसके ददको क्या जानेगा १ || ६ || 
£ LS पाछिका ~ ५, 0 
हान ठेट गोपियाँ बोलीं--.निष्काम प्रेमके 
न "ष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या 


विसि लेक तिम जे 
मना लेक, क €्बह०्मिध्कीे भक सुखको क्या 


का) 2 ९-५ ग ‘~ ह 
अध्याय १७] ॐ 


जानेगा १ क्या 
सकत हं १ || ७ || 


।वथन-वासिनी गोपियोंने कहा--पुरवनिताओंसे 


भी कर्मेन्द्रियाँ रसका अनुभव कर 


हद 
प्रेम करनेवाला अब सेरन्भ्री ( कुब्जा ) का नायक बन 
० ठा है 
बटा हैं | उसे पवत एवं वनमें रहनेवाली स्त्रियोंसे क्या 
लेना ~ 
शना ईं । इस विषयमै अधिक कहना व्यर्थ हुँ || ८॥ 


> “टी 


यका गोपयां बोलों--हाय ! मतवाले 
अमराक गुज्ञारवसे व्याप्त माधवी कुञ्ज-पुञ्गमै जिनको हम 
सदा अपनी आँखोंमें बसाये रखती थी, उनकी आज यह 
कथा सुनी जाती हैं ! ॥ ९॥ 

निकुञ्जवासिनी गोपियोंने कहा- वृन्दावनमै मतवाले 
श्रमराक समुदायसे युक्त यसुना-तटवर्ती कदस्ब-कुञ्जमै धीरे-धीरे 
वळरास, स्वालवाछ ओर गोधनके साथ विचरते हुए 
नन्दनन्दनका हम भजन करती हैं ॥ १० ॥ 

यञ्ुनाजीके यूथमे सम्मिलित गोपियाँ बोली - 

कब हमारा भी वेसा ही समय होगा, जेसा आज मधुरापुर- 
वासिनी ख्त्रियोंका देखा जाता हैं व्रजाङ्गनाओ | शोक 
न करो | किसीकी कभी सदा जय या पराजय नहीं होती | 
विधाताके हृदयम तनिक भी दया नहीं है; जैसे बालक 
खिलौनोंको अलग करता और मिलाता है, उसी प्रकार 
वह विधाता समस्त भूतोंको संयुक्त और वियुक्त करता 
रहता है | जो पहले कुबड़ी थी, वह आज .सीधी और 
समान अङ्गवाली हो गयी; जो दासी थी, वह कुलीन हो 
गयी तथा जो कुरूपा थी, वह रूपवती होकर चमक उठी 
है। अहो ! चार ही दिनोंमें बह अपनी विजयके नगारे 
पीटने लगी है || ११-१३ || 

विरजा-यूथकी गोपियोंने कहा--फिसीकी भी बाँ 
सदा प्रियके कंधेपर नहीं रहती, किसी भी वनमें सदा 
वसन्त नहीं होता, कोई भी सदा जवान नहीं रहता; ये 
देवराज इन्द्र भी सदा राज्य नहीं करते हैं । कोई चार 
दिनोंके लिये भले ही खूब मान कर ले | १४ ॥ 

ललिता-यूथकी गोपियाँ बोलीं--मन्थरा भी कुबडी 
थी, जिसने अयाध्यापुरीमै श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिष्रेकको 
रोकवाकर उसमे विघ्न उपस्थित कर दिया | वह कुब्जा ही 
यह मथुरापुरीमै आ गयी है । गोपिकाओ ! जो कुब्जा 
है, वह क्या-क्या नहीँ कूर 

विशाखा-यूथकी गोपियोंने कहा- जो गौएँ 


श्रीकृष्णको स्मरण करके श्रीराधा तथा गोपियोंके करुण उद्गार & 
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चरानेके लिये अनुगामी खाल-वालोंके साथ बनमें जाते हैँ 
और लौटते समय वशोनादके द्वारा नगर-गॉवके लोर्गोको 
अपने आगमनका बोध करा देते हैं तथा जो अपनी गतिसे 
मतवाले हाथीकी चाळका अनुकरण करते हैं, उन नन्दनन्दनः 
को इम झुला नहीं सकतीं ॥ १६ || 

माया-यूथकी गोपियाँ वोर्ली साँकरी गलियोंमे 
हमारा आचल पकड़कर, हठात्‌ हमें अपनी भुजाओंमे भरकर 
और हृदयसे लगाकर परस्परकी खींचातानीसे हर्ष और 
भयका अनुभव करनेवाले उन श्रीहरिको हम कब अपने 
घरोमें ले जायँगी १ || १७ || 

अष्टसखियोंने कहा- उद्धव ! उन सर्वाङ्गसुन्द्र 
नन्दनन्दनको निहारकर हमारे नेत्र अब संसारकी ओर नहीं 
देखते--नहीं देखना चाहते । वे ही नन्द्राजकुमार 
मथुरापुरीमें विराज रहे हैं| शीघ्र बताओ, अब इमारा 
क्या होगा ! ॥ १८ || 


बाली बांसुरीकी मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब 
संसारी गीत नहीं सुनना चाहते, वे तो कोओंकी “काँव- 
काव? के समान कड़वे लगते हैं ॥ १९ ॥ 

बत्तीस सखियोने कहा- अपने मित्रको प्रीतिसे, 
शत्रुको नीतिसे, लोभीको धनसे, ब्राझणको आद्रसे, गुरुको 
बारंबार प्रणामसे तथा रसिकको रससे वशमे किया जाता 
है; परंतु निर्मोहीको कोई केसे वरामं कर सकता है ? ॥२०॥ 

श्रतिरूपा गोपियाँ बोलीं-जो जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओंमें व्याप्त होकर भी उनसे परे हैं तथा इस 
जगत्‌के हेतु होते हुए भी वास्तवमै अहेतु हैं, ये समस्त 
गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने-अपने विषयाँकी ओर 
प्रवाहित होते हैं; तथा जैसे आगमे निकली हुई चिनगारियाँ 
पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होतीं, उसी प्रकार महत्तख, इन्द्रिय- 
समुदाय तथा इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देव-समुदाय जिनमें प्रवेश 
नहीं पाते, उन परमात्माको नमस्कार है ॥ २१ ॥ 


ऋषिरूपा गोपियोंने कहा--बल्वानोंमें भी अत्यन्त | 


बलिष्ठ यह काल जिनपर अपना शासन चलानेमें सम 
नहीं हे, माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती त 
बेद भी जिन्हे अपने विधिवाक्योंका विषय नहीं | 


सकूती १ | NN hi boi at 5००(० ४8) भएता खाए दक 


हम शरण लेती हैं ॥ २२ ॥ 
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देवाङ्गनाखरूपा !गोपियॉ. बोलीं--जिन परमेश्वरके 
अंशांश, अंश) कला, आवेश तथा पूण आदि अवतार 
होते हैं, और जिनसे ही इस जगत्‌की सृष्टि) पालन एवं 
संहार होते हैं, उन पूर्णसे भी परे परिपूर्णतम श्रीकृष्णको 
हम प्रणाम करती हैं | २३ ॥ 
यज्ञसीतारूपा गोपियोंने कहा--ये श्यामसुन्दर 
निकुञ्न-छतिकाओंके लिये कुसुमाकर ( बसन्त ) हैं) श्रीराधाके 
हृदय तथा कण्ठको विभूषित करनेवाले हार हैं श्रीरास- 
मण्डलके अधिपति हैं, व्रजमण्डलके ईश्वर हैं तथा समस्त 
ब्रह्माण्डके महीमण्डलक्रा परिपालन करनेवाले हैं || २४ ॥ 
रमावेकुण्ठवासिनी गोपियाँ बोलीं--जिन्होंने समस्त 
गोपीयूथको अलंकृत किया, अपनी चरण-रजसे बृन्दावन तथा 
गिरिराज गोवर्धनको विभूषित किया तथा जो सम्पूर्ण 
लोकोंके अभ्युदयके लिये इस भूमण्डलपर आविर्भूत हुए, 
उन नागराजके समान परिपुष्ट मुजावाले अनन्त लीला-विलास- 
शाली श्रीश्यामसुन्दरका हम भजन करती हैं || २५ ॥ 
इवेतद्वीपकी सखियोंने कहा--जेसे बालक कुकुरमुत्ते- 
को बिना श्रमके उठा लेता है और जैसे गजराज अपनी 
सूँडसे अनायास ही कमलको उठा लेता है; उसी प्रकार 
जिन्होंने खिल्वाड़में ही पर्वतको एक हाथसे उठाकर अद्भुत 
शोभा प्राप्त की, वे कृपानिधान श्रीव्रजराजनन्दन हमें कभी 
विस्मृत नहीं होते || २६ ॥ 
ऊध्वेवेकुण्ठयासिनी गोपियाँ बोलीं--हमारी 
स्यामवर्णमयी आँखें सारे जगतूको श्याममय ही देखती हैं, 
इन्हें द्वेत तो दीखता ही नहीं; फिर ये योगका सेवन 
क्या करेंगी ? | २७ ॥ 
लोकाचलवासिनी गोपियोंने कहा--स्नेहका पाश 
दृढ होता है | वह कमी टूटने-कटनेवाला नहीं है । हम उसे 
नहीं काट सकर्ती | श्रीहरिके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं 
कर सकता | एकमात्र वे ही ऐसे हैं, जो नागपाशको काटने- 
वाले गरुडकी भाति इस स्नेहपाशको काटकर मथुरा चले 
गये ॥ २८ ॥ 
अजितपदाश्चिता गोपियाँ बोर्ली--हमारे दोनों नेत्र 
श्रीकृष्णमें लग गये हैं; वे दसों दिद्याओंमें दौड़ लगानेपर 
भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते, जैसे कमळसे 
जिसकी लगन लगी है, वह भ्रमर अन्य फूलोपर कदापि 


» गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं वजास्यहम्‌ * 
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श्रीसखियोने कहा--लोग अपनी कृपणतासे यका, 


र गो ~ धनक hn था पट- 
क्रोधसे गुणसमूहके उद्यको, दुव्यसनौसे धनको तथा के 
पूर्ण बर्तावसे मैत्रीको नष्ट कर देते हैं || ३० ॥ 


मिथिलावासिनी स्त्रिया बो्ली--धन देकर तनकी 


रक्षा करे, तन देकर लाज बचाये तथा मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये आवश्यकता पड़ जाय तो धन) तन और 
छाज--तीनोंका उत्सग कर दे ॥ ३१ ॥ 

कोसलप्रान्तवासिनी गोपियाँने कहा--वियोग- 
जनित दुःखकी दशाको जीवात्माके बिना दूसरा कोई नहीं 
जानता है, परंतु वह उसे बतानेमै असमर्थ है । ( बताती हैं, 
वाणी, किंतु उसे उस दुःखका अनुभव नहीं हैं। ) भले ही 
बाणोंके आघातसे हृदय विदीर्ण हो जाय, किंतु कभी 
किसीको प्रिय-वियोगका कष्ट न प्राप्त हो ॥ ३२ ॥ 


अयोध्यापुरचासिनी गोपियाँ बोलीं--पहले निराश 


करके फिर आशा दे दी और अपने मथुराकी आशा (दिशा) ` 


में चले गये ! उसके ऊपर हमारे लिये योग लिखा है। 
अहो | निर्मोही जनोंका चित्र (या चित्त ) विचित्र होता 
है॥ ३३ ॥ 


पुलिन्दी गोपियोंने कहा-पूर्वकालकी बात है, 
दण्डकबनमें शूपणखा अत्यन्त विहल होकर इन्हें अपना पति 
बनानेके लिये इनके पास आयी; किंतु इन्होंने सुमित्राकुमार- 
को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया । ऐसे पुरुषसे 
आप सबको कृपाकी आशा केसे हो रही है ? ॥ ३४ ॥ 


सुतलवासिनी गोपियाँ बोलीं--राजा बलि 
भगवद्भक्त) सत्यपरायण और बहुत अधिक दान करनेवाले 
थे, परंतु उनसे भेंट-पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हे 
वन्धनमें डाल दिया था, उस वामनरूपधारी कपट-व्रह्मचारी 
बने हुए श्रीहरिकी न जाने लक्ष्मीजी या अन्य भक्तजन केसे 
सेवा करते हैं ? || ३५ || 


जाळ॑धरी गोपियोंने कहा- पूर्वकालमै असुर्रेष्ठ 


_भक्तप्रवर कयाधू कुमार प्रह्मदको बहुत अधिक कष्ट सहन 


करना पड़ा, तब कहीं बर्सिहरूप धारण करके इन्होंने उनकी 


सहायता | अहो ! इनमें निष्ठुरताकी पराकाष्ठा प्रत्यक्ष 
देखी जाती है ॥ ३६ ॥ 


नहीं जाता | | ३६.0) Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). ०५८बूभिभोषिया चोकशी 3९ निर्मोही जनका 
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अध्याय १८ ] 


चरित्र अत्यन्त विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है । 
उखल आर ही बात निकलेगी, किंतु हृदयमे कोई ओर ही 


५, 223 पियोके ५ उद्ग गर 
झै गोपयांके उद्गार तथा उनसे विदा 
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विचार रहेगा । ऐसे लोगोंको देवता भी नहीं समझ पाते; 
फिर मनुष्य कसे जान सकता हे १ ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-साहितामं श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद बहुरुरव-सवादर्म 'श्रीकृष्णकी याद मे 


गोपियोके वचन! नामक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७॥ 


—— lo —— 


अठारहवाँ अध्याय 
गोपियोंके उद्गार तथा उनसे विदा लेकर उद्धवका मथुराको लोटना 


वहिंप्मतीपुरीकी गोपियोंने कहा--अहो ! प्रल्यके 
सपुद्र्म वाराहरूपधारी महात्मा श्रीहरिने कृपापर्वक जिसका 

र किया था, उसी एथ्वीको मारनेके लिये आदिराज प्रथुके 
रूपमै वे उसके पीछे दोड़े । दयाळु होकर भी वे निद्यताके 
लिये उद्यत हो गये [ अतः कभी कठोर होना ओर कभी 
उमा करना इन श्रीहरिका खभाव ही है ] ? ॥ १॥ 


लतारूपा गोपियाँ बोलीं-विश्वके वैद्य महात्मा 
धन्वन्तरि पूवकालमै अमृत-कलशके साथ समुद्रसे प्रकट हुए, 
किंतु उन्होने वह अमृत अपने हाथसे नहीं बाटा; परंतु जब 
उसके लिये देवता आर असुर आपसमें वेर बॉधकर युद्धके 
लिये उद्यत हो गये, तब कलहप्रिय श्रीहरिने खयं मोहिनी 
नाराका रूप धारण करके वह सुधा केवल देवताओंको 
पिलादी॥२॥ 


नागेन्द्रकल्यारूपा गोपियोंने कहा--दण्डक नामक 
महावनसे इन श्रीहरिको श्रीरामरूपमें देखकर शूर्पणखा इन्हे 
अपना पति बनानेको इच्छासे इनके पास आयी थी, 
किंतु लक्ष्मणसहित इन्होंने उस बेचारीके नाक-कान काटकर 
कुरूप बना दिया | यह कसी निष्ठुरता हे; उसने इनका 
क्या बिगाड़ा था १ ॥ ३ | 


ससुद्रकन्यारूपा गोपियाँ बोलीं--जो प्रतिदिन 
संकड़ घरमे जाती ओर लोगोंक्रो सुख-दुःख दिया करती है, 
वह चञ्चला लक्ष्मी इन श्रीहरिके पास न जामे स्वक्रीया और 
सुशीला बनकर केसे टिकी हुई है १ || ४ ॥ 


अप्सरारूपा गोपियांने कहा--सखियो ! इनके 
प्रति प्रीति करनेसे रावणकी बहिनक्रो अपनी नाक और 
कानोंसे हाथ धोना पड़ा था, अतः उनकी बात छोड़ो । इन्होंने 
तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है [ कि नाक-कान 
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` श्रीहरिने पूवंकालमें वृन्दाको छला था, 


दिव्यरूपा गोपियाँ बोलीं--ये राजा बलिति बलि 
लेकर सर्वेश्वर हैं और उन्हे बॉधकर मी दयाल हैं; मुक्तिके 
नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलिशे नीचे सुतळलोकमें 
फक दिया | इनकी कथासे आश्चर्य होता है ॥ ६ ॥ 


अदिव्या गोपियोंने कहा--पूर्वकालमै रातरूपाके साथ 
मनु शान्तभावसे तपस्या करते थे । उस समय देत्योने उन्हें 
बहुत बाधा पहुँचायी । तत्पश्चात्‌ उन द्यानिधि श्रीहरिने 
आकर उनकी रक्षा की | पहले दुःख देना ओर पीछे आँसू. 
पोछना इनका स्वभाव हवै । ] ॥ ७ ॥ 


सत्त्ववृत्तिरूपा गोपियाँ बोली -भक्त भुव और 
प्रहादने पहले बहुत कष्ट पाया, तदनन्तर उन्होने कृपा- 
पूवक उनका रक्षा का; हमारे ये दीनवस्सळ प्रभु पहले किसी 
को रक्षा नहीं करते, कष्ट भुगतानेके बाद ही करते हैं ।।८॥ 


रजोगुणवृत्तिरूपा गोपियांने कहा रुक्माङ्गद, 
हरिश्चन्द्र ओर अम्बरीष--इन साधु-शिरोमणि नरेशोंके सत्यकी 
परीक्षा करके ही श्रीहरिने उन्हें पुनः भागवती-समृद्धि 
प्रदान की [ सम्भव हैं) हमारे भी प्रेमकी परीक्षा छी जाती 
हो |] ॥ ९ ॥ 


तमोगुणवृत्तिरूपा गोपियाँ बोली जिन छली-बळी 
इन्हाँक्रो आज 
छलमयी ओर बळवती कुब्जाने छल लिया | [ जेसेको तैसा 
मिला । ] कटार या कृपाणिका एक ही ओरसे टेढ़ी होती ह 
तथापि बहुत-से लोगोंका घात करती है; इधर कुब्जा तो तीन | 
जगहसे टेढ़ी हे; उसे तीन जगहसे टेढे श्रीकृष्ण मिल 
फिर वह कितनोंका घात करेगी? र 
सकता | श्रीकृष्णकी राह देखते-देखते हमारी 
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बिना हमारे शरीरका चमड्ा पीला पड़ गया; 
क्षिथिलता आ गयी--पाँब थक गये और मन ३ 
उद्भ्रान्त हो गया है। हा देव । किस समय हम संब 
उषःकालमै सोतके हारके चिहसे चिहित होकर आये हुए 
नन्दनन्द्नको देखेंगी ॥ १०-१४ ॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार श्रीकृष्णका 
चिन्तन करती हुई प्रेमविह्ृळा गोपियाँ उत्कण्ठित हो रोने 
लगीं और मूर्च्छित हो एथ्वीपर गिर पढौं । तब पथक्‌ 
पृथक्‌ सबको आश्वासन दे) नीतिनिपुण वचनोद्वारा सब 
गोपियोंको समझा-बुझाकर उद्धवने श्रीराधासे कहा ॥१५-१६॥ 
उद्धव बोले--परिपूर्णतमे ! कृष्णखरूपे | बृप्रभानुः 
वरनन्दिनि | मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये । ब्रजेश्वरि | 
आपको नमस्कार है । शुभे | महात्मा श्रीकृष्णको उनके 
पत्रका उत्तर दीजिये | उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके में उन्हें आपके पास ळे आऊँगा ॥ १७-१८ ॥ 
श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर राधा 
तुरंत ही लेखनी और मसीपात्र लेकर समाचारका चिन्तन 
करने लगी, तबतक उनके नेत्रौसे अश्रुवर्षा होने लगी | 
श्रीराधाने जो-जो पत्र हाथम लेकर उसे लेखनीसे संयुक्त किया; 
बह-वह उनके नेत्रकमलोके नीरसे भीग गया | श्रीकृष्ण- 
दर्शनकी लाळसासे अश्रुधारा बह्दाती हुई कमलनयनी राधासे 
विस्मित हुए उद्धवने कहा || १९-२१ ॥ 
उद्धव बोछे- श्रीराधे | आप केसे . छिखती हैं ओर 
कैसे दुःख प्रकट करती हैं? यह सब कथा में आपके लिखे 
बिना ही में उनसे निवेद्त करूँगा ॥ २२ ॥ 
श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! उद्धवकी वाणी सुन- 
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कर राधाने बाधारहित हो समस्त गोपियोंके साथ उस समय 
उद्धवका पूजन किया । तसपश्चात्‌ परादेवी रासेश्वरी श्रीराथाको 
प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके) गोपीगणोंसे विदा छे? स वको 


बारबार मस्तक झुकाकर उद्धव रत्नभूपरणभूषित उस 


ns बुद्धि ओ ~ 
दिव्याकार रथपर आरूढ़ हुए । उनको अपनी बुद्ध अर 


ज्ञानपर जो बड़ा अभिमान था; वह दूर हो गया । वे 
संध्याके समय नन्दजीके पास लौट आये । सवेरे सूर्योदय 
होनेपर गोपी यशोदाको नमस्कार करके, उद्धव नन्द्राजकी 
आज्ञा ले क्रमशः नौ नन्दा, बृप्रभानुओं, उपनन्दोंश अन्य 
लोगों तथा कृष्णके सम्पूर्ण सखाओंसे अलग-अलग मिले और 
उनसे विदा ले, रथपर आरूढ़ हो वहाते चल दिये । 


समस्त गोप ओर गोपियोंके समुदाय उनके पीछे-पीछे दूरतक 


पहुँचानेके लिये गये । उद्धव सबको स्नेहृपूर्वक लौटाकर मधुरा- 
को चले गये । श्रीकृष्ण यमुनाके मनोहर तटपर अक्षयवटके 
नीचे एकान्त स्थानमै बैठे हुए थे | वहाँ उनको प्रणाम और 


उनकी परिक्रमा करके बुद्विमानोमें श्रेष्ठ उद्धव नेत्र-कमलोंसे - 


आँसू बहाते हुए प्रेमगदूगद वाणीमें बोले || २३-२९ || 


उद्धवने कहा देव | आप तो सबके साक्षी हैं 
आपको मुझे क्या बताना है । आप राधिका ओर गोपियोंका 
कल्याण कीजिये, कल्याण कीजिये; उन्हें दर्शन दीजिये । 
“मै देवदेवेश्वर श्रीकृष्णको तुम्हारे पास ले आऊंगा ।? ऐसी- 
बात मैने उनसे कही है । कृपानिधे | मेरे इस वचनकी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये । भक्तोंके परमेश्वर | जेते आपने प्रह्माद 
और रुक्माङ्गदकी, बलि ओर खट्वाङ्गकी तथा अम्बरीष और 
धुवकी प्रतिज्ञा रक्खी हैं; उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा- 
की भी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ३०-३२ ॥ 
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> > 
लाट जान? नामक अठारहव अध्याय पूरा हुआ ॥९८॥ 
—< APOE 


उन्नीसवा अध्याय 
श्रीकृष्णा उद्धवके साथ व्रजमें प्रत्यागमन ओर यमुना-तटपर गोओंका उनके रथको चारों ओरसे 
घेर लेना; गोपोंके साथ उनकी भेंट; नन्दगाँचसे नन्द्रायजी एवं यशोदाका गोपा 
एवं गोषियोंको लेकर गाजे-चाजेके लाथ उनको अगवानीके लिये निकलना 
तथा सबके साथ श्रीकृष्णका नन्दनगरमें प्रवेश 


श्रीनारद्जञी कहते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार भक्तका 


Ca याद करके ब्रजमें जानेका विचार किया । 
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छोड़कर, चञ्चल घोड़ोंसे जते हुए किङ्किणीजालमण्डित सुवर्ण 
टत सूयतुल्य तेजस्वी रथपर उद्धवके साथ आरू हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंको दर्शन देनेके लिये नन्दगाँचको 
गये । गोवर्द्धन, गोकुल और बृन्दावनको देखते 
वाकृष्ण यमुनाके मनोहर तटपर प बजेश्वर 
श्रीकृष्णको देखते ही कोटि-कोटि गौएँ चारों ओरसे दोडती 
हुई उनके पास आ गयीं । उन सबके स्तनोंसे स्नेहके कारण 
दूध झर रहा था। वे कान ओर पूँछ उठाकर रँभा 

| था। उनके साथ बछड़े भी थे। मुखमै घासके ग्रास लिये 
खड़ी हुई गाए नेत्रोसे आनन्दके आँसू बहा रही थौं । उनकी 
व्यथा-वेदना दूर हो गयी थी। राजन्‌ ! जेसे बादल रथ, 
अरुण और अश्वोंसहित शरत्कालके सूर्यको ढक लेते ई,उसी 
प्रकार उद्धवके देखते-देखते गोओंने उस रथको सब ओरसे 
घेर लिया | गोपाल श्रीहरि उन सब गौओंके अलग-अलग नाम 
बोलकर अपने श्रीहस्तसे उनके अङ्गोंको सहलाते हुए बड़े 
हषको प्रा हुए | गोओंके समुदायको उनके समीप गया 


' देख श्रीदामा आदि ब्रज-वालक विस्मित हो परस्पर कहने 


लो || १-९ | 


गोप बोळे--सखाओ ! उस बायुके समान वेगशाली 
तथा कांस्यपत्र ( झाँझ ) की ध्वनिके समान शब्द करनेवाले 
कलश और ध्वजसहित रथको, जिसमें सैकडौं अइव जुते हैं 
तथा जो शत सूर्योके समान शोभाशाली है; गौओंने केसे घेर 
लिया हे? गौओंके इस हर्षसे यह सूचित होता है कि इस ख्थ- 
पर दूसरा कोई नहीं, साक्षात्‌ त्रजराजनन्दन न्दन ही आ रहे 
क्योंकि हमारे दाहिने अङ्ग भी फड़क रहे हें और नीलकण्ठ 
पक्षी हमारे ऊपर उठकर बंदनवारका-सा विस्तार करते 
हैं ॥ १०-११॥ 


श्रीनारद्जी कहते हँ--राजन्‌ | मन-ही-मन ऐसा 
विचार करके वे सब गोप वहाँ आ गये | आनेपर उन छोगोंने 
अपने मित्र माधवको उसी प्रकार देखा, जैसे साधारण जन 
अपनी खोयी हुई वस्तुके मिल जानेपर उसे देखते हैं | उनपर 
दृष्टि पड़ते ही साक्षात्‌ परिपूणतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथसे कूद्‌ 
पड़े ओर उन सबको आगे करके, प्रेमविहृळ हो अपनी दोनों 
भुजाओंसे भेट्ने लगे । नेत्र-कमलोंसे अश्रुधारा बहाते हुए 
उन्होंने प्रथक्‌-थक्‌ सबको हृदयसे लगाया | अहो ! इस भूतलपर 
भक्तिके माहात्म्यका वर्णन कौन कर सकता है | मिथिलेश्वर | 
वे सब गोप नेत्रोसे आँसू बहाते हुए फूट-फूटकर रोने लगे | 
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$ श्रीकृष्णका उद्धवके साथ मजमै प्रत्यागसंन & 
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श्रीकृष्णके वियोगसे वे इतने विहल हो गये थे कि मिल जानेपर 
भी सहसा उनसे कुछ कहनेमें समर्थ न हो सके । तब 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीहरिने उन प्रेमानन्दसे विहल 
सखाओंको मधुर वाणीसे आश्वासन दिया । श्रीकृष्णने 
ग्वाल-वालॉके साथ उद्धवको अपने आनेका समाचार देनेके 
[लय भेजा | उद्धवने नन्द-नगरमै जाकर बताया कि «श्रीकृष्ण 
पधारे हे || १२-१७ ॥ 


गोपवल्लम नन्दनन्दन श्रीकृष्णा आगमन सुनकर 
समस्त गोप परिपूर्णमनोरथ होकर उन्हें लिवा लानेके लिये 
निकले । भेरी, मृदङ्ग, पटह आदि वाजे मधुरस्वरमें 
बजने लगे । भरे हुए कलश लिये ब्राह्मणलोग वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण करने लगे | लाजा ( खील ) आदि माङ्गलिक 
वस्तुओंसे मिश्रित गन्ध ओर अक्षत साथ ले यशोदाके साथ 
श्रानन्द्राज अगवानीके लिये गये | तसश्चात्‌ सिन्दूर-रञ्जित 
सूडमे सोनेको सॉकळ धारण किये मदोन्मत्त हाथीको 
आगे रखकर भानुतुल्य तेजस्वी श्रीवृषभानुवर अपनी रानी 
कलावतीके साथ वहाँ आये । नन्द्‌ उपनन्द्‌) वृषभानु बूढ़े; 
जवान और बालक गोप पूणमनोरथ हो, फूलोंके हार, बाँसुरी, 
गुङ्जा और मोरपंख लिये नगरसे बाहर निकले । नरेश्वर | 
गोप-वाळक श्रीकृष्णके दर्शनकी बड़ी भारी लालसा लिये, 
हाथोंमें बंशी, बेंत और विषाण ( सींग ) धारण किये, बड़े 
हषके साथ नन्दनन्दनके गुण गाते और पीले वस्न हिला- 
हिलाकर नाचते थे || १८-२२ ॥ 


सखियोंके मुखसे श्रीहरिके शुभागमनका शुभ संवाद 
सुनकर श्रीराधा शयनसे उठ खड़ी हुई और महान्‌ इसे युक्त 
हो उन्होंने उन सबको अपने भूषण उसी प्रकार छटा दिये, 
जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगन्ध छटाया करती है । 
मिथिले३वर | गोपाङ्गनाओंके आठ) सोलह, बत्तीस और 
दो यूथोंके साथ श्रीराधा मनोहर झिविकापर आरूढ हो 
श्रीषरके दशंनके लिये आयीं | नृपेश्वर ! इसी प्रकार 
करोड़ों गोपियाँ अपने घरका सारा काम-काज छोड़कर) उलटे- 
सीधे वस्र और आभूषण धारण किये वहाँ आयीं । प्रेमके 


कारण वे मनके समान तीन गतिसे चल रही थीं । ऐसा | 
लगता था कि वृक्ष, गौ) मृग और पक्षियोंसहित सारा बज: | 


मण्डल श्रीकृष्णको आया हुआ देख प्रेमसे आतुर हो उ 
र 


हे ॥ २३-२५३ ॥ य >>. 
श्रीकृष्णने मस्तकपर अञ्जलि बाँधे पिता श्रीन 
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और मेया यशोदाको प्रणाम क्रिया | बहुत दिनोंके बाद आये 
हुए अपने पुत्रको दोनों भुजाओमे भरकर ओर हृदये 
लगाकर श्रीनन्द्राजने अपने नेत्र-जलसे उनको नहला दिया | 
यशोदासहित श्रीनन्दका मनोरथ आज चिरकालके बाद पूण 
हुआ था । नन्द, उपनन्द और बृप्रभाठु आदि सम्पूर्ण बड़े- 
बूढ़े गोपोंको प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद ले श्रीकृष्ण 
समवयस्क मित्रोसे परस्पर गले मिले ओर अपनेसे छोटे 
सखाओंका हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे ॥ २६-२८ || 
तदनन्तर श्रीहरि यशोदासहित नन्दको हाथीपर चढ़ाकर 
स्वयं रथपर बेढे ओर नन्द-उपनन्द तथा गो-समुदायके साथ 
श्रीनन्द्राजके नगरमें प्रविष्ट हुए | उसी समय देवताओने उनपर 


फूलोंकी वर्षा की और पुरवासिनी गोपाङ्गनाओंने आचार-गरात 
लावा ( खील) विखेरे । श्रीहरिके घर पधारनेपर गोपोंने वहा “जय 


हो; जय हो!-- ऐसे माङ्गलिक शब्दका बारंबार उच्चारण किया । 
उस समय आर्त हुए गोपगण गद्गद वाणीमै कहने लगे 


चड ०२ (09 
(लाला | तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य हू; क्याँक 


इसने गोपजनोंके जीवनभूत साक्षात्‌ तुम्हारा दर्शन करा 
दिया? || २९-३१ ॥ 

नृपेश्वर | इस प्रकार मैंने श्रीहरिके ब्रजमें पुनरागमनका 
वृत्तान्त तुमसे कह सुनाया, अब ओर क्या सुनना चाहते 
हो ? श्रीहरिका यह विचित्र चरित्र देवताओं ओर असुरोंके 
लिये भी परम कल्याणप्रद हे ॥ ३२ ॥ | 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामे श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराठ्व-संवादमे 'श्रीकृष्णका व्रजमे आगमनोत्सव? 


नामक उन्नीसर्वों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
LR 


बीसवाँ अध्याय 
श्रीक्ष्णका कदली-वनमें श्रीराधा और गोपियोंके साथ मिलन; रासोत्सव तथा उसी 
प्रसड़में रोहिताचलपर महामुनि क्रभुका मोक्ष 


बहुलाश्वने पूछा- मुने ! साक्षात्‌ भगवानने बज- 
मण्डल्में पधारकर आगे कौन-सा कार्य किया ! श्रीराधा तथा 
गोपाङ्गनाओंको किस प्रकार दर्शन दिया ! गोपियोंके मनोरथ 
र ~ थुरामें केसे विप्र 
पृण करके वे पुनः मथुरामे कसे आये १ विप्रेन्द्र ! आप परापर- 
वेत्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः ये सबबातें मुझे बताइये !॥१-२॥ 


श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ ! संध्याकालमें श्रीराधाका 
बुलावा पाकर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा-शीतल कदली- 
वनके एकान्त प्रदेशमे गये | वहा, जिसमे फुहारे चलते थे, 
ऐसा मेघमहल था, रम्भाद्वारा चन्दन छिड़का जाता था; 
यमुनाजीको छूकर प्रवाहित होनेवाली मन्द वायु ठंडे जळके 
कण बिखेरती थी और सुधाकर चन्द्रमाकी रव्मियोंसे निरन्तर 
अमृत झरता रहता था । ऐसा शीतल कदली-वन भी 
श्रीराधाके विरद्दानलकी आँचसे भस्मीभूत हो गया था | 
श्रीक्ृण्णसे मिलनकी आशा ही श्रीराधाकी निरन्तर रक्षा कर 
रही थी । वहीं गोपियोंके सारे-के-सारे यूथ आ जुटे, जो 
सेकड़ोंकी संख्यामें थे | उन्होंने श्रीराधासे निवेदन किया कि 
“माधव पधारे हैं ।” यह सुनकर साक्षात्‌ वृष्भानुवरकी पुत्री 
श्रीराधा सहसा उठीं और सखियोंसे घिरी हुई वे श्रीकृष्णको 
लिवा लानेके लिये आयीं । उन्होंने श्रीहरिको आसन दिया | 
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पाद्य, अष्यं और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत 
किये । साथ ही कुराल पूछनेमें अत्यन्त चतुर श्रीराधा श्रीहरिसे 
आदरपूवंक कुशल भी पूछती जा रही थीं | कोटि-कोटि तरुण 
कंदर्पोके माधुयंको हर लेनेवाळे श्रीहरिका दर्शन करके राधाने 
सम्पूर्ण दुःखको उसी प्रकार त्याग दिया) जेसे ब्रह्मका बोध प्राप्त 
होनेपर ज्ञानी गुणोंके प्रति तादात्म्यका भाव छोड़ 
देता है । कीतिकुमारीने प्रसन्न होकर श्ज्ञार धारण किया | 
श्रीकृष्ण जब परदेशके पथिक होकर गये थे, तबसे उन्होंने 
अपने शरीरपर श्शङ्गार धारण नहीं किया था | न 
कभी चन्दन लगाया, न पान खाया; न सुधासहदा स्वादिष्ट 
भोजन ही ग्रहण किया । न दिव्य सेजकी रचना की 
और न कभी किसीके साथ हास-परिहास ही किया । 
परिपूर्ण तम भगवान्‌की प्रियतमा आनन्दके आँसू बहाती 
हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्रीकृष्णसे गद्गद्‌ वाणीमे 
बोली || ३-१२ || 5 


_श्रीराधाने कहा--प्यारे | यादवपुरी मथुरा कितनी 
दूर है जो अबतक नहीं आये ! वहाँ तुम क्या करते रहे! में 
अपने एकान्त दुःखकरो केसे बताऊँ ! तुम तो सबके साक्षी 
हो) अतः सब जानते हो । राजा सौदासकी रानी मदयन्ती, 
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नलकी प्यारी रानी दमयन्ती तथा मिथिलेशनन्दिनी सीता-- 
इन तीनोमेंस कोई यहाँ नहीं है । फिर किसको सामने रखकर 
इस वरी विरहके दुःखका मैं वर्णन करूँ? ये गोपाङ्गनाएँ भी 
मेरी-जेसी परिस्थितिमें ही हैं, अतः वे मी कभी इस दुःखका 
निरूपण करनेमें समर्थ नहीं हैं | जैसे चकोरी शरत्कालके 
चन्द्रमाको और मयूरी नूतन मेघको देखना चाहती है, उसी 
प्रकार में तुम श्रीवृन्दावनचन्द्र तथा घनश्यामको देखनेके 
लिये उत्कण्ठित रहती हूँ । तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं, 
जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया | इस ब्रजमें 
दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जिसके प्रेमसे तुम यहाँ 
आते ॥ १३--१६ || 


नारदजी कहते हें--राजन्‌ ! इस प्रकार कहती और 
निरन्तर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मीरूपा श्रीराधाको देखकर 
श्यामसुन्दरका अङ्ग-अङ्ग करुणासे विहृल हो गया । उनके 
नेत्रोसे भी अश्र झरने लगे | उन्होंने तत्काल दोनों हार्थोसे 
खींचकर प्रियतमाको हृदयसे लगा लिया और नीतियुक्त वचनोंसे 
उन्हें धीरज बंधाया || १७ || 


श्रीभगवान्‌ बोले--राधे ! शोक न करो, मैं तुम्हारे 
प्रेमसे ही यहाँ आया हूँ | हम दोनोंका तेज भेदरहित एवं 
एक है । लोगोंने इसे दो मान रक्खा है । शुभे ! जैसे दूध 
ओर उसकी धवलता एक है; उसी प्रकार सदा हम दोनों 
एक हैं । जहाँ मैं हूँ, वहाँ तुम सदा विराजमान हो। हम 
दोनोंका वियोग कभी होता ही नहीं । में पूर्ण परब्रह्म हूँ 
ओर तुम जगन्माता तटस्था शक्ति हो । हम दोनोंके बीचमै 
वियोगकी कल्पना मिथ्या ज्ञानके कारण है, तुम इसे समझो | 
वरानने ! जेसे आकाशमें नित्य विराजमान महान्‌ वायु सर्वत्र 
व्यापक है, जेसे जल सूक्ष्मरूपसे सर्वत्र व्याप्त है, जेसे काष्ठमै 
अग्नि व्याप्त रहती है ओर जैसे भीतर ओर बाहर स्थित यह 
प्रथग्भूता पृथ्वी परमाणुरूपसे सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं 
निर्विकारभावसे सर्वत्र विद्यमान हूँ । जैसे जल विविध र गोसे 
युक्त होनेपर भी उनसे प्रथक्‌ है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक 
भावोंके सम्पकमें रहकर भी उनसे सर्वथा असम्पृक्त हूँ । 
इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूपको देखो और समझो; इससे सदा 
आनन्द बना रहेगा। सुमुखि | “मैं? और भेरा'--इन दो 
भाबोके कारण द्वेतकी कल्पना होती है। जबतक सूर्यसे ही उत्पन्न 
हुआ मेघ सूर्य ओर दृष्टिके बीचमै विद्यमान है, तबतक दृष्टि 
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प्रकार जबतक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तबतक 
जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्माको नहीं देख पाता । 
इन तीनों गुण'का आवरण दूर होनेपर ही वह परमात्माका 
साक्षात्कार कर पाता हे । यदि मन गुणों ( विषयों ) में आसक्त 
हे तो वह बन्धनकारक होता हे; और यदि परम पुरुष 
परमात्मामें संलग्न हे तो मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला हो जाता 
है । इस प्रकार मनको बन्धन और मोक्ष--दोनोंका कारण 
बताया गया है | उस मनको जीतकर पृथ्वीपर असङ्ग होकर 
विचरे | भामिनि | लोकमें मनका समूर्णभाव ( सम्बन्ध ) 
दोनों ओरसे परस्परकी अपेक्षा रखकर होता है, एक ओरसे 
नहीं होता । किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता हैं; अतः मुझमें 
अपनी ओरसे ही प्रेम करना चाहिये । प्रेमके समान 
इस भूतलपर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्तिका साधन नहीं 


~ 


हं || १८-२६ ॥ 


नारद्‌जी कहते हें--राजन्‌ ! श्रीहरिका यह वचन 
सुनकर कीतिनन्दिनी श्रीराधाने गोपियोंके साथ उन माधव 
श्रीकृष्णका पूजन किया । तदनन्तर कार्तिक पूर्णिमाकी रातमें 
गोपियों ओर श्रीराधिकाके साथ रासमण्डलमें उपस्थित हो 
साक्षात्‌ श्रीहरिने मुरली बजायी । राजन्‌ ! यमुनाके निकट 
रासकी रङ्गभूमिमे श्रीराधा तथा अन्य सुन्दरी त्रजरमणिर्योके 
साथ राधावल्लभ श्रीकृष्ण शोभा पाने लगे । रासमै जितनी 
गोपाङ्गनाएँ थीं, उतने ही रूप धारण करके बृन्दावनाधीश्वर 
श्रीहरि दिव्य व्ृन्दावनमें विहार करने लगे । उनके 
चरणोंके नूपुर ओर मञ्जीर बज रहे थे। वनमाला उनकी 
शोभा बढ़ा रही थी । पीताम्बर पहिने, एक हाथमे कमल 
लिये, प्रातःकालिक सूर्यके समान कान्तिमान्‌ मुकुट धारण 
किये, विद्युलताके तुल्य जगमगाते हुए सुवर्णमय कुण्डलोसे 
मण्डित हो, ब्रेंतकी छड़ी लिये, वंशी बजाते हुए, मेघकी- 
सी कान्तिवाले श्रीहरि नटवर-वेषमै सुशोभित हुए । 
अत्यन्त प्रकाशमान कोस्तुभरत्न उनके वक्षःस्थल्पर दिव्य 
प्रभा बिखेर रहा था। कार्नोमै चिकने ओर चमकीले कुण्डल 
हिल रहे थे। रासमण्डलमें श्रीराधाके साथ वे उसी प्रकार 
सुशोभित हुए, जैसे रतिके साथ रतिपति। जैसे खर्गमें | 
शचीके साथ इन्द्र तथा आकारामें चपलाके साथ मेघ :% 
शोभा पाते हैं, वुन्दावनमै इन्दाके साथ इन्दावनेशरकी वैली त टु ३ क्त 
ही शोभा हो रही थी। वे इन्दावन, यमुना-पुठिन, बन | 
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गोवर्धन पर्वतपर गये | भगवान्‌ त्रजेश्वरने देखा सो यूथवाली 
गोपाङ्गनाओंको अपने सौमाग्यपर अभिमान हो उठा है 
तब वे श्रीराधाके साथ वहीं _अन्तर्धान हो गये || २७-२९ || 


अब वे गोवर्धनसे तीन योजन दूर चन्दनकी गन्धसे 
सुवासित सुन्दर रोहिताचलको चले गये । श्रीराधाके साथ 
वहाँके लता-कुज्ञो और निकुञ्जोको देखते तथा,वार्तालाप करते 
हुए सुनहरी लताओंके आश्रयभूत उस पर्वतपर विचरने लगे | 
वहाँ बदरीनाथके द्वारा निर्मित रमणीय देवसरोवर है; जो 
बड़े-बड़े मत्स्यो, कछुओ और मगर आदि जल-जन्तुओ 
तथा हंस-सारस आदि पक्षियोंसे व्याप्त था । सहखदल कमल 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर-उधर मॅड़राते हुए भ्रमरोकी 
मधुर ध्वनिसे युक्त नर-कोकिलोंकी काकली वहाँ सब ओर 
ब्याप्त थी | उसके तटपर मन्द-मन्द वायु चल रही थी और 
प्रफुल्ल कमलोंकी सुगन्ध छायी हुई थी । रमाखरूपा राधाके 
साथ माधव उस सरोवरके किनारे बेठ गये | उसी सरोवरके 
कूलपर महामुनि ऋसु एक पेरसे खड़े होकर तपस्या 
कर रहे थे ओर निरन्तर श्रीकृष्णके चिन्तनमै तत्पर थे । 
साठ हजार; साठ सो वर्षोसे वे निराहार और निर्जल 
रहकर शान्तभावसे तपस्यामें लगे थे । श्रीकृष्णने उन्हे 
देखा । राधाने उन्हें देखकर मुस्कराते हुए पूछा--“थे कौन 
हैं ११ माधव बोले- “प्रिये ! इनका माहात्म्य बढ़ाओ। ये भक्त 
हैं ॥ इन महामुनिकी भक्ति देखो ।'- कहकर श्रीकृष्णने 
“हे ऋभो |? यह नाम लेकर उच्चखरसे पुकारा । किंतु 
उन्होने उनका वह शुभ वचन नहीं सुना; क्योंकि वे ध्यानकी 
चरमावस्था ( समाधि ) में पहुँच गये थे । तब श्रीहरि 
उस समय मुनिके हृदयसे तत्काल तिरोहित हो गये | 
श्रीहरिको ध्यानसे निर्गत होनेके कारण न देखकर मुनीन्द्र 
ऋशु अत्यन्त विस्मित हो गये | फिर तो उन्होंने आँखें 
खोल दीं और अपने सामने चपलाके साथ मेघकी भाँति 
राधाके साथ श्रीकृष्णको देखा, जो अपनी प्रभासे दसो 
दिशाओंको अनुरञ्जित-प्रकाशित कर रहे थे | यह देख 
हरिभक्तिपरायण महात्मा शीघ्र उठे और राधासहित 
की परिक्रमा करके, मस्तक द्युकाकर प्रणाम करते 
हुए उनके चरणोंमें शिर पड़े | फिर अत्यन्त गद्गद 
वाणीमें श्रीकृष्णसे बोले || ३७-४८ || 


श्रीऋभुने कहा--श्रीकू्ण और क्ृष्णाको नमस्कार | 


# गोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं ब्र 


जास्यहस्‌ ? [ श्रीमशुराखण्ड 
जाको सदा कने [को 

परिपूर्णतमको नमस्कार । देव घनश्याम और श्याम को सदा 
नमस्कार है । रासेश्वर तथा रासेश्वरीको नित्य-निरन्तर 
बारबार नमस्कार है । गोलोकातीत लीलावाले श्रीकृष्णको 
तथा लीलावती श्रीराधाको बारबार नमस्कार 2 हे । असंख्य 
ब्रह्माण्डोकी अधिदेवी तथा असंख्य ब्रह्माण्डॉंकी निधिकों > 
नमस्कार है। आप दोनों भूभार-हरण करनेके लिये इस भूतलपर 
अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शान्ति प्रदान करनेके 44 यहाँ 
पधारे हैं | परस्पर संयुक्त विग्रहवाले आप दोनों श्रीराधा 
और श्रीहरिको मेरा नमस्कार हैं# || ४९-५२ ॥ 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! यों कहकर श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोंमें नेत्रोंसे प्रेमाश्रकी वर्षा करते हुए प्रेमानन्द- 
निमग्न महामुनि ऋभुने अपने प्राण त्याग दिये। उसी 
समय उनके शारीरसे दस सूयाँके समान दीस्तिमती ज्योति 
निकली और दसौं दिशाओंमें घूमती हुई श्रीकृष्णमें लीन हो 
गयी । अपने भक्तकी यह प्रेमलक्षणा-भक्ति देखकर 
श्रीकृष्णने अपने नेत्रोसे आनन्दके अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेमसे 
उनका नाम लेकर पुकारा | तब श्रीकृष्णका-सा रूप धारण 
किये वे मुनि श्रीकृष्णके चरण-कमलसे पुनः प्रकट हुए । 
उस समय उनका सौन्दर्यं कोटि-कोटि कंदपांको तिरस्कृत 
कर रहा था और वे विनयसे सिर झुकाये हुए खड़े थे । 
करुणानिधि श्रीकृष्णने उन्हें भुजाओंमे भरकर ह्ुद्यसे लगा 
लिया और आश्वासन दे, अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ 
उनके मस्तकपर रक्खा । मिथिलेश्वर | तत्पर्चात्‌ श्रीकृष्ण 
और श्रीराधाकी परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम कर, मुनिवर 
ऋधु एक मनोहर विमानपर आरूढ हो, अपने तेजसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए, गोलोक्रधामको चळे 


# नमः कृष्णाय कृष्णाये राधायै माधवाय च । 
परिपूर्णतमाये च परिपूर्णतमाय च ॥ 
षनश्यामाय देवाय इयामाये सततं नमः । 
रासेश्वराय सततं रासेश्वयै नमो नमः ॥ 
गोलोकातीतलीलाय लीलावत्ये नमो नमः । 
असंख्याण्डाधिदेव्ये चासंख्याण्डनिधये नमः ॥ 


भूभारहाराय भुवंगतास्यां 
मच्छान्तये चात्र समागताभ्याम्‌ । 
परस्पर सवितविग्रहास्यां 


नमो युवाभ्यां इरिराधिकाश्याम्‌ ॥ 
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अध्याय २१ ] 
DT 


गय | महामुनि ऋभुकी यह परा मुक्ति देखकर वृषभानु- 
नन्द्ना श्रीराधिकाको बड़ा विस्मय हआ । वे बहत 


४ श्रीकृष्णकी द्ववरूपताके पसङ्गमै नारदजीका उपाख्यान % 


देरतक आनन्दके आँसू बहाती रहीं | फिर श्रीकृष्णसे 
बोलीं || ५३-५९ || 


इस प्रकार श्रीगग-सहितामें श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरादव-सवादर्मे रासोत्सवके प्रसङ्घम “ऋभुका 


मोक्ष! नामक बीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
-:“2%996*025:>--- 


इक्कीसवा अध्याय 
श्रीकृष्णकी द्रवरूपताके प्रसङ्गमें नारदजीका उपाख्यान 


राधाने कहा--माधव | ये मुनिश्रेष्ठ धन्य हैं, जो 
तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान्‌ प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा 
सारूप्य प्राप्त कर लिया ओर तुम भी इनके लिये आँसू 
बहाते रहे | पापनाशन | अब तुम्हें इनके शरीरका दाह- 
सस्कार भी करना चाहिये | इनका यह शरीर तपस्याके 
प्रभावसे अमीतक निर्मल आकारमें प्रकाशित हो रहाहै॥ १-२॥ 


नारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! वहाँ श्रीराधा इस 
प्रकार कह ही रही थीं कि मुनिका शरीर एक नदीके रूपमें 
परिणत हो गया । रोहिताचलपर बहती हुई बह पापनाशिनी 
नदी आज भी देखी जाती हैं। उनके शरीरको नदीके 
रूपमै परिणत देख राधाको और भी अधिक विस्मय हुआ | 
तब वे वृषभानुवरनन्दिनी नन्दराजकुमारसे इस प्रकार 


बोलीं | ३-४ ॥ 

राधाने कहा--श्यामसुन्दर | इन महामुनिका यह 
शरीर जलरूपमें केसे परिणत हो गया ! देव ! मेरे इस 
संशयको तुम पूर्णरूपसे मिटा दो || ५ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--रम्मोरु ! ये मुनीश्वर प्रेम- 
'लक्षणा-भक्तिसे संयुक्त थे, इसीलिये इनका यह शारीर द्रव- 
भावको प्राप्त हुआ है । तुम्हारे साथ मुझे वर देनेके लिये 
आया देख महामुनि ऋभु अत्यन्त हर्षित हुए थे, इसीलिये 
इनका कलेवर उसी प्रकार जलरूपमें परिणत हो गया; 
जैसे मैं पहले द्रवभावको प्राप्त हुआ था ॥ ६-७ | 

श्रीराधाने पूछा--देवदेव ! दयानिधे | तुम केसे 
द्रवभावको प्राप्त हुए थे ? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग 
रही है, तुम विस्तारसे सब बात बताओ || ८ ॥ 

श्रीभगवानने कहा- इस विषयमै जानकार लोग इस 
प्राचीन इतिहासको सुनाया करते है; जिसके श्रबणमात्रसे 
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पूर्वकालमे प्रजापति ब्रह्मा मेरै नाभि-कमल्से प्रकट हो 
प्राकृत जगतूकी सृष्टि करने लगे | वे अपनी तपस्या और मेरे 
वरदानसे शक्तिशाली रहे | एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्माकी 
गोदसे सुन्दर पुत्र नारदजीका जन्म हुआ । वे मेरी भक्तिसे 

उन्मत्त होकर भूमण्डलपर भ्रमण करते हुए मेरे नाम-पर्दो 

का कांतन करने छगे | एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेवने नारद 
जीसे कहा--“महामते | यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजाकी 
सृष्टि करो |! उनकी बात सुनकर ज्ञानमार्ग-परायण नारदने 
इस प्रकार कद्दा--“पिताजी | में सृष्टि नहीं करूँगा; क्योंकि 
वह शोक-मोइ पेदा करनेवाली है । मैं तो श्रीहरिके नामोंका 
कीन और उनकी भक्ति करूँगा । आप भी इस सुष्ठि- 
व्यापारमें लगकर दुःखसे अत्यन्त आतुर रहते हैं, अतः 
आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिये? || १०-१४ | 

यह सुनकर ब्रक्षाजीके अधर क्रोधसे फड़कने लगे | 
उन्होंने कुपित हो शाप देते हुए कहा--“दुर्मते | तुम एक 
कल्पतक सदा गाने-बजानेमें ही लो रहनेवाले गन्धर्व हो 
जाओ ।' श्रीराधे | इस प्रकार ब्रह्माके शापसे नारदजी 
उपबहंण नामक गन्धर्व हो गये । वे एक कल्पतक देवलोकमें 
गन्धर्वराजके पदपर प्रतिष्ठित रहे | एक दिन स्रियोंसे घिरे 
हुए वे ब्रह्माजीके लोकमें गये | वहाँ सुन्द्रियोमें मन लगा 
रहनेके कारण उन्होंने बेताला गीत गाया । तब ब्रह्माने पुनः 


शाप दे दिया-'दुमते | तू शूद्र हो जा।? इस प्रकार ब्रह्माजीके 


शापसे वे दासीपुत्र हो गये । राधे ! फिर सत्सङ्गके प्रभावसे 


नारदजी ब्रह्मपुत्रताको प्राप्त हुए | तदनन्तर पुनः भक्तिभावसे 


१९७ 


मत्त हो भूतलपर विचरते हुए थे मेरे पदोंका गान एबं 


कीर्तन करने लगे । मुनीन्द्र नारद वेष्णवोंमें श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पक 


तथा ज्ञानके सूर्य हैं । वे परम भागवत हैं और सदा मुझमें ही | 


मन लगाये रहते हैं || १५-२० ॥ टि | 
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+ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहस्‌ हे 


[ श्रीमथुराखण्ड 


अअ 


नारद्‌, जिनकी सर्वत्र गति है; इलाबृतखण्डम गये, जहाँ; 
प्रिये | जम्बूफलके रससे प्रकट हुई श्यामवर्णा जम्बूनदी 
प्रवाहित होती है तथा जाम्बूनद नामक सुवण उसन्न होता 
हे । उस देशमै रत्नमय प्रासादोसे युक्त तथा दिव्य नर- 
नारियोंसे भरा हुआ एक 'वेदनगर?-नामक नगर है, जिसे 
योगी नारदने देखा । वहाँ कितने ही लोगोंके पेर नहीं थे, 
गुल्फ नहीं थे ओर घुटने भी नहीं थे । जङ्घा अथवा जघन- 
भागका भी कितने ही लोगोंके पास अभाव था | वे विकलाङ्गे 
और कृशोदर थे और कितनोंके पीठके मध्यभारमें कूवर 
निकल आयी थी, दाँत गिर गये थे या ढीले हो गये थे, 
कंधे ऊचे थे; मुख चुका हुआ था ओर कितनोके गर्दन ही 
नहीं थी | इस प्रकार नारद्जीने बहाँकी स्त्रियों ओर पुरुषोंको 
अङ्ग-भङ्ग देखा | उन सबको देखकर मुनिने कहा--“अहो | 
यह क्या बात है ? यह सब तो विचित्र ही दिखायी देता है । 
आप सब लोगोंके मुंह कमलके समान हैं, शरीर दिव्य हैं 
ओर वस्त्र भी अच्छे हैं | आपलोग देवता हैं या उपदेवता 
अथवा कोई ऋषिश्रेष्ठ हैं ! आप सब लोग बाजोंके साथ हैं 
तथा रमणीय गीत गानेमें संलग्न हैं । आप अङ्ग-भङ्ग कैसे 
हो गये, यह बात शीघ्र मुझे बताइये |? उनके इस प्रकार 
पूछनेपर वे सब दोनचित्त होकर बोले || २१-२८ || 


रागोंने कहा- मुने ! हमारे शरीरमें स्वतः बड़ा भारी 
दुःख पेदा हो गया है | परंतु यह सब उसके आगे कहना 
चाहिये, जो उसे दूर कर सके | महषें | हमलोग राग हैं और 
वेद्पुरमै निवास करते हैं | मानद | हम अङ्ग-भङ्ग केसे 
हो गये, इसका कारण बताते हैं, सुनिये; हिरण्यगर्भ 
ब्रह्माजीके एक पुत्र पेदा हुआ दै, जिसका नाम है, नारद । 
वह महामुनि प्रेमसे उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुवपद गाता 
हुआ इस पृथ्वीपर विचरा करता है | उसके ताल-स्वरसे 
रहित असामयिक्र गानों-विगानोंसे हम सत्र अङ्गभङ्ग 
हो गये हैं ॥ २९-३२ ॥ 

उनकी यह बात सुनकर नारद्जीको बड़ा विस्मय 
हुआ | उनका गव॑ गळ गया और वे रागोंसे हँसते हुए: 
से बोले || ३३ || 

मुनिने कहा--रागगण ! मुझे शीघ्र बताओ | नारद- 
मुनिको किस प्रकारसे काल और तालका ज्ञान हो सकता है, 
जिससे वे खरयुक्त गीत गा सकें || ३४ || 


रागांने कहा--साक्षात्‌ वेकुण्ठनाथकी प्रिय भायाओंमें 
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तो वे मुनि कौन-सा राग किस समय, किस ताछखरसे गाना 
चाहिये, इसे जान सकते हैं ॥ २५॥ 
उनकी यह बात सुनकर दीनवत्सछ नारद सरस्वतीका 
कृपा-प्रसाद प्राप्त करनेके लिये तुरंत ही शुभ्रगिरिपर चले 
गये । वहाँ उन्होंने सौ दिव्य वर्षोतक निरन्तर अत्यन्त दुष्कर 
तपस्या की । ब्रजेश्वरि ! उन्होंने अन्न-जल छोड़कर केवल 
सरस्वतीके ध्यानमें मन लगा लिया था । नारदर्जाका 
तपस्यासे वह पर्वत अपना '्युभ्र' नाम छोड़कर 
“नारदगिरि'के नामसे प्रख्यात हो गया। वह सारा पवत 
उनकी तपस्यासे पवित्र हो गया । तपस्याका पर्यवसान 
होनेपर साक्षात्‌ वागदेवता विष्णुप्रिया श्रीसरस्वती बहा 
आयीं | नारदजीने उन दिव्यवर्णा देवीको देखा । देखकर 
वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा- 
पूर्वक नतमस्तक हो; वे मुनीश्वर सरस्वती देवीके रूप, गुण 
और माधुर्यकी स्तुति करने लो || ३६-४० ॥ 


नारद्‌जी बोले नवीन सूर्यके बिम्बकी द्युतिकरो 
उगळने और हिलनेवाले रत्नमय कर्णफूल केयूर, किरीट और 
कङ्कण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और 
झनकारते हुए नूपुरोके शिञ्जन-रवसे रञ्जित होती हैं, उन 
कोटि चन्द्रमाओंसे अधिक उज्ज्वल मुखवाली सरस्वती देवी- 
को मैं नमस्कार करता हूँ | जो चञ्चल चरण और चञ्चुपुट- 
वाले उड़ते हुए कलहंशपर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता- 
फलोके अनेक हार धारण करती हैं, उम सौभाग्यशालिनी 
सरस्वती देवीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो अपने दोनों 
पाञ्वके दो-दो निर्मल हाथोंमें क्रमशः वर, अभय, पुस्तक 
और उत्तम वीणा धारण करती हैं, उन जगन्मयी, ब्रह्ममयी, 
शुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवीको मै नमस्कार करता 
हूँ | श्‍वेतवर्णकी लहरदार रेशमी साड़ी पहननेवाली अतीव 
मङ्गलस्वरूपे सरस्वति | मुझे स्वर-ताळका ज्ञान प्रदान कीजिये, 
जिससे में अविनाशी एबं सर्वोत्कृष्ट रासमण्डलमे सर्वोपरि 
और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाउँ% || ४१-४४ || 
# नवार्कविम्बद्यतिमुद्गळदवलतताउङगकेयूरकिरीटकङकृणाम्‌ | 
स्फुरत्ववणन्नूपुररावरक्षितां नमामि कोटीन्दुमुखीं सरखतीम्‌ ॥ 
वन्दे सदाहं कलहदसउदते चलत्पदे चन्चलचन्चुसम्पुटे । 
निर्भोतमुव्रताफलद्वारसंचय संधारयन्तीं सुभगां सरस्वतीम्‌ ॥ 
वराभयं पुस्तकवछकीयुत॑ पर दधानां विमले करद्वये । 
नमाम्यहं त्वां शुभदां सरस्वती जगन्मयीं ब्रह्ममयीं मनोहराम्‌ ॥ 
तरक्चितक्षीमसिताम्वरे परे देहि खरचानमतीवमङ्गले । 
येनाद्वितीयो हि भवेयमक्षरे सर्वोपरि स्यां पररासमण्डळे ॥ 


१ । ४१-४४ [ ) 
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धीभगवान्‌ कहते हैँ- श्रीराधे | सरस्वतीका यह्‌ 
नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जडताक्रा नाश करनेवाला है । जो 
मातःकाळ उठकर इसका पाठ करेगा वह इस लोकमे 
विद्यावान्‌ होगा । तव प्रसन्न हई वागुदेवताने महात्मा 
नारदको भगवत्प्रदत्त स्वरन्रह्मसे विभूषित एक वीणा प्रदान 
की | साथ ही राग-रागिनी, उनके पुत्र, देश-कालादिकृत भेद 
तथा ताळ, ल्य और स्वरोंका ज्ञान भी दिया । ग्रामोंके 


नारदका अनेक लोकोंमे होते हुए भीक्षष्णके समक्ष अपनी कलाका प्रदर्शन * 
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छप्पन कोटि भेद ओर असंख्य अवान्तरभेद, नृत्य 
वादित्र तथा सुन्दर मूच्छंना--इन सत्रका ज्ञान नारद्जीको 
माप्त हुआ । वेकुण्ठपतिकी प्रियाओमें मुख्य सरस्वती देवीने 
स्वरगम्य सिद्धपर्दोद्वारा नारदजोक्रो संगीतकी शिक्षा दी । 
राधे ! नारदको रासमण्डलके उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भाबक 


बनाकर विष्णुवल्लभा वागूदेबी वेकुण्ठभामको चली 
गर्यी || ४५-५० || 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामे श्री मथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुरव-सवादर्मे ' नारदोपाख्यान* नामक 
इक्कोसवा अध्याय पुरा हुआ २९ ॥ 


बाइसवाँ अध्याय 


नारदका अनेक ठोकोंमें होते इए गोलोकमें पहुँचकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समक्ष अपनी 
कलाका प्रदशन करना तथा श्रीकृष्णका द्रवरूप होना 


श्रीमगवान्‌ कहते है--श्रीराधे | इस रागरूप 
मनोहर एवं गुह्य ज्ञानका उपदेश किसको देना 
चाहिये, इसका बुद्धिपूवंक विचार करके नारदजी गन्धर्व- 
नगरमें गये | वह. तुम्बुरु नामक गन्धर्वको अपना शिष्य 
बनाकर नारदजी मधुरस्वरसे वीणा बजाते हुए मेरे गुणोका 
गान करने लगे | तदनन्तर उनके हृद्यमें यह जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई कि “किन छोगोंके सामने इस मनोहर रागरूप 
गीतका गान करना चाहिये ? इसको सुननेका पात्र कौन 
है ? इसकी खोज करते हुए नारद इन्द्रके पास आये । 
उनको इस विषयका आनन्द लेते न देख मुनिश्रेष्ठ नारद 
सखा तुम्नुरुके साथ राग-रागिनियोंका निरूपण करनेके 
लिये सूयलोकमें गये । वहाँ सूर्यदेवको रथके द्वारा भागे 
जाते देख देवर्षिशिरोमणि महामुनि नारद वहाँसे तत्काल 
शिवजीके पास चले गये । राधे | ज्ञानतत्वश भूतनाथ शिव- 
के नेत्र ध्यानमें निश्चल हैं; यह देख नारदजी ब्रह्मलोकमे 
गये । सृष्टिकती ब्रह्माको सृष्टि-रचनामै व्यग्र देख) वे वहाँ 
भी न ठहर सके; उस स्थानसे विष्णुके सबलोकवन्दित 
वेकुण्ठधाममें चले गये । भक्तोंके स्वामी भक्तवत्सल भगवान्‌ 
विष्णुको किसी भक्तपर कृपा करनेके लिये कहीं जाते देख 


NN 


योगीन्द्र नारद तुम्बुरुके साथ अन्यत्र चल दिये ॥ १-८ ॥ 
बृषभानुनन्दिनि ! योगीश्वर संतोकी गति त्रिलोकीके 

भीतर और बाहर भी बतायी गयी है । जो केवल कर्मी हैं, 

उन्हें वेसी गति नहीं प्राप्त होती । मुनीश्वर नारद करोड़ो 


ब्रह्माण्ड-समुहोंको लाघकर प्रकृतिसे परे गोलोकधाममें जा पहुँचे | 
उत्ताल तरंगोसे सुशोभित विरजा नदीको पार करके वे शीघ्र 
ही भ्रमरोंकी ध्वनिसे निनादित रमणीय बृन्दावनमे गये, 
जो सदा वसन्त ऋतुसे युक्त है और जहाँके लताभवन मन्द्‌ 
मारुतके झोंकेसे कम्पायमान रहते हैं | बृन्दावनसे गोवर्धन 
पर्वतका दर्शन करते हुए नारदजी मेरे निकुङ्जमें आये | 
निङुञ्जद्वारपर सखियोंने पूछा--५आप दोनो कौन हैं? 
कहसे आये हैं और यहाँ क्या कार्य है ?? ऐसा प्रक्ष होनेपर 
मुनि ओर तुम्बुरु दोनों बोरे--“सुन्दरियो ! हम दोनों 
गान-विद्यामें कुशल गायक हैं और अपनी बीणाकी मधुर 
ध्वनि साक्षात्‌ परिपूणतम भगवान्‌ राधावल्लभ श्रीकृष्णको 
सुनानेके लिये आये हैं | हम वन्दीजनोंमें उत्तम हैं | हमारी 
यह बात महात्मा श्रीक्ृष्णसे निवेदित कर देनी 
चाहिये? || ९-१५ | 


यह सुनकर सखियोंने उनका संदेश मेरे पास पहुँचाया 
और मेरी आज्ञासे लौटकर मधुरवाणीमें उन बन्दियोको 
भीतर चलनेका आदेश दिया । करोड़ों सूर्योकी ज्योतिसे 
व्यास मेरे निकुञ्जके आँगनमै, जहाँ सब ओर कौस्तुभमणि 
जड़ी थी, मनोहर चॅवर डुलाये जा रहे थे, हिलते हुए 
मोतियोंकी झालरोसे युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियाँ 
विराजमान थी, आकर महापद्ममय आसनपर तुम्हारे साथ 
बैठे हुए मुझ श्रीकृष्णका उन दोनोंने दर्शन किया । फिर 
प्रणाम ओर परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञासे वहाँ बैठे और 
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मेरी स्तुति करके मेरे गुणोंका गान करनेके खि उच्चत 
हुए । आतोद्य ( बाद्य-विशेष ) को दबाते ओर देवदत्त 
सरामृतमयी वीणाको झंकृत करते हुए, तुम्बुरुसहित नारदने 
बीणावादनकी अद्वितीय कलाको प्रस्तुत किया । में उससे 
बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणाकी 
प्रशंसनीय खर-लहरीकी सराहना करने लगा । अन्ततोगत्वा 
प्रेमके वशीभूत हो अपने-आपको देकर में जलख्प हो गया। 
मेरे दिव्य शरीरसे जो जल प्रकट हुआ, उसे «त्रह्मद्रव”के 
नामसे लोग जानते हैं | उसके भीतर कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड- 
राशियाँ छढ़कती रहती हैं | उस उन्नत एवं शुभ जलराशिमे 
ळढकते हुए वे ब्रह्माण्ड इन्द्रायणके फलके समान प्रतीत 
होते हैं ॥ १६-२२३ ॥ 
राधे | यह ब्रह्माण्ड 'प्रश्षिगर्भः नामसे प्रसिद्ध है, जो मेरे 
त्रिविक्रम रूपके पदाघातसे फूट गया था । उसका भेदन करके 
जो साक्षात्‌ ब्रह्मदवका जल यहां आया, उसे इस शुभ मन्वन्तर- 
में पूबवर्ती लोगोंने पापहारिणी स्वर्धुनी “गज्ञाःके नामसे जाना 
था । उस गङ्गाको द्युलोकमें 'मन्दाकिनी?, प्रथ्वीपर “भागीरथी? 
और अघोलोक- पातालमैँ “भोगवती? कहा गया है । इस 
प्रकार एक ही गङ्गा त्रिपथगामिनी होकर तीन नामोंसे 
बिख्यात हुईं । इसमें खान करनेके लिये प्रणतभावसे 
जाते हुए मनुष्यके लिये पग-पगपर राजसूय ओर अश्वमेध 
यज्ञोंका फल दुर्लभ नहीं रह जाता । जो सेकड़ों योजन 
दूरते भी ०“गन्जा-गज्ञाका उच्चारण करता है, वह 
सब्र पापोंसे छूट जाता ओर विष्णुलोकमै जाता है । कल्युगमें 
गङ्गा दर्शन करनेसे सौ जन्मोका, जल पीनेसे,दो सो जन्मोंका 
और खान करनेसे एक सह्दख जन्मोका पाप नष्ट कर 
देती हैं । जो जाह्वी गज्ञाका दशन करते हैं, उनका जन्म 
सफल हैं | जो उनके दरांनसे वञ्चित रह जाते हैं, उनका 
जन्म व्यर्थ चला गया# || २३-२९ || 


। परात्परं त्यां शरणं ब्रजास्यहस * 


|, ८५-५८. ७७७० कळ 


Sommerer ee 


IDS rien p rn पक PP 
बिरजा तुम्हारे भयसे द्रवरूपताका 


रम्भोरु राधे | जसे र 
रूपे 


प्राप्त हो गयी, जेसे विरजाके सातौ पुत्र सात समुद्र के पल 
द्रवभावको प्राप्त हो गये) जैसे विष्णु "कृष्णा? नदी हुए) जत 
शिवदेव प्वेणी! नदी हुए, जेसे ब्रह्मा “ककुक्षिनी गङ्गा? 
हुए और जेसे अप्सरा “गण्डकी” नदी हो गयी, उसी 
प्रकार ये ऋधु नामक सुनि भी ब्रह्ममावको प्रात हुए ह । 
यह ऋशुकी प्रेमलक्षणा-भक्तिसे सम्भव हुआ हश इसम 
संशय नहीं हे | जो इस पापहारिणी पवित्र कथाका श्रवण 
करता है, वह मनुष्य सब लोकोंको लॉबकर मेरे गोलोकधाममें 
चला जाता है ॥ ३०-२३ ॥ 


नारदजी कहते हें--राजन्‌ ! इस प्रकार अपनी 
प्रिया श्रीराधासे कहकर श्रीहरि ऋभुके आश्रमसे श्रीराधाके 
साथ ही मालती-वनमें चले आये । फिर गोपियोंकी बिरह- 
व्यथाको जान भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ 
यमुनाके मङ्गलमय पुलिनपर चले आये | उस समय समस्त 
गोपीगणोंका मान और व्यथा-भार दूर हो गया । उन्होंने; 
जैसे चपलाएँ मेघका आलिङ्गन करती हैं, उसी प्रकार 
घनश्यामको अपनी भ्रुजाओंम भर लिया | तब श्रीहरि वुन्दावन- 
में यमुनाके मनोहर तटपर गोपाङ्गनाओंके साथ मधुरस्वरमे 
वंशी बजाने लगे | भगवानके उस मधुर रागसे गोपकन्याएँ 
मूच्छित हो गर्यी, नदियोंका वेग रुक गया; पक्षी अचल 
हो गये । समस्त देवताओंने मौन धारण कर लिया, देवनायक 
स्तब्ध हो गये, वृक्षीसे जल बहने लगा तथा सारा जगत्‌ मानो 
निद्रामै निमझ हो गया । रात्रिकाल्में रास रचाकर श्रीराधिका 
और गोपियोंके मनोरथ पूर्ण करके ब्राह्ममुहूतमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्द्भवनको लोट आये | गोपिकाओंके साथ श्रीराधिका 
भी अपना आनन्दमय मनोरथ प्राप्त करके वृषभानुवरके 
सुन्दर मन्दिरिमै चली गयीं || ३४-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामं श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्र-संवादमें 'नारदोपाख्यान' 


नामक बाईसववाँ अध्याय पूरा हुआ ।। २२ 0 
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# गङ्गा गङ्गेति यो ब्रयाध्ोजनानां इतेरपि। सुच्यते सवपापेभ्यो विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥ 
दृष्टा जन्मशत पाप पीत्वा जन्मञ्रवद्वयम्‌ । खात्वा जन्मसहस्रेण हन्ति गङ्गा कलो युगे [| 


कलं जन > १ oe 
सफल जन्म वं तेपां ये पइ्यन्ति हि जाह्ृवीम्‌ । वृथा जन्मगत तेमां ये न 
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पश्यन्ति जाहुवीम्‌ ॥ 


( गरा, मथुरा० २२ । २७-२९ ) 
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| नरेश्वर | अपलक नेत्रोसे श्रीधरके 


अध्याय २३ | 
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कै ओक्षष्णका बजे लौटकर मथुरामे आगमन ॐ 


२०१ 
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नष्याय 


श्रीकृष्णका त्रजसे लोटकर मथुरामें आगमन 


अनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | साक्षात्‌ भगवान्‌ 


भाइष्ण ब्रजमें कई दिनोंतक रहकर सबको अपना दर्शन दे 


इरा जानेको उद्यत हुए । नौ नन्दो, नौ उपनन्दौ) छः 
वपसानुओं तथा दृषभानुवर और ब्रजेश्वर नन्दराजसे मिलकर, 
कलावती, यशोदा, अन्यान्य पिया तथा गाँओके गणोसे 
भी भेंट करके, आश्वासन और ज्ञान दे, सबसे विदा लेक 
माधव चञ्चल अश्वोसे जुते हए अपने दिव्य रथपर आरूढ 
हो मथुरा जानेकी इच्छासे नन्द्गावसे बाहर निकले । उनके 
पीछे छि समस्त मोहित व्रजवासी बहत दरतक गये | 
भाधवक अत्यन्त कष्टमय विरहको नहीं सह सके । जिन्हे 
शसण्डलपर कभी एक बार भी श्रीविष्णुका दर्शन हुआ हो; 
उन्हे भी उनका विरह दुस्सह हो जाता है; फिर जिन 
शातादन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके विरहसे 
कतना ढुःख होता होगा, इसका वर्णन केसे किया जा सकता 
मुँहकी ओर देखते 
इए समस्त ब्रजवासी गोप स्नेह-सम्बन्धके कारण प्रेमविहल 
हो उनसे बोले || १-७ || 
गोपोने कह--श्रीकृष्ण | तुम फिर जल्दी आना 
आर हम समस्त ब्रजवासियोंकी रक्षा करना । जेसे पर्वकालमें 
तुमने देवताओंको अमृत प्रदान किया था, उसी प्रकार अब 
हमें अपने दर्शनकी सुधाका पान कराते रहना । देव | केवल 
तुम्ही सदा यशोदाके आनन्ददायक हो, तुम्ही श्रीनन्दराजको 
आनन्द प्रदान करनेवाले हो और तुम्हीं त्रजवासियोंके जीवन 
हो । प्रभो ! तुम्ही इस ब्रजके धन हो, गोप-कुलके दीपक 
हो और महापुरुषोके भी मनको मोहनेबाले हो | जैसे निदाघसे 
जले हुए प्राणीको शीतल जल प्राप्त हो जाय, सर्दीसि पीडित 
मनुष्यको जसे आग मिल जाय, ज्वरसे आतं पुरुषको उपयुक्त 
ओषध प्राप्त हो जाय ओर मरे हुए मानवको भी जैसे मङ्गल- 
मय अमृत मिल जाय, तो वे जी उठते हैं, उसी प्रकार समस्त 
त्रजके लिये तुम्हारा दर्शन ही जीवन है; इसलिये तुम यहीं 
निवास करो | इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ । हमारे 
हेस जन्म अथवा पूवजन्ममै जो कुछ भी पुण्य हुआ हो, उसके 
फलस्वरूप हमारा चित्त सदा तुम्हारे चरणारबिन्दोंमें लगा रहे | 
जिनका चित्त तुम्हारे चरण-क्रमलमे लगा हुआ है, वे भक्त- 
जन तुम्हें सदा ही प्रिय है । तुम प्रकृतिसे परे निर्गुण हो, 
तथापि अपने भक्तोंके लिये सगुण हो जाते हो । तुम्हे अपने 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta 


ग० स० अ० २६- 


भक्तसे अधिक प्रिय शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी भी नहीं हैं | 
जो ब्रह्मपद आदिकी अभिलाघाको छोड़कर तुझ 
भगवानका निष्क्रामभावसे भजन करते हैं, वे युक्तचित्त पुरुष 
ही शान्त एवं निरपेक्ष सुखका अनुभव करते हैं& ||८-१५॥ 

श्रीनारद्जी कहते हँ--राजन्‌ ! यों कहकर वे सब 
गोप प्रेमसे विह्वल हो श्रीकृष्णके देखते-देखते आनन्दके 
आँसू बहाते हुए रोने लगे । भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखपर भी अश्रुकी धारा बह चलो । वे प्रसन्नचेता परमेश्वर 
उन विरह-विह्॒ल गोपोंसे बोले || १६-१७ || 


श्रीभगवानने कहा व्रजवासियो | तुम सब मेरे 
प्राण हो और मेरै परम प्रिय हो | मेरा हृदय तुमलोगोंमें 
ही स्थित है, केवल शरीर अन्यत्र दिखायी देता है । में 
प्रतिमास तुम सबको देखने ओर दर्शन देनेके लिये आऊँगा) 
वचन देता हूँ । मनसे में दूर नहीं हूँ। मन ही सबका 


कारण है| । है गोपगण | यादवोंसे युद्ध करनेके लिये 


* शीघ्रमागच्छ हे कृष्ण सवौन्नो व्रजवासिनः । 
पाहि संदशेनं देहि देवेभ्यो ह्यमृतं यथा ॥ 


त्वमेव सर्वदा देव यशोदानन्ददायकः । 
श्रीनन्दनन्दनस्त्वं वे जीवन व्रजवासिनाम्‌ ॥ 
बजे धनं कुले दीपो मोहनो महतामपि । 
यथा निदाघदस्धस्य प्राप्तं वे शीतल जलम ॥ 
शीतातस्य यथा वहिज्वरात्तस्य यथौषधम्‌ । 
सृतस्य मानवस्यापि पीयूषं मङ्गल यथा ॥ 


तथा ब्रजस्य सर्वस्य जीवनं तव देशनम्‌। 
तस्मादत्र स्थितिं कुयौद्‌ बहुना कथितेन किम्‌ ॥ 
यन्नोऽस्ति किंचित्सुक्रतमस्मिन्‌ वा पूवजन्मनि । 
तत्फलेन सदा चेतो भूयात्‌ त्वत्पादपङ्कजे ॥ 
येषां चेतरत्वत्पदाब्जे ते भन्तास्त्वत्मियाः सदा । 
भत्ताथंसगुणोऽसि त्वं निरुण: प्रक्गतेः पर: ॥ 
तव भक्तात्मियो नास्ति शिवो ब्रह्मा न चेन्दिरा। 
विसुज्य पारमेष्ठ्यादि निष्कामास्त्वां भजन्ति ये । 


नैरपेक्ष्यं सुखं शान्तं ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ` 
( गर्ग०, मधुरा० २३। ८-१५) | 
† मत्माणा मत्प्रिया यूयं सवें वे व्रजवासिनः। | टा व 


हृदयं मेऽस्ति युष्मासु देहोऽन्यत्र विलक्ष्यते॥ | 
मास प्रत्यागमिष्यामि युष्मान्‌ द्रष्टुं बचो मम 
मनसा नहि दूरोऽस्मि मनः सवस्य कारणम्‌ ॥ 
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जरासंध आया है, अतः यदुवंजियोंकी सहायताके ल्ि में 
जाता हँ, तुम्हे शोक नहीं होना चाहिये ॥ १८-२० ॥ 
श्रीनारदजी कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
गोपोंकों बार्बार आश्वासन दे, फिर लौटकर यशोदासहित 
नन्द्राजको दूसरे रथपर बिठाया और श्रीदामा आदि 
सखाऔंको साथ ले, उद्धवसहित रथपर आख्ढ हो; वे 
सर्बकारण-कारण भगवान्‌ मथुराको गये । वीर | जबतक 


५ बोठोकघामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहस्‌ हैं 


[ श्रीमशुराज्तण्ड 
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रथ) उसमें जुते हुए सौ वेगशाली घोड़े और फहराती पताका 
से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई धूल दिखायी देती रही ) 
तबतक अन्य त्रजवासी वहीं खड़े रहें । फिर वे अपने घरको 
लैट आये ॥२१--२२ ॥ मे 
श्रीकृष्णचन्द्रका यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्योके 
महान्‌ पापौंको हर लेनेवाला है । जो भक्तप्रवर एथ्वीपर इस 
चरित्रको सुनता है; वह उत्तमोत्तम गोलोकधाममें जाता हे ॥२४॥ 


02 र्ळ्व क छ ग्र्ज्‌ न्‌ यात्रा न ङ्म श्री ष्णा 2 
इस प्रकार श्रीगर्ग-स॑ हितामे श्रीमधुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाशव-संवादमे ब्रजयात्राके प्रसङ्गेन "कर [ 
आगमन” नामक तेईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २१ ॥ 


चौबीसवाँ अध्याय आ 
बलदेवजीके द्वारा कोल दैत्यका वध; उनकी गङ्कातटवतीँ तीर्थामें यात्रा; साण्डकरदवय 
बरदान और भावी वृत्तान्तकी सचना देना; फिर गङ्गाके अन्यान्य तीर्थोर्म 
खान-दान करके सथुरामें लोट जाना 


बहुलाइवने पूछा--मुने ! गोपाङ्गनाओं ओर गोपोंको 
उत्तम दशन देकर मथुरामें लोटनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बलरामने क्या किया ! श्रीकृष्ण ओर बलदेवका चरित्र बड़ा 
मधुर है | यह समस्त पापोंको हर लेनेवाला, पुण्यप्रद तथा 
चतुवर्गरूप फळ प्रदान करनेवाला है ॥ १-२॥ 
श्रीनारदजीने कहा--राजन्‌ | अब श्रीकृष्ण और 
बलदेवजीका दूसरा चरित्र सुनो, जो सवपापहारी) पुण्यदायक 
तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको देनेवाला है | नरेइवर | 
कोलनामक देत्यसे पीड़ित हुए बहुत-से लोग दीनचित्त हो 
त्राह्मणोंके साथ कोझारविपुरसे मथुरामे आये | उस समय 
रोहिणीनन्दन बलराम शीघ्रगामी अइवपर आरूढ हो थोड़े-से 
अग्रगामी छोगोंके साथ शिकार खेळनेके लिये मथुरासे निकले 
थे | मार्गम ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत्‌ पूजा 
करनेके पश्चात्‌ सब लोग उनके चरणोंमें प्रणत हो गये और 
हाथ जोड़ हृ्ष-गद्गद वाणीमें बोले || ३-६ || 

प्रजाजनोने कहा--राम | महावाहु राम ! महात्रली 
देवदेव | हम सव लोग कोळनामक देत्यसे पीडित हो आपकी 
शरणमे आये हैं | कोळ देत्य कंसका सखा है | वह महाबली 
दैत्य राजा कौशारबिको जीतकर उन्हीके नगरमे राज्य करता 
है | राजा कौद्यारवि उसके भयसे गङ्गातटपर चले गये हैं 
और वहाँ पुनः अपने राज्यकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त जितेन्द्रिय 
हो आपके चरण -कृमलोंका भजन कर रहे हैं। विभ 
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उनकी सहायता कीजिये । हम उन्हींकी शुभ प्रजा हैं, जिनका 

उन्हाने पुत्रकी भाति पालन किया है । उनके संरक्षणमें हम- 
लोग बड़े सुखी थे । प्रभो | अब दुष्ट कोल हमें निरन्तर पीड़ा 
दे रहा है । यद्यपि आपने त्रि्ुवनविजयी वीर कंसको मार 
डाला है, तथापि देवेन्द्र | जवतक् कोल जीवित है; तबतक 
कंसको भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिये । आप प्रक्ृतिसे 
परे होकर भी भक्तोकी रक्षाके लिये ही सगुणरूपसे अवतीर्ण 
हुए हैं ॥ ७-१२ ॥ 


नारद्‌जी कहते है- राजन्‌ ! उनका वचन सुनकर 
भक्तवत्सल श्रीबलराम गङ्गा-यमुनाके बीचमै बसी हुई कोशाम्बी- 
नगरीको गये । बलरामजीको युद्धके लिये आया हुआ सुनकर 
प्रचण्ड-पराक्रमी कोल भी दस अक्षौहिणी सेनासे सुसजित हो 
कौशाम्त्रीसे बाहर निकला । प्रलय-काळके समुद्रकी भाँति 
गर्जना करनेवाली वह सेना एक नदीके समान आयी | 
चञ्चल घोड़े उसकी उठती हुई तरङ्गमाला थे | रथ और 
हाथी आदि उसमे तिमिङ्गिल ( मगर-मत्स्य ) के समान 
प्रतीत होते थे | वीर योद्धारूपी भँवर उठ रहे थे। उसे 
देखकर बळरामजीने हलका सेतु बाँध दिया और हलाग्र- 
भागसे उस सेनाको खींच-खींचकर मुसलके सुइढ प्रहारसे 
मारना आरम्भ किया । उनके प्रहारसे एक साथ ही पैदल 
वीर, घोडे, रथ ओर हाथी रणभूमिमें फलकी भाँति पिस उठे 


ऐ आप, आए रोड़ वीत्ये हो गये । शेष 
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योद्धा भयसे पीड़ित हो युद्ध-मण्डल्से भांग निकले | शस्न- 
धारा देत्य कोल बलरामजीके साथ अकेला ही युद्ध करने 
लगा | १३-१८ || 


उस दृत्यराजने बलदेवजीकी ओर अपना हाथी बढाया | 
उस हाथंकि कुम्भस्थलपर गोपमूत्रमै घोले हुए सिन्दूर ओर 
कस्तूरीके द्वारा पत्र-रचना की गयी थी | सोनेकी साँकलसे युक्त 
काटबन्ध रत्नखचित था | उसके गण्डस्थलसे मद्‌ झर रहा 
था | उसके चार दाँत थे | घंटेकी ध्वनिसे वह और भीषण 
प्रतीत होता था | उसका कद ऊँचा था और बह दिग्गजके 
समान चिग्घाइता था | उसके शरीरका रंग प्रल्यकालके 
मेघके समान काला था | कोळ तीखा अङ्कुश लेकर उसके 
कानकी ओरसे उस हाथीपर चढ़ गया था। कोलके द्वारा प्रेरित 
उस मतवाले हाथीको अपनी ओर आता देख बलदेवजीने 
उसके ऊपर मुसलसे उसी प्रकार प्रहार किया, जेसे इन्द्रने 
बच्रसे किसी पर्वतपर आघात किया हो | मिथिलेश्वर | 
मुसलकी मारसे उस महान्‌ गजराजका मस्तक उसी प्रकार 
छिन्न-भिन्न हो गया, जेंसे डंडेकी मारसे कोई मिट्ठीका घडा 
टकटक हो गया हो॥ १९-२३ ॥ 

कोलका मुह सूअरके समान था । लाल नेत्रोंबाला वह 
देत्य हाथीसे गिर पड़ा | उसने महात्मा माधव--बलदेवके 
ऊपर तीखा झूछ चलाया | विदेहराज | तब बलरामने मुसलसे 
मारकर उसके झूलके उसी प्रकार सैकड़ों दुकड़े कर दिये, जैसे 
किसी बालकने लाठीके प्रहारसे काँचके वर्तन तोड़ डाले हों । 
तब उस दुष्टने सहस्त भार ( लगभग ३००० मन ) लोहदेकी 
बनी हुई एक भारी गदा हाथमें लेकर बलरामजीकी छातीपर 
चोट की और वह मेघके समान गर्ज उठा | उस गदाके 
प्रहारको सहकर महाबली बलदेवने काजलके समान काले 
शरीरवाले कोलके मस्तकपर मुसलसे प्रहार किया । मुसलके 
प्रहारसे उसका सिर फट गया ओर वह रणभूमिमें गिर 
पड़ा; तो भी उठकर बलदेवजीको मुक्केसे भारी चोट 
पहुँचाकर वह वहीं अन्तर्धान हो गया | फिर उस मायावी 
दत्यने अत्यन्त भयंकर देत्य-सम्बन्धिनी माया प्रकट की | 
तुरंत ही बड़ी भारी आँधीसे प्रेरित प्रलय-कालके मेघोसे; 
जो अन्धकार फैला रहे थे, आकाश आच्छादित हो गया | 
जपाके पुष्पोंके समान रक्तके बिन्दुओकी निरन्तर वर्षा होने 
लगी । उसके बाद घनीभूत काले मेघोंने णित वस्तुओंकी 
वर्षा प्रारम्भ की । पीब) मेद, बिष्ठा) मूत्र, मदिरा ओर 
मांससे युक्त अमेध्य जलकी बर्षा होने लगी । उस बृष्टिसे 
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सब ओर हाहाकार होने लगा । दैत्यद्वारा रची गयी मायाको 
जानकर महाप्रसु बलदेवने दात्रसेनाको विदीर्ण करनेवाले 
विशाळ सुसलको चल्लाया | वह समस्त अस्त्रांका घातक; स्वच्छ 
आर सुद्दढ अस्त्र अष्टधातुओका बना हुआ था। उसकी 
लंबाई सौ योजनकी थी तथा वह प्रल्याग्निके समान 
प्रज्वलित हो रहा था । बलदेवजीका अस्त्र मुसल दसौं 
दिशाओसे घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था । उसने 
आकाशके बादलोंको उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया, जैसे सूर्य 
कुहरेको सिटा देता है | उस मुसलको आकाशमै गया हुआ देख 
भगवान्‌ बलभद्रने स्वतः (हल? नामक अस्त्र उठाया ओर अपने 
वंभवसे सबको खींच-खींचकर बलपूर्वक बीचमै ही विदीर्ण 
कर दिया || २४-३६ ॥ 
उस दैत्यकी मायाका नाश हो जानेपर महाबली बलदेवने 
अपने बाहुदण्डोंसे उसके मदोत्कट भुजदण्ड पकड़ लिये और 
जेसे बालक रुईको राशिको घुमाये, उसी प्रकार इधर-उधर 
घुमाते हुए उसे प्रथ्वीपर इस प्रकार दे मारा, मानो किसी 
बालकने कमण्डछ पटक दिया हो । उस देत्यके पतनसे पर्वत, 
समुद्र और वनके साथ सारा भूमण्डल एक नाड़ी ( घड़ी )तक 
काँपता रहा । देत्यके दाँत टूट गये; नेत्र बाहर निकल आये 
ओर वह मूच्छित होकर मृत्युका ग्रास बन गया | इस प्रकार 
महादेत्य कोल बञ्रके मारे हुए वृत्रासुरकी भाँति प्राणशून्य 
हो गया | उस समय खर्गमै ओर धरतीपर जय-जयकार 
होने लगा । देवताओंकी ढुन्डुभियाँ बज उर्ठी ओर वे फूलोंकी 
वर्षा करने लगे | इस प्रकार कोलका वध करके श्रीकृष्णके 
बड़े भाई बलदेवने कोशाम्बीपुरी राजा कोशारविको दे दी 
और स्वयं गर्गाचाय आदिके साथ वे भागीरथीमें स्नान 
करनेके लिये गये | उनका यह कार्य समस्त दोषोंके निवारण 
एवं लोकसंग्रहके लिये था || ३७-४३ ॥ 
गर्ग आदि ब्राहक्मण-आचायनि मङ्गलमय वेदमन्त्रौ- 
का उच्चारण करते हुए माधव- बलरासको गङ्गामै स्नान 
करवाया । विदेहराज | बलरामजी ब्राह्मणोंकी एक लाख हाथी) 
दो लाख रथ; एक करोड़ घोड़े, दस अरब दुधारू गायें, 
सौ अरब रतन ओर जाम्बूनद सुबर्णके भार दानमै देकर 
मथुरापुरीको चले गये | मिथिलेश्वर | बलरामने गङ्गाजीमें 
जहाँ स्नान किया, उस महापुण्यमय तीर्थको विद्वान्लोग | 
रामतीर्थ'के नामसे जानते हैं । जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एबं | 
कार्तिक मासमें रामतीर्थकी गङ्गामै स्नान करता है, वह हरिद्राकी ._ 
अपेक्षा सौगुने पुण्यका भागी होता हैं ॥ ४४-४८ ॥ | 
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बहुळाश्वने पूछा सहामुने | कौशाम्बीसे कितनी 
दूर और किस स्थानपर महापुण्यमय रामतीथ? विद्यमान हैं 
यह्‌ मुझे बतानेकी कृपा करे ॥ ४९ ॥ 

नारदजीने कहा राजेन्द्र | कोशाम्बीसे ईशानकोणमें 
चार योजनकी दूरीपर ओर वायव्यकोणमै शूकरक्षेत्रसे चार 
योजनकी दूरीपर, कणक्षेत्रसे छः कोस ओर नकक्षेत्रसे पाँच 
कोस आग्नेय दिशामें रामतीर्थकी स्थिति बताते हैं । बृद्धकेशी 
सिद्धपीठसे ओर बिल्वकेश-वनसे पूव दिशामै तीन कोसकी 
दूरीपर विद्वानोंने रामतीर्थकी स्थिति मानी है || ५०-५२ ॥ 


ee 
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वङ्गदेशमै हृढाश्व नामक एक राजा थे। वे लोमश 
मुनिको कुरूप देखकर सदा उनकी हँसी उड़ाया करते थे | 
इससे उन महामुनिने उन्हें शाप दे दिया--*ओ महादुष्ट ] 
तू विकराल झूकरमुख असुर हो जा |? इस प्रकार मुनिके शापसे 
राजा कोळनामक क्रोडमुख असुर हो गया । फिर बलदेवजीके 
प्रहारसे आसुर-दारीरको छोड़कर महादेत्य कोलने परम मोक्ष 
प्राप्त कर लिया | तब बलराम उद्धव आदि तीन मन्त्रियोके साथ 
वहसि तत्काळ 'जह्ूतीथ?को चले गये, जहाँ जह्कके दाहिने 
कानसे गङ्गाजीका प्रादुर्भाव हुआ था | उस ब्राह्मण शिरोमणि 
जहुके नामपर ही गङ्गाको “जाह्ृवी कहा जाता है। वहाँ 
ब्राह्मणोंको दान दे रातभर सब लोग बही रहे | तदनन्तर वहाँसे 
पश्चिम भागमे पाण्डवोंका अत्यन्त प्रिय ‹आहारस्थान? नामक 
स्थान हे; जहाँ पहुँचक्रर उन लोगोंने रात्रिमें निवास किया | वहाँ 
ब्राह्मणोंको दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे 
वहाँसे एक योजन दूर माण्डूकदेवके पास गये || ५३-५९ | 
माण्डूकदेवने अनन्तदेवकी कृपा प्राप्त करनेके लिये बड़ी 
भारी तपस्या की थी । उसीके लिये अपने समाजके साथ 
बळदेवजी वहाँ गये । वह मुँह ऊपर किये एक पेरके बलपर खड़ा 
था । उसके नेत्र ध्यानमें निश्चल थे | वह हुदयमें बलदेव- 
जीके खरूपका दर्शन करते हुए उन्हींके साक्षात्‌ दशनके लिये 
लोप था | बळदेवजीने उसके हृदयसे अपने उस स्वरूप: 
को हटा लिया, तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्यदेवको 
बाहर देखा । अनन्तदेवके उस परम सुन्दर रूपको उसने 
देखा । वे वनमालासे सुशोभित थे और एक कानमें कुण्डल 
धारण किये हुए थे | उनकी अङ्गकान्ति गौर थी तथा वे ताळ. 
चिहसे अङ्कित ध्वजावाले रथपर बेठे थे | अनन्तदेवके उस 
परम सुन्दर रुपको देखकर उसने बड़ी भक्तिसे उनकी स्तुति 
की | फिर वह अपने आराध्यके चरणोंमें गिर पड़ा | 
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बलदेवजीने उसके मस्तकपर हाथ रक्खा और कहा-- 
(वर मागो |? तब वह बोला- “खामिन्‌ | यदि आप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सुझपर प्रसन्न हँ, अथवा यदि में आपके अनुग्रहका 
पात्र हूँ, तो शुकदेवजीके सुखसे निकली हुई उस सर्वोत्तम 
भागवतसंहिताको मुझे दीजिये) जो समस्त कलिदोर्षोका विनाश 
करनेवाली एवं श्रेष्ठ है? || ६०-६५ || 
बलदेवजीने कहा- अनघ ! तुम्हे उद्धवजीके द्वारा 
श्रीमद्वागवतर्सहिताकी प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलियुगमे 
सर्वाधिक महत्त्व रखनेवाला हे ॥ ६६ ॥ 
माण्डूकने पूछा- खामिन्‌ ! भगवानने उद्धवजीको 
भागवतसंहिता सुनानेका मुख्य अधिकार क्‍यों दिया है ! 
और उनके साथ मेरा संयोग कब होगा ? आप इस मेरे 
संदेहका निवारण कीजिये ॥ ६७ ॥ 


बलदेवजी बोले--में परम गोपनीय एवं परम अद्भुत 
रहस्यकी बात बताता हूँ । आज भी मेरे निकट ये उद्धवजी 
विराजते हैं | तुम इनका दर्शन कर लो । यह उत्तम दर्शन 
तुम्हे परमार्थ प्रदान करनेवाला है; परंतु आज तीर्थयात्राके 
अवसरपर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता । जिस 
प्रकार ये भागवतके उपदेशक होंगे; वह में तुम्हें बता रहा 
हूँ । मैंने उद्धवकों श्रीमान्‌ आचार्यके पदपर इसलिये 
स्थापित किया है कि ये संहिताशानस्वरूप हैं | नन्द॒ आदि 
त्रजवासियों - तथा गोपाङ्गनाओंक्री प्रीतिके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था । अपना 
स्वरुप, परिकरका पद्‌ और जो कुछ भी पूर्ण भगवत्ता है, वह 
सवश अपने खमाव ओर गुणके साथ परमात्मा श्रीकृष्णने 
उद्धवको अर्पित की है। उन्होंने उद्धवक्रो और अपनेको 
एक ही मानकर आचरण किया है । श्रीकृष्णने अपना 
आन्तरिक रहस्य पहिले उद्धवके सिवा और किसीपर नहीं प्रकट 
किया था | उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नताका साक्षात्कार 
किया है । व्रजवासियोंने इन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण दी 
जानकर बड़े आदरसे इनका पूजन किया था । वसन्त 
और ग्रीष्म, दोनों ऋतुओंमें इन्होंने ब्रजभूमिमे विचरण 
किया ओर श्रीराधा तथा राधाकुण्डके आस-पासके 
लोगोंका शोक शान्त किया । उद्धव त्रजवासी अनुगामियोंके 
साथ वहाँकी भूमिमें यत्रतत्र सत्र विचरे हैं । इन्हें गौओं 
Foe 
धकारमे कुशल तथा समस्त पार्षदों. 
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के अग्रगामी हैं | जब भगवानके अन्तर्धानकी वेला आयेगी, 
उस समय धर्मपालक-देहधारी भगवान्‌ उद्धवको अपना 
परम अद्भुत तेज भी दे देंगे । इनका मुद्राधिकार 
( भगवान्‌की ओरसे कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या 
मोहर्को छाप लगाकर कोई आदेश जारी करनेका अधिकार) 
तो सर्वत्र और सदा ही बिराजता हें । अन्तर्धानकालमें 
इन्दं भगवानूको ओरसे विशेष अधिकार दिया जायया । ये 
वद्रिकाश्रम-तीर्थसें विराजमान परिकरोंसहित घर्मनन्दनको 
भगवद्रहस्यका वोध करायेंगे | अर्जुन आदिको भगवानके 
वियोगसे जो बड़ी भारी पीड़ा होगी, उसका निवारण उद्धव 
ही करेंगे । सथुरामें यादवोंका उत्तराधिकारी बज्रनाभ होगा । 
श्रीकृष्णके पोत्रों तथा महारानियोंके समुदायमै जो भगवदू- 
वियोगको बेदना होगी, उसे दूर करनेके ल्यि साक्षात्‌ 
श्रीहरिके द्वारा उद्धव ही नियुक्त किये जायेंगे ॥ ६८-८० ॥ 
कोरबोंके कुलमें परीक्षित्‌ नामसे विख्यात राजा होगा | 
उसका अत्यन्त तेजस्वी पुत्र जनमेजय नामसे प्रसिद्ध होगा | 
वह. अपने पिताके शत्रु तक्षक नागके कुलका नाशक सर्प- 
यज्ञ करेगा, इसमें संशय नहीं हैं उसको भी सारी यज्ञ- 
सामग्री उद्धवके द्वारा ही प्राप्त होगी | उस समय दिव्य 
श्रीमद्धागवतपुराणकी कथा होगी, जिसमें उज्ज्वल ( सात्त्विक ) 
प्रकृतिके लोग समवेत होंगे, इसमें संशय नहीं है। महान्‌ 
भगवद्धक्तोंम उत्तम ब्रह्मर्ष ( आस्तीक ) के प्रसादसे 
जनमेजयद्वारा होनेवाले सर्पयज्ञकी समाप्ति हो जायगी । 
महाराज जनमेजय यशज्ञ-संस्कार करानेवाळे ब्राह्मणोंका पूजन 
करके उन्हें सौ आम अग्रहारके रूपमै देंगे || ८१-८५ ॥ 
तदनन्तर आचार्यप्रबर श्रीप्रसाद्जीकी आज्ञासे राजा 
जनमेजय शूकरक्षेत्र ( सोरों ) में जायेगे ओर वहाँ एक 
सास ठहरेंगे । उस तीर्थमें अनेक प्रकारके दान- गौ, 
बड़े-बड़े हाथी, धोड़े, रत्न, वस्त तथा इच्छानुसार 
भोजन--त्राह्मणोंको देकर वे अपने आचार्यके साथ उस 
स्थानसे लोटकर गङ्गातटके तीर्थस्थानोंका दर्शन करते हुए 
सत्पुरुषोंसे घिरे शयाननगरमे आकर सेवकोसहित डेरा 
डालेंगे | वहाँ श्रीगुरुकी आज्ञासे सामग्री और साधन जुटा- 
कर अश्वमेध यज्ञ करेंगे ओर सर्वजेता ( दिग्विजयी ) होंगे । 
इस प्रकार एकच्छत्र राज्यके स्वामी होकर श्रीगुरुदेबकी 
शरण ले शयाननगरसे पूव दिशामै रमणीय गङ्गाके तटपर 
अत्यन्त एकान्तवासीके रूपभे तीर्थःसेवन करेंगे । वहाँ 
धार्मिकोंके समाजमें बड़े आनन्दके साथ भवरोगविनाशिनी 


_ ¬ १ क क दृत्वक बध; उनका गङ्गातटवर्ती तीर्थामे यात्रा ॐ 
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मागवत-कथा होगी | उस पूर्ण समाजमें एक तुम भी रहोगे 
ओर भागवतकी कथा सुनोगे | उसे सुनकर तुम्हे निर्मल- 
पदकी प्राप्ति होगी | तुमने मेरे लिये तपस्या की है, 
इसलिये तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्यको प्रकाशित किया 
६ं। इस प्रकार माण्डूकदेवको वर देकर सेबकॉसहित बलरामजी 
वहांसे चले गये || ८६-९४ ॥ 


~ 


शुद्ध शयाननगरसे ईशानकोणमें गङ्गातटपर. स्थित 
एक रमणीय खान दै) जो कण्टकतीर्थसे उत्तर है और 
पुष्पवती नदीसे दक्षिण दिशामें विद्यमान है | उसका 
विस्तार एक कोसमें है । वहीं ठहरकर संकर्षणदेब 
दानपुण्यमै लग गये | बलरामजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वहाँ दस हजार घोड़ों, सौं रथों, एक हजार हाथियों और 
दस हजार गौओंका दान किया । वहाँ समस्त देवता तथा 
तपस्याके धनी ऋषि-मुनि आये । उन सबने बड़े आदरसे 
संकषंणदेवका पूजन किया | फिर इस प्रकार स्तुति की-- 
'प्रमो | आप कोलेश देत्यके हन्ता तथा गर्दभासुर 
( घेनुक ) का विनाश करनेवाले हैं, आपको नमस्कार 
है । हलायुध ! आपको प्रणाम है । मुसलाञ्ज धारण करने- 
बाले आपको नमस्कार है | सोन्दर्यखखरूप आपको प्रणाम है । 
तालचिहित ध्वजा धारण करनेवाले आपको बारंबार नमस्कार 
है ।# उन सबके द्वारा की गयी इस स्तुतिको सुनकर संकर्षण 
बोले--“आप सब लोगोंको जो अभीष्ट हो, वह बर मुझसे 
मॉगिये? || ९५-१०० || 

ब्रह्मर्ष ओर देवता बोले--भगवन्‌ ! जब-जब 
आपत्तिमे पढ़कर हम आपके चरणोंका चिन्तन करें, तब- 
तब आपकी आशज्ञासे समस्त बाधाओंसे मुक्त हो 
जायें ॥ १०१॥ 


बलरामने कहा--जब-जब आपलोग मेरी शरणमें 
आकर मेरा स्मरण करेंगे, तब-तब कल्युगमे निश्चय ही 
में आपलोगोंकी रक्षा करूँगा, यह मेरा सत्य वचन है। 
इस खानपर मुनिपुंगबोने मेरा पूजन करके वर प्रास्त किया, 
इसलिये कलियुगर्म यह तीर्थ 'संकषंणस्थान?के नामसे 
विख्यात होगा । जो लोग इस तीर्थमें गज्ञा-स्नान और 


% नमः कोलेशधाताय 


` + नमः कोलेशघाताय खरासुरनिधातिन | 


नट क पिई 


हलायुध नमस्तेऽस्तु सुसलासत्राय ते नमः ॥ कट 2 डु a 
नमः सोन्दयरूपाय तालाङ्काय नमो नमः॥ | 


( गर्गे, मथुरा० २४ । ९९ ) 
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२०६ कै 
देवताओंका पूजन करेंगे, त्राह्मणोंको दान देंगे उन्हें भोजन 
करायेंगे और बिष्णुभगवानकी पूजा करेंगे, इस भूतलपर 
उनका जीवन सफल होगा । वे देवताओंके छोकमें जायेंगे । 
अथवा यदि उनके 
ही प्राप्त कर छेंगे || १०२-१०५ ॥ 


काखा था 


१-२ धका धक्काध धल 
~= 
eS ० 


es 


गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं ्जास्यहस्‌ ॐ 


मनमै कोई अभीष्ट होगा तो उस अभीष्टको मनुष्य बलके देवता बलरामका 


| श्रीमछुराखफड 


= nine Ti 


तदनन्तर बलराम सबके साथ अपनी पुरी मथुराको 


Sores 


errr 


~ गङ ~ ज लम 
चले गये | कोल राक्षसका वध और गङ्गीर्क जलमै स्नान 
करके उन्होंने छोकसंग्रहके लिये प्रायश्चित्त किया था । जो 


इस कथाको सुनेंगेश वे सब 
पापौसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होंगे | १०६-१०७ ॥ 


' ~ ०००७ ब्‌ द स क्‌ कद व्त्य क च 
इस प्रकार श्रीगम-संहितामे श्रीमथुराखण्डके अन्तत नाश्‍्द-बहुलाइव-सबादम 'कोलदत्यका व 
नामक चौबीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 


पचीसवा अध्याय 
सथुरापुरीका माहात्म्य एवं मथुराखण्डका उपसहार 


_ बहुलाश्वने पूछा--सुने | जहाँ बलरामजी अकस्मात्‌ 
पहुँच गये, वहाँ ऐसा उत्तम तीर्थ सुना गया। अहो ! मथुरा- 
पुरी धन्य है, जहाँ वे नित्य निवास करते हैं। मधुराका देवता 
कौन है! क्षत्ता ( द्वारपाल) कोन है! उसकी रक्षा कौन 

करता हे ! चार कौन हैं ! मन्त्रिप्रवर कौन हे १ और 
किन-किन लोगोके द्वारा बहॉकी भूमिका सेबन किया 
गया इ? ॥ १-२ ॥ 

नारदजीने कहा- राजन्‌ | साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हरि स्वयं ही मथुराके स्वामी या देवता हैं । भगबान्‌ 
केशवदेव वहाँके क्लेशनाशक हैं | साक्षात्‌ भगवानने 
कपिछ नामक ब्राह्मणको अपनी बाराहमूर्ति प्रदान की थी। 
कपिल्ने प्रसन्न होकर बह मूर्ति देवराज इन्द्रको दे दी । 
फिर समस्त लोकोंको रुलानेबाळा राक्षसराज रावण देबताओंको 
जीतकर उस मूर्तिका स्तवन करके उसे पुष्पकबिमानपर 
रखकर छङ्कामें ले आया भौर उसकी पूजा करने लगा | 
मिथिलेश्वर | तदनन्तर राभबेन्द्र श्रीराम लङ्कापर बिजय प्राप्त 
करके भगवान्‌ बाराहको प्रयत्नपूर्बक अयोध्यापुरीमें ले आये 
और वहाँ उनकी अर्चना करते रहे । तसश्चात्‌ शनरुन्न 
श्रीरामकी स्तुति करके उनकी आज्ञासे उस बाराह-बिग्रहफो 
प्रयेत्नपूवक महापुरी मथुरामें ले आये और वहाँ वाराह 
भगबानूकी स्थापना करके उनको प्रणाम किया । फिर 
समस्त मथुराबासियोंने उन वरदायक भगबानूकी सेबा-पूजा 
प्रारम्भ की | बे ही ये साक्षात्‌ कपिल-बाराह मथुरापुरीमै श्रेष्ठ मन्त्री 
माने गये है | थितेश्वर” नामसे प्रसिद्ध भगबान्‌ शिब मथुराके 
द्वारपाल या क्षेत्रपाल है | वे पापियोंको दण्ड देकर भक्तिके 
लिये उन्हे मन्वोपदेरा करते हैं । मह्दाबिद्याखरूपा दुर्गम 
कष्ट दूर करनेवाली चण्डिकादेबी दुर्गा विंहपर आरूढ होसदा 
मथुरापुरीकी रक्षा करती हैं । मैं ( नारद ) ही मथुराका चार 
( गुप्तचर ) हूँ और इधर-उधर लोगोपर दृष्टि रखकर सबकी 


aC 


n 
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~ 
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बात महात्मा श्रीकृष्णको बताता हूँ । बिदेहराज | नगरके 
मध्यभागमें स्थित शुभदायिनी करुणामयी मथुरादेवी समस्त 
भूखे लोगोंको अन्न प्रदान करती हैं । मथुरामे गरे हुए 
लोगोंको विमानोंद्रारा ले जानेके लिये शयाम अङ्गवाले, 
चार भुजाधारी श्रीकृष्णपाषंद आते-जाते रहते हैं ॥ ३-१३॥ 

महापुरी मथुरा, जिसके दशनमात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो 
जाता है, श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई है। पूर्वकालमे ब्रह्माजीने 
मथुरामे आकर निराहार रहते हुए सौ दिव्य वर्षोतक 
तपस्या की | उस समय वे परब्रह्म श्रीहरिके नामका जप 
करते थे, इससे उन्हे स्वायम्भुवमनु-जेसे प्रवीण पुत्रकी 
प्राप्ति हुई । हृपराज | सतीपति देववर भूतेश मधुवनमें 
एक सौ दिव्य वर्षतक तप करके श्रीकृष्णकी कृपासे तत्काल 
मथुरापुरी और माथुर-मण्डलके क्षेत्रपाल हो गये | श्रीकृष्णके 
कपा-प्रसादसे ही में मथुरा-मण्डलका चार बना हूँ. और 
सदा भ्रमण करता रहता हूँ । इसी प्रकार (दुर्गा मथुरामें 
जाती हैं ओर निश्चय ही श्रीकृष्णकी सेबा करती हैं । इन्द्रने 
मथुरामे तप करके इन्द्रपद, सूर्यने तप करके वेवस्वत मनु- 
जसा पुत्र; ङुबेरने अक्षयनिधि, वरुणने पाश और ध्रुवने 
मधुबनमें तप करके सम्यक्‌ धरुवपद्‌ प्राप्त किया था । यहीं 
तपस्या करके अम्बरीघने मोक्ष पाया, रामने अक्षय शक्ति एवं 
लवणासुरसे विजय प्राप्त की | राजा खुने सिद्धि पायी तथा 
इसी मधुवनम तप करके चित्रकेठुने भी अभीष्ट फल प्राप्त 
किया | यहीँके सुन्दर मधुबनमै तप करके अत्यन्त बलिष्ठ 
इए महासुर मधुने माधवमासमें मधुसूदन माधवके साथ 
युद्धभूमिमै जाकर युद्ध क्रिया । सप्तर्षिथाने मथुरामे आकर 
यहीं तपस्या करके योगसिद्धि प्राप्त की । पूर्वकालमें अन्य 
pe यहाँ क करके सर्वतोमुखी सफलता पायी थी 
> ग ना वेश्यने भा यहा तप करके महानिधि 
*थ क था | इसी शुभ मधुवनमे लोकरावण रावणने 
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अध्याय २५ | 


तपस्या करके खगके देवताओंपर विजय पायी तथा 
राक्षसौको अधिकारी बनाकर मन्दिर-निर्मोण करके लङ्कामै 
प्रतिष्ठित हो बड़ी शोभा प्राप्त की । मिथिलेश्वर ! यहीँ सुन्दर 


मधुवनमें तपस्या करके हस्तिनापुरके राजा शंतनुने 
अत्यन्त साधुशिरोमणि तथा त्व्वार्थसागरके कणघार 
भीष्मको पुत्ररूपमै प्राप्त किया || १४-२३ ॥ 

बहुलाइवने पूछा--देवर्षि-शिरोमणे ! मथुराका 


माहात्म्य बताइये । वहाँ निवास करनेवाले सज्जनोंको किस 

फलकी प्राप्ति बतायी गयी है ! | २४ || 
नारदजीने कहा- राजन्‌ ! आदियुगमै भगवान्‌ 
वराहने महासागरके जलमें, जहाँ बड़ी ऊँची लहरे उठ 
रही थी; डूबी हुई एथ्वीको; जैसे हाथी सूँड़से कमलको 
उठा ले, उसी प्रकार स्यं अपनी दाढ्से उठाकर जब 
जळके ऊपर स्थापित किया, तब मथुराके माहात्म्यका इस 
प्रकार वर्णन किया था | यदि मनुष्य “मधुरा"का नाम ले ळे 
तो उसे भगवन्नामोच्चारणका फल मिलता है। यदि वह 
मधुराका नाम सुन ले तो श्रीकृष्णके कथा-श्रवणका फल पाता 
हे । मथुराका स्पर्श प्राप्त करके मनुष्य साधु-संतोके स्पश- 
का फल पाता है । मथुरामे रहकर किसी भी गन्धक्रो ग्रहण 
करनेवाला मानव भगवच्चरणोंपर चढी हुई तुलसीके पत्रकी 
सुगन्ध लेनेका फल प्राप्त करता है । मथुराका दशन करने- 
बाळा मानव श्रीहरिके दर्शनका फल पाता है । स्वतः किया 
हुआ आहार भी यहाँ भगवान्‌ रक्ष्मीपतिके नेवेद्य--असाद- 
भक्षणका फळ देता है । दोनों बॉहोंसे वहां कोई भी कार्य 
करके श्रीहरिकी सेवा करनेका फल पाता है और वहाँ घूमने- 
फिरनेवाला मी पग-पगपर तीर्थयात्राके फलका भागी होता 

है ॥ २५-२७ ॥ हे 
राजन्‌ | सुनो । जो राजाधिराजोंका हनन करनेवाला) 
अपने सगोत्रका घातक तथा तीनों लोकोंको नष्ट करनेके 
लिये प्रयत्नशील होता है, ऐसा महापापी भी मथुरामै निवास 
करनेसे योगीखरौंकी गतिको प्राप्त होता है । उन पेरोंको 
भिक्कार है, जो कमी मधुवनमै नहीं गये । उन नेत्रोको 
धिक्कार है, जो कभी मथुराक्रा दरशन नहीं कर सके | 
मिथिलेदवर ! उन कानोंको धिक्कार है; जो मधुराका नाम 
नहीं सुन पाते और उस वाणीको भी धिक्कार है, जो कभी 
ओोडा-सा भी मधुराका नाम नहीं ले सकी । विदेहराज | 
| इस प्रकार श्रीगमे-संहितामें श्रीमथुराखण्डके 


माहाठमशनामक प्चीसगाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ rE 
oo FF 
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मथुरामे चौदह करोड़ बन हैं, जहाँ तीर्थोंका निवास है । 
इन तीर्थोमेसे प्रत्येक मोक्षदायक है । मैं मथुराका नामो- 
चारण करता हूँ और साक्षात्‌ मथुराक्रो प्रणाम करता टँ | 
जिसमें असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति परिपूणतम देवता 
गोलोकनाथ साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्वयं अवतार लिया; 
उस मथुरापुरीको नमस्कार है । दूसरी पुरियोमें क्या रक्खा 
हे ! जिस मथुराका नाम तत्काल पार्पोका नाश कर देता 
है, जिसके नामोञ्चारण करनेबालेको सब प्रकारकी मुक्तियाँ 
सुलभ हैं तथा जिसकी गळी गलीमै मुक्ति मिलती हे, उस 
मधुराको इन्हीं विशेषताओंके कारण विद्वान्‌ पुरुष श्रेष्ठतम 
मानते हैं । यद्यपि संसारमै काशी आदि पुरिया भी मोक्ष- 
दायिनी हँ, तथापि उन सबमें मथुरा ही धन्य हैं) जो जन्म) 
शैज्ञीत्रत मृत्यु ओर दाह-संस्कारोद्वारा मनुष्योंको चार 
प्रकारकी मुक्ति प्रदान करती है । जो सब पुरियोंकी इश्वरी) 
व्रजेदवरी, तीमेंश्बरी, यज्ञ तथा तपकी निधीश्बरी) मोक्ष- 
दायिनी तथा परम धर्म-घुरंधरा है, स उस श्रीकृष्ण- 
पुरी मधुरको मैं नमस्कार करता हूँ बेद । जो 
लोग एकमात्र भगबान्‌ श्रीकृष्णमे चित्त लगाकर सबल 
और नियमपूर्बक जहाँ-कहीँ भी रहते हुए मधुषुरीके इस 
माहात्म्यको सुनते दै, वे मथुराको परिक्रमाके फलको प्राप्त 
करते हैं---इसमें संशय नहीं है ॥ २८-२५ ॥ 

विदेहराज ! जो लोग इस मथुराखण्डको सत्र ओर 
सुनते, गाते और पढ़ते हैं, उनको यहीँ सब प्रकारको 
समृद्धि और सिद्धियाँ सदा खभावसे ही प्रात होती रहती हैं। 
जो बहुत वैभवकी इच्छा करनेबारे लोग नियमपूर्बक रहकर 
इस मथुराखण्डका इक्कीस बार श्रवण करते हैं, उनके घर 
और द्वारको हाथीके कर्णतालोसे प्रताड़ित भ्रमरावला 
अलंकृत करती है । इसको पढ़ने और सुननेवाला ब्राह्मण 
विद्वान्‌ होता है) राजकुमार युद्धमें विजयी होता है) वश्य 
निधियाँका स्वामी होता है तथा शूद्र भी शड निर्मल 
जाता हे | खियाँ हो या पुरुष-इसे निकटसे सुननेवाल 
अत्यन्त दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैँ । जो बिना 
किसी कामनाके भगवान्मे मन लगाकर इस यूतलपर 
भक्ति-भावसे इस मथुरा-माहात््य अथबा मथुराखण्डको . 
सुनता है; बह विन्नोंपर बिजय पाकर स्वर्गलोकके अधिपतियाँ- 
को लॉघक्रर सीधे गोलोकधाममें चला जाता है ॥ ३६-३९ ॥ _ 


अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संबादमें 'श्रीमथुरा- 


श्रीगणेशाय नमः 


ठारकाखण्ड 
पहला अध्याय 


जरासंधका विशाल सेनाके साथ मथुरापर आक्रमण; श्रीकृष्ण ओर बलरामद्वारा उसकी सेनाका 
संहार; मगधराजकी पराजय तथा श्रीकृष्ण-बलरामका मथुरामें विजयी होकर ठोटना 


कृष्णाय 
नन्दगोपकुमाराय 


वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
गोविन्दाय नमो नमः ॥ १॥ 


जो वसुदेवके पुत्र और देवकीनन्द्न होनेके साथ ही 
नन्दगोपके भी कुमार हैं, उन सच्िदानन्दस्वरूप गोविन्दको 
बारंबार नमस्कार हे ॥ १ ॥ 

बहुलाइवने पूछा-त्रझन्‌ | मैंने आपके मुखसे 
अद्भुत मथुराखण्डकी कथा सुनी । अब मुझे श्रीकृष्ण- 
चरितामृतसे पूर्ण द्वारकाखण्ड सुनाइये । श्रीरमावल्लम 
श्रीकृष्णके कितने विवाह; कितने पुत्र और कितने पौत्र 
हुए ! महामते | उनके मथुराको छोड़कर द्वारकामै निवास 
करनेका क्या कारण है ! ये सब बातें बताइये ॥ २-३ ॥ 


श्रीनारदजीने कहा--मेंथिलेदवर ! महाबली कंसके : 


मारे जानेपर उसकी दो रानियॉ--अस्ति और प्राप्ति बडे 

ढुःखसे जरासंधके घर गर्यौ | उनके मुखसे कंसके मरणका 

वृत्तान्त सुनकर जरापुत्र महाबली जरासंध अत्यन्त कुपित 

हो इस भूतलको यदुवंशियोंसे शून्य कर देनेके लिये उद्यत हो 

गया | राजन्‌ | उस बलवान्‌ नरेशने तेईस अक्षोहिणी सेना 
साथ लेकर मथुरापुरीपर धावा बोल दिया । महासागरके 
समान गर्जना करनेवाली उसकी सेना और भयसे व्याकुळ हुई 

अपनी नगरीको देखकर साक्षात्‌ भगवानूने सभामें बलदेव- 
जीसे कहा || ४--७॥ 


हे स्किन बलरामजी ०,2६५ 65 ल 
_ भिया बलरामजी | इस मगधराज जरासंधकी सारी सेनाको 


तो निस्संदेह नष्ट कर देना चाहिये, किंतु इस मगधनरेशको तो 
नही मारना चाहिये, जिससे यह पुनः सेना छुक्र छे 
आनेका उद्योग करे | जरासंधको ही निमित्त बनाकर प्रथ्वीके 
राजाओंके रूपमे स्थित प्रथ्वीके सारे भारको यहीं रहकर 


और साधु पुरुषोंका प्रिय करूँगा? || ८-९ ॥ 
ह इस प्रकार बात कर 


थे कि वेकुण्ठसे सबके देखते-देखते दो सुन्दर रथ उतर 
आये | उन रथोपर तत्काल आरूढ हो महाबली बलराम 
और श्रीकृष्ण यदुवंशियोंकी थोड़ी-सी सेना साथ लेकर तुरंत 
ही नगरसे बाहर निकले | आकाशमै देवताओंके देखते-देखते 
भूतलपर यादवों ओर मागधोंमें अद्भुत रोमाञ्चकारी एवं 
तुमुल युद्ध होने लगा । पहले महाबळी मगधराज रथपर 
आरूढ हो दस अक्षोहिणी सेनाके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के सामने आकर लड़ने लगा | श्ृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन जरासंध- 
की सहायताके लिये पाँच अक्षौहिणी सेनाके साथ आकर 
यादवोंके साथ युद्ध करने लगा । राजन्‌ | विन्ध्यदेशाका 
बलवान्‌ राजा पाँच अक्षौहिणी सेनाके साथ तथा वङ्गदेश- 
का महाबली नरेश तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ उस 
महायुद्धमें जरासंधक्री ओरसे सम्मिलित हुआ । मिथिलेश्वर ! 
इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंधके वशवर्ती थे, प्राण- 
पनसे उसकी सहायता कर रहे थे || १०--१६ | 


शज्रुसेनासे व्याप्त आकाराम बाणोंका अन्धक्रार फैल जाने- 
पर गाङ्गधन्वा श्रीकृष्णने अपने सार्ङ्गधनुप्रक्री टंकार-ध्वनि 
प्रारम्भ को | उस टंकारसे सात लोको और सात पातालों- 
सहित सारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा, दिग्गज विचलित हो उठे, 
तारे हटने लो ओर सारा भूखण्डमण्डल काँपने लगा । 
शत्रुओंका सारा सेन्यमण्डळ उसी क्षण बहरा-सा हो गया, 
घोड़े युद्धमण्डलते उछलकर भागने ळो तथा हाथियोंने भी 
अपना मुँह फेर लिया । जरासंधकी सारी सेना उस टंकारते 
भयविहल हो भाग चली और उलटी दिशामै दो कोस जाकर 
फिर वहाँ आयी। इस प्रकार विद्युत्‌की पीली प्रभासे 
युक्त एवं कान्तिमान्‌ गाङ्ग घनुषकी टंकार फैलाकर श्रीहरि 
अपने बाणसमूहोंकी वर्षासे जरासंधकी सारी सेनाक्रो 
आच्छादित कर दिया || १७--२१ || 
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~ 


TTT ४ ४ > ५-/४८५/५-५---.. 


हो गये, पहिये टूक-टूक होकर गिर पड़े तथा रथी और 
पाराथ भो मारे जाकर -भूमिपर सदाके लिये लो गये । 
गजारोहियोंके साथ चलनेवाले हाथी उनके बाणाँसे दो टूक 
हो गये । सवारोंसहित धोड़े बाणोंद्वारा गदन कट जानेसे 


-बराशायी हो गये । इसी प्रकार उस महायुद्धमें वक्षःस्थळ और 


मस्तक छिन्न हो जानेसे पेदळ योद्धा धराशायी हो गये। उनके 
कवचोंको धजियाँ उड़ गयी थीं । वे निस्संदेह कालके गालमें 
चले गये | राजन्‌ | जेसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और 
कोई ऊर्ध्वमुख होकर पड़े दिखायी देते हैं, उसी प्रकार जिनके 
शरीर कट गये थे, वे राजकुमार उस समराङ्गणमें कोई 
ऊध्वसुख और कोई अधोमुख होकर पड़े हुए थे | एक ही 
क्षणमै उस युद्धभूमिमें सौ कोस लंबी खूनकी नदी बह 
चढी, जो अत्यन्त दुर्गम थी | हाथी उसमें ग्राहके समान 
जान पड़ते थे। ऊटो ओर गदहोंके धड़ आदि कच्छपके समान 
प्रतीत होते थे | रथ शिश्ञमारों ( सूँसों )फा, केश सेवारोंका 


_ तथा कटी हुई भुजाए तर्पोका भ्रम उत्पन्न करती थीं | हाथ 


मछलियां तथा सुकुटोंके रत्न, हार एबं कुण्डल कंकड़-पत्थर 
जान पड़ते थे | अस्न-शासत्र सीप, छत्र राङ्क तथा चामर 
और ध्वजा बाळू प्रतीत होते थे | रथके पहिये भैंबरक्ा 
भ्रम उत्पन्न कर रहे थे ओर दोनों ओरकी सेनाएँ उस रुधिर- 
सरिताके दोनों तट थीं | इस तरह वह शतयोजन-विस्तृत 
नद वतरणाके समान भयंकर जान पड़ने लगी । प्रमथ, 
भरव, भूत, वेताल ओर योगिनियाँ अट्टहास करती हुई 


. रणभूमिमे नाचने लगीं | बपेश्वर ! वे भूत-वेताळ आदि खप्पर- 


मे ळे-लेकर निरन्तर रक्त पी रहे थे और भगवान्‌ शंकरकी 
मुण्डमाल बनानेके लिये कटे हुए सिरोंका संग्रह कर रहे थे | 
सेकड़ों डाकिनियोंसे घिरी हुई भद्रकाली वहाँका गरम- 
गरम रक्त पीती हुई अट्टहास करने लगी । विद्याधरया, 
स्वगवासिनी गन्धबक्रन्याएँ तथा अप्सराएँ क्षत्रियधर्ममे 
स्थित होकर वीरगति पानेवाले देवरूपधारी वीरोंको अपने 
पतिके रूपमे वरण कर रही थीं । आक्रादामे उन वीरोंको 
पकड़कर पति बनानेके निमित्त वे आपसमे कलह करने 
लगी | वे कहतीं--धये तो मेरे अनुरूप हैं, अतः में ही 
इनका वरण करूगी ।? इस प्रकार उनमे आसक्त-चित्त 


शेष सेनाको 
Eo id 


* जरासधका चशाल संनाक साथ मथुरापर आक्रमण # 
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वाळे बलदेबजी कुपित हो हलसे खींचकर मुसळसे मारने 
लो । इस प्रकार जरासंधकी सेनाका सब ओरसे 
संहार हो जानेपर दुर्योधन; बिन्ध्यराज तथा बङ्गनरेश--सब 
भयभीत हो रणभूमिसे इधर-उधर भाग गये || २२-३७ | 


राजन्‌ | तब दस हजार हाथियोंके समान बलशाली 
महापराक्रमी जरासंध रथपर आरूढ हो बळ्देवजीके सामने 
आया | यदुश्रे्ठ बलरामने जरासंधके सुन्दर रथको हलाग्रभागसे | 
खींचकर मुसछकी चोटसे चूर्ण कर डाला । घोड़े और 
सारथिके मारे जानेपर रथहीन हुए जरासंधने सारे शज्ज- 
समूहको त्यागकर बलदेवको दोनों हाथाँसे पकड़ लिया । फिर 
उन दोनोंमें रणभूमिके भीतर घोर युद्ध होने लगा । मैथिल ! 
आकाशमै खड़े देबताओं तथा भूतळ्पर विद्यमान मनुष्योके 
देखते-देखते व दोनों महाबळी बीर मल्ल्युद्धमें दो सिंहोंके 
समान जूझने छगे । वे छातीसे, मस्तकसे, भुजाओसे चोट 
करते हुए एथकू-प्रथक्‌ पेरोंको पकड़कर एक-दूसरेको 
गिरानेकी चेष्टा करते थे | उन दोनोके युद्धसे बहॉका 
सारा भूखण्डमण्डल खुदकर गड्डेंके समान हो गया | 
राजन्‌ ! उस समय भूमि सहला बटलोईकी तरह दो 
घड़ीतक कॉपती रही । तत्र यदुश्रेष्ठ बलरामने अपने 
बाहुदण्डोसे जरासंधको पकड़कर इस प्रकार प्रथ्वीपर दे मारा, 
मानो किसी बालकने कमण्डल पटक दिया हो । बळरामने 
जरासंधके ऊपर चढ़कर उस त्रो मार डालनेके लिये 
क्रोधसे भरकर घोर मुसळ हाथमे लिया | यह देख परि 
पूणतम परमात्मा श्रीकृष्णने उन्हें ' तत्काळ रोक दिया। ८ 
तब यदु-कुल-तिलक बळरामने उसे छोड़ दिया। जरा 
छजत होकर तपस्याके लिये जानेका विचार 
परंतु अपने मुख्य मन्त्रियंक मना करनेपर 


पूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्री 
बन्दीजनोके र से 
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कुण्डले उद्भासित, शाङ्ग आदि अल्न-श्रौको पास जा, उन्ह सारी धन-सामग्री भेंट की । उस समय 
र चञ्चल घोड़ोंसे जुता हुआ उनका रथ उद्दीत हो रहा था 


ध्वज बलरामके 
धारण करनेवाले भगवान्‌ गरुडध्वज, ताळ त हा 
साथ, मुखसे मन्द्हासकी छटा ब्रिखेरते हुए राजा उग्रसेनके तथा देवगण उनकी पूजा-प्रहांसा कर रहे थे ॥ ४९-५३ | 


७ ०) ९ ७ ७ ७ ज्‌ 
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नामक पहरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ^ ॥ 
-*-><&&8६--->- 


दसरा अध्याय 


मथुरापर जरासंध और कालयबनका आक्रमण; भगवानका युद्ध छोड़कर एक गुफामें जाना और 
वहाँ गये हुए कालयवनको पुचुकुन्दके दृष्टिपातसे दग्ध कराना; मुचुकुन्दको वर देकर 
बदरिकाश्रमकी ओर भेजना और खयं म्लेच्छसेनाका संहार करके जरासंधके 
सामनेसे भागकर श्रीकृष्ण-बठरामका प्रवर्षणगिरि होते हुए द्वारका पहुँचना 
और जरासंधका उस पर्वतको जलाकर मगधको लोट जाना 


नारदजी कहते हैँ- राजन्‌ ! जरासंध पुनः उतनी है । मिथिलेश्वर ! श्रीहरि योगशक्तिसे समस्त आत्मीयजनोंको 
ही अक्षोहिणी सेना लेकर शीघ्र ही यादवोंके साथ युद्धके लिये द्वारकादुरामें पहुँचाऋर, बलरामजीकी आज्ञा ले मथुरा नगरसे 
आ गया; किंतु श्रीकृष्णसे वह फिर पराजित हो गया। बिना अस्न-शस्रके ही निकले | मैंने जो पहचान बतायी थी; 
श्रीकृष्णके प्रभावसे समस्त यादव अभ्युदयको प्राप्त हुए। उसके अनुसार उस दुष्ट कालयवनने श्रीहरिको पहचान 
उन्हें धनुष और हाथी आदिके बले सदा शत्रुऔँको लिया और उन्हें बिना- अख्-शस्रके देखकर स्वयं भी आयुध 
त्यागकर उनसे युद्ध करनेके लिये पेदल ही आया । वे युद्धसे 
विमुख होकर भागने लगे | जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ 
हैं, उन्हीं श्रीहरिको पकड़नेके लिये वह अपने सेनिकोके 
देखते-देखते उनका पीछा करने लगा || ८-१२ || 


लूटनेका साहस हो गया || १-२ ॥ 

राजन्‌ | जत्र साहस प्राप्त हो गया, तवर बालक और 
पनिहारिनें भी बिना युद्धके ही शत्रुओंकी सम्पत्तिका अपहरण 
करने लगी । शत्रुओंके द्रव्यके अपहरणका अवसर देखते 
हुए मथुराके वस्त्रक्रेता समस्त नागरिक बड़े हर्षको प्राप्त हुए । माधव अपने शरीरको एक ही हाथ आगे दिखाते 
इस प्रकार सन्न बार अपनी सेनाका संहार कराकर जरासंध हुए मागते-भागते दूर चले गये और शीघ्र ही 
परास्त हुआ । तदनन्तर अठारहर्वी बार भी उसने संग्राममै श्यामलाचलकी कन्दरामे घुस गये । मांधाताके बड़े पुत्र 
आनेका विचार किया | इसी समय मेरी प्रेरणासे महाबळी मुचुकुन्द उस गुहामें गायन करते थे । उन्होंने पूर्वकालमै 
काल्यवनने एक करोड़ म्लेच्छोंकी सेनाको साथ लेकर क्रोधपूर्वक्र अयुरोंसे देबताओंकी रक्षा की थी । नरेश्वर | उस समय 
मथुरापर घेरा डाळ दिया | म्लेच्छोंकी सेना देखकर, अपने देबसेनाकी रक्षामै तसर रहनेके कारण वे दिन-रात सो नहीं 
नगरको भयविहल जान; दोनों ओरसे आनेबाले भयका पा रहे थे | कार्य सिद्ध हो जानेपर सब देबताओंने प्रसन्न 
विचार करके श्रीकृष्ण बळरामके साथ चिन्तित हो होकर उन नपभ्ेष्ठसे कहा || १३-१५ || 
गये || ३-७ || क 2 “राजन्‌ ! तुम्हारे मनमै जो कुछ हो, उसको वरदानके 

अपने सजातीय बन्धुओंक्री रक्षाके लिये माधवने रूपमै माँग लो |! तत्र राजेन्द्र मुचुकुन्दने देवताओंकों 
भयंकर गर्जना करनेवाले समुद्रके भीतर एक ही रातमें प्रणाम करके उनसे कहा --'म अच्छी तरह सोना चाहता हूँ 
द्वारका-दुर्गका निर्माण कराया, जहाँ विश्वकर्मने आठौं सोकर उठनेपर मुझे साक्षात्‌ श्रीहरिका दशन हो | ल 
दिक्मालोंकी सिद्धियाँ निर्मित कॉ तथा मोक्षक्री इच्छा रखनेवाले चेतन पुरुष बीचमै मुझे जगा दे, वह मेरी ड ट 


कोको ~ ७ ~ 6 
साधकोंकों जहाँ वेकुण्ठकी सारी सम्पत्तिका दशन होता तत्काल भस्म हो जाय ।' देवताओंने “तथास्तु! कहकर 
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न्हे उनका अभिलषित वर दे दिया । तत्र राजा मुचुकुन्दने 
पूर्वकालके सत्ययुगमें शयन किया || १६-१८ ॥ 


भगवानके पीछे-पीछे काल्यवनने भी उस गुफामे प्रवेश 
किया और मुंचुकुन्दको पीताम्बर ओढ़कर सोया हुआ 
श्रीकृष्ण ही समझकर धके भरे हुए उस महादुष्ट यवनने 
तुरंत ही उनके ऊपर लातते प्रहार क्रिया । मुचुकुन्द सहसा 
उठ बेठे और उन्होंने धीरे-धीरे आँखें खोलकर चारों ओर 
दृष्टिपात किया । उस समय कालयवन उन्हें पास ही खड़ा 
दिखायी दिया | मैथिल ! रोषसे भरे हुए नरेदाकी दृष्टि पड़ते 
ही कालयवन अपने ही देहसे उसन्न आगकी ज्वालासे 
उसी क्षण जलकर भस्म हो गया ॥ १९-२१ ॥ 

यवनके भस्मीभूत हो जानेपर साक्षात्‌ परिपूणतम 
भगवानने बुद्धिमान्‌ मुचुकुन्दको अपने स्वरूपका दशन कराया | 
करोड़ों सूयंकि समान जाज्वल्यमान ज्योतिमण्डलमय भगवान्‌ 
खड़े थे | उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल, वाहासे 
अङ्गद ओर पेरोमे नूपुर उद्दीप्त हो रहे थे। उनके वश्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित था। वे चार शुजाओंसे सम्पन्न थे | 
उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान विशाल थे ओर उनकी ग्रीवामें 
वनमाला लटक रही थी । वे अपने लावण्यसे करोड़ों काम- 
देवोंको लज्जित कर रहे थे | उनकी कान्ति काले मेघके 
समान श्याम थी । उन्हें देखकर राजा हसे उल्लसित हो 
उठकर खड़े हो गये ओर हाथ जोड़कर उन्हें परिपूणतम 
भगवान्‌ जानकर भक्तिभावसे प्रणाम किया || २२-२५ ॥ 


मुचुकुन्दने कहा- जो बसुदेवपुत्र और देवकी- 
नन्दन होते हुए भी श्रीनन्दगोपके कुमार हैं, उन सच्चिदानन्द 
स्वरूप गोविन्दको बारबार नमस्कार हे । जिनको नाभिसे 
ब्रह्माण्ड-कमलकी उत्पत्ति हुई हे, जो कमलकी मालासे अलक्त 
हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमलद्लके समान विशाल हैं तथा 
चरण भी अपनी शोभासे कमलोको तिरस्कृत करते हैं, उन 
भगवानको वारंवार नमस्कार है । शुद्ध बुद्ध परब्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्णको नमस्कार है । प्रणतजनोंके क्लेशका नाश 
करनेवाले गोविन्दको बारंबार नमस्कार हे । जिनकी सहसों 
मूर्तियाँ है, जो सहो चरण, नेत्र, मस्तक, ऊरु ओर 
भुजा धारण करनेवाले हैं? जिनके सहखाँ नाम हैं तथा 


जो सहख कोटि युगोंकी धारण करते है, उन सनातन पुरुष 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है | हरे ! इस भूतलपर मेरे 
समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान पापहारी 
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भी दूसरा कोई नहीं है--यह जानकर जगन्नाथ देव ! 
आपकी जेसी इच्छा हो, वेसी ही कृपा मेरे ऊपर 
कीजिये% || २६--३० || 


श्रीनारदजी कहते हैँ- राजन्‌ ! मुचुकुन्दके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ परमानन्दस्वरूप श्रीहरिने 
उन्हें निगुंग भक्त जानकर गम्भीर वाणीमे कहा ॥ ३१ ॥ 


श्रीभगवान बोले--राजसिंह ! तुम धन्य हो तथा 
निरपेक्ष दिब्य भक्तिभावसे भरी हुई तुम्हारी विमल बुद्धि भी 
धन्य है । तुम आज ही मेरे धाम बंदरिकाश्रमको चले 
जाओ । वहीं तपस्या करके दूसरे जम्ममें श्रेष्ठ ब्राह्मण 
होओगे । महाराज ! ब्राह्मण-शरीरसे प्रेमलक्षणा-भक्ति करके 
तुम प्रकृतिसे परे मेरे दिव्य धाममें पहुँच जाओगे, जहासि फिर 
यहाँ लौटना नहीं होता हे ॥ ३२-३४ ॥ 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीहरिकी 
आज्ञा पाकर) पुनः उनकी स्तुति, वन्दना ओर परिक्रमा करके? 
नतमस्तक एवं श्रीकृष्णप्रेमसे विहल हुए मुचुकुन्द उस 
गुहादुगसे बाहर निकले । द्वापरमैं छोटी आकृतिवाळे मनुष्य 
कई ताड़ ऊँचे राजा सुचुकुन्दको देखकर मागमे भयभीत 
हो इधर-उधर भागने लगते थे । “मत डरो ! मत डरो !-- 
इस प्रकार अभयदान देते हुए मुचुकुन्द उत्तर दिशाको 
चले गये | इस तरह उन बुद्धिमान्‌ सुचुकुन्दको वरदान 
देकर भगवान्‌ पुनः म्छेच्छोसे घिरी हुई मथुरामे आये ओर 
सारी म्लेच्छसेनाका संहार करके बल्पूबंक उसका धन छीन 
लिया ॥ २५-३८ ॥ 


२११ 


ern लल? 


* सुचुकुन्द उवाच 

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुभाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
नमः पद्ठुजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङघये ॥ 
नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूतेये सह्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे । 
सहस्ननाम्ने पुरपाय शाइवते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः 


हरे मत्सम: पातकी नास्ति भूमौ तभा त्बत्स मोना खि पापाप 


२१२ 
तदनन्तर राजा जरासंधने पुनः 'युद्ध करनेका बिचार 
मनमें लेकर मुहूत वतानेघाले मागथ ब्राह्मणोको बुलवाया 
और कहा--थयदि में वासुदेवो जोतकर लोटूंगा तो तुम्हारे 
अधीन रहकर सदा तुमलोगोकी पूजा करूंगा । तबतक 
हे ब्राह्मणो ! तुमलोग मेरे कारागारमै ठहरो । यदि में पराजित 
हुआ तो तुम सबको मार डाळूँगा, इसमें संशय नहीं 
` है? ॥ ३९-४१ || 
ब्राझणोंसे यों कहकर महाबली राजा जरासंध तेईस 
अक्षौहिणी सेना साथ लेकर शीघ्र मथुरामें आया । मागध 
ब्राह्मणोंकी बात सत्य करनेके लिये भगवानूने अपनी टेक 
छोड़ दी ओर मनुष्यङी-सी चेष्टाक्रो अपनाकर अपने नगरसे 
भयभीतकी भाँति परमदेव बलराम ओर श्रीकृष्ण पेदल ही 
बड़े जोरसे भागे । उन्हें भागते देख मगधराज अट्टहास 


» गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण बजाम्यहम्‌ * 


| डारकाखण्ड 


करने छगा । बह ब्राह्मणोंके वचनोंका अनुस्मरण करके 
रथसेनाके साथ उनका पीछा करने लगा । वे दोनों भाई 
श्रीहरि दक्षिण दिश्याकी ओर जाते हुए, प्रवषणगिरिपर पहुंच 
गये । उन दोनोंकों उस पर्वतपर ही छिपे जान जरासधने 
लकडी जलाकर वहाँके जंगलमे आग लगा दी । प्रवषण- 
गिरिके समस्त वनके भस्मीभूत हो जानेपर उस जलते हुए 
पर्वतके ग्यारह योजन ऊँचे शिखरसे कूदकर वे दोनों दे3श्वर 
शत्रुओंसे अलक्षित रहकर द्वारकामें जा पहुँचे । महाबली 
वीर मगधराज उन दोनोको दग्ध हुआ जान अपनी विजयके 
नगारे बजवाता हुआ मगधदेशको लौट गया || ४२-४८ || 

नरेशवर ! उसने बड़ी भक्तिसे ब्राह्मणोंका पूजन किया 
और कहा--“आह्यण जिसका सहायक है, उसकी पराजय 
केसे हो सकती है |? | ४९ | 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें द्वासकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराह॒व-संवादमें “द्ारकावास-कथन' 
नामक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥ 
————— 


तीसरा अध्याय 
बलदेवजीका रेवतीके साथ विवाह 


श्रीनारद्‌जी कहते हें--राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने 
तुमसे भगवानके द्वारकामें निबासका कारण बताया | अब 
उन परमेश्वर-बन्धुओके विबाह आदिके सारे वृत्तान्त 
सुनाऊंगा । मिथिलेइवर ! तुम पहले वलदेवजीके बिबाइका 
वृत्तान्त सुनो, जो समस्त पापोको हर लेनेवाला तथा आयुकी 
वृद्धि करनेवाला उत्तम साधन है ॥ १-२ || 

सूयवंशमें महामनस्वी राजा आनतं हुए, जिनके नामसे 
भयंकर गजना करनेवाले समुद्रके तटपर आनतदेश वसा 
हुआ था | राजा आनतंके एक रेवत नामका पुत्र हुआ; 
जो गुणोकी खान तथा चक्रवर्ती राजाके लक्षणोंसे सम्पन्न 
था | उसने कुशस्थलीपुरीका निर्माण करके वहीं रहकर 
राज्यशासन किया । रेवतके सौ पुत्र थे और रेवती नामबाळी 
एक कन्या | वह सर्वोत्तम चिरंजोबी तथा सुन्दर बर पानेकी 
इच्छा रखती थी । एक दिन स्वर्णरत्नबिभूषित रथपर 
आरूढ़ हो अपनी पुत्रीक भी उसीपर बिठाकर राजा रेबत 
भूमण्डळकी परिक्रमा करने लगे | (इस यात्राका उद्देश्य था--... 
पुत्रीके लिये योग्य बरकी खोज । ) अन्ततोगत्वा राजाने 
अपनी पुच्रीके ल्यि वरकी जिज्ञासाके निमित्त योगबलसे मङ्गल- 


कारी ब्रह्मलोक्रमें पदार्पण क्रिया ओर वहाँ ब्रह्माजीके चरणोमें 
शीश झुक्राया । उस समय ब्रह्माजीकी समामे पूवचित्ति 
नामकी अप्सराका गान हो रहा था, इसलिये वे एक क्षणतक्र 
चुपचाप बेठे रहे । तदनन्तर ब्रह्माजीक्रो एकचित्त हुआ 
जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदित क्रिया || ३-८ ॥ 

रेबत बोले--प्रभो. ! आप परम पुराणपुरुष हैं । 
आपसे ही इस विश्वरूपी वृक्षका अङ्कुर उत्पन्न हुआ है | 
आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने पारमेष्ठ्य धाममें 
सदा स्थित रहकर इस जगतूकी सृष्टि, पालन और संहार 
क्रिया करते हैं | देव ! वेद आपके मुख हैं, धर्म हृदय है, 
अधर्म पृष्ठभाग है, मनु बुद्धि है, देवता अङ्ग हैं, असुर 
पर ह॑ और सारा संसार आपका शरीर है । आप सम्पूर्ण 
विश्वको अपने हाथपर रक्खे हुए आँवछेक्री भाँति प्रत्यक्ष 
देखते है और जैसे सारथि रथको अभीष्ट मार्गमे छे जाता 
र? उता प्रकार आप संसाररूपी रथको तीनों गुणों अथवा 
न्रिगुणात्मक विषयोकी ओर ले जानेमें समर्थ हैं । आप 
एकमात्र अद्वितंय हैं तथा जेते मकड़ी अपने खरूपसे ही 
एक जाला उसन्न करती ओर फिर उसे ग्रस लेती है, उसी 
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अध्याय ४ ] 


pI 


प्रकार आप जगत्रूपी एक जाळ बुन रहे है और समय 
आनेपर फिर इसे अपने-आपमै विलीन कर लेंगे । महेन्द्रका 
निवासस्थान---खगलोक आपके वशमै है; फिर सावभीम 
ज्य ओर योगसिद्धि आपके अधीन हाँ, इसके लिये तो 
कहना हा क्या हे । आप सदा पारमेष्ठ्य पद-ब्रह्मधाममे 
स्थित हृ | ऐसे अनन्तगुणशाळी आप भूमा ( महान्‌ एवं 
सवव्यापी ) पुरुषको नमस्कार हे | विधे ! आप स्वयम्भू 
( स्वयं प्रकट हुए ) हैं, तीनों छोक्ोंके पितामह ( पिताके 
भी पिता) हैं । अपने इसी प्रभावके कारण आपको 
“सुरज्येष्ठः कहा जाता है| आप सवंदर्णी हैं, अतः मेरी 
इस पुत्रीके लिये आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य, सत्रगुण- 
सम्पन्न तथा चिरंजीवी वर बताइये || ९-१३ ॥ 

नारदजी कहते है--मेथिछ | यह सुनकर सर्वदर्शी 
भगवान्‌ स्वयम्भू ब्रह्माने राजा रेवतसे हंसते हुए-से 
कहा || १४ ॥ 

श्रीत्रह्माजी बोले--राजन्‌ | इस क्षणतक्र प्रथ्वीपर 
हाबळी काळ बड़ी तेजीके साथ बीत चुका हैं । सत्ताईस 
चतुयुगियाँ समाप्त हो चुकी हैं | मत्यलोकमे तुम्हारे पुत्र, पोत्र 
और उनके भाई-बन्धु नहों रह गये हैं | उनके पुत्रोंके भी 


४ श्रीकृष्णको रुक्मिणीका संदेश; ब्राह्मणसहित श्रीक्रष्णका कुण्डिनपुरमे आगमन ४ २१३ | 


MR ल्‍<हल्‍् न मम 


पोते-नातियोंके योत्रतक्र अब नहीं सुनायी देते हैं। अतः राजन्‌ ! 
शीघ्र जाओ ओर सवश्रेष्ठ नररत्न सनातन पुरुष वळदेवजीको 
यह कन्यारत्न समर्पित करो | साक्षात्‌ गोलोकके अधिपति 
परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमिका मार उतारनेके 


` लिये अवतीण हुए हैं । असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति होते 


हुए भी वे दोनों भक्तवत्सल हरि वसुदेवनन्द्न होकर 
द्वारकामे यदुवंशियोंके साथ विराज रहे हैं || १५-१९ ॥ 


नारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! यह सुनकर नृपश्रेष्ठ 
रेवत ब्रह्माजीको नमस्कार करके पुनः समृद्धिशाल्नी 
द्वारकापुरीम आये | बलदेवजीसे कन्याका विवाह करके 
दहेजमे विश्वकर्माका बनाया हुआ एक दिब्य रथ प्रदान 
क्रिया, जो एक योजन विस्तृत था । उस रथर्मे एक सहस्न 
अव जुते हुए थे । मिथिलेइवर ! ब्रह्माजीके दिये हुए 
दिव्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रेवत मङ्गलमय वदरिकाश्रस- 
तीथमै तपस्या करनेके लिये चले गये | उस समय यदुपुरीके 
घर-घरमे महान्‌ उत्सव मनाया गया । तदनन्तर भगवान्‌ 
संक्रषण रानी रेवतीके साथ बडी शोभा पाने लगे | जो मनुष्य 
बलदेवजीके विवाहकी इस कथाको सुनेगा, वह सब पार्पोसे 
मुक्त हो परमसिद्धिकों प्राप्त होगा || २०-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ण-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलारव-संवादर्मे “बरुदेव-विवाहोत्सव* 
नामक तीसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३ ॥ 
पाकी? -7५३०८६७०६७---६--- 


चौथा अध्याय 
श्रीक्रष्णको रुक्मिणीका संदेश; ब्राह्मणसहित श्रीकृष्णका ङुण्डिनपुरमं आगमन; कन्या 


और वरके अपने-अपने घरोंमें मङ्गलाचार; शिशुपालके साथ आयी हुई 
बारातक्रो विदभराजका ठहरने के लिये खान देना 


श्रीनारदजी कहते है- मिथिलेश्वर | अब श्रीकृष्ण- 
देवके विवाहका वृत्तान्त सुनो; जो सब पार्षोको हर लेनेवाला; 
पुण्यजनक तथा धर्म, अथ, काम ओर मोक्षरूप चतुवग- 
मय फल प्रदान करनेवाला है ॥ १ ॥ 

बिदर्भदेशमै भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य 
करते थे; जो कुण्डिनपुरके खासी, श्रीसम्पन्न तथा सम्पूर्ण 
धर्मवेत्ताऔमै सबसे श्रेष्ठ थे | उनके रुक्मिणी नामक एक 
पुत्री हुई, जो लक्ष्मीजीका अंश थी | बह इतनी अधिक 
सुन्दरी थी कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा फीके लगें । 
बह सद्गुणरूपी आमूषणोसे विभूषित थी । पहलेकी बात है, 
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एक दिन मेरे मुँहसे श्रीहरिके अलौकिक गुणोंका वर्णन सुनकर 
वह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अपने 
अनुरूप पति मानने लगी । इसी तरह मेरे मुखसे रुक्मिणीके 
रूप और शुणोंक्रा प्रीतिवर्धक वैर्णन सुनकर श्रीहरिते उसे | 
अपने योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करनेका . . 
मन-ही-मन संकल्प किया | श्रीकृष्णके भावको जाननेवो 
सबंधर्मश राजा भीष्मकने भी अपनी उस कन्याको. र 


शिशुपालो रुक्मिणीके योग्य 


२१४ 


CONTE 


मिथिलेश्वर | इससे भीष्मककुमारी रुक्मिणीके चित्तमै 
बड़ा खेद हुआ ओर उसने एक ब्राह्मणको अपना दूत 
बनाकर महात्मा श्रीकृष्णके पास भेजा । ब्राह्लणदेवता जब 
दिब्य द्वारकापुरीमे पहुँचे, तब श्रीकृष्णे उनकी आवभगत 
की । उन्होंने बहीं भोजन किया और श्रीकृष्णके मन्दिरमे ही 
आसन लगाकर विश्राम किया । फिर महात्मा श्रीकृष्णने 
उनसे सारा कुशल-समाचार पूछा । उनकी आज्ञा पाकर 
ब्राह्मणने उन्हें सब बातें बतायीं || ८-१० | 
[ वे दक्मिणीका पत्र सुनाते हुए बोले--] “स्वस्ति श्री 
५ नित्यानन्द-सहासागर श्रीमदविब्यगुणपरिपूण वसुदेवनन्दन 
भीकृष्ण | जोग लिखी कुण्डिनपुरसे रुक्मिणीका कोटिशः 
प्रणाम स्वीकृत हो | यहाँ कुशल है, वहाँ भी कुशल चाहिये । 
आगे आपका पत्र आया और श्रीनारदजीकी वाणीसे भी यह 
ज्ञात हुआ कि आप प्रकृतिसे परे परमेश्वर हैं। यद्यपि 
सववज्ञ होनेके नाते आप सब कुछ जानते हें, तथापि मैं 
गुत बात आपको बता रही हूँ । महामते | आप मुझे 
बीरका भाग ( अपना अंश ) जानें ओर स्वीकार करें | यदि 
चेदिराज शिशुपालने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यह समझना 
चाहिये कि सिंहके लिये नियत बलिका भाग कोई मृग 
( कुत्ता, बिल्ली आदि ) उठा ले गया | यदि आप ऐसा 
सोचते हाँ कि “तुम तो कुण्डिनपुरके दुगमै निवास करती हो; 
तुम्हे मैं कित प्रकार ब्याहकर लाऊंगा?; तो इसके बिषयमै भी 
सुन लीजिये | हरे ! यहाँक्री कुल-प्रथाके अनुसार बिवाहके 
एक दिन पूर्ब राजकुमारी कुलदेवीके मन्दिरको जाती है | यह 
यात्रा बड़ी धूम-धामसे की जाती है | अतः मैं जहाँ कुळदेबीका 
मन्दिर हे, वहॉपर आउँगी । प्रभो ! वहीं आप मुझे अपने 
साथ ले लें? || ११-१५ || 
थ्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! त्राह्मणके मुखसे 
रुक्मिणीके उस अभिप्रायक्रों सुनकर सबको मान देनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने सारथि दारुकको बुलाकर कहा--- 
“मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर तेयार करो |? पिछली रातमें 
वेकुण्ठसे प्रात हुए उस 'रथक्रो, जो किङ्किणी-जालसे युक्त 
ओर सुवर्ण एवं रत्नोंसे जटित था, शैब्य, सुग्रीव; मेघपुष्प 
और बलाहक नामके श्रेष्ठ अश्बोंसे जोतकर दारुकने 
सुसज्जित क्रिया । घोड़े चञ्चल तथा चारु चामरोंसे विभूषित 
थे । उनसे युक्त, सहस्नों सूयोके समान तेजस्वी उस 
दिव्य विशाल रथपर लक्ष्मीपति श्रीकृष्णने पहले तो अपने 
हाथसे उस ब्राह्मणदेवताकों बेठाया और स्वयं सारथिकी 


» गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरण ब्रजास्यहम्‌ + 
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पीठपर अपने श्रीचरण-कमल रखकर वे रथपर 
आरद हुए । राजन्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विदभदेशको चले । श्रीकृष्णा अकेले ही 


समस्त राजमण्डलके बीचसे राजकन्याको हर लाने गये हैं, 
इस समाचारसे बळरामजीको युद्धकी आशङ्का हुई) अतः वे 
भाईकी सहायता करनेके लिये समर्थ बल-वाहनसे युक्त 
सम्पूणं यादव-सेनाको लेकर विपक्षी राजाओंक्रो जीतनेके 
लिये पीछेसे शीप्रतापूवक गये ॥ १६-२२ ॥ 


प्रातःकाल होते-होते ब्राह्मण ओर रथके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कुण्डिनपुरके उपवनमें जा पहुँचे | वहाँ एक इमलीके 
वृक्षके नीचे घोडेकी झूल बिछाकर वे बेठ गये | उस स्थानसे 
कुछ दूरीपर उत्तम कुण्डिनपुर दिखायी देता था | वह 
नगर बहुत बड़े दुर्गमे घिरा हुआ सात योजन गोलाकार 
भूमिपर बसा था | वहाँ जले भरी हुई तीन परिखाएँ थीं, 
जो ढुर्छङ्घय ओर दुर्गम थीं । उनकी चौड़ाई सौ धनुष 
थी । वे परिखाए ( खाइयाँ ) चोमासेकी नदीके समान 
जलसे भरी हुई थीं । दुर्गक्री दीवार पचास हाथ ऊँची थी । 
नगरमे रमणीय अट्टालिकाएँ शोभा पाती थी, जिनके 
सुनहरे शिखरपर सोनेके कलश उद्भासित होते थे । ध्वजके 
ऊपर चमकती हुई पताका फहरा रही थीं | कबूतर और 
मोर आदि पक्षी जहाँ-तहाँ उड़ रहे थे || २३-२७ | 


शिशुपालको अपनी कन्या देनेके लिये उद्यत हो राजा 
मीष्मकने रत्नमण्डपमे वेबाहिक सामग्रीका संचय कराया | 
राजन्‌ ! नारियोंद्वारा गाये जानेबाले गीत और मङ्गलाचारसे 
युक्त सुन्दर भवनमै रुक्मिणी उसी प्रकार शोभा पा रही 
थी) जैसे सिद्धियोंसे भूमिकी शोभा होती है | अथर्ववेदके 
विद्वानोंने रुक्मिणीको भलीभॉति नहलाक्रर रत्नमय आभूषण 
तथा वस्न धारण करवाये ओर वेदमन्त्रोंद्रार शान्तिकर्म 
करके वधूका रक्षा की | महामनस्वी राजा भीष्मकने 
ब्राह्मणोंकी छाख भार सोना) दो लाख भार मोती, सहस्र 
मार बस्न आर छ; अरब गाये दानमै दी || २८-३३ || 


उसी प्रकार दमधोपपुत्र शिशुपालके लिये भी ब्राह्मणोंने 
पहले परमशान्तिक्रा विधान करके रक्षाबन्धन करवाया | 
ब्राह्मणोद्वारा जत्र शिद्युपालका माङ्गलिक स्नानकर्म सम्पन्न 
हो गया, तव उसे पीले रंगका रेशमी जामा पहनाकर 
सुशोभित क्रिया गया । सिरपर मुकुर ओर मुकुटके ऊपर 
फूलोका सुन्दर सेइरा सजाया गया | हार, कंगन, भुजबंद 
ओर चूड़ामणिसे विभूषित हुए शिद्युपालकी माङ्गलिक 
गाजों-बाजोंके साथ गन्ध और अक्षतद्वारा विशिष्ट पूजा की 
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# रुक्मिणीकी चिन्ता; ब्राह्मणद्वारा श्रीहरिके शुभागमनका समाचार % 
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गयी । आचारलाजों ( खीलों ) से शिशुपालकों सुन्दर बर 
तजाकर ऊचे हाथीपर चढ़ाया गया | उसके साथ बारात 
लिये दमधोष निकले |. मिथिलेश्वर | जरासंध; शाल्व; 
चुद्धमान्‌ द्न्तबम्त्र, विदूरथ ओर पौण्डक पीछे और 
अगल-बगलते उसके रक्षक होकर चले | महाबली दमधोष 
विशाल सेना साथ लेकर उच्चस्वस्से नगारे बजवाते हुए 

ण्डिनपुरको गये | सामनेसे यद्देव श्रीकृष्णका कन्या 
` अपहरण-बिषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा 
शिश्ुपलके सहायक बनकर आये || ३४-४० || 


भीष्मकने आगे जाकर राजा दमधोषका बिधिपू्बक 
पूजन किया । कश्मीरी कम्बलों तथा समुद्रसे उतपन्न 
दिब्य अरुणबणके रत्नोंस सबको मण्डित किया | सबके 
कण्ठोमें मोतिर्योकी मालाए पहनायीं । सुगन्धयुक्त पुष्परस 
( इत्र-फुलेल आदि ) से सबका स्वागत किया । उत 
राज्यमें राजाओंके दिबिरोंमें बाराज्ननाओंके नृत्य हो 
रहे थे | मृदङ्ग बजाये जा रहें थे। उस समय बिदभके 
महाराजने समागत राजाओंसहित बरके लिये अलग- 
अलग वासस्थान प्रदान किये || ४१-४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तगेत नारद-बहुरूहब-संबादमें “कुण्डिनपुरकी मात्रा) 
नामक चोथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
NT 
पाचवा अध्याय 
रुक्मिणीकी चिन्ता; त्राह्मणद्वारा श्रीहरिके शुभागमनका समाचार पाकर प्रसन्नता; भीष्मकद्वारा 
बलराम ओर श्रीकृष्णका सत्कार; पुरवासियोंकी कामना; रुक्मिणीको कुलदेवीके पूजनके 
लिये यात्रा, देवीसे प्राथना तथा सौभाग्यवती स्रियोसे आशीर्वादकी ग्राप्त 


श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! श्रीकृष्णनन्द्रके 
चरणारविन्दका चिन्तन करती हुई कमललोचना भीष्मकुमारी 
रुक्मिणी उनके बिना जीवनको व्यर्थ मानने लगी । वह 
निरन्तर घनश्यामका ही ध्यान करती थी | इसी अवस्थामै 
वह मन-ही-मन कहने लगी || १ ॥ 

रुक्मिणी बोली--अहो | मेरे विवाहका मुहूत आनेमें 
अब एक ही रात बाकी रह गयी है, किंतु मेरे प्रियतम 
श्रीकृष्णचन्द्र नहीं आये । मे नहीं जानती कि इसमे क्या 
कारण है ! जो ब्राह्मगदेवता उनके पास गये थे, वे भी 
अबतक लोटकर नहीं आये । हे विधाता ! इसमें क्या हेतु 
हे ! ये यदुःकुलःतिलक्र देवेश्वर श्रीकृष्ण निश्चय ही मुझमें 
कोई दोष देखकर मेरा पाणिग्रहण करनेके निमित्त अधिक 
उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं | हाय विधाता ! अब 
में क्या करू १ हाय ! मुझ अभागिनीके लिये विधाता 
अनुकूल नहीं हैं । चन्द्रशेखर भगवान्‌ शिव तथा गणेशजी 
भी प्रतिकूल हो गये हैं | भगवती गौरीने भी मुझसे मुँह 
फेर लिया है और गो तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल 
नहीं हैं ॥ २-४ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस तरह चिन्तामें 
पड़ी हुई वह भीष्म-राजकुमारी महलको अट्टालिकाओंमें 
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चक्कर लगाती हुई ऊचे शिखरसे श्रीकृष्णचन्द्रकी बाट 
देखने लगी । इतनेमे ही रुकिमणीका वार्यो अङ्ग फड़क 
उठा, मानो वही उनकी शङ्काक्रा उत्तर या समाधान था । 
कालको जाननेवाली सबमङ्गला श्रीभीष्मनन्दिनी उस अङ्ग- 
स्फुरणसे बहुत प्रसन्न हुई ॥ ५-६ ॥ 

उसी समय श्रीकृष्णका भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल बहा 
आ पहुँचा | श्रीकृष्णका आगमन-सम्बन्धी सारा बृत्तान्त 
उसने धीरेसे रुक्मिणीको बता दिया । इससे श्रीमीष्म-राज- 
कुमारीको बढ़ा हर्ष हुआ और बह ब्राहझणदेबताके चरणमै 
प्रणत होकर बोली--'विप्रवर | मै तुम्हारे बंशसे कभी दूर 
नहीं जाऊंगी ( अर्थात्‌ तुम्हारी कुल-परम्परामें भन-सम्पक्तिका 
कभी अभाव नहीं होगा )) मह मेरा प्रतिज्ञापूर्ण . 
वचन है ॥ ७-८ | 


विदर्भराज भीष्मकने जब सुना कि मेरी कन्याका बिवाह 
देखनेके लिये उत्सुक हो बलराम और श्रीकृष्ण--दोनो भाई | 
पधारे हँ, तब वे त्राह्मणोंके साथ उन्हें लिवा लानेके खयि | 
निकले; क्योंकि उन्हें उनके प्रभावका पूर्ण परिशान था 
मङ्गल-पात्रोमै गन्ध और अक्षत भरकर वस्न तथा र 
रखकर माङ्गलिक गाजे-बाजेके साथ बे € 
कोटिशः क्रल्शसमूह सजाकर राजाने बर 
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दोनों परमेश्वस्वन्धुओंका बिधिपूर्वक पूजन किया । पूजन 
करके वे मन-ही-मन यह सोचकर अत्यन्त खिन्न हो गये 
कि “अहो | मैने इन्हीको अपनी कन्या क्‍यों नहीं दी! 
उनको सेनासहित आनन्दबनमै ठहराया ओर उन्हे प्रणाम 
करके वे अपने महलमे लोट आये ॥ ९-१२ ॥ 


तीनों लोकोके लावण्यकी निधि परमेश्वर श्रीबसुदेव- 
नन्दनका आगमन सुनकर कुण्डिनपुरके निवासी वहाँ आये 
और अपने नेत्रपुटोंसे उनके मुखारबिन्दकी मकरन्द-सुधाका 
पान करने लगे | वे पुरवासी परस्पर इस प्रकार बात करने 
लगे--धबन्धुओ | रुक्मिणी तो इन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ही पत्नी होने योग्य है, दूसरे कितीकी नहीं |! उन नगरः 
निबाशियोँने श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका विवाह हो, इसके 
लिये विधातासे प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य 
समर्पित कर दिये | वे श्रीकृष्णके लावण्यके बन्धनमै बँध गये 
थे | उन्होने पुनः आपसमें इस प्रकार कहा---'यदि यहाँ 
इनका विवाह हो जाय तो ये कभी-कभी स्वयं श्वशुरके 
घर अवश्य आया करेंगे ? उस समय हम सब लोग निकटसे 
इनका दशन करेंगे और कृतकृत्य हो जायेगे । लोकमें 
इनके द्शनसे वञ्चित होकर दीर्त्रकालतक जीनेसे 
क्या लाभ’ ॥ १३-१५ || 


नरेश्वर ! जव लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी 
समय भीष्म-राजकुमारी रुक्मिणी गिरिराजनन्दिनी उमाका 
पूजन करनेके लिये अपनी सम्पूर्ण सखियोंके साथ अन्तः- 
पुरसे बाहर निकली | श्रीकृष्णने उसके हृदयको हर लिया 
था | उस समय मेरी, मृदङ्ग और दुन्दुभिकी जोर-जोरसे 
ध्वनि होने लगी | अच्छे गायक गीत गाने लो, बन्दीजन 
ओर मागध यशोगान करने छो और वाराङ्गनाओंका मनोहर 
नृत्य होने लगा । इन सबके साथ जय-जयकारका मङ्गल- 
घोष उञ्चखरसे गूँजने लगा || १६-१७ || 


लक्ष्मीस्वरूपा रुक्मिणी कोटि त्नन्द्रमण्डलकी कान्ति 
धारण कर रही थी | बाळरविके समान दीमिमान्‌ कुण्डल 
उसके कार्नोकी शोभा वढा रहे थे और पाइववर्तिनी 
परिचारिकाओका समुदाय ३वेत छत्र लगाये व्यजन और 
चमकीले चामर डुलाते हुए उसकी सेवामें संलग्न था । म्पानसे 


९ ०४० ०७ द्वारका ५ 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुळादब-सबादमें 


» गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वा शरण अ्जास्यहम्‌ * 
er 

खींचऋर लाखों खेत रंगक्री नंगी तलवारें हाथमे लिये 
पैदल वीर योद्धा इधर-उधरसे उसकी रक्षा कर रहे थे | 
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इनमे थोड़ी ही दूरपर घुड़तवार। रथी और हाथीसबार योद्धा 
भी अस्त्र उठाये राजकुमारीकी रक्षामै लगे थे ॥ १८-१९ ॥ 
देबीके मन्दिरमें पहुँचकर आँगनमै शान्त और 
शुद्धभावमे खड़ी हो राजकुमारीने अपने कमलोपम हाथ 
और पेर भोये । फिर मौनभावसे देवीके समीप जाकर 
उसने दोनो हाथ जोड़, भवभीतिहारिणी मवानीकी सेवामें 
इस प्रकार प्रार्थना की--दुर्गे | गणेश-कार्तिकेय आदि 
संतानोंसहित शोभा पानेवाली झुभक्रारिगी भवानी दिवे ! 
मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ ओर यह वर मागती हूँ कि 
प्रकृतिसे परे विराजमान साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्र मेरे पति हो? || २०-२१ ॥ 
उस समय सखियाँ कहने लगीं--“शुभे | इस तरह 
श्रीकृष्णका नाम न लो | चेदिराज शिशुपालके उद्देश्यसे वर 
माँगो |! इस तरह बोलती हुई सखियोंके बीच खड़ी 
भीष्मनन्दिनी पुनः भवानीके भवनमै पूर्वोक्त प्रार्थनाको ही 
दुहराने लगी | “अम्ब | यह बालिका है, कुछ जानती 
नहीं; अतः आप इसको बातपर ध्यान न दें ।'--यों 
कहती हुई सखियोंके बीचमै स्थित हो रुक्मिणीने 
गन्ध, अक्षतः धूप, आभूषण, पुष्पहार) पुष्प दीपमाला, 
पूआ आदि भोग, वस्न, फळ, गन्ने तथा ताम्बूल आदि अर्पण 
करके बड़ी भक्तिसे भवानीकी सेवा-पूजा की । तदनन्तर 
देवीको प्रणाम करके, बहुत-से आभूषण आदिद्वारा सौभाग्य- 
वती ल्लियोंका पूजन करके राजकुसारीने उन सबको प्रणाम 
किया || २२-२४ | 
उन सम्पूर्ण सौभाग्यवती ख्रियोने रुक्मिणीको वर दिये 
ओर परम मङ्गलमय आशीर्वाद प्रदान किये---राजकुमारी ! 
तुम्हारा रूप-सोन्दर्य सदा महारानी शतरूपाके समान अक्षय 
बना रहे) शील-स्वभाव गिरिराजनन्दिनी उमाके समान 
शोभित हो | तुममें पतिसेबाका भाव अरुन्धतीके समान 
हो ओर क्षमा जनकनन्दिनी सीताके समान । भीष्मनन्दिनि | 
तुम्हारा सोभाग्य ( यशपत्नी ) दक्षिणाके समान और उत्तम 
बेभव शचीके तुल्य हो । तुम्हारी वाणी सरस्वतीके सहश 
और पतिभक्ति संतोंकी हरिभक्तिके समान हो! ॥ २५-२६ || 


सक्मिणीका निर्गमन' 


नामक पोचवा अध्याय पूरा हुआ॥ ५ ॥ : 
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छठा अध्याय 


श्रीकृष्णह ग्रा रूळ 2 ण्‌ का अपहरण त्थ यादव द्र 


श्रीनारद्जी कहते हँ--राजन्‌ | इस प्रकार ब्राह्मण- 
पत्नयाक शुभाशीवाद्से अभिनन्दित हो रुक्मिणीने पुनः 
बार-बार देवी तथा विप्र-वधुओंको प्रणाम किया || १ ॥ 


तत्पश्चात्‌ मौनब्रतका त्याग करके भीष्म-राजकमारी 
सखी-सहेलियोंके साथ धीरे-धीरे गिरिजागहसे बाहर निकली | 
उस ससय करोड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमती कसळ- 
लोचना रुक्मिणीको वीर योद्धाओंने अकस्मात्‌ इस प्रकार 
देखा, मानो निर्धनोंको सहसा कोई उत्तम निधि मिल गयी हो | 
घुड्सवार) रथी, हाथीसवार ओर पेदल--जो-जो रक्षक वहाँ 
आये थे, बे सब रुक्मिणीपर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो 
गये | उसके मुस्कानयुक्त कटाक्ष कामदेवके धनुषसे छूटे 
हुए तीखे बाणोके समान थे | उनसे आहत एवं पीड़ित 


हि ~ 
हो समस्त ' सेनिक अपने अश्नन त्यागकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २-५ ॥ 


इसी समय घंटियों ओर मँजीरोके नादसे मुखरित तथा 
वेकुण्ठस्थित नैःश्रेयस नामक वनगे उद्धत अश्वोसे जुते हुए; 
फहराती हुई ऊची पताकासे अलंकृत तथा वायुके समान 
वेगशाली रथद्वारा दारुक सारथिसहित श्रीहरि अपनी सेनाकी 
टक्करसे उस रक्षक-सेनामें दरार उत्पन्न करके तत्काळ वहाँ उसी 
प्रकार घुस आये; जेसे वायु कमलबनमें बेरोक-टोक प्रविष्ट हो 
जाती है । शत्रुओंके देखते-देखते शीघ्र ही सत्री-समुदायके पास 
पहुँचकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मीष्मनन्दिनी रुक्मिणीको अपने 
रथपर चढाकर, जेसे गरुड़ देवताओंके सामनेसे सुधाका 
कलश उठा ले गये थे, उसी प्रकार उस राजकन्याका 
अपहरण कर लिया | राजन्‌ | उस समय वे शस्त्रोसें उत्तम 
दिव्य गाङ्ग-धनुषको बारंबार टंकार रहे थे । तदनन्तर 
बड़े वेगसे अपनी सेनाके भीतर श्रीहरिके लौट आनेपर 
देवताओंकी ढुन्डुभियाँ और यादवोंके नगारे एक साथ ही 
बज उठे । सिद्ध और सिद्धोकी कन्याएँ तथा देवतालोग 
हसे भरकर श्रीकृष्णके रथपर नन्दनवनके फूलोंकी वर्षा 
करने लगे । तब जय-जयकारकी ध्वनिके साथ बलराम- 
सहित श्रीकृष्ण धीरे-धीरे वहांसे जाने छगे---ठीक उसी 
प्रकार जेसे सिंह सियारोके बीचसे अपना भाग लेकर 
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वीरोंके साथ युद्धम विपक्षी राजाओंकी पराजय 


रुक्मिणीका हरण हो जानेपर उस समय बड़ा भारी 
कोलाहळ मचा । रक्षक सेनिक आपसमें ही शस्त्रोंके प्रहार- 
पूर्वक युद्ध करने टगे | जरासंधके वशमें रहनेवाले समस्त 
मानी नृपश्रेष्ठ इस घटनासे प्राप्त हुए अपने पराभव और 
सुयशके नाशको नहीं सह सके । वे परस्पर कहने छगे--- 
“अहो | हमलोगोंको धिक्कार हे | हम धनुर्धर राजाओंके 
यशको गोपोंने उसी प्रकार हर लिया; जेसे सियारोंने सिंहोंके 
यशका अपहरण किया हो । इससे बढ़कर हमारी पराजय 
और क्या हो सकती है ? यों कहकर सब-के-सब क्रोधसे 
भर उठे ओर द्यतक्रीड्ा एवं चौपड़ आदि खेलाको छोड़कर 
वच आर सेनासे सुसजित हो उन्होंने युद्धके लिये शस्त्र 
उठा लिये । क्रोधसे भरा हुआ पोण्ड्रक दो अक्षोहिणी 
सेनाके साथ) महावीर विदूरथ तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ) 
अत्यन्त दारुण द्‌न्तवक्र पाँच अक्षोहिणी सेनाके साथ, 
राजपुरका स्वामी राजा शाल्व तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ 
तथा महाबली जरासंध दस अक्षौहिणी सेनाके साथ महा- 
मनस्वी यादवोंके समक्ष युद्धके लिये आ पहुँचे । चेदिराज 
दिशुपालके पक्षवाले अन्य सहर्षो योद्धा भी श्रीकृष्णके सामने 
धनुषको टंकारते हुए युद्धके लिये आ धमके || १३-२० || 


प्रल्यकालके महासागरकी भाँति उस विशाल सेनाको 
देखकर यदुश्रेष्ठ योद्धा उसे पार करनेके लिये श्रीकृष्णके 
पांस आ गये | श्रीकृष्ण ही उनके केवट ओर जहाज थे | 
देवता ओर दानबौकी भाँति उन स्वकीय एवं परकीय 
सेनिक्रोमें अत्यन्त अद्भुत तथा रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध 
होने लगा । उस संग्राममे रथी रथियोंके साथ, पेंद्ळ 
पेदलांके साथ, हाथीसवार हाथीसवारोंके साथ और 
घुड्सवार घुड़सवारोंके साथ जूझने लो । शास्त्रांकी वसि 
धकार-सा छा गया । उस समय रूक्मिणीको भयसे 
विहल हुई देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने अभय-दान देते हुए 
कहा--“डरो मत? ॥ २१-२४ ॥ 
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हो जानेके कारण कितने ही रथी योद्धाओंके कवच कदकर. 
छिन्नभिन्न हो गये, घोड़े ओर सारथि मारे गये तथा वे 

खयं पीःपरणशरर होकर एथ्वीपर गिर पड़े पे देले योद्धा ओ 

के पेर कट गये । राजन्‌ | गदके-बाणोसे व्यथित. हो, शत्रु 
योद्धा. आंधीके. उखाङे हुए वक्षीकी -भॉति..धराद्यायी हो गये) 
नरेश्वर !-घ्रोडोपर चढ़े-हुएः क्रितने- ही वीर: गदकेःवागोसे 
विदीर्णः. होः, समराङ्गणभेःवृहृतीफलकीःभातिः्रोड़ोसहित गिर 
पड़े ।-हसी प्रकारु-गढ्के चाणोसे* कुम्भस्थल फट - जानेके 


कारण बाचबीचसे चिदीण हुए होशी कुष्मीण्डके दुकडोंकी 
भांति प्रथ्वीपर पड़े शोमा पा र्हं थे॥| २८८२९. 
तदनन्तर शन्नुओकी सारी-सेना भाग चली । यह देख 
गदार्‍युद्ध-विशारद महाबली आल्वने गदके ऊपर अपनी गदासे 
आघात किया + गदाकी-ज्ोट': खार्करे गदा युद्धके प्रभावको 
जाननेवाले धनघर गदे घनुषद्वारा युद्ध ` करना छोडकर 
तत्कोछ समसे अत्यन्त व्यथाको अनुभव करते हुए युद्धभूमिमै 
गिर पड़े | गिरकर भी वे सहसा उठ खडे हए और 
तत्काल बलदेवजीक्री . दी हुई गदाको .गदने अपने हाथमे 
ले लिया: | लाख. भार लोहेकी बनी हई. वह. भारी गदा 
कोमोदकीके - समान, - सुदृढ़ थी.) उसके- द्वारा,गदने, राजा 
शाल्वप्रर उसी 'प्रकार चोट: की; जसे - इन्द्रने- वज़द्वारा! क्रिसी 
परवंतपर आघात, किया हो | गदाके प्रह्मरसे व्यथित हो राजा 
शाल्व्र . जव -पृथध्वीपर गिर, प्रड़ा, तब पोण्डक, , जरासंध) 


दन्ववक्र ओर: विदूरे चारों वीरा-गदके प्रति।रोप्रसे भरे 
हुप वहाँ” आ पहुँचे । महावीर पोण्डकने भीः जेसे कोई कह 


वंचंससे मित्रताके सम्बन्धकों नष्ट करूदेता है उसी! प्रकार 


दस तीखे बाण मारकर गदके' रथपर फहराती हुईं पताकाको 
कार्ट डाला || ३०-२५३ ॥ हा 


jf 


राजेन्द्र !:तत्पश्चात्‌::दन्तवक्रने गदाकी, 'चोटसे.. गदके 
सुन्दर र्थको भी इस तरह चूर-चूर कर' डाला; “मानो: किसीने 
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इस प्रकार श्रीगग-संहितामे द्वारकाखण्डके अन्तगैत नारद-बहुराइव-संमादमे ‹सिमणी-हरण और गढुवंशिरयोको १ 
बिजय” नामक छठा अध्याय (पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
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इंडेकी मारसे मिट्ठीका सुन्दर घड़ा फोड़ डाला हो | ।वेदहराज : 
इसी प्रकार जरासंघने उस रथके घोड़े मार डाळे आर 


एबिदूरेथने तारथिको तीखे बाणासे प्रध्वीपर ` मार गिराया । 


तत्र. मुसळ... हाथमे । ले बलवान्‌ बळदेवजी- बड़ी-तीनगात 
हाँ आः-पहँचे औओरः-उन्होने- दन्तबक्रकेवबिकसल ल 
भयानक सुखपरं। बड़े जोरसे प्रहार किया | समंराक्गेणमें यु 
करते हुए, दन्तवक्रके मुखमें मुसलकी- चोट, पड़ेन॑परदउ 
मुखमे;-जो एक-टठेढ़ा- दातः बच' सहाः आ वहे भूसिपर 
गिर. पड़ा।॥ फिर तो रुकिमिणीसहितः दत्यनादानःः 
हसने लगे ।इसी) समय: शोषसे भरे हुए. ब्रलेदेवजीनेः अभि 
मुसलसे शीप्रतापूर्वक पोण्ड्क; जरासंध तथा ' दुष्ट  विदूरथेको 
भी चोट पहुँचायी । यें तीनों ही वीर खूनसे लथपथ हो युर्ड- 
भूमिमें मूच्छित होकर गिर पड़े | ३६-४१ ॥ . | 


एटा 


Nr 
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इसके बादः वहा आयी हुईं सारी सेनाको!:कुपिक्ं हुए 
महाबली बलदेवने हल्से* खींचकर मुसल्की मारसेमोतके 
घाट उतार दिया। उस ससराङ्गणमै (दस योजन हरते 
हाथी) घोड़े ओर पेदल सैनिक पिंस उठे; चूंरचूर हो गये 
औरं धरतीपर संदाके लिये सो गये | तब सरनेसे बचे हए 
जरासंध आदि समस्त नरेश मदान छोड़कर भाग गये और 
जिसकी उमंग नष्ट: हो गयी थी तथा जो; अत्यन्त हतोत्स 
हो. चळा..था;,उस, शिशुपालके, पास जाकर बोले-.. पुरूषः 
` सिंह, | तुम, अपने “सनकी इस ग्लानिकोः त्यारा-दो | एक 
विवाह तो क्या” इस भूतलपर तुम्हारे सो! विवाह, हो ज्ञायँगे ।, 
हमलोगः आजःही द्वारकार्से,चंटकर बलराम और! श्रीकष्णकोः 
बाध लेंगे। तथा समुद्रकी काञ्ची धारण करनेवार्ल 
यादर्वोसे सूनी. कर डालंगे? || ४२-४६ || 


त पुथ्वीको 


इस प्रकार मित्रोके प्रबोध. देनेपरः चेदिराज दिझुपाल: 
चन्द्रिकापुरको चला. गया ओर मरनेसे बचे हुए दूसरे सम्रस्तः 
नरेश भी अपने-अपने नगरको पघारे | ४७ ॥ रः 
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५२ ढज।॥ कहते है---रुक्मिणीके हरण ओर मित्रोकी 

टेतान्त सुनकर भीष्मपुत्र रुक्मीने समस्त 
सालक सुनते हुए यह प्रतिज्ञा की--“राजाओ | मैं आप- 
लोगोंके सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्धमें 
शरीक प्णको मारकर रुक्मिणीको लौटाये बिना मैं कुण्डिनपुरमें 
प्रवेश नहीं करूँगा? ॥ 


यों कहकर उस महा उद्भट वीरने दिव्य कवच धारण 
किया; जो ठोस एवं श्यामवर्णका था । उसे देखकर ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो बह नील मेघसे निर्मित हुआ हो। फिर 
उसने सिरपर सिन्धुदेशीय शिरल्लाण ( टोप ) रक्खा; 
सोवीर देशका बना हुआ सुन्दर धनुष; लाट देशके दो 
तरकस, म्लेच्छ देवकी तलवार, कुटज देशकी ढाल, 
येठरकी महाशक्ति, गुजरातकी गदा, बंगालका परिघ और 
कोङ्कण देशका हस्तत्राण ( दस्ताना ) धारण 
अङ्कुलियासं गोधाके चमसे निर्मित अङ्कुलित्राण बाँध लिया 
ओर किरीट, रल्मय कुण्डल तथा सोनेके बाजूबंदसे 
विभूषित हो रुक्मीने युद्ध करनेका निश्चय किया । फिर 
चञ्चल थोड़ासे युक्त जेत्ररथपर आरूढ़ हो, दो अक्षोहिणी 
सेना साथ लिये उसने श्रीकृष्णका पीछा किया । शत्रुओंकी 
सेनाको पुनः आती देख महाबली बलरामने यादवोंकी सेना 
साथ ले समराज्ञणमें उसका सामना किया | रुक्मी बार-बार 
धनुष टंकारता ओर कठोर वचन बोलता हुआ अतिरथी 
देवेश्वर श्रीकृष्णके पास जा पहुँचा ओर बोला--'अरे | 
खड़ा रह, खड़ा रह । यदि जीवित रहना चाहता है तो 
तुरंत मेरी बहिनिको छोड़ दे । नहीं तो मै सेनासहित तुझे 
इसी समय यमलोकको भेज दूँगा । तेरे कुलपर राजा ययातिका 
शाप लगा हुआ हे ओर तू ग्वालांकी जूठन खानेवाला है । 
जरासंधके भयसे भीत रहता हैं ओर काल्यवनके आगेसे 
पीठ दिखाकर भाग चुका दै? ॥ ३-११ ॥ 


यों कहकर उसने अपने तरकससे एक बाण निकालकर 
धनुषपर चढ़ा ल्या ओर उसे कानतक खींचकर श्रीकृष्णकी 
छातीको लक्ष्य करके चला दिया । उस बाणसे आहत होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक सायकसे उसके धनुधकी टंकार करने 


वाली प्रस्यञ्चा इस प्रकाय क़ाहू दी पावो गुर डने,| केसी सर्पिणीको जपते पकबुकर , पर ८ 


करके 


ओ- सातवा अध्याय 
केष्णके हाथोंसे रुक्मीकी पराजय तथा हारकासें रुक्मिणी आर श्रीकृष्णका विवाह 


छिन्न-मिन्न कर डाला हो । फिर रुक्मीने दीन ही अपने धनुष- 

पर टकार-ध्वनि करनेवाली दूसरी खणभूपित प्रत्यञ्चा चढ़ा ली 

ओर दस बाणोंद्वारा रणभूमिमें श्रीह॒रिको घायळ कर दिया । 

तब श्रीकृष्णने एक बाण मारकर रूक्मीके प्रत्यञ्चासहित धनुष- 

को उसी क्षण वेसे ही काट दिया; जेसे ज्ञानके द्वारा त्रिगुणात्मक 

संसार-बन्धनको काट दिया जाता हैं । श्रीकृष्णने अपने 

अमोत्रबाणद्वारा वीचसे ही उसके धनुषके दो टुकड़े कर दिये | 

फिर उन्होंने रुक्मीको सो बाण मारकर युद्धमें क्षत-विक्षत 

कर दिया । धनुष कट जानेपर विद्भराज-कुमारने श्रीहरिके 

ऊपर जमचमाती हुई महाशक्ति उसी प्रकार चलायी, जेसे 

किसी मुनिने बिज्ञानके लिये महाशक्तिका प्रयोग किया हो । 

गदाधारी भगवान्‌ गदाग्रजने अपनी गदासे उस महाशक्तिपर 

प्रहार किया, जिससे उसके दो ठुकड़े हो गये | उस खण्डित 

शक्तिने रुक्मीके ही सारथिको मार डाला । भगवानकी वेग- 

शालिनी कोमोदकी नामवाली भारी गदाने रुक्मीके रथके ऊपर 

पड़कर उसे घोड़ोंसहित उसी प्रकार चूर्ण कर दिया; जैसे वज्रके 

प्रहारसे कोई पर्वत चकनाचूर हो गया हो । तब भीष्म- 

कुमार रुक्मीने भी श्रीहरिपर गदा चलायी, किंतु भगवानने 

उसे पुनः चक्र चलाकर चूर्ण कर दिया । सोनेके बाजुबंदसे 

विभूषित बलवान्‌ रुक्मीने बंगालठका परिघ हाथमै लेकर 

उसके द्वारा श्रीहरिके कंधेपर प्रहार किया ओर उस युद्ध- 

भूमिमें मेघके समान गर्जना करने लगा | परिघते ताडित 

होनेपर भी पुष्पमालाके आघातको कुछ भी न गिननेवाळे 

हाथीकी भाँति भगवान्‌ अविचल रहें । उन्होंने उसी 
परिघसे समराङ्गणमै रुक्मीपर आघात किया । परिघकी चोट 

खाकर रुक्मी मन-ही-मन कुछ व्याकुल हो उठा । फिर. 
उसने युद्धभूमिमें माधवक्री भर्त्सना करते हुए ढाल और 
तलवार हाथमें ले ली | भगवानूने भी अपने खड्रका प्रहार 
करके उसकी ढाळ ओर तलवार काट दी । उश खड्गके 
अग्रभागसे रुक्मीका शिरस्त्राण और विशाल कवच कटकर _ 
गिर पड़े । लो-हाथ उसके दस्ताने भी काट दिये गये । ` 
उस युद्धमें रुक्मीके हाथमे केवल तलव 

थी । उस दामे अपने पास आये 
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२१० 
ऊपर सिंह सवार हो जाय) उसी प्रकार वे उसके ऊपर 
चढ़ गये तथा रोषपूर्वक तीखी धारवाले अपने नन्दे 
नामके खड्गको हाथमै ले लिया । श्रीकृष्णको अपने भाईके 
बधके लिये उद्यत देख रुक्मिणी भयसे विह्ल हो उठी 
और पतिके चरणोमे गिरकर उस सती-साध्वी राजकुसारीने 
करुणखरमै कहा ॥ १२-२७ || 
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श्रीरक्मिणी बोली--अनन्त | देवेश्वर | जगन्निवास | 
योगेश्वर | आपकी शक्ति अचिन्त्य है । आप इस जगत्के 
पालक हैं । अतः करुणासागर | आपके द्वारा शालके 
समान विशाल भुजावाले मेरे भाईका वध होना उचित 


.नहां है ॥ २८ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हें---राजन्‌ | डरके मारे विलाप 
करती हुई रुक्मिणीका सुह दुःखके कारण सूख गया था | 
उसका कण्ठ रुँध गया । अपनी प्रिया सती रुक्मिणीकी 
ऐसी अवस्था देखकर श्रीहरि रुक्मीके बधसे विरत हो गये | 
फिर उसीके कमरबन्धसे बॉधकर तीखी धारबाले खड्गसे 
श्रीहरिने रुक्मीके आधे मुखकी दाढीमूछके बाल साफ 
कर दिये || २९-३० || 


इतनेमें ही दो अक्षोहिणी सेनाको परास्त करके 
सैनिकोंसहित बल्रामजी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने देखा 
कि रुक्मी कुरूप ओर दीन अवस्थामें बॅधा पड़ा है । फिर 
तो उनके छृदयमें दया आ गयी और उसका बन्धन खोल- 
कर बल्रामजीने श्रीहरिको फटकारते हुए कहा- कृष्ण | 
तुमने यह अच्छा नहीं किया, यह छोक्रनिन्दित कर्म है । 
अपनी पत्नीके भाइयोंके साथ इस प्रकार परिहास नहीं 
किया जाता । जिसके बढ़े भाईको तुमने विरूप कर दिया; 
वह रुक्मिणी भाईको इस ढुर्दशासे चिन्तित होकर तुम्हें 
क्या कहेगी ?? श्रीकृष्णसे यों कहकर वे रुक्मिणीसे 
बोळे--''कल्याणि | तुम शोक न करो । शुचित्मिते | 
खस्थ हो जाओ ! आर्यकुमारी | महामते | तुम 
शोक बिल्कुल छोड़' दो, मनमै दुःख मत सानो | प्रिय 


५ कोठोकथामाथिपर्ति परेशं परात्पर त्यां शरणं वेजाब्यहम * 
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अथबा अप्रिय जो भी प्राप्त होता है; ही पा 
किया हुआ मानता हूँ । जेसे घनमाला वायुके अधीन होती हैं; 
उसी प्रकार यह तारा जगत्‌ कालके वशीभूत हे । उस 
कालको तुम कलना करनेवालोका स्वामी परमेश्वर एवं 
विष्णु समझो | “मै ओर 'मेरा” यह भाव ही जगतूके लिये _ 
बन्धनका कारण होता हैं । अहंता और ममतासे रहित 
भाव ही "मोक्ष? है, इसमें संशय नहीं है; सुख ओर दुःख 
देनेवाला दूसरा कोई नहीं है | यह सब लोगोका अपना 
भ्रम ही है । शत्रु) मित्र ओर उदासीनकी कल्पना संसारी 
लोगोंद्वारा अज्ञानके कारण की गयी है? || ३१-३८ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ बलरामके समझानेपर भीष्मकपुत्र 
रुक्मी वैमनस्य छोड़कर चला गया और रुक्मिणीको भी 
प्रसन्नता हुई | रुक्मीका मनोरथ व्यर्थ हो चुका था) बलराम 
और श्रीकृष्णके द्वारा जीबित छोड़ दिये जानेपर अपने 
बिरूपकरणकी घटनाको याद करके उसने तपस्यामै लग 
जानेका बिचार क्रिया | किंतु मुख्य-मुख्य मन्त्रियाँके मना 
करनेपर उसने तपका विचार छोड़ दिया, तथापि कुण्डिनपुरमें 
फिर पेर नहीं खखा | रुक्मीने अपने निवासके लिये भोजकट 
नामक एक उत्तम नगरका निर्माण कराया ॥३९-४१॥ 


राजन्‌ | बलराम ओर यदुवंशी योद्धाओंसे घिरे हुए 
रुक्मिणीसहित भगवान्‌ गोविन्द अपनी विजय-दुन्दुमि 
बजवाते हुए द्वारकाको चले गये | ब्दा बड़ा भारी उत्सव 
मनाया गया । मार्गशीष मासमे साक्षात्‌ श्रीहरिने वैदिक- 
विधिके अनुसार रुचिर मुखवाली रुक्मिणीके साथ विवाह 
किया । रुक्मिणीपति श्रीहरिका विवाह सम्पन्न हो जानेपर 
श्रीरुक्मिणी देवी उनके रुक्म-मन्दिर ( सुर्घणसय भवन ) 
की शोभा बढ़ाने लगी । पुण्यवती द्वारकापुरी उस समय 
देवराज इन्द्रकी अमरावतीके समान सुशोभित हो रही थी । 
भीष्मनन्दिनी रुक्मिणीके विवाहक्की हस विचित्र कथाको 
जो भक्तिभावसे सुनता ओर घुनाता है; वह भक्त इस लोकसे 


भी वैभवसे सम्पन्न रहता है और देहाबसामके पश्चात्‌ वही 


सोक्षका भागी होता है || ४२-४५ || 


प्रकार प ef) rx का च्‌ ९ न 29 [ 
इस प्रकार श्रीगग-संहिताम॑ ठारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्व-संवादर्म 'श्रीरविमणीका विवाह! | 
नामक सातवा अध्याय पूरा हुआ॥ ७॥ । 
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श्रीकृष्णका सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विवाह ओर उनकी संततिका वर्णन; 
प्रचुम्नका प्राकट्य तथा रति ओर रुक्म-पुत्रीकै साथ उनका विवाह 
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श्रीनारदजी कहते हैँ--मिथिलेश्वर ! अव श्रीकृष्णकी 
अन्य पत्नियोके मङ्गलमय विवाहका वृत्तान्त सुनो, जो 
समस्त पापोंको हर लेनेवाला, पुण्यदायक तथा आयुकी 
बृद्धिका सर्वोत्तम साधन हे ॥ १ ॥ 
सत्राजित नामसे प्रसिद्ध यादवक्रो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
सूर्यने स्यमन्तक मणि दे रक्‍खी थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने राजा उम्रसेनके लिये वह मणि माँगी । मिथिलेश्वर ! 
` सत्राजितने द्रव्यके लोभसे वह मणि नहीं दी; क्योंकि 
उस मणिसे प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण खतः प्राप्त होता 
रहता था । एक दिन सत्राजितका भाई प्रसेन उस 
मणिको अपने कण्ठमें बाँधकर सिन्धुदेशीय अश्‍वपर आरूढ 
हो शिकार खेलनेके लिये वनमें विचरने लगा । वहाँ एक 
सिंहने प्रसेनको मार डाला | फिर उस सिंहको भी जाम्बवानूने 
मारा ओर तत्काळ उस मणिको लेकर जाम्त्रवान्‌ अपनी 
गुफामें चला गया । सत्राजित छोगोंमें यह प्रचार करने लगा 
कि 'मेरा भाई प्रसेन मणिको कण्ठमें धारण करके वनसै 
गया था, किंतु श्रीकृष्णने वहाँ उसक्रा वध कर दिया; 
इसीलिये आज सबेरे वह सभाभवनमें नहीं आया? || २-६ ॥ 
भगवानपर कलङ्कका टीका लग गया । वे कुछ 
नागरिकको साथ ले वनमें गये । महामते ! वहाँ उन्हाने 
पहले घोड़ेसहित मरे हुए प्रसेनके ओर किसी दूसरेके 
द्वारा मारे गये सिंहके शवको पड़ा देखा | यह देखकर पद- 
चिहसे पता छगाते हुए वे ऋक्षराज जाम्बवानकी गुफा- 
तक पहुँच गये | फिर वहॉसे मणि लानेके लिये साक्षात्‌ 
श्रीहरिने गुफाके भीतर प्रवेश करके अद्धाईस दिनोंतक युद्ध 
किया तथा ऋक्षराज जाम्बवानपर विजय पायी । राजेन्द्र | 
जाम्बवानने अपनी गुन्द्री कन्या जाम्बवतीको उस मणिके 
साथ श्रीहरिके द्वाथमें दे दिया । उसे लेकर भगवान 
द्वारकामे छोटे । उन्होंने सत्राजितको मणि दे दी ओर 
स्वयं कलङ्कसे सुक्त हुए | सन्नाजितको अपने इत्यपर बड़ी 
लजा आयी ओर वे मुंह नीचे किये मयभीत-से रहने लगे । 
मिथिलेश्वर | उन्होंने यादव-परिवारमें शान्ति रखनेके लिये 


अपनी पुत्री सत्यभामा तथा उत्त मणिको भी. भगवानके 


मे i । गवानूने भोमासुरका भासुर 
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तदनन्तर बन्धुवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवाकी 
सहायताके लिये इन्द्रप्रख ( दिल्ली ) गये । उन्होंने वर्षाके 
चार महीने वहीं व्यतीत किये | एक दिन गाण्डीवधारी 
अजुनके साथ रथपर आरूढ़ हो श्रीहरि निर्मल नीरसे 
भरी हुई यमुनाके तीरपर शिकार खेलमेके लिये विचरने 
लगे | वहाँ साक्षात्‌ कालिन्दी देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या कर रही थीं | पाण्डव 
अज्ञुनने उन्हें श्रीकृष्णको दिखाया | फिर वे भगवान्‌ उन्हें साथ 
लेकर इन्द्रप्रस्थ आये । वहसे द्वारकामें पहुँचकर उन्होने 
मनोहराङ्गी सूर्यकन्या कालिन्दीके साथ विधिपूर्वक विवाह 
किया । उस समय परम मङ्गलमय उत्सवका विस्तारे 
साथ आयोजन किया गया था || १२-१५ ॥ | 

अवन्तीके नरेशकी एक पुत्री थी, जो रूप-लावण्यसे 


मनको हर लेनेवाली थी | उसका नाम था मित्रविन्दा । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीकी ही माँति मित्रविन्दाको भी 
खयंवरसे हर लाये || १६ ॥ 

राजा नग्नजितके एक पुत्री थी, जो लछोगोंमें सत्याके 
नामसे विख्यात थी। उसके विवाहके लिये राजाने यह | 
प्रतिज्ञा की थी कि “सात सॉड़ोंकी जो एक साथ ही नाथ 
देगा, उसी वीरको में अपनी पुत्री दूँगा |? भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सब लोगांके देखते-देखते उन सातौँ सॉड़ोको नाथकर सत्याके 
साथ विवाह किया ॥ १७ ॥ 

केकयराज-कुमारी भद्राको भी भगवान्‌ श्रीहरि उसकी 
इच्छाके अनुसार अपने घर ले आये । वहाँ कालिन्दीकी ही 
भाँति भद्राके साथ उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया ॥ १८ || 

राजन्‌ | राजा बृहत्सेनके एक पुत्री थी, जिसे छोग 
हक्ष्मणा कहते थे | वह समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न थी। | 
उसके यहाँ खयंबरगे मत्स्येवेधकी शर्त रकषेखी गयी थी। . 
भगवान्‌ने उस मत्स्यका भेदन किया ओर अपने ऊपर 
आक्रमण करनेवाले झन्रुओंको परास्त करके छः क र 
हाथ पकड़ा ॥ १९ ॥ ः 3 

सोलह हजार एक सो राजकुमारिया १ 
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केद्से उनको छुड़ाया | उन चारुदशना युवतियोंकी इच्छा 
देखकर वे उन्हे अपने साथ ले आये ॥ २० | 

एक ही सुहूतमे विभिन्न भवनोमे रहती हुई उन 
युवतियौके साथ अपनी मायासे उतने ही रूप धारण करके 
भगवानूने उन सबका विधिपूबक्र पाणिग्रहण किया | इस 
प्रकार सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंमसे प्रत्येकने 
श्रीकृष्णके द्स-द्स पुत्र उत्पन्न किये | वे सभी गुणोंमें पिताके 
समान थे || २१-२२ ॥ 

भीष्मककन्या रुक्मिणीके गभसे सबसे पहले प्रद्युम्न 
प्रकट हुए | वे कामदेवके अबतार थे ओर पिताकी ही भाँति 
समस्त झुभलक्षणोसे विभूषित थे । निर्दयी शम्बरासुरने 
दस दिनांके भीतर ही उन्हें सूतिक़ागारसे उठाकर 
समुद्रमे फेंक दिया | वहाँ उन्हें एक मत्स्य निगल गया) 
तथापि वे श्रीकृष्णकुमार मत्स्थके उद्रमै मरे नहीं | वह 
मत्स्य शम्बरासुरके पाक्रालयमै चीरा गया तो उसमेंसे 
प्रद्युम्न निकले | वहाँ उनकी पूवपली रतिने उनका पालन 
किया | जब वे बड़े हुए ओर युवावस्था प्रारम्भ हुई, तब 
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उन्हें अपने इात्रुकी करतूतक्रा पता चली | राजन्‌ | फिर 
अपने शत्र गम्बरासुरका वध करके वे दिव्य भायौं रतिके 
साथ राकां आये | उनका वह कर्म बड़ा ही विचित्र 
एवं अद्भुत था ॥ २३-२६ ॥ 


~ 


राजन्‌ ! महारथी श्रीकृष्णपुत्र प्रद्युम्न रुक्सीको ` 
बेटीको .भोजकट नगरके खयंबरथलसे हर छाये ओर 
द्वारकामें उसके साथ उनका विवाह हुआ । प्रद्युम्नसे 
अनिरुद्ध नामक पुत्रका जन्म हुआ, जिसमें दस हजार : 
हाथियोंका बल था । वे ब्रह्माजीके अवतार समझे जाते थे । 
उनकी कान्ति शरत्फाळके प्रफुल नील कमलके समान 
श्याम थी ॥ २७-२८ ॥ 


इस प्रकार मैने परिपृणतम भगवानके चतुव्यूहावतारका 
तथा उनके विवाइ-सम्त्रन्धी परम मङ्गलमय विचित्र चरित्र- 
का तुमसे वर्णन किया है, जो समस्त पापोको हर लेनेबाला) 
पुण्यदायक तथा आयुक्री बृद्धिका उत्तम साधन है | राजन | 
अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो? ॥ २९-३० ॥ 


° oN “> स्का ख ~ १ ® ० [ “+~ 
इस प्रकार श्रीगग-सहितामें द्वाएकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुळाइव-संवादमें 'श्रीकृष्णकी समस्त रुनियके 
९ ००४ 
विवाहका बर्णन? नामक आउवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८॥ 


ED 


नवो अध्याय 
दवारकापुरीके प्रथ्वीपर आनेका कारण; राजा आनतंकी तपस्या और 


उनपर भगवान्‌ 


बह्चु लाश्व बोळे--मुने ! तीनों लोकोंमे विख्यात 
द्वारकापुरी धन्य हे, जहाँ साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण निवास करते हैं । आपके मुखसे सुना है कि 
द्वारकापुरी साक्षात्‌ श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई है; प्रभो | 
रन्‌ | किस कालमे वह पुरी यहाँ आयी, यह मुझे 
बताइये || १-२ || 

श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ | तुम्हें साधुवाद है | 
तुमने बहुत अच्छा किया, जो द्वारकाके यहाँ आगमनका 
कारण पूछा) जिसे सुनकर लोकघाती पातकी भी शुद्ध हो 
जाता है ॥ ३ ॥ 

मनुके पुत्र शर्याति नामक एक राजा हुए, जो चक्रवर्ती 
सम्नाट्‌ थे | उन्होंने दस हजार वर्षोतक इस भूतलपर धर्म- 
पूवक राज्य किया | उनके तीन पुत्र हुए, जो समस्त 


श्रीकृष्णकी कृपा 


धर्मज्ञ पुरुषोंमें श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे--उत्तानबहिं; 
आनतं और भूरिषेण | राजा शर्यातिने उत्तानवहिंको पूर्व दिशा, 
भूरिषेणको दक्षिण दिशा ओर आनर्तको सारी पश्चिम 
दिशाका राज्य दिया । फिर बे पुत्रोंसे बोले---“यह सारी 
एरी मेरी है । मैंने धर्मपूर्वक इसका पार्लन किया है तथा बलिष्ठ 
होकर बलपूर्वक इसका अर्जन किया है; अतः तुमलोग इसका 
पालन करो |? पिताकी यह बात सुनकर मझले पुत्र ज्ञानी 
आनतने मानो हँसते हुए यह ज्ञानमय वचन कहा || ४-८ ॥ 

आनते बोले--राजन्‌ ! यह सारी पृथ्वी आपकी नहीं 
है। न आपने कमी -इसका पालन किया है ओर न आपके 
बलते इसका अर्जन हुआ है । राजन्‌ ! बलिष्ठ तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हैं; अतः यह प्रथ्वी श्रीकृष्णदेवकी है। उन्दने 
इसका पालन किया ओर उन्हॉके तेजसे इस सम्पूर्ण 
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वएुधराक्रा ,अजन हुआ हैं | भगवान श्रीहरिके समान वलिए 
दूसरा. कोई, नहीं हे |: वे ही: मगव़ात्‌ अपने: द्वारा: पक 

केये गये इस जगतूकी सृष्टि) पालन और संशर करते र) 
त हा परब्रह्म. परमात्मा है. ओर वे ही भगवान्‌ कळना 


करनेवालोंके स्वामी “काल? हैँ। जो सम्पूणं भूतोंके भीतर... 


प्रवेश करके सबका आश्रय है, वह विइवसंज्ञक् अधियज्ञ 
साक्षात्‌ पारपूणतम श्रीहरि ही हैं | जिनके भयसे हवा चलती 
ह्‌? जिनके टं 
वर्षा करते हैं 
हे; राजन्‌”! 


आर, जिनके भयसे मृत्यु घुमती रहती 


: _नाएद्जी कहते .-हैं:--मिथिलेश्वर -! राजा..शर्याति 
ज्ञानको प्राप्त-होकर भी:पुत्रके वाखाणोसे आहत, हो/-रोपूसे 

कते - हुए. अधरोंद्वारा अपने--मध्यम ...पुत्र॒आनतसे 
बोळ. 20 ला 


=> शा तिनेः कहारःओ खोटी बुद्धिवाके बालक | दूर 
हठ जाओ.) गुरुकी भाति” उपदेशःकेसे करीरहें हो!! जहाँ 
तकः मेरा; सब्य हैः ः वहातककी ! सूमिपरः तुम” निवास मत 
करो!।ःतुसनें ¦ जिन -सबसहायक अीक्षष्णकीः आराधना की के 
वे:भग़वान्‌ (भी -क्या5 तुम्हारे: 'ठिये एप्कोई मी पृथ्वी 
केहदिंगे।श॥९ काशी रिमा कि । § फोड़ BIR किए 

ऊकज्ज्ारदजी कहते हैं:मिथिलेश्व॑र | उनके यी 
कहनेपर दूतसँकोः मानःदेमैवाले/ आतेने रांजासें कहार 
(जहालकए एश्वीपरु; -्रापका7 सब्य हे: व्रहतिकःसेराःनिवास 
नक्षी होस Ihe उ Ie BE SF छ कल 
॥ पिता रोजी शोर्यातिंद्वारा निकाले गये आनत उनसे 
- ब्रिद्वा ले समुद्रको तटपरूस्चके- गये>आओर' -समुद्रक्री ` वेलामे 
पहुँख्ककर दल हजार: वर्षौतक तपस्या करते रेहे |:आनतेक़ी 
प्रेमलक्षणा-भक्तिसे प्रसन्न हो भगवान्‌. श्रीहंरिने । उन्ह अपनेः 
स्वरूपका दर्शन कराया.ओर वर माँगनेके लिये कहा । आनर्त 


। “2407 । रोमाञ्चयुक्त 


दोनों हाथ जोड़कर शीप्रतापूर्वक उठे और ाव्चयुक्त, तथा 


चरणारबि २१५ ० 


प्रेमसे विल हो उन्होने भगवान्‌. श्रीकृष्णके चरणारबिन्दोमे 
प्रणाम. किया ॥ १९---२१ ॥ प 


नम्नते -बोले-+सबंके ;ृद्यमेः -वासःऽकरेनेंवालेः 
आप. वोसुदेवको।” नमस्कारः . है? ? | -आकर्षण-शक्तिके। 


अधिष्ठा देवता ८४.6 ही ला 3०७) 0८ 


दारकापुरीके-एश्यीपर आनेका 


CE 


भयस सूयं तपते हैं, जिनके भयसे पर्जन्य रेच 


उनः साक्षात्‌ परिपूर्णतम ` परमेश्वर ` श्रीकृष्ण ˆ 
सम्पूणं हृद्यसे अहंकारशून्य होकर भजन कीजिये॥ ९-१४” 


तजा आनतंकी तपस्या & 


RN 


= CITT TET mo ITN, 


''किसांवतार 7 अ्रद्ग्गः । और” ब्रह्मावतार 5अनिरुद्धको 
!। नस्या हवे) भयवन्‌] आप साधुःसंतोके प्रतिपालक हैं, 
“आपकों तारंबार' नमस्कार है | देव मेरे! पिताने मुझे 
बाहर निकाल दिया; हे अतः में आपकी दारणमें 
“है| मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिये, जहाँ मेरा 
हो सके | ध्रव भी जिनके कृपा-प्रसादसे सर्वोत्तम 
प्रात हुए, प्रणतजनौक्रा क्लेश दूर करनेवाले उन 
सगबान्‌( आप ) को मेरा नमस्कार हे | २२-२४ || 
भीनारदजी कहते! हैं--राजम्‌ ! आनतंको आनत 
एबं दीन जानकर दीनवत्सल भगवानने प्रसन्न हो मेघके 
समान गम्भीर वांणीम श्रीमुखसे कहा | २५॥ | 
श्रीभगवान बोले--नरेधर ! इस लीकम दूसरी 
कोई प्रथ्वी तो है नहीं) फिर में क्या कले १ परंतप! तुम्हारी 


मंक्तिसे में संतुष्ट हूँ; अंतः अपनी बाते सत्य करनेके लिये तुम्हे 


अपने दिव्यलोक वेकुण्ठधामका सौ योजन लंबा-चौड़ा 
भूखण्डण लाकर । देता: हूँ।-वहउःअत्यन्ते55सिखक तथा 
है।।२६-२७॥ किर परका 
प्रीमारदजी कहते हैं---विदेहराज | आनतनरेशसै या 
कहकर। मक्त बत्सठछ 'मगबान्‌ श्रीकृष्णनेर वेकुण्ठसेल्लीःयोजन 
विशाल भूखण्ड उखाड़ मँगाया ओर भर्यकर शब्द करनेवाले 
समुद्रमे- सुददान ।चक्रकी नींव. बमाकर 'उसीके कपर छस 
सूखण्डको स्थापित किया [रोजा ऑनितने' एक "लाख वषः 
तक पुन्नप्पोत्रोंसे सम्पन्न हो (वहा राज्य किया [उस राज्यमे 
बरकुण्ठका।धेमव भरा हुता था) आनर्तक्े पिता! शर्यातिने 
क्र जयह समाचार सुमा) तब "उन्हें? बढ़ा “विश्यय हुआ 
आनत के! असोदसेः ही «आयत नामक देश प्रक&हुआः 
आनरतके | रेवतःमामका: पुत्र । हुआ ॥ :पूर्वकालमे' श्रीशील 
नामक पर्वतका एक. पुत्र था...। आनतेने ,उसे अपने 
हाथोंसे उखाडकर आनत देशमै, स्थापित -किया ..। 
_ दारा लबे, जानेस, उन्हींके नामपर, बह, पर्वतय उन्हीके _ नामपर, वह, पर्वत «र 


55 > % आनत 'उवाच---। 


समस्ते ` बोसुदेवाय नमः ९ 
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दल] छान! 


२२४ 
नामसे विख्यात हुआ । राजा रेवत कुशस्थलीपुरीका निर्माण 
कराके वहाँ दीर्घकालतक राज्य करनेके पश्चात्‌ अपना कन्या 
रेवतीको साथ ले ब्रह्मलोकमे गये, यह सब कथा मेरे द्वारा 


इस प्रकार श्रीगग-साहताम द्वारकाखण्डक अन्तगत नारद- 


[ छारकाखण्ड 


मे गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरण (a Sogo 


eT 


sR 
बलदेव-विवाहके प्रसङ्गमै कही जा चुका 


आभा arerperusr कक कक चा्यातककापकेक 


हे । इसी कारण 


मुक १ 
पुण्यमयी द्वारकापुरीको देवताओने “मोक्षका द्वार! माना 


हे ॥ २८-२५ ॥ 


बुहाइव-सवदिम ठा फुक पुथ्दापर आनक 


कारण? नामक चवा अध्याय पुरा हुआ ॥७॥ 


boa 


दसवाँ अध्याय 


द्वारकापुरी, गोमती और चक्रतीर्थका माहात्म्य; कुबेरके 
घण्टानाद और पाञ्चमॉलिको 


श्रीनारदजी कहते हें-राजन्‌ ! इस प्रकार मने 
ठुमसे द्वारकाके आगमनका कारण बताया) जो समस्त पापोंको 
हर लेनेवाला और पुण्यदायक हैं; अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ? ॥ १ ॥ 


बहुलाइवने पूछा--सनिश्रेष्ठ ! कल्याणस्वरूपा 
द्वारका नगरीकी भूमि सर्वतीर्थभयी है, अतः वहाँके मुख्य- 
मुख्य तीर्थोक्रो मुझे बताइये ॥ २ ॥ 

श्रीनारदळी कहते हे--राजन्‌ | द्वारकासे प्रभासतक- 
की सीमा बनाकर जो तीर्थमयी यज्ञभूमि है, वही मोक्षदायिनी 
(द्वारका? है | उसका विस्तार सौ योजन है । द्वारका नगरीका 
दर्शन करके नर नारायण हो जाता है | द्वारकामे कोई गधा 
मी मर जाय तो वह चतुर्भुज होकर वेकुण्ठलोकमें 
जाता है । जो द्वारकाका दशान करता है, उसकी कथा 
सुनता है तथा कभी “द्वारका? इस नामका उच्चारण करता 
हे, अथवा वहाँ दशन-स्नान करके तिनकेका भी दान करता 
है; वह मृत्युके पश्चात्‌ परमगतिको प्राप्त होता है ॥३-५ ॥ 


एक समय भक्त रेवतको प्रेमानन्दमें आकुल देख 
श्रीहरिने उसे अपने स्वरूपका दृशान कराया | उस समय 
उनके मुहपर अश्रुधारा बह चली थी । भगवानके नेत्र- 
बरिन्दुओसे महानदी गोमती प्रकट हुई, जिसके दशनमात्रसे 
ब्रह्महत्या-जेसे पातकोंसे छुटकारा मिल जाता है । जो मनुष्य 
गोमती-तटकी पवित्र रज लेकर अपने सिरपर धारण करता 
है, वह सो जन्मोंके किये हुए पापसे तत्काल मुक्त हो जाता 
है--इसमें संशय नहींहै। मनुष्य कहीं भी स्नान करते समय 
यदि “गोमतीः--हस नामका उच्चारण कर लेता हे तो 
उसे निस्संदेह गोमतीमें स्नान करनेका पुण्यफल प्राप्त हो 


वृष्णवयज्ञसं दुवोखानउारा 


शाप 
जाता है । विदेहराज | जो मकर-राशिमें सूयंके स्थित रहते 
समय माघ मासमे प्रयागक्री त्रिवेणीमै स्नान करता हं; वह सां 
अश्वमेध-यज्ञोंका पुण्यफल पा लेता हे; परतु यदि वह सूर्यं 
मकरगत होनेपर गोमतीमै स्नान कर ले तो उसे प्रयाग- 
स्नानक्री अपेक्षा सहस्तुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है । 
गोमतीका माहात्म्य बतानेमें चार सुखोंवाले ब्रह्मा भी समर्थ 
नहीं हैं । गोमतीके “चक्रतीर्थ? मे जो-जो पाषाण हैं, वे सब-के 
सब चक्रभावको प्राप्त होते हैं; अतः उनकी यल्नपूवक पूजा 
करनी चाहिये । जो चक्रके चिह्से युक्त चक्कतीर्थमे द्वादशको 
स्नान करता है, वह पाप-भाजन होनेपर भी चक्रपाणिके 
पदको प्राप्त होता है । करोड़ों जन्मोंके संचित पापोसे पतित 
हुआ पातको मनुष्य भी चक्रतीथकी सीढ़ियोंतक- पहुँचकर 
मोक्ष-पदपर आरूढ़ हो जाता है || ६--१४ ॥ | 
बहुलाइवने पूछा--महामते | महानदी गोमतीमै जो 
चक्रतीथ हे, वह शुभ अथको देनेवाला तथा लोगोंके लिये 
अधिक माननीय केसे हो गया ! यह मुझे बताइये || १५ || 


श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ | इसी विषयमै विज्ञजन 
इस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते हैं, जिसके श्रवणः 
मात्रसे सवथा पापोंकी हानि हो जाती है ॥ १६ ॥ 


एक समयकी बात है, अल्कापुरीके स्वामी राजाधिराज 
धर्मात्मा निधिपति भगवान्‌ कुबेरने केछासके उत्तर तटकी 
भूमिपर वेष्णवयज्ञ आरम्भ किया | उनके उस यज्ञमे स्वयं 
भगवान्‌ विष्णु अपने धामसे उतर आये थे । ब्रह्मा, शिव, 
जम्भभेदी इन्द्र, जल-जत्तुओंके अधिपति वरुण, वायु, यम, 
सूय) सोम, सवजनेश्वरी पृथ्वी) गन्धर्व, अप्सरा और सिद्ध--- 
सभी उस यजमें वहा पधारे थे | १७-१ 
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नरेश्‍वर | समस्त देवर्षि ओर ब्रह्मर्षि भी वहाँ आये। 
उस समय कुवेरका पुत्र नलकूबर धनाव्यक्ष था । यज्ञकी रक्षासे 
वीरभद्रको नियुक्त किया गया था। सत्पुरुषोंकी सेवाका भार 
गजानन गणपतिके ऊपर था । समस्त मरुद्गण रसोई 
परोसनेका कार्य करते थे । स्वामिकातिकेय धमपरायण 
रहकर सभामण्डपमै समागत अतिथिजनोंको पूजा-सत्कार 
करते थे तथा घण्टानाद और पाश्वमोलि--ये दोनों कुवेरके 
मन्त्री, जो सम्पूण शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ थे, दानाध्यक्ष बनाये 
गये थे | इस प्रकार महान्‌ उत्सवसे परिपूर्ण उस यज्ञका 
विधिपूवक अनुष्ठान सम्पन्न हुआ || २०--२३ ॥ 


यज्ञान्तका अवभृथ-स्नान करके महामनस्वी राजराज 
कुबेरने देवताओंको उनका उत्तम भाग दिया ओर ब्राह्मणों- 


को पर्याप्त दक्षिणा दी | इस प्रकार,उस श्रेष्ठ यज्ञके परिपूर्ण 


होनेपर जब समस्त देवर्षिंगण संतुष्ट हो गये, तब दण्ड; छत्र 
ओर जटा धारण किये महर्षि दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे । वे 
स्वसावसे ही क्रोधी ओर कृशकाय थे । उनके चरणोंमें 
खड़ाऊ शोभा पाती थी । दाढी-मूँछके बाल बढ़े हुए थे | पेट 
सूखकर सट गया था । कुशासन) समिधा, जल्पात्र और 
मृगचर्म धारण किये वे श्रेष्ठ सुनि वहाँ पधारे । वहाँ पधारे 
हुए उन महर्षिके पास जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करके 
भयभीत हुए कुबेरने परिक्रमापूवक उनके चरणोमे प्रणाम 
किया ओर कह पदार्पण करनेसे आज 
मेरा जन्म सफल हो गया, भवन साथक हो गया ओर यह 
मेरा यज्ञ भी सफल हो गया? || २४-- २८ ॥ 


इस तरह उनके संतोष देनेपर भगवान्‌ दुर्वासा मुनि 
जोर-जोरसे हँसते हुए उन मनुष्यधर्मा देवता कुबेरसे बोले-- 
“तुम राजराज, धर्मात्मा, दानी ओर त्राझणभक्त हो । 
तुमने भगवान्‌ विष्णुको संतुष्ट करनेवाले वष्णव-यज्ञका 
अनुष्ठान किया है । प्रभो | वेश्रवण ! मैने कहाँ कभी भी 
तुमसे कुछ नहीं माँगा है, परंतु आज तुम्हें दानिदिरोमणि 
समझकर में याचना करूँगा | यदि तुमने मेरी याचना सफल कर 
दी तो में तुम्हें उत्तम वर दूँगा; नहीं तो अत्यन्त भयंकर 
शाप देकर तुम्हें भस्म कर डाळूँगा । त्रिलोकीकी सारी--नवों 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकालण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरारव-संवादर्मे गोमतीके 
“चक्रतीर्थका माहाम्य नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुः 
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निधियाँ तुम्हारे घरमै मोजूद हैं, उन सबको मुझे दे दो; 
तुम्हारा भला हो | में उन निधियोंके लिये ही यहाँ 
आया हूर | २९-३३ || 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! यह सुनकर दान- 
शील; उदारचेता) गुह्यकोके स्वामी राजराजने उनसे 
कहा--“बहुत अच्छा, आप मेरा प्रतिग्रह स्वीकार करें |! 
इस प्रकार निधियोंको दे डालनेकी चेष्टा करते हुए निधि- 
पति कुबेरते उनके दानाध्यक्ष मन्त्री घण्टानाद और 
पाशवंमौछि लोभसे मोहित होकर बोले || ३४-३५ ॥ 


उन दोनोने कहा--यह लोभी ब्राह्मण अकेला 
ही तो है, सारी निधियाँ लेकर क्‍या करेगा ! इसे एक लाख 


दिव्य दीनार दे दीजिये, बाकी अपने पास रखिये | अपनी 
वृत्तिकी तथा इस उत्तर दिशाको रक्षा कीजिये || ३६ || 


सारद्जी कहते हैँ--राजन्‌ | उन ममन्त्रियोंका 
वह कठोर वचन सुनकर दुर्वासा रोषसे आग- 
बबूला हो उठे | उनकी भोंहें टेढ़ी हो गर्यी तथा उनके नेत्र 
लाल हो गये । सारा ब्रह्माण्ड बटलोईकी तरह दो निमेषतक 
हिलता रहा । कुबेरको अपने चरणोंमें पड़ा देख मुनिने उन 
दोनों सन्त्रियोको शाप दे दिया || ३७-३८ ॥ 


सुनिने कहा--महादुष्ट घण्टानाद | तेरी बुद्धि पापमें 
ही लगी रहनेवालो है । तू अत्यन्त लोभी है, ग्राहकी 
भाँति धनग्राही है; अतः हे महाखल ! तू ग्राह हो जा | 
पापपूर्ण विचार रखनेवाले पाइ्व॑मोले ! तू भी धनके लोभ और 
मदसे भरा हुआ है और हाथीकी भाँति प्रेरणा दे रहा 
है; अतः दुबुंद्धे | तू हाथी हो जा || ३९-४० || 


श्रीनारदूजी कहते हैं-राजन्‌ ! उन दोनोंको | 
झाप दे कुबेरसे निधि लेकर मुनिवर दुर्वांसाने पुनः कुबेरो | 
अत्यन्त दुर्लभ वर प्रदान क्रिया--“कुबेर ! इस दानमे तुम्हारे 
पास नो निधियाँ द्विगुणित होकर आ जाये । यो. 
वे निधियोंके साथ वहासे चल दिये । अहा ! परम 
महर्षियोंका बल केसा अद्भुत है ! ॥ ४१: 
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गज ओर ग्राह बने इए सन्त्रियांका युद्ध आर भगवान्‌ । 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! कुबेरके दोनो मन्त्री 
ब्राह्मणके शापतते मोहित होकर अत्यन्त दीन-दुखी हो गये । 
उस यज्ञमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु पधारे थे। वे अपना शरणमे 
आये हुए उन दोनों मन्त्रियोते बोळे ॥ १ ॥ 

श्रीभगवानने कहा- भेरी अर्चनासे युक्त इस यज्ञमे 
तुम दोनोंको दःख उठाना पड़ा है । ब्राह्मणोंकी कही हुई 
बातको टाळ देने या अन्यथा करनेकी शक्ति मुझसे नहीं हैं । 
तुम दोनों ग्राह ओर हाथी हो जाओ । जत्रं कमी तुम दोनोंमें 
युद्ध छिड़ जायगा, तब मेरी पासे तुम दोनों अपने पूर्ववर्ती 
स्वख्मको प्राप्त हो जाओगे ॥ २-३ ॥ 

नारदजी कहते हें--राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुके यों 
कहनेपर राजाधिराज कुबेरके वे दोनों मन्त्री ग्राह ओर हाथी 
हो गये, परंतु उन्हें अपने पूवजन्मकी बातोंका स्मरण बना 
रहा । घण्टानाद ग्राह हो गया ओर सैकड़ों वर्षोतक गोमतीमे 
रहा। वह बड़ा विकराल, अत्यन्त भयंकर तथा सदा रोद्ररूप 


धारण क्रिये रहता था | पाश्यमोलि रेवतक पवतके जंगळभे 


चार दातोंबाला हाथी हुआ । उसके शरीरका रंग काजळके 
समान काला था । उसके प्रष्ठ भागकी ऊँचाई सौ धनुषके 
बराबर थी | वञ्जुल, कुरव) कुन्द्‌श बदर, बत, बॉस; केला; 
भोजपच्रक्रा पेड; कचनार, बिजैसार , अर्जुन, मन्दार) बकायन, 
अशोक) बरगद आम) चम्पा, चन्दन, कटहल, गूलर, 
पीपल, खजूर; बिजोरा नींबू? चिरोंजी, आमड़ा, आम्र तथा 
क्रमुक ( पूगीफल ) के ब्रक्षोसे परिमण्डित रेवतक्रके विशाल 
वनमें वह महागजराज विचरा करता था ॥ ४-९ || ` 
एक समय वेशाख मासमे वह गजराज पर्वतीय कन्द्रासे 
निकलकर अपने गर्णोके साथ चिग्घाड़ता हुआ गोमती-गङ्गामे 


सँड क घुमाते हुए उस गजराजने अपनी सूँडके 
के सभी छोटे-छोटे बच्चोंकी नहलाया | वह महा- 
तू आह भी देवकी प्रेरणासे उसी जलमें विद्यमान 
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अध्याय 
बेष्णुके द्वारा उनका उद्वार 


और उसके बच्चे उस गजराजको संकटसे उबारनेमें असमथ 
थे | इस प्रकार युद्ध करते ओर परस्पर एक वूसरेको खींचते 
हुए उन दोनोंके पचपन वष व्यतीत हो गये । सत्पुरुषोर्क 
नेत्रोके समक्ष यह घटना घटित हो रही थी । इस प्रकार 
कष्टे पडकर कालपाशके वशीभूत हो पूवजन्मको बातोंको 
स्मरण करनेवाला वह महान्‌ गजराज प्रेमलक्षणा-भक्तिस॑ 
श्रीहरिके चरणोंका आश्रय ले उन्हींक्रा चिन्तन करन 
लगा ॥ १०-१६ ॥ 

गजेन्द्र बोला-हे श्रीकृष्ण | हे कृष्ण ( अर्जुन ) के 
सखा तथा हे श्याम शारीर धारण करनेवाले देवेश्वर विष्णु- 
देव | आप श्रीकृष्णको मेरा प्रणाम प्राप्त हो । हे पूर्ण प्रभो | 
है परमपावन पुण्यकीत | हे परमेश्वर ! पापके पाशसे मेरी 
रक्षा करो, रक्षा करो # || १७ ॥ 

नारदजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार ग्राहने जिसका 
पेर पकड लिया था, उस हाथीको अपना: स्मरण करता जान; 
दीनवल्सळ श्रीहरि गरुडपर आरूढ हो बड़े वेगसे दौडे 
आये । उन्होंने खयं ही गरुडसे उतरकर दोड़ते हुए उस 
ग्राहपर चक्रै चलाया | चक्रके वहाँ पहुँचनेके पहले ही 
ग्राहका वह अद्भुत मस्तक उसके धड़से कटकर अलग हो 
गया; जेसे दीनताके प्राप्त होते ही धन चला जाता है । 
इसके बाद वह चक्रःगोमतीके कुण्डमै महान्‌ शब्द करता 
हुआ गिरा । उसने वहाँके समस्त प्रस्तरसमूहीको चक्रसे 
चिहित कर दिया । उसको नेमिकी रगड़े वहा कल्याणकारी 
“चक्रतीर्थ' प्रकट हो गया | राजन्‌ | उस चक्रतीर्थके 
दशनसे ब्रह्महत्या छूट जाती हैं। मस्तक कट जानेसे ग्राहने अपना 
पूवरूप धारण कर लिया ओर श्रीकृषणके अनुग्रहसे उस 
हाथीका दिव्य रूप हो गया || १८-२२ || 


फिर श्रीहरिकी परिक्रमा, नमस्कार और स्तुति करके 


हाथ जोड़े हुए वे दोनों कुबेर-मन्त्री पुनः अपने स्थानको 
TTT ROR 


* श्रीकृष्ण कृष्णसख क्ृष्णवपुदधान 
कृष्णाय ते प्रणतिरस्तु सुरेश विष्णो । 
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अध्याय १२ ] 


चले गये । देवतालोग फूल बरसाते हुए जय-जय॒कार 


करने छो । भगवान्‌ प्रकृतिमे परे विद्यमान अपने साक्षात्‌ 


धामस चले गये | जो नरश्रेष्ठ चक्रतीर्थकी 


“र इस कथाको 
सुनता हे; 


महामुनि त्रितके शापसे कक्षीवानका शङ्करूप होकर सरोवरम रहना # 


ह चक्रती्थमै स्नान करनेका फल पाता है-- ' 


इसमें संशय नहीं हैं । जो एकाग्रचित्त हो गज और ग्राहकी 
इस पुण्यमयी कथाको सुनता है, उसके बुरे खप्न नष्ट हो 
जाते हें तथा निश्चय ही उसे अच्छे खप्न दिखायी देते 
॥ २३-२६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-सहितामं द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुळाइव-संवादमं चक्रतीर्थकी उत्पत्तिके प्रसङ्गे "गज 
ओर ग्राहका शापसे उद्धार! नामक ग्यारहवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ९९ ॥ 


—— & «आए जगा 


बारहवा अध्याय 


सहामुनि त्रितके शापसे कक्षीवानका शङ्करूप होकर सरोवरमें रहना ओर श्रीक्रष्णके 
द्वारा उसका उद्धार होना; शह्ोद्भधार-तीथकी महिमा 


श्रीनारद्जी कहते है--राजन्‌ !!द्वारकामें जो “गङ्खोद्वार' 
नामक तीर्थ हैं; वह सब तीथाँमें प्रधान है | जो मनुष्य 
उस तीर्थमै स्नान करके सुवर्गका दान देता है, वह 
सम्पूर्ण उपद्रवोंसे रहित विष्णुछोकमै जाता हे ॥ १ ॥ 


एक समय श्रीकृष्णभक्त शान्तचित्त महामुनि त्रित 
तीर्थयात्राके प्रसज्ञने आनतदेशमै आये । वहाँ एक सुन्दर 
सरोवर देखकर मुनिने उसमे स्नान करके श्रीहरिकी 
पूजा की | उस पूजामें सुन्दर छक्षणोंसे युक्त जो मह्दाशङ्क 
वे बजाया करते थे, उसे उन्हींके शिष्य कक्षीवानूने 
अत्यन्त लोभके कारण चुरा लिया । पूजाका रङ्ग चुराया 
गया देख . मुनिवर त्रित कुपित होकर बोले- “जो मेरा 
शङ्ख ले गया हे, वह अवश्य ही गङ्ग हो जाय |! 
कक्षीवान्‌. तत्काळ शापसे पीड़ित हो शङ्ख हो गया और 
गुरुके चरणोंमें गिरकर बोला--“मगबन्‌ ! मेरी रक्षा 


कीजिये ।? त्रितमुनि शीघ्र ही शान्त हो गये ओर बोले-- 


८दुबुंद्े यह तुमने क्या किया ! चोरीके दोप्रसे जो 
पाप हुआ है, उसका फल भोग | मेरी बात झूठी नहीं 
हों सकती । तू यहाँ श्रीकृष्णके चरण-कमलोका चिन्तन 
करता रह; वे ही तेरा उद्धार करेंगे? ॥ २-६३ ॥ 
राजन्‌ ! यों कहकर जब महामुनि 'त्रितदेव वहसि 


चले गये, तव शङ्करूपधारी कक्षीवान्‌ उस सरोवरमै उनके 


भगवानको वह गम्भीर वाणी सुनकर वह जलचर शङ्क 
चीख उठा--देवदेव | जगलते !! मेरी रक्षा कीजिये; 
रक्षा कोजिये ।? तत्र सवसामथ्यशाछी कृपापरायण भगवानने 
नागराजके शरीरकी भाति अपनी हृष्ट पुष्ट मुजाके द्वारा 
उस भक्त शाङ्कका उसी प्रकार जलसे उद्धार किया, 
जैसे किसी समय उन्होंने गजक्रा उद्धार क्रिया था। | 
कक्षीवान्‌ उसी क्षण शङ्का रूप छोड़कर दिव्यरूप- | 
धारी हो गया ओर हाथ जोड़ श्रीहरिको नमस्कार करके ._ 
उनकी स्तुति करने लगा ॥ ९-१२ ॥ कटा 


कक्षीवानने कहा--वासुदेव | आपको नमस्कार है 
गोविन्द ! पुरुषोत्तम | दीनवस्तल | दीनानाथ | द्वार 


गजराजका उद्धार किया तथा 
स्वीकार को; आपको बारंबार न 
चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचानेव 


रक्षा करनेवाले पाण्डव - 
यदुकुलके रक्षक तथा इन्द्रके व 
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नमस्कार है । इस प्रकार चतुब्यूहरूप चारा 
मेरा- प्रणाम है । देवदेव | आप ही मेरी माता, आप हा पता) 
आप ही बन्धु, आप ही सखा, आप ही विद्या, आप हा 
धन और आप ही मेरे सब्र कुछ हैं# ॥ १२-९९ ॥ 
श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीहरिकी 
स्तुति करके प्रेम-प्रित कक्षीवान्‌ एक श्रेष्ठ विमानपर आरूढ 
हो यादवोंके देखते-देखते, सैकड़ों सूर्योके समान तेजस्वी होकर 


आप परमेश्वरको 


इस प्रकार श्रीगग-सहितारम दरकाखण्डक अन्तगत नाछ-बहुरुर॥ सव 


„ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्या शा 


rere senor me 
creer 


रणं व्रजास्यहस्‌ [ द्वारकाखण्ड 


त्‌ re 
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दसौ दिदाओंको उद्धासित करता हुआ समस्त उपद्रवोसे 
रहित विष्णुधाममे चला गया । मेथिलेश्वर | श्रीहरिने जिस 
सरोवरके तटपर शह्लुका उद्धार किया थाश वह उस घटनाके 
कारण ही परम पुण्यमय 'शङ्खोद्धारतीथ?के नामसँ प्रति हो 
गया । जो श्रेष्ठ मानव शङ्ञोद्धारकी इस कथाक को सुनता हैं? 
वह झाङ्कोद्धार-तीथमें स्नान करनेक्रा फळ पा जाता हे--इसमें 
संदाय नहीं हैं ॥ २०-२३ ॥ 


दम 'शह्वाद्वार-ताथका माहात्म्य? 


नामक बारहवा अध्याय पूण हुआ ॥ १२ ॥ 
-न9 


च. अः याय 
त्रहरवां अः 
प्रभास, सरखती, बोधपिप्पर ओर गोमती-सिन्धु-संगमका माहात्स्य 


श्रीनारद्जी कहते है--महामते | विदेहराज | प्रभास- 
तीर्थका भी माहात्म्य सुनो, जो सबपापापहारी, पुण्यदायक 
तथा तेजकी वृद्धि करनेवाला है | राजन्‌ | सिंहरारिमें 
बृहस्पतिके रहते गोदावरीमेश कुम्भगत बृहस्पतिके होने- 
पर हरक्षेत्र ( हरद्वार ) में) सूर्यग्रहणके समथ कुरक्षेत्रम ओर 
न्द्रग्रहणके अवसरपर काशीमै स्नान ओर दान करके 
मनुष्य जिस पुण्यको पाता है, उससे सोगुना पुण्य प्रभास- 
क्षेत्रमै प्रतिदिन स्नान करनेसे प्राप्त होता रहता है | दक्षके 
शापसे राजयक्ष्मा नामक रोग हो जानेपर नक्षत्रोके स्वामी 
चन्द्रमा जहाँ स्नान करके तत्काल शाप-दोषसे मुक्त हो 
गये और पुनः उनकी कलाओंका उदय हुआ, वही 
“प्रभासतीर्थ? हैं || १-४ ॥ 

राजन्‌ ! उस तीर्थमै परम पुण्यमयी पश्चिमवाहिनी 
सरस्वती प्रवाहित होती हैं | उनके जळमें स्नान करके पापी 
मनुष्य भी साक्षात्‌ ब्रह्ममय हो जाता है | नरेश्वर | सरस्वतीके 


ie ४0000022->:>---..---.. 


तटपर 'बोधपिप्पट' नामसे प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवको परम कल्याणमय भागवत-धर्मका उपदेश 
दिया था । राजन्‌ | उस बोधपिप्पलकी विधिवत्‌ पूजा करके; 
सिर नवाकर जो उसका स्पर्श करता है ओर ब्रह्मसम्मित 
भागवतपुराणको सुनता है--मनको संयममै रखते हुए मोन- 
भावसे भागवतका आधा इलोक या चौथाई इलोक भी सुन 
लेता हे--उसके हाथमे भगवान्‌ विष्णुका परमपद्‌ आ जाता 

) अर्थात्‌ उसके लिये परमपदकी प्राप्ति. निश्चित हो जाती 
है । जो प्रभासमें भाद्रपद मासकी पूर्णिमा तिथिको सोनेके 
सिंहासनसे युक्त श्रीमद्वागवतपुराणका दान करता है, वह 
परमगतिको प्राप्त होता है । जिन्होंने कहीँ या कभी श्रीमद्‌- 
भागवतपुराण नहीं सुना, उन भूमिवासी मनुष्योक्रा जन्म 
व्यर्थ चला गया । जिन्होंने भागवतपुराण नहीं सुना, जिनके 
द्वारा पुराण-पुरुष परमात्माकी आराधना नहीं की गयी तथा 
जिन लोगोने भूमिदेवों--आह्मणोंके मुखरूपी अग्निमै उत्तम 


+ वासुदेव नमस्तेऽस्तु गोविन्द पुरुषोत्तम | दीनवत्सल दीनेश द्वारकेश परेश्वर ॥ 
छुवे छुवपदं दात्रे प्रह्मदस्यातिंदारिणे । गजस्योद्धारिणे तुभ्यं बढेबैलिबिदे नमः ॥ 
द्रौपदीचीरसंत्राणकारिणे हरये नमः । गराग्तिवनवासेभ्य: पाण्डवानां सहाययिने ॥ 
यादवत्राणकत्रै च शक्रादाभीररक्षिण । गुरुमातृद्विजानां च पुत्रदात्र नमो नमः ॥ 
जरासंधनिरोधातनृपाणां मोक्षकारिणे । नृगस्योद्धारिणे साक्षात्‌ सुदाम्रो दैन्यशरिणे ॥ 


वासुदेवाय कृष्णाय नमः संकपंणाय च । प्रधुम्नायानिरुद्धाय न ता 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेब 


त्वमेव सव मम देबदेव ॥ 
( गग ०, द्वारका० १२ । १३-१९ ) 
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भोजनकी आहुति नहीं दी, उन मनुष्योंका जन्म व्यर्थ चला 
गया% || ५--११ || 


द्वारकामे गोमती ओर समुद्रका संगम सब तीर्थौका राजा 
है, जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल वेकुण्ठधामको प्राप्त 
हो | गङ्गासागर-संगम-तीर्थमे स्नान करनेसे सौ अश्व- 
मेधयशोंका पुण्यफल प्राप्त होता है । उससे भी सहखगुना 
पुण्य गोमती-सागर-संगममें स्नान करनेसे सुलभ होता है । 
इसी विषयमै पुराणवेत्ता पुरुष इस पुरातन इतिहासका 
कथन किया करते हैं, जिसके श्रवणमात्रसे मनुष्य पाप- 
तापसे मुक्त हो जाता है || १२-१४ ॥ 


पूवकालमें हस्तिनापुरमें राजमार्गपति नामक एक श्रेष्ठ 
वेश्य निवास करता था | वह महान्‌ गौरवशाली तथा कुबेरके 
समान निधिपति था | आगे चलकर वह वेश्य वेश्याओंके 
प्रसङ्गमै रहने लगा | वह विटों ( धूर्तो और लम्पटौं ) की 
गोष्ठीमें वड़ा चतुर समझा जाता था । जुआ खेलनेमें उसकी 
बड़ी आसक्ति थी । वह लोभ, मोह ओर मदसे उन्मत्त 
रहता था । वह महादुष्ट वेश्य सदा झूठ बोलता ओर कुकर्ममें 
लगा रहता था । उसने ब्राह्मणों, पितरो और. देवताओंके 
निमित्त कभी धनका दान नहीं किया | वह यदि कहीँ दूरसे 
भगवानकी कथा-वार्ता होती देख लेता तो कतराकर जल्दी ही 
और दूर निकल जाता था । उसने मा-बापक्री कभी सेवा नहीं 
की और अपने पुतरोको भी धन नहीं दिया | वह ऐसा दुबुद्धि 
और खल था कि धनाढ्य होनेपर भी अपनी पत्नीको त्याग- 
कर उससे अलग रहने लगा । वेश्याओंके सङ्गमे रहनेसे 
उसका आधा धन नष्ट हो गया, आधा चोर चुरा ले गये 
और जो कुछ योड़ा-सा प्रथ्वीमे गड़ा हुआ था, वह स्तः 
वहीं विलीन हो गया; क्योंकि पुण्यसे लक्ष्मी बढ़ती है और 
पापसे निश्चय ही नष्ट हो जाती हैं || १५-२० || 


# प्रभास, सरस्वती, वोधपिष्पल और गोमती-सिन्धु-संगमका माहात्म्य % 
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इस प्रकार वेश्याओंमें आसक्त हुआ वह महादुष्ट वेश्य 
निर्धन हो गया ओर उसी रमणीय नगर हस्तिनापुरमें चोरीका 
काम करने लगा । उन दिनों वहाँ राजा शंतनु राज्य करते 
थे | उन्होंने चोरीके कममै लगे हुए उस वेश्यको रस्सियोंसे 
बांधकर अपने देशसे बाहर निकळवा दिया । वनमें रहकर 
वह जीवको हिंसा करने लगा । उन्हीं दिनों वहाँ बहुत 
वर्षांतक वर्षा नहीं हुई | तत्र ढुसिक्षसे पीड़ित हुआ वह वेश्य 
पश्चिम दिशाको ओर चला गया | वहाँ एक वनमे किसी 
सिंहने अपने पंजेसे उसको मार डाला । उसी समय यमदूत 
आये और उसे पाशोंमें बाँधकर नीचे सुख करके लटकाये 
तथा कोड़ोंसे पीरते हुए यमलोकके मार्गपर ले चले | तदनन्तर 
कोई महान्‌ ग्र उसकी बॉहका मांस लेकर आकाशमै उड़ 
गया -ओर अपनी चोंचसे तुरंत ही उसको खाने लगा | 
अन्य पक्षी जिन्हें मांस नहीं मिला था, वे सब आतुर हो 
उसीमेसे अपने लिये भी मांस ग्रहण करने लगे । इस प्रकार 
चील आदि पक्षियाँका वहाँ महान्‌ कोलाइल होने 
लगा; तथापि उस ग्रश्रने अपने मुखसे उस मांसको नहीं 
छोड़ा । वह उड़ते-उड़ते पश्चिम दिशाकी ओर चला गयां । 
वहां उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरे ण्मने उसके 
मुखपर अपनी तीखी चोंचसे प्रहार किया । तत्र उसके मुहसे 
वह मांस गोमती-सागर-संगममै गिर गया | उस तीथमै उसके 
मांसके डूवते ही यह महापातकी वेश्य यमदूतोंके पाशोंकों 
स्वयं तोड़कर चार भुजाओंसे युक्त देवता हो गया और उन 
दूतोंके देखते-देखते दिव्य विमानपर आरूढ हो सम्पूर्ण 
दि्शाओंको प्रकाशित करता हुआ वह श्रीहरिके परम- 
धाममें चला गया ॥ २१-३१ ॥ _ 

जो मनुष्य गोमती-समुद्र-संगमके इस माहात्म्यक्रो 


सुनता है, वह सब्र पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमें 
जाता हैं ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्वास्काखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुखाश्‍्व-संबादसें "प्रभास, सरस्वती, बोधघपिप्पर 
तथा गोमती-सिन्धु-संशमका माहात्म्य* नामक तेरहवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ १३ ॥ 
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कचित्‌ । तेषां वृथा जन्म गत नराणां मूमिवातिना 


मैने श्रतं भागवत पुराणं नाराधितो यैः पुरुषः पुराणः । हुतं सुखे नेव धरामराणां तेषां दृथा जन्म गत 


% पुराणं न श्रुत यैरतु श्रीमङ्भागवतं 
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` गोठोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण बजास्यहम | 
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दारका क्षेत्रके समुद्र तथा रवतक प्ेदका साह्ात्स्य 


श्रीनारदजी कहते हे- सव को सम्मान देनेवाले 
नरेश ! अव द्वारावती ओर समुद्रके माहात्म्यका वणन सुनो; 
जो सब पापोंको हर लेनेवाला; पुण्यदायक तथा उन ताथास 
स्नानका फल देनेवाला हैं ॥ १ ॥ 


महीपते | जो वेशाख मासकी पृणमासीको ब्रत रहकर 
स्नानपूर्वक नदीपतिसमुद्रका विधिवत्‌ पूजन ओर उसे नमस्कार 
करके रत्नोंका दान करता है; उसके शरीरम तीनों दवता 
( ब्रह्मा) विष्णु, महेशा) निवास करते हैं तथा उसके दशन- 
मात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है | इतना ही नहीं---उसके 
शरीरके स्पशसे तत्काल ब्रह्महत्या छूट जाती हैँ तथा वह जहाँ- 
जहाँ जाता है, वहा-वहाक्री भूमि मङ्गलमयी हो जाता ह | 
जगतूका वध करनेवाला पापी मनुष्य भी उसका दशन करके 
मरनेपर अपने पाप-समूहका उच्छेद कर डालता ओर परम 
मेक्षको प्राप्त होता है || २-५ ॥ 


मानद | अब रेवत पर्वतका माहात्म्य सुनो, जो समस्त 
पापौंको दूर करनेवाला, पुण्यदायक तथा भोग ओर मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है | गौतमका पुत्र मेधावी बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर 
विष्णुभक्त था | उसने सो अयुत ( दस लाख) वर्षोतक विन्ध्याचल 
पर्वतपर तपस्या की | एक दिन साक्षात्‌ अपान्तरतमा नामक 
मुनि उससे मिलनेके लिये आये; परंतु उत्कट तपस्वी मेधावी 
अपने आसनसे नहीं उठा । तब अपान्तरतमा रोप्रसे भर 
गये ओर उसे शाप देते हुए बोले--'संतोके प्रति भक्ति न 
रखनेवाले पापात्मन्‌ | तुझे अपने तपोबल्पर बड़ा गर्व हो 
गया है । तेरी स्थिति पर्वतके समान है | अतः दुर्मते | तू 
यहीं पवत हो जा |? यों कहकर साक्षात्‌ अपान्तरतमा मुनि 
चले गये | मेधावी शेळभावको प्राप्त हो श्रीशेलका पुत्र हुआ । 
परंतु वह महाबुद्धिमान्‌; तपस्वी तथा विष्णुभक्तिके प्रभाव- 
से पूर्वजन्मकी बातोका स्मरण करनेवाला हुआ ॥ ६-११ | 


एक दिन मेरे मुखसे द्वारकापुरीका माहात्म्य सुनकर 
श्रीशेलके पुत्रनें कहा--“मुने | आप शीघ्र राजा रेवतके पास 
जाइये और उनसे मेरी कही हुई प्रार्थना सुना दीजिये; 
क्योंकि आप बड़े दीनवत्सल हैं | ये महाबली राजा रेवत 
यदि प्रसन्न हो जाय ओर मुझे यहाँसे उठा ले चढे, तब 


मेरा द्वारकापुरीके क्षेत्र निवास सम्भव होगा |? विष्णु 
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भक्तोंको शान्ति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठह्रा । 
उस पर्वतकुमारकी बात सुनकर शत्र ही राजा स्वतक 
जा उसकी कही हुई बात सुना दी। राजन्‌ | मस 
सुनकर राजा रेवत बढ़े प्रसन्न हुए ओर बोलें--“यहाँ 
पर्वत नहीं है; अतः उस शेलपुत्रकों दोनों भुजाओंस उखाड़- 
कर यहाँ लाऊँगा ओर द्वारकामे उसकी स्थापना करूगा | 
ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने को || १२-१६ ॥ 

राजा रेवत उस पर्वतको चुरा लानेके लिये ज्यों ही 
प्रस्थित हए, उनमे भी पहले में श्रीशछके नगरमे जा पहुचा | 
मझे कलह प्रिय लगता हेश इसलिये मैने महात्मा श्रीशेळको 


राजाका उसके पुत्रकी चोरीसे सम्बन्ध रखनेवाला सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया । श्रीगेलने पुरके मोहबश उसको . डॉट 


कर कहा--“तू कहाँ जा रहा है!” इसके बाद श्रीशे 
गिरिराज सुमेर ओर नगेश्वर हिमवानके पास गया । वह 
धर्मात्मा पर्वत पुन्न-स्नेहे बहुत व्याकुळ था | उसने उन 
पर्वतराजेति कहा ---“मुझै देवमे यही एक पुत्र दिया है, में 
बहुत-से पुत्र नहीं दे; उस एकको भी यहसे हर ले जानेके 
लिये महाबली राजा रेवत आये हैं | इन महात्मा राजाके 
कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है । में पुत्र-स्नेहसे 
विकल होकर आप दोनोंकी शरणमे आया हूँ । आपलोग 
राजा रेवतको जीतकर शीघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला 
दें ॥ १७-२२ ॥ 


a 


जातिके प्रति पक्षपात होनेके कारण वे दोनों पर्वत, 
सुमेर और हिमालय) लाखों दूसरे पर्वतोंसे विरे हुए तुरंत 
ही युद्धके लिये आये | उधर हनुमान्‌जीने जेसे द्रोणगिरिको 
उखाड़ लिया था, उसी प्रकार रेवतने अपनी दोनों भुजाओं 
से उस पवतको उखाड़कर बलपूर्वक ऊपर उठा लिया और 
ज्यों ही वहासि चलनेका विचार किया; त्यां ही अस्त्र-शस्त्र 
धारण किये बहुत-से पवंतांको वहा उपस्थित देखा । उन्हे 
देखकर राजाने उच्चखरसे अट्टहास किया, मानो विद्युत्पात- 
का गड़गड़ाहट हुई हो | उनके उस सिंहनादसे सातौं लोको 
आर सातों पातालोंके साथ' सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गूज उठा । 
उसा समय उन समस्त योद्धाओंके हाथोंसे सारे अस्त्र-शस्त्र 
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eens 
कोलाहल करते हुए मार्गमै पर्वता हेत जाते हुए, रेवतको मुक्कों 
आर घुटनास उसी प्रकार मारने लो, जेसे पूवक्रालमें द्रोणाचलके 
स्क्षक महाबली हनुमानूजीके पीछे उन्हें मार गिरानेके लिये ये 
कुछ दूरतक गये थे | उन पवतांके चोट करनेपर भी राजा 
रवतन अपने हाथसे उक्त पवतो नहीं छोड़ा ॥ २३-२८ || 

इधर मेरे ही मुखसे राजा रेवतके ऊपर पर्वतांका 
आक्रमण सुनक्रर भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्त- 
की सहायताके लिये तत्काल आकारामार्गते. आ गये और 
राजाको अपना उत्कृष्ट तेज देकर “डरो मतः--यों कहकर) 


अमवदान दे, तुरंत वहीं अन्तर्धान हो गये। भगवानके 


चले जानेपर उन्हींके तेजसे सम्पन्न हो राजा रेवतने एक 
हाथपर उस पर्वतको रख लिया ओर वज्रको भी चूर कर देनेवाले 
अपने मुक्केसे सुमेरु पवतको इस प्रकार मारा) मानों महाबली 
वञ्रधारी इन्द्रने किसी पवतपर बज्से प्रहार किया हो । 

सुक्केको मारसे मेरु पवत व्याकुल होकर गिर पड़ा । फिर 
हिमवानको भी अपने बाहुवेगसे धराशायी करके उस रण- 


२३१ ` 
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रेशने विन्ध्य आदि अन्य पवतोंको अपने पं 
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विन्ध्य आदि सभी पर्वत उनके पेरोंके आघातसे कुचले 
जानेके कारण भवभीत हो युद्धका मैदान छोड़कर दसौं 
दिशाओमै भाग चले,। इस प्रकार पर्वतोंके समुदायपर विजय 
पाकर पर्वतके समान सुदृढ़ शरीरवाले राजा रेवतने उस 
पबंतकों विजय-गर्जनाके साथ ले जाकर आनत्तदेशमै 
स्थापित कर दिया ॥ ३४-३५ ॥ 
राजन्‌ ! वह पर्वत राजा रेवतके ही नामपर “रेवतका- 
चल?”के रूपमें विख्यात हुआ | भगवानके प्रति भक्तिभावसे 
युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्रमै विराजमान है | 
उसके दशनमात्रसे त्रह्महत्याका पाप छूट जाता है । उसके 
स्पर्शमात्रसे मनुष्य सौ यज्ञोंका फळ प्राप्त कर लेता है । उस 
प तकी यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य 
त्राह्मणक्रो भोजन देता है, वह भगवान्‌ विष्णुके परमपद्को 
प्राप्त कर लेता हे ॥ ३६-२८ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ेनसंहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादर्भे “समुद्र ओर रेवतकाचरका 


माहात्म्य? नामक चोदहवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १४ ॥ 
~“ 


पंद्रहवो 
यज्ञतीथ्‌, कपिटङ्कतीथ, 
इारकाकी सिड्टीके स्पशसे 
श्रीनारदजी कहते हे--राजन्‌ | उस पर्वतपर पूर्व- 
काळमे राजा रेवतमे यज्ञतीथक्रा निर्माण किया, जहाँ एक 
यज्ञ करके मनुष्य कोटियज्चोका फल पाता है । वहीं "कपिटडू” 
नामक तीर्थ है, जो एक कपिके मार गिराये जानेसे प्रकट 
हुआ था | राजन्‌ | रेवतऊ गिरिपर वह तीर्थ सब पापोंका 
नाश करनेवाला है ॥ १-२ ॥ 
भौमासुरका सखा एक द्विबिद्‌ नामक वानर था, जो 
बड़ा ही दुष्ट था । उसे बलरामजीने वञ्रके समान चोट 
करनेवाले मुक्करेसे जहाँ धारा था, वही खान '#पिटङ्कतीर्थ? 
हैं | वह बानर सत्पुरुषोंकी अवहेलना करनेवाला था; तो 
भी वहाँ मारे जानेसे तत्काळ मुक्त हो गया । नरेवर | 
उस तीर्थमें स्नान करनेके लिये सदा देवतालोग आया 
करते हैं । 'कलविठ्ठतीर्थ'की यात्रा करनेपर कोटि गोदानका 
पुण्य शभ दण्डकारण्यकी 
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. है । उसके दरानमात्रसे ब्रह 


अध्याय 


नृगळूप, गोपीभूमि तथा गोपीचन्दनकी महिमा; 


क महान्‌ पापीका उद्गार 
यात्रा करनेपर मिलता है । उससे भी चौगुना पुण्य सैन्धव- 
नामक विशाल वनकी यात्रा करनेपर सुलभ होता है। 
उसकी अपेक्षा भी पॉचशुना अधिक पुण्य जम्बूमार्गकी 
यात्रा करनेसे मनुष्यको मिल जाता दै । पुष्करतीर्थके वनमें 
उससे भी दसगुना पुण्य प्राप्त होता है । उससे दसगुना 
पुण्य “उलछावर्ततीर्थ'की यात्रासे सुलभ होता हे । उसकी 
अपेक्षा भी दसगुना पुण्य “नैमिषारण्यतीर्थशमें बताया गया हे) | 
विदेहराज | नेमिषारण्यसे भी सोगुना पुण्य “कपिटङ्कतीर्थमै | 
स्नान करनेसे प्राप्त होता है || ३-८ ॥ | 
द्वारकामे एक 'नगकूप? दे, जो तीथामि सः 


नृगने अनजानमें एक ग्राह 
हाथमें दे दिया था |. 
धारण करके कूपमे र 


२२२ 
नग भी एक छोटे-से पापके कारण अन्धकूपमे गिरे ओर 
चार युगौतक उसीमे रहे । फिर सत्पुरुषोंके देखते देखते 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका उद्धार किया । महीपते ! उसी 
दिनसे 'नृगकूप? तीर्थस्वरूप हो गया | कातिककी पूर्णिमाको उस 
कूपके जलसे स्नान करना चाहिये । ऐसा करनेवाला मनुष्य 
कोरिजन्मौंके किये हुए पापसे छुटकारा पा जाता हैं) इसमें 
संशय नहीं है | वहाँ विधिपूर्वक जो एक भी गोदान करता 
है; वह निस्संदेह कोटि गोदानके पुण्यफलका भागी 
होता हे ॥ ९-१३३ ॥ 
राजन्‌ ! अब 'गोपीभूमिःका माहात्म्य सुनो; जो पापहारी 
उत्तम तीर्थ हैं । उसके श्रवणमात्रसे कर्मबन्धनसे छुटकारा 
मिल जाता है । जहाँ गोपियोंने निवास किया था, उस 
निवासके कारण ही वह स्थान “गोपीभूमि!के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । वहाँ गोपियोंके अङ्गरागसे उत्पन्न उत्तम गोपीचन्दन 
उपलब्ध होता है । जो अपने अङ्गोंमें गोपीचन्दन लगाता 
हे, उसे गङ्गास्नानका फल मिलता है । जो सदा गोपीचन्दन- 
की मुद्राओसे मुद्रित होता है, अर्थात्‌ गोपीचन्दनका छापा- 
तिलक लगाता हे; उसे प्रतिदिन महानदियोमै स्नान करनेका 
पुण्यफल प्राप्त होता है । उसने सहस्र अश्वमेध ओर सौ 
राजसूय यज्ञ कर लिये | सब तीथाँका सेवन, दान और 
ब्रतोंका अनुष्ठान भी कर लिया । निस्तंदेह वह नित्य गोपी- 
चन्दन लगानेमात्ररो कृतार्थ हो जाता है । गङ्गाकी मिट्टीसे 
दुगुना पुण्य चित्रकूटकी रजका माना गया हेश उससे भी 
दसगुना पुण्य पञ्चवटीकी रजका है, उसकी अपेक्षा भी 
सौगुना पुण्य गोपीचन्दनरूप रजका हे । गोपीचन्दनको तुम 
वृन्दावनकी रजके समान समझो । जिसके शरीरमे गोपी- 
चन्दन लगा हो; वह सेकड़ों पापोंसे युक्त हो तो भी उसे यमराज 
भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, फिर यमदूतोंकी तो बात 
ही कया हैं । पापी होनेपर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपीचन्दन- 
का तिलक धारण करता है, वह श्रीहरिके गोलोकधाममै जाता 
है; जहाँ प्राकृत गुणोंका प्रवेश नहीं हैं ॥ १४-२२ ॥ 
सिन्धुदेशका एक राजा था; जिसका नाम दीर्घबाहु था | 
वह अन्यायपूर्ण जीवन बितानेवाला, दुष्टात्मा और सदा 
वेझ्यासङ्गमें रत रहनेवाला था | उसने भारतवर्षमें सेकड़ों 
ब्रह्महत्याएँ की थीं । उस दुरात्माने दस गर्भवती ख्रियोका 
वध किया था | उसने शिकार खेळते समय अपने बाण- 
समूहसि कपिला गोओंकी हृत्या की थी । एक दिन वह 
सिंधी धोड़ेपर चढ़कर मृगयाके लिये वनमै गया । वहाँ 
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| हारकाखण्ड 


नरेराको 
डाला । 
य॒सके 


0 > क्या 
उसके कुपित मन्त्रीने राज्यके लोभसे उस दवा 
तीखी धारवाळी तल्वारसे उस वनमें ही मार 3 
उसको प्रथ्वीपर पड़ा और मृत्युको प्रात्त हुआ देख २ 
सेवक बाँधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी हे 
गये | उस पापीको सामने खड़ा देख बलवान्‌ यमराजन 
रंत ही चित्रगुप्ते पूछा--'इसके योग्य कौन-ती यातना 

है !? || २३-२८ ॥ 
चित्रगुप्तने कहा--महाराज ! निस्संदेह इसे चौरासी 
लाख नरकोमै बारी-बारीसे गिराया जाय और जबतक 
चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान हैं; तबतक यह नरकका कष्ट 
भोगता रहे । इसने भारतवर्षमै जन्म लेकर एक क्षण भी 
कभी पुण्य-कर्म नहीं किया हे | इसने दस गर्भवती स्रियो 
की ओर असंख्य कपिला गौआंकी हत्या की है । इसके 
सिवा बन्य पश्ुओंकी हत्या तो इसने हजारोंकी संख्यामै की 
है। इसलिये देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला यह 

महान्‌ पापा है ॥ २९-३१ ॥ 

नारदजी कहते है--राजन्‌ ! उस समय यमकी 
आज्ञासे यमदूत उस पापात्माको लेकर कुम्मीपाक नरकमें 
ले गये, जिसका दीघं विस्तार एक सहख योजनका था | 
वहाँ विशाल कड़ाहमें तपाया हुआ तेल भरा था | उस 
खोलते हुए तेलमें फेन उठ रहे थे । यमदूर्तोने उस पापीको 
उसी 'कुम्मीपाकमें गिरा दिया । उसके गिरते ही वहाँकी 
प्रल्याग्निके समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गयी | 
विदेहराज | जे प्रह्वादको खोलते हुए तेलमें फेंकनेपर वह 
शीतळ हो गया था; उसी प्रकार उस पापीको नरकमें गिरानेसे 
वहांकी ज्वाला शान्त हो गयी | यमदूतोने उसी समय यह 
विचित्र घटना महात्मा यमको बतायी | चित्रगुप्तके साथ 
धमराज बड़ी चिन्तामै पड़े और सोचने लछंगे--५इसने तो 
भूतलपर क्षणभर भी कभी कोई पुण्य नहीं किया है |? नरेश्‍वर | 
इसी समय धमराजकी सभामें व्यासजी पधारे | उनकी विधि- 
पूवक पूजा करके परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा धर्मराजने उन्हें 
प्रणाम करके पूछा || ३२-३६ ॥ कि 
यम बोले - भगवन्‌ | इस पापीने पहले कभी कहीं 
रा णे ह फेन उठ रहदा 
इसको फेंका गया था | बुक जा ी वी. ह 
इसके डालते ही वहाँकी आग 


तत्क गळ शातल ल हो ग्या | श्स संदेहके मै 
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अध्याय १९] * सिद्धाश्रमकी महिमाक प्रसङ्गम श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका समागम # 


श्रीव्यासजीने कहा--महाराज ! पाप-पुण्यकी गति 
उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है, जेसे सम्पूर्ण शार्त्रोंके विद्वार्नोमै 
रे प्रज्ञावान्‌ पुरुषोंने ब्रह्मकी गति सूक्ष्म बतायी है । रेवयोगसे 
इसको स्वयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है । 
महामते ! जिस पुण्यसे वह शुद्ध हुआ है, उसे बताता हूँ 
सुनो । जहॉ किसीके हाथसे द्वारकाकी मिट्टी पड़ी हुई थी) 
वहीं इस पापीकी मृत्यु हुई है । उस मृत्तिक्राके प्रभावते ही 
यह पापी झुद्ध.'हो गया है | जिसके अङ्गमै गोपीचन्दनका 


. लेप हो, वह “नर'से “नारायण? हो जाता है। उसके दशन 


मात्रसे तत्काल ब्रहमहत्या छूट जाती हैं ॥ ३९-४२ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह सुनकर धमराज 
उसे ले आये और इच्छानुसार चलनेवाले एक विशेष 
विमानपर उसे बे ठाकर उन्होंने प्रकृतिसे परे वेकुण्ठधामको मेज 
दिया । गोपीचन्दनके सुयश (प्रताप)का ज्ञान उनको अकस्मात्‌ 
उसी समय हुआ । राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी- 
चन्दनकी महिमा बतायी | जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपीचन्दनके 
इस माहात्म्यक्रो सुनता दै, वह महात्मा श्रीकृष्णके परमधामर्मे 
जाता है ॥ ४३-४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें दारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-व्यास-संवादर्मे “कपिटङ्क, नृग-कूप तथा 
गोपीभूमिकी महिमाका वर्णन? नामक पद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 


--+-»कै0-+--- 


सोलहवाँ 


अध्याय 


सिद्भाश्रमकी महिमाके प्रसड़में श्रीराधा ओर गोपाङ्गनाओंके साथ श्रीकृष्ण और 


उनकी सोलह हजार 
` श्रीनारदजी कहते है--महामते विदेहराज ! अब 
सिद्धाश्रमका माहात्म्य सुनो, जिसका स्मरण करनेमात्रसे 
समस्त पाप छूट जाते हैं। जिसके स्पशमात्रसे साक्षात्‌ 
श्रीहरिसे कभी वियोग नहीं होता, उसी तीर्थको पुराणवेत्ता 
पुरुष “सिद्धाश्रम? कहते हैं। जिसके दर्शनसे सालोक्य, स्पशसे 
सामीप्य, जिसमें स्नान करनेसे सारूप्य ओर जहाँ निवास 
करनेसे सायुज्य मोक्षकी प्राप्ति होती दैश उसे ही “सिद्धाश्रम? 
जानो ॥ १-३ ॥ 
` एक समय चन्द्रानना सखीके मुखसे सिद्धाश्रम तोर्थका 


माहात्म्य सुनकर श्रीकृष्णके वियोगसे व्याकुल हुई श्रीराधाने 


उसमें नहानेका विचार किया । वैशाख मासमें सूयेग्रहणके 
पर्वपर सिद्धाश्रम तीर्थी यात्राके लिये कदली-वनसे उठकर 
श्रीराधाने गोपाङ्गनाओंके सौ यूथ और समस्त गोपगणोके 
साथ वहाँ जानेका मन-ही-मन निश्चय किया । श्रीदामाके 
शापके कारण होनेवाले श्रीकृष्णवियोगके सौ वर्ष बीत चुके थे । 
श्रीराधिका शिविकामै आरूढ़ हुई । उनपर -छत्र-चवर डुलाये 
जाने लो । इस प्रकार वे सती श्रीराधा आनर्तदेशके 


रानियाँका समागम 


लिये श्रीराधिक्राकी आज्ञाके अनुसार सिद्धाश्रसकी चारों 
ओरसे रक्षा कर उके थे | गोपियोंके सो यूथ भी बड़े झाक्तिः 
शाली थे | वे, तथा अन्य गोपाङ्गनाए. हाथाँमे बंतकी छड़ी 
लिये सिद्धाश्रममें विधिपूर्वक्र स्नान करती हुई श्रीराधाकी 
सेवामें तत्पर थीं । द्वारकावासी स्नानकी इच्छासे वहाँ आकर 
खड़े थे । शस्त्र और वेत्र धारण करनेवाले गोपोने उन्हं | 
मार-मारकर दूर हटा दिया । इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की रानियोंने सिद्धाश्रमे प्रवेश क्रिया | उन रा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा---।देवकीनन्दन | आप 
अतः हमें बताइये, यह कोन स्त्री स्नान कर 


महातीर्थं सिद्धाश्रमको गर्यी | ४-७ ॥ व्रजः 400 


नरेश्वर ! वहीं साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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यौवनपर गर्व करनेवाली भामिनी सत्यभामा अपनी सोतोके 
बीच धीरे-धीरे बोलीं--'क्या राधा ही रूपवती हँ, मै र्पः 
बदी नहीं हूँ १ पू्वकालमे बहुत-से लोगोने मेरी याचना क' 
थी । मैं अपने रूप ओर ओदाय-शुणसे सदा ही पूजित 
रही हूँ । सखियो ! मेरे रूपके ही कारण शतघन्वाको 
मृत्यु हुई, अक्रूर और कृतवर्माको यहुपुरीसे पलायन करना 


पड़ा । जो स्य्रमन्तक मणि प्रतिदिन अपने-आप आठ भार 


सुवर्णफी सृष्टि करती है, जिसके रहनेसे दुभिक्ष, महामारी 
आदि कष्ट स्वतः भाग जाते हैं तथा जिसकी पूजाके स्थानमै 
सर्प, आधि-व्याधि, अमङ्गल और मायावी लोग नहीं 
रह पाते) मेरे पिताने वही स्यमन्तक मणि मेरे दहेजमें दी थी । 
उस मणिसे मेरे घरमै भी सम्पूर्ण अद्भुत वेभव प्रकट 
हो गया है । में अपने महान्‌ प्रेमसे श्रीकृष्णको वरामें 
रखती हूँ; उनके साथ गरुडपर बैठकर यात्रा करती 
हूँ । प्राग्ज्योतिप्रपुरमे भोमासुरके साथ जो महान्‌ युद्ध 
हुआ था; उसे मैंने अपनी आँखोंसे देखा है । मेरी ही कृपा- 
से तुम सब प्राग्न्योतिषपुरसे द्वारकापुरीमे आयीं ओर 
सब-की-सब श्रीकृष्णकी पत्नी हुई, इसमें संशय नहीं दै । मेरी 
ही बातका आदर करके इन श्रीकृष्णने इन्द्रको छत्र दिया। मेरा 
ही प्रिय करनेकी इच्छासे इन्होंने देवमाता अदितिको उनके 
दोनों कुण्डल अर्पित किये । ऐरावतके वंशम उत्पन्न बडे- 
बड़े गजराज, जो भौमासुरकी सम्पत्ति थे, मेरी ही इच्छासे 
महात्मा श्रीकृष्णद्वारा द्वारकामै लाये गये । मेरे ही कारण 
श्रीहरिने देवराज इन्द्रसे भी महान्‌ वेर ठान लिया । मेरे 
द्वारपर ब्रक्षराज पारिजात सदा सुशोभित होता है । मैंने 
अपने पातित्रतधमसे ही श्रीकृष्णको वशमें कर रक्खा है | 
मैने समस्त सामग्रियोंके साथ नारदजीके हाथ श्रीकृष्णका 
दान कर दिया था । मेरे समान गौरव और वेभव किसी 
भी खत्रीको नहीं प्राप्त हो सकता । रूप और उदारता भी 
मेरे तुल्य किसी भी स्त्रीमें नहीं हैं | फिर राधाकी तो बात ही 
क्या है ? जिनके रूपपर चेदिराज शिशुपाल आदिने 
रणभूमिमें श्रीकृष्णके साथ युद्ध छेड़ दिया था; उन 
रुक्मिणीका रूप-सोन्दर्य क्या किसीसे कम है ! सुन्दर 
भौंहोंवाली बहिन रुक्मिणी | तुम क्याँकर रूपवती नहीं हो ! 
सखियो | राधा एक गोपकी कन्या है और तुम सत्र राज- 


कुमारियाँ हो; सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती 
स्त्रियोमे श्रेष्ठ हो! | १६-२९ || 


मिथिलेश्वर | सत्यभामाके इस प्रकार कहनेपर रुक्मिणी 
आदि सभी श्रेष्ठ रानियाँ मानवती हो गर्या । उन सबको 
अपने कुछ, कौशल) शील) घन) रूप आर यांवनपर गव 
था । चे आठौ पटणनियाँ सबको मान देनेवाले श्रीकृष्णसे 
बोर्ली ॥ ३०-३१ ॥ 

रानियाँ बोलां--प्रभो | आपके मुँह॒ते पहले हमने 
राधाके रूपक्री बड़ी बड़ाई सुनी है, जिनके प्रति तुम सदा 
अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा तुम्हारे अनुरागके रंगमें 
रँगी रहती हैं । आज हम उर्न्ही तुम्हारी त्रजवासिनी 


` प्रियतमा राधाको देखना चाहती हैं जो सदा तुम्हारे 


वियोगसे खिन्न रहती हैं ओर यहाँ स्नानके लिये आयी 
हुई हैं ॥ ३२-३३ ॥ 
नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तब “तथास्तु? कहकर 
पटरानियोंसे घिरे हुए श्रीकृष्ण सोलह हजार रानियोंके साथ 
श्रीराधाका दशन करनेके लिये गये | सोनेके रमणीय शिबिरमै-- 
जो ध्वजा-पताकाआओंसे सुशोभित था और जिस सुन्दर शिबिरमें 
चन्द्रमण्डलकी शोभाक्रो तिरस्कृत करनेवाला चँदोवा तना 
था; मोतियाँकी झालरोसे युक्त परदा लगा था ओर जहाँ 
स्वच्छ वस्त्रोंका सुन्दर बिछौना बिछा था; मालतीके मकरन्द 
एवं इत्र आदिकी सुगन्ध जहॉ तब ओर छा रही थी ओर 
उसीके कारण भ्रमरावलिया जहाँ मधुर गुञ्जन कर रही 
थी--पटरानी श्रीराधा, जिनका चित्त श्रीकृष्णने चुरा 
लिया था, विराजमान थीं ओर सखियाँ हंसके समान श्वेत 
एवं दिव्य व्यजन डुलाकर उनकी सेवा करती थीं । कोई 
सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुए थीं, कुछ सखियाँ झुलेकी 
डोरपकडकर झुला रही थीं और कुछ इधर-उधर आती-जाती 
दिखायी देती थीं। श्रीराधाके कानोंमे बालरविके समान 
कान्तमान्‌ कुण्डल झलमला रहे थे | विद्युत्‌के समान उद्दीत् 
माला धारण करनेके कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गयी 
थी | उनके श्रीअज्ञोंसे कोटि चन्द्रमाओंके समान प्रकाश 
फल रहा था । वे तान्वङ्गी तथा कोमलाङ्गी थीं | दे अपने 
परोंकी सुन्दर अह्लुल्योंके अग्रभागसे पुष्पाच्छादित 
मनोहर भूमिपर अत्यन्त कोमल चरणारविन्द धीरे-धीरे रख 
रही थीं ॥ ३४-४० || 


महाराज | उन श्रीराधाको दूरसे ही देखकर श्रीकृष्ण की 
वे सह रानियाँ उनके रूपसे अत्यन्त मोहित होकर 
मूच्छित हो गर्यी । उनके तेजमे इनकी कान्ति उसी तरह 
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मिड हो गयी, जते सूर्योदय होनेपर तारिकाएँ । इन्हें जो 

रूपका अभिमान था, वह जाता रहा । ये सब रानियाँ परस्पर इस 

प्रकार कहने लर्गी--'अहो | ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकोंमें 
~ 


कहाँ भा नहा हे | हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूपको 


जेसा सुना था, वेसा ही देखा ।? इस प्रकार आपसमें बात 
करती हुईं वे रानियाँ श्रीकृष्णको आगे करके श्रीराधिकाके 
पास जा पहुँचीं | गोपाङ्गनाओं तथा राजकुमारियोंके नेत्र 
आपसमे मिले || ४१ ---४४ || 
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ED — 


| र सत्रहरवा अध्याय 
सिद्वाश्रममे श्रीराधा और श्रीकृष्णका मिलन; श्रीकृष्णकी रानियांका श्रीराधाको अपने शिबिरमें 
बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्रीहरिके द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीतिका प्रकाशन 


श्रीनारदूजी कहते है--राजन्‌ ! पटरानियोंसहित 
श्रीकृष्णको आया देख गोपाङ्गनाए. अत्यन्त हृषसे खिल उर्ठी 
ओर तत्काल जय-जयकार करने लगीं । श्रीराधा सहसा 
उठी ओर हाथ जोड़) श्रीहरिकी परिक्रमा करके अपने 
कमलोपम नेत्रोसे आनन्दके आँसू बहाने लगी । उन्होने 
श्रीकृष्णके बैठनेके लिये एक सोनेका सिंहासन दिया, 
जिसके पायोंमें स्यमन्तक्र मणि जड़ी हुई थी । पाइवभागमें 
चिन्तामणि जगमगा रही थी, मध्यभागमे पद्मराग मणि शोभा 
दे रही थी । वह सिंहासन चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार 
थ! | उसकी पादपीठिकामे कोस्तुम मणियां जड़ी गयी 
थीं | वह सिंहासन कुण्डमण्डलसे मण्डित था; पारिजातके 
पुष्पोसे सज्जित और अमृतवर्धी छत्नसे अलंकृत था ॥ १-४ ॥ 

उन्हें सिंहासन देकर श्रीराधा हासयुक्त मुखसे बोर्ली-- 
“आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी 
तपस्याका फल मिल गया । श्रीहरे ! तुम आ गये तो 
आज मेरा धर्म-कर्म सफल हो गया । श्रीसिद्धाश्रमका स्नान 
धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीतिसे सफल हुआ | 
मैने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की । तुम भक्तोंके 
सहायक हो | देव ! तुमने मेरी सहायताके लिये इस 
भूतलपर ब्रहुतसे असुरांको मार भगाया । जिससे त्रिलोक- 
विजयी कंस भी डरता थाश उस शङ्कचूडको तुमने मेरे कहनेसे 
मार गिराया । हरे | मेरे प्रति प्रेम रखनेके कारण ही 
तुमने त्रजमण्डलमै देवलोकका वैभव दिखाया | देव | तुमने 
बलपूर्वक इन्द्रका मान भङ्ग किया और मेरे ही कारण 
ब्रजकी रक्षा करते हुए गोवधन पर्वतको धारण किया । 


रासमण्डलम गौपिगीनी "शह °बथेट०'Fहिक्गञञ ऽवि र Dig ।ककठोलसा ठह एस chet Rola 


तुम उनके वशमै हो गये | देव ! तुम्हारा यह चरित्र 
नरलोककी विडम्बना मात्र हैं? || ५-१० ॥ 


श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! यो कहती हुई 
श्रीराधाने चन्द्राननाकी प्रेरणासे तुरंत श्रीकृष्णकी रानियोपर 
दृष्टिपात किया ओर वड़े आदरके साथ उन सबको सम्मान 
दिया । रुक्मिणी, जाम्त्रवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, 
लक्ष्मणा, कालिन्दी ओर मित्रविन्दासे परस्पर गले मिलकर) 
रोहिणी आदि सोलह. हजार रानियोंको भी प्रेमानन्दमयी 
श्रीराधाने दोनों भुजाओसे पकड़कर सानन्द हृदयसे 
लगाया ॥ ११-१३ || 


श्रीराधा बोलीं--बहिनो ! जेसे चन्द्रमा एक है, किंतु 
उससे स्नेह रखनेवाले चकोर बहुत हैं) जेसे सूर्य एक है, 
किंतु उन्हें देखनेवाली दृष्टियाँ बहुत हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र एक हैं, किंतु इनमें भक्तिभाव रखनेवाली 
हम सत्र बहुत-सी खियाँ हैं । जसे कमलके प्रभावको भ्रमर 
जानता है तथा रत्नके प्रभावको उसकी परख करनेवाला 
जौहरी जानता है, जैसे विद्याके प्रभावको विद्वान्‌ और 
काव्यके प्रभावको कवीन्द्र जानता है, जेसे सहखों मनुध्योंके 
होनेपर भी रसके प्रभावको केवल रसिक जानता है) उसी 
प्रकार हे राजकुमारियो ! इस भूतलपर श्रीकृष्णके प्रभावको 
यथार्थरूपसे इनका भक्त ही जानता है ॥ १४-१६ ॥ | 
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नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीराधाकी बात सुनकर र 


उस समय सपल्नियोंसहित भीष्मनन्दिनी रुक्मिणीने 
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रुक्मिणी बोली--श्रीराधे | दृषभानुनन्दिनि ! तुम 
धन्य हो । तुम्हारे भक्ति-मावसे ये श्रीकृष्ण सदा तुम्हारे 
वराम रहते हैं । तीनो लोक्रोके लोग जिनकी कथा-वाती 
निरन्तर कहते-सुनते हैं, वे ही भगवान्‌ दिन-रात तुम्हारी 
कथा कहा करते हैं | श्रीहरिके प्रति तुम्हारे प्रेम मावका 
रूप जैसा हमने सुना था) वेसा ही देखा । तुम्हारे लिये 
कुछ भी आश्चर्यक्री बात नहीं है । देवि! तुम हमारे 
शिबिरमें शीघ्र चलो; हम सब तुम्हें ले चलनेके लिये ही यहाँ 
आयी हैं ॥ १८-१९ || 

नारदजी कहते हैँ- राजन्‌ ! यों कहकर भीष्म- 
नन्दिनी रुक्मिणी कीर्तिकुमारी श्रीराधाको बडे आदरसे 
महात्मा श्रीकृष्णके साथ अपने शिबिरमै ले आर्यी । 
सवतोभद्र नामक शिविरमें, जो कमलोके केसरसे सुवासित 
था; सोनेके पलंगपर, शिरीप्र-पुष्पके समान कोमल बिछावन 
ब्रिछाकर, तकिया लगाकर, वस्त्र, माला और “शज्ञार- 
सामग्रीसे सपत्नियोंसहित सती रुक्मिणीने रात्रिके समय 
विधिवत्‌ पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया । फिर 
गोपाज्ञनाओंके सो यूर्थोका भी एथक्‌-दरथक्‌ पूजन करके 
उन कृष्णप्रियाओंने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया | 
फिर श्रीराधाको वहाँ सुलाकर वे रानियाँ प्रसन्नतापूर्वक अपने- 
अपने झिबिरमें गर्यी | श्रीकृष्णके पास पहुँचकर रुक्मिणीने 
देखा कि वे बेठे-वेठे जग रहे हैं | तब उन्होंने श्रीकृष्णे 
पूछा--'स्वामिन्‌ | आप सोते क्यों नहीं ?? || २०-२४ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोळे-सुभ्र ! तुमने अगवानी करके, 
विनयपूर्वक प्रेमभरी वाते सुनाकर, आश्वासन देकर त्रजेश्वरी 
श्रीराधाकी भलीभाँति पूजा की है और वे अत्यन्त प्रसन्न 
हुई हैं; परंतु एक बातक्री ओर तुमने ध्यान नहीं दिया | 
वे प्रतिदिन सोनेसे पहले उत्तम दूध पिया करती हैं, किंतु 
सुन्दरि ! आज श्रीराधाने दुग्धपान नहीं क्रिया | 
महामते | इसीलिये अबतक उनके नेत्रोमें नींद नहीं 
आयी है; और भीष्मनन्दिनि | यही कारण है कि में 
भी नहीं सो सका हूँ || २५-२७ ॥ 
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नारदजी कहते है- राजन्‌ ! पतिदेवताकी यह 
उत्तम बात सुनकर रुक्मिणी अपनी सौतोंके साथ दूध लेकर 
बंडे आदर्से श्रीराधाके समीप गयीं । सोनेके कटोरेम 
मिश्री मिलाया हुआ गरम दूध ढालकर भीष्मकनन्दिनी ने 
बढ़े प्रेमते श्रीराधाको पिछाया | इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा 
करके उनके हाथमें पानका बीड़ा दिया ओर सत्यभामा 
आदि सपत्नियोंके साथ अपने शिबिरमै छट आयीं ॥२८-३०॥ 

श्रीकृष्णके समीप आकर शुभस्वरूपा श्रीरुक्मिणी 
अपने द्वारा की गयी दूध पहुँचाने और पिलानेक्री सेवीका 
वर्णन करते हुए साक्षात्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोकी सेवामें 
लग गयीं । अपने कोमल कर-पछवोसे निरन्तर श्रीचरणोंका 
लालन करती हुई रुक्मिणी श्रीकृष्णके पाद-तछमै नये छाले 
देख आश्चयंसे चकित हो उठा । उन्होंने पूछा--'प्रभो ! 
आपके चरण-तलोँसै छाले केसे उभड़ आये हैं ! भगवन्‌ | 
ये आज ही उभड़े हैं | में नहीं जानती कि इसका कारण 
क्या हैं|! तब श्रीहरिने श्रीराधाकी भक्तिको प्रकाशित 
करनेके लिये सोलह हजार रानियोंके सामने स्वयं रुक्मिणीसे 
कहा || ३ १-३४ || 

श्रीभगवान्‌ बोले- श्रीराधिक्ाके हृदयारविन्दर्मे मेरा 
चरणारविन्द सदा विराजमान रहता है; उनके प्रेमपादामें 
बंधकर वह निरन्तर वहीं रहता है, कभी निमेषमात्रके 
लिये भी अलग नहीं होता । आज ठुमलोगोंने उन्हे कुछ 
अभिक गरम दूध पिला दिया है | वह दूध मेरे पेरोंपर पड़ा 
ओर उनमे छाले पड़ गये । तुम सबने उन्हे थोड़ा 
गरम दूध नहीं दिया, अधिक गरम दूध दे दिया ॥३५-३६॥ 


श्वीनारद्जी कहते हैं--नरेश्वर ! श्रीकृष्णकी बात 
37% १कपणी आदि सुन्द्रियाँ बड़े प्रेमे उनके पैर 
लाच लग आर उन्हे सब ओरसे बड़ा विस्मय हुआ | 
। परस्पर कहने ल्गी--'मधुसूदन माधवमे श्रीराधाकी 
गात बहुत हॉ उचच. कोटिकी है । उनकी समानता 
र कोई स्री नहीं है। ये श्रीराधा इस भूतलपर 
द्वितीय नारी हैं? || ३७-३८ || 


श्रीराधाकृप्ण-समागमक्े 


नामक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 
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अठारहवाँ अध्याय 


मिद्ध श्र १ त्रजाङनाओं तथा स्‌ लह मस रानियोदे त 
शि श्रम में ग नाओं तथा सोलह सहस रानियाके साथ श्यामसुन्दरकी रासक्रोड़ाका 
` बर्णन तथा श्रीराधाके मुखसे वृन्दावनके रासकी उत्कृष्टताका प्रतिपादन 


> श्रानारदूजी कहते हैँ--राजन्‌ ! श्रीराथा और श्रीराधाने कहा[--सत्पुरुषोंपर कृपा करनेवाले परम 
गापागणाका उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों- रासेश्वर श्यामसुन्दरके मनमै यदि रासक्रीडाकी अभिलाषा हो तो 
ने रासक्रीडा देखनेके लिये उत्सुक हो श्रीहरिमि यहाँ रास हो सकता हें । अतः मेरी प्रियतमा सखियो ! तुम 
कहा ॥ १ ॥ सब परम सेवा-शुश्रूपा ओर पराभक्तिमे _नकी पूजा करके 
न्हे वशमै करो ॥ ११ | । 


पटरानियाँ बोलीं--श्यामसुन्दर ! ठुममें प्रेम-लक्षणा- 
भक्ति रखनेवाली गोपसुन्दरियाँ धन्य हैं, जो रास-रङ्गमै श्रीनारदजी कहते हुँ--राजन्‌ ! श्रीराघाकी वात 
सम्मिलित हुई थीं | इन सबके तपका क्या वर्णन हो सकता सुनकर रानियोंने श्रीकृष्णकी कही हुई बात बतायी । तब 
हे । माधव ! प्रभो ! यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो महामना श्रीराधा “तथास्तु कहकर अत्यन्त प्रसन्न हुई | 
तो, वृन्दावनमे तुमने जिस विधिसे रास रचाया था) उस फिर वैशाख मासकी पूर्णिमाको उस शुभ एवं पुण्यतीर्थं 
विधिको हम देखना चाहती हैं। तुम यहीं हो) श्रीराधा यही सिद्धाश्रममै जब रात्रिका प्रथम प्रहर प्राप्त हुआ और 
विराज रही हैं, सम्पूर्ण गोपसुन्दरियाँ एबं बरजाङ्गनाए भी चन्द्रमाकी चाँदनी सत्र ओर फेल गयी) तव रासक्रीड्ाका 
यहीं हैं और हम सब भी यहीं हैं; अतः देवेश्वर ! यहाँ आरम्भ हुआ | रासेश्वरके रासका आनन्द प्राप्त करनेके लिये 
रासेश्वरी श्रीराधा तैयार हो गर्यी ओर उनके साथ रसिक- 
शेखर श्यामसुन्दर रासस्थलीमें उसी तरह सुशोभित हुए; 
जैसे रतिक्रे साथ रतियति मदन | जितनी सम्पूर्ण गोपसुन्दरियाँ 
और जितनी राजक्रन्याएँ, वहाँ उपस्थित थीं) उतने ही रूप धारण 
करके दो-दो सुन्दरियोके बीचमै एक-एक श्रीकृष्ण शोभा 
पाने लगे । ताळ, वेणु और मृदज्ञोंकी खनिके साथ मधुर 
न र त या कण्ठवाठी सखियोंके गीत और उनके नूपुरकाञ्ची 

20 ब दो! राखले सलिना” आदि आभूप्रणोंकी मधुर झनकारका मिला हुआ महान. 
मनमै भी रासक्रीड़ाकी इच्छा हो तो यहाँ रास हो सकता न्दू वहाँ सब्र ओर गूँज उठा ॥ १२-१६ ॥ 
हे । अतः तुम्ही तब जाकर उनसे पूछो | श्रीकृष्णको यह बात 
सुनकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियोंने श्रीराधाके पास 


रासका आयोजन सर्वथा उचित होगा । जगन्नाथ ! तुम हमारे 
इस मनोरथको पूर्ण करो । मनोहर | प्राणवछभ ! हमने 
दूसरा कोई मनोरथ नहीं प्रकट किया हैं; केवल रासक्रीड़ाका 
दर्शन कराओ । रानियोंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ हँसने 
लो । उन्होंने प्रेमपूरित होकर उन सबको अपने वचनीद्वारा 
मोहित-ली करते हुए कहा || २-६ ॥ 


राजन्‌ ! करोड़ों कामदेवोंके लावण्यको लज्जित करने- 
र से अत्यन्त प्रेमपूर्वक क वाले, वनमालाधारी, कुण्डलमण्डित एवं किरीट; वलय 
जाकर ९ ug क और भुजबंदोंसे अलंकृत पीताम्बरधारी श्यामसुन्दर रासेश्वर 

श्रीरानियाँ बोलीं--रम्भोरु | चन्द्रवदने ! व्रजसुन्दरियों- रासमे स्वयं रासेश्वरीके साथ गीत गाने लो । विदेह. | 
की खामिनि | रासेश्वरि ! प्रियतमे ! सखि ! शीलरूपिणि ! राज ! जैसे तारागणोंसे प्रिरा हुआ चन्द्रमा शोभा पाता 
रासमै कीर्तिरानीके कुलकी कीति बढानेवाली शुभाङ्ग | है, उसी प्रकार रासेश्वर श्रीकृष्ण उन सुन्दरियाके साथ 
हम सब तुम्हारी सखिया तुमसे एक बात पूछने आयी हैं । सुशोभित हो रहे श्रे | मिथिलेश्वर !: इस प्रकार वह 
रासमे. रस-प्रदान क्ररनेवाले रासेश्वर यहीं हैं तथा रासकी महानन्दमयी सम्पूण शुभ निशा रासमण्डलमै एक क्षणके हु 
अधीश्वरी तुम भी यहीँ हो और अन्य समस्त _गोपसुन्दरियोँ समान व्यतीत हो गयी । श्रीरासमण्डलकी शोभा देख . 
भी यहीं हैं.। इसी प्रकार हम सत्र भी यहाँ हँ; ir सब रुक्मिणी आदि समस्त पटरानिया परमानन्दको प्राप्त .. बुट a | 
प्रकारसे रसक्रा आस्वादन करनेके लिये तुम यहां रासका उन सबका मनोरथ पूण हो गया | राती समातिः MR होनेपर जु टं 
आयोजन करो प्रियतमे | ऐसा हो तो यह हमारे स्त्रि रुक्मिणी आदि रानियोने प्रेमपरवश होकर साक्षात्‌ परिपूणत रिपूर्णातस 
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» गोळोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ ॐ 


[ द्वारकाखण्ड 


TT 


रानिया बोलीं--प्रभो | मनोहर रासररङ्गमें आपको 
रूप-माधुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्मानन्दमे निमम्न 
हो गया, जैसे ज्ञानी सुनि ब्रह्मानन्दम डूब जाते हैं । ऐसा 
रास दूसरा न हुआ होगा न होगा । माधव ! यहाँ 
गोपाङ्गनाओके सौ यूथ विद्यमान हैं | सखियोंसहित हम 
सोलह हजार आपकी पत्नियां भी इसमे सम्मिलित रही हैं । 
करोड़ों सखियोंके साथ आठौँ पटरानियाँ भी यहाँ उपस्थित 
हैं । माधवेश्वर ! ऐसा रास तो बृन्दावनमें भी नहीं हुआ 
होगा ॥ २३-२४ ॥ 
नारदजी कहते हँ--राजन्‌ | इस प्रकार अभिमान 
प्रकट करनेवाली रानियोकी बात सुनकर श्यामसुन्दर श्रीहरि 
हसने लगे ओर बोले--'यहॉका रास सर्वोत्कृष्ट हे या 
बुन्दावनका) यह तुम श्रीराधासे ही पूछो! || २५ ।| 
तब सत्यभामा आदि सब रानियोंने मनोहारिणी श्रीराधासे 
इसके विषयमै पूछा । श्रीराधा मन-ही-मन कुछ हँसती हुई 
यह उत्तम बात बोर्ली | २६ ॥ 
श्रीराधाने कहा--सखियो ! बहुत-सी सुन्दरियोसे 
भरा हुआ यहाँका रास भी बहुत अच्छा रहा है; परंतु 
पहले-पहल वुन्दावनमै जो रास हुआ था, उसके समान यह 
कदापि नहीं था। यहाँ दिव्य वृक्षों ओर छताओंसे व्याप्त; प्रेमके 
भारसे झुकी हुई लता-वल्लरियोंसे विलसित और मधुमत्त 
मधुपाँसे सुशोभित वृन्दावन कहाँ है ! पुष्प-समूहोंकों बहाती 
हुई फूलोके छापसे अलंकृत श्यामपटकी भाँति शोमा पाने- 
वाली {हंसों और पद्मवनोसे व्याप्त यमुना नदी यहाँ कहाँ 
उपलब्ध है ? फूलोंके भारसे झुकी हुई माधवी लताएँ यहाँ 
कहाँ दिखायी देती हैं ! प्रेमपरवदा पक्षी कहाँ मधुरखरोंमें 
गान कर रहे हैं! चञ्चल भ्रमर-पुञ्चोसे युक्त कुञ्ज और 
दिव्य-मन्दिरोसे मण्डित निकुञ्ज यहाँ कहाँ सुलभ हैं! 
कमलोंके परागको लेकर शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु यहाँ 
कहाँ बह रही है ? ऊंचे-ऊँचे मनोहर शिखरोंसे 
सुशोभित; सर्वत्र फल-फूलोसे सम्पन्न तथा सुन्दर कन्द्राओंसे 
अलंकृत महाकाय गजराजकी भाति शोभा पानेवाला गिरिराज 
गोवर्धन यहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता है ! जहाँ वायुने कोमल 
बाळूका संचय कर रक्खा है, यमुनाके उस रमणीय 


(NY 20 >) 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुठ्व-संनादर्मे सिद्धाश्रम-माहार 
"रासोत्सव' नामक अठारहवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 


पुलिनपर वंशी और बेंतकी छड़ी धारण किये; मझ अथवा 
नटवरके वेषमै विराजित श्यामसुन्दरकी झाँकी यहाँ कहाँ मिल 
रही है ! इस स्थानपर श्रीकृष्णके लिये वनमालासे विभूषित 
श्रुङ्गार कहाँ उपलब्ध है ! श्यामसुन्दरकी काली) घुँघराली- 
और सुगन्धयुक्त अल्कावलियोंका दर्शन यहाँ कहाँ होता 
हे ! श्रीकृष्णके खिग्ध कपोलोंसे मनोहर मुखपर दोनों ओर 
कुण्डलोका हिलना-डुलना कहाँ दीखता है? उनके मुखपर 
पत्र-रचना कहाँ की गयी है ? कहाँ सुगन्धके लोभसे 
भ्रमरावलियाँ टूटी पड़ती हैं ! कहाँ वह प्रेमपूर्ण निरीक्षण, 
स्पर्श और हर्घालास यहाँ सुलभ हुआ हैं! कामदेवके 
तीखे बाणोंको तिरस्कृत करनेवाले नेत्रकोणोसे निहारनेपर 
जो कटाक्षपातजनित रस प्रकट होता दै, वह यहाँ कहाँ 
प्रात हुआ है ? दोनों हाथोसे एक-दूसरेको पकड़कर 
खाँचना, हाथसे हाथ छुड़ाना, निकुञ्जमै छिपना, सामने 
होनेपर भी दिखायी न देना आदि लीलाएँ यहाँ कहाँ 
दिखायी देती हैं १ यहाँ चीर उठा लेना अथवा बंशी और 
बेंतको चुरा लेना कहाँ सम्भव हुआ है ? प्रेमसे दोनों 
भुजाओंद्वारा परस्पर खींचकर हृदयसे लगाना, बार-बार 
एक-दूसरेको पकड्ना, क्‍्यामसुन्द्रकी बॉहोंपर चन्दनका 
लेप लगाना आदि बातें यहाँ कहाँ सम्भव हुई हैं १ जहाँ- 
जहाको जो लीला है, वहीं-वहीं वह शोभा पाती हैं। 
जहाँ वृन्दावन नहीं है, वहाँ मेरै मनको सुख नहीं मिल 
सकता || २७-४० || 


नारद्जी कहते हैं--श्रीराधाकी यह बात सुनकर 
सारी पटरानियोने . अपने रास-सम्बन्धी अभिमानको 
त्याग दिया | वे हर्षित और विस्मित हो गयीं | इस प्रकार 
राधिक्रावछभ श्रीकृष्ण सिद्धाश्रममै रासक्रोड़ा सम्पन्न करके; 
समस्त गोपियोंको साथ ले, श्रीराधा और अपनी रानियोंसहित 
दवारकाम प्रविष्ट हुए । उन्होंने श्रीराधाके लिये बहुत-से सुन्दर 
मन्दिर बनवाये । उन समस्त व्रजाड्ननाओंके रहनेके लिये 
भा सुखपूवक व्यवस्था की || ४१-४३३ || 

नरेश्वर | इस प्रकार मैंने सिद्धाश्रमकी कथा तुम्हें 
सुनायी है, जो समस्त पापोंको हर लेनेवाली, 


र पुण्यमयी 
तथा सबको मोक्ष देनेवाली है | ४४-४५ || 


म्यके प्रसङ्गमे 


ण आ७ >> >> आम 
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“ छाला-सरोवर, हरिमन्द्रि, शानतीथं, छृष्ण-कुण्ड आदिका वर्णन # 


~~ AAAS TT TTS 


| उन्नीसवाँ अध्याय 
लीला-सरोवर, हरिमन्दिर, ज्ञानतीर्थ, कृष्ण-कुण्ड, बलभद्र-सरोवर, दानतीर्थ, 
गणपतितीथ ओर मायातीर्थ आदिका वर्णन 


: श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! द्वारावती-मण्डल 
सी योजन विस्तृत है | उसकी पूरी परिक्रमा चार सौ 
योजनोंकी है । उसके बीचमें श्रीकृष्णनिर्मित दुर्ग बारह 
योजन विस्तृत है | दूसरा बाहरी दुर्ग नब्बे कोसोंमें महात्मा 
श्रीकृष्णद्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओके लिये दुर्लङध्य है | 
राजन्‌ | तीसरा बाहरी दुर्ग दो कम दो सौ कोसोंमें संघटित 
हुआ है, जिसमें रत्नमय प्रासादोंका निर्माण हुआ था | 
इनके अन्तढुंगमै भी महात्मा श्रीकृष्णके नौ लाख विचित्र 
मन्दिर हैं || १-४॥ ` 

वहाँ राधा-मन्दिरके द्वारपर “लीला-सरोवर” है, जो समस्त 
तीथाँमै उत्तम माना गया है । राजन्‌ | उसका गोलोकसे 
आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके ब्रत-धारणपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो, अष्टमी तिथिको विधिवत्‌ सुवर्णक्रा दान 
दे तीर्थको नमस्कार करे तो पापी मनुष्य भी कोडिजन्मोंके 
किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है--इसमें संशय नहीं है । 
प्राणान्त होनेपर उस मनुष्यको लेनेके लिये निश्चय ही 
गोलोकसे एक विशाल विमान आता है? जो सहस्नों सूर्योके 
समान तेजस्वी होता है । वह मनुष्य दस कामदेवोके समान 
लावण्यशाली, रत्नमय कुण्डलोसे मण्डित, वनमालाघारी, 
पीताम्त्ररसे आच्छादित, इयामक्ान्तिमान्‌ सहस्रौ सूर्याके 
समान दीसिमान्‌, सहस्रो पा्षंदोसे सेवित दिव्यरूप धारण 
कर लेता है। उसके दोनों ओर चँवर डुलाये जाते हैं) 
जय-जयकार की जाती है, वेणुध्वनिके साथ दुन्दुभियोका 
गम्भीर नाद होता रहता है । इस अवस्थामै वह उस श्रेष्ठ 
विमानपर आरूढ हो गोलोक्रधाममें जाता है? इसमें संशय 

है ॥ ५-१० ॥ डि 
ह ली राजन्‌ ! अब अन्य तीर्थोका वर्णन सुनो | बहा 
सोलह हजार एक सौ आठ तीर्थ हैं और वहाँ श्रीकृष्णकी 
उतनी ही पल्नियोंके एथक-प्रथक्‌ भवन हैं। उन र सबकी 
बारी-बारीसे परिक्रमा और वन्दना करके 'शानतोथ! गोता 
उगाकर जो पारिजातका स्पर्श करता है? उसे तत्काल शान) 
वैराग्य और भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है। उ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, सदा प्रसन्नचित्त होकर वास करते है | 


समूची सिद्धियाँ ओर समृद्धियाँ खमावतः उसकी सेवामें | 


उपस्थित रहती हैं । जो श्रीहरिके मन्दिरका दर्शन करता है; 
वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है । उसके समान दूसरा 
कोई वेष्णव नहीं है और उस तीर्थके समान दूसरा कोई 
तीर्थ नहीं है ॥ ११-१५ ॥ 


भगवानके मन्दिरका विस्तार पाँच योजन है । वहाँसे 


सौ धनुषकी दूरीपर धश्रीकृष्ण-कुण्ड’ है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
तेजसे प्रकट हुआ है । उसी कुण्डमें स्नान करके जाम्बवती- 
नन्दन साम्ब कुष्ठरोगसे मुक्त हुए थे । उस कुण्डके 
दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापासे छुटकारा पा 
~ 
जाता ह ॥ १६-१७ ॥ 


मैथिल | वहाँसे अठारह पदकी दूरीपर पूर्व दिशामें सब 
तीर्थामै उत्तम, पुण्यदायक ओर विशाल 'बळमद्र-सरोबर? 
है । महाबली बळदेवजीने प्रथ्वीकी परिक्रमा करके जहाँ 
यज्ञ किया, वहीं उस सरोवरका निर्माण कराकर वे रेवती 
रानीके साथ विराजमान हुए | उसमें स्नान करके मनुष्य 
तत्काल समस्त पातकोसे मुक्त हो जाता है । प्रथ्वीकी 
परिक्रमाका फल उसके लिये दुर्लभ नहीं रह 


जाता ॥ १८-२० ॥ 


राजन्‌ ! भगवानके मन्दिरसे सहख धनुष आगे दक्षिण 


दिशामै गणनाथका महान्‌ तीथं है । राजन्‌ ! अपने पुत्र 


प्रद्यम्नको जन्म देनेपर, जब वे दस दिन बीतनेके पहले ही 
अपहृत कर लिये गये; तव रुक्मिणीने जहाँ गणेश-पूजाका 
अनुष्ठान किया था, वहीं धाणनाथ तीर्थ? है । नपेश्वर ! 
वहाँ स्नान करके जो स्वर्णक्रा दान देता दै) उसे पुत्रको 
प्राप्ति होती हैं ओर उसका वंश बढ़ता है ॥ २१-२३ ॥ 


राजन्‌ | भगवानके मन्दिरसे पश्चिम दिशामें दो सौ 
धनुषकी दूरीपर परम मङ्गलमय 'दानतीर्थ? है | वहाँ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रसन्नताके लिये जो प्रतिदिन दान करता दै, 
वह उत्तम पुण्यका भागी होता है । विदेहराज | उस तीर्थमे 
स्नान करके जो मनुष्य दो पळ सोना, आठ पल चाँदी और 


तौ रेशमी पड्टाम्बर दान देता है तथा सहसो मोहर और 
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नवरत्नोंका दान करता है, उस श्रेष्ठ मानवको मिलनेवाले 
पुण्यफलका वर्णन सुनो । सहल अश्वमेध तथा सौ राजसूय 
यज्ञ भी दानतीर्थके पुण्यकी सोलहवीं कछाके बराबर भी 
नहीं हो सकते । वदरिकाश्रम तीथकी यात्रासे मनुष्य जिस 
फलको पाता है, सूर्यके मेषराशिपर रहते समय सेन्धवारण्पकी 
यात्रा करनेपर जिस फलकी प्राप्ति होती हे, सूयके वृषराशि- 
में रहते समय उत्सलावत्तंतीथकी यात्रामै स्नान-दानका 
उन दोनों तीर्थौकी अपेक्षा लाखगुना फल मिलता है--इसमै 
` संशय नहीं है। परंतु विदेहराज | दानतीथमें उससे भी 
कोटिगुना फल प्राप्त होता है ।. जो दानतीर्थमै एक मासतक 
स्नान करता है, उसको जिस अनन्त पुण्यक्री प्राप्ति होती 
हैं, उसका ज्ञान चित्रगुप्तको भी नहीं है | उस तीर्थका 
माहात्म्य बतलानेमे चतुमुंख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हें | 
सव दानोंमें अश्वदानः उत्तम माना गया है, अश्वदानसे 
श्रेष्ठ गजदान और गजदानसे श्रेष्ठ रथदान है । राजन्‌ ! 


रथदानसे भी बढ्कर भूमिदान है, भूमिदानसे अधिक 


माहात्म्य अन्नदानका बताया जाता हे । अन्नदानके 
समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा; क्योंकि 
देवताओं, ऋषियों, पितरों और भूतोंकी भी अन्नदानसे 
ही तृप्ति होती है | जो महामनस्वी मनुष्य दानतीर्थमै 


MTT Dd 


अन्नका दान करता है, वह तीनो ऋणासे मुक्त हो भगवान्‌ 
विष्णुके परमधाममे जाता हैं । राजेन्द्र ! मातृकुलत। 
दस, पितृक्रुलक्की दस तथा पत्नीके कुलको दस पीढ़ियोका 
वह मनुष्य उद्धार कर देता है । दानतीर्थमै दान करनेवाले 


मानव देहत्यागके पश्चात्‌ चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करक जन, 


गरुडध्वज फहराते हुए) बनमाला ओर पीताम्बरसे अलंकृत 
हो भगवान्‌ विष्णुके धाममे जाते हैं || २४-३८ ॥ 

राजन्‌ | भगवानके मन्दिरसे उत्तर दिशामै आधे कोसकी 
दूरीपर मनोहर “मायातीर्थ? है, जहाँ चण्ड-मुण्डका विनाश 
करनेवाली दुर्गतिनाशिनी सिंहवाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य 
विराजती हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्यमन्तक्र मणि ले आनेके 
लिये जब ऋृक्षराज जाम्त्रवानकी गुफामै गये थे, तत्र देवकोने 
अपने पुत्रकी मङ्गल-कामनाके लिये श्रेष्ठ फलोंद्रारा इन्हीं 
दुर्गोदेबीका पूजन किया था। इसी पूजाके प्रभावसे उस 
बिलसे निकलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिया जाम्बवती 
तथा मणिके साथ घर छोटे थे । बही सुप्रसिद्ध “मायाती थ॑! 
हैं, जो सेवकोको उत्तम फल प्रदान करनेवाला है । जो 


मानव मायातीथम स्नान करके मायादेवीका पूजन करता है, 


बह सम्पूर्ण मनोरथोंकों प्राप्त कर लेता है--इसमें संशय 
~ 
नहीं हे ॥ ३९-४३ || 


८ ९" , हितामें ~ ७ ० च ~ 
इस प्रकार श्रीगग-संहितानें द्वारकाख॒ण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमे प्रथम दुर्गके भीतर 'लीला-सरोबर, 
£० ९ ha 
हरिमन्दिर, जञानतीर्थ) कृष्ण-कुण्ड, बरूभद्र-सरोवर, दानतीर्थ, गणपतितीर और मायातीथके माहात्म्यका 
° ० 
वर्णन! नामक उन्नीसरवा अध्याय पूरा हुआ ॥ १०, || 


००००: 


बीसवाँ 


अध्याय 


इन्द्रतीथ, ब्रह्मतीर्थ, सूर्यकुण्ड, नीललोहित-तीर्थ और सप्तसायुद्रक-तीर्थका माहात्म्य 


श्रीनारदजी कहते हें--विदेहराज | द्वितीय दुगके 
भी पूर्वद्वारपर परम पुण्यमय 'इन्द्रतीर्थ? है, जो अभीष्ट 
भोगोंका देनेवाला तथा सिद्धिदायक है | राजन्‌ ! उम तीर्थम 
स्नान करके मनुष्य इन्द्रलोकको जाता है तथा इस लोकमें 
मी चन्द्रमाके समान उज्ज्वल वैभव प्राप्त कर लेता है ॥|१-२॥ 
` इसी प्रकार दक्षिण द्वारपर (ूर्यकुण्ड? नामक तीर्थ 
बताया जाता दै, जहाँ सत्राजितने स्यमन्तककी पूजा की थी | 
` नृपेश्वर ! वहाँ स्नान करके जो मनुष्य पद्मराग मणिका दान 


` ओ जाता है ॥३-४॥ : 


` करता है) वह सूर्यके समान तेजस्वी विमानके द्वारा सूर्यलोक 


इसी प्रकार पश्चिमद्वारपर 'ब्रह्मतीर्थ? 
विशिष्ट तीथ है | राजन्‌ ! जो बुद्धिमान्‌ मानव 
करके सोनेके पात्रमै खीरका दान करता है, उसके पुण्यफलका - 
बणन सुनो । वह ब्रह्मघ्राती; पितृघाती, गोहत्यारा, मातृहत्यारा 


और आचार्यका बध करनेवाला पापी भी क्यों न हो) 
इन्द्रढोकर्में पेर रखकर ब्रह्मम 


समान उज्ज्वल विमानद्वारा ब्रह्मघामकों 
इसी प्रकार उत्तरद्वारपर भगवान्‌ नील्छोहितका क्षेत्र है, 


जहाँ साक्षात्‌ नीललोहित महादेव विराजते 
उस तीर्थमें समस्त देवता, मुनि, हैं । विदेहराज | | 


नामक एक 


वहाँ स्नान | 


य शरीर धारण करके चन्द्रमाके 


अध्याये २१ ] 


निवास करते हैं | उसी तीर्थमे प्रयत्नपूर्वक “नीललोहित” नामक 
शिवलिङ्गकी पूजा करके लोकरावण रावणने अनुपम ऐश्वर्य 
प्राप्त किया था । नरेश्वर ! केलासकी यात्रा करनेपर मनुष्य 
जिस फलको पाता है, उससे सोगुना पुण्य भगवान्‌ 
नील्लोहितके दशनसे होता हैं। जो मनुष्य 'नीललोहित- 
कुण्ड”में तीन दिनोंतक स्नान करता है, वह सहसों पापोंसे 
युक्त होनेपर भी शिवलोकमें जाता हैं || ८-१२ ॥ 


जहाँ 'सप्त-सामुद्रकः अथवा (सप्त-सागर" तीर्थ सुशोभित 


हे, वहाँ उस तीर्थमै स्नान करके पापी मनुष्य पाप-समूहोंसे 
छुटकारा पा जाता है तथा सात समुद्रोम स्नान करनेका पुण्य 


# तृतीय दुर्गके द्वारःदेवताओके दर्शन और पूजनकी महिमा # 


वह तत्काल प्राप्त कर लेता दै । मनुजेश्वर | उस तीर्थके 
आस-पास भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा, शिव) इन्द्र) वायु, यम, 
सूय, पजन्य, कुबेर, सोम) पथ्वी, अग्नि ओर जलके स्वामी 
वरुण- सदा निवास करते हैं । नरेश्वर ! ब्रह्माण्डमे जो कोई 
सात करोड़ तीर्थ हैं) वे सब्र उस 'सक्तसामुद्रकतीथ'में वास | 
करते हैं । उसमें स्नान करनेके पश्चात्‌ जो मनुष्य उस सम्पूर्ण 
तीर्थकी परिक्रमा करता हैं) वह द्वारका-यात्राका सारा फल 
पा लेता दै । “सप्तसामुद्रक-तीर्थ'की यात्रा किये बिना 
द्वारका-यात्रा फलवती नहीं होती । देवताओंने “सप्तसामुद्रक- 
तीर्थ'को मगवान्‌ विष्णुका स्वरूप माना है ॥ १३-१८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-सहितामे द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमें “द्वितीय दुर्गके भीतर 
इन्द्रतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ) सुयेकुण्ड, नीरूकोहिततीथ तथा सशसामुद्रक-तीथके माहात्म्यका 
वणेन? नामक बीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


">> 
हि. ~ _ 
Te इकीसवाँ अध्याय `. 
तृतीय दुर्गके द्वार-देवताओंके दशन ओर पूजनकी महिमा तथा RC 
पिण्डारकतीथका माहात्म्य आ न 


थ्रीनारद्जी कहते हैं-राजन्‌ ! तृतीय दुर्गके पूवद्वार- 
पर अञ्जनीनन्दन महाबली हनुमानजी अहर्निश पहरा देते 
हैं। जो मनुष्य वहाँ महाबली भगवद्भक्त हनुमानजीका 
दशन कर लेता दै, वह हनुमानजीको ही भाति महान्‌ भगवद्‌. 
भक्त होता हे ॥ १-२॥ 


इसी प्रकार दक्षिणद्वारकी सुदशनचक्र दिन-रात रक्षा 
करता है । राजन्‌ ! उस सुद्शनका चित्त सदा श्रीकृष्णे 
ही लगा रहता है | उसके दशनमात्रसे मानव श्रीहरिका 
' उत्तम भक्त होता है । सुदशनचक्र उस भक्तकी भी सदा 
रक्षा किया करता है || ३-४ ॥ 


इसी तरह पश्चिमद्वारकी बलवान्‌ ऋक्षराज जाम्त्रवान्‌ र 
रक्षा करते हैं । राजन्‌ ! वे निरन्तर भगवदूभजनमे लगे ह 


रहते हैं । उन महाबली भगवदूभक्त जाम्बवानूका 


हृदय हैं | राजन्‌ ! उनके द्शनमात्रसे मनुष्य तार्थ हो | $ 
जाता है ॥ ५-७३ ॥ nr 


दुर्गसे बाहर “पिण्डारक-तीर्थ? है, उसकी महिमा 
राजशिरोमणे ! पिण्डास्कःतीथक्रा माहात्म्य | देकर 
सुनो, जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोसे 
पा जाता है । रेवतक पर्वत और 


है । विदेहराज ! उसी तीर्थमें 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा अ क 
अनुष्ठान किया था । 
यज्ञमे समस्त तीर्थो; 


२७२ 
जज 
इसमें संशय नहीं है । वह प्रतिदिन वन्दीजनोके द्वारा 
अपना यशोगान सुनता है, खण) रल और उत्तम वस्न 
आदिसे सम्पन्न होता है । चन्द्रमुखी ललनाओंके समुदाय 
उसकी सेवामै रहते हैं । वह नित्य दृष्ट पुष्ट और महाबल्वान्‌ 
होता है । उसके दरवाजेपर दिन-रात घन-गर्जनके समान 
दुन्दुमियॉ. बजती रहती हैं । वह देखता है कि उसके बाहरी 
एवं भीतरी आँगनमै गजराज चिग्घाड़ते और घोड़े हिनहिनाते 
रहते हैं तथा नरेशोंकी भीड़ लगी रहती है ओर उसके 
रक्षमय महलोंपर अनेकानेक ध्वज फहराते रहते हैं | मतवाले 
हाथियोंके कानोंसे प्रताड़ित भ्रमरमण्डली उसके सामन्त-नरेशी- 
द्वारा मण्डित द्वारकी शोभा बढ़ाती है । पिण्डारक-तीर्थम स्नान 
किये बिना इस छोकमें किसीको राज्य केसे प्राप्त हो सकता है 
और पापात्मा मनुष्य भी उस तीर्थमें स्नान किये बिना 
जीवनके अन्तमै मोक्ष केसे पा सकता है ? पिण्डारक-तीथमे 
स्नान किये बिना किसीको शर्म ( कल्याण ) की प्राप्ति नहीं 
होती | पिण्डारक-तीर्थमे स्नान किये बिना कर्म) धर्म ओर वर्म 
( रक्षाकवच ) नहीं प्राप्त हो सकते | पिण्डारक-तीथमै स्नान 
किये बिना मनुष्य वियोगका दुःख झेलता है | उसमें स्नान 
करनेबाला मानव उस दुःखसे दूर रहता अथवा विशिष्ट योगी 
होता है । उस तीर्थमें स्नान करनेवाला पुण्यात्मा मनुष्य 
उत्तम भोगोंसे सम्पन्न होता है । रोग उसे छू नहीं 
सकते || ८-२२ || 
विदेहराज ! जो वेशाख मासमें द्वारावतीकी परिक्रमा करके 
उसको नमस्कार करता है; उसके हाथमे इस लोक और परलोककी 
सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं । जो चेत्रकी पोर्णमासीसे लेकर 
बेशाखकी पोर्णमासीतक द्वारकाकी यात्रा करता हैं और 
प्रतिदिन तीर्थ-स्नान, भूमिशयन, शौचाचार, मौनव्रत एवं 
नवान्न-भोजनके नियमसे रहता है) उसको मिलनेवाले पुण्यक्री 


- » गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ ॐ 


| दारकार्षण्ड 
MR भभभा 
र बतानेमै ये रख भी समर्थ नहीं हैं । जो 
संख्या बतानेमै वेदमय चतुमुख ब्रह्मा मा समथ नहा ह 
कदाचित्‌ वर्षाकी धाराओंको गिन ले, वह भी श्रीकृष्णपुरीको 
यात्रासे होनेवाले पुण्यकी परिगणना नहीं कर सकता । जेसे 
तिथियोमे एकादशी) सर्पोर्मे नागराज शेष) पक्षियाँमै गरुड, 
इतिहास-पुराणोमे महाभारत और जैसे देवताओंमें देवाधि- 
देव यदुदेवदेव वासुदेव सर्वश्रेष्ठ हँ, उसी पकार 47 
पुरियों और क्षेत्रोंमें पुण्यवती द्वारावती प्रस्त हैं | अहो ! 
भूतलपर वैकुण्ठलीलाकी अधिकारिणी मनोहरा कुशस्थली 
( द्वारका ) पुरी यढुमण्डलीसे उसी प्रकार सुशोभित होती 
है, जैसे विद्युन्मालाओसे आकाशमै मेघमालाकी शोभा 
होती हैं यह पुरी धन्य है; जिस पुरीमें साक्षात्‌ परम 
पुरुष परमेश्वर चवुर्व्यूहरूप धारण करके विराज रहे हैं । 
जिन्होंने उग्रसेनको राजाधिराजका पद दे रक्खा है, उन 
श्रीकृष्ण हरिको बारबार नमस्कार है । विदेहराज ! जब 
भगवान्‌ अपने परमधामको पधारंगे, उस समय उस दिव्य 
पुरीको समुद्र डुबा देगा । केवल श्रीहरिका दिव्य मन्दिर 
अवशिष्ट रहेगा; उसीमै भगवान्‌ सदा निवास करेंगे | कलियुगमें 
वहाँ रहनेवाले लोग प्रतिदिन ओर निरन्तर सागरकी जळध्वनिमे 
श्रीकृष्णकी कही हुई यह बात सुना करते हें--“ब्राह्मण 
विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌--वहमेरा ही शरीर है ।? जो ब्राह्मण 
होकर समुद्रके तटसे अगाध जलमें जाकर वहाँसे परमेश्वरकी 
प्रतिमा छायेगा और उसकी स्थापना करके विशाल मन्दिर 
बनायेगा, वह साक्षात्‌ सूर्य है | नरदेव ! कलियुगमें जो 
भक्तजन श्रीद्वारकानाथके स्वरूपका दर्शन करते हैं, वे 
योगीश्वरोंके लिये भी दुलंभ विष्णुपदको प्राप्त कर लेते हैं । 
राजन्‌ ! यह मैंने श्रीकृष्णपुरीके माहात्म्यका तुमसे वर्णन किया 
है । जो भक्तिभावसे इसे सुनता और सुनाता है, वह द्वारका- 
पुरीमै निवासका फल पाता है ॥ २३--३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरादव-संवादमे तृतीय दुर्गके भीतर 
“पिण्डारक-तीर्थका माहात्म्य नामक इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 
— 


बाईसवाँ अध्याय 
सुदामा ब्राह्मगका उपाख्यान 


नारदजी कहते हैँ-सुदामा नामक श्रीकृष्णके एक 
ब्रामण सखा थे। वे अपनी पत्नी सत्याके साथ अपने नगरमें 


रहते थे | सुदामा वेद-वेदाङ्गके पारंगत थे, परंतु धनहीन थे 
और थे वेराग्यवान्‌ । वे अपनी अनुकूल पत्नीके साथ 
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अयाचित वृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह करते । सुदामाने एक 
दिन दरिद्रतासे उत्पीडित दुःखिनी अपनी पत्नीसे कहा--- 
'पतित्रते ! द्वारकाधीश श्रीकृष्ण मेरे मित्र हैं, सांदीपनि 
गुरुके घरमे मैंने उनके साथ विद्याध्ययन किया है; परंतु 
श्रीकृष्णके भोज, वृष्णि और अन्धक्रोके अधीश्वर होनेके वाद 
मेरा उनसे मिळना नहाँ हुआ । वे त्रिलोक्रीके नाथ भगवान 
दुःखहारी और दीनवत्सल हैं? || १---४३ ॥ 


पतिके वचन सुनकर पतिव्रता सत्याने, जिसका कण्ठ 
सूख रहा था, जो फटे-पुराने कपड़े पहने हुए थी, भूखसे 
अत्यन्त पीड़ित थी, पतिदेवसे कहा--“ब्रह्मन्‌ | जब साक्षात्‌ 
श्रीपति हरि आपके सखा हैं, तब हमलोग फटे चिथड़े 
पहने और भूखे क्यों रहेँ ? लोग द्वारका जाकर साक्षात्‌ 
कमलापतिके दर्शन करते हैं ओर धनवान्‌ होकर घर लोटते 
हैं; अतएव आप भी वहाँ जाइये? || ५--७ ॥ 

खुदामाने कहा--मैं सबको सिखाया करता हूँ और आज 
तुम मुझीको सिखा रही हो ? प्रिये ! तुम एक विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
मॉगकर धन प्राप्त करनेका उपदेश दे रही हो १॥ ८ ॥ 


सत्याने कहा--आपके सखा साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हैं 
और यहाँसे बहुत दूर भी नहीं हैं; अतएव आप उनके पास 
जाइये । वे आपके दुःख-दारिद्रथका नाश कर देंगे । 
दुःख-द्रिद्रता भोगते-भोगते हमारी उम्र बीत चली । 
स्वामिन्‌ ! ऐसे कृपानिधि दाताकी सित्रताका क्या यही फल 
है! ॥ ९-१० | 


सुदामाने कहा--विधाताने जो भाग्यमें लिख दिया है, 
वह होगा ही। भद्रे ! जाने-आनेसे क्‍या होता है? घरमे 
रहकर श्रीहरिका ध्यान करना ठीक है | जिनके दरवाजेमें 
राजा, देवता, गन्धर्व ओर किंनर भी बिना आज्ञाके 
प्रवेश नहीं कर सकते; वहाँ मुझ-सरीखे दीनको कौन 
पूछेगा ! | ११-१२ ॥ 

सत्या बोली--यह सत्य है कि उनकी आज्ञाके बिना 
देवता, गन्धव और किंनर अंदर नहीं जा सकते; परंतु साक्षात्‌ 
हरि तो अन्तर्यामी हैं; वे अपना दूत भेजकर आपको अंदर 
बुला लेंगे ॥ १३ ॥ 

ब्राह्मणने कहा--भामिनि ! मेरी बात सुनो । श्रीकृष्ण 


# सुदामा त्राह्मणका उपाख्यान & 


२४३ 


मित्रके घर जाना उचित नहीं है । विशेषतः बहुत दिनोंके 
बाद|उन अन्तरङ्ग प्रेमास्पदको देखकर में उनसे क्या याचना 
करूँगा ? लोभसे रहित होनेपर ही प्रेम हुआ करता है, 
मॉगनेपर प्रेम नहीं रहा करता & || १४-१५ || 


सत्या बोली--आप दुःख-दारिद्रघका नाश करनेवाले 
श्रीकृष्णके दशन करें, मॉगना नहीं होगा । वे अपने-आप 
ही प्रचुर सम्पत्ति दे देंगे ॥ १५३ ॥ 


सुदामाने पत्नीके द्वारा बहुत तरहसे समझाये-बुझाये 
जानेपर यह विचार किया--“इस निमित्तसे मित्रके दशनका 
परम लाभ तो हो ही जायगा, परंतु में उनको उपहार क्या 
दूँगा १ दरिद्रताके कारण कुछ देनेको है नहीं) इसीसे 
लज्जित हो रहा हूँ? ॥ १६-१७ ॥ 


पतिके मुखसे यह बात सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे 


: घरसे चार मुट्ठी तन्दुळ ( चिउडा ) माँग लायी और एक 


पुराने चिथड़ेमें बॉधकर उन्हें पतिको दे दिया | तदनन्तर 
सुदामाजी मेले कपड़ेसे अपने मेले-कुचेले दुबल शरीरको ढककर 
उन चिडड़ौको लेकर मन-ही-मन ब्रह्मण्यदेवका स्मरण 
करते हुए धीरे-धीरे श्रीकृष्णके नगरकी ओर चळ 
दिये ॥ १८-२० | 


ब्राह्मणने नौकासे समुद्र पार करके स्वणमय विचित्र 
द्वारकापुरीके दशान किये | उस पुरीमें पताकाएँ फहरा 
रही थीं | कतार-की-कतार सभा-भवन ओर भाँति-माँतिके 
दुग सुशोभित थे । बलवान्‌ यादव-वीर उसकी रक्षा कर 
रहे थे । उसमें चार सडके थीं । त्राह्मगने श्रीकृष्णकी 
पुरीको देखकर लोगोंसे पूछा--श्रीक्ष्णका भवन कौन-सा 
है, यह बताइये ।? इस बातको सुनकर माधवकी द्वारका- 
पुरीके रक्षकोंने कहा--“सभी भवनोमे श्रीकृष्ण हैं |? यह 
सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवनमें घुस गये ओर अंदर 
जाकर देखा कि पलंगपर श्रीकृष्ण विराजमान है । उन्हे 
देखकर सुदामाको ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति हुई | माधवने सखा 
सुदामाको आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने 


# विपत्तिकाले मित्रस्य न गच्छेद्‌ गुइमुत्तमम्‌ ॥ 
कथं नु याचनां ङुबें चिराद्‌ इदा स्वक प्रियम्‌ । 
निलोभात्त भवेत्‌ प्रीतिर्याचनातु गमिष्यति ॥ 
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बाहुपाशमै बाँधकर हृदयसे लगा लिया और वे आनन्दके 
आसू बहाने छो । तदनन्तर स्वण-पात्रोमे भरे जलके द्वारा 
उनके दोनो चरणोका प्रक्षालन किया और उस जलको 
अपने मस्तकपर धारण करके ब्राह्मणको अपने पलंगपर 
बैठा ल्या | फिर गन्ध, चन्दन, अगुरु, कुङ्कुम) धूप) 
दीप, मधुपर्क ओर पक्वान्नके द्वारा उनकी पूजा की । 
पञ्चात्‌ पानका बीड़ा देकर गोदान किया ओर मलिन- 
वस्त्रधारी दुबलेपतले, पके बालोंबाले ब्राह्मणसे पधारनेका 
कारण पूछा । मित्रविन्दाजी मुस्कुराती हुई पंखेके द्वारा 
सुदासाजीको सेवा करने लगी । श्रीकृष्णकी पटरानियाँ 
सव विस्मित होकर हँसने लगीं और ब्राह्मणको इस प्रकार 
पूजित देखकर परस्पर कहने लगीं--“इन भिखारीने 
कौन-सी तपस्या की है, जिससे खयं त्रेलोक्यनाथ बड़े 
भाईकी तरह इनका सत्कार कर रहे हैं ।? इसी बीच दोनों 
मित्र आपसमें हाथ पकड़े हुए पुरानी गुरुके घरकी बातें 
करने छो || २१-३१ ॥ 

श्रीकृष्ण बोले--ब्रह्मन्‌ ! सुनो । हम दोनोंने वहाँ 
सारी विद्याओंका अध्ययन साथ-साथ किया है, परंतु गुरु- 
दक्षिणा देनेके ब्राद तुमसे मिलना नहीं हुआ । में जरा- 
संधके भयसे द्वारका चला आया । सखे | तुम कहाँ रहते 
हो, बताओ । त॒म्हें याद होगा, एक दिन गुरु-पत्नीकी 
आज्ञासे हम विद्यार्थीगण लकड़ी छानेके लिये भयंकर वनमें 
गये थे | वहाँ जानेपर वर्षा और तूफानके मारे भयानक 
विपत्तिमै पड़ गये | सूर्य अस्त हो गया, रात्रिका घोर 
अन्धकार छा गया | संत्र जगह जलू-ही-जल हो रहा था, 
जमीन कहीं दिखायी नहीं देती थी | हम परस्पर हाथ 
पकड़े विजलीके प्रकारामें सत्र जगह इधर-उधर घूमते रहे | 
फिर सूर्योदय होनेपर महामना गुरु सांदीपनिजीने बनमें 
जाकर जळमें सदाँसे ठिठुरते हुए हम छात्रोंको दर्शन 
दिया | शुरुजीक्र आँखें आँसू बहा रही थीं । उन्होंने हम 
सबको जलसे निकालकर जमीनपर लाकर कहा---भेरे बच्चो | 
तुम मेरी आज्ञाका पूरा पालन करनेवाले हो । प्राणियोंके लिये 
सत्रसे प्रिय आत्मा है। तुमने उसका भी अनादर करके 
` मुझको प्रधानता दी, इसलिये में संतुष्ट होकर तुमलोगोको 
दुर्लभ वर दे रहा हूँ। तुमलोगोंकी सत्र अभिलापाएँ पर्ण 
हों । वेद ओर पुराणादि शास्त्र तुम्हारे कण्ठस्थ हो जायें री 
मित्र | गुरुजीकी इसी कृपासे तभीसे हमलोग सुखोंसे 
परिपूर्ण हैं ॥ ३२-४१ || 
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[ द्वारकाखण्ड 
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सुदामाजीने कहा- तुम देवदेव हो) सवके गुरु हो 
और कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोके नायक हो । तुम श्रीपति हो | 
तुम्हारा गुरुकुलमे निवास करना अत्यन्त विडम्बना ह ॥४२॥ 


राजन्‌ ! ब्राह्मण सुदामाने परमात्मा श्रीकृष्णको वे 
चिउड़े नहीं दिये । वे मुँह नीचा किये बेठे रहे । सर्वात्मा 
भगवान्‌ उनके आनेक्रा कारण जान गये--'ये ब्राह्मण 
धनके इच्छुक नहीं हैं) मुक्तिके लिये ही मेरा भजन 
करते हैं | इनकी दुःखिनी पतित्रता पत्नी ही धनको 
अभिलाप्रा रखती है; पर इन अदाता दम्पतिको में धन दूँ 
केसे ?--थों सोचते-सोचते श्रीहरिने जान लिया कि “मेरे लिये 
थे कुछ चिउड़ा लाये हैं, पर लज्जाके मारे दे नहीं पा रहे हैं; 
अतएव में ही माँग लूँगा ।? यों विचारकर श्रीकृष्णने कहा-- 
“मित्र | घरसे मेरे लिये क्या उपहार छाये हो ? प्रेमका 
दान अणुमात्र होनेपर भी महान्‌ होता हैं । जो व्यक्ति 
भक्तिपूर्वक मुझे पत्र-पुष्प-फल-जळ प्रदान करता है, भक्तके 
द्वारा दिये हुए. उस पदार्थका में बड़े ही आद्रके साथ 
भोग लगाता हूँ ।? भगवान्‌ने यह कहकर अदाता उस 
सुदामा ब्राह्मणके चिथड़ेको पकड़कर “यह क्या है?--यों 
कहते हुए खयं चिउड़ोंको ले लिया और बोले--'सखे ! 
यह तो तुम मेरे लिये परम प्रीतिकर वस्तु लाये हो । ब्रह्मन्‌ ! 
इन तन्दुळोसे मुझ विश्वरूप भगवानूकी तृप्ति हो जायगी । 
में गोकुलमें ऐसे श्रेष्ठ चिउड़े खाया करता था, यशोदा 
दिया करती थी; परंतु उसके बाद आजतक मुझे ये देखने- 
को भी नहीं मिले'% || ४३-५२ | 
र इतना कहकर श्रीहरिने एक मुद्दी चिउड़े चबाकर 
सारी एश्वीकी सम्पत्ति सुदामाको दे दी और दूसरी मुद्ठी 
खाकर ज्यों ही पातालकी सम्पत्ति देनेको तैयार हुए, _ 
वक्षःस्थलनिवासिनी लक्ष्मीदेवीने उसी क्षण हाथ पकड़कर 
5 22 ता अपराध आप मेरा त्याग क्यों क्र 
९ ६ शक | आपने जो कुछ दिया है, वही पर्याप 
हें । उस ये ब्राह्मण इन्द्रके समान हो जायेंगे? ॥५३-५४३॥ 
इधर ब्राह्मणको इस दानका 


ई एतत्तयोपनीत मे सखे परमप्रीणनम्‌ 
विश्व मां तपेयिष्यन्ति ब्रह्मन्नेते च तण्डुलाः ॥ 
ईदृशा गोकुले भुक्ता: श्रेष्ठाः पृथुकतण्डुला: । 
मात्रा यशोदया दत्ता: पुनस्तान्गैव दृष्टवानू ॥ 
( गर्ग०, द्वारका ० २२ । ५१-५२ ) 


कुछ पता नहीं लगा | 


A 


भगवानकी मायाने सारी सम्पत्तिको उनके घर पहुँचा दिया | 
सुदामाजीने एक रात वहाँ सुखपूर्वक रहकर, भोजन-पान 
आदि करके, दूसरे दिन श्रीकृष्णको नमस्कार करके घर 
जानेको अनुमति माँगी | भगवानूने अनुमति देकर वन्दन 


> ञअ f> लेड कि ~ 
आर आणङ्गन किया । ब्राह्मण लज्जावश कुछ भी न 


मॉगकर घर लौट चले और एक ब्राह्मणके प्रति श्रीकृष्णकी 
श्रद्धा देखकर मन-ही-मन सोचने छो--:दरिद्र होनेपर भी 
श्रीकृष्णने मुझे अपनी दोनों भुजाओमै भरकर मेरा आलिङ्गन 
किया । मेरे-सरीखे दरिद्र ब्राह्मणको पर्यङ्कपर बैठाकर 
भाईके समान आदर दिया । रुक्मिणी-सत्यभामाने व्यजनके 
दारा मेरी सेवा की । मैं निर्धन धन पाकर रमापति 
भगवानूको भूल न जाऊँ--इसीसे करुणावश उन्होंने मुझे 
धन नहीं दिया? ॥ ५५-६०३ || 

वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नीका स्मरण करते हुए 
सोचने छो--- मैं घर जाकर कह दूगा--'यहू लो, कोटि 
कोटि धनराशि ग्रहण करो । श्रीकृष्ण ब्रह्मण्यदेव हैं, दाता 
हैं, पर तुम्हारे लिये तो कृपण ही रहे । दूसरेके घरको 
रत्नोसे भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिये । 
छलाटमे जो कुछ विधिने लिखा है, उससे अन्यथा नहीं 
होता ।?? #मन-ही-मन यो कहते हुए सुदामाजी अपनी पुरीमें आ 
पहुँचे । पुरीको देखकर वे चकित हो गये । बड़े-बड़े दरवाजे, 
ध्वजाओंसे सुशोभित सोनेके किले ओर महल खड़े हैं। 
विचित्र तोरण ओर कलशोसे वह सुशोभित है। नगरी 
सजनेसे भरी और उसमें इतने रत्न हैं कि दूसरी द्वारका- 
पुरीकी-ती ही शोमा हो रही है || ६१-६६ ॥ 

ब्राहमणने कहा--धयह क्या है ? यह किसका स्थान 
है १' वे रास्ते चलते रहे | नगरके नर-नारियोंगे उन्हे साथ 
ले चलना चाहा; पर वे गये नहीं । यह देखकर दास-दासियोंने 
अपनी स्वामिनी ( सुदामाक पत्नी ) के पास जाकर 
सुदामाजीके आनेकी वात कही । उनको बड़ा आनन्द 
हुआ और वे साक्षात्‌ लक्ष्मीरूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मानके 
साथ पतिके स्वागतके लिये शिविकापर सवार होकर दास- 
दासियोंके साथ घरसे निकलीं | सुदामा इधर-उधर घूम रहे 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमें “सुदामा ब्राह्मणके उपाख्यानका 
| बणन* नामक बाईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 
€ 
ह्वारकाखण्ड सम्पूर्ण [ 
त वमन तिना अअ रर ° ० ९ ¥ Se 
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थे । पत्नीने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया | 
सुदामाजी स्वर्ण-रत्नादिसे विभूषित, प्रभा और रूपसे 
सम्पन्न, विमानवासिनी दूसरी लक्ष्मीक्री तरह अपनी तरुणी 
भार्याको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा--- 
“यह सब श्रीकृष्णकी ही कृपा है? || ६७-७१ || 


भोजनकी सामग्री, रत्न) ऐड्वर्य) पर्यङ्क, व्यजन, आसन, 
चदोवे, स्वर्णपात्र ओर तोरण आदिसे सुसब्जित अपनी पुरीमें 
सुदामाजीने पत्नीके साथ प्रवेश किया | उनका घर तो 
श्रीकृष्णके भवनके समान हो गया था | श्रीकृष्णकी कृपासे 
सुदामा भी तरुण हो गये, पर विषयोंसे सर्वथा अनासक्त 
रहकर वे बिना किसी हेतुके--अनायास प्राप्त हुई समृद्धिका 
उपभोग करने लो | वे अपनी पत्नीके साथ ज्ञान, वैराग्य 
और भक्तिके द्वारा उस सम्पत्तिको त्यागनेका विचार 
करके मन-ही-मन सोचने लो---.मेरे पास इतनी समृद्धि 
कहसे आयी ? यह देव-दुर्लम सम्पत्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णकी 
ही दी हुई हे । इतनी सम्पत्ति देकर भी उन्होंने खयं 
मुझसे कुछ कहा भी नहीं | मेरे चिउड़ोंके दानोंको मुद्दीमें 
लेकर बड़ी प्रीतिसे उन्होने भोग लगाया | जन्म-जन्ममें 
मुझे उन्हींका सख्य और दास्य प्राप्त हो । में उनके 
चरण-कमलोंका ध्यान करके संसार-सागरसे पार हो 
जाऊंगा? || ७२-७७ ॥ 

सुदामाने मन-ही-सन इस प्रकारका निश्चय करके 
पत्नीके साथ श्रीकृष्णके चरणारविन्दे अपना मन लगा 
दिया ओर सारा धन ब्राह्मणोंको बॉटकर भगवानके धाममें 
चले गये ॥ ७८ ॥ 

जो मनुष्य इस श्रीकृष्ण-चरितक्रा श्रवण करता है, वह 
दरिद्रतासे मुक्त होकर उत्तम भगवद्भक्त हो जाता 
है॥ ७९ | 

नरेश्वर ! तुम्हारे सामने इस पुण्यमय. द्वारकाखण्डका 
वर्णन किया गया | जो इस खण्डका सदा श्रवण करते हैं) 
उन्हें उत्तम कीर्ति, कुल, अतिशय भुक्ति-मुक्ति ओर राज्य 
प्रप्त होता हे || ८० ॥ [ 


श्रीराधा कृष्णा भ्यां नमः 


विश्वजितखण्ड 
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नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय _ साक्षिणे। 
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च॥१॥ 
सबके हृदयमें वास करनेवाले सवंसाक्षी वासुदेव, 
संकर्षण) प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध- “चतुब्यूँहुखरूप आप 
भगवानको नमस्कार दै || १ ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाअनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥२॥ 
में अज्ञानरूपी रतोंधीके रोगसे अंधा हो रहा था | 
जिन्होंने ज्ञानाञ्जनकी शलाकासे मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी 
है, उन श्रीगुरुदेवको मेरा नमस्कार है ॥ २॥ 
श्रीगगेजीने कहा--मुने | इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णका चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, जो मनुष्योंको 
धर्म) अर्थ, काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थोका देनेवाला 
हे । अब और क्या सुनना चाहते हो? ॥ ३ ॥ 


शोनकने कहा--तपोधन ! श्रीकृष्णके प्रिय भक्त तथा 
श्रीहरिमे प्रगाढ प्रीति रखनेवाले मैथिलराज ब्रहुलाश्वने 
फिर देवर्षि नारदसे क्या पूछा, वही प्रसङ्ग मुझे सुनाइये ॥४॥ 
श्रीगगंजी बोले--मुने ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने (मरुत्तः 
के अवतार ) उग्रसेनको यादवोंका राजा बनाया, यह 
सुनकर मिथिलानरेश बहुलाश्वको बड़ा विस्मय हुआ | 
उन्होने नारदजीसे प्रश्न किया ॥ ५ || ड 
बहुलाश्व बोले--देवष ! ये मरुत्त कौन थे ! ये 
किस पुण्यसे भूतलपर यदुवंशियोंके राजा उग्रसेन हो गये ! 
जिनके खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी सहायक हुए, 
उनकी महिमा अद्भुत है । देवप्रिरिरोमणे ! उनकी 
महत्ता क्या थी ? यह मुझे बताइये || ६-७ || 
श्रीनारद्जीने कहा-राजन्‌ ! सत्ययुगमें सूर्यवंशी 
राजा मरुत्त चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । उन्होने विधिपूर्वक 
विश्वजित्‌-यज्ञका अनुष्ठान किया था । वे हिमाल्यके उत्तर 
भागमें बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके) मुनिश्रेष्ठ संवर्तको 


आचार्य बनाकर यज्ञके लिये दीक्षित हुए । उनके यशमे 
पाँच योजन विस्तृत कुण्ड बना था। एक योजनका 
तो ब्रह्मकुण्ड था ओर दो-दो कोसके पाँच कुण्ड और 
बने थे । कुण्डके गर्तका जो विस्तार था, तदनुसार 
वेदियोसे दस मेखलाएँ बनी थीं । उस यज्ञमण्डपमे 
जो स्तम्म बना था; उसकी ऊँचाई एक हजार हाथकी 
थी । वह महान्‌ यज्ञस्तम्भ बड़ी शोभा पाता था । उसमे 
सोनेका यज्ञमण्डप बना था, जिसका विस्तार बीस योजन 
था | चेंदोवों) बंदनवारों ओर कदलीखण्डसे वह यज्ञमण्डप 
मण्डित था । उस यज्ञमें ब्रह्मा-रुद्र आदि देवता अपने 
गणोंके साथ पधारे थे। समस्त ऋषि-मुनि स्वयं उस 
यमे आये थे | उस यज्ञमे दस लाख होता, दस लाख 
दीक्षित) पाँच लाख अध्वर्यु ओर उद्गाता अलग थे । वहाँ चारो 
वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण बुलाये गये थे, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके 
अर्थतच्वके ज्ञाता थे | ओर भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें 
पूजित हुए थे | उस यज्ञमे हाथीकी सूँड़के समान 
घीकी मोटी घृत-धाराओंकी आहुति दी गयी थी, जिसको 
खाकर अग्निदेवको अजीर्णका रोग हो गया । मिथिलेश्वर | 
उस यज्ञके विषयमे ऐसा होना कोई विचित्र बात न 
जानो || ८--१६ || 


उस यञ्चमै विश्‍वेदेवगण सभासद्‌ थे | वे जिन- 
जिनके लिये भाग देना आवश्यक बताते थे, उन: 
उनके लिये भागका परिवेप्रण ( परोसनेका कार्य ) स्वयं 
मरुद्गण करते थे | उस यज्ञके समय त्रिलोकीमै कोई 
भी ऐसे जीव नहीं ये, जो भूखे रह गये हों । सम्पूर्ण 
देबताओंको सोमरस पीते-पीते अजीर्ण हो गया था। 
यजमान राजा मरुत्तने उस यञ्चमै आचार्य संवर्तको 
जम्बूद्वीपका राज्य दे दिया । इसके सिवा चौदह लाख 
हाथी, चौदह लाख भार सुबर्ण, सौ अरबी घोड़े तथा 
नो करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञान्तमें महात्मा आचार्यको 
दक्षिणाके रूपमै दिये । प्रत्येक ब्राह्मणको उन्होंने पाँच- 
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पाँच हजार घोडे, सौ-सौ हाथी और सौ-सौ मार सुवर्ण 
प्रदान किया । जल्पात्र और भोजनपात्र सत्र सुवर्णके 
बने हुए थे, जो अत्यन्त उद्दोप्त दिखायी देते थे। 
उनमें भोजन करके सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए | 
ब्राह्मणोंके फेके हुए उच्छिष्ट स्वणपात्रोसे हिमाल्यके 
पादवर्मे सौ योजनका सुवर्णमय पर्वत बन गया था; 
जो आज भी देखा जा सकता है ॥ १७-२३ || 


राजा मरुत्तका जेसा यज्ञ हुआ, वैसा दूसरे किसी 
राजाका कभी नहीं हुआ | राजेन्द्र | सुनो, त्रिलोकीमें 
वेसा यज्ञ न हुआ है न होगा । उस यज्ञकुण्डमें साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रकट होकर महात्मा राजा 
मरुत्तको अपने खरूपका दर्शन कराया था | उन श्रीहरिका 
दशन करके, उनके चरणोंमें माथा नवाकर, राजा मरुत्त 
दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे; कुछ बोळ न सके | उनके शरीरमै 
रोमाञ्च हो आया और वे प्रेमसे विहल हो गये । 
इस तरह उन प्रेमपूरित नरेशक्रो अपने चरणोंमें प्रणत 
हुआ देख साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेघके समान गम्भीर 
वाणीमें बोले || २४-२७ || 


श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! तुमने अपने विनयसे 
मुझे संतुष्ट किया है । निष्कामभावसे सम्पादित उत्तम 
यशोद्दारा मेरी पूजा की है | महामते | तुम मुझसे कोई 
उत्तम वर माँग लो । मैं तुम्हें वह वरदान दूँगा, जो खर्गके 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है ॥ २८ ॥ 


श्रीनारद्जी कहते हें--राजन्‌ ! राजा मरुत्तने 
भगवानका उपयुक्त वचन सुनकर, हाथ जोड़) परिक्रमा करके, 
उन परमेश्वर हरिका परम भक्तिभावसे विशद उपचारोंद्वारा 
पूजन किया ओर प्रणाम करके अत्यन्त गद्गद्‌ वाणीमें 
कहा ॥ २९ ॥ 


मरुत्त बोले--पश्रीपुरुषोत्तमोत्तम | आपके 
चरणारविन्दोंसे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता | 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वजित्‌ खण्डके 
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जेसे प्यास छागनेपर दुर्बुद्धि नरश्च गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर 
भी प्यास बुझानेके लिये कुआँ खोदते हैं ( उसी प्रकार आपके 
चरणारविन्दोंको पाकर दूसरे किसी बरकी इच्छा करना 
दुबुद्विका ही परिचय देना है) तथापि हे ब्रजेश्वर ! आपकी 
आज्ञाका गौरव रखनेके लिये मैं यही वर माँगता हूँ कि मेरे 
हृदय-कमलसे आपका चरणारविन्द कदापि दूर न जाय; 
क्योंकि वही चारों पुरुषार्थो तथा अर्थ-सम्पदाओंका मूल 
कहा गया है ॥ ३०-३१ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! तुम्हारी निर्मल मति 
धन्य है । तुम्हें वरदानका लोभ दिये जानेपर भी तुम्हारी 
बुद्धिमे किसी कामनाका उदय नहीं हुआ है | तथापि तुम मुझसे 
कोई अभीष्ट वर माँग लो; क्योंकि फल देकर भक्तको सुखी किये 
बिना मुझे सुख नहीं मिलता ॥ ३२ ॥ 


मरुत्तने कहा--प्रभो ! यदि मुझे अभीष्ट वर देना 
ही है तो इस भूतलपर वेकुण्ठलोकको स्थापित कर दीजिये 
और भक्तवत्सल | उसी पुरमे श्रेष्ठ भक्तजनोंके साथ मैं निवास 
करू ओर आप मेरी रक्षा करते रहें ॥ ३३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ | जबतक इस मन्वन्तरके 
अट्टाईस युग बीतेंगे, तबतक तुम स्वर्गका सुख भोगकर 
अद्दाईसवं द्वापरमे मेरे साथ प्रथ्वीपर आकर अपने मनोरथके 
समुद्रको गोवत्सकी खुरीके समान बना लोगे । अर्थात्‌ उस 
समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो 
जायगा || ३४ ॥ र 


श्रीनारदजी कहते हेँ--मिथिलेश्वर | यों कहकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं अन्तर्धान हो गये | वे ही ये 
राजा मरुत्त उग्रसेन हुए | श्रीहरिने स्वयं उनसे राजसूय-यज्ञ 
करवाया । मेथिलेश्वर | त्रिलोकीमै कौन-सी ऐसी बस्तु है, 
जो भगवद्भक्तोके लिये दुलभ हो १ नृपोत्तम ! जो मनुष्य 
मरुत्तके इस चरित्रको सुनता है, उसे भक्तियुक्त शान और 
वेराग्यकी प्राप्ति होती है ॥ ३५-३७ | 


अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइव-संवादमें *श्रीमरुत्तका 
अध्याय पुण हुआ ॥ १ ॥ 


११६. त 


मॅ गोळीकधामाधिप्ति परेशं परात्पर त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ * 
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राजा उग्रसेनके राजसययज्ञका उपक्रम प्रथ्ुम्नका दिग्बिजयके लिये 


च 


बीडा उठाना आर उनका विजयाशिषेक 


बहुलाइवने पूछा--मुने । राजा उग्रसेनने श्रीकृष्ण- 
की सहायतासे राजसूय-यज्ञका किस प्रकार विधिवत्‌ अनुष्ठान 
किया) यह मुझे:बताइये || १ ॥ 

- श्रीनारदजीने कहा--एक समयकी बात है--सुधर्मा 
सभामें श्रीकृष्णकी पूजा करके) उन्हें शीश नवाकर प्रसन्न 
चेता राजा उग्रसेनने दोनों हाथ जोड़कर घीरेसे कहा ॥ २॥ 

उग्रसेन बोले--भगवन्‌ | नारद्जीके मुखसे जिसका 
महान्‌ फल सुना गया है, उस राजसूय नामक यशका यदि आपकी 
आज्ञा हो तो अनुष्ठान करूँगा । पुरुषोत्तम ! आपके चरणों- 
की सेवासे पहलेके राजालोग निर्भय होकर) जगतको तिनकेके 
तुल्य समझकर अपने मनोरथके महासागरको पार कर 
गये थे ॥ ३-४ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | यादवेश्वर | आपने बड़ा 
उत्तम निश्चय क्रिया है । उस यज्ञते आपकी कीर्ति तीनों 
लोकोर्मे फैल जायगी । प्रभो ! सभामै समस्त यादवोंको 
सब ओरसे बुलाकर पानक्रा ब्रीडा रख दीजिये और 
प्रतिज्ञा करवाइये । समस्त यादव मेरे अंदासे प्रकट हुए 
हैं । चे लोक, परलोक--दोनोंको जीतनेक्री इच्छा करते है । वे 
दिग्बिजयके लिये यात्रा करके) शात्रुओंको जीतकर लौट आयेंगे 
और सम्पूर्ण दिशाओंसे आपके लिये भेंट और उपहार 
लायेंगे || ५-७ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर इन्द्रके 
दिये सिंहासनपर विराजमान राजा उग्रसेनने अन्धक आदि 


यादवाँको सुधमी सभामें बुलवाया ओर पानका बीड़ा रखकर 
कहा ॥ ८ ॥ 


उग्रसेन बोले--जो समराङ्गणमें ञम्बूद्रीपनिवासी 
समस्त नरेशीको जीत सके, वह इन्द्रके समान धनुर्धर 
मनस्वी वीर यह पानका बीड़ा चबाये ॥ ९ || 

श्रीनारद्जी कहते हैं--मिथिलेश्वर ! यह सुनकर 
अन्य सब राजा तो चुपचाप बैठे रह गये, किंतु शम्त्ररशत्रु 
रुक्मिणीनन्दन महात्मा प्रद्युम्नने ही सबसे पहले राजाको 


समरभूमिमे जम्बूद्रीपनिवासी 
समस्त राजाओंको जीतकर और उनसे बलपूर्वक भेट लेकर 
होट आउँगा । यदि मैं यह कार्य न कर सकूँ तो मुझे 
अगम्या खीके साथ गमनका> कपिला गो; ब्राह्मण) गुरु तथा 
गर्भस्थ शिशुके वधका पाप लो ॥ ११-१२ || 


प्रधुस्न बोले--में 


भ्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! शम्बरारि प्रथुम्नका 
यह वचन सुनकर समस्त यूथपति (बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा? कहकर साधुवाद देने छो और उन सबके सामने 
ही यदु-कुछ-तिलक प्रयुम्नने ही दिग्विजयका बीड़ा उठाया। 
यदुकुलके आचार्य गर्गजीसे यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछकर मुनिर्यो- 
द्वारा बैदिक मन्त्रोंके उचारणपूर्वक राजाने प्रद्युम्नको स्नान 
करवाया । स्वयं ,उग्रसेनने प्रद्युम्नके भालमै तिलक लगाया 
तथा भेंट देकर समस्त यादव-यूथपतियोंने उनको नमस्कार 
किया | उग्रसेनने महात्मा प्रद्युम्नको खड्ग दिया । साक्षात्‌ 
महाबली वळदेवजींने कवच प्रदान किया । श्रीहरिने अपने 
तूणीरमेसे खींचकर अक्षय बाणोंसे भरे हुए दो तरकस दिये 
तथा अपने गाङ्ग धनुषसे धनुष उत्पन्न करके उनके हाथमें 
दिया । वृद्ध शूरसेनने किरीट; दो दिव्य कुण्डल, मनोहर पीताम्बर 
तथा छत्र और चँवर दिये | महामनस्वी वसुदेवने उन्हें 
शतचन्द्र नामक ढाल दी । साक्षात्‌ उद्धवने सुन्दर 
किज्ञल्किनी ( केसरयुक्त ) माला भेंट को । अक्रूरने 
विजय नामक दक्षिणावत शङ्क दिया ओर मुनिवर गर्गाचार्य- 
ने श्रीकृष्ण-कवच नामक यन्त्र बाँध दिया || १३--२० ॥ 


उसी समय लोकपालोसहित देवराज इन्द्र मनमै 
कोतुक लिये आ गये । ब्रह्मा) शिव तथा देवषिगण भी वहाँ 
पधारे । शूलधारी शिवने प्रद्युम्नक्रो अग्निके समान तेजस्वी 
त्रिशूल दिया । महाराज | ब्रह्माजीने पद्मराग नामक मस्तकमे 
धारण करनेयोग्य मणि दी | वरुणने पाश, शक्तिधारी 
स्कन्द्ने शत्रु विनाशिनी शक्ति, वायुने दो दिव्य व्यजन 
और यमराजने यमदण्ड दिये | सुयंने बड़ी भारी गदा, 
कुबेरने रत्नोंक्री माला, चन्द्रमाने चन्द्रकान्त मणि तथा 


प्रणाम करके वढ-पफनका बड़ा, उठा, लि ॥७०-०(०७०5) ततद, पुरिव प्रदान किये, पोते, बो, योगमयी दिव्य 


अध्याय ३ | 


पाढुकाए, दीं तथा वेगशालिनी भद्रकार्ीने प्रद्युम्तको माला 
भेंट की । इन्द्रने महात्मा प्रद्नुम्मको सहस्रो ध्बजोसे 
सुशोभित महादिव्य रत्नसथ विजय दिलानेवाला रथ प्रदान 
किया ॥ २१--२८ || 

उस समय शङ्क ओर दुन्दुभियाँ बजने लगीं । ताल 


इस प्रकार श्रीगम-संहितामे विश्वजितखण्डके 
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और बीणा आदिके शब्द होने छो । जय-जबकारकी ध्वनिसे 
युक्त मृदक्क और वेणुओंके उत्तम नादसे तथा वेद-मन्त्रोके 
घोषसे बहाका स्थान गूज उठा । मोतियोंकी वर्पाके साथ 


खोल आर फूर्छाको वृष्टि होने लगी । देबताओंने प्रद्चुम्नके 
ऊपर पुष्पोकी झड़ी लगा दी ॥ २९-३० || 


अन्तर्गत श्रीनारद-बहुरारव-संवादर्मे ५ प्रद्युम्नका 


विजयभषेक* नामक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥ 


तीसरा अध्याय 


प्रद्युम्नके नेतृत्वमें दिग्विजयके लिये प्रस्थित हुई यादवोंकी गजसेना, 
अश्वसेना तथा योद्धाओंका वर्णन 


श्रीनारद्जी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, राजा उग्रसेन, बलरामजी तथा गुरु गर्गाचार्यको 
नमस्कार करके? उनकी आज्ञा ले, प्रद्युम्न रथपर आरूढ़ हो 
कुशस्थली पुरीसे बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धव 
आदि यादव, मोजवंशी, वृष्णिवंशी, अन्धकवंशी; मधुवंशी; 
झूरवंशी ओर दशाहवंशमें उत्पन्न वीर चले | फिर श्रीकृष्णके 
भाई गद आदि सब वीर श्रीकृष्की अनुमति ले पुत्रों और 
सेनाओंके साथ चल दिये | साम्ब आदि महारथी भी प्रद्युम्नके 
साथ गये ॥ १-३ ॥ 


वे सभी यादव वीर किरीट, कुण्डल तथा लोहेके बने 
हुए कवचसे अलंकृत थे । उनके साथ करोड़ोंकी संख्यामें 
चतुरङ्गिणी सेना थी । वे सब द्वारकापुरीसे बाहर निकले । 
उनके रथ मोर, हंस, गरुड, मीन और तालके चिहसे युक्त 
ध्वजोंसे सुशोभित थे, सूर्यमण्डलके समान तेजोमय थे और 
चञ्चल अश्व उनमें जोते गये थे | उन रथोंके कलश ओर 
शिखर सोनेके बने थे, मोतियोंकी बन्दनवारें उनकी शोभा 
बढ़ाती थीं | वे सभी रथ वायुवेगका अनुकरण करते थे | 
उनमें दिव्य चवर डुलाये जा रहे थे | वे वीरोंके समुदायसे 
सुशोभित तथा सुनहरे देव-विमानोंके समान प्रकाशमान थे; 
ऐसे रथोंद्वारा उन मनोहर वीरोंकी बड़ी शोभा हो रही थी । 
उस सेनामै अत्यन्त उद्भट ऊंचे-ऊंचे गजराज थे, जिनके 
गण्डस्थलसे मद्‌ झर रहे थे | उनके मुखमण्डलपर चित्र- 
विचित्र पत्र-स्चना की गयी थी। वे सुनहरे कबचसे सुशोभित 
थे । उनकी पीठपर लाल रंगकी शूल पड़ी थी और उनके 


उभय पाइवमै लटकाये गये घंटे बज रहे थे । नरेश्‍वर | उस 
राजसेनाके हाथी गिरिराजके रिखर-जैसे जान पड़ते थे । वे 
भद्रजातीय गजेन्द्र विभिन्न दिशाओंमें विद्यमान गजराजौं--- 
द्ग्गजोंकी नकल करते दिखायी देते थे | कोई भद्रजातीय 
थे; जिनको चर्चा की गयी है । दूसरे भद्रमृग जातिके थे । 
कुछ हाथी विन्ध्याचल पव॑तमें उत्पन्न हुए थे और कुछ 
कश्मीरी थे । कितने ही मल्याचल्मे उत्पन्न थे | बहुत-से 
हिमाल्यमै पंदा हुए थे | कुछ मुरण्ड देशमै उत्पन्न हुए थे 
और कितने ही कलास पवतके जंगलोंमें पेदा हुए थे | क्रितनोंके 
जन्म ऐरावत-कुलमे हुए थे, जिनके चार दाँत थे और उनकी 
गदनोंमें जंजीर ( गरदनी या गिराँव ) सुशोभित थीं । 
उनके ऊध्वंभागमें तीन-तीन सूँडै थीं और वे भूतलपर तथा 
आकाशमै भी चल सकते थे ॥ ४-१२ || 


करोड़ों हाथी ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित थे | उनपर 
करोड़ों दुन्दुभियाँ रक्खी गयी थीं । उस सेनाके भीतर 
करोड़ोंकी संख्यामे विद्यमान वे हाथी रत्न-समूहसे मण्डित 
थे और महावतोंसे प्रेरित होकर चलते थे । गर्जना करते हुए; 
मेघ्रोकी घटाके समान काले तथा नीले रंगकी झूलसे आच्छादित 
वे गजराज उस सेन्य-सागरमें इधर-उधर मगरमच्छोंके समान 
शोभा पाते थे । वे अपनी सूँड़ोंसे डता-झाड़ियोंको उखाड़कर 
सूर्यमण्डखकी ओर फेंकते, पेरोंके आघातसे भरतीको कम्पित 
करते ओर मदकी वर्षासे पर्षर्तोको आर्द्र किये देते थे | वे अपने 


कुम्भस्थलोंकी टक्क्ररसे दुर्ग, शेल और शिलाखण्डोंको भी गिराने 
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२ २ गोलोकथामाधिप 


तथा शत्रुसेनाको 
यादव-सेनामै ऐसे-ऐसे हाथी विद्यमान थे ॥ १२-१५ । | 

राजन्‌ ] गजसेनाके पीछे घोड़ोकी सेना निकली MS 
घोड़ोमे कुछ मत्स्यदेशके) कुछ कलिन्द्पवतकेश कुछ उशीनर 
देदाके, कुछ कोसळ; विदर्भ और कुरुजङ्गछ देशके थे । 
कोई काम्बोजीय (.काबुळी )) कोई सञ्जयदेशीयः कोई केकय 
और कुन्ति देशोंके पैदा हुए थे। कोई दरद) केरल) भङ्ग, वह 
और विकट जनपदोंमे पैदा हुए थे | कितने ही कोङ्कणः 
कोटक, कर्नाटक तथा गुजरातमें पैदा हुए घोडे थे | कोई 
वोबीर देदाके और कोई सिंधी थे । कितने ही पञ्चाळ ( पंजाब ) 
और आबूमै उत्पन्न हुए थे । कितने ही कच्छी घोडे थे । कुछ 
और माल्व देशके अश्व थे । कुछ 


खण्डित करनेकी शक्ति रखते थे । उस 


आनत? गन्धार 
महाराष्ट्रमे उत्पन्न, कुछ तेलंग देरामे पैदा हुए और कुछ 
दरियाई घोड़े थे ॥ १७-२० ॥ 

परिपृर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णको अश्वशालाओंमें जो 
घोडे विद्यमान थे, वे भी सब-के-सब उस, दिग्विजय-यात्रा में 
निकल पड़े । कुछ सवेतद्वीपसे आये थे | कुछ जो वेकुण्ठ, 
अजितपद तथा रमाबैकुण्ठ लोकसे प्राप्त हुए अश्व थे, वे भी 
उस सेनाके साथ निकल गये । वे सोनेके हारोंसे सुशोभित 
और मोतियांकी मालाओंसे मनोहर दिखायी देते थे । 
उनकी शिखामें मणि पहिनाथी गयी थी, जिसको सुदूरतक 
फैली हुई किरणें उन अड्वोंकी शोभा बढ़ाती थीं ओर उनके 
साज-सामान भी बहुत सुन्दर थे । चामर ( कर्लगी ) से 
अलंकृत हुए उन धोड़ोंकी पूछ) मुख और पेरोसे प्रभा-सी 
छिटक रही थी । यादवोंक्री उस विशाल सेनामें ऐसे-ऐसे 
घोड़े दृष्टिगोचर होते थे, जो वायु और मनके समान वेग- 
शाली थे । वे अपने पेरोंसे धरतीका तो स्पश ही नहीं करते 
भ्रे--उड़ते-से चलते थे | मिथिलेश्बर | उनकी गति ऐसी 
हल्की थी कि वे कच्चे सूतोपर ओर बुदबुदोंपर भी चल 


खि परेश परात्पर त्वां शरणं ब्जास्यहम्‌ ऋ . 


~ ~ स्य ~ 
[ बिश्वजित्खण्ड 


द 


वडवळ nso ssn 


reer tes न 


सकते थे | पारे पर, सकडीके जाळोपर और पानीके ऊुद्ारपर 
भी वे निराधार चलते दिखायी देते थे। वे चञ्चल अश्व 
पर्वतोकी घाटियों) नदियों) दुर्गमस्थानों) गडढी ओर ऊँचे- 
ऊँचे प्रासादोंकी भी निरन्तर छाँघते जा रहे थे । मेथिलेन्द्र | 
वे इधर-उधर मोर, तीतर, रञ्च (सारस) हंस ओर खज्रीटकी 
गतिका अनुकरण करते हुए प्रथ्वीपर नाचते चलते थे । कई 
शरीर दिव्य थे) कान श्याम: 


अश्‍व पॉखवाले थे । उनके 
बाल पीले रंगके थे 


वर्णके थे, आकृति मनोहर थी । पूँछके 


और शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके समान 
00१७ ~ 5 
छ घोड़े उच्च; श्रवाक, 


इवेत थी।वे भी 
श्रीकृष्णकी अश्वशालासे निकले थे | कु 
कुलमै उत्पन्न हुए थे, कुछ सूयंदेवके घोडोते पेदा हुए थे । 
कितने ही अश्‍व अश्विनीकुमारोंकी पढ़ायी हुई विद्या 
( चलनेकी कला ) से सम्पन्न थे | कितनोंको वरूण देवताने 
अच्छी चालकी शिक्षा दी थी । किन्हींकी कान्ति मन्दारः 
पुष्पके समान थी । कुछ मनोहर अश्व चितकबरे थे । 
क्रितनोंके रंग अदिवनी पुष्प ( कमेर ) के समान पीले थे । 
बहुत-से अस्व सुनहरी तथा हरी कान्तिसे उदूभासित धरे 
कितने ही अइव पद्मराग मणिकी-सी कान्तिबाले थे | वे सभी 
समस्त शुभलक्षणोसे युक्त दिखायी देते थे | राजम्‌! इनके 
सिवा और भी कोटि-कोटि अश्व कुशस्थली पुरीसे बाहर 
निकले ॥ २१-३२ || 

सेनाके धनुर्धर वीर ऐसे थे, जिन्हें कई युद्धोंमि अपने 
शोर्यके लिये कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी । उन सबने शक्ति, 
त्रिशूळ, तलवार; गदा, कवच ओर पाश धारण कर रक्खे 
थे | नरेशवर ! वे शत्र-घाराओंकी वर्षा करते हुए प्रल्यकाळके 
महासागरके समान प्रतीत होते थे । रणभूमिमें दिग्गजोंकी 
भाँति झत्रुंको रौंदते ओर कुचलते दिखायी देते थे | 
राजन्‌ | इस प्रकार यादवोकी वह विश्ञाल सेना निकली, जो 
अत्यन्त अद्भुत थी । उसे देखकर देवता और असुर---सभी 
विस्मित हो उठे ॥ ३३-३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगमे-संहितामें विश्वजितखण्डके अन्तर्गत नार्दन्गहुराइव-संवादमें “यादवसेनाका प्रयाण' 
नामक तीसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३ ॥ 
——— A 


चोथा अध्याय 
सेनासहित यादव वीरोंकी दिखिजयके लिये यात्रा 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | इस प्रकार सेनासे घिरे 
हुए धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ वीर प्रदयुम्नसे श्रीकृष्ण-बलदेवसद्दित 
उग्रसेनने कहा ॥ १ ॥ 


उग्रसेन बोले- हे माप्रा प्रद्युम्न ! तुम श्रीकृष्णकी 
कृपासे समस्त राजाओपर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही द्वारक्रा- 
में लोट आओगे | इस बातको भ्यानमें रक्खो कि धर्मज्ञ पुरुष 
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अध्याय ४ ] रः 


“SIT व. 
ee 
i eS ७७-५८०५..... 


मतवाले, असावधान, उन्मत्त ( पागल ), सोये हुए; बालक; 
जड, नारी, शरणागत, रथहीन आर भयभीत शत्रुको नहीं 
मारते । संकटमै पड़े हुए प्राणियोंकी पीडाका निवारण तथा 
कुसारमें चळनेवालॉका वध राजाके लिये परम धर्म हे । इस 
प्रकार जो आततायी हे ( अर्थात्‌ दूसरोंको बिष देनेवाला, 
पराये घरोंमे आग लगानेवाला; क्षेत्र और नारीका अपहरण 
करनेवाला हे )) वह अवश्य बधके योग्य है । स्त्री; पुरुष या 
नपुंसक कोइ भी क्यों न हों, जो अपने-आपको ही महत्त्व 
देनेवाले अधम तथा समस्त प्राणियोंके प्रति निइय हैं, ऐसे 
लोगोंका वध करना राजाओंके लिये वध न करनेके ही बराबर 
हे । अर्थात्‌ दुर्शेके वधपे राजाओंको दोष नहीं लगता । 
वसयुद्धमे शत्रुओंका वध करना प्रजापालक राजाके लिये पाप 
नहीं हे । आदिराजा स्वायम्सुव मनुने पूदंकालमें राजाओंसे 
कहा था कि “जो रणमें निर्भय होकर आगे पाँव बढ़ाते हुए 
प्राण त्याग देता हैं, वह सूर्यमण्डलका भेदन करके परमधाममें 
जाता हैं | जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भयके कारण युद्धे 
पीठ दिखाकर रणसूमिमें स्वामीको अकेला छोड़कर पलायन 
कर जाता है, वह महारौरव नरकमें पड़ता है । राजाका 
कर्तव्य हे कि बह सेनाकी रक्षा करे ओर सेनाका कतव्य है 
कि वह राजाकी ही रक्षा करे । सूतको चाहिये कि वह 
संकटमें पड़े हुए रथीका प्राण बचाये और रथी सारथिक 
क्षा करे | तुम समस्त यादव सामर्थ्यशाली सेना और 
वाहनसे सम्पन्न हो; अतः तुम सब मिलकर प्रद्युम्नकी ही 


भा करना और प्रद्युम्न तुमलोगोंकी रक्षा करें । 
गो, ब्रामण, देवता, धर्म, वेद और साधुपुरुष-- 


इस भूतलपर सोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले सभी 
मनुष्योंके लिये सदा पूजनीय हैं । वेद भगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी दै, ब्राह्मण उनका मुख हें, गौएँ श्रीहरिका शरीर हैं, 
देवता अज्ञ हैं ओर साधुपुरुष साक्षात्‌ उनके प्राण माने 
गये हैं । ये साक्षात्‌ परिपूणतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हरि भक्ति- 
के वशीभूत हो जिनके चित्तमें निवास करते हैं, उन वीरों- 
को सदा विजय होती हे% || २-१३ | 


A PO 


# गावो विप्राः सुरा 


—— ५ 


धमरछन्दांसि भुवि साधवः । 


पूजनीयाः सदा सरबैमनुष्येमोक्षकाक्षिभिः ॥ 
वेदा विष्णुवचो विप्रा मुखं गावस्तनुहरे: । 


अङ्गानि देवता: साक्षात्‌ साधवो सवः स्मृताः ॥ 

श्रीकृष्णो$्ये हरिः साक्षात्‌ परिपूणंतमः प्रभुः । 

थेपां चित्ते स्थितो भक्त्या तेषां तु विजयः सदा ॥ 
विश्व ० ४ 
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सेनासहित यादव वीरोंकी दिग्विजयक ल्यि यात्रा # 


~ 


~~ 


श्रीनारदजी कहते हैं--नरेइवर ! समस्त यादर्वोने 
राजा उग्रसेनके इस आदेशको सिर झुकाकर स्वीकार किया 
और हाथ जोड़कर प्रणाम किया । तत्यश्रात्‌ प्रद्युम्नने मस्तक 
झुकाकर राजा उग्रसेन, शूर, वसुदेव, बलभद्र, श्रीकृष्ण तथा 
महामुनि गर्गाचायको प्रणाम किया । नपेश्‍वर | तदनन्तर 
श्रीकृष्ण ओर बलदेवके साथ राजा उग्रसेन यदुपुरीमें चले 
गये ओर दिग्विजयकी इच्छावाले श्रीकृष्णपुत्र प्रद्युम्नने 
याद्व-सेनाके साथ आगेके लिये प्रस्थान किया ॥ १४-१६ ॥ 

मैथिलेश्‍वर ! उस सेनाके समस्त सुवर्णमय शिबिरोसे 
चार योजन ठंबा राजमार्ग भी आच्छादित एवं सुशोभित 
होता था । सेनाके आगे विशाल वाहिनीसे युक्त महाबली 
कृतवर्मा थे ओर उनके पीछे थनुधरोंमें श्रेष्ठ अक्रूर अपने 
सैन्यद्ळके साथ चल रहे थे । तसश्चात्‌ मन्त्री उद्धव पाँच 
प्रतिभाओके साथ जा रहे थे । राजन्‌ ! उनके पीछे 
अठारह महारथी सो अक्षौहिणी सेनाके साथ यात्रा कर 
रहे थे | उनके नाम इस प्रकार हैं--प्रश्युम्न, अनिरुद्ध, 


दीप्तिमान्‌ भानु, साम्ब, मधु, बृहद्‌्मानु, चित्रभानुः 
वृक, अरुण, पुष्कर, देवबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दनः 


चित्रभानु, विरूप, कवि और न्यग्रोध । तसश्चात्‌ श्रीकृष्ण- 
प्रेरित गद्‌ आदि समस्त वीर चल रहे थे । भोज, वृष्णि, 
अन्धक) मधु, शूरसेन तथा दशाहे वंशज वीर उस सेनाम 
सम्मिलित थे | समस्त यादर्वोकी संख्या छप्पन कोटि बताया 
जाती हे | नरेश्वर ! उस यादव-सेनाक़ी गणना भला; 
इस भूतलपर कोन करेगा || १७--२१ ॥ 

इस प्रकार विशाल सेनाको साथ लिये जाते हुए यादव, 
नरेशोंके धनुपके टंकारके साथ पीटे जाते हुए नगारोंका 
महान्‌ घोष भूमण्डलमै व्याप्त हो रहा था। गजेन्द्रोंका चीत्कार, 
हयेन्द्रोंकी हिनहिनाहट, दगती हुई भुशुण्डी ( तोप) की 
आवाज; हृढ़ता रखनेवाले वीरोंकी गर्जना और डंकोंकी 
गम्भीर ध्वनियोंसे वे यादव वीर बिजलोकी गड़गड़ाहटसे युक्त 
प्रचण्ड मेघोंका-सा दृश्य उपस्थित करते थे | सारा भूमण्डल 
ही उस सेनासे शोभित हो रहा था । प्रथ्वीपर चलते हुए 
उन महात्मा वीरोंके तुमुल नादसे द्ग्गिजोंके कान भी बहरे-से 
हो गये थे तथा शत्रुगण साहस छोड़कर तत्काल अपने ढुर्ग- 


की ओर भागने छो थे | पानीमै रहनेवाले कच्छप “पृथ्वीपर | 


| >>> 9 Pr 


यह क्या हो रहा है ??--न्‍यों कहते तथा “हम कहाँसे 
जायें !' यों बोलते हुए भागने लगे | वे मन-ही-मन स 
| यह उपद्रव कहाँ जा रहा हैः 
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समस्त लोकोसहित यह अञ्चला पृथ्वी भी बिचलित हो 
शयी है !! ॥ २२-२७ ॥ 
विदेहराज ! यज्ञ तो एक बहाना 


rN ~ Ae ~ 
इस प्रकार श्रागग-साहताम 


+ गोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्पर त्वां शरण ब्रज्ञाम्यहदम्‌ हें 
स्््स्््््््््य्स््य्य्य्य्य््््ल्स्््य्स्य्य्न्स्ल्स्स्स्य्स्स्य्स्न्स =r nemo क्य 2 पा 
लेकर परमेश्वर श्रीहरि भूतछका भार उतार *€ 
यद्‌कलमे तुः ध करके विराजमान ६१ उन 
यढुकुछमै चतुव्यूहरूप धारण करके विराजमान 2 क 
था | उसकी आइ अनन्त-गुणशाली प्रथ्वीपालक् भगवानको नमस्कार हँ || २८ 


विश्वजितखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादर्भ पप्रयुञ्नका 


[ विश्वजित्रत्रण्ड 


रहे थे । जो 


(५ (४ 


दिग्विजयाथ 


यात्रा? नामक चोथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 


- -ह४७-- 
पाँचवाँ अध्याय 
यादव-सेनाकी कच्छ ओर कलिङ्गदेशपर विजय 


श्रीबहुलाइवने पूछा--देवर्षिशिरोमणे | श्रीहरिके 
पुत्र प्रद्युम्न क्रमशः किन-किन देशोंक्ों जीतनेके लिये गये, 
उनके उदार कर्माँका मेरे समक्ष वणन कीजिये । अहो ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अपने भक्तोंपर ऐसी कृपा है; 
जो श्रवण ओर चिन्तन किये जानेपर पापीजनोंको उनके 
कुलसहित पवित्र कर देती है || १-२ ॥ 


श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ | तुमने बहुत अच्छी 
बात पूछी हैं | तुम्हारी विमल बुद्धिको साधुवाद | श्रीकृष्ण- 
के भक्तोंका चरित्र तीनों लोकोको पवित्र कर देता है | 
राजन्‌ ! वर्षाकालमें बादलोंसे बरसती हुई जलधाराओंको 
तथा भूमिके समस्त धूलिक्रणोंकों कोई विद्वान्‌ पुरुष भले 
ही गिन डाले) किंतु महान्‌ श्रीहरिके शुणोंक्रो कोई नहीं 
गिन सकता | रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न उस श्वेत छत्रसे 
सुशोभित थे, जिसकी छाया चार योजनतक दिखायी देती थी | 
वे इन्द्रके दिये हुए रथपर आरूढ हो अपनी सेनाके साथ 
पहले कच्छ देशोंको जीतनेके लिये उसी प्रकार गये, जैसे पूर्व- 
कालमें भगवान्‌ शंकरने त्रिपुरोंको जीतनेके लिये रथसे यात्रा 
की थी | कच्छ देशका राजा शुभ्र शिकार खेळनेके लिये 
निकला था | वह यादवोंकी सेनाको आयी हुई जान अपनी 
राजधानी हालापुरीको लोट गया || ३-७ || 


प्रद्युम्मकी आयी हुई सेना हाथियोंके पदाघातसे बृक्षोको 
चूर-चूर करती ओर विभिन्न देशोंके भवनोंको गिराती हुई 
चल रही थी। उससे उठे हुए धूलिसमूहोंसे आकाश 
अन्धकाराच्छन्न हो गया ओर कच्छ देशके सभी निवासी 
भयभीत हो गये | उस समय राजा शुभ्र अत्यन्त हर्षित हो 
तत्काल सोनेक्री माळाओंसे अलंकृत पाँच सौ हाथी, दस 
हजार घोडे और ब्रीस भार सुवर्ण लेकर सामने आया । 


उसने भेंट देकर पुष्पहारसे अपने दोनो हाथ ब्रॉधकर 
प्रुम्नकों प्रणाम किया | इससे प्रसन्न होकर गम्त्ररारि 
प्रयुम्नने राजा शुभ्रको रत्नोंकी बनी हुई एक माला पुरस्कारके 
रूपमै दी ओर उसके राज्यपर पुनः उसीको प्रतिष्ठित कर 
दिया । राजन्‌ ! साधुपुरुषोंका ऐसा ही स्वभाव होता 
हे॥ ८-१२॥ 


तदनन्तर बलवान्‌ रुक्मिणीनन्दन कलिङ्ग देशको जीतनेके 
लिये गये | उनके साथ फहराती पताकाओंसे सुशोभित 
उत्तम सेनाए थीं । उन्हें देखकर ऐसा लगता था; मानो 
मेघोकी मण्डछीके साथ देवराज इन्द्र यात्रा कर रहे हों | 
कलिज्लराज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी-सवारोंके 
साथ महात्मा प्रद्युम्नके सामने युद्ध करनेके लिये निकला । 
कलिङ्गको आया देख धनुधरोंमें श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ 
लेकर यादव-सेनाके आगे खड़े हो उसकी सेनाओंके साथ 
युद्ध करने लो | अपने धनुषक्री बार-बार टंकार करते हुए 
वीर अनिरुद्धने सौ बाणोंसे कलिङ्गराजको, दस-दस बाणोंसे 
उसके रथियों और हाथियोंक्रो घायल कर दिया | यह देख उनके 
अपने ओर शात्रुपक्षके सभी योद्धाओंने “साधु-साधु? कहकर 
उन्हें शात्राशी दी । प्रद्युम्नके देखते हुए ही अनिरुद्ध युद्ध 
करने लो । नरेश्वर | उनके बाण-समूहोंसे कितने ही वीरोंके 
दो इक्रड़े हो गये, हाथियोंके मस्तक विदीर्ण हो गये और 
घ्ोढ़ोंके पेर कट गये | रथोंके पहिये चूर-चूर हो गये, धोड़े 
और उनके साथ-साथ चलनेवाले कालके गालमे चले गये, 
रथी ओर सारथि आँधीके उखाड़े हुए वृक्षोके समान धराशायी 
हो गये | मैथिल | इतरुक्री सेना भागने लगी | अपनी सेनाको 
भागती देख हाथीपर बैठा हुआ कलिङ्गराज बड़े रोप्रसे आगे 
बढा उसका कवन छिन्न भिन्न हो गया था | उसने तुरंत ही 
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अध्याय ६ | 


वहत्तर भार लोहेकी बनी हुई भारी गदा चलायी और अपने 
हाथीके द्वारा बड़े-बड़े बीरोंको गिराता हुआ वलवान्‌ कलिङ्ग 
राज मेघके समान गर्जना करने लगा | उस गदाके प्रहारसे 
किंचित्‌ ब्याकुलचित्त होकर अनिरुद्ध युद्धस्थलमै ही रथपर 
गिर पड़े | यह देख यादवोंके क्रोधकी सीमा न रही । उन्होंने 
तत्काल तीखे ओर चमकीले बाणोंद्रारा कलिङ्गराजको उसी प्रकार 
चोट पहुँचाना आरम्भ किया, जेसे मांसयुक्त ब्राअको कुरर 
पक्षी अपनी चोंचोंसे पीड़ा देते हों । कलिङ्गराजने भी उस 
समय कुपित हो अपने धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ायी ओर बार 
वार उसकी टंकार करते हुए अपने बाणोंसे शत्रुओके बार्णोको 
चूर-चूर कर दिया ॥ १३-२४ ॥ 

मेथिलेश्वर | तब बलदेवके छोटे भाई बलवान्‌ गदने 
गदा लेकर बायें हाथसे उसके हाथीपर प्रहार किया, 
फिर अर्घचन्द्राकार त्राणसे उसको चोट पहुँचायी । 


# प्रद्यु्धका मरुधन्व देशके राजा गयको हराकर भेंट प्राप्त करना # 
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नरेश्वर | उस प्रहारसे वह हाथी छिन्न-भिन्न होकर इस प्रकार 
बिखर गया, मानो इन्द्रके वज्रकी चोटसे कोई शेलखण्ड 
बिखर गया हो । कलिङ्गराज हाथीसे गिर पड़ा और विशाल 
गदा लेकर उसने गदको मारा और गदन मी तत्काल 
कलिङ्गराजपरः गदासे आधात किया । कलिङ्गराज और गदमें 
वहाँ घोर युद्ध होने लगा | उनकी दोनों गदाएँ आगकी 
चिनगारियाँ बिखेरती हुई चूर-चूर हो गयीं। तत्पश्चात्‌ 
गदने कलिङ्गराजको पकड़कर समरभूमिम दे मारा । जेसे 
गरुड़ किसी सॉपकों पटककर खींचता हो, उसी प्रकार गद 
तुरंत ही अपने हाथसे कलिङ्गराजको घसीटने लगे | गदाके 
प्रहारसे पीड़ित क्रलिङ्गराजकी हड्डियाँ चूर-चूर हो रही थीं | 
वह महात्मा प्रद्युम्नकी शरणमें आ गया । उसने भेंट देकर 
कहा---“आप देवताओंके भी देवता परमेश्वर हैं । कुपित हुए 
दण्डधर यमराजकी भाँति आपके आक्रमणको प्रथ्वीपर कौन 
सह सकता है ? आपको नमस्कार हे? ॥ २५-३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वजित्‌रूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुछाइव-संवादमं “कच्छ और कलिज्नदेशपर 
बिजय? नामक पाँचवाँ अध्याय पुश हुआ ॥ ५ ॥ 


a= = 


छठा अध्याय 


प्रझुप्रका मरुधन्व देशक राजा गयको हराकर मालवनरेश तथा माहिष्मती 
पुरीक राजासे बिना युद्ध किये ही भेंट प्राप्त करना 


श्रीनारदजी कहत हें-राजन्‌ | इस प्रकार कलिङ्गराजपर 
विजय पाकर यादवेश्वर प्रद्युम्न मरुधन्व ( मारवाड़ ) देशमै 
इस प्रकार गये, मानो अमिने जलपर आक्रमण किया हो । 
घन्वदेशका राजा गय पवंतीय दुगमे रहता था । उसकी 
स्थिति जानकर यादवेश्वरने उसके पास उद्धवको भेजा | 
बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ उद्धव गिरिदुर्गमै गये ओर राजसभामे 
प्रवेश करके गयसे ब्रोले--“महामते नरेश ! मेरी बात 
सुनिये । यादवोके स्वामी महान्‌ राजराजेश्वर उग्रसेन 
जम्बूद्वीपके राजाओंक्रो जीतकर राजसूययज्ञ करेंगे | 
साक्षात्‌ परिपूणतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो असंख्य ब्रह्माण्डोके 
अधिपति हैं, उन महाराजके मन्त्री हुए हैं । उन्होंने 
ही धनुर्धरोमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ प्रद्युम्नको यहाँ भेजा है । 
आप यदि अपने कुलका कुशल-क्षेम चाहे तो शीघ्र भेंट 
लेकर उनके पास चले! || १-६ || 


भरीनार दल कहते पाक़ा।/ मसलत हो 5, उ ऽद) रणे शती 


पराक्रमके मद्ये उन्मत्त रहनेवाले महाबळी राजा गयन 
कुछ कुपित होकर उद्धवर्स कहा ॥ ७ | 

गय वोले--महामते ! में युद्ध किये बिना उनके लिये 
भेंट नहीं दूँगा । आप-जेसे यादवलोग अभी थोड़े ही दिनोंसे 
बृद्धिको प्राप्त हुए हैं--नये धनी हैं ॥ ८ ॥ 

राजन्‌ ! उसके यो ऋहनेपर उद्धबजीने प्रद्युम्नके पास 
आकर समस्त यादवोके सामने राजा गयकी कही हुई बात 
दुहरा दी । फिर तो उसी समय रुक्मिणीपुत्रने शिरिदुगपर 
आक्रमण किया | गयके सेनिकोका यादवोंके साथ घोर युद्ध 
हुआ । हाथियोके पेरोंसे नागरिकों तथा भूमिपरे चळनेबाले 
लोगोंको कुचलता और वृक्षको रौंदवाता हुआ राजा गय दो 


अक्षौहिणी सेनाके साथ युद्धके लिये निकला | रथी रथियोंके _ 
साथ) बड़े-बड़े गज गजराजोके साथ, घुड़सवार घुड्सवारोंके रोके ._ 
साथ तथा वीर वीरोंके साथ परस्पर युद्ध करने लगे | तीखे | 
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२५४ गोंडोकथामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरण बजास्यहस के [ चिश्वाजत्‌खण्ड 
और भुशुण्डी आदि अख्-दाख्रोका मारते मयातुर गयके सादर घिरकर वे बडी शोभाको प्राप्त हुए ॥ २५॥ 
सेनिक्र यादवोंसे परास्त हो अपना-अपना रथ छाड वहासि धनुर्थारियोमें श्रेष्ठ प्रद्युम्न माहिष्मता पुरक 
सब-के-सब दसौँ दिशाओंमे भाग चले ॥ ९-१४ | गये और यादवों तथा अपने सेनिकोंके साथ वहाँ 


उन्होंने नमदा नदीका दशन किया | जलक क्ला सुशोभित 
नर्मदा मानो श्ह्वारतिलक धारण किये हुए थी आर छपी 
हुई पगडीकी भाँति पुष्पसमूहोको वहा रही थी । बेंत) बॉस 
तथा अन्य वृक्षोंसे फूळे हुए माधव-तरुओंसे घिरी हुई 
नर्मदा मूर्तिमान्‌ तेजस्वी देवताओंसे विरा हुई आकाश 
गङ्गाकी-सी शोभा पाती थी । उसके तटपर छावनी डाल्कर 
यादवेश्वर प्रद्युम्न यादवोंके साथ इस प्रकार विराजमान हुए; 
मानो देवताओंके साथ देवराज इन्द्र शोभा पा रहे हों | 

हाराज | माहिष्मती परीके स्वामी इन्द्रनील बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने 

हात्मा प्रद्युम्नके पास अपना दूत भेजा । दूतने प्रद्युम्नराज- 


अपनी सेनाके पलायन करनेपर महाबली गय बार-बार 
धनुषकी टंकार करता हुआ अकेला ही युद्धके लिये आगे 
बढ़ा । तेजस्वी श्रीकृष्णपुत्र दीप्तिमानने घनुपरे छोड़े हुए 
बाणोंसे झात्रके घोडोको मार डाला | एक वाणसे सारथिको 
ष्ट करके दो बाणोंसे उसकी ऊँची ध्वजा काट डाळी | बीस 
बाणोंसे रथको तोड़-फोड़कर पाच बाणीसे उसके कबचक्रो 
छिन्न-भिन्न कर दिया | फिर महाबली दीत्िमानने सो बाण 
मारकर गयके धनुष्को मी खण्डित कर दिया | गयने दूसरे 
धनुषकों लेकर बीस बाणोंद्रारा श्रीकृष्णपुत्र दीप्तिमानकों 
घायल कर दिया | फिर वह वलवान्‌ वीर मेघके समान गर्जना | 
करने लगा | समराक्षणमें उसके प्रहारसे दीसिमानके हृद्यं के शिविरगे आकर हाथ जोड़ प्रणाम किया आर सबके 


कुछ व्याकुलता हुई, तथापि उन्होने एक ज्योतिर्ममी सुद्दढ सुनते हुए वहाँ यह बात कही ॥ २६-३१ ॥ 
शक्ति हाथमें ली ओर उसे घुमाकर महात्मा गयके ऊपर दूत बोळा--प्रभो ! हस्तिनापुरके राजा बुद्धिमान्‌ 


चलाया | उस शक्तिने राजाके हृदयको विदीण- करके उसका पघृतराष्ट्रने इन अत्यन्त बलवान्‌ वीर इन्द्रनीछकों माहिष्सती 
बहुत रक्त पी लिया | राजन्‌ | गय भी समराङ्गणमें गिरकर पुरीके राज्यपर स्थापित किया है; अतः ये किसीको बलि 
मूच्छित हो गया । दीसिमान्‌ अपने धनुप्रकी कोटि रात्रुके या भेंट नहीं देंगे | दुर्याधनकों स्वेच्छासे ही ये द्रव्यराऱि 
गलेमें डालकर उसे घसीटते हुए प्रदयुम्नके सामने उसी प्रकार भेंट करते हँ, बलात्कारसे नहीं । आपछोग युद्ध कर सकते 
ले आये, जेसे गरुड़ किसी नागको खींच लाया हो | उस हें; परंतु यहाँ युद्धसे कोई लाभ नहीं होगा || ३२ २३ || 
समय मानवों तथा देवताओंकी दुन्दुमियाँ एक साथ ही बज 
उठा | देवता आकारासे ओर पार्थिव नरेश भूतल्से फलोर्क 

[ करनं छा | राजन्‌ | तब गयने भी शम्बरारि श्रीक्रष्ण 
पुत्र प्रदुम्नक चरणाका पूजन किया | १५-२२२ || 


श्राप्द्युस्नने कहा--दूत | जसे राजा गय ओर कलिङ्ग 
राजने अपमानित होनेपर भेंट दी, उसी तरह यहाँके राजा 
भी पराजित होकर भेंट देंगे । माहिष्मतीके राजा बड़े 
राजाधिराज बने हैं; परंतु ये महाराज उग्रसेनको नहीं 

वहासे महात्मा प्रद्युम्न अवन्तिकापुरकों गये) उसी प्रकार जानते ॥ २४ ॥ 
जसे भ्रमर सुनहरी कर्णिकापर टूट पड़े | उनका आगमन श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहनेपर दतने 
सुनकर माळवनरेश जयसेनने उनकी भळीभाँति पूजा का। तत्काळ जाकर राजसभा साहिष्मतीपतिसे प्रद्यम्मकी कही 
मिथिलेदवर | वे प्रदुग्नके प्रभावको जानते थे, अतः उनसे हुई बात कह सुनायी । माहिष्मतीके राजाने देखा कि 
अपनी पराजय स्वीकार करके उन्होंने बड़े-बूढोंको बुलवाया यादवोंकी सेना बड़ा उद्धट हं ( अतः उससे युद्ध करना 
और “उनके द्वारा महात्मा प्रदुम्नकों उत्तम भेंट-सामग्री ठीक न होगा ) इसलिये वे पॉच हजार हाथी, एक लाख 
अपित की । वहाँ अपने पिताकी बुआ राजाधिदेवीको धोड़े और दस हजार विजयशील रथ लेकर निकले और 
प्रणाम करक महामनस्वी प्रचुम्नने अपने फुफेरे भाई विन्द॒ महात्मा प्रद्युम्नते मिलकर वह सत्र कुछ उन्हे भेंट 
ओर अनुविन्दकों गलेसे लगाया और माल्वदेशके योद्धाओंसे. कर दिया ॥ ३५-३७ || 


खग्ग रा, 
ए प्रकार श्रीगग-स हताम दवा जतखण्डके अन्तरगत श्रीनास्द-बहुळा व-सवादमे ध्मा पाती पुरीपर 


विजय? नामक छठा अध्याय पुरा हुआ | 
ns 


~ 
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भीनारदजी कहते हँ---राजन्‌ ! महापराकमी प्रद्युम्न 
[तकर अपनी विशज्ञाल सेना लिये 
गुजरातके राजाके यहाँ गये । जेसे पक्षिराज गरुड अपनी 
चोंचसे सर्पको पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्नने 
गुजरदेशके अधिपति महाबळी वीर क्रष्यको सेनाद्वारा जा 
पकड़ा | उनसे तत्काळ भेंट वसूल करके महाबळी यादवेन्द्र 
अपनी विशाल वाहिनी साथ लिये हुए चेदिदेशमे जा 
पहुँचे । चेदिराज दमधोष वसुदेवजीके बहनोई थे; किंतु 
उनका पुत्र शिशुपाल श्रीकृष्णका पक्का शत्रु कहा गया है । 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ उद्धव महाबळी दमघोषके पास 
गये ओर उनको प्रणाम करके बोले || १-५ ॥ 


उद्धवने कहा--राजन्‌ ! महाराज उग्रसेनको बलि 


( भेंट ) दीजिये । वे समस्त राजाओंको जीतकर राजसूय- 


यज्ञ करेगे || ६ | 


श्रीनारदी कहते हे--मिथिलेश्वर | उद्धवजीका 
यह वचन सुनकर दमघोषके दुष्ट पुत्र शिश्ुपालके ओष्ठ 


फड़कने लगे । वह अत्यन्त कुपित हो राजसभामे तुरंत इस 
प्रकार बोला ॥ ७ || 


शिशुपालने कहा--अहो | कालकी गति दुर्छङ्खय है | 
यह संसार केसा विचित्र है | कालात्मा विधाताके प्राजापत्यपर- 
भी कलह या विवाद खड़ा हो गया है (अर्थात्‌ लोक 
विधाता ब्रह्मा ओर घटनिर्माता कुम्भकारमै झगड़ा हो रहा 
है कि प्रजापति कोन हैं ) | कहाँ राजहंस और कहाँ कौआ ! 
कहाँ पण्डित तथा कहाँ मूर्वे ! जो सेवक हैं) वे चक्रवर्ती 
राजाको--अपने स्वामीको जीतनेकी इच्छा रखते हैं । राजा 
ययातिके शापसे यदुवंशी राज्य-पदसे भ्रष्ट हो चुके हँ; किंतु वे 
छोटा-सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठे हैं; जेसे छोटी नदियाँ 
थोड़ा-सा जल पाकर उगँडने लगती है--उच्छलित होने लगती हैं। 
जो हीनवंशका होकर राजा हो जाता है, जो मूका बेटा होकर 
पण्डित हो जाता है, अथवा जो सदाका निर्धन कभी घन पा जाता 
है, बह घमंडसे भूरकर सारे जगत्को तृणवत्‌ मानने लगता है। 


उग्रेन कितने दिनोसे राजपदवीको प्रात हुआ है ? वासुदेव 
वना है और उग्रसेन उसीके बळसे और केवळ 
उसीसे पूजित होकर राजा वन बैठा हैं। उसके मन्त्री 
जरासंधके भयपे भागकर अपनी पुरी मथुराको 
छोड़कर सपुदकी शरण ली है | वह पहले “नन्द्‌? नामक 
अहीरका भी बेटा कहा जाता था । उसीको वसुदेव लाज- 
हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं । वसुदेव तो गोरे 
रंगके हैं, उनसे उत्पन्न हुआ यह कृष्ण श्यामवर्णका केसे हो 
गया १ केवल पिता ही नहीं, पितामह भी गोरे हैं । उनके 
कुलको संततिमें इस वासुदेवकी गणना हो) यह बड़े दुःख 
और हँसीकी बात है । में उसके पुत्र प्रयुम्नकों यादवो तथा 
सेनासहित जीतकर भूमण्डळको यादवोंसे शून्य कर देनेके लिये 
कुशस्थलीपर चढ़ाई करूँगा || ८-१६ || 


श्रीनारदजी कहते है- राजन्‌ ! यों कहकर धनुष 
ओर अक्षय बाणोंसे भरे दो तरकस लेकर शिशुपालको युद्धके 
लिये जानेका उद्यत देख चेद्रिजने उससे कहा॥ १७॥ 


दमघोष बोले- खेटा | मैं जो कहता हुँ, उसे सुनों। 
क्रोध न करो, न करो । जो सहसा कोई कार्य करता है, उसे 
सिद्धि नहीं प्राप्त होती । क्षमाके समान धम, अर्थ, काम 
ओर मोक्षका साधन दूसरा कोई नहीं है | इसलिये सामनीतिसे 
काम लेना चाहिये । सामके तुल्य दूसरा कोई सुखद उपाय 
नहीं हैं | दानसे सामकी शोभा होती है और सामकी 
सत्कारसे । सत्कारकी भी तभी शोभा होती है? जब वह यथा- 
योग्य गुण देखकर किया जाय | यादव और चेदिप -सगे- 
सम्बन्धी माने गये हैं; अतः में वास्तवमें यही चाहता हूँ 
कि यादवों तथा चेदिपोर्मे कलह न हो ॥ १८-२१ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैँ- खुद्धिमान्‌ दमघोषके समझाने- 


पर भी शिशुपाल अनमना हो गया) कुछ बोला नहीं | बह | 
महाखल चुपचाप बेठा र्दा | राजन्‌ ! चेदिराजकी रानी | 
श्रृतिश्ववा शरनन्दन वसुदेवक्री बहिन थीं। वे अपने पुत्र 


* 
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शिश्ुपालके पास आकर अच्छी तरह विनययुक्त होकर 
बोली ॥ २२-२३ ॥ 
श्रुतिश्रवाने कहा बेटा | खेद न करो । यादवी 
तथा नेदिपोमे कभी कलह नहीं होना चाहिये | थूरनन्द्न 
वसुदेव तुम्हारे मामा दै और उनके पुन्न श्रीकृष्ण भी तुम्हारे 
भाई ही हैं | उनके जे प्रद्युम्न आदि सेकड़ो महावीर पुत्र 
आये हैं, वे सव मेरे और तुम्हारे द्वारा लाड़-प्यार पानेके 
योग्य तथा समादरणीय हैं | उनके साथ युद्ध करना उचित 
नहीं होगा । तात ! में तुम्हारे साथ स्वयं स्नेहाद्रचित्त होकर उन 
तमागत यादवोंको लेनेके लिये चळूंगी । चिरकाल्से मेरे 
मनमै उन सबको देखनेकी उत्कण्ठा है | में बड़े उत्सव 
एवं उत्साहके साथ उनको घर लाऊँगी । ऐसा अवसर फिर 
कभी नहीं आयेगा ॥ २४-२६ || 
शिशुपाल बोला--बलराम; कृष्ण तथा समस्त यादव 
मरे शत्रु हैं। जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, उन सबको में 
भी अपने सेनिकोंद्रारा मरव। डाळूँगा । पूर्वकालमे कुण्डिन- 
पुरमै राम तथा कृष्ण, इन दोनों भाइयोंने मेरी अवहेलना 
की; मेरा विवाह रोक दिया; अतः वे मेरे भाई नहीं) शत्रु 
दै | यदि तुम दोनों ( मेरे माता-पिता होकर ) यादवोंका समर्थन 
करोगे तो मै तुम दोनों पिता-माताको मजबूत बेड़ियोंसे 
बॉधकर उसी तरह कारागारमै डाल दूँगा, जैसे कंसने अपने 
माँचापको केंद कर छिया था । अन्यथा तुम दोनोंका वध भी 
कर डाळूंगा; मेरी शपथ या प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है ( इसे 
टाळना कठिन है) || २७-३० || 
श्रीनारदजी कहते हें--रिशुपालकी कड़ी बातें 
सुनकर चेदिराज चुप हो गये | उद्धवजी अपनी सेनामें लौट 


« गोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं बज्ञाम्यहम्‌ + 
भ्त 


[ विश्वाजितृख्वण्ड 


आजा 
~ —— जीता 


आये और जो कुछ दिशुपालते कहा था, वह सव उन्होने 
वहाँ कह सुनाया । तदनन्तर वाहिनी, '्बजिनी, एतना और 
अक्षोहिणी--े चार प्रकारकी शिशुपालको सेनाएँ सुसञ्जित 
हुई ॥ ३१-३२ || 

वहुळाश्चने पूछा--प्रभो ! वाहिनी आदि तैनाका 
संख्या मुझे बताइये} क्योंकि ऋषिछोग भूत, वतमान और 
भविष्य --तीनों कालोंकी बातें जानते हैं || ३३ ॥ 

श्रीनार दजीने कहा--राजन्‌ ! सौ हाथी ग्यारह सौ रथी, 
दस हजार घोड़े ओर एक लाख पेदल--यह 'सेना'का लक्षण 
है | इससे दुगुनी सेनाको “चतुरङ्गिणी' कहते हैं | चार सो 
हाथी,'दस हजार रथ) चार लाख घोड़े तथा एक करोड़ 
पैदल--इतने सैनिक लोहेका कवच पहने ओर शक्तिशाली 
बल-वाहनाँसे सम्पन्न, अख्र-शस्रांके ज्ञाता शूरवीर जिस 
सेनामै विद्यमान हाँ, उसे विद्वानोंने “वाहिनी? कहा है । 
वाहिनीसे दुगुनी सेनाको “ध्वजिनी' नाम दिया गया है | 
ध्वजिनीसे दुगुनी सेनाको पूवंकालके विद्वानोंने 'प्रतना? माना 
है । एतनासे दुगुनी सेना 'अक्षौहिणी? कही गयी है । जो 
साहसी वीर है, उसे 'झूर” कहा गया है | जो सो झूरवीरोंकी 
रक्षा करता है, उसे “सामन्त? कहते हैं | जो युद्धमै सौ सामन्तोंकी 
रक्षा करता है) उसे “गजी? ( या गजारोही ) योद्धा कहते हैं । 
जो समराज्ञणमें सारथि और अश्वोसहित रथकी रक्षा कर 
सकता है, वह “रथी? कहा गया है। जो अपने बाणोंसे सेनाकी 
रक्षा करता हॅ, उसे “महारथी? कहते है । जो अपनी सेनाकी 
रक्षा और शआ सहार करते हुए रणक्षेत्रम अक्षौहिणी 
सनाक साथ युद्ध कर सके; उसे सदा 'अतिरथी* माना गया 
है ॥ २४-४१ ॥ 


नह 5 ०.0 हिता ० (9 > ७ दै ® > 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामे विश्वजित्खण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइव-संवादमे पार्जर और 
चेदिदेशमें गमन) नामक सातवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 
Re 


आठवा अध्याय 
शिशुपालके मित्र दयुमान तथा शक्तका वध 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | शिशुपाल अपनी 
मनाको साथ ले माता-पिताका तिरस्कार करके चन्द्रिकापुरसे 
बाहर निकला । दुष्टोंका ऐसा स्वभाव ही होता है । उसके 
साथ “वाहिनी? और “वजिनी' सेनाओंसे युक्त द्रुमान्‌ और शक्त 
निकले । शिश्ुुपाल्के दो मन्त्रियोंके नाम थे, रङ्ग और पिङ्ग । 


वे दोनों क्रमशः 'परतना' और (अक्षौहिणी? सेना लिये युद्धके लिये 
नगरसे ब्राहर आये ॥ १ २ || 

नरेश्वर ! रिझुपालकी महासेन। प्रलयकालके महासागरः 
के अमान उमइती आ रही थी | उसे देखकर यदुवंशी 
वार भगवान्‌ श्रीक्रष्णको ही जहाज बनाये, उस सैन्य 
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अध्याय ८ | ४ शिशुपालके मित्र द्युमान्‌ तथा शक्तका वध # 


न 
बट 
>>* 


२५७ 


नि 
सागरसे पार होनेके लिये सामने आये । महाबली 
द्युमान्‌ शिशुपालसे प्रेरित हो “वाहिनी? सेनासहित आगे 
बढ़कर यादव योद्धाओंके साथ युद्ध करने लगा । समराङ्गणमें 
दोनों सेनाओंकी वाण-वषसि अन्धकार छा गया । घोड़ोंकी 
टापोसे इतनी धूळ उड़ी कि आकाश आच्छादित हो गया । 
नरेश्वर | दोड़ते हुए धोड़े उछलकर हाथियोंके मस्तकपर 
पॉव रख देते थे ओर घायल हुए हाथी युद्धनूमिमे पैरोसे 
शज्नुओको गिराते और सूँडकी फुफकारोंसे इधर-उधर फेँकते- 
कुचलते आगे बढ़ रहै थे | उनके मस्तकपर कस्तूरी और 
सिन्दूरसे पत्र-रचना की गयी थी ओर पीठपर लाळ 
रगको झूल उनकी शोभा बढ़ाती थी । पैदल. सेनिक 
बाणो, गदाओं, परिधों, तल्वारों, झूलों और राक्तियोंकी 
मारसे अङ्ग-अङ्ग कट जानेके कारण धराशायी हो रहे 
थे | उनके पेर, घुटने और बाहुदण्ड छिन्न-भिन्न हो गये । 
राजन्‌ | कोई अपनी तीखी तलवारसे युद्धमै धोड़ोंके 
दो इकडे कर देता था | कितने ही वीर हाथियोंके दाँत पकड़कर 
उनके मस्तकोंपर चढ़ जाते थे और सिंहकी भाति महावतों 
तथा ह्वाथी-सवारोको चीर-फाड़ डालते थे | बहुत-से महाबली 
घुड़सवार योद्धा हाथियोंके समूहको फाँदकर शन्रु-सेनिकोंपर 
खङ्गका प्रहार करते ओर उन्हें विदीर्ण कर डालते थे । ऐसा 
दिखायी देता था कि घोड़ोंकी पीठसे उनका स्पश ही नहीं होता 
है। वे नटोकी तरह विद्युत्‌-वेगसे घोड़ोंपर चढ्ते-उतरते 
रहते थे ॥ ३-११ | 

शन्नुओंकी सेनाका वेगपूर्वक आक्रमण होता देख 
अक्रूर सामने आये । उन्होने बाणोंकी वर्षासे दुर्दिन 
( बरसात ) का दृश्य उपस्थित कर दिया । ब्रुमानूने भी 
अपने धनुषसे छूटे हुए बाण-समूहोंकी बोछारसे अक्रूरको 
आच्छादित कर दिया--ठीक उसी तरह) जैसे बादल 
वर्षाकाळके सूर्यको ढक देता है। गान्दिनी-पुत्र अक्रूरने 
क्रोधसे मुच्छित हो द्युमानके बाण-समूहोंपर विजय पाकर 
उस वीरके ऊपर शक्तिसे प्रहार किया । उस प्रहारसे 
द्युमानक़ा अङ्ग विदीर्ण हो गया | बह दो घड़ीके लिये 
अपनी चेतना खो बेठा । परंतु शिशुपालके उस बलवान्‌ 
मित्रने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरम्भ कर दिया | 
युमानने लाख भार लोहेकी बनी हुई एक मारी गदा 
हाथमे ली और उसके द्वारा अक्रूरकी छातीपर चोट 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विइवजितूसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरारव-संवादमे “द्युमान्‌ 


करके मेघके समान गजना की | उसकै प्रहारसे अक्रूर 
मन-ही-सन किंचित्‌ व्याकुळ हो उठे | तब बार-बार अपने 
धनुषको टकार करते हुए युयुधान (सात्यकि) सामने आये | 
उन्होने खेल-खेलमे एक ही बाण मारकर तुरंत द्युमानूका 


मस्तक काट डाला ! द्युमान्‌के गिर जानेपर उसके वीर 
~ युद्ध क कल ड ~ 
संनिक युद्धका सदान छोड़कर भाग चले ॥ १२-१७ ॥ 


उसी समय अपनो सेनाक्रो भारती देख शक्त वहाँ आ 
पहुँचा । उसने बुद्धिमान्‌ युयुधानपर सहसा शूल चलाया | 
युयुधानते अपने बाण-समूहोंसे उस झूलके सौ ठुकडे 
कर दिये | तब शक्तने परिघ उठाकर युयुधानपर दे मारा | 
अजुंनके सखा युयुधान क्षणभरके लिये मूच्छित हो गये | 
इतनेमें ही महाबळी वीर कृतवर्मा वहाँ आ पहुँचा । 
उसने बाण मारकर अश्वसहित शक्तके भी रथको चूर- 
चूर कर दिया । तब शक्तने भी गदाकी चोटसे कृतवर्माके 
उत्तम स्थको चकनाचूर कर डाला | राजन्‌ | कृतवर्माने 
रथ छोड़कर शक्तको रोषपूर्वक पकड़ ल्या और उसे 
गिराकर दोनों भुजाओंसे उछालकर एक योजन दूर फेंक 
दिया । उस युद्धभूमिमे शक्तके गिर जानेपर शिकज्ञुपालकी 
आज्ञासे उसके दोनों मन्त्री रङ्ग और पिङ्ग क्रमशः 
“पृतना? और “अक्षौहिणी? सेनाओंके साथ बाण-वर्षा करते 
और युद्धम शत्रुओको कुचल्ते हुए आये । मेथिलेश्वर | 
ऐसा जान पड़ता था) मानो अग्नि और वायु देवता 
एक साथ आ पहुँचे हैं। उन दोनोंकी उद्धट सेनाको 
देख पिताके समान पराक्रमी यादवेन्द्र प्रद्युम्न धनुष 
हाथमे लेकर भरी सभामें इस प्रकार बोले || १८-२५ ॥ 

प्रद्यम्नने कहा-योद्धाओ | रङ्ग और पिङ्गके साथ 
होनेवाले युद्धमें में अग्रगामी होकर जाऊँगा; क्योंकि रङ्ग 
और पिङ्ग महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न दिखायी देते हैं॥२६॥ 

श्रीनारदजी कहते हैँ--प्रयुम्नकी यह बात सुनकर 
श्रीकृष्णके बलवान्‌ पुत्र नीतिवेत्ता महाबाहु भानु सबसे 
आगे होकर अपने बड़े भाईसे बोले || २७ ॥ 

भालुने कहा--प्रभो | जब तीनों लोक एक साथ 
युद्धके लिये आपके सम्मुख उपस्थित दिखायी दें, तब 


आपके धनुषकी टकार होगी; इसमें संशय नहीं है । में 


केवल तलवारसे ही रङ्ग और पिङ्गके मस्तक काटकर तरबूजके 
दो इकड़ोंकी भाति हाथमें लिये यहाँ प्रवेश करूंगा ॥२८-२९॥ | 


(0.3 


और शक्तका बघ? नामक आठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


SSD 
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„ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां दारणं व्रजाम्यहम्‌ * 
विक ७ . न्स स 
MR आ. 


[ विश्वजित्खण्ड 


नवौँ अध्याय 


भातुके द्वारा रङ्ग पिङ्गका वध; प्रु आर | शेशपालका भयंकर 
युद्ध तथा चेदिदेशपर प्रद्युम्नकी विजय 


श्रीनारद्जी कहते हे राजन्‌ ! यों कहकर शहुसूहन 
भानु ढाल-तळवारं लेकर पेदल ही शत्रुसेनामे उसी प्रकार उस 
गये, जैसे जंगली हाथी जंगले प्रवेश करता है । भानुने 
अपने खड़से शत्र-योद्धाओकी भुजाए काट डाली । हार्थी 
और घोड़े मी जब सामने या आस-पास मिल जाते थे, तब 
वे अपनी तलवारसे उनके दो टुकड़े कर डालते थे | वे उस 
समराङ्गणमें शत्रुओंका छेदन करते हुए अकेले ही विचरने 
और शोभा पाने लगे | उनका दूसरा साथी केवल खङ्ग 
था | जैसे कुहासे और बादलोंसे आच्छादित होनेपर भी 
सूर्यदेव अपने तेजसे उद्भासित होते हैं; उसी प्रकार शत्रुओसे 
आवृत होनेपर भी वीरवर भानु अपने विशिष्ट तेजका परिचय 
दे रहे थे || १-७ ॥ 

मिथिलेश्वर | भानुके खज्जसे जिनके कुम्भस्थल कट गये 
थे, उन हाथियोके मस्तकोमेसे मोती रणभूमिमें उसी प्रकार 
गिरते थे, ,जैसे पुण्यकर्मोके क्षीण हो जानेपर खगवासी जनोंके 
तारे ( ज्योतिर्मय रूप ) द्युलोकसे भूमिपर गिर पड़ते हैं। उस 
समराङ्गणमै दृष्टिमात्रसे ( पलक मारते ) शत्नुसेनाको धराशायिनी 
करके महावली वीर भानु रङ्ग और पिङ्गके ऊपर जा चढ़े | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिये हुए खड़से रङ्ग और पिज्ञके रथोंको 
नष्ट करके भानुने सारथियोंके सहित उनके घोर्डोके दो- 
दो टुकड़े कर डाले । तब महा-उद्धट वीर रङ्ग और पिङ्गने 
भी खड्ड लेकर भानुपर प्रहार किया | परंतु भानुकी ढाल 
तक पहुँचते ही वे दोनों खज्ञ हूक-डूक हो गये। भानुकी 
तळ्वारकी चोटसै रङ्ग और पिड़के मस्तक एक साथ ही युद्ध- 
भूमिमे जा गिरे | यह अदभुत सी बात हुई । विजयी वीर 
भानु सेनापतियोंसे प्रशंसित हो रङ्ग और पिङ्गके मस्तक 
लेकर प्रद्युम्नके सामने आये । उस समय मानवीय दुन्दुभियों 
के साथ देव-दुन्दुभियाँ भी बज उठी | तब ओर जय-जयकार 
` होने लगा | देवताओंने फूल बरसाये | रङ्ग और पिङ्गके 
मारे जानेका समाचार सुनकर शिशुपालके रोषकी सीमा न 
 रही। वह विजयशील रथपर आरूढ हो यादवोंके सामने 
. गया | उसके साथ मदकी धारा बहानेवाले, सोनेके होंदेसे युक्त 

` र्‌त्नजटित कालीन या 
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बहुत-से विशालकाय गजराज चले, जिनके हिते हुए घंटोकी 
घनघनाहट दूर-दूरतक फेल रहा थी | देवताओंके विमानोंको 
भाँति शोमा पानेवाले रथों? वायुके तुल्य वेगशाला ठुरंगमों 
तथा विद्याधरोंके सहश पराक्रमी वीरीँके द्वारा वह पृथ्वीतलको 
निनादित करता हुआ चल रहा था ॥ ८-१२ ॥ 


नरेश्वर | शिशुपालकी सेनाको आती देख धनुर्थारिथोमे 

श्रेष्ठ श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न इन्द्रके (दय हुए, रथपर आरूढ 
हो सबके आगे होकर उसका सामना करनेके लिये चले | 
उन्होंने सम्पूर्ण दिशाओं और आकाशको गुजाते हुए अपना 
शङ्क बजाया । दूसरोंको मान देनेवाळे नरेश | उस शङ्क 
नादसे शत्रुओके हृदयमे कॅपकपी होने लगी । शिश्षुपालकां 
विशाल सेना राजप्रासाद या राजकीय दुगका भांति दुगस 
थी | उसमें प्रवेश करनेके लिये रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नने 
सहसा बाणोंका सोपान बनाया । दमघोषनन्दन बुद्धिमान्‌ 
शिझुपालने बारंबार धनुषकी टकार करते हुए त्रह्माख्का 
संधान किया? जिसको उसने दत्तात्रेयजीसे सीखा था । उसके 
प्रचण्ड तेजको सब ओर फेलता देख युद्धभूमिमै रुक्मिणी- 
नन्दन प्रदु्नने भी ब्रह्मास्रका ही प्रयोग करके लोलापूर्वक 
शत्रुके उस असनका संहार कर दिया । नरेश्वर | तब महा- 
बुद्धिमान्‌ शिशुपालने अद्भारास्त्रका प्रयोग किया; जिसे जमदमि- 
नन्दन परशुरामने महेन्द्र पवतपर्‌ उसको दिया था। उस 
अस्त्रके द्वारा अङ्गारोंकी वर्षा होनेसे प्रद्युम्मकी सेना अत्यन्त 
व्याकुल हो उठी । तब श्रीकृष्णकुमारने महादिव्य पजन्यास्त्र- 
का प्रयोग किया | उससे मेधोंद्वारा जळक्रो मोटी धाराएँ 
गिरायी जाने लगीं; अतः सारे अङ्गार बुझ गये । तब 
शिशुपालने कुपित होकर गजास्रका संधान किया, जिसकी 
शिक्षा उसे अगस्त्य सुनिने मल्याचलपर दी थी | उस अस्त्नसे 
अत्यन्त उदूभट करोड़ों विशालकाय गजराज प्रकट होने लगे | 
उन्होंने महात्मा प्रद्नुन्नकी सेनाको रणभूमिमें -गिराना 
आरम्भ किया । इससे याद्वोंकी सेनाओमै महान्‌ हाहाकार 


. मच गया | यह देख युद्धमै होड़ लाकर आगे ब्रढनेवाले 


प्रद्युश्नने नृसिंहास्रक्रा संधान किया । उससे नृसिंहका प्राकस्य 
डुसा। जो अमली माजा आहने, पतिन कर रहै थे । 


~ 
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उनके अयाल चमक रहे थे | उनकी गर्दन और पूँछके बाल 
बड़े-बड़े थे । पंजोंके नख हलकी फालके समान बड़े-बड़े होनेके 
कारण उनके स्वरूपको भयंकरताको बढ़ा रहे थे। नरसिंह 
उस समराङ्गणमे उन हाथियोंका भक्षण करते हुए हुंकारके 
साथ सिंहनाद करने लगे | उन हाथियोंके कुम्भस्थलोंको 
विदीर्ण करके उछलते हुए भगवान्‌ नरसिंह समस्त गज- 
समूहोंका मदन करके वहीं अन्तर्धान हो गये | तव महाबली 
शिश्ुपालने रोषपूवंक परिघ चलाया | परंतु माधव प्रद्युम्नने 
यमदण्डसे मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये । फिर तो 
चेदिराज शिशुपालके रोषकी सीमा न रही । उसने ढाल 
और तलवार लेकर प्रद्मुप्नपर इस प्रकार धावा किया, जैसे 
पतंग प्रज्वलित अभ्निकी ओर टूटता है । श्रीकृष्णकुमारने 
वेगपूवक उसके खञ्जपर यमदण्डसे प्रहार किया; जिससे ढाल- 
सहित उसकी वह तलवार चूर-चूर हो गयी । फिर यादवेश्वर 
्र्ुञ्नने सहसा वरुणके दिये हुए पाशसे दमघोषपुत्र शिशु- 
पालको बॉधकर समराङ्गणमै घसीटना आरम्भ किया | अब 
उन्होने शिशुपालका काम तमाम करनेके लिये रोषपूर्वक 
तलवार हाथमें ली | इतनेमें ही गदने वेगसे आगे बढ़कर 
उनके दोनों हाथ पकड़ लिये ॥ १४-३१ ॥ 


गद्‌ बोले--रुक्मिणीनन्दन ! परिपूर्णतम महात्मा 
श्रीकृष्णके हाथसे इसका वध होनेवाला है; इसलिये तुम 


ॐ याद्व-सेनाकी कोङ्कण, कुठक, त्रिगत आदि देशॉपर विजय # 


इसे मारकर देवताओंकी बात झठी न करो ॥ ३२। 

श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! शिशुपालके बाँध 
लिये जानेपर बड़ा भारी कोलाहल मचा | उस समय चेदि- 
राज दमघोष भेंट लेकर प्रद्युग्नके सामने आये | उन्हें आया 
देख शीघ्र ही अपने अस्त्रशस्त्र फेंककर प्रदयुप्न आगे बढ़े । 
उन्होंने चेदिराजके चरणोंमें मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम 
किया । महाराज दमघोष महात्मा प्रद्युम्नने मिलकर उन्हें 
आशीर्वाद देते हुए गद्गद वाणीमें बोले ॥ ३३-३५ | 

दूमघोषने कहा--यादव-शिरोमणे प्रद्युम्न ! तुम 
धन्य हो । दयानिषे ! मेरे पुत्रने जो अपराध किया है, उसे 
क्षमा कर दो ॥ ३६ ॥ 

श्रीप्रद्यम्न बोले--प्रमो | इसमें न मेरा दोष है; न 
आपका और न आपके पुत्रका ही दोष है । जो कुछ 
भी प्रिय अथवा अप्रिय होता है, वह सव मैं कालका किया 
हुआ ही मानता हूँ ॥ ३७ ॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! प्रदयुञ्नके यो कहने- 
पर राजा दमघोष उनके द्वारा बाँधे गये दिशुपालको छुड़ा- 
कर उसे साथ ले चन्द्रिकापुरीमे गये | साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान 
तेजस्वी प्र्युन्नके बल पराक्रमका समाचार सुनकर प्रायः कोई 
राजा उनके साथ युद्ध करनेको उद्यत नहीं हुए | सबने 
चुपचाप उनकी सेवामें भेंट अर्पित कर दी ॥ ३८-३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामे विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराए्न-संबादमें धसङ्ग-पिङ्ग्का वघ) शिशुपालका 


युद्ध और चेदिदेशपर विजय? नामक नयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 
— oo — 


दसवां अध्याय wt > 
यादव-सेनाका कोङ्कण, कुटक, त्रिगर्त, केरल, तेलंग, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि. 


श्रीनारद्जी कहते हैं--मिथिलेश्वर | तदनन्तर मनुतीर्थमे 
स्नान करके प्रद्युम्न बारंबार दुन्दुभि बजवाते हुए यादव-सेनाके 
साथ कोङ्कण देशमै गये कोङ्कण देशका राजा मेधावी गदायुद्धमै 
अत्यन्त कुशल था । वह मलयुद्धके द्वारा विपक्षीके बळकी 
परीक्षा करनेके लिये अकेला ही आया । उसने सेनासहित 
प्रद्यु्नसे कहा--“यादवेश्वर | मुझे गदायुद्ध प्रदान करो । 
प्रभो ! मेरे बलका नाश करो? ॥ १-३ ॥ 


प्रयुक्त बोळे विसा ह ४१ सेक्‌ 
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श्रीनारदजी कहते है--मेथिल ! उस मलके यो 
कहनेपर समस्त याद्व-पुंगव वीर क्रोधसे भर गये । तब 
उसके देखते-देखते बलदेवजीके छोटे भाई बलवान्‌ वीर 
गद गदा लेकर सामने खड़े हो गये | फिर वह भी सबके 
सम्मुख गदा उठाकर खड़ा हो गया । उस महाबली मछने 
गदके ऊपर एक बड़ी भारी गदा फेंकी | गदने उसकी 
गदाको हाथमे थाम लिया और अपनी गदा उसके ऊपर 
दे मारी | गदकी गदासे आहत होकर वह प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा और मुखसे रक्त वमन करने लगा । अब उसने युद्धको 
इच्छा त्याग दी । तदनन्तर कोङ्कणवासी मेधावीने श्रीहरिके 
पुत्र प्रद्युम्रको प्रणाम करके कहा--“मेने आपलोगोंकी 
परीक्षाके लिये यह कायं किया था । आप तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही हैं | कहा आप और कहाँ मुझ-जेसा प्राकृत 
मनुष्य | मेरा अपराध क्षमा कीजिये | में आपकी शरणमे 
आया हूँ? ॥ ७-१२ || 
श्रीनारद्जी कहते हैँ--राजन्‌ | यों कहकर) भेंट 
देकर और श्रीहरिके पुत्रको नमस्कार करके कोङ्कण देशका 
राजां क्षत्रिय-शिरोमणि मेधावी अपनी पुरीको चला गया | 
कुटक देशका स्वामी मोलि शिकार खेलनेके लिये नगरसे 
बाहर निकला था | उसे जाम्त्रवतीकुमार महाबाहु साम्बने 
जा पकड़ा । उससे भेंट लेकर प्रद्युम्न दण्डकारण्यको गये | 
वहाँ मुनियोंके आश्रम देखते हुए सेनासहित श्रीकृष्ण- 
कुमार क्रमशः निर्विन्ध्या, पयोष्णी तथा तापी नदीमै स्नान 
करके महाक्षेत्र झूर्पारकमें गये । वहाँसे आर्या द्वेपायनी 
देवीका दशन करके ऋष्यमूककी शोभा देखते हुए प्रवर्षण 
गिरिपर गये, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ पर्जन्य ( इन्द्र ) नित्य 
वर्षा करते हैं | वहाँसे गोकर्ण नामक दिवक्षेत्रका दर्शन 
करते हुए महाबली श्रीकृष्णकुमार अपने सेनिकोके साथ 
त्रिगतं और केरल देशोंपर विजय पानेके लिये गये । केरलके 
राजा अम्बष्ठने मेरे मुखसे महात्मा प्रद्यत्रके शुभागमनकी 
बात सुनकर शीघ्र ही उन्हें भेंट अर्पित कर दी । तब वे 
कृष्णावेणी नदीको पार करके अपने सेनिक्रोंकी पद घूलि- 
राशिसे आकागमै अन्धकार-सा फलाते हुए तेलंग देशमै गये | 
तेलंग देशके राजाका नाम विद्यालाक्ष था | वे अपने नगरके 
उपवनमें सुन्दरियोंके साथ विहार करते थे | मधुर ध्वनियाँसे 
व्याप्त मृदङ्ग आदि बाजे बज रहे थे तथा अप्सराएँ उत्कृष्ट 
रागोंद्वारा देवेन्द्रके समान उस राजाके सुयशका गान कर 


थी | उस समय मन्दारमालि 
रही थीं । य सुन्द्री रमणी रानी मन्द ठेनीने ईयु अङ्गने 
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[ विश्वजित्‌खण्ड 


धूल्से व्याप्त आकाशकी ओरडदेखकर राजासे कहा । रानीके 
बिम्बोपम अरुण ओष्ठ सूख गये थे ॥ १३-२३ ॥ 


न्दारमालिनी बोली--राजन्‌ | आप सदा विहारमें 
ही रत रहनेके कारण दुसरी किसी बातको नहीं जानते हैं 
दिन-रात अत्यन्त कामावेशके कारण चञ्चल बने रहते है । 
और मैं मी आपके मुखपर छिटकी हुई अळक्रोको सुगन्ध पर 
लुभायी भ्रमरी होकर कभी यह न जान सकी कि दुःख क्या 
होता है । परंतु आज द्वारकाके राजा उग्रसेनक्रे राजसूय 
यज्ञका बीड़ा उठाकर दिग्विजयके लिये निकले हुए वे 
यदराजराज प्रद्युम्न चेदिराज आदि समस्त नरेशोंको जीतकर 
यहाँ आ पहुँचे हैं | दुन्दु्ियोंकी धुंकार-व्वनि सुनिये । उसके 
साथ हाथियोंके चीत्कार और फूत्कारकी ध्वनि भी मिली 
हुई है । शत्रुओंके कोदण्डकी टंकार प्रल्यकालके गजन- 
तजनका कोलाहल प्रस्तुत कर रही हूँ । शम्बर-शन्नु प्रद्युज्नके 
पास तुरंत भेंट भेज दीजिये | इन भागती हुई भूपसुन्दरियं- 
को ओर देखिये, इनके बंधे हुए केशपाशोंसे फूल झड़ 
गये हैं | ये श्रमजल ( पसीने ) की वर्षा कर रही हैं और 
वनमें प्रवेश करनेके कारण इनके केशोंके शृङ्गार बिगड़ 
गये हैं--स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहे हैं | २४-२७ ॥ 


पत्नीकी बात सुनकर राजा विशालाक्ष अत्यन्त प्रसन्न 
हो, भेंट-सामग्री लेकर प्रद्यु्रके सामने आये । उनके द्वारा 
पूजित और सम्मानित हो धनुर्धरोमै श्रेष्ठ साक्षात्‌ प्रद्युम्न 
पम्पा-सरोवर तीथमै स्नान करके वहाँसे महाराष्ट्रकी ओर 
चल दिये । महाराष्ट्रके राजा विमल विष्णुभक्त थे । उन्होंने 
बड़े भक्तिभावसे श्रीकृष्णकुमार प्रद्यु्का सब प्रकारसे 
पूजन किया | इसी प्रकार कर्नाटकके राजा सहस्रजित्‌ स्वयं 
हाँ बहुत-सी भेट-सामग्री लेकर आये ओर महात्मा प्रद्यम्नकों 
आपत करके उन्होंने कल्याणके लिये उन परम प्रभु 
जगदोश्वर दाम्बरारिका पूजन किया || २८-३१ ॥ 


मिथिलेश्वर || जेसे योगी देहसे होनेवाले विषयमोगौपर 
बिजय पानेकी चेष्टा करता है, उसी प्रकार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ प्रद्युम्न यादवोंके साथ करूष देशको जीतने- 
के लिये गये | नरेश्वर | वहाँ महारङ्गपुरमै परम बुद्धिमान 
राजा दृद्धशर्मा रहते थे, जो वसुदेवकी बहिन भ्रतदेवाके 
पति थे | उनका पुत्र दन्तवक्र श्रीकृष्णका गत्र कहा गया 
है। उसने भी शिशुपाल्की भाँति कुपित हो यादबोंके साथ 
छु॥बिल्राउ04छिआ ०)०व्बष्प्णि० माता-पिताने 


0.९ 


अध्याय ११ ] 


उसे मना किया, तथापि देत्योंके प्रति अनुराग रखनेवाले 
उस देत्यने “मैं यादवोंको मार डाळूंगा?--इस प्रकार अपना 
क्रोध प्रकट किया | वह छाख भारकी बनी हुई भारी गदा 
लेकर प्रद्युन्नकी सेनाके सामने अकेला ही युद्ध करनेके लिये 
गया । दन्तवक्रके शरीरका रंग काला था । वह कोयलेके 
पहाड़-सा जान पड़ता था | उसकी जीभ लपलपाती रहती 
थी और रूप बड़ा भयंकर था । वह दस ताड़के बराबर 
ऊँचा था | मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल तथा वक्षपर 
सोनेके कवचसे विभूषित वह करूष-राजकुमार करधनीकी 
लड़ें पहिने हुए था । उसके चञ्चल चरणोंमें नूपुर बज 
रहे थे | वह अपने वेगसे पृथ्वीको कँपाता, पर्वतो तथा 
वृक्षोंकी गिराता और अपनी गदाके प्रहारसे शत्रुओंको कालके 
गालमे भेजता हुआ यमराजके समान दुर्जय प्रतीत होता था | 
समराङ्गणमे दन्तवक्रको उपस्थित देख समस्त यादव भयसे 
थर्रा उठे | उसके आते ही महान्‌ कोलाहल मच गया । 
प्रयुम्ने उसके ऊपर बारंबार घनुषकी टंकार करती हुई 
अठारह अक्षौहिणी विशाल सेना भेजी। ३२-४१ ॥ 
राजन्‌ ! जेसे हाथी किसी पर्वतपर चारों ओरसे टक्कर 
मारते हों, उसी प्रकार समस्त यादवोने बाणो, फरसों, शतन्नियों 
तथा भुशुण्डियोंसे दन्तवक्रपर प्रहार करना आरम्भ किया । 
राजेन्द्र | दन्तवक्रने अपनी गदासे रणभूमिमें बहुत-से उत्कट 


ॐ दून्तवक्रकी पराजय तथा करूष देशपर यादव -सेनाकी विजय * 


२६१ 


SS री” 


गजराजोंके कुम्भस्थल विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया । 
किन्ही हाथियोंको$ जो किङ्किणी-जालसे निनादित, साँकलोसे 
सुशोभित, होदोंसे अलंकृत और चञ्चल घंटोंके रणत्कारसे 
युक्त थे, उसने पॉव पकड़कर उठा ल्या और जेसे हवा 
रूईको दूर उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार आकाशमै सौ 
योजन दूर फेंक दिया | वह देत्यराज किन्हाँ-किन्हीं हाथियोंकी 
सूंड पकड़कर आकाशमै घुमाता और उन चिग्घाड़ते 
हुए गजराजोंको विभिन्न दिशाओंमें फेंक देता था । किन्ही 
हाथियोंको पीठकी हड्डियोंपर, किन्हींकी काखोंमें-उभय 
पाइवोंमें पेरोंसे आक्रमण करके वह देत्य कालामिरुद्वकी 
भाँति शोभा पाता था | बह वीर सारथि) घोड़े; ध्वजा 

और महारथियोँसहित रथोंको आकाशमै उसी तरह उछाल 

देता था, जेसे आँधी कमलोंको उड़ा ले जाती है । उसने 

घोड़ों और पेदल सेनिकोंको भी बल्पूवंक उठा-उठाकर 

आकाशमै फेंक दिया । बहुत-से महाबली राजकुमार ऊपर 

या नीचे मुंह किये शस्ह्रों तथा रल्ममय केयूरोंसहित आकाश- 

से गिरते हुए तारोंके समान प्रतीत होते थे और मुंहसे 

रक्त वमन कर रहे थे | मेथिल ! उस देत्यपुंगबने अपनी 

गदासे यादव-सेनाको उसी प्रकार मथ डाला) जेसे भगवान्‌ 
श्रीवराहने प्रलयकाळके समुद्रको अपनी देष्ट्रासे विक्षुब्ध कर 

दिया था ॥ ४२-५० || 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विइवजित्‌खण्ड्के अन्तर्गत नार्द-बहुखाइ्व-संवादमें कोङ्कण, कुट्क) त्रिगत) केरक, तेलंग) महाराष्ट्र 
और कर्नाटकपर बिजय पाकर यादव-सेनाका करूष देशमै गमन? नामक दसवाँ अध्याय पुण हुआ ॥ ९० ॥ 
—SPOE 


ग्यारहवाँ अध्याय 
दन्तवक्रकी पराजय तथा करूप देशपर यादव-सेनाकी विजय 


श्रीनारदजी कहते हैं--तब श्रीकृष्णके अठारह 
महारथी पुत्राने मिलकर महाबली दन्तवक्रको क्षत-विक्षत कर 
दिया | घायल हुआ दन्तवक्र रक्तधारासे रञ्जित हो उसी 
प्रकार अत्यन्त शोभा पाने लगा, जेसे महावरके रंगसे रगा 
हुआ कोई ऊँचा महल सुशोभित हो रहा हो । उसने 
शत्रऑके प्रहारको कुछ भी नहीं गिना । कृतवर्माने 
समराङ्गणमै उसे बाण-समूहोंद्वारा घायल किया; सात्यकिने 
तलवारसे चोट पहुँचायी और अक्रूरने उस महाबली वीरपर 
शक्तिसे प्रहार किया । रोहिणीनन्दन सारणने उसके ऊपर 


कुठारसे आघार्तत्रियाण। र्णकुग्यद दात छे नस s05 कि प्रे] अध्या दे वर्मुछ हस लि 8 


को गदासे चोट पहुँचायी, कृतवर्माको हाथसे और अक्रूको 
लातसे मारा तथा सारणक्रो भुजाओके वेगसे आहत कर 
दिया | अक्रूर, कृतवर्मा, सात्यकि और सारण--ये चारों 
वीर आँधीके उखाड़े हुए वृक्षोंकी भाति मूच्छित होकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़े । तदनन्तर जाम्त्रवतीकुमार साम्बने | 
उसकी गदा लेकर, गदाके ऊपर अपनी गदा रखकर उससे 
दन्तवक्रको मारा । दन्तवक्रने गदा फेंक दी और जाम्प्रवती- 
कुमार साम्बकों पकड़कर दोनों भुजाओंसे रणमण्डलमै गिरा 
दिया । तब साम्बने भी उठकर उसके दोनों पैर पकड़- 
भुत-सी बात 


A 
SSS मन ननतभपपपसनन सन सनातन तततत 
हुई । दन्तवक्र उठकर उस समय अट्टहास करने लगा । 
उसकी आवाजसे सात लोको और पातालोसहित समूचा 

RY ह्रौ च्य ~ 9 और सहस्न 
ब्रह्माण्ड गूँज उठा । सहस्र सूर्योके समान तेजस्वी आर. 
धोड़ोंसे जुते हुए पताका-मण्डित दिव्य रथपर आरूढ होकर 
आये हुए धनुर्धरम श्रेष्ठ प्रयुन्नकी ओर देखकर दन्तवक्रने 
यह कठोर बात कही ॥ १-११ ॥ 


द्स्तवक्र बोला- तुम समस्त यादव; वृष्णिवंशी और 
अन्धकवंशी लोग खब्पशक्तिवाले) तुच्छ, रणभूमिसे भागे हुए 
और युद्धभीरु हो। राजा ययातिके शापसे तुम्हारा तेज 
भ्रष्ट हो गया है | तुम राज्यभ्रष और निर्लज्ज हो । मैं 
अकेला हूँ और तुम बहुसंख्यक हो; तथापि अधर्म मार्गपर 
चलनेवाले तथा धमंशास्त्रकी मर्यादाको विलुप्त करनेवाले 
तुम नराधमोंने मेरे साथ युद्ध किया है । तुम्हारा पिता 
श्रीकृष्ण पहले नन्दके पशुओका चरवाहा था । वह ग्वालौकी 
जूठन खाता था, किंतु आज वही यादवका ईश्वर बना 
बेठा है । उसने गोपियोंके घरमै माखन, दही, घी, दूध 
और तक्र आदि गोरसकी चोरी की थी | बह रासमण्डलमें 
रसिया बनकर नाचता था, किंतु अब जरासधके 
भयसे उसने भी समुद्रकी शरण ले ली हैं | जो कालयवनके 
सामने डरपोकको तरह भागा था, वही आज ध्यदुनाथ? 
बना है | उसके दिये हुए थोडे-से राज्यको पाकर उग्रसेन 
उस अब्पसारके लिये यज्ञांमे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करेगा | 
कालकी गति ढुर्ङ्खथ है | अहो ! सारा संसार विचित्र हो 
गया । अत्यन्त दुर्बळ सियार सिंह और व्याघ्रपर शासन करने 
चला है ! ॥ १२-१८ || 


श्रीप्रद्युम्नने कहा--ओ निन्दक ! पहिले कुण्डिन- 
पुरमें तूने यादवोंके बढ़े-चढ़े ब्रलक्रो शायद नहीं देखा 
था, क्रितु आज यहाँ देख लेना | करूपराज | तुमलोग 
मेरे सम्बन्धी हो, यह जानकर में तुमसे युद्ध नहीं करना 
चाहता था | किंतु तूने बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया | 
यह तेरे द्वारा धमंशासत्रानुमोदित कार्य ही तो किया गया 
है । नन्दराज साक्षात्‌ द्रोण नामक बसु हैं, जो गोप- 
कुलमें अवतीर्ण हुए हैं | गोलोकमें जो गोपालगण हैं, वे 
साक्षात्‌ श्रीक्ृष्णके रोमसे प्रकट हुए हैं और ` गोपियाँ 
श्रीराधाके रोमसे उद्भूत हुई हैं | वे सब-की-सब यहाँ 
ब्रजम उतर आयी हैं कुछ ऐसी भी गोपाङ्गनाएँ हैं, 


& गोटोकधासाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं ्रजास्यहम्‌ * 
क्र पयस 


[ विश्वजित्‌खण्ड 


जो पूर्वकृत पुण्यकर्मो तथा उत्तम वरोंके प्रभावसे श्रीकृष्णः 
को प्राप्त हुई हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परिपूणतम 
परमात्मा हैं, असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति) गोलोकके 
स्वामी तथा परात्पर ब्रहम हैं | जिनके अपने तेजमे सम्पूर्ण 
तेज विलीन होते हैं, उन्हें ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात्‌ 
“परिपूर्णतम? कहते हैं, पूर्वकालमे जो चक्रवर्ती राजा मरुत्त 
थे, वे ही श्रीकृष्णके बरदानसे यादवराज उग्रसेन हुए हैं । 
तू निरङ्कुश और महामूर्ख है, जो महान्‌ गुणशाली महा- 
पुरुषकी निन्दा करता है । जेसे सिंह गीदड़की आवाजपर 
ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेरी बकवासपर कोई विचार नही 
करेंगे || १९-२६ ॥ 


नारदजी कहते है--राजन्‌ | प्रद्यद्नकी ऐसी बात 
सुनकर मदमत्त दन्तवक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथपर 
टूट पड़ा | उसने अपनी गदासे चोट करके उस रथके सहस्न 
धोड़ोंको गिरा दिया ओर गर्जना करने लगा | उसका भयंकर 
रूप देखकर सब घोड़े भाग चले | तब प्रयुम्नने भी गदा 
ठेकर उसको छातीमे बड़े जोरसे प्रहार किया | उस प्रद्दारसे 
दत्यराज दन्तवक्र मन-ही-सन कुछ व्याकुल हो उठा । अब 
उन दोनोंमें गदासे धोर युद्ध होने लगा | गदाओंसे परस्पर 
प्रहार करते हुए वे दोनों बीर एक-दूसरेको रणभूमिमें रौंदने 
और गर्जने छो । राजन्‌ | उन्हे देखकर ऐसा जान पड़ता 
था; मानो पर्वेतपर दो सिंह आपसमे जूझ रहे हों ।।२७--३०॥ 


द्न्तवक्रने दोनों हार्थोसे श्रीकृष्णकुमारको पकड़कर भूमि- 
पर उसी प्रकार गिरा दिया, जैसे एक सिंहने दूसरे सिंहको 
बलपूर्वक पटक दिया हो । प्रदुञ्नने भी उठकर बल्पूवक उसके 
दोनों हाथ पकड़ लिये और भुजाओंद्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी- 
पर दे मारा । प्रयुम्नके प्रहारसे वह रक्त वमन करता हुआ 
एप्बीपर गिर पड़ा | उसको हड्डियाँ चूर-चूर हो गर्यी; 
शरीर शिथिल हो गया | उसे मूर्च्छा आ गयी | वह्‌ 
आक्कतिसे धबराया हुआ प्रतीत होने लगा | द्न्तवक्र 
इन्द्रके वज़से आहत हुए पर्वतकी भाँति भूपृष्ठपर सुशोभित 
र के ऱा| हे शरीरके धक्केसे समुद्रसहित प्रथ्वी 
ळने लगा) दिग्गज विचलित हो उठे 
गये और समुद्र काँपने छो | राजेन्द्र बि ल 
धमाकेसे तीनों लोकोंके कान बहरे हो गये | उसी समय 
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अध्याय १२ ] # उशीनर आदि देशॉपर अयुम्नकी विजया अगस्त्यद्वारा तत्वशञानका प्रतिपादन न २६३ 


पण सर oon 


पुरसे वहाँ आ पहुँचे । वे यादवोंके साथ सुन्दर ढंगसे संधि देकर, पुत्रको साथ ले, संधि करके यदुपुंगवोंसे पूजित हो) 


करना चाहते थे । मिथिलेश्वर | वे शम्बरशत्रु प्रद्युव्नको भेंट 


पुनः महारङ्गपुरको चले गये ॥ ३१-३७ || 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामे विश्वजत्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुष्ध-संवादग “दन्तवक्रके साथ युद्धमें 
करूष देशपर विजय? नामक ग्यारहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १९ ॥ 
->_>0>९७2००-३< 


बारहवों अध्याय 


उशीनर आदि देशोंपर प्रद्युम्नक्ी विजय तथा उनकी जिज्ञासापर मुनिवर 
अगस्त्यद्वारा तचज्ञानका प्रतिपादन 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | दक्षिण सागरमें स्नान 
करके याद्वराज प्रद्युम्न बहाँसे सेनासहित उशीनर देशको 
जीतनेके ल्यि आये, जहाँ ग्बालोंकी मण्डलीके साथ 
कोटि-कोटि भव्यमूर्तिवाली गौएँ विचरती और चरती दै । 
उशीनर देशके लोग दूध पीते और गोरे रंगके मनोहर 
रूपवाले होते हैं । वे मक्खनकी मेंट लेकर प्रद्युम्मके सामने 
गये । उनसे पूजित होकर प्रद्युम्नने प्रसन्नतापूर्वक 
उन्हं हाथी, घोड़े, रथ, रत्न) वस्न ओर भूषण आदि 
बहुत धन दिया । उशीनरकी राजधानी चम्पावती नामक पुरी 
मणि और रत्नोंसे सम्पन्न थी । वह राजाओँसे उसी प्रकार 
शोभा पाती थी, जैसे सपॉसे भोगवतीपुरी । चम्पावतीके स्वामी 
बीर राजा हेमाङ्गद शीघ्र ही मेंट लेकर आये । उन्होंने श्रीकृष्ण- 
कुमार प्रद्युम्नको प्रणाम किया | उनसे संतुष्ट होकर प्रद्युम्नने 
उन्हे केसरयुक्त कमलोंकी माला दी और सहखदलोंकी शोभासे 
सम्पन्न एक दिव्य कमल भी अर्पित किया ॥ १-७ ॥ 

तदनन्तर महावाहु प्रद्युम्न धनुष धारण किये तथा 
बार-बार दुन्दुभि बजवाते हुए अपनी सेनाके साथ विदर्भ 
देशको गये । कुण्डिनपुरके राजा भीष्मकने वहाँ पारे हुए 
रुक्मिणी पुत्रको अपने घर ले आकर बहुत धन दे, सेनासहित 
उनका पूजन किया । तसश्चात्‌ नानाको प्रणाम करके बलवान 
यादवेश्वर रुक्मिणीनन्दन कुन्त और दरद देशको गये | मार्गमै 
मलयाचलके चन्दनको स्पर्श करता हुआ समीर उनका सेवा 
कर रहा था । श्रीखण्ड और केतकी पुष्पाकी गन्धे भरे 
हुए मल्याचलूपर उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यका दशन किया) 
जो किसी समय महासागरको पी गये थे । श्रीकृष्णकुमार 
दोनों हाथ जोड़कर उन महामुनिको नमस्कार करके उनकी 
पर्णशालामै खड़े हो गये । मुनिने शुभाशीवाद्‌ देकर उनका 


तब श्रीमद्युम्नने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | यद्द जगत्‌ तो 
हृश्य-पदार्थ होनेके कारण मिथ्या है#, फिर सत्यकी भाँति 
केसे स्थित है ? तथा जीव ब्रह्मका अंश होनेके कारण नित्य- 
मुक्त है, ऐसा होनेपर भी यह गुणोंसे केसे बँध जाता हैं १ 
यह्‌ मेरा प्रश्न है, आप इसका भलीभॉति निरूपण कीजिये; 
क्योंकि आप सर्वज्ञ, दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न तथा समस्त ब्रद्मवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ हे ॥ १३-१४ || 


अगस्त्यजीने कहा--रुक्मिणीनन्दन | तुम साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्र हो, तथापि मुझसे 
प्रश्‍न करते हो | तुम्हारा यह प्रश्‍न पूछना लीलामात्र है 
( क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो) । प्रभो | जैसे भगवान्‌ श्रीहरि. 
लोक-संग्रहके लिये ही कर्म करते हैं, उसी प्रकार तुम भी 
मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये विचर रदे हो । जेसे सत्य 
सूर्यका जळमे जो प्रतिबिम्ब दिखायी देता है, वह मिथ्या 
होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत होता है) उसी प्रकार प्रकृति और 
परमात्माका प्रतित्रिम्बस्वरूप यह इस्य-जगत्‌ असत्‌ होनेपर 
भी सत्य-सा दृष्टिगोचर होता है । जेसे शीशेमें मुख, रस्सीमे 
सर्प तथा बाछुका-राशिमें जलकी सत्यवत्‌. प्रतीति होती दै 
उसी प्रकार यह सत्‌ परमात्मा देहगत सच्चादि गुणोंसे बद्ध 
जान पड़ता दै--अन्तःकरणरूपी दपणमे सतूका प्रतिबिम्ब 
ही जीवरूपमें प्रतीतिगोचर होता है । ( शीशेमें मुख आबद्ध 
न होनेपर भी बद्ध-सा प्रतीत होता हँ, उसी प्रकार नित्यमुक्त 
परमात्मा सस्वादि गुणमय अन्तःकरणमें प्रतिबिम्बित होकर 
बद्ध-सा जान पड़ता है ) ॥ १५-१८ ॥ 


प्रधुस्नने पूछा--तर्ा-शिरोमणे ! जिस उपायले इ | 


अ जगतूके मिथ्यात्वका साधक अनुमान-प्रमाण इस प्रकार | 


डर ९ 
दै: जगत्‌, असत्‌, दृश्यमानत्वात्‌ खप्नदृष्टपदाथवत 
अभिनन्दन किंथ2?८रवणा0&/ पी Collection at Sarai(CSDS). Digitized By RRR eGangotri Gyaan Kosha 
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वैराग्य प्राप्त करके देहधारी जीव कथमपि बन्धनमै न पड़े) 
वह मुझे बताइये ॥ १९ ॥ 
अगस्त्यजीने कहा--जो विवेक्रका आश्रय लेकर 
जगत्‌को मनोमय ( मनके संकल्पमात्रसे प्रकट ) मानकर 
सनातन ब्रह्मका भजन करता है, वह परमपदको प्राप्त होता 
है । राजन्‌ | उस परमात्माको जन्म) मृत्यु; शोक) मोह? 
बाल्य, यौवन, जरा) अहंता; मद) व्याधिका डर डी 
दुःख) क्षुधा, रति, मानसिक चिन्ता और भय कभी नहं 
प्राप्त होते; क्शेंकि आत्मा निरीह ( चेष्टारहित )› निराकार; 
सर्वथा अहंकारडून्य? शुद्खरूप, गु्णोका आश्रय, साक्षात्‌ 
परमेश्‍वर; निष्कल तथा आत्मद्रष्टा हैं । जिसको मुनीश्वरोने 
सदा पूर्ण एवं ज्ञानमय जाना देश उस परब्रह्म परमात्माको 
जानकर यह जीव सुखपूबंक विचरे || २०--२३ ॥ 
जो पुरुष ( आत्मा) इस जगतूके सो जानेपर भी 
जागता है; सबको देखता है; उस द्रष्टाकों यह लोक कभी नहीं 
देखता, कदापि नहीं जानता । जेसे विभिन्न रंगोंसे स्फटिक- 
मणि कभी लिप्त नहीं होती तथा जेसे आकाश कोठेसे, अग्नि 
काष्ठसे और वायु उड़ी हुई धूल्से लिप्त नहीं होती, उसी 
प्रकार ब्रह्म गुणोंसे कभी लिप्त नहीं होता । जो लक्षणाओंसे, 
व्यञ्जनाद्वारा व्यक्त होनेवाली ध्वनि एवं व्यङ्गयार्थोसे कभी 
ज्ञानका विषय नहीं होता» वह लौकिक वाक्योंद्वारा केसे 
जाना जा सकता हैं | उस शब्दार्थातीत परब्रह्मको नमस्कार 
है । कुछ लोग इस परमात्माको “कर्म” कहते हैं, दूसरे लोग 
उसे 'काल'की संज्ञा देते हैं | अन्य विद्वान्‌ उसे “कर्ता” एवं योग? 
कहते हैं, दूसरे विचारक उसको “सांख्य? एवं “ब्रह्म” बताते हैं । 
कोई “परमात्मा? और “वासुदेव? कहते हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, 
निगमागम तथा आत्मानुभवसे उस परब्रह्मके स्वरूपका 
विचार करके इस जगत्में अनासक्तभावसे विचरे | जेसे जल- 
के चञ्चल होनेसे उसमें प्रतिबिम्बित वृक्ष भी चञ्चळसे प्रतीत 
होते हैं और नेत्रोके घूमनेसे धरती भी घूमती-सी दिखायी देती 
है, उसी प्रकार युणोंके भ्रमणसे मनके श्रान्त होनेपर उसमें स्थित 
आत्मा भी श्रान्त-सा जान पड़ता है ॥ २४-३० || 


राजन्‌ | जेसे हाथसे घुमाया जाता हुआ _अलातचक्र 
मण्डलाकार घूमता जान पड़ता है, उसी प्रकार गुणोंद्वारा श्रान्त 
मनके द्वारा अज्ञानविमोहित जीव ऐसा कहने और मानने 
२ में > में ७४ he 
लगता है कि “में करूँगा; में कर्ता हुँ, यह मेरा है, वह तुम्हारा 
है, यह तुम हो, यह में हुँ, मे सुखी हूँ और में दुखी हूँ? इत्यादि। 


„ शोडोकधामाधिपति परेदां परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्‌ ॐ 


[ विश्वजित्रबण्ड 


सत्त्व, रज और तम--ये तीनों प्रकृतिके गुण हैं आत्माके नहीं | 
उन गुणौंद्वारा यह सारा जगत्‌ उसी तरह व्यात ६ जेते 
सूतसे वस्त्र ओत-प्रोत होता है । सच्वणुणमै स्थित जीव ऊपर- 
को जाते हैं, रजोगुणी जीव मध्यवर्ती लोकमे रहते न हैं तथा 
तमोगुणकी वृत्तिमे स्थित तामसजन नीचे ( नरकावि ) जाते 
हैं । श्रीकृष्णकुमार ! जैसे अँधेरेमै रखी हुई रस्सीमै सपबुद्धि 
होती दै, दूरसे मरीचिका ( सूर्यकिरण ) मै जलकी रन्ति 
होती है, उसी प्रकार अज्ञानमोहित जीव परब्रह्ममें इस 
जगतूकी भ्रान्त धारणा बना लेता हे । सुखको उसी तरह 
आनै-जानेवाला समझो) जैसे मण्डलवर्ती राजाओंका राज्य | 
मनुष्यौंका दुःख भी उसी प्रकार है; जैसे नरकवासियोंका । 
घनमाळा, देहके गुण तथा दिन और रात जैसे स्थिर नहीं 
होते, उसी तरह सुख-दुःख भी स्थिर नहीं है । जैसे तीर्थ- 
यात्रियों या व्यापारियोंका समुदाय सदा साथ नहीं रहता) 
उसी तरह यह इश्य-प्रपञ्च भी शाइवत नहीं है। कोई भी वस्तु 
सदा नहीं रहती । जैसे पंख निकल आनेपर पक्षीको घोंसलेसे 
और नदीके पार चले जानेपर पथिकको नावसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जानेपर;अभिमान उत्पन्न 
करनेवाले लोकसे क्या प्रयोजन रह जाता है | समदर्शी मुनि इसी 
प्रकार अपने मार्गका शीघ्र निश्चय करके असङ्गभावसे 
विचरे । जेसे अनेक जळपात्रौमे एक ही चन्द्रमा प्रतिबिम्बित 
होता है और जैसे काष्ठसमूहमे एक अग्नि व्याप्त है, उसी 
प्रकार एक ही साक्षात्‌ भगवान्‌ परमात्मा सर्वत्र विद्यमान 
है । जेसे महान्‌ आकाश घट और मठके बाहर तथा भीतर 
भी अलिक्तमावसे विद्यमान हैं; उसी प्रकार परमात्मा अपने 
ही द्वारा उदूभावित देहधारियोंके बाहर-भीतर निल्पिरूपसे 
विराजमान है। जो भगवान्‌ श्रीकृष्णका शान्तचित्त, ज्ञाननिष्ठ 
एवं वेराग्यवान्‌ भक्त हे, उसे गुण उसी प्रकार नहीं छूते, 
जेसे जल कमळद्लको स्पर्श नहीं करता । ज्ञानी पुरुष सदा 
आनन्दमग्न हो बालककी भाँति विचरता है । वह अपने 
शरीरकी ओर उसी प्रकार दृष्टि नहीं रखता, जेसे मदिरा 
पीकर मतबाला हुआ मनुष्य अपने पढिने हुए वस्नकी 
सभाल नहीँ रखता ॥ ३१-४१ | 


राजन्‌ ] जेसे सूर्योदय होनेपर घरकी बस्तु दिखायी 
देने लगती है, उसी प्रकार अज्ञानको दूर करके ज्ञानवान्‌ 
पुरुष ब्रह्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लेता है । जेसे प्रथक्‌- 
पृथक्‌ द्वारवाली इन्द्रियोसे एक ही विषय अनेक गुणोंका 
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अध्याय १३ ] 


अलर्क 


आश्रय प्रतीत होता हँ, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म उसके 
प्रतंपादक शास्त्रमागसि अनेक-सा जान पड़ता हे । नरेश्वर ! 
इस ब्रह्मको कोई परमपद कहते हैं, कोई वेष्णवधाम बताते 
हैं, कोई व्यापक वेकुण्ठ, कोई शान्त, कोई परम कैवल्य तथा 
कोई अविनाशी परमधाम कहते हैं । किर्न्हीकि मतमै वह 
अक्षरपद है, कोई उसे पराकाष्ठा कहते हैं, कोई प्रकृतिसे परे 
गोलोकधाम बताते हैं और कोई पुराणवेत्ता उसको विशद 
निकुञ्ज कहते हैं | इस लोकमै रहनेवाला मानव उस पद- 


# शाल्व आदि देशों तथा द्विविद वानरपर प्रदुस्नकी विजय # 


२६५ 


को ज्ञान, वेराग्य ओर भक्तिसे प्राप्त करता है, दूसरे किसी 


साधनसे नहीं । परमपुरुष केवल्यनाथ परात्पर पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पद्को मनुष्य उपयुक्त साथनोंद्वारा 
उन्होकी कृपासे प्रास्त करता हे और उसे प्राप्त करके भक्त 
पुरुष कमा बहास लोटता नहीं ॥ ४२-४७ || 

श्रीनारदजी कहते हे--राजन्‌ ! यह भागवत ज्ञान 
सुनकर श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्नने दोनों हाथ जोड, भक्ति-भावसे 
नमस्कार करके महामुनि अगस्त्यजीका पूजन किया || ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुळाइव-संवादमें “उशीनर, विद) कुन्त) दर्द आदि 
देर्शोपर विजयके प्रसङ्गमे अगस्त्य और प्रद्युग्नकी ज्ञनचर्चा' नामक बारहवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ९२॥ 


गेट ७ gC 


तेरहवाँ अध्याय 


शाल्व आदि देशों तथा द्विविद वानरपर प्रग्ुश्नकी विजय; लङ्कासे विभीषणका 
आना ओर उन्हें भेंट समर्पित करना 


नारदजी कहते हें--राजन्‌ ! कृतमाला ओर तामप्नपर्णी 


नदियोमे स्नान करके श्रीयादवेइवर प्रद्युम्न अपने यादव 
सैनिकोंके साथ राजपुरको गये | राजपुरका स्वामी राजा 
शाल्व था | वह मेरे मुहसे यादवोंका आगमन सुनकर 
शीघ्र ही वानरराज द्विविदके पास गया । वीर द्विविद 
मित्रकों सहायता करनेके लिये उद्यत हो यादवोंके प्रति 
मनमें अत्यन्त क्रोध लेकर प्रद्युम्नकी सेनाका सामना 'करनेके 
लिये गया । वह अपने पेरोंकी' धमकसे पृथ्वीको हिला देता 
था | द्विविदने अपने नखों ओर दतोंद्वारा पताका ओर 
ध्वजपट्टोंको चीर डाला । वे ध्वज कश्मीरी शालोसे आवृतः 
मुद्राङ्कित तथा स्वणभूष्रित थे | उसने रथोको ऊपर उछाल 
दिया, हाथियोंपर वेगपूर्वक चढ़कर घोड़ोंकों भगाया और 
वह वानरोचित किल्कारियोंके साथ भोंहें नचाकर सबको 
भयभीत करने लगा | इस प्रकार कोलाहल मच जानेपर धनुर्धरो- 
में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारबार धनुष्रको टकार करते हुए रथपर 
आरूढ़ हो उसके पास आ गये । मदमत्त द्विविद उस रथके 
आस-पास उछलने लगा ओर अपनी पूँछसे घोड़ोंसहित 
रथ) ध्वज और छत्रको कम्पित करने लगा । प्रदुम्नने अपने 
धनुषकी कोटिसे उसका गला पकड़कर खींचा 

अत्यन्त कुपित हुए उस वानरने उनके ऊपर सुक्केसे 
प्रहार किया | तदनन्तर प्रद्युम्नने विधिपूर्वक धनुषपर 
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बाणसे द्विविदको बींध दिया । राजेन्द्र | उत्त बाणने आकाशमै 
आधे पहरतक द्विविदको घुमाकर सो योजन दूर लङ्कामै 
गिरा दिया | वहाँ दो घड़ीतक राक्षसोंके साथ उसका 
युद्ध हुआ ओर उसने राक्षसोंको मार गिराया । राजन्‌ ! इधर 
यदु-कुल-तिलक ग्रयुम्नने दुन्दुभिनाद कराते हुए विजय प्राप्त 
करके शास्वसे भेंट ली ओर दक्षिण-मथुरा ( मदुरे) का दशन 
करके वे त्रिकूट पवतपर जा चढ़े | उधर वानरराज द्विविद 
त्रिकूटसे मंनाकके शिखरपर गया, मैनाकसे सिंहल जाकर 
वह पुनः भारतवप्रमें आया । धीरे-धीरे. वानरेन्द्र द्विविद 
हिमालयपर गया और हिमाळयके शिखरसे प्राग्ब्योतिषपुरको 
जा पहुँचा ॥ १-१४ ॥ 


यादवेश्वर प्रद्युम्न मछारदेश्के अधिपति रामऋष्णपर 
विजय पाकर महाक्षे्र सेतुबन्ध तोथमें गये । महावीर 
श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न शतयोजनविस्तृत मकराल्य समुद्रका 
दशन करके उसके तटपर जाकर ठहर गये | वहाँ साम्य 
आदि भाइयों और अक्रूर आदि अपने यादर्वोको बुलाकर 
योगेश्वरेश्वर प्रदुय्नने सभामें उद्धवसे कहा । १५-१७ ॥ 

प्रद्युम्न बोले--भोजकुलतिलक मन्त्रिवर उद्धवजी | 
परम तेजस्वी लङ्कापति विभीषण इस द्वीपका राजा तथा 
राक्षस-समूहोंका सरदार है । यदि वह शीघ्र भेंट न देतो | 
ये, यहाँ हमें क्या करना चाहिये ! ॥ १८ ॥ 
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उद्धवजीने कहा--प्रभो | आप देवाधिदेव पुरुषो- 
समोत्तम हैं । आप ही परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र हैं, तथापि 
आप साधारण लोगोकी भाँति मुझसे पूछते हैं ! बड़े-बड़े 
योगीश्वर भी आपकी मायाका पार नहीं पाते । भूमन्‌ ! 
ब्रह्म आदि देवता भी सदा पराजित होकर जिनके उत्तम 
अनुशासनका भार सदा अपने मस्तकपर ढोते हैंश बही 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप हैं। में तो आपका दासानुदास 
हूँ, फिर में आपको क्या सलाह दूँगा !॥ १९-२० ॥ 

नारदजी कहते हैं-मेथिलेश्वर ! उद्धवके यों 
कहनेपर श्रीहरिस्वरूप भगवान्‌ प्रद्युम्नने एक ताइपत्र 
लेकर उसपर अपना संदेश लिखा--*राक्षसराज | तुम 
भोजराज उग्रसेनके लिये भेंट दो; यदि बलाभिमानवश तुम 
मेरी बात नहीं सुनोगे तो में धनुषसे छोड़े गये बाणोद्वारा 
समुद्रपर सेतु बॉधकर सेन्यसमूहके साथ लङ्कापर चढाई 
करूँगा |? यह लिखकर प्रचण्ड-पराक्रमी प्रद्नुम्नने कोदण्ड 
हाथमें लिया और अपने पत्रको बाणमें लगाकर उस 
बाणको कानतक खींचा और छोड़ दिया | उस धनुषकी 
प्रत्यञ्चाको। खींचनेसे बिजलीकी गड़गड़ाहटके समान टंकार- 
ध्वनि प्रकट हुई | उस नादसे पातालोंतथा सातों छोकोंसहित सारा 
ब्रह्माण्ड गूज उठा | प्रदुम्नके धनुषसे छूटा हुआ बाण सम्पूर्ण 
दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ विद्युतके समान 
तड़तड़ाकर विभीप्रणकी सभामें गिरा | उसके गिरते ही 
सब राक्षस चकित-से होकर उठकर खड़े हो गये । उन 
दुष्टोने बड़े वेगसे अपने कवच ओर शास्त्र ग्रहण कर 
लिये । महाबली राक्षसराज विभीषण बाणसे पत्रको 
खींचकर पढ़ गये | सभामें वह पत्र पढ़कर उन्हें बड़ा 
विस्मय हुआ । उसी समय उस राजतभामें झुक्राचाय 
आ पहुँचे | बिभीषणने पाद्य आदि उपचारोंद्वारा उनका 
पूजन क्रिया ओर हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा | २१-२८ 


विभीषण बोले--भगवन्‌ ! यह किसका बाण है? 
भूतलपर भोजराज कोन हैं ओर उनका बल क्या है, यह 
मुझे बताइये; क्‍योंकि आप साक्षात्‌ दिव्यदृष्टिवाले हैं ॥२९॥ 

श्रीशुक्रने कहा--राक्षसराज | इस विषयमै पुराण- 
वेत्ता विद्वान्‌ इस प्राचीन इतिहासक्रा वर्णन क्रिया करते 
हैं, जिसके सुननेमात्रसे पा्पोका नाश हो जाता है । पूर्व- 
कालमें ब्रह्माजीके पुत्र सनक आदि चार मुनि तीनों लोकोंमें 
भ्रमण करते हुए भगवान्‌ विष्णुके दिव्यलोक्रमें गये | वे 


% गोलोफधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं प्रजास्यहम्‌ * 


[ विश्वजित्खण्ड 


नंगे बालकके!रूपमें थे। उन्हें शिशु जानकर जय और विजय 
नामक द्वारपालने) जो अन्तःपुरमे पहरेदार थे, बेंतकी छड़ीसे 
रोक दिया । वे श्रीहरिके दर्शनकी छालसा लेकर आये थे | 
रोके जानेपर उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने उन दोनों 
द्वारपालौंको शाप देते हुए. कहा--“ठुम दोनों दुष्ट हो; 
इसलिये असुर हो जाओ । तीन जन्मोके पश्चात्‌ शुद्ध 
होओगे ।? इस प्रकार शाप प्राप्त करके वे दोनों अपने 
भवनसे गिरे और भूमण्डलमें आकर देत्यों तथा दानवोसे 
पूजित दिति-पुत्र हुए | उनमेंसे ज्येष्ठका नाम हिरण्यकशिपु 
था और छोटेका नाम हिरण्याक्ष । प्रलयके जलसे प्रथ्वीका 
उद्धार करनेके लिये भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञ-वाराहके रूपमै 
प्रकट हुए | उन्होंने महाबळी हिरण्याक्ष नामक देत्यको 
मुक्केसे मार डाला और साक्षात्‌ चण्ड-पराक्रमी नरसिंह 
होकर कयाधू-कुमार प्रह्वादकी सहायता करते हुए हिरण्य- 
कशिपुका उदर विदीर्ण कर दिया । वे ही दोनों भाई फिर 
केशिनीके गभपे विश्रवाके पुत्र होकर उत्पन्न हुए, जो 
सम्पूर्ण छोकोंको एकमात्र ताप देनेवाले रावण और कुम्म- 
कर्ण कहलाये। श्रीरामचन्द्रजीके सायक्रोंसे घायल होकर 
वे दोनों युद्धभूमिमै सदाके लिये सो गये | वे महान्‌ वेग- 
शाली राक्षसराज रावण ओर कुम्मकण तुम्हारी आँखोंके 
सामने मारे गये थे | अब उनका. तीसरा जन्म हुआ | 
इस जन्ममें वे क्षत्रियकुलमे उत्पन्न हुए हैं । उनका नाम 
शिशुपाल और दन्तवक्र है । वे इस युगमें भी 
बड़े वलवान्‌ हें | उन केनोंके वधके लिये साक्षात्‌ 
परिपुणतम भगवान्‌ असंख्य-ब्रह्माण्डपति परात्पर गोलोक- 
नाथ श्रीकृष्ण यदुकुलमे अवतीर्ण हुए हैं । वे यादवेन्द्र 
बहुत-सी छीलाएं, करते हुए इस समय द्वारकामें विराजमान 
हैं । युधिष्ठिरके महायज्ञमें शाल्वके साथ होनेवाले युद्धमें 
माधव शिशुपाल और दन्तवक्रक्रा वध कर डालेंगे, इसमें 
संशय नहीं है | उन्हींके पुत्र गम्बरसूदन प्रद्युम्न दिग्विजयके 
लिये निकले हैं | वे जम्बूद्वीपके समस्त राजाओपर विजय 
प्रात करेंगे | उन सबके जीत लिये जानेपर यदु-कुछ-तिलक 
भोजराज उग्रसेन द्वारकामै राजसूय यज्ञ करेंगे । उन्दीकि 
दुख बलपूर्वक छूटा हुआ यह प्रचण्ड वेगशाळी बाण 
यहा आया हैं । इसपर उनके नामका चिह्न है । यह विद्युत्‌- 
की गड़गड़ाहटसे भी अधिक आवाज करनेवाला है] 
राक्षसराज | यह बाण समस्त दिड्मण्डलको उद्‌भासित करता 
हुआ यहांतक आ पहुँचा है || ३०-४५ | 
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नारद्जी कहते है- नरेश्वर ! राक्षसोंके सरदार 
श्रीरामभक्त विभीषणने यह जानकर कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, भेंट-सामग्री लेकर प्रद्युम्नकी 
सेनाके पास गये | उस समय शीघ्र ही आकाइसे उतरकर 
मेघके समान श्यामकान्तिसे प्रकाशित होनेवाले विशालकाय 
विजयदर्शी विभीषण श्रीकृष्णकुमार प्रद्यु्नकी परिक्रमा करके 
हाथ जोड़ उनके सामने खड़े हो गये || ४६-४७ || 


विभीषण बोले-प्रभो | आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
वासुदेव तथा सवके ख्रष्टा हे, आपको नमस्कार हे | आप ही 
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हँ; आपको प्रणाम है । 
मत्स्य, कूम और वराहावतार धारण करनेवाले आप 
परमेश्वरको बारबार नमस्कार है । श्रीरामचन्द्रकों नमस्कार 
है। भगुकुलभूषण परशुरामजीको वारंवार नमस्कार है । 
आप भगवान्‌ वामनको नमस्कार है । आप ही साक्षात्‌ 
नरसिंह हैं, आपको वारंवार नमस्कार है | आप शुद्ध-बुद्धदेवको 


नमस्कार है | सबकी पीड़ा हर लेनेवाले कल्किरूप आप 
भगवानको मेरा नमस्कार हे% || ४८-५० || 

श्रीनारद्जी कहते है- राजन्‌ ! याँ कहकर 
दूसरोंक्रो मान देनेवाले विभीषणने श्रीइरिके पुत्र प्रद्युम्नका बड़े 
भक्तिभावसे सोलह उपचारोंद्वारा पूजन किया | उस समय 
उनकी वाणी गद्गद्‌ हो रही थी । फिर परम संतुष्ट 
हुए प्रदयुम्नने उनको वेराग्यपूर्ण ज्ञान, शान्तिदायिनी भक्ति 
तथा प्रेमलक्षणा परानुरक्ति प्रदान की | साथ ही ब्रह्माजी- 
की दी हुई परम दिव्य पद्मरागनिर्मित मस्तक्रमणि तथा 
पुलस्त्यपोत्र कुबेरद्वारा पूर्वक्ालमें दी हुई रत्नोंकी 
दीसिमती माला प्रदान की । फिर चन्द्रमाकी दी हुई 
चन्द्रकान्त मणि तथा उत्तम पीताम्बर परम प्रभु परद्युम्नने 
उन्हें अर्पित किये । तदनन्तर मह्दात्रली राक्षसराज विभीषण 
प्रयुम्नको प्रणाम करके उन्हें भेंट देकर अपने पार्घद्गणों- 
के साथ लङ्कापुरीको लोट गये || ५१-५५ ॥ 


इस प्रकार श्रोगगे-संहितामे विदवजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरूछव-संवादमें “शास्व, मळार 
एब लङ्कापर विजय? नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३॥ 
Nip Sc Lp) 


चोदहवा अध्याय 


सह्यपर्वतके निकट दत्तात्रेयका दशन ओर उपदेश तथा महेन्द्रपर्वतपर परशुरामजीके दारा 
यादवसेनाका सत्कार ओर श्रेष्ठ भक्तके खरूपका निरूपण 


श्रीनारदजी कहते हेँ-राजन्‌ ! तदनन्तर श्रीकृष्ण 
कुमार कामदेवस्वरूप प्रद्युम्न ऋषभ पर्वतका दशान करके 
श्रीरङ्गक्षेत्रमे गये | फिर काञ्चीपुरी एवं सरिताओंमे श्रेष्ठ 
प्राचीका दशन करके, काबेरी नदीके पार जाकर सह्यगिरिके 
समीपवर्ती देशोंमें गये | भगवान्‌ प्रद्युम्न हरिके साथ यादवाँकी 
विशाल सेना भी थी । मेथिलेश्वर ! उन्होने देखा कि उनके 
सेन्य-श्िबिरकी ओर एक खुले केशवाला दिगम्बर अबघूत 
भागता चला आ रहा है| उसका शरीर हृछ-पुष्ट है ओर 
उसपर धूल पड़ी हुई है | बालक उसके पीछे दोड रदे हैं 
और इधर-उधरसे तालियाँ पीट रहे हैं, कोलाहल करते हैं 


% नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय वेभसे । प्रधुम्नायानिरुद्धाय नमः 


ओर हँसते हैं । उस अवधूतको देखकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न उद्धबसे बोले || १-४३ || 

प्रधुम्नने कहा--यह हृ्टपुष्ट शरीरवाला कोन पुरुष 
बालक; उन्मत्त और पिशाचकी भाँति भागा आ रहा है ! 
यह लोगोंसे तिरस्कृत होनेपर भी हँसता है और अत्यन्त 
आनन्दित होता है ॥ ५-६ | 


उद्धव बोले--ये परमहंस अवधूत श्रीहरिके कलाबतार 


साक्षात्‌ मह्दामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनन्दमय देखे जाते 
हं । इन्हीके प्रसादसे पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश सहस्तार्जन आदि 


नाला 


संकषेणाय च॥ 


नमो मत्स्याय कूप्तीय वराहाय नमो नमः । नमः श्रीरामचन्द्राय भागवाय नमो नमः ॥ 
वामनाय नमस्तुभ्यं नृसिद्दाय नमो नमः । नमो बुद्धाय शुद्धाय कल्कये चार्तिशरिण॥ 
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स्स्स र 
तथा यदु एवं प्रहाद आदिने परम सिद्धि ग्राप्त की हे ॥७-८॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यह सुनकर यदु-कुल तिलक 
प्र्युम्नने मुनिकी पूजा और बन्दना करके दिव्य आसनपर 
ब्रिठाकर उनसे प्रश्न किया ॥ ९ ॥ 

प्रद्युम्न बोले--भगवन्‌ | मेरे द्ददयमे एक संदेह है 
प्रभो | उसका नाश कीजिये | जगतूका स्वरूप क्या हैं) 
ब्रह्मके मार्ग कौन हैं तथा तत्त्व क्या हैं? यह सब ठीक-ठीक 
बताइये || १० ॥ 

दत्तात्रेयने कहा--जबतक अन्धकारके कारण वस्तु 
दिखायी नहीं देती, तमीतक उल्का या मशालको आवश्यकता 
होती हैं | जब महानन्द वशमें हो जाय, तब उल्काका 
क्या प्रयोजन है । साधों | जगत्‌ तभीतक टिका रहता है, 
जबतक तत्त्वका ज्ञान नहीं होता । परब्रह्म परमात्माके 
ज्ञात या प्राप्त हो जानेपर जगतूका क्या प्रयोजन है । जेसे 
मुखका प्रतिबिम्ब दर्पणमें दिखायी देता है, परंतु वास्तविक 
शरीर उससे भिन्न है? उसी प्रकार प्रधान अर्थात्‌ प्रकृतिमें 
प्रतिबिम्बित चैतन्य जीव हैं) परंतु ज्ञानके आलोकमें वह परात्पर 
परमात्मा सिद्ध होता हैं । जेसे सूयोदय होनेपर सारी वस्तुएँ 
नेत्रसे दिखायी देती हैं? उसी प्रकार ज्ञानोदय होनेपर ब्रह्म- 
तत्वका साक्षात्कार होता है । फिर जीव कहीं नहीं दृष्टिगोचर 
होता ॥ ११---१४ ॥ 

नारद॒जी कहते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार उपदेश 
सुनकर यादवराज प्रद्युम्नने उनको नमस्कार किया और सेनाके 
साथ वे द्रविड़ देशमै वेकुण्ठाचळ ( वेङ्कटाचल ) के पास 
गये । द्रविड़ देशके स्वामी धमतत्त्वज्ञ राजषि सत्यवाकूने बड़ी 


RR ण 


भक्तिसे प्रद्युम्मका आदरसत्कार किया | फिर श्रीशेलका दशन 


करके वहाँके अद्भुत शिवाल्य तथा स्व.न्दसवामीका दशन प्राकर 
वे पम्पा-सरोवरपर गये । तदनन्तर श्रीद्वारकानाथ प्रद्युम्न 
गोदावरी और भीमरथी आदि मगवत्‌-तीर्थोका दशन करते 
हुए महेन्द्राचळपर गये । उस पवतपर क्षत्रियोंका अन्त करने- 
वाळे भगुवंशी परशुरामजी विराजमान थे | उन्हें नमस्कार 
और उनकी परिक्रमा करके श्रीकृष्णनन्दन वहाँ खड़े हो गये | 
राजेन्द्र ! परहुरामजीने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवोंकी 
चतुरक्षिणी सेनाका योगशक्तिसे सत्कार किया | दाल) 
भात; चटनी; दहीमे भिगोयी हुई भाजीकी पकोडियाँ, 
सिखरन, अवलेह ( सिरका या अचार ) पालकका 


गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ * 


ANE, eee >> 


[ विश्वजित्‌खण्ड 
टपटप 


मेळसे बना हुआ त्रिकोणाकार 


~~~ 


पदार्थ-विशेष )› शक्करके I र 
मिष्टान्न ( गुझिया, समोसा आदि) बड़ा? मधुशीषक (म धुपर्क 
या घेवर आदि मिशन्न-विशेष )) फेणिका ( फेनी )) उपरेष्ट 
( पूड़ी या पूआ आदि ), छिद्रयुक्त शतपत्र ( एक प्रकारकी 
मिठाई 9 चक्रामचिहिका ( चक्राकार चिह्वाली मिठाई 
ण्डलिका ( जलेत्री )) घृतपूर ( घोकों 

माल्यूआ )) चन्द्रकला) दघिस्थूळी 

हुई बड़ी ) कपूरले वालित 
इनक साथ 


इमिरती आदि )? सुधाकु 
बनी हुई पूड़ी )? वायुपूर ( 
( दहीमें मीगकर पूली 
खाँडकी बनी मिठाई, गोधूमपरिखा ( खाजा ) 
सुन्द्र-सुन्दर फळ, उत्तम दधि) मोदक ( लड्डू आदि ) 
श्ाक्रसोधान ( विविध शाक्रोंके समुदाय ) मण्ड ( दूधको 
मलाई या झाग ), खीर? दही, गायका धी, ताजा माखन? 
मण्डूरी (सागका रसा » कुम्हड़ाः पापड; शक्तिका 
( शक्तिवर्धक पेय, दराक्षासव आदि )) लस्सी, सुवीराम्ल ( खट्टी 
काँजी ), सुधारत ( शहद या मीठा शबत ), उत्तमोत्तम 
फल; मिश्री, नाना प्रकारके फळ, मोहनभोग, ( हुआ ) 
नमकीन पदार्थ, कसैले, मीठे) तीते? कडवे और खट्टे अनेक 
प्रकारके भोज्य पदार्थ--इन सबको छप्पन भोग कहा गया 
हे । भगुकुलभूषण परशुरामजीने अपने योग-बलसे इन सब 
पदार्थोके पर्वत-जैसे ढेर लगा दिये । सारी सेना भोजन कर 
चुकी) तब भी वहाँ वे खाद्य पदार्थोके पर्वत हाथभर भी छोटे 
नहीं हुए । परशुरामजीका यह वैभव देखकर सब लोग 
अत्यन्त आश्रर्यचक्रित हो गये । राजन्‌ | यादवौसहित 
श्रीकृष्णकुमार प्रद्युत्रने उस समय परशुरामजीको नमस्कार 
करके सबके सामने इस प्रकार पूछा || १५-३०३ ॥ 

प्रद्युम्न बोळे--भगवन्‌ | आपने हम सब लोगोंको 
अत्यन्त उत्तम भोजन प्रदान किया । प्रभो | सारी समृद्धियाँ 
और सिद्धियो आपके चरणोंमे लोटती हैं । अब में यह जानना 
चाहता हूँ कि समस्त हरिभक्तोंमे श्रीहरिका प्रिय भक्त कोन 
हे! य | यह मुझे बताइये; क्योंकि आप परावर- 
वेत्ताओमै सबसे श्रेष्ठ है ॥| २१-३२ ॥ 

परशुरामजीने कहा--प्रभो | आप क्या नहीं जानते? 
तो भी साधारण लोगोंकी भाँति पूछते हैं | लोगोंको शिक्षा 
देनेके लिये ही आप इस तरह सत्सङ्ग करते हुए भूतलपर 
विचरते हैं । जो अक्रिंचन हे--जिसके पास कोई 


- संग्रह-परिग्रह नहीं हे; जो केवल श्रीहरिके चरणारविन्दोंके 


परागपर ही छब्ध हे, श्रीहरिकी सुन्दर कथाके श्रवण- 


साग) इक्षु क्षिका खब्प्झौबीतिका जना! हुः आज पक्भिकनमे 356॥ कत्नरू०छहका। है) तथा । कविका चित्त भगवानके 


टी. 


यक. 
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रूपसिन्धुको लहरोमे ही डूबा रहता हे; वही श्रीकृष्णचन्द्रका प्रिय 
भक्त कहा गया हूं । परमेश्वर | जिस महापुरुषने अपने मन 
और इन्द्रियोको वशमें कर रक्खा है, जो समस्त जंगम 
प्राणय।क प्रति स्नेह एवं दयाका भाव रखता है, जो यान्त, 
सहनशील) अत्यन्त कारुणिक, सबका सुह्दद्‌ एवं सत्पुरूष है, 
वही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका प्रिय भक्त कहा गया है ।.वह 
अपने चरणीकी धूलिते सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करता है। 
जॉ निरन्तर परमेश्वर श्रीह रिके,चरणोंकी धूलिका आश्रय ले, 
सम्पूण ब्रह्मपद, इन्द्रपद्‌) चक्रवर्ती सम्राट्के पद्‌, रसातलके 
आधिपत्य) योगसिद्धि ओर मोक्षक्री भी कभी इच्छा नहीं 
करता, वही भगवानका श्रेष्ठ भक्त है | जो अक्रिचन 
दश जिनको अपने किये हुए कमाँके फलसे विरक्ति हे तथा 
जो श्रीहरिकी चरणरजमें ही आसक्त हैं, वे महामुनि 
भगवदीय भक्तजन ही भगवान्‌के उस परमपदका सेवन 
करते हँ; अन्य लोग उस नेरपेक्ष्य सुखका अनुभव नहीं कर 


पाते | भगवान्‌ पुरुषोत्तमको अपने भक्तसे बढ़कर प्रिय कोई 
नहीं जान पड़ता । न शिव) न व्रह्मा, न लक्ष्मी और 
न रोद्दिणीनन्दन बलरामजी ही उन्हे भक्तसे अधिक प्रिय 
हैँ | भक्तोने उनके मनको बाँध रक्खा हे; अतः सकळ 
लोकजनोंके चूडामणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा भक्तोंके पीछे- 
पीछे चलते हैं | अपने भक्तजनोंके पीछे चलते हुए भगवान्‌ 
परमात्मा श्रीकृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि--अपना अनुराग 
सूचित करते हैं और समस्त लोकोको पवित्र करते हैं । 
इसीलिये भगवान्‌ मुकुन्द अतिशय भजन करनेवाले लोगोंको 
मोक्ष तो दे देते हैं, परंतु उत्तम भक्तियोग कदापि नहीं 
देते# ॥ ३३-३९ ॥ 

श्रीनारद्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! यह उपदेश सुनकर 
यादवेन्द्र प्रद्युम्नने श्रीभार्गवकुल्भूषण परशुरामजीको नमस्कार 
किया ओर बहाँसे पूव दिशामै विद्यमान गङ्गासागर-संगमकी 
ओर प्रस्थान किया ॥ ४० || 


इस प्रकार श्रोगग-साहताम वेखजत्‌खण्डक अन्तग्त नरद-बडुरश्त-एवादम 'द्रॉवड दशपर 


विजय! नामक चादहवा अध्याय पूरा हुआ ॥ १ । 
फ्रि 


पंद्रहवों अध्याय 
उड्डीश-डामर देशके राजा, वङ्गदेशके अधिपति वीरधन्वा तथा असमके 
नरेश पुण्डूपर यादव-सेनाकी विजय 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! दिग्विजयके बहाने 
भूमार-हरण करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रद्युम्न अङ्गदेशको _ 


Arm ORS AC a १+आकम अडे: 


$ निष्किंचनो 
तद्रूपसिन्धुलद्दरीविनिमग्नचित्तः 


गये । अङ्गदेशका स्वामी केवळ अन्तःपुरका अधिपति 
होकर वनमें विहार करता था । वहाँ यादर्वोने उसे जा पकड़ा; 
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इरिपदाब्जपरागळुब्धः श्रीमत्कयाश्रवणकीतनतत्परो यः । 
श्रीकृष्णचन्द्रदयितः 


कथितः स॒, भक्तः ॥ 


दान्तो मह्दानखिळजंगमवत्सलोऽयं शान्तस्तितिक्षुरतिकारुणिकः सुहृत्सत्‌ । 


लोकं पुनाति निजपादरजोभिरारात्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रदयितः कथितः 


परेश: ॥ 
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यः पारमेष्ठ्यमखिलं न महेन्द्रधिष्ण्यं नो सार्वभो॥मनिशं न रसाधिपत्यम्‌ । 
नो योगसिद्धिमपि नो नपुनभंवं बा वाञ्छत्यलं परमपादरजः स भक्तः ॥ 
निष्किचनाः स्वक्ृतकरमफलेविरागा यत्तत्पदं हरिजना सुनयो महान्त: । 
भक्ता जुषन्ति हरिपादरजःप्रसक्ता अन्ये विदन्ति न सुखं किल नेरपेक्ष्यम्‌ ॥ 
भक्तात्मियो न विदितः पुरुषोत्तमस्य शम्भुविधिने च रमा न च रोहिणेयः । 
भत्तानतुब्रजति भत्तनिवद्धचित्तङचूडामणिः सकललोकजनस्य कृष्णः ॥ 
गच्छन्निज जनमनु प्रपुनाति लोकानावेदयन्‌ हरिजने खरुचि महात्मा । 
तस्मादतीव भजतां भगवान्‌ सुकुन्दो मुक्ति ददाति न कदाप सुभत्तियोगम्‌ ॥ 


गर्ग०, विश्वजितु ० १४ । ३४-३९ ) 
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तब उसने महात्मा प्रद्युम्नको पर्यात भेंट दी ॥१२॥ 


उड्डीश-डामर ( उड़ीसा ) देशके राजा महाली 
बृहद्वाहुने प्रदुम्नकों भेंट नहीं दी । वह अपने बलक 
अभिमानसे मत्त रहता था । प्रथ्युम्नने जाम्बवती-कुमार 
वीरवर साम्बको उसे वशमे करनेके लिये भेजा । साम्त् 
सूर्यतुल्य तेजस्वी रथपर आरूढ हो, धनुष हाथमै ले 
अकेले ही गये । नरेश्वर ! उन्होंने बाण-समूहोंसे डामर 
नगरको उसी प्रकार आच्छादित कर दिया, जैसे मेघ तुषारः 
राशिसे करिसी पर्वतको चारों ओरसे ढक देता हे । इस 
प्रकार घर्षित एवं पराजित होकर डामराधीदाने तत्काल हाथ 
जोड़ लिये और महात्मा प्रद्युम्नको नमस्कार करके मेंट 
अर्पित की ॥ ३-६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ बङ्गदेशाके अधिपति मदमत्त एबं वीर 
राजा वीरधन्वा एक अक्षौहिणी सेनाके साथ युद्धके लिये 
यादव-सेनाके सम्मुख आये | वे बड़े बलवान्‌ थे | यादबोंको 
ओरसे श्रीहरिक्रे पुत्र चन्द्रभानुने प्रद्युम्नके देखते-देखते 
बीरधन्वाक्री उस सेनाको बाणोंद्वारा उसी प्रकार बिदीण कर 
दिया, जेसे कोई कटु वचनोद्वारा मित्रताका भेदन कर दे | 
उनके बाणोंसे विदीण हुए ह्वाथियोंके मस्तक्रसे चमकते हुए 
मोती सूमिपर इस प्रकार गिरने लगे; मानो रातमें आकाशसे तारे 
बिखर रहे हो | अनेक रथी वीर धराशायी हो गये | हाथी-बोड़े 
और पेदल सैनिक उनके वाणांसे मस्तक कट जानेके कारण 
कुम्हड़ेके टुकड़ों-जेसे इधर-उधर गिरे दिखायी देते थे । 
क्षणभरमै वीरधन्वाकी सेना रक्तकी नदीके रूपमै परिणत 
हो गयी, जो मनस्वी वीरांका हर्ष बढ़ाती और डरपोकोंको 
भयभीत करती थी | ७-११ || 


(5 © 


कटे हुए मस्तक और धड़ किरीट) कुण्डल, केयूर) 
कंगन और अस्त्र-दास्त्रॉंसहित दौड़ रहे थे । उनके 
कारण वहोंकी भूमि महामारी-सी प्रतीत होती थी । कृष्माण्ड; 
उन्माद? वेताल, भैरव तथा ब्रह्मराक्षस बड़े वेगसे आकर 
शकरजीके गलेक्री मुण्डमाला वनानेके लिये वहाँपर गिरे 
हुए मस्तक्रांको उठा लेते थे.| इस तरह जब सारी सेना 
मार गिरायी गयी) तब वीरधन्वा सामने आये, उन्होंने तुरंत ही 
वञ्र-सरीखीं गदासे चन्द्रभानुपर चोट की | उस गदाके भारी 
प्रहारसे श्रीक्रष्णकुमार चन्द्रभानु विचलित नहीं हुए; 
उन्होंने गदा लेकर तत्काल बीरधन्वाकी छातीपर दे मारी । 


हे रेरा त्प 9 ढक, ० ०.८ ९? Xe 
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करते हए वीरधन्वा कटे हुए, वृक्षकी भाँति भूतल्पर 
गिर पड़े । दो घड़ीमें उनको फिर चेतना हुई) तब उन वङ्ग- 
देशके नरेशने महात्मा प्रयुम्ककी शरण ली ॥ १२-९७ ॥ 

राजन्‌ ! जब भेंट देकर वीरधन्वा अपने नगरको 
चले गये, तब अमित-पराक्रमी प्रद्युम्न ब्रह्मपुत्र नद पार 
देशमै गये । बहाँके राजा बिम्बको 
यादवोंके 


करके असम 2 
पकड़कर यादवेश्वर प्रद्नुम्नने भेंट छी आर 
साथ कामरूप देशमै गये | कामरूप देशके राजा पुड 
इन्द्रजालकी विद्या ( जादू ) में बढे निपुण थे | वै 
अपनी सेनाके साथ प्रद्युम्नके सामने युद्धके लिये निकले । 
उस समय असमिया. और यादवोमै घोर युद्ध हुआ । 
बाण, कुठार, परिघ, झळ खड॒ग) ऋष्टि तथा शक्तियोसि 
प्रहार किया गया । मेथिलेश्वर | तदनन्तर राजा पुण्डूने 
पिशाच; नाग तथा राक्षसोंकी माया प्रकट की; फिर तो 
सब ओर गुद्यक, गन्धर्व तथा कच्चे मांस चबानेंवाले पिशाच 
रणभूमिमें दौड़ने तथा बारंबार कोटि-कोटि अङ्कारोक्री वृष्टि 
करने छो । एक ही क्षणमै यादवोंकी सेनापर मुहसे विष 
वमन करते और फुंकारते हुए सर्प टूट पड़े | गधेपर बेठे 
हुए देदे-मेढै दाँत और लपलपाती हुई जीभवाले भयंकर 
राक्षस युद्धमै मनुष्यांको चबाते तथा भागते दिखायी देने 
को | सिंहके समान मुखवाले यक्ष तथा अश्वमुख किंनर 
हाथामे झूल लिये 'मारो-काटो? कहते हुए इधर-उधर विचरने 
लो | क्षणभरमै सारा आक्राश मेघोंकी घटासे आच्छादित 
हो गया । राजन्‌ | वायुके वेगमे उडी हुई धूलके कारण सब्र 
ओर अन्धकार छा गया । भोज, वृष्णि, अन्धक) मधु, 
शूरसेन तथा दशाहं वंशके योद्धा उस महायुद्धमें भयभीत 
हो गये । यदुश्रेष्ठ | वीरोंने अपने अस्त्र-शब्त्र नीचे 
डाल दिये || १८-२८ || 

न मेथिछ | तब इस भयके निवारणका उपाय जाननेवाले 
श्रीकृणाकुमार प्रद्युम्नने पिताके दिये हुए धनुषक्रो हाथमे 
लेकर बाणोंद्वारा सात्त्विक महाविद्याका प्रयोग किया | फिर 
नेते सूय अपनी 2 किरणाँसे कुहासे तथा बादलोको छिन्न- 
भिन्न कर डालते ६ उसी प्रकार प्रयुम्नने बाणोद्वारा पिशाचों) 
नागों यक्षो, राक्षस तथा गन्धर्वोके घने अन्धकारको नष्ट कर 
दिया । जैसे हवा कमलको उड़ाकर प्रथ्वीपर फेंक देती दै? 
उसी प्रकार प्रद्युम्नने बाणोंद्वारा रथ और वाहनसहित दात्रु 
राजा पुण्ड्को दो घढीतक आकाशमै घुमाकर रणभूमिमे 


उस गदाके प्रह्मर्त पित, एव. मात दो सह रक वरत.) फह.हियया,9०पजाढी मल्या बूर हने वे पराजित हो 


अध्याय १६ ] # मिथिलाके राजा ध्रतिद्वारा ब्रह्मचारीके रूपमै पधारे हुए प्रद्युस्चका पूजन * २७१ 
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प्रद्युम्मकी शरणमें गये और तत्काल भेंटके रूपमें एक लाख 
घोड़े ओर दस हजार हाथी देकर उन्होंने श्रीकृष्णकुमारको 
प्रणाम किया । वहॉसे अपनी सेनाद्वारा शोणनद और विपाशा 
(ब्यास) नदी पार करते हुए यदुकुलनन्दन धनुर्धर वीर प्रद्युम्न 


दि 
| 


क इस प्रकार औगगे-सं 


केकय देशमें आ पहुँचे । केकय देशके राजा महाबली 
धृतकेतु वसुदेवकी बहिन साक्षात्‌ श्रुतकीतिके महान्‌ पति 
थे । उन्होंने यादवसहित प्रद्युम्नका बड़े भक्ति-भावसे पूजन 
किया । राजन्‌ ! वे श्रीक्रष्णके प्रभावको जानते थे) २९-३५ ॥ 


हृतामें बिङ्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नास्द-बहुळश्ब-संबादमे ककथ देशपर 
बिजय? नामक पद्रहवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 


णार OES 


सोलहवाँ अध्याय 


मिथिलाके राजा धृतिद्वारा ब्रह्मचारीके रूपमें पधारे हुए ग्रद्युम्नका पूजन; उन दोनोंका शुभ 
००5 0०० उ ~ ~ ० >) oS 
संवाद; प्रद्युम्नका राजाको प्रत्यक्ष दशन दे, उनसे पूजत हा शिबिरम जाना 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! वह॑सि विजय दुन्दुमि 
बजवाते हुए यदुनन्दन प्रद्युम्न तुम्हारे सुख-सम्पन्न मिथिला 
देशमै आये । कल्श-शोमित अत्यन्त ऊँचे स्वर्णमय सोध- 
शिखरोंसे युक्त मिथिलापुरीको दूरसे देखकर प्रयु्रने 
उद्धवसे पूछा || १-२ ॥ 

प्रद्युम्न बोले-मन्त्रिप्रवर ! इस समय यह किसकी 
राजधानी मेरी दृष्टिमे आ रही है, जो बहुसंख्यक्र महलासे 
भोगवती पुरीक्री भाँति शोभा पाती है १ ॥ ३॥ 

उद्धवने कहा--मानद ! यह राजा जनक्रकी पुरी 
मिथिला है । इस समय यहाँ मिथिलानरेश महा भागवत विद्वान्‌ 
घृति रहते हैं | वे समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हें) श्रीकृष्ण उनके 
इष्टदेव हैं और वे खयं भी श्रीहरिको बहुत प्रिय है। उनके 
पुत्रका नाम वहुलाश्व है, जो बचपनसे ही भगवानकी भक्ति 
करनेवाला हैं। उने दशन देनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यहाँ पधारेंगे | राजकुमार बहुलाश्व तथा ब्राह्मण 
श्रुतदेवको द्वारकार्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत ही याद किया 
करते हैं । प्रभो ! इन्हे देवेन्द्र मी नहीं जीत सकते, फिर 
मनुष्योंकी तो वात ही क्या; क्योंकि घृतिने अपनी परा- 
भक्तिसे श्रीकृष्णकों वशम कर लिया है ॥ ४-७३ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न उद्धवजीको अपना शिष्य बनाकर 
उनके साथ राजा धृतिक्रा दर्शन करनेके लिये आये। उद्धव- 
सहित प्रद्युम्नने राजाकी भक्तिकी परीक्षा करनेके लिये ही 
मिथिलापुरीको देखा । वहाँके सभी वीर कवच और शस्त्र 
धारण करकेमाला और तिलकसे सुशोभित थे। वे सब-के-सब 


मालाद्वारा श्रीकृष्ण-नामका जप करते थे | मिथिलाके लोगोके 
द्वार-द्वारपर श्रीहरिके नाम लिखे थे ओर श्रीकृष्णके सुन्द्र- 
सुन्दर चित्र अङ्कित थे। मानद्‌ ! वहाँ घरोंकों प्रत्येक 


दीवारपर गदा, पदा, दसौं अवतारके चित्र और शङ्ख, चक्र 


अङ्कित थे। घर-घरके आँगनमै तुलसीके मन्दिर दिखायी देते 
थे || ८-१२३ ॥ 

इस तरह मिथिळाके महलोंको देखते हुए उन्होने वहाँके 
लोगोपर मी दृष्टिपात किया, जो सब-के-सब माछा-तिलकधारी 
भगवदभक्त थे । उन्होंने केसर अथवा कुङ्कुमके बारह-बारह 
तिल ठी लगा रक्खे थे। बहाँके ब्राह्मण गोपीचन्दनकी मुद्राओंसे 
चर्चित, शान्तस्वरूप तथा ऊर्ध्वपुण्ड्धारी थे | उनके अङ्गोपर 
हरिमन्दिरके चित्र अङ्कित थे | ललाटमें गदाको मुद्रा, सिरपर 
हरिनाम ओर दोनों भुजाओंमै चक्र, शङ्ख) पद्म, कूम ओर 
मत्स्य अङ्कित थे । कितने ही लोगोंने मस्तकपर धनुष ओर 
बाणके चित्र तथा हृदयमें नन्दक नामक खड्ग; सुसर आर 
हलके चिह्न धारण कर रखे थे॥ १३-१७ ॥ 


राजन्‌ | तदनन्तर प्रद्युम्नने देखा--वहाँकी गली- 
गलीमै कुछ मनुष्य भागवत सुन रहे हैं। दूसरे लोग 
हरिवंश और महाभारत नामक इतिहास क श्रवण 
कर रहे हैं। कुछ लोग सनत्कुमारसंहिता; हिता; 
गाञवल्क्यसंहिता, पराशरसंहिता, गर्गसंहिता, पोलस्त्य- 
संहिता और धर्मसंहिता आदिका पाठ कर रहे हैं । ब्रह्मा 
पुराण; पद्मपुराण, विष्णुपुराण? दिवपुराण? लिङ्गपुराण, ` 
गरुडपुराण, नारदीयपुराण) भागवतपुराण, आनि? | 
स्कन्दपुराण? भविष्यपुराण) ब्रह्मवेवतंपुराण, वामनघुराणश | 
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मार्कण्डेयपुराण, वाराहपुराण) मत्स्यपुराण? कूमपुराण तथा 
ब्रह्माण्डपुराण--इन सब पुराणोंको गली-गलीमै, घरघरमै वहांके 
सव लोग सुनते थे। कुछ लोग श्रीरामचरणामृतसे पूण वाल्मीकि 
के महाकाव्य रामायणका पाठ करते थे | कुछ लोग स्मृतियाके. 
और कुछ ब्राह्मण वेदत्रयीके खाध्यायर्मे लो थे । कुछ लोग 
मङ्गलधाम वैष्णव यज्ञका अनुष्ठान करते थे । कितने ही 
मनुष्य राधाकृष्ण, कृष्ण-कृष्ण आदि नामोँका बारबार कीतन 
करते थे | कुछ लोग हरिकीतनमें तत्पर रहकर नाचते और 
गाते थे | बहाँके प्रत्येक मन्दिरमे मृदङ्ग, ताल, झाँझ और 
वीणा आदि मनोहर वाद्योंके साथ लोगोंद्वारा किया जानेवाला 
हरिकीतन सुनायी पड़ता था । राजन्‌ | मिथिलाके घर-घरमें 
` बहाँके निवासी प्रेमलक्षणा नवधाभक्ति करते थे॥१८--२६॥ 


इस प्रकार नगरीका दर्शन करके भगवान्‌ प्रद्युम्न हरिने 
राजद्वारपर पहुँचकर शीघ्र ही मेथिलनरेशका दशन किया | 
मेथिलेशकी सभामें वेदव्यास, शुक्रमुनि; याज्ञवल्क्य; वसिष्ठ; 
गौतम, मैं और बृहस्पति बेठे थे | दूसरे भी धमे वक्ता तथा 
हरिनिष्ठ मुनि वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदकी भाँति इधर-उधर बैठे 
दिखायी देते थे । नरेश्वर मैथिलेन्द्र धृति वहाँ भक्तिभावसे 
नतमस्तक होकर बलदेवजीकी चरणपादुकाकी विधिवत्‌ पूजा 
कर रहे थे | वे श्रीकृष्ण और वलदेवके मुक्तिदायक नामोंका 
जप भी करते जाते थे | शिष्यसहित ब्रह्मचारीको आया देख राजा- 
ने उठकर नमस्कार किया | उनकी पाद्य आदि उपचारोंसे 
विधिवत्‌ पूजा करके मेथिलेश्वर राजा धृति दोनों हाथ 
जोड़कर उनके आगे खड़े हो गये || २७--३२ ॥ 

जनकने कहा--भगवन्‌ ! आपके पदापणसे आज 
मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा राज-भवन शुद्ध एवं 
परमोज्ज्वल हो गया, देवता, ऋषि और पितर---सब 
संतुष्ट हो गये | भगवन्‌ ! आप-जेसे निश्रान्‍्त और समदज्ीं 
साधु भूतलपर दीनजनोंका कल्याण करनेके लिये ही 
विचरते हैं || ३३-३४ ॥ 

ब्रह्मचारी बोले--राजसिंह ! आप धन्य हैं, आपकी 
यह मिथिलापुरी धन्य है तथा विष्णु-भक्तिसे भरपूर आपकी 
सारी प्रजा भी धन्य है || ३५ ॥ 

जनकने कहा--प्रभो ! न तो यह नगरी मेरी है, न 
प्रजा मेरी हे और न गह तथा धन-धान्य मेरे हैं । स्त्री; पुत्र और 
पौत्रादि मेरे पास जो कुछ है, वह सव भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ही है । साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं असंख्य 
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७ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजास्यहम्‌ * 


[ विश्वजित्‌खण्ड 


ब्रह्माण्डोके अधिपति होकर गोलोक्रधाममै विराजते हैँ । 
वे पुरुषोत्तम एक होकर भी स्वयं ही वासुदेव » संकषण? 
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध---इन चार व्यूहोके रूपमे अत प्रकट 
हुए हैं । महामुने ब्रह्मन्‌ | शरीर) मनः वाणी) बुद्धि अथवा 
समस्त इन्द्रियोद्वारा मैने जो भी पुण्यकर्म किया है, वह सब = 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको समर्पित है || २६-२९ ॥ 


ब्रह्मचारीने कहा- महामाग, विष्णुमक्तशिरोमणे? 
विदेहराज ! तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हें 
सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे || ४० ॥ 

जनक बोले--बह्मन ! में आप-जेंसे श्रीकृष्णभक्त 
महात्माओंका दास हूँ । मैंने अपने मनमै किसी हेतु अथवा 
कामनाकों स्थान नहीं दिया है; अतः में एकत्व या सायुज्य- 
रूपा मुक्ति नहीं पाना चाहता ॥ ४१ ॥ 

ब्रह्मचारीने कहा--राजन्‌ ! तुम हेतुरहित होकर 
अहैतुकी भक्ति करते हो, अतः निगुंग भक्ति-मावके कारण 
तुम प्रेमके लक्षणोंसे सम्पन्न हो | साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रद्युम्न 
दिग्विजयके लिये निकले हैं| वे आपके घरपर क्यों नहीं आये-- 
इस बातक्रो लेकर मेरे मनमै महान्‌ संदेह हो गया हे ॥४२-४२|| 


जनक बोले--भगवान्‌ प्रद्युम्न साक्षात्‌ अन्तर्यामी 
स्वयं श्रीहरि हैं। वे सदा, सर्वज्ञ और सवव्यापी हैं | फिर 
बताइये तो सही, क्या वे यहाँ नहीं हैं ? || ४४ || 


व्रह्लचारीने कहा--यदि ज्ञानहष्टि्सि भी तुम 
श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्नको यहाँ निरन्तर स्थित मानते हो तो 
दिव्यदृष्टिवाले प्रहादकी भाँति तुम उनका यहाँ प्रत्यक्ष 
दशन कराओ ॥ ४५ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--त्रहुलाइव ! यह सुनकर 
महाभागवत राजा श्रृतिने अपने मुखपर अश्रुधारा ब्रह्मते हुए 
गद्गद्‌ वाणीमै कहा || ४६ || 

जनक बोले--यदि मेरेद्वारा भगवान्‌ श्रीहरिकी 
इस भूतल्पर अहैतुकी भक्ति की गयी है तो श्रीहरिके पुत्र 
प्रद्युम्न मेरै सामने प्रकट हो जाये | यदि मैं श्रीकृष्ण- 
भक्तोका दास होऊ, यदि मुझपर उनकी कृपा हो और यदि 
स्तन मेरी श्रीक्रष्णबुद्धि हो तो मेरा यह मनोरथ 
पूर्ण हो जाय || ४७-४८ || 

नारदजी कहते है- बहुलाईव | उनके इतना कहते 
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सवके देखते-देखते अपने साक्षात्‌ स्वरूपले प्रकट हो गये । 
हरिभक्तिनिष्ठ शिष्य उद्धव भी गद्गद्‌ हो 

मेघोके समान श्याम कान्ति, प्रफुल्ल कमळद्ळके समान 
विशाळ नेत्र, लबी-लंबी सुजाए, जगत्‌के छोगोंका सन हर 
लेनेवाला रूप सबके सामने प्रकट हो गया । उनके श्रीअङ्गोपर 
पीताम्बर शोमा दे रहा था । उनका शोभासम्पन्न सुखारविन्द- 
मण्डल नीली घुधराढी अलकावलियोंते अलंकृत था । शिशिर 
ऋतुके बाळरविके समान कान्तिमान्‌ किरीट; दिव्य कुण्डल, 
म्रथना आर बाजूबद आदिसे उनका दिव्य विग्रह उद्मासित 
हां रहा था | श्रीकृष्णकुमार प्रद्यम्नको इस प्रकार देखकर 
राजा धृतिने उनको हाथ जोड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया ॥४९-५१॥ 


~ 
गये | 


जनक बोळे--भूमन्‌ | मेरा सोभाग्य महान्‌ एबं अत्यन्त 


# मगधदेशपर यादर्बांकी विजय तथा मगधराज जरासंधकी पराजय & 
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धन्य हैं | अहो | आज आपने मुझे अपने स्वरूपका साक्षात्‌ 
दशन कराया । आज मेरी महिमा कयाघू-कुमार प्रह्नादके 
समान बढ़ गयी । आज में अपने कुलसहित कृताथ 
हो गया ॥ ५२ ॥ 

श्रीप्रयस्नने कहा- -नृपश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो; मेरे प्रभावको 
जाननेवाले भक्त हो । में इस समय तुम्हारे भक्तिभावक्री 
परीक्षाके लिये ही यहाँ आया था | मैथिलेश्वर | 
आज ही तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाय और इस 
लोकमें तुम्हारे बल, आयु ओर कीर्तिक्रा अत्यन्त 
विस्तार हो ॥ ५३-५४ || ः । 

नारदजी कहते है--राजन्‌ ! तुम्हारे पिता घृतिते 
पूजित हो भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रदुम्न वहाँ आये हुए संतोंके 
सामने ही अपने शिबिरकी ओर चले गये || ५५ || 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामे विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नाश्द-बहुळाइव-संवादर्मे “जनकका उपाख्यान' 


नामक सोरहवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ९६ ॥ 
— SEE ~ 


सत्रहवा अध्याय 
मगधदेशपर यादवोंकी विजय तथा मगधराज जरासंघकी पराजय 


श्रीनारद्‌जी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर मत्स्यके 


चिह्णसे सुशोभित ध्वजा फहराते हुए प्रद्युन्न मगधदेदापर 


विजय पानेके लिये अपनी सेनाके साथ तुरंत गिखिजकी 
ओर चल दिये । श्रीहरिके पुत्र प्रदयुप्नको विशेषतः 
दिग्विजयके लिये, आया सुनकर मगधराज जरासंधको 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ १-२ ॥ 

जरासंध बोळा--समस्त यादव अत्यन्त तुच्छ ओर 
युद्धसे डरनेवाले कायर हैं । वे ही आज प्रथ्वीपर विजय 
पानेके लिये निकले हैं | जान पड़ता है, उनकी बुद्धि सारी 
गयी हैं । इस दुरात्मा प्रदुम्नका पिता माधव स्वयं मेरे भयसे 
अपनी पुरी मथुरा छोड़कर समुद्रकी शरणमे जा छिपा है | 
्रवर्घणगिरिपर मैंने बलराम और कृष्णको बलपूर्वक भस्म 
कर दिया था, किंतु ये छल्पूर्वक वहॉसे भाग निकले और 
द्वारकामे जाकर रहने छो । अब्र में स्वयं कुशस्थलीपर चढाई 
करूँगा और उन दोनों भाइयोंको उग्रतेनसहित बाँध 
लाऊँगा | समुद्रसे घिरी हुई इस प्रथ्वीको यादवोसे झूत्य 
कर दूगा ॥ २7६ ॥ 


राजा जरासंध तेईस अक्षोहिणी सेनाके साथ गिखिज 
नगरसे बाहर निकला । मगधराजके साथ हाथियोंकी 
विशाल सेना थी । उन हाथियोंके मुखपर गोभूत, सिन्दूर- 
राशि एव कस्तूरीद्वारा पत्र-रचना की गयी थी। उनके 
गण्डस्थर्लोसे मदकी धारा बह रही थी। वे हाथी ऐरावत-कुल्में 
उत्पन्न होनेके कारण चार दंतोंसे सुशोभित थे और 
सूँड़की फुफकारोसे बहुसंख्यक वृक्षको तोड़कर फेंकते 
चलते थे | उन गजराजोंसे मगधराजक्री वेसी ही शोभा 
हो रही थी, जेसे मेघोसे भगवान्‌ इन्द्रकी होती हे | राजन्‌ | 
देवताओंके विमानोंके समान आकारवाले 'अगणित रथ 
उसके साथ चल रहे थे; जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे, 
सारस बेठे थे, चेंवर डुल रहे थे और चञ्चल पहियोंसे 
घर-घर ध्वनि प्रकट हो रही थी । वायुके समान वेगशाली 
तथा विचित्र-विचित्र वर्णवाले मदमत्त अइब सुनहरे पट्टे 
और हार आदिसे सुशोभित थे | उनकी शिखाओं एवं 
बागडोरोंके ऊपरी भागमें चॅवर ( कलँगी ) सुशोभित थे | 


कवच धारण किये तथा हाथोंमे ढाळ-तलवार एवं धनुष... 
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२७४ 
माथ महाबली मगधराज युद्के लिये निकला । दुन्दुभियोकी 
धुंकारी और धनुषोकी टंकारोसे दिशा निनादित हो रही 
थीं | धरती डोलने लगी और सेनिकोद्वारा उड़ायी गय 
घूल्से आकाश छा गया | मेथिल | जरासंघकी वह सेना 
उमड़ते हुए प्रलय-सागरके समान भयंकर थी | उसे देखकर 
समस्त यादव विस्मित हो गये ॥ ७-१४ ॥ 
मगधराजके उस सेन्य-सागरको देखकर भगवान्‌ 
प्रयुम्ननें दक्षिणावर्त शङ्ख बजाया और उसीके द्वारा 
मानो अपने योद्धाओंको अभयदान देते हुए कहा 
“डरो मत |? तदनन्तर महाबाहु साम्ब प्रयुश्षके सामने 
ही दस अक्षौहिंणी सेना लेकर मगधराजके साथ युद्ध करने 
लो | उस रणभूसिमे हाथी हाथियोंसे ओर रथी रथिपेसि 
जूझने लो । मैंथिलेदवर ! घोड़े घोड़ोंते और पैदल पेदलोते 
भिड गये । मागधो और यादवोंमें देवताओं और दानवेंके 
समान अद्भुत, रोमाञ्चकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा | 
कुछ घुड़सवार वीर हार्थोमै भाले लिये इधर-उधर मारकाट 
मचाते हुए गजारोहियौँ तथा हाथियोंके कुम्भस्थलोपर 
बेठे हुए महावतांको भी मार गिराते थे | कुछ योद्धा 
विद्युतके समान दीसिमती शक्तियोंको लेकर बल्यूवंक 
शन्नुओपर फेंकते थे । वे शक्तियाँ कवचधारी झब्रुआँको 
भी विदीर्ण करके धरतीमें समा जाती थीं | कितने ही वीर 
रणभूमिमै गरजते हुए रथोके चक्के उठा-उठाकर फ़ेकते थे 
और सैनिकोके समूहको उसी प्रकार छिन्न-भिन्न कर देते थे, 
जैसे सुर्य कुद्दासेको नष्ट कर देते है | कुछ लोग भिन्दिपालों, 
ुदगरोंश कुल्हाड़ियों, तलवारों, पह्टिशों, छुरा, कटारो, 
रिष्टियों तथा तीखे निद्निशों ( खड़गों ) से युद्ध करते थे | 
तोमरो, गदाओं और बाणोंसे कटकर वीराँ, हाथियों ओर 
धोड़ोके मस्तक एथ्वीपर गिर रहे थे | वहाँ केवल धड़ 
हाथमै खडग लिये संग्राममे दोड़ते हुए बड़े भयंकर प्रतीत 
होते थे और घोड़ों तथा मनुष्योंकी धराशायी करते हुए 
उछलते थे । वीरोंके ऊपर वीर गिर रहे थे | उनकी मुजाएँ 
छिन्न-भिन्न हो गयी थीं । कितने ही घोड़े बा्णोंसे गदन कट 
जानेके कारण घोड़ोंपर ही गिर पड़ते थे | विद्याधर और 
गन्धर्वके जातिक्री स्त्रियां वीरगतिको प्राप्त हुए योद्धाओंको 
दिव्य रूपसे आकाशमें पहुँचनेपर उन्हें अपना पति बना लेना 
चाहती थीं | इसके लिये उन सर्बोमै परस्पर महान्‌ कलह 
होने लगता था । नरेश्वर | कितने ही क्षत्रिय-धमपरायण 
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देते थे, किंतु एक पग भी पीछे नहीं इटते थे । वै सूये 
मण्डलका भेदन करके परसपदको प्राप्त हो जाते थे आर 
शिशुमारचक्रम उसी प्रकार नाचते थे? जेते मण्डलाकार 
भूमिपर नट ॥ १५-९८ ॥ 

इस प्रकार साम्त्रके मद्दाबीर 
हेनाको रौंद डाला | वह सेना उनके देखते देखते उसी 
प्रकार भाग चली, जेते भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिसे अशुभ 
नष्ट हो जाता है । किन्हीके कवच कट गये थे तो किन्हकि 
धनुष) कितने ही सैनिक खड्ग और रिशियाँको हाथते 
फॅककर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे । अपनी सेनाको 
पलायन करती देख मागधराज धनुषकी टकार करता हुआ 
वहाँ आया और सबको अभयदान देते हुए बोला--डरो 
मत |? जरासंधने धनुषी प्रवयञ्चाद्वार अपनी सेनाको आगे 
बढनेकी उसी प्रकार प्रेरणा दी, जैसे कोई महावत अङ्कुशसे 
हाथीको हॉक रहा हो। इसी समय साम्त्र भी वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने धनुषसे छूटे हुए दस बाणोंद्वारा महाबली मागधराजको 
समरभूमिमै घायल कर दिया । फिर जाम्बवतीकुमार 
साम्बने उसके भनुप्रकी प्रत्यञ्चाको, जो सागरके उत्ताल 
तरंगोंके भयानक संघर्षकी भाँति शब्द करनेवाली थी) दस 
बाणोसे छिन्न-भिन्न कर डाला । तदनन्तर महाबली जरासंधने 
दूसरा धनुष हाथमें लेकर दस अग्रगामी वाणोंद्वारा साम्बके 
धनुप्रको काट डाला । जरापुत्र मागधेन्द्रने चार बाणोसे 
चारों घोड़ौको, दोसे घ्वजको, तीनसे रथक्रो और एकसे 
सारथिको भार डाला | भनुषके कट जानेपर तथा घोड़ों 
और सारथिके मारे जानेपर रथहीन हुए महाबली साम्त्र 
दूसरे रथपर चढ़ गये और अत्यन्त उग्र धनुषपर विधिपूर्वक 
प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उन्होंने सौ बाणोंद्वारा जरासंधके रथकों 
चूर-चूर कर दिपा । उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े 
वेगसे हाथीपर चढ़ गया । उस हाथीपर मागधेन्द्रकी वेसी ही 
शोभा हुई, जेसे ऐरावतपर चढे हुए इन्द्रकी होती दै॥२९-३९॥ 

जरासंधके मनमें अत्यन्त क्रोध भरा हुआ था । उसने 
साम्त्रपर एक मतवाले हाथीको बढ़ाया, जिसके अङ्ग-अङ्गमें 
विचित्र पत्र-रचना की गयी थी तथा जो देखनेमें काल; 
अन्तक और यमके समान भयंकर था । उस नागराजने 
अपनी सूँड़से रथसहित साम्प्रको उठाकर चीत्कार करते हुए 
नौ योजन दूर फेंक दिया। मेथिल | उस समय साम्बकी सेनामें 
बढ़ा भारी कोलाइळ मच गया | फिर तो प्रथ्ुश्नके पाससे 


सेनिकोने _ मागथ 


और सदा ही संग्रामे ०ेम०मालेतकेओडत-ुडे,पराएरहे(००बा वेस्रपूर्ईकउठबगीकाद ०्छतकी सेसके "सामे आये, जैसे 
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TNA 
ऱ्य 


या या 


सूर्य अन्धकारका नाश करते हुए उद्याचछसे उदित हुए 
हों। जरासंधके उस हाथीको वसुदेवनन्दन गदने मुक्केसे इस 
प्रकार मारा) जेसे इन्द्रने ऊँचे पर्वतपर वज्रसे प्रहार किया हो। 
उनके सुष्टिकप्रहारसे व्याकुछ होकर वह हाथी धरतीपर गिर 
पड़ा । राजन्‌ | वह उसी समय मृत्युका ग्रास बन गया। 
वह अदूभुत-सी बात हुई | तब जरासंघने उठकर बड़े वेगसे 
गदा उठायी और उसे सहसा गदपर दे मारी । उस समय 
उस बलवान्‌ वीरने घनके समान गर्जना की; किंतु उसके 
प्रहारसे गद समराङ्गणसे तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने तुरंत ही लाख भारकी बनी हुई गदा लेकर जरासंध- 
पर प्रहार किया और सिंहके समान गर्जना की। राजन्‌ | उनके 
उस प्रहारसे ब्यथित हो बलवान्‌ बृहृद्रथकुमार जरासंधने 
उठकर गदासहित गदको पकड़ लिया और बड़े रोषके 
साथ आकाशमै सौ योजन दूर फेंक दिया | तब महाबली 
गदने भी जरासंधको उठाकर घुमाया और उसे आकारमें 
एक सहस्न योजन दुर फेक दिया | राजा मागथ आकाशसे 
विन्ध्यपर्बतपर गिर पड़ा ॥ ४०-५० ॥ 

महाबली जरासंधने पुनः उठकर गदके साथ युद्ध 
आरम्भ किया । उसी समय साम्त्र आ पहुँचे । उन्होंने 
मागपेइवर जरासंधको पकड़कर प्रथ्वीपर उसी प्रकार पटक 
दिया, जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको बलपूर्वक पछाड़ दे | 
तब मगधके राजाने एक मुक्केसे साम्ब्रको ओर दूसरे मुक्‍केसे 
गद्को मारा और समराङ्गणमें बड़े जोरसे गर्जना की | उसके 
मुक्केकी मारसे ब्यथित हो गद और साम्ब दोनों मृच्छित हो 
गये | उस समय युद्धभूमिमे तत्काल ही महान्‌ हाहाकार 
मच गया | फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ऊँची पताकावाले रथके 
द्वारा एक अक्षौहिणी सेनाके साथ वहाँ पहुँचे और डरो 
मत? यों कहकर सबको अभयदान दिया । उन्हें देख 
जरासंधने लाख भारकी बनी हुई गदा हाथमे छी और जेसे 


इस प्रका 


जंगलमे दाबानल फेल जाता है, उसी प्रकार उसने याद्व- 
सेनाम प्रवेश किया । राजेन्द्र | उसने वीरोसहित रथाँ, हाथियों 
तथा बहुत-से सिंधी घोड़ोंकी इस तरह मार गिराया, मानो 
किसी महान्‌ गजराजने बहुत-से कमलोको उखाड़ फेंका हो । 
जरासंधकी जो सेना भाग गयी थी, वह भी सारी-की-सारी 
लोट आयी । उसने याद्व-सेनाक्रो चारों ओरसे घेरकर तीखे 
ब्राणौसे मारना आरम्भ किया | यादवराज प्रद्युम्न उस 
युद्धे निर्भय होकर लड्ने लगे । उन्होंने बारबार धनुषकी 
टंकार करते हुए बागोंद्रारा शत्रुओंकी गिराना आरम्भ 
किया || ५१-५८३ ॥ 

उसी समय यदुपुरीसे बलदेवजी आ पहुँचे | वे समस्त 
सत्पुरुषोंके देखते-देखते वहीं प्रकट हो गये । महाबली 
ब्रलदेवने कुपित होकर मगधराजकी विशाल सेनाको हलके 
अग्रभागसे खींचकर मुसळसे मारना आरम्भ किया । उनके 
द्वारा मारे गये रथ, घोड़े; हाथी और पेदळ मस्तक विदीण 
हो जानेसे सौ योजनतक धराशायी हो गये । वे सब-के-सब 
काळके गाळमे चले गये। उस समय देवताओं और मनुष्योकी 
दुन्दुभियाँ एक साथ बजने लगी । देवतालोग वलदेवजीके 
ऊपर फूलौंकी वर्षा करने लगे। यादवोंकी अपनी सेनामें तत्काल 
जोर-जोरसे जय-जयकार होने लगी । तदनन्तर प्रद्युम्न आदिने 
निश्चिन्त होकर भगवान्‌ कामपाल ( बलदेव ) को नमस्कार 
किया । राजन्‌ | इस प्रकार भक्तवत्सल महाबळी भगवान्‌ 
बलदेव मागधराजक्रो जीतकर द्वारकाको चले गये । जरासंधका 
बुद्धिमान्‌ पुत्र सहदेव भेंट-सामग्री लेकर गिरिदुर्गसे निकला 
और शम्बरारि प्रद्युम्नजीके सामने उपस्थित हुआ । एक 
अरब घोड़े, दो लाख रथ और साठ हजार हाथी उसने 
प्रदम्मको नमस्कार करके दिये; क्योंकि वह प्रद्युम्नजीके 
प्रभावको जानता था ॥ ५९-६७ || 


२ श्रीगर्ग-संहितागे विश्वजित्‌रूष्डके अन्तर्गत नास्द-बहुछाश्व-संवादमे : मागध-बिजय? नामक सत्रहवाँ अध्याय पुरा हुअ ॥॥९७॥ 


अठारहवाँ अध्याय 
गया, गोमती, सरयू एवं गङ्गाके तटवतीं प्रदेश, काशी, प्रयाग एवं विन्ध्यदेशमे यादव-सेनाकी 
यात्रा; श्रीकृष्णके अठारह महारथी पुत्रोंका हस्तलाघव तथा विवाह; मधुरा, शूरसेन 
जनपदों एवं नन्द-गोकुलमें प्रद्युम्न आदिका समाद्र 


श्रीनारद्‌जी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर श्रीकृष्ण- 
प्रद्युमने सेनिकोसहित गयामै जाकर फल्णुनदीमे 
3002 जीतनेके लिये वहसि 


आगेको प्रस्थान किया । जरासंघको पराजित हुआ सुनकर 
उस समय अन्य राजा आतकङ्कवश भयात हो प्रधुम्नकी शरणमें 
आये और उन सबने उन्हें भेट दी ॥ १-२ ॥ 


कि अन्ध त्य देशको 
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गोमती तथा पुण्यसलिला सरयूके तटपर होते हुए 
प्रयज्ननी गङ्गाके किनारे काशीपुरीमै आये । वहां पाष्णिग्राह 
(विरोधी) काझिराज शिकार खेलनेके लिये गये थे) जो वहीँ 
पकड़ लिये गये | काशिराजने भी यह सुनकर कि प्रद्मुम्नकी 
सेना विज्ञाल है, उन्हे भेंट अर्पित की ॥ ३-४ ॥ 


राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ बलवान्‌ प्रद्युम्न अपने सेनिकोके साथ 
कोसल जनपदसै गये और अयोध्याके निकट नन्दिग्राममे उन्होंने 
अपनी सेनाकी छावनी डाल दी | कोसलराज नग्नजित्ने, 
जो तत्त्वज्ञानी थे; बहुत-से घोड़े, हाथी, रथ और महान्‌ 
धन देकर गम्बरारि प्रद्युप्नका पूजन किया । उत्तर दिशाके 
स्वामी दीपतम) नेपालके राजा गज तथा विशाला नगरीके 
स्वामी बहिंण--इन सबने उन्हें भेंट दी । नेमिषारण्यके 
स्वामी बड़े भगवद्भक्त और श्रीकृष्णके प्रभावको जानने- 
वाळे थे | उन्होंने हाथ जोड़कर प्रदयु्नको बलि अर्पित की | 
इसके बाद श्रीकृष्णकुमार प्रयाग गये ओर वहाँ पापनाशिनी 
त्रिवेणीमें स्नान करके उन्होंने महान्‌ दान किया; क्योकि वे तीर्थ- 
राजके प्रभावको जानते थे । बीस हजार हाथी, दस लाख 
घोड़े) चार लाख रथ, सोनेकी माला तथा सुनहरे वस्तरासे 
विभूषित दस अरब गौएँ, दस भार सवर्ण, एक लाख मोती, 
दो लाख नवरत्न, दस लाख वस्त्र तथा दो लाख कश्मीरी 
शाल एव नये कम्बल हरिप्रिय तीर्थराजमें प्रयुम्नने ब्राह्मणों- 
को दिये || ५-१२३ ॥ 


मिथिलेश्वर ! कारूष देशका राजा पोण्डूक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका शत्रु था, तथापि उसने भी शङ्कित होनेके कारण 
श्रीकृष्णकुमारका पूजन किया | पञ्चाल और कान्यकुन्ज 
देशमै प्रद्यु्रके आगमनक्री ब्रात सुनकर वहाके समस्त 
नरेश भयभीत हो गये । सबने अपने-अपने दुर्गके दरवाजे 
बंद कर लिये | सत्र लोग यादवराजमे भयातुर हो दुर्गका 
आश्रय लेकर रहने छो | कितने हो लोग भाग चले | 
विन्ध्यदेशके अधिपति महाबली राजा दीर्घबाहु उत्तम संधि 
करनेके लिये शाम्बरारि प्रद्यु्रकी सेनामै आये || १३-१६ | 


दीर्घबाहु बोले--आप सब यादवेन्द्र दिग्विजयके 
लिये आये हैं; अतः मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये | इससे मेरे 
चित्तमै संतोष होगा। जलसे भरे हुए कॉचके बर्तनको 
ब्राणसे बेधा जाय; किंतु एक बूँद भी पानी न गिरे और 
बाण उसमें खड़ा रहै, बर्तन फूटे नही, ऐसी जिसके हाथमें 


रे ० १ = °: 
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[ विश्वजित्‌खण्ड 


मेरी इस प्रतिज्ञाको पूर्ण करेंगे, उन्हें में अपना! कन्याए 
ह प समर न्द्रगण धनुर्वेदम कुशल दै । 
ब्याह दूँगा | आप समस्त यादवेन्द्रगण घठन "३ त 
मैने भी नारदजीके मुखसे पहले सुना था कि याद ] 
बढे बलवान्‌ हैं || १७-२० ॥ 


नारदजी कहते हे राजन्‌ ! राजा दावबाहुका व न 
सुनकर सब लोग विस्मित हो गये | उनमेंसे धनुधराम श्र 
प्रदुम्ननीने भरी सभामें विन्दुदेशके नरेशको आश्वासन देते 
हुए कहा--“तथास्तु (ऐसा ही होगा ) ।? प्रयुश्नजीने 
प्रथ्वीपर दो जगह बड़ा-सा बाँस गाड़ दिया और उन 
दोनोंके बीचमै ( अरगनीकी भाँति ) एक रस्सी तान दी | 
फिर उस रस्सीमें समस्त सत्पुरुषोंके देखते-देखते जलसे 
भरा एक काँचका घड़ा लटका दिया । फिर उन श्रीकृष्ण- 
कुमारने धनुष उठाया और उसे भली-भॉति देखकर उसकी 
डोरीपर बाणका संधान किया । वह बाण छुटा आर काचक 
पात्रको छैदकर बीचमै आधा निकला हुआ स्थित हो गया । 
एक ही ओर मुख ओर पह्घ दोनों दृष्टिगोचर होते थे | 
कॉचके घड़ेमें धसा हुआ बह बाण वादलमे प्रविष्ट सूर्यको 
किरणके समान सुशोभित होता था । वह एक अङ्कुत-सा 
दृश्य था । त्रिकुशके फलकी भाति उस पात्रके न तो ठुकड़े 
हुए, न वह अपने ख्यानसे विचलित हुआ; न उसमें 
कम्पन हुआ और न उससे एक बूँद पानी ही शिरा । 
विदेहराज | भगवान्‌ प्रद्युम्नने फिर दूसरे बाणका संधान 
किया । वह भी पहले बाणका स्थान छोड़कर उस घड़ेमे 
उसीकी माँति]स्थित हो गया ॥ २१-२६ | 


तदनन्तर साम्त्रने भी धनुष लेकर पाँच बाण छोड़े | 
वे भी काच-पात्रका भेदन करके उसमें आधे निकले हुए 
स्थित हो गये । तदनन्तर सात्यकिने भी धनुष लेक्रर एक 
ही बाण मारा, किंतु सबके देखते-देखते वह कॉचका 
पात्र चूर-चूर हो गया । यह देख समस्त यादव तथा दूसरे-दूसरे 
सैनिक जोर-जोरसे हसने ळो ओर बोले--/बस-बस, तुम्हीं इस 
भूतलपर कातंवीय अर्जुनके समान महान्‌ ब्राणधारी हो; 
तुम्हारे सामने अर्जुन) भरत तथा श्रीरामनन्द्रजी भी मात 
हैं | अथवा तुम त्रिपुरहन्ता रुद्र हो । द्रोण, भीष्म, कर्ण 
तथा परशुरामजी भी तुमसे हार मान लेंगे! || २७-३० ॥ 


तदनन्तर दूसरा पात्र लटकाकर घनुर्धारियोमे श्रेष्ठ 
अनिरुद्वने उसके नीचे जाकर उसे गोरसे देखकर हलके 


स्फूति हो, तह अपने इस, हूस्तलापवका परिलय दे, जो ८ जए्खाड] कळ ग्राणु भी ।जक्ष० प्राक्ञक #भ्निदन करके 


अध्याय # यादव-सेनाका दि नेरा क: 
न्याय १९ | % यादव-सेनाका विस्तार; कौरवोंक पास उद्धवका दूतके रू देश खुनाना # 
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आधा निकला हुआ उसमे स्थित हो गया | उस पान्रसे 
पाच हाथ ऊपर आकाशमै एक पत्थर ळटकाकर दीपिमानने 
धनुष उठाया ओर उसपर एक बाणका संधान किया । 
वह बाण भी पात्रके निचले भागको भेदकर अनिरुद्धवाले 
वाणको आगे छोड़ता हुआ ऊपरवाले पत्थरसे जा टकराया 
और फिर वेगसे उस पात्रमें ही आकर स्थित हो गया । 
तथापि वाणवेगके कारण उस पात्रसे एक बूंद भी पानी 
नीचे नहीं गिरा | वाण जब्रतक गया-आया) तत्रतक भी 
जब पानीकी एक बूँद नहीं गिरी, तत्र यह चमत्कार देख- 
कर सत्र वीर उन्हें बार-बार साधुवाद देने लगे || ३१-३५ | 


तत्पश्चात्‌ भानुने पात्रको अच्छी तरह देखा-भाला । 
फिर सबके देखते-देखते नेत्र बंद करके धनुष लेकर 
दूरसे बाण चलाया | उस बाणने भी उस समय पात्रका 
भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया ओर फिर तत्काल 
ही उसका मुख ऊपरकी ओर करके वह उसमें आधा 
निकला हुआ स्थित हो गया; तब भी बाणके वेगसे 
एक बूँद भी जल नहीँ गिरा और पात्र भी नहीँ फूट 
सका । यह अङ्कुत-सी बात हुई । इस प्रकार श्रीकृष्णके 
जो अठारह महारथी पुत्र थे, उन सबने पात्रका भेदन 
किया, किंतु जलका खाव नहीं हुआ ॥ २६-३९ ॥ 


यह हस्तलाघव देखकर बिन्दुदेशके राजा दीर्घा हु 
बड़े विस्मित हुए | उन्होंने उनके हाथमे अपनी अठारह 


२७७ 
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सुलोचना कन्याएँ प्रदान की | उनके विवाहृकालमें राहू, 
भेरी और आनक आदि वाजे बजे, गन्धर्वोने गीत 
गाये तथा अप्सराओने नृत्य किया । देवताओने उन 
तबके ऊपर जयध्वनिके साथ फूल बरसाये और ख्र्ग- 
वासियोंने उन सबकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । राजा दीघ- 
वाहुने साठ हजार हाथी, एक अरब घोड़े; दस लाख 
रथ) एक लाख दासियाँ तथा चार लाख शिबिकाएं 
दहेजमें दी | यढुकुलतिलक प्रद्युम्नने वह सारा दहेज 
द्रारकापुरीको भेज दिया ॥ ४०-४४ || 

तत्पश्चात्‌ दीर्षवाहुकी अनुमति ले प्रद्युम्न निषध 
देशको गये । मैथिछ ! निषधके राजाका नाम वीरसेन 
था । उन्होंने भी महात्मा प्रद्युम्नको भेंट दी । इसी प्रकार 
भद्रदेशके अधिपति बृहत्सेनने, जो श्रीकृष्णको इष्टदेव 
माननेवाले तथा श्रीहरिके प्रिय भक्त थे; सेनासहित 


८ प्रद्यम्कका सादर पूजन किया | तब वे सेनिकोंसहित 


माथुर) शूरसेन तथा मधु नामक जनपदोंमें गये । वहाँ 
स्वागतपूर्वक पूजित हो, वे पुनः मथुरामै आये । तदनन्तर 
वर्नौसहित मथुराकी परिक्रमा करके वे त्रजमै गये । राजन्‌ | 
बहा उन्होंने गोप-गोपी) यशोदा, व्रजेश्वर नन्दराज, 
वृषभानु तथा उपनन्दौंको नमस्कार करके बड़ी शोभा पायी | 
नन्द्राजको बारंबार मेंट-उपहार अर्पित करके, उन सबके 
द्वारा सम्मानित हो वे कई दिनोतक नन्द-गोकुलमै टिके 
रहे ॥ ४५-५० || 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विदवजितखण्डके अन्तगत नारद-बहुलाइव-संवादमे “माथुर तथा शूरसेन जनपर्दोपर 
बिजय नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


तार SSP 
उन्नीसवाँ अध्याय 
यादव-सेनाका विस्तार; कौरवोंके पास उद्धवका दूतके रूपमें जाकर प्रद्युम्नका संदेश 
सुनाना; कौखोंके कडु उत्तरसे रुष्ट यादवोंकी हस्तिनापुरपर चढाई 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! इसके बाद महाबाहु 
प्रद्युम्न अपनी सेनाओके साथ उच्चस्वरसे दुन्दुमिनाद 
करते हुए बड़े वेगे कुरुदेशमे गये । बीस योजन 
लंबी भूमिपर उनकी सेनाके शिबिर ळो थे | उस छावनी- 
का विस्तार भी दस योजनसे कम नहीं था । उस सेना 


की विस्तृत छावनीमें आने-जानेके लिये पाच योजन लंबी 
दकाने लगा 


रक्खी थीं । रतनोंके पारखी ( जोहरी ), वस्त्रोके व्यवसायी, 
काँचकी वस्तुओके निर्माता, वायक ( कपड़ा बुनने और 
सीनेवाले )) ₹ँगरेज, कुम्हार, कंदकार ( मिश्री आदि 
बनानेबाले इलवाई ), तूलकार ( कपासमेंसे रूई निकालने- 
वाले ) पटकार ( वस्त्रनिर्माता ) टङ्ककार ( तार आदि. 
सँकनेका काम करनेवाले ) अथवा “टङ्क' नामक औजार बनाने- 
बाळे ), चित्रकार, पत्रकार ( कागज बनानेयाले ) नाई, 
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( लखारे ), माली, रजक) ( धोबी ) तेली, तमोली 
पत्थरौपर खुदाई करने या चित्र बनानेवाले, भड़भूज) 
काचमेदी, स्थूलसूक्ष्म मोती आदि रत्नौका भेदन करने- 
वाले ये सभी कारीगर वहांकी सङ्कपर दिः 
गोचर होते थे । कहीं भानुमतीका खेल दिखानेवाले 
बाजीगर थे, कहाँ इन्द्रजाल फैलानेवाले जादूगर | कहीं 
नट बृत्य करते थे तो कहीं दो माछओंका युद्ध होता 
था | कहीं डमरू बजा-बजाकर वानरोके खेल दिखाये जाते 
थे, कहीं बारह प्रकारके आयूषणोंसे विभूषित वाराङ्गनाओके 
नृत्यका कार्यक्रम चल रहा था | वे वार-वधुए अपने दिव्य 
सोलह श्ज्ारोंसे अप्सराओका भी मन हर लेती थीं | 
यद्यपि कौरवोंके लिये यादवोंकी सेना अपने भाई-बन्धु- 
ओंकी ही सेना थी, तथापि हस्तिनापुरमें उसका बड़ा भारी 
आतङ्क फेल गया । वहाँके लोग बड़े वेगसे इधर-उधर 
खिसकने लगे- वे घबराकर कहीं अन्यत्र चले जानेकी 
चेष्टामे लग गये | सब लोग अपने घरोमे अरगला 
( बिलाई, सॉकल एवं ताले) लगाकर भागने लो | 
घर-घरमें और जन-जनमें बड़ा भारी कोलाहल होने 
लगा--सर्वत्र हलचल मच गयी । शोय पराक्रम 
और बलसे सम्पन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे । वे समुद्र- 
तककी प्रथ्वीके अधिपति थे, तथापि यादवोंकी विशाल 
सेना देखकर वे भी अत्यन्त शङ्कित हो गये ।।१-१४॥ 
प्रयुम्ने बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ उद्धवको दूत बनाकर 
भेजा । वे कोरवेन्द्र-नगर हस्तिनापुरमै जाकर धृतराष्ट्रस 
मिले । महाराज धृतराष्ट्रके राजमहृळका आँगन मदकी धारा 
बहानेवाले तथा कस्तूरी ओर कुङ्कमसे विभूषित गण्डस्थर्लोसे 
सुशोभित हाथियोंकी सिन्दूर-रक्षित सूँड़पर बेठने और 
उनके कार्नोसे प्रताड़ित होनेवाले भ्रमराँसे मण्डित था | 
हस्तिनापुरके खामी राजाधिराज धृतराष्ट्रक्री सेवामें भीष्म, 
कर्ण) द्रोण; शल्य, कृपाचार्य) भूरिश्रवा, बाह लीक, धौम्य) 


शकुनि) संजय, दुश्शासन, विदुर, लक्ष्मण, दुर्योधन) ` 


अश्वत्थामा; सोमदत्त तथा श्रीयज्ञकेतु उपस्थित थे | वे सब- 
के-सब सोनेके सिंहासनपर श्वेत छत्र और चॅवरसे सुशोभित 
होकर बेठे थे। उसी समय वहाँ पहुँचक्र उद्धवने 
महाराजको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे 


खिपर्ति परेदां परात्परं त्वां शरण वजास्पहम > 


पटुबे, शञ्जकार, पर्णकार(दोने बनानेवाले ); शिल्पी; लाक्षाकार ' 
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उद्धव बोले--राजेन्द्रशिरोमणे ! प्रयुम्नने आपके 
[या है) उसे सुनिये-- 


पास मेरे द्वारा जो संदेश कहल न 
“महाबळी यादवराज उग्रसेन समस्त भूपतियोंके भी स्वामी 
हैं । वे समस्त राजाओंको जीतकर राजसूय > कर | 
उन्हींके भेजे हुए रुक्मिणीनन्दन प्रदुम्न सिना ल 
जम्बूढीपके अत्यन्त उदूभट वीर नरेशोंको जीतनेके ल्यि 
निकले हैं | वे चेदिराज शिशुपाल) शाल्व) जतन तथा 
दन्तवक्र आदि भूपालोॉपर विजय पाकर यह बिक आ पहुचे 
है । आप उन्हें भेंट दीजिये। यादव और कौरव एक 
दूसरेके भाई-बन्धु हैं । इन बन्धुओँमें एकता बना रहे; 
इसके लिये आपको भेंट और उपहार-सामग्री देनी ही 
चाहिये । ऐसा करनेसे कौरवो-ब्ृष्णिवंशियोमे कलह नहीं 
होगा | यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य 
हो जायगा |? यह उनकी कही हुई बात है, जिसे मैंने आपके 
सम्मुख प्रस्तुत किया है । महाराज | यदि मुझसे कोई 
वृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा कीजिये, दूत सर्वथा 
निर्दोष होता हैं | अब आप जो उत्तर दंश उसे 
में वहाँ जाकर सुना दूँगा | १९-२३२ ॥ 


नारद्जी कहते हैँ- राजन्‌ ! उद्धवका वह कथन 
सुनकर समस्त कौरव क्रोधसे तमतमा उठे । वे अपने शोर्य 
और पराक्रमके मद्से उन्मत्त थे | उनके होठ फड़कने लगे 
और वे बोले | २४ || 


कौरचोने कहा--अद्दो | कालकी गति दुलंडव्य है, 
यह जगत्‌ विचित्र है, दुर्बल सियार भी वनमै सिंहके ऊपर 
धावा बोलने छो हैं | जिन्हें हमारे सम्बन्धसे ही प्रतिष्ठा प्राप्त 
हुई है, जिनको हमलोगोंने ही राज्य-सिंहासन दिया है; वे 
ही यादव अपने दाताओंके प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे 
हैं, जेसे साप दूध पिलानेवाले दाताओंको ही काट लेते हैं । 
समस्त वृष्णिवंशी सदाके डरपोक हैं, वे युद्धका अवसर 
आते ही व्याकुलचित्त हो जाते हैं; तथापि वे निर्लज्ज आज 
हमलोगोपर हुकूमत करने चले हैं | उम्रसेनमें बल ही 
कितना है | वह अत्यवीर्य होकर भी, जम्बूढीपमै निवास 
करनेवाले समस्त राजाओंको जीतकर; उनसे भेंट लेकर 
राजसूय यश करेगा--यह कितने आश्चर्यकी बात है ! जहाँ 
भीष्म, कण; द्रोण) दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हँ, 
वहाँ उस दुनुंद्धि प्रथुम्नने तुमको मन्त्री बनाकर भेजा हे! अतः 


कहा || १५-१८ कि टि जीवित रहनेर्क 
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इच्छा हो तो अपनी द्वारकापुरीको लोट न्षाओ । यदि नहीं 
जाओगे, तो तुम सब लोगोंको आज हम यमलोक भेज 
देंगे || २५--३० | 

नारदजी कहते हँ--राजन्‌ | श्रीकृष्णविरोधी 


` कोरवोंका इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धवने प्रद्युम्नके पास 


जा; सब कुछ कह सुनाया । कोरवोकी बात सुनकर भनुर्घरोंमें 
श्रेष्ठ प्रदुम्नके होठ रोषके मारे फड़कने लगे । बे शाङ्ग 
धनुष हाथमे छेकर बोले | ३.१-३२॥ 

` प्द्युस्नने कहा--कोरब यद्यपि हमारे बन्धु हैं; तथापि 
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बे मदसे उन्मत्त हो गये हैं | इसलिये उनको अपने तीखे 
बाणोंसे उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा, जेसे योगी कठोर 
नियमोंद्वारा अपने देहिक रोगोंको. नए कर डाल्ता है । 
यादवोंके तैन्य-समूहमै जो कोई -भी वीर कोखोंसे भेंट 
दिलवानेका प्रयास नहीं करेगा? बह अपने माता-पिताका औरस - 
पुत्र नहीं माना जायगा ॥ ३३-३४ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | उसी क्षण भोज) वृष्णि 
और अन्धक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं- 
के साथ इस्तिनापुरपर जा चढ़े ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विइबजित्‌णण्डके अन्तगैत नारद-बहुरादव-संवादर्मे “कौरबेंकि गि 
दूत-प्रेषण नामक उन्नीसदाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १९ ॥ 


—_— SB 


बीसवाँ अध्याय 


कौरवोंकी सेनाका युद्धथूमिमे आना; दोनों ओरके सेनिकोंका तुझुल युद्ध 
और भ्रद्युम्नके दारा दुर्योधनकी पराजय 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! उसी समय जिनकी 
क्रोधाग्नि भड़क उठी थी, वे समस्त कौरव भी अपनी-अपनी 
सेनाओंके साथ प्रदयुम्नका सामना करनेके लिये निकले | 
रत्नजटित कम्बल ( कालीन या शल ) से अलंकृत ओर 
तोनेकी साँकलोंसे सुशोभित साठ हजार हाथी विजयध्वज 
फहराते हुए निकले | प्रल्य पयोधिके महान्‌ आवत्तों 
( भँवरो एवं तरंगों ) के टकरानेके समान 
गगनभेदिनी ध्वनि करनेवाली साठ हजार दुन्दुभियोका 
गम्भीर घोष फेलानेवारे वे गजराज क्रमशः आगे बढ्ने 
छो । लोहके कवच बाँधे तथा शिरज्लाण धारण किये 
दो लाख महामल्ल भी युद्धके लिये निकरे | उनके साथ 
बहुत-से हाथी और सॉड भी थे । तदनन्तर सनेके कंगन) 
बाजूबंद) किरीट और सुन्दर कुण्डल पहने) स्वणेमय कवच 
धारण किये दो लाख गजारोही योद्धा निकले | 
पीछे कवच और टेढ़ी पगडीसे सुशोभित दो लाख वोर 
स निकले | वे भी हाथिर्योपर ही बैठे थे न कोई लाल 
रंगके वस्न पहने ओर लाल रंगके ही आश विभूषित 
थे | वे लाल रंगकी ही चलते सजित ऊँचे गजराजोपर 


कुछ हाथीसवार योद्धा 
चढ़कर युद्धके लिये निकले २-१ डर 


वस््रोसे 
काले रंगके षषे जदह ये ह at निक 4 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जो अनेक संग्रामामे विजयकीति पा चुके ये) युद्धके « 


थे । कुछ लोग श्वेत बज्न धारण किये हुए ओर कुछ 
गुलाबी कपड़ोसे सजे हुए युद्धके लिये आये थे । करोड़ों 
राजन्यकुमार देवःविमानोके समान रथौपर बेठकर आये थे; 
जो अत्यन्त ऊँचे और सिंहध्वजसे सुशोभित थे । उन स्थोपर 
पताकाएँ फहरा रही थीं। अङ्ग-वङ्ग तथा सिन्धु देशोमे 
उत्पन्न हुए चञ्चल धोड़ोंपर, जो मनके समान वेगशाली 
तथा सोनेके आभूषणोंसे विभूषित थे; सवार हो बहुतसे 
क्षत्रिय-योद्धा शभ लिये नगरसे बाइर निकळे || १-१० ॥ 


राजन्‌ | लेदेके कवचोसे अलंकृत तथा विद्याघरोके 
समान युद्धकुशल बहुसंख्यक बीर चारो ओस्से झुंड-के-झुंड 
निकलने छो । भेरी, मृदङ्गः पटइ और आनक आदि 
युद्धके बाजे बजने छगे सूत, मागध और वंदीजन कोरबा 
का यश गा रहे थे । धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अपनी बिशाल 
सेनाके बीच बहुत बढ़े स्थपर बेठा शोमा पा रहा था । 
वह रथ चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल तथा चार योजनके 
घेरेवाले छत्रसे अलंकृत हो, अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता 
था । वह छत्र उसे राजाओंकी ओरसे भेंटके रूपमे प्राप्त 
हुआ था । हीरेकें बने हुए दण्डवाळे बहुत-से ब्यजन 


देवर डुलानेवालोके हाथोंमे सुशोभित हो उस रयको शोमा 


दते ये । उसमें सवेत रंगके घोड़े जते हुए भे और उसके 
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ऊपर सिंहष्बज फहरा रहा था । दुर्योधनके अतिरिक्त हक 
धृतराष्ट्र-पुत्र भी अलग-अछग रथपर बेठे थे । उनके रथौपर 
भी चार-चार योजनके घेरेवाले छत्र, जिनमें मोतीक झार 
लटक रही थी, शोभा दे रहे थे। भीष्म) कृपाचार्य, द्रोणाचाय: 
बाह्लीक, कर्ण, शल्य, बुद्धिमान्‌ सोमदत्त, अश्वत्थामा) धौम्यः 
धनुर्धर बीर लक्ष्मण, शकुनि, दुश्शासनः संजय, भूर. 
श्रवा तथा यज्ञकेतुके साथ सुन्दर रथपर बैठकर ता 
हुआ राजा दुर्योधन मरुद्वणोंके साथ इन्द्रकी भाँति शोभा 
पारहाथा॥ ११-१८३ ॥ 
राजन्‌ | उसी समय इन्द्रप्रस्थसे पाण्डवाँकी भेजी हुई दो 
“प्रतना” सेना कौरवोंकी सहायताके लिये आयी । कोरवोंकी 
सोलह अक्षोहिणी सेनाओंके चलनेसे पृथ्वी हिलने लगी) 
द्शाओमै कोलाहल व्याप्त हो गया और उड़ती हुई धूलसे 
आकाशमै अन्धकार छा गया । घोड; हाथी तथा सथौकी 
रेणुसे व्याप्त आकाशमै सूर्य एक तारेके समान प्रतीत 
होता था । भूतलपर अन्धकार फेल गया | समस्त देवता 
शङ्कित हो गये | यत्र-तत्र हाथियोंकी टक्क्ररसै वृक्ष टूट-टूटकर 
गिरने ळो । बुड़सवार वीरोंके अश्वचालनसे भूखण्ड- 
मण्डल खुद गया । कौरव ओर वृष्णिवंशियोंकी सेनाएँ 
परस्पर जूझने लगी । जेसे प्रल्यकालमै साता समुद्र अपनी 
तरंगोंसे टकराने लगते हैं, उसी प्रकार उभय पक्षकी सेना. 
तीखे शास्त्रोसे परस्पर प्रहार करने लगी | जेसे बाज पक्षी 
मांसके लिये आपसमें जूझते हैं, उसी प्रकार उस युद्धभूमिमें 
धोड़े घोड़ोंसे, हाथी हाथियोंसे, रथी रथियोंसे और पैदल 
पेदलोंसे भिड़ गये | महावत महावतोंसे, सारथि सारथियोंसे 
तथा राजा राजाओंसे रोषपूवंक इस प्रकार युद्ध करने लो, मानो 
सिंह सिंहास पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों | तलवार; 
भाले) शक्ति, बर्छ, पट्टिश, मुद्र) गदा, मुसळ, चक्र, तोमर, 
भिन्दिपाल, शतघ्नी, सुशुण्डी तथा कुठार आदि चमकीले 
अस्त्रशास्त्रो एवं बाण-समूहोद्वारा रोप्रावेशसे भरे हुए योद्धा 
एक-दूसरेके मस्तक काटने लगे || १९-२७% || 
रणभूमिमें व्राणोंद्रारा अन्धकार फेल जानेपर धनुधरोंमें 
श्रेष्ठ प्रयुम्न बारबार धनुषकी टंकार करते हुए दुर्योधनके साथ 
युद्ध करने छो | नृपेश्वर | अनिरुद्ध भीष्मके साथ, दीक्षिमान्‌ 
कृपाचार्यके साथ) भानु द्रोणाचार्यके साथ, साम्ब बाहीकके 
साथ) मधु कर्णके साथ तथा ब्रृहदूभानु गल्यके साथ भिड़ 
गये | मैथिल | श्रीक्षण्णके पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान्‌ सोमदत्तके 


२ गोळोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्या दारणं बजाम्यहस्‌ # 


mannose sta ले 
टर FP 


[वि ४वजित्र्वण्ड 


meee em I 


erases samen oe 
~ Pt 
Fae Ve id ~“ 
PERS td 


पुष्कर दुर्योधनपुत्र लक्ष्मणके साथ) कृष्णकुमार वेद्बाहु उस 
महायुद्धमें शकुनिके साथ, श्रीहरिके पुत्र श्रुतदेव समराज्ञणम 
दुश्यासनके साथ तथा सुनन्दन संजयके साथ युद्ध करन 
लो | राजन्‌ ! गद बिदुरके साथ, कृतवर्मा भूरश्रतराह 
साथ तथा अक्रूर यज्ञकेतुके साथ संग्राम-भूमिमे लड़ने 
लगे ॥ २८-३४ ॥ 

इस प्रकार दोनों सेनाओंमें परस्पर अत्यन्त भवकर युद्ध 
छिड गया । श्रीकृष्णकुमार प्रध्नुम्नने दुर्यौधनकी विशाल 
सेनाको अपने बाण-समूहोंद्रारा उसी प्रकार मथ डाला; 
जैसे वाराह-अवतारथारी भगवानते प्रल्यकालके 
महासागरको अपनी दाढ्से विक्षुब्ध कर दिया था । बाणसे 
विदीर्ण मस्तकवाले हाथियोंके मुक्ताफल आकाशसै गिरते 
समय ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो रातमें भूतलपर तारे 
त्रिखर रहे हों । मैथिलेन्द्र ! प्रदुम्नने अपने बराणोंसे उस 
महासमरमे सारथि) रथी एवं रथोँको उसी तरह मार गिराया; 
जेसे वायु अपने वेगसे बड़े-बड़े ब्रक्षोंको धराशायी कर 


देती है ॥ ३५-३७१ ॥ 


उस समय दुर्योधन बार-बार अपने धनुषको टंकारता हुआ 
वहाँ आ पहुँचा । उसने उस युद्धमें दस बाणोंको प्रद्युम्नपर 
छोड़ा, किंतु यादवेश्वर भगवान्‌ प्रद्युम्नने उन बाणोंको 
अपने ऊपर पहुँचनेके पहले ही काट गिराया | तब दुर्योधनने 
पुनः प्रद्युम्नके कवचक्रो अपना निशाना बनाकर सोनेके 
पंखवाले दस सायक चलाये | वे सायक प्रदुम्नके कवचको 
विदीर्ण करके उनके शरीरम समा गये । तत्पश्चात्‌ सहस्न 
ब्राण-समूहोंद्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्रके बलवान्‌ पुत्र महावीर 
दुर्योधनने ्रधुम्नके रथके सहस घोड़ोंको मार डाला | फिर 
सौ बाणोंसे प्रस्यञ्चासद्दित उनके उत्तम धनुषको भी खण्डित 
कर दिया || ३८-४१३ || 


प्रद्युम् उस रथको त्यागकर तत्काळ दूसरे रथपर जा 
ब्रेठे | इसके बाद उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिये हुए 
घनुषको हाथमै लेकर उसपर विधिपूर्वक प्रत्यञ्चा चढायी 
ओर एक बाणका संघान करके उसे अपने कानतक खींचा | 
फिर बराहुदण्डके वेगसे उस बाणो दुर्योधनके रथके नीचे धॅसा 
दिया | वह बाण दुर्योधनके रथको ले उड़ा और दो घड़ीतक 
उसे आकाग्रमे घुमाता रहा । तसश्चात्‌ जेसे छोटा बालक 
कमण्डलुको फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाणने दुर्योधनके 


धाथ, वरक अब्वत्थामाके साथ, अरुण केस धुके ते. नीचे 
कक CC-O. Dr. नता, Tripathi धके साथ भको) आकाओसे नीचे पिए, आए ॥ नीलो बगिरनेसे वह 
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रथ तत्काळ चूर-चूर हो गया | उतके सभी घोड़े लारथि- 
सहित मृत्युके ग्रास वन गये । महाबछी धृतराष्ट्रपुत्र 
तत्काल दूसरे रथपर जा बेठा | उसने दस सायकोंद्वारा 
युद्धभूमिमें प्र्युम्नको घायल कर दिया। उन सायकर 
आहत होनेपर भी श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न फूछकी मालासे 
मारे गये हाथीकी भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
उन्होने श्रीकृष्णके दिये हुए कोदण्डपर एक वाण रखा 
ओर उसे चला दिवा । वह वाण रथसहित दुर्योधनको 
लेकर ज्यों हो महाकादामे पहुँचा) त्यो ही प्रद्युम्मका छोड़ा 


SNS LINAS NI - न्त ९ ब 
इस प्रकार त्रागग-सादताम वश्वीजतखण्डक अन्तशत नारद": 


करच तथा यादव वारांका घमासान युद्ध; बलराम और श्राकुष्णका प्राकट्य 
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हुआ दूसरा वाण भी शीघ्र उसे लेकर ओर भी आगे बढ़ 
गया । तवतक तीसरा वाण भी वहाँ पहुँचा । उसने अश्व 
तथा सारथिसहित उस रथो लेकर राजमन्द्रके आँगनमै 
आकासे धृतराष्ट्रके ससीप इस प्रकार छा पटका, सानो वायुने 
कसलकोपको उड़ाकर नीचे डाळ दिया हो । उस रथको 
वहाँ गिराकर वह वाण रणभूमिमें प्रद्युम्नके पास लोट आया । 
नीचे शिरते ही वह रथ अङ्गारक्री भाति बिखर गया । 
दुर्योधन मुखसे रक्त वमन करता हुआ मूच्छित हो 
गया ॥ ४२-५२ || 


हुरारन्‌-सरवादस ध्यादव-कारव-युद्धका 


वणेन? नामक बीसा अध्याय पुरा हुआ ॥ २०॥ 
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इक्‍्कासवा अध्याय 
कोख तथा यादव वीरोंका घमासान युद्ध; बलराम आर श्रीकृष्णका प्रकट होकर उनम मल कराना 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! दुर्याधनके चले 
जानेपर वहाँ बड़ा भारी हाहाकार मचा | तव गङ्गानन्दन 
देवव्रत भीष्म तुरंत वहाँ आ पहुँचे ओर उन यादवोंके देखते- 
देखते वारंवार धनुप्र टंकारते हुए यादव-सेनाको 
उसी प्रकार भस्म करने छो, जेते प्रज्वलित दावानळ किसी 
बनको दग्ध कर देता है || १-२॥ 

भीष्मजी समस्त धर्मधारियेंमे श्रेष्ठ, महान्‌ भगवद्भक्त) 
विद्वान्‌ और वीर-समुदायके अग्रगण्य थे । उन्ही 
युद्धे परशुरामजीके भी छक्के छुड़ा दिय 4 । उनके 
मस्तकपर शिरस्त्राण एवं मुकुट गोमा पाता था । उनके 
अङ्गकान्ति गोर थी । ता वर सफेद हो 
गये थे । चे कारांनी पिता ता या 
` युद्धभूमिमे विचरते हुए सोलह वप्रके नवखुवक्रके समान नट 
पडते थे । उन्होंने अपने बाणोसे अनिरुडकों निशा लना 


मार गिराया | हाथयाक मस्तक कट गय, घोडाका गढून 


गयी । हाथमै तलवार । 

छ दो र टकडीम विभक्त हो गये । स्थोक सार) 

घोडी और रथियोंकों मारकर उन स्थोको भी व्य चु 

कर दिया । जिन राजकुमार पर कट गये थे, ह ह 

मुख होनेपर भो अधोमुख हो गये | हाथम खडः 

धनुष लिये योद्धा बा कट जानेके कारण धरा i ई 
गये । कुछ सेनिकोक केव छिन-मिम ही गन आर 


ग० स्व० 3३० ३६ 
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लेये पेदळ योद्धा वाणाका मार 


प्राणञ्चून्य होकर भूमिपर गिर पड़े । वहां गिरे हुए खण- 
भूषित वीरां, घोड़ोंश रथो ओर हाथियोसे वह युद्धमण्डल 
कटे हुए वृक्षास वनकी भाँति शोभा पा रहा था । राजन्‌ ! 
वह्‌ रणभूमि मूर्तिमती महामारीके समान प्रतीत होती थी । 
उस्त्र-शस्त्र उसके दाँत, वाण केश) ध्वजा-पताका उसके वस्त्र 
ओर हाथी उसके स्तन जान पड़ते थे | रथोंके पहिये उसके 
कानोंके कुण्डळ-से प्रतीत होते थे ॥ २-९६ ॥ 

वहां रक्त-खावसे प्रकट हुई नदी तीव्र वेगसे प्रवाहित 
होने लगी | उसमें रथ) घोड़े ओर मनुष्य भी बह चले | 
वह रक्त-सरिता वैतरणीके समान मनुष्योंके ल्यि अत्यन्त 
दुर्गम हो गयी थी । कूष्माण्ड) उन्माद और बेताळाण 
सैरवनाद करते हुए आये और रुद्रकी माला बनानेके लिये 
वहाँसे नरमुण्डोका संग्रह करने लो । अपनी सेनाक्रो 
रणभूमिमे गिरी देख महान्‌ धनुधर-शिरोमणि अनिरुद्ध 
बहुत बड़ी पताकावाले रथपर आख्ढ हो; भीष्मका सामना 
करनेके लिये आगे बढे । राजन्‌ ! प्रलयकालके सहासागरसे 
उठी हुई ऊची-ऊँची भंवरों ओर तरंगोंके भयानक घात- 


प्रतिघातसे प्रकट हुई '्वनिके समान गम्भीर नांद करनेवाली | 


भीष्मके थनुपकी प्रत्यञ्चाको प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धने एक | 
ही बाणसे काट डाला--ठीक उसी तरह, जैसे गरुडने अपनी eu) 
[ली चोचसे किसी नागिनके दो इकडे कू दिये हों। | 
तब मनस्वी भीष्मने दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यञ्चा 
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ओ 
चढ़ायी और युद्धभूमिमै सबके देखते-देखते उसपर 
व्रह्माक्रका संधान किया । उससे बड़ा प्रचण्ड तेज १८ 
हुआ । यह देख माधव अनिरुद्धने भी अपनी या 
रक्षाके लिवे खयं भी ब्रह्मास्रका संधान किया । वे दोनों 
ब्रह्मास्न बारह सूर्योके समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध 
करने लगे | तत्र अनिरुद्धने तीनों छोकोंका दहन करनेमे 
समर्थ उन दोनों अस्त्रांका उपसंहार कर दिया | साथ ही 
उन यदु-कुल-तिलक अनिरुद्धने गङ्गानन्दन भीष्मके विद्युत्‌के 
समान दीप्तिमान्‌ धनुषको भी सायकोंद्वारा उती तरह काट 
डाला, जैसे सूर्य अपनी क्रिरणोंसे कुहासेको नष्ट कर देता है। 
तब भीष्मने लाख भारकी बनी हुई सुद्दद गदा हाथमे लेकर 
उसे अनिरुद्धपर चलाया और सिंहके समान गर्जना की | 
जैसे गरुड किसी नागिनको पंजेसे पकड ले) उसी प्रकार 
साक्षात्‌ भगवान्‌ अनिरुद्धने भीष्मकी गदाको वाये हाथसे 
पकड़ लिया ओर दाहिने हाथसे अपनी गदा उनकी छातीपर 
दे मारी | उस गदाके प्रहारस व्यथित हो गङ्गानन्दन 
भीष्म मूच्छित होकर रथसे गिर पड़े | उस युद्धमण्डलमै 
वे आक्राशसे गिरे हुए सूयके समान जान पड़ते थे | तब 
वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्धपर कृपाचार्यने सहसा 
शक्तिका प्रहार किया | उस समय रोपसे उनके अधर फड़क 
रहे थे | नरेश्वर | उस शक्तिको कृष्णपुत्र दीप्तिमानने 
( अनिरुद्धतक पहुँचनेस पहले) मागमें ही अपनी तीखी धार- 
वाळी तळवारसे उसी प्रकार काट दिया) जेसे किसीने कटु वचनसे 
मित्रता खण्डित कर दी हो | तदनन्तर रोषसे भरे हुए महावाहु 
'द्रोणाचायने बारंबार धनुषकी टंकार करके भानुके ऊपर 
पर्वतास्रका प्रयोग क्रिया | शत्रुकी सेनाको चूर्ण करते हुए, 
बड़े-बड़े पर्वत आकारासे गिरने लगे । राजेन्द्र | उन पर्वतो के 
गिरनेसे यादव-सेनामें महान्‌ हाहाकार मच गया ॥१०-२५॥ 
तब श्रीकृष्णपुत्र भानुने वायव्यास्त्रका प्रयोग किया | 
उससे प्रचण्ड आँधी प्रकट हुई) जिससे सारे पर्वत रण- 
भूमिसे उड़ गये । उसी अवसरपर कुपित हुए 
बाहीकने आग्नेयात्नका प्रयोग किया, जिससे दावानलसे 
विशाल वनकी माति छत्रुकी सेना भस्मसात्‌ होने लगी | 
यह देख उस रणभूमिमें जाम्बवतीनन्दन साम्बने 
` पर्जन्यास्रका प्रयोग क्रिया, जिसके द्वारा श्ञानसे अहंकारकी 
भाँति वह अग्नि शान्त हो गयी । तब रोपसे भरे हुए कर्णने 
मधुकी छोड़कर साम्त्रके ऊपर बीस बाण मारे | फिर बह 
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तक चक्कर कारते रहे 
हित साम्ब दो घड़ीतक चक्कर काटते रहे । 


आहत हो रथस र्‌ 
फिर मन-ही-मन कुछ व्याकुल हो एक कोस दूर जा गिरे | 
और गदा लेकर 


फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया - 
वे रणभूमिमै आ पहुँचे | उस गदाके द्वारा जाम्बवती- 
कुमार साम्बने कर्णको गहरी चोट पहुँचायी। राजन ! 
उस चोटसे पीडित हो महाबळी वीर कण प्रथ्वापर [गर 
पड़ा और समराङ्कगमे मूर्छित हो गया । साम्य भी 
अपना धनुष लेकर दूसरे रथपर बढ़े वेगसे जा चढे । 
उन्होंने बीस बाणांसे शूलको आर पाँच बाणोंसे 
सोमदत्तको घायल कर दिया । राजन्‌! इतना ही नही? 
उन्होंने दस बाणोंसे द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको, सोलह 
बाणोंते धौम्यको, दस बाणोंसे लक्षणको) प्रॉचसे शकुनिको: 
बीस सायकोंसे दुइशासनको) वीसमे ही संजयको) सो वाणांसे 
भूरिश्रवाको तथा सी तीखे वाणोंसे यजकेहुको भी समराङ्गणमे 
घायल कर दिया | फिर बलवान्‌ वीर साम्ब मेवके समान 
गर्जना करने छो । तदनन्तर साम्बने दस-दस वाणोसे 
सारथियोंको) एक-एकसे हाथियों ओर घोड़ोंकी और पाँच- 
पाँच बाणोंसे अन्य वीरांको चोट पहुँचायी | जाम्त्रवतीकुमार 
साम्बका वह हस्तलाघव देखकर अपने एवं चन्रुपक्षके 
सभी सेनिक अत्यन्त विस्मित हो गये | इसी समय भीष्मने 
उठकर अपना उत्तम धनुप हाथमे लिया ओर दस वाण 
मारकर साम्बके श्रेष्ठ कोद्ण्डको खण्डित कर दिया। 
तदनन्तर महाबळी वीर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण--- 
तीनोंने यादव-सेनाको तत्काल सायकोंद्वारा घायल करना 
उसी प्रकार आरम्भ किया, जेसे तीनों गुण उद्रिक्त होनेपर 
ज्ञानको नष्ट कर देते हें ॥ २६-३९% || 

मानद | दुर्योधन रथपर आरूढ हो पुनः युद्धके लिये 
आया । उसक साथ दस अक्षौहिणी सेना थी, जिसका 
महान्‌ कोलाहल छा रहा था । मिथिलेश्वर ! उस समय 
पुराणपुरुष देवेश्वर वळराम और श्रीकृष्ण वहाँ प्रकट हो 
गये | बढरामक र्‌थपर तालध्वज और श्रीकृष्णके रथपर 
गरुडध्वज शोभा दे रहे थे | वे दोनों भाई अपनी दिव्य- 


कान्तिसे सम्पूर्ण दिशाओंकों देदीप्यमान कर रहे थे । उस 


समय देवता जय-जयक्रार कर उठे | मुख्य-मुख्य गन्धर्व 
मनोहर गान करने छो । देवताओंके आनक्र और 
दुन्दुभियोंकी ध्वनि होने लगी तथा देवाङ्गनाएँ खीळ 
(लावा ) और फूल वरसाने लगी । उसी समय यदवंशी 
नीर परमेश्वर बलराम और श्रीक्रष्णके चरणोमे प्रणाम 


वळवात्‌ वीर मेघके सीन मत्ती करने लगी | सक आति करने ही दुर्योधन आदि कीरव सब ओर अख्-ास्र 
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“लकर उन्हे उत्तम वलि अपित करने छो । सभी प्रसन्न 
थे आर सबक हाथ जुड़े हुए थे | परमेश्‍वर श्रीहरिने अपने 
मदोन्मत्त प्रद्युम्न आदि पुत्रोंकी डॉट बतायी और भीष्म आदि 
कौरवोको प्रणाम करके, दुर्योधनसे मिलकर वे दोनों इस 
प्रकार बोले || ४०-४५ || 

श्रीबळराम और श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! इन 
बाल्बुद्धिवाले यादवोंने जो कुछ किया है, उसके लिये क्षमा 
कर दो; अपने मनमै दुःख न मानो । नृपेश्वर ! इन 
लोगोंने जो भी कठोर वात कही है, वह हम दोनोंके प्रति 


De I ४ टण 
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कही गयी मान लो | राजन्‌ ! इस भूतल्पर यादब ओर 
कौरवोम कदापि किंचिन्मात्र भी कलह नहीं होना चाहिये । 
ये सब परस्पर सम्बन्धी और ज्ञाति हैं । मलोग धोती 
ओर उत्तरीयक्री भाँति परस्पर एक-दूसरेका प्रिय 
करनेवाले हैं || ४६-४७ ॥ न 

नारदजी कहते है--मेथिलेश्वर ! कोरवोंसे निरन्तर 
पूजित और सेवित हो देवेश्वर बलराम ओर श्रीकृष्ण 
प्रद्युम्न आदि यादवोंके साथ वहाँ अत्यन्त सुशोभित 
हुए ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामे विदवजित्खण्डके अन्तर्गत नाद-बहुरुाख-सवादम “यादव और 
कौरबोमें मेक” नामक इक्कीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


-""">०>७२९००---- 


बाईसवाँ अध्याय 


अर्जुनसहित प्रद्युम्मका कालयवन-पुत्र चण्डको जीतकर भारतवर्षक 
बाहर पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! भाइयों तथा अन्यान्य 
कुरुवंशियाँके साथ दुर्याधनकों शान्त करके यदु-कुछ-तिलक 
बलराम और श्रीकृष्ण पाण्डबोसे मिलनेके लिये इन्द्रप्रस्थको 
गये | तब अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा 
खजनोंके साथ श्रीकृष्णकी अगवानीके लिये ड्न्द्रप्रस्थसे 
बाइर आये । उनके साथ इन्द्रप्रस्थके अन्यान्य निवासी भी 
शञङकुध्वनि, दुन्दुभिनादश वेदमन्तरौका घोष तथा वेणुवादन- 
पूर्वक पुष्पवर्षा करते हुए आये । बलराम आर श्रीकृष्णको 
राजा युधिष्ठिरने दोनों खुजाओसे खींचकर हृदयस लगा 
लिया और परमानन्दका अनुभव किया । वे योगीको ती माति 
आनन्दे डूब गये । प्रद्युम्न आदि श्रीकृष्णः भी 
श्रीयुधिष्ठिरको प्रणाम किया । युधिष्ठिरने उन सबको दोनों 
हाथोंसे पकड़कर आझीवाद दिया । श्रीहरिने स्वयं अर्जुन 
और भीमसेनको हदयसे छगाकर उनका कुशल-समाचार 


पछा तथा नकुल ओर सहदेवने उनके चरणोंमें 


बन्दना की ॥ १-९३ ॥ 

श्रीकृष्ण और बलराम साक्षात्‌ परिपूर्णतम श्रीहरि हैं; 
असंख्य ब्रह्माण्डोंके पालक हैं । भगवद्भक्त युधिष्टिरने उन 
दोनों भाइयौका पूर्णतर समादर किया | उन्होंने म 
मुख्य वीर प्रद्युम्न आदिको सैनिकोसहित दिग्बिजयके 


विधिपूर्वक भेजा ओर सारी पृथ्वीको जीतनेके लिये आज्ञा 
दी | फिर वे दोनों भक्तवत्सल सर्वेश्वर बन्धु भाइयोसहित 
धर्मराज युधिष्ठिरसे मिलकर द्वारकाकों चले गये । राजन्‌ | 
गौर और श्याम वर्णवाले दोनों माई, बलराम और श्रीकृष्ण 
सबके मनको हर लेनेवाले हैं । नरेश्वर ! इस प्रकार मैंने 
तुमसे श्रीकृष्णका चरित्र कहा । यह मनुष्यांको चारों पदार्थ 
देनेवाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ! || ६-९३॥ 


बहुलाइवने पूछा--छुने ! बलरामसहित पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण जब कुशस्थलीको चले गये; तब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
प्रद्युम्न हरिने क्या किया ? उनका अद्‌भुत चरित्र श्रवण 
करनेयोग्य तथा मनोहर है । जो जीवन्मुक्त ज्ञानी भक्त 
हैं, उनके लिये भी भगवच्चरित्र सदा श्रवणीय है, फिर 
जिज्ञासु भक्तोंके लिये तो कहना ही क्या । भगवानका 
चरित्र अर्थार्थी भक्तोको सदा अर्थ देनेवाला ओर आत्तं 
भक्तोंकी पीड़ाको शान्त करनेवाला है। इतना ही नहीं) स्थावर 
आदि चार प्रकारके जो जीव-समुदाय हैं; उन सबके पापोंक्रा बह 
नादा करनेवाला है । दिग्विजयके इच्छुक श्रीहरिकुमार प्रद्युम्न 


किस प्रकार सम्पूर्ण दिशाओऑपर विजय प्राप्त करके पुनः 


ठीक-ठीक बतलाइये । देवर्ष ! आप ब्रह्ाजीके पुत्र ओर | 
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श्रीकृण्णके मन 
आपको मेरा 


साक्षात्‌ स्वदर्शी भगवान्‌ हैं, भगवान्‌ 
श्रीहरिके मनस्वरूप 


हैं; अतः पहले 
प्रणाम है || १०--१४ ॥ 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छी वात 
पूछी । तुम भगवप्रमावके ज्ञाता होनेके कारण धन्य हो। इस 
भूतलपर श्रीकृष्णचरित्रकों सुननेके पात्र ( सुयोग्य अधिकारी ) 
तुम्हीं हो । नरेइवर ! श्रीकृष्णके चले जानेपर अजातदाचु राजा 
युधिष्ठिरने शत्रुओंसे प्रद्युम्नकी रक्षा करनेके लिये स्नहवदा 
उनके साथ शीघ्र ही अपने भाई अर्जुनको भी जानेक 
आज्ञा दे दी; क्योंकि उनके मनमें बाहरी शात्रुओसे प्रद्युम्न 
आदिपर भय आनेकी आशङ्का हो गयी थी ॥ १५-१६ ॥ 


मिथिलेइवर ! तद्नन्तर अर्जुनके साथ यदुश्रेष्ठ प्रद्युम्न 
विशाळ सेनाको अपने साथ लिये तत्काल त्रिगर्त अनपदमें 
जा पहुँचे । त्रिगर्तके राजा धनुर्धर सुशर्माने गङ्कित होकर 
मना प्रद्मम्नको भेंट दी । फिर मत्स्य देशके राजा विराटसे 
पूजित होकर) यादवेश्वर प्रद्युम्नने सरस्वती नदोमें स्नान करके 
कुरुक्षेत्र तीर्थका दर्शन किया । फिर प्रथूदक) विन्दु-सरोवर 
त्रितकूप और सुदर्शन आदि तीथोँमें होते हुए, सरस्वतीमै 
स्नान करके) वहाँ अनेक प्रकारके दान दे वे आगे बढ गये | 
कौशाम्बी% नगरीमें पहुँचनेपर सारस्वत प्रदेशके राजा कुशाम्वने 
प्रद्युम्नको भेंट नहीं दी; क्योंकि वे दुर्याधनके वशीभूत 
होनेके कारण उसीके पिछलग्गू थे | तव प्रदुम्नकी आज्ञा 
पाकर चारुदेष्ण, सुदेषण्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, 
चारूगुस) भद्रचारुः चारुचन्द्र, विचारु और दसवें 
चारु-- इन दसा रुक्मिणीपुत्रोने सिंधी घोड़ोंपर सवार हो, 
सबके देखते-देखते कौशाम्ब्री नगरीको चारों ओरसे घेर लिया । 
उनके बाणोंसे राजधानीके महलोके शिखर, ध्वज) कलश और 
तोलिका आदि चूर-चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे, जेसे 
वानरोंके प्रहारसे लङ्काकी अट्टालिकाए टूट-ट्टटकर गिरने लगी 
थीं । रुक्मिणीकुमारोंने जब इस प्रकार बाणोंद्वारा अन्धकार 
फैला दिया, तब राजा कुगाम्त्र हाथमै बहुत-सी भेंट-सामग्री 
लिये नगरसे बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर शम्बरारिको 


% इतिहासप्रसिद्ध कोशाम्बी नगरी तो इलाहाबाद जिलेके 
«कोम? नामसे प्रसिद्ध ग्रामके आस-पास रही है । यहृ बात 
खुदाई आदिसे भी सिद्ध हो चुकी है । यहाँ जिस 'कोशाम्बी' की 
चर्चा दै, वह दूसरी ही है; राजा कुशाम्बके नामपर बसी हुई 
राजधानीको “कौशाम्ब्री” कहा गया है । 


« गोलोकधामांधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यह म्‌ ३ 


। क 


यह [ { नतखण्ड 
नमस्कार किया आर बहत-सी भट-सामग्रा देकर भयात एव 
प्रम सावारराज 


भयविह्नल राजाने नगराक्रा रक्षा क्र || ॐ 


सुदेव, आभीरराज विचित्र) सिन्धुप! 
महोजा, जाङ्गलदेशाधिपति सुमेरु, लाक्षेश्वर घमपति आर 
गन्धर्वराज विडोजा- इन सवने मी, जो दुर्योथनके वदावता 
थे, भयके कारण बलि अर्पित करके अत्यन्त विनांत 
होकर कृष्णकुमार प्रद्युम्नको प्रणाम किया । तदनन्तर अपना 
सेनासे घिरे हण महाबाह प्रद्युम्न वीर कल्किके समान 
अबुद और देशोंपर पानेके लिये 


प्रस्तुत हुए || १७-३० || 


ते चित्राङ्गद्‌, करमारराज 


उट 


~ 


[वजय 


पा मर 


काल्यवनका महाबली पुत्र यवनेन्द्र चण्ड प्रदुश्नका 
आगमन सुनकर अत्यन्त क्रोधसे भर गया । “आज में अपने 
पिताकी हत्या करनेवाले शत्रुके पुत्रका वध करके बापका वदला 
चुका ळूँगा”--मन-ही-मन ऐसा विचार करके दस करोड़ 
म्लेच्छांकी सेना लिये; मदकी धारा बहाने आर गजनेवाल 
ऊँचे गजराजपर आरूढ हो, आखें लाळ करके, वह महात्मा 
प्रद्नुम्नके सामने निकला | चण्डकी प्रेरणासे तीखे बाणोंकी 
वर्षा करनेवाळी उस विशाळ सेनाको आयी देख प्रद्युम्न अपने 
सेनिकोसे बोले || ३१-३४ || 

प्रधुस्नते कहा-जो दावुसेनाका संहार करके 
शिरस्त्राणसहित चण्डका मस्तक काटकर यहाँ छा देगा, उस 
वीरको में अपनी सेनाका सेनापति बनाऊँगा || ३५ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब प्रद्युम्न पास ही 

इस प्रकार कह रहे थे, तव गाण्डीवधारी कपिध्वज अजुनने 
बारबार धनुष्रका टंकार करते हुए अकेले ही गत्रकी सेनामें 
मेश किया | रणदुमद्‌ गाण्डीवधारीने गाण्डीव धनुपसे छूटे 
हुए विशर्खाद्वारा सामने खड़े हुए वीरों, रथा; हाथियों और 
घोड़ोके दो-दो टुकडे कर डाले | हाथमे शक्ति, खडग तथा 
ऋ ( दुधारा खाडा ) लिये कितने ही दात्र-सेनिक भुजाएँ 
केट जानक कारण पथ्वीपर गिर पड़े । कितने ही कवचधारी 
वीरोंके पेर कट गये और नख विदीर्ण हो गये | 
जिनके होदे छिन्न-मिन्न हो गये और शरीर घायल हो गये 
ऐसे हाथी युद्धभूमिमै इधर-उधर भागने लो । 
उनके घट कहाँ गिर गये और होदे कहीं जा पड़े | वे अपनी 
सूड़ोंते हाथियोको भी गिराते हुए भाग चले 
णोसे दो-दो ट्रक हुए 
वह समराङ्गग हंसुओंसे क 


। अजुनके . 
हाथियों और घोड़ोंसे भरा हुआ 
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अध्याय २३.) # यादव सेन 


याद्व-सनाका वाणासुरसे भेंट लेकर अलकापुरीको प्रस्थान ४ 


Tn SN क्क य्य >~ 


~, 


हुए खत-सा जान पड़ता था | फिर तो म्लेच्छ सेनिक 
अपने-अपने हथियार फेक) समराङ्गण छोड़कर जोर-जोरते 
भागने लो 


ठोक उसी तरह जेसे सूयक क्रिरणोसे विदीण 


व्र सोने स [य न स ~ 


3.५ रे 


> थ्रिले 2०० / SN हे 
माः ल्न्द्र | हाथापर बठ हए म ळच्छराज 
९:१3 


चण्डने 
एक शक्ति घुमाकर अजुनके ऊपर फेंकी ओर सिंहके समान 
गर्जना की । राजेन्द्र | बल्वान्‌ श्रीकृष्ण-लखा अर्जुनने 
विद्युल्लताके समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्तिके 


गाण्डीव-मुक्त वाणोंद्वारा खेल-खेलमें ही सो टुकड़े कर डाले | 
महाम्लेच्छ चण्ड रोपसे भरकर जबतक धनुष उठाये) तव- 
तक ही गाण्डीवधारीने लीलापूवक एक वाण मारकर उसके 


उस धनुष्को काट दिया । तव प्रचण्ड-पराक्रमी चण्डने 
दूसरा धनुप हाथमें लेकर प्रल्यक्राळके महासागरी बड़ी-बड़ी 


२ ०.० 


भवरोंके टकरानेकी भाँति गम्भीर नाद करनेवाली अजुनकों 
प्रत्यञ्चाको उसी तरह काट दिया, जसै गरुड ! 
सर्पिणीके 


केसी 
टुकड़े-टुकड़े कर डाले । तव अजुनने ढालके साथ 


हश ~ Ht 2005 ~ 
तलवार ले ली ओर उससे चण्डके 


कड़े 
चमकती हुई अपनी 

गजराजकी कुम्मस्थलीपर इस प्रकार प्रहार किया, मानो इन्द्रने 
पर्वतपर वज्र मार दिया हो । अग्निदेवके दिये हुए 


स खडगसे उस हाथीका कुम्भस्थल फट गया । उसने 


७ 


०2 
~ 
7०५ 


चिग्घाड करते हुए धरतीपर घुटने टेक दिये | फिर वह 


` ~ (३ 
दस प्रकार श्रीगगै-संहितागे विश्वजि 
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अत्यन्त मूच्छित हो गया | तब चण्डने भी तलवार लेकर 
पाण्डुनन्दन अजुनपर प्रहार किया; परंतु कुरु-कुछ-तिलक 
अजुनने उसके खड्गको ढालपर रोककर उसके ऊपर अपनी 
तळवारसे वार किया । इससे चण्डका शिरस्त्राणसदित 
मस्तक घड़से अलग हो गया | तदनन्तर अजुनने अपने 
धनुषपर प्रत्यज्ञा चढायी ओर चण्डके मस्तककों बाणपर 
रखकर उसे धनुपपर खींचकर चलाया और प्रद्युम्नकी 
सेनामें उसे फेंक दिया ॥ ४२-५० || 

उस समय जय-जयकारके साथ दुन्दुभि बजने लगी 
और देवतालोग अर्जुनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने छो । 
फिर श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्नने उसी क्षण विजयध्वजसे विभूषित 
अपनी सेनाका अर्जुनको सेनापति बना दिया । उस 


समय यादव-सेनाके मुख्य वीरोंने हाथमें खेत चवरे आदि 
लेकर कपिष्वज अजुनके ऊपर हवा की । फिर तो वेगशाली 


अरुंदाधीशने प्रयुम्नकी शरण ली । उसने डरते हुए हाथ 
जोडकर नमस्कार किया ओर भेंट अर्पित की । मोरङ्गके 
राजा मन्दहासने भयभीत हो महात्मा प्रद्युम्नको दस लाख 
घोड़े देकर नमस्कार किया । इस प्रकार भरतखण्डपर 
विजय पाकर यदु-कुछू-तिलक श्रीकृष्णकुमारने हिमाल्यको 
दक्षिण दिशामै करके पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान 
किया ॥ ५१-५५ ॥ 


त (३२ (३ 
त्‌खण्डके अन्तर्गत नार्द-बहुराश्व-संवादर्भ “बहु।दिग्विजय! 


नामक बाईसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 


जमाना पिर 


तेईसवाँ अध्याय 


यादव-सेनाका ब 


ना की 
है--राजन्‌ | नद? नदियां आर 


नारद्जी कहते ७२३० रश A 
त हास्मा प्रद्ुश्नकों उनके तेजस धर्षित 


समुद्रोने भी सेनासहित म र 
हो रथ निकलनेके लिये मार्ग दे दिया ॥ १ ॥ 

पादर्वमागमे वाणासुस्का निवासस्थान 
शोणितपुर था । वहाँ श्रेष्ठ मानव-वीर मा हे 
गये । यढुवंशियाँको पुनः आया देख? i >. 
क्रोध हुआ | उसने बारह अक्षौहिणी पैना ह 
साथ युद्ध करनेका किधार किया । ड्सी पम pe 
साक्षात्‌ पुराणपुरुष महेश्वर देव नन्दी वृप्रम 2 


कैलाल पर्वतके प 


णासरसे भेंट लेकर अलकापुरीको प्रथान तथा यादवों ओर यक्षोंका युद्ध 


~ आये ०० और 
हिमाचलपुत्री उमाके साथ बाणासुरके पास आय ३ 
बोले || २-४ ॥ 


शिवने कहा--असुरराज | साक्षात्‌ परिपृर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं असंख्य त्रह्माण्डौके अधिपति; 
गोलोकके स्वामी तथा परासर परमात्मा हैं । हम 
तीनौं--अहा) विष्णु और शिव-उन्हींकी कला हैं “ 
और उनकी आशज्ञाकों सदा अपने मस्तकपर धारणा | 
करते हैं; फिर तुम-जैसे सामान्य कोटिके जीवाँकी तो बात | 
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२८६ 
था) जिसके कारण उन्हाने अपने प्रभावसे संग्राममे तुम्हारी 
भुजाएँ काट डाली थीं । क्या उन श्रीहरिको तुम नहीं 
जानते १ ( उन्हें इतनी जल्दी भूल गये १) अतः इप 
दानवोंके लिये श्रीहरिके पुत्र पूजनीय है । अनिरुद्ध 
तो तुम्हारे दामाद ही हँ, अतः तुम्हारे लिये उनके 
पूजनीय होनेमे तो कोई संशय नहीं है | असुरपुंगब ! मे तुम्हे 
युद्धके लिये आज्ञा नहीं देता । यदि नहीं मानोगे तो 
अपने बलसे युद्ध करो; परंतु तुम्हारे मनका युद्ध-विषयक 
संकल्प मुझे तो व्यर्थ ही दिखायी देता हैं || ५-९ ॥ 

नारद्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ शिवके समझाने- 
पर बाणासुरने अनिरुद्धको बुलाकर उनका पूजन क्रिया 
और दहेज दिया । फिर सेनासहित प्रद्यु्नका वन्धुके 
समान सादर पूजन करके महात्राहु बाणने उन महात्माको 
दस हजार हाथी, पाँच लाख रथ तथा एक करोड़ घोड़े 
भेंटमें दिये || १०-११३ | 


महाराज | तदनन्तर धनुर्धर श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न 
अपने यादव सेनिकोंके साथ शुह्यकों ( यक्षों ) से 
मण्डित अलक्रापुरीको गये । नन्दा और अलकनन्दा--ये दो 
गङ्गाएँ परिखा ( खाई ) की भाँति उस पुरीको घेरे हुए 
हैं | वहाँ वे दोनों नदियाँ रत्नोंकी बनी हुई सीढ़ियोंसे युक्त 
हैं | वह पुरी यक्षवधुओंसे सुशोमित है । विद्याधरो और 
किंनरोकी सुन्दरियाँ सब ओरसे उसकी मनोहरताको बढ़ाती 
हैं | दिव्य नागकन्याओंसे सुशोभित भोगवती पुरीकी भाँति 
गुह्यक-कन्याआँसे अळक्रापुरीक्री शोभा हो रही थी । नरेश्वर ! 
कुबेरने प्रद्यु्नको भेंट नहीं दी । यद्यपि वे श्रीहरिके प्रभावको 
जानते थे, तथापि उन्होंने भेंट देना स्वीकार नहीं किया | 
अहो ] मायाका बल कितना अद्भुत है | “मै लोकपाल हूँ?, 
इस अज्ञानसे वे सदा मोहित रहते थे | अतः बलवान्‌ 


यक्षीसे प्रेरित होकर उन्होने युद्ध करनेका ही विचार किया; ` 


क्योंकि निर्धनको यदि धन मिल जाता है तो वह सारे 
जगतूको तृणवत्‌ मानने लगता है । फिर जो भूतलपर नव- 
निधियोंके अधिपति हो उनके अहंकारक्रा क्या वर्णन हो 
सकता है | मानद ! उसी समय कुबेरका भेजा हुआ दूत 
` हेममुकुट , प्रद्यु्रके पास आकर सभामें मस्तक झुकाकर 
उनसे इस प्रकार बोला ॥ १२-१८% | 
हेमसुकुठने कहा--राजन्‌ | यदु-कुलतिछक ! 
अल्कापुरीके स्वामी धनके अधीश्वर लोकपाल राजराज 
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कब्रेरने जो संदेश दिया दै; उसे आप सुनिये--' “जसे 
खर्गलोक्सै प्रभु इन्द्र देवताओंके राजा कहें गये हैं, उसी 
प्रकार भूतल्पर एकमात्र मैं ही राजाओंका महान्‌ अधिराज 
होनेके कारण. “राजराज? कहा गया हूँ । यद्यपि मेरा धम 
( शील-सभाव ) मनुष्योंके ही समान है, तथापि भूतलपर 
राजाधिराजोंने सदा मेरा पूजन किया है | इसलिये उग्रसेनको 
ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिये ( मैं मेंट लेनेका अधिकारी 
हैँ, देनेका नहीं ) | इसलिये मैं यदुराज उग्रसेनको कदापि 
मेंट नहीं दूँगा | यदि तुम नहीं मानोगे) तो युद्ध करूँगा 
इसमें संशय नहीं?” || १९-२२ || 


नारदजी कहते है--मिथिलेश्वर | दूतकी यह बात 
सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि कुपित हो उठे । रोषसे उनकी 
आँखें छाल हो गयीं ओर होठ फड़कने ले || २३ ॥ 


प्रद्युम्न बोले--बृष्णिवंशियों के स्वामी उग्रसेन राजराजों- 
के भी इन्द्र है । तुम्हारे स्वामी राजराज कुबेर उन्हें अच्छी 
तरह नहीं जानते; साक्षात्‌ इन्द्रादि देवता भी उनकी 
चरण-पादुकाओपर अपने मुकुट रगड्ते हैं | इन्द्रने भयसे 
ही उनकी सेवामै अपनी सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष 
अर्पित कर दिये हैं। वरुणने श्यामकर्ण घोड़े देकर उन्हे 
प्रणाम किया है । इन्हीं डरपोक राजराजने उनके पास 
नवौं निधियाँ पहुँचायी हैं | फिर भी उन महाबली महाराजको 
ये राजराज नहीं जानते ! उन यादवराजकी समास असंख्य 
ब्रझाण्डोंके अधिपति साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं विराजते हैं | यह सारा भूमण्डल जिनके एक मस्तकपर 
तिलक्रके समान दिखायी देता है, वे सहख मस्तकवाले अनन्त- 
देव भी उग्रसेनकी सभामें नित्य विराजमान रहते हैं | महाराज 
उग्रेन मुझे महात्मा कुबेरके लिये नाराचों ( बाणा ) को 
मेंट देनेके निमित्त यहाँ भेजा है, अतः इस समय मैं यही 
करूगा || २४-२९ || 

नारदजी कहते है--राजन्‌ | यों कहकर प्रचण्ड- 
पराक्रमी प्रयुम्नने अपना कोदण्ड उठाया और भुजदण्डोसे 
घनुषकी डोरी खचते हुए टंकार-ध्वनि की । प्रत्यञ्चाके 
आस्फोटनसे ही विद्युत्‌की गड़गड़ाहटके समान भयंकर शब्द 
प्रकट हुआ । उससे सात लोकों तथा पातालोसहित सारा 
श्रह्माण्ड गूज उठा | राजन्‌ ! दिग्गज बिचलित हो गये, 
छा आ Sn भूखण्ड-मण्डल हिल उठा । धनुर्धारियोंमे 


कससे मे 
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थनुप्रका प्रत्यञ्चापर रक्खा ओर उसे छोड़ दिया । बारह 
सूर्याक समान तेजस्वा उस बाणने सम्पूर्ण द्हिमण्डल्को 
प्रकाशित करते हुए गुह्यकराजके छत्र ओर चवरक्रो काट 
दिया | यह अत्यन्त विचित्र काण्ड देखकर राजराज कुबेरके 
क्रोधकी सीमा न रही । वे पुष्पकविमानपर आरूढ़ हो 
सनिक्राक साथ युद्धका कामनासे पुरीके बाहर निकले | 
उनके साथ घण्टानाद ओर पाश्वमोलि नामक यक्ष-मन्त्री 
भी थे | कुबेरके नलकूबर ओर मणिग्रीव नामक दोनों पुत्र 
ध्वजके अग्रमागमै सुशोभित हो रहे थे । उनकी सेनाके कुछ 
यक्ष अश्वमुख थे, कितने ही यक्षाके मुख सिंहके समान थे । 
कुछ सूँस और मगरके समान मुखवाळे थे, कोई आधे पीले 
और आघे काले थे, किन्हींके केश ऊपरकी ओर उठे थे। 
वे सब-के-सब मदसे उन्मत्त थे | टेढेमेढे दाँत, लपलपाती 
हुई जीभ और विशाल दंष्टावाले महावली यक्षोंके मुख 
बिकराल दिखायी देते थे | वे कवच तथा ढालू-तल्वार 
धारण किये हुए थे । शक्ति) ऋष्टिः भुशुण्डि और परिष 
ये आयुध उनके हार्थाम देख जाते थे । कुछ यक्षांने धनुष 
और वाण ले खखे थे ओर किन्हीके हार्थाम फरस चमक 
रहे थे | युद्धके लिये निकले हुए हाथीसवार; रथारोही आर 
घुड़सवार यक्षेकि सही मण्डल गोमा पाते थे | शद्ध आर 
दन्दभियौंकी ध्वनिसे तथा सूत, मागध आर वन्दाजनाक 
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स्तुति-पाठसे भूतलपर कुबेरके वीर सैनिक आकाशमै विद्युत्‌- 
गर्जनासे युक्त मेघोंके समान जान पड़ते थे ॥ ३०-४१ ॥ 
विदेहराज ! इस प्रकार दिव्य महायोगमय सिद्धक्षेत्रसे 
करोड़ों मतवाले यक्ष निकल पड़े । उनके आ जानेपर प्रमरथोकी 
विशाल सेना उनकी सहायताके लिये आ पहुँची । कितने 
ही भूत ओर प्रमथ विकराल वदन ओर मदोन्मत्त दिखायी 
देते थे । उनके साथ डाकिनियोके समुदाय, यातुधान) 
बेताल, विनायक? कूष्माण्ड) उन्माद, प्रेत, मातृकागण) 
निशाचर, पिशाच, ब्रह्मराक्षस ओर भेख भी थे) जो 
भीषण गर्जना करते हए “मारो, काटो) फाड़ो? की रट लगा 
रहे थे । इस प्रकार वहाँ करोडौँ भूतावलियाँ आ पहुर्ची, 
जो सांवर्तक मेघोंकी भाँति पृथ्वी और आकाशको 
आच्छादित किये हुए थीं । मोरपर बेठे हुए स्वामी कार्तिकेय 
तथा चूहेपर चढ़े हुए गणेशजी डमरूकी ध्वनिके साथ 
वीरभद्रको लिये सबसे आगे आ पहुँचे । प्रमथगण उन 
दोनोंके यका गान कर रहे थे | इस प्रकार पुण्यजनोंका 
यादवोंके साथ तुमुल युद्ध आरम्भ हुआ, जो अद्‌भुत ओर 
रोमाञ्चकारी था । रथी रथियोंसे, पैदल पेद्लोसे, घोड़े 
घोडोसे और हाथी हाथियोसे परस्पर जूझने लगे 
राजेन्द्र | रथ) हाथी) घोड़े ओर पेदलॉके परोसे उठी हुई 
धूलने सूयसहित आकाशमण्डलको ढक दिया ॥ ४२-५१ ॥ 


टॅ -सवादम घ्यादग-सेना गी 
प्रकार श्रीगर्ग-सहिता्म विश्वाजत्‌खण्डक अन्तगत नारद-बहुरारव-सत' | प्यादव-सेनक 


ग्रधदेशपर चढ़ाई? नामक तेईसरवा अध्याय पूरा हुआ २९ ॥ 
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चौबीसवाँ अध्याय 
यादव-सेना ओर यक्षसेनाका घोर युद्ध 


है--राजन्‌ ! अख-गर्खाका वर्षासे 
वहाँ अन्धकार छा जानेपर महिला मणिग्रीबने बाणांद्वास वरीः 
वाहिनीका उसी प्रकार विष्वस आरम्भ किया) जेसे कोई कटु 
वचनोंद्वुरा मित्रताका नाश करे | मणिग्रीवके बाण-समूहुसे क्षत- 
विक्षत हो; हाथी; घोडे) स्थ आर पैदल सनिक्र आँधाक न 
हुए वृक्षोका भाति धराशायी होने छो । उस कं म 
और सत्यभामाके बल्यानि, पुन चअन्द्रभानुने पाच बाण 


णोसे 
मणिग्रीवके कोदण्डकों खण्डित कर दिया ह gs 
चन्द्रभानु 
उस क्रा छेदन करक बलवान 
क » देख मणिग्रीवने भी चन्रमा नुपर 


श्रीनारदजी कहते 


अपनी शक्ति चलायी। मैथिछ | वह शक्ति सम्पूर्ण दिशाओंकों 
प्रकाशित करती हुई बड़ी भारी उल्काके समान गिरी; परंतु 
चन्द्रभानुने खेल-सा करते हुए उसे बॉयें हाथसे पकड़ लिया । 
उन्होंने उसी शक्तिके द्वारा समराङ्गगमै महाबली मणिग्रीवक्को 


घायल कर दिया । तत्पश्चात्‌ महाबली चन्द्रभावु उस 


रणभूमिमे पुनः गर्जना करने को । उस प्रहारसे मणिग्रीब 


मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | तत्र नल्क्रूबरक्ी प्रेणणासे | 


2728 ४.09 कर 


असुरौने बाणौका जाल-सा बिछाकर चन्द्रभानुको उसी प्रकार मको. क. र 


आच्छादित कर दिया, जेंसे बादल वर्षाकालके सूर 
ढक देते दै ॥ १०७३ ॥ 
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तब श्रीकृष्णपुत्र दीसिमान्‌ खङ्ग हाथम लेकर बड वेगस 
यक्षोंकी सेनामें इस प्रकार घुत गये; मानो सूयने कुहासर्क मातर 
वेश किया हो | उनके खज्जञ-प्रहार्त ।कतन हा यक्षा दो 
दो टुकड़े हो गये; कितने ही मस्तक) पर) कथे? बाह, हाथ, 
कान और ओठ छिन्न-भिन्न हो जानेके कारण युद्धमे प्रथ्वीपर 
गिर पड़े । किरीट; कुण्डल ओर शिरस्त्रागासाहेत उनके कट 
हुए बीभत्स मस्तक रक्तकी धारा बहा रहे थे आर उनः 
ढकी हुई रणभूमि महामारी-सी जान पड़ती थी । मरनेस 
बचे हुए घायल यक्ष भयसे विहल होकर भाग गये । 
सिथिलेइवर ! उस समय यक्ष-सनिकोम हाहाकार मच 
गया || ८-१२ ॥ 
तब कवचधारी नल्कूबर धनुषकी टंकार करते हुए 
बहुत ऊंची पताकावाले रथपर आरूढ हो वहां आ पहुँचे आर 
“डरो मत?--यों कहकर अपने सेनिक्ोंक्रो अभयदान देने 
छो । नळक्रूबरने पाँच वाणाँसे कृतवर्मापर, दस वाणोंसे 
अर्जुनपर और बीस वाणांसे दीसिमानूपर प्रहार किया । राजन्‌ ! 
तव महावाहु कृतवमनि अपने सिंहनादसे सम्पूण द्शाओंकों 
निनादित करते हुए पाँच विशिखोंद्वारा नलकूबरको करा 
चोट पहुँचायी । वे बाण नलकूबरका कवच फाड़कर शरीरको 
छेद्ते हुए सबके देखते-देखते धरातळमें उसी प्रकार समा गये; 
जेसे सर्प बोबीमै घुस जाते हं । कृतवर्माके बाणसे अङ्ग विदीण 
हो जानेके कारण नलकूबरकों मून्छित हुआ देख सारथि 
हेममाली उन्हें रणभूमिसे दूर हटा ले गया | घण्टानाद आर 
पाइबमौलि, कुबेरके ये दोनों मन्त्री अपने वाण-समूहोंसि 
यादवोंकी उद्भट सेनाको घायळ करने छो | ग्रश्नपक्षसे युक्त 
सुनहरे पंख और तीखे मुखवाले, मनके समान वेगशाली 
उन दोनोंके बाण सूर्यकरी किरणोंके समान सम्पूर्ण दिशाओंको 
उद्धासित कर रहे थे ॥ १३--१९ || 
तदनन्तर महावीर अजुनने उन मन्त्रियांके बाणोंके 
उत्तरमें बहुत-से बाण चलाना आरम्भ किया । दोनों ओर 
चलनेवाले बाणोंके संघष युद्धभूमिमे हजारों विस्फुलिङ्ग 
( अग्निकण ) प्रकट होने लगे । नरेंश्वर ! आकारदामें 
खद्योतोंकी भाँति चमकनेवाले वे चञ्चठ विस्फुछिङ्ग अलात 
चक्रकी भाति शोभा पाने छो | रण-दुमंद वीर गाण्डीबधारी 
अजुनने गाण्डीव धनुषसे छुटे हुए विशिखोंद्वारा उस समस्त 
बाण-समूहको क्षणमात्रमे काट गिराया । उन्होंने बाणोक 
समुदायते दो योजनके भरेम पिजरा-ता बना दिया ओर बल 
पूर्वक उन दोनों मन्त्रियीक ध्वजसाहत २ 
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अंदर कर लिया । वे दोनों सारे गये--यहृ जानकर समस्त 
पण्यजन ( यक्ष ) तत्काल यु छोड़कर हाहाकार करत हुए, 
भाग चले ॥ २०-२३३ ॥ 
सी समय करोड़ों भूतवृन्द युद्धभूमिमे आ गये | 
राजन | कोटि-कोटि डाकिनियाँ रणसूसिम हाथियोंकी उठा 
ठाकर फेंकने लगीं | मनुष्यांश घोड़ा तथा राथयांका थक 
पृथक्‌ मुँहमे डालकर चबाने लगी | एक-एक मानवक पीछे 
एक-एक भूत लगा था | दसके साथ दस भूत दोड़ते दिखाया 
देते थे । प्रमथगणोने खटवाङ्गसे वारंवार लोगोको मारा आर 
गिराया । यातुधानियाँ रणमण्डलमें नरमुण्डोंकों चतरा रहा था | 
वेताळगण खप्परमें बहुत-सा रक्त ले-लेकर पी रहे थश विनायक 
नाचते और प्रेत गाते थे । कृष्माण्ड ओर उन्माद्‌ उस युद्ध- 
मूमिमै गिरे हुए; मस्तकोंका संग्रह करते थे । स्वर्गगामी 
वोरोकें मस्तकोंका उनके द्वारा किया जानेवाला वह संग्रह 
भगवान्‌ शिवकी मुण्डमाळा बनानेके लिये था । मातृगण; 
ब्रह्मराक्षस ओर भैरव उस युद्धमें कटकर गिरे हुए मस्तकोंको 
गेंदकी तरह वारंवार उछाळते-फेक्रते हुए हैसते,खिलखिलाते आर 
अट्टहास करते थे | विक्राळ मुखवाले पिशाच बुरी तरह कूद-फाद्‌ 
रहे थे | पिशाचिनियों युद्धमें बच्चोंकी गरम-गरम रक्त पिलाती 
थीं और बच्चाको आश्वासन देते हुए कहती थीं---'बेंटा | मत 
रोओ | हम तुम्हें इन छोगाँकी आँखें भी निकाल-निकालकर 
देगी? || २४-३१३ ॥ 
इस प्रकार सूतगणांका बल बढ़ता देख बलदेवके 
छोटे भाई बलवान्‌ गद हाथमै गदा लेकर मेघोंके समान 
गजना करने छो | लाख भारकी उस मोर्बी गदास गदने उस 
वेशाळ मूत-सनाको उसी प्रकार मार गिराया; जैसे इन 
ञ्रसे पवतोको धराशायी कर देते हं | गदाकी मारसे मस्तक 
फट जानेके कारण बहुत-से कूष्माण्ड) उन्माद, वेताल, 
पिशाच और ब्रह्मराक्षस मूच्छत होकर भूमिपर शिर पड़े । 
गदने समराङ्गेणमे डाकिनियोके दात तोड़ डाले, प्रमथोके 
कंधे विदीण कर दिये और यातुधानोंके मुख छिन्न-भिन्न कर 
डाले । राजन्‌ | गदासे रांदे गये प्रेत दसौं दिशाओंमुं उसी 
तरह भाग चले, जमे प्रलयकालके समुद्रे भगवान्‌ वाराहृकी 
दाढ्से अङ्गभङ्ग होनेके कारण दैत्य पलायन कर 
गये थे ॥ ३२-३६३ || 
भूतगणंके भाग जानेपर वीरभद्र सामने आया । उस 
बाबू भतनाथने बल्देवके छोटे भाई गदकी गादासे मारा । 


iddhanta eGangotri 


गदने उसकी गदाको अपनी गदापर रोक लिया और फिर 
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अपनी गदा उसके ऊपर चलायी । मेथिलेइबर ! वीरभद्र 
और गद'ें बड़ा भयंकर गदायुद्ध हुआ । वे दोनों ही गदाएँ 
आगकी चिनगारियाँ छोड़ती हुई परस्पर टकराकर चूर-चूर 


हो गयीं। फिर एक-दूसरेको ललक्रारते हुए उन दोनोंमें 


मल्लयुद्ध छिड गया | वे भुजाओं) घुटनों और पेरोंके 
आघातसे पबतोंको गिराते हुए लड़ने लो । वीरभद्रने 


वल्पूर्वक करवीर पर्वतको उल्वाड़कर अट्र्हास करते हुए 
उसको गदके ऊपर फेंका । गदने उस पर्वतको पकड़ लिया 
आर फिर उसीके ऊपर उसे दे मारा | तब बलवान्‌ बीरभद्रने 
वीरवर गदको पकड़कर बड़े वेगसे आकाशमै लाख योजन दूर 
फेक दिया । वहॉसे भूमिपर गिरनेपर गदके मनमै कुछ 
व्याकुलता हो गयी | फिर महाबली गदने बीरभद्रको भी उठा 
लिया आर वेगसे घुमाकर शीघ्र ही उसे भी लाख योजन दर 
फेक दिया । वीरभद्र केलास पवतके शिखरपर गिरा | गदाके 
हारे तो बह पीड़ित था ही, अतः दो घड़ीतक मूच्छामें 
पड़ा रहा ॥ ३७-४५ || 
तदनन्तर शक्ति उठाये स्वामि्रातिकेय बड़े वेगसे युद्ध- 
भूमिमें पहुँचे । उन्होंने अनिरुद्ध और साम्त्रको लक्ष्य करके 
शीत्र हाँ अपनी शक्ति चलायो | अनिरुद्धके रथका भेदन 
कर, साम्त्रकों घायल करके, उनके रथक्रो भी तोड़ती हुई 
वह शक्ति उस युद्धभूमिमे सहस्नों हाथियों, रथों ओर लाखों 
वीरोंको मारकर दसों दिशाओंमें चमकती और कड़कती हुई 
बिजलीकी तरह फुफकारती सर्पिणीके समान भूमिमें समा 
गयी | तत्र क्रोधसे भरे महाबाहु जाम्बवतीकुमार साम्बने 
प्रत्यञ्चाका घोष करते हुए तरकससे एक बाण निकाला । वह 
बाण एक होता हुआ भी तरकससे बाहर निकलते ही दस हो 
गया | धनुषयर रखते समय सो और खींचते समय उसने 
सहस्ल रूप धारण कर लिये | छूटते समय उत्त बाणके लाख 
रूप हो गये ओर लक्ष्योंतक पहुँचते-पहुँचते उसने कोटि रूप 
धारण कर लिये | इस प्रकार उस अनेक रूपधारी विशिखने 
शिखी ( मोर ) ओर शिखिवाहन स्वामिकार्तिकेयक्रो घायल 


** याद्व-सेना और यक्ष-सेनाका घोर युद्ध * 


oe 
Sl sD TSR 


००१० “५ ७.०. 


करके समराङ्गणमें कोटि-कोटि वीरोंको 
डाला | ४६-५१५ ॥ 


विदीर्ण कर 


कार्तिकेयके क्षत-विक्षत होने और कुछ व्याकुलचित्त हो 
जानेपर चूहेपर चढ़े हुए गणेश्वर गजानन वहाँ आ 
चे । उनके कुम्मस्थलपर गोमूत्र, सिन्दूर और कस्वूरीके 
द्वारा विचित्र पत्र-रचना की गयी थी । उनका सुन्दर वक्र- 
ठुण्ड कुङ्कमस आलिप्त था। सिन्दूरपूण कपोछोंके कारण 
उनकी बड़ी मनोहर आमा दिखायी देती थी | कानोंका 
उज्ज्वल वर्ण मानो कपूरकी धूछते धवलित किया गया था | 
उनके कपोलोंपर बहती हुई मदधारासे जिनके अङ्ग विहल 
हो रहे थे, वे मतवाले भ्रमर उनके चञ्चल कर्णताळेंसे आहृत 
हो; गुज्ञारव करते हुए मानो संगीत, ताल और वासन्तिक 
रागको सृष्टि कर रहे थे | उन मधुपोसे सेवित भाल-चन्द्र- 
धारी गणपति अनुपम शोभा पा रहे थे | उनकी अङ्ग-कान्ति 
बालरविके समान अरुणोज्ज्वल थी | उनकी बाँहोंमे निर्मल 
अङ्गद) गलेमै हेमनिर्मित हार ओर हंसुली थी तथा मस्तकपर 
धारण किये हुए मुकुटकी किरणोंके द्वारा वे सब ओरसे दीसिमान्‌ 
दिखायी देते थे । वे चूहेपर विराजमान थे । उनके मुखमें 
एक ही दाँत था । गजाकार भव्य मूर्ति शोभा पा रही थी। 
उन्होंने हाथोमे पाश, अङ्कुश, कमल और कुठार-समूह धारण 
कर रखे थे | उनका कद ऊँचा था । उनके चार भुजाएँ 
थीं | वे घोर संग्राममें प्रत्रत्त थे । किन्ही शास्त्रधारियोंक्रो 
सूड़में लपेटकर अपने अङ्कुशकी मारसे उनका कचूमर 
निकाल देते थे। अनेक धारवाले फरसेसे समस्त दास्त्रधारियोका 
संहार करते हुए वे श्रीपरशुरामजीके समान जान पड़ते थे | 
पेदल वीरों) हाथियों, घोडौं तथा रथ-समूहसे युक्त चतुर ङ्गिणी | 
सेनाको धराशायिनी करके, रथसहित साम्बको पकड़कर) वे 
युद्धस्थलसे दूर फेक रहे थे । उन्हें देखकर यादवगर्णोंसहित 
प्रद्युम्नके मनमै बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने अपने परम 
बुद्धिमान्‌ पुत्र अनिरुद्धसे यह उत्तम बात कही ॥५२-५७॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरादव-संवादमे ध्यक्ष-युद्धका 


वर्णन? नामक चोबीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
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एचीसवों अध्याय 


प्रधुम्नका एक युक्तिके द्वारा गगेशजीको रणभूमिसे हटाकर गुद्यकसनापर ला 
कुबेरका उनके लिये बहुत-सी भेंट-सामग्री देकर उनका फिर 
भेंट लेकर प्रदुम्नका विरोधी वानर दका काष्कन्या फेंक देना 


प्रद्युम्न बोळे--बेटा | ये महाबळी गणेश साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको कला इन्हे देवता भी नहीं 
जीत सकते; फिर भूतलके मनुष्योंकी तो बात ही क्या 
हे ? जिनके निकट इनका वास है; उनके पक्षकी पराजय 
नहीं होती | पूर्वकाळमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने शिवलोकर्मे इन्हें 
एसा हां वर दिया था | यादै ये यहा रहगे तो हमलोगों 
की कदापि विजय नहीं हो सकती । भगवान्‌ श्रीक्षष्णक 
वरदानसे इनका बल बहुत बढा-चढा है ओर ये 
ठात्रुपक्षमें चले गये हैं। इसलिये तुम प्रचण्ड मार्जार 
( बड़ा भारी बिलाव ) होकर हुंकार करते हुए युद्ध- 
भूमिसे बलपूर्वक इनके चूहेकी मार भगाओ। इस 
महायुद्धमें अपने फूत्कारोंके द्वारा दसो दिशाओंमें उसे 
खदेड़ो | जबतक में दात्रुसेनापर विजय पाता हूँ, तबतक 
तुम इसे शीघ्र ही दूर भगानेका प्रयास करो ॥ १-४३ ॥ 


नारद्‌जी कहते हें--राजन्‌ | तत्र भगवान्‌ अनिरुद्धने 
प्रचण्ड मार्जारक्ा रूप धारण किया । वे गणेशजीसे 
अलक्षित हो रहे । वेष्णवी मायाके प्रभावे गणेशजी 
उन्हें पहचान न सके । वह प्रचण्ड मार्जार विकट फूत्कार 
करता हुआ चूहेके सामने कूद पड़ा । राजन्‌ | वह 
मुँह फाइ-फाइकर निरन्तर उसे देखने और तीखे नखोंते 
विशेष चोट पहुँचाने लगा | चूहा उस बिलावको देखते ही 
भयसे विहल हो गया और तुरंत कॉपता हुआ रणभूमिसे 
भाग चला | क्रोधे भरा हुआ मार्जार स्थूल रूप 
धारण करके उसका पीछा करने लगा | गणेशजी बारबार 
उस चूहेको युद्धभूमिकी ओर लौटानेका प्रयत्न करने 
लगे; किंतु प्रचण्ड मार्जारसे पीड़ित चूहा युद्धभूमिकी ओर 
नहीं लोटा, नहीं लौटा | मैथिल | बह सात द्ृ्वीपों, 
सात समुद्रोंश दिशाओं ओर विदिशाओंमें तथा ऊपरके 
सातो लोकोंमें भागता फिरा; किंतु उसे कहीं भी शान्ति 
नहीं मिली || ५-१० | 

राजन्‌ ! गणेशजीको पीठपर लिये वह चूहा जहाँ 
जहाँ गया, वहाँ-वहाँ प्रचण्ड-पराक्रमी मार्जार भी उसका 
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[घ करना आर 
स्तुति करना; फिर प्राग्ज्यातिषपुरश 
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पीछा करता रहा । इस प्रकार चूडेसहित गणेशजी जब 
सुदूर दिशाओंमें चले गये ऑर अपन पक्षके सभी प्रमथ 

गण विस्मित हो गये) तत्र पुष्पक-विमानपर बेठे हुए 
कुबेरमे अपनी गुह्यक्र-सम्वन्धिनी माया फलाशी । अपना 
दिव्य धनुष लेकर; महेश्वरो नमस्कार करके उन्होंने 
सन्त्रसहित कवच धारण किया ओर वाण-समूहोंका संधान 
क्रिया | उसी समय आकादामें प्रलयकालिक्र मेघ छा 
गये | बिजलियोकी गड़गड़ाहट और महाभयंकर मेथोंकी 
घटासे अन्धकार फैल गया । हाथीके समान मोटे-मोटे 
जलबिन्दु और ओले गिरने लगे | बादल अत्यन्त भयंकर 
जलधाराओंकी वृष्टि करने छो । क्षणभरमे समस्त 
सधुद्रोवि भूतलक्रो आष्ठावित कर छिया | रणसण्डलमै सजीव 
पर्वत दिखायी पड़ने लगे । प्राकृत प्रलय हुआ जान यादव 
भयसे विहल हो गये । वे अस्त्न-शस्त्र त्यागकर बारबार 
“श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण” पुकारने लो । गुह्यक्रोंकी उस मायाको 
जानकर भगवान्‌ श्रीप्रदुम्म हरिने अपनी सत्त्वात्मिका 
विद्याको, जो समस्त मायाओंको नष्ट करनेवाली है, 
जपकर बाणके बीचमै कामत्रीज ( कर्ल) की स्थापना 
की | फिर उसके मुखपर प्रणव तथा श्रीबीज ( २० श्रीं ) 
का आधान करके उसे कानतक खींचा और चतुर्भुज 
श्रीकृष्णका स्मरण करके विद्युतूके समान टंकार-ध्वनि 
करनेवाले धनुप्रपे मुजदण्डोद्वारा . उत्त विशिखको चलाया | 
कोदण्ड-दण्डसे छूटे हुए उस विशिखने दिड्यण्डलको 
उद्योतित करते हुए उस गुद्यक्र-सम्बन्धिनी मायाको उसी 
तरह नष्ट कर दिया, जेसे सूर्यदेव अन्धकारका ध्वंस कर 
देते हैं॥ ११-२१३ ॥ 


यह देख पुष्पकपर बेठे हुए राजराज कुबेर 
भयभीत हो कॉप उठे और यक्षोके साथ समराङ्गणसे 
भागकर अपनी पुरीको चले गये | देवतालोग प्रद्युम्नके 
ऊपर फूलेंकी वर्षा करने लो | समस्त यादब जय-जयकार 
करते हुए हृषके साथ हँसने लो । राजन्‌ | उस समय 
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सग ही प्रयुस्नके सामने गये | राजन्‌ ! दो सडत 
सुश रे 000: चार दातोसे युक्त, ऊंचाईमे पव॑तोंसे भी 
होड़ लेनेवाले दो लाख मदवर्षो हाथी, मोतीकी वंदनवारोंसे 
सुशोमित) सुवर्गनिर्भित, सूय तुल्य तेजस्वी एवं सो 
बोड़ेसि खिचे हुए दस लाख रथ, चन्द्रमाके समान श्वेत 
कान्तिवाले दस अरब घोड़े, माणिक्य-जटित चार लाख 
चमकालो शिबिकाए तथा पिंजरोमें बंद दो लाख सिंह 
कुत्रेरने अचुम्नको भेंट किये। विदेहराज | चीते, मृग, 
गवय ओर शिकारी कुत्ते एक-एक करोड़की संख्यामे 
दिये । बृपेश्वर | पिंजरोमें विराजमान तोता, सेना, कोक्रिल, 
सुनहरे हंस ओर अन्यान्य विचित्र - पक्षी राजराजने 
लाख-लाखकी संख्यामै अर्पित किये | २२-३०३ ॥ 
कुबेरने विश्वक्रर्माका बनाया हुआ विष्णुदत्त नामक 
एक विमान भी दिया, जिसमे मोतीकी झालर लटक 
रही थीं । उसकी ऊँचाई आठ योजन ओर लबाई- 
चौड़ाई नो योजनक्री थी | उसमें लाख-लाख ध्वज और 
कलश लगे हुए थे । बह इच्छानुसार चलनेवाला विमान 
सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित तथा सहस्रौ सूर्याके समान 
तेजस्वी था । मैथिल ! उसके अतिरिक्त सहली कल्पवृक्ष; 
सैकड़ों कामघेनुएँ, सौ चिन्तामणियाँ तथा सो दिव्य पारस 
पत्थर भी कुबेरने दिये, जिनके स्पशे लोहा भी सोना 
हो जाता हे । छत्र, चॅवर और सोनेके सिंहासन भी सौ- 
तौकी संख्यामें भेंट किये | दिव्य पद्मोंक्ी सुन्दर केसरोंसे 
युक्त माला दी । सौ द्रोण अमृत, नाना प्रकारके फल, रत्न- 
जटित सोनेके आभूषण, दिव्य वस्त्र) दिव्य कालीन; 
तोने-चॉदीके करोड़ों सुन्दर पात्र) अमोघ श्र तथा कोटि 


सुवर्णमुद्राएं भी भेंट कीं । बोझ ढोनेवाले हाथियों और 
~ ~ ने N ८७८७ ० 
मनुष्योंद्वारा सब सामान भेजकर कुबेरन ना निधिया 


प्रदान कीं । इस प्रकार महात्मा प्रद्युम्नको में सामगी 
अर्पित करके राजराजने उनकी परिक्रमा की और हष से 
भरकर प्रणामपूर्वक उनसे कहा ॥ ३१-२ ८३ ॥ 

कुवेर बोले--आप भगवान्‌ महात्मा पुरुष द! आपको 
नमस्कार है । आप अनादि) सर्वश निगुण एवं परमात्मा 
हैं | प्रधान और पुरुष--दोनोंके नियन्ता ओर परत्यक्‌-चेतन्य- 
धाम हैं; आपको बारबार नमस्कार हैं । स्वयंज्योतिःस्वरूप 
और श्यामछ अङ्गवाले आपको नमस्कार है | आप वासुदेवको 
संकर्षणको नमस्कार” अदुम्न, अनिरुद्ध एवं 


सस्कार छ 
हा पको नमस्कार है | आप ही 


सात्वत-भक्तों के प्रतिपालक आ 


मदन” “मार और 'कंदर्पः आदि नामोसे प्रसिद्ध हैं 
आपको बारबार नमस्कार है । दपक) काम, पञ्चत्राण) 
अनङ्ग तथा शम्बरासुरके शत्रु भी आप ही हैं; आपको 
नमस्कार हैं | हे मन्मथ! आपको नमस्कार है । हे 
मीनकेतन ! आपको नमस्कार है । आप मनोभव देव तथा 
कुसुभेषु ( फूलोंके बाण धारण करनेवाले ) हैं। आपको 
नमस्कार है । अनन्यज ! आपको नमस्कार है । रतिपते ! 
आपको वारंवार नमस्कार हे । आप पुष्पधन्बा ओर 
मकरध्वजकों नमस्कार है । प्रभु स्मर | आपको नित्य नमस्कार 
हे । जगद्विजयी आप कामदेवक्रो सादर प्रणाम हे । 
सक्मवतीके मती तथा सुन्द्रीके पति आपको नमस्कार है । 
भूमन्‌ | “मैं यह करूँगा, यह करता हूँ?) यह मेरा है, यह 
तुम्हारा है”, “भै सुखी हूँ, दुखी हूँ? “ये मेरे सुहृद्‌ लोग 
हैं?--इत्यादि बातें कहता हुआ यह सारा जगत्‌ अहंकारसे 
मोहित हो रहा है । प्रधान, काल, अन्तःकरण और शरीर- 
जनित गुणोंद्वारा शास्त्रविरुद्ध कमं करनेवाला जनसमुदाय 
बन्धनमे पड़ता है । वह काँचमै बालकको, वालुका- 
राशिमै जलको और रस्सीमे सर्पक्रो अपनी आँखोंसे 
देखता है, श्रमको ही सत्य मानता है। यही दशा मेरी है । 
आज मैंने मूढ़तावश आपकी अवहेलना की है । प्रभो ! 
आपकी मायासे मेरा चित्त मोहित था, इसीलिये मुझसे ऐसा 
अपराध वन गया । परंतु जैसे पिता बालकके अपराधको 
अपने मनमै स्थान नहीं देता, उसी प्रकार आप भी मेरे 
अपराधको. भुला देंगे | आपकी कृपासे फिर मेरी ऐसी 
बुद्धि कभी न हो | आपके चरणारविन्दोर्मे सदा मेरी 
पराभक्ति बनी रहे, जिसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है | आप 
मुझे बैराग्ययुक्त ज्ञान, जो परम कल्याणका आधार है, प्रदान 
करें और अपने भक्तजनोंके प्रशस्त सत्सङ्गका अवसर 


देते रहें# || २९-५० ॥ 


# कुबेर उवाच 

नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने ॥ 
अनादये सवेविदे नियुणाय मह्दात्मने । 
प्रधानपुरुषेशाय प्रत्यभ्धाम्ने नमो नमः ॥ 


स्वयंज्योतिःस्वरूपाय श्यामलाङ्गाय ते नमः । 
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च॥| 
प्रदुम्नायानिरुद्वाय सात्वतां पतये नमः । 
मदनाय च माराय कंदपौय नमो नमः ॥ 
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नारदजी कहते है-राजन्‌ ! जो प्रातःकाल उठकर 
रुस्रके कल्याणमय स्तोत्रका पाठ करेगा; उसके संकटकालमे 
साक्षात्‌ श्रीहरि सदा सहायक होंगे | # राजन्‌ ! इस प्रकार 
स्तुति करनेवाले यक्षराज कुवेरसे भगवान्‌ प्रयुम्न हरिने कहा- 
“बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा ।? फिर उन्होंने सिरपर धारण 
करने योग्य पद्मराग मणि दी । “डरो मतः--यों कहकर) 
अभयदान दे, यादवेश्वर प्रयुम्नने कुवेरको लीला-छत्र, चॅवर 
ओर मणिमय सिंहासन प्रीति-पुरस्कारके रूपमे प्रदान किये | 
तद्नन्तर प्रद्युम्नकी परिक्रमा करके धनेश्वर राजराज चले 
गये । महात्मा प्रद्युञ्नके द्वारा राजराज कुबेरकी पराजय हुई 
सुनकर किन्ही राजाओंने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया | 
सवने सादर मेंट अर्पित की ॥ ५१-५४३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मद्दाबाहु प्रद्युम्न बहुत-सी दुन्दुभियोंका घोष 
फेलाते हुए सारी सेनाके साथ प्राग्ज्योतिषपुरको गये । वहाँ 
भोमासुरके पुत्र नीलने उनके तेजसे तिरस्कृत हो तत्काल 


सिं परेशं परात्परं त्वां शरणं बजास्यहम्‌ * 


[ बिश्वज्ञितृखण्ड 


उन महात्मा प्रद्युम्नके लिये ___ या अविंत कर अर्पित कर 
दी ॥ ५५-५६३ || व 

प्राग्ज्योतिषपुरके द्वारपर द्विविद नामक महावर बानर 
रहता था, जिसे पहले प्रद्ुश्नने बाण मारा था | उसने रोषके 
आवेशमें उठकर अपने दातो और तीखे नखोसे बहुत 
बीरों और धोड़ोंको विदीर्ण कर दिया और भौ टेढी करके 
वह जोर-जोरसे गर्जना करने छगा | उसने बहुत-से स्थाको 
अपनी पूँछमै वॉधकर खारे पानीके समुद्रमे फेक दिया आर 
दोनों हाथोसे हाथियोंको पकड़कर बलपूर्वक आकाशम उछाल 
दिया । श्रीकृष्णकुमार प्र्युत्नने उत वानरको शत्रुताके भावस 
युक्त जानकर उसके विरुद्ध शाङ्ग धनुषद्वारा एक बाण 
चलाया । उस बाणने उसे सहसा उठाकर बल्यूवक आकाशम 
घुमाया और पूर्ववत्‌ उस महाकपिको किष्किन्धामै ले जाकर 
पटक दिया । फिर वह प्रकाशमान बाण प्रद्युम्रके *तरकसमें 
लौट आया || ५७-६२ ॥ 


० ७ > ® ~, = (२ 
इस प्रकार श्रीगग-सहिताम विठ्वजित्खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुळ्व-संवादर्मे “यक्ष-देशपर विजय 
नामक पीसो अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 


—— oor 0—— 


छब्बीसवाँ अध्याय 
किम्पुरुपवषके रङ्गवल्लीपुरमे किम्पुरुषोंद्वारा हरिचरित्रका गान; वहाँके राजाद्रारा भेंट पाकर 
यादव-सेनाका आगे जाना; मागमें अजगररूपधारी शापश्रष्ट गन्धर्का उद्धार; वसन्ततिलका 
पुरीके राजा शरङ्गार-तिलकको पराजित करके प्रद्युम्नका हरिवर्षके लिये प्रस्थान 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर प्रद्युम्न 
दिव्य वृक्षों और दिव्य लताओंसे व्याप्त तथा सहस्नद्ल 


TTT EEE Sa MM 
दपकाय च काप्राय पञ्चबाणाय ते नमः । अनङ्गाय 


हे मन्मथ नमस्तुभ्य नमस्ते मीनकेसन । 
अनन्यज नमस्तुभ्यं रतिभत्रे नमो नमः । 
स्मराय प्रभवे नित्यं 


जगद्विजयकारिणे । नमो 


कमलोंसे अलंकृत सरोबरोंद्वारा सुशोभित दूसरे-दूसरे देशोकी 
ओर गये । प्रचण्डःपराक्रमी प्रद्युम्न सौ अक्षौहिणी सेनाके 


नमस्तुभ्य नमस्ते म्बरारये ॥ 

मनोभवाय देवाय नमस्ते कुसुमेषवे ॥ 
नमस्ते पुष्पधनुषे मकरध्वज ते नपम: ॥ 
रुक्मवतीभत्रै सुन्दरीपतये नमः ॥ 


इदं करिष्यामि करोमि भूमन्‌ ममेदमस्तीति तवेदमाज्रुवन्‌ । अहं सुखी दुःखयुतः सुहृब्जनो लोको ह्यहकारवि नोहितोऽखिलः ॥ 
देहजे cw ° ९ « > 

प्रधानकालाऱयदेहजेयुण: कुवन्‌ विकमौणि जनो निबध्यते । काचेऽभकं सेकत एव जीवन गुणे च सई प्रतनोति सोऽक्षिभिः ॥ 

कृतं मया हेळनमद्य मोढ्यतस्त्वन्मायया मोहितचेतसा प्रभो । न मन्यसे बालक्कत पितेव हि मा भूत्‌ पुनमे मतिरीदशी मनाक ॥ 


सदा भवेत्त्वच्रणारविन्दयोभक्तिः परा याँ च विदुर्गरीयसीम्‌ । शानं च वैराग्ययुत॑ शिवास्पदं 


* नारद उवाच 


रॅ” देहि प्रशस्तं निजसाधुसगमम्‌ ॥ 
( गग०, विश्वजित्‌० २५ । ३९-५० ) 


प्रयुन्नस्य शुभं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । संकटे तस्य सततं सद्दाय: स्यादवरिः स्वयम्‌ ॥ 
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* किम्पुरुषवषके रङ्गवल्लीपुरमे किम्पुरुषोद्वारा [ गान # 


२९३ 
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स यक्षीद्वारा बताये हुए मार्गसे किम्पुरुषवर्षमें गये | वहाँ 
be गिरिकी तराईमे रज्गवल्लीपुर हैं । बहाँके निवासी 
“पुरुष शम्बरारि प्रयुम्नके सुनते हुए कह रहे थे ॥ १-३॥ 
किम्पुरुष कहते थे- अहो ! पुरियोमे श्रेष्ठ मधुरापुरी 
हक जिसमें साक्षात्‌ परमेश्वर हरिने अवतार लिया 
हे । अहो | यदुकुछ सदा ही परम धन्य है, जिसमें समस्त 
ब्रह्माण्डके पालक श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ है। झूरपुत्र 
वसुदेवका वह निवास-मन्दिर भी धन्य है, जिसे गोलोकनाथने 
अपनी उपस्थितिसे अत्यन्त मनोहर बना दिया हैं । 
देवताओंके लिये भी परम दुर्लभ वह माथुर-मण्डल धन्य हैं) 
जहाँ माधव विचरते हैं | वह मनोहर महावन धन्यातिधन्य 
है, जहाँ शिशुरूपधारी श्रीहरि अपने जन्मस्थानको छोड़कर 
गये, जहाँ शिशु बलरामके साथ श्रीकृष्ण विचरे हैं ओर 
उनके दुधमुहे वालकरूपका माता यशोदाने सुन्दर ढंगसे 
छालन-पालन किया है । परात्पर परमात्मा श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोंक पावन परागसे विराजित श्रीवृन्दावन 
अत्यन्त पुण्यतम तीर्थ है, जहाँ गोप-बालों और बलरामजीके 

साथ गौएँ चराते हुए साक्षात्‌ श्रीहरि विचरे हैं 
जिस वृन्दावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रजसुन्द्रियोके साथ 
दानलीला, मानलीला तथा रासलीला करते हुए विचरे हं 
उसके भी पवित्र यशका तीनो लोकोंके लोग गान करते दै । 
अहो | दृषभानुनन्दिनी लीलावती रीरधा) जो अपने गोलोक 
धाममें शोभा पाती हैं? परम धन्य हैं) जिन्होंने श्रमरोक 
गुञ्जाखसे व्याप्त ग क वनमें श्रीकृष्णके साथ 
विहार किया है । अहो ! कलिन्दनन्दिनी यमुना भी धन्य 
हैं, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाये कंथेले प्रकट हुई हा 
तटपर भ्रमरोकी ध्वनिसे व्याप्त जो वंशीवट दै, उसके तथा 
उसके निकटवर्ती यमुनाजलके स्पदासे मनुष्य कृतार्थ हो 
जाता है । जिसका प्राहुभौव भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थलसे 
हुआ हैतथा जिसके दशनसे पुनजन्म नहीं होता, वह हर 
गिगीन्द्रराज-राज गोवर्धन व्रजमण्डल्में विराजमान है | न | 
बैकुण्ठ-लीलाकी अधिकारिणी कुराली अ ठि 
जो आक्राशमे विद्युन्मण्डलसे मेघमाला 


पुरी धन्यातिधन्य है, जो आव उ 
माति भूतल ९हरूप धारण करके 
ही साक्षात्‌ परमपुरुष परमेश्वर चठ 
१७ 


हे न ने उग्रसेनक जा- 
अत्यन्त शोभा पा रहे हैं । जिन्होंने राजा वा. 
घिराजकी पदवी दे दी, उन श्रीकृष्ण ह 


नमस्कार है । उन बुद्धिमान राजा उग्रसेनसे 


से प्रेरित हो महान्‌. 


~~~ 


~ 


वीर मकरथ्वज प्रद्युम्न सम्पूर्ण जगत्पर विजय पानेके लिये 
निकले हैं, जिनका दुळभ दर्शन पाकर आज हमलोग सब 
ओरसे कृताथ हो जायेगे || ४--- १४ || 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार उज्ज्वल 
यशोवर्धक चरित्रोंद्वारा श्रीहरिने निर्मल त्रिलोकको उसी प्रकार 
और भी निर्मल बना दिया, जेसे पूर्ण चन्द्रमाकी किरणासे 
मिलकर ऊंची उठती हुई चमकीली तर गांद्वारा स्वगाय गजराज 
ऐरावत क्षीरसिन्धुके दुग्धको और भी उज्ज्वल वना देता है। 
नरेश्वर ! इस प्रकार शम्त्ररारि प्रद्युभ्नने अपने निर्मल याका 
गान सुनकर अत्यन्त हषसे रोमाञ्चित-दारीर होकर उन 
किम्पुरुषोको केयूर, हार, नवरत्न, मनोहर किरीट) मणिमय 
कुण्डल और कंगन आदि बहुत धन दिया । रङ्गवल्लीपुरके 
स्वामी चन्द्रवंशी राजा सुबाहुने नमस्कार करके महात्मा 
प्रद्नुम्मको वलि ( भेंट ) अर्पित की । उनपर प्रसन्न होकर 
महामना मीनकेतन भगवान्‌ प्रद्युम्ने उन्हें दिव्य चूडामणि 
देकर इस प्रकार पूछा ॥ १५-१८ || 

प्रद्युम्न चोले--राजन्‌ सुबाहु ! इस नगरका 
«रङ्गवल्रीपुरः नाम किसने रक्खा है ? यह नाम तो में पहले- 
पहल आपके ही मुंहसे सुन रहा हूँ, अतः इस विषयमे 
आप सब कुछ मुझे बताइये ॥ १९ ॥ 

खुबाहुने कहा--राजन्‌ ! पूवंकालमें देवताओं ओर 
असुरोंने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन किया । उससे नोंद 
रत्न निकले | किर उस सागरसे अमृतपूण मनोहर कलश 
निकला | उस कलको साक्षात्‌ कमलनयन श्रीहरिने 
दोनों नेत्रासे देखा । उनके नेत्रोसे हर्षके आँसूकी एक बूँद 
उस कलशमें गिर पड़ी | उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ; 
जिसे “तुळसी? कहते हैं । भगवान्‌ विष्णुने उस वृक्षका 
नाम रक्खा--“रङ्गवछी? । उन्होंने किम्पुरुषवर्षके 
हेमकूट पर्वतकी उपत्यकामें भूमिपर उस रङ्गवछीकी 
स्थापना की; अतः वह रङ्गवछढी नामक वृक्ष सदा यहीँ 
विराजता हैं । उसी वृक्षके नामपर यह नगर 'रङ्गवछीपुर' 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । यहाँ प्रतिदिन रामपूजक महात्मा 
हनुमानजी संगीतकुशल आष्टिप्रिणके साथ दशनके लिये 
आया करते हैं ॥ २०-२५३ ॥ 

नारद्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! यह सुनकर प्रयुम्नजीने 
मनोहारिणी स्ङ्गवलीजीका दशन किया और उसकी परिक्रमा 
करके वे अन्य देशोंको गये ॥ २६४ ॥ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हेमकूटकी तलहटीमै एक बडा भयंकर बन प्रात 
हुआ, जो झिल्लियोंकों झनकारसे युक्त आर सिंह के 
चीतोंके दहाड़नेकी आवाजसे व्याप्त था । जगली गजराज” 


भरे हुए उस बनमें गीदड़ और उस्छुओंको आवाज 
सुनायी देती थी । बॉस, पीपल, मदार? बरगदः 


भोजपत्र, काली हरैंकी वेळो ओर बेरके ब्रक्षोसे वह वन 
अत्यन्त घना जान पड़ता था | उस वनसे एक अजगर 
सांप निकला, जो दस योजन लंबा था । वह 
बारंबार फुफकारता हुआ झुंड-के-झंड हाथियौंको निगलने 
लगा । सिथिलेश्वर | उस समय सेनामें हाहाकार मच 
गया | उसके प्रचण्ड विप्रसे मिली हुई वायुरे विभिन्न 
दिशाओंक्री सारी वस्तुए भस्म हो जाती थीं | तब भानु, 
सुभानु, स्वर्भानु, प्रभानु, भानुमान) चन्द्रभानुः बृहद्भानु, 
अतिभानु) श्रीभानु ओर प्रतिभानु-सत्यभामाके इन दस 
पुत्राने तीखे बाणोंसे उस भयंकर एवं मदमत्त सर्पको बींधना 
आरम्भ किया | बाणोंसे सारे अङ्ग छिन्नभिन्न हो जानेके 
कारण वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और सर्पका रूप छोंड़कर 
एक तेजस्वी एवं दीस्तिमान्‌ गन्धव हो गया | उसनेःसमस्त 
श्रीकृष्ण-पुत्रोंको नमस्कार किया | देवता पूछ बरसाने लो 
और वह समस्त दिड्मण्डलको उद्भासित करता हुआ 
विमानके द्वारा स्वगलोकको चला गया || २७-३५ ॥ 


बहुलाश्वने पूछा- सुने | यह गन्धर्वं कौन था और 
पहलेके क्रिस पापसे सप हुआ था, यह बताइये? क्योंकि 
आप सूत, वतमान और भविष्यक्री बातें जाननेवालोंमे 
सबसे श्रेष्ठ हैं || ३६ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! आष्टिप्रेग गन्धर्वक्रा जो 
सुन्दर भ्राता सुमति था? वह हनुमानजीसे रामायण पढ़नेके 
लिये आया । हनुमानजी हेमकूट पर्वतपर श्रीरामकी सेवामें 
प्रातःकाल्से लेकर चौदह घड़ीतक लो रहते थे | वे लक्ष्मण- 
सहित जानकीपति श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान कर रहे थे | इसी 
समय उसने साँपकी भाति फुफकार करके हनुमानजीका 
ध्यानः भङ्ग कर दिया । तब वानरराज महावीर हनुमानूजीने 
कुपित होकर सुमतिको शाप दे दिया--(दुर्ुदधे | तू सर्प हो 
जा |? सुमतिने उसी समय उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर कहा--*देव | आप अपनी शरणमें आये 
हुए मुझ दीनकी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये? || २७-४१ || 
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कहा--'द्वापरके अन्तमै भगवान्‌ श्रीकृष्णके पुत्रके धनुषे 
छुटे हुए तीखे वाणोंद्वारा जब तुम्हारा शरत विदाण हो 
जायगा, तब तुम अपने गन्धर्ब-शरीरको प्रात कर लोगे 
इसमें संशय नहीं है ।? विदेहराज ! वही सुमतिं नामक 
गन्धर्व शापसे मुक्त हुआ । लत्पुरुषोंका शाप भी वरदानर्के- म 
तुल्य है; फिर उनका वरदान मोक्ष देनेवाला हो जाय; 
इसके लिये तो कहना ही क्या है || ४२-४३ ॥ ई 

तदनन्तर श्रीकृष्णकुमार महाबाहु अद्युम्न मनोहर चेत्रः 
देशोंको गये, जो वासन्ती और माधवी ळताओंसे सुशोभित थे । 
वहाँ प्रमरोंकी ध्वनिसे शोमा पानेवाळे सहख्दुछ कमलेंका 
पराग सरोवरोंमें अवीर-चूर्णकी भाँति गिरता था । रास्तेमै 
इलायची और लोंगकी लताएँ लहलहाती थी) जो सेनिकोंके 
पाँवेसि कुचलछ्कर धूळमे मिल जाती थी । झुंड-के-झुंड 
भ्रमर हाथियोंके कर्णताळोसे ताड़ित हो आस-पास मंडराते 
हुए शोभा पाते थे || ४४-४६ ॥ 

राजन्‌ ! वहाँके पुरुष दस हजार हाथियोंके समान -= 
बलवान्‌ होते है । उनके शरीरपर झुरियाँ नहीं दिखायी 
देती । उनके बाल नहीं पकते और गरीरमै पसीना, 
थकावट एवं ढुगन्ध नहीं होती । वहाँ प्रतिदिन त्रेता- 
युगके समान समय रहता है | दिव्य ओषधियों तथा नदियोंके 
गुणकारी प्रभावसे वहाँके छोगोंकी आयु दस हजार वर्षक्री 
हुआ करती है । वहाँ अमृतके समान जल और स्वर्णमयी 
भूमि शोभा पाती है। उस भूमिसे मोती, मूँगे, वैदूयं 
आदि रत्नोंकी उत्पत्ति होती है | वहॉकी मदमत्त रमणियाँ 
बड़ी सुन्दरी और अक्षय यौवनसे विभूषित होती हैं । वे 
वहाके उपवनोंमें दूरसे ऐसी चमकती हैं, जैसे बादलों 
ब्रिजलियाँ || ४७-५० || 

हु वहाँ वसन्ततिलका नामकी एक सुन्दर सुरम्य 
नगरा हू जहां शृङ्गार-तिलक नामके महाबली राजा 
राज्य करते हैं । विजयी वीरोंको एकत्र करके, स्वयं भी कवच 
धारण किये, हाथीपर सवार हो, वे राजा श्रज्ञार-तिलक 
अच्ुम्नक सामने युद्धके लिये निकले | उस समय साम्ब; 
सुमित) पुरुजित्‌, शतजित्‌) सहजित्‌, विजय) चित्रकेतु, 
पखनुमान्‌, ह और क्रतु-जाम्बवतीके इन दस पुत्रोने वहाँ 
ह व र विपक्षी योद्धा भागने लो । बाणोंसे 
अन्धकार छा जानेपर वहाँ महान्‌ कोलाहल मच गया | 
पिस्ता का्ाएविक्कक्रे।। छार्थकपर०्थैले-बे ठे ही त्रिश्यूलसे 
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रोषपूर्वक साम्बकी छातीपर चोट पहुँचायी तथा अन्य 
योद्धाओंको अपने धनुषे छूटे हुए बाणोंद्वारा धराशायी कर 
दिया । वे युद्धभूमिमे अकेले इस प्रकार विचरने छो, जैसे 


दावानल फेल 


सद्मत्त हाथीको उसकी सूँड़ पकड़कर प्रथ्वीपर पटक 


दिया । राजा श्रज्ञार-तिलक भी तत्काळ दूर जा गिरे। 


क न्या 
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फिर तो भये व्याकुल हो उन्होंने युद्धमें उसी क्षण दोनों 
हाथ जोड़ लिये और एक अख घोड़े, एक लाख रथ और 
दस हजार हाथी प्रदयुम्नको भेंटमें दिये || ५१-६० | 

इस प्रकार किम्थुरुषवषयर विजय पाकर महाबली 
श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न निपादोके दिखाये हुए मार्गसे हरि- 
वर्षकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ६१ ॥ 


बस्‌ कार; १०0 हितां yO त्‌ ~ अन्तर्गत 29. ति ce 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें निश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नएद-बहुराइव-संवादें “किमपुरुषसण्डपर 
विजय नामक ळब्बीसवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ २६ ॥ 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 


प्रधुम्नद्वारा गरुडाखका प्रयोग होनेपर गीधोंके आक्रमणसे यादव-सेनाकी रक्षा; 
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दशाणदेशपर विजय तथा दशाणमोचन तीर्थमें स्नान 


नारद्‌जी कहते हें--राजन्‌ | हरिवर्ष नामक खण्ड 
सम्पूर्ण सम्पदाओंसे सम्पन्न है | मिथिलेश्वर | उसकी सीमा 
साक्षात्‌ निषध पर्वत है । वीरोंके कोदण्डोकी टंकार-ध्वनिसे 
वहाँका बन्यप्रान्त व्याप्त हो जानेपर, वहसि एक-एक कोसके 
लंबे शरीर और तीखी चाँचवाले महाणत्र तथा गरुड पक्षी 
उड़े | नरेश्वर | वे सब-के-सव दीर्घायु ओर भूखे ये | 
उन्होंने यादव-सैनिकों, हाथियों ओर घोड़ोंको भी अपना 
ग्रास बनाना आरम्भ किंवा । आकाश पक्षियोंसे व्याप्त हो 
गया । उनकी पाँखोंक्री हवासे आँधी-सी उठने लगी । सेनामें 
अन्धकार छा गया और महान्‌ हाहाकार होने लगा || १-४॥ 

तब महाबाहु श्रीकृष्णकुमार प्रयुम्नने गरुडास्रका 
संधान किया | उस उस्त्रसे साक्षात्‌ विनतानन्दन पक्षिराज 
गरुड प्रकट हो गये । अन्धकारसे भरी हुई उस सेनामें 
पहुँचकर पक्षिराजने अपनी चोच ओर _चमकीले पंखोकी 
मारसे कितने ही गीधों) कुलिङ्गो ओर गरुडोंकी धराशायों कर 


ने ~ ~ 
` दिया | उन सबका घमंड चूर हो गया; पख कट गय आर 


वे सब पक्षी क्षतःविक्षत हो गरुडके भयपें ` घबराकर 
दसो दिशाओमे भाग गये ॥ ५-७३ ॥ व 
तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णकुमार दशाण ग गये । 
दशार्ण देशके राजा शुभाङ्ग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे | युद्धम ह 
बल दस हजार हाथियोंके समान हो जाता था | पा 
निष्कौशाम्बीपुरीके अधिपति,थे | बेदव्यासके मुखसे म 
प्रचण्ड पौरुष सुतकर वे दशार्णा नदी पार करके आ ग 24 
शुभाङ्गने हाथ जोड़कर किरीटसहित अपना मस्तक छुक 


दिया ओर महात्मा प्रद्युम्मको उत्तम रत्नोंकी भेंट दी । सर्वत्र 
व्यापक ओर सर्वदर्शी साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रदुम्नने गुमाङ्गसे 
लोकसंग्रहकी इच्छासे इस प्रकार पूछा ॥ ८-१२ ॥ 
प्रयुम्नने कहा-- निष्कोशाम्बीपुरीके अधीर्वर 
राजन्‌ ! यह देश 'द्झार्णश क्यों कहलाता है १ किसके 
नामपर इसका ऐसा नाम हुआ है, यह मुझे बताइये ॥ १३ ॥ 
शुभाङ्गने कहा--पूर्वकालमें भगवान्‌ नरसिंह हिरण्य- 
कशिपुको मारकर प्रह्वादके साथ यहाँ आये और हरिवषमें 
ही बस गये । भक्तवत्सल भगवान्‌ ऋसिंहने प्रह्वादसे 
कहा ॥ १४३ ॥ 
नृसिंह बोले--पुत्र ! तुम मेरे शान्त-भक्त हों) तथापि 
तुम्हारे पिताका मेरेद्वारा वध हुआ है; अतः महामते | मैं 
तुम्हारे वंरामें अब ओर किसीको नहीं मारूगा ॥ १५ ॥ 
शुभाक़ कहते हैं--एक्मिणीनन्दन ! इस प्रकार 
कहते हुए भगवान्‌ बसिंहके दोनों नेत्रोंसे आनन्दजनित 
जलबिन्दु एथ्वीपर गिरे उन बिन्दुओसे “मङ्गलायन सरोवर” 
प्रकट हो गया । तब वरप्राप्त धर्मात्मा प्रहाद हष॑विहल हो 
दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ नृर्सिहसे बोले || १६-१७ ॥ 
प्रहादने कहा--भक्तजनप्रतिपालक परमेश्वर | मैंने 


माता-पिताकी सेवा नहीं की; अतः मैं उनके ऋणसे केसे रि व्य 


मुक्त होऊंगा ! ॥ १८ ॥ 
नृसिंह बोले--महाभाग ! तुम मेरे 
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नेत्र-जलते प्रकट | 
हुए इस मङ्गलायन तीर्थमें स्नान करो। इससे तुम दस प्रकारके 


सप नन म क 


ऋणोंसे छुटकारा पा जाओगे । माता, पिता; पत्नी, पुत्र गुरु) 
देवता; ब्राह्मण, शरणागत; ऋषि तथा 'पितराका ऋण 
“दशा! कहलाता है | जो इस महातीर्थमै स्नान कर लेगा) 
बह सबकी अवहेलनामे तत्पर हो तो भी दस प्रकारके ऋणोंसे 


रर || 


छुटकारा पा जायगा--इसमें संशय नहीं हे॥ १९ 

शुभाङ्ग कहते ह--कयाधूकुमार प्रहाद इस 
<दशार्णमोचन तीर्थ'मै स्नान करके सत्र ऋणोंसे मुक्त हो 
गये | वे आज भी निषधगिरिसे यहाँ इस तीर्थमें नहानेके 


गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण ब्रज्ञाम्यहम्‌ * 


[ विश्वजित्‌खण्ड 


डी 


I 


लिये आया करते हैं | द्शागमोचन तथे निकटका र 
तक कट हुई यह नदा 
दारणः कहळाता है । उसीके खोतते प्रकट हुर १ 


<दशार्णा' कहलाती है | २२-२३ ॥ 

है राजन्‌ ! यह सुनकर भगवान 
साथ दशागंमोचन तथिम 
जो दश्चार्णमोचनको 
जायगा और 


नारदजी कहते 
प्र्रम्नने समस्त परिकरोंके 
स्नान और दान किया । नरेश्वर ! 
कथा भी सुन लेगा, वह दस ऋणोंसे मुक्त हो 
मोक्षका भागी होगा || २४-२५ ॥ 


0) ° ९ 
छो ०७ ~ अन sa ग 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विदवजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-वहुसादव-सवादम “दश 


देशपर विजय” नामक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥ 
—— AOE 


अट्टाईसवाँ अध्याय 
उत्तरकुरुवर्षपर यादवोंकी विजय; वाराहीपुरीमें राजा गुणाकरद्वारा प्रद्युम्नका समादर 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके बाद महाबाहु 
प्रद्युम्न सुमेरुके उत्तरवतां ओर श्शङ्गबान्‌ पर्वतके पास बसे 
हुए बिचित्र समृद्धिशाली 'उत्तरकुरु’ नामक देशमै गये । वहीँ 
“भद्रा? नामकी गङ्गामें स्नान करके वे_वाराहीनगरीमें जा पहुंचे, 
जहाँ कुरुवर्षके अधिपति चक्रवर्तों सम्राट्‌ गुणाकर राज्य 
करते थे ॥ १-२ ॥ व 

राजा गुणाकरने बड़ी भारी सामग्रीका संचय करके 
देवर्षिंगणोंसे घिरे रहकर दसवें अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
आरम्भ किया था । उन्होंने एक मनोहर श्वेतवर्ण श्यामकर्ण 
अश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीरधन्वा उस अश्वकी रक्षाके 
लिये निकले थे । प्रचण्ड-पराक्रमी महावीर वीरधन्वा उस 
घोड़ेकी देख-भाल करते हुए दस अक्षौहिणी सेनाके साथ 
विचर रहे थे | वीर, चन्द्र, सेन, चित्रगु, वेगवान्‌, आम, 
गाडु वसु, श्रीमान्‌ और कुन्ति--नाम्मजितीके इन दस 
पुत्राने सब ओरसे शुभ्र घोड़ेको घेरकर पकड़ लिया और 
हष्से भरे हुए वे “यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा हे ?-- 
यों कहते हुए प्रद्युम्नक्री सेनाके पास आये | उसके ललाटमे 
बचे हुए पत्रको पढ़कर प्रद्युन्नको बड़ा विस्मय हुआ | 
समस्त यादव हार्थोमे उत्तम आयुध लिये विस्मयमें पड़े 
हुए थे ॥ ३-८ ॥ 

नरेश्वर | इतनेमै ही उस धोड़ेको खोजती हुई वीरधन्वा- 
की सेना वहाँ आ पहुँची। उसकी सेनाके लोग यादव- 
वाहिनीसे उड़ती हुई धूलको देखकर आश्चर्यचकित हो दूर 


ही खड़े रह गये । वे मन-ही-मन सोचने ळो--'प्रचण्ड- 


पराक्रमी राजा गुणाकरके शासन-कालमें कुरुखण्ड-मण्डलमे ¬ 


दस्यु क्रिंवा छुटेरे कहीं नहीं हैं | गौओंके चरकर लोटनेका 
भी समय नहीं हुआ है । क्से बवण्डर उठा होश यह भी 
नहीं जान पड़ता | फिर यह सूयमण्डलको आच्छादित कर 
लेनेवाला धूछ-समूह कहाँसे आया १” दूसरी सेनाके 
लोग जत्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय धनुषकी 
टंकार, हाथियोंको चिग्घाड्‌, गजराजोंकी चीत्कार, घोड़ोंकी 
हिनहिनाहर तथा रणवारद्योकी ध्वनि--इन सबकी मिली-बुली 
आवाज सुनायी दी ॥ ९-११ || 

तत्र श्रीक्ृष्णकुमार प्रदयुम्नकी प्रेरणासे उद्धवजी तुरंत 
ही वीरधन्वाकी सेनामें पहुँचकर, रथपर बैठे हुए, 
गुणाकरके औरस-पुत्र सूर्यतुल्य तेजस्वी बीरधन्वाको 
प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले--५राजन | भूपालों- 
के इन्द्र) द्वारकाधीश) यदु-कुल-भूषण महाराज उग्रसेन 
जम्बूदीपके राजाओको जीतकर राजसूय यज्ञ करी । 
उनकी प्रेरणासे धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ वीर प्रयुम्न भारतवर्ष, 
किम्पुरुषवर्ष तथा हरिवर्षको जीतकर उत्तरकुरुवप्रमै पधारे 
है | उत्तकुरुवषके स्वामी भी महात्मा प्रयुम्नको अवश्य 
भेंट देंगे | दस अक्षोहिणी सेनाके साथ आये हुए प्रद्युम्न- 
का कुबेरने भी पूजन किया है, अतः तुम्हें भी महात्मा 
प्रद्युम्मको उपहार देना चाहिये । उनके द्वारा बाँधे गये 
यशपश्युको लौटा लेनेकी शक्ति इस भूतलपर और किसमें है ! 
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अध्याय २८ | # उत्तरकुरुबर्षपर यादवोंकी विजय; वाराहीयुरीमे गुणाकरद्वारा प्रचुस्धका समाद्र ४ २९७ 


PO IRIS 


I 


साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उनके सहायक हैं । यदि 
उपहार-दान आर सम्मान करो, तब तो भला होगा; अन्यथा 
युद्ध हाना अनिवार्य हैं? ॥ १२-१७ ने ॥ 


गरथन्याने कहा--राजाधिराज गुगाकरक्रा पूजन तो 
देवराज इन्द्रने भी किया है, अतः वे महात्मा प्रद्युम्नको 
मेंट नहीं देंगे । रमणीय श्रङ्गवान्‌ पवतपर भगवान्‌ वराह 
विद्यमान हँ, जिनकी सेवा भूमिदेवी सदा अत्यन्त आदरके 
साथ करती ह | उन्हींके क्षेत्रमै राजा गुणाकरने भगवान्‌ 
वराहके ध्यानपूबक तपस्या की हे | दस हजार वर्ष पूर्ण 
होनेपर वाराहरूपधारी भगवान्‌ हरिने संतुष्ट होकर अपने 
भक्त राजाले कहा--'वर मांगो |! राजाने श्रीहरिको नमस्कार 
करके पुलकित और प्रेमते विह्वल होकर कहा--०भगवन्‌ ! 
आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, असुर अथवा मनुष्य 


मुझे भूतलपर जीतनेवाला न हो, यही मेरा अभीष्ट वर 
> 22 ९ 
हे |? तत्र तथास्तु” कहकर भगवान्‌ वहीँ अन्तर्धान हो 


गये । इसलिये महाराज गुणाकरके यशःस्वरूप अश्वको 

आपलोग स्वतः छोड़ दें । नहीं तो, में आपलोगोंके साथ 
०४ भै ० ८०0 २. 

युद्ध करूगा, इसमे संशय नहीं हे || १८-२४ || 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! वीरधन्वाके यों 
कहनेपर उद्धवने वहाँसे शीघ्र अपनी सेनामे आकर वहाँ 
जो बात हुई थी, वह सब यादवोंकी सभामें सुना दी | 
तत्र श्रुतकर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शान्ति, 
दश, पूर्णमात और सोमक--कालिन्दीके ये दस पुत्र प्रद्युम्न- 
के देखते-देखते दस अक्षोहिणी सेनाके साथ युद्धके 
लिये आगे आ गये | फिर तो प्रचण्ड-पराक्रमी उत्तरकुरुवासियों- 
के साथ यादव-वीरोंका इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लगा; जसे 
दो समुद्र आपसमें टकरा गये हों । चमकते हुए तीखे अख्न- 
शस्जोसे वीर-शिरोमणियोंकी बढी शोभा होने लगी । क्षण- 
मात्रमें रक्तकी बड़ी भयंकर नदी बह चली । राजेन्द्र ! 
वह रुधिरकी नदी सौ योजनतक फेल गयी । तब मरनेसे 
बचे हुए उत्तरकुरुके लोग भाग चले--ठीक़ उसी तरह 
जैसे शरत्‌काल आनेपर बादलेंके समूह छिन्नभिन्न हो 
जाते है || २५-३०३ || 

कालिन्दीके बलवान्‌ पुत्र महावीर पूर्णमासने अपने 
बाण-समूहोंद्वारा वीरधन्वाके रथकों चूर-चूर क्र दिया । 
वीरधन्वाने रथहीन हो जानेपर भी ie टंकार 
करते हुए महाबली पूर्णेमासपर बीस बाणसि प्रहार किया; 


De लट - 
~~ क्हण्कच्क्स्ककगक्न्य्न््कुयारच्युय्ङ 


परंतु पूणमासने स्वयं भी बाण मारकर उन बींसों बाणोके 
बीचसे दो-दो टुकड़े कर दिये । राजेन्द्र ! वीरधन्वाने भी 
एक वाण मारकर पूणमासकी गम्भीर ध्वनि करनेवाली 
प्रत्यज्ञाको उसी तरह काट दिया, जेत कोई कटुवचनसे 
सित्रताको खण्डित कर देता हे | तव महाबली पूर्णमासने 
लाख भारकों बनी हुई भारी गदा हाथमे ले तुरंत हो 
वीरधन्वापर दे मारी । गदाके प्रहारमे व्यथित हो मदोत्कट 
योद्धा वीरधन्वाने श्रीक्ृषष्णपुत्र पूणमासपर परिघसे प्रहार 
किया | तब पूर्णमासने उठकर पवन नामक पर्वतकी उखाड़ 
लिया । फिर उन श्रीहरिकुमारने दोनों हाथोंसे उत पर्वतको 
घुमाकर वाराहोपुरीमै वेगपूवक फेक दिया । वीरधन्वा उस 
पवतपर ही थे, अतः वे मी उसके साथ गुणाकरके 
यज्ञस्थलमें जा गिरे ओर मुंहसे रक्त वमन करते हुए 
मूच्छित हो गये । उनका युद्धविषयक्र वेग नष्ट हो 
गया था || २१-२९ || 

उस समय वाराहीपुरीमै महान्‌ हाहाकार मच गया । 
देवताओं और मनुप्याँकी दुन्दुभिया बज उर्ठी । देवताओंने 
पूणमातके ऊपर फूलोकी वर्षा को | अपने पुत्रों मूच्छित 
हुआ देख राजा गुणाकर यज्ञस्थलपे उठकर खड़े हो गये 
गौर उन्होंने अपना दिव्य कोदण्ड लेकर युद्ध करनेका विचार 
किया । धमशोंमें श्रेष्ठ और सवज्ञ विद्वान्‌ सुनीन्द्र वामदेव उत्त 
यज्ञमे होता थे । उन्हें युद्धमे जानेके लिये उद्यत देख 
वामदेवजीने उनसे कहा || ४०-४२ ॥ 

वामदेवजी बोले--राजन्‌ ! तुम नहीं जानते कि 
परिपूर्णतम परमात्मा श्रीहरि देवताओंका महान्‌ कार्य 
सिद्ध करनेके लिये यढुकुलमै अवतीण हुए हैं । प्रथ्वीका 
भार उतारने और भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये यदुकुलमें 
अवतीर्ण हो वे साक्षात्‌ भगवान्‌ द्वारकापुरीमे विराजते हैं । 
उन्हीं श्रीकृष्णने उम्रसेनके यज्ञको सिद्धिके लिये सम्पूर्ण 
जगत्‌को जीतनेके निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रद्युम्नको 
भेजा हे || ४३-४४ ॥ 

गुणाकरने कहा--ब्रह्मत्‌ू ! आप परावर-वेत्ताओंमें 


श्रेष्ठ हैं; अतः मुझे परिपूणतम परमात्मा श्रीकृष्णका लक्षण 


बताइये ॥ ४५ ॥ 


वामदेवजी बोले--जिनके अपने तेजमें अन्य सारे | 
तेज लीन हो जाते हैं, उन्हें साक्षात्‌ परिपूर्णतम परमात्मा. 
श्रीहरि कहते हैं | अंशांश) अंश, आवेश, कला तथा पूर्ण- | 
अवतारके ये पाँच भेद हैं । व्यास आदि महर्षियोंने छठा | 
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परिपूर्णतम तत्व कहा हे । परिपूणतम तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
कुष्ण हां सरा नहीं; क्योंकि उन्हाने एक कायक 
लिये आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किये हैं ॥ ४६-४८॥ 


(५ 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! श्रीकृष्णका माहात्म्य 
सुनकर राजा गुणाकरने वेर छोड़ दिया आर भट-उपहार 
लेकर वे प्रद्यम्नका ददान करनेके लिये आये | श्रीकृश- 
कमारकी परिक्रमा करके राजाने उन्हें नमस्कार किया आर 
भेंट देकर नेत्रोंसे अश्रु बहाते हुए वे गद्गद वाणीम 
बोले || ४९-५० || 


re 


गुणाकरने कहा--ग्रभो | आज मेरा जन्म सफल 
हो गया | आजके दिन मेरा कुल पवित्र हुआ | आज मेरे 
सारे क्रतु ओर सम्पूण क्रियाए आपके दशनसे सफल हा 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें बिङवजितूखण्डके अन्तर्गत नारदः 


» गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्यां शा 


साक्षात्‌ भक्तवत्सल भगवान्‌ ४ । आप मेरी रक्षा 


[ विश्वजितृखण्ड 


se 
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परेश ! भूमन्‌ | आपके चरणका भक्ति ही 


गयीं 
परमार्थरूपा है । साधुपुरुषोंके सङ्गसे आपका वह परा भक्ति 
हमें सदा प्राप्त हो । आप हो अपने भक्तांपर कृपा करनेवाले 


he 
कजय) 


रक्षा कीजिये ॥ ५१-५२ ॥ 


द्युम्ने कहा--राजन्‌ ! आपको ज्ञान और वेराग्यसे 
युक्त प्रेमलक्षणा-भक्ति तो प्राप्त ही है, मेरे भक्तोक्रा सङ्ग 
भी आपको मिलता रहें । आपके यहाँ भागवता श्री लदा 
बनी रहे ॥ ५२ ॥ 


नारदजी कहते 
हए भक्तवत्सल श्रीकृष्णकुमार भगवान्‌ प्रचुम्नन राजाको 


अश्वमेध यज्ञका घोड़ा छोटा दिया ॥ ५४ ॥ 


[जन्‌ ! यों कहकर प्रसन्न 


गा 


बहुरशव-सवाद्भ “त्तरकुहबधघपर यादवका 


विजय! नामक अद्दाईसवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ २८ ॥ 


उन्तीसवा अध्याय 


प्रदुम्नकी हिरण्मयवर्षपर विजय; मधुमक्खियों आर वानरके आक्रमण से छुटकारा; राजा 
देवसखसे भेंटकी प्राप्ति तथा चन्द्रकान्ता नदी स्नान 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! महाबाहु श्रीकृष्णकुमार 
प्रद्युम्न उत्तर्कुरुवर्षपर विजय पाकर “हिरण्मयः नामक वषको 
जीतनेके ल्यि गये, जहाँ खोत? नामका विशाळ एवं 
दीत्तिमान्‌ सीमापर्वत शोभा पाता है । वहाँ कूर्मावतारधारी 
क्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि विराजते हैं ओर अयमा उनकी 
आराधनामै रहते हैं | हिरण्मयवषमें “पुष्पमाला? नदीके तटपर 
(चित्रवन” नामसे प्रसिद्ध एक विशाल वन है) जो फूलों ओर 
फलोके भारसे छदा रहता है | कंद और मूलकी तो वह स्वतः 
निधि ही है । मैथिलेश्वर | वहाँ नल और नीलके वंशज 
वानर रहते हैं, जिन्हें त्रेतायुगमै भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
स्थापित किया था || १---४ || 
सेनाका कोलाहल सुनकर वे युद्धकी कामनासे बाहर निकले 
और भोंदें टेढ़ी किये, क्रोधके वशीमूत हो, उछलते हुए 
प्रदुम्नकी सेनापर टूट पड़े । नरेश्वर | वे नखों) दाती और 
पूँछौसि धोड, हाथियों और मनुष्योंको घायल करने ळो | 
रथोको अपनी पूँछोंमें बाँधकर वे बल्यूवंक आकाशमै फेंक देते 


कपिध्वज रथको लाङ्गलमै बॉघकर आकाशमै उड़ गये । 
कपिध्वज अजुनकी ध्वजापर साक्षात्‌ भगवान्‌ कपीन्द्र हनुमान्‌ 
निवास करते थे | वे अजुनके सखा थे । उन्होंने कुपित हो 
सम्पूर्ण दिशाओंमें अपनी पूछ घुमाकर उन आक्रमणकारी 
वानरोंको बॉध-बॉधकर प्रथ्बीपर पटकना आरम्भ किया | तब 
उन्हें पहचानक्र समस्त श्रीरामकिंकर वानर हसे भर 
गयं ॥ ५-९ ॥ 

राजन्‌ | उन वानरोंने हाथ जोड़कर धीरे-धीरे सब ओरसे 
आकर पवनपुत्रको प्रणाम किया | कुछ आलिङ्गन करने छो, 
कुछ वेगसे उछलने लो ओर कुछ वानर उनकी पूछ ओर 
पेरौको चूमने छो | महावीर अञ्जनीकुमारने उन्हें हृद्यसे 
लगाकर उनके शरीरपर हाथ फेरा ओर उन्हें आशीर्वाद 
देकर उनका कुशल-समाचार पूछा । नरेश्वर | उन्हें प्रणाम 
करके सब वानर चित्रवनमै चले गये और हनुमानजी अर्जुनके 
ध्वजमै अन्तर्धान हो गये || १०--१२३ || 

तदनन्तर मीनध्वज प्रद्युम्न मकर नामक देशसे होते हुए 


थे | कुछ वानर सिज्यि्येंजनी कि विमं i नक घरि िर्यृशिवीचे | iddhanta e र otri स 
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बढ़े | मकरगिरिके पास उनकी दुन्दुभियोंकी ध्वनि सुनकर 
मधु भक्षण करनेवाली करोड़ों मधुमक्खियाँ उड़कर आ गर्यी । 
उन्होंने सारी सेनाको डंसना आरम्भ किया | उस समय हाथी 
भी चीत्कार कर उठे | तब महाबाहु श्रीकृष्णकुमार ने वायव्यास्त्र- 
का संधान किया | राजन्‌ ! उस अस्त्रसे उठी हुई वायुसे 
प्रताड़ित हो वे सब मधुमक्खियाँ दसौँ दिशाओंमे उड़ 
गर्यी | मिथिलेश्वर | उस देशके सभी मनुष्योके मुख मगर- 
से थे || १३-१६३ ॥ 
उसके बाद डिण्डिभ देश आया, जहाँ हाथियोंके 
समान सुखवाले लोग दिखायी दिये | इस प्रकार अनेक 
देशोंका दर्शन करते हुए श्रीकृष्णकुमार त्रिश्शज्ञ देशमै गये | 
हाँ भी उन्होंने श्रक्षधारी मनुष्य देखे । त्रिश्टङ्गगिरिके 
पास खर्णचचिका नामकी नगरी थी । जिसमें सोनेके महल 
शोभा पाते थे । वह दिव्य पुरी ख्ननिर्मित परकोटोसे सुशोभित 
थी । मङ्गलक्री निवासभूता वह नगरी चन्द्रकान्ता नदीके तट- 
पर विराजमान थी । राजन्‌ | जेसे इन्द्र अमरावती पुरीमे प्रवेश 
करते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्नने उस पुरीमें पदार्पण किया । 
जैसे नागों और नागकन्याओसे भोगवतीपुरीकी शोभा होती 
है, उसी प्रकार विद्युतकी-सी दीप्तिवाले सुवर्णसडश गौरवणके 
स्री-पुरुपौंसे वह खर्णचर्चिका नगरी सुशोभित थी । वहाँके 
बलवान्‌ राजा महावीर देवसख नामसे प्रसिद्ध थे । उन्होंने 
मेरेमुँहसे यादव-सेनाके बलका वृत्तान्त सुनकर भेंटकी सुवणमय 
सामग्री छे, बड़े मक्तिभावसे परद्युम्नका पूजन किया । 
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महावाहु भगवान्‌ प्रद्युम्न हरिने उन 
लोगौंकी शोभा चन्द्रमाके समान केसे हे १ यह मुझे शीघ्र 
बताइये! || १७-२३३ ॥ 
देवसख चोले--यदूत्तम ! पितरोंके स्वामी अर्यमाने 
कूमरूपघारी भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके दोनों चरणका जिस जळे 
क्षालन किया, उस चरणोद्कसे एक महानदी प्रकट हो गयो 
जो इवेतपवतक्रे शिखरे नीचेक्रो उतरती है | एक समयकी 
बात है--मनुके पुत्र प्रमेधाको उनके गुरुने गोओंकी रक्षाका 
कार्य सौपा था । उन्होंने रात्रिके समय सिंहक्री आशङ्कासे 
तलवार चलाकर बिना जाने एक कपिला गोका वध कर 
दिया | तव गुरुवर वसिष्ठके शापसे वे झाद्रत्वको प्राप्त हो गये 
और उनका शरीर कुष्ठरोगसे पीडित हो गया । तब वे तोर्थोमै 
विचरने लो | इस नदामें स्नान करके वे मनुपुत्र गलित- 
कुष्ट रोगे मुक्त हो गये और उनके शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके 
समान हो गयी । तभोसे हिरण्मयवषके भीतर यह नदी 
“चन्द्रकान्ता? नामसे प्रसिद्ध हुई | जत्रसे मनुकुमार प्रमेधा 
चन्द्रकान्ता नदीमे स्नान करके गलित-कुष्ठसे सुक्त हुए; 
तबसे हम सब लोग नियमपूवक् इस नदीमें स्नान करने 
लगे | नृपोत्तम | यही कारण हें कि इस प्रथ्वीपर हलोग 
चन्द्रमाके तुल्य रूपवाले हैं, इसमें संशय नहीं है ||२४--३०॥ 
नारदजी कहते है--राजन्‌ ! यह सुनकर महाबाहु 
प्रयुम्ने यादवोके साथ चन्द्रकान्ता नदीमै स्नान करके अनेक 
प्रकारके दान दिये ॥ ३१ ॥ 


*(५ १) च र्दः ९ > ९ 
इस प्रकार श्रीग्-संहितामे विश्‍्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुळाइव-संवादमें “हिरप्मयवषेपर विजय” 
नामक उन्तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


पाए ला 


तीसवाँ अध्याय 


रम्यकवर्षमें कलङ्क राक्षसपर विजय; ने!श्रेयसवन, मानवी नगरी तथा मानवगिरिका 
दर्शन; श्राद्धदेव मनुद्वारा प्रद्युम्नकी स्तुति 


नारदजी कहते हें-राजन्‌ ! इस प्रकार हिरण्मय- 
खण्डपर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवछोककी माति 
प्रकाशित होनेवाले रम्यकवर्धमं गये । उसका सामा-पवत 
(नील? हैं | उसके उत्तरवर्ती काले देशमै 


साक्षात्‌ गिरिराज 2१ A द्‌ 7 0. ३ 

भयंकर नादसे परिपूर्ण गा नामकी नगरी है | 
वहाँ कालनेमिका पुत्र कल्क नामका राक्षस रहता 

में श्रीरामचन्द्रजीसे डरकर युद्धभूमिसे भाग 


आया था | वह ढङ्कापुरीसे यहाँ आकर राक्षसोंके साथ 
निवास करता था । उसने दस हजार राक्षसोंके साथ यादर्वोसे 
युद्ध करनेका निश्चय किया । काले रंगका वह राक्षसराज 
गधेपर आरूढ़ हो यादव-सेनाके सामने आया । यादवों 
ओर राक्षसोमे घोर युद्ध होने लगा | प्रधोष, गाचवान | 
सिंह, बळ, प्रबल, ऊध्वंग, सह, ओज, महाशक्ति तथा _ 
अपराजित- लक्ष्मणाके गर्भसें उत्पन्न हुए श्रीकृष्णके ये | 


त्रेताय गर्म 
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दल कल्याणखरूप पुत्र तीखे ओर चमकीले वाणोकी वर्षा 
करते हुए सबसे आगे आ गये । जेसे वायुके वेगसे बादल 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, उती प्रकार उन्होने बाणसमूहुद्वारा 
राक्षस-सेनाको तहस-नहस कर दिया । उनके वाणो अङ्ग 
छिन्नभिन्न हो जानेपर वे रणदुर्मद राक्षस मदमत्त हो 
याद्व-सेनापर त्रिश्ूछों ओर मुद्ररोंकी वर्षा करने लो | 
उस समय राक्षसराज कलङ्क हाथियों तथा रथियोंक्रो चवाता 
हुआ आगे बढ़ा । वह घोड़ों ओर अख्-गरखातहित 
मनुष्योंको तत्काल मुँहये डाल लेता था | होदो रत्नजटित 
झूल तथा घण्टा-नादभे युक्त हाथियोंकों पेरोंकी ओरसे 
उठाकर बल्यूवंक आकाझमें फेंक देता था | तब श्रीहरिके 
पुत्र प्रयोगने कपीन्दरासत्रका संधान किया | उस बाणसे साक्षात्‌ 
वायुपुत्र बलवान्‌ हनुमान्‌ प्रकट हुए | उन्होंने जेसे वायु 
रूईको उड़ा देती है, उसी प्रकार उस राक्षतको आकागामें 
सो योजन दूर फेंक दिया ॥ १-१२ ॥ 
तत्र हनुमानजीकों पहचानकर राक्षसराज कलडूने 
गजना करते हुए लाख भारको वनी हुई भारी गदा उनके 
ऊपर फेंकी | हनुमानजी वेगमे उछळे और वह गदा भूमिपर 
गिर पड़ी | उछलते हुए वानरराजने, बार-बार भौहें टेडी 
करते हुए, कलङ्कको एक मुक्का मारा और उसका किरीट 
ले लिया | तब कलङ्कने भी उस समय उन्हें मारनेके लिये 
अपना त्रिशूल हाथमें लिया; किंतु वे कपीन्द्र हनुमान्‌ वेगसे 
उछलकर उसकी पीठपर कूद पड़े ओर दोनों हाथाँसे 
पकड़कर उसे भूमिपर गिरा दिया | फिर वैदूर्य पर्वतको 
ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया । पर्बतक्रे गिरनेते उसका 


कचूमर निकल गया, उसके सारे अङ्ग चूर-चूर हो गये और : 


वह मृत्युका ग्रास बन गया || १३-१७ || 


_ उस समय गङ्खुध्वनिके साथ जय-जयकार होने लगी 
आर साक्षात्‌ भगवान्‌ हनुमान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये | 
देवताओंने प्रदुम्नपर फूलोंकी वर्षा की | फिर अपनी सेनासे 
बिरे हुए महाबाहु पद्युम्न मनुकी स्वर्णमयी मनोहारिणी 
नगरीमें गये | वहाँ नेःश्रेयस नामक वन था; जो क्लमो 
तथा कल्पलताओंसे घिरा हुआ था | हरिचन्दन, तल 
और पारिजात उस वनक्री शोभा बढ़ाते थे | संतानवृश्षके 
पुष्पोंकी सुगन्धे मिश्रित वायु उस बनभे सुवास फेला रही 
थी | केतकी) चम्पाळता और कुटज पुष्पोंसे परिसेवित वह 
वन माधवी ल्ताओंके पुष्प-फल-समन्वित समूहसे व्याप्त था | 


» गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्या शरण ब्रजास्यह+ 
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कलरव करते हुए विहंगमोंके बृन्दसे वह वन वेकुण्ठलोक-सा 
सुन्दर प्रतीत होता था | वहाँ चारुधि नामसे प्रसिद्ध एक 
पर्वत था, जिसकी लंबाई पाँच सो योजन थी । राजन्‌ | उस 
पर्वतके निचले भागका बिस्तार सौ योजनका था | नर 
कोकिळ, कोकिछाएँ, मोर) सारस) तोते) चकवे, चकोर; हंस 
और दात्यूह ( पपीहा ) नामक पक्षी वहाँ वरव करते 
वह नेःश्रेयस- 


मिथिलेश्वर ! 


थे | सभी ऋतुओंके फूछोंकी शोभासे सम्पन्न 
वन नन्दनवनको तिरस्कृत करता था । 
वहाँ मृगोंके बच्चे सिंहाके साथ खेळते थे । नेवळे सर्पाके 
साथ वैरविहीन होकर रहते थे | वहाँ अ्रमरोंके गुज्ञारवते 


खक ~ र ० न्‌ डा तं लु > 
युक्त दस हजार सरोवर थे, जिनमें दास्तिमान्‌ दातदळ ओर 
सहखदल कमल शोभा दे रहे थे | इधर-उधर सब ओर 


वतमान वह सुन्द्र वन मूर्तिमान्‌ आनन्द-सा जान पड़ता 
था | लव॑ज्ञ विद्वान्‌ प्रयुम्नने उस वनको शोभा देखकर निकले 
हुए नागरिकोसे यह अभाष् प्रश्‍न पूछा || १८-२८३ ॥ 


प्रदयुम्न बोळे--हे पवित्र शालनमें रहनेवाले लोगो | यह 
रमणीय नगरी किसकी है और यह अद्भुत वन भी किसका 
~ 55५ ८१ 200 
हं? आपलोग विस्तारपूवक सव बात बतायें || २९ || 


उन लोगोंने कहा--नरेश्वर | वेवखत मनु, जो इस 
समय रमणीय मानव पवतपर मत्स्यावतारधारी भगवान्‌ 
नारायण हरिकी आराधनामें छो हैं और यहाँ सदा निवास 
करनेवाले मत्स्य भगवानकी वन्दनापूवक बड़ी भारी तपस्या 
करते हैं, उनीको यह रमणीय नगरी है और उन्हींका यह 
नःश्रयसवन हूँ | यहाँकी भूमि और यह पर्वत दोनों वेळण्ठ- 
लोकसे लाये गये हैं | आप सब राजा, जो इस प्रथ्वीपर 
विराजमान हँ, इन्हीं वैवस्वत मनुके वंशज हैं, चाहे वे सूर्य- 
वशके हों या चन्दरवंशके || ३०-३२ | 


श्रीनारइजी कहते है--राजन्‌ ! समस्त श्षत्रियोंके 
उन दृद्ध प्रपितामह श्राद्धदेव मनुका परिचय पाकर 
श्राकृष्णकुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए । लोगोंकी बात 
सुनकर तत्काल भाइयोंसे तथा अन्य यादवोंसे घिरे हुए प्रद्मम्नने 
मानवशिरिपर चढ़कर भगवान्‌ श्राद्धदेवका दर्शन किया | 
वे सो दके समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी 
कान्तिते दर्सो दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे | वे महायोग- 
सय राजेन्द्र शान्तह्म थे | मह 


न [राज | वे वेदव्यास आओ झु क्र 
आदिसे त के 
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पा वशिष्ठ और बृहस्पति आदिसे परस्पर श्रीहरिका 
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किया आर वे उनके सामने खड़े हो गये । 
वको जाननेवाले मनुने उन ऋर आसन 
गद्गद्‌ वाणीमै इस प्रकार क ३७॥ 


दो >> > 
मं ष्ण वाल 


उठ 


। २२ 
वासुदेव) संक्रप॑ण प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध- 
रूपसे प्रकट आप भक्तजन-प्रतिपालक प्रभुको नमस्कार 
हे । आप ही अनादि, आत्मा तथा अन्तर्यामी पुरुष हैं । 
आप प्रकृतिसे परे होनेके कारण सत्त्वादि तीनों गुणोंसे अतीत 
हैं | प्रकृतिको अपनी शक्तिसे वद्में करके गुणोंद्वारा श्रेष्ठ 
विश्वकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः अज्ञान- 
कल्पित इस प्रपञ्चको सब ओरसे छोड़कर इस सम्पूण 
जगतूको मनका संक्र्पमात्र जानकर मायासे परे जो निगुण 
आदिपुरुष, सवज; सवके आदिकारण; अन्तर्यामी एवं 
सनातन परमात्मा हैं, उन्हीं आपका में आश्रय लेता हूँ । जो 
इस विश्वके सो जानेपर भी जागते हैं; जिन्हें जगत्‌के लोग नहीं 
नते; जो सतूसे परे; सबद्रष्टा एव आदिपुरुष ह; जिन्हें 
अज्ञानीजन नहीं देख पाते; जो सवथा खच्छ--शुद्ध-बुद्ध 
स्वरूप हैं, उन आप परमात्माका में भजन करता हूँ । 
जेसे आकाश घटसे, अग्नि काष्ठे तथा वायु अपने 
ऊपर छाये हुए धूल-कर्णोसे लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार 
आप समस्त गुणोंसे निर्लिस हैं । जेसे स्फटिक मणि दूसरे- 
दूसरे रंगोंके सम्पकसे उस रंगकी दिखायी देनेपर भी 
स्वरूपतः परम उज्ज्वल हँ, उसी प्रकार आप भी परम 
बिशुद्ध हैं । व्यज्ञना, लक्षणा अथवा अभिधा शक्तिसे, 
वाणीके विभिन्न मागौसे तथा स्फोटपरायण वयाकरणोद्वारा 
भी परमार्थ-पदका सम्यगूज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता । 
साधु वाच्याथ एवं उत्तम ध्वनिके द्वारा भा जिसका बोध 
नहीं हो पाता, वहीं ब्रह्म लौकिक वाक्योद्वारा केस जाना 
जा सकता है | जिसे इस प्रथ्वांपर कुछ लॉग ( मीमांसक ) 
वर्स? कहते हैं? कुछ लोग ( नेयायिक ) “कर्तो? कहते ९१ 
कोई “काल”, कोई “परम योग? और कोई “विचार, बतात 
हैं, उसे ही वेदान्तवेत्ता शाना पुरुष (ग्रम? कहते हैं| जिसे 
इस लोकम कालज गुण) ज्ञानेन्द्रियों। चित्त मन और 
बुद्धि नहीं छू पाती ह, जहा अहंकार ओर म 00 ह 
पहुँच नहीं है तथा वेद मा जिसकी वणन नहीं कर प ८ 
। जैसे चिनगारियों अभिमै प्रवेश करतीं है; 


वह 'पखहा? € 

उसी प्रकार सारे तत्व उस पखह्मम हा विलीन होते है 
तलोग 'हिरण्यगम' परमात्मतच्व' आर “वासुदेव 

आप ही 'पुरुषोत्तमोत्तम 
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यह जानकर में सदा असङ्गभावसे विचरण करता 
। २८-४६ ॥ 


— ~= ~ — — PRS 


% नमस्ते वासुदेवाय नमः संकपणाय च । 
प्रयुम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः॥ 

अनादिरात्मा पुरुषस्त्वमेव 
त्व नियुणोऽसि प्रक्नतेः परस्त्वम्‌ । 

सदा वशीक्कत्य बलात्मधान 
गुणे: सूजस्यत्सि च पालि विश्वम्‌॥ 

ततो विवेकं स विशय सवतो 
मत्वाखिलं चात्र मनोमयं = जगत्‌ । 

मायापरं नियुंगमरादिपूरुपं 
सवेत्रनाथं पुरुषं सनातनम्‌ ॥ 

जागर्ति योऽस्मिन्‌ शयनंगते सति 
नायं जनो वेद सतः पर तम्‌ | 

पञ्यन्तमाद्यं पुरुं हि यज्जनो 
न प्यति स्वच्छमलं च त भजे॥ 

यथा नभो5भिः पवनो न सञ्जते 
घटेन काष्ठेन रजोभिरावृतेः । 


तथा भवान्‌ सवंयुणेश्‍च निलो 
वणेंयथा स्थात्‌ स्फटिको महोज्ज्वल: ॥ 
लक्षणया च वाक्पथे- 
रथ॑ पदं स्फोटपरायणेः 
यदूधनिनोत्तमेन सदः 
वाच्येन तद्‌ ब्रह्म कुतस्तु लौकिकेः ॥ 
वदन्ति केचिद भुवि कमे कतृ यत्‌- 

काळं च केचित्‌ परयोगमेव तत्‌। | 
केचिद्‌ विचार प्रवदन्ति यच्च तद्‌ 


व्यङ्ग्येन वा 
परम्‌ । 
न ज्ञायते 


्रह्मेति वेदान्तविदो वदन्ति॥ 
यं न स्पृशन्ती गुणा न कालजा 
झानेन्द्रिय चित्तमनो न बुद्धयः । 
महान्न वेदो वदतीति तत्परं 
वेशन्ति सबै ह्यनले स्फुलिङ्गवत्‌ ॥ 
हिरण्यगमें परमात्मतत्त्वं 3 28 
यद बासुदेव प्रवदन्ति सनन्‍्तः। | 
एवंविधं त्वा. पुरेत ०0 सी 
मत्वा सदाहं विवराम्यसङ्ग: ॥ 


7 


( गगे० १ विश्वजित ० ३० ॥ ३८-४६ ) ; मु | 
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नारदजी कहते है राजस्‌ ! मनुका यह वचन 
सुनकर उस समय भगवान्‌ प्युम्न हरि मन्दःमन्द जुसकुरते 
हुए गम्भीर वाणीद्वारा उन्हें मोहित करते हुए-से 
बोले || ४७॥ 

प्रद्यु्ने कहा-महाराज ! आप हम क्षत्रियोके 
आदिराजा, पितामह; वृद्ध, इलाघनीय तथा धम-घुरघर 
हें । राजन्‌ | हमलोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सवतः 


पानीय प्रजा हैं | आप जो दिव्य तप करते हैं, उससे 


+ (५ ~ अन्ते ° ब श्र र (व्‌ ०, 
इस प्रकार श्रीगग-संहितारमे विश्वजितृखण्डके अन्तगत नारद-बहुराश्व-सवादन 


| आप-जेसे साघुपुरुष परमात्मा 


[oS S 
जगत्क्रो सुख मिलता हे पुरुष परमा 
वे ही सदा हृढ़नेयोग्य हैं। 


श्रीहरिके स्वरूप है; अतः हक दै 
साधुपुरुष ही मनुष्योके या छाये हुए सोहान्ध- 
कारका हरण करते हँ, सूर्यदेव नहीं || ४८-५० ॥ 
नारदजी कहते है राजन्‌ ! यों कहकर मनुको 
प्रणाम करके; उनकी अनुमति ले) परिक्रमा करके, भगवान 
श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचेकी भूमिपर उतर 
गये ॥ ५१ ॥ 
(मनवदेशपर 


बिजय? नामक तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 


——— 


इकतीसवा अध्याय 


रम्यकवर्षमें मन्मथशालिनी पुरीके लोगोंद्वारा श्रोकृष्णलीलाका गान; प्रजापति व्यति संवत्सरद्वारा 
प्रद्युम्नका पूजन; कामवनमे प्रद्यु्नका अपने कामदेव-खरूपर्म विलय 


नारद्‌जी कहते हे--राजन्‌ | इस प्रकार रम्यकवर्ध- 
पर विजय पाकर महाबली श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न सुमेरु- 
पर्वंतके पूर्वभागमे स्थित 'केतुमालशवप्रमे गये ॥ १ | 
मिथिलेइवर | उस वर्षका सीमापर्वत “माल्यवान्‌? है, 
जहासे “चारः नामवाली महापातकनाशिनी गङ्गा प्रवाहित 
होती है । माल्यवान्‌ गिरिके पास मन्मथशालिनी पुरी है; 
जो अपने रत्नमय परकोटो ओर महलोसे देवताओंकी 
राजधानी (अमरावती ) की भाँति शोभा पाती दै । राजन्‌ | वहाँके 
पुरुष कामदेवके समान कान्तिमान्‌ हैं | उनकी अङ्ग-कान्ति 
शरद्‌-क्रतुके प्रफुल्ल नील-कमलके समान होती हैं और उनके 
नेत्र भी विकसित कमल-दल्की शोभाको लजित करते हैं । 
यहाँकी नव-योवना कामिनियाँ पीताम्बर धारण करके 
फूलोके हार पहनकर मनोहर वेषमें कन्दुक-क्रीड़ा किया 
करती हैं | उनके शरीरका स्पश करके प्रवाहित होनेवाली 
वायु मतवाले श्रमरोंकी ध्वनिसे निनादित हो चारों ओर सौ 
योजन विस्तृत भू-भागको सुवासित करती है । उस पुरीमे 
निवास करनेवाले ब्रहुश्रुत मनुष्य नगरसे बाहर निकले और 
प्रदुम्नके सुनते-सुनते श्रीमुरारिके यशका गान करने 
लगे ॥ २-७ || 
केतुमाळचासी बोले-जो जगत्क्री पीड़ा हर लेने- 
वाळे साक्षात्‌ प्रधान-पुरुषेश्वर आदिदेव शेषनागकी इाय्यापर 
शयन करते हैं और जिन्होंने देवताओंकी प्रार्थना 


(0-७. Dr. Ramdev Tripathi 


भूलोककी रक्षा करनेके लिये भारतवर्षमे अवतार लिया हैं) 
उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको नमस्कार हैं । वे प्रकट होनेके 
बाद माता-पिताको बन्धनमुक्त करके दिशुरूपमें पिताके 
घरसे नन्द्भवनको चले गये, वहाँ दयासयी नन्दपत्नी 
यशोदाने बड़े प्यारसे उनका लाळन-पालन किया, अनन्त 
मङ्गलमयी शोभासे सम्पन्न उन्होंने अपनेको मारनेके लिये 
आयी हुई पूतनाके प्राणोंक्रा अपहरण कर लिया | बालक- 
रूपमे ही सोते हुए उन श्रीनन्द्नन्दनने छकड़ेको उलट 
दिया और महादेत्य तृणावतंकी पीठपर चढ़कर उसे मार 
गिराया। माताको अपने विश्वरूपका दर्शन कराया; 
गर्गाचार्यके द्वारा उनका नामकरण-संस्कार हुआ और 
गर्गाचायने उनकी सुन्दर सौभाग्य-लक्ष्मीका वर्णन किया | 
रजके लोगोने उन्हे लाड लड़ाया, उनके द्वारा माखनचोरी- 
की लीलाए, हुई | श्याम मनोहररूपधारी कोमल बालक 
ङ्न दहीके मटके फोड़कर उसमेंसे खूब दही खाया 
ओर माताने जब छोटी-सी रस्सीसे उन्हें ओखलीमें बाँध 
दिया, कु उन्होंने बह ओखली अटकाकर दो यमल वृक्षोंको 
तोड़ दिया) इन्दावनमे बछड़ों ओर ग्वाल-बालोंके साथ 
विचरते हुए श्रीहरिने कपित्थवृक्षोद्वारा वत्सासुरको मारकर 
यमुना-किनारे वकासुरके तीखे चञ्चुपुटोंको पकड़ लिया और 
दोनों हाथोंसे उस देत्यको तिनकेकी भॉति चीर डाला | 


१505 जातेस आचाकहुसंश्यक' अठडोकिशशमुदायको चराते 


अध्याय ३१ | ॐ रम्यकवषमे मन्मथशालिनी पुरीके छोगोंद्वारा श्रीकृष्णलीछाका गान * 
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तथा वेणु बजाते हुए उन मदनमोहन-वेषथारी प्रभुने 
अधासुरके मुखमै पड़े हुए गोपो और गौओंकी रक्षा की 
और जत्र ब्रह्माजी ग्वालों और वछड़ोको चुरा ले गये, तब 
वे स्वयं ही तत्काल गोप-वाळक और बछड़े बनकर पूर्ववत्‌ 
सारा कार्य चलाने छो, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके 
शारीरम क्षेत्रज्ञ एवं अन्तर्यामी आत्मा हैं । वे ही अनन्तः 
पूर्ण, प्रधान और पुरुषके ईश्वर ( क्षर और अक्षरसे अतीत 
पुरुषोत्तम ) तथा आदिदेव हैं | वे अजन्मा प्रभु ग्वालबाल 
और बछड़ौंका रूप धारण करके ब्रजके अन्य बालकोंमें विहार 
करते और ब्रह्माजीको मोहित करते हुए सब ओर 
विचरने छो || ८-१४ ॥ 


उन्होंने बलवान्‌ घेनुकासुरको बलपूर्वक ताड़के वृक्षपर 
दे मारा और ताइ-फल लेकर चले आये । फिर यमुनाके 
जलमै कूदकर सहसा कालियनागको जा पकड़ा और उसके 
फर्नोपर नृत्य करके उसे जलसे बाहर निकाल दिया | 
तदनन्तर वे दावानलकों पी गये और बलरामजीके सहयोगसे 
शीघ्र ही सुच्द सुश्टिका-प्रहार करके उन्होंने प्रलम्बासुस्को 
मौतके घाट उतार दिया । वनमें मधुर स्वस्से वेणु बजाकर 
उन्होंने त्रजबधुओको वहाँ बुला लिया और उनके मुखसे 
अपनी कीर्तिका गान सुना । यमुनामै नग्न स्नान करनेवाली 
गोप-किशोरियोंके दिव्य वस्न चुराये ओर वनमें ब्राह्मण- 
पत्नियोंके दिये हुए भातका ग्वाल-बालेके साथ भरपेट भोजन 
क्रिया । इन्द्रपूजा बंद करके गोवर्धन-पूजा चालू क्ररनेपर 
जब पर्जन्यदेव घोर वर्षा करने छो, तब कृपापूर्वक उन्होने 
पञ्ुआँकी रक्षा करनेके लिये गोवर्धन पर्वतको छत्रकी भाँति 
उठा लिया--ठीक उसी तरह जैसे साधारण बालक गोबर- 
छत्ता उठा ले । जैसे गजराज अनायास कमलका फूळ उठा 
लेता हे, उसी प्रकार एक हाथपर पर्वत उठाये भगवान्‌: 
को देखकर शचीपति इन्द्रने इनकी स्तुति की । वरुणळोकगे 
जाकर बहते नन्दजीको सुरक्षित ले आये तथा स्वजनोंको 
भगवानले अन्धकारते परे अपने दिव्य परमधाम गोलोकका 
दर्शन कराया । श्रीरासमण्डलमे pe ables 
सुन्दरियोकि साथ रसा कं र र्‌ दा पुं 
गोपाङ्गनाओंके साथ (विहार किया ॥ १५-१८ ॥ 

व्रजसुन्दरिथौको अपने मादक यौवनपर अभिमान 


ज़ उतके उत सान अपहरण करनेके लिये 


हु उनले वू अन्तर्धान हो गये । तब उनके दशनके 
भग Es 
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लिये व्याकुल हुई त्रजाङ्गनाएँ उन्हींकी कीर्तिका गान करने 
लगीं | तदनन्तर विरहसे व्याकुल हुई उन व्रजबालाओंके 
ब्रीच फूलोके हार धारण किये, मनोहररूपघारी साक्षात्‌ 
मदनमोहन श्रीहरि पुनः प्रकट हो गये । बृन्दावनमें 
इ्यामसुन्द्रने शबरराजकी परम सुन्दरी किशोरियोंके साथ 
उसी प्रकार रमण किया, जेसे आदिदेव भगवान्‌ विष्णु 
अपनी विभूतियोंके साथ रमण करते हैं| उस समय बड़े- 
बड़े देवताओने उनकी स्तुति की । उन माधवने 
रासरङ्गस्थलीमे केयूर, कुण्डल और किरीट आदि 
आभूषणोसे मनोहर वेष धारण करके रमण किया । 
भूगवानने अम्त्रिकावनमें नन्दराजक्रो अजगरके सुखसे 
छुड़ाकर उस सर्पको भी मोक्ष प्रदान किया । श्नचूड़ यक्षसे 
उसकी मणि ले ली । गोपोंने उनकी स्तुति की और उन्होंने 
वृषभरूपधारी अरिशसुरका एक सींग पकड़कर उसे पृथ्वीपर 
पटक दिया और एक ही हाथसे उसे मार डाला । कंसको 
बड़ा भय हो गया था, इसलिये उसने केशीको भेजा । वह 
मेघके समान काला एवं प्रचण्ड शक्तिशाली दानव था | 
भगवानने उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया । किंतु जब 
पुनः बड़े वेगसे उसने आक्रमण क्रिया, तब श्रीकृष्णने 
उसके मुँहके भीतर अपनी बाँह डाल दी और इस युक्तिसे 
उसे मार डाला ॥ १९-२२ ॥ 

भगवान्‌ नारदने जिनकी सोभाग्य-लक्ष्मीका अनेक 
प्रकारसे वर्णन क्रिया है, उन परमात्मा श्रीहरिने व्योमासुरको 
भी प्राणहीन कर दिया । अक्रूरके द्वारा उन आदिदेवके 
महान्‌ ऐश्वर्यका वर्णन किया गया । वे गोपीजनोंके अत्यन्त 
बिरहातुर चित्तकों भी चुरानेवाळे है । उन्हाने अपने 
हितकारी इवफल्कपुत्र अक्रूरको जलके भीतर अपना दिव्य रूप 
दिखाकर फिर समेट लिया | उनके साथ वे परमेश्वर मथुराके 
उपवनमै पहुँचे ओर ग्वाल-बालों तथा बळरामजीके साथ उन्होंने 
मथुरापुरीका दर्शन किया | स्वच्छन्द्तापूर्वक मधुपुरीमै विचरते 
हुए श्रीहरिने कडबादी रजकको मौतके घाट उतार दिया । 
अपने प्रेमी दर्जोको उत्तम वर दिये, फूलोंकी माला अर्पित 


हुए सहसा उसे तोड़ डाला । रज्ञशालके द्वारपर कुवल कुवल्या- | 


पीड़ हाथीका वध करके दो राजकीय पहलवानोंकों न ग म ८2 
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करनेवाले मालीपर कृपा की, कुब्जाको सीधी करके सुन्दरी 
` बनाया और कंतकी यशशालामे रक्खे हुए धनुपको नवाते 
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पछाड़कर कसको भी जा पकड़ा और उसे अखाड़ेमें गिराकर 
प्राणशून्य कर दिया | फिर माता-पिताको केदसे छुड़ाकर 
महान्‌ शक्तिशाली उग्रतेनको मुरापुरीका राजा बना दिया । 
नन्द्जीको प्रसन्न करके बहुत भेंट दी; गोपोक्ो बुलाकर उन 
सबको धनसे तृप्त करके बहुत कुछ निवेदन क्रिया और 
उन्हें त्रजको लौटाकर वे गुरुके घरमै विद्या पढ़नेके लिये 
गये | वहाँ अध्ययन समाप्त करके श्रीकृष्णने समुद्रवासी 
पञ्चजन नामक दानवका वध करनेके पश्चात्‌ गुरुके मरे हुए 
पुत्रको यमलोकसे लाकर दक्षिणादेः रूपमै उन्हें अर्पित 
किया | उद्धवको भेजकर अपने प्रेम-संदेशसे गोपीजनांको 
अनुग्रहीत किया ओर अक्रूरको हस्तिनापुर भेजकर पाण्डबोंका 
समाचार जाना | तदनन्तर श्रीकृष्णने बलवान्‌ जरातंधको 
पराजित करके मुखुकुन्दकी दृष्टिसे प्रकट हुई अझ्िके द्वारा 
काल्यवनको भस्म कर दिया ॥ २३-२८ || 


इसके बाद अपने रहनेके लिये श्रीहरिने अद्भुत पुरी 
कुदास्थलीका निर्माण कराके कुण्डिनपुरसे भीष्मक-कन्या 
रुक्मिणीका अपहरण किया । अपने पुत्रके द्वारा शत्र 
शम्बरासुरका वध कराया तथा युद्धमें ऋश्षराज जाम्बवान्‌को 
जीतकर उनसे प्राप्त हुई मणि राजा उग्रसेनको दे दी | 
तत्पश्चात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण सत्यभामाके पति हुए । उन्होंने 
अपने श्वशुर सत्राजितका वध करनेवाले गतधन्वाका सिर 
काट लिया ओर कुछ कालके बाद सूर्यपुत्री यमुनाके लाथ 
विवाह किया । इसके बाद उन्होंने अवन्ति-राजकुमारी 
मित्रवृन्दाका हरण किया तथा स्वयंवर-ग्रहमें सात व्ृषभोंका 
दमन करके श्रीकृष्णने कोसळराज नग्नजितूकी पुत्री सत्याका 
पाणिग्रहण किया | तत्पश्चात्‌ केकयराज-कन्या भद्राका हरण 
किया और सम्पूर्ण मद्रदेशके राजाकी पुत्री लक्ष्मणाको स्वयंवरगे 
जीता । युद्ध-भूमिमें शत्त्र-समूहोंद्वारा सेनातहित भोमासुरको 
जीतकर सोलह सह सुन्दरियांको वे ब्याह लाये | सत्यमामा- 
की इच्छासे उन्होंने केवल पत्नीको साथ लेकर सरगम 
इन्द्रको परास्त किया और वहाँसे पारिजात वृक्ष तथा 
सुधर्मा समाको वे उठा छाये | उन्होंने चूत-तभामे बलरामजी- 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें 

वि 


अट 


२ गोलोकधामाथिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजास्यहम्‌ # 


[ विश्वजिदखण्ड 


की 


के द्वारा दुष्ट रकमीको मरवा डाला ओर बागासुरकी सहस 
भ्रुजाओंमेंसे दोको छोड़कर शेष सबके सो-सौ टुकड़े कर 
डाले | उन परमात्माने राजा उग्रसेनके राजसूय यज्ञक्रो 
सिद्धिके निमित्त सम्पूण जगतूको जीतनेके लिये अपने पुत्र 
शम्बरशत्रु प्रयुम्ननीकों भेजा, जो भूमण्डलके समस्त 
राजाओंको जीतकर यहाँ केठुमालप्रतिपर विजय पनिके लिये 
आये हैं | उनको हमारा नमस्कार है || २९-३३ || 


नारद्जी कहते हँ--राजन्‌ ! यह सब सुनकर 
प्रसन्न हो मह्दामनस्वी श्रीकृष्णकुमार प्रद्यु्न हरिने उन 
लोगोंको कुण्डल, कड़े, हीरा, सणि, हाथी और घोडे 
पुरस्कारके रूपमै दिये | उस मन्मथशालिनी पुरीमै महान्‌ 
प्रजापति व्यति संवत्सरने प्रद्युम्नतो नमस्कार करके भेंट 
अर्पित की ॥ ३४-३५ ॥ 

तदनन्तर महाबाहु प्रद्युम्न दिव्य कामवनमें गये; जो अन्य 
साधारण छोगोंके लिये अगम्य था; केवल प्रजापतिकी पुत्रियाँ 
उसमे जा सकती थीं । वह सुन्दर वन साक्षात्‌ कामदेवका 
क्रीडास्थक था और कामास्रके तेजसे चारों ओरसे सुरक्षित 


था | वहाँ नारियोंका गर्भ प्राणञ्ूत्य होकर गिर पड़ता था; 
वषभर भी टिक नहीं पाता था ॥ ३६-३७ || 


राजन्‌ | उस समय उस उत्कृष्ट कामवनसे 
फूछोके पाँच बाण लिये पुष्पधन्वा कामदेव निकले । 
उनके श्याम शरीरपर पाताम्त्र शोभा पा रहा 


था | उनका रूप अत्यन्त मनोहर था । उन्होंने अपने 
धनुषी प्रत्यञ्चाका गम्भीर घोष फेलाया | उनके वाणका 
सश होते ही याद्व-वीर अपने सैनिकों, घोड़ों, हाथियों 
आर पद्छीके साथ स्वतः काममोहित होऋर गिर पडे | 
उनके बाणके वेगका वर्णन नहीं हो 
जगदीश्चरोंके भी वे श्रीकृष्णकुमार प्रद्यु्न उसी समय 
कामदेवके स्वरूपे विलीन हो गये, जैसे पानी पानीमे मिल 
०७ ~ च्डे भ 

जाता है | नरेश्वर | संनिकांसहित समस्त यादव रुक्मिणी- 
नन्दन प्रचुश्नकों कामदेवका पूर्ण-स्वरूप जानकर तत्काल 
चकित हो गये || ३८-४० || | 


सकता | तदनन्तर 


» ६.) [9 ~ 

रतान नर्वनित्खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराहव-संवादमें “मन्मथदेशपर 
) गीसकोँ 

जम नामक इकतीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ 
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बत्तीसवों अध्याय 


भद्राश्वचषस भद्रश्रवा 
wr is 


२७ 


श्रीनारदजी कहते हं--राजन्‌ | तदनन्तर सहावाहु 
श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न समूचे केतुमाल्वषंपर विजय पाकर; 
धनुष धारण किये, योग-समृद्धियाँसे युक्त “भद्राश्ववर्षःभे गये; 
जिसको सीमाका पबत साक्षात्‌ “गन्धमादनः बड़ी शोभा 
पाता है, जहाँसे पापनाशिनी गङ्गा “सीता” नामसे प्रवाहित 
होती हँ | वहाँ सबपापनाशक “वेदक्षेत्र” नामक महातीर्थ 


~ ७०८ > र 
है, जहाँ महाबाहु हथग्रीव हरिका निवास हे । धर्मपुत्र 


२ 
न 


भद्रश्रवा उनकी सेवा करते हे ॥ १-१३ ॥ 


सीता-गङ्काके पुलिनपर महात्मा प्रद्युम्नकी सेनाके 
शिविर पड़ गये, जो सुनहरे वस्त्रोके कारण बड़े मनोहर 
जान पड़ते थे । भद्राश्व देशके अधिपति धमपुत्र महाबली 
महात्मा भद्रश्रवाने भक्तिभावसे परिक्रमा करके श्रीकृष्ण- 
कुमारको प्रणाम किया और उन्हे भेंट अर्पित की | फिर वे 
उनसे बोले || ४-५ ॥ 

भद्रञ्रवाने कहा-प्रभों | आप साक्षात्‌ पूर्ण -- 
परिपूर्णतम भगवान्‌ हैं । साथुपुरुषोंकी रक्षाके निमित्त ही 
दिग्विजयके लिये निकले हैं | भगवन्‌ | आपने पूवकालमै शम्बर 
नामक देव्यक्रों परास्त किया था । उसका छोटा भाई 
उत्कच बड़ा दुष्ट था, जो गोकुलमें छकडेपर जा बैठा था | 
वह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके द्वारा मारा गया; परंतु उसका 
बड़ा भाई महादुष्ट बलवान्‌ दाकुनि अभी जीवित हे । देव | 
वह आपसे ही परास्त होनेयोग्य है; दूसरा कोई कदापि 
उसे जीत नहीं सकता ॥ ६-८३ ॥ 

प्रयुग्नने पूछा-वर्सनन्दन | दैत्यराज शकुनि किसके 
बंशमें उत्पन्न हुआ देश उसका निवास कित नगरमें हे 
और उसका बल क्या है--यह बताइये || ९३ ॥ 

भद्रश्रचाने कहा--भगवन्‌ | कश्यप बट द्वारा 
दितिके गर्भसे दो आदिदेत्य उत्पन्न हुए, । बड़ेका 
नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नास हिरण्याक्ष था। 
हिरण्याक्षके भी नौ पुत्र हुए? जिनके नाम इस प्रकार 
हे--शकुनि? ठास्बर? हृष्ट भूत सतापन, वृक) EE 
महानाम, हरिश्मश्रु तथा उत्कच । देवकूटसे दक्षिण 
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के हारा प्रछुक्कका पूजन तथा स्तवन; यादव-सेनाकी चन्द्रावती 
एुरीपर चढाई; श्रीकृष्णकुमार वृकके दारा हिरण्याक्ष-पुत्र हृष्टका वध 


NAN 


दिशामे जठरणिरिकी तराईमै चन्द्रावती नामक पुरी है; 
जो देत्योंके दुर्गमे सुशोभित है । वहाँ छः भाइयोंसे घिरा 
निवास करता है । यदूत्तम ! ऋषिलोग 
जव-जव यज्ञका आरम्भ करते हैं; तब-तब वह उनके यज्ञको 
भङ्ग कर देता है | भक्तजनपालक ! उससे इन्द्र आदि 
देवता भी उद्रि हो उठे हैं । देव ! वह देवद्रोही देत्यराज 
आपसे ही जीते जागे योग्य है; क्योंकि आपने भक्तोंकी 
शान्तिके लिये सम्पूर्ण जगत्को जीता है | आप भगवान्‌ 
प्रद्युज्ञको नमस्कार है । चह॒व्यूहूूप आपको प्रणाम है । 
गौ, ब्राह्मण) देवता, साधु तथा. वेदोंके प्रतिपालक आपको 
नमस्कार है || १०-१७ || 

लारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रद्युम्न इरिने राजा भद्रश्रवाको 
:डरिये मतः---यों कहकर अभयदान दिया । तदनन्तर 
महाबाहु प्रद्ुन्नने अपनी सेनाके साथ चन्द्रावतीपुरीमे 
पहुँचनेके लिये वहसे तत्काल प्रस्थान किया | शकुमिकों 
मेरे मुँहते यह समाचार मिल गया कि “तुम्हे मारनेके लिये 
यदु कुलतिलक प्रद्युश्न आ रहे हैं ।? यह सुनकर उस 
दैत्यराजने देत्यांकी सभासे झूल उठाकर कहा | १८-२० ॥ 

शकुनि बोळा--त्रड्े सौभाग्य और प्रसन्नताक़ी बात 
है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं यहाँ आ रहा है । देख्यो ! मुझे 
उसे परास्त करना हैं; क्योंकि मुझपर मेरे भाईछा ऋण 
पहलेसे ही चढ़ा हुआ हे। जिसने पूवकालमें मेरे भाई 
शम्बरको मारा था, उसी अपराधके कारण मै यादर्वोसहित 
उस प्रयुम्नको मार डाळूंसा | इसल्यि असुरो ! तुमलोग 
जाओ और उसकी सेनाका विध्वंस करो । तमश्चात्‌ मैं 
उसका, देवराज इन्द्र्का ओर देवताओंका भी वध 
करूँगा || २१-२३ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! शकुनिक्री आवाज 
सुनकर महाबली देत्य हुए एक करोड़ देव्योंकी सेना साथ 


हुआ शकुनि 


लिये यादव-सेनाके सम्मुख युद्धके लिये आया | छीछासे ही. ु 


मानव-शरीर धारण करनेवाले भगवान्‌ : 


सम्पूर्ण सेनाका श्ब्यूह बनाया) अर्थात्‌ ग्त्रकी आक्कतिमे | 
be और...» ही र 


“हु 
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अपनी सेनाको खडा किया । शरब्यूहमे चौचके क 
धनुधरशिरोमणि अनिरुद्ध खड़े हुए, ग्रीवा-मागर्म अर्जन 
तथा पृष्ठभागे जाम्बवतीकुमार साम्ब विराजमान हुए, | 
राजन्‌ ! दोनों पैरोंकी जगह दीसिमान्‌ और गद खड़े हुए) 
उद्रभागमें पाष्णि और पुच्छमागमे श्रीकृष्णकुमार भाठु 
थे ॥ २४-२७ ॥ न 
नरेश्वर | सीता-गज्ञाके तटपर यादवौके साथ दत्यांका 
उसी प्रकार धोर युद्ध हुआ, जेसे समुद्र समुद्रोसे टकरा रहे 
हों | जैसे बादल जलकी धारा बरसाते हैं, उसी प्रकार दानव 
यादवोपर बाण) त्रिशूल, मुसल मुद्गर, तोमर तथा क्रष्टियौंकी 
बृष्टि करने लगे । राजन्‌ ! सेनाओंके पेरोंसे उड़ी हुई अपार 
घूलने सूर्य और आकाशको आच्छादित कर दिया । किसीको 
अपना बाण भी नहीं दिखायी देता था । जेसे वर्षाके 
बादल सूर्यको आच्छादित करके अन्धकार फेला देते हैं; वही 
दशा उस समय हुई थी ॥ २८-३० ॥ 
वृक? हर्ष, अनिल, गुम्न, वर्धन, उन्नाद, महाश; 
पावन; वहि और दसवें क्षुधि--मित्रद्रन्दाके ये दस पुत्र 
दानवोंके साथ युद्ध करने लगे | जब बाणोसे अन्धकार 
छा गया; तब श्रीहरिकुसार वुक्र बारबार धनुप्रकी टकार 
करते हुए सबसे आगे आ गये । वे बाण-समूहाँसे देत्यौको 
विदीर्ण करने लो; जेसे कोई कटुवचनोसे मित्रताको खण्डित 
करे । उन्होंने देत्य-सेनाके हाथियों) रथो और पेदल बीरोंको 
धराद्यायी कर दिया | वे कवच और धनुष कट जानेके 
कारण ससराङ्गणमै गिर पड़े ॥ ३१-३४ ॥ 
ब्रकके बाणोसे जिनके पेर कट गये थे, वे आँधीके 
उखाड़े हुए वृक्षोंकी भाति धरतीपर गिर गये । -किन्हीके 
मुँह नीचेकी ओर थे और किन्हीके ऊपरकी ओर | राजन्‌ ! 
बाण-समूहोसे भ्रुजाओंके छिन्न-भिन्न हो जानेके कारण वें 
रणभूमिमै फूटे हुए बतनोंके ढेर-से शोभित होते थे | उस 
रणमण्डल्म हाथी बाणोंकी मारसे दो ट्रक होकर पड़े थे 
और छुरीसे काटे गये कृष्माण्डके ठुकड़ोंके समान प्रतीत 
होते थे ॥ ३५-३६३ ॥ 
इसी समय महाबली हृष्ट सिंहपर चढ़कर आया । 
उसने दस बाण मारकर वृकके कवच ओर धनुषकी 
प्रत्यञ्चाको काट -डाला | फिर चार बाणोसे चारों घोड़े, दो 
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बाणोंसे सारथि और तीन बाणोसे ध्वज खण्डित कर ढ्यि्‌ न 
फिर बीस बाण मारकर उस दानवराजने बृकके रथक 
नष्ट कर दिया । धनुष कट गया) घोड़े और सारथि मार 
डाले गये, तब वृक दूसरे रथपर जा चढ़े तथा रोषपूर्वक 
धनुष हाथमे लिया | इतनेमे ही असुर हने बुकके क 
धनुषको भी काट डाला ! तब याद्वपुंगव वृकने गद 
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हए सिंहने 
दैत्यपर मी प्रहार किया । तब क्रोधसे भरे हु त. न 
अनेक 


समराक्ृणमें उछलकर अपने नखों) दातो और पंजोसे अनेः 
योधाओंको मार गिराया । उसकी जीम लपला स्हा या? 
अयाल चमक रहे थे | उसने भीषण हुंकार करके वृकको 
उसी भाँति गिरा दिया, जैसे हाथी केलेके तनेको धराशायी 
कर दे ॥ ३७-४३ ॥ 

नरेश्वर | बृकने उस सिंहको दोनों हाथोसे पकड़कर पृथ्वी- 
पर दे मारा | फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गजने छो) 
जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवानकी पटककर उसकी छातीपर 
चढ बैठे और गर्जने लो । जब वह सिंह पुनः उछलने और 
उनके शरीरको बल्यूर्वक चबाने लगा, तब बलवान्‌ मित्रदृल्दा- 
कुमारने उसके ऊपर एक सुक्क्रा मारा | उनके मुक्‍केकी 
मारसे सिंहने दम तोड़ दिया | तब कुपित हुए दत्यप्रवर 
हुएने उनके ऊपर शीघ्र ही शूळ फेंका | किंतु बड़ी भारी 
उल्काके समान तेजस्वी उस शूळको बृकने तलवारसे उसी प्रकार 
टूक-टूक कर दिया, जैसे गरुड अपनी तीखी चौँचके प्रहारसे 
किसी सर्पके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । हृष्टने भी अपनी 
तलवार लेकर गर्जना की और भूतलको कपाते हुए उसने 
महाबली वृकके मस्तकपर उसके द्वारा प्रहार किया । तब 
बल्वान्‌ वृकने तलवारकी म्यानपर देत्यके वारको रोका 
तथा अपने खड्गके द्वारा देत्यके कंधेपर चोट पहुँचायी | उस 
खड्गसे देत्यका सिर कटकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | किरीट 
और कुण्डलेसे युक्त वह मस्तक गिरे हुए कंमण्डडके समान 
शोभा पाता था || ४४--५० || 

महाराज ! हृष्टके मारे जानेपर शेष दैत्य भयसे व्याकुळ 
हो भागकर चन्द्रावतीपुरीको चले गये | उस समय देवताओं 
और मनुष्योंकी दुन्दुभियाँ बज उठी और देवतालोग बृकके 
ऊपर पूलोंकी वर्षा करने लो || ५१-५२ ॥ 
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नामक बत्तीस अध्याय पुरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
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नारद्‌जी कहते है--राजन्‌ | हृष्टको मारा गया 
सुनकर शाकुनिके क्रोधकी सीसा न रही । उसने देवताओं- 
को भी भय देनेवाले अपने भाइयोंक्रो भेजा | भूत-संतापन 
नामक दैत्य हाथीपर चढ़कर निकला । बुक दैत्य गधेपर 
और कालनाभ सुअरपर चढ़कर आया । महानाभ मतवाले 
ऊटपर तथा हरिइमश्रु तिमिंगिल ( अतिक्राय मगरमच्छ ) 
पर बेठकर निकला ॥ १-२३ ॥ 

मयासुरका बनाया हुआ एक विजयशील रथ था) 
जिसपर वेजयन्ती पताका फहराती थी । इसीलिये वह 
“वेजयन्त? और 'जेत्र' कहलाता था । उसका विस्तार पाँच 
योजनक्रा था और उसमें एक हजार धोड़े जुते हुए थे | 
वह मायामय रथ इच्छानुसार चळनेवाला तथा सेकड़ों 
पताकाआँसे सुशोभित था। उसमें एक हजार कलश लगे 
थे ओर मोतीकी झालरें लटक रही थी | वह रक्षमय आभूषणोसे 
विभूषित तथा सौ चन्द्रमाओंके समान उज्ज्वल था । उसमे 
एक हजार पहिये लगे थे तथा उसमें लटकाये गये बहुत-से 
घंटे उसकी शोभा बढ़ाते थे | शकुनि उसी रथपर आरूढ हो 
सबसे पीछे युद्धकी इच्छासे निकला || ३-६ ॥ 

मेथिलेश्वर | उसके साथ बारह अक्षौहिणी देत्योंकी सेना 
थी । घनुषौकी टकार) वीरोंके सिंहनाद, घोड़ोंकी हिनहिनाहट, 
रथोंकी घरघराहट तथा हाथियोकी चीत्कारोसे मानो समस्त 
दिङमण्डल गर्जना कर रहा था । देत्यसेनाके अभियानसे 
समस्त भूमण्डल कॉपने लगा । नरेश्वर | अनेकानेक पत 
धराशायी हो गये । समुद्र विक्षुब्ध हो उठे ओर अपनी 
मर्यादाको लॉघ गये । देवताओंने तुरंत ही अमरावतीपुरीके 
दरवाजे बंद कर लिये और वहाँ अर्गला डाळ दी | उस 
भीषण सेनाको देखकर भनुर्घारियाँमै श्रेष्ठ, बलवान्‌ तथा 
धेर्यंशाळी वीर श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न यढुकुलके श्रेष्ठ बीरोंसे 
इस प्रकार बोले ॥ ७-१० ॥ 

प्रद्युखने कहा- वीरो ! भूतलपर जो हमारा यह शरीर 
है, पाँच भूतोंका बना हुआ है; फेनके समान क्षणभन्लुर 
है, कर्म और गुण आदिसे इसका निर्माण हुआ है । इसका 
आना-जाना. गा रहता है तथा यह कालके अधीन है। 
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यह जगत्‌ बाळकोंके रचे हुए खिलवाड़के समान है | 
विद्वान्‌ पुरुष इसके लिये कभी शोक नहीं करते । सात्विक 
पुरुष ऊध्वलोकमे गमन करते हैं, राजस मनुष्य मध्यलोकमें 
स्थित होते हें ओर तामस जीव नीचेके नरकलोकोंमें जाते 
हैं | इन तीनोंसे जो भिन्न हैं, वे बारबार कर्मानुसार विचरते 
हुए नाना योनियोंमें जन्मते-मरते रहते हैं | यह लोक सब ओरसे 
मयग्रस्त है; जेसे नेत्रोंके घुमनेसे धरती व्यर्थ ही घूमती-सी 
प्रतीत होती हेश उसी प्रकार यह सनःकस्मित सम्पूर्ण जगत्‌ 
भ्रान्त होता है । जेसे काँच ( दपण आदि ) में प्रतिबिम्बित 
अपने ही स्वरूपको देखकर बालक मुग्ध होता हैं; उसी 
प्रकार यहाँ सब कुछ भ्रान्तिपूर्ण है । जेसे मण्डलवर्ती जनोंका 
सुख अस्थिर होता है, उसी प्रकार पातालनिवासियोंका भी 
सुख अचल नहीं है । यशोद्वारा उपलब्ध देवताओंके सुखको 
भी इसी प्रकार चञ्चल समझना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष यही 
सोचकर समस्त सांसारिक सुखको तिनकेके समान त्याग देते 
हें । ऋतुके गुण, देहके गुण ओर स्वभाव प्रतिदिन जाते 
--परिवर्तित होते रहते हैँ; उसी प्रकार मनुष्योंका भी 
आवागमन लगा रहता है | यहाँ जो-जो दृश्यमान वस्तु है, 
वह कोई भी सत्य नहीं है । जैसे यात्रामें राहगीरोंका समागम 
होता है और फिर सब-के-सब जहाँ-तहाँ चले जाते हँ, उसी 
प्रकार यहाँ सब आगमापायी है; कुछ भी खिर नहीं 
हे । जेसे इस लोकमें देखी हुई वस्तु उल्का या विद्युद 
विलासके समान अस्थिर है; उसी प्रकार पारलौकिक वस्तुके 
विषयमै भी समझना चाहिये । उन दोनोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध 
होता है १ अतः सर्वत्र परमेश्वर श्रीहरिको देखते हुए कल्याण- 
मार्गका निश्चय करके सदा उसीपर चलना चाहिये । जैसे 
जल्पात्रोंके समूहमें सर्वत्र एक ही चन्द्रमा प्रतिबिम्बित होता 
है तथा जेते समिधाओंके समुदायमै एक ही अभितत्वका 
बोध होता दै? उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान्‌ स्वयं 
निर्मित देहधारियोंके भीतर और बाहर अनेक-सा जान. 
पड़ता है । जो शाननिष्ठ है, अत्यन्त वैराग्यका 
की अपेक्षा नहीं रखता वह तपोवनमें निवास करे 
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सन्यासी, जिसने परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार कर लिया है; 
सदा सुखी एवं आनन्दमय हो बालककी तरह विचरता है । 
जैसे मदिराके मदसे अन्धा हुआ मनुष्य यह .नहीं देखता 
कि मेरेद्वारा पहना हुआ वस्र शरीरपर है या गिर गया; 
उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियोंके कारणभूत 
शरीरके विषयमै यह नहीं देखता कि वह प्रारब्धवश है 
या गिर गया अथवा कहीं आता है या जाता हैं । जेसे 
सूर्योदय होनेपर सारा अन्धकार नष्ट हो जाता है ओर घरमे 
रक्खी हुई वस्तु लोगोंको यथावस्थित रूपसे दिखायी देने 
लगती है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होनेपर अज्ञानान्धकार मिट 
जाता है ओर अपने शरीरके भीतर ही परब्रह्म प्रकाशित होने 
लगता है । जेसे इन्द्रियोके प्रथक-प्रथक मागसे तीनों गुणोंके 
आश्रयसूत परमार्थं वस्तुका उन्नयन ( सम्यग्जञान ) नही 
हो सकता? उसी प्रकार अनन्त परमात्माका एकमात्र 
अद्वितीय धाम मुनियोंके बताये विभिन्न शास्त्रमार्गोद्वारा 
पूर्णतः नहीं जाना जा सकता | कुछ लोग वेष्णवधामको 
“परमपद्‌? कहते हैं, कोई वेकुण्ठको परमेश्वरका “परमधाम? 
बताते हैं; कोई अज्ञानान्धकारसे परे जो गान्तखरूप परम- 
ब्रह्म हैं; उसे “परमपद? मानते हैं और कुछ लोग केवल्य 
मोक्षकों ही “परमधाम? की संज्ञा देते हैं। कोई अक्षर 
तचकी उत्कृष्टताका प्रतिपादन करते हैं, कोई गोलोक धामको 
ही सबका आदिकारण कहते हैं तथा कुछ लोग भगवान्‌ 
की निज लीलाओंसे परिपूर्ण निकुञ्जको ही (सर्वोत्कृष्ट पद? 
बताते हैं | मननशील मुनि इन सबके रूपमें श्रीकृष्पपदको 
ही प्राप्त करता है ॥ ११-२३ ॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्नकी 
यह बात सुनकर घैर्यवर्धक ज्ञान प्राप्त करके, हर्ष और 
उत्साहसे भरे हुए समस्त यादव-श्रेष्ठ वीरोने शास्त्र ग्रहण कर 
लिये । फिर तो सीता-गङ्गाके तटपर यादवोंके साथ देत्योंका 
तुमुळ युद्ध हुआ- वैसे ही, जेसे समुद्रके तटपर वानरोंके साथ 
राक्षलांका हुआ था | रथी रथियोंसे, पेदल पेदर्लोसे, घुड़सवार 
घुड़सवारोंसे और गजारोही गजारोहियोंसे जूझने लो | 
महावतोसे प्रेरित हुए, हौदोंसे सुशोभित कुछ उन्मत्त गजराज 
मेघाडम्बरसे युक्त गिरिराजोंके समान दिखायी देते थे। 
राजन्‌ | वे समराङ्गणमै फुफकारते-चिग्घाड़ते तथा साँकलोसे युक्त 
सूडोंद्रारा रथियों) घुड़सवारों तथा पैदल वीरोंकों धराशायी 
करते हुए विचर रहे थे। वे घोड़ों और सारथियोंसहित रथोंको 


उठाकर आक 
सब ओर दौड्ते हुए क्षतविक्षत गजराज कुन _ 
सुदृढ सँडोद्वारा विदीर्ण करके उन्हें परेसे मसळ इत । 
महाराज | घुड़सवारोंद्वारा प्रेरित पंखयुक्त घोड़े स्थाको 
ढाँचकर हाथियोंके कुम्मश्थल्पर चढ़ जाते थे 2. कुछ महाबीर 
घुड़सवार युद्धके मदसे उन्मत्त हो, हाथम शीति ल्यि 
धोड़ोंके द्वारा हाथियोके कुम्मस्थलूपर पहुँचकर गजारोही 
नरेञ्ञौको उसी प्रकार मार डालते थे; जेते सिंह यूथपति 
गजराजोको मार गिराते हैं। कुछ घुड़सवार योद्धा तल्वारीके 
वेगसे सामनेकी सेनाको विदीण करते हुए उसी प्रकार सकुशळ 
आगे निकल जाते थे, जैसे वायु अपने वेगसे लीलापूवक 
कमळवनको रौंदकर आगे बढ़ जाती है । कुछ घुड़सवार 
समराङ्गगमे उछलते हुए खड्गोंद्वारा उसी प्रकार आपसमें ही 
आधघात -प्रत्यावात करने लगते थे, जैसे आकादामे पक्षी किसी 
मांसके टुकड़ेके लिये एक दूसरेको चौचसे मारने लगते हैं । 
कुछ पेंदल योद्धा खडगोंसे, कुछ फरसों और चक्रोसे तथा 
कुछ योद्धा तीखे भालेसे फर्लोको तरह विपक्षियोंके मस्तक 
काट लेते थे || २४--२५ ॥ 


संग्रामजित्‌, बृहत्सेन, शूरु) प्रहरण) विजित्‌ जय) 
सुभद्र, वाम; सत्यक तथा अश्वयु-भद्राके गमसे उत्पन्न 
हुए ये श्रीकृष्णके दस औरस पुत्र सबसे आगे आकर 
देत्यपुंगवाके साथ युद्ध करने छो । महाराज | 
हाथीपर चढ़े हुए महान्‌ असुर भूत-संतापनने अपने 
नाराचोंकी वपसि दुर्दिनका दृश्य उपस्थित कर दिया । भूत- 
संतापनके बाणोंद्वारा अन्धकार फेला दिये जानेपर श्रीकृष्णके 
बलवान्‌ पुत्र संग्रामजित्‌ उसका सामना करनेके लिये 
आये । उन्होने रणभूमिमे लेकड़ो बाण मारकर 
भूत-संतापनको घायल कर दिया | तत्र बलवान्‌ भूत-संतापनने 
प्रलयकालके समुद्रोके संघर्षले प्रकट होनेवाले भयंकर घोषके 
समान . टकारुव्वनि करनेवाली संग्रामजित्‌के धनुप्रकी 
प्रत्यञ्चाको काट दिया । तब संग्रामजितूने विद्युत्‌के समान 
दीप्तिमान्‌ अपना दूसरा धनुष लेकर उसपर विधिपूर्वक 
प्रत्यञ्चा चढायी) फिर सो बाण छोड़े । वे बाण भूतः 
संतापनके चनुपकी प्रत्यञ्जा, लोहनिर्मित कवच; शरीर और 
हाथीका “दन-भदन करते हुए धरतीमें समा गये । बाणौंके 
उत प्रहारसे पीड़ित हो भूत-संतापन मन-ही-मन कुछ घबराया) 


दूँढ़में लपेटकर विप RIA, नी राच मीस ऽप) कः आणे बढाया | 


अध्याय ३४ | 


काळ और यमके समान भयानक उस हाथीको आक्रमण 
करते देख, बलवान्‌ संग्रामजितूने अपना दिव्य खडग लेकर 
रणभूमिमै उसके ऊपर प्रहार किया । उस खडग-प्रहारसे 
उसकी सँडके दो टुकड़े हो गये ओर वह भयानक चीत्कार 
करता तथा गण्डस्थलपे मद्‌ बहाता हुआ भूत-संतापनको 
छोड़कर जगतूको कम्पित करता हुआ भागा । बड़े-बड़े 
वीरोंको धराशायी करता हुआ और बाखार घंटे बजाता 
हुआ सीधे देत्यपुरी चन्द्रावतीको चछा गया | कोई भी 
बलपूर्वक उसे रोक न सका ॥ ३६---४७ ॥ 


इस प्रकार हाथीके संग्रामभूमिसे भाग जानेपर वहाँ 
महान्‌ कोलाहल मच गया । तव भूत-संतापनने श्रीकृष्ण-पुत्रके 
ऊपर तीखी धारवाला चक्र चलाया, जो ग्रीष्मऋतुके सूयकी 
भाँति उद्धासित हो रहा था । महाराज | उस घूमते चक्रको 
अपने ऊपर आया देख बलवान्‌ भद्राकुमारने अपने चक्रद्वारा 
लीलापूर्वक उसके सौ ढुकड़े कर डाले | तब उस महान्‌ 
असुरने जठरगिरिका एक शिखर उखाड़कर आक्राश- 
मण्डलको निनादित करते हुए श्रीकृष्ण-पुत्रपर फेका | 
राजेन्द्र ! संग्रामजितने उस शिखरको बलपूर्वक दोनो हार्थोंसे 


# अनिरुद्धके हाथसे वृक देत्यका चथ % 


PN 


३०९ 
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पकड़ ल्या ओर उसीके द्वारा रणभूमिमें भूत-संतापनपर 
प्रहार किया । तब देत्यपुंगब भूत-संतापन समूचे जठरगिरिको 
उखाड़कर उसे हाथमे ले, संग्रामभूमिमे खडा हुआ 
“अब में इसी पर्वतसे संग्राममे तुम्हारा काम तमाम कर 
दूँगाः--इस प्रकार मुखसे कहने लगा | यह देख श्रीहरिकें 
पुत्र संग्रामजितूने भी देवकूट नामक पहाड़ उखाड़ लिया 
और मुखसे कहा--“में भी इसीसे युद्धभूमिमें तेरे प्राण ले 
दूँगा? || ४८-५४ || 

राजन्‌ | यों कहकर वे उसके सामने खड़े हो गये । 
वह अद्भुत-सी घटना हुई । नरेश्वर ! पर्वत फेंकते हुए 
भूत-संतापनपर बलवान्‌ संग्रामजितूने संग्राममे अपने हाथके 
पर्वतसे प्रहार किया | भारी बोझसे युक्त जठर और देवकूट 
दोनों पर्वत देत्यके मस्तकपर गिरे | उनसे दो वज्ञोके 
टकरानेका-सा भयानक शब्द हुआ । विदेहराज ! दोनोकी 
चोटसे गिरकर भूत-संतापन मृत्युका ग्रास बन गया ओर उसकी 
ज्योति संग्रामजितूमै विलीन हो गयी । संग्रामजित्‌की सेनामे 
विजयसूचक्र दुन्दुमियॉ. बजने लगी और देवता उन 
मद्राकुमारके ऊपर फूल बरसाने लो ॥ ५५-५९ | 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्‌-खण्डके अन्तत नारद-बहुराश्व-संबादभ “भृतु-संतापन 
हेत्यका बघ? नामक तेंतीसवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ३३ ॥ 


— OTHE "ST 


चोंतीसवाँ अध्याय 
अनिरूद्भके हाथसे इक देत्यका वध 


श्रीनारद्‌जी कहते हैं--मिथिलेश्वर ! संग्रामजितके 
द्वारा उस महायुद्धमे भूतःसं तापनके मारे जानेपर द्‌त्य- 
सेनाओंमे महान्‌ हाहाकार सच गया । तत्र शकुनि? वृक; 
कालनाभ और महानाभ तथा हरिश्मश्रु--ये पाँच वीर 
रणभूमिमे उतरे ॥ १-९ || 

श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न शकुनिके साथ युद्ध 4 
लो और अनिरुद्ध इकके साथ | साम्ब कालनाभसे र 
दीसिमान्‌ महानाभसे भिड गये | बलवान्‌, वीर ववी 
कुमार भानु हरिउमश्रु नामक असुरके साथ ४ की 
सबके आगे थे धनुर्घरामै श्रष्ठ अनिरुद्ध | प्र 

द्वारा दैत्यौको उसी प्रकार विदीर्ण करने लो; ४9 
अल क. नका भेदन करते है । अनिरुद्धके बाणोसे 
बर. उन्ने कट गये । वे सब-के-सब 


मूर्छित हो तेज हवाके उखाड़े हुए बक्षोकी भाँति प्रथ्वीपर 

गिर पड़े । अनिरुद्धके तीखे बाणोंसे जिनके मेघडम्बर 

( होदे ), कुम्मस्थल और सँँडें छिन्न-मिन्न हो गयी थीं) 
दाँत टूट गये और कक्ष कट गये थे; वे हाथी रणभूमिमे 

उसी प्रकार गिरे, जैसे वज्रके आघातसे पर्वत ढह जाते 

हैं । हाथियोंके दो इक्रड़े होकर पड़े थे और उनके 
ऊपर कश्मीरी झळ चमक रही थी। हाथियोंके विदीर्ण 
कुम्मस्थलोसे इधर-उधर बिखरे हुए मोती चमक रहे थे | | 
राजेन्द्र | वे बाणजन्य अन्धकारमे उसी प्रकार उद्दीत्त हो रहे 

थे, जैसे रातमें तारे चमचमाते हैं। अनिरुद्धके बाणोसे 
प्रथित कितने ही वीर मूच्छित होकर भूमिपर पड़े ये । = 
वह दृश्य अद्भुत-सा प्रतीत होता था। कितने ही रथी . 
भूमिपर गिरे थे और उनके रथ सूते खडे थे। कुछ | 


~ 
के ~ ळे आं र्‌ 
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योडाओके कटे हुए मस्तक ऐसे दिखायी देते थे जेसे हाथीके 
पेटमे केथके फल | ३-१० ॥ 
पु राजेन्द्र | एक ही क्षणमै उस संग्रामके भीतर देत्योंकी 
सेनाओमे इतना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भयानक नदी 
बह चली | हाथी उसमें ग्राहके समान जान पड़ते थे; ऊँटों 
एव गधोंके धड़ एवं मुख आदि कच्छप जान पड़ते थे; रथ 
सूसके समान प्रतीत होते थे, केश सेवारका भ्रम उत्पन्न करते 
थे 'ओर कटी हुई मुजाएँ सर्पिणी-सी जान पड़ती थीं । 
कटे हाथ उसमें मछलियाँ थे और मुकुट, रत्नहार एवं 
कुण्डल कंकड़-पत्थरका स्थान ले रहे थे । शस्त्र) 


थे, रथोंके चक्के भैँवरका भ्रम पैदा करते थे | दोनों 
ओरकी सेनाएँ ही उस रक्त-सरिताके दोनों तट थीं | 
पेश्वर | सौ योजनतक फैली हुई बह खूनकी नदी 
वतरणाके समान भयंकर जान पड़ती थी | प्रमथ) भैरव, 
भूत, बेताल और योगिनीगण उस रण-मण्डलमै अट्टहास 
करते, नाचते और निरन्तर खप्परमें खून लेकर पीते 
` थे । वे भगवान्‌ रुद्रकी मुण्डमाला बनानेके लिये नरमुण्डोंका 
सग्रह भी करते थे | सिंहपर चढी हुई भद्रकाली सैकड़ों 
डाकिनियोंके साथ आकर उस समराङ्गणमें देत्यांको अपना 
आस बनाती और अट्टहास करती थीं | विमानपर बैठी 
हई विद्याधरियाँ, गन्धर्वकन्याएँ और अप्सराएँ क्षत्रिय- 
धमम स्थित रहकर वीरगतिक्रो प्राप्त हुए देवस्वरूप 
बीरोंका रर पतिरूपमै वरण करती थीं । आकागमै उन वीरोंको 
पतिरूपमें चुनते समय वे सुन्दरियाँ परस्पर कलह कर 
बठता थीं | कोई कहतीं--ये मेरे योग्य हैं, तुमलोगोंके 
योग्य नहीँ |! इस तरह वे विहुल-चित्त हो विवाद कर 
रहं थीं | कुछ वीर धर्मभे तत्पर रहकर सभरकी 
सङ्गभूमिसे तनिक भी विचलित नहीं हुए, इसलिये वे 
सूयमण्डलका भेदन करके दिव्य विष्णुपदको जा पहुँचे । 
उछ दत्य अनिरुद्धको अपने उत्रुके रूपमें देखकर भाग 
खड़े हुए | कुछ असुर अपना-अपना युद्ध छोड़कर 
दसो दिशाओंमें पलायन कर गये ॥ ११-२१३ || 
उसी समय गधेपर चढ़ा हुआ भयंकर महादेत्य 
टेके गजना करता तथा बार-बार धनुष टंकारता हुआ 
यु करने आया | उस रगदुर्मद दैत्यने भी दस बाण 
मारकर अनिरुद्धके प्रत्यञ्चासहित धनुषक्रो काट दिया । 
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धनुष कट जानेपर महाबली अनिरुद्धने दूसरा धनुष हाथ 
लिया और दस बाण मारकर वृकके कोद्ण्डको भी 
खण्डित कर दिया । इसपर वृकके होठ रोप्रसे फड़क 
उठे | उसने त्रिझूल उठाकर जीभ ल्पळ्पाते हुए 
धनुर्धरो श्रेष्ठ अनिरुद्धसे कहा || २२-२५ ॥ 

देत्य बोला- तू पराक्रमी क्षत्रिय है और 
तूने आज मेरी सेनाका विनाश किया है) इसलिये में 
अभी तुझे मारे डालता हूँ । तू मेरा अद्भुत पराक्रम 
देख ले ॥ २६ ॥ 

अनिरुद्धने कहा--देत्य ! जो लोग मुंहसे बढ़- 
बढ़कर बातें बनाते हैं, वे यहाँ कुछ नहीं कर पाते । 
मै अभी तुम्हें मार डाळूँगा | तुम मेरा उत्तम पराक्रम 
देखो | यदि में युद्धमें तुम्हें नहीं मार सकूँ तो मेरी शपथ 
सुन लो--मुझे ब्राह्मण) गो; गर्भस्थ शिशु और बालकोंकी 
हत्याका सदा ही पाप छो || २७-२८ || 


नारद॒जी कहते है--राजन्‌ | गधेपर बैठे हुए महादुषट 
बृकने भी शपथ खाकर घनुर्धरोंमे श्रेष्ठ अनिरुद्धपर 
त्रिझूलते प्रहार किया | परंतु राज ! ! प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धने 
उस त्रि्रूलको बायें हाथसे पकड़ लिया और सहसा 
उर्स (७१ 0, "३७ 
से महाबळी देत्य वृकको घायल कर दिया । तब तो 
वह असुर क्रोधसे भर गया। उसने एक भारी गदा 
चलाकर सहसा अनिरुद्धके रथक्रो बलपूर्वक चूर-चूर कर 
शा । तब अद्युम्नकुमार्ने तीखी धारवाली तळवारसे शत्रकी 
दोनों भुजाए उता तरह काट डार्ली, जेसे इन्द्रने वज्रसे 
शीतर ही पवतोकी दोनों पाँखें काट दी थीं | तब वह 
बाहवहान दत्य पेरोसे प्रथ्वीको कँपाता हुआ लपलपाती 
जीभसे युक्त भयंकर मुँह फैलाकर ऐ शी 

2 उह काकर ऐसा दिखायी देने लगा, 
मानों वह सारे आकाशको ही पी जायगा । फिर विकराल 
न पा र्‌ विक 

उत्त दत्यराजने, जेसे मगरमच्छ किसी 
मत्स्यको निगल जाय, उसी प्रकार | ER 
अपना ग्रास बना लिया क कलो 

[॥ २९--३४३ || 


महाराज | वे श्रीकृष्णके पौत्र थे सल्यि दे 
पेटमै जानेपर भी श्रीकृष्णकी कपासे हे 
पेटमे पड़े हुए प्रद्युम्नकी भाँति बच गये | 


७ 
पेटमै जाकर भी श्रीकृष्ण और अते अयासुरके 


बाड़ बाल वरच गये थे, 


अध्याय ३५ ] ॐ सास्बद्वारा कालनाभ दैत्यका वध * 
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जसे वकासुरके उद्रमे स्वयं श्रीकृष्ण नहीं मरे थे और 
जेसे वृत्रासुरके उद्रमै जाकर भी इन्द्र बच गये थे, 
उसी प्रकार वृकासुरके पेटमे अनिरुद्धकी प्राणरक्षा हो 
गयी ॥ ३५-३६३ ॥ 


तदनन्तर अजुनने अपनी तलवार लेकर अनायास 
ही उसके दोनों पेर काट डाले । पेर कट जानेपर बह 
पंख-कटे पबतकी भाति धरतीपर शिर पड़ा। अनिरुद्ध 
अपनी तळवारसे उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आये । 
जेसे इन्द्रने बज्रसे बृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार 
अनिरुद्धने अपनी तलवारसे उसका मस्तक काट डाला । 
उस समय यादव-सेनामें जय-जयक्रार होने लगी तथा 
देवताओं और मनुष्योंकी दुन्दुभियाँ बज उठी । देवता- 


विदेहराज | उस समय यादवोकी सेनामै हाहाकार मच 
गया | तव बळदेवके छोटे भाई बलवान्‌ गदने गदा लेकर उसे 
महाबली वृक देत्यके सस्तकपर मारा । देत्यका सिर फट 
गया ओर उससे रक्तकी बूदें टपकने लगीं । रक्तकी 


घारास उस विशालकाय दत्यक्रो उसी तरह शोभा हु 

जसे गेरुसिश्रित जलकी 
~ 

होता है ॥ ३७- २९ | 


चारासे विन्ध्याचल सुशोभित 


लोग अनिरुद्धके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे | राजन्‌ ! 
यह अद्भुत वृत्तान्त मैंने तुमसे कह सुनाया अब और क्या 
सुनाना चाहते हो १ | ४०-४३ ॥ 


~ १(५ ७५ च ० °+ 
इस प्रकार श्रीगर्गे-संहितामे विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नाएद-बहुलाशव-संवादमें बुक देत्यका वध 
नामक चोंतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३४ ॥ 


— FS ——— 
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पतासवा अ 
साम्बद्वारा कालनाभ देत्यका वध 


बहुलाइव बोले--मुने ! आश्चर्य है, प्रदयम्नकुमारने 
बड़ा अद्भुत युद्ध किया । महादेत्य वृकके मारे जानेपर फिर 
उस समराङ्गणमें क्या हुआ १ ॥ १ ॥ 
नारद्जीने कहा--राजन्‌ | वृकको मारा गया देख 
महान्‌ असुर कालनाभ बार-बार धनुष टंकारता हुआ सूअरपर 
चढ़कर रणभूमिमै आया | उस असुरने समराङ्गगमै अक्रूरको 
बीस) गदको दस, अर्जुनको दस) सात्यकिको पाँच, कृत 
वर्माको दस, प्रथ्॒म्नकों सौ, अनिरुद्धको बीस, दीम्तिमानको 
पाँच और साम्बकों सो बाण मारकर उन सबको घायल कर 
दिया । उसके बाणांकी चोटसे दो घड़ीके लिये वे सभी वीर 
व्याकुछ हो गये | उन सबके घोड़े भी मारे गये तथा रथ 
रणभूमिमे चूर-चूर हो गये । उसके हाथकी फुर्ती देख- 
कर रुक्मिणीनन्दन प्रसन्न हो गये। उन्होने कालनाभको 
समराङ्गणमै साधुवाद देकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की || २-९३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रद्युम्नने अपना धनुष लेकर उसपर एक 
बाण रक्खा । कोदण्डसे छूटे हुए उस बाणने उस देत्यके 
विशालकाय सूअरको ऊपर उठाकर लाख योजन दूर खग- 
छोककी सीसातक ले जाकर घुमाते हुए आकाशसे भयंकर 
गर्जना करनेवाले समुद्रमै गिरा दिया । तसश्चात्‌ साक्षात्‌ 


भी महाबली कालनाभको ऊपर ले जाकर घुमाते हुए बल- 
पूर्वक चन्द्रावतीपुरीमें पटक दिया । वहाँ गिरनेपर कालनाभके 
मनमै कुछ घबराहट हुई | वह देत्यराज लाख भारकी बनी 


हुई भारी गदा हाथमें लेकर पुनः रणभूमिमें आ पहुँचा और 


यादव-सेनाका बिनाश करने लगा || ७-११३ ॥ 


वञ्र-सहृश गदासे हाथी) रथ) घोड़े ओर पेद्ल बीरौंको बह 
बड़े वेगसे उसी प्रकार धराशायी करने लगा, जेसे आंधी ब्रक्षांको 
गिरा देती है; किन्हींको दोनों हाथोंसे उठाकर वह बलपूर्वक 
आकाशमे फेक देता था। राजन्‌ | वे आकाशसे प्रथ्वीपर 
वर्षाके ओलळोंकी भाँति गिरते थे । तब जाम्बवतीकुमार 
साम्बने गदा लेकर महान्‌ असुर कालनामके मस्तकपर गहरी 
चोट पहुँचायी | रणमण्डलके भीतर गदाओंद्वारा उन दोनों 
वीरोमें घोर युद्ध होने लगा । वे दोनों ही गदा आगकी 
चिनगारियाँ छोड़ती हुई परस्पर टकराकर चूर-चूर हो 
गयीं | फिर वे दोनों वीर दूसरी गदाएँ लेकर युद्धके लिये 
खड़े हुए | उस समय कालनाभने जाम्त्रवतीकुमार साम्बसे 
कहा--'में एक प्रहारसे ही तुम्हारा काम तमाम कर सकता | 
हूँ, इसमें संशय नहीं है।? तब उस रणभूमिमें साम्ब बोले | 
“पहले तुम मेरै ऊपर प्रहार करो |? तब कालनाभने साम्बके 


भगवान्‌ प्रद्युम्नने दूसरे बाणका संधान किया | उस बाणने मस्तकपर गदासे चोट की, किंतु जाम्बवतीनन्दन साम्बने 
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% गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं स्वां शरणं व्रजास्यहस्‌ नै 
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rrr डी) 


नाला 


गदाके ऊपर गदा रोक छी और अपनी गदे हा 
देत्यकी छातीमे आघात किया | उस गदाका चोठसे देत्यकी 
छाती फट गयी और वह मुँहसे रक्त वमन करता हुआ 
प्राणञ्ून्य हो वञ्रके मारे हुए पर्वतकी भाति एथ्वापर 
गिर पड़ा || १२-२० ॥ 


५ हितामें 0 ~ अन्तगेत ट ९ -बहु कठव- 
इस प्रकार श्रीगरग-संहितामे विश्वजित्‌खण्डके अन्तगत नपन 
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तब तो जय-जयकार होने लगी ऑर सत्पुरुष 
नरेश्वर | तब तो जयजयकार है यपा 
साम्बको साधुवाद देने लगे । देवताओं और मनुष्यीका 
दन्दुभियाँ एक साथ ही बज उठी । देवतालोग साम्बको 
Rs दु ~ ळे ~ याः ध रिया लज ल्गीं ओर 
सेनाके ऊपर फूल बरसाने लगे; विद्याचरित "१४ 
गन्धर्वगण सानन्द गीत गाने लगे ॥ २१-१९ ॥ 


र स देत्यक 
संवगादम "करुन! द्त्य्का 


इच) नामक पेंवीसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ १५ ॥ 


उत्तीसवों अध्याय 


दीपिमानूहारा महानाभका वध 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! कालनाभ देत्यके गिर 
जानेपर दैत्यसेनामै बड़ा भारी कोलाहल मचा । तब महानाभ 
नामक देत्य जँटपर चढ़कर समराङ्गणमै आया । वह मायावी 
दैत्यराज मुंहसे आग उगलने लगा । उस आगसे दसौं 
दिद्याएँ प्रज्वलित हो उठीं और धरतीके वृक्ष जलने लगे | 
महाराज ! वीरोंके कवच, पगड़ी, कटिबन्ध और अंगरखा 
आदि भूँजके फूल ( भुआड़ी ) तथा रूईके समान जल 
उठे । राजन्‌ ! समुद्रतटवर्ती नगरोंके बने हुए पीले, लाल) 
सफेद; कारे, चितकबरे और सूक्ष्म झले तथा हेम-रत्नखच्चित 
कश्मीरी कालीनोंसहित बहुत-से हाथी उस समराङ्गणमे 


दावानलसे दग्ध होनेवाले वृरक्षांसहित पवतोंकी भाति जल: 


रहे थे | सस्तकपर धारण कराये गये रत्नों, चामरो, हारों 
और सुनहरे साज-वाजोंके साथ जळते हुए धोड़े उस युद्ध- 
भूमिमें दावाग्निसे दग्ध होनेवाळे हरिणोंकी भाँति उछलते 
और चौकडी भरते थे || १-६ ॥ 


अपनी सेनाको भयसे व्याकुळ देख श्रीक्रष्णकुमार 
दीसिमानूने उस मायामयी आगको बुझानेके लिये पाजन्यात््र- 
का संधान किया । फिर तो उस वाणमे प्रत्यकालके मेघोकी 
भाँति नील जळधर प्रकट हुए और भयंकर गर्जना करते दए 
जलकी धारा ब्ररसाने छो | महाराज | उस धारा-सम्पातमे 
भूतल्पर पावस ऋतु प्रकट हो गयी | नर कोकिळ, मादा 
कोकिळ, मोर ओर सारस आदि पक्षी अपनी मधुर रोटि 
बोलने लगे | मेढक भी टर-टर करने छो | इन्द्रगोप ( बीर: 


बहूटी ) नामक लड़ रुग, अदली कह, हीट, उाठिड5). कुह ह॥%7७॥०७ भर 


आकाश उद्दीप्त दिखायी देने लगा || ७-१० ॥ 


इस प्रकार उस आगके बुझ जानेपर महान्‌ असुर 
महानाभने दीसिमानके ऊपर बड़े रोपसे अपना तीखा त्रिशूळ 
चलाया । सर्पकी भाँति अपनी ओर आते हुए उस त्रिशूलक्रो 
रोहिणीपुत्र दीक्षिमानूने युद्धभूमिमें तळवारसे उसी प्रकार काट 
डाला,जेसे गरुडने अपनी चौंचसे किसी नागके दो टुकड़े कर दिये 
हों | महानाभका वाइन उद्भट ऊट उन्हे दातसे काटनेके लिये 
आगे बढ़ा । तव दीकस्तिमानूने समराङ्गणमे उसके ऊपर अपनी 
तळवारसे चोथ की | खड़से उसकी गर्दन कट गयी और 
ह दो टूक हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा | सहानाभके देखते- 
देखते उस ऊँटके प्राण-पखेरू उड़ गये । तब दैत्य महानाभ 
बढ़े वेगसे हाथीपर जा चढ़ा और हाथमें झूल लेकर व्योम- 
मण्डलको अपनी गर्जनासे शुँजाता हुआ फिर युद्धके लिये 
आ गया । श्रीक्ृष्णनन्द्न दोसियान्‌ चञ्चल और काले रंगके 
सिंधी घोड़ेपर चढ़कर विद्युतके समान कान्तिमान्‌ खङ्गसे 
अद्भुत शोभा पाने छो । उन्होंने घोड़ेके पेटमें एड लगायी 
और वह भूतळते उछळकर हाथीके कुम्भथलपर इस प्रकार 
जा चढा; मानो कोई सिंह पर्वतके शिखरपर बड़े वेगसे 
चढ़ गया हो || ११-१७ || 


(कर श्राक्ृष्णकुमार दीसिमानूने तीखी धारवाले खड्गसे 
मदानाथक मन्लकको सहला धड़से अळा कर दिया | बाण- 
जा करती हुई उस दुरात्माकी सेनाका दीस्तिमानने अपनी 
तत्खारत उनी तरह संदा 
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र कर डाला, जैसे सिंह हाथियोंके 


अध्याय २७ ] 


# श्रीकृष्ण-पुत्र भानुके हाथसे हरिश्मश्रु देत्यका वध % 


की 


३१३ 


रणभूमिसे पलायन कर गये । देवता दीपम्तिमानके मस्तकपर 
फूलोंकी वर्षा करने लो, किंनर ओर गन्धर्व गाने छो तथा 


अप्सराओंके समुदाय नृत्य करने लो | ऋषियों) मुनिया 
ओर देवताओंने श्रीहरिके पुत्रका स्तवन किया || १८-२१॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामे विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमें “महानाभका 
वध? नामक ठत्तीसर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


सेंतीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण-पुत्र भानुके हाथसे हरिश्मश्रु देत्यका वध 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! महानाभ मारा गया; 
यह सुनकर तथा दैत्यसेना पलायन कर गयी--यह देख- 
कर; मगरमच्छपर चढ़ा हुआ दैत्य हरिश्मश्रु समरभूमिमें 
आया | उस समय हरिशमश्रु दैत्यके ओठ फड़क रहे थे, उसने 
यादवोंके सुनते हुए अत्यन्त कठोर वचन कहा ॥ १-२ ॥ 

हरिइमश्च बोला- अरे | तुम सब लोग मेरी शक्तिके 
सामने क्या हो ! खल्प-पराक्रमी मनुष्य ही तो हो । दीन- 
` हीन होनेपर भी केवल अस्त्र-शस्त्रोंके बलपर जीतते हो । तुम- 
जेसे लोगोंमें पुरुषार्थ ही क्या हैं ? यदि तुम्हारे दलमें कोई भी 
बलवान्‌ हो तो मेरे साथ बिना अख्न-शस्नके मल्लयुद्ध करे, 
जिससे तुम्हारे पोरुषका पता लो || ३-४ ॥ 

नारद्‌जी कहते हैँ--देत्यकी ऐसी बात सुनकर और 
उसके अत्यन्त उदूभट शरीरको देखकर सब लोग परस्पर 
उसकी प्रशांसा करते हुए मौन रह गये--उसे कोई उत्तर 
न दे सके | तब सत्यभामाके बलवान्‌ पुत्र भानु मन-ही-मन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए रणभूमिमे अस्त्र-शस्त्र 
त्यागकर सहसा उसके सामने खड़े हो गये । राजन्‌ | महाबली 
हरिश्मश्रु तिमिंगिल ( मगरमच्छ ) की पीठसे उतस्कर 
भुजाओंपर ताळ ठोंकता हुआ सयत्न होकर सामने खड़ा हो 
गया । जैसे दो हाथी वनमें दातोंद्वारा परस्पर प्रहार करते 
हों, उसी प्रकार वे दोनों वीर बॉहोसे बाह मिलाकर एकः 
दूसरेको बल्पूवक ढकेलने लगे || ५-८ ॥ 

राजराजेन्द्र ! उस देत्यने भानुक्रो अपनी भ्रुजाओंसे सौ 
योजन पीछे उसी प्रकार ढकेल दिया; जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको 
बलपूर्वक पछाड़ देता है । तब पुनः श्रीकृष्णकुमारने महान्‌ 
असुर हरिदमश्रुको बलपूर्वक सहसा सह योजन पीछे ढकेल 
दिया । तत्पश्चात्‌ देत्यराज हरिश्मभ्रुने अपनी बाको भानुके 
कंघेमे साकर उन्हें अपनी कमरपर ले लिया और फिर 
घुटना पकड़कर जु, पृथ्वीपर पटक दिया । तब भानुने 


अपने बाहुबलसे उसे पीठपर ले लिया और उसकी जाँच 
पकड़कर उस देत्यको धरतीपर दे मारा । तदनन्तर वे दोनों 
पुनः उठकर भुजाओंपर ताल ठोंकते हुए खड़े हो गये | 
राजन्‌ ! वे दोनों फुर्ती दिखाते हुए गरुड और सर्पकी भाँति 
एक दूसरेसे लड़ने लगे | देत्यने अपने बाहुबलसे श्रीकृष्ण- 

नन्दन भानुके पेर पकड़कर उन्हें आकाशमै लाख योजन दूर 
फेक दिया । आकाशसे गिरनेपर भानुको मन-ही-मन कुछ 
व्याकुलता हुई; किंतु जेसे शेल डिखरसे गिरकर प्रह्मद बच गये 
थे, उसी प्रकार श्रीहरिकी कृपासे भानुकी भी रक्षा हो 
गयी । तब श्रीकृष्णकुमारने हरिश्मश्रुकी लंबी दाढ़ी पकड़कर 
उसे घुमाया और आकारामें लाख योजन दूर फेंक दिया । 
आकाशसे गिरनेपर उसके मनमें भी कुछ व्याकुलता हुई । 
फिर उसने दाढीको अपने मुहपर सँभालकर भानुको एक 
मुक्का मारा || ९-१७ || 


राजन्‌ | फिर दो घड़ीतक उन दोनोंमें मुक्का-मुक्कीका 
युद्ध चलता रहा । हर्स्मिश्रुका अङ्ग-अङ्ग पिस उठा । तब 
उसने भानुके मस्तकपर बड़े वेगसे पत्थर मारा | तब तो भानुके 
क्रोधकी सीमा न रही । उन्होंने लाल आँखें करके एक वृक्ष 
उखाड़ा और उसे देत्यके मस्तकपर दे मारा | हरिसमश्रुने भी 
एक वृक्ष लेकर उसे भानुके मस्तकपर चलाया | उस समय 
उस महादैत्यके नेत्र लाल हो गये थे और वह क्रोधसे 
मूच्छित होकर अपना विवेक खो बैठा था | उसने एक 
हाथीकी सूँड पकड़कर उस हाथीके द्वारा ही भानुपर प्रहार 
किया । भानुने एक दूसरा हाथी लेकर उसके चलाये हुए 
हाथीको हाथमे पकड़ लिया और महादेत्य हरिश्मश्रुपर इढ्ता- 
पूर्वक हाथीसे ही प्रहार किया । वह हाथी चीत्कार कर उठा | 
देत्यने उस हाथीको लेकर धरतीपर पटक दिया और उसके 
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दोनों दाँत उखाइकर उन्हीसे भानुको चोट पहुँचायी । 


क)... ta गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वा 


इसी समय भानुको सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई 
“इस देत्यकी मृत्यु इसकी दादीमे ही है । यह महान्‌ असुर 
भगवान्‌ शिवके दिये हुए बरदानसे अत्यन्त प्रबल हो 
गया दै? ॥ १८-२३४ ॥ 
महाराज ! आकाशवाणीका यह कथन सुनकर भानु 
क्रोधसे भरकर दौड़े । उन्होंने दोनों हाथोसे देत्यके पाँव 
पकड़कर बारंबार गर्जना करते हुए उसे घुमाया और सबके 
देखते-देखते भूपष्ठपर उसी तरह पटक दिया) जैसे बालक 
कमण्डलुको गिरा देता है॥ २४-२५३ ॥ 


शरण व्रजाम्यहम्‌ हैँ [ विश्वजित्‌खण्ड 


फिर हाथोसे बल लगाकर उसके मुँहसे दाढ़ी उखाड़ 


ली और महान्‌ असुरके मस्तकपर एक मुक्का मारा । 
वपेश्वर ! फिर तो दैत्य हरिइमश्रुकी तत्काल 


और मनुष्यों तथा त ८५ 
साथ हीं बजने लगे । जय-जयकारकी ध्वनि सब्र ओर व्याप्त 
हो उठी और देवनायक नाचने छो ॥ २६-२८ ॥ 


मृत्यु हो गयी 
देवताओंके विजय-सूचक नगारे एक 


राजन्‌ ! देवता प्रसन्न हो पुष्पवर्षा करने छगे | इस 
प्रकार मैंने तुमसे श्रीकृष्णके पुत्रोके परम अद्भुत पराक्रमका 
वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो! ॥ २९-२० || 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वजितखण्डके अन्तर्गत . नएद-बहुराश्च-संवदमें "हर्किमश्रु 
दैत्यका दघ? नामक सेँतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 


नी २” 


अडतीसवाँ अध्याय 


प्रद्युम्न और शकुनिके घोर युद्धका वर्णन 


बहुलाश्वने पूछा-मुनिश्रेष्ट ! हरिश्मभ्रु आदि 
भाइयोंको मारा गया जानकर महान्‌ असुर शकुनिने आगे 
क्या किया ? || १ ॥ 


नारदजीने कहा- राजन्‌ | हरिश्मश्रुके मारे जानेपर 
शकुनि क्रोधसे अचेत-सा हो गया । श्राताओंकी मृत्युः 
से उत्पन्न हुए शोकमें ड्रबकर समराङ्गणमै देत्यौंको सम्बोधित 
करके उसने कहा ॥ २ | 


शकुनि बोला-हे पौलोम और कालकेयगण | तुम 
सब लोग मेरी बात सुनो | अहो ! देवका बल अद्भुत है) 
उसके कारण कया उलट-फेर नहीं हो सकता ! मेरे भाई काल- 
नाभने पूर्वक्ालमै समुद्र-मन्थनके अवसरपर यमराजको जीत 
लिया था, परंतु देववश वह भी यहाँ मनुष्योंके हाथसे मारा 
गया । शम्बरने साक्षात्‌ सूयदेवको परास्त किया था, किंतु वह 
बालक श्रीकृष्णकुमारके हाथसे पराजित हुआ | उत्कच 
महाबलियोमै भी महाबली था ओर इन्द्रपर भी विजय पा 
चुका था, परंतु वह भी बालकृष्णके हाथों मारा गया; यह 
बात मैने नारदजीके मुखसे सुनी थी | पहले समुद्र-मन्थनके 
समय जिसने समस्त असुरोंके समक्ष अग्निदेवको पराजित 
किया था, वह मेरा भाई हृष्ट भी एक मनुष्यद्वारा मार 
गिराया गया | जिसके सामनेसे पूर्वकालमें वरुण देवता भी 


संतापनको भी तुच्छ पराक्रमवाले मनुष्योंने मार डाला । जिसने 
पहले महायुद्धमे अपने पराक्रमद्वारा भगवान्‌ शिवको संतुष्ट 
क्रिया था, उतत बृककों यहाँ युद्धमे तुच्छ वृष्णिवशियोने 
मार गिराया । मेरे भाई महानाभने देवलोकर्मै वायुको भी 
परास्त किया था, किंतु यहाँ इस समय उसको भी यदुकुलके 
मनुष्याने मार डाला । हा देव ! जिसने स्वगलोकमे बलवान्‌ 
इन्द्रपुत्रको परास्त किया था, उस हरिब्मश्रुको भी यहाँ 
मानवौने मार गिराया | इसलिये में शपथ खाकर कहता 
हूँ कि इस पृथ्वीको मैं यादवोंसे शून्य कर दूंगा ॥ ३-११॥ 

जरासंध; शाल्व; बुद्धिमान्‌ दन्तवक्त्र तथा शिशुपाल-ये 
मेरे मित्र हैं | सुतल लोकसे प्रचण्ड-पराक्रमी दानबोंको बुलाकर 
इन मित्रों तथा आपलोगोंके साथ में देवताओंको जीतनेके 
लिये जाऊंगा और उस युद्धमें बाणासुर भी हमारे 
साथ होगा । प्रद्युम्न आदि जो उद्भट यादव हैं, उन 
दुरात्माओको जीतकर ओर स्त्रियोसहित देवताओंकों बॉधकर 
मैं मेरुपवंतक्री गुफाके मुँहमै डाळ दूँगा। गौ) ब्राह्मण) 
देवता, साधु, वेद; तपस्वी, यश, श्राद्ध, तितिक्षु तथा नाना 
तीथाँका सेबन करनेवाले धर्मात्माओंक्रो मी में निस्संदेह मार 
डागा | किर सुखपूर्वक्र विचरूँगा | देवताओपर विजय 
पानेवाला महाबली पराक्रमी राजा कंस धन्य था । वह मेरा 
मित्र और परम सुहृद्‌ था । खेदकी बात है कि आज वह 


भयभीत हो पुद्धसे०'फीळदिखाक्रणंगन्गये' ये, वसंत): >इंहवतिरश विधान नही है १९०० ६३॥ 
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अध्याय ३८ | 


बक 


दानवराज देत्य शकुनि युद्धमै सहसा प्रद्युम्नके सामने आ 
गया । लाख भार लोहेके समान सुद्दढ एवं विद्या धनुष लेकर 
उसने उसको प्रत्यञ्चाको टंकारित किया | उसका वह धनुष 
मयासुरका बनाया हुआ था | उस धनुषकी टंकार-ध्वनिसे 
दिग्गजोंके कान बहरे हो गये, अनेक पवत ढह गये और 
समुद्र अपनी मर्यादासे विचलित हो उठे । नरेश्वर ! सारा 
ब्रह्माण्ड गूँज उठा और भूमण्डल काँपने लगा । उसकी 
प्रत्यञ्चाके घोर शब्दसे विहुल हो योद्धाओंके ऊपर योद्धा 
गिर पड़े | हाथी रणभूमि छोड़कर भागने लो और घोडे 
युद्धभूमिमै उछलने-कूदने लगे || १७--२१ | 

इस प्रकार सब लोग अचानक भयसे घबराकर भागने 
लो । तब महान्‌ बळ-पराक्रमसे युक्त गद आदि वीर रथपर 
बैठकर धनुषकी टकार करते हुए वहाँ आये। शकुनिने संग्राम- 
भूमिमें अजुनको दस बाण मारे | इससे रथसहित गाण्डीवधारी 
अर्जुन चार कोस दूर जाकर गिरे । रणदुमंद शकुनिने 
गद्के ऊपर बीस बाणोसे प्रहार किया | राजन्‌ ! उसने गदको 
रथसहित व्योममण्डलमे फेंक दिया ओर जोरजोरसे 
गर्जना करने लगा । राजन्‌ ! उस वीरने - रथसहित 
धनुर्धरोमें श्रेष्ठ अनिरुद्धको चाळीस बाणोंसे बींध डाला ओर 
अपने सिंहनादसे आकाश-मण्डलको निनादित कर दिया । 
अनिरुद्धका घोड़ोंसहित रथ सोलह कोस दूर जा गिरा | 
विदेहराज ! शकुनिने समराङ्गणमे साम्बको सौ बाण मारे | 
राजन्‌ | साम्ब भी रथसहित आफराशम जा समरभूमिसे 
बत्तीस योजन दूर मार्गपर जा गिरे || २२-२७३ | 

तत्पश्चात्‌ प्रद्युम्नको सामने आया देख शकुनि क्रोधसे भर 
गया तथा उसने रणक्षेत्रे सहसा बाण-समूहोसे उन्हें घायल कर 
दिया । राजन्‌! प्रयुम्नका रथ दो घड़ीतक चक्कर काटता 
हुआ सौ कोस दूर पृथ्वीपर इस प्रकार जा गिरा, मानो किसीके 
द्वारा कमण्डछ फेंक दिया गया हो । शक्कुनिका बल देखकर 
समस्त यादव चकित हो उठे | जैसे हाथी पहाड़से सिर 
टकराते हैं, उसी प्रकार समस्त यादव नाना प्रकारके अस्त्र 
शास्त्रोंद्वारा उस देत्यको घायल करने छो | गद; अजुन, अनिरुद्ध 
एवं जाम्बवतीकुमार साम्य अपने धनुषकी टंकार करते हुए 


पुनः युद्धभूमिमे आ गये । राजन्‌ | तदनन्तर महाबाहु मयुर 


वायुके समान वेगशाली रथपर बैठकर धनुप्रकी टंकार करते 


हुए युद्ध-मण्डलमे आ पहुँचे । शकुनिके धनुषकी प्रत्य्चा प्रख्य- 


# प्रद्युम्न और शकुनिके घोर युद्धका वर्णन # 
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नया 


श्रीकृष्णकुमारने दस बाण मारकर उप्ते काट दिया । फिर 
सहख॒ बाणोंसे उसके सहत्त घोड़ोंको) सौ बिशिर्खोद्वारा उसके 
रथको और बीस बाण मारकर उके सारथिको पृथ्वीपर 
गिरा दिया | तब उसने रथको उठाकर उसमें दूसरे घोडे जोते 
और दूसरा सारथि बैठाकर वह देत्यराज पुनः रथपर आरूढ़ 
हुआ । राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उसने प्रचण्ड पराक्रमसे युक्त 
कोदण्डपर अत्यश्वा चढाय, | इसके बाद पीठपर पड़े हुए 
तरकससे सौ बाण खींचकर उसने धनुपपर रक्खे और 
कानतक खींचकर प्रद्युम्रसे कहा || २८-३७ ॥ 


शकुनि बोला--तुम सब लोगोमे मेरे मुख्य शत्रु तथा 
मदमत्त योद्धा हो, अतः पहले तुम्हारा ही वध करूँगा | 
तत्पश्चात्‌ स्वस्थ तेजवाले यादवोंकी सारी सेनाका संहार कर 
डालूगा ॥ ३८ ॥ 


प्रधुम्नने कहा--असुर ! प्राणियोंकी आयु सदा 
कालके बलसे नष्ट होती या बीतती है । वह बारबार छायाकी 
तरह आती-जाती है। जैसे बाद्लौंकी पङक्ति आकाशमै वायुको 
शक्तिसे आती-जाती है, उसी तरह सुख-दुःख भी कालकी 
प्रेरणासे आता-जाता रहता है । जेंसे किसान बोयी हुई 
खेतीको सींचता है और जब वह पक जाती है, तब खर्य 
उसे हँसुएसे सब ओरसे काट लेता है, उसी प्रकार दुजय काल 
अपनी ही रची हुई देहधारियोकी श्रेणीको अपने गुणोद्वारा 
पालता है और फिर समय आनेपर उसका संहार कर डालता 
है | जीव तो अहंकारसे मोहित होकर ही ऐसा मानता है 
कि कौ यह करूँगा) मैं यह करता हुँ यह मेरा है और 
बह तेरा है; मैं सुखी हूँ? दुखी हूँ और ये मेरे सुहृद्‌ हैं? 
इत्यादि ॥ २९-४९ ॥ 

शकुनि बोला--ठपश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो, जो अपनी 
वाणीद्वारा ऋषि-सुनियोंका अनुकरण करते हो । तीन 
गुणोंके अनुसार प्रथक-प्रथक जो प्राणियोंका स्वभाव हैं, 
उसका उनके लिये व्याग करना कठिन होता है ॥ ४२ ॥ 


नारदजी कहते है--मैथिलेन्द्र ! युद्धस्थलम इस प्रकार 
परस्पर सत्सङ्गकी बातें करते हुए प्रद्युम्न और शकुनि इन्द्र 
और वृत्रासुरकी भाँति युद्ध करने लगे । शकुनिके धनुषसे | 
छूटे हुए विशिख सूर्यकी किरणोंके समान चमक उठे) 
परंतु श्रीकृष्णकुमारने एक ही बाणसे उन सबको काट 
दिया--ठीक उसी तरह, जैसे एक ही क्टुवचनसे मनुष्य 


मुद्रों के टकरावेकि खाक [कूर टंकार करती थी | 
कालके तमदोकेटकरामेकेरान्कजेती अय तरा at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पुरानी मित्रताको भी खण्डित कर देता हे । तब रण-दुमंद 
शकुनिने छाख भारकी बनी भारी और विशाल गदा हाथमै 
लेकर प्रयुम्नके मस्तकपर दे मारी । साक्षात्‌ भगवान, 
प्रयुम्नने अपनी बज्र-सरीखी गदासे उसकी गदाके सौ टुकड़े 
कर दिये- उसी प्रकार जैसे कोई डंडा मारकर कॉचके बतन 
टूक-टक कर दे । तत्र रोप्रके आवेशसे युक्त दुए 
उस देत्यने एक चमचमाता हुआ त्रिशूळ हाथमे लिया 
और उच्चस्ररसे गर्जना करते हुए उसके द्वारा प्रथुम्नके 
मस्तकपर प्रहार क्रिया । श्रीकृष्णकुमार प्र्युम्नने भी त्रिशूल 
मारकर देत्यके त्रिशूलके सौ टुकड़े कर डाले । इसके बाद 
रुक्मिणीनन्दनने एक तीखी बरछी लेकर शक्कुनिके ऊपर 
चलायो || ४२-४८ || 
बरछीसे उसकी छाती छिद गयी | इससे उसके मनमै 
कुछ घबराहट हुई, तथापि उसने समराङ्गणमे प्रद्युम्नको 
परिधसे पीट दिया । तब बलवान्‌ रुक्मिणीकुमारने यमदण्ड 
लेकर देत्यके उस अद्भुत परिघक्रो उसके द्वारा चूर-चूर 
कर डाला । इतना ही नहीं) वेगपूवक चलाये हुए उस यम- 
दण्डसे सहसा उसके घोड़ोंको) सारथिको और उस दिव्य 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विठ्वजितखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाव-संवाद मे 


MO पस्त गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहम्‌ ॐ 


क मर 


[ विश्वजित्‌खण्ड 


रथक्रो भी धराशायी कर दिया । नरेइवर | सारथिके मर 
जानेपर और घोड़ेसहित रथ एवं परिघके भी चूर-चूर हो 
जानेपर उत्त महादेत्यने रोष पूर्वक खर्ज हाथमै लिया । मैथिल ! 
जैसे गरुड करिसी सर्पके दो टुकड़े कर दे? उता प्रकार 
महावीर प्रद्युम्नने यमदण्डके द्वारा उसके खङ्गके दो ठुकडे 
कर डाले । इसके बाद श्रीकृष्णकुमारने उसी यमदण्डसे 
देत्यके कंधेपर प्रहार किया । उसके आघातसे शकुनिको 
तत्काल मूच्छा आ गयी । तदनन्तर क्रोधते भरे हुए प्रद्युम्नने 
तत्काल देत्य-सेनाके भीतर प्रवेश किया । जेसे दावानल 
नगळको जलाता है, उसी प्रकार वे उस सेनाके बड़े-बड़े 
बीरौंको धराशायी करने लगे | माधव प्रयुम्नने उस यमदण्डके 
द्वारा यमराजकी भाँति हाथियों) घोडी) रथी और उन 
आततायी दैत्योंको मार गिराया । देत्योंके पैर, मुख, अङ्ग 
और भुजाएँ छिन्न-भिन्न हो गर्यी । वे समस्त दैत्य ओर 
दानव कालके गालमे चले गये । भीम-पराक्रमी प्रद्युम्नको 


यमराजका रूप धारण किये देख कितने ही देत्य युद्ध भूमिसे ० 


अपना-अपना स्थान छोड़कर दसौं दिशाओमे भाग 
गये ॥ ४९-५८ ॥ 


“शकुनि और प्रद्युग्नके 


युद्धका वर्णन? नामक अडतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


उनताढीसवाँ अध्याय 


शकुनिके मायामय अखोंका प्रदयम्नद्वार निवारण तथा उनके चलाये हुए श्रीकृष्णाख्रसे 
युद्धथलम भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रा दुर्भाव 


नारदजी कहते है--मह्दाराज | शकुनिने फिर उठकर 
जब अपनी सेनाका विनाश हुआ देखा, तब उसने छाख भारके 
समान भारी धनुष हाथमें ल्या । राजन्‌ | उस प्रचण्ड- 
विक्रमशाली कोदण्डपर तीखा बाण रखकर बलवान्‌ देत्यराज 
शकुनिने रणभूमिमें प्रद्युम्नते कहा || १-२ || 
शकुनि बोला- राजन्‌ | इस भूतल्पर कर्म ही प्रधान 
है । महत्‌ कर्म ही साक्षात्‌ गुरु तथा सामथ्यशाली ईश्वर है । 
यहाँ कर्मसे ही उच्चता ओर नीचता प्रकट होती हैं तथा उस 
कर्मसे ही विजय और पराजय होती है | जेसे सहा गोओंके 
ब्रीचमें छोड़ा हुआ बछड़ा सत्पुरुषोंके देखते-देखते अपनी 
माताको ढूंढ लेता है, वेसे ही जिसने भी शुभाशुभ कर्म 


किया है, उत्किद्विरि कियाबहुआकर्म>सहर्सी "मम्थेकि-हेनि- ० 
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पर भी उस कताको ही प्राप्त होता है । इसके अनुसार में 
सुदृढ कम करके उसके द्वारा अपने शत्रुख रूप तुमको अवश्य 
जीत लूंगा | इसके लिये मैने शपथ खायी हैं तुम भी शीघ्र 
ही इसका प्रतीकार करो, जिससे इस भूमिपर तुम्हारी पराजय 
न हो ॥ ३--५॥ 


प्रद्युम्नने कहा--देत्यराज | यदि तुम कर्मको प्रधान 
मानते हो तो यह भी जान लो कि कालके बिना उसका कोई 
फल नहीं होता | कम करनेपर भी उसके पाक या परिणाममें 
कभी-कभी विष्न उपस्थित हो जाता है, अतः श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
पुरुषोने सदा काल या समयको ही बलिष्ठ माना है । 
देत्यराज | सुनो, कमके परिपाकका अवसर आनेपर भी कर्ताके 


प्राप्त होता । इसलिये श्रेष्ठ 


अध्याय ३९ | 


पुरुष कतीको ही प्रधान मानते हैं, कर्म और कालको नहीं | 
कुछ लोग योग ( उपाय ) को ही प्रधान मानते है; क्योकि 
उसके बिना भूतलपर कोई भी कर्म और उसके फलकी सिद्धि 
नहीं हो सकती । काल, कर्म और कर्ताके रहते हुए भी योगके 
बिना सब व्यर्थ हो जाता है । योग) कर्म, कर्ता और कालके 
होते हुए भी विधिज्ञानके बिना सत्र व्यर्थ हो जाता है) जेसे 
परिणामके प्रकार आदिका विचार किये बिना फलका यथावत्‌ 
साधन नहीं होता | योग) कर्म) कती) काल और विधिज्ञानके 
होनेपर भी व्रह्म-पुरुषके बिना कुछ भी नहीं होता । इसलिये 
में उन परिपूर्णतम भगवानको नमस्कार करता हूँ, जिनसे 
अखिल विश्वका ज्ञान होता है || ६---१० ॥ 


शकुनि बोला--हे महाबाहु प्रयुम्न ! तुम तो साक्षात्‌ 
ज्ञानके निधि हो, तुम्हारे दर्शनमात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता 
है। जो तुम्हारा सङ्ग पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते है, 
उनकी महिमाका वर्णन करनेमें तो चार मुखबाले ब्रह्माजी 
भी समर्थ नहीं हैं ॥ ११-१२ ॥ 

नारदजी कहते है--राजन्‌ | यौ कहकर मायावी 
और बलवान देत्यराज शकुनिने मयासुरसे सीखें हुए रोरवास्र- 
का संधान किया । राजन्‌ | उस अस्नसे बड़े-बड़े नाग) 
दंदशूक और विषेले बिच्छू करोड़ोंकी संख्यामे निकले । वे 
सब-के-सब बढ़े विकराल और रौद्ररूपधारी थे । उनके द्वारा 
डसी हुई सारी सेना उनके फुफकारोसे मतवाली हो गयी | 
यह देख परम बुद्धिमान्‌ प्रयुम्नने गरुडाखका संघान किया | 
उस अस्त्रसे कोटि-कोटि गरुड, नीलकण्ठ? मोर तथा अन्य 
भयानक पक्षी उस देत्यके देखते-देखते प्रकट हुए | उन 
पक्षियोने उस युद्धमै नागो) दंदद्यकी तथा बिच्छुओको निगल 
लिया । फिर वे तीखी चोच और बड़ी पॉखवाले पक्षी क्षण- 
भरम अदृश्य हो गये ॥ १३7१० || 

राजन्‌ | तब उस रणदुर्मद देत्य शकुनिने भी राक्षसी; 
गान्धी) गौह्मकी और पैशाची या किया । 
उन ब्राणोसे निकले हुए विकराल और काले रूपवाले करोड़ों 
भूत और प्रेत वहाँ अङ्गारोंकी वषी करने ल्गे । उस तामसी 
और पैश्याची मायाको जानकर युद्धाभिलान। श्रीकृष्णकुमार 


मीनध्वज प्रद्युन्नने सत्वा संधान क्रिया । राजन्‌ ! उस 


ब्राणसे करोडी विष्णुपार्षद प्रकट हुए जिन्होंने उस पैशाची 


जैसे 
मायाको वैसे ही नष्ट कर दिया; जैसे गरुड नागिनको नष्ट कर 


% शाकुनिके मायामय अस्त्रांका प्रदयुम्नद्वारा निवारण * 
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किया; जिससे गर्जन-तर्जन करते हुए करोड़ों भयानक मेघ 
प्रकट हुए | वे मळ, मूत्र, रक्त, मेदा, मजा और हड़ीकी वर्षा 
करने लगे | महाराज | उस गोह्यकी मायाको जानकर भगवान्‌ 
प्रयुस्न हरिने उसके विनाशके लिये वाणपर शूकरास्त्रका संघान 
क्रिया | उस बाणसे घर्घर ध्वनि करनेवाले भगवान्‌ यज्ञः 
वाराहका प्राकस्य हुआ । वे वेगसे अपनी सटाएँ ( गर्दनके 
बाल ) हिलाकर तीखी दाढसे बादर्लोको विदीण करते हुए 
उसी प्रकार शोमा पाने लगे, जैसे मत्त गजराज बाँसके वृर्क्षांको 
तोड़ता-फोड़ता शोभा पाता है ॥ १८--२५ ॥ 


तदनन्तर उस देत्यने रणमण्डलमें गान्धर्वी माया प्रकट 
की | युद्ध अदृश्य हो गया और वहाँ सोनेके करोड़ों महल 
खड़े हो गये । सत्पुरुषोंके देखते-देखते वे खर्णमय भवन 
वस्नो और अल्कारोसे सज गये । वहाँ विद्याधरियाँ और 
गन्धर्व नाचने-गाने लो । नरेश्वर | मृदङ्गः ताल और वाद्योके 
मोहक शब्दों तथा रागयुक्त हाव-माव और कटाकषोद्वारा 
लोगोंको संतुष्ट करती हुई सोलह वर्षकी-सी अवस्थावाली कमल- 
नयनी; मनोमोहिनी, सुन्दरी रमणियाँ वहाँ प्रकट हो गर्यी । 
उनके रूप-लावण्य तथा रागसे जब समस्त बृष्णिवंशी पुरुष | 
मोहित हो गये) तब उस मोहिनी गान्धर्वी मायाको जानकर 
उसके निवारणके लिये महाबली प्रद्युम्नने रणभूमिमे ज्ञानास्तरका 
संधान किया । २६-२० || [ 


नृपश्वर ! उस समय ज्ञानोदय होनेपर सबके मोहका 
नाश हो गया । उस मायाके नष्ट हो जानेपर क्रोधसे भरे हुए 
मायावी दैत्यराज शकुनिने राक्षसी मायाका संधान किया । 
राजन्‌ ! फिर तो क्षणभरमै सारा आकाश पंखधारी पवंतोसे 
आच्छादित हो गया । प्रथ्वीपर घोर अन्धकार छा गया; 
मानो प्रलयक्रालमें मेघोंकी घोर घटा घिर आयी हो । आकाशसे 
चारों ओर जले वृक्ष, प्रसर-खण्ड, दृङ्डियाँ, घडू रक्त, 
गदाएँ, परिघ, खद्ध और मुसळ आदि बरसने लगे । 
विदेहराज ! पर्वत मेघोंके समान आकाशभे घुमने लगे । 
हाथियों और घोड़ोंको अपना भक्ष्य बनाते हुए सेकड़ों 
राक्षस और यातुधान हार्थामे शूल लिये “काट डालो, फाड़ 
डालो? इत्यादि कहते हुए दृष्टिगोचर होने लगे । रणमण्डलमै 
बहुत-से सिंह, व्याप्र और वाराह दिखायी देने लगे; जो 
अपने नखोंद्वारा हाथियौंको विदीर्ण करते हुए उनके शरीरोंको 
चबा रहै थे | अपनी सेनाको पलायन करती देख महाबली 
उस राक्षसी मायाको जीतनेके लिये नरसिंहास्रका 


पुस मायाका सथान प्रद्युख्नने 
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त हे गवे तया राम 
गये तथा राम: 


संधान किया । इससे साक्षात्‌ रोद्ररूपधारी भगवान्‌ नरसिंह 
हरि प्रकट हो गये, जिनके अयाछ चमक रहे थे; जीभ 
ल्पल्या रही थी तथा बड़े-बड़े नख और पूँछ उनकी शोभा 
बढ़ाते थे | बाल हिल रहे थे, मुँह डरावना दिखायी देता 
था और वे हुंकारसे अत्यन्त भीषण प्रतीत होते थे । रण- 
मण्डले सिंहनाद करते हुए वे खड़े हो गये । उनके उस 
सिंहनादसे सप्त पाताल और सातो लोकोसहित सारा 
ब्रह्माण्ड गूँज उठा, दिग्गज विचलित हो गये, तारे खिसक 
गये और भूखण्ड-मण्डल कॉपने लगा । वे अपने तीखे 
नखसे दैत्योके देखते-देखते ब्रक्षोंसहित पवर्तोको आकाइामें 
उठाकर उनकी सेनाके बीच भू-पृष्ठपर पटक देते थे | राक्षसौको 
पकड़कर बड़े वेगसे फाड़ डालते थे | उन नरहरिने युद्धस्थल- 
में यात॒धानोंको अपने पेराँसे मसल डाला । सिंहो) व्याघ्र 
और वाराहोंको तीखे नखोंसे विदीर्ण करके आकाशामे 
फॅक दिया । फिर वे भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ ३१-४२ ॥ 
इस प्रकार राक्षसी मायाके नष्ट हो जानेपर रुक्मिणी- 
' नन्दन प्रद्युम्नने समराङ्गणमै विजयदायक मोलेन्द्र नामक शङ्ख 
बजाया । उस समय दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे मिश्रित जय-जय 
घोष होने लगा | प्रद्युम्नके ऊपर देवतालोग फूल बरसाने 
लो | अपनी मायाके नष्ट हो जानेपर दैत्यराज शकुनि रथ 
और सैनिकोके साथ वहीं अदृश्य हो गया । इसके बाद 
उसने मय नामक देत्यद्वारा सिखायी हुई दैतेयी माया प्रकट 
की | उस समय ब्रिजळीकी कड़कके साथ हाथीकी सूँड़के 
समान मोटी जळधाराएँ बरसाते हुए सांवत्तक मेघगण सत्पुरु्षों- 
के देखते-देखते आकाएमै छा गये । एक ही क्षणमै सारे 
समुद्र प्रचण्ड आँधीसे कम्पित और क्षुभित हो परस्पर टकराते 
हुए अपने भंवरोंसे समस्त भूमण्डलको आप्लावित करने 
छो । उसमें यादवोके आत्मीय जर्नोसहित सारे वृक्ष डूब गये । 


[ विश्वजितखण्ड 


यह देख समस्त यादव बडत भयभीत हो 
जका कीर्तन करते हुए अपना! सारा पराक्रम 

कृष्णके नामोंका कतत ' र जोग चुपचाप 
भूल गये । राजेन्द्र | एक है ६ डो के 
पराजित हो गये । तब महांत्राडु रुने प्रचण्ड पराक्रमकॅ 
आश्रयभूत कोदण्डपर बाण सवक, उता र 
श्रीकृष्णा्रका संधान किया ॥ ४४-५१ ॥ 

मिथिलेश्वर | उस समय वहाँ कुशस्थली पुरीके प्रातःकालीन 
करोड़ों सूर्योके समान कान्तिमान्‌ उत” तेजःपुञ्ज स्वय 
इस प्रकार प्रकट हुआ, मानो वह अपने अभीष्ट अर्थका 
मूर्तिमान्‌ रूप हो | वह तेज दर्सो दिशाओंका अनुरञ्जन कर रहा 
था। उस परम तेजके भीतर नूतन जलधरके समान श्याम छविसे 
सुशोभित) सुवर्णमय कमलकी रेणुके सद्दश पीत वसनसे 
समलंकृत; भ्रमरोके गुञ्जारवसे निनादित, कुन्तल-राशिधारी, 
बैजयन्तीमाला पहने, श्रीवत्सचिह्न एव उत्तम कौस्तुभरत्नसे 
सुशोभित वक्षवाले, प्रफुल्ल पङ्कजके तुल्य विशाललोचन+ 
चार भुजाधारी श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर हुए । उनके मस्तकपर 
सुन्दर किरीट, कण्ठमें मनोहर हार तथा चरणोमे नवल नृपुर 
शोभा दे रहे थे । कानोमे नूतन सूर्यकी-सी कान्तिवाले सोनेके 
कुण्डल झलमला रहे थे ॥ ५२-५४ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर यदुवंशी 
अत्यन्त हर्षसे खिल उठे । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन 
परमेश्वरको प्रणाम किया | मिथिलेश्वर | उस समय देवता- 
लोग सब्र ओरसे फूल बरसाकर जोर-जोरसे जय-जयकार करने 
लो | तत्काल आये हुए शाङ्गधनुप्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने गाङ्गधनुषसे छूटे हुए एक ही बाणसे लीलापूर्वक 
शकुनिके प्रत्यञ्चासहित कोदण्डको रोपपूर्वकः खण्डित कर 
दिया । धनुष कट जानेपर तिरस्कृत हुआ शकुनि युद्ध 
छोड़कर अपने अख्न-शस्रोका समूह ले आनेके लिये 
चन्द्रावतीपुरीको चला गया || ५५-५७ | | 


/ ९ -सहितामे ०५4 
इस प्रकार श्रीगमे विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुश्व-संवादमे 'श्रीकृष्णका 
आगमन? नामक उन्तालीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ ' 


<4*><>००£२2-५५>- 


चालीसा अध्याय 
शकुनिके जीवखरूप शुकका निधन 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | शकुनिके चले जानेपर 
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भ्रीभगवान्‌ बोले--पूर्वकालमे सुमेर पर्वतके उत्तर- 


युगोतक निराहार 
तनाम्‌ वीरभ केया । चार युग 


_ ती 


अध्याय ४० ] 


व्यतीत हो जानेपर साक्षात्‌ महेश्वरदेवने प्रसन्न होकर दशन 
दिया और कहा--“वर माँगो |? देत्य शकुनिने उनको प्रणाम 
किया । उसका रोम-रोम खिल उठा ओर नेत्रोर्म प्रेमके आँसू. 
छलक आये | उसने दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणीमें 
धीरेसे कहा--'प्रभो | यदि में मरू तो भूतलका स्पर्श होते 
ही फिर जी जाऊं ओर आकाशमै भी हे देव ! दो घड़ीतक 
मेरी मृत्यु न हो |! देत्यके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ 
इरने उसे दोनों वर दे दिये ओर पिंजरेमें रक्खे हुए एक 
तोतेकी देकर उस नतमस्तक देत्यसे कहा--५निष्पाप दैत्य | 
यह तोता तुम्हारे जीवके तुल्य है । तुम इसकी सदा रक्षा 
करना | असुर ! इसके मर जानेपर तुम्हें यह जानना चाहिये 
कि मेरी ही मृत्यु हो गयी हैं ।! उसे इस प्रकार वर देकर 
रुद्रदेव अन्तर्धान हो गये | इसलिये दुगमें तोतेकी मृत्यु हो 
जानेपर शकुनिका वध होगा ॥ २-८ ॥ 


नारदजी कहते हैं--यह कहकर वीरोंकी उस सभामें 
भगवान्‌ देवकीनन्दनने गरुडको शीत्र बुलाकर हँसते हुए 
मुखसे कहा ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--परम बुद्धिमान्‌ गरुड ! मेरी 
` ब्रात सुनो, तुम चन्द्रावतीपुरीको जाओ । वह पुरी सो 
योजन विस्तृत है और देत्योंकी सेनासे घिरी हुई हे । सुबर्ण 
और रल्नोसे मनोहर प्रतीत होनेवाले गगनचुम्बी मलों 
तथा विचित्र उपवर्नो एवं उद्यानेसि सुशोभित दे । बड़े-बड़े 
दैत्य उसकी शोभा बढ़ाते हैं | उसके प्रत्येक ढुगमै ओर 
दरवार्जोपर दैत्यपुंगव उसकी रक्षा करते हैं ( उस पुरीगे 
जाकर तुम शकुनिके महलके भीतर पिंजरेम सुरक्षित तोतेको 
मार डालो) ॥ १०-११३ ॥ 


नारदूजी कहते हैं--राजन्‌ ! उस पुरीको देखनेके 
लिये गरुडने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया | वे देत्यांसे अलक्षित 
रहकर, अट्टालिकाओ तथा तोलिकाओंका निरीक्षण करते 
हुए, उड़-उड़कर एक महलसे र. दुसरे महलमै होते हुए 
शकुनिके भवनमें जा पहुँचे। द्यः जीवखरूप शुककरी 
खोज करते हुए गरुडजी क्षणभर वहां खड़े रहे | उस 
समय दैत्यराज शकुनि वहा युंडके व्यि कल्क पा 


किये माँति-भातिके अस्र ले रहा था । उस बीरका | 


हृदय क्रोधसे मरा हुआ था | राजन्‌ उसकी स्त्री मदालसा 
उसकी कमरमैतदोले प्दाश बाहिनी द. ५ 


$ शकुनिके जीवखरूप शुकका निधन # | 


मदाळखाने कहा--राजन्‌ | प्राणनाथ | तुम्हारे सरे | 
सुद; अनुकूल चलनेवाले भाई तथा उद्भट देत्यप्रवर 
युद्धमें मारे गये | यादवाँके साथ युद्ध करनेके लिये न जाओ; 
क्योकि उनके पक्षमें साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि आ गये हैं । 
उन्हें तत्काल भेंट अर्पित करो, जिससे कल्याणको प्राप्ति 
हो ॥ १६-१७ ॥ 

शकुनि बोला-:प्रिये ! यादवोंने बल्पूर्वक मेरे 
भाइयोंका वध किया है, अतः में अपनी सेनाओंद्वारा उन्हे 
अवश्य मारूँगा । भगवान्‌ शिवके वरदानसे भूतल्पर मेरी 
मृत्यु नहीँ होगी । प्रिये | चन्द्रनामक्र उपद्वीपमे सुन्दर पतंग 
पर्वतपर इस समय मेरा जीवरूपी शुक विद्यमान है । शङ्क: 
चूड नामक सर्प दिन-रात उसकी रक्षा करता है । इस 
बातको कोई नहीं जानता । फिर मेरी मृत्यु केसे हो 
सकती है ॥ १८-२० ॥ 

नारद्‌जी कहते हें--राजन्‌ | झुकविष्रयक वृत्तान्त 
सुनकर दिव्यवाइन गरुडने वहाँसे चन्द्रनामक उपद्वीपमे 
जानेका विचार किया । वेगसे उडते हुए गरुड समुद्रके 
तटपर जा पहुँचे ओर चन्द्रदीपकी खोज करते हुए आकाश- 


मै विचरने लगे । शतयोजन विस्तृत एवं भयंकर गर्जना 


करनेवाले समुद्रपर दृष्टिपात करते हुए पक्षिराज गरूड लता- 
बृन्द्से मनोरम सिंहलद्वीपमें पहुँच गये । वहाँके लोगोसे 
गरुडने पूछा--“इस स्थानका क्या नाम है १? उत्तर मिला- 
“सिंहलद्वीप ।? तब वहाँसे उडते हुए गरुड बड़े वेगे त्रिकूट | 
पर्वतके रिखरपर बसी हुई लङ्कामें जा पहुँचे । लङ्का जाकर 
वहाँसे भी उड़े और पाञ्चजन्यद्वीपमे चले गये । पाञ्चजन्य 
सागरके निकट पहुँचनेपर बलवान्‌ पक्षिराज ररूडको बड़ी | 
भूख लगी । इन्होंने हठात्‌ तीखी चोचद्वारा बहुत-से मत्स्य | 
पकड़ लिये । उन्हीं मत्स्योमे एक बड़ा भारी मग i 
गया, जो दो योजन लंबा था । उसने गरुडका 
पकड़ लिया और पानीके भीतर खींचने लग 
बल लगाकर उसे किनारेकी ओर खींचने 


विद्याधर बोल--मैं पूर्वकाल्में हेमकुण्डल नामक 
प्रसिद्ध विद्याधर था । एक दिन देवमण्डलमे सम्मिलित हो 
मैं आकाशगङ्कामे स्नान करनेके ल्यि गया । वहाँ निशे 
ककुरस्थ पहलेते स्नान कर रहे थे । हँसी-हँसीमै उनका पर 
पकड्कर मै उन्हे जलके भीतर खींच ले गया तत्र ककुत्स्थने 
मुझे शाप देते हुए कहा--'दुर्बु दे! तू मगर हो जा | तब 
मैने उन्हे अनुनय-विनयसे प्रसन्न किया वे शीप् ही प्रसन्न 
हो गये और वर देते हुए बोले “गरुडकी चौचका प्रहार 
होनेपर तुम मगरकी योनिसे छूट जाओगे ।' सुब्रत ! आज 
आपकी कृपासे मैं ककुत्स्थ मुनिके शापसे छुटकारा पा 
गया ॥ ३१-२४ || 


नारदजी कहते हैँ--यों कहकर जब हेमकुण्डल 
नामक विद्याधर स्वर्गलोकको चला गया, तब गरुड दोनों 
पाँखोंसे उड़कर वहाँसे व्योममण्डल्मे पहुँच गये । बहवे 
वेगपूर्वक उडते हुए. वे हरिण नामक उपद्वीपमें गये । वहाँ 
अपान्तरतमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे | 


उनके आश्रममै जानेपर पक्षिराज गरुडकी एक पाख टूटर्कर 


गिर गयी । उसे देखकर अपान्तरतमा नामक सुनि गरुडसे 
बोले--:पक्षिन ! मेरे मस्तक्रपर अपनी पाल रखकर तुम 
सुखपूर्वक चले जाओ ।' तब गरुड उनके. मस्तकपर 
पॉँख रखकर आगे बढ़ गये | अपने ही समान अनेका- 
नेक चन्द्रोपम पंख गरुडने उनके सिरपर देखे | इससे 
उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । तब अपान्तरतमा मुनि गरुडसे 
रोर “पक्षिराज! जब-जब श्रीकृष्णका अवतार होता दै; तब- 
तत्र सदा गरुडकी एक पॉख यहाँ गिरती है .। कल्प-कल्यमे 
श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार होता हैं और तब-तब मेरे मस्तकपर 
गरुडक्रा पंख गिरता है | इस प्रकार यहाँ अनन्त पंख 
पढ़े हैं | जो सबके आदि-अन्त बताये जाते है, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मै मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ? ॥३५--४१॥ 

नारदजी कहते हैं- यह सुनकर गरुड आश्चयं- 
चकित हो उठे | उन्होंने उन मुनिवरको प्रणाम करके फिर 
अपनी उड़ान भरी और आकाशमण्डलमें होते हुए बे 


रमणकद्वीपर्मे चले गये | वहाँ सपोसि बलि लेकर वे आवतंक- | 


द्वीपमें गये और वहाँके सुधाकुण्डमें सुधाका पान करके 
बलवान पक्षिराज शुक्लद्वीपर्मे जा पहुँचे | वहाँ उन्होंने 
मुझसे चन्द्रद्वीपका पता पूछा | फिर मेरे कहनेसे पक्षी गरुड 
उत्तर दिशाकी ओर गये | इस तरह वे खगेश्वर चन्द्रद्दीपके | 
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पर्बतपर जा पहुँचे र 
बलवान्‌ ४० ॥ ७ पा 
अम्निदुर्ग देखा । मिथिलेश्वर ! बलवान १५ 


से अम्िदुर्गकों बुझा 
जलदुर्गको अपनी चौचमें हतर प व्य म 
दिया । वहाँ पर्वतीय कन्दराक द्वोरपर जो ला का 
थे, वे उठ खड़े हुए । उनके: दो घड़ीतक के र 4 
युद्ध चलता रहा । पक्षिराजने युद्ध अपने पंजे कित 
ही राक्षसोक्रो विदीर्ण कर डाला? किन्हीको पाखोसे मारकर 
धराशायी कर दिया | कुछ दैत्योको चोचसे पकड़कर बलवान 
पक्षिराजने पर्वतके पृष्ठमागपर पटक दिया और फिर उठाकर 
बलपूर्वक आकाशमै फेंक दिया | कुछ मर ताप 2 और शेष 
शत्य दसौँ दिशाओँम भाग गये । इस तरह दत्याका सह 
करके पक्षिराज गुफार्मे घुस गये । ४२-५० ॥ 


वहाँ रङ्खचूड़ नामक सर्पके मस्तकपर उन्होंने अपने 
चमकीले पेरसे आघात किया । शह्भुचुड़ गरुडकों देखकर 
अत्यन्त तिरस्कृत हो पिंजरेके तोतेको पानीमें फेंककर शीर 
ही वहाँसे पलायन कर गया । राजन्‌ ! गरुडने पिंजरेसहित 
शुकको तत्काल अपनी चाँचमै लेकर आकाशमै उडते हुए 
युद्धस्थल्में जानेका विचार किया । तबतक भागे हुए देत्योंका 
महान्‌ कोलाहल आरम्भ हुआ । नरेश्वर | “तोता ले गया, 
तोता ले गया?-इस प्रकार चिल्लाते हुए उन असुरोकी आवाज | 
आकाशमें और सम्पूर्ण दिशाओंमें पैल गयी और देत्यकी 
सेनाओंके लोगोंने भी इस बातको सुना || ५१-५४ ॥ 


सरग, भूतल एवं समस्त ब्रह्माण्डमें (तोता ले गया, 
तोता ले गया'की आवाज गूज उठी । उसे सुनकर असुरों- 
सहित शकुनि सशङ्क हो गया | वह शूल लेकर तत्काल 
चन्द्रावतीपुरीसे उठा और “गरुड तोतेको ले गये हैं?-- 
यह सुनकर रोपपूर्वक उनका पीछा करने लगा । 
उसने गरुडको अपने शूलसे मारा; तो भी उन्होंने मुखसे 
तोतेको नहीं छोड़ा | वे साता समुद्र और सातौं द्वीपोंका निरीक्षण 
करते हुए आगे बढ़ते गये । देत्यराज शकुनिने प्रत्येक . 
दिशामें और आकाशके भीतर भी उनका पीछा किया | 


राजन्‌ | नागान्तक गरुड आकाशमै भ्रमण 


हक [ करते हुए 
'योजनतक चले गये । देत्यके त्रिशूलकी मारसे वे 


क्षतविक्षत हो गये, तथापि मुखसे तोतेको छ 
सके || ५५-५८३ || 5 


राजन्‌ | लाख योजन ऊंचे आकाशमै जानेपर पिंजरे- 


सबिता, पभा असहि,०सुसेमन सके्वशखरपर बड़े 


III on 


'वेगसे गिस | पिंजरा टूट गया ओर तोतेके प्राण-पखेरू चले गये | राजन्‌ ! देत्य शकुनि खिल चित्त हो 


उड़ गये । तदनन्तर गरुड़ उस महायुद्धमें श्रीकृष्णके पास पुरीमै लौट गया ॥ ५९-६१ ॥ जी छ 22. 
इस प्रकार श्रीगग-स ह्ताम ।१२्बजतूखण्डक अन्तरगत नारद-बहुरादव-सवादम ४शरुडका आगमन) नि प र ह 

नामक चालीस अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥ हि र > 

क ७ 
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इकतालीसबाँ अध्याय 0. 

शक्कानका घार युद्ध; सात बार मारे जानेपर भी उसका भूमिके स्पणसे पुनः जी [| 

उठन; अन्तस भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा याक्तपूवक उसका वध > च वच 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! शेष देत्योको लेकर परिपूर्णतम महाबाहु श्रीहरिने उस त्रिघूळको वैसे ही काट डा 
नाना प्रकारके अस्त्रशस्त्र धारण किये बलवान्‌ बीर शकुनि, दिया, जैसे तीखी चाँचवाला गरुड किसी सर्पको टकटक | | 
दिव्य मनोहर अश्व उच्चेःश्रवापर आरूढ हो, क्रोधसे कर डाले || ८-१३॥ | ` 
अचेत-सा होकर, धनुषकी टंकार करता हुआ भगवान्‌ कुनिके BCS 
श्रीकृष्णके भी ल स्व र युद्ध करनेके ल्यि आ गा ॥ १-२ ॥ तदनन्तर रोधसे मरे हुए पहाना गेट मत 
6070 रस. न मस्तकपर अपनी गदा चलायो तथा उस चज्जतुव्य गदाकी 
रणदुमद दत्य शकुनि तथा उसकी सेनाका पुनः चोट्ये उस दैत्यको घोड़ेसे नीचे गिरा दिया | गंदाकी : * : 
आगमन देख समस्त बृष्णिवंशियोंने अपने-अपने आयुध उठा जोरसे | न 


लिये | उस समय देत्योंका यादवोंके साथ घोर युद्ध हुआ | 
वीरोंके ताथ वीर इस तरह जूझने छो, जेसे सिंहोंके साथ 
सिंह लड़ रहे हों | राजन्‌ | मेघकी गजनाके समान बारबार 
कोदण्डकी- टंकार करता हुआ शकुनि सबके आगे था । 
उसने नाराचोंद्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया | बाणोंका 
अन्धकार छा जानेपर गाङ्गधनुघ धारण करनेवाले भगवान्‌ 
गरुडध्वज अपने उस धनुप्रसे उसी प्रकार सुशोभित हुए) 

इन्द्र्धनुपसे मेघकी शोभा होती है । साक्षात्‌ भगवान्‌ 


श्रीकृष्णे अपनें एक ही बाणसे लीलापूवक्र असुर शाक्कुनिके 


बाण-समूहींको काट डाला || ३-७ ॥ 
मिथिलेश्वर | युद्धमै अपने कोदण्डको कानतक खींचकर 
_शकुनिने भगवान्‌ श्रीकृष्णके हृदयमें दस बाण मारे | तब 


प्रल्य-तमुद्रके महान्‌ आवतोंके भीषण संघर्षके समान का 


पीड़ित हुआ देत्य क्षणमरके लिये मूर्छित हो गया । | 
फिर युद्ध्॑थलम अपनी गदा लेकर वह माधवके साथ युद्ध. 
करने लगा ॥ १४-१५ || 


उस समय रणमण्डलमे गदाओंद्रारा उन दोनोंके बीच चच 
घोर युद्ध हुआ । गदाओंके टकरानेका शब्द बज्र 
टकरानेकी भांति सुनायी पड़ता 2 
चूर-चूर होकर शकुनिकी गदा 


„ गोळोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं वजास्यइम्‌ * 


[ विश्वजित्खण्ड 
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रहे । राजन्‌ । उस पर्वतके आघातसे उन दोनोने चन्द्रावती 
पुरीको भी चूण कर दिया ॥ १६-२२३ ॥ 
उस समय दैत्य शकुनिने अत्यन्त कुपित हो ढाल 
तलबार उठा ली और महात्मा श्रीकृष्णके सामने वह 
लिये आ गया । तब भगवान्‌ शारङ्गधरने अपना शाङ्गेधडु 
लेकर उसके ऊपर सहसा अर्धचन्द्रसुख बाणका संधान किया) 
जो युद्धथलमै ग्रीष्मक्तुके सूयंके समान उद्भाशित हो 
उठा । गाङ्गधनुषसे छूटा हुआ वह दिव्य बाण दिङ्मण्डलको 
विद्योतित करता हुआ शकुनिका मस्तक काटकर शनि 
भेदन करके तळलोकमे चला गया | उस समय दत्य शर्कुनि 
प्राणञ्ून्य होकर युद्ध-स्थलमे गिर पड़ा । मिथिलेश्वर ! 
भूमिका स्पर्श होते ही वह क्षणभरमे पुनः जावेत हो उठा । 
अपने कटे हुए मस्तकको अपने ही हाथसे घड़पर रखकर 
बह युद्ध करनेके लिये पुनः उठ खड़ा हुआ; भुत-सी 
घटना हुई || २२-२७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्णके हाथसे सात बार मारे जानेपर भी वह 
महान्‌ असुर भूमिके स्पशसे जी उठा तथा राहुकी भाँति 
फिर उठ खड़ा हुआ । अब वह अकेले ही यादव-कुलका 
संहार करनेके लिये उद्यत हुआ । वनमें (दावानलकी भाँति 
उस शक्तिशाली महादेत्यने तत्काल यादव-सेनामें प्रवेश 
किया । उसने घोड़ों और अस्त्रशास्त्रांसहित महावीर 
घुड़सवारोंको तथा मदमत्त हाथियाँको भुजाओंसे पकड़कर 
` आकाशमै लाख योजन दूर फेंक दिया | किन्ही हाथियोंका 
मुँह, किन्हीकि दोनों कंधे तथा किन्हींके दोनों कक्ष पकड़कर 
फेंकता हुआ वह देत्य कालाग्नि रुद्रके समान जान पड़ता 
था,॥ २८-३१३ ॥ 
उस देत्यके दोनों पैरों और हाथोंने उस महासमरमें जब 
भारी आतङ्क उत्पन्न कर दिया और महात्मा श्रीकृष्णकी सेनामें 
जोरसे हाहाकार होने लगा; तत्र विश्वरक्षक साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने लाधुपुरुषोंकी रक्षाके लिये अपने अस्त्र सुदर्शनचक्रका 
प्रयोग किया | उनके हाथसे छूटा हुआ तीखा सुदशनचक्र 
प्रलयकालके कोटि सूर्योक्री दीतिमती प्रभासे प्रन्वलित हो 
उठा | उसने उस महायुद्धमें शकुनिके सुदृढ़ मस्तकको उसी 
तरह काट लिया; जेसे वत्रने व्रत्रासुर्का मस्तक काटा था । 


श्रीगर्ग -सरि ट्रेतामे ७ विद्वि ~ 
इस प्रकार देतामं विशवजित्खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्र- 


तबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णने महासमरमे मरे हुए शाकुनिको 
बल्पर्वक आकाशमै फेंक दिया | फिर श्रीपतिने यादवोसे 
कहा--“तुमलोग इसके शरीरको बाणोंसे ऊपर-हा-ऊपर 
फँकते रहो! ॥ ३२-२५ | 

नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! श्रीहरिको ऐसी 
सुनकर समस्त यादवश्रेष्ठ वीर आकादासे गिरते हुए उस 
दैत्यको चमकीले बाणोंसे ताड़ित करने लो | राजन्‌ ! 
दीप्तिमानके बाणोंसे आहत हो वह दत्य लोगोंके देखते-देखते 
गेंदकी भाँति सो योजन ऊपर चला गया । फिर साम्बक 
बाणका धक्का पाकर वह एक सहश्ल योजन ऊपर चला 
गया | जब वह पुनः आकाशसे नीचे गिरने लगा; तब अजुनने 
अपने बाणसे उसपर चोट की । उप्त वाणसे वह दत्यराज 
दस हजार योजन ऊपर चला गया । तदनन्तर जब वह नीचे 
आने लगा, तब अनिरुद्धके बाणने उसे लाख योजन ऊपर 
उछाल दिया । इसके वाद्‌ प्रद्युम्नके बाणसे वह दस लाख 
योजन ऊपर उठ गया । तत्पश्चात्‌ उसे पुनः आक्राशसे नीचे 
गिरते देख योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसपर बाण 
मारा, जिससे वह कोटि योजन ऊपर चला गया । इस प्रकार 
दो पहरतकर वह देत्य आकाशमै ही स्थित रह गया, उसे 
नीचे नहीं गिरने दिया || ३६-४१ | 


बात 


-तद्नन्तर साक्षात्‌ श्रीहरिमे उसके ऊपर दूसरा बाण 
मारा । उस बाणने सम्पूण दिशाओंमे उसको कोटि योजनतक 
घुमाकर समुद्रमें वैसे ही ला पटका, जेसे हवाने कमलके फूलक्रो 
उड़ाकर नीचे डाल दिया हो । राजन्‌ | इस प्रकार जब उस 
देत्यकी मृत्यु हो गयी, तब उसके दारीरसे एक प्रकाशमान 
ज्योति निकली ओर वह चारों ओरसे परिक्रमा देकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे विलीन हो गयी | उस समय भूतल और आकाशमै 
जय-जयकार होने लगी । विद्याधरियाँ ओर गन्धर्वकन्याएँ 
आनन्दमग्न हो आकाशमै नृत्य करने लगी, किंनर और 
गन्धर्व यश गाने लो तथा सिद्ध और चारण स्तुति सुनाने 
त्यो | समस्त ऋषियों और मुनियोंने श्रीहरिक्री भूरि-भूरि 
प्रशसा को | ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र ओर सूर्य आदि सब देवता 


वहाँ आ गये ओर श्रीकृष्णके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने 
लो || ४२-४७ || 


संवादमें "शाकनि देत्यका 


दव? नामक इकतालीसर्बो अध्याय पूर हुआ ॥ ४९ 
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श्रीकृष्णका यादवोंके साथ चन्द्रावतीपुरीर्म जाकर शकुनि-पुत्रकों वहाँका राज्य 
~ शृ (७ ~ 0 घर] 
देना तथा शकुनि आदिके पूर्व जन्मोंका परिचय 


नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! बचे हुए देत्य रणभूमिसे 
भाग गये | यादवेन्द्र भगवान्‌ श्रीहरि वीणा; वेणु, मृदङ्ग 
ओर दुन्दुमि आदि बाजे बजवाते और सूत; मागध एवं वन्दी- 
जनोंके मुखसे अपने यशका गान सुनते हुए, पुत्रों तथा 
अन्य यादवोंके साथ सेनासे घिरकर शाङ्कश चक्र, गदा; 
कसल और गाङ्गधनुषसे सुशोभित हो, देवताओंसहित 
चन्द्रावतीपुरीमै गये । बहो अपने पतिके मारे जानेके 
कारण रानी मदालसा झाकुनिके पुत्रको गोद्मै लिये दुःखसे 
आहुर हो अत्यन्त करुणाजनक विलाप कर रही थी । 
उसके मुखपर अश्रुधारा बह रही थी और वह अत्यन्त 
दीन हो गयी थी । उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर अपने 
बच्चेको श्रीकृष्णके चरणोमे डाल दिया और भगवानको 
नमस्कार करके कहा ॥ १-५ ॥ 

मदालसा वोली--प्रभो | आदिदेव | आप भूतल- 
का भार उतारनेके लिये यदुकुलमे अवतीर्ण हुए हैं | आप 
ही संसारके स्रष्टा हैं और प्रलयकाल आनेपर आप ही 
इसका संहार करेंगे; किंतु कभी आप गुणोंसे लिप्त नहीं 
होते । मैं आपकी अनुकूलता प्राप्त करनेके लिये आपके चरणोमें 
प्रणाम करती हूँ । मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है। आप 
इसकी रक्षा कीजिये । देब ! इसके मस्तकपर अपना 
बरद इस्त रखिये । देवेश ! जगन्निवास ! मेरे पतिने आपका 
जो अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिये ॥ ६-७ ॥ 

नारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! मदालसाके यों कहने- 
पर महामति भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस बालकके मस्तकपर 
अपने दोनों हाथ रखकर चन्द्रावतीका सारा राज्य 
उसे दे दिया । फिर कल्पपयन्तकी लंबी आयु देकर 
वेराग्यपूर्ण ज्ञान एवं अपनी भक्ति प्रदान की | तदनन्तर 
उस शकुनिकुमारको श्रीकृष्णने अपने गलेक्री सुन्दर माला 
उतारकर दे दी । शकुनिने पहले युद्धमें इन्द्रत जो उच्च: 
श्रवा घोड़ा, चिन्तामणि रक» कामधेनु ओर कल्पवृक्ष 
छीन लिये थे, वे सब श्रीजनादनने प्रयत्नपूर्वक देवेन्द्रको 
हटा दिये; क्योंकि भगवान्‌ खयं ही गोओं, ब्राह्मणों) 


वहुळाश्वने पूछा- देवर्ष ! पूर्वकालमें ये महाबली 
शकुनि आदि दैत्य कौन थे और केसे इन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई? 
इस वातको लेकर मेरे मनमै बड़ा आइचर्य हो रहा है। १२ ॥ 

नारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! पूवकालके ब्रह्मकल्पकी 
बात हे, परावसु गन्धवाँका राजा था | उसके बड़े सुन्दर 
नौ औरस पुत्र हुए । वे सभी कामदेवके समान रूप-सोन्दर्य- 
शाली, दिव्य भूषणोंसे विभूषित ओर गीत-वाद्य-विशारद थे 
तथा प्रतिदिन ब्रह्मलोकमें गान किया करते थे | उनके 
नाम थे--मन्दार, मन्द्र, मन्द्‌ मन्दहास, महाबल; 
सुदेव, सुधन; सौध ओर श्रीभानु | एक समय ब्रह्माजीने 
अपनी पुत्री वाग्देवता सरस्वतीको मोहपूर्वक देखा । 
विधाताके इत व्यवहारको लक्ष्य करके परावसुके पुत्र मन- 
ही-मन हसने लगे । सुरश्रेष्ठ ब्रह्माके प्रति अपराध करनेके 
कारण उन्हें तामसी योनिमे जाना पड़ा । ३वेतवाराहकल्स 
आनेपर वे नवौं गन्धर्व हिरण्याक्षको पल्लीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए । उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए---शकुनि, 
शम्बर, हृष्ट) भूत-संतापन) वृक? कालनाभश महानाभ) 
हरिश्मश्रु तथा उत्कच । एक दिनकी बात है, अपने घरपर 
आये हुए अपान्तरतमा मुनिको नमस्कार करके उनकी 
बिधिवत्‌ पूजा करनेके पश्चात्‌ उन खबने आदरपूबंक इस 
प्रकार पूछा ॥ १३-१९ ॥ 

दत्य बोले--अह्मन्‌ ! सुनिये । आप अपने मुँहसे 
कहते हैं कि केवल्यके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि हैं, 
वे भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तोको मोक्ष प्रदान करते हैं; परंतु 
हमलोग आसुरी-योनिमें पड़कर सदा कुसङ्गमे तत्पर रहनेवाले 
और दुष्ट हैं, हमने कभी भगवानकी भक्ति नहीं की । अतः इस 
जन्ममे हमारा मोक्ष केसे होगा ! ब्रह्मन्‌! हमे परम कल्याणका 
उपाय बताइये; क्योकि प्रभो ! आप दीनजनोके कल्याणके 
लिये ही जगत्मे विचरते रहते हैं ॥ २०-२२ ॥ 

अपान्तरतमाने कहा-देत्यकुमारो ! गुण प्रथक- 
प्रथक्‌ नहीं रहते; वे सब मिले-जुले होते हैं । अथवा जिसके 
जो गुण हैं, वे उससे विलग नहीं होते । अतः उन्हीं गुणोंके 
द्वारा जो गुणातीत मोक्षाधीइवर परमात्मा श्रीहरिका भजन 


देवताओं) साधुओं तर्भश्विदोके 'फतिसळकराऱदे एदवाव्याहा परे 5॥2(0कुरुडे,, स 30 न उद्वे मड चछम्मन्मष्को प्रा हो चुके हं । 


३२४ 
I 
ऐक्यसम्बन्ध, तौहार्द, स्नेह) मय, क्रोध तथा स्मय 
( अभिमान )-इन भावों या गुणोक्रो सदा श्रीकृष्णके 
प्रति प्रयुक्त करके वे देत्यगण उन्हीमै लीन हो गये | उदाहरणतः 
भगवान्‌ रदितिगर्भके साथ एकता ( एक कुल, कुड़म्् या 
गोत्र ) का सम्बन्ध साननेके कारण प्रजापतिगण सुक्त हो 
गये । भगवानके प्रति सोहाद स्थापित करनेसे कयाधूपुत् 
प्रह्मदने भगवानको पा लिया । श्रीहरिके प्रति स्नेहे सुतपा 
मुनि) भयसे हिरण्यकशिपु, ्रोधसे तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष 
तथा स्मय ( अभिमान ) से श्रृतियोंने योगीजनोंके लिये भी 
परम दुलभ पदको प्राप्त कर लिया | जिस किसी भावसे 


< गोलोकधाम[धिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहस्‌ * 
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सम्मव हो, श्रीकृष्णमे मनको लगाये । ये देवतालोग 
अक्तियोगके द्वारा ही सगवानमें मन लगाकर उनका घाम 
प्राप्त करते हैं ॥ २३-२७ ॥ 

नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | यों कहकर अपान्तरतमा 
मुनि अन्तर्धान हो गये । तत्रते शकुनि आदिने परिमूणतम 
श्रीहरिमे वैरभाव स्थापित किया । उन्होंने वेरमावसे ही परमेश्वर 
श्रीकृष्णको पा लिया | राजेन्द्र | इसमें कोई आश्चयं न 
मानो | जैसे कीड़ा भ्रमरा चिन्तन करनेसे तद्रूप हो जाता 
है, उती प्रकार मगवच्चिन्तन करनेवाला जीव भगवानका 
सारूप्य प्राप्त कर लेता है || २८-२९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विशवजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमें “शकुनि-पुत्रपर 
कृपा नामक बयारीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


०२७ [को NY) 
ततालासवा अध्याय 
इलाबृतवर्षमें राजा शोभनसे भेंटकी प्राप्तिः खायम्धुद मनुकी तपोभूमिमें मूतिमती सिद्धियोंका 
निवास; लीलावतीपुरीमे अग्निदेवसे उपायनकी उपलब्धि; वेदनगरमें मूर्तिमान्‌ 
` ७ ' ७३ 
वेद, राग, ताल, खर, ग्राम ओर नृत्यके भेदोंका वर्णन 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार 
भद्राश्ववर्षपर विजय पाकर श्रीयादवेश्वर हरि यादव-सेनिकोके 
साथ इलावृतवप्रंको गये | १ || 

मिथिलेश्वर ! इलावृतवषमे ही रत्नमय शिखरोसे 
सुशोभित) देवताओंका निवासस्थान, दीस्तिमान्‌ स्वणमय 
पर्वत गिरिराजाधिराज 'सुमेरः है, जो भूमण्डलरूपी 
कमलकी कर्णिकाके समान शोभा पाता है । उसके चारों 
ओर मन्द्र, मेरु-मन्दर) सुपाश्‍्वं तथा कुमुद- थे चार 
पर्वत शोभा पाते हैं | इन चारोंसे घिरा हुआ वह एक 
गिरिराज सुमेरु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार 
पदार्थासे युक्त मनोरथक्री भाति शोभा पाता है ॥ २-३ ॥ 


उस इलात्रृतवर्षमे जम्बूफलके रससे उत्पन्न होनेवाला 
जाम्बूनद नामक स्वतःसिद्ध खर उपलब्ध होता है । 
वहाँ जम्बूरससे “अरुणोदा! नामकी नदी प्रकट हुई है, 
जिसका जल पीनेसे इस भूतल्पर कोई रोग नहीं होता । 
राजन्‌ ! वहाँ कदम्बबृक्षसे उत्पन्न “कादम्ब' नामक मधुकी 
पाच धाराएँ प्रवाहित होती है, जिनके पीनेसे मनुष्योंको 


१ हद . कभी सर्दी-गरमी, पविकणता (#क्राम्तिकाए फीकी मा१} ० 
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थकावट तथा दुग्ध आदि दोष नहीं प्राप्त होते । 
उन मधु-धाराओंसे कामपूरक नद प्रकट हुए हैं, जो 
मनुष्योंकी इच्छाके अनुसार रत्न, अन्न, वस्न, सुन्दर 
आभूषण, शय्या तथा आसन आदि जो-जो दिव्य फल हैं, 
उन सबको अर्पित करते हैं | इसी प्रकार वहाँ सुप्रसिद्ध 
'ऊध्ववन? है, जहाँ भगवान्‌ संकर्षण विराजते हैं, जिस बनमें 
भगवान्‌ शिव स्वतः अपनी प्रेयसी ज्योतियोंके साथ रमण 
करते हैं तथा जिसमें गये हुए पुरुष तत्काल ख्रीरूपमै 
परिणत हो जाते हैं | खर्णमय कमल, शीतल वसन्त वायु, 
केसरके वृक्ष) छवङ्ग-लताओंके समूह तथा देववृक्षींकी 
सुगन्धके सेवनसे मदान्ध भ्रमर- थे सब इलावृतवषंकी 
अत्यन्त शोभा बढ़ते है । वेबूर्यमणिके अङ्करोसे विचित्र 
लगनेवाली वहाँकी मनोहर स्वर्णमयी भूमिको देखते 
हुए भगवान्‌ श्रीहरिने अलंकारमण्डित देवताओंसे 
इलावृतवर्षको जीतकर वहाँसे भेंट ग्रहण की ॥ ४-९ || 


° ~ मै 
वेकालक सत्ययुगम राजा मुचुकुन्दके जामाता शोभनने 
भारतवर्षमै एकादशीका व्रत करके जो पुण्य अजेन क्रिया; 


पूण 


उसके फलस्वरू' ने उन्हें ते 
द्वय इज 8५ प देवताओंने उन्हे. नदार निवास दे 


ज मा वह राजकुमार कुबेरकी भाँति रानी चन्द्र- 


अध्याय ४३ ] बै 


इलावृतवषमे राजा शोभनसे भेंटकी प्राप्ति > 


३२५ 


भागाके साथ वहाँ राज्य करता है | मिथिलेश्वर | वह परम 
सुन्दर शोभन भेंट लेकर देवप्रवर मगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने 
आया । यदुकुलतिलक श्रीहरिक्री परिक्रमा करके शोभन उनके 
चरणारविन्दोंमे पड गया ओर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके, उन 
परमात्माको शीघ्र ही मेंट देकर पुनः मन्दराचळको चला 
गया || १०-१२ | 
बहुलाश्वने पूछा-देवर्षिप्रवर ! राजा शोभनके 
चले जानेपर भगवान्‌ मधुसूदनने आगे कौन-सा कार्य किया; 
यह बतलाइये || १३ || 
श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ | उस मन्दराचलके 
शिखरपर एक परम दिव्य सरोवर है, उसमें स्वर्णमय 
कमल खिलते हैं | यह देखकर किरीटधारी अर्जुनने माधव 
श्रीकृष्णसे पूछा--देबकीनन्दन ! सुवर्णमयी लताओं और 
स्वगमय कमलोंसे व्याप्त यह अद्‌भुत कुण्ड किसका हे ? मुझे 
बताइये ॥ १४-१५ ॥ 
श्रीभगवानने कहा -खायम्भुव मनुके कुलमै उत्पन्न 
आदि राजाधिराज प्रथुने यहाँ दिव्य तप किया था । उर्न्हीका 
यह अद्भुत दिव्य कुण्ड है । पार्थ ! इसका जल पीकर मनुष्य 
सब पापोसे मुक्त हो जाता है तथा इसमें स्नान करके नरेतर 
प्राणी भी मेरे परमधाममें पहुँच जाता है ॥ १६-१७ || 
श्रीनारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! यहां साक्षात्‌ 
भगवानने एक तपोभूमिमे पदार्पण किया? जहाँ सदा आठों 
सिद्धियाँ मूर्तिमती होकर दत्य करती हैं | उन सिद्धियोंकी 
देखकर उद्धवने सनातन भगवानसे पूछा ॥ १८३ ॥ 
उद्धव बोले--भगवन्‌ ! मन्दराचलके समीप यह 
किसकी तपोभूमि है ! प्रभो | यहा काना स्त्रिया 
मूर्तिमती होकर विराज रही हैहया यह बता ॥ है 
श्रीभगवानने कदा--उदव ! यहा पतर 
स्वायम्भुव मनुने तपस्या की थी । उन्हीको यह सुन्दर ४0... 
है, जो आज मी परम कल्याणकारिणी हे | यहीं त णी 
आठ सिद्धियाँ सदा विद्यमान रहता हैं | यहाँ जो हे भी 
उसे मी आठौं सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । यहाँ 
आ जाय, उसे भी आठ ड 
री करके मानव देवत्व प्राप्त कर लेता है | 
प सिके माहात्म्यका वर्णन करनेमें 
चतुर्मुख ब्रह्मा भी इस तपोसूमिके मा 
समर्थ नहीं हैं || २०२२ ॥ 


नारदजी कहते है रजत भि 


वजवाते हुए उन अत्यन्त उत्कट प्रदेशमे गये, जहाँ पूर्वकाले 
हिरण्यकशिपु देत्यने तपस्या की थी और जहाँ लीलावती 
नामकी एक स्वणंमयी नगरी हे । उस लीलावतीके 
स्वामी साक्षात्‌ वीतिहोत्र नामधारी अग्नि हैं; जो उत्तम व्रतक्रा 
पालन करते हुए नित्य मूर्तिमान्‌ होकर राज्य करते हैं | उन 
धर्नजयदेवने भी परम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रको 
भेंट देकर उनकी उत्तम स्तुति की ॥ २३--२६ | 
इस प्रकार सारे इलाव्रृतवर्षका दशन करते हुए 
देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण वेदनगरमें गये, जो जम्बूढीपका 
एक मनोरम स्थान हे | उस नगरमे भगवान्‌ निगम ( वेद ) 
सदा मूर्तिमान्‌ होकर दिखायी देते हैं| उनकी सभामे सदा 
वीणा-पुस्तकधारिणी वाग्देवता वाणी ( सरस्वती ) सुन्दर 
एवं मङ्गलके अधिष्ठानभूत श्रीकृष्ण-चरितका गान करती 
हैं | नरेश्वर | उवंशी ओर विप्रचित्ति आदि अप्सराएँ वहाँ 
नृत्य करती हैं और अपने हाव-भाव तथा कटाक्षोद्वारा 
वेदेश्वरको रिझाती रहती हैं। में, विश्वावसु, तुम्बुरु, सुदर्शन 
तथा चित्ररथ--ये सब लोग वेणु, वीणा, मृदङ्ग, मुरु- 
यष्टि आदि वाद्योकी खड़ताल एव दुन्दुभिके साथ विधिवत्‌ 
बजाया करते हैं । नरेश्वर ! वहाँ हृख, दीघ, प्लत, उदात्त, 
अनुदात्त; स्वरित तथा सानुनासिक और निरनुनासिक---इन 
अठोरह भेदोंके साथ स्तुतियाँ गायी जाती हैं | नरेश्वर | 
वेद्पुरमै आठौं ताल, सातों खर और तीनों ग्राम मूर्तिमान्‌ 
होकर विराजते हैं || २७--३४ ॥ 
वेद्नगरमै राग-रागिनियाँ भी मूर्तिमती होकर निवास 
करती हैं | भैरव) मेत्रमल्र दीपक, मालकोश, श्रीराग 
और हिन्दोल--ये सब राग बताये गये हैं। इनकी 
पाँच-पाँच स्त्रिया--रागिनियाँ हैं और आठ-आठ पुत्र हैं। 
नरेशवर ! वे सब वहाँ मूर्तिमान्‌ होकर विचरते हैं। “भैरव! 
भूरे रंगका है, 'मालफोश? का रंग तोतेके समान हरा 
है, 'मेघमल्छार? की कान्ति मोरके समान है | “दीपक?- 
का रंग सुवर्णके समान है और धश्रीराग? अरुण रंगका 
है । मिथिलेशवर ! ४हिन्दोळ'का रंग दिव्य हंसके समान 
शोमा पाता है || ३५-३८३ || 
बुलाइवने पूछा--समुनिश्रेष्ठ ताल, खर, ग्राम और 


SE तक हत 3 
१. अई उ त्र” इन स्वरॉमेंसे प्रत्येकके हस्व, दीं और 


प्छुत--ये तीन-तीन भेद शोते हैं; फिर प्रत्येकके उदात्त, अनुदात्त 
तथा खरित--ये तीन मेद होनेसे नौ मेद हुए । फिर उन सबके 
सानुनासिक ओर निरनुनासिक भेद होनेसे अठारह भेद होते है । 


शः १ ना 
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नृत्य इनके कितने-कितने भेद हैं १ इन सबका नामोल्लेख- 
पूवैक बर्णन कीजिये || ३९ ॥ ३ 
नारदजीने कहा राजन्‌ ! रूपक, चचरीक) परमठ) 
बिराट, कमठ) मल्लक; शटित्‌ और जुटा- ये आठ ताल ई | 
राजन्‌ | निषाद) ऋषभ) गान्धारः षड्ज) मध्यम) धवत 
तथा पञ्चम ये सात खर कहे गये हैं। माधुर्य, गान्धार ओर 


८ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ * 


बि क्क 


[ चि ,बजितृखण्ड 


प्रौव्य--थे तीन ग्राम माने गये हैं | रास, ताण्डव) नाट्य; 


गान्धर्व, कैंनर) वैद्याधर, गौहयक और आप्सरस--ये आठ 
नृत्यके भेद है । ये सभी दस-दस हाव-भाव और अनुभाबों- 
से युक्त हैं| खरोंका बोध करानेवाला पद “सा रेग म प थ 
निः--इस प्रकार है। राजन्‌ ! यह सब मैंने तुम्हे बताया! 
अब और क्या सुनना चाहते हो ! || ४०--४४ ॥ 


+ ० ९ 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजितखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकंदव-संवादर्मे 'वेदनगरका वणन' 


नामक तेंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 
— BIE 


चोवालीसवाँ अध्याय 
रागिनियों तथा रागपुत्रोंके नाम ओर वेद आदिके द्वारा भगवानका स्तवन 


बहुलाइवने पूछा--देवष | रागिनियों ओर राग- 
पुत्रोंके नाम मुझे बताइये; क्योकि परावरवेत्ता विद्वानोमे आप 
सबसे श्रेष्ठ है || १ ॥ 


नारद्जीने कहा- राजन्‌ | कालभेद, देशभेद ओर 
स्वरमिश्रित क्रियाके भेदसे विद्वानोंने गीतके छप्पन करोड़ 
भेद बताये हैं | नरपेश्वर ! इन सबके अन्तर्भेद तो अनन्त 
हैं | आनन्दस्वरूप जो गब्दब्रह्ममय श्रीहरि हैं, इन्हीको 
तुम राग समझो | इसलिये भूतलपर इन सबके जो मुख्य- 
मुख्य भेद हैं, उर्न्हीका में तुम्हारे सामने वर्णन करूँगा |।२-३३॥ 
भैरवी, पिङ्गला, राष्री, लीलावती और आगरी--ये 
भैखरागकी पाँच रागिनियौँ बतलायी गयी हैं । महर्षि, 
समृद्ध) पिङ्गल, मागध? बिलावल; वेशाख, ललित और 
पञ्चम- थे भैरवरागके भिन्न-भिन्न आठ पुत्र बतलाये गये 
हैं। मिथिलेश्वर | चित्रा, जयजयवन्ती, विचित्रा, त्रजमल्लारी, 
अन्धक्रारी--ये मेघमल्लार रागकी पाँच मनोहारिणी 
रागिनियाँ कही गयी हैं | इयामकार, सोरठ, नट, उड्डायन; 
केदार, त्रजरहस्यश जलधार और विहाग--ये मल्लार रागके 
आठ पुत्र प्राचीन विद्वानोंने बताये हैं | कञ्चुकी, मञ्जरी, 
येडी, गुजरी ओर दाबरी--ये दीपक रागकी पाँच रागिनियाँ 
विख्यात हैं | विदेहराज ! कल्याण, शुभकाम, गौड़कल्याण, 
कामरूप; कान्हरा, रामसंजीवन, सुखनामा और मन्दहास- 
ये विद्वानोंद्वारा दीपक रागके आठ पुत्र कहे गये हैं । 
मिथिलेदवर | गान्धारी, वेदयान्धारी, धनाश्री) खमणि तथा 
गुणागरी--ये पाच रागमण्डलमै मालकोश रागकी रागिनियाँ 
कही गयी हैं | मेघ, मचल, मारुमाचार) कौशिक, चन्द्रहार, 


घुंघुट, विहार तथा नन्द--ये मालकोश रागके आढ पुत्र 
बतलाये गये हैं || ४-१५ || 

राजेनद्र ! बेराटी, कणीटी, गौरी, गोराबटी तथा चतुश्चन्द्र- 
काला--ये पुरातन पण्डितोंद्वारा कद्दी गयी श्रीरागकी विख्यात 
पाच राभिनियाँ हैं | महाराज! सारङ्ग, सागर; गौर, मझत, 
पञ्चशर, गोविन्द) हमीर तथा गीर्भीर--ये श्रीरागके 


आठ मनोहर पुत्र हैं | बसन्ती, परजा, देरी, तेलङ्गी और 


सुन्द्री--ये हिन्दोल रागकी पाँच रागिनियाँ प्रसिद्ध हैं। 
मेथिकेन्द्र मङ्गल, वसन्त, विनोद) कुमुद, विहित, विभास, 
खर तथा मण्डल--विद्वानोंद्वारा मे आढ हिन्दोळ रागके 
पुत्र कहे गये हैं | १६-२१ ॥ 


बहुळाइवने पूछा-ाब्दन्रह्मरूप श्रीइरिके साक्षात्‌ 


स्वरुप महात्मा निगम (बेद ) के, जो रागमण्डलमें हिन्दोलके 
नामसे विख्यात ६ टयक थक अङ्ग इस भूतलपर कोन- 
कोनसे हैं--यह मुझे बताइये ॥ २ २-२३ ॥ 

Cis or ! वेदस्वरूप _श्रीहरिका मुख 
“व्याक या हू, ।पङ्गल-कथित "छन्दःशास्त्र! उनका 
पर बताया जाता हे, 'मीमांसा-शास्त्र ( कमंकाण्ड ) हाथ है 
'ज्योतिष-शास्र/को नेत्र बताया गया है | ८ आयुवेद! मु 
(धनुवेदः वक्षस्थल) धान्धर्ववेद्‌ रसना ओर 'वेशेषिक ः 
शाल्न' मन है। सांख्य बुद्धि, न्यायवाद्‌ अहंकार ओर वे हा 
महात्मा वेदका चित्त है | मिथिलेइवर | रागरूप जो “0 


खुनना चाहते हो ! 
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अध्याय ४४ ] 


a 
a RRR eens 
~ 


~ 


ड | 
वहुलाइवने पूछा--देवप्रे | उस वेदपुरमं जाकर 


` साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिने क्या किया, यह मुझे बताइये; 
क्योंकि आप साक्षात्‌ दिव्यदशीं हैं ॥ २८ ॥ 


नारद्जीने कहा--राजन्‌ ! यादवेश्वर श्रीकृष्ण जब 
बेद्पुरमै आये, तब निगम (वेद्‌ ) भी सरखतीके साथ 
भेंट लेकर आये । गन्धर्व, अप्सरा, ग्राम, ताल, खर तथा 
भेदोंसहित राग भी उनके साथ थे । उन्होंने हाथ जोड़कर 
भगवानको प्रणाम किया । देवताओंके भी देवता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ जनादन वेदपर प्रसन्न हो समस्त यादबोंके समक्ष 
उनसे बोले || २९-३१ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--निगम ! तुम्हारे मनमै जो 
इच्छा हो, उसके अनुसार कोई वर माँगो | मेरे प्रसन्न 
होनेपर तीनों लोकीमें भक्तोंके लिये कौन-सी वस्तु 
दुलम है ! ॥ ३२ ॥ 

वेद्‌ बोले--देव ! परमेश्वर | यदि आप प्रसन्न हैं 
तो यहाँ मेरे जो ये उत्तम पार्षद हैं, उन सबको अपने 
दिव्य रूपका दशन कराइये | अत्यन्त उद्दीप्त तेजवाले 
अपने निज धाम गोलोकमें आपका जो खरूप हैं तथा 
बुन्दावनमे और बहाँके रासमण्डलमे आपका जो रूप प्रकट 
होता है, उसोका ये सत्र लोग दर्शन करना चाहते हैं॥| ३३-३४ || 

श्रीनारदजी कहते हैं-मेथिलेश्वर | वेदका कथन 
सुनकर साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीराधाके 
साथ अपने परम दिव्य रूपका उन्हे दशन RRS 
अनुपम सुन्दर रूपको देखकर सब लोग मूर्छित हो 
गये | अपना शरीर तथा सुख भुलाकर वे सभी साखिक 


भावोंसे परित हो गये। राजन्‌! उत समय अत्यन्त 


से वे वाद्योंके मधुर शब्दोंके साथ सत्पुरुषों के 
मे उत्फुल्ल हो वे वाद्योके मधुर श दो 
स नाचने और गान करने 


खते-देखते भगवानके समक्ष नाच 
दे्‌ ते भगवान्‌ Ra 
लो | मेथिलेश्वर ! भगवानका माउय प 
वैसा ही देखा गया और उसी 


०७ श्र 
जैसा सुना गया था! ह स्तक 
सा सु | नीचे दिये शब्द ) वणन 


प्रकार वेद आदिने ( उसक 
किया ॥ २५-२८ | हे 
बेदने कहा- देव | आप सत्स्वरूप; ज्ञानमात्र, सत्‌ 

हरि 


असतूसे परे, व्यापक? सनातन) प्रशान्तरूप) विभवात्मक) 


“म, परासर तथा अपने 
सम) महत्‌) प्रक्राशरूप) परम दुरम? प्‌ 


म अज्ञानके अन्धकार- 
घाम ( चिन्मय प्रकाश ) द्वारा भ्रम एवं अज्ञानके 


% रागिनियो तथा रागपुचोंके नाम और बेद आदिके द्वारा भगवानका स्तवन # ३२७ 


को निरस्त करनेवाले ध्त्रह्म! हैं; आपको में प्रणाम करता 


हू ॥३९॥ 

सरखती बोलीं--भगवन्‌ ! योगीलोग आपको परम 
च्योतिःस्वरूप जानते . हैं, वहीं भक्तजन आपको चिन्मय 
विग्रहे युक्त बताते हैं | इस समय जो आपके चरणारबिन्द- 
युगल देखे गये हैं, वे समस्त ज्योतियोंके अधीश्वर हैं। वे सदा 
मेरे छिये कल्याणकारी हो || ४० ॥ 


गन्धवे बोले--प्रभो ! श्याम और गौर तेजके रूपमें 
अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित जो आपका तेजोमय स्वरूप है 
बह आपने अपनी इच्छासे प्रकट किया है । उन्हीं युगल 
धामों ( खरूपों )से आप नित्य उसी प्रकार पूर्णतया 
विराजित रहते हैं, जेसे मेघ श्याम वर्ण तथा बिजलीसे शोभा 
पाता है ॥ ४१॥ ` 

अप्सराआंने कहा--जैसे तमाल सुवर्णमयी लतासे, 
मेघ विद्युन्मालासे तथा जेसे नील गिरिराज सोनेकी खानसे 
सुशोभित होता है, उसी प्रकार आप आदिपुरुष श्यामसुन्दर 
अपनी प्रेयसी श्रीराधारानीके नित्य साहचर्यसे शोभा 
पाते हैं. ॥ ४२ ॥ 


तीनों ग्राम वोले--जिनके चरणारविन्दोके पावन 


परागको शिव, रमा (लक्ष्मी), ज्ञानीपुरुष तथा देवताओं- 


१. सज्शानभात्र सदसत्पर बृह- 
च्छश्वत्‌ प्रशान्त विभवं स॒मं महत्‌ । 
त्वां ब्रह्म वन्दे वसु दुगमं पर 
सदा स्वधाम्ना परिभूतकेतवम्‌ ॥ 
: परं त्वां किल योगिनो विदुः 
सविग्रह तत्र वदन्ति सात्वताः । 
दृष्टं तु यत्ते प्रदयोईय मे 
क्षेभाय भूयान्पहसामभीश्वरस्‌ ॥ 
३. इयामं च गौरं विदितं स्वधाम्ना 
कृतं त्वया भाम निजेच्छया हि। 
नित्यमल च ताभ्याँ 
यथा मेचकदामिनीम्याम्‌ ॥ 
तमालः कलभौतवर्ल्या | 
यथा चञ्चलया चकास्ति। 
निकपारमखन्या 
तथा 


विराजसे 
घनो 
४. यथा 
घनो 
नीलो$द्रिराजो 


श्रोराधया55द्यस्तु रमण्या ॥ 
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RSS Se ७: 
mn Se ली 


सहित श्रीराधा अपने चित्तमै धारण करना चाहती हैं, 
माधवके उन चरण-करमलोका सदा भजन करो । ४३ ॥ 
तालोने कहा-जिनके कारण राजा बलि सत्स्वरूप 
होकर प्रतिष्ठित हुए, उन्हीं भगवानको बलि अर्पित करनी 
चाहिये । अपने संतत चित्तरूपी गुफामै भ्रीहरिके उस चरणको 
ही प्रतिष्ठित करके उसकी सेवा करो ॥ ४४ ॥ 
गान ( लय ) बोले-संतजन जिनकी शरण लेकर 
दुःख-शोकको निकाल फेंकते हैं, श्रीराधा-माधवके उन दिव्य 


% गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बंजास्यहम्‌ * 


ति 


> PR > 
क रिट दर वि र निरिनि रहा डडिक rr 3 


a. 


१०० 


रा म क ७ 
चरण-कमलोको हम सदा हृदयमे धारण कर्‌ ॥ ४५ | 


स्वर बोले--जो शरद-ऋतुके प्रफुल्ल पङ्कजकी शोभा- 

को अत्यन्त तिरस्कृत कर देते हैं, मुनिरूपी भ्रमर जिनका 

आस्वादन करते हँ, जो बज्र, कमळ और शङ्ख आदिके 

चिहोसे सुशोभित हैं) जिनपर सोनेके नूपुर चमक रहे है तथा 

जिन्होंने भक्तोंके त्रिविध तापोंका उन्मूलन कर दिया है 

श्रीराधावल्ळभके उन चञ्चेल-य्युतिशाली युगल चरणारविन्दौँको 
मै हृदयमें धारण करता हूँ ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नएद-बहुराइव-संवादमे 'वेदादिके द्वारा की . 


(२९ ९ ७ ध्याय 
गयी स्तुतिका वणेन? नामक चौवाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४४ ॥ 
—S— IS 


ha (oN 4 
पतालासवा अध्याय 
रागिनियों तथा राग पुत्रोंद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन ओर उनका द्वारकापुरीके लिये प्रथान 


नारदजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर भैरव आदि 
रागगण भगवान्‌ श्रीहरिके सामने उपस्थित हुए और रूपके 
अनुरूप उनके प्रत्येक अवयवका दर्शन करके अत्यन्त 
हर्षित हुए । श्रीहरिके विग्रहमें जिस-जिस अज्ञपर उनकी दृष्टि 
पड़ती थी, वहीं-वर्हीं वह ठहर जाती थी | लावण्य-विरोप्रका 
अनुभव करके वह वहाँसे हटनेमें समर्थ नहीं होती थी। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके उस अत्यन्त अद्भुत रूपका दर्शन 
करके वे भी प्रथक्‌प्रथक उसका गुणगान करने 
लो || १--३ || 
भैरव बोला--श्रीहरिके दोनों घुटनोंका चिन्तन करो, 
जिन्हें सदा अङ्कमे लेकर कमला अपने कमलोपम करोंसे 
उनकी सेवा करती हैं ॥ ४ || 
मेघमल्ारने कहा--सबंब्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
दोनों जाँच, मानो कदलीखण्ड हैं, सोनेके खमे हैं, तेजसे 
पूर्ण ह अनुपम शोभासे सम्पन्न ई तथा पीताम्तरसे ढकी हुई 
हैं । उन दोनों वन्दनीय ऊरु-युगलका में ध्यान करता 
‘oe 


५- यस्य पदस्य परागं इम्भुरमाकविदेवेः । इच्छति चेतसि राधा 
सदूबिहरेत्तद्वछिमेव हरेत । त॑ भज परद्र 
७. उत्क्षिपन्ति बहिदुःखं सन्तो यच्छरणं गता: । राधामाभ्रबयोदिव्य 


६. येन बलि: 


८. शरदूविकचपङ्कजश्रियमतीव विद्वेषकः 
स्फुरत्कनकनू पुरं 


> 
गय रस : 
0 कप 


4- आ” Re Sa पर छ १ 


दीपक रागने कहा--भगवानके कटिभागसे नीचे 
जो सम्पूण चरण हैं, वे समस्त सुखोंको देनेवाले हैं तथा 
सुबणकी-सी कान्ति धारण करते हैं, उन सुप्रसिद्ध चरणोंका 
भजन करो || ६ || 


मालकोश बोलछा--भगवान्‌ श्रीहरिकी जो कमर हैं, 
वह केशके समान अत्यन्त पतली हे और वह मनुष्योंकी 
दृष्टिका मान हर लेती है, अर्थात्‌ उस करिको देखनेमें 
ष्टि समर्थ नहीं हो पाती; वह मन्द-मन्द समीरके 
चलनेपर भी अत्यन्त कम्पित होने या लचकने लगती है | 
इस प्रकार वह सबके चित्तको हर लेनेवाली है । मैं विनम्र 
मस्तकत उसका बन्दना करता हूँ || ७ || 


७ ~ 
र सा वाळा--राधिकावळभका जो नाभि-सरोवर 
हैं? उसका मे अपने हृदयमें प्रतिदिन ध्यान 
वह पुष्करकुण्डके समान शोभा 
लहरोसे उसकी मनोहरता बढ़ गयी है 
कामदेवके क्रीडा-काननको तिरस्कृत क 


करता हूँ | 

पाता है । त्रिवढी 

ता हे त्रिवलीरूप 

आर वहाको रोमावलीने 
दे 

र दिया है || ८ || 

त भज माधवपादम्‌ ॥ 


उ दरेइचेतसि तप्ते कुहरे ॥ 


द्धान पद्पङ्कजम्‌ ॥ 
मिलिन्दमुनिलेहित कुलिशकजचिट्वावृतम्‌ | 


दलितभत्त तापत्रयं चलद्युति पदद्वयं हृदि दभामि राधापते: | 


९. 
९ गग, बिश्वजितू ७ 


द २९--४६ ) 
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[ विश्वजित्‌खण्ड 


re नल 77 बनन 


~ 


अध्याय ४५ ] # रागिनियों, राग-पुत्राद्धारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन, द्वारकापुरीके लिये प्रस्थान ५ ३२९ 


हिन्दोल रागने कहा- उद्रमै जो त्रिवलीकी 
पंक्ति है, वह क्या अक्षरोंकी पंक्ति ( वर्णमाला ) है ? अथवा 
पीपलके पत्तेपर मोहन-माला दिखायी देती हें १ क्या कमल 
दळ्पर कोई श्याम रेखा है या उदरमे यह रोमावलि फेली 
हुई है ? ॥ ९ ॥ 

भैरवरागकी रागिनियों बोलीं--श्रीकृष्ण हरिका जो 
पीताम्बर है) वह दीसिमान्‌ इन्द्रधनुष तो नहीं है ? सोनेके 
तारोंकी शिल्पकलाद्वारा वह मनोहर ढंगसे टॅका हुआ है। 
उसका ही भजन करो, वह मनुष्योंका दुःख हर लेनेवाला 
है॥ १० ॥ 


भैरवके पुत्रोने कहा--भगवन्‌ ! आपकी चारों 
भुजाएँ चारों समुद्रोंके समान सम्पूर्ण विश्वको परिपूर्ण करने- 
वाली हैं, चार पदार्थाके समान आनन्द्दायिनी हैं, छोक- 
रूपी चेंदोवाके वितानमें दण्डका काम देती हैं तथा भूमिको 
धारण करनेमें दिग्गजोंके समान प्रतीत होती हैं ॥ ११ ॥ 

मेघमल्लारकी रागिनियाँ बोलीं--सर्ववलभ भूमिपति 
भगवान्‌ श्रीहरिके मधुर अधरका; हे मन | तू सदा चिन्तन 
कर्‌ । वह लाल रंगके बिम्ब्र-फलकी-सी कान्तिसे मण्डित है 
तथा नूतन जपाकुसुमके छाल दलोंकी भाँति उसका सुन्दर 
स्वरूप है ॥ १२ ॥ | 

मेघमल्लारके बेटे बोले--परमेश्वर श्रीकृष्णकी जो 
निर्मल दन्त-पङ्क्ति है, उसका सदा ध्यान करो | उसने कपूर, 
केवड़ेके फूल, मोती, हीरे, श्रीखण्ड चन्दन, चन्द्रमा, चपला, 
अमृत तथा मल्लिका-पुष्पोंकी कान्तिको पहलेते ही तिरस्कृत 
कर दिया है ॥ १३ ॥ 

दीपक रागकी रागिनियोने कहा--भगवन्‌ ! 
निजजनोंकी रक्षा करनेमे समर्थ तथा अभीष्ट वस्तु देनेमै दक्ष 
जो आपके युगल नयनोंका कृपाकटाक्ष है, वह रात-दिन 
हमारी रक्षा करे | वह कटाक्ष कामदेवके बाणोंका परीक्षक 
हे-उससे भी तीव्र शाक्तिवाला है | उसने सम्पूण लावण्यकी 
दीक्षा ले ली है, अर्थात्‌ वह समस्त लावण्यकी राशि है । 
उसने अपनी उदारताके सामने कल्पवृक्षको भी तिरस्कृत कर 
दिया है तथा उसके एक-दो नहं) करोड़ों लक्ष्य हैं ॥ १४ ॥ 

दीपके पत बोल 2 
दो कुलिज्ञ ( गौरैया ) पक्षी बेठे हैँ या तीनों लोकोंके 
दुःखोका नाश करनेके लिये दो तीखी तलवार हैँ या 
कामदेवके दो विजयशील धनुष हैं). अथवा परमात्मा 


श्रीकृष्णके मुखचन्द्रमै युगल भ्रूमण्डल शोमा पा रहे हैं ॥१५॥ 


मालकोशकी रागिनियांने कहा--सुन्दर कपोल- 
मण्डलपर दो चञ्चल कुण्डल नृत्य कर रहे हैं, मानो चन्द्रमण्डलमै 
दो नागिनें नाच रही हो, अथवा मकरन्दसे परिपूर्ण कमलपर 
भ्रमरावली मंडरा रही हो ॥ १६ ॥ 

माळकोशाके पुत्र बोले-आकार-मण्डलमें सूर्यदेव 
उदित हुए हैं या मेबमालामें बिजली चमक रही है अथवा 
यदुपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके गण्डमण्डल ( कपोलद्वय ) पर 
व्योतिके खण्ड-सा कनक-निर्मित कुण्डल झल्मला 
रहा है ॥ १७ ॥ ॒ 

श्रीरागकी रागिनियाँ बोलीं--दो कुलिङ्ग किंवा दो 
खञ्जन पक्षियोंकी पंक्तियोंका परस्पर युद्ध हुआ । उनके मध्यमे 
बॉच-बचाव करनेके लिये प्रफुल्ल कमळपर एक तोता निकट 
आ गया है, जो अरुण बिम्ब-फलको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
वहाँ बेठा शोभा पाता है ( यहाँ कुलिङ्ग या खञ्जन पक्षी 
भगवानके दोनों नेत्र हँ, उनके बीचमै बेठा हुआ तोता 
नासिका है, प्रफुल्छ कमल मुख है । और अरुण » बिम्त्र-फल 
अधर है ) ॥ १८ ॥ 

श्रीरागके पुत्र बोळे--जिन्होने अपनी कमरमें पीताम्बर 
बाँध रक्खा दै, मस्तकपर मोर-मुकुट धारण किया हैं और 
म्रीवाको एक ओर झुका दिया हेश जो हाथमें लकुटी और 
वंशी लिये है तथा जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं, उन 
पढुतर नटवर-वेषधारी श्रीहरिका में भजन करता हूँ॥ | १९ ॥ 

हिन्दोळरागकी रागिनियाँ बोलीं जिनकी श्याम 
कान्तिकी अलसीके फूलसे उपमा दी जाती है, जो यमुनाके 
तटपर कदम्ब-काननके मध्यभागमें विराजमान हैं तथा नयी 
अवस्थाकी गोपसुन्द्रियोंके साथ विहार करते हुए शोभा पाते 
हैं, वे वनमाली हम सबके मङ्गलका विस्तार करें| ॥ २० ॥ 

हिन्दोलरागके पुत्रोंने कहा-हरे ! भूतल्पर मेरे 
समान पातकी नहीं है और आपके समान कोई पापापहारी 


_भी नहीं है । इसलिये आपको जगन्नाथदेव मानकर मैं 


* परिकरीक्षतपीतपटं हरिं शिखिकिरीटनटीकृतकन्भरम्‌ । 
लगुडवेणुकर चलकुण्डल पडुतर नटवेषधरं भजे ॥ 


( गर्ग ०, विश्वजित्‌ ० ४५ | १९ ) 


† अतसीङुखुमोपमेयकाम्तियमुनाकूलकद्म्बमध्यबती । 


नबगोपवश्ूविहारशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि ॥ | व 


$ 
की, 
७ 


७. ० | 
I लय 


Pe 


( गगे०, विद्वजित॒० ४५ । २० ) | 
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जेसी च्छा ~ 

शरसे आया हँ । आपकी जैसी इच्छा हो, वेसा मेरे प्रति 
कीजिये ॥ २१ ॥ की 
ई राजन्‌ ! रागोंद्वारा किये गये 
नारदजी कहते हे-- राजन्‌ ! ना 9 
उपयुक्त ध्यानको जो सदा सुनता अथवा पढ्ता है; भक्त 
वत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके नेत्रोके समक्ष प्रकट हो 
जाते हैं | इस प्रकार वेद आदिको अपने स्वरूपका दशन 
कराके साक्षात्‌ श्रीहरि उन सबके देखते-देखते चतुभुज 

शार्क्षपाणि बन गये ॥ २२-२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्णका दर्शन करके जब देवतालोग 
अपने गणौके साथ चले गये, तब सेनामै अपने पुत्र यदुकुल- 


२ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्‌ ॐ 


` ञ्ल घोड़े जोत दिये । वह 


[ विश्वजित्‌खण्ड 
TS र 


तिलक शम्बर-शत्रु _ हज किक अमत मुकतो स्थापित करके परात्पर या 
श्रीहरिने अपनी द्वारकापुरीमै जानेका विचार | 0. 
मिथिलेश्वर | उनके रथपर मञ्जीर, घंटा आर किङ्किं 
मधुर ध्वनि होने लगी । सुन्दर कांस्य-पात्र शाश ) ग 
आवाज भी उसमें मिल गयी | दारुकने उस रथ सुग्रीव आदि 
उत्तम रत्नयुक्त आभूप्रणास 
सजाया गया था; उसके आगे बेद-मन्त्रोंका घोष भी होता था 
और उसके ऊपरका गरुडध्वज प्रभञ्जनके वेगसे महरा रहा 
था । ऐसे रथके द्वारा वेदपुरीको छोड़कर परमात्मा श्रीह 
यादववृन्दसे मण्डितं द्वारकापुरीको चले गये || २४-२७ | 


'हितामं विशवजितखण्डके अन्त - -संवादमे “श्रीकृष्णे ध्यानका 
इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विठ्बजित्खण्डके न्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादर्स श्रीकृष्णे 
वर्णन नामक पंताहीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 


ETE" 


छियाढीसवाँ अध्याय 
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यादवों और गन्धर्वोका युद्ध, बलभद्र्जीका प्राकट्, उनके द्वारा गन्धबसेनाका सहार, 
गन्धर्वराजकी पराजय, वसन्तमालती नगरीका हलद्वारा कषण; गन्धवराजका 
भेंट लेकर शरणमें आना ओर उनपर बलरामजीकी कृपा 


नारदजी कहते हैं--राजत्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारकापुरीको चले जानेपर प्रद्युम्न अपने सेनिकोंके साथ 
कामदुघनदके समीप गये | वहाँ गन्धर्वोकी मनोहारिणी हेम- 
रत्नमयी वसन्तमालती नामकी नगरी है, जिसका विस्तार सौ 
योजनका है । लवङ्ग-लताओंके समूह, इलायची? केसर, जायफळ, 
जावित्री, श्रीखण्ड चन्दन और पारिजातके वृक्ष उस पुरीकी 
शोभा बढ़ाते थे | मतवाले भ्रमरोके गुञ्चारवसे निनादित; 
विचित्र पक्षियोंके कलरवसे मुखरित तथा गन्धर्वोसे सुशोभित 
वह. नगरी नागोंसे युक्त भोगवतीपुरीके समान शोभा 
पाती थी ॥ १-४ ॥ | 
वहीं पतंग नामसे प्रसिद्ध महाबली गन्धर्वराज राज्य 
करते थे, जो बड़े पुण्यात्मा थे और जिनका बळ-पोरुष 
देवराज इन्द्रके समान था । उन्होंने सुना कि दिग्बिजयके 
लिये निकले हुए प्रद्युम्न आ रहे हैं; तब उन गन्धवंराजने 
उद्भट गन्धर्वोसे युक्त होकर युद्ध करनेका निश्चय किया । 
रथ, घोड़े; हाथी और पैदल दस करोड़ गन्धबाँके साथ 
राजा पतंग प्रद्युम्नके सामने युद्धके लिये आये । 
गन्धर्वा और यादर्वोमै बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । मालों, 


है त 


लगी । वाणासे अन्धकार फेल जानेपर अतिरथी बलवान्‌ 
वीर पतंग धनुषको टंकारते हुए आगे बढ़े ओर मेघके 
समान गर्जना करने छो । बलदेवजीके बलवान्‌ अनुज 
गदने गदा लेकर गन्धर्वोकी सेनाको वैसे ही धराशायी करना 
आरम्भ किया, जैसे देवराज इन्द्र बज्रसे पर्वतोंको ढहा 
देते हैं || ५-१० ॥ 

गद्की गदाके प्रहारसे कितने ही गन्धव युद्धभूमिमें 
गिर गये, उनके स्थ चूर-चूर हो गये और समस्त हाथियों- 
के कुम्भस्थल फट गये । कितने ही घुड़सवार बीर भी युद्ध- 
के मुहानेपर प्राणशूत्य होकर पड़ गये । भुजाएँ कट जानेसे 
कितने ही गन्धव उत्तानमुख ओर ओंघेमुख पड़े दिखायी 
देते थे । क्षणमात्रमे गन्धवोंकी सेनामे खूनकी नदी बह 
चली । प्रमथगण भगवान्‌ रुद्रकी मुण्डमाला बनानेके 
लिये युद्धभूमिमै नरमुण्डोंका संग्रह करने ळो | सिंहपर 
चढ़ी हुई भद्रकाली सेकड़ों डाकिनियोंके साथ युद्धभूमिमे 
आकर खण्परमें खून भर-भरकर पीती दिखायी देने 
लगी ॥ ११-१४ || 

इस तरह गदके द्वारा किये गये युद्धमे जब गन्धर्वगण 


न परिघों) मुळी ०-तोससे० तक्ष०'रू षो मरु शोने००पहलाधंनः्परिने होः नम्या शरी नर एक लाख 


Fs 
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गजसेनाके साथ वहाँ आ पहुँचे । मिथिलेब्वर | पतंगने 
आते ही गदकी छातीमै गदा मारी । गदने भी अपनी 
गदासे पतंगके बक्षपर बल्पूर्वक चोट पहुँचायी | उन 
दोनोंमें दो घड़ीतक गदायुद्ध चलता रहा । उनकी दोनों 
गदाएँ आगकी चिनगारियाँ ब्रिखेरती हुई चूर-चूर हो गयी । 
रणदुमंद पतंगने लाख भारकी भारी गदा लेकर तुरंत ही 
गदके मस्तकपर मारी | गदाके उस प्रहारसे रद्‌ क्षणमर- 
के लिये मूच्छित हो गये । इस प्रकार महामना पतंगने जब 
घोर युद्ध किया, तब उसी समय द्वारकापुरीसे एक तेजपुञ्ज 
आ पहुँचा ॥ १५-१९३ ॥ 


समस्त यादवोंने करोड़ों सूर्योके तुल्य तेजस्वी उस तेज- 
पुञ्जक्ो देखा | उसके भीतरसे गोरे अङ्गवाले महाबली 
भक्तवत्सल भगवान्‌ बलदेव सहसा प्रकट हो गये | 
नीलाम्त्ररघारी बलशाली बळरामने कुपित हो गन्धर्वाकी सारी 
सेनाको हले खींचकर मुसळसे मारना आरम्भ क्रिया | 
बहुत-से रथों) हाथियों ओर घोड़ोंको उन्होंने कालके गालमें 
पहुँचा दिया। शसतरधारियोंमे श्रेष्ठ वीर सब-के-सब चूर-चूर हुए 
पत्थरौंकी भाँति एक साथ ही भूतलपर बिखर गये । पतंग 
भी रथहीन हो भारी भयके कारण वहासे बसन्तमाळती पुरीमें 
चले गये और पुनः यादवोंसे युद्ध करनेके लिये सेनाका 
व्यूह बनाने को || २०-२४ ॥ 


नरेशवर ! सौ योजन विस्तृत गन्धर्वोकी सम्पूर्ण बसन्त- 
मालती नामकी महापुरीको हलसे उपाटकर कुपित हुए 
त्रळदेवजीने कामदुघ नदमे गिरानेके लिये खींचा । उस 
नगरीके भवन धड़ाधड़ धराशायी होने लो । फिर तो 
तत्काल वहाँ हाहाकार मच गया । अपनी नगरीको टेढ़ी 
या करवट लेती हुई नौकाकी भोति डगमगाती देख 
पतंग सर्वथा पराभूत हो, तत्काल समस्त गन्धर्बोके साथ 
हाथ जोड भेंट-सामग्रीके साथ वहाँ आ पहुँचा || २५-२७ || 


* याद्वा ओर गन्धर्वोका युद्ध, बलभद्रजीका प्राकट्य * 


३३१ 


उसने दो लाख ऐसे विमान बलदेवजीको भेंट किये, 
जो सुवर्णके समान कान्तिवाले तथा विविध रव्नाँसे जटित 
थे । मोतीकी बंद्नवारे उनकी शोभा बढ़ाती थीं। 
विश्वकर्माने उन विमानोंक्रो दस-दस योजन विस्तृत बनाया | 
था | वे सभी विमान इच्छानुसार चलनेवाले तथा कोटि 
कोटि कलशो एवं पताकाओंसे सुशोभित थे । उनसे सहसरं 
सूर्योके समान प्रकाश फैल रहा था । चार लाख गोए, 
दस अरब घोडे; इलायची, लवङ्ग, केसर और जायफलोके साथ 
दिव्य अमृतफलोसे मरे करोड़ों पात्र उपहारके रूपमै लाकर 
उन्होंने दिये | फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृतकी भांति 
हाथ जोड़कर बलरामजीसे बोले, उन्हें बलभद्रजीके प्रभावका 
पूरा परिचय मिल गया था ॥ २८-३१३ | 


पतंगने कहा--राम ! महापराक्रमी बलराम ! मैने 
आपके पराक्रमको पहले नहीं जाना था, इसलिये अपराध कर 
बैठा । जिनके एक फनपर सारा भूमण्डल तिलके समान 
दिखायी देता है, उनके सामने कौन ठहर सकता है। 
भगवन्‌ ! कामपाल ! देवाधिदेव | आपको नमस्कार है । 
साक्षात्‌ अनन्त एवं रोषस्वरूप आप बलरामको बारबार प्रणाम 
है। अच्युत देव | आपकी जय हो) जय हो। परात्पर ! साक्षात्‌ 
अनन्त ! आपकी कीर्ति दिगन्ततक फेली हुई हैं । आप 
समस्त देवताओं) मुनीन्द्रो ओर फर्णीन्द्रोंसे श्रेष्ठ है । मुसल- 
धारी ! आप बलवान्‌ हलूधरको नमस्कार हे% || २२-२४ || 


नारदजी कहते है--राजन्‌ ! पतंगके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर महात्रळी बलभद्रजीका चित्त प्रसन्न हो गया | 
उन्होंने गन्धर्वको “अब तुम मत डरो”--यों कहकर 
अभयदान दिया । तदनन्तर यादवेश्वर बलदेव अपने 
चरणमै पड़े हुए प्रद्ुम्नको सेनाके संचाळक्र-पदपर स्थापित 
करके; यादवोसे प्रशासित हो शीघ्र ही द्वारकापुरीको चले 
गये ॥ २५-२६ || 


इस प्रकार श्रीगरे-संहितामें विर्वजितखण्डके अन्तगेत नारद-बहुळाइव-संवादमें “वसन्तमारुती 
नगरीका कर्षण? नामक छियाकीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४६ 0 


>>>>>><४४"-६६..०१७-७- > 


% जय जय [च्यु 


त देव परात्पर खयमनन्त दिगम्तगतश्रते । सुरसुनीन्द्रफणीन्द्रवराय ते मुसलिने बलिने हलिने नमः ॥ 


( गर्ग; विश्वजित्‌ ४६ । ३४ ) 
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„ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरण ्रजाम्यहम्‌ * 


[ विश्वजित्‌खण्ड 


सेतालीसवो अध्याय 
यादव-सेनाके साथ शक्रसखका युद्ध और उसकी पराजय 


नारद्जी कहते हैं-राजन्‌ ! तदनन्तर महावीर 
प्रयुम्म अपनी विजयःदुन्दुभि बजवाते हुए यादव-सेनिक्ीके 
साथ मधुधारा नदीके तटपर गये । सुबर्णगिरिके किनारे कुबेरः 
के सुन्दर वनमै, जो सुनहरे हंसौ ओर काञ्चनी लतिकाओँसे 
सम्पन्न है, पहुँचे। मिथिलेश्वर ! हिमाल्यकी गुफाए देवताओं- 
के लिये दुगंका काम देती हैं | वहाँ दानवोंकी पहुँच नहीं 
हो पाती । वहाँ गङ्गातटवर्ती बेंतकी झाड़ियां छायी रहती 
हे । कभी-कभी दानर्वोसे डरकर खरगसे भागे हुए आठौं 
लोकपालीकी निधियाँ वहाँ निवास करती हैं || १-४ | 


शक्रसख नामक देव-शिरोमणि उस प्रान्तके अधिपति 
हैं | प्रद्युममका आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ 
युद्ध करनेका विचार किया । प्रदुम्नके भेजे हुए बुद्धिमानोमै 
श्रेष्ठ साक्षात्‌ उद्धव मार्गदर्शी लोगोंसे रास्ता पूछते हुए 
शक्रसखकी नगरीमें गये | सभामे पहुँचकर मन्त्रिप्रवर प्रभु 
उद्धवने राजा इन्द्रसखको नमस्कार करके प्रद्युम्नकी कही 
हुई बातें विस्तारके साथ कह सुनार्यी || ५-७ || 


उद्धव बोले-यादवोंके इन्द्र, द्वारकापुरीके स्वामी 
राजाधिराज उग्रसेन जम्बूढीपके नरेशोंको जीतकर राजसूय 
यश करेंगे | उनके द्वारा दिग्विजयके लिये भेजे गये 
बलवान्‌ रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न अपने तेजसे भारत आदि 
वर्षोकों जीतकर आज ही इलावृतवर्षपर विजय पानेके 
छ्यि आये हैं | उन श्रीकृष्णकुमारका बल महान्‌ है | यदि 
आप अपने कुलकी कुशल चाहते हों तो शीघ्र ही उन्हें 
भेंट दीजिये । सर्वज्ञोमें श्रेष्ठ नरेश | यदि आप भेट नहीं 
देंगे तो आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा || ८-१०३ || 
..._ शक्रसख | सुनो । देवतालेग भी 
__ सदा मेरी पूजा करते हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या 
सिद्ध हू, महावीर हूँ ओर एक लाख हाथियोंके 
बलवान्‌ हूँ | आठौं लोकपार्लोके आधिपत्यका रक्षक 
समान कोठासे सम्पन्न तथा इन्द्रके समान 


hi Collection at Sarai(CS 
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उद्धव बोले--यादवोके तेजसे जैसे कुबेरको "कर 
प्राप्त हुआ हे और उन्हें मेंट देनी हा जसे न शके 
बलवान्‌ राजा शङ्गारतिलकने मेंट दी हँ; हरिव राजा 
शुभाङ्ग उत्तराखण्डके स्वामी गुणाकर) देत्योके सखा 
राक्षसराज लङ्कापति संवत्सर, केतुमाल आर शकुनि आदि 
बड़े-बड़े असुरोंने जेसे भेंट दी हैं? राजन्‌ | उसी तरह 
उन्हीकी-सी दुर्दशामें पड्नेपर आप भी प्रद्युम्नको भेंट 
देंगे ॥ १४-१६ ॥ 

नारदज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! उद्धवकी उपयुक्त 
बात सुनकर बलवान्‌ शक्रसखने कुपित हो उद्धवको इस 
प्रकार उत्तर दिंया--*मगवद्भक्त-शिरोमणे ! सुनो । जब- 
तक्र मै भेंट दूँ, तबतक तुम यहीं ठहरो । अन्यथा तुम 
जाने नहीं पाओगे । महामते ! मेरी यह बात सत्य है, 
सत्य है ॥ १७-१८ ॥ 

उद्धव बोले--हम मन्त्रियोमें श्रेष्ठ ओर श्रेष्ठ ज्ञान 
प्रदान करनेवाले हैं | जो हमारी शिक्षा नहीं मानते, उनका 
मङ्गल नहीं होता ॥ १९ ॥ 
__ नारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार शक्रसखने 
उद्धवको वहाँ नजरबंद कर लिया । उद्धवके नहीं लोटनेसे 


यदुवंशी लोग चिन्तित हो गये | उन्हें देखे बिना उन 


सबके कई दिन बीत गये । तत्र मेरे मुखसे उद्धवजीके 
अवरोधका समाचार सुनकर भगवान्‌ प्रद्युम्न हरि त्रिपुरा- 
सुरको जीतनेके लिये यात्रा करनेवाले महादेवजीके समान 
शक्रसखपर विजय पानेके लिये चले | उनके साथ समस्त 
यादवःवन्धु और सारी सेना थी । परद्युम्नजी सुवर्णादिकी 
गुफाके द्वारपर जा पहुँचे | दुन्दुभियोकी ध्वनिसे मिश्रित 
वीर योद्वाओंके कोदण्डोकी टकारों, घोड़ोके हिनहिनाइटकी 
आवाजी तथा हाथियोंकी चिग्घाड़ोसे दसो दिशा गूंज 
उठी । सेनिकोंके पैरोंसे उडी हुई धूल भी सब ओर 
व्याप्त हो गयी | शक्रसखकी सेना यादवोंसे युद्ध करने 


'छगी | भयंकर युद्ध होने ल्मा, व्योम-मण्डल अख्न-शस्रोसे 


आच्छादित हो गया । नृपेश्वर | यह सब देखकर मेरु- 


'पबतके निवासी समस्त देवता भय जु 
DS). Digitized By [समस्त देवता भयभीत हो जड़े | | र ०-२४ | | 


नक क्रोधसे भरा ओर रथपर चढ़ा महाबठी | 


~ 


अध्याय ४७ ] 


शक्रस दस अक्षौहिणी सेनाके साथ आगे बढ़कर 
यादवोके साथ युद्ध करने लगा । देवताऔका यादर्वोके 
साथ हा युद्ध छिड़ गया । राजन्‌ ! प्राकृत प्रलयके 
समय चारों समुद्रोंके टकरानेसे जेसी भीषण ध्वनि होती 
है, वेसा ही महान्‌ कोलाहल वहाँ होने लगा | अद्-गस्त्रोसे 
वहाँ अन्धकार-सा छा गया | उस समय बलदेवके छोटे 
भाई रोहिणीनन्दन वीर सारण कवच धारण किये, हाथीपर 
उठकर) बारबार धनुषकी टंकार करते हुए सबसे आगे 
आ गये और अपने कोदण्डसे छूटे हुए बाणोंद्वारा शक्रसख- 
की सेनाका संहार करने लो | सारणके बराणसमूहोंसे कितने 
ही वीरोंके दो-दो टुकड़े हो गये । युद्धभूमिमे बहुत-से 
रथ करवट लेकर वृक्षांके समान धराशायी हो गये | उस 
समय जिनके कुम्भस्थल फट गये थे, उन हाथियोंके मोती 
इधर-उधर गिर रहे थे | बाणोंके अन्धकारमै वे बिखरे हुए 
मोती रात्रिकाल्में तारागणोंके समान चमकने लो | कटते 
हुए, घोड़ों, पैदल योद्धाओं तथा हाथियोंसे वह समराङ्गण 
भूतगणोंसे युक्त भूतनाथके क्रीड़ास्थल महाश्मशान-सा जान 
पड़ता था | सारणका बल देखकर सब देवता भाग चले | 
उनके कोदण्ड छिन्न-भिन्न हो गये, कवच चारों ओरसे 
फट गये || २५-३३ ॥ 


अपनी सेनाको पलायन करती देख बलवान्‌ शक्रस 
धनुष टंकारता हुआ वहाँ आ पहुँचा और बड़े जोरसे मेघकी 
भाँति गर्जना करने लगा | बीर धनुर्धर बलवान्‌ शक्रसखने 
समराङ्गणमे अर्जुनको दस) साम्ब और अनिरुद्धको सोसो) 
गदको दो सो तथा सारणको एक सहस बाण मारे । उसके 
बाणोंकी मारसे रथी बीर दो-दो घड़ीतक उसी प्रकार चक्कर 
काटने लगे, जैसे कुम्हारके चाक घूम रहे हों | वह अद्भुत-सी 
बात हुई । उस तरह चक्कर काटनेसे घोड़े मृत्युके ग्रास हे 
गये; रथौंके बन्धन ढीले पड़ गये) रथियाके मनमें 
होने लगा और सारथि भी युद्ध मूच्छित हो 
गये ॥ ३४-३८ | | 


राजेन्द्र | उस समय जाम्बबतीनन्दन साग & 
आख्ढ हो बलपूर्वक धनुष टंकारते हुए आये | 


१४ यादव-सेनाके साथ शक्रसखका युद्ध और उसकी पराजय # 


यमलोक भेजकर सहस वराणोंद्वारा उसके रथको भी चूर-चूर 
कर दिया । धनुषके कट जाने तथा घोड़ों ओर सारथिके 
मारे जानेपर रथहीन हुए शक्रसखने मतवाले गजराजपर 
आरूढ हो रोषपूर्वक शूल हाथमें ले लिया । बलवान्‌ 
शक्रसखने उस शूलसे साम्बकी छातीमे चोट की | उस 
आघातसे साम्बका मन कुछ व्याकुल हो गया ॥ ३९-४२ ॥ 


शक्रसखका हाथी एक-एक योजनका डग भरता था । 


उसका रंग कजलगिरिके समान काला था । उसकी 
ऊँचाई चार योजनकी थी । उसके दो दाँत आधे योजनतक 
आगे निकले हुए थे | वह बड़े जोरसे चिग्घाडता था । 
उसके चार-चार योजन विस्तृत तीन सूडें थीं। उनके द्वारा 
वह साँकलौको गिराता, हाथियों ओर वीरोंको कुचलता 
तथा रथों और घोड़ोंको इधर-उधर दॉर्ता और पेरांसे 
विनष्ट करता हुआ काल, अन्तक और यमके समान दिखायी 
देता था । शात्रुसे प्रेरित उस महान्‌ गजराजको आते और 
विचरते देख यादव-सेनिक भयभीत हो युद्धसे भाग 
चले || ४३-४६ ॥ । 

उस समय बलदेवजीके छोटे भाई बलवान्‌ गदने गदा 
लेकर उस वज्र-सरीखी गदासे उक्त गजराजके कुम्भस्थलपर्‌ 
बढ़े जोरसे आघात किया | उस आघातसे उसका कुम्भस्थल | 
फट गया और वह हाथी युद्धस्थलमे पंख कटे हुए पर्वतके | 
समान ढह गया । वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ ४७४८ ॥ || 


तदनन्तर शक्रसखने ज्यों ही रोषपूवक गदा उठानेकी | 
चेष्टा की; त्यों ही गदने अपनी गदासे उसकी छातीमें चोट 
पहुँचायी | उस आघातसे वह हाथीसहित गिर पड़ा 
मूर्च्छित हों गया। फिर उठकर उसने युद्धस्धलमै 
गदा उठायी । गद और शक्रसख दोनो 
गदायुद्ध करने लो, जेसे रङ्गणालामै 


CC ३४ 


& गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजास्यहम्‌ * 


[ विश्वजितखण्ड 


| अइतालीसबाँ अध्याय ज 
शक्रसखका प्रझुप्रको भेंट अर्पण) प्रधुम्नका लीलावतीपुरीके खयवरम छ प्राप्त 
करना तथा इलावृतवर्षैसे लोटकर भारत एवं द्वारकापुरीमे आना ग्य 


नारदजी कहते हैं-राजन्‌ | अपने नगरमे गिरकर 
शक्रसख अत्यन्त मूच्छित हो गया । फिर उस मूच्छोसे वह 
उठा | उठनेपर भी एक क्षणतक उसे बड़ी घबराहट रही | १ ॥ 

तदनन्तर श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्मको परत्रह्म जानकर 
शक्रसख बड़ी उतावलीके साथ अपने पाससे भेंट-सामग्री 
लेकर यादव-सेनाके समीप गया । ऐरावतकुलमें उसन्न हुए 
तीन सँड और चार दाँतवाले स्वेत रंगके एक हजार मदवर्षी 
हाथी; सुवर्णगिरिपर उत्पन्न हुए दो योजन विस्तृत 
शरीरवाले तथा दिग्गजोंके समान उन्मत्त पर्वताक्रार एक 
करोड़ हाथी; जिनके मुख दिव्य थे और जिनकी गति भी 
दिब्य थी, करोड़ोंको संख्यामै उपस्थित किये गये । राजन्‌ ! 
इन सबके साथ सोनेके बने हुए उत्तम दिव्य रथ भी थे, 
जिनकी संख्या सौ अरब थी | दस हजार विमान भेंटके 
लिये लाये गये; जो दो-दो योजन विस्तारसे सुशोभित थे | 
दस लाख कामधेनु गोएं और एक हजार पारिजात वृक्ष 
प्रस्तुत किये गये | तड़ागोंमें परिपृष्ट हुए सीपके मोती, जो 
यन्त्रपर चढ़ाकर चमकाये गये थे तथा चमेलीके इत्रसे आद्र 
शिरीष-कुसुर्मोसे सज्जित तथा दूधके फेनक्री तरह सफेद 


करोड़ों दाय्याए लायी गर्यो, जिनपर सुन्दर तक्रिये भी रक्खे 


गये थे | हाथीके दातकी बनी हुई उनकी पाटियाँ रत्नोंसे 
जटित थीं ओर उनके पायोंमें भी सुवर्ण तथा रत्न जड़े 
. गये थे | विचित्र वितान ( चँदोवे ) और दीवारोंपर छगाये 
जानेवाले वस्न करोड़ोंकी संख्यामें भेंट किये गये | छूनेमे 
` कोमल एबं चितकबरे आसन तथा विश्वकर्माद्वारा रचित 
बढ़े-बढ़े तकिये दिये गये, जो मोतियोंके गुच्छो और सुवर्ण- 
देके द्वार खचित थे | वे सव सहसरोंक्री संख्यामें 
| हजारों परदे, करोड़ों पाळकियाँश छत्र, चॅवर और 
नोंके साथ करोड़ों व्यजन, जो राजलक्ष्मीके 
किये गये । कोटि द्रोण अमृत, सुधर्मा सभा, 
सहृखदळ 2" होरे, पन्ने ओर मोती 
[र गोमेद और नीलम दिये गये, 


` वह राजकन्या कहती है कि 
_ हो जाऊगी 


सुवर्ण, हाटक सुवर्ण तथा सुवर्णगिरिसे प्राप्त सुवर्णोके भी 
कोटि-कोरि भार प्रस्तुत किये गये ॥ २-१६ ॥ ; 

मैथिलेषवर ! आठ लोकपालोके आधिपत्यकी रक्षा 
करनेवाला शक्रसख अपना राज्य तथा देवताओंकी सम्पूर्ण 
निधियोंकी भेंटके लिये लेकर उद्धवजीके साथ यादव नाने 
पास गया और कुदालताके लिये वह अद्‌भुत भट अर्पित 
करके उसने प्रद्युम्नको हाथ जोड़कर प्रणाम किया है 
शम्बरजत्रु प्रद्युम्ने संतुष्ट होकर उसे रत्नमाला अर्पित की 
और उस राज्यपर उसीको पुनः स्थापित कर दिया । 
राजन्‌ | सत्पुरुषोंका ऐसा ही स्वभाव होता हे॥ १७-१९ || 

इस प्रकार जिसने प्रद्युम्नको भेंट दी थी, उस शक्रसखको 
जीतकर वे सेनासहित आगे गये | अब उनके सेनिकोंकी 
छावनी अरुणोदा नदीके तटपर पड़ी । महामूल्य स्नोँसे 
जटित चॅदोवे सो योजनतक तन गये | वहाँ दिव्य पताकाएँ 
फहराने लगीं ओर वहाँकी भूमिपर विजय-व्वजकी स्थापना 
हो गयी । उन ध्वजा-पताकाओंके कारण वह शिव्रिरसमूह 
उत्ताल तरंगोसे युक्त महासागरकी भाँति शोभा पाने 
लगा ॥ २०-२१३ ॥ 


राजन्‌ | इसी समय आकाशसे ऐरावतपर चढे हुए 
देवराज इन्द्र सहसा सेनासहित वहाँ उतर आये । 
देवताओंकी दुन्दुभियाँ भी उनके साथ-साथ बजती आर्यी | 
यह देख सम्पूर्ण यादव॑-वीरोने बड़े वेगसे अपने अख्न-शस्र 
उठा लिये | पुनः देवराज इन्द्रको पहचानऋर समस्त नरेश 
बढ़े प्रसन्न हुए | उस समय इन्द्रने मरी समामै प्रद्युम्नसे 
कहा---““महाबाहु नरेश | तुम परावरःवेत्ताओमें श्रेष्ठ हो; 
अतः मेरी बात सुनो ! सुवर्णगिरिके शिखरोपर लीलावती 
नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर पुरी है । वहाँ विद्याधरोके राजा 
सुकृति राज्य करते हैं | उनकी एक सुन्दरी नामवाळी 
कन्या दे, जो सो चन्द्रमाऔंके समान रूप-लाब्यसे सुशोभित 
औरं ता परम सुन्दरी हे । राजन्‌ | उसके स्वयंबरमे समस्त 
कपाळ और देवता दिव्यरूप धारण करके आये हैं; किंतु 


“जिसको देखकर मैं 
Fe मेरा पति होगा बकर में मूच्छित 


>. 


अध्याय ४८ | 


~ 


नारद्जी कहते हैं-राजन्‌ | यह सुनकर भावान्‌. 
प्रद्युम्न अपने यदुवंशी भाइयोंसहित देवेन्द्रके साथ सहसा 
लीलावतीपुरीमे गये | जहाँ स्वयंवर हो रहा था, वहाँका 
प्राङ्गग बड़! विशाल था | जड़े गवे रत्नोंके कारण उसकी 
क” मनोहरता बढ़ गयी थी । उस स्थानपर चन्दन? अगर, 
कस्तूरी और केसरके द्रवका छिड़काव किया गया था । 
मोतीकी बंदनवारों, बहुमूल्य वितानों और जाम्बूनद सुवणके 
आसनोंसे वह खयंवर-भवन साक्षात्‌ दूसरे इन्द्रलोक-सा शोभा 
पाता था ॥ ३०-३२ ॥ 

नरेश्वर ! प्रद्युम्न उस खयंबरमै गये ओर सिंह जेसे 
किसी पर्वतके शिखरपर बेठता है, उसी प्रकार सबके 
देखते-देखते एक दिव्य आसनपर विराजमान हुए । 
मैथिल | वहाँ जितने प्रजापति, मुनि, देवता? रुद्रगण; 
मरुद्गण, आदित्यगण) वसुगण) अग्नि, दोनों अश्विनीकुमार; 
यम, वरुण; सोम, कुबेर, इन्द्र, सिद्ध, विद्याधर, गन्धव) 
किंनर तथा अन्यान्य सभी संमागत एव रत्नाभरणोंसे 
विभूषित देव थे, उन्होने प्रद्रुम्नको आया देख अपने 
विवाहकी आशा छोड़ दी ॥ ३३-२६ ॥ 

इसी समय सुन्दरी हाथमे रत्नमाला लिये अपने 
रूप-लावण्यसे रति और रम्भाको भी तिरस्कृत करती हुई-सी 
निकली । वह वराङ्गी अङ्गना सरखती, लक्ष्मी तथा 
रूपवती शचीकी विडम्बना करती हुई-सी जान पड़ती थी | 
मैथिल ! जिते देखकर सब ओर समस्त॥ै:समासद्‌ मोहको 
प्राप्त हो गये, वह लक्ष्मीके समान राजकुमारी सुन्दरी सब 
लोरगोके सामने अपने लिये योग्य वस्की इस प्रकार खोज करने 
लगी) मानो चपला नूतन जलधरको हूढ रही हो ॥३७-३८॥ 

दिव्याम्बरधारी तथा प्रफुल्ल कमलदलके समान विशाल 
लोचनवाले नरलोकसुन्दर वीर प्रदुम्नके पास पहुँचकर वह 
सुन्दरी विद्याधरी मूर्डिछित हो गयी | फिर थोडी छ? कट 
उसे चेत हुआ | वह उठी और आनत हा 
प्रद्युम्नके गलेगे सुन्दर माला डालकर खड़ी र ठ 
मिथिलेश्वर | विद्याघरेके राजा सुक्नतिने अपनी फु पा 


बाद्य बज उठे, किंठ इस वैवाहिक र स 


सुन्दरीको प्रययुध्रके हाथमै दे दिया । सब ओर क क़ 


देवतालोग सहन न कर सके | रे छोगोंने उस स्वयंवरको 
चारों ओरसे उसी प्रकार घेर | 
देवको आच्छादित कर लिया थ 


वशीभूत हो ध ८ । 
लाह की 


* शक्रसखका प्रयुस्तको भेंट अर्पण # 


ब्राणसहित श्रेष्ठ धनुषको हाथर्मे लेकर यादर्वोके साथ 
सिंहनाद किया । मिथिलेश्वर ! उनके धनुषसे छुटे हुए 
चमकीले बाणोंद्वारा देवताओंके अख्र-शस्त्र छिन्न-मिन्न हो 
गये, उनके कवचोंकी धजियाँ उड़ गर्यी । जेसे सूयकी 
किरणोंसे कुहासेके बादल फट जाते हैं? उसी प्रकार वे 
देवता दसों दिशाओंमें भाग खड़े हुए ॥ ३९-४३ ॥ 

इस प्रकार साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रद्युम्न स्वयंवर जीतकर 
और इलावृतखण्डपर विजय पाक्रर भारतवर्षको जानेके 
लिये उद्यत हुए । भाइयों) यादब, सैनिकों तथा समस्त 
मन्त्रीजनोंके साथ विजय-दुन्दुभि बजबाते हुए बे भारत- 
खण्डमै आये। अनेक देशोंको देखते हुए जम्बूद्वीपः 
विजयी बलवान्‌ वीर श्रीकृष्णकुमार क्रमशः आनतप्रदेशमै 
और द्वारकाके देशमै आये । प्रद्युम्नके दारा भेजे गये 
बुद्धिमार्नेमै श्रेष्ठ साक्षात्‌ उद्धवने राजसभामै पहुँचकर 
राजा उग्रसेनको तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया । 
प्रत्येक वर्षमे क्या-क्या हुआ और जम्बूद्वीपपर किस तर 
बिजय मिली, वह सारा वृत्तान्त उद्धवजीने यथोचित 
रूपसे कह सुनाया || ४४-४८ ॥ 

तब राजा उग्रसेन श्रीकृष्ण-बलदेव एवं सम्पूर्ण 
घुद्धजनोंके साथ प्रद्युप्रको छानेके लिये निकळे । गीत- 
वाद्योकी ध्वनि तथा वेद-मन्त्रोके गम्भीर घोषके साथ मोतिया 
खीलों और फूलोंकी वर्षापूबंक मङ्गलपाठ करते हुए 
लोग उनकी अगवानीके लिये आये। नरेश्वर ! एक | 
गजराजक्रो आगे करके सोनेके कलश) गन्धर्व, अप्सराए+ | 


शङ्कु, दुन्दुभिः वेणु, गन्धश अक्षत, सोनेके पात्र, फू) ` ह 


उग्रसेन 


धूप तथा जौके अङ्कुर साथ लिये. राजा उग्रसेन 
सम्मुख आये ॥ ४९-५२ ॥ क 


: मैशि 


ले जाकर महाराज उग्रसेनके हे 
जोड़कर प्रणाम किया | 


य प स्स्स गोलोकधामाधिपति परेक्षां परात्परं त्वां शरण त्रजाम्यहम * 


[ विश्वजितखण्ड 


ed 


उनचासवाँ अध्याय 


राजसूय यज्ञमें ऋषियों, ब्राह्मणों, राजाओं, 


बहुळाइ्चने पूछा- विप्रवर ! आप परावर-वेत्ताओमे 
श्रेष्ठ है; अतः मुझे यह बताइये कि राजा उम्रसेनने किस 
प्रकार राजसूय यज्का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 
नारद्जीने कहा- राजन्‌ ! तदनन्तर समस्त 
धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ राजा उग्रसेनने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
सहायतासे क्रतुराज राजसूयका सम्पादन किया । यढुकुलकें 
आचार्य गर्गजीसे यत्नपूर्वक मुहूतं पूछकर भाई-बन्धुओ तथा 
सुहृदोंको निमन्त्रण दिया | अत्यन्त भक्तिभावसे बुलाये जानेपर 
ऋषि, मुनि तथा ब्राहमण--सब लोग अपने पुत्रों ओर 
शिष्योंके साथ द्वारकामें आये || २-४ ॥ 
राजन्‌ ! साक्षात्‌ वेदव्यास, शुक्रदेव, पराशर, मैत्रेय; 
पेल; सुमन्तु; दुर्वासा, वैशम्पायन) जेमिनि, भार्गव परशुराम, 
दत्तात्रेयः असित, अङ्गिरा, वामदेव) अत्रि, वसिष्ठ, कण्व 
विश्वामित्र, झतानन्द्‌श भारद्वाज, गौतम, कपिल, सनकादि; 
बिभाण्ड) पतञ्जलि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्राइविपाक) मुनि- 
श्रेष्ठ शाण्डिल्य तथा दूसरे-दूसरे मुनि वहाँ शिष्योंसहित 
पधारे । ब्रह्मा, शिव) इन्द्र, देवगण; रुद्रगण, आदित्यगण, 
मरुद्गण, समस्त वसुगण, अग्नि) दोनों अश्विनीकुमार) यम, 
वरुण, सोम, कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर) गन्धर्व तथा 
किंनर आदिका शभागमन हुआ । गन्धर्व-सुन्दरिया) 
अप्सराएं और समस्त विद्याधरियाँ वहाँ आर्यी । वेताल, 
दानव, दैत्य) प्रह्वाद बलि; भीषण राक्षसांके साथ लङ्कापति 
विभीषण तथा समस्त वानरोके साथ वायुनन्दन हनुमान्‌ 
पघारे । क्षों और दाढ़वाले वन्य पझुआँके साथ बलवान्‌ 
ऋक्षराज जाम्बवानका आगमन हुआ । समस्त पक्षिर्योके 
साथ बलवान्‌ पक्षिराज गरुड आये । समस्त सपगणोंको साथ 
लिये बलवान्‌ नागराज वासुकि पधारे | सम्पूर्ण कामधेनुओंके 
साथ गोरूपधारिणी एथ्वीका आगमन हुआ । समस्त मूर्तिमान्‌ 
पर्वर्तोके साथ मेरु और हिमालय पधारे । गुल्मो, बक्षी और 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामे बिइवजितखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुदव-संवादर्मे 'स्वजन- 
नामक उनचासव अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
“णापिपीष्ना2--- 


देतो, देवगणो मन 
तीर्थ, क्षेत्रों, देवगणो तथा सुहृद-सम्बन्धियोंका शुभगमन 


ज अञ क्र 7 शु भागमन 
रा क्षयवटक्रा छु «कटु, 


लताओकि साथ प्रयागके वृक्ष 
हुआ || ५-१५ || र टी 

महानदियोंके साथ श्रीगङ्गा और यमुना नदा आय | 
रव्नोकी मेंटके साथ सातौं समुद्र पधारे । MTA 
उग्रसेनके राजसूय यज्ञम तहूष आये । सात यय तीन ग्राम, 
नो अरण्य, महीतल्मे ना ऊसर। विख्यात 'चांदह गुह्य’ 
तीर्थराज प्रयाग, पुष्कर, बदरिकाश्रम) सिद्धाश्रम) कुण्डो 
और समस्त सरोवरोंसहित विनशन ( कुरुक्षेत्र ) समक्ष 
उपवनोंके साथ दण्डक आदि वन--ये सब-के-सब समग्र 
विमल क्षेत्रोके साथ वहाँ उपस्थित हुए || १६-१९ ॥ 

व्रजसे श्रीमान्‌ गिरिराज गोवर्धन, बृन्दावन) दूसरे-दूसरे 
वन) सरोबर तथा कुण्ड भी पधारे | रानी कीर्तिदा ओर 
गोपियोंके साथ गोपिकेश्वरी यशोदा साक्षात्‌ पधार्री । अपने 
करोड़ों सखी-समूहाके साथ शिब्रिकारुढा श्रीराधाका भी 
शुभागमन हुआ । गोपियोंके सौ यूथ भी द्वारकामे सानन्द 
पधारे ॥ २०-२२ ॥ 

जहा आजकल गोपी-भूमि है, वहाँ उन्हे ठहराया गया | 
उन्हींके अङ्गरागसे वहाँ गोपीचन्दन प्रकट हुआ । जिसके 
अङ्गमे गोपीचन्दन लग जाता है, वह मनुष्य नरसे नारायण 
हो जाता है || २३ ॥ 

चारों वर्णाके सभी लोग उस यज्ञमें उपस्थित हुए थे । 
प्रशाचक्षु धृतराष्ट्र, कल्का अवतार साक्षात्‌ दुर्योधन, शाल्व, 
भीष्म, कर्ण कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल 
सहदेव, दमघोष बृद्धशर्मा, महाराज जयसेन, धृष्टकेतु, प । 
कोसलराज नग्नजित्‌, बृहतूसेन तथा तुम्हारे पितामह ः 
साक्षात्‌ मिथिलेश्वर धृति तथा अन्य राजा, सुहृद्‌-सम्बन्धी 
बन्धु बान्धव अपनी रानियों तथा पुत्र-पौत्रोके साथ उस 
यज्ञमे पधारे थे || २४-२८ || उश 


शुभागमन? 


पचासवाँ अध्याय 


राजस्य यज्ञका मङ्गलमय उत्सव; देवताओं, ब्राह्मणों तथा अतिथियोंका 


नारद्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! अर्थसिद्धिके द्वारभूत 
पिण्डारक क्षेत्रमै, जो रैवतक पर्वत और समुद्रके ब्रीचमें 


का दान-मानसे सत्कार 


स्थित हे, यका आरम्भ हुआ । उस 


र यज्में 
उसका विस्तार पाँच योजनका था | मै जो कुण्ड बना, 
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और पॉच कुण्ड दो कोसमें बनाये गये | वे सभी कुण्ड 
मेखला; गत, विस्तार और वेदियोंके साथ सुन्दर ढंगसे 
निर्मित हुए थे | वहाँका महान्‌ यज्ञस्तम्म एक हजार हाथ 
“ऊंचा था । सुवर्णमय यज्ञमण्डपका विस्तार पाँच योजनका 
था; जो चँदोवो और बंदनवारोंसे सुशोभित था । केलेके 
खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे || १-४ ॥ 
भोज) वृष्णि; अन्धक, मधु) शूरसेन तथा दशाह वंशके 
यादवोंसे घिरे हुए राजा उग्रसेन देवताओंसे युक्त इन्द्रकी 


0-4 


भाति उस यज्ञमण्डपर्मे शोभा पाते थे । जैसे परमात्मा अपनी 


विभूतियोंसे शोभा पाता है, उसी प्रकार परिपूर्णतम भगवान्‌ 


यज्ञावतार श्रीकृष्ण उस यजमें अपने पुत्रों और पौत्रोंसे 
सुशोभित होते थे ॥ ६-६ ॥ 


- महान्‌ सम्भारका संचय करके; गर्गाचार्यको गुरु 
बनाकर यदुराज उग्रसेनने क्रतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञकी दीक्षा ली | 
| मथिल | उस यज्ञमे दस लाख होता; दस लाख दीक्षित 
अध्वर्यु और पाँच लाख उद्गाता थे | अग्निकुण्डमै हाथीकी 
सूँड़के समान मोटी घृतकी धारा गिरायी जाती थी, जिसे 
खा-पीकर अग्निदेवता अजीर्ण रोगके शिकार हो गये | उन 
दिनों तीनों लोकाँमै कोई भी जीव भूखे नहीं रह गये । सब 
देवता. सोमपान करके अजीर्णके रोगी हो गये ॥ ७-१० ॥ 
अपनी धर्मपत्नी रुचिमतीके साथ बलवान्‌ यादवराज 
उग्रसेनने पिण्डारक तीर्थमें यज्ञका अवभथ-स्नान किया । वे 
व्यास आदि मुनीश्वरोंके साथ वेद-मन्त्रोके द्वारा विधिपूर्वक 
नहाये। जैसे दक्षिणासे यज्ञकी शोभा होती है, उसी तरह रानी 
रुचिमतीके साथ राजा उग्रसेनकी शोभा हुई । देवताओं 
तथा मनुष्योकी हुन्डुभियाँ बजने लगी ओर देवता उगरसेनके 
ऊपर फूल बरसाने छो | सोनेके हारसे विभूषित gl लाख 
हाथी उग्रसेनने दान किये । सौ अरब घोड़े उन्होंने यत्ञन्तमें 
दक्षिणाके रूपमें दिये | बहुमूल्य हारौ और वस्त्रांके साथ 
करोड़ों नवरत्न मुनिवर गर्गाचार्यको भेंट किये | साथ ही 


~~ 


उन्हें घर-णहस्थीके उपकरण भी अर्पित किये । महामनस्वी 
यादवेन्द्र राजा उग्रसेनने उस यज्ञमें एक हजार हाथी, दस 
हजार घोड़े और बीस भार सुवर्ण ब्रह्मा बने हुए ब्राह्मणको 
दिये | जेसे राजा मरुत्तके यज्ञमें ब्राह्मणलोग दक्षिणासे इतने 
संतुष्ट हुए थे कि अपने-अपने सुवर्णमय पात्र भी छोड़कर 
चल दिये थे, उसी प्रकार महाराज उग्रसेनके इस यज्ञे 
भी ब्राह्मण संतुष्ट तथा हर्षौकुल्छ होकर अपने घर लौटे | 
अपने-अपने भागको पाकर संतुष्ट हुए सब देवता खर्गलोकको 
चले गये | वंदीजनोको मी बहुत द्रव्य दिया गया, जिससे 
जय-जयकार करते हुए वे अपने घर गये । राक्षस) दैत्य, 
वानर) दाढ्वाले पशु तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गये । समस्त 
नाग भी संतुष्टचित्त होकर अपने-अपने घर पधारे । गौएँ, 
पर्वत, व्रक्ष-समुदाय) नदियाँ, तीर्थ तथा समुद्र--सवको 
अपना-अपना भाग प्राप्त हुआ ओर वे सब संतुष्ट होकर 
अपने-अपने स्थानको पधारे। जो राजा आमन्त्रित किये गये थे, 
उन्हें भी बहुत भेंट देकर दान-मानके द्वारा उनकी पूजा की 
गयी ओर वे सब संतुष्ट होकर अपने-अपने घर गये । नन्द 
आदि मुख्य-मुख्य गोपोंका पूजन स्वयं श्रीकृष्णने किया वे सब 
लोग प्रेम ओर दानसे प्रसन्न हो ब्रजक्रो लौटे । ११-२२३ ॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार मैंने तुमसे राजसूय महायज्ञके 
मङ्गलमय उत्सवका वर्णन किया । जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं, वहाँ कौन-सा कार्य सफल नहीं होगा ! 
जो मनुष्य सदा इस कथाको पढ़ते ओर सुनते हैं, 
उन्हे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--चारों पदार्थोंकी प्राप्ति 
होती है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण, परेश परमेश्वर और 
पुराणपुरुष हैं; वे तुमको पवित्र करें | जो मनुष्य उनकी 
इस विचित्र कथाको सुनते हैं, वे अपने कुलको पवित्र कर 
देते हैं । विदेहराज ! परमेश्वर श्रीहरिने यज्ञके बहाने 
समस्त भूतलका भार उतार दिया । जो यदुकुलमे चतुव्यूह- 
रूप धारण करके प्रकट हुए, उन अनन्त-गुणशाली भुवन- 
पालक परमेश्वरको नमस्कार है% || २३-२७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगमे-संहितामें विश्वजित्खण्डके अन्तगेत नारद-बहुराश्र-संवादमें उग्रसेनके महान्‌ अभ्युदयके प्रसज्ञमे 
‹राजसुय-यज्ञोत्सवका वर्णन? नामक पचासवाँ अध्याय पुण हुआ ॥ ५० ॥ 
, — DDE — 


विश्वजित्खण्ड सम्पूर्ण 


क -०॥-६>०-०८७८१५३०९४--&७-- 


# पूर्णः ` परेशः परमेश्वरः प्रभुः पुनातु वो यः पुरुषः पुराण: । 
“शृण्वन्ति ये तस्य कथां विचित्रां कुवन्ति 

छलेन यशस्य इरिः परेश्वरो भारं विदेहेश 
योऽभून्चतुब्यूइधरो यदोः कुळे तस्मे नमोऽनन्तगुणाय 


तीथं स्वकुलं नरास्ते ॥ 
भुवोऽवतारयत्‌ । 
भूभृते ॥ 
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आगणेशाय नस! 


श्रीबळमद्र्खण 


पहला अध्याय 


श्रीबलभद्रजीके अवतारका कारण 


राज्ञा बहुलाइवने कहा--त्रश्षन्‌ ! आपके श्रीमुखसे 
मैंने अमृतकी अपेक्षा भी परम मधुर» मङ्गलमय, परम अद्भुत 
विश्वजित्खण्डका श्रवण किया । महात्मा श्रीकृष्ण 
परिपूर्णतम भगवान्‌ है, उनकी सोलह हजार पत्नियेमिसे 
प्रत्येकके दस-दस पुत्र हुए । मुनिवर | उनके फिर 
करोड़ों पुत्र और पौत्र उतपन्न हुए । पश्वीके रजकण गिने 
जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान्‌ कवि भी श्रीकृष्णके वंशर्जोकी 
गणना करनेमै समर्थ नहीं है । महात्मा बल्रामजीकी रेवती 
पत्नी थीं । उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ । इृपापूर्वक 
इसका रहस्य बताइये ॥ १--४ ॥ 


श्रीनारद्जी कहने लगे- तुम्हारा प्रश्न बहुत सुन्दर 
है। भगवान्‌ अच्युतके बड़े भाई भगवान्‌ संकर्षण कामपाल 
हैं | उन बलरामजीकी कथा मैं तुम्हारे सामने भलीभाति 
वर्णन करूँगा । दुर्योधनके गुरु प्राइविपाक नामक मुनि 
योगियोंके और मुनिर्याके अधीश्वर थे । वे एक दिन 
हस्तिनापुर पधारे | दुयोधनने महान्‌ आदरके साथ उनका 
विविध उपचारोंके द्वारा सम्यक प्रकारसे पूजन किया । फिर वे 
महामूल्यवान्‌ सिंहासनपर विराजित हुए । दुर्योधन उनकी 
ओ। वन्दना और प्रदक्षिणा करके, हाथ जोड़कर उनके सामने बेठ 
a > वि फिर अपने मनके संदेहको स्मरण करके उनसे 
ओ। कहा--“भगवान्‌ संकर्षण साक्षात्‌ बलभद्रजीका इस भूमण्डल- 


` उन्होंने मेरे नगरको उलटाकर टेढ़ा कर दिया था । बे मेरे 
मुझको उन्होंने ही गदायुद्ध तिखलाया था । आप 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये? || ५-९ || 
सुनिने कहा--कुरुसत्तम र र युवराज | 
उके सुननेसे पार्पोका 


SN 


सम्पूर्ण देवताओंके और झंकरजीके साथ "ोवेकठनाथको 
आगे किया और भगवान्‌ वामनदेवके बाय देरके अंगुठेके 
नखसे कटे हुए ऊध्वं ब्रह्माण्डकटाहके छिंद्रके द्वारा वे बाहर 
निकले । वहाँ ब्रह्माजी देवताओंसहित ब्रह्मद्रव (श्रीगज्ञाजी ) के 
समीप उपस्थित हुए और उसमें करोडौ करोडौ ब्रह्माण्डोको 
लुढ़कते देखा । तदनन्तर वे विरजा नदीके तटपर पहुँचे । 
इसके बाद देवताओंके साथ ब्रह्माने अनन्तकोटि सूर्योको 
च्योतियोके समान तेजोमण्डलके दर्शन किये । उन्होने ध्यान 
और प्रणाम किया । वहाँ देवताओंसहित ब्रह्माजीको भगवान्‌ ८ 
संकर्षणके दर्शन हुए । उनके हजार सुख थे और उनका | 
श्रीविग्रह अनन्त शुणोँसे लक्षित था । वे अनन्त भगवान्‌ 
कुण्डलाकारमै विराजित थे । उन अनन्तकी गोदमे उन्हें 
बुन्दावन)यमुना नदी, गोवर्धन गिरि, कुञ्ज निकुञ्ज, लता-बेलौकी 
कतार) भाँति-भाँतिके वृक्ष) गोपाल, गोपी और गोकुलसे 
परिपूर्ण सर्वलोकके द्वारा नमस्कृत परमसुन्द्र गोलोकधामकी 
उपलब्धि हुई और वहाँ निकुक्षेश्‍वर स्वयं मगवानकी अनुमति 
प्राप्त करके वे अन्तःपुरमे पहुँचे | वहाँ उस निजनिकुङ्खसै 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र विराजित थे, जो 
अनन्त ब्रह्माण्डौके स्वामी हैं। उन राधापति भगवानक़ी- 
श्यामसुन्दर कान्ति है । वे पीताम्बर पहने हुए हैं । उनके 
गलेमे वनमाला सुशोभित है और वे वंशी धारण किये हुए 
है | छ ध्वनि करते Ef खर्णके नूपुर) किङ्किणी) कडे? 
वावर) हार उज्ज्वल आभापूर्ण कौस्तुभमणि तथा 
अगूठियोसे अलंकृत छि | करोड़ी-करोडी बाल-सूर्यीके समान 


` द्युतिवाठे किरीट और कुण्डल उन्हे सुशोभित कर रहे हैं । 


उनका मुख-कमल अल्कावलियोंसे समलकृत है । ऐसे 


दमड बदन भगवानको ब्रह्म आदि देवताओंने नमस्कार 
` किया और पथ्वीके भारका सारा वृत्तान्त 


न्त उन्हें कह सुनाया |. 
सुन-जानकर अपने 


अध्याय २ | 


अनन्तसे वे यों कहने छगे---हे अनन्त | तुम पहले वसुदेवजीकी 
पत्नी देवकीके गर्ममै जाकर फिर रोहिणीके उद्रसे प्रकट 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामे श्रीबलमद्रखण्डके अन्तर्गत श्रीप्राडविषाक मुनि 


* श्रीबलभद्रजीके अवतारकी तैयारी % 


३३९ 


होओ । तदनन्तर मैं देवकीके पुत्रके रूपमे आविर्भूत 
होऊगा? ॥ १०-१६ ॥ . 


और - दुर्योचनके संवादमें 


a “शरीबरभद्रके अवतारका कारण? नामक पहला अध्याय पुरा हुआ ॥ १ ॥ 


“"णण9९०%9७९६००---- 


दसरा अध्याय 
श्रीबलभद्रजीके अवतारकी तैयारी 


पाडविपाक सुनिने कहा--इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके कहनेपर ` हजार मुखवाले अनन्त जानेके लिये 
तैयार होकर अपनी समामै जाकर विराजित हुए । उसी 
समय सिद्ध, चारण और गन्धर्वोने आकर अत्यन्त विनीत 
भावसे सिर झुकाकर उन्हें सब ओरसे नमस्कार किया | 
इसके बाद ताळके चिहृसे सुशोभित ध्वजावाले दिव्य रथमें 
\ धोड़े जोतकर सुमति नामक सारथि उनके सम्मुख उपस्थित 
हुआ । शत्रुकी सेनाका विदारण करनेवाला “मुसलः, दैत्योंका 
कचूमर निकाळनेवाला “हल” और ब्रह्ममय नामक “कवच? 
भी उ-.के सामने आकर उपस्थित हो गया | तदनन्तर वहाँ 
सबके देखते-देखते बलभद्रजीकी सभामें श्रीरेषजी 
रमावेकुण्ठसे पधारे | उनके एक सहस्त फर्नोपर मुकुट 
सुशोभित थे । सिद्ध-चारणगण तथा पाणिनि और पतञ्जछि 
आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे | ऐसे वे शेषजी आकर 
स्तुति करके संकर्षणके श्रीविग्रहमें विलीन हो गये । उसके 
बाद अजितवेकुण्ठसे सहस्तवदन शेषजीका वहाँ शुभागमन 
हुआ । वे अजैक्रपाद्‌, अहिबुध्त्य, बहुरूप, महद्‌ आदि दरस 
घिरे हुए थे । भयंकर प्रेत और, विनायक आदि उनके चारों 
ओर फैले थे | बलराम-सभामे आकर रोषनागने उनका 
स्तवन किया और स्तवन करनेके पश्चात्‌ वे उन्दीके शरीरमे 
विलीन हो गये । तदनन्तर श्वेतद्वीपसे कुमुद और कुमुदाक्ष 
आदि प्रधान पाष॑दोंके द्वारा सेवित, हजार फर्नोंके ऊपर 
विराजमान मुळुटोसे सुशोभित) नीलाम्बरधारी) श्वेतपवतके 
समान प्रभावाले, नील कुन्तलकी कान्तिसे मण्डित, भयंकर 


रूपवाले शेप्रजी पधारे और वे भी सबके देखते-देखते 


अनन्तक्रे देहमे विलीन हो गये । फिर उसी समय इलावृत- 


वर्षसे शोषजी आये। भगवती पार्वतीकी दासी करोड़ों क ियोके 


यूथ उनकी सेवा कर रहे थे | मुकुट-मण्डित 


शरीविग्रहमें प्रवेश कर गये । तदनन्तर पातालके बत्तीस 
हजार योजन नीचेसे शेषजी आये । वे हजार मुखवाळे 
रोजी “भगवानकी तामसी? कलासे सम्पन्न थे । उन्होंने 
अनन्त सूर्योके समान प्रकाशमान किरीट धारण कर 
रक्खा था | व्यास, पराशर) सनक) सनन्दन) सनत्कुमार) 
नारद) सांख्यायन) पुलस्त्य) बृहस्पति और मैत्रेय आदि 
महृर्षियोंकी संनिधिसे उनकी अपार शोभा हो रही 
थी | वासुकि, महाशङ्क, श्वेत, धनंजय) धृतराष्ट्र, कुहक; 
कालिय, तक्षक, कम्बल, अश्वतर और देवदत्तादि नागराज 
उन्हे चॅवर इला रहे थे । कस्तूरी, अगर, केसर और 
चन्दनके द्वारा अनुल्सि बहुत-सी नागकन्याएँ उनकी 
सेवा कर रही थीं | सिद्ध, चारण; गन्ध और विद्याधरोके 
द्वारा उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वर, त्रिपुर, 
बल) कालकेय; कलि और निवातकवचादि देत्य उनके अनुयायी 
होकर आगे-आगे चल रहे थे । ग्यारह रुद्र व्यूहाकारसे 
उनके आगे-आगे और कस्तूरीमृग» कामधेनु तथा वरुण उनके 
पीछे चल रहे थे। वीणा) मृदङ्ग, ताळ और दुन्दुभिके शब्द 
हो रहे थे । वे फणिधर गजराजके समान तीज गतिसे वहाँ 
पधारे । उनके एक फनपर यह सारा भूमण्डल सरसोके | 
दानेकी तरह प्रतीत हो रहा था | ऐसे शेषजी वहाँ आकर... 
भगवान्‌ महा अनन्तके श्रीविग्रहमें प्रविष्ट हो गये ॥ १-८ ॥॥ वह. 

- सभाके सम्पूर्ण पाषंदोने इस बिचित्र लीला लीलाको 
और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान्‌ समझकर | 
और आश्चर्यचकित हो गये । तदनन्तर : 
अनन्त भगवान्‌ संकर्षणने सि िद्पारषदोते पाषंदों 
भार मैं 


का [ श्रीबळभद्रखण्ड 
° परेर ८ व्वा. शरण वजास्यहम # | 

& नोळोकघामाधिपति परेशं परात्पर त्वां MR 
य र जप कशा |? 


थ रास करके मै 
च कलिने हाथ जोड़कर प्रभुके 


तालचिहित थको लेकर तुम मेरे समीप 
उसी समय तालखिहित दिव्य रथको लेकर तु ह तन वि नज 
चरण-कमलेमे पुष्पाज्ञलि अर्पण की और भगवाच, 


| आ जाना । है हर और सुस | मैं जबजब तुम्हारा स्मरण ब 
मस्तक टेककर कहा--*मगवन्‌ ! मुझे आज्ञा दा? 


करें, तब-तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना । कवच ॥ ) मेरै 
हाट पाणिनि आदि, व्यास आप जहाँ पधारेंगे? वह ज ही में भी 
नेक EA ्रो | हे कोटि- लिये क्या काम होगा ! आप हा. पता? वहा ६ 

| ग्यारह सुद्र ¦ ३7 वियोगमै मुझे महान्‌ दुःख 
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आदि तथा कुमुद आदि सुनियो MR ९.९ | आपके वि 
कोटि स्द्रो ! गिरिजापति श्रीशंकरजी हि ता | वासुर्कि व र, अतएव मुझे साथ ले चलिये ।? 
आदि नागराजो | निवातकवचादि दत्यो ! है पशे दार जे ना सुनकर भगवान्‌ अनन्तने प्रसन्न हो 
कामधेनु ! मैं भूमण्डलपर मारतम ॥ 0७ 3 सम लिदा कहा--ठुम मेरे साथ सुखपूर्वक 
डे सब वहाँ सदा-सवदा मरा ९९ ३ ie IS राष्ट्रे 
र ॥ ह MR ) वार 

प्राडविपाक सुनि कहने ळगे--इस प्रकार आज्ञा दुर्योधनके अ विख्यात र Rl न 
पाकर वे सभी अपने-अपने स्थानोंको चले गये | उनके चले सहायता करूगा; तुम्ह गदायुद्ध ee हे व 
जानेकै अनन्तर भगवान्‌ अनन्तने नागकन्याओंके यूथसे कहनेपर उन्हे नमस्कार TN ५ वर यी 
कहा--“मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हँ, तुम सभी चा गया । उसी कलि के दुर्योधनक के कलर तक 
तपस्थाके द्वारा गोपोंके घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना । है । भगवान्‌ विष्णुको माराल तुमको अपने खल्पकी ५८५ 
किसी समय कालिन्दीके तटपर मनोहर रासमण्डल्मै तुम्हारे नहीं है ॥ १५-२० ॥ 

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबरूमद्रखण्डके अन्तर्गत श्रीप्राडविपाक मुनि ओर दुर्योधनके संवाद 
«बरुमद्रजीके अवतारकी तैयारी? नामक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २ ॥ 
< APOE 


तीसरा अध्याय 
ज्योतिष्मतीका उपाख्यान 


प्राडचिपाक सुनिने कहा--तदनन्तर करोड़ों विस्तारसे मुझे बताइये ।? यह सुनकर भगवान्‌ अनन्तने 
शारदीय जन्द्रमाओकी कान्तिवाली खयं नागलक्ष्मी महान्‌ मुस्कराते हुए अपनी प्रियासे कहा--। १-५ ॥ 
यथपर सवार होकर वहाँ पधार । करोडी सखियों उनकी 
शोभा बढ़ा रही थीं । उन्दने आकर अपने स्वामी महान्‌ 
अनन्त भगवान्‌ संकर्षणसे कहा--“मगवन्‌ | में भी आपके 
हाथ ही भूमण्डलपर चलूगी । आपके वियोगकी व्यथा मुझे 


८आदि सुष्टिकी बात है. ॥ कद्रुके गर्भसे कश्यपजीके पुत्रः 
रूपमें में उत्पन्न हुआ था । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे मैने 
अखण्ड भूमण्डलक्रो कमण्डळ्के समान अपने एक फनपर 

> नोते वाचे छोकमै जाक 

इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणीको नहीं रख जो कुर लिया ओर सब लोके नीचेके कमे जाकर 
सकूँगी ।' नागलक्ष्मीका गला भर आया था | भगवान्‌ अनन्तने, > विराजित हो गया । मेरे इस प्रकार वहाँ स्थित होनेपर चक्षुष्‌ 
जो तमस जगतके कारणके भी कारण हैं; भक्तोका दुःख 3. य त णे सत्तद्वीपमय अखण्ड 
निवारण करना ही जिनका स्वमाव है और जिनका श्रीविग्रह पृथ्वीमण्डलके सर्वगुणसम्पन्न सम्राट, हुए, बड़े-बड़े मण्डः 
ऐरावतके समान बृहत्‌. सर्परूप है, अपनी प्रियाकी यह दशा बा नक रामः अपने मस्तक धिसा करते 
देखकर कहा--दि रम्मोरु | तुम शोक मत करो । पृथ्वीपर धनुप्रवाले 23 क य र मानते ये हक 
आकर रेवतीकी देहमें विलीन हो जाओ । फिर मेरी सेवामै न चाक्षुप मनु शत्रओके समस्त बलगवको चूण 


करके स्थित थे । उन चाक्षुष मनुके सुद्युम्नादि अनेक पुत्र 
उपस्थित हो जाओगी ।? यह सुनकर नागलक्ष्मी बोर्ली-- ए क्षुष मनुके सुद्युम्नादि पु 


6 .। तदनन्तर मनुने यज्ञ किया और उनके यजञकुण्डसे 
= किनकी Dr. Ramdev Trieath ion “आव i ज्योतिष्मित | रती पमि n के केन्या n 
वती कौन हैं, किनका कन्या है आरे कहा रहती ई--आप  ज्योतिष्मता नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई | एक दिन चाक्षुष 


अध्याय ४ ] 


न से 
पढ़ी उ रा प्म उ ऋेऽकपर नरम्‌ ॥ ( गर्ग०) ओबळमद० ३ । ११ ) 
७०० हि. सारो र 


# रेवतीका उपाख्यानं * 


HN र य नमन 
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मनुने स्नेहवश अपनी उस कन्यासे पूछा--“बताओ, तुम केसा 
वर चाहती हो !? तब कन्याने उत्तर दिया कि “जो सबसे 
अधिक बलवान्‌ हो; वे ही मेरे स्वामी बनें |! यह सुनकर 
राजाने इन्द्रको सबसे अधिक बलवान्‌ समझकर बुलाया । 
वज्रधारी इन्द्रके सामने आनेपर राजाने आदरपूर्वक उन्ह 
आसनपर बेठाया और कहा--“आपकी अपेक्षा कोई और 
अधिक बलवान्‌ है कि नहीं, यह आप सत्य-सत्य बताइये । 
नहीं तो स्मृति कहती है- पृथ्वी देवीने कहा है कि “सत्यसे 
बढ़कर कोई धर्म नहीं है? में सब कुछ सहन कर सकती हूँ 
परंतु मिथ्यावादी मनुष्यक्रा भार मुझसे नहीं सहा जाता # ।! 
इन्द्रमे कहा--“मैं बलवान्‌ नहीं हूँ । वायु देवता मुझसे 
अधिक बलवान्‌ हैं | मै उन्हींकी सहायतासे कायं किया करता 
हूँ |? यों कहकर इन्द्र चले गये | तब राजाने वायुका आवाहन 
किया और उनसे पूछा--“सच-सच बताइये; आपसे भी बढ़- 
कर कोई बलवान है १? वायु बोळे--'पवंत मुझसे बलवान्‌ हं 
क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता |? यह कहकर 
वायु चले गये । तब राजाने पर्वतोंक्रो बुलाया और कहा-- 
“सच बताइये) भूमण्डलम आपसे अधिक बलवान्‌ कौन है १? 
पर्दतोंने उत्तर दिया--“हमलोगोंको अपने ऊपर धारण 
करनेके कारण भूमण्डल हमसे अधिक बलवान्‌ है ।? पर्वत 
इतना कहकर चले गये । तब राजाने भूमण्डलक्रो बुलाकर 
पूछा--“सत्य-सत्य बताओ) तुमसे भी अधिक कोई शक्ति 
सम्पन्न हैं या नहीं? || ६-१४ || 

यह सुनकर भूमण्डलने कहा--“मुझसे अधिक का बलवान्‌ 
भगवान्‌ संकर्षण हैं । वे नित्य अनन्त? अनन्त गुणोके समुद्र 


हैं। वे आदिदेव हैं, वासुदेवरूप हैं, उनके हजार मुख है, 
उनका विग्रह गजराजके समान विशाल है; वे केलासके सदृशा 
उज्ज्वल प्रभावाले हैं, करोड़ों सूयांके समान उनकी ज्योति 
है । वे सुन्द्रतामै करोड़ों कामदेवोके गर्वको चूर्ण करनेवाले 
है । कमल-पत्रके समान उनके सुन्दर नेत्र हैं । वे दिव्य निर्मल 
कमल-कर्णिकाओंकी मालासे सुशोभित हैं, जिनके परिमळका 
पान करनेके लिये भ्रमरोके यूथ गुंजार करते रहते हैं । सिद्ध) 
चारण, गन्धर्व और श्रेष्ठ विद्याधरोंके द्वारा जिनका यशोगान 
होता रहता हैः देवता, दानव, सर्प ओर मुनिगण जिनका सदा 
आराधन करते हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान हैं; जिनके 
एक मस्तकपर पर्वत) नदी) समुद्रश वन और करोड़ों-करोड़ों 
प्राणियोंसे अलंकृत अखण्ड भूमण्डल दिखायी देता है और तीनों 
लोकोर्मे जिनका नाम-कीर्तन करनेसे जिलोकीका वध करनेवाला 
भी केवल्य-मोक्षको प्राप्त करता है- ऐसे प्रभावसम्पन्न) समस्त 
कारणोंके कारण, सबके ईश्वर और सबसे अधिक शक्तिशाली 
भगवान्‌ संकर्षण हैं । वे रवातलके मूलभागमें विराजमान 
हैं । उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है? ॥ १५-१७ ॥ 

महानन्तने कहा--इस प्रकार कहकर भूमण्डलके 
चले जानेपर मेरे माधुर्य और प्रभावको जानकर ज्योतिष्मतीने 
पिताकी आज्ञा ळी और मुझे प्रा्त करनेके लिये विन्ध्याचल 
पर्वतपर तप करने चली गयी । उसने लाख वर्षोतक वहाँ 
तपस्या की। वह गर्मीके दिनोंमे पञ्चामिके बीचमै बेठकर तप 
करती) वर्षामें निरन्तर जल-धाराको सहन करती और सर्दीके 
दिनोंमे कण्ठपर्यन्त ठंडे जलमै डूबी रहती। वह तपस्याके 
कालमे नीचे जमीनपर ही सोया करती ॥ १८-१९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें भ्रीबर्मद्रखण्डके अन्तर्गत प्रइ विपाक मुनि ओर दुर्योधनके संवादम 
भ्र ९ 


ोतिष्मतीका उपाख्यान? नामक तीसरा अध्याय पूस ह ॥ ३ 
——odmbo— 


चोथा अध्याय 


समान कान्तिवाली! 
ज्योतिष्मतीपर ईन्द्र? I 
चन्द्रमा, मङ्गल) बुध? बहति शुक्र 


0 
अग्नि, वरण, सूय) 
और शनैश्चरो इ 


पार्थान 


करनेकी इच्छा उद्दीस हो उठी और वे सम्मोहितः 
चित्त हो गये । तब उन्होंने ज्योतिष्मतीके आश्रमपर 
आकर कद्दा--सुन्द्री | रम्मोर | तुम्हे धन्य है । तुम 
किसके लिये तप कर रही हो ! तुम्हारी अवस्था अभी तपके 
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सामने प्रकट करो ।? यह सुनकर ज्योतिष्मती बोली कि के रसको बढानेवाला बुध हूँ । तुम सब देवताओंका चे 


(हजार सुखवाले भगवान्‌ अनन्त मेरे खामी हों) में इसीलिये 
तप कर रही हूँ ।' ज्योतिष्मतीकी यह बात सुनकर इन्द्रादि 
देवता हँस पड़े और अलग-अलग अपनी बात कहनेको 
तेयार हो गये । उनमें सबसे पहले इन्द्र यों बोले ॥ १-२ ॥ 


इल्द्रने कहा--सपराजको स्वामी बनानेके लिये तुम 
व्यर्थ ही तप कर रही हो । में देवताओंका राजा हूँ । मैंने 
सो अश्वमेध यश किये हैं ओर में स्वयं तुम्हारे सामने 
उपस्थित हूँ । तुम मुझे वरण कर लो | ३ ॥ 


~ में ~ ~ प्रो 
यमराज बोले--में सारे जगत्‌्के प्राणियोंका दण्ड- 
विधान करनेवाला यमराज हूँ । तुम मुझे वरण कर लो और 
पितृलोकमें मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो || ४ ॥ 


कुबेरने कहा--वरानने ! मैं सम्पूर्ण धनका स्वामी 
हूं | तुम मुझे राजाधिराज समझो और संकर्षणके प्रति 
प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे पतिरूपमे वरण कर लो || ५॥ 


अञ्चिदेव बोले--विशाल्लोचने | मैं सम्पूर्ण यज्ञोमें 
प्रतिष्ठित, समस्त देवताओंका मुखरूप हूँ | अन्य सभीके प्रति 
वासनाका त्याग करके तुम मुझे भजो ॥ ६ || 


वरुणने कहा--भामिनी | मैं जल्चरोंका स्वामी एवं 
लोकपाल हूँ । मेरे हाथमें सदा पाश रहता है । सातों 
समुद्रोका ऐश्वर्य मेरा ही वैभव है | यह समझकर तुम मुझे 
पतिरूपमें वरण करो || ७ | 

€ 020५ ~ 

स्ये देवता बोले-दे चाक्षुषात्मजे | में जगतूका 
नेत्र हूँ । मेरी प्रचण्ड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती हैं | अतएव 
पाताळमें रहनेवाले अनन्तका त्याग करके तुम स्वर्गके 
आभूषणरूप मुझको वरण करो ॥ ८ ॥ 

चन्द्रमाने कहा--मैं ओप्रधियोका अधीश्वर, नक्षत्रों- 
का राजा, अमृतकी खान एवं ब्राह्मणश्रेष्ठ हूँ और कामिनियोको 
बळ प्रदान करनेवाला हूँ । हे गजगामिनी | तुम मेरी 
उपासना करो ॥ ९ ॥ 


मङ्गल बोले--यह प्रथ्वी मेरी माता है और साक्षात्‌ 
उरुक्रम भगवान्‌ मेरे पिता हैं मेरा नाम मङ्गल है | दद 
कल्याणी | संसारके विपुल कल्याणकी कामना करनेवाली 
ठुम मुझे अपना पति बनाओ ॥ १० || 


बुधने कहा-में बुद्धिमान, झूरबीर और कामिनियों- 


करके मेरे साथ आनन्दका अनुभव करो ॥ ११ ॥ 

बृहस्पति बोले--“मैं देवताओका आचार्य) बुद्धिमान» 
वाणीका स्वामी साक्षात्‌ बृहस्पति हूँ । हे शुभे ! यह समझकर 
तुम मेरी उपासना करो ॥ १२ ॥ 

शुक्रने कहा--मैं देत्योंका गुरु भगुके बंशामें उत्पन्न 
साक्षात्‌ कवि हूँ । महाप्राज्ञे | तुम अपने कल्याणक बात 
सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ ॥ १२ ॥ 

शनि बोले--कल्याणी ! में सबसे अधिक बलवान्‌ हूँ । 
देवताओंके ऊपर भी मेरा प्रभाव है । अपनी दृष्टिसे सारे 
संसारको भस्म कर डालनेकी मुझमें शक्ति है । अतएव 
सारी चिन्ताओंका त्याग करके तुम मुझे पतिरूपमें 
वरण कर लो | १४ ॥ 


भगवान्‌ महानन्तने कहा- इन सबकी बात सुनते 
ही ज्योतिष्मतीके नेत्र लाळ हो गये, उनका अधर काँपने 
लगा ओर भो टेढ़ी हो गर्यी । क्रोधकी आग भड़क 
उठी । फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अत्यन्त क्रोधके 
आवेशमे आ गर्यी । ज्योतिष्मतीके क्रोधसे ब्रह्मलोकसे लेकर 
पाताल एवं भूमण्डलसहित सारा ब्रह्माण्ड कॉप उठा | सब ओर 
महान्‌ भय छा गया ॥ १५-१६ || 


यह देखते ही शापके भयसे कॉपते हुए इन्द्रादि 
देवताओंने सब दिशाओंसे पूजनकी सामग्री छी और 
ज्योतिष्मतीके चरण-कमलोपर गिरकर वे “बचाओ | 
बचाओ ||? पुकारने छो | इन्द्रादि देवताओंके द्वारा इस 


प्रकार शान्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी ज्योतिष्मतीने उन्हें 
“थक शथक्‌ शाप दे दिया ॥ १७ ॥ 


अ बोली-शनि | तू दुष्ट हे, 
छ आया है । तू अमी पहु हो जा । तेरी 
he स । तू अत्यन्त काला-कळूटा और दुबला- 
be ये काले उड़द खाया कर और कालि 

के | तू अभी एक आँखसे 
| तू ख्रीभावको प्राप्त हो जा। 


जाय । बुधवारको 
रनेपर सफलता नहीं 
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चन्द्रसा | तेरे राजयक्ष्माका रोग हो जाय । सूर्य ! तेरे दाँत 
टूट जायं । वरुण | तू जलंधर रोगका शिकार हो जा | 
अग्नि | तू सब कुछ खानेवाला बन जा । कुबेर ! तेरा 
पुष्पक विमान छिन जाय | यमराज | बलवान्‌ राक्षस युद्धमे 
तेरा मान-भङ्ग करें और तू शक्तिशाली राक्षसोसे युद्धमें 
हार जा | देवाधम इन्द्र | तू मुझे हरनेके लिये आया है 
और अपने मुँहसे तूने परमात्माकी निन्दा की है । स्वर्गमै 
किसी राजाके द्वारा तेरी पत्नी दाची हर ली जायगी, वह 
सवर्ग-सुखका भोग करेगा और तू वहाँसे भगा दिया जायगा । 
अरे स्वगके राजा | किसी राक्षसके द्वारा युद्धमें तेरी हार 
होगी । तू पाशम बाँधा जायगा और वे लङ्कापुरीमें ले जाकर 
तुझे अन्धकारपूर्ण कारागारमै डाल देंगे ॥ १८-२३ ॥ 


भगवान सहानन्त बोले-तदनन्तर ज्योतिष्मतीके 
द्वारा शापको प्राप्तकर देवताओंके बीच इन्द्र कुपित हो गये और 
इन्द्रने भी ज्योतिष्मतीको शाप दे दिया--'है क्रोधकारिणी | 
संकर्षणको पतिके रूपमै प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा 
दुसरे जन्मभे अथवा कभी तुम्हारे घरमे पुत्रोत्सव नहीं 
होगा ।? इन्द्र ज्योतिष्मतीके तेजसे बड़े तिरस्कृत हो गये 
श्रे | उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओंके साथ स्वर्ग 
की यात्रा की । ज्योतिष्मती फिर तपस्यामै लग गयी ॥ २४ ॥ 


तदनन्तर सारे जगतूके कारणभूत ब्रह्माजीकी दृष्टि 
ज्योतिष्मतीके तपकी ओर गयी और वे हंसपर सवार होकर 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण और ब्राह्मी आदि शक्तियोंके साथ अपने 
भवनसे वहाँ पधारे-। आकाशमै ही स्थित हुए ब्रह्माने उसको 
सम्बोधन करके कहा--“ज्योतिष्मती) चाक्षुष मनुकी पुत्री ! 
तुम्हारा तप सफल हो गया । इस तपमे तुम सिद्ध हो 
गयी । मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न ६ । उस वर 
मागो? ॥ २५-२६ ॥ , 
त्रह्माजीकी बात सुनकर न्योतिष्मती कण्ठपर्यन्त जलसे 
बाहर निकली । उसने ब्रह्माजीको प्रणाम किया, उनका स्तवन 
क्रिया और वह हाथ जोड़कर कहने लगी--*भगवन्‌ ! यदि 
प्रसन्न है तो हजार मुखवाले भगवान्‌ 
निश्चय ही आप मुझपर प्रसन « हि र 
हौ मुझे वर दीजिये ।' देवश्रेष्ठ 
संकर्षण मेरे पति ही) यह 


सुनकर उत्तरे कहा--“'पुत्नी | तुम्हारा 


मने यह सु | क 
सति दुलंभ हे; तथापि मैं उसे पूण करूगा | आजसे ही 


+त मन्वन्तर प्रारम्भ हुआ है । इतकी ग 
बीत जानेपुर भगवान संकर्षण तुम्हारे प 


२ देवतीका उपाख्यान # 
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सुनकर ज्योतिष्मतीने त्रह्माजीसे कहा--'देवदेव भगवन्‌ | 
यह तो बड़ा लंबा समय है । आप सब कुछ कर्नेमै समर्थ 
हैं, अतएव मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिये । नहीं तो; 
जैसे मैंने देवताओंको शाप दिया है) वैसे ही आपको भी 
शाप दे दूगी |! 

ज्योतिष्मतीके इस प्रकार कहनेपर ब्रह्माजी शापके 
भयसे डर गये और क्षणभर विचार करनेके बाद बोले 
(राजकुमारी ! तुम आनर्तं देशके राजा रेवतके यहाँ कन्या 
बनो । वे राजा कुदस्थलीमें वर्तमान हैं । फिर इसी जन्ममै 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जायगा । किसी कारणसे सत्ताईस 
चतुर्युगीका समय एक घड़ीके समान बीत जायगा |? ज्योति- 
ष्मतीको इस प्रकार वर देकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो 
गये ॥ २७-३० ॥ 

तदनन्तर ज्योतिष्मतीने आनर्त देशमै कुशस्थलीके राजा 
रेवतकी पत्नीसे जन्म धारण किया | उस समय उसका नास 
रेवती रक्खा गया । वह रूप, गुण और उदारतासे सुशोभित? 
नूतन कमलके समान नेत्रवाली रेवती विवाहके योग्य हो 
गयी॥ ३१ ॥ 

एक दिन राजा रेवत अन्तःपुरमैं अपनी भायाके साथ 
बैठे थे । उन्होंने स्नेहबश कन्यासे कहा--“ठुस कैसा वर 
चाहती हो, बताओ ।? यह सुनकर उसी समय रेवतीने 
कहा--“जो सबमें बलवान्‌ हैं) वहीं मेरे पति हों? ॥ ३२२ ॥ 

यह सुनकर राजा रेवत कन्याको लेकर अपनी भार्याके 
साथ दीर्घायु बलवान्‌. वरकी खोजके लिये स्थपर सवार 
हो सभी छोकोंको लॉघते हुए ब्रह्मलेककी गये । वहा 
घड़ीमर ठहरे । इतनेमै ही पृथ्वालोकके सत्ताईस 
चतुर्युगोका समय पूरा हो गया । महानन्तने नागलक्ष्मीसे 
कहा--“रम्भोरु | वह रेवती अब भी ब्रह्मलोकमे दी है । 
तुम उसकी देहमें प्रवेश कर जाओ और आवेशावतारिणी 
बनो । तदनन्तर द्वारकामै जाकर मेरे साथ आनन्दका 
उपभोग करना? ॥ ३३-३४ ॥ | 

प्राडविपाक सुनि बोले----नागलक्ष्मीने महानन्तके 
इन वचनोको सुनकर अपने स्वामी भगवान्‌ संकर्षणकी 
आज्ञा ली और ब्रह्मलोक्रमे जाकर रेवतीके विग्रहमे आविष्ट 
हो गयी ॥ २५ ॥ उ | 

कौरवन् दुर्भोंधन । तदनन्तर भगवान, सँ 
पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये _ बखेकनमस्कृत 
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समस्त पापका 
आगमन वृतान्त है । मैंने यह तुमको सुनाया है । यह युवराज ! अब आगे 


चामे एथ्वीपर अवतीर्ण हुए | यही भगवान्‌ बलभद्रजीका 


प्रेश त 2 
+ गोठोकधामाधिपति परेश परात्पर त्वां शरण व्रजास्यहस्‌ 


[ श्रीबलभट्रखण्ड 


TN पॉफॅरॅफफ्फण 


। नाश करनेवाला और परम मङ्गलमय हँ । 
गे तुम क्या सुनना चाहते हो !॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार ्रोग-संहितासे श्रीबरूमद्रखण्डके अन्तर्गत श्रीप्राइविपाक मुनि और दुर्योधनके 


संवादे 'ेवती-उपाख्यान? नामक चोथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
न--+>०४७६००-.- 


पाँचवाँ अध्याय 
श्रीबलराम ओर श्रीकृष्णका प्राकत्य 


डुयोधनने कहा--सुनिराज ! पूर्वजन्ममे मैं भगवान्‌ 
संकर्षणका भक्त था, अतः मैं धन्य हूँ । आपने मुझे 
यह स्मरण करा दिया। साथ ही भगवान्‌ वासुदेवकी 
प्रभावयुक्त परम अद्भुत महिमा भी आपने सुनायी | 
अब यह बतलानेकी कृपा कीजिये कि भगवान्‌ बलराम 
और श्रीकृष्णचन्द्रने प्रथ्वीपर अवतीर्ण होकर अपने पिताकी 
नगरी मथुरासे ब्रजमें केसे गमन किया और त्रजवासियांसे 
बे गुप्तरूपमें किस प्रकार रहे | १॥ 

प्राडविपाक सुनि बोले--यादवोंकी पुरी मथुरामे 
राजा उग्रसेन थे | एक समय उनके बड़े भाई देवककी 
कन्या देवक़ीसे वसुदेवजीका विवाह हुआ । विवाहके 
उपरान्त वरवधूको विदाईके समय उग्रसेननन्दन कंस 
स्वयं वसुदेव-देवकीका रथ चलाने लगा | उसी समय 
आकाशवाणी हुई--“अरे निर्बोध | तू जिसका रथ चला 
रहा है, उसीका आठवाँ गर्भ तेरा विनाश करेगा |? 
यह सुनते ही काळ्नेमि-तनय महान्‌ देत्य कंस हाथमे 
तलवार लेकर बहिन देवकीका वध करनेको तैयार हो 
गया | उसी क्षण वसुदेवजीने कसको समझाकर कहा 
कि “तुम इसका वध मत करो | जिनमे तुमको और 
मुझको भी भय हो रहा है, देवक्रीके गर्भे उत्पन्न 
वे जितने पुत्र होंगे; में सबको लाकर तुम्हें दे दूँगा |! 
वसुदेवजीकी बातपर विश्वास करके कंसने देवक्री, वसुदेव 
दोनोंको कारागारमै बंद करवा दिया और बह निश्चिन्त 
हो गया। 

तदनन्तर देवकीके पहला पुत्र उत्पन्न हुआ | 
वसुदेवजीने उसे तुरंत लाकर कंसको दे दिया । कंसने 


समझा, वसुदेवजी बड़े सत्यवादी हैं। अतएव उसने . 


लड़केका वध नहीं किया | इसके उपरान्त उसके यहाँ 


नारदजी पधारे और उन्होंने कहा- “जैते अङ्कोंकी टेढ़ी , 


चाल है, वेसे ही देवताओंकी चाल भी उलटी होती है । 


सम्भव है; इधर-उधरसे गिननेपर यही लड़का आठवा 
माना जाय और तुम्हारा शत्रु बने | विशेष बात तो 
यह है कि सारे यादवोंके रूपमै देवता ही अवतीर्ण 
हैं और वे सभी तुम्हारा वध चाहते हैं।? नारदजीसे 
इस प्रकारकी बात सुनी) तबसे कंस देवकीसे उत्पन्न 
प्रत्येक लड्केको मारने लगा | उस समय कंसके भयसे 
यादवाँमै भगदड़ मच गयी और वे महान्‌ कष्टोंका 
अनुभव करने लगे | तदनन्तर देवकीके सातवें गर्भमें 
भगवान्‌ अनन्तका आगमन हुआ । वसुदेवजीकी एक 
दूसरी पत्नी रोहिणी भी कंसके भयसे नन्दबाबाके यहाँ 
गोकुलमै रहा करती थी | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा 
पाकर योगमाया भगवान्‌ अनन्तको देवकीके उद्रसे 
खींचकर वसुदेव-पत्नी रोहिणीके गर्भमे स्थापित करनेको 
तेयार हो गयीं ॥ २--७ || 
वहाँ ये इलोक हैं 
देवक्याः सप्तमे गभें हर्षशोकविवर्धने। 
रड प्रणीते रोहिण्यामनन्ते योगमायया ॥ 
अहो गर्भ: छ विगत इत्यूचुमौधुरा जना: ॥ ८ ॥ 
अथ बजे पञ्चदिनेपु भाडे 
सातौ च षष्ठ्यां च सिते बुधे च । 
उच्चग्रहः पञ्चभिरावृते च्च 
ल्ग्ने हि तुलाख्ये दिनमध्यदेशे ॥ त 
वर्षत्सु च पुष्पवष 
घनेपु सुञ्चत्सु च वारिबिन्दून्‌ । 
विल वसुदेवपत्न्याँ 
न नन्दुगृह स्वभासा ॥ १० ॥ 


गोपान्‌ st नियुतं गवां च । 
समाहूय २ उगायकानां 


सुरेषु 


बभूव 


॥ ११ ॥ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ET 


२७...” 


अध्याय ६ ] क 


[डविपाक मुनिके द्वारा श्रीराम-कृष्णकी वजलीलाका वणेन % 


देवकीका सातवाँ गर्भ एक ही साथ हर्ष और शोक 
बढानेवाला था । योगमायाने उसे ब्रजमें ले जाकर 
रोहिणीके गर्भमै स्थापित कर दिया। तब मथुराके छोगोने 
देवकीका गर्भ कहाँ चला गया? बड़े 
आश्चर्यकी बात हैं ।? उसके पाँच दिन बाद भाद्रपद 
मासके शुक्ल्पक्षकी षष्ठी तिथिको, जो स्वाति नक्षत्र और 
बुधवारसे युक्त था, मध्याहके समय, तुला लग्नमे; 
'जब पाँच ग्रह उच्चक्रे होकर स्थित थे, व्रजमें वसुदेव- 
पत्नी रोहिणीके गर्भसे अपने तेजके द्वारा नन्द-भवनको उद्धासित 
करते हुए महात्मा बलरामजी प्रकट हुए | उस समय 
मेघोंने जलबिन्दु बरसाये ओर देवताओंने पुष्पोंकी बृष्टि 
की । नन्द्जीने शिशुक्रा जातकरम-संस्कार करवाया । ब्राह्मणों- 
को दस लाख गौएँ दानमे दीं, फिर गोपोको बुलाकर अच्छे-अच्छे 
गायकोके संगीतके साथ महा-महोत्सव मनाया ॥ ८-११ ॥ 


~ कक 


तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भसे अद्धरात्रिके समय 
परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अवतीण हुए। उसी 
समय इधर नन्द्रानी यशोदाजीके गर्भसे कन्याके रूपमै 
योगमाया प्रकट हुई | योगमायाके प्रभावसे सारा जगत्‌ 
सो गया था । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे वसुदेवजी 
श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर यमुनाके उस पार वृन्दावनमै पहुँच गये 
और यशोदाके शयनागारमें जाक़र उन्होंने यशोदाकी गोदमें 
बालक श्रीकृष्णको- सुला दिया और कन्याको लेकर वे अपने 
स्थानपर लौट आये । इसके बाद कारागारमै बालक्रकी 


रुदन व्वनि सुनायी पड़ी । दात्रुके भयसे डरा हुआ कंस 
तुरंत आ पहुँचा और उसने तत्काल उत्पन्न हुई उस 
कन्याको उठा लिया एवं उत्ते एक शिलापर पटक दिया । 
ठीक उसी समय कंसके हाथसे छूटकर कन्या बड़े जोरसे 
उछली ओर ऊपर आकाशमै जाकर योगमायाके रूपमै 
परिणत हो गयी | सिद्ध, चारण, गन्धर्व और मुनिगण 
उनका स्तवन कर रहे थे | योगमायाने कंससे कहा-- 
"रे दुष्ट | तेरा पूर्वका शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुक्रा है । 
तू इन बेचारे दीन वसुदेव-देवकीको व्यर्थ ही क्यों कष्ट दे 
रहा है १? इस प्रकार कहकर वे योगमाया विन्ध्याचलको 
चली गर्यी । 

देवीके इन वचनोंसे कंस बड़े आश्चर्यमै पड़ गया । 
फिर उसने देवकी और बसुदेवक्रो तो छोड़ दिया और 
पृतना आदि देत्योंको बुलाकर आज्ञा दी कि ८द्स दिनके 
अंदर पेदा हुए जितने मी बालक हो; सबको मार डालो |? 
वसकी आज्ञा पाकर देत्यगण बालक्रोंका वध करने लगे | 
इधर नन्दने भी पुत्रजन्म सुनकर महान्‌ उत्सव मनाने- 
की योजना को | हे कुरुराज ! इस प्रकार कंसके भयके 
बहाने भगवान्‌ बलराम ओर श्रीकृष्ण व्रजमें पधारे । 
वे अपनी मायासे ही वहाँ गुप्तरूपमें रहे ओर व्रजवासियोंपर 
कृपा करनेके लिये व्रजमे प्रकट होते ही विविध प्रक्रारकी 
अद्भुत बाळ-लीला करने लो । अब तुम क्या सुनना 
चाहते हो !॥ १२--१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबरुमद्रखण्डके अन्तगत श्रीप्राडविपाक मुनि और दुर्योधनके संवाद मै 
(श्रीबकराम और श्रीकृष्णका प्राकथ्य' नामक पाँचर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ 


तक ५७ ७0० ०० ०७ 


छठा अध्याय 
प्राइविपाक झुनिके द्वारा श्रीराम-कृष्णकी व्रजलीलाका वर्णन 


दुर्योधनने पूछा--छनिराज ! भगवान्‌ अनन्त 
आबळरामजी और अनन्त-लीछाकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भूमण्डलपर अवतार लेकर विचरण किया । अब संक्षेपमै यह 


भर 
बतानेकी कृपा कीजिये कि व्रजमै, मथुरामें, द्वारकामै और 


अन्यत्र उन्होने क्या-क्या लालाए की १ || १ ॥ 
प्राडविपाक सुनिने उत्तर दिया- डुयाधन ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रकट होते ही अद्भुत 


उन्होने पूतनाको मोक्ष प्रदान किया, शकटासुर और तृणावतं- 
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लीला आरम्भ कर दी । | 
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का उद्धार किया» (माताको ) विश्वरूप दिखलाया, द्धिक्री चोरी 

की, अपने श्रीमुखमै ब्रह्माण्डके दर्शन करवावे, यमलार्जुन 
७ मं को उ अँ शड [सार्ज 6. त्र 

वृक्षोंको उखाड़ा आर दुर्वासाजीको मायाका प्रभाव दिखलाया। 


श्रीमद्गगचायजीके द्वारा राधाकृष्ण नामकी सुन्दरता और 
महिमाका वणन कराया । ब्रह्माजीने वृप्रभानराजननि 


Tes 


वन जाकर वत्सासुर और बकासुर आदि 


i 
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अदिव्या) त्रिगुणवृत्तिः भूमि, गोपी; 
जी दि सिनी, दिव्या आदिव्या? त्रिगुणब्रात्तः गा! 
के भ राते हए वन विचरण निवासिनी, दिव्य) र सिनी 
क्रिया, गोपाछौके साथ गायें चराते हुए इन्दावनम व >. जाढंयरी) बाहिंष्मती) पुरनत्री, अप्सरा सुतलवासिन 
या । फिर ताल्वनमै गधेके समान रेक्रनेवाला जो देवश्री, जाळंघरी, बाहिष्मता) गोप बा शोध पृथक्‌-प्रथक 
ग्या । दौ गेन्द्रकन्या आ दि गोपायूथाक BE 
अं अपनी दुछत्ती चलाकर गोर नागेन्द्रकन्या आद 
धेनुक्रासुर देत्य रहता था; उसने अपनी दुलत्ती चलाकर ES 


बलरामजीको चोट पहुँचानेकी चेष्टा की | तब शक्तिशाली 
बळदेवजीने दोनों हाथोसे उसे पकड़कर ताइ दक्षन 
दे मारा। वह फिर्‌ उठकर सामने आया तो बळरामजीने 
उसे पुनः जमीनपर दे पटका । फलतः उसका सिर फूट गया 
और वह मूच्छित हो गया । तव बलरामजीने शीघ्र ही 
उसके एक मुक्का मारा, जिससे उसके प्राण-पखेरू उड़ 
गये | तदनन्तर श्रीकृष्णने काल्यिनागका दमन) दावाम्नि-पान 
आदि लीलाएँ कीं, फिर श्रीराधिकाजीके प्रति प्रेम- 
प्रकाश करके उनके प्रेमकी परीक्षा ली; वृन्दाधनमै विहार 
क्रिया, हाव-भावयुक्त दानलीला ओर मानलीला, शङ्खः 
चूडादिका वघ और झिवाझुरि-उपाख्यान इत्यादिके प्रवचनकी 
बहुत-सी लीलाए की । 

तदनन्तर एक समय गोवर्धनपूजा की गयी । इन्द्रने 
यज्ञ-भागसे वञ्चित होनेपर कुपित होकर सांबतंक्र आदि 
मेघोंके द्वारा ब्रजमण्डल्पर धोर वर्षा आरम्भ कर दी। 
सारे व्रजवासी भयसे व्याकुळ हो गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनको आतुर देखकर- “डरो मत? यौ कहकर अभय दान 
दिया | फिर उन्होंने गिरिराज गोवर्धनको उखाडकर, जेसे 
बालक छत्रक ( कुकुरमुत्ता) को उठा लेता है, ठीक 
वैसे ही गोवर्धनको अपने एक हाथपर रख लिया । 
सात वर्षकी अवस्थावाले श्रीकृष्ण पूरे सात दिनोंतक्र पर्वत- 
को हाथपर उठाये विना हिले-डुले अविचल खड़े रहे | तब 
तो सम्पूर्ण देवताओंके साथ इन्द्र भयभीत हो गये और 
उन्होने अत्यन्त नम्रताके साथ मुकुट झुकाकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मङ्गलमय युगल चरणोमे प्रणाम किया, उनकी 
स्तुति की और अभिषेक किया | तदनन्तर कामधेनु सुरभि 
और देवता तथा मुनियोंके साथ वे खगंको चले गये | 
गोवर्धन-धारणक्री इस अद्भुत लीलाको देखकर सभी 
गोप अत्यन्त विस्मित हो गये | फिर श्रीकृष्णने खेतमै 
मोती आदिके बीज बोकर मोतो उपजानेक्रा चमत्कारः 
मय ऐइवर्य गोपोंकों दिखछाया || २-८ ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रुतिरूपा, ऋपिरूपा) 
मैथिली) कोसळदेशनिवासिनी, अयोध्यावासिनी, यज्ञसीता, 
पुलिन्द्का, रमावैकुण्ठवासिनी तथा ३वेतद्वीपनिबासिनी, 


८०३ Es [ति भिनी 
रवव णित ९०८अनि्रलमाशिनीन" ० नेजकः ००साथ पोषके जी 
की लिन आंखमिचोना और चोर-साहूकार- 


एक समय श्रीबळरामजीके साथ श्रीकृष्णचन्द्र भाण्डीर- 
बनमें गोपबाल्कोके साथ गौएँ चराने गये | वहाँ जाकर ३% 
दूसरेको ढोने और ढोवानेक्रा खेळ करने लो | उस समय 
वहाँ प्रलम्बासुर नामक एक देत्य गोप-बालकका वेश धारणकर 
खेलमें शामिल हो गया) बलरामजी उसपर विजया हुए | अतः 
उन्हें पीठपर चढाकर वह चल्ने लगा | वह गिरिराजके 
समान विशाल देहवाला असुर मथुराकी ओर जाना चाहता 
था कि उस असुरकी पीठपर सवार अमित-पराक्रमी 
श्रीबळदेवजीने, रोषमे भरकर जेसे इन्द्र किसी पवतपर 
प्रहार करे, वैसे ही उसके मस्तकपर मुष्टिप्रहार किया । उस: 


प्रहारसे वञ्रकी चोट खाये. हुए पहाडको तरह असुरका ॥ | 


तिर. टूक-डूक हो गया और उसी क्षण वह भूमिपर गिर 
पड़ा ॥ १०-११ ॥ 


एक समय गरमीके दिनोंमें सभी गोएं और गोपाल 
किसी मूँजके वनमें जा पहुँचे । इतनेमें ही वहाँ बड़े जोरकी 
प्रल्याभिके समान दावाग्नि जल उठी ओर वह चारों तरफ 
फेल गयी | तब गोपालगण (हे राम | हे कृष्ण | हम 
शरणागत गोपालोकी रक्षा करो, रक्षा करो |? यों पुकार उठे । 
भगवानने तुरंत कहा--“डरो मत | तुम सब अपनी-अपनी 
आँखें मूद लो ।' यों कहकर भगवान्‌ उस भीषण दावाम्निको 
पी गये । तदनन्तर गोपाल और गायोंके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भाण्डीर-वनसे यमुनाके तटपर पधारे. और अशोक- 
वनमें यशदीक्षित द्विजोंकी पत्नियोंके द्वारा लाया हुआ 
मोजन ग्रहण किया | इसके बाद एक दिन त्रजमै नन्दबाबा- 
को वरुण देवताने अपहरण कर लिया, तब भगवानूने वर्णका 
मान-मङ्ग करके नन्द्‌ आदि गोपोंको सम्पूर्ण लोकोके द्वारा 
नमस्कृत वैकुण्ठके दर्शन कराये | इसके अनन्तर एक 
द्नि अम्विक्ा-काननमें सरस्वती नदीके तटपर सुदर्शन: 
नामक सप नन्द्जीको निगलने लगा | तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अखिल छोकपालोके द्वारा वन्दनीय अपने चरण- 
कमलका उससे स्पश कराया । चरण-स्पश प्राप्त होते ही वह 
सप-शरीरसे मुक्त हो गया | एक समय श्रीकृष्ण बलरामजीके 


रास-मण्डलकी रचना की ॥ $ ॥ ( 


अध्याय ७ | 


# श्रीराम*कृष्णकी मथुरा-लीलाका वणन # 
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का खेळ खेळ रहे थे । उसी समय कंसका सखा व्योमासुर नारदजीने जाकर कंसको श्रीकृष्फी ये सारी लीलाएँ 


चोरके रूपमै वहाँ आया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
प्रचण्ड दोनों भुजाओसे उसे पकड़कर दर्सों दिशाओंमें 
_“्युमाते हुए एथ्वीपर पटक दिया । इसी प्रकार कंसका 
भेजा हुआ अरिष्टासुर बेलके रूपमै आया । भगवानने 
उसके दोनों सींग पकड़कर उसे भी धराशायी कर दिया । तब 


सुनार्यी । सुनकर कसते केशोफो भेजा, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रने उसके मुहदमें अपनी भुजा प्रवेश कराकर 
उसके मर्मक्रो भेद डाला | श्रीकृष्णने इस प्रकार बलरामजी - 
के साथ ब्रज-मण्डलमें अनेक अद्भुत छीलाओंकी रचना 
की ॥ १२-१७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीबरुमद्रखण्डके अन्तत श्रीप्राइविपाक मुनि और दुर्योधनके संवादम 


(श्रीरामकृष्णकी द्रजदीराका वर्णन? नामक छठा अध्यास पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
ADO 


_ सातवा अध्याय 
श्रीराम-कष्णकी मथुरा-लीलाका वर्णन 


श्रीप्राडविपाक मुनि बोळे-युवराज दुर्योधन ! 
भगवान्‌ बलरामजी और श्रीकृष्णचन्द्रने मथुरामे जो-जो 

\ हीलाएँ कीं) उनका संक्षेपमै वर्णन कर रहा हूँ सुनो | कुछ 
समयके पश्चात्‌ कालनेमिकुमार कंसने बलराम और 
बुलानेके लिये अक्रूरजीको भेजा । अक्रूरजी ब्रज पारे | 
श्रीकृष्णको मथुरा जानेके लिये प्रस्तुत देखकर गोपिया 
विरहसे आतुर हो गर्यौ । भगवान्‌ने उन सबको अछग 
अलग बुलाकर आश्वासन दिया । फिर बररासीसाह्त स्वय 
रथपर सवार होकर अक्रूरजीके साथ मधुराकि आन चले | 

` जाते समय रास्तेमे यमुनाजी पर्ढ़ी | उसके जलमे भगवानने 
दर्शन कराये । तदनन्तर 
पहुँचे और अपराह्वकालतक 
| लीलारूपर्मे मनुष्यक्रा 


अक्रूरको अपने तेज या धामके 
पूर्वाह्कक समय वे मथुरामै जा 
मथुरापुरीको सव ओरसे देखते रहै ग 
वेष धारण किये हुए श्रीरामकृष्ण साक्षात, पुरणःयुरुष ६ 
मथुरा नगरीके सभी नर-नारियोंके मनमें उनके व 
आनन्द प्राप्त करनेकी अभिलाषा उलन हो गयी आर 
आनन्द प्रात्त क ह 
काम-घाम छोड़कर जैसे नदिया सघ 


अपना सारा य 
दौड़ती हैं? वैसे ही उनका ओर दौड़ पडे । कोटिको 


कामदेवांका दपं चूण करनेवाले भगवान्‌ राम-कृष्णने अपना 
) हा न्ट क़ हर कक ~ 
नोन्दर्य सबकी दिखलाया और उन सबका मन हरण करते 
हि. च्छासे विचरण करने लो ॥ १-३ ॥ 
८ मै ~ बी ञे ~ रग रेजे 
द्नन्तर राजमाग भगवानने धोबी आर र रेज 
है तु उन्होंने जब वस्त्र नहीं दिये, तब 


कपड़ौंकी याचना की) हाथोसे प्रहार करके धोबी और रंगरेज 
देखते ही दार्थोसे महार 
सबके देखते-दैखप ६ 


हुए वे स्वे 


नो उद गील आए हर, 0००८ ह र 
दोनोंको ड -ODr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 2 


c 


एक दर्जी मिला। उसने वस्त्रोंके द्वारा उनको सजाया और 
भगवानने उसे अपना सारूप्य प्रदान कर दिया । फिर कुब्जा 
सैरन्ध्री मिली | वह तीन जगहसे टेढ़ी थी । चन्दन-ग्रहण 
करनेके बहाने भगवानने उसको सीधी कर दिया । वह तीनों 
लोकोमै सुन्दरी बन गयी । तत्पश्चात्‌ वहाँके वैश्य व्यापारियों 
से बातचीत की और कुछ बच्चोंको साथ लेकर, जहाँ कंसका 
धनुष रक्खा था, उस स्थानपर वे जा पहुँचे । वह धनुष 
स्वणसिं मण्डित था और सात ताइ वृक्षांके बराबर उसकी 
लंबाई थी । हजारों पुरुषोंके द्वारा भी वह उठाया नहीं 
जा साता था। वह धनुष अष्टधातुसे बना हुआ था, 
अत्यन्त भारी था और उसका बोझ लाख भारके समान था । 
कंसने वह धनुष परशुरामजीसे प्राप्त क्रिया था । वह वेष्णव 
(भगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाला) धनुष साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शेषके समान कुण्डलाकार था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे देखा 
और बल्यूवक उठा लिया; फिर सव लोगोके देखते- 
देखते ही लीलापूर्वक उस धनुपको चढाया और कानतक 
तानकर ले गये । तदनन्तर दोनों सुजाओका सहारा लगाकर 
उसो बीचसे उसी प्रकार तोड़ डाला; जेसे हाथी अपनी 
सूँडते गन्नेको तोड़ देता है। धनुपके ठूटनेक्री भयानक 
ध्वनिसे पातालसहित सप्तळोकमय सारा ब्रह्माण्ड गूज उठा | 
तारे और दिग्गजगण अपने स्थानसे विचलित हो चले । 
इतना ही नहीं, सारा भूमण्डल दो घड़ीतक थालीकी तरह 
कॉपता रह गया ॥ ४-७ ॥ 


अपराहके समय रङ्गशााके द्वारपर कुबल्यापीड़ हाथी 
दिलायी दिया । भगवानने उसके समीप आकर नाळलीळाके 


+ 


FS 


OO परेशं परात्पर त्वां 


[ ्रीबळभद्रखण्ड 


शरण वजाम्यहम्‌ हैँ 
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होने >a पकडुक श्‌ 

"र चढ़ बैठे | तब उन्होंने उसके सिरको र्‌ 

रूपमै उसके किया) तदनन्तर उसको उसकी छातीपर चढ i के गिराये) वेसे 
रूपमै क्षणभर उसके साथ युद्ध किया, > ही केश खीचते हुए, जैसे पर्वतसे कोई चट्टानको 

वृस ई ; | तदनन्तर सबके 


सूँडको पकड़कर उसे इधर-उधर घुमाया और फिर 
जमीनपर पटक दिया, जेसे बालक कम ण्डळुको पटक दे | 
कुवल्यापीड़ हाथीका इस प्रकार वध करके श्रीबलराम और 
कृष्णचन्द्र कंस-रचित रङ्गभूमिमे पहुँचे और उन्हाने वहापर बेठे 
हुए सभी लोगोंको उनके अपने-अपने भावके अनुसार यथा- 
योग्य दर्शन दिये | फिर अखाड़ेमें पहुँचकर मल्ल्युद्धके ल्यि जा 
डरे और कंसके सामने सब लोगोंके देखते-देखते ही भगवान्‌ 
बलराम और क्ृष्णचन्द्रने चाणूर) मुष्टिक) कूट? राळ आर 
तोशलको धराशायी .कर दिया । श्रीकृष्णके इन कार्योको 
देखकर कंस दुवंचनोंके द्वारा उनका तिरस्कार करने लगा । 
इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण कूदकर उस कटुभाप्री कंसके 
अत्यन्त ऊँचे मञ्चपर चढ़ गये । तुरंत मृत्युके समान 
श्रीक्ष्णको सामने आया देखकर कंस मञ्चसे उठा और 
भगवानकी भर्त्सना करते हुए उसने उसी क्षण ढाल और 
तलवारको हाथमै उठा लिया । श्रीकृष्णने तुरंत ढाळ-तळवार 
लिये हुए कंसको) जैसे गरुड अपनी चोंचसे विषधर सपको 
बकड़ ले; वेसे ही वल्पूवक अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे 
पकड़ लिया । पर गरुडकी चोंचसे जिस प्रकार सप छूटकर 
निकल भागे; उसी प्रकार कंस भगवानके भुज-वन्धनते 
निकल गया और ढाल-तलवार लेकर फिर लड़नेके लिये तेयार 
हो गया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कंस--दोनों मञ्चपर आ 
गये और वेगपूर्वक एक दूसरेपर आक्रमण करते हुए वेसे ही 
सुशोभित हुए) जेसे पवंतपर दो सिंह लड़ते हुए शोभित 
हों । तदनन्तर कंस उछलकर सौ हाथ ऊपर आकाशमै 
चला गया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी वेसे ही उछलकर 
बाजक्री तरह उसे पक्रड़ लिया | कंस पुनः श्रीकृष्णके हाथोंसे 
छुटकर निक्रछ भागा» तब त्रिलोकको धारण करनेवाले 
श्रीकृष्णने फिर अपने प्रचण्ड भ्रुजदण्डोंसे उसको पकड़ लिया 
और इधर-उधर घुमाते हुए महाकादासे उसे मञ्चपर पटक 
दिया । जैसे बिजली गिरनेसे वृक्ष टूट जाता है, उसी प्रकार 
कंसके गिरते ही मञ्चके खंभे टूट गये | वच्रके समान 
कठोर शरीरवाछ। वह कंस नीचे गिर पड़ा | एक बार उसे 
कुछ व्याकुलता हुई; परंतु वह फिर सहसा उठा और 
महात्मा श्रीकृष्णके साथ जूझने लगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी भुजाओसे पकड़कर उसे मञ्चपर पटक दिया और वे 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबळुमद्रखण्डके अन्तर्गत श्रीप्राडविपाक 
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ही उसे मञ्चसे नीचे अखाड़ेमें गिरा दिया 
आधारखरूप अनन्त-पराक्रमशाली सनातन - 
सयं वेगपूर्वक्र मञ्चसे कूदकर कंसके हे प ह Md 
प्रकार दोनोंके गिरनेसे पृथ्वी कुछ नीचे बस गया और सारा 
भूमण्डल तीन घडीतक थालीकी तरह कापता रह गना | 
कंसके प्राण निकल गये । सबके देखते-देखते ही न भूमि 
पर पड़े हुए गजराजको सिंह खींच हा हो; वसे हो वे 
कंसके शरीरको घसीटने लगे । राजाओंमें हाहाकार मच 
गया । लोग कहने लगे--“अहो ! केसे आश्चयंकी बात हे 
कि वैर्मावसे स्मरण करनेवाला कंस भी उन प्रभुके 
तारूप्यको वैसे ही प्राप्त हो गया; जैसे कीड़ा भङ्गीके रूपमे 
परिणत हो जाता है || ८-१५ ॥ 

कंसकी मृत्यु देखकर उसके छोटे भाई तत्काल ढाल- 
तलवार लेकर वहाँ आ डटे । उनपर बलभद्रजीकी दृष्टि पढी 
और उन्होंने मुहर उठाकर सब ओरसे प्रहार करते हुए 
सबको धराशायी कर दिया । तब देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज 
उर्ठी | सर्वत्र जय-जयकारकी ध्वनि होने लगी । देवताओंने 
पुष्पोंकी वर्षा की । विद्याधरियाँ नृत्य करने लगीं और 
विद्याधर, गन्धव तथा किंनर भगवानका यशोगान करने 
लो | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने सबको आश्वासन देकर 
माता-पिताको बन्धनमुक्त किया ओर उम्रसेनको राज्य सौंप 
दिया | फिर यज्ञोपवीत-संस्क्रार सम्पन्न होनेपर सांदीपनि 
मुनिके समीप जाकर समस्त विद्याओंक्रा अध्ययन किया | दक्षिणा- 
रूपमे मरे हुए गुरुपुत्रोंको लाकर प्रदान किया, गङ्खासुरका 
वध किया । फिर वे मथुरामे आकर निवास करने लगे | त्रजक्री 
व्यथाको दूर करनेके लिये भगवानने उद्धवक्रो वहाँ भेजा । 
फिर खयं वहाँ जाकर रासमण्डले श्रीराधा और गोपियोंको 
अपने दशन कराये । रासमें ऋभु ऋषिको मुक्ति दी, फिर 


मथुरामे मधुरानरेशके सहश कार्य करते हुए विराजमान 


हुए | बलरामजीने भी कोलासुरका वध करके मथुरापुरीमें 
छुभागमन किया । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ब्रलराम- 
की हजारो-हजारो पवित्र और विचित्र ढीलाएँ मै 

हजारौँ“ रों पवित्र ओर विचित्र लीळाए मथुरामे 
सम्पन्न हुई ॥ १६-१७ || 


मुनि ओर दुर्योधनके संवादमें «राप 


कृष्णको मधुरा-कीकाका बर्णन? नामक सातव अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ ` 
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आठवां अध्याय 
श्रीरास-कृष्णकी द्वारका-लीलाका वर्णन 


प्राडविपाक सुनिने कहा- युवराज दुर्योधन ! अब 
भगवान्‌ श्रीबलराम ओर श्रीकृष्णकी द्वारका-लीलाओंको 
संक्षेपर्मे सुनो । धृतराष्ट्रतनय | जब कंसका देहावसान हो 
गया, तब उसके न रहनेपर भी उसके साथ अन्तरङ्ग मेत्रीका 
निर्वाह करनेके लिये जरासंध आया | भगवानने उसपर विजय 
प्राप्त की तदनन्तर समुद्रके बीचमै द्वारका-दुर्गका निर्माण 
किया । फिर एक ही रात्रिम अपने सारे बन्धु-बान्धवोंको 
वहाँ भेजकर उनके रहनेक्री व्यवस्था की । काळयवनके 
आनेपर मुचुकुन्दद्वारा उसका वध करवाया | तदनन्तर 
बळरामजी और श्रीकृष्ण दोनों प्रवर्षण पर्वतपर गये और 
वह्दसि द्वारकाको प्रस्थान किया ॥ १ || 


ब्रझलोकसे छोटे हुए राजा रेवतने रत्न आदि 
भूषणोसे अलंकृत कन्या रेवतीको लेकर आगमन किया आर 
प्रतापी बळरामजीके हाथोंमें उते सविधि समपण कर दिया । 
फिर राजा रेवत तप करनेके लिये बदरिकाश्रमको चले 
गये । उसके बाद श्रीकृष्णने कुण्डिनपुर जाकर शत्रुओंके 
देखते-देखते रुक्मिणीजीका हरण किया एव जाम्बवती, 
सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रविन्दा) नाग्नजिती, भद्रा ऑर 
लक्ष्मणाका एवं भोमासुरका वध करके सोलह हजार एक 
सो राजकन्याओंका पाणिग्रहण किया | राजन्‌ | भीष्मककुमारी 
सक्मिणीके गभसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न 
अपने पिता श्रीकृष्णके समान हा 

हुए। ये कामदेवके अवतार र 
सुन्दर थे । इनसे अनिरुद्धका जन्म हुआ; जो ब्रह्माक 

अवतार हैं॥ २-४ || क 
त्यश्चात्‌ एक समय राजा के यहां राजसूय 
के दिग्विजयके लिये प्रद्युम्नजीने 

का प्रस्ताव हुआ आर 

हल लिया । यादवी तथा अपने भाइयोंके साथ 
मो की और जम्बूढीपके नो 


वेजययात्रा आरि 
उन्होंने । प्राप्त करके कामदुघ नदके समीप पहुँचे । 


वहाँ व । गदा-युद्ध आरम्भ होनेपर 

साथ द्वारा गदाघारी पतगपर 
भाई गदने गदाक 

बलदेवजीके छोटे 


दाके द्वारा बड़े वेगसे गदके 
प्रहार किया । पतंगने भी ग दोनोंका 
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युद्ध होनेके पश्चात्‌ पतंगकी गदाके प्रहारसे क्षणभरके लिये 
गदको मूर्च्छा आ गयी | उस समय हाहाकार मच गया ओर 
इसी बीच करोड़ों सुर्योके समान तेजस्वी बळभद्रजी वहाँ प्रकट 
हो गये | उन्होंने गन्धवौंकी सारी सेनाको हलकी नोकके द्वारा 
खींच लिया ओर उसके ऊपर कठोर मुसळका प्रहार करना 
आरम्भ कर दिया | इससे पतगकी सारी सेना--- शूरवीर 
योद्धा, हाथी ओर रथ सभी चूर-चूर हो गये । तब तो रथ- 
हीन पतंग भयभीत होकर अपने नगरको चला गया और 
यादवोंसे युद्ध करनेके लिये फिरसे व्यूहाकार सेना सजाने 
लगा । बलभद्रजीको जब इसका पता लगा; तब वे अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर गन्धवाँकी वसन्तमाळती नामकी उस विशाल 
नगरीको, जिसका विस्तार सौ योजनमै था, हलके द्वारा 
उखाड़ लिया और कामदुघ नदमें डुबा देनेके लिये उसे 
खींचने लगे | नगरीके महलौं और घरोंका गिरना-ढहना 
आरम्भ हो गया । चारों ओर हाहाकार मच उठा । सारी 
नगरी समुद्रम चक्कर खाती हुई टेढ़ी नावकी तरह घूमने 
लगी | यह देखकर गन्धर्वराज पतंग भयभीत हो गये और 
अपने गन्धर्व भाई-बन्धुओके साथ हाथ जोड़कर बळभद्र्जीके 
समीप उपस्थित हुए । उन्होने विश्वकर्माके द्वारा निर्मित 
दो लाख विमान) चार लाख हाथी) एक करोड़ घोड़े और 
दस करोड़ स्वर्ण तथा दिव्य रत्नोंका भार बळदेवजीकी सेवामे 
समर्पण किया और प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम 
किया ॥ ५--९ ॥ 

फिर साम्वको छुड्ानेके लिये बलरामजी यहाँ तुम्हारे 
हस्तिनापुरमें पारे और तुम सबके सामने ही उन्होंने 
हलकी नोकसे तुम्हारे नगरको उखाड़ लिया और गङ्गामै डुबोनेके 
लिये खींचने लो | फिर नागकन्या गोपियोंके साथ रास- 
मण्डलम यमुनाजीको भी उन्होंने अपने हलक्री नोकसे 
खींचा । तदनन्तर, एक समयकी बात है, नारदजीकी 
प्रेरणासे भौमासुरका सखा और सुग्रीबका मन्त्री द्विविद 
नामक बंदर युद्ध करनेके लिये आया | रेवतक पर्वतपर 
बलरामजीके साथ चार घड़ीतक उसका युद्ध हुआ । 
वह वृक्ष ओर झिलाओंके द्वारा बळरामजीपर प्रहार कर रहा 
था, उसी स्थितिमै बलरामजीने सुसळके द्वारा उसके मस्तकपर 
चोट पहुँचायी पर बह मरा नहीं और फिरसे बळरामजीको | 
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भ च्युतके बड़े भाई 
का मारकर दोडा । भगवान्‌ अ 
हा अपने दोनो हाथोसे उसे पकड़ लिया और 


रेबतक पर्पर दे मारा, फिर उसके हृदयमे पे जोर 
मुष्टिप्रहार किया । तब बंदर नीचे गिर गया । उस 
गिरनेसे बृक्षसहित सारा पर्वत कमण्डडक्री तरह कपने 
लगा || १०-११ ॥ 
प्रिय दुर्योधन | तदनन्तर पाण्डवोके साथ तुमलोगोके 
युद्धका उद्योग सुनकर बलरामजी तीर्थयात्राके बहाने नागरिकों 
और ब्राह्मणोंको साथ लेकर द्वारकाकी प्रदक्षिणा करके पुरीसे 
बाहर निकले । फिर उन्होंने सिद्धाश्रम ओर प्रभासमें स्नान 
किया | पश्चिम दिशामें स्थित सरस्वती, प्रतिस्रोता) सैन्धवारण्य, 
जम्बूमार्ग, उत्पलावर्त, अर्बुद (आबू )) हेमवन्त और सिन्धु- 
नदम प्रथक-प्रथक स्नान किया | तदनन्तर बिन्दुसर, त्रितकूप) 
सुदर्शन, अन्रितीर्थ, औद्नस) आग्नेय; वायव) सौदास, 
गुहतीर्थ और श्राद्धदेव आदि तीथांमै स्नान किया । 
तदनन्तर उत्तर दिशामें जाकर केलास, करवीर, महायोग; 
गणेश, कोबेर, प्राग्च्योतिप, रङ्गवल्ली, सीताराम आदि क्षेत्र, 
चेत्रदेश, वसन्ततिलक, दशार्ण, भद्र, कूर्मतीर्थ, पुष्पमाला) 
चित्रवण, चन्द्रकान्त, नेश्रेयत, मनु पर्वत, चक्षु, 
कामशालिनी, कामवन, वेदक्षेत्र) सीता, एथुतीर्थश तपोभूमि, 
लीलावती) वेदनगर; गान्धर्व, शक्र, भीमरथी) श्रीजाहूवी; 
कालिन्दी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, मथुरा और पुष्कर आदि 
तीथोमें स्नान किया | फिर वहाँसे संभलग्राम और सूकरक्षेत्र 
(सोरों )में गये | इस प्रकार तीर्थौकी यात्रा करते हुए साक्षात्‌ 
संकर्षण श्रीबलरामजी नेमिषारण्यमें पहुँचे ॥ १२-१३ ॥ 
बलरामजीको आया देखकर शौनकादि मुनियोंने खड़े 
होकर उनको प्रणाम किया और उनकी अर्चा की । वहाँ 
वेदव्यासजीके शिष्य रोमहर्षणजी विराजमान थे । वे खड़े 
नहीं हुए | बलरामजीने यह देखकर हाथमें जो कुशा लिये 
हुए थे; उसीकी नोकसे मुनिको निहत कर दिया | 
यह देखकर सब मुनि हाहाकारं करने लगे | बलरामजीने 
यह सब देखा | समस्त लोकोंको पवित्र करनेवाले होनेपर 
भी उन्होंने छोक-संग्रहके लिये अपनी शुद्धिकी कामनासे 
बारह महीनेतक तीर्थ-स्नान करनेका ब्रत ले लिया । वहाँ 
इल्वल्का पुत्र बढ्वल नामक देत्य रहता था । वह 
नेमिषारण्यमें पर्वोके अवसरपर भयानक आँधीके साथ-साथ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबकमद्रखण्डके अन्तर्गत श्रीप्राइत्रिपाक 


हे ४ 'ज्ीराम-कृष्णकी द्वारका-कीकाका बणेन 


नै गोलोकधामाधिपति परेशां परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ ॐ 


? नामक आठदों भध्याय 


[ श्रीबळभद्रण्ड 


t= 


पीब) रुधिर; विष्ठा, मूत्र) मदिरा 


~ ° ९ 
घूलका तथा दुगन्धपूण 
|. क । उसकी जीभ सदा 


और मांत आदिकी वर्षा करता र 
लपलपाया -करती) वञ्रके समान इदे उसके अङ्ग न | 
कजलगिरिके समान उसकी काली आकृति 
हुए तंबेके समान मूँछ-दाढ़ीवाला वह असुर त टी 
भयानक दीख पड़ता था । ऋषि-आ्क्मणोंकी शान्तिके ल्यि 
उस भयानक असुरको बलरामजीने आकाशमै खींचकर 
उसके मस्तकपर मुसलके द्वारा प्रहार किया । मुसलको 
चोट लगते ही उसके प्राण निकळ गये और वह आकाशसे 
कमण्डलुकी तरह नीचे गिर पड़ा । तदनन्तर प्रसन्नतासे 
खिले हुए मुखवाले मुनियोने बलरामजीका स्तवन किया; 
उनको बड़े-बड़े आशीर्वाद दिये ओर जिस प्रकार वृत्रासुरका 
वध करनेवाले इन्द्रका देवतालोगोने अभिषेक किया था; उसी 
प्रकार बलरामजीका अभिषेक किया । तदनन्तर मुनियोसे 
आज्ञा लेकर बलरामजीने सरयू, कौशिकी (कोसी), मानसरोवर, 
गण्डकी और गोतमी आदि तीर्थोमै स्नान क्रिया । फिर 
अयोध्या, नन्दिग्राम, बर्हिष्मती ओर ब्रह्मावत आदि तीर्थोमै 
स्नान करके वे तीर्थराज प्रयागमै पधारे ओर वहाँ दस 
हजार हाथियोंका दान किया । तदनन्तर चित्रकूट, 
विन्ध्याचल, काशी, विप्राशा, शोण, मिथिला और गया 
आदि तीर्थौमे स्नान करके गङ्गासागर-संगमपर गये ओर 
वहाँ स्वणंके सींगोंसे और सुन्दर वस्त्रोसे सुशोभित सौ करोड़ 
गौएँ ब्राह्मणोंकी दान दीं | प्रत्येक गोपर स्वर्ण ओर रत्नोंका 
भार प्रथकरूपसे लदा हुआ था । तदनन्तर वहाँसे दक्षिण 
दिशामे अटल ता, महेन्द्रादि पवत; सप्त गोदावरी, वेणी, 
पम्पा, मॉमरथी, स्कन्दक्षेत्र, श्रीशेल, वेङ्कट) काजी, कावेरी, 
श्रारङ्ग, ऋषभाद्रि, समुद्रसेतु, कृतमाला) ताम्रपर्णी, मल्याचल, 
कुलाचल, दक्षिणसिन्धु, फाल्गुनतीथ, पंचाप्सर, गोकर्ण, 
चरक) तापी, पयोष्णी, निविन्थया, दण्डक, रेवा, माहिष्मती 
और अवन्तिका आदि तोर्थाका स्वयं भगवान्‌ संकर्षणने 
सेवन किया | ET हः सहायताके ल्यि विज्ञसन 
( कुरुक्षेत्र ) मै पधारेंगे । यह मैंने बलभद्रजी का परम पावन 
तीथयात्रा-चरित्र . तुम्हारे सामने वर्णन क्रिया । कोरवेन्द्र | 
यह सम्पूण पापोक्रा ना न 
पवित्र प्रसङ्ग है | 
हो! ॥ १४-१८ || 


श करनेवाला, सव कल्याणकारी 
अब 7 ओऔ 
अन तुम आर क्या सुनना चाहते 


गुरे और दुर्गोधनके संदू 
शहुना॥८॥ 
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नवाँ अध्याय 
श्रीबळरामजीकी रासलीलाका वर्णन 


दुयोधनने पूछा--भगवन्‌ मुनिसत्तम ! भगवान्‌ 
बलभद्रजीने नागकन्या गोपियोंके साथ यमुनाजीके तटपर 
कब विहार किया था! ॥ १॥ 

प्राडविपाक मुनि वोले--एक समयकी बात है, 
व्रजके सुहृदबन्धुओंकों देखनेकी बलरामजीके मनमै बड़ी 
उत्कण्ठा पैदा हो गयी | तव वे अपने ताळभ्वजसे युक्त रथपर 
सवार होकर द्वारक्रासे निकले और गोओ, गोपालो तथा 
गोपियोंसे भरे गोकुलमै जा पचे । नन्दराज और यशोदाजी 
भी बहुत दिनोंसे उन्हें देखनेके लिये उत्कण्ठित थे, अतएव 
उन्होंने उनको हृदयसे लगा लिया | फिर बलमद्रजी गोओं) 
गोपियों ओर गोयालोसे मिले ओर पूरे वसन्तके दो महीने उन्होंने 
बहाँ निवास क्रिया । पहले जिन नागकन्याओंके गोपी 
होनेका वर्णन आ चुक्रा है, उन्होंने गर्गाचायजीसे बलभद्रजीका 
पञ्चाङ्ग प्राप्त करके उसे सिद्ध किया था । उसीके प्रभावसे 
बळमद्र्जीने प्रसन्न होकर कालिन्दीके तटपर उनके साथ 
रासमण्डछमै रास-क्रीड़ा की | उस दिन चेत्रकी पूर्णिमा थी। 
अरुण वर्णके पूर्ण चन्द्र उदित होकर सारे वनको अपनी 
रंग-विरंगी किराँसे रञ्जित कर रहे थे । शीतल पवन कमलके 
मकरन्द और परागको लिये सर्वत्र मन्द्‌ गतिसे प्रवाहित हो 
रहा था । आनन्ददायिनी यमुना अपना चञ्चल लहरियोसे 
निर्मळ पुलिन भूमिको व्याप्त कर रही थी। कुज्लौको प्राह्ण-भूमि 
विविध निकुञ्ज-पुञ्जासे सुशोभित टं तथा त 
सुन्दर पल्ला और पुष्पोके परागसे आइत था । मोर र 
कोयळ मधुर स्वरे कूज रहे थे और मधुपान मत्त मु 
मधुर-ध्वनिसे मुखरित ब्रज-भूमि अत्यन्त धन प्राप्त 
रह व वेमे बूपुरकी मधुर ध्वनि हो रही थी । 

प्रकती हुई मणियोंकें कडे? करघनी, केशर) हीर किरीट 
HN असे वे अलंकृत थे | उनके वदनपर कमळ दलकी 
और कुण्डर "र धारण किये हुए थे । उनके 
RES FS pe थे | ऐसे श्रीबलदेवजी 

विम कमल-दलक 


यक्षिणियोंके साथ यक्षराजकी . मोति रासमण्डलमै गोपियोके 


~ A 
डाग प ह ना चट घिरे हुए. विराजित 4 ॥ २-५ | 


# जिसमें पद्धति) पटल? स्तोत्र, 
"द पॉच अङ्ग ऐोकेटें० की सिर्फ, 
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तदनन्तर वरुणके द्वारा प्रेरित वारुणी देवी दृक्षौके 
कोटरोंसे प्रकट होकर बहने लगीं । उस पुष्पासवकी 
सुगन्धसे सारा वन सुगन्धमय हो गया । मधुके लोभसे 
मधुक्रर-पुञ्ज मधुर गुजार करने लगा । वारुणि-पानसे मद्‌- 
विहल) कमल-दलके समान विशाल और अरुण नेत्रवाळे 
बलदेवजीके,, अङ्ग प्रेमावेशसे - चञ्चल हो उठे । तदनन्तर 
लीला-विहारजन्य श्रमके कारण जळक्रणकी भाँति पसीनेकी 
बँँदें उनके मुखपर प्रकट हो गर्यी और उन्होंने कपोलोपर 
रचित चित्रकारीको घो दिया | तदनन्तर गजराजकी-सी 
चालवाले और गजेन्द्र ऐरावतकी सूड़के समान विशाल 
भुजाओंवाले बलदेवजी गोपियोंके साथ वेसे ही क्रीड़ा करने 
लो, जैसे उन्मत्त मातङ्ग हथिनियाँके साथ करता हैं । उनके 
सिंहस्करन्धतुल्य कंघेपर हल ओर द्वाथमें मुसळ सुशोभित 
था । करोड़ों-करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी प्रभाके समान उनका 
तेज छिटक रहा था । देदीप्यमान रत्नाके मञ्जीर, चञ्चल 
नूपुर, मधुर शब्द करती हुई स्वर्णमयी करिङ्किणी) कडे? 
ताटङ्क, हार) श्रीकण्ठ) अँगूठियाँ और सिरपर दिव्य मणि- 
भूषण सुशोभित थे । काली नागिनक्रो ळजानेवाळी कृष्ण 
अलक्रावलीकी वेणीसे युक्त ओर कपोलोपर चित्रित मनोहर 
पत्रावलियोसे सुशोभित गोप-सुन्दरियोके साथ अखिल 
भुवनपति भगवान्‌ बलरामजी वहाँ विराजित होकर रास-विहार 
करने लो || ६ || 


फिर यमुनाके किनारे वनमें विचरण और क्रीड़ा करते 
हुए बळदेवजीके मुख-कमलपर पसीनेकी बूँदे दिखायी देने 
लगीं । तब उन्हाने स्नान तथा जलक्रीडा करनेके लिये दूरसे 
ही यमुनाजोको पुकारा) परंतु यमुना नहीं आयी | फिर तो 
बल्देवजीने क्रोधमें भरकर हलकी नोकसे यमुनाजीको खींच 
लिया और कहा--“आज मैंने तुमको बुलाया) किंतु तुम 
मेरा अपमान करके नहीं आयी । तुम मनमाना बर्ताव 
करनेवाली हो । अच्छा, अभी इस मुसलके द्वारा में तुम्हारे सौ 
टुकड़े कर देता हूँ ।? यमुनाजीको जत्र बलरामजीने इस प्रकारा | 
डाँटा, तब वे अत्यन्त भयभीत होकर उनके चरण-कमलोपर | 
गिर पर्डी और बोलीं--“हे लोकाभिराम राम | हे सक 
बळभद्र ! हे महाबाहो |! में आपके असीम बब्पराक्रमक _ 
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नहीं जानती थी। आपके एक ही मस्तकपर सारा भूखण्डमण्डल 

सरसाँके समान पड़ा रहता हे । मै आपके परम प्रभावसे 

` अनभिद्च हूँ. और आपकी शरणमे आयी हूं । आप भक्तवत्सल 
हैं । मुझे छोड़ दीजिये ७ इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
गोपराज बलभद्रजीने यमुनाको छोड़ दिया और हथिनियोके 
साथ गजराजकी भाँति वे गोपियोंके साथ जलक्रीडा करने 
लो | तदनन्तर उनके यमुनासे बाहर निकलनेपर यमुनाजीने 
आकर उन्हें बहुत-से नील वस्न और खर्ण तथा रतनोंके 
आभूषण मेंट किये । दुर्योधन ! बलरामजीने उन सब 
बज्जाभूपणोंको परथकपथक्‌ गोपियोमे बॉट दिया और खयं 


नीलाम्बर तथा नवीन रत्नोसे निमित खर्णमालाको धारण करके 
ऐरावतकी माति विराजमान हो गये । कौरवेन्द्र ! इस प्रकार 


७ 


क्रीडारत यादवश्रेष्ठ बलरामजीने वसन्त ऋतुकी रात्रिको 


व्यतीत किया । जिस प्रकार हस्तिनापुरको देखनेपर भगवान्‌ चर 


बलरामजीके पराक्रमका दर्शन होता है, उसी प्रकार आजतक 
यमुनाजी टेढे मार्गसे प्रवाहित होती हुई उनकी शक्तिको 
सूचित कर रही हैं। मगवान्‌ बलरामजीके इस रासलीलाके 
प्रसङ्गको जो मनुष्य सुनता अथवा सुनाता है, बह सारे 
पापोंसे मुक्त होकर परमानन्द-पदको प्राप्त होता है । 
युवराज | अब क्या सुनना चाहते हो १॥ ७-११ ॥ ` 


इस प्रकार श्रीर-संहितामे श्रीबकमद्रखण्डके अन्तरगत श्रीप्राइविपाक मुनि और दु्योधनके संबादमें 


क्रीबरुरामजीकी रासकीकुका वर्णन? नामक नव अध्याय पुर हुआ॥ ९ ॥ 
--“छ7769 


दसवां अध्याय 
श्रीबलभद्रजीकी पूजा-पद्धति ओर पटल 


दुयोधनने कहा--भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ है । यह 
बतानेकी कृपा कीजिये कि गोपियोंके यूथको श्रीगर्गाचायंजीने 
बलभद्र-पञ्चाङ्ग किस प्रकार प्रदान किया था॥ १ ॥ 

प्राडविपाक सुनि बोले--कुरुराज ! एक बार गर्गजी 
यमुना-स्नान करनेके लिये गर्गाचलसे चलकर त्रजपुरमे पधारे। 
यमुनाजीके तटकी ललित लताएँ पवनके प्रवाहसे हिल 


_ रहीं थीं । पुष्पोंके सौरभसे मत्त हुए भ्रमरोके समूह गुंजार 


कर रहे थे | इस प्रकारके यमुना तटपर एक निकुज्ञके नीचे 

_ एकान्ते श्रीगगौचायं भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्णका ध्यान 
 करनेळो। उस समय गोपियोंने आकर उनको प्रणाम 
किया । उनको स्मरण हो आया कि हम पूवजन्मकी नागेन्द्र- 
` कन्याएँ हैं | तब उन्होंने बलमद्रजीको प्राप्त करनेके लिये 
सेवाका साधन पूछा । कन्याओऔकी इस अनुपम 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये गगजीने 
स्तोत्र, कवच और सहलनाम-यह 
किया । अब बताओ) तुम और क्या 


प्रभु बलरामजी प्रसन्न हो जाते हैं, उस बलभद्र-पद्धतिके नियम 
सुनो । वे भगवान्‌ बलरामजी सह्नमुखवाले हैं । समस्त 
भुवनोंके अधीश्वर हैं। बहुत-से दान और तीर्थ-सेवनसे 
उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । वे तो केवळ “अनन्य-भक्तिःसे 
रापत दते है । श्रीहरिके बडे भाई उन बलरामजीकी भक्ति 
क द्वारा शीघ्र प्राप्त हो सकती है । जिनमें प्रेमलक्षणा 
भक्तिका उदय हो जाता है, वे ही सिद्ध परुष हैं - 
मुहूर्तमै उठते ही भगवान्‌ पं न 0 
0 0. पष्पीपर पे 
बैठ जाय, दोनों हाथ गोदमें रख ले और अ ठ 

पनी नासिकाके 


भगवान्‌ बलरामजीको प्रसन्न 
उनका ध्यान करना चाहिये | साधकको 
ण 


अध्याय १० ] 


+= श्रीबलभद्रजीकी पूजा-पद्धति और पठल ३ 
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एकाग्र मनसे भजन करनेपर सम्पूण कारणोंके कारण परि 
पूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीसंकर्षणजी सदाके लिये प्रसन्न हो 
जाते हैं । महाबाहु कौरबराज | इस प्रकार मैने महात्मा 
बल्मद्रजीकी 'पद्धति'का वर्णन किया, अव तुम ओर क्या 
सुनना चाहते हो १ | ४-१४ || 

दुर्याधनने कहा--मुनिराज ! अब देवदेव बलरामजी- 
का पटेल! सुनाइये, जिसका साधन करके में सदा उनके 
चरण-क्रमलाँकी सेवा कर सकूँ ॥ १५ ॥ 

प्राडविपाक मुनि बोले--मगवान्‌ बलरामजीका 
पटल महान्‌ गोपनीय और सिद्धि प्रदान करनेवाला हें । इसे 
पहले ब्रह्माजीने एकान्त स्थानमें महात्मा नारदजीको 
दिया था । पहले प्रणव ( ॐ” ) लिखकर फिर कामवीज 
( क्ला ) लिखना चाहिये । तत्पश्चात्‌ “कालिन्दीमेदनः 
और 'संकर्षण'--इन दो पदोको चतुथ्यन्त लिखकर 
अन्तमे स्वाहा जोड़ देना चाहिये | याँ करनेपर “७० क्लीं 
कालिन्दीभेदनाय संकर्षणाय स्वाहाः--यह मन्त्र वन जाता 
हे । यह पोडशाक्षर मन्त्रराज ब्रह्माजीके द्वारा कहा गया है । 
मनुष्यको ब्रत लेकर इस मन्त्रका एक लाख सोलह हजार जप 
करना चाहिये । इस प्रकार करनेपर साधक इस लोक और पर- 
ठोके परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह 
नहीं । मन्त्र-जपके बाद विशेष पत महापूजा करनी 
चाहिये । ( उसका विधान यह हे--) राजन्‌ | मनोरम 
परण्डिलपर कर्णिकास्थित केसरोसे उज्ज्वल बत्तीस दलोवाला 
एक सुन्दर पाँच रंगका कमळ अङ्कित करे | उसपर मङ्गलमय 
खर्ण-सिंहासन रक्खे । उसके ऊपर बलरामजीकी परम श्रेष्ठ 
मूर्तिको पघराकर उनकी भलीभाति पूजा करे । ' नमो 
भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय सकषणाय सहस्रवदनाय 
महानन्ताय स्वाहा“ रस मन्त्रसे शिखा बन्धन करे | 
तत्मक्चात्‌ श्रीबलरामजीको सब दिद्ञाओंमे प्रणाम करके 
उनके सम्मुख अत्यन्त विनयपूत्रक्त अठ आय । फिर “३० 
जय जयानन्त बलभद्र कामपाल ताला कालिन्दीभजञन 
आविराविभूँय मम सम्मुखो भव ।' इसको पढ़कर 
आवाहन करे (७6 ण 

तदनन्तर 'नमस्ते$स्तु सीरपाणे हृळमुसलधर र 


नीलाम्बर राम रेवतीरमण नमस्तेऽस्तु ।” इस मन्त्रके द्वारा 


इस प्रकार श्रोगर्ग-संहितामें श्रीबरमद्रखण्डके अन्तर्गत शरीप्राडविपाक मुनि और दुयोचनके संवाद: 
पूजा-पद्धति और पटक! नामक दसवां अध्याय पुरा हुआ ॥ ९० 


— 0S — - 


अ 


गा० सिं अनन्ता 


| 
> आ. Tes NC 
SR फंड थक 


D 


५५ ०७८३ का 


pathi Collection at Sarai(CSDS). 


आसन, पाद्य) अर्ध्य, स्नानीय) यज्ञोपवीत) वस्त्र, भूषण) गन्धः 
अक्षत, पुष्प) मधुपर्क, धूप) दीप) नेवेद्य) पुष्पाज्ञलि आदि 
उपचार प्रदान करे | अनन्तर “ विष्णवे मधुसूदनाय 
वामनाय त्रिविक्रमाय श्रीचराय हृषीकेशाय पद्मनाभाय 
दामोदराय संकर्षणाय वासुदेवाय प्रद्युस्तायानिरुद्धायाधोक्षजाय . 
पुरुषोत्तमाय श्रीकृष्णाय नमः ।? 
इस मन्त्रके द्वारा पाद, गुल्फ, जानु, ऊरु, कटि? 
उद्र, पारव) पीठ) सुजा, कंधे, अधर, नेत्र ओर मस्तक 
आदि सर्वाङ्गकी एथक्‌-प्रथक्‌ पूजा करे । इसके बाद शङ्ख, 
चक्र, गदा, पद्म, असि) धनुष) वेत्र, हल, मुसळ) कौस्तुभ, 
वनमाला, श्रीवत्स; पीताम्बर» नीलाम्बर, वशी) वेत्र, गरुडाङ्क 
और तालाङ्क ध्वजसे चिह्लित रथ, दारुक, सुमति) कुमुद? 
कुमुदाक्ष और श्रीदामा--इन शब्दोंके पहले ॐ और अन्तमें 
चतुर्थां विभक्ति लगाकर अन्तमे “नमः? शब्द जोड़ दे | इससे 
6७% शङ्खाय नमः?) “३० चक्राय नमः?--ऐसा रूप बन जायगा । 
इन मन्त्रोके द्वारा सबका पूजन करे | इसी प्रकार कमलके सब 
ओर अपने-अपने स्थानपर विष्वक्सेन, वेदव्यास) दुर्गा, गणेश) 
दिक्पाल और नवग्रह आदिका भी प्रथकृप्रथक पूजन करना 
नाहिये । तदनन्तर परिसमुहन आदि स्थालीपाकके विधानसे 
अग्निदेवकी पूजा करके पूर्वोक्त ४७ क्लीं कालिन्दीभेदनाय 
संकर्षणाय स्वाहा ।”-इस मन्त्रसे पचीस हजार आहुतियां दे | 
फिर इसी प्रकार '४० नसो भगवते वासुदेवाय!-इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रसे आंठ हजार और चतुव्यूंहसंज्ञक “४० नमो भगवते 
तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे। प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय 
च ॥?--इस मन्त्रसे आठ हजार आहुतियाँ दे | इसके बाद 
अग्निकी प्रदक्षिणा करे और आचार्यको नमस्कार करके 
उन्हें मूल्यवान्‌ वस्त्र, स्व्णके आभूषण, ताम्रपात्र, सवत्सा 
गौ और स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर प्रसन्न करे । फिर 
ब्राह्मणोंक्रा पूजन-सत्कार करके उनको तथा नगरवासी जनोंको 
भोजन कराये । तत्पश्चात्‌ आचार्यक्रो प्रणाम करे । जो 
पुरुष इस पटळ-पद्धतिके अनुसार श्रीबलरामजीका स्मरण- 
पूजन करता है, वह इस लोक और'परलोकमें विविध सिद्धियो 
और समृद्धियोंके द्वारा सुसम्पन्न होता हैं। हे राजन्‌ ! भगवान्‌ र 
बलरामजीका यह गोपनीय और सवंसिद्धिप्रद “पटल? तुमको ._ 
सुना दिया, अव और क्या सुनना चाहते हो १ ।।२३-२ | 
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ओ। ढुर्याधनने कहा-महामुनि प्राडविपाकजी ! अब 
` भगवान्‌ श्रीवल्रामजीका वह स्तोत्र, जो साक्षात्‌ समस्त 
। सिद्धियाँको प्रदान करनेवाला है; कृपापूर्वक मुझसे कहिये || १॥ 


प्राडविपाक मुनि बोले- -राजन्‌ | बलरामजीका स्तोत्र 
श्रीवेदव्यासजीके द्वारा प्रणीत है) यह मनुष्योंको समस्त 
लिद्धियाँ और मोक्ष भी प्रदान करनेवाला हे | इस शुभ 
स्तवराजको तुम सुनो ॥ २॥ 


८देवादिदेव | भगवन्‌ | कामपाल | आपको नमस्कार | 

है बलरामजी ! आप साक्षात्‌ अनन्त और शेषजी हैं, आपको 
नमस्कार । आप पृथ्वीको धारण करनेवाले, परिपूर्ण ब्रह्म, स्वयं 
प्रकाशमान, हाथमे हल लिये हुए, हजार मस्तकोंसे युक्त 
_ संकर्षण हैं | आपको नित्य मेरे नमस्कार हैं | पुरुषश्रेष् 
बलरामजी | आप भगवान्‌ अच्युतके बड़े भाई हैं, रेवतीके 

_ खामी हैं; इळ आपका सात्र हैं और आप प्रलम्बासुरका संहार 
करनेवाले हैं । आप मेरी रक्षा करें | भगवान्‌ बलराम, बलभद्र 

.. और तालघ्वजको मेरे वार-बार नमस्कार हैं | आप गौरवर्ण है 


` स्तोत्रं श्रीबलदेवस्य प्राइविपाक 


सलार 


% गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ * 


ग्यारहवाँ अध्याय 
श्रीबलरामस्तात्र 


[ श्रीबलभद्रखंण्डँ 


नीळाम्बर धारण किये हुए हें, रोहिणीके कुमार हैं; आपको 
नमस्कार | आप घेनुकासुर, मुष्टिकासुर) कूट) बल्वल, रुक्मी) 
कूपकर्ण और कुम्भाण्डके शत्रु और उनके संहारक हैं | आप 
कालिन्दीका भेदन करनेवाले, हस्तिनापुरका आकर्षण 
करनेवाले, द्विविद वानरका वध करनेवाले, यादवोंके राजा 
और ब्रज-मण्डलको सुशोभित करनेवाले हैं | आपने कंसके 
भाइयोंका वध क्रिया है, आप सबके स्वामी और तीर्थामे 
भ्रमण करनेवाले हैं | आप दुर्योधनके साक्षात्‌ गुरु हैं | 
प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | हे अच्युत | आपकी 
जय हो, जय हो | हे परात्पर देव | आप स्वय अनन्त एवं 
दिशा-विदिशाओंमै कीर्तित हैं। आप देवता, मुनि और सर्पोंके 
्ाभियोंमे श्रेष्ठ है । हल तथा मुसलको धारण करनेवाले भगवान्‌ 
बलरामजीको मेरे नमस्कार हैं | जो मनुष्य इस स्तवराजक्ा 
निरन्तर पाठ करता है, वह श्रीहरिके परमपदको प्राप्त होता 


है | जगत्में वह शत्रुका शमन करनेवाले सम्पूर्ण बलोंसे 


सम्पन्न हो जाता हे और उसे धन तथा स्वजन प्रचुररूपसे 
प्राप्त रहते हे || ३--११ ॥ 


ओ। इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबरूमद्ररूप्डके अन्तर्गत श्रीप्राइविपाक मुनि और दुर्योधनके संवाद 

“श्रीबळुरामस्तोत्रः$ नामक ग्यारहयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९॥ 
८-६-5-६३०-७:६४22-७- 

कै दुर्योधन उवाच-- 

महामुने ।वद मां कृपया साक्षात्‌ सवंसिडिप्रदायकम्‌ ॥ 

क की: प्राइविपाक उवाच-- 

स्तव शुभम्‌ । सवसिद्धिप्रदं राजन्‌ 

( कामपाल ननोऽस्तु ते । नमोऽनन्ताथ शेषाय 


शु केवल्यदं नृणाम्‌| 
साक्षाद्रामाय ते नम: ॥ 
नमः संकष्रणाय ते ॥ 
पाहि मां पुरुषोत्तम ॥ 
गौराय रौहिणेया 


Sy, 


20 


अध्याय १२ ] छ 


बारहवाँ अध्याय 
श्रीबलराम-कवच 


000 ५ 
क ठुयाधनने कहा--महामुने ! धीमान्‌ गर्गाचार्यने 
गोपियोंको जो सब तरहसे रक्षा करनेवाला दिव्य कवच 
दिया था, आप उसे मुझको प्रदान कीजिये || १ ॥ 


प्राडविपाक मुनि बोले--मनुष्य जलमें स्नान करके 
रेशमी वस्त्र धारण करे, कुशासनपर बैठे ओर हाथमें 
कुशकी पवित्री पहनकर मन्त्रका शोधन करे । तदनन्तर 
अच्युताग्रज भगवान्‌ बलरामजीका स्मरण करके उन्हे 
प्रणाम करे | फिर मनको एकाग्र करके मन्त्ररूपी कवचको 
धारण करे ॥ २ || 


जो भगवान्‌ गोलोकधामके अधिपति दे, जिनका कीर्तन 
परम पवित्र है, वे परमेश्वर शत्रुओसे मेरी रक्षा करें । 
जिनके मस्तकपर भूमण्डल सरसोकी तरह प्रतीत होता 
है, वे भगवान्‌ भूमण्डलम मेरी रक्षा करें । हळधर- 
भगवान्‌ सेनामै और युद्धमें सदा मेरी रक्षा करे। 
मुसलूघारी भगवान्‌ दुर्गमे और आदिदेव भगवान्‌ संकरण 
वनसे मेरी रक्षा करें । यमुनाके प्रवाहको रोकनेवाले 
भगवान्‌ जलमे और नीलाम्बरधारी भगवान्‌ अग्निमे 
निरन्तर मेरी रक्षा करें | भगवान्‌ राम वायु ( आँधी )में 
मेरी रक्षा करें। शून्य ( आकाश ) में भगवान्‌ बलदेव 
और महान्‌ समुद्रमै अनन्तवपु भगवान्‌ मेरी सदा रक्षा 
करें | पर्वतोपर भगवान्‌ वासुदेव मेरी रक्षा करें। घोर 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीबरुभद्रखण्डके 


संवादम "श्रीबरराभकवच* नामक बारहो अध्याय पूर हुआ ॥ ९ ieee 


७2 “5-2 पर कल 


गोपीभ्यः क्वच दत्त गगीचायेण धी 


` प्राडविपाक उवाचः 


$ श्रीवळराम-कवच ४ 


क दुर्योधन क्क दिव्यं देहि हू 


विवादर्म हजार मस्तकवाले प्रभु, रोगमें श्रीरोहिणीनन्दन तथा 
विपत्तिर्मे भगवान्‌ कामपाल मेरी रक्षा करें | धेनुकासुरकै .._ 
शत्रु भगवान्‌ काम (कामना ) से मेरी सदा रक्षा ळक | 
द्विविदपर प्रहार करनेवाले भगवान्‌ क्रोथसे, बल्वळके शच्च | 
भगवान्‌ लोमसे और जरासंघके शत्रु भगवान्‌ मोहसे 


सदा मेरी रक्षा कर । भगवान्‌ वृष्णिधुये प्रातः कालके. लः 
जी > ल 0023 Fo 


` 


समय) भगवान्‌ मथुरापुरी-नरेश पूर्वाह्न ( प्रहर दिन चढे » 
गोपसखा मध्याहमें और स्वराट्‌ भगवान्‌ पराह्न (दिनके पिछले | 
पहर ) में सदा मेरी रक्षा करें | भगवान्‌ फणीन्द्र सायंकालमे 
तथा परात्पर प्रदोषके समय मेरी सदा रक्षा करें | मध्यराज़ि 
और प्रत्यूषकालके संमय भगवान्‌ दुरन्तवीर्यं मेरी सदा | 
रक्षा करें । कोनोंमे रेवतीपति, दिशाओंमें प्रलम्बासुरके _ 
शत्रु, नीचे यदूदह, ऊपर बलभद्र और दूर अथवा ८" 
सब दिशाओमै भगवान्‌ बलदेवजी मेरी सदा रक्षा करे 
भीतरसे पुरुषोत्तम और ब्राहरसे महाबळ नागेन्द्रढीछ 
मेरी सदा रक्षा करें और पूर्ण परमेश्वर महान्‌ 
सदा-सर्वदा मेरे हृदयम निवास करते | 
रूपमै सदा मेरी रक्षा करें ॥ २-११॥ न 

श्रीवळभद्र्जीके इस उत्तम कुलत कवचको 
असुरोके भयक्रा नाश करनेवाला पापरूप 
जलानेके लिये साक्षात्‌ अग्निरूप 
घटक्रा विनाश करनेवाला सिद्ासनरूप 
अन्तर्गत श्रीप्राडविपाक मुनि और हु 


oe 


ets ह. [बलभद्रसवण्ड 
३५६ „ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण ब्रजास्यहम्‌ *' | श्रोबलभद्र 
` 
भ 
र ७) कद पर 
तेरहवा अध्याय 


बलभदट्र-सहसनाम : 0... 
इसको पढ़कर सहख्नाम-पाठके लिये विनियोगक्रा उ 
छोड़ दे | तत्यश्चात्‌ इस प्रकार ध्यान करे 


प्यान 


दुयोधनने कहा--महापुने प्राडविपाकजी | भगवान्‌ 
बलभद्रके सहखनामको) जो देवताओंके लिये भी गोपनीय--- 
अज्ञात है, मुझसे कहिये | १ ॥ 


OO ~ डू ९ 
क प्राडविपाक मुनि बोले--साधु) साधु ! महाराज ! सफुरदमरकिरीटं किक्किणीकङ्कणाह 
१ र ~“ NS क [aos कि न्‌ क्रपोळं कुण्डलश्रीमुखाब्जम्‌ | 
तुम्हारा यश सवथा [नमल ह | तुमने जिप्तक लिये प्रश्‍न [कथा चलदुलककऊ ड 


है, वह परम देवदुलभ सहस्ननाम गर्गजीके द्वारा कथित है । तुहिनगिरिमनोज्ञं नीळमेघाम्बराक्य 
उन दिव्य सहस्र नामोंक्रा वर्णन में तुम्हारे सामने कर रहा हरुषुसङूविश्ञालं कामपालं समीडे ॥ ४॥ 
हूँ । गर्गाचायंजीने यमुनाजीके मङ्गलमय तटपर यह सहस्ननाम 


Ee र वि द्मक ~ जो करध (३ थ्‌ 
गोपियोंको प्रदान किया था || २ ॥ धि 00 सा जो करना तथा 


नि सुशोभित हैं, जिनका मुख-क्रमछ कुण्डलोंसे देदीप्यमान है, 
६३० अस्य श्रीबलभद्रसह्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य गर्गाचायं जो हिमाचल गिरिके समान मनोहर उज्ज्वल हैं तथा नीलाम्बर 
ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, संकर्षणः परमात्मा देवता, बलभद्र इति धारण किये हुए हैं | विशाल हल-मुसळ धारण करनेवाले उन 
बीजम्‌, रेवतीरमण इति शक्तिः, अनन्त इति कीलकम्‌, बलभद्र - भगवान्‌ कामपाल बलमद्र्जीका में स्तवन करता हूँ ॥ ४ || 
ग्रीत्यथ जपे विनियोः? ॥ ३ ॥ 


( इस वळमद्रसहल्ननाम-स्तोत्ररूपी मन्त्रके गर्गाचार्य ऋषि सहस्रनाम आरम्भ 


अनुष्टुप छ्न जे I [क भे ठरे ७ ७ 
हैं नया द्‌ छ त क देवता कर १. ॐ बलभद्र, २. रामभद्र) ३. राम, ४. संकर्षण, 
नन ₹ स्तरण शक्ति अनन्त कालक हे, श्रीबलमद्रकी ५, अच्युत, ९. रेवतीरमण, ७. देव, ८. कामपाल, 
प्रीतिके लिये इसका विनियोग है || ३ ॥ ) ९. हलायुध ॥ ५॥ 


जग पाएन फक छा य पया” पर्वतेषु सहस्रशीषी च महाविवादे । 


रोगेषु मां रक्षतु रौहिणेयो मां काप्तपालो5$वतु वा विपत्सु ॥ 
कामात्‌ सदा रक्षतु धेनुकारिः क्रोधात्‌ सदा मां द्विविदप्रह्ारी । 


लोमात्‌ सदा रक्षतु बल्वलारिर्मोहात्‌ सदा मां किल मागधारिः ॥ 
प्राः सदा रक्षठु वृष्णिपुर्य: प्राने सदा मा मथुरापुरेन्द्र: । 


मध्यंदिने गोपसखः प्रपातु खराट पराह्नेऽवतु मां सदैव 
साय फणीन्द्रोऽबतु मां सदै ज्म ११२३ 
सदव परात्परो रक्षतु मां प्रदोषे | 


पूर्ण निशीथे च दुरनतवीर्यः प्रत्यू दे 
तवीय: पकालेश्वतु मां सदै 
विदिक्ष मां रक्षतु रेवतीपतिदिक्कु प्रलम्वारिरधो यदूद्वहः । ॥ 


ऊद्‌ध्व सदा म दर म 
रा माँ बलभद्र आरात्‌ तथा समन्माद्‌ बलदेव 


2 दाव्या एव हि 
अन्त; सद्वाव्यात्‌ पुरुषोत्तमो बहिनोगेन्द्रडीलोऽवतु मां महाबल; | i 
सदान्तरात्मा च वसन्‌ हरि: स्वयं पू ९ 

न ` `न श्पाठु पूण: परमेइवरो 
देवासुराणां भयनादनं च हुताशनं प यैनपनानास | महान्‌ ॥ 
विनाशन॑ विध्तवट्ख विद्धि. सिद्धासन वेबर बस्य 
| |] 


४ न दै ° 
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अध्याय १३ ] 


१०. नीलास्वर, ११. इवेतवर्ण, १२ वलदेव, 
१३. अच्युताग्रज, १४. प्रलस्वन्च, १५ महावीर, 
१६. रौहिणेय, १७. प्रतापवान ॥ ६ ॥ 

१८, तालाङ्क, १९. मुसली, २०. हली, २१ हरि, 
७ यदुबर, २३. बली, २४. सीरपाणि, २५. पद्म 
पाण, २६. लगुडी, २७. वेणुवादन ॥ ७ ॥ 


२८, कालिन्दीभेदन, २९. वीर, ३०. बल, ३१ 
२२. अध्वग, ३३. वासुदेवकला, ३४. अनन्त, 
२५. सहस्जवदन, ३६. खराद ॥ ८ ॥ 

२७.वखु, ३८. वखुमती, २९. भतो) ४०. वासुदेव, 
४१. वसुत्तम, ४२. यदूत्तम, ४३. यादवेन्द्र, ४४. 
माधव, ४५. वृष्णिवठठभ ॥ ९ ॥ 

2९. दारकेश, ४७. माथुरेश, ४८. दानी, ४९. 
मानी, ५०. महामना, ५१. पूर्ण, ५२. पुराण, ५३. 
पुरुष, ५४, परेश, ५०.५ परमेश्वर ॥ १० ॥ 

१९. पारपूणंतम, ५७. साक्षात्‌ परम, ५८. 

he 
पुरुषोत्तम, ५९. अनन्त, ६०. शाइवत, ६१. शेष, 
६२. भगवान्‌, ६३. प्रकृतेः पर ॥ ११ ॥ 

६४. जीवात्मा, ६५. परमात्मा, ६६. अन्त- 
रात्मा, ६७. धुव, ६८. अव्यय, ६९. चतुर्व्यूह, ७०. 
चतुवेद्‌, ७१. चतुमूति, ७२. चतुष्पद्‌ ॥ १२ ॥ 

७३. प्रधान, ७४. प्रकृति, ७५. साक्षी, ७६. 
संघात, ७७. संघवान्‌, ७८. सखी, ७९. महामना, 
८०. बुद्धिस, ८१. चेत, ८२. अहंकार, ८३. 
आदत ॥ १३ ॥ 

८४. इन्द्रियेश, ८५, देवता, ८९. आत्मा, ८७ 
ज्ञान, ८८. कर्म, ८९. शमे, ९०. अद्वितीय, ९१. द्वितीय, 
९२. निराकार, ९२. निरञ्जन ॥ १४ ॥ 

०९४. बिराट, ९५. सम्राट, ९६. महोघ, 
२७. आधार, ९८. ख्थास्युः ९९. चरिष्णुमान्‌, 


१००. फणीन्द्र, १०१ फणिराज, १०२. सहस्र . 


फणमण्डित ॥ १५॥ | हन क 


वलभट्र-सहस््रनाम 


११४. अतली, ११५. सुतलेश, ११६. पाताल, 
११७. तलातल, ११८. रसातल, ११९. भोगितळ, 
१२०. स्फुरहन्त, १२१. महातल ॥ १७॥ 

१२२. वासुकि, १२२. शङ्खचूडाभ, १२३. देवदत्त, 
१२५. धनंजय, १२६. कम्बलादव, १२७. वेगतर 
९२८, धृतराष्ट्र, १२९. महामुज ॥ १८ ॥ 

१३०. वारुणीमदमत्ताङ्ग, १३१. मद्घू्णित- 
लोचन, १३२. पद्माक्ष, १३३. पद्ममाली, १३४. वनमाली, 
१२५. मचुश्रचा ॥ १९ ॥ 

१३६. कोटिकंदर्पलावण्य, १३७. नागकन्या- 
समाचित, १३८. नूपुरी, १६९. कटिरूत्री, १४०. 
कटकी, १३१. कनकाङ्गदी ॥ २० ॥ 

१४२. सुकुटी, १४३. कुण्डली, १४४. दण्डी, 
१४५. शिखण्डी, १४६. खण्डमण्डली, १४७. कलि, 
१४८. कलिप्रिय, १४९. काल, १७०. निवात- 
कचचेश्वर ॥ २१ ॥ 

१५१. सहारकृत्‌, १५२. रुद्रवपु, १५२. 
कालाग्नि, १५४. प्रलय) १५५. लय, १५६. महाहि, 
१५७. पाणिनि, १५८. शास्त्रकार, १५९. भाष्यकार, 
१९६०. पतञ्जलि ॥ २२ ॥ 

१६१. कात्यायन, १६२. फकिकिकाभू, १६३ 
स्फाटायन, १६४. उरगम, १६५. चकुण्ठ, १६६ 
याजक, १६७. यज्ञ, १६८. वामन, १६९. हरिण, 
१७०. हरि ॥ २३ ॥ 

१७१. कृष्ण, १७२. विष्णु, १७३. महाचिष्णु, | 
१७४. प्रभविष्णु, १७५. चिशेषवित्‌, १७६. हंस, 
१७७. योगेश्वर, १७८. कूर्म, १७९. वाराह, १८०. 
नारद्‌, १८१. माने ॥ २४ ॥ द 


१८९, वृद्ध, १९०. ऋषभ, १९१ भागव i 
१९२. धन्वन्तरि, १९३. नू 


३५८ 
° 
दशरथि, कोसद्या[नन्द्व न 
॥ २७ ॥ 
७५०९. सौमित्र 5 
२१२. रात्रुष्न, २१२. 


२०७. त्राता; २०८, 


भरत; २११, छन्ची, 
शत्रुतापन, २१७. (नपङ्ग, 
खड़ी, २१७. शरी, २१८, 


२१०. 


२१९. वद्धगोधाडुःलित्राग, २२०. शम्युकाद्‌ण्डः 
भञ्जन, २२१. यज्ञज्ञाता, २२२. यक्षमता, २२२ 
सारीनवधकारक ॥ २९, ॥ 

२२३. अखुरारि; २२५. ताडकारे, २२६, 
विभीषणसहायकृत, २२७. पिठवाक्यकरः २२९८. 


हषी, २२९. चिराधारि, २२०. वनेखर ॥ ३० ॥ 

२३१. सुनि, २३२. सुनिप्रिय, २३२. चेत” 
कूडारण्यनिवासळतः २३४. कबन्धहा, २३ 
द्ण्डकेश, २३६. राम, २३७. राजीवलोचन ॥ ३१॥ 

२३८. सवड, २३९. वनसचारा, २००, नेता) 
२४१. पञ्चयटीपति, २४२. सुग्रीवश २०२. सुग्रीव- 
सखा; २४४. हञ्ुसत्प्रीतमानख ॥ २२ ॥ 
सेतुवन्ध, रावणारि, २४७. 
लङ्कादहनतत्पर, २४८. रावण्यरि; २४९. पुष्पकस्थ, 
२५०. जानकोविरहातुर ॥ ३३ ॥ 

२५१. अयोध्याधिपति, २५२. श्रीमान) २०३. 
लवणारि, २०४. सुरार्चित, २५५. सूर्यवंशी, २५६. 
चन्द्रवंशी, २५७. वंशीवाचलिशारद्‌ ॥ १७ ॥ 

२५८. गोपतिः २७०. गोपत्रुन्देश, २६०. गोप, 
२६१. गोपीशतादुतः २६२. गोकुलेश २९२. 
गोपपुज, २९४. गोपाळ, २९५. गोगणाश्रय ॥ २५॥ 


२४५. २४९. 


२९६९. पूतनारि » २६७. बकारि, २६८. तृणावते- 


निपाठक) २६९. अघारि) २७० धेजुकारि, २७२. 
प्ररूसम्वारि। २७२. व्रजेश्वर ॥ ३९ ॥ 

२७३. अरिहा, २७2. केशिशत्रु, २७५. 
ब्योमाछरविनाशकत्‌, २७९. अग्निपान, २७७. 


दुग्धपान, २७८. घरन्दावनळता) २७०. आश्रित ॥३७॥ 


२८०, यशोमतीसुत, २८१. भव्य, २८२... 
-यस्थ, २८०. रासमण्डलमण्डन ॥ 


4: गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्या « Ml 
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य i 
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5९ ०८७, शाङ्गचडः 
२८६. गोपिकारातयूथाथी, २८० ह 
७ ~ he सुदर [ ०२१८९. (९४ 
वधोद्यत, २८८- गोवद्ध॑नससु द्धत५ “” 
€ -4 ८/ Ne 
2९०. व्रञरक्षद (| ३९ ॥ 
२९३. आनन्द 


२९१. घृषभासुबर। २९२० नन्द: 
२०४, नन्दवड्धन) २२ ७, लुस्ठराजसुत, २०९५ श्रारा, 
२९७, कंसारि, २९८. कालियान्तक ॥ ४० ॥ 

३००. झुश्कार ३०१. 
, खाजूरारि, ३०२ कूटहन्ता, 
३०४. शाळा) ६ छ तोशळाब्तक ॥ ४१ ॥ 

३०६, कंस श्रातूनिहन्ता) ३०७. मल्ल्युद्धप्रवर्तक, 
३०८. गञ्हन्ता, २०९. कंसहन्ता, २९०. कालहन्ता, 


३११. कलङ्कहा ॥ ४२ ॥ 


३१२. मागधारि, ३१३, यघनहा, ३१४. 
पाण्डुपुत्रसहायक्कत्‌, ३१५, चतुषुज २१६. 
्यामलाङ्ग, ३१७. सौस्य) ३१८. औपगविप्रिय 


॥ ७३ ॥ 


२१९. गुद्धभृत्‌, २२०. उद्धवसखा, ३२१. मन्त्री, 
२२२. मत्वविशारद, २२२. वीरहा, २२४. वीरसथन, 
३२५. शङ्कर, ३२६, चक्रधर, ३२७. गदाधर 
॥ ३४ ॥ 
रवतीचिः्तहतो, ३२९. रेवतीहर्षवर्द्दन, 

३३१. रेवतीप्रियकारक ॥४५॥ 


 धतिनाथ, ३३६ 
३३८. धनेश्वर ॥ ७६॥ 
३३९. संथिलाचितपादाब्ज, ३४० 


इ सानद्‌ 

२४६. भक्तवत्सल, ३४२ ठयाथनशुरु, ३४३ 

अया २४४. गदाशक्षाकर, ३४५. छी ॥ ४७ ॥ 
२४६. सुरारि, ३४७ 


240. 22 मदन, २७८ सर 
५) ७ डी. {< 
RAN) २0 थन्चदा दर २ ७१ कटपवक्ष, 


५ जश्च!) ३५३ कलपत्रलवनप्रश् ॥ ४८ || 
र क्ट स्थसन्तकमाण, ३ १. सत्य, ३५६ 

गाण्डीवी, ३५७ कारदश्वर, ३७८ कूष्माण्ड- 

खण्डनकर, २५९ हपकणमहारकृत्‌ ॥ ४०. ॥ 


२६० सेर । 
१, य, ३६१ श्वतजासाता, ३२६४. 


१ १ ३६:३ 5 बलिष्ठ, 


/ 


नेर | ण aes 242 £ (२ 
श 6९, [राणा दत |] ०८९७० क कळ, २७ 2. सर्वे, 


~ 
25) २» ०) एउ >> [सक क ४ 
२०५. पण्ड्रकघातक, ३७३. सनन्दी 


दिवसी 
१२७. श्वर, 


>) Si 


CHE ~ LO ee ~ 
` शस्प५ ३७६. द्वावदाड़निपदल ॥ ५? ॥ 


` [a ~; र्‌ संक © हः 
२५७७. हस्तनापुरसकषा; ३७७८. रशी, २७९, 
कोरव फजि २५० न्य य लस यर 
७ अत, ४७७, द्य [श्वः २८ र. चेश्बदयाो, 
९ 
३ ५ टः i य्‌ > £ 
३८२. देवशम, ३८३. दयानिधे ॥ ५२ ॥ 
३८३. महाराज, ३८५. छत्नथर, ३८६. 


महाराजोपलक्षण, ३८७. सिद्धगीत, ३८८. सिद्धकथ, 
३८९. शुक्ळ्चासरवीजित ॥ ५३ ॥ 

२९०. ताराक्ष, ३९१. कोरनास, ३९२. बिस्वोष्ठ, 
३९३. सुस्सितच्छवि, ३९४. करीन्द्र, ३९५. 
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३९,८. कर्पाटवक्ला, २९९. पोनांस, ४००. पद्मपाद; 
४०१. स्फुरदू्युति, ४०२. महाविभूति, ४०३. भूतेश, 
४०४. बन्धमोक्षौ, ४०५. समीक्षण ॥ ५५ ॥ 

४०६. चेद्यशत्रु, ४०७. शात्रुसंध, ४०८. दृन्तवक्र- 
निषूद्क, ४०९. अजातशत्रु, ४१०. पापञ् ४११. 
हरिदासरुहायकत्‌ ॥ ५६ ॥ 

४१२. शालबाहु, ४१२. शाल्बहन्ता, ४१४. 
तीर्थयायी, ४१५. जनेश्वर) ४१९. नेमिषारण्ययात्रार्थी, 
४१७. गोमतीतीरवासकृत्‌ ॥ ५७ ॥ 

४१८. गण्डकीस्नानवान्‌, ४१९. स्मग्बी, 
४२०. वैजयन्तीविराजित, ४२१. अस्लान, ४२२. 
पङ्कजधर, ४२३. विपाशी, ४२४. शोणसप्छुत ॥ ५८॥ 


४२५. प्रयागतीर्थराज, ४२६. सरयू, ४२७. 
सेतुवन्धन, ४२८. गयाशिर, ४९९. धनदूं। ४३०. 
पौलस्त्य, ४३१. पुखहाश्रम ॥ ५%॥ ` 

_ ३३२. गङ्गासागरसङ्घार्थी, ४३३. हेवी 
पति, ४२७, वेणी, ४३५. भीमरथी, ४३९, गोदा 
र्णी, 


अध्यात्म, ५३२. अधिभूत, ५ 


हे 


3४८. कृष्णा, ४५९. पर्पा, ४५०. नमदा, 
४5९. गङ्गा, ४५२. भागीरथी, ४०३. नदी, 


प्रभास, ४ 

४५८. पुष्कर, ४५२. सन्धव, ४६० 
४६१. नरनारायणाश्रम, ४६२. कुरुक्षेत्रपति, ४६३. 
रास, ४६०. जामदग्न्य, ४६०. सहासुनि ॥ ६३ ॥ 

४६६. इस्वलात्मजहन्ता, ४६७. सुदामा, ४६८. 
सोख्यदायक, ४६९. विश्वजित, ४७०. विदववनाथ, 
४७१. त्रिलोकविजयी, ४७२. जयी ॥ ६४ ॥ 

४७२. वसन्तमालतीकर्षी, ४७४. गद, ४७५. 
गद्य, ४७६. गदाग्रज, ४७७. गुणार्णव, ४७८. 
गुणनिधि, ४७९. गुणपात्री, ४८०. झुणाकर ॥ ६५ ॥ 

४८१. रङ्गबढ्छी, ४८२. जळाकार, ४८३. निर्गुण, 

४८४. सशुण, ४८५. बृहत्‌, ४८६, दष, ४८७, श्रुत, 
४८८. भवत, ४८९. भूत, ४९०. भविष्यत्‌, ४९१. 
अल्पविग्रह ॥ ६६ ॥ 

४९२. अनादि, ४९३. आदि, ४९४. आनन्द, 
४९५, प्रत्यग्धामा, ४९९. निरन्तर, ४९७. शुणालीत, 

४९८. सम, ४९९. सास्य, ५००. ससक, ७५०१. 
निर्विकल्पक ॥ ६७ ॥ 2 

५०२. गूढ, ५०३. व्यूढ, ५०४. गुण, ५०५. | 
गौण, ५०६. गुणाभास, ५०७. गुणादुत, ५०८. 
नित्य, ५०९. अक्षर, ५१०, निर्विकार, ५११. हु 
क्षर, ५१२. अजस्नसुख, ५१३. असत ॥ ६ट॥ | 

५१४. सवंग, ५१५. सवेवित्‌, ५१६. साथे 
५१७. समबुद्धि, १८. समप्रभ, र अङ्कस्य, ८ 
५२०. अच्छेद्य, ५२१. आपूर्ण, ५२२. अशो 
५२३. अदाह्य, ५२४. अनिवर्तक ॥ ६९, ॥ | 

५२ ब्रह्म, ५२६. त्रह्मथर, ८२७. 
५२८. शापक, ५२९. व्यापक, | 


` > 
क बक 

७५४. अशांश, "०० नरावेश; ०७९. अवतार! 
सह 9 "५९. जन १ 


ta १३. सुव भै 


७७७. भूपरिस्थित, ४८ 

८५०. तप, ५५९. सत्य, “१२९ भए 
००७४, स्व ॥ ७२ ॥ 

(५५९. प्राकृतिक ) ७००७ प 

९ 

"५१५८, सगे ५ 2०९. विसग ’ 


; 2५५८ नैमित्तिक ३ 
आत्यन्तिकमय लय; 


८ व > प 

०९०. सगोदि, ५६ निरोधः ५६२ रोध; 
५६३. ऊतिमान्‌॥ ७२ ॥ 

८. मन्वन्तरावतार, ८ मनु: 


अनघ, “६८. स्वयम्भूः 
५७७१. स्वायम्भुवः 


८६६. मञुखुतः ५६७ 
५६९. शाम्भवः २७०, शङ्क 3 
सहायकृत्‌ ॥ ७ ॥ 
५७२. सुरालयः ४७३. देवगिरि, ५७४. मेरु, 
० हिम, ५७७९ अचित, ५७७. गिरि, ५३८: 
>> 


गिरीश, ७७९. गणनाथः “८०, ग री, ५८१. ईश, 
७८२. गिरिगहर ॥ ७५ ॥ 


~ ~ 
५८३. विन्ध्य, “८४, त्रिकूट; ५८५. मनाक; 


०८६. सुवेल, ५८७- पारिभद्रक, ५८८. पतंग, 
७८९. शिशिर, ५९०. कक ७९.१. जारुधि, 


७०२. शेलसत्तम ॥ ७६ ॥ 


७९३ ० 2 लर 3 ५९५३ छ बुहत्स् [यु 9 (५९५ ° 
दरीभ्रत्‌, ५९.६ नन्दिकेश्वर) ५९७- संतान, ५९.८. 
तरूराज; ०९९. मन्दारः ६००, पारिजातक ॥ ७७ ॥ 


६०१. जयन्तकत ६०२. जयन्ताङ्ग, ६०३५ 
जयन्ती, ६०४: दिग्‌) ६०० जयाकुल, ६०६. 
वता ६०७. देवलोक, शशी, 
६०९. कुमुदवान्छव ॥ ७८ ॥ 


६०८, 


६१०. नक्षत्रेशः ६११. सुधा, ९६२. सिन्धुः 
६१३. मृग, ८१४, पुष्य, ६१०, पुनवेसु, ६१६. हस्त, 
६१७. अभिजित्‌ ६१८. श्रवण, ६९९. घेत, 
६२०. भास्करोदय ॥ ७९ ॥ 

६२१. पेन्द्र, ६२२. साध्य, ६२३ शुभ, ९२४. 
शुक्क, ९९४. व्यतीपात, ६२६. धुव, ६२७. सित, 
६२८. शिशुमार, ६९% देचमय, ६३०. ब्रह्मलोक, 
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| Nore [क “मकर लक य | त रै 
अजितपद; ९२८ ठोक्ालोकचळाश्रित ॥ ८१ ॥ 


> नन टप ५ घ rN Re 

८३०, भमि) ६४०. वकुण्ठरत, ` 2१. काट | 
९८४९७०७ य १ ६ के क त क्र र 
त्रह्माण्डकारओ? ९४२१, असंख्यव्रह्ाज्ड 46) ९ ४१, 


७ ^~ > 
गोलोकेशा, ६४४, गयी पते ॥ ८२ ॥ 
~ ~ = he लिका [कण न 
९५०. गोछोकलार्माठपण। ६७६- गोपिकाकण्ठ 
भूषण, ६४७- हीधर, १४८; श्रीधर, ९०९. लीलाः, 


९५०. गिरिधर, ६०१, छुरी ॥ ८३ ॥ 


६५२. कुन्तथारी, ६१९ न्रिशूली ६५४ 
बीभत्सी, ९५५. घघेरस्वन, ६१६ शूळापितगज; 
६०७. सूच्यपितगज, ६०८, गज़चमेथर, ६०२. 
गजी ॥ ८४ ॥ 


[a 


६६०. अन्त्रमाळी, ६६१. सुण्डमाला; ६६२. 
व्याली, ६६३. दण्डकमण्डलु, ६९४ वेताल्मृत, 
६६ भूतसंघ, ९६६ कूष्माण्डगणसंवृत ॥ ८% ॥ 


गा १ 0 


६६७. प्रमथेश, ६६८. पशुपति, ९९९. सुडानी, 
६७०. इश, ६७१. सूड, ६७२. वृष, ६७३. कृतान्तः 
संघारि, ६७४. काळखंघारि, ९७५. कूट 
६७६. कल्पान्तभैरच ॥ ८६ ॥ 


६७७. षडानन, ६७८. वीरभद्र, ९७९. 
दक्षयन्ञविघातक, ६८०. खर्पराशी, ६८२. विषाशी, 


६८२. शक्तिहस्त, ९८२. शिवा, ९८०. अथेद्‌ ॥ ८७ ॥ 


६८५ पिनाकटंकारकर › ९८९. चलज्झंकार नू पुर , 
६८७. पण्डित, ६८८. तर्क विद्वान्‌, ६८९. वेदपाठी, 
६९०. श्रुतीश्वर ॥ ८८ ॥ 


५९१ वेदान्तकृत्‌, ९९२, सांख्यशास्त्री, ६९३. 
मीमांसी, ६९२. कणनामभाक, ६९७. काणादि, ६९६. 


~ 
गोतम, ६९७. वादी, ९९८. बाद, ६९९. नेयायिक, 
७००, नय ॥ ८९ ॥ 


७०१. वैशेषिक, ७०२. धर्म 
न पु हे शास्त्री 3 ७०३, 
सवशास्त्राथतर्‍चग, ७०३, वयाकरणकृत्‌, ७०५ 
3 ० 


न्द्‌, ७०६, ये 
र्‌ वयास, ७०७. प्राकृति, ७०८. 
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अध्याय १३ ] 


७००. पाराशरसंहिताविल्‌, ७१०. काव्यक्रत्‌, 
७११. os १२. पौराणिक, ७१३. स्मातेकर , 
७१. वय, ७१५. दि 


चावशारद ॥ ९१ ॥ 


3९६. अलकार, ७१७. लक्षणाथ, ७१८. व्यज्ठ-य- 
चल्‌, ७२९. ध्वनिवितू, ७२०. ध्वनि, ७२१ 
वाक्यस्फाट, ७२२. पद्स्फोट, ७२३. स्फोटव्रत्ति, 
७२४,रसाथोवित्‌ ॥ ९२ ॥ 


७२५. श्यज्षर, ७२६. उज्ज्वल, ७२७. खच्छ, 
BRC. अद्रत) ७२९. हास्य, ७३०. भयानक, \9३१ 
अश्वत्थ, ७३२. यवभोजी, ७३३. यवक्रीत, 
७३४. यवान ॥ ९३ ॥ 


७३५. प्रह्नाद्रक्षक, ७३६. स्निग्ध, ७३७. 
~ पेळवंशादि ७ € ~ 
रलवशाविवर्धन, ७३८. गताधि, ७३९. अम्वरीषाङ्, 
७४०, विगाधि, ७४१. गाधीनां बर ॥ ९४ ॥ 


७४२. नानामणिसमाव्ीणे, ७४३. नानारत्न 
विभूषण, ७४४. नानापुष्पघर, ७४५. पुष्पी, ७४६. 
पुष्पथन्वा, ७४७. प्रपुष्पित ॥ ९५ ॥ 


७४८. नानाचन्द्नगन्धाढः्थ, ७४९. नानापुष्पः 
रसात, ७५०, नानावणमय, ७५२. वण, ७५२ 

सदा नानावस्थधर ॥ ९६ ॥ 

७५३. नानापद्याकर, ७५४. कौशी, ७५५. 
नानाकोशेयवेषध्रक, ७५६. रत्नकस्बलधारी; ७५७. 
धौतवस्त्रसमावृत ॥ ९७ ॥ 

७५८. उत्तरीयधर, ७५९२. पूर्ण, ७६० 
घनकऽञ्चुकवान्‌, ७६१. सघवान्‌श ७६२. पीतोष्णीष, 
७६३. सितोष्णीषः, ७६४. रक्तोष्णीष, ७६५ 
दिगस्बर ॥ ९८ ॥ 

७६६. दिव्याङ्ग, ७६७. दिव्यरचन, ७६८. 


_ दिब्यालोकविलोकित, ७६९. सवो पम) ७७०. निरुपम, 
७७१. गोलोकाङ्कीकृताङ्गन ॥ ९९ ॥ 

७७२. कृतस्बोत्सङ्गगोलोक, ७७३. कुण्डली, 
७७४. भूत, ७७५. आस्थित ७७६. माथुर, ७७७ 
मथुरा, ७७८. आदर्शी, ७७९. चलत्खञ्जन- 
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र ७८०. दधिहता, ७८१ दुग्थहर, ७८२. नवनोत- 
सताशन, ७८२. तक्रमुक, ७८४. तक्रहारी, ७८५ 
दधिचौर्यक्रतश्रम ॥ १०१ ॥ 

७८६. प्रभावतीबद्धकर, ७८७. दामी, ७८८ 
दामाद्र, ७८९. दृमी, ७९०. सिकताभूमिचारी, 
७९१. बालकेछिे, ७९२. ब्रजाभक ॥ १०२ ॥ 


७२३. धूळधूसरसचाङ्ग, ७९४. काकपक्षधर, 
७९५. सुधी), ७९६. सुक्तकेश, ७९७ वत्सबुन्द्‌, 
९८ कालिन्दीकूलवीक्षण ॥ १०३ ॥ 


७९९. जलकोलाहली, ८०० कळी, ८०१ 
पड्कप्राङ्गणलेपक, ८०२. श्रीवुन्दावनसंचारी, ८०३ 
वंशीवटतरस्थित ॥ १०४ ॥ 

८०४. महावननिवासी, ८०५. लोहागेलवना- 
धिप, ८०६. साधु, ८०७. प्रियतम, ८०८. साध्य, ८०९. 
साध्वीश, ८१०. गतसाध्वस ॥ १०५ ॥ 


विट्ट लेश, ८१३ 
खुकीति, ८१६. 
यशस्बी, ८१९. 


८११. रङ्गनाथ, ८१२. 
सुक्तिनाथ, ८१४. अघनाशक, ८१५. 
खुयशा, ८१७. स्फ़ीत, ८१८. 
रङ्गरञ्जन ॥ १०६ ॥ 


८२०. रागषडक, ८२१. रागपुत्र, ८२२. रागिणी, 
८२३. रमणोत्सुक, ८२४. दीपक, ८२५. मेघमछार , 
८२६. श्रीराग, ८२७. मालकोशक ॥ १०७ ॥ 


८२८. हिन्दोल, ८२९. भैरवाख्य, ८३०. स्वर- 
जातिस्मर, ८३१. सदु, ८३२. ताल, ८३३. मान, 
८३४. प्रमाण, ८३५. स्वरगम्य, ८३६ 
ऋलाक्षर ॥ १०८ ॥ 


८३७. शमी, ८३८. श्यामी, ८३२. शतानन्द, 
८४०. शतयास, ८४१. शतक्रलु, ८४२. जागर, Co 
सुत, ८३३ आखु, ८3५ स्डुघु्त, ८३६ स्वप्न, 
८४७. उवर ॥ १०९ ॥ 


८४८. ऊर्जे, ८४९. स्फूर्ज, ८५०. निर्जर, ८५१. 


` विज्वर, ८५२. ज्वरवर्जित, ८५३ ज्वरजित्‌, ८५४ 


ज्वरकतो, ८५५. ज्वरयुक्त, ८५६ 
ज्वर ॥ ११० ॥ 


जिज्वर, ८५७. 


लोचन ॥ १०० ॥ 
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घ० स० अ० ४६ 


३६२ 
OO 
८५८. जास्बचान्‌, ८५९. जस्बुकाशङ्खी, ८९०. 
जम्बूढीप, ८६१. डिपारिहा, ८९२. शाल्मलि) ८६२. 
शाल्मलिद्वीप,८६४-प्लक्षश८६९- प्लक्षवनेश्वर ॥ १११॥ 


८६६. कुशधारी, ८६७. कुश, ८६८, कोशी) 
८६७. कौशिक, ८७०. कुशविग्रह, ८७१. कुशस्थली- 
पति, ८७२. काशीनाथ, ८७३. भेरवशासन ॥११२॥ 


८७४. दाशाई, ८७५. सात्वत, ८७९. वृष्णि, 
८७७. भोज, ८७८. अन्धकनिवासकुत्‌, ८७९. अन्धक, 
८८०. दुन्दुभि, ८८१. योत, ८८२. प्रद्योत, ८८३. 
सात्वतां पति ॥ ११३ ॥ 


८८४. शूरसेन, ८८५. अनुविषय, ८८९. 
भोजेश्वर, ८८७. वृष्णीश्वर, ८८८. अन्धकेश्वर, 
८८९. आहुक, ८९०. सर्वनीतिश, ८९१. उग्रसेन, 
८९२. महोग्रवाक ॥ ११४ ॥ 


८९३. उग्रसेनप्रिय, ८९४. प्राथ्ये, ८९५. प्राथे, 


८९६. यदुसभापति, ८९७. खुधमोधिपति, ८९८. 
सत्व, ८९९. वृष्णिचक्रावृत, ९००. भिषक्‌ ॥ ११५॥ 


२०१. सभाशील, ९०२. सभादीप, ९०३. 
सभाग्नि, ९०४. सभारवि, ९०५. सभाचन्द्र, ९०६. 
सभाभास, ९०७. सभादेव, ९०८. सभापति ॥११६॥ 

९०९. प्रजार्थद्‌ ९१०. प्रजाभतो, ९११. प्रजा- 


)  पालनतत्पर, ९१२. द्वारकादुगैसंचारी, ९१३. 
. द्वारकाग्रहविग्रह ॥ ११७ ॥ 


मङ्गल, ९१६. जगन्माता, ९१७. जगत्त्राता, ९१८. 

 जगदूभतो, ९१९. जगत्पिता ॥ ११८॥ 

९२०. जगद्वन्यु, ९२१. जगद्धाता, ९२२. 
जगन्मित्र, ९२३. जगत्सख, ९२४. ब्रह्मण्यदेच, 
९२५. ब्रह्मण्य, ९२६. ब्रह्मपाद्रजो दधत्‌ ॥ ११९ ॥ 

_ ९२७ ब्रह्मपाद्रजः स्पर्शी, ९२८. ब्रह्मपादूनिषेवक, 


„ गोलोकघामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्‌ * 


_ ९१४. द्वारकादुःखसंहती, ९१५. द्वारकाजन-. 


[ श्रीबलभद्रखण्ड 
or 
विप्रगीतमहाकथ, २३४. बिप्रपादजलादाङ्ग 
२३५. विप्रपादोदकप्रिय ॥ १२१ ॥ 


२३६. विप्रभक्त, ९३७. विग्रगुरुः ९३८" विप्र, 
९३९. विप्रपदानुगः ९४०. अक्षीहिणीवृत, ९४६77 
योद्धा, ९४२. प्रतिमापञ्चसंयुत ॥ १२२ ॥ 


२,४३. चतुर, ९४४. अङ्गिरा, ९४५. पद्मवर्ती, 
९४६. सामन्तोद्ध्रतपादुकश ९४७. गजकोरिप्रयायी ' 
९४८. रथकोटिजयध्वज ॥ १२३ ॥ 


२४९, महारथ,९५०. अतिरथ, ९५१. जेत्रस्यन्द्न- 
मास्थित, ९५२. नारायणाखी, ९५३. ब्रह्मास्त्री, ९५४. 
रणइलाघी, ९५५. रणोळूट ॥ १२४ ॥ 


९५६. मदोत्कट) ९५७. युद्धवीर, ९५८. देवासुर- 
भयंकर, ९५९. करिकणमरुत्रेजत्कुन्तलब्या्तकुण्डल 
॥ १२५॥ ८ 


९६०. अग्रग, ९६१. वीरसम्मद्‌, ९६२. महल, 
९६३. रणदुमंद्‌, ९६४. भटप्रतिभट, ९६५. 
प्रोच्य, ९६६. बाणवर्षी, ९६७. इषुतोयद ॥ १२६ ॥ 


९६८. खड़खण्डितसवोड़, ९६९. बोडशाब्द, 
९७०. षडक्षर, ९७१. वीरघोष, ९७२. अकिलिष्टवपु, 
९७३. वज्राङ्ग, ९७४. वञ्रभेदन ॥ १२७ ॥ 


९७५. रुग्णवज्न, ९७६. भग्नदन्त, ९७७. शात्रु- 
निभेत्सेनोद्यत, ९७८. अट्टहास) ९७९. पट्टघर, ९८०. 
पद्दराक्षीपति, ९८१. पडु ॥ १२८ ॥ 


९८२. कल, ९८३. पटहवादित्र, ९८४. हुंकार, 
९८५. गजितखन, ९८६. साधु, ९८७. भक्तपराधीन, 
3८८. स्वतन्त्र, ९८९. साघुभूषण ॥ १२९ ॥ 


९९०. अस्वतन्त्र, ९९१. साघुमय, ९९२. मनाक- 
साधुप्रस्तमना, ९९३. साघुप्रिय, ९९४. साघुधन, 
९९५. सांधुशाति, ९९६. सुधाघन ॥ १३०॥ | 


९९७. साधुचारी, ९९८. साधुचित्त, २९२. 
साधुवश्य, १०००. शुभास्पद्‌ । | 


इस प्रकार भगवान्‌ बलभद्रजीके एक सहस्न नामोंका 


९३३. वर्णन किया गया ॥ १३१ ॥ 
By 


jy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अध्याय १३ ] 


माहात्म्य-अध्ययन 

गह धहलनाम मनुष्योंकों सब प्रकारकी सिद्धि ओर 

चतुवग ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) फल प्रदान करनेवाला 

~ है। जो इसका सौ बार पाठ करता हे, वह इस लोकमें 
विद्यावान्‌ होता है । इस सहखनामका पाठ करनेसे मनुष्य 

लक्ष्मी, वैभव, सद्दंशमे जन्म, रूप, बल तथा तेज-- सब कुछ 

प्रात करता हैं गङ्गाजी एवं यमुनाजीके तटपर अथवा 
देवालय ( देवमन्दिर ) में इसके एक हजार पाठ करनेसे 
जबरदस्ती सिद्धि मिलती है । इसके पाठसे पुत्रकी कामनावालेको 

पुत्र तथा धनार्थीको धन प्राप्त होता है | बन्धनमें पड़ा मनुष्य 

उससे मुक्त हो जाता है और रोगीका रोग चला जाता है । 

जो मनुष्य पुरश्वरणकी विधिसे पद्धति, पटल; स्तोत्र, कवच- 

सहित इस सहस्तनामका दस हजार बार पाठ करता है तथा 

„^ होम) तर्पण; गोदान तथा ब्राहमणका पूजनरूप कर्म विधिवत्‌ 
~. ~ करता हे; वह 'समस्त भूमण्डलका स्वामी चक्रवर्ती राजा 
होता है । वह अनेक सामन्त राजाओंसे घिरा रहता है | 
मदकी गन्धसे विहल भ्रमर मतवाले हाथियोंके कानोंकी 
चपेटसे आहत हो उड़ते हुए उसके द्वारपर जाकर उसकी शोभा 

बढ़ाते रहते हैं । राजेन्द्र | यदि कोई मनुष्य निष्कामभावसे 


का | 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामे श्रीबुभद्रखण्डके अन्तर्गत प्राडविपाक-दुर्योधन-सवादसे “श्रीबरुमद्र- | 
सहखनाम' नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 


क चलभट्र-लहस््नाम ॐ 


रेवतीरमण भगवान्‌ बलभद्रजीकी प्रसन्नताके लिये इस 
सहखनामका पाठ करता है तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है । 
अच्युताग्रज बलभद्रजी सदा-सर्वेदा उसके घरमै निवास करते 
हैं। हे महाराज ! घोर पापी मनुष्य भी यदि इस सहखनामका 
पाठ करता है तो उसके मेरुके समान सारे पाप कट जाते 
हैं और वह इस लोकमें सम्पूर्ण सुर्खोका उपभोग करके 


अन्तमे परात्पर गोलोकधामको प्रयाण कर जाता 


है# ॥ १३२-१४१ ॥ 


नारदजी कहते हैँ--अच्युताग्रज श्रीबलभद्रजीके इस 
पञ्चाङ्गको सुनकर धृतिमान्‌ दुर्योधनने सेवा-भाव तथा परम 
भक्तिके साथ प्राडविपाक मुनिकी पूजा की । तदनन्तर 
मुनीन्द्र प्राइविपाकजीने दुर्योधनको आशीर्वाद देकर उनकी 
अनुमति प्राप्त कर हस्तिनापुरसे अपने आश्रमको गमन किया | 
परमन्रह्म परमात्मा भगवान्‌ अनन्त श्रीवलभद्रजीकी कथाको 
जो पुरुष सुनता अथवा सुनाता है, वह आनन्दमय बन 
जाता है । ठृपेन्द्र ! मैं आपके सामने इन सब मनोरथोंक्ो पूण 
करनेवाले बलभद्रखण्डका वर्णन कर चुक्रा । जो मनुष्य इसका 
श्रवण करता दै, वह भगवान्‌ श्रीहरिके शोकरहित अखण्ड 
आनन्दमय धामको प्राप्त हो जाता हे ॥ १४२-१४४ | 


-- ०१०६१४४६५५ ८ 
श्रीबळभद्रखण्ड सम्पूर्ण => 0 
# इति नाम्नां सहल तु बलभद्रस्य कीतितस्‌। _. 
सवेसिदििदे नृणां ` चदुेफछ्प्रदमः । "शतवारं पठेचस्तु a दिह ॥ 


इन्दिरा च विभूति . चाभिजनं रूपमेव च । बछमोजश्च पठनात्सव॑ प्राप्नोति 


श्रीगणेशाय नमः 


हः ` श्रीविज्ञानखण्ट 


पहला अध्याय 
द्वारकामें वेदव्यासजीका आगमन और उग्रसेनद्वारा उनका खागत-पूजन 


राजा बहुलाइवने कहा--मुने ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके उस भक्तिमार्गका; जो सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसके प्रभावसे 
में भी भक्त वन जाऊं) वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 

नारद्जी बोले--राजन्‌ ! वेदव्यासजीके मुखसे सुने हुए 
भक्तिमार्गक़ा में वर्णन करता हूँ । यह वह मार्ग है, जिसपर 

चलनेसे भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हो जाते हैँ। २ ॥ 
__ जनकजी ! अपने भुजदण्डोके बलसे उद्धत 
इन्द्रपर विजय प्राप्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकामे 
सुधर्मा नामकी दिव्य सभाकी प्रतिष्ठा की थी । राजन्‌ ! 
ओ विश्वकर्माके द्वारा रचे गये वेदूर्य-मणिके खंभोंकी करोड़ों 
ओ। पुंक्तियाँ उसके मण्डपकी शोभा बढ़ाती थीं | वहॉकी भूमि 
 पद्मराग-मणिसे जड़ी गयी थी । उसपर मूँगेकी दीवालोसे कई 
भाग बने थे, जिनपर रंग-बिरंगे चैंदोवे शोभा दे रहे थे 
तिर्योकी झालरें लटकायी हुई थीं | उसकी दीबालें 
आकारकी थीं । उनपर काले मेप्रमेँ कॉधनेवाली 
 फेलनेवाले जाम्बूनद सुवर्णके करोड़ों 
'कलश सुज्लोभित थे । वहाँ प्रातःकालीन सूर्यकी 
रत्नमय केयूर, करधनी, कङ्कण और 
[औकी प्रभाको छिटकानेवाली गन्धवोंकी 


करती 


Rn 


` पधारनेपर मेरा जन्म, 
बन सफल हो गया । भगवन्‌ | आप 


वे सभी उस पुरुषके शरीरमें आकर रहने लगते हैं । वहाँ 
जितनी देर मनुष्य ठहरता है, उतनी देरतक शोक-मोह) जरा- 
मृत्यु तथा भूख-प्यास-ये छः प्रकारकी ऊमियाँ (विकार) उसके 
पास नहीं फटकर्ती । महाराज | जितने मनुष्य वहाँ प्रवेश 
करते हैं, उतनी ही बड़ी वह सभा अपने प्रभावसे दिखायी 
देने लगती हैं | जनकजी | यादर्वोकी संख्या छप्पन करोड़ 
थी । अनुचरोसहित वे सभी उक्त सभा-भवनके आँगनके 


एक चौथाई भागमें ही समाये हुए दीख पड़ते थे | .. 


महाराज ! जहाँ साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
ही विराजमान रहते थे, उस सभाका वर्णन कोन कर सकता हे । 


उस समामे एक दिन महाराज उग्रसेन विराजमान थे । 
करोड़ों यादव उन्हे घेरे हुए थे । सूत, मागध और बन्दियौ- 
द्वारा महाराजका यशोगान हो रहा था । साक्षात्‌ पराशर- 
कुमार मुनिवर वेद्व्यासजी आकाशमार्गसे वहाँ पधारे | उनके 


शरीरकी कान्ति मेघके समान श्यामल थी और वे बिजलीके 


समान पीली जटा धारण किये हुए थे । उन्हे देखकर यदुराज 
वुरत उठ खड़े हुए ओर उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिको 


प्रणाम किया | फिर उन्हें आसनपर बिठाकर तथा पूजाके 


उपचार समर्पित कर वे मुनिके सामने खड़े हो गये ।।३-१९।। 


` राजा उग्रसेन बोले- त्रझन्‌ | आज आपके यहाँ 
महल तथा धर्माचरण--सब कुछ 


| पजैसे सदा _ आनन्द्स्वरूप 


द्रारकाका राज्य प्राप्त हो गया । यही नहीं, आपके समान बड़े-बड़े 
ब्राह्मण देवता मेरे महलोंमें प्रतिदिन पधारते रहते हैं । इससे मैं 
अनुमान करता हूँ कि मैंने निस्संदेह सबसे बड़ा पुण्य 
किया है || २०-२५ || 

, व्यासजीने कहा-महाराज! तुम धन्य हो तथा तुम्हारी 
निमल बुद्धिको भी धन्यवाद है | राजन्‌ | पूर्वजन्ममै तुमने 
सबसे बड़ा पुण्य किया था | राजन्‌ ! तुम्हारा नाम मरुत्त 
था | मनमें किसी भी प्रकारकी कामना न रखकर तुमने 
विश्वजित्‌ नामका यज्ञ किया था | उससे भगवान्‌ श्रीहरि 


ॐ व्याखजीके द्वारा गतियांका निरूपण ॐ 


०" oer AAA AN ARRAN RSS Sir र्य [| i ५... 


प्रसन्न हुए । तुम्हारे निष्कामभावसे तुम्हें यह परम सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ 
श्रीहरि ही हैं | अनन्त ब्रह्माण्ड उनके अधीन हैं ओर वे 
परात्पर प्रभु गोलोकके स्वामी हैं । वे परम स्वतन्त्र होनेपर 
भी भक्तिके वशीमूत हो तुम्हारे महळोंमें विराजते हैं । 
यदुराज | यही बड़ी विचित्र बात हैं कि भजन करनेवार्लोको 
भगवान्‌ मुक्ति दे देते हैं, किंतु भक्तिका साधन कभी नहीं 
देते । राजन्‌ ! इसीलिये भक्तियोगको बहुत दुर्लभ 
समझो ॥ २६-३० || 


ड्स प्रका श्रीगग ० हिताएें र ७ कक ~ 
इस प्रकार श्रीगग-सं श्रीविज्ञानखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुळाशव-संवादमें “दारकामे श्रीवेदष्यासका 
-आगमन? नामक पहका अध्याय समाए हुआ ॥९॥ 


जज 


दसरा अध्याय 
व्यासजीके द्वारा गतियोंका निरूपण. 


राजा उग्रसेन बोळे--आपके द्वारा किये गये वर्णनको 
सुनकर में कृतकृत्य हो गया तथा आनन्दसे भर गया हूँ । 
आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे मनमें उठे हुए 
तंदेहको दूर करनेमे आप ही समर्थ हैं । ब्रह्मन्‌ | सकाम 
कर्मौकी क्या गति होती है, उनका क्या लक्षण हे ओर 
उनके कितने भेद हैं ? इसे तत्त्वतः कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ १-२ ॥ 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! गुणोंके साथ सम्बन्धसे 
तभी कर्म सकाम हो जाते हैं, वे ही फलका त्याग कर देनेपर 
निष्काम हो जाते हैं। यदुराज ! जो सकाम कर्म है, उसे 
बन्धन समझो । जो निष्काम कर्म होता है? वह मोक्ष 
देनेवाला है । अतएव वह परम मङ्गलमय होता है । सत्त्व 
तज और तम--इन तीन गुणोकी उत्पत्ति प्रकृतिसे होती 


हे । जैसे भगवान्‌ विष्णुरे सारे व व्याप्त हैं ८.2. 
= गुशोंते समू विश्व ओतप्रोत है । सतु 


पालन करनेवाले त्रिदण्डधारी दै तथा जिन्होंने इन्द्रिय 

एवं मनके खभावपर विजय पा ली है, वे सत्यलोकके 
यात्री होते हैं । जो निर्मल चित्तवाले ऊध्वरेता योगिराज 
अष्टाङ्गयोगका सेवन करते हें, वे उसके प्रमावसे जनलोक 
अथवा महलोकमे जाते है--इसमे कुछ भी संदेह नहीं है । 
यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष बहुत वर्षोतक इन्द्रलोकमै 

वास पाता है । दानशील व्यक्ति चन्द्रलोकको ओर वतशीलः 
पुरुष सूर्यलोकको जाता हैं । तीर्थौकी यात्रा करनेवाले... 
अग्निलोकको, सत्यप्रतिज्ञ वरुणलोकको, विष्णुके उपासक | 
वैकुण्ठलोकको तथा शिवक्री आराधना करनेवाले शिवलोकको | 
प्रयाण करते हैं । जो सुख, ऐश्वर्य और संतानकी कामनासे | 
नित्य पितरोंका पूजन करते दै, वे दक्षिण-मार्गसे | 
साथ पितृलोकको चले जाते हैं पी प्रक 
उपासना करनेवाले स्मार्तलोग खगेलोकके : 


॥ `  भूतोंक का ह पूजनेवाले 
यक्षलोकमै जे. ४0, क प्रयाण हि 
- “> जे 
_पुजनेवाले है RLS 


क्ष 
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है । सक्रामकर्मियौंकी यही गमनागमनरूप गति होती है । 
जबतक जीवके पुण्य समाप्त नहीं होते, तबतक वह 
खर्गलोकम विहार करता है । पुण्यके शेष हो जानेपर 
उसे. न चाहनेपर भी कालकी प्रेरणासे नीचे गिरना 
पड़ता है । अतः हे महाबाहु यादवेन्द्र | कर्म फलका त्याग 
कर देना चाहिये । मनुष्यको चाहिये कि वह शान ओर 
वैराग्यसे युक्त होकर निष्काम मक्त हो जाय । फिर प्रेमलक्षणा 
भक्तिके द्वारा भगवान्‌ श्रीहरिके भक्तजनोका प्रीतिपात्र 
बनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमलोकी, जो अभय 
प्रदान करनेवाले हैं और जो परमहंसाद्वारा सेवित है, 
उपासना करनी चाहिये । जो हठपूर्वक समस्त लोकौंका 
संहार करनेवाली है, वह मृत्यु भी उस भगवद्धाममे 
पहुँच जानेपर शान्त हो जाती है || ३-२१ ॥ 
राजा उग्रसेन बोले--भगवन्‌ ! समस्त लोकोंको 
पुनरावर्ती कहा गया है । इस बातसे उन सभी छोकोंके प्रति 
मेरे अन्तःकरणमें निस्संदेह विराग उत्पन्न हो गया है । 
ब्रह्मन्‌ | जहाँ जाकर प्राणी वापस नहीं लैटता ओर 
जो सबसे परे है, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वह परम धाम 
कहाँपर है--यह सुझे बतानेकी कृपा कीजिये || २२-२३ ॥ 


श्रीव्यासजीने कहा--जहाँ गये हुए प्राणी बहाँसे 
लोटते नहीं) ` भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वह धाम ब्रह्माण्डोंके 


५ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं व्रज्ञाम्यहम्‌ > 


[ श्रीविज्ञानस्लण्ड 


बाहर है | विशजन उसे ही उत्तम ' गोलोकधाम! क दँ । 
जीव-समूहसे भरा हुआ पचास करोड़ योजनमै स्टू 
यह ब्रह्माण्ड है । इसके आगे इससे इणु" यत 
सौ करोड योजनके विस्ताखाली ब्रह्मद्रव नास जश 
हे, जिसमें यह ब्रह्माण्ड परमाणुके समान दिखायी पड़ता 
है । उसमें इसके अतिरिक्त करोड़ों ब्रह्माण्ड ओर द| 
उसके उस पार बह गोलोक है, जहाँ न सूर्यका प्रकाश हं 
न चन्द्रमाका और न अग्निका ही | काम) क्रोध; लोभ 
और मोइकी वहाँ गति नहीं है । वहाँ न शोक हे न 
बुढापा है, न मृत्यु है ओर न पीड़ा है । वहा प्रकृति 
और काल भी नहीं हैं; फिर गुणोंका तो प्रबेश वहाँ हो ही 
कैसे सकता है | जो स्वयं अनिर्वाच्य है, वह शब्दब्रह्म 
( वेद ) भी उस लोकका वर्णन करनेमें असमर्थ है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके तेजसे प्रकट हुए अनेक पार्षद वहाँ रहते हैं । 
राजन्‌ ! जो इन्द्रियों तथा मनपर विजय पाये हुए अर्किचन 
भक्त हैं, अर्थात्‌ सांसारिक प्राणिपदा्थोमें जिनका कहीं कुछ 
भी ममत्व नहीँ रह गया है, जो सबमें समान भाव रखनेवाले हैं, 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंके मकरन्द-रसमें सदा 
निमग्न रहते हैं तथा जो प्रेमलक्षणा भक्तिसे युक्त एवं सर्वदाके 
लिये कामनासे सर्वथा रहित हो गये हैं, वे ही समस्त लोकोको 
लॉघकर उस उत्तम भगवद्धाममें जाते हैं--इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है | २४-३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीविज्ञानखण्डके अन्तगेत नारद-बहुराइव-संवादमें “व्यासजीके द्वारा 
गतियोंका निरूपण? नामक दूसरा अध्याय समाए हुआ। २॥ 
— POE 


तीसरा अध्याय 
सकाम एवं निष्काम भक्तियोगका वर्णन 


राजा उद्रसेनने कहा--ब्रझन्‌ ! गुण और कर्मकी 
गति आपके श्रीमुखसे में सुन चुका | सभी लोक आवा- 
गमनसे युक्त हैं; यह भी मलीमाँति निश्चित हो गया । 
निष्कामभावसे साक्षात्‌ श्रीहरिका सेवन करनेपर भक्तोंक्ो 
वह उत्तम धाम, जो दिव्य एवं दूसरोंके लिये दुम है, 
मिळता हैं--यह भी सुन लिया । आप वर्णन करनेवालामे 
सर्वश्रेष्ठ हैं | अब मुझे यह बताइये कि भक्तियोग, जिसके 
प्रभावसे भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं, कितने 
प्रकारका है ! ॥ १-३ | 


श्रीव्यासजी बोळे--द्रारकानरेदा ! तुम धन्य हो। 
तुम श्रीहरिके प्रेमी दो तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे 


इष्टदेव हैं | तुमने भक्तियोगके सम्बन्धमै प्रश्न किया है, 


इससे 
तुम्हारी वह निर्मल बुद्धि भी धन्य है । यादव | 


जिसे सुनकर संसारका संहार करनेवाला घोर ती 

हो जाता है, उस भक्तियोगका वर्णन पा 5 
इनाता हू । राजन्‌ | सगुण और निर्गुण- भेदे भक्तियोग 
दो प्रकारका है । सगुणके अनेक भेद हैं और निर्गुणका | 
एक ही लक्षण है । देहधारियोंके गुणानुसार सगुण भक्तिके 
विभिन्न प्रकार होते हैं । उन गुर्णोसे युक्त ठ ह 
होते हैँ । उनका वर्णन अलग-अलग सुनो । जो भेद ८ ८ 
रखनेवाला क्रोधी पुरुष ह 


हिंसा; 
आश्रय लेकर श्रीहरिकी भक्ति दम्भ और मात्सर्यका 


करता 
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ad 


अध्याय ४ ] 
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३६७ 


To 


आ है कि ! जो यशा) ऐश्वर्य तथा इन्द्रियोंके 
रा यत्नपूवक श्रीहरिकी उपासना करता 
हे, उसको गणना “राजसिकः भक्तोमै है । जो कर्मक्षयक 
` उद्देश्य लेकर अभेद-दृष्टिसे मोक्षके लिये भगवान्‌ विष्णुकी 
उपासना करता है, वह भक्त 'सात्विकः कहा जाता है । 
हामते | अर्थार्थी, आतं) जिज्ञासु और ज्ञानी--ये चार 
प्रकारके पुरुष भगवान्‌ विष्णुका भजन करते हैं । इन्होंने 
स्वयं अपना कल्याण कर लिया है | यों भक्तियोगके अनेक 
प्रकार है । भक्तियोगके द्वारा जो श्रीहरिका पूजन करते ढे; वे 
सकामी भक्त भी बड़े सुकृती-पुण्यात्मा ह ॥ ४-१२॥ 
इसी प्रकार अब निर्गुण भक्तियोगका लक्षण सुनो । जेते 
गङ्गाजीका जल स्वाभाविक ही समुद्रकी ओर प्रवाहित होता 
है, उसी प्रकार श्रवणमात्रसे साक्षात्‌ परिपूर्णतम एवं सम्पूर्ण 
कारणोंके भी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति बिना ही 
कारण मनकी गति अविच्छिन्न एवं अखण्डितरूपसे प्रवाहित 
होने को, इसे (नि ्गुणभक्ति! कहा गया है। मानद ! अब निगुण 
भक्तोंके लक्षण सुनो । भगवानके उन भक्तोकी अखण्ड 
भूमण्डलके राज्य) ब्रह्माके पद्‌) इन्द्रासन, पातालके स्वामित्व 
तथा योगकी सिद्धियोमे भी स्पृहा नहीं रहती । यादवेश्वर ! 
भगवदनुरागका आनन्द उनपर छाया रहता है, इसीलिये वे 
भगवानके द्वारा दिये जानेपर भी सालोक्य मुक्तिको 
कभी स्वीकार नहीं करते । दूर रहनेपर जैसा प्रेम होता है, 
समीप आनेपर वैसा नहीं होता, यह सोचकर वे निष्काम 
भक्त भगवानके विरहमें व्याकुल रहना पसंद करते हैं; 
अतः सामीप्य मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते । किन्ही भक्तोंको 
भगवान सारूप्य मुक्ति देते दै? किंतु निरपेक्ष होनेके कारण 
भक्त उसे भी खीकार नहीं करते | समानत्वकी अभिमति होनेपर 
भी केवल भगवानकी सेवाके प्रति ही उनकी उत्कण्ठा बनी 
। ऐसे भक्त एकत्व ( सायुज्य ) अथवा ब्रह्मके 


[9 


रहती है । ए. डि 
एकतारूप कैवल्यकी भी कभी नहीं । उनका 
हे यह है कि यदि ऐसा हो जाय तो खामी और 


छेवकके धर्ममे अन्तर ही क्या रह जायगा । जो निरपेक्ष 


TF 
भक्त होते हैं उनकी सबमें समान दृष्टि रहती है| उनका 

स्वभाव शान्त होता हैं और वे किसीसे वेर नहीं रखते । 

उनकी यह धारणा है कि केवल्यसे लेकर सांसारिक समस्त 

पोका ग्रहण करना सकामभावके ही अन्तर्गत है। जिस प्रकार 

फूलोंकी गन्धको नासिका ही जानती है, ऑखको उसका 
ज्ञान नहीं ददोता, ठीक वैसे ही निरपेक्षतारूप महान्‌ आनन्दको 
भगवानके निष्काम भक्त ही जानते हैं । जेसे रसको बनानेवाला 
हाथ रसके स्वादसे सदा अनभिज्ञ ही रहता दै, उसी प्रकार 
सकामी भक्त कभी भी उस आनन्दको नहीँ जान सकते | 

अतएव राजन्‌! इस भक्तियोगको ही तुम परम श्रेष्ठ पद समझो । 

अब निष्काम भक्तोंकी उपासना-पद्धतिका तुम्हारे सामने वर्णन 
करता हूँ, उसका स्वरूप है--भगवान्‌ विष्णुका स्मरण; उनके 
नाम-ुणोंका कीर्तन, श्रवण चरणोंकी सेवा; अर्चन; वन्दन) 
दास्य, सख्य और अपनेक्रो भगवानके चरणोंमें निवेदित कर 
देना । राजन्‌ ! जो निरन्तर भगवानकी प्रेमलक्षणा भक्ति 
करते हैं, वे मगवद्भावकी भावना करनेवाले भक्त जगत्‌सै 
दुळेभ हैं ॥ १३--२६ ॥ 


जो बड़ौंके प्रति सम्मान, छोटोके प्रति सब तरहसे 
दया तथा अपनी बराबरीवार्लोके साथ मित्रताका बर्ताव 
करते हैं, सम्पूर्ण जीवॉपर जिनकी सदा दया रहती है, जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलेके मधुकर हैं, जिन्हे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनकी -छालसा बनी रहती हे; जो 
अपने विदेशस्य स्वामीको याद करनेवाली स्त्रीकी भाँति 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको याद करते रहते हैं, भगवान्‌ 
शरीकृष्णके स्मरणसे जिनका रोम-रोम पुलकित हो 


उठता है, नेत्रॉसे आनन्दकी धारा बहने लगती है; 
भगवानके विरहमें कभी-कभी जिनके शरीरका रंग बदल जाता 
है, जो मधुर वाणीसे “श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे | की रट लगाये 
रहते हैं तथा रातदिन भगवान्‌ श्रीहरिमै जिनकी लगन 
लगी रहती है? वे ही भागवतोत्तम--भगवानके उत्तम 
भक्त दै | २७-२० ॥ 


श्रीविज्ञानखण्डके ९ ७ ० म्‌ (९ २०. ७ 
इस प्रकार श्रीगरग-संहितार्मे श्रीविज्ञानखण्डके अन्तगेत नारद-बहुरूङव-सवादस “सकाम-निष्काम भक्तियोगका दणन* नामक 
छ तीसरा अध्याय पुरा हुआ॥ ३ ॥ 
नारि 


चोथा अध्याय . 
भक्त-संतकी महिमाका वणंन 


बोले--जो आकाश, वायु) जल) अग्नि, 
पृथ्वी तथा ग्रह) मक्षत्रो एवं तारागणोंमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
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झाँकी करते हुए बार-बार इषित होते हैं, करोड़ों कामदेवोंको हळ 
मोहित करनेवाळे--राघानायक सर्वोत्मा नन्दनन्दन | 
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श्रीकृष्णचन्द्र उन भक्तोके सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर होने 
लगते हैं । सदा आनन्द्स्वरूप उन भगवानका दशन 
प्राप्त करके वे अत्यन्त हर्षले भर जाते हैं और ठहाका 
मारकर हँसने लगते हैं । वे कभी बोलते ओर कभी दौड़ 
लगाया करते हैं। कमी गाते, कभी नाचते और कभी 
चुप हो रहते हैं । भगवान्‌ विष्णुके वे उत्तम भक्त कृतकृत्य 
हो गये रहते हैं । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप ही होते दै । 
उनके दर्शनमाजसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता हैं । काळ 
अथवा यमराज--कोई भी उन्हें दण्ड देनेमै समर्थ 
नहीं होता । ऐसे भक्तोंके वामभागमें कौमोदकी गदा; 
दक्षिणमें सुद्शन चक्र, आगे शार्ङ्गं धनुष) पीछे बादलकी 
भाँति गर्जनेवाला पाञ्चजन्य शङ्ख) नन्दन नामकी महान्‌ 
तलवार, शतचन्द्र नामक ढाल और अनेकों तीखे बाण-- 
भगवानूके ये सभी प्रधान-प्रधानःआयुध रात-दिन सजग रहकर 
उनकी रक्षा किया करते हे । इसी प्रकार महान्‌ कमल 
उनके ऊपर बारबार छाया करनेके लिये प्रस्तुत रहता हैं । 
उन संतपुरुषोंके श्रमको गरुडजी पंखोंको हवासे दूर 
करते रहते हैं । जहा-जहाँ उपर्युक्त इन महात्मा पुरुषोका गमन 
होता है, वहॉ-वहाँ स्वयं श्रीहरि पथारते है ओर अपने शोभायुक्त 
चरण-कमलोंके परागसे उस भू-भागको तीर्थ बना देते हैं । 
जहाँ संतजन एक क्षण भी ठहरते है; वहाँ तीथॉका निवास 
हो जाता हैं। यदि उस. स्थानपर किसी पापीका भी 
देहावसान हो जाय तो उसे भगवान्‌ विष्णुका परमपद 
प्राप्त हो जाता हैं | जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण इष्ट हैं; उनको 
दूरसे ही देखकर आधिःव्याधिश भूत, प्रेत और पिशाच 
दर्सा दिशाओंमें भाग खड़े होते हैं। अनपेक्ष साधु 
पुरुषोंकी नदी, नद, पर्वत; समुद्र तथा दूसरे व्यवधान 
भी सब जगह माग दे देते हैं । जो साधु हैं, ज्ञानमै निष्ठा 
रखनेवाले हैं, जिनका विषयोसे विराग हो चुका है, जिनकी 
जगतूर्मे किसीसे शत्रुता नहीं होती--ऐसे महात्मा पुरु्षोका 
दर्शन पुण्यहीन मनुष्योके लिये अत्यन्त कठिन है। 
भगवान श्रीकृष्णका भक्त जिस कुलमें उत्पन्न होता है, 
वह कुछ स्वयं मलिन ही क्यों न हो, उसे तुम 
ब्राह्मणवंशकी भाँति. अत्यन्त निर्मल समझो । राजन्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्त तो अपने पितृक्कुछके दस 
पुरुषोंको तार देता है । इतना ही नहीं) उसके मातृ-कुल 
तथा पत्नीकुलकी भी दस-दस पीढियाँ नरकयातना एवं 
पार्पोके बन्धनसे मुक्त हो जाती है । महात्मा पुरुषोंके 


[ श्रीविज्ञानखंण्ड 


» गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रैजास्यहैम 7 + 
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“नो ज़न्न र्‌ ढोतेवाले, 
सम्बन्धी) पोष्यवग) नौकर) सुजन) 53? भाः त 
जि मच्छर तथा उ 


घरमे रहनेवाले पश्ची, रक्षाका 
व हैं | देवेश्वर भगवान्‌ श्रोट हैं 


भी--सभी पावन वन जाते प ह 
भक्त ऐसे देशमै मी, जो आहाणके रहन कि 
तथा जिसमें कृष्णसार मृग नहीं दिखायी देते अ ल 
कट, मगध एवं म्लेच्छोंके देशमै रहनेपर भी लेगोंकी 
पवित्र करनेवाला होता हे । राजन | जो हे अ 
तम्बन्ध रखनेवाले हैं? वे ज्ञानयोग; धर्म? तीर्थं एव यञ 
वर्जित होते हुए भी भगवान्‌ श्रीहरिके मन्दिर ( धाम ) में 
चले जाते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्ततरो 
महिमा मैंने कह सुनायी | इसके वर्णनसे ही मनुष्याको चारो 
पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। अब आगे क्या सुनना 
चाहते हो! || १-२० ॥ 


fet 


राजा उग्रसेनने पूछा--मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परमात्मा हैं । दुरात्मा दन्तवक्रकी ब्योति 
उनमें लीन हो गयी--ऐसी बात सुनी गयी हे | विप्रवर | 
यह महान्‌ आश्चयंकी बात है; क्योंकि महात्मा पुरुषोंको 
प्रात्त होने योग्य सायुज्य-पद्‌ अन्य किसी साधारण व्यक्तिको, 
और बह्‌ भी एक शत्रुको) केसे सुलभ हो गया १ ॥२१-२२॥ 


श्रीव्यासजी बोठे- राजन्‌ | “यह मेरा है ओर यह 
मैं हूँ?---यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियोमे रहती है; क्योंकि 
वे कामक्रोधादिमे रचे-पचे रहते हैं। परम प्रभु श्रीहरिके 
अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भावसे 
भगवान्‌मे अपना मन लगाता है, उसे श्रीहरिकी सरूपता 
उपलब्ध हो जाती है- ठीक उसी प्रकार, जैसे कोडा 
भज्ञीके रूपमै परिणत हो जाता है | सांख्ययोगके की कक 
बिना भी मनुष्य स्नेह, काम) भय, क्रोध, एकता तथा 
सुद्ददताका भाव रखकर मगवानूमे तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं । 
राजन्‌ | नन्द-यशोदा आदिने तथा बसुदेव आदि दसरे-दसरे 
लोगोने स्नेहसे ओर गोपियोने काम म 


भावसे भगवानको प्र 
त्र EN जने > 
किया, न कि बह्ममावनासे | कारण यह हे क्रि वे आती 

क 


रूप) गुण एवं माघुयंभावमै अपना मन भलीभांति लगाये 
रहते थे । तुम्हारे पुत्र कंसक्रो भयके कारण 


दै । अतएव किसी भी खी "° भगवान्‌ सुलभ हुए 
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योग्य नहीं हैं .. 


लगाना चाहिये । रात-दिन स्मरण करते रहना - 
यह इतुके लिये ही सम्भव हे; और कहीं ऐसा नही 


# भक्तिकी मदिमाका वर्णन # 


TS SI नमन नन+-+----+-वननननननम-मकन++++>कनममनक+ पक ४८०४४७००४५. 


होता । यही कारण है कि देत्यगण भगवान्‌ श्रीहरिमें 
शत्रुभाव किया करते हैं ॥ २३--२९ ॥ 


~ QC + ~, ७ ८८ क ~ ० 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीविज्ञानलण्डके अन्तर्गत नएद्‌-बहुराइव-संवादमें “मक्त संतकी 
(१ ~ 
महिभाका वणन? नामक चोथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
eC SO 


पाचवा 


अध्याय 


भक्तिकी महिसाका वर्णन 


श्रीन्यासजीने कहा--राजन्‌ ! बस्सासुर, अघासुरः 
धेनुकासुर) वकासुर; पूतना) केशी, कालयवन, अरिष्टासुर) 
प्रळम्वासुर, द्विविद नामक बंदर; वल्वल, शङ्क और 
शाल्व--इन सभीने जब प्रकृति ओर पुरुषसे परे प्रभुको 
प्रात कर लिया, तव फिर भक्तिभाव रखनेवाले उन्हें प्राप्त 
कर लें, इसमें कहना ही क्या है । राजन्‌ ! पूर्वकाठकी 
बात है--अत्यन्त बलशाली मधु और केटभ नामके दानव; 
इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यक्रशिपु तथा रावण और 
कुम्मकर्ण भी भगवान्‌ विष्णुके साथ बेर ठानकर उनके 
परमपदको प्राप्त हो गये | फिर जो सदा सत्सङ्गसे प्रेम करते 
थे तथा अत्यन्त आदरणीय भगवानके योभायुक्त 
चरण-कमलोंके मकरन्द एव परागमें जिनका मन छुमाया 
रहता था--ऐसे प्रह्लाद, बाणासुर, राजा बलि, शह्चचूड़ 
एवं विभीषण आदि किस-किसने भगवान्‌ विष्णुके 
धामको नहीं प्राप्त किया १ देवर्षि नारद्‌, बृहस्पति; 
बलिष्ठ; पराशर आदि तथा सांख्यायन) असित, शुकदेव एवं 
सनक प्रभ्रति निष्काम भक्त--जो कमललोचन भगवानके 
चरण-कमलोंके मकरन्दके प्रधान भ्रमर कहे जाते ह 
भूमण्डलम बिना ही स्वार्थके भ्रमण करते रहते हैं । यति; 
उत्कल, अङ्गः भरत? अर्जुन, जनकजी) गाघि, प्रियवंतः 
यदु आदि एवं अम्बरीष तथा अन्य निष्काम भक्त एव 
श्रेष्ठ परमहंस गण भगवान्‌ श्रीकृष्णको अमृतमयी कथाके पानसे 
मस्त हुए घूमते हैं । मन्दोदरी) मतङ्गयुनिकी शिष्या 
भक्तिमती शबरी? तारा? अत्रिमुनिकी प्रिया छ अनसः 
अहल्या? कुन्ती और पा | द्रौपदी--ये सभी 
प्रशंसनीय भक्तःमहिलाए हो चुकी है । प ते समान 
ही इनकी “मी ख्याति है । सुग्रीव’ pF र 
जाम्बवान्‌? गरुड? जटायु» काकमुशुण्डि आदि तियक्‌ 


योनियोंके संत; कुब्जा, वायक सुदामा माली तथा गुह 
आदि भी भक्तोंका सङ्ग पाकर श्रीहरिके उत्तम भक्त बन 
गये । धर्म, तप) योग) सांख्य; यज्ञ) तीर्थयात्रा? यम-नियम, 
चान्द्रायण आदि व्रत, वेद्पाठ, दक्षिणा, पूजा अथवा 
दान--भक्तिके बिना ये कोई भी भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बशमें नहीं कर सकते । यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय, तप; तीर्थ 
योग) पूजा, नियमादि ओर सांख्ययोग -- इनसे जो फल 
मिलता है; वह सब-का-सव इस संसारमै भक्तिसे सुलभ है । 
इतना ही नहीं, भक्तिसे जिस पदकी उपलब्धि होती है? वह 
इन साधनोंसे कभी उपलब्ध नहीं हो सकता । यह भक्ति 
जगतूभरके पापोंसे अधमोंका उद्धार करनेवाली, जगतूसे 
तार्‍नेवाली, संसाररूपी महासागरके भव-जळ-प्रवाहसे 
उवारनेवाली, विषयसेवनके द्वारा संचित कर्माका नाश 
करनेवाली तथा परात्पर परम प्रभु भगवानका पद्‌ प्रदान 
करनेवाली है । यह भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनरूपी 
रसके प्रति औत्सुक्यसे सुशोभित परम उत्सव सनानेके लिये 
बसन्तपञ्चमीके समान है । साथ ही यह प्रचुर फल एवं 
पल्ल्वोके भारसे झुक्री हुई वसन्तकालीन दिव्य लताके 
समान सदा शोभा पाती है । मोहरूपी काले बादलके 
बीच चमकती हुई बिजलीकी भाँति यह भक्ति शास्त्रोंमे छिपे 
हुए रहस्यौके वचनोंको प्रकट करनेवाली च्योतिक्रे समान है । 
इसे विजयरूप कार्तिककी दीपावली तथा सवजयी शुणोंपर 
बिजय पानेके लिये विजयादशमी भी कह सकते हैं । सांख्य 
और योग जिसके अगल-बगलमें लगे हुए डंडे हैं, सैकड़ों गुणों 
ओर भावोंके भेद जिसकी कीले हैं, नवधा भक्तिके श्रबण- 
कीर्तन आदि जो नो भेद हैं, वे ही जिसके बीचके दण्ड 
( पेर टिकनेके पाये ) है, भगवद्धामको पहुँचानेवाली ऐसी 
यह सरल सीढ़ी है || १-१३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संदितामें श्रीविज्ञानलण्डके अन्तर्गत नाएद-नहुळाएव-संबादमें “मक्तिकी महिमाका 


वर्णेन? नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 


—— ERP 


—— EBD 
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रा 
RS ig 


छठा अध्याय 


| पूजा की 
सन्दिरनिसोण तथा विग्रहप्रतिष्ठा एव पूज 


राजा उग्रसेनने पूछा-मुने ! हरेश कस ग्रहे 
ग्रस्त रहता है । ऐसी कौन-सी विधि है जिसके द्वारा यह 
कर्मासक्त गृहस्थ महात्मा श्रीकृष्णकी सेवा कर सके !उते 
कहनेकी कृपा कीजिये | ( साथ ही यह मी बताइये करि ) 
जिसके जीवनमै भक्तिका अङ्कुर ही नहीं है अथवा है तो वह 
बदता नहीँ) ऐसे व्यक्तिसे स्वयं श्रीहरि किस सकार 
प्रसन्न हो सकते हे ॥ १-२ ॥ | 


श्रीव्यासजी बोले-यदि भक्तिका अङ्कुर न हो तो 
सत्पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये । सत्सङ्गसे दाह अङ्कर 
उत्पन्न हो सकता है और वेगसे बढ़ भी जाता हैं । राजन | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवनकी विधि, जिसके प्रभाव महू 
गृहस्थ भी शीघ्र भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त कर सकता है 
और जो अत्यन्त सुलभ है, वह तुम्हें में बतलाता हूं । 
जिनकी आचार्यके सत्कुलं उत्पत्ति हुई हो तथा जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ध्यानमें तत्पर हाँ, उनको गुरु बनाकर मनुष्य 
सिद्धि पाता है। मनुष्यको चाहिये कि वह ऐसे गुरुसे 
महात्मा श्रीकृष्णकी सेवा-विधि सीखे । जो भगवान्‌ विष्णुको 
दीक्षासे रहित है; उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है । गुरुहीन 
मानवका दर्शन करनेपर पुरुषका पुण्य नष्ट हो जाता है ॥ ३-७॥ 
सनातन भगवान्‌ श्रीहरिका मन्दिर उत्तरमुख बनवाना 
चाहिये । उसमें ऊँचा आसन स्थापित करके उसके ऊपर 
कल्टासे सुशोभित पीठ स्थापित करे | उसमें तीन सीढ़ी 
बनाये; जिनके नाम सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द खखे । 
आसनको मूल्यवान्‌ वस्रसे ढककर उसपर रूईकी गद्दी 
बिछा दे | उसके आसपास तकिये लगाकर उन्हें स्वणके तारौंसे 
निर्मित वससे ढक दे । दीवालॉपर भाँति-भाँतिके चित्र 
अङ्कित करे और भीतर पर्दा लगा दे । सब ओर मण्डप 
बनाये तथा तोरण-बंद्नवार, झरोखे, जलके फुहारे तथा 
जालियोसे मन्दिरको खूब सजाया जाय । मन्दिरके आगनभे 
चाँदीके सुन्दर समामण्डप बनाये जाये । वहाँ आगनके बीच 
तुल्सीजीका मनोहर चबूतरा हो । मन्दिरके बाहरी द्वारपर 
दो हाथी बनवाने चाहिये । राजन्‌ ! वेसे ही बनावटी दो 
सिंह भी बैठा दे | मन्दिरका शिखर सोनेका हो | शिखरपर 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीविज्ञानख॒ण्डके अन्तर्गत नारह-बहुसारव-संवादशे ५ 
ए पूजाकी विधि! नामक छठा अध्याय पूरा हुआ | 


जु? 


ओर गटा; पदा; दाङ ३ ऱ्य 
ओर रादा? ५३) राछ ` र । 


बायीं ओर तरकस और दाहिना तरफ केवळ बाणकी चित्रकार 
बनवाये । मन्दिरके पिछले मागे शतचन्द्र नामक ढाल; 
नन्द्क नामवाली तलवार, हल आर सुर SS 
अङ्कित कराये । सिंहासनकी पीठपर गोपियो तथा गोऔँको) 
उसकी सीढीपर गोपालोंको और किवाइपर “जय? एव (विजय 
लिखे । देहलीपर कल्पवृक्ष, खंभोपर मनोहर लताए; 
जहाँ-तहाँ दीवालोपर पापनाशिनी गङ्गा, यमुना, बन्दा तन? 
गोवर्दन, चीरहरण तथा रास-मण्डल आदिके छाल चन 
अङ्कित कराये । फिर प्रयत्न करके चित्रकूट) पञ्चबेटाश राम 
एवं रावणका युद्ध अङ्कित कराये) किंतु उसमें जानकी-हरणका 
प्रसङ्ग अङ्कित न कराया जाय । दसो अवताराँके चित्र) नर- 
नारायणाश्रम (बदरिकाश्रम); सातौं पुरियाँ, तीनों ग्राम, नौ वन 
और नौ कसर भूमिके चित्र अङ्कित कराये । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इस प्रकारके चित्रको अङ्कित कराके मन्दिरका निर्माण 
कराये । तदनन्तर उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विग्रहकी 
स्थापना करे | श्रीकृष्णकी किशोर अवस्था हो और वे हाथमे 
बाँसुरी छिये उसे बजाना ही चाहते हों तथा उनका दाहिना 
पेर टेढ़ा हो--इस प्रकारका रूप सेवाके लिये सर्वोत्तम माना 
गया है । भक्त परम भक्तिके साथ इस प्रकारके विग्रहस्वरूपकी 
शीघ्र ही गुरुके द्वारा मन्दिरमे प्रतिष्ठा करा दे और फिर 


अत्यन्त भावके साथ सेवामें. तसर हो जाय । जीभको 


भगवानके प्रसादके रसमें, नासिकाको तुलसीदलकी सुगन्धे 
और कानोको भगवानके कथा-श्रबणमे लगा दे । इस प्रकार 
सेवापरायण हो जाय । भागवतोत्तम पुरुषोंका कहना है कि 
जो भावको जानेवाला पुरुष रात-दिन श्रीकृष्णकी सेवा 
करता हे, वहीं प्रेमलक्षणसम्पन्न उत्तम भक्त है । राजन्‌ ! 
एक हजार अश्वमेध ओर तो राजसूय यज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
सेवनकी सोलहवीं कलाके एक अंदाके बराबर भी नहीं हैं । 
जो मनुष्य श्रीकृष्णचन्द्रकी छीलाकथा तथा सेवाके उपदेशकका 
भी जा कर लेता है, वह करोड़ों जन्मके किये हुए 
पार्पोसे छूट जाता है---इसमें कोई संशय नहीं है । देहावसान 
2200 लिये श्यामसुन्द्रके समान 
दोड़े आते हैं ॥ ८-२८ ya 
॥ 


मन्दिरनिमौण तथा त्रप्ति 
। ६ i 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ {नप्र ञ्झ क ड्न्त करा ये 
भेर यारङ्गधनुप्र अङ्कित कराय। __। 
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अध्याय ७: | न 


{ 


i in 
nnn 


~ 


*।वद्व्यासजो 


बोले (२ 
टे बाळ--राजन्‌ | ब्राह्ममुहृतमं उठकर 
भगवान्‌ गोविन्द्‌, 


गुरुदेव 


०३ ~ [aie ७०. 
युरुद्य आर कश्यप आदि ऋपषियोंके 
नामका बारबार उच्चारण करे | तसश्रात्‌ वह हरिभक्त 


भूमिको प्रणाम करके जमीनपर पैर रक्खे । फिर वह सकाम 
भक्त आचमन करके तत्काल आनन्दपूर्वक आसनपर बैठ 
जाय । हाथोंकों गोदमें रखकर इवास रोककर ( गुरुदेवका ) 
ध्यान करे--“भगवान्‌ गुरुदेव ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए 
हैं) उनका स्वरूप अत्यन्त चान्त है ओर वे खस्तिकासन- 
से विराज रहे हैं |? यों गुरुदेवक्रा ध्यान करनेके पश्चात्‌ भक्त 
एकाग्र-मन होकर भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रका ध्यान करें-- 
“श्रीकृष्णचचन्द्रकी अवस्था किशोर हे, श्यामल श्रीविग्रह है 
'जो करोंमें बंशी एवं बेंतसे विभूषित, अत्यन्त ही मनोहर 
हे ।? इस प्रकार श्रीहरिका ध्यान करनेके पश्चात्‌ बाहर 


चला जाय । महाराज | ग्रहस्थ पुरुष केसे पवित्र होता 


है--अब उस विधानको पूरापूरा सुनो ॥ १--५ ॥ 
मिट्टी लेकर “अश्वक्तान्ते! इत्यादि मन्त्रसे शोचवे 
अन्तमे एक वार लिङ्गमेंश तीन बार गुदामे, दस वार वायें 
हाथमे, सात बार दोनों हाथाँमं तथा तीन-तीन बार प्रत्येक 
~ ~ जेः 
पैरमै मिट्टी ओर जल लगाकर शुद्धि करे । ब्रह्मचारी ओर 
वानप्रस्यको इससे दूना करना चाहिये । भगवानका 
० ०.0 ~ इससे ~ ~ गुना Ss पर 
सेवा करनेवाले संन्यासीकी शुद्धि इससे चांगुना करने 
होती है । रोगी और पथिकोकी इसके आधेते तथा शूद 
व तरीका ४१, [०५ ~ ~ ~ 
औचकर्मसे रहित मनुष्यकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती 
हूँ | मुखकी शुद्धि भी होनी चाहिये क्योंकि मुखश्चुद्धिसे 
रहित मनुष्यको मन्त्र फल देनेवाले नहीं होते । “वनस्पते | 

0.0 

तुम मेरे ल्यि आयु) बळ, तप? यश) पुत्र, पशु) धन) 
रहज्ञान और प्रण प्रदान करो ७८ त मन्त्र उचारण 
कक न ग्रहण करे | बबूल) दूधवाले बृञ्च, कप) 

रके दड ९) ए ७ औँ दुर्गन्ध ल्फ 
दाठुनके लिये निषिद्ध हैं | फिर हाथ जोडे इ “हरितहय' 

इस मन्त्रके उच्चार 


तदत्र खखचित हो र या खखचित्त हो प्रहद आदि भगवान श्रीहरिके 
तदः 


वर्चः प्रजाः पञ्चुवसूनि च । 


I ९ सै 
` १४३८८५८१;११ आर थड 


~~ ~ क ~ ध ~ 
उससे भी आधेसे पवित्र होनेका विधान हे ।: 


वक भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम करे |: 


€ 
(००४ «५० 


“विधिका वर्णन # 


नाचि धका न 
ज-वीवका वणन 


सक्तोको प्रणाम करे | तुलसीकी मिट्टी लगाकर स्नान करे । 
स्नान करते समय 'श्रीगद्धाष्टक' ओर 'यमुनाष्टक'का सविधि 
पाठ करना चाहिये | अयोध्या, मथुरा, मायावती ( हरद्वार ) 
काशी) काञ्जी अवन्तिका ( उज्जेन ) और द्वारावतीपुरी 
( द्वारका )--ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली है । ( अतः 
इनका भी स्मरण करना चाहिये | ) महायोगमें शाल्य्राम, 
हरिमन्दिरमें सम्भल्ग्राम ओर कोसलमै नन्दिग्राम- ये तीन 
ग्राम कहे गये हैं ( इन तीन ग्रार्मोका स्मरण करे) । 
दुण्डकारण्य) सैन्धवारण्य, जम्बूमार्ग) पुष्कल, उत्पलावत, 
नैमिघारण्य, कुरुजाङ्गल, अर्बुद और हेसन्त--ये नौ अरण्य 
माने गये हैं। इन सभी तीथाँके नाम वारंवार उच्चारण 
करके स्नान करे । स्नानके बाद उत्तम रेशमी 
( अहिंसायुक्त ) वस्त्र पहने | बारह तिलक और आठ मुद्रा. 
धारण करे । फिर संध्या करके पवित्र हो मौन होकर 


>> 
[न्द्स्म 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन्द्रिमें जाय || ६-१९ ॥ 


घण्डा-ताळली बजाकर, “जय हो; जय हो? इत्यादि 
शब्दोंका उच्चारण करते हुए कहे-- 
“उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द्‌ योगनिद्रां विहाय च ॥ 


“भगवान्‌ गोविन्द | योगनिद्राका परित्याग करके 
उठिये--उठिये ।? राजन्‌ | भगवानको उठानेका यह 
( स्मातं ) मन्त्र हैं । इसका उच्चारण करके श्रीहरिको 
जगाये । तप्पश्चात्‌ मङ्गल आरती लेकर भगवानके मुखपर ; 
घुमाये । तदनन्तर देश एवं कालके प्रभावको जाननेवाला तथा 
भावका ज्ञाता वह भक्त ( तदनुकूल ही) भगवानको स्नान 
कराकर मङ्गलमय वज्ञाभूषणोंके द्वारा भगवानका 
श्रृङ्गार करे । पश्चात्‌ आरतो करके भगवानको अन्नभोग 
अर्पण करे । माति-मातिके रसमय उत्तम भोज्य पदाथोका 
महाभोग निवेदन करके महाभोगक्री आरती करे | तदनन्तर 
भगवानको शयन कराये । इसके बाद तुलसीकी गन्धसे युक्त 
परम प्रसादको नित्यप्रति स्वयं ग्रहण करे | जो नित्य इस | 
प्रकार भगवान्‌की पूजा करता है, वह कृतार्थ हो जाता | 
है--इसमें कोई संदेह नहीं है । इसके वाद विधिवत्‌ | 
मध्याहका राजमोग निवेदन करके राजभोगकी आरती करे। | 
फिर भगवानको शयन कराये । दिनको चार घडो शे | 
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रहनेपर यथाविधि शङ्क बजाकर श्रीहरिको उठाये; तदनन्तर 
संध्याकी आरती करके दूध आदि निवेदन करे । प्रदोषका 
आनेपर प्रदोपकी आरती करे । रातमै उत्तम सिष्टान्नका 
भोग लगाकर श्रीहरिको शयन कराये । राजेन्द्र | यह्‌ राज- 
सेवा हे--राजाओके लिये ही इस प्रकारकी सेवाका विधान 
है। अतः इसका नाम :राजती! हैं ॥ २०-२८ ॥ 


७ ० ~ अन्तर्गत (9 नारद: ब ळ्‌ ध्‌ > 
इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीविज्ञानखण्डके अन -बहुरुर 


सेवामै दत्तचित्त दा सम्यक 
अपने सौ कुलोंको तारकर 
होता है | श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रकारसे लगा हुआ मनुष्य 
आत्यन्तिक परम पदको प्राप्त 
रामनवमी) राधाष्टमी, अन्नकूट) दि 
त अनन्तचतुर्देशी- इन अवसरीपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महापूजा करनी चाहिये || २९-३० || 
दंवादसे “नित्यका और पुजा-विधिका वर्णन! 


नामक सातवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ७॥ 


अपश 000000) 


आठवा अध्याय 
पूजा-विधिका वर्णन 


श्रीव्यासजी बोले--तदनन्तर स्नान एवं नित्य-नेमित्तिक 
क्रियाका सम्पादन करके शुद्ध स्थण्डिलपर पाँच रंगोसे युक्त 
मण्डल बनाये । वेदकी ऋचाओंद्वारा विधिवत्‌ मङ्गलमय 
दिव्य उज्ज्वल कमलकी रचना करे । उसमे बत्तीस दल 
हों और वह केसर और कर्णिकासे युक्त हो । राजन्‌ | 
कर्णिकाके ऊपर श्रीहरिका सुन्दर सिंहासन स्थापित 
करके उसपर राधा, रमा, भूदेवी और विरजाकी 
स्थापना करे । उन देवियोंके मध्यमें साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रतिष्ठित करे | कमलके आठ द्लेमें 
राधिकाजीकी मङ्गलमयी आठ सुन्दरी सखिया रहें । 
इसके बाद आठ दलोंमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखाओंकी 
. स्थापना करे । इसी प्रकार सोलह दलोपर सखियोंके दो-दो 
समुदाय रहें । फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष कमलके समीप शङ्क) 
चक्र, गदा? पद्म, नन्दक नामक तलवार, दाङ्ग धनुष, 
बाण; इल; मुसळ) कोस्तुममणि, वनमाला; श्रीवत्स, नीलाम्बर, 
पीताम्बर) वंशी और बेंत--इन सबको स्थापित करे । फिर 
उसके पाइर्वमे तालध्वज एवं गरुडघ्वजसे युक्त रथ, सुमति एवं 
दारुक नामवाळे सारथि, गरुड) कुमुद, नन्द) सुनन्द, 
शण्ड) प्रचण्ड) बल) महाबळ और कुमुदाक्षकी विद्वान्‌ 
पुरुष यत्नपूर्वक स्थापना करे । इसी प्रकार सब दिशाओंमें 
पृथकपृथक्‌ दिक्पालोको पधराना चाहिये | फिर वहीं 
विष्वक्सेन, शिव) ब्रह्मा, दुर्गा; लक्ष्मी, गणेश) नवग्रह, 
वरुण तथा षोडश मातृकाओंको आसन दे | कमलके अगले 
भागमें वेदीपर पण्डितजन वीतिहोत्रकी स्थापना करे । इसके 
बाद आवाहन करके आसन, पाद्य, विशेषाध्यं) स्नान; 


यज्ञोपवीत, वस्न, चन्दन) अक्षत) मधुपर्क, फूल) धूप 
दीप; आभूषण) स्वादिष्ट नेवेद्य, आचमन) ताम्बूल आर 
दक्षिणा समर्पण करे | प्रदक्षिणा और प्रार्थना करके आरती 
करे | फिर नमस्कार करे । हर एक कर्मके लिये अलग? 
अलग विधान है--आवाहनमे पुष्प, आसनमे दो कुशा 
ओर पाद्यमै श्यामादूर्वा ओर अपराजिताका उपयोग करे । 


_ यादव | अध्यमै सुन्दर गन्धवाले पुष्प रखने चाहिये । 


राजन्‌ | स्नानके जलै चन्दन, खस) कपूर कुडुम और 
आर अगुरु मिलावे | महामते | इली प्रकारका जल स्नान- 
के लिये उत्तम होता है । मधुपर्कमै ऑवला एवं कमल, 
धूपमे अष्टगन्ध और दीपमें कपूर देना चाहिये । पीले 
ेगक्रा यशोपवीत; वस्त्रमे पीताम्बर» भूषणके स्थानपर सोना 
आर गन्धके स्थानमें कुङ्कुम तथा चन्दन देने चाहिये । फूलोमे 


तुलसीको मञ्जरी, अक्षतोंमे चावल और नैवेद्यमै नाना 


प्रकारके पक्वान्न और षटरस भोजन-पदार्थ उत्तम माने 
गये हैं | जलमें केवळ गङ्गाजल और यमुनाजल | राजन्‌ | 
भोजनोपरान्त र आचमनके जलमें जायफळ और कङ्कोल मिला 
दे । ताम्बूल्मे लौंग और इलायची मिला दे । दक्षिणा- 
के स्थानपर सुबर्ण अपण करे । प्रदक्षिणाके प्रकरणमें 
घूमना और आरतीमे शौका धृत लेना योग्य है । 
महाराज | प्राथनामे भगवान्‌ श्रीहरिकी प्रेमलक्षणयुक्त भक्ति 
करना और नमस्कारके खानपर अत्यन्त नम्र होकर साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करना चाहिये । तदनन्तर पूजकको चाहिये 
कि वह पवित्र होकर द्वादशाक्षर मन्त्रसे शिखा बाँध ले 


और पूजाक्री सभी सामग्रियाँ आगे 
पू रखकर भगवानके 
सामने बैठ जाय ॥ १-२४ || य 


० >» "५२ ~ 5 “+ 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीविज्ञानखण्डके अन्तर्गत नाण्द-बहुळाइव-संाद्‌भे “पुजा-विथिका बर्णन) 
नामक आठव अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


-*6<482--> 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वामन-द्वादशी, बसिंह- | 


E02 


> ` 4 RS 


अध्याय ९ | 


mane = 
पक्क आण ण या ज्या EE 


rr कद: ८६७८ <-०४:१७ ५०५ #:+ ९१८० 


——————— 


IPOD 


“१, हसोतलामा Sp ("सालो जाला CN — ९ ७ -< 
क: पूजापचार तथा पूजन-मक्ारका वर्णन 6 ३७३ 


—— 


on | 4 ञ्‌ प्याय र 
गवा अध्य 
पूजोपचार तथा पूजन-प्रकारका वर्णन 


~ य्‌ ~ 3 4 
श्रीव्यासजी बोले--महाराज | पूजन-सामग्री अर्पण 


करनेके सुन्दर मन्त्र वेदमें कहे गये है । में तुम्हारे लिये 


उनका वर्णन करता हूँ । एकाग्र-मन होकर सुनो ॥ १ ॥ 

( मन्त्रोंक्रा उच्चारण करते हुए पूजां करनी चाहिये । 
मन्त्र अर्थसहित निम्नलिखित हैं।) 
आवाहन--गोलोकथामाधिपते रमापते 

गोविन्द दामोदर दीनवत्सल । 
राधापते माधव सात्वतां पते 
सिहासने5श्सिन्‌ मम सम्मुखो भव॥ 
गोविन्द । आप गोलोकधामके स्वामी हं । दीनोंपर 
दया करना आपका स्वभाव है । दामोदर ! आप लक्ष्मी एवं 
राधिकाजीके प्राणनाथ हैं। यादवोंके अधीश्वर हैं | माधव! 
ट्स सिंहालनपर मेरे सामने आप विराजमान होइये | २ ॥ 
आसन--श्रीपझरागस्फुरदूध्यपृष्ठ 
महार्हयेट्टय॑खयित्पदाब्जम्‌ । 
वैकुण्ठ वेळुण्ठपते गृहाण 
पीतं वडिद्धाठककुम्भखण्ड्य्‌ ॥ 
वैकुण्ठपते | इस आसनके ऊपरकी पीठपर नीलम चमक 
रहा है । पायोंमे वेदूर्यमणि (पुखराज ) जड़ी गयी है । यह 
बिजलीके समान चमकती हुई सुवर्णकी कलदियोंसे युक्त है। 
कृपया आप इसे ग्रहण कीजिये || २ ॥ दु 
स्थितं निर्मलरौकमपाचे 
समाहृतं बिन्दुसरोवराद्धि । 
योगेशा देवेश जगन्निवास 
 जुहाण पाद्यं प्रणमामि पादौ ॥ 
देवेश | स्वच्छ सुवर्णके पात्रमे ब्रिन्दुसरोवरते छाक 
रकला गया है । योगेश | आप जगतूकै अधिष्ठाता 
क्तम जछ ख्खा गया न करता हूँ | आप इस 
हें | म आपके खरणोंकी प्रणाम कई 


पाद्यको स्वीक करे ॥ ४ ॥ 


पसरमान्वत 
अष्धे--जलजचम्पकपु: मतदा लवि 
दिम्रलमघ 


प्रतिगृहाण रमास्मण 


पाछ- पर 


द्ृरस्थितम ' 
प्रभो 


॥ 


रमा-रमण प्रभो ! 


चम्पाके पुष्पोंसे समन्वित तथा गङ्खमै भरे हुए इस निर्मल 
उत्तम अध्यको ग्रहण करें ॥ ५ ॥ ` 
स्नान--काइमीरपाटीरविमिश्रितेन 
सुसहिलकोशीरवता 
स्नानं कुरु त्वं यदुनाथ देव 
गोविन्द्‌ गोपालक तीर्थपाद ॥ 
गोविन्द | आप यादवोंके स्वामी तथा गोओंक्री रक्षा 
करनेवाले हैं । आपके चरण तीर्थखरूप हैं। भगवन्‌ ! 
केसर) चन्दन) चमेली और खससे सुवासित यह जळ है । 
आप इससे स्नान कीजिये || ६ ॥ 
मघुपर्क-मध्याहचण्डाकेभवश्रमापहं 
सिताङ्गखस्पकमनोहर 
गृहाण विष्णो मधुपकमेनं 
संडदय पीताम्बर सात्वतां पते ॥ 
यदुपते | आप पीताम्बर धारण करनेवाले हैं । आपके 
लिये मधुपर्क तैयार है । यह मध्याहुके प्रचण्ड मातण्डके 
उत्तापजनित श्रमको दूर करनेवाला है। मिश्रीके मिल जानेसे यह 
अत्यन्त मनोहर हो गया है । भगवन्‌ ! आप इसकी ओर दृष्टि 
डालकर इसे स्वीकार करनेकी कृपा कर्‌ ॥ ७ ॥ 
वस्तन--विभो सर्वतः प्रस्फुरत्‌ प्रोज्ज्वलं च 
स्फुरद्रश्मिशूस्यं परे डुल्भं च 
खतो निर्मितं पद्चकिञ्जल्कवण 
शृहाणाम्बरं देव पीताम्बराख्यम्‌ ॥ 
प्रभो | “पीताम्बर नामक ब्ज प्रस्तुत है । इसकी 
प्रभा अत्यन्त उब्ज्बल है, इसकी किरणें सब ओर्‌ छिटक 
रही है । परम दुर्लभ यह वस अपने-आप बना हुआ है। 
कसलके केशर-मैसा इसका रंग है। कृपया आप इसे 
ग्रहण क९ | ४ | . | 
गहोपवीद--सुवर्णाभभाषीतवर्ण सुसन्त्रेः 
परं प्रोक्षितं वेदविक्निमिंतं च । 
शुभं पञ्चकार्येषु नेमित्तिक्रेषु 
प्रभो यक्ष यज्ञोपवीत ग्रहण ॥ 
भगवन्‌, ! सुवर्णके समान चमचमाता हुआ इल्कें 
वर्णका यह यज्ञोपवीत है । उत्तम मन्त्ोंद्वारा भलीभाति 


जलेन । 


परम्‌ । 
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इंसका प्रोक्षण हुआ है । वेद ब्राह्मणोंने इसको रचना की 
है। पाँच नेसित्तिक कर्मोमें इसका उपयोग कल्याणदायक 
होता हे । प्रमो | आप इसे ग्रहण कीजिये ॥ ९ ॥ 
भभूषण-कनकरस्नमयं सयनिमितं 
मदनरुवकदन सदनं रुचास्‌ । 
उस्रि पूषसुवर्णविभूषण 
सकललोकविभूषण शुह्यतास्‌ ॥ 
अखिळलोकविभूषण | सोने एबं रनोसे बना हुआ 
यह सुवर्णमय भूषण उपस्थित है | यह सयके हाथकी 
कारीगरी हे | कासदेवकी कान्तिको फीका करनेवाला यह 
प्रभाका भंडार है | भगवन्‌ | प्रातःकालीन सूर्यके समान 
चमचमाता यह भूषण आप स्वीकार कीजिये || १० ॥ 
गन्ध--संध्येन्दुशोर्भ चहुसङ्गलं श्री- 
काइ्मीरपाटीरकपङ्कयुक्तस्‌ । 
स्वमण्डन शल्धचयं शुहाणं 
ससस्तभूयण्डलभारहारिन्‌ ॥ 
सायंकाळके चन्द्रमाके समान शोभायमान; अनेक 
मङ्गलोक्रो देनेवाला, केसर एवं कपूरसे युक्त यह गन्धराशि 
आपका अलंकार है । सम्पूर्ण खोकोंके भारको दूर करनेवाले 
भगवन्‌ ! आप इसे ग्रहण कीजिये ॥ ११ ॥ 
अक्षत--न्रह्माचते प्रह्मणा पूर्वसुप्तान्‌ 
नाहोस्तोयेः सिञ्चितान्‌ विष्णुना च । 
रुद्रेणाराद्‌ रक्षितान्‌ राक्षसेभ्यः 
साक्षाद्‌ भूमन्नक्षतांस्त्वं शृहाण ॥ 
पहले ब्रह्माने ब्रह्मावर्त देशमै जिन्हें बोया था, भगवान्‌ 
विष्णुने वेदमय जलसे जिनका सेचन किया तथा शकरजीने 
समीप आकर राक्षसोसे जिनको रक्षा को, भगवन्‌ | उन 
अक्षतोँको स्वयं आप ग्रहण कीजिये ॥ १२ ॥ 


os 
A 
> 
ह 
ड्‌ 


पुष्प-मन्दारसंतानकपारिजात- 
कल्पद्रुमश्रीहरिचन्द्नानाम्‌ । 
गुहाण पुष्पाणि लुळस्या 
म्रिश्राणि साक्षान्नवमञ्जरीभिः ॥ 


भगवन्‌ | मन्दार, संतानक) पारिजात, कल्पवृक्ष और 
हरिचन्दनके ये पुष्प उपस्थित हैं | नूतन मञ्जरियोंके साथ . 
तुलसीपत्रोका भी इनमें सम्मिश्रण हुआ हे; आप इन्हें 
ग्रहण करें ॥ १३ | 
घुप--लवङ्गपाटीरजचूण मिश्र £] 
म 
सनुष्यदेवाखुरसोख्यढु च 


SNR RAN डः >. शपति ८६ ति . प्र 
> रा छा क घार इपात परदा त्प्र 


= 
वि की अप 2000 nana PP 
oe Se YY SAI 


: च्चा वार्ण वजाम्यहम्‌ दै [ श्रीविक्षानख "३ 
त्पर त्वां शरण प्रजास्यह 00... 
न मटकन 
(a 
= भिकलहम्ये देशे 
सच्च'सुगन्धाद्धतह ४4 ५९ 
पूप गृहाण धूपम ॥ 


द्वारावतामूद 2 दे 
द्वारकाधीदा । जो लोंग एव गर्ल्यागारक ण 
मिश्रित है; देवता) दानव एवं मनुष्योंकी 3 ॥ न 
जिसमें .शक्ति है तथा जो तत्काल महलोंकी सुगन्धित 


- बनानेवाला है? ऐसे धूपको आप ग्रहण कीजिये ॥ १४ ॥ 


दीप--तमोहारिणं. झ्ाममूर्ति. मनोश 
छसद्वर्तिकपुरपूर गवाज्यम्‌। 
जगन्नाथ देच प्रभो विश्वदीप 
स्फुरज्ज्योतिथं दीपसुख्यं ग्रृहाण ॥ 
प्रमो | आप जगतके स्वामी एवं विश्वको प्रकाशित 
करनेवाले हैं । अन्धकारका नाश करनेवाला ज्ञानस्वरूप यह 
प्रधान दीप आपके ल्यि तैयार है जो वत्तियोसे सजाया हुआ 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ता दै | यह गायके घीसे पूर्ण हे | साथ 


चमःचमाती हुई लौवाळे इस दीपको स्वीकार करें ॥ १५ | 


~ र २७०९ AE A s 
नेवेश--र सेः शरेवेदविधिव्यवस्थितं 
> ७ ~ 
रखे रखाढ्यं च यशोमतीकृतम्‌ । 
गृहाण नेवेधमिदं सुरोचक 


गव्यास्रुतं सुन्दर नन्दनन्दन ॥ 
नन्दनन्दन ! षड्रससे युक्त एव वेदोक्त विधिसे तैयार 
आ ०७० ञ्‌ 2 व [oS 
किया हुआ नवद्य आपके लिये उपस्थित है। यह रसोसे भरपूर 
हे ओर यशोदाजीने इसे बनाया है । स्वादिष्ट होनेके साथ 
गोधृतके प्रयोगसे यह अमृतमय बन गया हे । अतः इसे 
आप ग्रहण कीजिये ॥ १६ || 
जक--गज्जीत्तरीवेगबलात्‌ 
सुवणपात्रेण 
णपात्रेण मांशुशीतलम्‌ 
खुनिमलास्भो रि म र 
सुनमंला द्यमृतापप जळ ` 
गृहाण राधावर भक्तवत्सल ॥ 
भक्तवत्सल | गङ्गोत्तरीकी धाराते यत्नपूर्वक प्राप्त 
किया हुआ यह अमृतमय जह है, जो ह. हे 
मति गोतळ रे जड हैं, जो हिमालये ठकड़ेकी 
छ € | यह सुवणके पात्रमै रखा ग 
i या है ओर 


समुद्धत 


भचमन--राधापते श्रीबिरजापते प्रभो 


श्रियःपते सवपते खर 
वासितं ये) 


कझलेलजातीफलपुष्प 


| | 


गानन्दित करनेकी 


ही 
५ d 
>” < 


ही इसमें कपूर भी छोड़ा गया है । भगवन्‌ ! इस प्रकार -. 


£ 


अध्याय ९ | 


राधापते | आप भगवती विरजाके स्वामी 
वेश्वर | आप लक्ष्मीजीके प्राणनाथ एवं भमण्डलके 
अधीश्वर ह । दयानिधे | कङ्कोल, जायफळ और पुष्पौसे 
सुवासित यह उत्तम आचमनीय प्रस्तुत है । प्रभो | इसे 
१” ग्रहण कीजिये ॥ १८ || 


तम्बुऊ--जाती फलेलासुरूवज्नाग- 
वल्लीदछ। पूगफलश्च संयुतम्‌। 
मुक्ताखुधाखाद्रिसार युक्ते 


गृहाण तास्बूछमिद रमेश ॥ 


रमेश | जायफल) इलायची, लॉग; नागकेसर), सुपारी) 
मोतीकी भस्म ओर खेरके सारसे युक्त यह ताम्बूल स्वीकार 
कीजिये ॥ १९ || 


दक्षिण---नाकपालवसुपालमोलिभि- 
वैन्दिताङघ्रियुगल प्रभो हरे। 
दक्षिणां परिगृहाण माधव 
लोकदक्षवर दक्षिणापते ॥ 
प्रभो । नाकपाळ और वसुपालोंके मुकुटौसे आपके 
युगल चरण-कमलकी पूजा हुई हे । आप द्क्षिणाके पतिं 
हैं | प्राणियोंको धन प्रदान करनेमे आप बड़े कुशळ है | 
भगवन्‌ ! आप यह दक्षिणा ग्रहण करु ॥ २० ॥ 


नीराजन--प्रस्फुरत्परमद्‌।्स्मङ् 
गोघुताकनवपञ्चचातकम्‌ \ 
आर्तिकं परिगृहाण चातिहन्‌ 
पुण्यकीतिविशदीहृतावने ॥ 
आतिहन ! श्रेष्ठ प्रक काशसे युक्त दीसिमया यह हे 
आरती है । गायके घीसे भीगी हुई चौदह wp | 
लगी हें । अपनी पवित्र कीर्तिका विस्तार क 
आप इसे ग्रहण कीजिये ॥ २ १॥ 
गय शत 
नमस्कर--नमी५स्त्वनल्त दिर 
सहल्षपादाश्षिशिरोख्याहये 
पुरुषाय 
खुदखना णे नमः ॥ 
सह 


ध हें, जिनके चरण, 
जो अनन्त हैं जिनके हजारी के हजारोंकी 
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: लिये मेरा नमस्कार हैं ॥ २२ 


+ पूजोपचार तथा पूजन-प्रकारका वर्णन + 


३७५ 


प्रदक्षिण-समस्ततीर्थयन्ञदानपूरतव फलम्‌ । 

लभेत्‌ परस्य शाइवर्त करोति यः प्रदक्षिणाम्‌ 

जो मनुष्य परम प्रथु भगवानकी अदक्षिणा करता हैं 

उसके लिये सम्पूण तीर्थ, यज्ञ) दान तथा एत ( कुआ, बावली, 

पोखरा आदि खुद्वाने,बगीचा लगवाने आदिमे उसन्न हुआ) 
फल सुलभ हो जाता ह | २ 


[a 
न} श्द्ज्ञ ज्‌ 


॥ 
। 
> 


प्राथना--हरे मत्समः पातकी नास्ति भूमी 
तथा त्वत्ससो नास्ति पापापहारी । 
डात त्वं च सत्वा गथ देव 
यथेच्छा भवेत्ते तथा मां कुरु त्वम्‌ ॥ 
भगवन्‌ | जगतूस मेरे समान कोई पापी नहीं हू और 
आपके समान कोई पापका इरण करनेवाला भी नहीं है । 
प्रभो | यह समझकर; है जगन्नाथ | फिर आपको जो उचित 
जान पड़े, वेसा ही मेरे साथ कीजिये || २४ | 
स्तुति-संज्ञानसाज्ं सद्सत्परं मह- 
च्छश्बत्म्रशान्तं विभव समं अहत्‌ । 
वन्दे हि सुदुगर्भ पर 
सदा खधास्ला परिभूतकतवस्‌ ॥ 


जो चेतनास्वरूप हैं, सत्‌ एवं असतसे परे है, जो नित्य 
हैं, जिनका विराटरूप है, जो शाल्तमूर्ति हैं? ऐेशर्यस्वरूप हैं 
सर्वत्र सम हैं, जिन्हें पाना अत्यन्त कठिन है तथा जिन्होंने 
अपने तेजसे मायाको सदा तिरस्कृत कर र्क्खा दै, उन आप 

परम ब्रह्मकी में वन्दना करता हूँ ॥ २५ ॥ 

महामते ! इस प्रकार इन सरन्यीद्वारा देवेश्वर भगवान: 
की पूजा करे । फिर श्रोविष्णुको प्रणाम करके यत्नपूवक 
उनके सर्वाङ्गका पूजन करना चाहिये | फिर--- 

3७ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्सने । 

विज्ुड्सत्वधीस्थाय महाहंसाय धीमहि ॥ 

(२७) 

---इस मन्त्रका उच्चारण करके प्राणायाम करे | तदनन्तर 
भगवान्‌ विष्णु, मधुसूदन? वामन; जिविक्रम, श्रीधर, 
हृषीकेश? पद्मनाभ, दामोदर; संकर्षण; बासुदेव, प्रद्युम्न; 
अनिरुद्ध, अधोक्षज ओर भगवान्‌ पुरुगोत्तम श्रीकृष्णके लिये 
मेरा नमस्कार है । ( यों नमस्कार करना चाहिये । ) 

इसी प्रकार पेर, गुल्फ, जानु, ऊर; -कटि, उद्र, 
पीठ? भुजा, कंधे, कान? नाक, अधर; नेत्र और भगवानके 
सिरम मैं अलग-अलग पूजा करता दूँ---यों कहकर सर्वौद्भ- 
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फिर सखी, सखा, शह्लु) चक्र, गदा, पद्य, असि; 
धनुष) बाण; हल, मुसळ; कौस्तुममणि) वनमाला; श्रीवत्स; 
पीताम्बर) नीलाम्बर; वंशी, बेंत आदि तथा तालध्वज एव 
गरुडध्वजसे युक्त रथ) दारुक और सुमति सारथि) गरुड) 
कुमुद्‌, नन्द्‌) सुनन्द) चण्ड, महाबल, कुमुदाक्ष आदि एवं 
विष्वक्सेन, शिव) ब्रह्मा दुर्गा, गणेश) दिक्पाल) वरुण? 
नवग्रह और षोडश-मातृका ओक्रा. आवाहन करे । इनके नामके 
साथ उकार लगाकर चतुथ्यन्तका प्रयोग करके “नमः? शब्द 
जोड़ दे | तत्पर्‍्चात्‌ मन्त्रौद्वारा इन सबका पूजन करे । 

3३% नसो वासुदेवाय नसः संकर्षणाय च। 

प्रद्युस्नायानिरूद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥ 

--इस मन्त्रसे सौ बार आहुति देनी चाहिये । फिर 
भगवानकी प्रदक्षिणा करके महाभोग निवेदित करे । तत्पश्चात्‌ 
प्रथ्वीपर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करके यह मन्त्र पढ़े--ध्येय॑ 
सदा? इत्यादि | ( इसका भाव यह हैं--) जो निरन्तर 
ध्यान करने योग्य हैं; जिनके प्रभावसे अपमानित नहीं होना 
पड़ता» जो मनोरथको पूण करनेवाले हैं, जो तीर्थोके आधार 
हैं, शिव एवं ब्रह्माजीने जिनका स्तवन किया हे; जो शरण 
देनेमै कुशल हैं भ्रत्योंका दुःख दूर करना जिनका स्वभाव 
है, जो प्रणतजर्नोंका पालन करनेवाले तथा संसाररूपी समुद्र- 


प्रेश ७ ७ ७ यह सू >€ 
% गोळोकधामाधिपसि फ्रेशं परात्परं त्या शरण वजार ८ 
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02 कया 
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Ro TS के उन 
$ भगवान, पुरुषोत्तम | आप 
के लिये जहाज हैं? भगवान, - र्र 
प्रणाम करता हूँ ॥ ९६५ रे 


चरण-कमछोंको मे 
| इस प्रकार भक्त भरत 
वत्‌ पुनः आरती करे 


वानको प्रणाम करके 
राजन्‌ 
भगवद्भक्तौके साथ विधि लॉ 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि घडी? ष्य गा नी 
यो मद जदि जीने, तार्थ न्‌ हट 
कीर्तन करे | उस समय भगवदूभक्तजन गम विहृल क 
मंगवानके सामने नाचते हैं। उनके जयजयकार री | 
प्रकट करते रहते हैं और वे भगवानकी सुन्दर लीली कार 
गान करने लाते हैँ । तदनन्तर प्रभुको पुनः नमस्कार 
करके सुर्यके समान उज्ज्वल मन्दिरमै महात्मा श्रदिष्णचन्र 
को भलीमाँति शयन कराये ॥ २१-२४ || 
राजन्‌ ! इस प्रकार जो दत्तचित्त होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सेवा करता है, उसे स्वगके रहनेवाले देवतालोग 
प्रणाम किया करते हैं । महाराज ! वह श्रीहरिका भक्त भी 


मृत्युके अवसरपर खर्गमै पेर रखकर भगवानके परमधाम २ 


गोलोकको, जो योगियोंके लिये भी दुलंभ हे; चला जाता 
है । यह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवाका विधान है । मैने 
इसका वर्णन कर दिया । यह मनुष्योंको चारों पदार्थ देनेवाला 
है। अब तुम फिर क्या सुनना चाहते हो ! ॥२५- -३७॥ 


९ सहि » A ४ न ० 
इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीविज्ञानखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमें “पुजोपचार तथा 
पूजन-प्रकारका वर्णन) नामक नबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
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दसवॉ अध्याय 
प्रसात्साका स्वरूप-निरूपण 


राजा उञ्रसेनने कहा--आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
स्वरूप हैं । आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की । आपके 
श्रीमुखसे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा-पद्धति विस्तार- 
पूर्वक मैंने सुन ली | इससे में सफल-जीवन हो गया । 
अहो | प्राणियोमे बड़ी मूर्खता भरी हुई है | वे लोभ, मोह 
और मदके कारण मतवाले हो गये हैं | इसीसे उन्हें विराग 
उत्पन्न नहीं होता ओर न कभी वे भगवानका भजन ही 
करते हैं । भगवन्‌ ! जगतूकी यह मोहिका शक्ति बड़ी 
अद्भुत है । प्रमो ! यह मोह केसे उत्पन्न हुआ और 
किस प्रकार इसकी निवृत्ति होगी, यह बतानेकी कृपा 
कीजिये | १-३ ॥ 

श्रीव्यासजी बोले--जिस प्रकार जलमै कई चन्द्रमा 
दिखायी पड़ते हैं; जलके चञ्चल वेगसे वे हृष्टिगोचर होते 
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हैं) किंतु वास्तवमै हैं कुछ नहीं, बिकुल पितरि मात्र हैं, 
ठीक वैसे है परम प्रसुकी प्रतिब्रिम्बरूपा यह माया फैली 
हुई है। उसीके प्रभावसे “मेरा ओर मैं? क 
हो जानेपर संसार कायम हो जाता है। माया 
करण और देहसे गुणोंकी उसत्ति होती 
द्वारा विपरीत कर्म करता हुआ बन्धनमै 
सो रता हुआ बन हे 
इन्द्रियोका ही यह प्रभाव है कि दर्पणमै ८ क डा 
जल ओर रस्सीमें सॉपका भान होने लगता च्य 
यह जगत्‌ मोहमय हे । इसमें ह गणी 
कूटकर भरे हैं । कभी-कभी सत्वगुणका भी 
यह मनका विलास है, विकारमात्र है 
ग 
३ समान यह्‌ शीघतापूर्यक परिवर्तित ई 
हस प्रकार जानो | कने यह कर हि 4 
Digitized By Siddhanta eGangotri Fd सम्प करता हुँ और 


की भाव उसन्न 
१ काल; अन्त!- 
र 

₹ मनुष्य इनके 


| उस समथ ` 


है 


अध्याय १० ] 


न“ परमात्माका स्वरूपनिरूपणं » 


३७७ 
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ws र दु मं 
यह करूँगा; # मेरा है, यह है; में सुखी हूँ, मै 
दुःखम पड़ गी) लोग मुझसे कारण प्रेम करनेवाले 


६--इस प्रभार मनुष्य कहता हे । मेरा तो यह मत 
~ ~ x क > NS 
_ ह कि मनुष्य अहंकारके कारण ख़ खो बैठा हे |४-७॥ 


है राजा उग्रसेनने पूछाहान्‌ ! कृपापूर्वक मुझसे 
“न त्माके लक्षणोंका वर्णन के | साथ ही यह भी 

[इये कि विद्रानोंने पूजा-पमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
=अण कितने प्रकारके बतलाये ॥ ८ ॥ 


श्रीव्यासजी बोले- सनाप्रभु जन्म और मरणसे 

हित हें । शोक ओर मोह उपास भी. नहीं फटकते । 
]वावस्था तथा बुढ़ापा आदिकाई भेद उनमें नहीं है । 

७ भरहक्रार-मद, दुःख-सुख, २ रोग) क्षुधा, पिपासा) 
कामना) रति ओर मानसिक धिं--इनके वे अवि्रय 

- Fe | मुनीश्वरोंने जिस आत्माको चाना हैं) वह निरीह है; 
कि विना देहका है, सर्वत्र उसकी ते है, वह अहंकारशून्य 


( हे, निष्कल एव स्वयं 'लरूप है और ज्ञानका 


„कार विग्रह है । बह आत्मा! जगतूके सो जानेपर भी 


ब्रागता रहता है । यह देहधान्मनुष्य उसे नहीं जानता 
केत वह सबको जानता रहत्है | वही आद्यपुरुष है । 
वह सबको देखता है; किंतु यह णी उसका साक्षात्कार नहीं 
कर पाता | उस स्वच्छ एकालसे रहित आस्माकी मै 
उपासना करता हूँ ॥ ९-११ 
' जिस प्रकार घटसे आदा; काष्ठसे अग्नि एवं 
'घूळते पवन व्याप्त नहीं गीता तथा रंगोसे स्वच्छ 
। स्फटिकमणिमे किसी प्रकारव विरूपता नहीं आती; 
“ठीक वैसे ही यह सनातनपुरुष गुणोके रहते हुए 
` झो उनसे लिपायमान नहीं ता । वह “सत्‌? शब्दसे 
९ वाच्य परमात्मा लक्षणा, व्यञ्नाः वाकचातुरी; अर्थो? 
` ।पद्स्फोटपरायण शब्दों तथा वोत्तम गुणियोंके द्वारा भो 
।  शषानका विषय नहीं होता; फिरलौकिक प्राणी तो उसे जान 
` कोते. सकता है? भूमण्डलर उसे कितने लोग “कर्ता') 
न (कर्म!) कितने “काल)किने “परम सुन्दर? तथा कितने 


विचार! कहते र 
पे छ । उस पखह्मको कालो उसन्न होनेवाले गुण स्पश 
हे 

'श॑ करते । माया; इन्द्रिय वित्त) मन, बुद्धि और महत्त्व 
| भी बा कर समते, वेद बर्णन नहीं कर पाता 


० अ० ४८४ | 


यार बळ चे उसमें भी ~ सबसे 
। शुद्धबल ह, उसम समा गुप्हते हैं; वह स्वतः सबस 


हैं । परंतु वेवन्तज्ञानी तो उसे “रह ही 


लता 


तथा अग्निमै चिनगारीकी भाँति उसमें सभी प्राणी विलीन 
हो जाते हैं | वही परमात्मा सर्वोपरि विराजमान है । जिन्हें 
संत-जन हिरण्यगर्भ? परमात्मतत्व और भगवान्‌ वासुदेव 
कहते हैं, उन्हीं श्रेष्ठतम देवके स्वरूपका विचार करके 
मोह छोड़कर आसक्तिरहित होकर विचरे ॥ १२-१६ ॥ 


जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा अनेक जलपात्रौमै अलंग- 
अलग दीखता है तथा एक ही अग्नि अनन्त काष्ठ'म 


वर्तमान है, उसी प्रकार एक ही परम प्रभु भगवान्‌ अपने द्वारा 


बनाये हुए विभिन्न जीवोंके भीतर एवं बाहर विराज रहे हू । 
जिस प्रकार सूर्योदय हो जानेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार नष्ट 
हो जाता है और घरकी वस्तुएँ. मनुष्योंके दृष्टिगोचर होने 
लगती हैं, ठीक वैसे ही ज्ञानका प्रादुर्भाव होते ही अज्ञानरूपी 
अन्धकार भाग जाता है | फिर तो शरीरमें ही मनुष्यको 
ब्रह्मकी उपलब्धि हो जाती है । जैसे इन्द्रियोंकी प्रव्ृत्तियां 
अलग-अलग हैं, उनके भेदसे गुणोंके एक ही विषयमे नाना 
अर्थकी प्रतीति होती हेश उसी प्रकार अनन्त परम प्रभु 
भगवानका तेजोमय स्वरूप एक ही है, जब कि मुनियोंके शास्त्र 
अनेक हैं, जिनके कारण उसका भेदपूवक वर्णन किया गया 
हे । जो पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ श्रीहरि हैं; 
अपने भक्तोपर कृपा करना जिनका स्वभाव बन गया है, 
जो केवल्यनाथ हैं तथा जिन्होंने राजा नगका उद्धार किया 


है, उन स्वयं पूर्णब्रह्म परमेश्वरको मैं प्रणाम 
करता हूँ || १७-२० | 


श्रीनारदजी कहते हे--इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
वेदव्यासजीने राजा उग्रसेनसे जानेके लिये स्वीकृति ली । 
तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण यादवोंके देखते-देखते वे वहीं अन्तर्धान . 
हो गये । मैने भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति भक्ति बढ़ानेवाला यह 
विज्ञानखण्ड? तुम्हें कह सुनाया । इसका विस्तृत वर्णन 
किया गया है । इसे श्रोतागणोंको मोक्ष प्रदान करनेवाला कहा 
गया है । गर्गाचार्यने इसका वर्णन किया है । अतएद 
गर्ग-संहिता नामसे इस ग्रन्थकी प्रसिद्धि हुई है । यह संहिता 
सम्पूर्ण दोषोको हरनेवाली, परम पवित्र तथा चारों प्रकारके 
मनोरथांको देनेबाली है । ( अबतक ) गोलोक) वृन्दावन, 
गिरिराज, माधुर्य, मथुरा, द्वारका) विश्वजित्‌, बलभद्र तथा 
विज्ञान--इन नो खण्डोमे इसका वर्णन हुआ है । महाराज | 
जिस प्रकार नो उत्तम रसोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका श्रीविग्रह 


__ विभूषित है तथा भारत आदि नौ वर्षोंसे पृथ्वी अत्यन्त सुशोभित ह 
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6 0 प्रावक्षानण "> 
| ४ _ ५ हरणं वजाम्यंहम १ पि 
१ gg vee लोकधामाधिपति परेशं परत्य त्वां शरणं व्रजास्यहम, | sh 
हर ७ शोलोकः = 
३७८ जा ुँ मे अनम 
दिव्यदर्शी भगवान्‌ नारे मुनि राजा “७ 
ता? दिव्यदर्शी भग म चळे गये \तत्र महाराज 
i SR > ०७ ~ निप्र्ण [त यह “गगं-साहता हर वश दे ख ~ भाक ठा ऱ्चले गय तत्र सट 
हे, ठीक बैंसे ही इन नो खण्डी दार 2 हा 3 पुकार न मट 
म है । जिस प्रकार भग? | से बने भगव श्रीरिकी इस सह 
प त पदि नो एते बहुरुखन 3 | गी मठैप्रॉति कृतः - 
w OS सै टो) हु एः 50 स र” छ कृष तय न म्‌ ळग य्‌ हए ३ न ५ कर. 
SR क देनेवालीके रूपमे यह श्रीकृष्णचन्द्रम मत | | तुम्हारे प्रश्‍न कर्पर रे र्ट 
0000“... तसुगोभित सा समश 6 ° सनने अथवा पढे 
गेर्ग-संहिता सर्ग और विसर्ग आदि. ना अङ्गोसे सुर यह संहिता कही हे । करके द्वारा सुनने अश 


है | महाराज ! जो पुरुष मततिंपूर्वक सडक सा 
गर्ग-संहिताका श्रवण करते दै? उन्‍हें संसारमे र सुल 
मिलता हे और अन्तै वे गोळोकधामको पर्छ त 
हें । यदि वन्ध्या छी मी अनेक पुत्रोंकी उत्कट लालसासे 
क्त हो पीताम्त्रधर भगवान, श्रीकृष्णकी वन्दना का 
इस संहिताका श्रवण करे तो वह शीघ्र हा > 
घरकै आँगनमै बहुत-से वाल्कोको घुमाती हुई निरन्‍्ता 
उनके साथ-साथ घूमने लगती है | इस कथाको सुनकर रोगी 
मनुष्य रोगोंसे, भयभीत पुरुष यस तथा बन्धनप्रात 
पुरुष बन्धनसे मुक्त हो जाता हे । निर्धनको विपुळ सम्पत्ति 
मिल जाती हैं और मूर्ख तुरंत ही पण्डित हो सकता 
है । जो धनाढ्य राजा कातिकके महीनेमै मुनिप्रणीत 
दार्ग-संहिता? का श्रवण करता है? निस्संदेह वह चक्रवर्ती 
राजा हो जायगा और वडे वडे राजालोग उसकी चरण- 
पाढुकाको उठाकर ख्खँगे | वह मनकी चाळके समान 
तेज चळनेवाले सिन्धुदेशवासी घोड़ों और विन्ध्यगिरिपर 
उत्सन्न होनेवाले विशाल हाथियोंसे सम्पन्न होगा । वेतालिक्र 
आदि उसका यशोगान करेंगे और वाखधूजन उसको 
सेबा करेंगी । जिसके सोनेके सींग हों) तंवेक्री पीठ हो; 
चाँदीके खुर हों और जिसे आमूपणासे सजाया गया 
हो--जो प्रत्येक खण्डको सुननेके वाद ऐसी दो गो ओंक्रा 
दान करता हैं? उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । 
जनकजी ! वही यदि निष्कामभावसे समूखी “गर्ग-सहिता? 
का श्रवण करता है तो भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसके हृदय-कमल्यर सदा निवास करने लगते दै ॥२१-२२॥ 


करानेते मी यह करोइ यशीका फट देनेवाली होती 
हे ॥ ३४-३६ || य 
श्रीशोनकजीने कहा-सनिवर ! भ hd 
जानेप्रर मै धन्य एवं माय हो गया | सीह 
श्रीकृष्णमें प्रेम बढ़ानेवार्द यह उत्तम भक्ति भा. मुह 
प्राप्त हो गयी । जो मुश्तिके विशाल हदसला! दास 
सरोबरम॑विचरनेवाले हंस देश सम्प आनन्दी 
पूर्ण मधुर नाद्‌ करनेवाले जिनकी ह oF र व हक 
कळा संसारमें पोटी हुई॥, जिन्होंने यरसनक वश / 
अवतार धारण किया है ता संत पुरुषोंने जिनकी एदा 
गायी है, चे अपने बाहुबलरेकंसका वध करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करें इस प्रकार मुनिवर गर्गाचाय- 
ने सम्पूर्ण मुनियोको आगीर्वा दिया । साथ हा उनसे आरा 
माँगी और प्रसन्नमन हो) जके लिये तैयार हो गये । फिर 
सर्ग-विसर्ग आदि नौ अज्ञी युक्त “गर्ग-संहिता'का, जो 
स्वर्ग प्रदान करनेवाली तथा चारों पदार्थांको देनेमै कुशल | 
है, प्रतिपादन करके गर्ग गर्गाचलपर चले गये । में 
भगवान्‌ श्रीराधापतिके उन युगल चरण-कमलोको अपने 
हृदयमे स्थापित करता हूँ> जो शरद्‌ ऋतुके विकसित 
कमलोंक्री शोभा धारण रनेके कारण उनके असन्त 
द्वेषपात्र हो रहे है, सुनिसी भ्रमर जिनका निरन्तर 
सेवन करते हँ, जो वज्र ओ. कमलके चिह्ने आवृत हैं, 
जिनपर सोनेके नूपुर चमकाहे हैं, जिन्होंने भक्तोके तापका 
सदा ही निवारण किया । तथा जिनकी दिव्य ज्योति के 


~ 
श्रीगर्गजी वोलळे-त्रसन्‌ ! इस प्रकार कहकर छिटक रही है ॥ २७-४० | 
इर प्रकार श्रीषण-संदिताओं #विज्ञानखण्डके अन्तत नाण्द-बहुरुद्व-संवादग “परमारम्का स्व॒रूप-निरूणण 
नक्र? दसौँ अध्याथ पूर हुआ ॥ ९० 0 


॥ ००ण%॥२%९०$६---- 
श्रीमद्गगेसंहिता, विज्ञानखण्ड सम्पूर्ण 


— oc 
[ श्रीगर्ग-संहिताके नौ खण्ड पूरे हो गये । “अश्वमेध?का प्रसङ्ग शेष रह गया, उसे झुनानेके लिये महर्षि 


ha 


पुनः कथाका आरम्भ करेंगे और अश्वमेधखण्ड सुनायेंगे | तब गग-संहिता पूर्ण होगी । ] 


> कै ण 


गगाचाएंजी | 


—~— EBT 
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` गाठकोमे ऐसे हजारों 


ड 


के विशेषाङ्कके प्रकादानमें बड़ी गड़- 
बड़ा तथा देर हो गयी | इसके कारण धकल्याण?के प्रेमी 
ग्राहक तथा पाठकोंको जो परेशानी हुई, हजारों पत्र 


इस वार “कल्याण? 


< . लिखने पड़े, समय तथा पेसोंके व्यर्थ व्ययके साथ मानस- 


क्लेश हुआ) इसके लिये हमें बड़ा ही दुःख है । 'कल्याण!के 
लवे जॉवनमे इस प्रकारकी अनिश्चितता तथा अव्यवस्था 
अबतक कभी नहीं हुई । 

पहले धयन्त्र-मन्त्र-तन्त्राङ्कःके प्रकाशित करनेका विचार 
हुआ । लेखोंके विषयोकी सूची हमारे गरम श्रद्धेय सवमान्य 
विद्वान्‌ तथा अनुभवी तपोमूर्ति म० डा० पं० श्रीगोपीनाथजी 
कविराजने बना दी थी । उनकी “कल्याण” पर सदा ही 
अहेतुकी कृपा रहती है | परंतु कई कारणोंसे उसे स्थगित रखकर 
‹अग्निपुराणाङ्कः निकालना निश्‍चय हुआ । अग्निपुराणका 
अनुवाद प्रायः पहले हो चुक्रा था) पर संशोधन शेष था ओर वीच- 
बीचके कुछ अंशोंका अनुवाद इसलिये नहीं हो पाया था कि 


५. उसके लिये उन-उन विषयोंके दूसरे-दूसरे ग्रन्थोंके परिशीलनकी 


तथा उन-उन विप्रयोंके विद्वान्‌ महानुभावोंके परामशकी 
आवश्यकता थी । सोचा था, काम हो जायगा । पर पूरा 
काम नहीं हो पाया। ऐसा लगा कि अग्निपुराणकी पूरी 
सामग्री तैयार करनेमें बहुत देर होगी ओर विशेषाङ्कके 
प्रकाशनमे अवाञ्छनीय विळम्ब हो जायगा | इसलिये यह 
निश्चय किया गया कि जितना अंश अग्निपुराणका तयार 
हे, उतना दे दिया जाय और शेष प्रष्ठोमे श्रीगर्ग-संहिताका 
अनुवाद, जितना जा सके; देकर विरोषाङ्क त प्रकाशित 
कर दिया जाय क्योंकि गर्ग-संहिताका अनुवाद भी पहलेका 
एक विद्वान्‌ महोदयके द्वारा किया हुआ स्क्खा था | 
जल्दी विशेषाड प्रकाशित हो जाय--यह इच्छा तो थी 
| मी था । अग्निपुराण वडे ही महत्वका ग्रन्थ है? वह ज्ञानकोष 
है । विविध विषयोपर सारगभित विवेचन तथा pe 
कला आदिके वर्णनकी षटि अग्निपुराणका उपयोगिता 
"था सिद्ध है ओर सर्वमान्य है । परठ (कल्याण? के हका 
उ पुरुष और महिलाएँ है, जो केवल 
अगवद्गुणछीलामै ही विशेष अनुराग रखते हैं । उन प 
यह आग्रह रहा कि 'अग्निपुराण'के सांथ साय भगवान 
न तथा गुण-महसवका सरस वणन करनेवाले किसी 


अन्य ग्रन्थको भी.प्रक्नाशित किया जाय । अतः अग्निपुराणके 
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ताथ ही गर्ग-संहिताके प्रकाशन एक दूसरा हेतु 


क्षमाप्राथना और नम्र निवेदन 


साथ-साथ गर्ग-संहिताका प्रकाशन करना निश्चय किया गया | 
यह धारणा थी ओर अब मी है कि यह विशेषाङ्क “विज्ञानमय” 
आर “रसमय?--दोनों प्रकारकी सुन्दर सामग्रीसे सम्पन्न होनेके 
कारण सभी तरहके पाठकोंके लिये अत्यन्त रुचिकर और 
आनन्दप्रद्‌ हो जायगा । 

कुछ सजनोंको दो ग्रन्थोंका आधा-आधा प्रकशन पसंद 

हीं आया | उन्होंने जो युक्तिया दी, वे भी अवश्य आदरणीय 

टर हम उनके सद्भावके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
अपनी विवशताके लिये करबद्द क्षमा चाहते हैं | 

विशेष हेतु तो हमारा था--विशेषाडूः शीघ्र प्रकाशित हो 
जाय, पर देव-दुर्विपाकसे हो गया सर्वथा विपरीत | हमारे प्रधान 
सम्पादक भाई श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार अखस्थ हो गये, वे 
काम देख नहीं सके | साथ ही गग-संहिताके अनुवादको 
भी फिरसे देख जानेकी आवश्यकता समझी गयी । यह 
कार्य एक विद्वान्‌ सजनको सांपा गया | वे अपनी जानभें» 
जितना समय उनको अपने स्थायी कामके अतिरिक्त मिल्ता 
था, इसीमें लगाते थे, पर संशोधनका काम अधिक निकल; 
आया ओर प्रयत्न करते रहनेपर भी देर होती गयी । 


पहले सोचा था कि जनवरीके अन्ततक अङ्क तैयार 
हो जायगा । इसलिये बड़े संकोचसे ऐसी सूचना प्रकाशित 
की गयी थी) पर काम नहीं हो पाया । बीचमै चित्रकार 
अस्वस्थ हो गये, इससे चित्र बननेमें देर हो गयी 
और जितने चित्र देनेका विचार था, उतने तो अन्ततक 
बन ही नहीं पाये | मीलसे समयपर कागज नहीं आ सके, 
इसलिये भी छपाईंमें बाधा आयी । इन्हीं सब कारणोसे 
देर होती गयी और अब माचंके अन्तमै विशेषाङ्क 
तैयार हो पाया है । प्रतिदिन पाँच हजारसे अधिक रजिस्ट्री 
नहीं जा. पाती, इसलिये बहुत-से ग्राहृकोंको तो ओर भी 
देरसे अङ्क मिलेगा । ; 


देर हो जानेके कारण ही फरवरी तथा मार्चके 


“साधारण अङ्कः भी विशेषाङ्कके साथ ही भेजे जा रहे हैं । 
आशा है, इससे कुछ संतोष होगा । 

“कल्याण?के प्रेमी ग्राहको-पाठकोकी “कल्याण?के प्रति 
जो विशुद्ध प्रीति, आत्मीयता, सद्भावना है» उसीके भरोसे 


हम आशा करते हैं कि वे कृपया हमें क्षमा करेगे । हम तो: 


उनके सदा कृतज्ञ हैं ही । 


fF. ण... 
कि < - ७" 
CO rrr. 


x 
RY 
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यद्यपि यह प्रार्थना कर दी गयी थी कि “इस विशेषाडुमें 
लेख शायद ही जा सकेंगे । लेखक महानुभाव क्षमा करे |? 
तथापि 'कल्याणःके साथ आत्मीयता रखनेवाले कृपाल 
विद्वान्‌ महानुभावोंने बहुत-से लेख भेजनेकी कृपा की । पर 
उनमेंसे एक भी लेख विशोपाङ्कमें नहीं जा सका । कुछ लेख 
फरवरी तथा माचके अड्लेमें दिये गये हँ, कुछ सम्भवतः 
अगले अङ्कीम दिये जायं | इसके लिये हमारे श्रद्धास्पद्‌ 
लेखक महानुभाव क्षमा करें; यह विनीत प्राथना है । 
परंतु भगवानको कृपासे “अग्निपुराणःका तथा 'गर्ग- 
संहिताःका जितना अंश प्रकाशित हुआ है, वह विभिन्न 
दृष्टिकोणवाळे पाठकोंके लिये बड़ा ही उपादेय, ज्ञानवद्ध क? 
सरस) उनके यथार्थ 'अभ्युद्यःमें सहायक तथा 'निःश्रेयस? 
या भगवस्प्रेम-प्राप्तिके लक्ष्यतक निश्चितरूपसे सुखपूर्वक पहुँचा 
देनेवाला सुन्दर राजमार्ग-रूप है । 
भारतीय धर्म तथा सभ्यता-संस्कृतिमें भौतिकता या 
भोगोंका निषेध नहीं हे, बरं उनकी मानव-जीवनके एक 
क्षेत्रमे आवश्यकता बतायी गयी है, पर वे होने चाहिये 
धर्मके द्वारा नियन्त्रित तथा मोक्ष या भगवस्प्रेम-प्राप्तिके 
साधनरूप । केवल “भोग? तो आसुरी सम्पदाकी बस्तु है 
ओर वह मनुष्यका अधःपतन करनेवाली हे । आधिभौतिक 
उन्नति हो, पर बह हो अध्यात्मकी भूमिकापर--आध्यास्मिक 
लक्ष्यको पातके लिये | ऐसा न होनेपर केवल “कामोपभोग 
परायणता? तो मनुष्यको असुर-राक्षस बनाकर उसके अपने 
तथा जगतूके अन्यान्य प्राणियोंके लिये घोर संताप, अशान्ति, 
चिन्ता, पाप तथा दुगतिक्रो प्राप्ति करानेवाली होती है । 
आजके भौतिकवादी भोगपरायण मानव-जगतूमें यही हो रहा 
हे ओर इसी कारण नये-नये उपद्रव, अशान्ति, पाप तथा 
दुःख बढ़ रहे हैं| भारतमै भी इस अनर्थका उत्पादन 
करनेवाली भोगपरायणताका विस्तार बड़े जोरोंसे हो रहा है । 
अतएव इस समय इसकी बड़ी आवश्यकता है कि मानव 
पतनके प्रवाहसे निकलकर--पाप-पथसे लोटकर फिर वास्तविक 
उत्थान, प्रगति तथा पुण्यके पथपर आरूढ़ हो, इस दिशामें 
यदि उचित रूपसे अध्ययन तथा तद्नुसार कार्य किये जाय 
तो यह विशेषाङ्क बहुत कुछ सहायक हो सकता है और 
किसी अंशम भी ऐसा हो सका तो भगवानकी बड़ी कृपा 
होगी और हमखेगोंके लिये बड़े आनन्दको बात होगी । 


भगवान्‌ हम सबको सदुबुद्ध द । 
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४ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वाँ शरणं घंजास्यंहम्‌ * 
न्‍न्ज््ल्च्य््््तख््क्क्क्का 


ग्रन्थोके अनुवाद तथा सम्पादनमें जो त्रटियॉा--_ले हुई 
हैं, उसके लिये हम क्षमा चाहते दें | दोनों ग्रन्थोके अख्राद्क 
महानुभावोंकी कृपाके लिये उन्हें साधुवाद | इस कायम मारे 
आत्मीय पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी गाख्रीस हुम नुत 
बडी सहायता मिली है | उसके लवि. इम उनके हृदये कृतर है। 
इस अङ्कमें अग्निपुराणके दो सो अध्याय आर गग- 
संहिताके नो खण्ड प्रकाशित हो रह द । आगामी वध 
विरोषाङ्कके रूपमे अग्निषुराणका शेष अश तथा .गग- 
संहिताका वचा हुआ दसवा अश्वमेव-खण्ड एव माहात्म्य 
प्रकाशित करनेका विचार है | होगा तो वही; जो श्रीमगवान्‌- 
के मङ्गळविधानके अनुसार दोना है 
अझ्निपुराणके कई विषय बड़े कठिन हं तथा उनमें कुछ 
विषयोंका तो वत॑मानमें प्रचलन भी नहीं है तथा कुछके 
रूपमै ही परिवर्तन हो गया हे | उन विषयोंके विद्वानोंको 
खोजकर उनसे सहायता भी ळी गयी । अपनी समझसे पूरी 
सतकता रक्खो गयी, इतनेपर भी कुछ चटिया रह गयी ही 
हांगा | जानकार अधिकारी विद्वान्‌ उन त्रटियोको बतानेकी 
कृपा करगे तो कभी पुस्तकरूपमै प्रकाशित करते समय उन 
नुट्योंको सुधारा जा सकता हे । अनुवादके कार्यमें जिन उ 
विद्वानान हमारा सहायता का हैं, उनके हम कृतज्ञ हैं | 
डक ला Cr त्र 
2 य श्रीपञ 
णित व i अ दारा 
अनुवाद भौ इसमें दे दिया गया है | क 
अभिपुराणके 
पुराणके ३ २०, गगं-सहिताके ३७८ कुल ६९८ 


३ हुए । इस क्षमा प्राथना? के दो पृष्ठ जोड़ 
७०० पृष्ठ पूरे हो गये | नेपर विशेषाङ्कके रौषाङ्क 
वास्तवमै “कल्याण का यह क 
[म भगवा 
हम तो निमित्तमात्र हैं । सब उन्हींकी कृप व कास शज 
हमें तो इस कार्य के करनेमें यदि कहीं कुछ क i होगा ह्‌ | 
जाती है तो यही हमारा स्मृति हो. 


रा परम सो जे डो 
भगवत्कृपासे ही मिला है । J यह भी 


हम पुनः अपनी जान: 


अपराधोंके लिये क्षमा चाहते ह जरा हुई 
पाठकगण इस विशेषाडुका अच्छी घे निवेदन करते 
लाभ उठाबें | से अध्ययन ; 


APS: 2 


